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आइक शीघ्रतता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । $ 
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| देवता ओम उसी एक 


॥) 
छ हैं, ऐसा मानो । यहा ईश्वर और देवताओं का त्यात 

' अद्वितीय ईश्वर की शक्ति काय कर रही है। [ 
| (रे 
छै 


9993€€€£2 6 €€€ €€€:£ 66665 €€66 9999 6666 3323 5922 993 9००३७८€& 5222966€8 €: ७६४ 


+ टश 5267 की Gurukul Kangri University Haridwar Collection. मोहोड 53 Foundation USA 


गतवर्ष के अलस।र इस वर्ष भी ' वेदिक धर्म ' 

मासिक का 'वेदांक' प्रकाशित होगा। इसका 

प्रकाशन इस अक के प्रकाशित होनेके चार मास के 

पझ्चात्‌ होगा। जो वेदके मनन करनेवाले सब्जन 

इस 'बेदाइक ' के लिए लेख लिखकर भेजे | 

इन लेखे में केवल वेदके संत्रोके आशय प्रकट करने- 

वाले ही लेख सद्रित होंगे। अन्य किसी भी प्रकारक 

लेख इसमें प्रकाशित नही होंगे। वेदाङ्क में मुद्रित 

| होनेवाले लेखी में किसी प्रकार भी बेयक्तिक उच्च- 

| नीच भाव प्रकट करनेवाले लेख कदापि प्रकाशित 

नहीं होंगे। केवळ वेदके मंत्रों के अथ प्रकाशित करने 

बाळे और उनसे मानवधम का प्रकाशन करनेवाले 

लेख ही इस अक म प्रकाशित हॉगे, अतः कृपा कर 

लेखक इस तरह के वैदिक तत्त्वज्ञानसंबंध के लेख 
भेजकर वेदिक घम की सेवा करें। 


सहालियत । 


इस वैदिक धमके विशेषाइक ' वेदाइक ” का 
मल्य २) होगा, परन्तु जो ग्राहक ५) वार्षिक चन्दा 
भेजकर " वेदिकधम ” मासिकके प्र।ह्क बनेंगे, उनके 

` लिए यह्‌ “ वेदाङ्क ” विनामल्य ही मिलेगा । इसके 
अतिरिक्त चेदिक धम के प्रचार के लिये हमने 
ग्राहको को आगामी वर्ष के लिये एक दो विशेष 
सहूलियतें देनेका विचार किया है, वे सहलियते ये हैं- 


MTSE. J bY 


जो सज्जन पांच नये ग्राहक बनाकर उनका वार्षिक 
चन्दा प्रतिग्राहक का चन्दा ५ ) के हिसाव से पांच 
` ग्राहकों का चन्दा २५) रु. म. आ द्वारा [विदेश के 
लिये ३५ रू | भेज देंगे, डनको एक वर्षतक विशेषांक 


वेदिक धर्म का बड़ा विशेषांक 


वेदाडु* 


- क = 


के साथ वैदिक धर्म मालिक विनोभूष्य सि लेगा। 
पुरुषार्थी खञ्जन इल सहूलियत से छाम उठाबें। 


छारा प्रक" 
[शित पुस्तक सह्य म. आ द्वारा भज संगायरो, 
उनको २०)के पुस्तक आर ५)का 'वेदिक घम' मासिक , 
मिलेगा और डा० व्य० मांफ होगा । इनको भी यह 
वेदाइक मिलेगा। विदेश के लिये ३५) के पुस्तक 
मंगनिस वैदिक धमे' मासिक विनामूल्य 
छ्न्‌ दो सह लियतो से पाठक ल 


सहूलियत में जो पुस्तकें मंगवानी हैं, उनमें मूल बे 
का समावेश नहीं होगा और यदि इसमें मूल वेदींक। 
समावेश. करता हो, तो उनका स न 
लगाया नहीं जायगा । 
विदेश के ग्राहकों के लिये वेदिक घम का मृदय ७) 
है, क्योंकि विदेश में अक भेजनेफे लिये एक वषे म 
२) डा. ब्य. होता है। भारतवर्ष ' वैदिक धम ! 
मासिक का वार्षिक चब्दा केवळ ५) है । यह मासिक | 
पूर्वोक्त सहूलियतो के अनुसार पाठक विना मूल्य । 
भी प्राप्त कर सकते हैं । - | 
ये सहलियतें केवळ वैदिक धम के प्रचार के लिये 
ही दी ह, इसलिये धमेजाग्रति करनेवाले सज्जन 
इस से धम के प्रचार के साथ साथ, धमे की सेवा | 
भी होती है और अपना आर्थिक लाभ भी है, यह १ 
देख कर अपने इष्ट प्रित्रों में इसका प्रचार करें। | 
प्रबंधक ता 
स्वाध्यायमण्डछ, आंध ( जि० सांतारा ) 


जो सज्जन १६) स्व पण्ड 


र 
न 
“२ 
हिल] 
005 
A 
ee] 


॥ 2 
मूल्य सहू 


ष्‌ < 
पौष १८६० ] चरमेदवर कां साक्षात्कार । 


८७ 


क्या परमेश्वर का साक्षात्कार 


हे x 
मनष्य कर सकता ह 
इस विषय में वेदका संदेश क्या है ? 


सङुष्य परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता हे वा आशंका लिखते समय पाठक जितना संक्षपसे ड 
नही? मनुष्यजन्म में मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार लिख सकेंगे, उतनो अच्छा रहेगा। विस्तारपूर्वक 
हो सकता है वा नहीं ९ इस विषय सँ जो अनेक वडे बडे लेख लिखेंगे, तो वह शास्त्राथ बनेगा, जिसमें ५ 
मिथ्या और भ्रांत करपनाएं फैलीं हैं, और जो उप- पडनेकी हमें रुचि नहीं तना सूमिका के रूपमे | 
देशको के द्वारा तथा लेखों और ग्रंथों के द्वारा फैलायी लिखने के पश्चात्‌ हम इस प्रश्तुत विषयके संबंधे 
जा रहीं हैं, वह देखनेसे मनमें अत्यंत आइचर्य लिखने का प्रारंभ करते हैं । त 
क हौ जाता है!!! न मिश्या करपनाओ 0 विचार इस क्या इश्वरका साक्षात्कार 3 
कख में करना है, और इस लेख॑मालाके अन्तमें वेद or - 
का इस विषय में आदेश क्या है, इसका वेदमंत्रा के be 32 - क 
आधारसे हि स्पष्ट शब्दों में निर्देश करना है। अतः , बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बोलते हैं, व्याख्यान | 
पाठक इस लेखमाला का विचार मननपूर्वक करें। पेते. ह और सचमुच दिलसे समझते हैं कि, नि: 

न सन्देह ईश्वर है, परन्तु मनुष्य उसका साक्षात्कार 
पाठका से निवेदन । नहीं कर सकता ! हजारो जन्म तक योंगखाधनादि | ह 

इस हेखमालामें कई लेख छिखे जायगे, कमसे कम जडान, जपतपादि कमे करते रहने, पर किसी | 
नद हिन की लिए छ जा बीए नीत पवित्र आत्मा को ईखरसाक्षात्कार होगा तो होगा। 
'छेखमें नये ढंगसे विचार किया जोयगा। जो सिद्धान्त यद साक्षात्कार सर्वेसाधारण मनुष्यों के लिये साध्य | 
इन लेखों में हम प्रस्थापित करेंगे, उनके लिए वेदा, रो हो सकता। र जे 
ब्राह्मण और उपनिषदादि ग्रेथौके पर्याप्त प्रमाण हम इस तरह का विचार सर्वसाधारण मनष्यौ में 
» देंगे। तथापि किसी कारण कोई लेख. पढनेपर किसी सुस्थिर हुआ है। उपदेशक लोग यही प्रतिपादन 
पाठक के मनमें कुछ आंशंकाएं उठ खडी हुई, तो करते हैं, धामिक प्रवचनकार इसीका प्रवचन करते 
उनको उचित ह कि, वह अतिसंक्षेपस अपनी ३, म्रथोप्तं यही लिखा जाता ह्‌, और एसा ला, त Ee 
आइका कों लिखकर हमारे पास भेजे, ऐसी जो जो ही वह सत्य है, ऐसाहि सवसाधारण जनता मानती 
इाकांएं हमारे पास आ जायगीं, उनका विचार हम €६। तात्पय यह हूँ कि, सबका यही निचय हअ 
द्वितीय छेख के पहिले करेंगे और पश्चात्‌ आगे का है कि, ईश्वरका साक्षात्कार होनेवाळा नहीं है, किसी 
= लेख. मुद्रित होगा। इससे पाठकों की शंकांएं भी विरले महात्मा योगीको साध्य होनेबाली यह बात है। 
0) निवृत्त होंगी और ईश्वरसाक्षात्कार का विषय भी इतनो दुष्प्राष्य वस्तु होनेपर भी उपदेशक यही 
` उनके ध्यान में सुगमता से आता जायगा । कहते हे कि “स्त्रीपुरुपो ! ईञ्त्ररभक्ति करो 
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रवी बैदिक म - 


उसकी स्तुति करो और उसीके पास 


| ११ 


की प्राथना करो, 
इृष्ट की. याचना भी करो | 

कैसी अजब बात है देखिये, ईश्वर हें वा नहीं 
है, इसका पता नहीं, और वह है ऐसा माननेपर भी 
उसका साक्षात्कार हजारों जन्म योगसाधन करनेपर 
भी होगा या नहीं, इसका भी कोई नियम नहीं, जो 
वस्तु सहस्रो जन्मो के पश्चात्‌ कदाचित्‌ दौर 


मा सकेगी, उसकी भक्ति आज ही करनी चाहिये |] 
प्रक जिसका बिलकुल अनुभव नहीं, उसका ध्यान किस 
पू तरह किया जा सकता है? हमेशा अनुभूत वस्तुका 


है, ही ध्यान होना संभव हे । परमेश्वर यदि सहस्र 
जन्मो की तपश्या के पश्चात्‌ अनुभव में आनेवाला 
वाहे होगा, तो उसका अनुभव होनेके पश्चात्‌ हि उसका 


लेश ध्यानहोना सम्भव है।सेवा, भक्ति, प्रार्थना, उपासना 
होर और उससे विनय करना होगा, तो उसका साक्षा- 
तीर. (कारके पश्चात्‌ हि सम्भव है, उससे पूवे ध्यान भी 
नदी असंभव है, फिर गुणबणेन तो कैसे संभव हो सकता 


' वाहे ३१ 


लेख 
लेखा पाठको ! कहपन। करिये कि आपने ' आम ' देखा 
भेजः ही नहीं और इस जन्म में आप आमको देख भी 


नहीं सकते। फिर आप आमका ध्यान किस तरह कर 
सकेंगे ? सोचिये तो सही! न देखी, न खायी, न 
चरखी, न अनुभव ली वस्तुका आप ध्यान केसा 
० करगे! कभी कोई अनुभव न की हुई वस्तुका ध्यान 
अजव केर हि नहीं सकता। आपने अपने मातापिता को 
लिए... खा होगा, तोही उनका ध्यान आप कर सकते हैं, 
अति परन्तु राणाप्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, वसिष्ठ 
जा ऋषि अथवा श्रीरामचन्द्र का ध्यान आप किस 
. तरह कर सकेंगे! उनकी मूर्तियोका ध्यान होना, 
तो सवथा असम्भव है, क्योंकि उनमें से किसी का 
` साक्षात्कार आपको नहीं हुआ और आगे भी नहीं 
8. होणा! वं हाँ जितना उनका इतिहास आपने जाना है 
उतनाही आप उनका स्मरण कर सकते हैं। इस से 
३ द हुआ कि, सर्वप्रथम जिसका ध्यान करना 
गा उसका साक्षाकार करना ७उये। अरि 
र आप अग्निका स्म व. क हि धू न न il 
९ आप अग्निका स्मरण 'कर नह सकते, 
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एक बार देखी या अनुभव में आयी वहतुकाहि आप -... 
उतनाही ध्यान कर सकते हैं कि, जितना उस ! 
विषय में आपको अनुभव हुआ है। यदि विइव में 
उत्पन्न वस्तुओं के विषय में यह बात सत्य है, तो ( 
विश्वनिंयामक का भी ध्यान उसका अनुभव किये 9२ 
EN 

विना कैसा हो सकता है ? निःसन्देह अनुभवके चिना 
ध्यांन नहीं हो सकता है। 

इसीलिये उपनिषदौ में ऋषिश्रष्ठोने लिखा है कि- 

९ 
आत्माका दर्शन । 


आत्मा वो अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 

निद्ध्यासितव्यः । मैत्रेयि | आत्मनि खलु अरे 

दष्टे श्रते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्‌ । 

( बघु उ० ४।५।६ ) 

'हे प्रिय शिष्य | निःसन्देह आत्माका पहिले दशन 
करना चाहिये, श्रवण करना चाहिये, मनन और _ 
निदिथ्यांस करना चाहिये | तिश्चयपूर्वक यह सत्यह ˆ? 
कि, ' आत्मा का दशन! श्रवण, मनन, निदिध्यासन | 
होनेसे यह सब ज्ञात हो जाता है। * 


याज्ञवल्क्य ऋषि का यह कथन है कि, “ आत्मा 
का सबसे पहिले दशन होना चाहिये ” और पश्चात्‌ 
उसके गुणीका श्रवण, मनन और निदिध्याखन करना 
चाहिये) आत्मा का दशन किये विना उसके गुणोका . 
श्रवण, मनन अच्छी तरह नहीं हो सकता । व्यवहार 
में भी देखिये, आपने एक वायुयान देखा, तो देखने 
से आपके मनमें कुतूहल उत्पन्न होगा कि, यह क्या 
हे, यह आकाश में कैसे चल रहा है, ऐसा आइचर्य 
उत्पन्न होनेके पश्चत्‌ किसी गुरुके पास आप जा 
सकते हे और उस विषयमें आप अधिक ज्ञान प्राप्त 
कर सकत हूँ। किसी नास्तिक ने आपके मनमै वायु 
यान मिथ्या होनेके विषयमें सौ बातें भी कहीं, तो 
आप उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने एक बार 
उस वायुयान का साक्षात्कार किया है। आप उस 
नास्तिक की युक्तियोंका खण्डन यद्यपि न कर सकेंगे; ९ 
तथापि आप इतना तो उसको कह सकते हैं कि,” ° 
ने वायुयान आकाश में चलते हुए देखा है, उसमें 


पौष १८६० ] 


दोचार आदमी बैठे थे और इंजिन से वह चलाया 
जाता था आर चलते समय आवाज भी बडा भारी 
हाता था। में आपकी युक्तियां का खण्डन नहीं कर 
सकता, तथापि प्रत्यक्ष वायुयान देखने के कारण में 
उसको असत्य भी नहीं मान सकता । प्रत्यक्ष देखने 
के कारण आपकी जेली श्रद्धा और आपका जैसा 
अटूट विश्वास होगा, वैसा साक्षात्कार के विना नहीं 
हो सकता। 
क्यों नास्तिका को डरते हो? 

अब ईश्वर के विषयमै देखिये, किसीने ईश्वर देखा 
ही नहीं, परंपरा से कहा, सुना, विइवासहि चला आ 
रह्‌! हे, इसलिये नास्तिकों का एक युक्तिपूण लेख 
आस्तिको के मनके विश्वास को हिलाने में समर्थ 
हो जाता हे! हां कोई ऋषिवाक्यपर विस्वास रख, 
तो बात दूसरी है, तथापि इस तरह के शब्दपर 
९७४५५ विश्वास रखनेबालेका विशवास अटळ और सुहढ 
_ नहीं हो सकता, वह शिथिलसाहि होता है । परन्तु 
जसा कि ऊपर उपनिषदूवाक्य में कहे हुए उपदेश 
के अनुसार यदि ईश्वर का साक्षात्कार सबसे प्रथम 
हो जाय, तो फिर नास्तिका के हजारों लेख प्रकाशित 
हुए, तो भी वे लेख आपका विश्वास किस तरह 
शिथिल कर सकेंगे ? इसलियेहि श्रवण, मनन और 
. ध्यान के पूव ईइवरका साक्षात्कार होना अत्यंत 
आवद्यक है और वैसाहि उपनिषदू का आदेश 
हि. भी है । 

उपदेशकों को, छेखकॉंको और प्रवचनकारों को 
पहिले साक्षात्कार हो सकता है, इस बातका बिलकुल 
पता तक नहीं होता, इसलिये वे ऊपर के बचन के 
शब्द इस तरह परिवर्तित करते हैं-- 

ऋषिवचनको मत्‌ बिगाडो । 

मूठवचन- 

आत्मा वां अरे "द्रष्टव्यः '" श्रोतव्यो मन्तव्यो 

निदिध्यासितव्यः । 
उपदेशकोके द्वारा परिवर्तित वंचन- 

आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 

तव्य, ( पश्चात्‌ ) “ द्रष्टव्यः "। 


re 


ही 
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परमेदवर का साक्षात्कार । ` 


(मूल ऋषिका वचन) “ आत्मा का पहिले दशन 
करो, पश्चात्‌ उसका श्रवण, मनन, निद्ध्यास करो |?! 
रन्तु इस वचन को ठीक न समझनेवाले उपदेशक 
इसको परिवतिक करके, ऐसा अथ करते हें- “आत्मा 
गुणी का श्रवण, मनन, निद्ध्यास करो, (पर्‍्चात 
कभी होगा तो उसका ) साक्षात्कार करो! '? 


यदि आजक्षछ के उपदेशको के मतानसार हि 
याज्ञवहक्य ऋषिको कहना होता, तो उसको अपना 
वाक्य इस तरह परिवतन करके कहने में किसीने 
प्रतिबंध तो नहीं किया था !! यह एक ही वार नहीं, 
परन्तु वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में थोडेसे हेरफेरसे चार 
बार यही वाक्य इसी क्रमसे आया है और चारहि 
बार आत्मा का दशन सबसे प्रथम करनेका ही 
उपदेश निश्चित रीतिसे हुआ है। कयां यह विचारणीय 
बिषय नहीं हे? 


आजकल के उपदेशको का ज्ञान याज्ञवल्क्य ऋषि | 
से अधिक नहीं है। फिर भी इनको ऋषिवाक्य को 
तोडमरोडकर अर्थ बदलने में थोडासा भी संकोच 
नहीं होता, यह कितना आइचर्य हे? यदि ये लोग 
हेँगे कि, इस ऋषिवाक्य का ज्ञान हमें नहीं हुआ, 
तब तो ठीक होगा, परन्तु जैसा वाक्य ये उपदेशक 
मानते हे, बसा ही वास्तव में ऋषिको अभीष्ट होता, | 
तो ऋषि वैसाही वाक्य लिख लेता, परन्तु वैसा ऋषिने 
लिखा नहों है। अस्तु, इस तरह उपदेशकों की | 
कारवाई हे, जिससे ऋषिके वाक्य उळटपुळट क्रिये | 
गये हैं और ऋषियों की प्रणाली तोडी गयी है और. | 
सत्य कहनेवाछे के पीछे येही पडते हे, इसका कारण 
पष्ट ही हे। 


ब 2 
इसी कारण यदि इस समय किसौने कहा कि, | | 
सब से पहिले ईश्वर का अथवा आत्मा का साक्षा- 
त्कार करना चाहिये, तो उसपर विश्वास रखने के 
लिये भी आज कोई तैयार ही; नहीं है!!! जो बात | 
उपनिषत्काल में सहजसी थी, वही बात उपनिषदौ 
के वचन सामने रहनेपर भी आज असंभव दी 


दिक धर्म । 


यही निश्चय हुआ है कि ईश्‍वर 
जन्मजन्मान्तर में भी असभव 
शक्‍य है। अतः जॉ 


__ बने हुए हे । सबका 
का साक्षात्कार होना 
है, फिर आज तो तितान्तहि अ अतः 
पण्डित ईइवर का साक्षात्कार लही जन्मों म ह 
वाढा भी नही हैं, ऐसा कहेगा, वही सत्य हैं और 
जो पण्डित कहेगा कि, नहीं ईश्‍वर का साक्षात्कार इस 
४ समय भी होना संभव है, वह असत्यवादी है। 
उपदेशकौकी असत्य वलाना के कारण इतना असत्य 


2 5 न 
प्रका विश्वास जनता के मनों में सुदृढ हो चुका है .. 
चः ° ~ ~ शक र 

परू वैदिक मांग से हम कितने दूर चले गये ह ओर 
ह, : आध्यात्मिक अपसिद्धान्तीको हमने कितना अपनाया 
4 है, इसका यह एक उत्तम उदाहरण है। इसी का 
र नाम भ्रम दे। ईरवरसाक्षात्कार होनेमें यह बडा 
न भारी प्रतिबंध है । अब हमारे समझ में नहीं आता 
हे ' कि, इस भ्रमको हम किस तरह दूर कर सकेंगे ! 
पि क्योंकि जितना जितना ईश्वरका साक्षात्कार होनेकी 
दाङ संभावना अधिक वर्णन की जायगी, उतने अधिक 
` विरोधी मार्गपर चळनेवाले उपदेशक विरोध खडा 
लेख । | = fe 

oS करणे, और उतने पाठक ईश्वरस्वरूँपसे दूर होते 
5  जायंगे!!! 


इश्वरका साक्षात्कार । 


पाठको को पता हे कि, चिना विशेष अनुष्ठानके ही 
` चीर अजुन को युद्धभमिपर आध घण्टे के अन्दरहि 
परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ था। आज भी हम 
| पढते हे कि श्रीपरमहंस रामकृष्ण महाराजने स्वामी 
बैकानन्दर्जः को साक्षात्कार सब से प्रथम नासिक 
| का म करवाया था, इसी तरह पं० गुरु- 
FE इसी तरह का साक्षात्कार श्री० स्वामी 
हा सरस्वतीजी की मृत्यु के समय थे स्वयं 
न थे,तो भी हुआ था, जिससे पं० गरुदत्तजी 
तक क आस्तिक क्षणमात्र में हि हए थे। ऐ 
ता व पसे 
5 ते दे कि जिनमें उपनिषद्रचन में कहे 
ु तनी हि प्रथम साक्षाःकार होने की 


हला गयी थी। परन्तु इन बातों को 
हे! सब मानते तो यही हैं कि 


शात्कार होगा तो होगा, परंतु 
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इस जन्ममें तो नहीं होगा !! यह मानना ऋषियों के 
अनुभव के स्वेधाविरुद्ध है । 

यहां हम पूछना चाहते हैं कि मान छिया जाय कि 
सहस्र जन्मों के उपरान्त इंइवरसाक्षात्कार होना 
सम्भव है । वैसाहि हो, परन्तु हमारा यही हजारवी 
जन्म नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है। हजार जन्म 
व्यतीत हो चुके हैं और यही जन्म -साक्षास्कार के 
लिये ही मिला है, ऐसा क्यौ न माना जाय ? किसने 
सहस्रो जन्मौका हिसाब रकखा है! अतः इसी जन्म 
में ईशवरसाक्षास्कार नहीं होगा, ऐसा मानना अयुक्त 
ळे 
है। 


हजार जन्म तपस्या में व्यतीत होने चाहि 

ईदवर का साक्षात्कार होगा । नहीं, प्रत्येक मनुष्य- 
जन्म ईश्वर के साक्षात्कार करनेके लिये ही हुआ है, 
केवळ उसने अपनी दृष्टीका रुख बदऊनों है। यह 
काये हरएक मनुष्य कर सकता है। हजार जन्मोकी 
दिवार हमारे और ईशबरके बीचमें है, ऐसा मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा मानता वेद्‌- 
विरुद्ध भी है । 


मनुष्ययोनिको छोडकर अन्य योनि में जो प्राणी 
उत्पन्न होते है, उनको यह साक्षात्कार साध्य नहीं है, 
परन्तु मनुष्ययोनि इसी कार्य के लियेहि है। फिर 
इस योनिमें आये मनुष्योको उनका बह साध्य सहस्त्र 
जन्मो के बाद होगा तो होगा, ऐसा कहकर निरु- 
त्साहित करना सवेथा अयोग्य है | परन्तु जिनको स्वयं 
पता नहीं, वे छोग उपदेश करने लगे, तो दूसरा क्या 
कहेंगे, वे तो ऐसाही कहेंगे कि, 'भाई यह तो दुःसाध्य 
हे।' परन्तु पाठक यह समझें कि उनका जन्म ही इस 


साध्यको सिद्ध करने के लिये हुआ है और प्रयत्न , 


करनेपर यह इंरवरसाक्षात्कार उनको हो सकता है। 
वेद स्पष्ट कह रहा है- 


6 > 6 
ब्य के समान इश्वरका साक्षात्कार । 


' तद्विष्णो; परमं पदं सदा पञ्यन्ति सूरयः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ । 


RR ,, 


पौष १८६० | ७ 


तद्ठिप्रासो विषन्यचो जागृवांसः समिन्धते। 
विष्णोयेत्परमं पदम्‌ ॥ (ऋु० १।२२।२०-२१) 

|| * विष्णु- व्यापक परमेश्वर-का जो परमपद हैं, 

! उसको विद्ठास्‌ ( सदा पश्यन्ति) सदा देखते हैं, 

जिस तरह सूयको आक्वाशमें (मनुष्य देखते हैं) । जो 

विष्णु का परमपद हे, उसको ज्ञानी सत्कमेकर्ता और 

जाग्रत रहनेवाले प्रदीप्त हुए के समान देखते हैं 


यि 
इन मंत्रों में स्पष्ट कहा है कि परमेश्वरका साक्षा- 
स्कार EN की क. > च्य Ci अ = 
त्कार बेसा होता है कि, जसा दिनम आकाश के 
पि x < 
अन्दर सयका दशन होता है। क्या सूर्य को कोई 


पाठक देख नहीं सकता ? यदि सब आंखवाले लोग 
सूः Mt शा ग्व पन 

सूये को देख सकते हे, तो वे उतनीहि स्पष्टतासे 
परमेश्वर को सी देख शकते हे, परन्तु इसके लिये 
चार ही शर्ते हें । सूरि, विप्र, विपन्यु और जागृवान! 
होना चाहिये। विद्वान्‌, ज्ञानी, सत्कमेशील और 


( सदा पश्यन्ति ) सदोदित 
ईश्वर को साक्षात्‌ देखते रहेंगे, परन्तु दूसरेके सहारेसे 
थोडा साक्षात्कार होनेक्रे लिये इतनी शर्तोंकी भी 
आवश्यकता नहीं है । जैसा बालक स्वयं नहीं चल 
सकने की अवश्थामें दूसरे को सहाय्यता लेकर चल 
सकता है और चलनेक्रे आनन्द का स्वयं अनुभव 
कर सक्कता है, ठीक इस तरह जो छोग स्वयं ईश्वर 
-को सदा नहीं देख सकते, वे किसी न किसी प्रकार 
से क्षणमांत्र क्यों न सही, परन्तु परमेश्वर का 
साक्षात्कार कर सकते हे । इसीलिये ऋषि याज्ञवल्क्य 
ने बहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा है कि, ' आत्मा का 
साक्षात्‌ दशन प्रथम करना चाहिये और तत्पश्चात 
आत्मा के गुणोंका वणन सुनना चाहिये, तत्पश्चात्‌ 
उन गणौका मनन और सतत ध्यान करना चाहिये । 
इतना करनेपर इइवर का सतते साक्षात्कार हो सकता 
ह्‌! । 

जो पहिला साक्षात्कार है, वह सतत नहीं है, वह 
होगा थोडासा, पच्चात्‌ होनेवाला साक्षात्कार सतत 
होनेवाला है । दोनों साक्षात्कोरा में यह भेद है, परंतु 
सर्वप्रथम साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, यह बात 
नहीं है । क्रिस तरह सर्वप्रथम साक्षात्कार हो सकता 


न न RC 


~ a 
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परमेश्वर का साक्षात्कार । 


है, यह वात वेदों के योग्य मननले स्वये स्पष्ट होने- 
कोई कहने की वात नहीं हे, यह स्वय 
भ वात है। यही वेद्‌ में बळ है कि जो 
से साधक को परमेश्वरसाक्षात्कार 
सुगमता के साथ करा देता हैं। वेदका योग्य बोध 
इसलिये ही होना चाहिये। जबतक वेदका सुबोध 
बोध होता था, उस समय इद्ववरसाक्षात्कार सब को 
होता था, आज वेदकी ओर ढुलेक्ष्य हुआ है अथवा 
वेदका विपरीत अथे प्रसत हुआ है, इसलिये सरल 
से सरळ वात भी कठोन स कठीन बन चुका हैं ! ! 
और यहां तक ख्याळ हो चका है कि, ईइत्रर तो कभी 
दीखनेवाळलाहि नहीं है। परन्त वेदिक जमाने में 
परमेइवर साधकौ को तैसा दीखता था कि जेखा दो 
दो पहरका सूये हरएक मनुष्यको दीख सकता हे। 
अदृश्य आत्मा । 

दूसरी एक बात ऐसी प्रचलित हुई है कि, परमात्मा | 
अदृश्य है, इसलिये उसका साक्षात्कार होना 
असंभव है । पूर्वे स्थलमै वणेन किये उपदेशक लोग 
सहस्न जन्मों के पश्चात्‌ परसोत्मा का साक्षात्कार | 
होना संभव है, ऐसा मानते थे, उनके मतले कुछ न | 
कुछ आशा साधका के लिये थी, परन्तु इन अदृदय- | 
वादी लोगो के मतमै तो परमात्मसाक्षास्कार की 
कोई आशा हो नहीं रही । साधक एक जन्म सांघन | 
करे अथवा इस हजार जन्म साधन करे, उसके लिये 
परमात्मा सदाके लिये दूर रहेगा और यह साधक 
परमात्मा के दशन के लिये सदाही तडफता रहेग 
क्योंकि परमात्मा तो स्वरूपतः हि अदृश्य 
गया हे । २५ 
पूर्वोक्त ऋग्वेदमन्त्र में ( सदा पश्यन्ति सूरयः ) 
सदा ज्ञानी उसको “ देखते है, '' एसा कहा हू । इस. 
मन्त्रमे ` पश्यन्ति ' शब्द है, “देखते ह्‌,” ऐसा कहा 
है। क्या मन्त्र के शब्द अनभव से आन्य होगे ? हमारे 


tor MEANS 


वैदिक धमे। 


करना चाहिये!। क्या कभी किसी उपायल क 
दीखनेवाले आत्मा का दशन करते र उपदेश हु 
सकता है? य! कभी नहीं हो सकता हैं : यह विचार- 
णीय बात है । हट. 
परन्तु आजकल ऐसा माना जाता हे, उपशा 
जाता है और प्रबचनॉमें बोळा जाता है कि, 
परमात्मा तो नेत्रका विषय कभी हो ही नहीं सकता, जो 
दिखाई देता है त्रह परमेश्वर नहीं, क्योकि यह विश्व 
में रूपविषय है, यह जगत्‌ है जो दीखता हे । परमेश्वर 


 अरूप है, इसलिये वह दीखगा कैसे ? फिर उपनिषदमं 


याज्ञवरक्यने “द्रष्टव्यः” (देखना चाहिये, देखनेयोग्य 


_ है) ऐसा प्रयोग केसे किया! और वेदमन्त्र में प्रत्यक्ष 


बिष्णदेवताके मन्त्र में ( सदा पइ्यन्ति सूर्यः ) सदा 
ज्ञानी विष्ण अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर को देखते हे, यह 
प्रयोग किस तरह हुआ ? क्या वेदमन्त्र और उप- 
निषदू का उपदेश अशुद्ध है और आजकलके उपदेशक 
उनसे अधिक ज्ञाता हैं ! 

इसपर दूसरी आपत्ति भी है, मान लिया जाय कि 
परमेश्वर अरूप होनेसे नेत्रद्वारा दीख नहीं सकता, 
अशब्द होनेसे उसका कानद्वारा श्रवण हो नहीं 
सकता, अगन्ध होनेसे उसको सूंघकर उसका नाकद्वारा 


सुबास नहीं लिया जा सकता, वह रुचिरहित होनेसे 


उसका जिह।हारा ग्रहण हो नहीं सकता और इसी 
तरह उसका शान हमारे स्पर्शेन्ट्रियसे भी नहीं हो 


| सकता | यह ठीक है, यदि इन पाँचौ शानेंद्रियोँ से 


उसका ग्रहण नहीं हो सकता, तो निःसन्देह पांचौ 


$ कमेन्द्रियोसे तो उसका ज्ञान होना सुतरों असम्भव 
` हे। अर्थात्‌ हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उसका 
` साक्षात्कार करने में असमर्थ सिद्ध हुए। फिर 


परमात्मा का साक्षात्कार किस से होना सम्भव है? यह 
एक बडा विचारणीय प्रश्‍न है । 


अब रहा मन और बुद्धि। मन भी उसका मनन 


नहीं कर सकता, ऐसा ही सब मानते हैं। भला जिस 
को पञ्च शानेन्द्रियो, पञ्च कमैद्रिया और मन नहीं 


जान सकते, उसका ज्ञान बुद्धिसे-केवल बुद्धिसे कैसे 
ता है | बुद्धि तो उस समय कार्य करेगी, जब 
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ये अन्य इन्द्रिय कुछ न कुछ मसाला बुद्धि के सामने 
उपस्थित करेंगे। जब इनमेंसे कोई इन्द्रिय परमात्मा 
का कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, तो बुद्धि के पास 
कछ भी मसाला नहीं उपस्थित रह सकता, जिससे 
बद्धि परमात्मा की कुछ न कुळ कल्पना कर सके ? 
फिर परमात्मा का साक्षात्कार कौन करता है र्‍या 
परमात्मा का साक्षात्कार होता ही नही ? 
स्थूल का दर्शन । 

यहां प्रश्‍न हो सकता है कि, हुम किस का 
साक्षात्कार कर सकते हैँ! जब कोई कहेंगे कि विश्व 
का या जगत्‌ का साक्षात्कार हम कर सकते 
परन्तु यह भी भ्रम ही है । देखिये आप के सामने 
समीपका हराभरा वृक्ष है और दूर का नीळा सुन्दर 
पर्वत है । आप यह मान रहे हैं कि ये पदाथे आपको 
दीख रहे हैं। सभी लोग मानते हे, इन जगत्‌ की 
वस्तुओं का साक्षात्कार होता हे । सतुष्य, वृक्ष और 
पर्वत का साक्षात्कार कर सकता है। क्या सचमुच 
हम वक्ष और पवेत को देख सकते है ! 

हमारा आंख किस का ग्रहण कर सकता है ! 
जरासा सोचिये तो सही । वृक्ष का हरा रंग आर 
पचेत का नीला रंग तथा उन के आकार जो आंख के 
रूपविषय में आ सकते हैं, उन का ग्रहण हमारा 
आंख कर सकता है । परन्तु क्या रंग और आकार 
ही वृक्ष और पर्वत हैं, कदापि नहीं । फिर आपके 


Por 


आंख ने वस्तु का ग्रहण किस तरह किया ? हमारा 


आंख वृक्ष का गंध ले सकता है, परन्तु कदापि 
सम्पूण वृक्षका ग्रहण आंख नहीं कर सकता । हमारा 
हाथ वृक्ष का स्परे कर सकता है, परन्तु कदापि 
सम्पूर्ण वृक्ष का ग्रहण हाथ से नहीं हो सकता । 
पाठक इस तरह सोचेंगे, तो जान सकते हैं कि, 


हमारा एक एक इन्द्रिय एक एक गुण को ही छे. 


सकती है, सम्पूण वस्तु को नहीं ले सकती । अर्थात्‌ 
इन्द्रियो को जगत्‌ के किसी संपूण वस्तु का कभी 
पूण साक्षात्कार नहीं हो सकता, केबल एक एक 


गुण का अनुभव होता है । हमारे मन के सामने ये” 


पांचों इन्द्रियोने प्राप्त किये गुण रक्ख जाते हैं और 


FT | 


x 
4 


कल 
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मननद्वारा ये इतने गुण वृक्ष या पवेत में होंगे, ऐसी 
कल्पन! मन करता है जिससे हमें वृक्ष या पवेत का 
„ अथवा अन्य वस्तुका ज्ञान होता है। मन तो इंद्रियों 
' की सहाय्यता के.बिनां किसी वम्तुको कभी साक्षात्‌ 
कर हि नहीं सकता । देखना, सुनना आदि करनेवाले 
इन्दिय हैं। और ये इन्द्रिय भी किसी बश्तुको पूण 
रूपले ग्रहण करने में असमर्थ हैं । फिर किसने जगत्‌ 
की वस्तुओं का साक्षात्कार किया! और हम जो 
कहते हैं. कि हमें जगत्‌ का साक्षात्कार होता है और 
ईश्वर का नहीं होता, इस में सत्यांश कितना है! 
हमारे इन्द्रिय किसी एकहि गुणका ग्रहण करते 
हैं, इतनीहि बात सत्य है 
इन्द्रिय तत्त्व 
नासिक! पृथ्त्रीतस्वके गन्ध का ग्रहण करती है । 
जिद्दी जलतत्त्व के रस 
नेत्र अग्नि रूप 
त्वचा वायु ,, स्पश ,, 
कर्ण आकाश ,, शब्द ,, 
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११ 
परन्तु किसीके गन्ध का ग्रहण होनेसे उस पूण 

वस्तुका ग्रहण हुआ, एला मानना असंभव हे. क्यो- 

| कि प्रत्येक वस्तु में ये सभी गण होते है, अतः सभी 
| गुणोंका ग्रहण होनेस उस वस्तुका ग्रहण होना संभव 
क होगा । परन्तु सभी गुणों का ग्रहण करने का कोई 
इन्द्रिय हमारे पास नहां है । अब सोचिये हमारे पास 
गुळाब का फूल है, उसका सुगन्ध नाकने लिया, परंतु 
नाक संपूण फूल का ग्रहण करने में असमथ है, जिहा 
ने उसके पत्ते चख और कहा कि इनका स्वाद यह्‌ 
है, नेत्रने उसका आकार और रंग कहा, त्वचाने स्पश 
करके मृदुत्व का अनुभव किया, कणने कहा कि इसम 

. शब्द नहीं है, इतना होनेपर भी इनमें से किसी भी 


(०0 पि पना YY sro हर. 
RPS 
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// 3 
5 इंद्रिय ने संपूण गुळाबके फूलको ग्रहण ही नहीं किया, 
| * क्योकि किसी भी इन्द्रिये के पास कोई ऐसा साधन 
घ नही है, जिले वह संपूर्ण वस्तु का महदण कर सके | 
| यदि हमारे इन्द्रिय साधारण से साधारण स्थूल वतत 
पि. eo IC च्छ ९३३ रो पि होने 
गौ अल्का संपूर्ण र्ण करने में असमथ हैं, तो फिर उन्हे 
प्‌ संपूर्ण ईइवरका प्रदण न किया, तो उसमें आइचय ही 
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परमेश्वर का साक्षास्कार । 


क्या है? अतः यहां पाठक यह समझ कि, जो कहाँ 
जाता है कि ईश्वर नेत्रकर्णादि इन्द्रियों का विषय 
नहीं है, उसमें संपूण सत्य नहीं दै, और वैखा कोई 
स्थूल पदार्थ भी संपूणतया नेत्रकर्णादि इन्द्रियो का 
विषय नहीं है, यह हमने इससे पूवेहि देख छिया ह, 
इसलिये नेत्रकर्णादि इन्द्रियों का विषय न होना, यह 
बात जैसी ब्थूछ वैसीहि सूक्ष्म तत्त्वके विषयमै खमान- 
तया ही सत्य है । इसलिये उसको ईश्वरके विषय में 
हि वैस। मोनना सवेथा अयोग्य है । 
इंद्रियां मर्यादित शक्तिवाली हं । 

- स्थूल पदार्थे भी मनुष्य के दृष्टिगोचर पूणतया नहीं 
होता है । आंध सूर्यको देत्रता हे, परन्तु सूयकें अनेक 
गुणोमं से आंखने रूपका ही ग्रहण किया है, परन्तु . 
संपूण सूय केवल रूपयुकत ही हैं, एमी वात नहीं 
है । इसी तरह अन्य वस्तुओं के विषयमे समझना 
योग्य है । j 

हमारे इन्द्रियो की शक्ति मर्यादित हैं, प्रत्येक इंद्रि | 
अपनी मर्यादा में हि काये कर सकता है. दूसरे क्षेत्र । 
में वह जाही नहीं सकता, फिर वहां कार्य करना, तो | 
उसके लिये असंभव ही है ! नॉसिका का गन्धक्षेत्र | 
जिहाका रसक्षेत्र, नेत्रका रूपक्षेत्र, त्वचाका स्पशक्षेत्र, 
कानका रब्दक्षेत्र नियत है। ये अपने कार्यक्षेत्र से 
बाहर जाकर अन्यके क्षेत्रमै काय करहि नहीं सकते । 
यदि मनुष्यको केवल नेत्र इंद्रिय ही रहा और अन्य 
इंद्रिय न रहे, तो बह समझेगा कि, विइवमें केवळ | 
रूप ही रूप है और कोई अन्य गुण नहीं है। कमी | 
आंख गन्धादिको का ग्रहण नहीं कर सकती | | 

वस्तु तो शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्धवाली होती | 
हे, इसलिये वस्तुका ग्रहण मनुष्य की कोई एक इंद्रिय . 
किस तरह कर सकेगी? और जो इन्द्रिय किसी 
स्थूळ वस्तुका पूर्णतया ग्रहण नहीं कर सकती, वह 
सूक्ष्म सवेव्यापक इंश्वर का ग्रहण करने में समथ _ 
नहीं, ऐसा. बार बार कहने की भी क्या आवश्यकता _ 
हे... वह तो स्वयं सिद्ध ही बात है । Ee. 

मनुष्य की पांचो इन्द्रियां अपने अपने आंशिक 
अनुभव मनके सामने रखती हे और मन मननद्वारा 


>| 


~ 


वैदिक धमे । 


निर्धारित करता है कि, फछानी वस्तु विइवमें है, यह 
निइचय बुद्धि में ज्ञानरूप होकर उस वस्टु का ज्ञान 
कराता है | हरएक वस्तु के विषय में यही प्रक्रिया 
होकर वस्तु का ज्ञान होता है। 

इन्द्रियां बस्तु का आंशिक गुण लेती है, परन्तु 
संपूर्ण वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकती । पाँचौ 
ञेद्रियों के इस तरह के आंशिक अनुभव मन के 
` मननक्षेत्र में पहुंचते हे, मन स्वयं किसी वस्तु का 
ग्रहण-इन्द्रियों की सहाय्यता के बिना-कर नहीं 
- सकता। मनतक्षत्र में आये इन्द्रियानुभवों की संगति 
लगाकर बुद्धिके क्षेत्र मै निणय होता हे कि यह वस्तु 
बाहर है । यहां नषिणेय करनेवालेको वस्तु का साक्षात्‌ 
पता नहीं है और जिन इन्द्रियौको साक्षात्‌ पता हे, 
वह उनका आंशिक अनुभवहि केवळ है । इसी तरह 
हम वस्तुज्ञान हो रहा हे | यदि इसी तरह वस्तुज्ञान 
होता है, तो वही रीति ईइवर के ज्ञान होनेमें क्यो 
नहीं काम में लायी जा सकती ? 


ईश्वर का ग्रहण होगा । 


प्रत्येक इन्द्रिय किसी वस्तुका संपूर्ण ग्रहण करनेभें 
असमर्थ है, इसी तरह वह ईइवर के संपूर्ण ग्रहण 
करने में असमर्थ रहे । यह दोनों में समानता ही है! 
ओ- अब सोंचना यह है क्रि जिस तरह प्रत्येक इन्द्रिय 
किसी वस्तु के आंशिक गुणका ग्रहण कर 
' सकती है, उसी तरह यदि वह ईश्वर के गुणका भी 
आशिक ग्रहण करने में समथ होगी, तो साधक 
 ईदवरका भी वैसाही साक्षात्कार कर सकेगा, जैसा 
दोपहर के सूयका वह कर सकता है।। 


` वेदे स्पष्ट कहा हे कि मनुष्य ईइत्रर का बैस! 
` साक्षात्कार कर सकता है, जसा बह दोपहर के सूये 
. का करता ह। उपनिषद्‌ में भी कहा है कि “आत्मा 
द्रटव्य। " आत्मा देखना चाहिये। ये वचन 
जो घोषणा कर करके कह रहे हैं कि, 'हे 
| उवर का साक्षात्कार कर सकते हैं ।' 
ज कद ही नही है 


चाहिये तो देखे 
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गीतामें इश्वरदशेन । बु 


१. आइचयंवत्पशयति कशिचदेनम्‌० । गी० २।१९, 
२, परं दष्ट्वा निवत्तते० ॥ गी० २।५९ गि 
३, यो मां पश्यति सवेत्र० । गी. ६।३० 
8.द्रष्टुमिच्छानि ते रूपमैइवर पुरुषोत्तम | गी. ११३ 
५, ०दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ११।४ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
(गी. १६४) 
६. पञ्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहखश:ः । 
(गी. ११।५) 
७. दशयामास पार्थाय परमं ूपमैज्वरप्‌ । गी ११९ 
८. पञ्यामि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । गी. ११। ६ 
९. दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेद्‌” । गी. ११।२० 
१०. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि इष्ट्या० । गी, ११४५ 
११. सुदुदेशमिद रूपं दृष्टवानसि० | गी, ११५ 
१२. ज्ञातु द्रष्टुं च तरतरेन प्रवेष्टुं च परंतप । गी. ११५७ 
१३. समं पइ्यत्‌ हि सवेत्र समतरह्ष्थितमीञ्वरम्‌ । 
(गी. १३।२८) 


१४ 


इस तरह श्रीमद्भावद्गीता? में ईश्वर के दशन 
होने के विषय में असंदिग्ध रीतिसे कहा है । ( १) 
इस आइचयेकारक आत्मा का दशन करते हैं, (२) 
पर ( ब्रह्म ) का दशन होनेपर ( वासना दूर - होती 
है), (३) ईइवर को सवेत्र देखता हे, (४) 
ईश्वर का रूप देखना चाहत! हू, (५) अपने अव्यय = 
आत्मा का रूप दिखाओ, यदि में उसे देख सकता 
हूं, तो बताओ, ( ६ ) मेरे सेकडो और हजारों रूप 
ये देखो, ( ७ ) ईश्वर का रूप भगवान्‌ ने अजुन को 
दर्शाया, (८) अनन्तरूपी ईश्वर को में सवत्र 
देखता हूं, ( ९ ) उसका अद्भुत रूप देख लिया, 
( १०) पहिले न देखा हुआ ईश्वर का रूप देखकर 
आनन्द हुआ, ( ११ ) जो तूने देखा, वह रूप सहज 
ही से देखना असम्भव है, ( १२) ईश्वर के रूप का 
शान होता है, वह्‌ देखा जाताहै और उस रूप में , 
तत्त्वतः प्रवेश भी कर सकते हैं, ( १३.) इइवर ४ 
व सम भाव से है, यह मनुष्य देख सकता | 
ः र 
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गीता में और भी ऐसे वचन हैं, जिन में इंइवर के 
देखने का उल्लेख हे । तथापि इतने वचनो में स्पष्ट 
ही ईश्वर के दशन होने का और उस ईइवर में 
तत्त्वतः प्रविष्ट होने के अनुभव का उल्लेख है। 
कितना अच्छा होगा कि, यदि हम सबईइवर को 
किसी युक्तिसे देखेंगे और उसी में विचरेंगे। इसी 
का इस लेखमाला में विचार करना हे । यहां पाठक 
इन वचनो में देख कि भगवद्वीता में ईइत्रर के दशन 
होने का उल्लेख स्पष्ट है। भगवद्वीता ऐसा ग्रन्थ 
नही ह, जिस का योहि परित्याग हो सकता है। 
तथापि हम जानते हैं कि, कई लोग ऐसे हैं कि, जो 
इस विषय मे उपनिषदो का प्रमाण मार्गेगे, उन के 
लिये हम यहां उपनिषद्वचन देते हैं- 
उपानिषदोंमें आत्मदशन । 
१. एतदेवामृतं इष्ट्वा तृप्यन्ति । छां० ३।६।१ 
२, नान्यदात्मनोऽपइ्यत्‌ । ब० १।४।१ 
३. आत्मा वा अरे इष्टव्यः। ब० २॥४,५ 
४० आत्मन्येवात्मानं परयति । ब० ४।-।२३ 
वपातमान पश्यति । ब० ४४२३ 
५, यत्त रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। 
ब० ५।१।१, इंश० १६ 
६. तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः । कठ० २।२० 
७. अपइयन्देवात्मशक्तिम्‌ । इवेतां० १।३ 
८, देवं पश्‍येन्निगृढवत्‌ । श्वेता० १।१४ 
९. यदा पश्यः प्यति रुक्म वणम्‌ । मेत्री० ६।१८, 
म ०३० ३।१।६२ 
१०. यद।त्मनात्म!नं १इयति । मश्री० ६।२० 
११. ब्रह्म तमसः परमपञ्यत्‌ । मेत्री० ६।२४ 
१२, स्त्रे महिम्नि तिष्ठमानं इष्ट्वा । मैत्रो० ६।२८ 
१३. स्वे महिस्नि तिष्ठमानं प्यति । मेत्री० ६।३८ 
१४. यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । मुण्ड ३।१।५ 
- १५. वेनस्तत्पश्यन्‌ परमं गुहा यत्‌। महानारा० २।३ 
१६. तदपश्यत्‌, तदभवत । महानारा० २।६ 
१७. तत्त्वमाध्यास्मिकं दृष्ट्वा | गौड० २।३८ 
- १८. स्व(स्मानं दशयति । नु० पू० ४।३ 
` १९, स देवं पश्यति । नु. पू. ४।३ 
क 


~ 
>> 


हैं । इन वचनो का आशय यह है- 
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परमेइवर का साक्षाःकार । 


- परमं ब्रह्म पञ्यति । नु० उ० ६ 
- अन्तः प्यति सत्तवस्थम्‌। चलि० ड० 
पञ्यन्त्यस्यां महात्मानम्‌ । चूलि० उ० 
- दृश्यते पुरुषोत्तमः । ध्या न्‌० उ० २ 
एवं पञ्येन्निगढवत्‌ । ध्यान० उ० २० 
देवे पञ्थन्निगूढचत्‌। °? 
स्वं आत्मानं पश्यन्‌ । वासुदे० उ० २ 


२ 
८ 


“€ NN FA ०७ 
उपनिषदाँ्म ये वचन हे, जिनमें यह स्पष्ट कहा ह 
कि, परमात्मा देखा जाता है । साधक उसे देख सकते 


( १) इस अमृत ( अमर आत्मा ) को देखकर 
तृप्त होता है, ( २ ) आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ भी 
उसने नहीं देखा, अर्थात्‌ केवळ आत्मा को ही उन्हो 
ने देखा, (३) आत्मा का दशन करना चाहिये, 
( ७ ) आत्मा का दशन करता हे, सव आत्मा का 
दशन करता हे, (५ ) जो तेरा (आत्मा का) 
कल्याणमय रूप है, उसे में देखता हू. । (६) उसे | 
शोकरहित होकर देखता है, ( ७) देव आत्मा की 
शक्ति को देखता है, ( ८) देव का गहय जला दशन 
करता हे, (९) द्रष्टा तेजस्वी आत्मा का दशन क 
करता हे, ( १० ) आत्मा का दशन करती है, । ११) | 
अन्धकार के परे परब्रह्म का दशन करता हे। | 4 
(१२-१३) अपनी महिभमामें विराजनेवाले आस्साका | 
दृशन करता है, ( १४) दोषो का नाश होने के | 
पइचात्‌ यति उस का द्शन करते हे, ( १५ ) वेन ता 


आध्यात्मिक तत्व का दशन होता है, (१८) | क 
आत्माको दर्शाता है, (२९) देव को देखता है, _ 
( २० ) परत्रह्म का दशन करता है, ( २१ ) अः 
आंत्मा का दशन करता है, (२२) महान आत्मा ई 
को देखते हे, ( २३) पुरुषोत्तम दीखता हे, (२४). 
गुप्त देव को देखते हे, (२५) अपने आत्मा 
देखत हैं । 


इन मे पहिले १४ वाक्य मुख्य ग्यारह उपनिषदो | 
के हे, जिन को मख्य उपनिषदेके वाक्य चाहिये, 


हिन अ 


वैदिक धमे ।. 


जिन को अन्य उपनिषेदू भी 
होता है, वे अन्य वाक्य 
द्धगवङ्वीता के १३ 
दि ग्रन्थों के २५ 


इतका विचार करें, 
विचारणीय हैं, ऐसा प्रतीत 
भी देखें । पूवेस्थान में श्रीम 
वचन दिये हैं और ये उपनिषदा 
बचन हैं ।इन सब में आत्मा का साक्षात्कार होने 
का स्पष्ट कथन है । स्पष्ट कथन जसा हैं, बैसा ही 
साधको को लेना योग्य है। किसी के समझ म नहीं 
आता, इसलिए ऐसे वचनों के विपरीत अर्थ करना, 
तोडमरोड कर के खींचातानी करना, किसी को भी 
उचित नहीं है। इन उपनिषद्ठचनौ के विषय में लोक 
मर्जी चाहे कहते हें, परन्तु हम यह मानते हे कि, ये 
वचन अनुभवी महान आत्माओं के तो निभसन्देह 
है, इसलिये इन को वैसाहि त्यागना सवेदा अयोग्य 
है । अर्थात्‌ इन का प्रामाण्य मानना योग्य है । 
अस्तु। यहां तक क वचनौमें परमात्मा का प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार होने के विषय में नि:सन्देह घोषणा है । 
अब जो लोग केवळ वैदिक संहिता के हि मंत्र इस 
विषय में चाहते हैं, उन की संतुष्टि के लिये भी हमें 
यहां कुछ प्रमाण उपस्थित करने चाहिए | अतः 
इस विषय के वेदमंत्र देखिए-- 
वेद में परमपद का दरशन । 
(१) तद्विष्णोः परम पदं सदो पद्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षराततम्‌ ॥ ऋ० १।२२।२० 
(२) वेनम्त^पद्यत्परमं गृहा यत्‌ यत्र विश 
भवत्येकनीडम्‌ ॥ अथवे० २।१।१ 
` (३) परि विश्वां भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं 
दश कम्‌ । 
यत्र देवा अमृतमानगानाः समोने योनाबध्यै- 
रयन्त॥ अथव० २१५ 
(४) परि द्यावापथिवी सद्य5इत्वा परि छोकान्परि 
दिशः परि स्व: । 
22 प विततं विचृत्य तदपश्यत्‌ १ 
तदभवत्‌, तदासीत्‌ ॥ वा० यजु० ३२।१२ ` 


५) यत्ते रूपं कल्याणतम तर 
(00 मि परमात्मा का साक्षात्कार वेद्मन्त्रो के दर्शये माग से 
६९ अ ८०१६. . आकर करेगे । (क्रमशः) ˆ 
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[वर्षे २०, अंक १ 


बेदमन्त्र बहुत हो दिये जा सकते हें, परन्तु आज 
के अपने विचार के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त 
हैं, इन का अथे देखिये- 

(१) उस विष्णु के परमपद को ज्ञानी लोग सदा 
वसा देखते हैं, जैसा मनुष्य सूये को आकाश में 
देखते हैं, (२ ) ईश्वर का भकत गुहानिवासी परम- 
पद्‌ को देखता है, जहां सब विश्व पक घोसले मै 
रहने के समान रहता है, ( ३) जिस में सब देवता 
अमत को प्राप्त करती है, उस फैले हुए अमृत के 
आनन्दमय सूत्र ( आत्मा ) को मैंने सब झुवनो का 
पर्यालोचन करनेके पश्चात्‌ देखा, (४) व्योवापृथिवी, 
दिशा और सब लोकलोकान्तरोका सबेतः आलोचन 
करनेके पइ्चात्‌ सत्यकें फैले हुए सूत्र (आत्मा) को 
देखा और देखनेके पश्चात्‌ बैसा ही हुआ, जैसा था, 
(५) तेरा कल्याणमय रूप में देखता ह । 

इत्यादि वेद्वचनौ में स्पष्टताके साथ यह घोषणा 
है कि, परमेश्वर का रुप देखा जाता हे) इन सब 
वचनों में ' दश ? (देखना ) इसी धांतु के रूप 
प्रयुक्त हुए है । दश्‌ धातु प्रायः रूप के विषय में हि 
प्रयुक्त होता है। क्वचित्‌ अलंक!रिक अथे, में 
अर्थात्‌ अनु भवअथ में भी इसका प्रयोग होता है, 
परन्तु इन सब वचनौ में आलंकारिक आर्थ हि है, 
और स्पष्टाथे नहीं है, ऐसा कहना असम्भव है । 
इसलिये परमात्मा देखा जा सकता है, ऐसा ही इन 
बचनो का अथ स्पष्टतासे विदित होगा। 

ईश्वरको देखेंगे । 
परमात्मा को किस तरह देखना हैं ! यह प्रश्न 


: फा 


यहां पाठक पूछेंगे, यह प्रश्‍न इस स्थानपर योग्य | 


ही है, इसी का उत्तर आगेके लेख में देने का यन 
करना है।इस समय हमें इस विषय में पता नहीं 
हैं, हमारा सहारा वेदमन्त्रौपर है । वेदमन्त्रा फे 
सहारे से हम इस प्रश्‍न का उत्तर देने का यत्न करेंगे 


और यदि सम्भव हुआ, तो पाठकों के साथ हम भी 


ST PAs 


७) 
Dp 


ह 


देवताविषय में 
प० बरह्मदत्तजी जिज्ञासुका महान्‌ श्रम 


“ जिज्ञासुजी का वेद और ऋषि दयानन्द पर हमला ! ” 
उनके अकल्पित एवं असंगत सिद्धान्त । 


( लेखक- श्री० दविजेन्ट्रनाथजी, शास्त्री, अध्यक्ष- वृन्दावन गुरुकुल ) 


वेद्मन्त्रों के देवताविषय में आर्यमित्रादि 
 ' समाचारपत्रं में बहुत दिनों से एक प्रकार का 
कोलाइळ मचा हुआ है। इस विषयमे अनेक विद्वानों 
तथा अविद्वानों ने पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही लेख 
लिखे और अभी तक लेख लिख ही जा रहे हैं, 
परन्तु अब तक कुछ निर्णय नहीं हुआ । 

ऐसे अव्यवस्थित छेखपरम्पराओं के झमेले में 
ऐसे गम्भीर विषय का निणय भी क्या हो सकता था, 
जैसा कि वयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध वेद्विशेषज्ञ पं० 
नरदेवजी शास्त्री ने प्रथम ही लिखा था कि लेखों 
ग्र द्वारा ऐसे विषयों का निणय नहीं हो सकता, वह 
छ) ठीक ही उतरा । निणय की बात तो दुर रही, इस 
प्रकार के लेख! से लाभ भी कुछ नहीं हुआ, परन्तु 
री जनता म भ्रम ही फैला। देवताविषय जनता के 

` लिए एक हव्वा ही बन गया । वास्तव में देवता- 


त 


विषय इतना स्पष्ट है कि अन्य आचायौँ को जाने. 


दीजिए, एक निरुक्तकार आचारय यास्क का ही उक्त 
विषयक लेख इतना विषद एवं पूर्ण तथा पर्याप्त 
है कि यदि उस को पूण रीतिसे समझने का कष्ट 
किया जाय, तो देवताविषय मे .कोई मतभेद का 
अवकाशही नहों रहता, जसा कि प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ 
श्री पं० प्रियरतनजी आये ने भी अपने एक बहुत 
सुन्दर एवं शास्त्र-सम्मत लेखमे प्रकाशित किया था। 

ऋषि दयानन्दजी ने भी देवतांविषय म॑ यास्क के 
ही लेख को प्रणाम माना हे । यास्क का उदाहरण 
देकर उसी की पुष्टि की है। जब कि श्री पं० 


का 


se सजा के YY AS नौ) रा" 2 >>> 
7 फि बट ४7 TRS 8 
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| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


पं० ब्रह्मद्‌त्तजी जिज्ञासुका मद्दान्‌ भ्रम! 


सातवलेकरजी ने भी ता० २१ जौळई १९३८ के 
५ आयेमित्र ” में देवताविषय में अपना मन्तव्य 
प्रकाशित कर दिया था, जिस को यास्क तथा ऋषि 
दयानन्द दोनो के ही देवताविषयक मन्तव्यौ का 
निष्कर्षही कहना चाहिए, तो देवताविषयक वाद- 
विवाद वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि 
इतने पर भी मतभेद रह जाता हे, तो उनसे मिल कर | 
अथवा पत्रोंद्वारा या विशेष विद्वत्सभाद्वारा निणय | 
किया जा सकता था | परन्तु ऐसा न होकर लेखा . 
की जो झडी लगी, लेखों का ऐसा नशा सवार 

हुआ कि कई महानुभावा ने तो आर्योचित सौजन्य 

एवं सभ्यता तथा शिष्टाचार को भी दूर फेंक दिया । 


४ 
ER 


2. 


` आर्यसमाज ने, आर्यसमांज की प्रतिनिधि- 
सभाओं में, जिन सातवलेकरजी को इतना मान 
दिया कि जन्म शताब्दी के अवसर पर उन के 
द्वारा वेदामृत लिखवाया और उन की प्रशंसा | 
की भरमार कर दी; पंजाब में प्रतिनिधिसभा की ड 
स्वणजन्ती में वेदसम्मेलन होता है, तो सभापतिका 

आसन श्री प० सातवलेकरजी को दिया जाता है; हि ५ 


४ मे ire 
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$ 
गुरुकल कांगड़ी के उत्सवों में वेद्विषय पर क्या. 
पंडितजी ने अनेक गंभीर व्याख्यान नहीं दिये? य० | 
पो० की स्वणजन्ती म॑ वेदसस्मेलन होता तब भी | 
सभापतिका आसन पं० सातवलेकरजी ही सुशाभित | 
करत हं । लगभग ३०-४० वषे से हिन्दी तथा 


मराठी में वेदिक साहित्य की जो सेवा उक्त पंडित- 
जी ने की है, दह किसी से अप्रकट नहीं है; इन्ही 


Ts I न ७५ हि 
Ree मजे > 


2 वैदिक धमे। 
[मे । 4 
पं० को उन सब अमूल्य सेवाआ एवं प्रतिष्ठाओं पर 
पानी फेर कर आज दोचार आदमियों ने मिलकर 
उनकी पगडी उछालनी शुरू कर दी। क्या तमाशा 
RRS द 
अरे भाई, यदि किली बिषय में मतभेद था, तो 
शान्तिपूर्पक, सभ्यता पूर्वक, सौजध्यपूक, ह 
रोतिसे भी तो उसका निणय हो सकता था, आज 
के लगभग साल भर से इस प्रकार के लेखों म॑ जो 
र छीछालेद्र हो रही है, उससे भ्रम फैलने के अतिरिक्त 
ह और कछ भी लाभ नहीं हुआ । इनसे आयंजनता 
होग। में भ्रान्तियाँ ही फैली हैं । विशेषतः पण्डित ब्रह्म 
दृत्तजी जिज्ञासु के लेखों से अनेक सिद्धान्तसबैधी 
मं श्रान्तियां फैली हैं, जिनका यहां दिंग्दशन कराना 
देख हम उचित समझते हैं । 
दे पण्डित ब्रह्मदत्तजी का ह यह मत है कि मन्त्र 
म्‌ प्र के देवता अनियत हैं, यह नितान्त भ्रमपूण है। 


के « ऋषि दयानन्द ने अपने किसी भी लेख में- “ मन्त्रों 
के देवता अनियत ह- !' यह नहीं माना और न 


र्‌ सा wa ४० > 

स ही किन्ही प्राचीन आचायाने कहा इसका उर्ख 
नत किया है । यह ब्रह्मदत्तजी के अपने मौलिक मस्तिष्क 
दिव का ही आविष्कार है । परन्तु वे नहीं समझते कि 


देवता को अनियत म।न कर वे वेदों पर कुठाराघात 
कर रहे है । जब कि यह सर्वानुमत है कि देवता 
मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को कहते हैं और मन्त्र 
सवीशतःईइवरीय हैं, ईइबरीय रचना है । जैसा कि 
सभी वैदिक मानते हें। फिर ईइवर ने मन्त्रौ के 
प्रतिपाद्य विषय को क्या नियत नहीं किया? क्या 


बह अनियत हो रहा! जिस रचना का प्रतिपाद्य 
रो विषय अनियत हो, उस रचना को क्या कोई अस- 


दिग्ध, सुसंगत अथवा बुद्धि-संगत कह सकता 
है? कदापि नहीं! 


Br. यदि पण्डित ब्रह्मदत्तजी मन्त्ररचना ईश्वरीय 
मानते हू, तो तप्रतिपाद्य विषय भी अवश्यमेत्र ईइबर 

` से नियत किया हुआ मानना पडेगा । अन्यथा मन्त्र- 
तो ईदवर की किन्तु उसमें प्रतिपाद्य विषय 
हीं किया, इन दोनो बातों में न्रिकाळ में भी 
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सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा ,सकता। अत; 
यही मानना पडेगा कि सन्त्रवत्‌ देवता भा ईश्वरीय 
हैं, नियत हैं, निर्धारित हैं, निश्चित हे, अनियत नहीं। 
कारण किसी प्रतिपाद्य विषय का उपदश करने के 
लिये ही तो ईश्वर ने मन्त्ररचना को होगी, या यह्‌ 
लोच कर कि चलो शब्दात्मक मन्त्र ऋषियों के हृदयौ 
में फूंक दो, देवता तो ऋषि स्वयं ही निध।रित कर 
लेंगे । [ 

यदि ऐसा ही है तो वेद का ईश्वरीय होना यो न 
होना बराबर ही हुए। फिर बेद को ईश्वरीय ही 
मानने से क्या लाभ? क्योंकि वेद में प्रतिपाद्य बिषय 
तो ईश्वरीय ह ही नहीं, वह तो ऋ वुद्धिकी 
सूझ है, तो फिर वेदका बेदत्व या ईइवरोयत्ब क्या 
रहा ? इसलिये पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने मन्त्रके देवताओं 
को अनियत मान कर निःसन्देह ऋषि के वेद्‌ के 
ईइबरीय होने के मुख्य सिद्धान्त पर कुडाराघात किया 
है। पण्डित सातवलेकरजी का देवतावोद्‌ में यदि 
कुछ मतभेद है, वह आयसमाज के लिये इतना घातक 
नहीं, जितना जिज्ञालु महोद्यजी का देवताविषयक 
अनियत देवतावाद्‌ । इतना ही नहीं इस आनियत वाद 
से न केवल वेदों की इशवरीयता का खण्डन होता है, 
अपितु शब्द के एक महान्‌ खवेतन्त्र मौलिक सिद्धान्त 
पर भी कुठाराघोत होता है। 


ऋषियों की 
कोषय क! 


नार 
न । 


पाठक सावधान, होकर देख कि शब्दशास्त्र का 
सिद्धान्त हैं कि, “ सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे ” ( महा- 
भाष्य) अर्थात्‌-शब्द्‌. अथं तथा इन दोनोका सम्बन्ध 
ये तीनों सिद्ध अर्थात्‌ नित्य हे । जिसका स्पष्ट 
तात्पर्ये यह है कि शब्दाथसम्बन्ध नित्य होने से 
शब्दस अथे कभी पृथक्‌ नहीं हो सकता । इस सावे- 
भौम सिद्धान्त के अनुसार यदि जिज्ञासुजी गरन्त्रोकी 
इंश्वरीय मानते हैं, तो तत्प्रतिपाद्य अर्थ (देवता ) 
भी अनिवार्यतया ईश्वरीय ही होने चाहियें। परन्तु 
पण्डित बह्मदत्तजी का कथन हैं कि, केवळ शब्द्‌मयी 


मन्त्ररचना चो ईच्वरीय और तत्प्रतिपाद्य विषय 
क्रषिप्रोक्त हैं । बह कितना अनर्थ है । जिज्ञासुजी ती” > 


अपनी वैग्यांकरण होने की दुन्दुभी बजवा रहे हूँ, परन्तु ¢ 


४८६४ 
ह 


: फा 


पमा मकलन” । 


पौष १८६० ] 


* व्याकरण के इस मौलिक महत्त्व पूण सिद्धान्त की 
र अवचहळना कर रहे हे, जिसका भाष्यकार पातंजलि 
= ने पस्पशाह्निक में प्रतिपादन किया हे। महांचेय्या- 
करणजी, व्याकरण के इस मौलिक सिद्धान्त पर, 
अपना ही समझ कर कुछ दया की होती । 


वाचकवृन्द्‌, जिस प्रकार शब्द शब्दार्थ से, नियत- 
वृत्ति से अविच्छिन्नतया सुसम्बद्ध है. ठीक उसी 
प्रकार मन्त्र मा, मन्त्र प्रतिपाद्य अथसे सुतरां सम्बद्ध 
हैं | शब्द एव अथ के साहचय की भांति मन्त्र एवं 
तत्प्रतिपांच अथ (देवता) का भी साहचये अनित्राये 
स सचतन्त्र एवं सवमाब्य सिद्धान्त के अनसार 
मन्त्रं के साथ मन्त्र प्रतिपाद्य अरथी का खाहचय एवं 
- ` सहोद्ये हे । यदि हम मन्त्रों को ईश्वरीय मानते हैं, तो 
हमें अभिवायतया मन्त्रों के प्रतिपाद्य विषय, देवता 
भी अवश्य ईश्वरीय अर्थात्‌ ईश्वर के द्वारा नियत 

किये गये हुए भनने पड़ेंगे । अन्यथा न केवल शा 
शास्त्र के सिद्धान्त की अवहेलन होगी, अपितु हम 
दी को मानवीय भ्रान्त हस्ताक्षेपो से कदापि न बचा 
केंगे। इस बात को क्या कोई बुद्धिशाली पुरुष 
स्वीकार करेगा कि, रघुवर में पद्यरचना तो कवि 
शिरोमणि कालिदास की है, किन्तु उसका प्रतिपाद्य 
विषय उसके प्रसिद्ध टीकाकार मल्छीनाथ का है? 
कदापि नहीं । जिस कवि की कृति है, उसन प्रतिपाद्य 
। विषय भी उसी का है। उसके विपरीत मानना 
“ ताकिको के सामने उपहास का पात्र बनना हे । जब 
कि वेद्‌ ईश्वरीय कृति हैं, तो तत्प्रतिपाद्य विषय 
(देवता ) भी ईश्वरीय होना चाहिये। यही बात 
युकितसंगत हे। परन्तु पं० त्रद्मदत्त जिज्ञासुजी कट्टरता 
के नास पर इसी पर अडे हे कि देवता ईश्वरीय 

नहीं | कम:ळ है किसी ने ठीक ही कहा है, 
: प्रं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा। ! 

है |: जिस दोष से आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे है, 
` उसी दोष में श्रीमान्‌ स्वयं बुरी तरह फंसे हुए ह। 
> जिज्ञासजी ने तो वेद तथा ऋषि दयानन्द दोनों पर 
ही हमला बोल दिया । यहीं तक नहीं आपने ता० 
२० नवम्बर के ' आर्यमित्र ' में और भी अपनी 
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पं० त्रह्मदत्तजी जिज्ञासुका महान्‌ श्रम ! 


वैदिक सिद्धान्त की अनभिज्ञता का परिचय दिया 
है । आप लिखतें हैं कि “ अतः मन्त्राके देवता नियत 
ही हैं, यह्‌ वात नहीं। परम देव परमात्मा ने आदि 
सृष्टि में चारौ वेद दिये, जिसको आयसमाज अपौ- 
रुषेय मानता हें । ऋषि, देवता, छन्द भी परमात्मा ने 
दिये (जैसा कि पं० सातवलेकरजी मान रहे हैं ) 
आर्यखमाज ऐसा नहीं मानता। यह ऋषि, देवता 
और छन्द तो ऋषियों ने बताये। ये सर्वानक्रमणियां 
तो थोडे काळ की बनी हें । वेद्‌ तो इनसे भी पहिलें 
ख़ वतमान है ऐसी अवस्था में मन्त्रौके देवता नियत 
( महदूद, सीमित ) कैसे माने जा सकते हैं। ” 


कया खब, अब तक्क तो केवळ देवता ही आप के 
मत में ईइवरीय नहीं थे, अब आप फरमाते हें कि, | 
छन्द भी ईश्वरीय नहीं हँ । अर्थात्‌ जिन छन्दो में मंत्र | 
दिये गये हँ, वे छन्द भी ईइवरश्रद्त्त नहीं हे। पीछे 
से ऋषियों ने बताये । यदि ऐसा ही मान लिया जाय, 
तो श्रीमान्‌, मन्त्र किस चिडिया का नाम रहा। यदि द 


छन्डू 


आप के स्वरूपको समझते, तो कदापि ऐसी 
अनगल बात न लिखते | छन्द तो कहते ही अक्षर . 
“ यद॒क्षर परिमाण तच्छउन्दः। ' | 
अक्षरों के परिमाण.को ही तो छन्द कहते हैं। अथवा | 
यों कहिये- “ मात्राक्षर संख्या नियता वाक छन्दः 
अर्थात्‌ मात्रा एवं अक्षर संख्या स नियन्त्रित वाणी 
का ही नाम तो छन्द है। आपके कथनानुसार यदि 
वेदों के छन्द अर्थात्‌ अक्षर परिमाण या मात्रा, अक्षर, | 
संख्या से सुसंबद्ध मन्त्र, रूप, वाणी ही यदि ईश्वरीय | 
नहीं, तो इसके सिवाय वेद रह ही कया जाता है? | 
और ईश्वर ने किख वस्तुको रचा? आपके उस कथन | 
छन्द अर्थात्‌ मन्त्ररचना भी ऋषिकृत ही ठहरी। | 
क्या यह आयसमाज के वेद्विषयक मल सिद्धान्त | 
पर ही कुठाराघात नहों ? अतः ब्रह्मदत्तजी जिज्ञास 
के दोनों मत-- | 


१-वेदों के देवता नियत नहीं, अपितु अनियत | 
हे! ओर 


२-छत्द ओर देवता भी परमेश्वर ने दिये! 
आयसमाज नहीं मानता, यह नितान्त भ्रम 


५. दैदिक धर्म । 


और स्वकपोलकल्पित है । अन्यथा जिशासुजी उक्त 
दोनों मन्तव्यौ की पुष्टि में ऋषि का कोई एसा लेख 
दिखावें कि. जिसमें ऋषि ने उक्त दोनों बातों का 
प्रतिपादन किया हो । हम दाने के साथ कह सकते ह 
कि, ऋषि ने कहीं भी उक्त बातों का प्रतिपादन नहीं 
किया है । ऋषि ऐसे असमंजस एवं असंगत तर्त्वा 
का प्रतिपादन कर भी कैसे सकते थे? और कोई भी 


के ३ वेदों को ईइवरीय ज्ञान माननेवाला उक्त बार्तों को 
का. नहीं मान सकता! न जाने जिज्ञासुजी इन स्वकल्पित 
[स्‌ ९ एवं असंगत सिद्धान्तो को आर्यसमाज के मत्थे 
रोगा मढनेका क्यों दुस्साहस कर रहे हैं ? हमें बडा आनन्द 
घे. होगा, यदि जिज्ञासुजी ऋषि का कोई ऐसा लेख 
में के दिखाने की कृपा करेंगे, कि जिसमें ऋषि ने मन्त्र के 
ग देवताओं को अनियत माना हो और यह्‌ स्वीकार 
7 i किया हो कि देवता एबं छन्द तो ऋबियोने पीछे से 
लेख | लिख दिये है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मद्‌त्तजी ने नियत 
Bah शब्द के अथे महदूद और सीमित करके तो और 
आ भी अपने पाण्डित्य पर प्रकाश डाला है। क्या आप 


4 गे ~ ~ स्ट 
ह किसी भी वेदिक और लौकिक कोष में नियत शाब्द 
 केअर्थ सीमित तथा महदूद दिखा सकते हें ? कदापि 


र नहीं । यह भी आपके विमल मस्तिष्क की ही 
द्वि 2 दि ~ 
i आविष्कृति है । 2 
यह भी क्षांत होता है कि जहां ऋषि दयानन्द ने 
अपने ऋग्वेदांदि भाष्यभूमिकामें अपने देवताविषयक 
हो मन्तव्य का उस्लेल किया है, उस स्थल को भी 


बी आपने भली भांति देखने का कष्ट नहीं किया । यदि 


| उसे देखते और यथावत्‌ रीति से समझ ढेते, तो 
[| ` ऐवीभूळ कदापि नहीं करते। देखिये स्वामीजी ने 
तो देवता इंदवरीय हैं, अर्थात्‌ ईइव२ के ही संकेत हैं, 
एसा स्पष्टतया प्रतिपादन किया है। जैसा कि उनके 
| ` निम्न लेख से सिद्ध होता है- 
ब 
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कृतसकेतत्वाच्च ” ) 
इसमें रेखांकित वाक्य ध्यान देनेयोग्य है। 
जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मन्त्रों के देवता भी. 
परमेइत्रर के ही संकेत हु 

० परमांप्तेश्वरेणक्रतसकैतत्वातू " 

इससे अधिक और स्पष्ट और क्या हो सकता 
है? यहीं तक नहीं आगे चळ कर ऋषि ढ्यानन्द ने 
निरुक्तकार यास्क मुनि के देवतानिण।यक 


“४ यत्काम ऋबियस्यां देवतायामाथपस्यमिच्छन्‌ 


स्तुति प्रयुक्ते तद्देवतः स मन्त्री भवति | 00 

इस प्रसिद्ध वचन का जहाँ अथ किया हे, वहां 
ऋषि शब्द का मन्त्रद्रष्टा अथे न कर ईश्वर ही अर्थ 
किया है । 

“ ऋबिरीइवरः सवेहक्क्‌ › 

यहां ऋषि शब्द सवेहष्टो ईश्वर परक ही लिया 
है। मन्त्रहष्टा ऋषि परक नहां। इससे भी सिद्ध है 
कि ईश्वर ने ही मन्त्र के देवताओं का विधान किया 
है । वे कल्पित नहीं । अतः मन्त्रों का भांति देवता 
भी ईइवरकृत ही हें। यही ऋषि तथा आयसमाज 
का सिद्धान्त है, परन्तु खेद हे कि पण्डित ब्रह्मद्‌त्तजी 
जिज्ञासु अपने को कट्टर ऋषिभकत कहते हुए भी 


किस प्रकार इस लेख का साक्षात खण्डन कर रहे 
~ 


हँ । 


यह लेख हमको वैदिक सिद्धान्त की अवहेलना . 


होते हुए देख कर ही लिखना पडा है। आशा है 
वेद्‌ के विशेषश्च विद्वान हमारे लेख पर विचार करेंगे 
और , आयेजनता उक्त विषय में ऋषिसिद्धान्त 
के यथार्थ स्वरूप को समझ भ्रम म॑ न पडेगी । 
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१७ गीताका व्यावहारिक दशन । 


गीता का व्यावहारिक दर्शन। 


( लेखङ- श्री० पं० धर्मदेवशाश््ीः दशनकेसरी, द्शेनभूषण, पञ्चतीर्थं 


मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं समाज को सामाजि- 
क्ता को सुरक्षित राखे बिना मनष्य का 
मनुष्यत्व भी असरक्षित हे । मनष्य शाब्द के 
'नेचाचन म मत्वा कर्माणि सीव्यति’ सीव्यति 


एद्‌ स शात होता हे कि मनष्य का व्यक्तित्व . 


एक बड़ी माला का मनका हे । इसीलिये समाज 
की शुचिता और सक्रियता के लिये प्रत्येक व्यक्ति 
की शचिता और सांक्रेयता अनिवाय हे । 'समाज 
का शाष्दाथे भी इसी बात का द्योतक हैं। 'सम 
म्यक अञ्जन्ति, गच्छन्ति गति कर्म कुवन्ति 


7 अन्नति, जिससे प्रत्येक मनष्य सस्यकू-भले प्रकार 


से अपना अपना काय करता हे- चलता हें- ठहरा 
नह रहता- गतिमान रहता हे. उसे ही समाज 

[ जाता हे । यह समाज का शब्दार्थ हे। जिस 
मानवसमदाथमे यह सम्यक्‌ सामंजस्य नहीं, उसे 
रूप्राज नहीं, 'विपरीताज' कहा जाएगा। इसी 
सामञस्य को स्थापित करना ही समाजशास्त्र 
का उद्देश्य है। थोडा विचार खे देखे, तो ज्ञात 


4 होगा कि लामंजस्य काही दूसरा नाम जीवन है! 


खितृशक्ति अथवा जीवनतत्त्व पिंड और ब्रह्माण्ड 
में इसी साप्रंजस्य को बनाए रखती दे। यही 
चित्शक्तिका मुख्य उण्णेग है । भारतीय साहित्य 
में धमे यश आदि शब्दौ का भी यही अर्थ हे 
और श्रीमदभगवङ्वाता के 'नायं लोको5स्त्यय- 
शश्य' का भी.। 
सहयज्ञा: प्रजाः सष्टवा परोवाच प्रजापति: 

. अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्ट कामद्युक्‌ ॥ 


आदिवचनो का यही अर्थ हे । धर्म शब्द 
जुदाभारत मे धारणात्मक शक्ति अथ किया हैं| 


भारतीय दृशन, घमेशास्त्र आदि मानधखमाज़ के इस 


sf Mes 
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, देहरादून ) 


सामजस्य का प्रतिपादन कर रहे ह । यही इन 
का उद्देश्य है! 

श्रीमद्भगवद्गीता का तो जन्म ही इस खाम- 
जझ्य को स्थापित करने के लिये हुआ हे। गीता- 

[रने हिन्दूधर्म के विविध अंगो के आयाततः 
प्रतीयमान भेद को दूर करके सब विचारो का 
सामंजस्य खफलतापूतक् किया हे। इसलिये 
मेरे बिचार स गीता एक विशिष्ट खमाजदशन है। 
हम उसे भारतीय दशन भी कह सकते हैं । 


गीता क्या हे? अजन को दी गई एक दिव्य 
दृष्टि ? दिव्यं ददामि ते चक्षः | नेम्रिषारण्य मे 
नर ओर नारायण तपस्या करते थे । वही दोनों 
गीताश्रोता ओर गोताप्रवक्ता के रूप में अजुन 
ओर कृष्ण बने, अवतीणे हुए. पेसा आख्यान है । 
इस आख्यान का चाहे जा अर्थ हो- यह तात्पय 
तो स्पष्ट हे कि गीता का उपदेश 'नर' के लिए 
हे- मनुष्यमात्र इस का अधिकारी है । अजुन नर 
का प्रतिनिधि है । 


प्रस्तुत लेख में इम संक्षेप से देखेंगे कि गीता- 


कार ने सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने के 


लिए कया दशन नर' के सम्मख रक्खा हे? सांथ 


ही संक्षेप में हम इस बात का प्रतिपादन करेगे | 
कि, वतमान कालमे उस 'दर्शन' का भारत और | 


संसार की प्रगति के लिए क्या उपयोग ह । 
गीता का दशन । 


गीताकार की दृष्टि से क्रिया-कर्म-जीवन 


का चिन्ह हे । जगत को स्थिति कम से हैं। मनष्य 
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न चाहता हुआ भी इस नियम का पालन करने 
पर बाधित हे । इसलिये इस नियम का निम्नह 


वैदिव वैदिक धर्म। 


करना व्यर्थ है संसार की यह क्रिया क्र 


त अथवा 


सत्य के बल पर चल रही हे। इसलिए ज्ञो 
#नष्य यह सोचता है कि, अमुक कायं में करता 
हु, यह सोचना उस की अनधिकार चेष्टा है । 
प्रनष्य तो उस ऋत का एक ओजार ह। इसलिए 
उसे इच्छापूर्वक इस प्रकार का औजार बनना 
चाहिए । किसी काय के लिए सोचना कि 'मेरे 
चिना वह कार्य चलेगा नहीं,' मनुष्य की भूखता ह । 

अहंकार विमूढात्मा कर्ता5हमिति मन्यते॥ 

साथ ही कर्म न करना भी ऋत के विपरीत 
है | गीताकार के मत से कर्म करना ही मनुष्य का 


_ अधिकार हे- 'कमंण्येवाधिकारश्ते'। जब मनुष्य 


में अहंकार आता है, तब वह दूसरे के अधिकार 
में हस्ताक्षेप करता हे। फल देनेका अधिकार 
सत्य का अथवा कत का है | यह सत्य ही मूल 
रूप में ब्रह्म हे। फल के सम्बंध में चिन्ता किये 
बिना अहंकर्ता की भावना हो ही नहीं सकती । 
इस प्रकार गीताकार ने सामंजस्य के लिए कर्मोंके 
सम्यक ओर असम्यक्त्व का भी निणय कर दिया 
है ।ज्ञो कमेफल के सम्बंध मे चिन्ता किये बिना 
होही नहीं सकते, वे सब फर्म त्याज्य हें- 

काम्यानां कमणां न्यासम्‌ । 

गीता ने इल प्रकार सन्याल का अर्थ किया है । 
काम्य कर्मों का त्याग और योगका अर्थ किया है- 

“समत्व योग उच्यते’ समता-लामंजश्य। 


. वास्तव मे सामंजस्य का क्षेत्र बुद्धि है । शरीर 


नहीं । गीता के- [ 
~ ७. ९ > 

दूरण हावर कम बृद्धियागाद्न जय । 

सब कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परितमाप्यते । 

न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 

आदिवाक्यौ का यही तात्पर्यं हे ।- इसलिप 
गीताकार को सम्मति में कोई कर्म बरा नहीं, यदि 
वह लोकसप्रह की दृष्टि से किया जाता है। 
गीता ने गुणकम्रबिभाग के आधार पर वणो- 


ह्‌, 


` व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया २ जो 


FEY 
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कर्म जिस को स्वभावतः मास हे, उसे अंत तक“. 
न छोड़ना चाहिए । स्वभांवतः प्राप्त उस कमे को 
करता हुआ भी कोई व्यक्ति मनुष्य के लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकता है | गीताकार के शब्द हँ- छ, 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्चयः । 

मत्यसादादवाष्नोति शाइवतं पदमव्ययम्‌ ॥ 

अपने अपने कर्मों को करते हुए कोई मनुष्य 
भगवदर्पणभांव से कर्म कर के मुक्त हो सकता 
है । मुक्त होने का अर्थ हे कर्तव्यता की अशेषता । 
गीताकार के मत से मनुष्य को वही कर्म करने 
चाहिएं, जिन को भगवान्‌ जिल प्रकार करता है। 
भगवान्‌ का मुख्य कार्य हे। घमसंस्थापन-घार- ० 
णात्मिका शक्ति का सामंजस्य । | 

'मत्कमंकृत्मत्परमः -- य? समामेति प 


अर्थात्‌ भगवान्‌ के कर्म करनेवाळा भगवान्‌ | 
को पाता हे। भगवान्‌ सब कर्मों को समभाव से 3» 
कर रहा हे। 

समोऽहं सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 

इसी प्रकार गीता के अनुसार कमे करनेवाले 
को भी समभाव से सब कार्य करने चाहिएं। 
यही समत्वयोग है। खमत्वयोग उच्यते । योग- 
कम करत हुए भी अल्प रहने का अनुपम प्रकार | 
है । जिस समुद्र में प्रतिक्षण लाखौ टन पानी जा ८ 
रहा हे, तब भी समुद्र को मुद्रा में अन्तर नहीं 
आता। इसी प्रकार २४ घंटे कमे करते हुए संसार 
के विविध व्यापारो को चलाते हुए भी जो व्यक्ति 
सम रहता हे, 'न अपेक्षा और न उपेक्षा का 
सिद्धान्त मानकर चलता हे, वह गीता के शब्दौ | 
मै स्थितप्रज् हैं। उस को प्रक्ञात्मक स्थिति स्थिर 
हो गई, ऐसा समझना चाहिए । स्थितप्रश की 


स्थिति ही मनुष्य की चरम स्थिति है। स्थितप्रश् 
ही जीवन्मुक्त हे। 


€ 
द कमफ को इच्छा छोडकर कर्म करने का अर्थ ४: 
हित बिचारे काम करता नहीं हे। गीताकार नेऊ 
ना विचारे कर्म करने को ताम कर्म बहा है- 
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अनबन्ध क्षय [हसामनपेक्ष्य-यत्तचामसमच्यते।' 

कमं करने से पूर्व खूब सेचना, पर कर्म कर 
चुकन पर उसे भगवदपण कर देना कर्मयाग है । 
क्योंकि काम हा चकने पर उच्च के सम्बन्ध में 
खसाथना व्यथे हे, शक्ति का अपव्यय हे, सब से 
बढ कर अनधकार चेष्टा हे । 

संक्षप से गीतादशन का आधार कर्शयोग 
आर कमफळव्याग हे । इस को प्राप्त करने का 
साधन हे 'कतृत्वाऽहंकार त्याग? इस का भी 
साधन हे भगवद्पेणभाच । 

व्यावहारिक दृष्टि ल॑ देखा ज्ञाय, तो गीता 
म्रनुष्यलमाज को अवसाद और निष्क्रियता से 
हटाकर' संघष और सक्रियता मै लाना चाहती 
है। गीता सब पापो की जड अकर्मण्यता को 
समझती हे। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि, 
गीता इस स्थिति को प्रात करने के लिए अहिसा, 
विश्वास, परिश्रष्, ब्रझचयं ओर सबले बढ 
कर भगवह्विर्वास को मुख्य साधन समझती हे । 

गीता का दर्शन सन्याखियो के लिए हे, उस- 
का पालन संसार में रहकर नहीं हो सकता, यह 
विश्वास बहुतो को हे। परन्तु जिस गीता का 
उपदेश अजेन को यद्ध में प्रवत्त करने के लिए 
हुआ हे, उस को सम्यासधम्र का ग्रंथ समझना 
धञजञनिमीलिका नहीं, तो कया ह? 


कोई भी धप्रनियम व्यवहार के लिये होता. 


है । यदि कोइ नियम व्यवहार में आही नहीं 
सकता अथवा व्यवहार में आने से उस के द्रवित 
हाने का भय. है, तो भें उसे धर्म हीं नहीं कह 
सक्कतां । गीता के अत में संजय ने ता गोता- 
प्रवक्ता और गीताश्राता को बिजयमूर्ति श्री और 
भ्रवनीति का कारण माना है । 

इस का तात्पर्य यह हुआ कि, गोतादशन 
किसी भी राएका इन गणौ ओर विभूतियो से 
भवित कर सकता हे । व्यावहारिक दृष्टि में गीता 
का कर्मयागवाला दर्शन सामाजिक जीवन को 
A बना सकता हे । व्यवहार मै क्या हाता हे! 


£ a 


१९ 


गोता का व्यावहारिक ददन | 


२३ ७ £ क 
मेने काह काय किया, में अपने कार्य का सूल्य 
दि पूरा रुपया आंकता हूं, ता इस का अर्थ यह 


पि नहीं कि, बाजार रौ मी उस की उतनी 
ही कामत समझी जायेगी । कार्य के उस अन- 
मानिक दामों के भेद से व्यवहार मै कटिळता 
आ ज्ञाती हे । इसी कारण लाग आज भारत शो 
बिना स्वाथ के कारय करने की बात सोच ही 
नहीं सकते । इसके विपरीत यदि में किसी कायें 
को फल की इच्छा के बिना करूं, ता उसका जे! 
और जितना फल मिलेगा. वह मझे दलरे के प्रति 
कृतघ्न बनाने का साधन हागा। भारतीय सामा- 
जिक ज्ञोवन म॑ यदि आज यह कमेयाग का 
सिद्धान्त घर कर जाय, ते हमारा देश स्वर्ग बन 
सकता हे । 


आज विदव में फलप्राति की इच्छाने मनष्य 
को यंत्रो का गलाम बना दिया है। आज परिश्रम 
का मूदय ही नहा. खमझा जाता । मनष्य केवळ 
रोटी ओर कपडे के लिप काम करे, यह सिद्धान्त 
घातक हे। कमं करना आवद्यक हें। 


इसीलिए मनष्य का कमे करना चाहिए । 
आज्ञ मशोनयगमे यत्रौह्वारा अधिक से अधिक 
कायं ले कर जहां मनष्य प्रकृति का विकसित कर 
रहा हे, वहां वह चेतन यंत्रों की- मनध्यो की 
शक्ति का हास कर रहा हे | वास्तव में मनष्य 
समाज का सव्यवस्थित रखने क लिए यह आव- | 
च्यक हे कि, मनष्यमात्र में कर्म झरने को खचि | 
पदा की जावे । बिना कुछ किये अथवा कम काप 
किये फँलप्राप्ति की भावना मनष्यत्व का विकास 
की आर नहीं ले जा सकती । 


इस प्रकार देखा जाय. ता गीतादर्शनसमाज 
की समाजता के! स्थापित करने के लिए ज्ञा 
उपाय बता रहा हे. उस को आवश्यकता आज | 

भारत और विश्व को हे । 
2 ती 


कुछ कमव तस्प्रात्व पूवः पूवेतर कृतस्‌ । 


~ 


` (गीता- ) 


यु. ० [वर्षे २०, अंक १ । 
वाः बैदिक धमं। २ | 
| “>> NN हो ग | ॥ 2 
अपना विजय केमे होगा! 
( संपादकीय ) ~ 


` प्रत्येक म्रनष्यक्को अपने विजय क लिये यत्न 
करना चाहिये । छोटेसे छोटा बालक भा अपना 
पराभव सह नहीं सकता. पराभवको आशंका 


रा हो गयी, तो बालंक भी रोता हे. पॉटता है 
0 और पराभवसे दूर भागनकी चेष्टा करता 
द, हैं। इसी तरह मतुष्यके अन्दर भी पराभवका 
| ' स्वागत करने की इच्छा नहीं होती । सदा अपना 
प विजय हो अपना यश बढ, अपनी कोति दिगन्तम 
ES फैल यही इच्छा मनष्य करता रहता है । अतः 
मनप्यको यह विज्ञय फेस प्राप्त हो. १ सका विचार 


(र करना चाहिये | अथवक विजयलक्तक ९ पर्यायसक्ती 
में विज्ञयप्रासिक लिये अत्यन्त आवश्यक तत्त्वोका 


र बिचार किया दै । अतः अपना विज्ञय चाहनेवाले 
प अं ष्र 
ल पाठक इसका मनन करें और लाभ उठावे । 
~ > 
र भप विजयक प्रकार | 


. विज्ञयके बहुत प्रकार हैं । एक आध्यात्मिक 
>क्षेत्रम विजय है, दूसरा आधिभौतिक क्षेत्रका 
` विजय हे ओर तीसरा आधिदेविक क्षेत्रके सबधका 
` विजय है । ये मुख्यतः तीन प्रकारक विजय हें। 
तथापि इस प्रत्येक -क्षेत्रके विज्ञयोंकि भी अनक 
प्रकार हे. उन सबका विचार यहां नहीं किया 
जा सकता, तथापि सुबोधताक लिय उनका 
थोडासा स्वरुप बताया ज्ञाता है। 


आध्यात्मिक विजय । 


आध्यात्मिक क्षेत्रमे शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, 
बुद्धि, अहंकार, चित्त, काम, आत्मा, प्रकृति और 
ब प्रकारको विकृति आदि का संबंध है । इनको 
निदो ष रखना, इन को अपनी निज्ञ शक्तिले परिपूण 
करना आर इन सबको आध्मोन्नतिमे निइनतया 
गानस आध्यात्मिक क्षेत्रका विज्ञय होता 


यहां प्रत्येक इंद्रियकी प्रकृति, उसक्की चिक्कति 
उसमे होनेवाल दोष और रोग, उनके गुण आदि 
सबका विचार आता दे । मानो सभी व्चशाख, 
आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि दाख, आध्या- 
त्मिक विजयह्ीी सिद्धता करनेके लिये ही मनुष्या 
के पास आ णये हैं। इसकी सूचना देनेके लिये 
अथववेदम कहा है शि-- - 

निर्दाह! तनूदूषिः मनो-हा आत्म-दूविः दत & 

अतिसूजामि । (अथवे० १६।१।३-७४) ` 

“शरीरका जलन, शरीग्के खक्ष दोष. मनके 
नाशक भाव ऑर आत्माक्रा घात छग्नेदाले सब 
विचार, इन सबको में दूर करता हूं ।' इन चारो 
में प्रायः आत्माका पराजय होनेके कारण आ गये 
हैं; विविध रोगोके कारण अपने शारीर्मे दाह. 
पीडा, कष्ट अथवा दुःख हाते हैं, शरीग्मेजब 
दोषका संचय होता है, तब ही क्ट डत्यन्न होता 
हँ, तभी विविध रोग होते हें । मनके बुरे भावासे 
मनकी निबेलता होती हे ओर-इस सबसे आध्साका 
अधःपतन हाता है । पाठक 'इन चार -इान्डीका 
विचार करे और जाने कि'इन चारोस आध्यात्मिक १८ 
क्लेश केसे होते हें । यदि ठीक प्रकार मनन किया 4 
जाय और इन चारोके क्षत्रोज्ञी ध्याप्तिका विचार 
किया जाय. तो यह बात पाठझौक प्रनपे ठीक 


स्कूर) ४ 


“प्रकार जम ज्ञायगी कि मनष्यक्क सब वेथक्तिक 


बलेशोकी य चारही जडे हें । यदि इनके विषयी 
योग्य प्रतिबन्ध किया जाय तो आध्या त्मक क्षेत्रपे 
निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त हागा। पोक्त चार झाव्दौके , 


(प्रति "शब्द जाननेलेही विजयक साधन शात हो 
“सकते हे-- 


शमः तनशद्धि: -मनःशद्धिः, आस्मशाद्धि; । १ 
य चार शब्द ह. जिनसे पूर्वोक्त चार दोष? २ 
इर ह। सकत हु । इंद्रियदमन, इंद्रियशप्रन आदिल 
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शरीरका दाह दूर होता हे और शारोरमे सववत्र 
शान्ति हाती हे. तनशद्धिल शरीरके सब दोष 
दुर हाते हे. मनकी पवित्रताले मनका बल बढ 
ज्ञाता हे ओर आत्मशाद्धिसे आत्मोन्नति होती हें। 
इस तरह विचार करनेपर शात होगा कि, अध्या- 
स्मोक्षति के ये चार साधन हैं और इसीलिये 
पूर्वोक्त चार दोषौको दूर करनको सूचना 
आधतववेदमे दायी हे । शरीमद्गगवद्गीतामे इसी 
डह्देइयसे कहा हे-- 
ध्यायतों विषयात्पस लगस्तेषपज्ञायते । 
संगात्सज्ञायते कामः कामात्का घो ऽभिजायते॥६२ 
कफ्रोधारूबति संमोइः लमोहात्स्मुतिविश्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्पणश्यति॥६३ 
रागकद्वेषवियक्तेर्तु विषयानिन्द्रियेश्व रन्‌ । 
आध्मवश्यर्विधयाव्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६५॥ 
प्रसादे सर्वदुः्खानां हानिश्स्योपज्ञायत । 
प्रसश्षचेतलों हयाश वद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
(भ० शी० २) 


“विषयोके चिन्तनले आसक्ति. आसक्तिसे 


कामना, कामनासे कोच, क्रोचस मृढता, मढतासे - 


बद्चिनाश और बद्धिनाश से मनुष्यका खव नाश 
हाता है । परंत जिसका मन वशाम है ओर जिसकी 
इद्वियां रागछे ग्रडित है, बह इंद्रियोसे काय कराते 
हुए भी प्रसन्न रहता हे, चित्त प्रसन्न रहनेस सब 
दुःख दूर हेते हैं ओर उसकी बुद्धि भी स्थिर 
हाती है। इन स्छोकोे आध्यात्मिक ढुःखोके 
कारण कहे हैं ओर उनके दूर करनेके उपाय भी 
कहे हें। अतः ये स्छाक आत्मविज्ञयके विषयका 
विद्यार करनेक समय बड़ बोधप्रद हा सकत है । 
अस्त इस-प्रका रके जो जो दाष शरीर, इंट्रिया, 
भन. बद्धि और आत्मामे हाते हं, वे क्या करते 
हृ दे खिये-- ७ 


रुजन्‌, प्रमृणन्‌, ख्रोकः खन; । 


२१ 


( पर्याय छू० अथवे० कां” १६।१।२-३ ) 
ज्ञां वाष हाते हैं, वहाँ वे 'तोडते है, मराडते 


अपना विज्ञय केसे होगा! 


हँ, कुचलते हैं, फोडते हैं, काटत हें, खोदत हैं, 
गढा करते हें इस तरह अनेक रीतिसे नाश 
करते हे । पाठक काम ओर फ्रोधक समय अपने 
अन्दर देखेंगे, तो उनके! स्पष्टतया पता लग 
जायगा, कि ये काम और कराध मनष्यके शरीरमें 
किस प्रकार ताडने, मरोडने, खोदने और नाश 


-करनेके काये करते हं । काम ता शरीरका 


आधारभूत जा वीर्य वही नष्ट करता है, धसे 
ता खन के जीवनबिदु ही नष्ट हाते दें; इसी प्रकार 
सब विकार तोडने, मराडने, ओर नाश करनेवाले 
होते हें। इसलिये आध्यात्मिक भूमिकाक इन 
सब शात्रुऔका दूर करना चाहिये। अतः 
कहा हे 


यं चयं द्विष्मः, तं अभि अतिसुज्ञामः | 
( अथवे० कां० १६।२।५ ) 
प्रोक॑ खनि तनृदूशि अतिसुज्ञामि ॥ 
( अथवबे० १६॥१७ ) 
- 'जिस रागादिका ओर विविध दोषोका हम 
द्वेष करते हैं, अर्थात्‌ उनका अपने पास रखना 


नहीं चाहते. उनका हम दूर करते हं । घातक, 
खादक और शरीरमे दोष बढानेवाले सब दे।षोको 


हम दूर करते हैं । यह दाषोका दूर करना इसी- 
लिये हे कि, अध्यासक्षेत्रक सब दोष दूर हो | 


और वहां शांति और प्रसन्नता तिराजे। इसी 
विषयमें ओर देखिय-- 


यत्‌ वः घारं तत ( अतिसज्ञामि )। 


-इन्द्रस्थ इस्द्रियिण अभिषिञ्चेत्‌ । 
( अ० १६)! 


वैदिक थप! 


र भयंकर हानिकारक दोष हा, 
थम दुर करता हूं । दोष दूर 
चिकित्सा करना याम्य हैं । 
सेसे सब दोष ओर सब 
पा्पौका दूर करें! जल अपने शुभगुणले मेरे 
शरीरका स्पश करे। इन्दर अर्थात्‌. आत्माको 
शक्तिसे अभिषेक किया जावे ।' यहा जलचिकित्सा 
दोष दूर करनेका उपदेश है, वह 


से शरीरके सब द ०९ ०८ आ ~ ग 
ग अत्यंत महत्रका है। शरीरम जा काई दाष हाग, 


' जो आपके अंद 
उसका में सबसे प्र 
करनेके लिये जलस 
शद्ध जळ हमारे शरो 


सा उनका जलक विविध प्रयोगोसे दूर करने का नाम 
प जञलचिकित्ता हे। शरीरका शीत जलका श्पशे 
प. सख देनेवाला जब लगता हे, तब समझना 
चाहिये कि शरीर स्वस्थ हे। जब शुद्ध शीत जलका 
के स्पर्श कष्ट देने लगता हे, तब जानता चाहिये कि 
कर कुछ दो शारीरमें घुसे हें। ये सब देष जल- 
कर चिकित्लासे दूर करने चाहिये और इन्द्रकी 
है शक्तिके जलसे स्नान करना चाहिये। जिस प्रकार 
र जळके स्नानसे सब शरीर भौगता हे, उली प्रकार 
ज्र आत्माको शक्तिसे लब शरीर संचारित होना 
स चाहिये । सब शरीरभर आत्मशक्तिका सुखस 
न संचार होना चाहिय । इससे- 

2 मयि क्षत्र वचेः आध्रत्त । ( अ० १६।१।१३ ) 


||  भनषयमे झात्रबल ओर तेजस्विता बढेगी ।' 
जल ही यह सब कार्य करेगा । जलचिकित्सास 
हि वीर्य बढेगा, दोष दूर होगे ओर शरिरकी 
कान्ति भी बढगी । इस प्रकार शारीर का उत्तम 
स्वास्थ्य प्राप्त हागा। यह स्वास्थ्य मनुष्यांको 
प्राप्त हा इसीलिये-- 


` ` अपां वषभ; अतिसुष्ट;। 

दिव्याः अग्नयः अतिसुष्टाः ॥ (अ० १६।१।१ ) 

 'जलोकी वृष्टि करनेवाला मेघ अपने स्थानसे 

सुक्त हुआ, अर्थात्‌ उससे वृष्टि हो गयी, दिव्य 

अझि जा बिजलियां हँ, वे भी खली रीतिसे 
काशित हो रही हँ ।' अर्थात्‌ बिशेष बृष्टि हे! गयी 

। परमेश्वरीय नियप्रसे जा बृष्टि हा रही है, 
का हेतु यह हे कि, मनुष्य उसले स्वास्थ्य 


[ वर्ष २०, अक्क १ 
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प्राप्त करें ओर अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध 
करे। यहां आत्मिक उन्नतिको उपदंश देते हुए 
प्रेथके दष्टान्तले सब लोगोका कहा हे कि, जेल 
मेघ जगत्‌ की भलाईके लिये पूणताखे आत्म- 
समपण करता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको 
जगतकी भलाईके लिये आत्मयज्ञ करना चाहिये । 
इतने विचार इस काण्डके प्रथम - पर्यायछक्तमे 
मख्यतः कहे हें । अपनी उन्नति चाइनेवाले 
पाठक इसके मननले पर्या बोध प्राप्त कर सकते 


= 


हैँ । 

३ ४७ ~ 

इंद्रियशुद्धि । 

आत्मोन्नतिके लिये इद्वियकी 

अत्यंत आवश्यकता हाती हे । फवित्रताके विना 
किसीकी उन्नति हाना सवथा अक्षभव हे। अत 
द्वितीय पर्यायसूक्तम अपनी पचित्रताक्षा । 
संक्षपसे कहा हे। सबले पहिले सथ 
पक अत्यंत उत्तम उपदेश दिया हे, वह पाड 
देखे ओर स्मरण रखे-- 


ढुःनअमण्य; निः । ( अ० १६।२।१ ) 

“दुष्ट रीतिकी गति अर्थात्‌ बुरा चालचलन, 
दुष्ट व्यवहार दूर हा, हमसे निःशेषतया दुष्ट व्यव- 
हार दूर हा।' हमारे अन्दर दुष्ट गति करनेवाले 
भाव न रहे ओर हमारे खमाजमें दुराचारी 
मनुष्य न रहे । इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार 
हा ओर उली नियमसे समाजका भी सुधार हा । 
व्यक्तिके सुधारका और समाजके सुधारका नियम 
एक ही है । व्यक्तिके सधारके लिये दुष्ट गणोको 
दूर करना होता है और समाजके सुधारके छिये 
दुष्ट गुणोसे युक्त मनष्योंका दूर करना होता है। 
दुए मनुष्योका दूर करनेका अथंही समाजले दुष्ट 
गुणोके आश्रयस्थान दूर हो, एवं सवंत्र उन्नतिका 
नियम दुष्टताका हटाना ही हे। इस तरह सई- 
साधारण उन्नतिका उपदेश करके पश्चात्‌ विशेष 


~ NS ™ ~ ° 
स्पष्टीकरण करनेके उद्ददयस कुछ इंद्रियोका नाम- . 


निर्देश करके आक्मसुधारका माग दर्शाया हे -- 


i 
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र 
>“ 


पाच १८६० ] 


ऊर्जा मधुमती बाक । मधुमतीं वाचं उदेयम्‌॥ 
( अ० १६।२।१-२ ) 


वाणी मीडी हा और बलशालिनी हा, मनष्य 
मीठी और बछयक्त वाणीसे आपसमे बातचीत 
करे !' प्रनष्योके अन्दर जा झगडे फिसाद होते 
हैं, उ्छाका कारण कट शब्दोका प्रयाग है । मनुष्य 
के मनमै विष भरा रहता हैं, वह कट शाब्दो 
द्वारा बाहर आता हे ओर सब स्थानमे विषेला 

(यमडलळ उत्पन्न करता हे! इसलिये मनुष्य अपनी 
अन्तःशद्धि करेगा, तो उससे कदापि कटु शब्दोके 
प्रयाग नहीं किये जायग । 


मनुष्य ऐसे शब्दौका प्रयाग कर कि वे मीठे हो, 
शत्रओम मित्रता हा और उत्पन्न हुई मित्रता 
सडढ हा जाय । केवल शब्दोकी मधुरता ही पर्याप्त 
: नहीं हे, प्रत्यत शब्दोमे ( ऊज्ञः) बले चाहिये । 
उत्साह की वृद्धि करनेवाले शब्द उच्चारने चाहिये। 
नहीं तो कई मनष्य अपने ही पुत्रका गुलाम 
करके पकारते हं, दूसरक्ता त्‌ मरगा' करक कहते 
हैँ, 'व बडा हराम है, ऐसा कहते ह। पख 
शब्दोस अपनी वाणी ता मलीन होती ही हे, 


[नबेलता का वायमडछ उत्पन्न हाता हे । इसलिये 
नष्यक्ा उचित हकि वह उत्साहपूर्ण, बलशाला 
ग्रभावपर्ण शब्दौका प्रयाग कर । अपने पुत्रका 
त इन्द्र हे, एसा कह, तू अमर हंगा,” एसा 
बाले, 'तू सत्यस्वरूप ह, तु स्वय आनन्दघन ह, 
एला कहें । ऐसा बाळनेल सब सननेवालोके 
ग्रनौमै उत्साह का वायमडल उत्पन्न हाता हैं। 
प्रनष्योके नाम भी 'कूडाराम' रखनेक स्थानम 
'निभयराम' ऐसे रखे । जिसस प्रत्येक समय 
ह शब्द उच्चारनेसे शुभविचार उत्पन्न हौ । 
प्रत्येक पाठक निश्चयपूवक एसा यत्न कर कि, 
अपनी वाणीसे कदापि अशुभ विचार न प्रकट 
+¬ हौ ओर सदा उत्साहमय विचार ही प्रकट हौ । 
लिये मनध्यका क्या करना चाहिये इस 
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परत ये शब्द जा जा खनत ह, उनक मनस भा. 


अपना विज्ञय केसे होगा ? 


प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दौद्वारा दिया 
हे । 'गो-पा. ओर गो-पीथः' ये दा शब्द अत्यंत 
महत्त्वपण है । मनष्योका संपूण सत्यम इन 
शाब्दौमें आ चुका हें। 'गाप' का अथ ह इट्रियोकी 
रक्षा और 'गापीथ' का अर्थ हे, इंद्वियों की पाळना। 
एकसे शक्तिवर्धन करनेझा उपदेश मिलता ह 
ओर दूसरेखे इंद्रियोके संयमका बोध मिलता हे! 
जैसे गोरक्षा करनेवाले गोका उत्तम घाल आदि 

नेके लिये देते हैं और पष्ट करते हैं ओर उनको 
इतस्ततः घपने नहीं देते ह, इसी तरह मनुष्य 
अपनी इंद्रियौक्की शक्ति बढावे ओर उनका वश 
भी रख। मनष्यकी उन्नतिके लिये इख प्रकार 
इद्रियसंयम और मनानिग्रह की अत्यंत आवश्य- 
कता है । पाठक यह बोध इन दो शब्दोसे छे। 
जञ! ऐसा संयम करनेवाले होगे, वे ही ( उपहूतः ) 
पास बळाने योग्य हें। और जो लोग अपने 
इंद्रियौको स्वेच्छाचारी करते ह, व समाजस 

[दरसे बळाने यांग्य नहीं ह। पाठक इसका 
विचार करे और इस वेदो पदेशसे अपना वेयक्तिक | 
और सामाजिक आचरण स॒धारे। आगे कानो के 
विषयमै बडा उत्तम उपदेश दिया ह- 


~ > च्य ७ थे » 
भद्वश्रुतौ कणी । सुश्रुतो कणा । भद्रं र्छोक 
श्रूयासम्‌ । सुश्रुतिः उपश्रुतिः च मामा 
हासिष्टाम्‌। ( अ० १६।२।४-५ ) 


मेरे कान अच्छे उपदेश सुने, अच्छे उपदेशोस 
मेरे कान सुने हुए हौ । कल्याण करनेवाली वाणी 
में सना करूंगा । उत्तम उपदेश सुनने और दूरसे 
अच्छे शब्द खननेक्ी शक्ति मरी कभी क्षीण न. 
हो ।॥ यहां कानो को सार्थकता का साधन दशाय 
हे। इंश्वरने मनष्यको कान इसीलिय दिये 
कि, उनसे मनष्य सदा उत्तम उपदेश सुने, कभी. 


बरे शब्द न सने | ऋग्वेद में भी कहा हे- 


भद्रं कणेभिः शएणयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्ष- ` : न 
भियज्ञत्राः । ( ० ९८९१८) 


५ ७ 9: -* 
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ल्या 


वैदिक धमे । 


“हम कानोसे कल्याणकारक उपदेश सुने ओर 
आखाले कल्याणकारक वस्तु देखें। ये सब 
उपदेश इसीलिये हैं कि इनले मनुष्य का सुधार 
हो, मनुष्य पवित्र बने और उन्नत हो। इस प्रकार 
कानोके विषयमे कहनेके पश्चात्‌ नेत्रके विषयम 
भी कहा है- 

सौपणे चक्षः अजस्रम्‌ । ( अ० १६।२।५ ) 

धारुडके समान मेरी तीक्ष्ण दृष्टि हो' और वह 
उत्तम कल्याण की वस्तुएं देखे । शस प्रकार 
इंद्रियशुद्धिके विषयमे अथववेदमं कहा हे। 
यही- 

क्रषीणां प्रस्तरः असि । देष्याय प्रस्तराय नमः । 

( अ० १६।२।६ ) 


'त्‌ ऋषियोंका प्रस्तर हे । इस दिव्य प्रस्तरके 
लिये नमस्कार हे।' ऋषियोकी चट्टाण आत्मा 
* ८ ~ ८०३ Maia 
हे। यदि दिव्य चट्टाण हे । इसके विषयमे प्रत्येक ने 
अपने अन्तःकरणमे पूज्य भाव धारण करना 
चाहिये। इसी आत्माक़्ी उपासनासे सब का हित 
होनेवाळा हे.। 

~ ०२ ०० ~ 
_ आमिभोतिक पिजय। 
पूर्वोक्त प्रकार मनुष्यकी आध्यात्मिक ओर 


वैयक्तिक उन्नति होनेके पश्चात्‌ उसको अपना 


आधिभौतिक विज्ञय संपादन करनेका यत्न करना 
चाहिये । वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब देखें । 


अहं रयीणां मूर्धा .भूपाल । समानानां मूर्धा 


भूयासम्‌। ( अ० १६।३।१-२ ) 
अहं रयीणांनाभिः भूयास । समानानां नाभिः 
भूयासम्‌ । ( अ० १६।३।१-२ ) 


प्र ; 9 
मे घनोका स्वामी और केन्द बन्‌ । में समान 


; ८ Ww ७०. गौ 4: 
' दुजक छोगोमे मुखिया ओर उनका मध्य केन्द्र 


बन्‌ ।? अपनी योग्यता नता बनानेयोग्य होनी 


५. ह्यि र he he १७ 

... चाहिय। प्रत्यक मनुष्य नता नहीं हो सकता, तथापि 
. यदि बहुगुणल्वपन्न बननेका यत्न, प्रत्येक मनुष्य 
करेगा, तो उसका अवश्य सुधार होगा । इस 


४ [ छ षं २०५ अँ क १ 


दष्टिसे इस प्रकारकी इच्छा मनुष्य अपते मनम 
धारण करे और धर्मानुकूल उन्नतिका यत्न करे । 
ऐसा नेता बननेके लिये जा गुण मनुष्यको आपने 
अन्दर बढाने चाहिये. उनकी सूचना इसी खूक्तमे 
अगले. मंत्रोमे दी है, देखिये-- 

रुजः, वेनः, मूर्धा, विधर्मा, उखः, चमसः, 

धर्ता, धरुणः. विमो कः, आट्रेणविः, आद्रदानुः, 

मातरिश्वा च मा मा हासखिष्ठाम्‌ ॥ 

( अ०१६।३।२-७ ) 


'तुजस्विता, महरवाकांक्षा. मस्तिष्क की शक्ति, 
विशेष गुणधर्म, यज्ञसांधन, धारक शक्तियां, 
बन्वमक्तिकी इच्छा, सिद्ध शस्त्र दान करन की 
इच्छा और प्राण ये मेरा त्यागन करे।' ये गण 
मनुध्यमै रहेंगे और बढेंगे, तो ही वह मनुध्यो का 
केन्द्र ओर मुलिया बन सकता है। ये गुण विशेष 
महस्वक हैं, अतः इनका विचार अधिक करना 
चाहिये । (रुजः) तजश्विता, इसमें शारीर, 
इंद्रिणं. मन, बुद्धि ओर आत्माकी ते जञस्चिताओ का 
अन्तर्भाव होता हे, मनुष्य सब प्रकारले तेजस्वी 
बने । ( वेनः) इच्छा अर्थात्‌ अपने वैयक्तिक, 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय महत्त्वकी इच्छा। इसी 
इच्छासे मनुष्य पुरुषार्थी हाता हे और विशेष श्रेष्ठ 
कम करता हुआ अपना ओर सपाजक्ा उद्धार 
करता हे । (मूर्चा ) सिर, अर्थात्‌ मस्तिष्क । 
मनुष्यको योग्यता उच्च वा नीच होना, इसके 
मस्तिष्कको शक्तिपर निर्भर है। अतः प्रनष्यक्षा 


उचित हे. कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढावे 


( बि-धर्मा ) विशेष मोसे युक्त बनना । साधारण 
गुणकर्मों ओर श्रभौंसे युक्त हानेले मनष्य लाधा- 
रण ही हा सकता दै, परंतु उसकी विशेष योग्यता 
दानो हा, यदि वह समाजका और राष्टका केन्द्र 
बननका इच्छुक हा, ता उलका उचित हे कि बह 
अपने अन्द्र विशेष श्रमौंकी वुद्धि करे | सामान्य 
मनुष्योभं जा धम ; 
तपस्यादिसे, अपने अन्दर बढ़ाने च 


हिये। ( उखः 
चमसः ) ये यज्ञपात्र हैं, 


ये यश्ञके. सब साधनोके 


नहीं हाते, ऐसे उच्च धर्म 


RS 


` + 
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उपलक्षण हं। सब प्रकारके यज्ञ करनेले ओर 


यज्ञमय यज्ञरूप जीवन हानेल हि मनष्यकी. योग्यता 


ह) बढ जाती है। मनष्य कतुरूप होना चाहिये। 
। >> ग़तऋत बनना मनष्यका ध्येय ह। ( धता ) धारण 
यि करनेवाला, समाजकी धारणा, राध्ूको धारणा 
हे लमका व णा मनष्यका कतव्य हे । दुसरं 
ही माणियाका अपनी शक्तिका आधार देना यता 
| हाना ह्‌ । ( धरुणः) इसका भो धारक हा अथ 
| है, इसमें बल अधिक हे । स्वयं स्थिर रहकर 
| इसराोका दःखसप्रद्रस पार करनेके लिये अपना 
| आधार देनेका काय करना मनष्यका योग्य हं । 
5 _ सनृष्यका अपने अन्दर इतनी शक्ति प्राप्त करना 
fF चाहिये। ( वि-मेकः ) विमाचन करनवाला 


मनष्यों का प्रक करनेवाला, मनष्यांका बन्चनल 
पार करनेवाला, मनष्योक्षा स्वतंत्रता देनेंबाला 
नेता हागा, बही सबल भ्रष्ठ समझना याग्य ह। 
ग लेगा हा परित्राण, सज्जनो की रक्षा, दुजनो 
निर्दालन और धर्म की स्थापना करनेङा अर्थ 
। ( आद्र-पविः ) पचि का अथ हे तलवार, खड्ग 
(कवा शास्त्र । शतके रक्तसे जिसका शास्त्र गाला 
हाता हे अथवा शात्रुर्ल नाश करनेक लिये जिका 
i दासत्र आठे अर्थात्‌ गीला हेनिके लिये लिद्ध ह्‌, 
उसका यह नाम हैं। धमयुद्ध करनक [ल्य जा 
तेयार हाता ह, उसका यह नाम ह्‌ | (आद्र-दानः) 
8 दता, स्नेहले आदरभाव का जा दान करता ह, 
~ जिसका मन स्नेहसे खदा आद्र रहता ह, जा. 
दयादे रहता है, उसका यह नाम हे ।(मातरि-श्वा) 
अपनी माताके अन्दर जिसका आश्रय हाता हे, 
ज्ञा मातभक्त है, मातुभूमिके अन्दर इसीलिये 
रहता हे कि अपने जीवनसमपणल मातममिकी 
खेडा हावे, इसलिये जा मातभमिसम सचार 
करता हे । 

ये बारह शब्द मनष्यके विशेष कतव्य बता रह 
हैं। मनष्य ये कर्तव्य करे ये कतव्य मनुप्यख कदापि 
दूर.न हो । इन कतब्योके विषयम मनुष्य कदापि 
>, घेमख न हो। इन धमाल ओर इनसे बाधित 
हेनिवाळे कतेव्यासे जा पुरुषयुक्त हात ह, वेहि 


चि 


१७ 


` 


अपना विजय केसे होगा ? 


श्रेष्ठ और उच्च हाते हैँ । यहां कइ निबछ मनुष्य 
कहेंगे कि, हम निर्वल है, हम इन गुण्घर्माका 
भार्ण नहीं कर सकते, इनके लिये आत्माका स्वभाव 
कसा हे, यह बात अथवचद स्वय कदत ह- 


आत्मा बृहस्पतिः नुमणः हृद्यः । ` | 
( आ० १६।३।५ ) EF 
विधर्वणा समद्रः अस्मि | ( अ० १६।३।६ ) | 


मत्येष अमतः खषा । ( अ० १६।४।२) 


आत्मा ज्ञानयक्त हे, मनुष्यौके हृदयमें निवास 
करता हे, मनश्योके अन्दर मनन करनवाला हं, 
अपने विशेष धर्मसे वह समुद्र जला फला हुआ 
गांभीर हें। मरण घमचाले शरीरम वह अमर हैं 
और उत्तम तेजले यक्त हं ।' ये अपने आत्माक 
राणध्रमे हें. यह जानकर, विचारखे और मनने 
इन गणौका साक्षात्कार करे। इस ज्ञानस मनुष्यका 
निबैलता दूर होगी आर वह पूवाक्त गणोको 
अपने अंदर बढानेम समथ होगा । इस तरह 
आत्मिक बल प्राप्त हानेस- 
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यं । उर्वी गव्यूतिः । 


अखंतापं दृद 
( अ० १६।३।६ ) 


SS WE वड 


दय खंतापरहित अर्थात्‌ शाम्त होता हे ओर 
गोनाम इंद्वियोकी गति बडी विस्तुत होती हे! 
अपनी सब शक्ति बढती हे। प्रभावशाली जोवन हो 
जाता हें। आस्माकी शांति उसके सब व्यवहारम 
दोखती हैं और वह केसेही भयकर प्रसगम शान्त 
और गंभीर होकर कायं करता हे) कभी अशान्त | 
नहीं होता । शरीरके नाश होनेपर भी म अमर ह, 
यह उसका विश्वास उसको निडर करता हे और 
महान खत्कमे उससे कराता हैं। ऐसी अवस्थाम 
सब देव उसके रक्षक होते ह- प 


सर्य वाय” अग्नि; यम: सरस्वती पांतु। 
(अ2 १६७७ ) 'सूर्य, वायु, अग्नि, यम और 
सरस्वती उस्को रक्षा करते हं।' सूय नेजस्थानम, 
वायु प्राणक्के स्थानमे, अञ्चि चाणी के स्थानमै, यम 


बैदिक धम। ` 


शिस्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमें रहकर, 
उसको हरणक प्रकारको सहाय्यता दत हे ओ र 
इसको अपनी दिव्य “शक्तिसे पवित्र करत हं। 
__ आत्मशक्तिल युक्त पुरुषको इस तरह सब देव सहा. 
|. यक होते हैं। यह विषय इससे पूर्वं भी आ चुका 
हे और वेदमे यह वारंवार कहा गया हे। इसलिये 
जो मनष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता हें अर अपना 
जीवन यज्ञरूप बनाता हे, उसको सब देवताओंकी 
सहाय्यता होती हे, यह विश्वास पाठक मनम 


धारण करे। ऐसा मनुष्य निर्भय होकर व्यवहार 


ई करताहे और इसीलिये यह मनुष्य सबका नतां 

श बननेयोग्य होता है। यह कहता हे कि- 

ता _प्राणः मां माँ हासीत्‌ अपानः अवहाय मा 
परागात्‌। ( अ० १६।४।३ ) 


“मेरा प्राण और अपान मुझे छोड कर न दूर 
जावे? यह ऐसा इसलिये कहता हे, कि उसने 
अपना सब जीवन ईश्वरकी भक्ति और सेवाके 
लिये समर्पित किया होता हे, वह अपने जीवनसे 
जनताकी सेवा करना चाहता है । अपना प्राण 
चह इश्वरके लिये हि समर्पित करना चाहता 
हे । अन्य कार्यका उसको स्मरण भी नहीं हे। वह 
जानता हे कि- | 


मित्रावरुणौ मे प्राणापानौ । शक्वरीः आपः 
स्वस्ति। ( अ० १६।४।७ ) 


अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र 
और बरुण देवता हे और जल के अन्द्रका सब 
[मथ्य मेरा कल्याण करता हे ।! इस तरह वह 
खता हे ओर अनुभव करता है कि अपना लब 
देह और जीन देवतामय हुआ हे! इस समय 
दुष्ट करपनासे पूर्णतया दूर होता हे, सब 
रूप स्वरुप बनता हे, वह सहजही 
पयं करता हे, उसका पैसे कार्य 


कोई 


प्रयास नहीं होते, क्योंकि वह 
शस समय वह अनुभव 


Fs, 


२६ 


HI वषे २०, अंक १ 


| 
अञ्चिः मे दक्ष । ( अ० १६।४।७ ) | 
“अञ्चि अपने में बल धारण करता हे? अन्य . 
Ly ~ ८ | 
देव अन्यान्य सामथ्यं धारण करते हें। इसका त. अँ 
देव | । 


आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरीय गुणीस प्रभावशाली हुआ 
होता हे । ऐसे महात्माकी धन्य है, वही प्रभावशाली 
नेता हो सकता हे ओर वही लोकसंग्रह करनेमे 
समर्थ होता है और यही मनुष्य जगत्‌ को सच्चा 
मार्ग बता सकता है। युगयुगर्म ऐसे सत्पुरुष आते. 
हैं और जनतामे प्रत्यक्ष काय करते है 
पडकर खडनेवालोका बन्धननि 
बताते हैं । 


ओर बंधने 


हे 
ष्ट 
वृत्तिका मागे 


स्वस | 


आगे पंचम्‌ और षष्ठ इन दो पर्यायलूकोंमे 

स्वप्नका विषय कहा हे । इख सूक्ते दुष्ट स्वप 

जो कारण दिये हैं, बे ये हें- 
९ ८ 

ग्राह्याः ०० "निक्रत्याः ५०० अभूत्या: ००० निभूत्या: ००० 
पराभूत्या: देवजामीनां पुत्रः स्वप्न; । 

( अ० १६।५।१-८ ) 


'रोग, दुरवस्था, दारिद्र, दुर्गति, पराभव ओर 
इद्रियदोष इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते हैं। ये 
दुष्ट स्वप्न मानो मृत्युका संदेश होते हे । इसलिये 
दुष्ट स्वप्न होत ही मनष्यका उचित हैं कि अपने 
अन्द्र जा रागबीज घुसे हो, उनका दूर करनेका 
“यत्व करें । दुष्ट स्वप्नक्ष जा कारण यहां दिये हैं, 
उनका भी थोडासा अधिक विचार यहां करना 
चो द्विये । (ग्राही) भयानक राग जो शारीरे 
आनेपर सहसा शरीरको छे।डते नहीं और दःस 
~ ७७ ७ त्र क 
देते देते अन्तमै प्राणहरण कर लेते हैं। पेसे रोग 
शरीरमे हानेपर वारंवार दुष्ट स्वप्न हाते हे, अतः 
यदि इन रागोसै दुष्ट स्वप्न हाते हो, ता उनको 
दूर करनेक लिये चिकित्साद्वारा रागबीजोका दुर 


करना चाहिये | शरीर निर्दोष और नीरोग करना 


चाहिये। इस कार्य के लिये इसी 

स्थानम जलचिकित्साका 
९५ 

( निक्रति ) ऋतिका अर्थ 


कण्डम पूवं- 
उपाय बताया हे" % 
ह उन्नति, अभ्यदय, 
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समथता आर सामथ्य। इसके विरुद्ध अथ 
निर्कृति का है । अवनति, अधःपात, क्षीणता और 
निदलतासे भी दुष्ट स्वघ्न आते हें । इनको दर 
करनेक लिये जा आवश्यक उपाय हो, उनका 
काथम लाना चाहिये। ( अभूति ) ऐश्वयस हीन 
हाना आर (निभति ) महासंकटम पडना तथा 
( पराभूति ) पराभव हाना, परतंत्र, पराधीन 
आर परवश हाना, इन छारणाले भी दुष्ट स्वप्न 
आते हं । इन कारणोको दूर करनेक लिये बहुतसे 
उपाय ह, प्रत्यक्कके लियं विभिन्न उपाय होते हं। 
अतः उनका अवलंबन योग्य रीतिसे करना 
चाहिये | मुख्य उपाय स्वावलबनस स्वाधीनता 
प्रात करना हे। ( देवजामी ) अपने शरीरमें देव 
नाम इंद्रियोका हे, उनकी शाक्तियां विविध हे । 
इनका न्‍्यनाथकदास भा दुए स्वप्न आत हे | इस 
कारण संयप्तादिद्वारा अपने इंद्रियोको निर्दोष, 
नीरोग और स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है । 
अर्थात्‌ इल तरह अपने अन्दर ओर अपने राएमे 
जो जो दुष्ट स्वप्नके कारण उत्पन्न हौ, उनका दूर 
करना मनप्याोका कतव्य हे । 

नष्यकी परीक्षा स्वप्नसे होती हे। मनष्यको 
कसे स्वप्न होत ह, इसपर वह स्वस्थ हे वा रोगी 
हे, सदाचारी हे वा दुराचारी हे, शभविचार वाला 
है चा अशभ विचारवाला हे, इसका निश्चय होता 
 हु। मनुष्यको पखे स्वप्न आं जांय, तो अच्छा हे- 

कि "मे इश्वर-उपासना कर रहा हूं, ऋषि आश्रममें 
ऋषियोके वार्तालाप सन रहा ', सत्परुषोका 
समागम हा रहा ह।' पस शुभ स्वप्न आन लग 
अथवा ब्रिळकुल स्वप्न ही न हुए, तो समझना 
चाहिये क्रि, उसका शारीर स्वस्थ हे। अन्यथा 
बुरे स्वप्न आने लग, तो स्वास्थ्यमे कुछ न कुछ 
बिघाड ह, ऐसा मानकर उश्षक सधारका यत्न 
करना चाहिये। अतः कहाहे- -: 
यस्मात दुष्वप्न्यात्‌ अभष्म तत्‌ अपउच्छतु। 
_ ( अ० १६।६।२) 


“जिस दुष्ट स्वप्नले हमें भय हाता हे, वह दु 


स्वप्नका कारण हमस दूर हाव ।' वह कारण 
& 
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अपना विजय केसे होगा? 


किली दूसरे स्थानपर जावे, हमारे पास न रहे । 
इस प्रकार अपने आपकी निर्दोषता सिद्ध करने- 
परही वह निर्दोष मनुष्य कह सकते हैं कि- 
अद्य अजेष्म, अद्य असनाम, वयं अनागसः 
अभूम । ( अ० १६।६।१ ) 


“आज हमने विजय प्राप्त किया हे, आज जो 
हमारा प्राप्तव्य था, वह प्राप्त किया हे, क्योकि . 
इम निष्पाप हो चु$ हँ ।! निष्पाप होनेखे हि सब 
प्राप्तव्य हो सकता और विजय प्राप्त होता हे । 
विजय प्राप्त करनेकी यह कूंजी हें। पापसे जा 
उन्नति प्राप्त हानेका भास होता हे, वह केवळ | 
भासप्रात्र हैं उसमें गहरी अचनतिके बीज रहते 
हँ, अतः पाठकौको यहद स्मरण रखना चाहिये | 
कि, वेदको आज्ञाके अनार निष्पाप घर्माचरणस | 
जा उन्नति प्राप्त हाती है, वही प्राप्त करनी चाहिये 
ओर घद्दी चिरस्थायी हागी । 


आगे सप्तम सुक्तमे द्वेषीकों दूर करना अथवा 
नाश करनेका विषय कहा हे। वह सक्त श्प 
हानेक कारण उसके अधिक स्पष्टीकरण को के 
आवश्यकता नहीं हे। यह शत्र अध्यात्मभमिक 
कुविचार, राम आदि हे, आधिभोतिक भमिक 


प्रात हा सकता हू । 


विजय । 


अष्टम सूक्तम अपने विजयप्राप्तीका पक म 
वह प्रत्येक वेदिकधमीका कण्ठ करनेयोग्य 
मंत्र अब देखिय-- 


अस्माक जित, उद्धिन्नं, ऋत, तेजः, ब्रह्म, 
यज्ञः, पशवः, प्रज्ञाः, वीराः, ॥ _ 
| ( अः 


बि बैदिक धमं। 


( जित ) यह सब प्रकारक शत्रओपर विज्ञय 
है। आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आघिदेविक 
शन्रओपर विजय प्राप्त करना यह अपनी शक्ति 
बढानेलेही हा सकता है। ( उद्धिन्ने ) यह अपने 
सब प्रकार के अभ्यद्यसंब्साध्य हानेवाला बात ह, 
अपनी संघटना, अपना शक्तिविकास, अपन अन्दर 
की शान्ति, अपनी तेजोव॒द्धि आदिसे यह सिद्ध 
हो सकता हे। पहिला विजय शत्रुपर सपादन 


I किया जाता हे, यह अपना आतारक स्स्थितिपर 
त. निभेर होता हे । (ऋत) ऋतका अर्थ ह, ठाक 
रः मार्ग, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसम्र तढापन 


ˆ नहीं हे । प्रत्येक व्यवहार में इस प्रकारको खरळ- 
RF ता रहेगी, तोही पूर्वोक्त विजय साध्य होगा । 
| (तेजः) तेजस्विता, प्रभाव, उग्रता आदि गुण भा 
विजयके सहचारी हे । (ब्रह्म) सत्य ज्ञान, आत्म- 
सामर्थ्य,विज्ञान, वेदञ्चान, यह तो निःसन्देह ऋतके 
साथ दी रहेगा । अनतके साथ इसका होना 
सवथा असभव हे । (स्वः, स्वर्‌) आत्माका 
प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकमंसे प्राप्त होने 
वाला पुण्य लोक | (यज्ञः) देवपूजा, संगतिकरण 
ओर दान, रूप, श्रेष्ठतम कमे, यक्षसे हि सब की 
स्थिति ओर उन्नति होती है। (पशवः) गो, बेल, 
घोड आदि पशु मनुष्यका वैभव बढाते हैं । (प्रजाः) 
सतति, पुत्रपुत्री आदि अथवा प्रजाजन । (वीरः) 
वीर पुत्र तथा वीर्यवान्‌ लोग अथवा शूरवीर । 
पाठक विचार करंग, तो उनको पता लग सकता 
है कि, ये सब विजयके सहचारी गण हैं। पाठ 
कोले सानरोध प्रार्थना हे कि वे इस मंत्रक्नो कण्ठ 
करें और सायं प्रातः चे इस मंत्रसे ईश्वरकी प्राथना 
करे ओर अपना वैयक्तिक और सामुदायिक 
विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र प्राप्त 
i हो, ऐसी उस प्रभ के पास प्रार्थना मनोभावसे 


पु अष्टम पयायसक्तय जो आग कथन हा 
बुको कुचलनेका प्रोत्साहन देनेवाले अर्थ- 
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[ वर्ष २०, अंक १ 


न्स 


वादके मंत्र हैं, अतः उनक (वषय म विशेष लिखने 


उनका आशाय समझ सकत हँ । 
अन्तिम नचम पर्यायसक्मम चारहा वचन ह 
त्रे नित्य स्मरण रखनेयोग्य महत्वपूर्ण हे 
जित अस्माकं, उद्धिन्न अस्माक, (विश्वा अशातीः 
पुतना! । (अ० १६।९।१ ) 
हमारा विजय, हमारा उदय ओर हम शन 
सब सेनाओका पण पराभव करनंका सासथ्थ 
अपने अन्दर बढ़ाते हे ।' तथा— 
पषा सळुतस्य छोक मा थात्‌ । (अ" १६।९।१ ) 


११ एसा म 


४ उप्चर मझ एण्यळांकम चारण कर, 
सदाचारी शद्ध पत आर पांवच बत गा । 


स्व; अगन्प्र, सथस्य ज्यातष 


“आत्माका तेज प्राप्त करे, सूर्यकी ज्योतिसे 
मिल | तथा 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ भूयासम्‌ । चसुमान 
चसु वंशिषीय । (अ० १६।९।४) 
बहुत धन प्राप्त करना चाहिए, में धनयक्त 
~ ७ Nr ~ ~ ड़ 
हा जाऊ। क्योंकि धन से यज्ञ हाता हैं, इसलिए 
यक्षत्रे व्यय करनेके लिए मझे घन चाहिए ॥" 
ये सब चागोक चारो मंत्र इतने उत्तम भावले 
₹ >३ ~ N रु ~ व किन 
परिवूणे हँ, इतने सरळ ह और इतने सबाध हें 
कि, माना यही इस सब काण्डका सार है| पाठक 
इन का मनन करंगे, ता उनको भी अप्पत 
नल हीत नि लु 
आनन्द हागा और इनके मननसे उनकाभी आत्मा 
उद्हसितही होगा । 


यज्ञ; । 


शाहं कि पाठक इस रीतिले परनन करके 


जा उच्च भाब वेद में हे, वह अपने मनमै स्थिर 
करेगे और इस विजयपथसे चलकर अपना, 


अपने समाजका, अपनी जातीका, और अपने 
राष्ट्रका विजय संपादनके कायमै कृतकृत्य हें।गे। 


SC 


> 


पौष १८६७. | 


देवता और भद्रमण्डल पूजा । 


हृ किसी भी याज्षिक दिद्यार्थीसे छिपा हुआ नहीं डे | 
बिना देवताओं आउद्वाइनके किसी प्रकारकी धार्मिक विधि 
होती । यही कारण है कि गणपतिपूजनछे लेकर 
ह सकानोऊे वास्तु-स्वाहाकार और मूर्ति-प्रतिष्ठा, 
म प्राण-प्रतिष्ढा, कूव!-बावढी-देबाळय-शिदाळय, घर्मेशाका 
| रसे ऊंची यज्ञविधि आदि क्यो न हो, उनमें 
देवताभोका आवाहित करना अनिवाय है । 


~ 


यही बात संस्कारोंमें भी भरी पढी हे । इन्हीं देवसाभो- 
के आवाहन-स्थापन-पूजन-पंचासृत स्त्रपन, झुद्धोदक- 
स्वपन, अनुलेपन, अक्षता, पुष्प, धूप, दीप, आदि समपेण 
कर देवताओंकी प्रीति भौर श्रेयकी भाकांक्षासे स्तवन 
F तथा बलिदान करनेकी विधिले पाळी गई है। इनके 
पा आवाहनका तरीकाभी वैज्ञानिक तरीकाले भरा पडा हे । 
जो भद्द ओर मण्डलरूपमें सुन्दर रंगोंसे सुसाजित किया 
० जाता है | 

४. क किक eR RE 
Ei: ग्रहमण्डछ, मातृका पीठ, क्षेत्रपाळ-योगिचीपीठ, वास्तु- 
8 मण्डल, एक लिंगता भदू, चर्तुळंगतो भद्र, भष्टलिंगतो 
अद्र, द्वादश लिंगतो भद्र, सवतो भद्र मण्डल आदि 
अनेको मण्डल प्रथम तेय्यार किये जाते हैं | तत्‌पश्चात्‌ 
अन्य कार्थ आरंभ होता हे । वास्तवमें मण्डल यह एरु 
अंतरिक्षका नकशा हे। इसमें देवताओंके आवाइनके 
“कायदे ठीक वेसेही बंधे हैं, जल किसी बड़ी केसिळोंमें आज 
बांधे जाते हैं | | 


अर्थात्‌ हर एक देवताओकी योग्यताको जांच करही 
| उनकी जगह युररर करी गई हे, जो भाकाशमे देखनेपर 
ज्द्रत्यक्ष उप्ती तरीकेसे पाये जाते हैं; जेस कि हम भावाहन 
.छअ द र 
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खोजके पथ पर । 
( छे०- श्री० ज्यो० गोपीनाथ शास्त्री चलेट, एकिचपूर-लिटी, 


[ पूर्वे अकले आगे, ( क्रमांक २२७ देखो ) ] 


खोजकीे पथ पर । 


ha 


बरार ) 


5 है 


~ 


करते हैं । वास्तदमें आकाशीय मूळ स्थिति की स्मृति 
मण्डळरूपर्मे ठीक ठीक स्थिर की गई हैं । इन देवताओंके 


दाइनी ओर बाई ओरक देवता क्रमक इसाबध दाक्षण 
पाश्चे ओर वाम पाश्वके नामसे तथा आध देवता प्रत्याघि 


देवताके हिसाबसे ही देवादिकोॉंका आवाहन करनेका 
~ ७. ~ ~ चेक 

क्रय समस्त याज्ञक छाग भआाजतक करत भात इ । इसका 

आरंभ वेदिक काळसे आजतक अव्याहत चला आ रहा _ 

हे ओर अखण्ड रूपमे इसकी नीव गहरी है | जो अटळ 

भार अमिट हैं । 


स्मरण रहें कि देवताओंके केवल पूजनमात्रह्दी मे 
A ८, ७० «> च ज्य जा 

आचायान छुट्टी नहीं पाइ इं । स्‌ 
यज्ञकुण्ड में हवन किये जानेका 


के 
साथ सलम कर रक्ख। है । इसको विधिवत्‌ बनाने के लिये 


हैं । जो भपने आपके विषय प्रतिपादन करनेमें भरसक 
सामग्रीको छे 


लेकर हैं। कुण्ड-मण्डप-तोरण खम्बे-द्वार 
आदि अनेका बातें ऐसी हैं, जिनके स्वतंत्र कायदे बना _ 
रखे हैं, जो ङुण्डोंके-कुण्डकल्पद्रम कुण्ड रत्नाकर-कुण्ड 


विशति-भाडि अनेकों ग्रन्थ कुण्डाकी वास्तविकता समझा; 


~ 


९ ~’ 
पारेपूण हं । 


pol 


भद्र मण्डलपूजामे अनेका देवता सप्तऋषि, 
अप्सरदेवोके आयुध, सर्प, यक्ष, दानव, भो 


राक्त उदाहरण स यह स्पष्टतया दुखा 
ही की 


हमारा आशय उप 
देना ई पके भद्वमण्डलपुजा केवळ देखनमात्रि 


पूजा नहीं ई, वह भूलोंक, झुवळाॉक आर स्वगंळोकका 


स्थितिस्थापकता दिखानेवाळी एक अटळ स्मति है, जो 
भाज लाखों वर्ष उलळटपुळट होने परओं ज्यॉकी त्यां 
कायम हे! इसके भीतरमें. वज्ञानेक तत्व भरा हुआ इं । 

_ साराका सारा यहां स्थळाभावसे दिखाना शाक्त बाहर 
i है, तो भी संक्षेपमे इतनाही कहना बस होगा कि सारे 
| दिशो जिस प्रकार हम एक नकशम सीमित करते हैं । 
टोक उसी प्रकार हमारे पूवाचाय महाब 


2 


00:07 पनि 00 
त $: (रा 


योनि अद्वितीय 
ज्ञान की सहाय्यता प्राप्त कर हमार लिए विश्वमहिमापर 
कोई स्मृति कायम 


पूज्यत्वभाव भोर प्रभुत्व माननेक लिए 

रखी होगी, तो यही एक भद्रमण्डळ पूजा हैं। इसील हमार 

रु अभीष्ट सिद्धिके मार्ग सुगम ओर सरळ बनते हे । बात 

इसमें अधिक ध्यान पुराने योग्य इतनाहा हे कि, तमाम 

काकी क्रिया भनेक प्रकारांतरसहित विधिविधानयुक्त 

` दोना नितान्त आवश्यक है । अन्यथा भविधीका काये 
फळप्रा्ति की आशा नेकी 


OF 


भूसा बोकर रखनेकी तरह 


य ` अज्ञानपन दै) 


नरमेध । 

संसारमें दोही जाति प्रधान हैं | पहिळी मादी और 
दूसरी नर । इनके लेंगिक सम्बन्धसे साहा संसारका परिवार 
चला है । फिर वह चाहे स्वेदज-भण्डज-उद्धिज इनमंसे 
कोई भो क्यो त हो, सबके सब जीव-प्राणी-स्थावर--जंगम, 
मम समुद, पेत तथा भणुरेणु-परिमाण सबोर्म छेने 
' सोर देनेवाळी अथात्‌ धन और ऋण ऐसी दो शक्तिपर ही 
भ्राज समस्त ब्रह्माण्ड टिका हुआ दै । ऊषा-किरण- 
जोत्स्ता-रति आदि जो भी खगोळस्थित घटनाभाके नाम 
यात हैं, इनका भी-उपापाति-अनिरुद्ध-प्रद्यय्य कामदेव 


संगठनक्रिय्राको समझन 


र वेज्ञ। > क LoS ~ ०. 
वज्ञानक तत्त्वांसे उसकी गर्भाधारणमे होनेवाली 


है।जो कि २ 


~ 
रखा है। 
वीर्य-सामथ्यरे-आदि 


वेदामें जहां जहाँ बताई गईं ह, उस 


किये हुए हैं । 
ताकद अजमाई जा सकती हं, उडी प्रकार इन ह] ताकद 


अतींद्रिय ज्ञान के बळपर हमार महीषवान अजमाअजमा- & 
कर हमारे लिये नियम की पाबन्दा पाट 
आकाशव्याप्ति वातमय वस्तुभा को छान, छ जान 


[वर्षे २०, अंक १ 


अश्वमेध । 
यहाँ अश्वका अर्थ अश्विन्यादि नक्षत्रसे सम्बन्ध रखता 
७ नक्षत्रमाळामें समस्त आकाशको घेर 
इनका स्थानप्राबल्य-शाक्ते दीपि-भो ज-तेज - “छु 
तमाम बातें विविध प्रकारास नापा 
ओर तोली जाती हवें । इनके तॉलकी ठाक ठीक तरकीब 
विभागको अश्वमेघ i 


हे । एकाश्च-सप्ताश्व-शताश्व-सद्वराश्च-लक्षाि यह 


कहत ह | 
तमाम नाम उनके शक्ति नापका सीमाके उलछखमे याजना 


प्रत्यक्षण जिस प्रकार घाड खींचने की 


>> 
कर रक्खी इ । 


बहाने का काम इन्हीके जरिये होता हैं | उसके सग्रह 
प्रकारोको ही भग-योनि--- आदि बासास 


करने के 
२. 
सम्बोधन किया हे और रजःकणों का वषाव करनेवाका जा र] 


> 


~ ~ [oS 


स्थळ हे, उसको पिता-भाकारा [कग आदि नामों से 


~ 


सम्बोधित किया ह । 


वाजपय | 


इस स्थल पर वाज शब्दका अथ बाणकी> तरह सरळ 


2४ ha 


कक्षामै चलनवाळ वगछ छं । यहा शक्तिमय शर ह, जा 


दीक ठिकाने विविक्षत स्थळ पर जाकर अपना प्रबल थार 


विलक्षण कायै कर दिखाते हैं । तमाम शक्ति (B!t20)in ) 


प्राप्त कराने ओर पिलाने का काम यही करते हैं । 


~ 


“वाजो निःस्वनपक्षयोः । वेगे प॒मानथ क्लीवे 
घतयज्ञाज्नवार्षि (इति मदिनी ) 
ख वाजपयेनेष्ट्वा-सस्घ्राट्‌-इति नामाघश्ञ 
सो ऽन्तमेंवापश्यत्‌ । 

( गोपथ-ब्रो० ) 


सम्राट ज्योति जेस जंगह टीक ठीक नापी जाती दै, 
उसके नापतोळकी किया, प्रतिक्रिया वाजपेय कहलाती है 
हे । ज्योतिका नाप सूये के दक्षिणायन .भौर उत्तरायण 
होनेवाळी जगहसे होता है । लिखा भी है कि 'राजसूयात्‌- > 
वाजपेयो, राजसूय यज्ञ॒ प्रक्रियावाले प्रयोगोलि वाजपेय 


> 


पोष १८६० | 


ज रे LS he [$ 
ना जाता ह | अतः यह भी प्रयोगद्वारा समझी जाने- 


चाळी समस्या है। 


सारांश । 


नरमेघ - अश्वमेष ~ राजसूय-वाजपेय=पुरुषभघ-सवेमेध 

~ ~ ~ ~ ~ ~ Ns ~ 
आदि जितने भी प्रकारसनत्र के बताये गये हें, यह सारीकी 
सारे आकाशके नापतोळाके विविध प्रकार हैं। इसका 


Las 


ष्ट ~~ > ~ ~ > ~ 
समावेश इसीसे श्रोत यज्ञमें किया हे । ओर इश्का विशद 
वर्णन वेदोंमें भरा पडा हे | 
हीका 
~ नि न 
कारण है कि, छिंग-योनि-अइव-चतुरपदरेत-वीये आदि 
कतिपय 


काशके नापकी खच्ची जानकारी न होने 


शब्दोंका वास्तविक अर्थ न समझनसे-उबट 
महीधर आदि आचार्याने इसे जानवर,सचस्ुचके पशु मानकर 
अथे करनेका प्रयत्न किया हे । जो प्रकृति ओर शारीरक 


~ न 
शाखल खबथा विपरीत इं। भतः यह बात कदापि न 
भूलना चाहिये कि वेदोमे पशु शब्द शक्तिदाचऊ हे । 
प्राणिवाचळ नहीं | इससे हमं प्रयोगले जांचनेरे पीछे 


लगन चाहिये | 


समुद्रमंथन का सच्चा रहस्य । 


be) 


ससुद्रमऱ्थनकी कथा अमृतकी खोज में बनाया हुभा 
एक कथानक हे | देव ओर दानव दोनों शक्तियों के पार- 
स्परिक सिद्धान्तों के हल करने हीका नाम मंथन है । यह 
मंथन शब्द चुनाव करनेंके निसबत प्रयोजित किया है, 
क्‍योंकि वेदों भें आकाशको समुद्र कहा हे । थौः समुद्र- 
समस्‌ सर;” आकाश समुद्रके समान बडा सरोवर है, इससे 
स्पष्ट ही होता है कि, यह समुद्र शब्द आकाश हीके 
अर्थका हैं ओर अचळ मन्दर जो नक्षत्रमालिका है, उसे 
पर्वतका रूपक देकर वह मन्द्र-भचल-पर्वत नामसे 
सम्बोधन किया है । भब जरा वासुरीको भी देखिये, वसु 
शब्द का 


अर्थ, वास्तवं वसन्तसपात का सख्य सृप्ति 
( पाइटड ) विभागका नाम है । अमरकोषमे-वसु-रत्नं 
माघ यस्य ऐसा स्पष्टीकरण हे 


मन्न 
के 


ळीच €. > न्या जन = ख् >> ६ ES 
जस सप शब्द्‌ क दा वहारम मुख्य । एक ता 


'प्राणीवाची भार दूसरा गतव्यर्थ चलने के लिए रंगने आदि 
में वाफेरा जाता हे । ठीक इसी प्रकार क्रांतिवत्तके घुवको 


शे 


® 


> 
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खोजक पथपर।! 


कदम्ब कहते हैं । हमारे पृथ्वीका धुवस्थान इसी कदम्बके 
चारी ओर २६००० वर्षमै एक पूरा चक्कर लगा लेता है । 
कदम्ब अचळ के अनुसार इसी एकही स्थानपर हजारा 
वर्षतक स्थिर हें । इकमें गतिमान्‌ वसन्त हें । खगोळ- 
शाखझे गणितज्ज्ञ यह अच्छी तरह जानते हैं कि वसन्त 
को गति हें । 

हमारे वेदझालळ-निर्णय नाम ग्रम्थमं इसका विषद 


~ ~ ~ OAS ७ 


हे | तो भी संक्षेप में यहां इतना कहना 
कि, सवा दो हजार वर्ष के मियाद म वसन्त एक 
दो 
हजार वर्षमे 


रूपस वर्णन 


पर्याप्त 
माल पीछे को खिसक जाता है| इस प्रकार इर सवा 
इजार वर्षम एक मास इस हिसाब से २६ 
संग्पातकी गतिका पूरा चक्कर होता है । अथात्‌ आज जो 
वसन्तसम्पातकी स्थिति फाङ्गुन-चेत्रमें है, वह सवा दो 
हजार वर्ष बाद माघ-फाब्गुनमें ओर फिर सव्वा दो हजार 


९ ~ ~ ~ ~ 


वर्ष छ बाद पोष-माघमे इख क्रमस पीछे को 


>> ~ 


खिसकती 


आज यवर्नो की मासगणना हमारे अधिमासके आने 
पर एक मास पीछे को खिसकती हे ओर इन के मोहरम 
घूपकाला-बरसात और सियाला आदि मोसमर्त फिरता 
हुआ 
संक्रांति में 
हे। यह ऊपर बताई हुई घटना वासुकी सपकी 


आता हे । ठीक इसी प्रकार हमारा वसन्त हर 
घूमता हुआ २। हजार वर्षमें एक मास पीछेको | 


जाता 


च 


> 2). व 
हे । ओर यह सब आकाशको हे | 
देवाखुरं विषुवति क्षितिजस्थ दिवाकरम्‌ । ` 
पंइबत्यन्योन्यमेतेषां वामसव्ये दिनक्षये ॥१॥ 
(४७) 


सव्यं भ्रमति देवानां अपसव्यं सुरद्विषाम्‌ । 
उपरिष्टात्‌ भगोलेयं व्यक्ष पश्चान्मुखः 
सदा ॥ २ (५९) 


इन्द्रौ देवासुरोंन मिल कर जो समुद्रमंथन किया 
उसमे मिळे हुए रत्नको भी कृपया देखिये | 


सि अ 


व्रत 


३२ [ षं २०, अक १ 

१. इळाइळ विछ थोडेसे अमसे साध्य वस्तु भौर तशव ॥ ®. 
२, उच्चेशश्रवा अश्व | आकाशीय खगोलका तत्व । ks 
३. चन्द्रमा ज्योति प्रकाशमय ओषधिम शक्तिदाता तस्व) | 
३. ऐरावत हास्ति खगोळमयादाके शक्तिमय तत्त्व । उ 
अ, कोस्तुम सणि ` सम्चुद्रमयांदामें प्रास होनेवाळा तरव ३ 
६. पारिजातक वृक्ष षुष्पोंमे सुकुमारता दिखानेवाळा तत्त्व | 
७, गंधव गायन संगीतम विदेहावस्थाजनक तरव । 
८, अप्सरा नर्तकी खगोळमें देवोंमें राजितकारक तस । ? 
९. लक्ष्मी सम्पत्ति भू -श्री-वनश्री-स पुद श्री ओर नथश्रीतत्त्व | 
१०. शाङ्गघनुष आयुध न्रिधनुमें सर्वाकाश बन्धन तत्त्व । 
११. कोमोदकी गदा कुमुद मास वसन्तस्ते . ऋतुतत्व । 
१२. सुरा मदिरा उन्माइ पैदा करनेर्म मादक तत्व । ॥ 
१३. भमृत विशिष्टतख आकाशबव्यापी देवताओंका खाद्यतत्व । ८ ८ $/) 
१४, मोहनी भ्रम एकाएक भ्रम उप्पन्नकता अज्ञानी तत्त्व । 

दस ऐसे जो ऊपर दिखाये गये रत्नोका चुनाव किया है, वास्तवमे इन्हींका नाम मंथन हे । यह उपर दिखाये 

पोळ वच्चमंथनके प्रथम भी ये मंथनके बाद भी भार आज भा भाजूद ९ न 
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आजकल लगभग ८।१० सास से “ वैदिक 
देवतावाद ” विषय पर वेदश्च विद्वानों म वादविवाद 
चल रहा है । इस विषय पर इस समय कुछ भी 
लिम्बना नहीं चाहता था। कई बार मन में तरंग 
उठी, परन्तु यही विचार कर कि दिग्गज विद्वानों के 
मध्यमे आना ठीक नहीं, साहस नहीं किया । किन्तु 
कुछ समय से सहषि के सिद्धान्त पर निरन्तर कुठारा- 
घात होते देख कर न रहा गया। आँखो दंखी 
सक्खी न निगळी गई, अन्तःकरण से प्रेरणा हुई क्रि 
सत्य को छिपाना पाप हे. सत्यका सहाय्यक परमात्मा 
है, यही विचार कर महर्षि के सत्य सिद्धान्त को 
जनता के खन्मख लाने का निइचय किया। “ नहि 
कश्तूरिकामोद्‌ः शपथेन नित्रायते।  सचाईं छिप नहीं 
सकती । महर्षि के सिद्धान्तो पर जितना विचार 
करता हूं, उतनी ही गहराई पाता हूं। इसलिए 

सत्य को ग्रहण करने आर असत्य को छोडने में 


- सबेदा उद्यत” गुणग्राही विद्वज्जन गुणोपर ही 


दृष्टि रक्खगे । 

इस वाद-विवाद का कारण केवळ यही हे कि कुछ 
विद्वान्‌ महर्षि दूयानन्दद्वारा निर्दिष्ट देवताओं को 
सवानुक्रमणी आदि से भिन्न होने के कारण अग्रद्ध 
बताते हें । आयसमाज का मत है कि महबिद्वारा 


ओ निर्दिष्ट देवतां शुद्ध हें । इस विषय में आयेस।माजिक 


विद्वानौद्वारा महर्षिं निर्दिष्ट देवताओं को शुद्ध 


मानने के लिए “ अनिङ्चित देवतावाद "का एक 
. असत्य सिद्धान्त महर्षि के नाम से जनता के सन्मुख 

७. छोया जा रहा है। कतिपय विद्वानों का कथन है कि 
मददषिं वैदिक मन्त्रों के देवता अनिरिचत मानते थे, . 


| " नाई 


ने च “>> 4 
[दक दवतावाद ओर मर्हाप दथानन्द। 
महर्षि के देवता निश्चित तथा शुद्ध हैं । 
महर्षि के नाम पर घोर अनर्थ ! 


( छेखक- श्री कपिळदेवशास्त्री, गु० कु० महाविद्यालय, ज्वालापूर | ) 


परन्तु विचार करने से ज्ञात होता है कि, महर्षि 
द्यानन्द्‌ वैदिक देवताऔ को निर्चित मानत थे । 


अनिश्चित देवतावादका आधार । 


- अबतक के प्रायः सभेः लेखों के पढने से ज्ञात 
होता है कि केवळ महर्षि दयानन्दद्वारा निर्दिष्ट 
देवताओं को जुद्ध मानने के लिए ही इस सिद्धान्त 
का आश्रय लिया गया है। इस के लिए दो वाक्य | 
विशेषतः महर्षि के ग्रन्थों से उद्धत किये जाते हैं 
रन्तु दोनो वाक्या का अथे संस्कृतउज्ञ विद्वान यदि 
महि के संस्कृतभाष्य में देख लेते, तो इस प्रकार 
महर्षि के नाम स कल्पित असत्य सिद्धान्त को न 
अपन्नाते । दोना वाक्यों के अथ के पइचांत्‌ मह 
का वास्ताचक सिद्धान्त कि, “ मन्त्रौ के देवता 
निश्चित हें। ” इस विषय का महर्षि के शब्दों 
निरूपण किया जायगा । 


निरुक्त के देवत-काण्ड का एक वाक्य देव 
निणय के लिए ` ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के | 
वि्रयविचारप्रकरण में ६३ पृष्ठ २७ पङ्क्ति 
उद्धुत किया हे- 5 डीत 


“ यत्काम ऋषिये।यां देतरतायामार्थपत्यसि 


बैदिक धमे । 


५ ऋषिरीइवरः सवेदृक्‌, यत्कामः यं कामयमान 
इममथेमु पद्शियमिति स यत्कामः, यस्या देवतायांमा- 
थेपत्यमर्थस्य स्वामिस्वमुपदेष्टुभिच्छत्‌ सन्‌ स्तुति 
प्रयुङ्क्ते, तदथेगुणकीतेनं प्रयुक्तवानर्ति स एव 
मन्त्रस्तद्दैवतो भवति । ” 

अर्थात्‌- सबंद्रष्टा परमेश्‍वर जिस अर्थ के उपदेश 
की कामना करता हुआ, जिस देवता में उस अर्थ 
के स्वामित्व की इच्छो रखता हुआ, उस के गुणों 
का, प्रयोग करता है, वह मन्त्र उस देवता का होता 
है। इस वाक्य में “ऋषि” शब्द का अथे 'परमेश्वर! 
करके स्पष्ट देवताओं को ईइवरोक्त तथा अर्थ- 
बोधक सिद्ध किया है। जिस मन्त्र में, जिस शब्द- 
द्वारा जिस देवता का नामनिदेंश किया गया है, 
वह्‌ मन्त्र उसी देवता का होगा, उस के पर्यायवाची 
या उस के अर्थ देवता नहीं हो सकते । 

दूल्लरा वाक्य “यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽथोऽस्ति, 
स सोऽथस्तस्य तस्य देवताशब्देना भिप्राय विज्ञापनाओं 
प्रकाइयते । ” ( ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका प्रइनोत्तर- 
विषय, ३७३ पृष्ठ, १ पङ्क्ति) 

इसका अर्थ किया जा रहा हे कि “ जिस जिस 
मन्त्र का जो जो अथ होता है, वही उस का देवता 
ह, ? परन्तु इस वाक्य का यह अर्थ करना जनता 
की आंखों में धूल डालना है । महर्षि के शाब्दौ पर 
थोडा भी ध्यान से दृष्टिपात करें, तो हम इस अनथ 
से बच जाएं | महर्षि के कथन का अभिप्राय स्पष्ट 
है कि “ जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ है, 
वह वह अथं उस उस ( मन्त्र ) के देवता-शब्द से 
(अभिप्रायबोधनाथे) प्रकाशित किया जाता है, अतः 
देवता-शब्दों का उस्लेखन किया गया है। ” इस 
वाक्‍य के समस्त-पद्‌ ' देवता-शब्देन' में स 'देवता! 
पद्‌ को अलग पढकर ऐसा अर्थ करने का प्रयत्न 
किया गया है । ऐसा करना महर्षि की आत्मा के 
साथ अन्याय है, क्याँकि,इस प्रकार छेद करने से 

आगे का वाक्य निर्थक हो जायगा। सम्पूर्ण मुद्रित 
पुस्त को में * देवताशव्देन ' ऐसा समस्त-पद ही 
. दिया गया है इस प्रकार महर्षि के वाक्य में एक भी 


३७ 


[ वषे २० , अक १ 


ऐसा पद्‌ नहीं, जिससे कि अनिश्चितता को गन्ध 
भी आती हो। अब महर्षि दयानन्द के सिद्धान्त 
का उल्लेख करने से पूवे देवताओं की आवश्यकता 
तथा देवता-ज्ञान का माहात्म्य क्यों हे, इसका प्रति- 
पादन कर देना चाहता हूं । 
देवताओं की आवश्यकता | 

प्राचीन प्रन्थौ के अध्ययन के समय हमें अनेकों 
स्थलौपर पढने को मिलता हैं कि- 

“अविदित्वा ऋषि छन्दो, देवत योगमेव च । 

योऽध्य।पयेउज्ञपेद्वापि, पापीयान्‌ जायते लु सः ॥ 

( बृहद्देवता ) 

अर्थात्‌- जो ऋषि, देवता, छन्द और योग (उनका 
सम्बन्ध तथा विनियोग ) को बिना जाने मन्त्रा का 
अध्ययन या जप करता है, वह पापी होता है । ऐसा 
ही एक वाक्य कात्यायन ऋषि का है- 

“ एतान्यविदित्वा योऽधीतेऽनुत्रूते जपति जुहोति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्य यातयामं भ 


वां प।पीयान्‌ भवति। " 

अर्थात्‌- “ जो देवता आदि के ज्ञान के बिना मंत्रों 
को पढ़ता. बोलता है, जप, यज्ञ आदि करता है, 
उस का आत्मा निर्वीर्य होकर पतित हो जाता हे, या 
स्थाणुवत्‌ रह जाता है. पापी तो हो ही जाता 
ह। 

इसी प्रकार यास्काचाय ने निरुक्त-प्रणयन के 
प्रयोजनों में ' अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा 
भवन्ति, तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ । ” इत्यादि शब्दों से 
देवता-ज्ञान निरुक्त का प्रधान प्रयोजन बताया है। 
इस प्रकार के अनेको वाकय वैदिक ग्रन्थों में देवता- 
ज्ञान के महत्त्व के द्योतक हें। यदि देवता-ज्ञान 
निरथेक होता, तो क्यौकर अनेको ऋषि, मुनि इस 
प्रकार लिखते । उनके लेखों में गम्भीये तथा सार 
है। देवता-ज्ञान मंत्रों के साथ इतना ही सम्बद्ध है, 
जितना कि अथ । जिस प्रकार शब्द्‌ और अथे क 
अभेद्‌ सम्बन्ध है, उसी प्रकार देवता भी मन्ञ . से 
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अभिन्न ही हैं। महर्षि का एक वाक्य जो कि पूर्व 
उद्धत किया गया है, ` यश्य यस्य मंत्रस्य... आदि 
उससे स्पष्ट है क्रि, देवता मंत्राथ के बोधक सूचक 
होते हैं । 

मन्त्र और अर्थ को संयुक्त करनेवाला पदाथ ही 
देवता है । देवता अगाध वेद्‌-वारिघि का द्वीप-स्तम्भ 
है, जो कि हमारा मागे प्रदशन कराता हे । देवत! के 
बिना मन्त्रार्थ-ज्ञान का मागे दुर्शय तथा खंकटौ से 
व्याप्त है । वेद्‌ का एक एक मंत्र नहीं नहीं एक एक 
पद्‌ ( शब्द ) ज्ञान का अगाध सागर है, निधि 
हे । उदाहरणाथ- जले एक ग्रन्थप्रणेता ग्रंथ के ऊपर 
उस का नाम-निर्देश करता है । यदि ग्रंथ का नाम- 
निर्देश किए बिना ही पुस्तक छपवा देता है, तो यह 
गंथकाश की भल या त्रुटि ही सम्झी जायगी । इसी 
प्रकार चेद-ज्ञान के साथ में तदथबीधक देवताओं 
का निर्देश न करना परमात्मा. के लिए कलङ्क की 
बात होगी । साथ ही पुस्तक के ऊपर उसका नाम 
न होने से उसके विषय का ज्ञान शीघ्रता से नहीं 
हो सकता, अनेकों बार पुस्तक के पूरे पन्ने उलटने पर 
भी तत्त्व समझ में नहीं आ सकता । एक अपरिचित 
ग्रंथ जिस में विज्ञान या इतिहास का विचार है, यदि 
उस पुस्तक के मुखपष्ठपर उसका नाम नहीं हे, तो 
बडे से बडा विद्वान्‌ भी उस पुस्तक को हाथ में लेकर 
खंहसा नहीं बना सकता कि क्या पुस्तक है । 


` परन्तु यदि मुखपृष्ठपर नाम + लिखा हुआ हे कि, 
' यरोप का-इतिहास ' या ' एशिया का इतिहास?! 
तब साधारण शिक्षित भी निःसड़कोच पुध्तक का 
नाम पढते ही कह देगा कि, अमक स्थानक! इतिहास 
है । इसी प्रकार एक अपरिचित मनुष्य के फोटो को 
जिसपर नामस्थान न लिखा हुआ हो. कोई भी 
उस का नामस्थान नहीं बता सकता। परन्तु यदि 
नाँमस्थान लिखा हुआ हो, तो हमें कोई भी कठिनता 
मकमन पय हीं-होगी । इसी प्रकार वेदो में अनेको प्रकार का 
_ भौतिक, आत्मिक आदि विज्ञान भरा हुआ है । जिस 
य कि अगाध सिन्धु के अन्तस्तल में असंख्यों 


त्न भरे हुए हँ, यदि हमें रत्नों का ज्ञान य प्रयोग - 
क 


र न rf Tress. CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५ देवतावाद और म० दयानन्द । 


ज्ञान नहीं, तो हमारे लिए रत्न निरर्थक-तुल्य हो 
जाते ह्‌ । उसी प्रकार देवताज्ञान के बिना वेदाथे- 
ज्ञान असंभव है । अतएव सङ्केत रूप से वेदाथ- 
ज्ञानके लिए देवताओं का निर्देश किया जाता है । 


देवता-ज्ञान का प्रकार । | 
देवताओं का निश्चय किस प्रकार से करना 
चाहिए, इसके लिए सबसे पूव मीमांसादशन को 
ओर दृष्टि देते हे । वैदिक ग्रंथियों को सुलझाने के 
लिए मीमांसा-दशन मुख्य शास्त्र हे। मीमांसाकार 
महर्षि जैमिनि देवता-ज्ञानके लिए एक सूञ लिखते हैं- 
४ श्रुतिलिङगवाक्यप्रक्ररणस्थानसमाख्यानां १ 
समवाये पारदोबल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ । '' 
( सी० २० ३, पा० ३, सू ४०) 
अर्थात्‌- श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, 
सभाख्या, इनके एकत्रित होने पर पूवे पूवे में बलवत्ता 
। यहं जिषय मीमांसा में बहुत विस्तार से है, यही 
संक्षेप म॑ भाव लिखता हूँ । सव-प्रथम ' श्रति' से 
देवता का निश्चय होता हे, अर्थात्‌ जहा जिस देवता 
शब्द्‌ का नामानदेंश हे, वहा वही देवता होगा। 
यदि कोई देवताशाब्द स्पष्ट नहीं है, तब 'लिडग! | 
अथात्‌ तद्‌बोधक शब्दों से उसका निइचय होगा। | 
जिस प्रकार ' अग्निमीले ' मन्त्र में ' अग्नि शब्द | 
स्पष्ट श्रयम।ण हे, इसलिए ' अग्नि' ही देवता होगा। | 
ऋग्वेद्‌ प्रथम मण्डलका सम्पूर्ण प्रथम सूक्त 'आग्नेय 
सूक्त है । « मन्त्रौ मे से प्रारम्भ के ७ मन्त्रौमें तथा९ | 


पदक ' लङ्ग? ( बोधक ) हे, इसलिए उस मन्त्र | 
का भी देवता ' अग्नि! ही है। श्रुति और लिडगके 
अभाव में वाक्य, प्रकरण आदि से देवताओं का | 
निश्चय होता हे । इस प्रकार जिस मन्त्र में जिस 
देवता का प्रधानतः निरूपण किया हुआ है, बह्‌ मन्त्र 
उसी देवता का होता है। कै 


हि दूर 


कुछ विद्वानों का कथन है कि पर्यायवाचक शब्द | 
तथा उसके अर्थ देवता होते हैँ । यह सिद्धार 


वादक धर्मे ।: 


सर्वथा अशास्त्रीय हे । मीमांसाकार लिखते हैं कि 
मन्त्रो में जिस शब्द से देवता का नामनिर्देश है, वही 
उसका देवता होता है, अथै या पर्याय नहीं-- 
व विधिशब्द्स्य मन्त्रखे भावः स्यात्तेन चोदना । 
श्र य (मी० १०,४,२३) 
इस सूत्र का अथे स्पष्ट है, कि जिस शब्दसे जिस 
देवता का निर्देश किया गया है, बही उसका देवता 
है। शबर स्वामी इस सूत्र क भाष्य में स्पष्ट लिखते है 
कि, पर्यायर्वाची देवता नहीं हो सकते, अर्था का तो 
| कहना ही क्या? शङ्का करते हैं कि-- 
“दछ सन्ति अग्नेरभिघेयानि. अग्निः, शुचिः, पावकः, 
धूमकेतुः, कृशानुः, शाण्डिल्य इत्येवमादीनि । ... 
सा तेन शाब्देन शक्यते उद्देष्टुम्‌, तेनोदेशनीया । 
अर्थात्‌- अग्नि के अग्नि, दाचि, पावक आदि 
अनेकों पर्यायवाची नाम हैं, इसलिये ` अग्नि! 
देवताका मन्त्रो में जिस किसी पर्थायशब्द से देवता 
का निर्देश कर लेना चाहिए। इसका उत्तर देते हं- 
४ विधिशब्देनेय अग्निशन्देनो द्देष्टव्या, नान्येन 
शुच्यादिना इति । कुतः, तन चोदना. तेन विधि- 
शब्देनास्य हविषः सम्बन्धइचोदना भवति। 
कथमिव आग्नेयः कतव्य इति अग्निरस्य देवता 
कतेव्येत्य्थः ॥ ?” 
अर्थात्‌- जिस शब्द्‌ से जिस देवता का मन्त्र में 
निर्देश किया गया है, वही शब्द उस मन्त्र को देवता 
होगा । जिस प्रकार ' अग्निमीले- ' मन्त्र का देवता 
' अग्नि’ ही होगा । न पर्यायवाची वहि आदि शाब्द, 
. न उसके अथ द्वी।यही सिद्धान्त माधवाचार्य ने 
| अधिकरणन्यायमाला में लिखा है। 


 ातपथ ब्राह्मण में भी देवताज्ञान का यही प्रकार 

_ बतलाया गया है- ` 

यावे देवतामगभ्यनूक्ता यां यज्ञः सेव देवता । 

Mr, `. ` 220९७ ) 
- अर्थातू- जिस देवता को ऋचा या यजुर्वेद का 
मन्त्र कहता! है, वही उसका देवता होता है । इससे 

| कि मन्त्रगत शब्द ही देवता होता है, अन्य 
तकार यास्काचाय का सिद्धान्त दिखलाने 
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के पश्चात्‌ यह्‌ दिखाया जायगा कि, महर्षि दयानन्दने 
इसी ( निश्चित देवतावाद्‌ ) सिद्धान्त को मानते हुए 
मन्त्रों के देवता लिखे हें । 


यास्काचार्यका सिद्धान्त । 


महर्षि दयानन्द्‌ ने अपने वेद- भाष्य में निरुक्तको 
वेदार्थ-न्ञान के लिए प्रमख साधन माना है । तदनु- 
सार ही वेदभाष्य भी किया है | देवतानिणेय विषय 
भी महर्षि ने यास्काचाये का शेळी से किया है! 
यास्काचायेका एक वचन "यत्काम ऋषि...” महर्षिने 
ऋरवेदादि भाष्यभूमिका में उद्धत किया है। इसका 
अथे पूवे किया जा चुका है। इसमें स्पष्ट निर्देश है 
कि, ` ऋषि (परमात्मा) अर्थज्ञान मन्त्रगत देवताओं 
में स्तुति प्रयुक्त करता है, वही (मन्त्रगत देवता) उस 
मन्त्र का देवता है। ” इसका महर्षि दयानन्दक्कत 
संस्कृताथ पढने से ' अनिङ्चित देवतावाद्‌ ' की गन्ध 


RS 


भी नहीं आती। इस प्रकार जिन मन्त्रों में यो 


देवता शब्दतः पढे हुए हें, उनमें किसी प्रकार का 
सन्देह ही नहीं है। जिन मन्त्रों में देवता शब्दतः पढे 
हुए नहा हें, उनके लिए लिखते हे कि-- 


यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवति, अथान्यत्र 

यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याज्ञिकाः, नाराशंसा इति 

नैरुक्ताः, ... ... (नि० ७, १) 

अर्थात्‌- जहां पर. देवता निर्दिष्ट नहीं है, वहां 
' यज्ञ ! अथवा ' यज्ञांग ' देवता होते हैं। जो यज्ञ 
से भिन्न अथे में प्रयुक्त होते हे, वहां ' प्रजापति ' 
देवता होता है । निरुक्तकार का मत हे कि वे 
मनुष्य-देवताक मन्त्र हें । अथवा वहां पर मनुष्यों की 
कामना, प्राथनादि का वणन होता है, इसलिए बह 
* काम ' देवताक मन्त्र हें । 


इन वाक्यों का कुछ विद्वान्‌ अनिदिचित देवता- 
परक अर्थ करते हैं, परन्तु यह असत्य है; क्योंकि 
इन वाक्यो का अभिप्राय यहद है कि जहां पर देवता 
शब्द निर्दिष्ट नहीं, वहां पर कुछ मन्श्रौ का. ' यज्ञ ” 
अथवा यज्ञाङ्ग' देवता होता है। जो यज्ञादि परक ण. 
नहीं हैं, इन का देवता ' प्रजापति ' है। इन बातों से 
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उक. ज्ञात होता है कि चाहे 'यज्ञ,! 'यक्षाड्ग ' देवता हों, 
अथवा ' प्रजापति ' देवता हो । यह यज्ञ, प्रजापति 
आदि भी सब्र निश्चित ही हैं । जिस मन्त्र का जो 
चाहें, वह देवता नहीं हो सक्ता। नित्य वेदों के 
साथ अनित्य देवताओं का समन्वय कभी नहीं हो 
सकता । ऋषि, देवता, छन्द आदि सभी नित्य तथा 
निश्चित हैं । जिस प्रकार मन्त्रभाग निड्चित है, 
उसी प्रकार यह भी निठिचित हो है । महर्षि दयानन्द 
तथा थास्काचार्य एवं अन्य प्राचीन महर्षियों का भी 
यही खिद्धान्त रहा है। इसका अपलाप करना जनता 
को घोखा देना है । 
देवताज्ञान की दुष्करता । 
कुछ विद्वानों का मत हे कि देवता-ज्ञान बहुत 
साधारण काये हे । परन्तु निरुक्त पढने से ज्ञात 
होता है कि देवता-ज्ञान बहुत दुष्कर तथा गूढ है । 
दि देवता-क्षान इतना सरल होता, तो यास्काचाय 
जसे ऋषि निरुक्त का विशेष प्रयोजन देवता-ज्ञान 
न लिखते और न इस व्यर्थ कार्य को इतना महत्त्व 
देते । ऋषि याश्क ने नि० अ० २, पा० ३ में देवता- 
ज्ञान की दुष्करता का एक दृष्टान्त लिखा है! 
जिस का भाव यह है । “एक बार शाकपूणि आचाय 
को यह अभिमान हुआ कि में सम्पूण देवताओं को 
जानता हूं, उसके सामने ' अयं स शिङ्क्ते ... ' 
अदि ऋणए० २।१६४।२९ का मन्त्र आया | वह इस 
मन्त्र का देवता न जान सके । 
इस मन्त्र में विद्यतदेवता के दो लिङ्ग प्रतीत 
| होते हैं। (१) स्तनयित्न- जो कि गजता है, 
हि (२) विद्यतू- जो चमकता है। इस प्रकार इस मन्त्र 
का द्वता ' विद्यत्‌ ' प्रतीत होता हे, परन्तु वास्तविक 
दूवता ` विइतरेदेव ' है। ” इस से समझ सकते हे 
कि मन्त्रों के देवताओं का जानना टेढी खीर हे । 
वस्तुतः देवता जानना 'तळत्रार की धार पै धान है। 
उदाहरणाथे जैसे- 'इन्द्रे न त्वा शवसा-' इस अग्नि 
ह ॥ क त जादु ओर इंद्र भा देवता प्रतीत होते 
Yr न्या- इस मन्यु देबताके मंत्रमे अग्नि 
प्रतीत होता है । इससे सिद्ध होता है कि 


= 
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देवताज्ञान अति दुष्कर है। यदि किसी भी 


दैवतावाद और मं० दयानन्द । 


मन्त्र का कोई भी देवत! हो सकता होतां, तो इस 

प्रकार का व्यर्थ परिश्रम ऋबिमहर्वि भी क्यौ करते । 

कोई भी विद्वान्‌ किसी मन्त्र के देवता को बदलने का 

अधिकार नहीं रखना। ऋषिमुनियो का परिश्रम 

सिद्ध करता है कि देवता निड्चित हें। उनको उप्र 

परिश्रमसे जानना चाहिए । यही बात महर्षि पतंजलि 

ने योगदर्शन में सिद्ध की है कि, “ स्वाध्यायादिष्ट-| 
देत्रतासम्प्रयोगः । '' उग्र म्वाध्याय से ही वैदिक इष्ट 
देवताओं का ज्ञान होता है। 

क्या महर्षि-निर्दिष्ट देवता अशुद्ध हं ? 


कुछ विद्वान्‌ इस निश्चित देवता-वाद का नांम 
सुनते ही चौंक उठते हैं । उनका विचार है कि यदि 
निड्चित देवता मान लिए जायेंगे, तो सर्वानुक्रमणी , 
बृहृद्देवता को परम प्रणाम मानना पडेगा और इस 
प्रकार महूषि दयानन्द के देवता अइुद्ध हो जाएंगे। 
उदाहरण के लिए यजुवद का प्रथम अध्याय दिया 
जाता है! इसके ३१ मन्त्रों में से २ मन्त्रों के ही देवता 
सर्वानुक्रमणी से मिळते हें, २९ के नहीं । इसलिए 
अनिङ्चित देवतावाद मान टो. इसमें खली छट है 
जो मन में आवे देवता बनाओ बिगाडो । परन्तु यह | 
सरासर भल तथा अज्ञान है। महर्षि दयानन्द के | 
सिद्धान्तौ मे कुछ गूढ रहस्य है, सार है। जिसके 
बिना जाने उसका अभिप्राय समझ में नहीं आता। | 
महर्षि दृयानन्द्‌ के देवता आर्षपद्धतिके अनुसार | 
' नित्य देवताबाद को मानते हुए ही सबैथा शुद्ध हैँ । . 
महर्षि का सिद्धान्त । [ 

महर्षि दयानन्दने इस विषय पर “ऋग्वेदादि भाष्य- | 
भूमिका ' के वेदोत्पत्ति विषय में पर्याप्त विचार किया. 
है। लेख के विस्तारभय से संक्षेप से सिद्धान्तका | 
निर्देश करूगा । महर्षि लिखते हें-> 9 
“ यज्ञे देवत!शब्देन कि गृह्यते ? याइच बेदोक 
अत्र प्रमाणानि अग्निर्देबता वातोदेवता सूर 
चन्द्रमादेवत। आदि यज्ज० १ 
० यस्मित्‌ मन्त्रे च।ग्निशब्दाथप्रतिपादः 


वैदिक धमे। 


ळू ` इचन्द्रमा ... ... वरुणश्चेत्येतच्छब्द्युक्ता मन्त्रा 
- देवताशब्देन गृह्यन्ते । " 

इन वाक्यों का अथे स्पष्ट है । अर्थात्‌- यज्ञ में 

देदताशब्द से मन्त्रौ में निर्दिष्ट अग्नि, वायु. सूय 

आदि ही देवता लिए जाते हे। यह देवता-निर्देश 

केवल यज्ञके लिए ही नहीं, अपितु समस्त देवता- 

ज्ञान के लिए है। आगे के वाक्य यही बताते हैं। 

जिस मन्त्र में अग्निशब्द के अथ का प्रतिपादन हो 

वह मन्त्र ही 'अग्नि' देवता का होता हे । इसी प्रकार 

हज. वाय, सूय आदि पदों से युक्त मन्त्र उस उस देवताके 
|  होतेहे।इससेस्पष्टहेकिदेबतासे अथ का 

होता हे। जो मन्त्र में पढा गया पद ( शब्द ) है, वही 

देवता होगा, अथे नहीं | यदि अथ को देवता मानना 

स्वप्न में भी महर्षि को इष्ट होता. तो वह ऐसा ऐसा 

हि ने लिखते। इससे स्पष्ट है कि अर्थ या पर्यायवाची 

१ शब्दों को देवता मानना महर्चिके सिद्धान्त पर कुठारा- 

' घात है। महषि के सिद्धान्तो के रक्षक कहलानेवाले 

| विद्वान्‌ महर्षि के सत्य सिद्धांती को समळ नष्ट करने 

| प्र कटिबद्ध दीखत हं । यदि ऐसा न होता, तो 

इस प्रकार का असत्य सिद्धांत कभी भी महाष 


भी स्पष्ट शब्दों में लिखते हे- 
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जवा यानि नामानि मन्त्रोक्तानि येषामर्थार्ना मन्त्रेपू . 
7 विद्यन्ते, तानि सर्वाणि देवतालिडगानि भबति । 
| तद्यथा: 'अगिन दुत पुरो5धे...' अत्राग्नि शब्दो 
लिड्गमंध्ति। अतः कि विज्ञेयम्‌? यत्र यत्र देवतों 
च्यते तत्र तत्र तल्लिङ्गो मन्त्री ग्राह्य इति। 
यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्टन्दोऽ[्त तदेव | 
` देवतमिति । " 


अर्थात- मन्त्रों में जो जो नाम ( संज्ञाशब्द ) 


ओ- हीत हे । जिस प्रकार ' अग्निं दूतम्‌- 'मन्त्र का 
देवता” अग्नि ' है, क्‍योंकि यहेँपर 'अग्नि! शब्द 
मन्त्र में पढा हुआ है । जहूँ। जह पर मन्त्र का देवता 
कहते ह, वहा उस मन्त्र म उसका नाम या लिङग 
भी 
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के नाम से अपनाया नहीं जाता । महर्षि इससे 


अर्थो के बोधक होत हैं, वही उन मन्त्रौ के देवता 
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महर्षि का सिद्धांत यह नहीं था कि, देवता अनिश्चित 
हे । महर्षि ने देवताबिषय में दो हेतु दिए हे, वह 
विशेष ध्यान देनेयोग्य ह- 

(१) तत्रदथेस्य द्योतकत्वात्‌, 

(२) परमाप्तेश्वरेण क्ृतसड़के तत्वाच्च ! 

अर्थात्‌- देवतामन्त्र के अर्था के द्योतक (सूचक ) 
है । देवता खतरूप से होते हं, देखने में बहुत छोटे 
लगते हँ, परन्तु उनका अथ बहुत विस्तृत हे । उनके 
नाना प्रकार के अथ हो सकते हें, जेसा कि महर्षि ने 
सहस्रो स्थला पर किया है। उदाहरणाथ- जैसे 
“ अग्नि ! देवता के मन्त्रौ में "अग्नि! शाब्द के 
परमात्मा, जीवात्मा, वहि, विद्वान्‌, सभापति, राजा! 
दूत आदि अनेकौ अर्थ किए हैं! परन्तु सब स्थानों 
पर देवता ' अग्नि ' ही मानां है। तोप, बन्दूक, 
बारूद्‌. गेस आदि यथेच्छ, तथा अथा को देवता 
नहो माना। '' यदि अथ को देवता माना जाय, तो 
महर्षि के भाष्य में कम से कम २००० दो हजार, 
नहीं नहीं कमसे कम ९५ प्रतिशत या इससे भी 
अधिक देवताओं की अशुद्धि माननी पड़ेगी । जिसे 
कोई भी अनिर्चित ( अर्थ ) देवतावादी विद्योत्त 
युद्ध सिद्ध नहीं कर सकता । इस अनिरिचत देवता- 
वाद के सिद्धांत को अपना कर महर्षि के सिद्धान्तो 
के रक्षक कहलानेवाले विद्वान्‌ महर्षि दयानन्द को 


अनषि या प्रकारान्तर से मूर्खं ही सिद्ध करना चाहते 


ह । जरा हृदयपर हाथ धर कर सोंचे। इस प्रकार का 
अनुचित प्रयास कब तक सह! जा सकता है। यह 
ऋषि की आत्मा के साथ उसके अनुयायियाँ क। 


घोर अनर्थ है, इसलिए सतर्कता की आवश्यकता ' 


ह्‌ । 3 

अर्थ- देवतावादियो का कथन है कि जब 
अग्नि' शब्द का अर्थ विद्वान होता है; तब 'अग्नि” 
देवता के स्थान पर 'विद्वान! ही देवता कयौ न मान 
ळें । इसका उत्तर महि दयानन्द के ही शब्दो मे दे 
देना चाहता हूँ। ऋग्वेदादि के प्रइनोत्तरविषय में 
महर्षि शङ्का लिखते हैं कि, “ यदि अग्नि आदि 
शब्दों से मन्त्रौ में परमात्मा का ग्रहण इष्ट था, तो 


[वर्ष २०; अंक ९ 


Ah 


EN 


के 


व 


पौष १८६० ] 


मन्त्र म॑ 'अग्नि,वाय ! आदि राब्दी के स्थान 
पर श्पष्टा५ता के लिए 'परमात्मा' ही पढ देते, 
यह्‌ प्रश्‍न ठीक ऐसा ही है, जेसा कि आधुनिक, 
“अनिश्चत ( अथ) देवतावादी ' विद्वानों का है । 
इसका उत्तर महषि ( ३७६ प०, ३ पंक्ति ) लिखते 
ह किं, 'ब्राह्मणादि ग्रंथों में अग्नि आदि वैदिक शब्दौ 
के अनेकों परमात्मा, भौतिक अग्नि, वाणी, मन, 
प्राण आदि अथे किए गए हैं । उन अनेकों अटा का 
ग्रहण केवळ एक ' अग्नि ' शब्द से हो जाता ह। 
यदि 'अर्नि’ शब्द के स्थान पर उन अनेको अथी 
को रक्खें, तो सहस्खों ग्रन्थो में भी इस बिधा की 
पूर्ति नहीं हो सकती। क्योकि जितना अर्थ मन्त्रगत 
एक ' अग्नि ' शब्द बोधित कर सकता है, उतना 
अथे सैकडों तदर्थक शब्द नहीं कर सकते। ” यहा 
उत्तर हमार! भी अथेदेवतावादी बिद्वाने। के लिए 
है । क्याकि दूसरे हेतु में महर्षि ने स्पष्ट लिख दिया 
हे कि, ' यह दवत! फ्रमेश्वरक्कत संकेत हे !। यहा 
मत मीमांसाकार महर्षि जमिनि लिखते ह्‌- 


* अन्यायइ्चानेकशाब्दत्वम्‌ ।' (मी० १,३, २६ ) 

अर्थात्‌- नित्य एक शब्द के स्थान पर अनेक 
शब्दों की कल्पना करना अयुक्त है। इससे सिद्ध 
होता है कि, देवता निश्चित ईइत्ररीय संकत हैं । कुछ 
विद्वाना का कथन है कि, देवता नित्य तथा ईश्वरीय 
नहीं ह । उनको महर्षि के द्वितीय हेत पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार मन्त्री में 
एक भी अक्षर न्यन, अधिक अथवा परिवर्तित नहीं 


कर सकते, इसी प्रकार देवता भी नित्य, निडिचत, 
अपरिवतनीय हें। मन्त्रौ के पदो के तल्य देवता भी 


'अनकोथक तथा सूत्ररूप से लिखे हुए हें। इसीलिए 


कहते हे कि, “या तनोच्यते सा देवत।।” अर्थात्‌-मन्त्र 


हो दवता कही जाती है, वही देवता है । इससे 
स्पष्ट हे कि मन्त्रगत शब्द ही देवता हो सकते हैं। 


य 


ts 


| वय ह 
। 0 ° दाहि भ्र ' पढते, क्योकि अथे शब्द नित्य 


तः देवतावाद और म० दयानन्द । 


शास्रकारों के अनुकूल महर्षि की देवताएं। : 

पूवप्रकरणमे यह दिखा दिय। गया है कि, दशनकार, 
ब्राह्मण तथा निरुक्‍त का क्या सिद्धान्त हें, तथा महर्षि 
का उनके सिद्धान्त के साथ कितना समन्वय हं! 
महर्षि का ' नित्य देवतावाद! सिद्धान्त कपोलकल्पित 
नहीं, अपितु सम्पूण सिद्धान्त ऋषि, महूर्षियाँ के 
सिद्धान्त के अनकल ही हे । मह॒षि के इस गढ रहस्य 
को जाने बिना उसके सिद्धान्ते की थाह नहीं मिल 
सकती । मीमांसा, शतपथ तथा निरुक्त की प्रक्रिया 
से ही महर्षि ने देवताओंका निश्‍चय किया है | श्रति 
लिंग, वाक्यादि के अनसार ही देवता माने, तथा लिख 
ह। जहा पर श्रुति या लिंग नहीं ह, वहा पर यास्कॉय 
प्रक्रियाके अनसार यक्ष, प्रजापति आदि देवता माने 
हें। इस प्रकार महषिक्रा सम्पूण देत्रतावाद्‌ शास्त्रीय 
तथा निश्चित हे । कठ प्रेससम्त्रन्धी त्रुटियों अवश्य 
हें, उसको दूर करने के लिए आायजगत्‌ के विद्वान्‌ 
कई बार लिख चुके हे । 


सवानुक्रमणी आदि परम-प्रमाण नहीं । 


अब प्रश्‍न यह रह जाता है कि, 'नित्य देवतावाद्‌ 
में सर्वानुक्रमणी अ दि को परम प्रमाण मानना पडेगा । 
यह कथन नितान्त अनुचित हे, क्‍योंकि बहद्देवता 
सर्वानक्रमणी आदि के देवताओं पर दृष्टिपात करने 


से उनमें असत्यता प्रतात होती है । लिङ्गोक्त - 


देवताओं को छोडकर शाखा, स्स्थचा, रप, हविः 
मसल आदि देवता मानना अशा/जीय हं । यज्ञिय 
दृवताओके विषय म महषि का सिद्धान्त स्पष्ट लिख 
दिया गया हे कि, ' यज्ञ मं लिङ्गोक्त अग्नि, वायु, 
सूय आदि ही देवता होते है, शाखा आदि देवता 
नहीं हो सकते । ? महर्षि के इसी सिद्ध न्त की पुष्टि 
मीमांसा अ० १०, ४, २३ के भाष्यमें शबर स्वामी 


ने की है । देवता- विषयक उद्दापोह के परचात्‌ देवता | 


का निणेय लिखते है कि: तथ्मात्‌ सूक्तभांजो | | 


हविभीजइच देवता: । ” अर्थात्‌ जो सूक्त को या 
हेवि को. धारण करनेवाले हैं, वे देवता हैं । इस पर 
शंका करते हैं कि “ यदि हविभाक्‌ को. देवता मानेंगे 


Re क 
9 क्क र्हा 


लनल 


वैदिक धमे । 


४० 


[ वष २०, अंक १ 


कपालादि भी देवता होने लगेंगे। ' इस का उत्तर यजुर्वेदभाष्य के प्रारंभ में लिखते हे- 


लिखते हैं कि- 

एवं तर्हि सा हविर्भाक्‌ देवता, यां प्रति ताद्य 

हविषः । सूक्तस्याप्येवमेव । अत्र हि देवता 

शब्द: स्मयेते, अग्निदेवत्ये सूक्तम्‌, अग्नि- 

देवत्यं हविरिति ॥ 

अर्थात्‌- हृविर्भाक्‌ वही देवता होगा, जिस के 
लिए हवि दी जाती है । इसी प्रकार सूक्त का भी 
वही देवता होगा, जिस का नाम मन्त्रौ में दृष्ट 
होगा। इससे सिद्ध है कि केवल विनियोगमात्र से 
' देवता ? नहीं होता। उदाहरणाथे- अतिप्रसिद्ध 
४ झान्नो देवीः- ' आदि मन्त्र को ही लता हूं. महर्षि 
ने इसका विनियोग आचमन में किया है, क्या इतने 


से ' आंचमन ' देवता हो जायगा? नहीं, महर्षि 
' तक का अभिप्राय यह कभी भी नहीं है कि, ऐच्छिक 


स्पष्ट यज्ज० ३६, १२, में इस मन्त्र का ' आपः 
देवता लिखते हैं । परन्तु इस का अर्थ ' परमात्मा ! 
परक किया है। 

यहां पर सर्वानुक्रमणी आदि को प्रमाण माननेवःले 
तथा अथे देवता माननेवाले विद्वानों की सत्यता की 
परीक्षा है । ' हाथ कङ्गन को आरसी क्या ?' महर्षि 
का मन्तव्य यहां स्पष्ट है कि ' न विनियोग से ही 
देवता होता है, न अर्थ ही। ' सर्वानुक्रमणी आदि 
में लिङ्गोक्त देवताओं का जानबझकर अपलाप 
किया गया ह ।इसलिष उनपर प्रामाणिकता नहीं 
है । छिगोक्त देवताके रहते हुए शाखा आदि कभी भी 
देवता नहीं हो सकते । : चत्वारि शङ्का ... ' मन 
का लिङ्गोक्त 'वृषभ ' ही देवता होगा । उसके अर्थ 


. यज्ञ. शब्द आदि नहीं । मन्त्रों में ' ऊद्दा ? आदि से 
 काल्निक देवता माने ज्ञाते हैं बे परम प्रमाण नहीं 


हो सकते | परम प्रमाण देवता केवळ श्रति, लिगादि 
द्वारा सिद्ध ही होत हैं। 


 अनित्यता-बोधक्र वाक्यों का अथे । 
यद्यपि अनित्यताबोधक ` वाक्यों को वास्तविक 


| ` अर्थ पूर्व दिया जा चुका है, कछ वाक्यों से फिर भी 
सन्बे प्रतीत होता है कि देवता अनित्य हैँ । उव्त्रट | 


गुरुतम्तकतडचेव, तथा शातपथश्रुतः । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि वेद्‌।नां, देवता छन्दस च यत्‌ ॥ 


अर्थात्‌- गुरुपरम्परागत, शतपथोक्त तथा तके- 
द्वारा मन्त्रों के ऋषि, देवता तथा छन्दाँ को कहुंगा । 
इससे स्पष्ट हे क्रि जो गरुपरम्परागत या इातपथ 
की प्रक्रिया से देवता कहे गये है, वे निङ्चित हे । 
केवळ तकपद्‌ सन्देहजनक हे। यहाँ पर तक 
का अभिप्राय मन्‌० २, १०६ के अनुसार वेदानकलछ 
चितन तथा विचारसे है। क्योकि जहाँ पर देवत - 
पद्‌ स्पष्ट नहीं पढा गया है. वही पर किस देवता 
का लिङ्ग है, इसके लिए पूण विचार की आवश्य- 
कता है ही, अन्यथा देवताज्ञान नहीं होगा! यहँ 


देवताओं की सष्टि करू । जो कि विरोध प्राचीन 
आचाय के उपस्थित किए जाते हे । वह भी अना- 
दिष्ट देबताके मन्त्री में विचारभद हैं । जिस प्रकार 
चत्वारि ठाङ्गा' मन्त्र का लिडगाकत देवता वषभ 
हो है । उसी प्रकार उन मन्त्रो क भी लिङ्गोक्त 
नित्य हो देवता होंगे । जहेँ। पर देवता निर्दिष्ट हैं, 
वहा पर तो सन्देह ही नहीं है । लेख के विस्तारभय 
से विरेधपूचक पदो तथा आचर्यों के लेखाँपर 
विचार नहीं किया जा सका हे । अन्य लेख में उनपर 
भी विचार किया जायगा। 


महर्षि के देवताओंमें पोराणिकता। 


कछ विद्वानों का विचार है कि यदि देवताओं को 
निश्चित मान लेंगे, तो पौराणिकता आ जायगी। यदि 
महर्षि के निर्दिष्ट नित्य देवताओं में भी अब 
पौराणिकता की गन्ध आने लगी, तो वह समय दूर 
नहीं, जब मन्त्री के नित्य पदों को भी नित्य मानने 
में पोराणिकता प्रतीत होने छगगी । इस प्रकार यदि 
महर्षि के सिद्धांतों की ळापापोती कर महर्षि को भी 
पौराणिक सिद्ध करना चाहते ह, तो आर्यजनता 
को ऐसे आयविद्वानों स सावधान रहना. चाहिए । 
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“घर का भेदी लड़का ढावे । इस लोकोक्तिके अनसार या पर्यायदेवती नहीं ले खकता। 

महर्षि की दुहाई देनेवाले विद्वान्‌ ही महर्षि के सिद्धांत 

॥ पर कुठाराघात कर रहे है । इसलिए आय-जनता को 

अपनी बागडोर सतकंता के साथ विद्वानों के हाथी 
देनी चाहिए 


` अन्तर्मे समस्त आर्यिद्वानों से विनीत प्राथना हे 
कि, यदि इस लेखमे कछ सन्देह या अखत्यता प्रतीत “| 
होती हो तो वे विद्वान्‌ वैयक्तिक रोग द्वेष, मनोमालिन्य | 
को दूर फेंक कर शान्त, पवित्र हृदय से सिद्धान्तनिणय 4 
हमारा दावा हे कि “महर्षिके देवता सवथा शास्त्र के लिए प्रत्येक पं केतका खण्डन लिखें । वितण्डावाद य 
ठाद्ध हैं, महर्षि का देवतावाद नित्य तथा निठिचित है। या वैयक्तिक आशक्षपो से छेखी तथां समाचारपत्रा 
वे बदले नहीं जा सकते, उनका हथान कोई भी अथे को दूषित न करें | 


—————— er oo 


ET (७४१९५ ४9 @छ्ल्छ् AD AP. APA! क्छ 5 STATA HAT: «97५ TAT: AT ATA AFA: > ( CAT AF 
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2८ 


छ शुद्ध चार वेद-संहिता । 


तड 
चारों वेद अत्यन्त शद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमें गरू है। ऋग्वेद और यजुवेद छपकर 
तैयार हैं । अगले महिने में अथवेवेद तैयार होगा और अगले चार महिने के पझ्चात्‌ सामवेद भी 


तेयार होगा । चारो वेदसंहिताओ क मूल्य इस प्रकोर ह- 


बेद मूल्य डांकव्यय रेलचाजे विदेशके लिए डाकव्यय हि 
ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) . ० 
यजुर्वेद २) ॥) Ne i) । 
के सामवेद ` २) . ॥) न Nt) ET 
यमन _३)_ १)_ “2. _१॥)_ 
१०) ३) १॥) ४॥ ) 


तथापि चारों बेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० ५ ) छ० है तथा डा० व्यय ३) रू० है । 

इसलिये डाकसे मंगवानेत्राले ८ ) आठ रु० पेशगी भेजे । रेलच।ज या डा० व्यय ग्राहकों के जिस्मेहे। | 
इसलिये जो ग्राहक रेल से चारों वेदी के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति खट के पीछे ५) 

- रु० के अनुसार मूल्य भेजे । उनके ग्रंथ ॥० १६४ रेलपासलसे भेजेंगे । 
। सामवेद छपनेतक ही चारा बेद्संहिताएं ५) २० में मिलेगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये वेद- | 

प्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना च दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । क को 


क मंत्री, स्वाध्याय- मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा ) 
239999999999>०० >> €इा झा ८६९ << ८६: €:€ 
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अमत-बिन्दु 


अथोत्‌ 
माताजी के वचन | 


पोंडिचेरी में त्थित श्री अरविन्द-आश्रम की पूजनीया श्री माताजीके 
ये कुछ वचन हैं, गांधीजी के शब्दों में 'अम्मृत-बिन्दु' हैं, उस अख्त- 
सागर क कुछ छोटे हैं, जिसमें माताजी स्वयं स्नान कर चुकी हें और 
अस्य सब जगत्‌ को भी स्नान कराना चाहती हैं । जैसे अमृत की एक 
«बूंद भी सेवन करनेवाले को अमर कर सकती हे, वैसे इन वचनों में से 
एक भी वचन ग्रहण किया हुआ मनुष्य को अमृतपद प्राप्त करा सकता हे, 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं । यही समझ कर हिन्दीभाषाभाषियों के 
लिये इन्हें सुलभ किया जा रहा है । 
_ श्रीअरविन्दाश्रम, अभय 
५-१२-३८. हिन्दी भाषान्तरकार 


भगवान्‌ के विना जीवन एक दुःखमय धोखा हे, भगवान्‌ के प्रति: कृतज्ञता प्रकाशित करने का इससे 
` भगवान्‌ के साथ सब कुछ आनन्द है। अधिक अच्छा और कोई तरीका नहीं कि, चुपचाप आनन्द- 
ब ® मझ रहा जाय । 
_ भगवान्‌ के विस्तृत बाहुओं में आश्रय अहण कर लेने | SO: 
उसे सदा प्रसन्नतापूवेक स्वीकार करो, जो कुछ तुम्हें 
भगवान्‌ की तरफ से दिया जाता हे । 
® 
ओ प्रभो ! यह जो भी कुछ हे और जो भी कुछ आगे 
होगा, उस सबकी गहराई में तेरी दिव्य और एकरस 
मुसकाहट विद्यमान है | 
झे 


सब तरफ सुवर्ण, सुवर्ण, सुण ही था, सुवर्णीय 
ज्योति का एक प्रवाह निरवर्छिन्न धारा में ऊपर से बरस 
रहा था और मुझ में इस चेतना को जागृत कर रहा था कि, 
देवताओं का मार्ग एक ऐसा ज्योतिर्मय मार्ग है, जिसमें 
कठिनाइयों की सब वास्तविकता विलीन हो जाती है। 
. ऐसा वह मागे हमारे सामने खुला हे, यदि हम उसका 
- अवक्षम्बन करना पसन्द करें।. 
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एक सुस्कराहट का कठिनाइयों पर वही असर होता हे, 
जो कि सूर्य का बादलों पर--वे उन्हें छिन्नभिश्न कर 
देते हैं । 
क्ष 
अपने सुख के लिए चिन्ताशील होना, दुःखी होने का 
_निश्चिततम उपाय है । 
र 
सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है । साधारण जीवन का 
छक्ष्य अपने कर्तव्य को पूरा करना हे, आध्यात्मिक जीवन 
का लेक्ष्य भगवान्‌ को प्राप्त करना हे । 
यदि हम चाहते हैं कि, हमारा सुख अक्षुण्ण और 
पविन्न बना रहे, तो हमें इस बात के लिए अपना पूरा 
प्रयत्न रखना चाहिये कि, हमारे सुख पर किन्हीं अमेत्री- 
पूण विचारों का ध्यान आकर्षित न हो | 
सह 
क शान्ति और अचचलता रोगों कों दूर करने के लिये 
महान्‌ ओषध हैं । 
जब हम अपने शरीर के अणुओंमें शान्ति रे आ सकेंगे, 
तो हम रोगसुक्त हो जायेंगे । 
& 
शरीर को चाहिये कि वह रोग को चेसी ही प्रबळता के 
साथ त्याग देवे, जैसे कि हम मनमें से झूठ को त्यागते हँ । 
ध 
अभीतक सुख ओर उत्तम स्वास्थ्य इस संसार में 
सामान्य अवस्था कीं वस्तुएँ नहीं बनी हैं | 
हमें बड़ी सावधानी के साथ इन (सुख ओर स्वास्थ्य) 
की रक्षा करनी चाहिये कि, कभी कहीं इनके विरोधी 
भाव बीच में न आ घुसें । 
झे 
स्रोत हे, वह अन्तरात्मामें हे। 
5 | 
इस पार्थिव प्राणी के अन्द्र कुछ भी नित्य व स्थिर 
नहीं है, सिवाय अन्तरात्मा के। 
र... १ 
यदिं कला का उद्देश्य दिव्य जीवन के विषय में कुछ 
है, तो वहाँ (उस कला मे) भी एक 


निरन्तर सुख का जो 


कर. 
<! £ है 
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अमृत-बिन्दु । 


विशाल और प्रकाशमय शान्ति अवश्य अपने आपको 
प्रकट करेगी । 
25 
भगवान्‌ में हमारा भरोसा किन्हीं बाहिरी परस्थितियों 
पर निर्भय नहीं होना चाहिये । 
® 
यदि हमें भगवान्‌ को जानना हे तो हमें किसी प्रकार 
की पसंदगियां रखना छोड देना होगा । 
न 


यदि हमें सचसुच भगवान्‌ से प्रेम करना हैं, तो हमें 
आसक्तियों से ऊपर उठ जाना होगा । 


छ 
बिचारा भगवान्‌ ! उसे न जाने कितने भयंकर भयंकर 
कृत्यों का दोषी ठहराया जा सकता हे। 
यदि ये आरोप सच्चे हों, तब तो वह कितना भारी 
दैत्य होगा, वह ( भगवान्‌) जो असलमें दयामय ही है। 
डु 
हमारे सब विचार, हमारी सब भावनाएँ भगवान्‌ कीं 
तरफ जायेंगी, जैसे नदी समुद्रकी तरफ जाती हे । _ ० 
न प 
भगवान्‌ का साक्षात्कार करना, यह जीवन में हमारी 
एक आवश्यकता हो जावे । 
® 


एकमात्र भगवान्‌ को ही अपने आत्मा का विश्वसनीय 
साथी रखो ।. 


® 

वही संकल्प करना, जो कि भगवान्‌ का संकल्प है- | 
यह हे परम रहस्य । र | 
® | 2 

केवळ भगवान्‌ का चिन्तन रखो, तो भगवान्‌ तुम्हारे | 

. साथ हो जायेगे । 


क ६ 3 | 
हमारा सम्पूर्ण ही जीवन भगवान्‌ के प्रति की गई... 
प्राथनारूप होना चाहिये। 9 
क्क 


| ,भगवान्‌ के लिये कर्म करना, शरीरद्वारा उनकी हि 7 
करना है । > ०. र 


हमें किसी भी अन्य की सेवामें नहीं रहना चाहिये, 
सिवाय एक भगवान्‌ की सेवा के । - 
र > /2 | 
7: हि भगवान्‌ के लिये तुम्हारा उससे आधिक कुछ भी मूल्य 
नहीं है, जितना कि तुम भगवान्‌ को दे चुके हो । 


क 


| यहाँ कीं प्रत्येक वस्तु किसी न किसी हल करनेयोग्य 
हर . असम्भवता का ही प्रतिनिधित्व करती है, पर यदि तुम्हारी 


सब कुछ ही संभव हे । क्या तुम्हारा काये यही नहीं 
होगा, कि इन सब असम्भवताओंका दिव्य वास्ताविकताओं 
वः >> में रूपान्तर करके, जहाँ समूचे रूप में वहाँ अंशअंश में 
सी, इन्हें पूरा कर देना ?॥ _ 
व क 
हँ चाहे कितनी लम्बी यात्रा हो ओर कितना महान्‌ 
यात्री हो, अन्तसें भगवान्‌ की कृपा पर ही एकमात्र 
भरोसा सदा पाया गया है । 
2 % >> के क 
जब हम एक सुनिश्चित आध्यात्मिक उन्नति ,प्राप्त कर 


हमारी आस्माको हानि 
नहीं पहुँचा सकते, तो वे हमारे शारीर पर प्रहार करते हैं । 
उनके ये सब प्रयत्न व्यर्थ होते हें और अन्त में 
(दिये जायँगे, क्योंकि भगवान्‌ की कृपा हमारे 


डेड 


दिब्य दया की तरफ देखें तो, हे प्रभो | उसकी कृपा से. 


. रूप है। 


विजय पालेना कहीं अधिक सुखदायक होता है | 


[ वषे ५०, झँ ह १ 


पी र्क 
हमारा भगवान्‌ में जितना भरोसा है, उसके ही अनु- 
में DN ओ ५३, 

पात में भगवत्कृपा हमारे लिए काम कर सकती आर 
सहाय्यता पहुँचा सकती है । 
® 

> > > > अ 9 

भगवत्कृपा के सामने कोन पात्र हे या कोन अपान्न ! 

सब उस एक ही अभिन्न माता के पुत्र हैं | 


उसका प्रेम उन सब पर एक बराबर बरख रहः है । 


परन्तु वह हर एक को उसकी प्रकृति और अहणसासध्यं 
के अनुसार देती है । || 
थे | ९; 
र 4 


आओ, हम अपने आपको, बिना कुछ भी बचाए रखे 
भगवान्‌ को साप दें, इससे ही हम सर्वोत्तम प्रकार से 
भगवत्कृपा को प्राप्त कर सकेंगे । 
® 
उस परम पुरुष ने अपनी कृपा को इस जगत्‌ में भेजा 
हे, इसकी रक्षा के लिए । 
३8 
पर्वतीय पथ सदा हमें दो दिशाओं में ले जानेवाला 
होता हे, उपर की तरफ ओर नीचे की तरफ । 


सब इस बात पर निर्भर करता हे कि, हम अपनी पीठ 
पीछे किसे रखते हैं । 


> | ह के: 
, अन्धकारभरी भौतिक प्रकृतिपर जब हम कोई विजय प्राप्त 
करते हैं, तो ऐसी प्रत्येक विजय एक आनेवाली अधिक 


बड़ी विजय की आशा बँधानेवाली होती हे । 


इस विड्व के निरन्तर आगे आगे बढ़ते जाने की क्रिया 
में जो कुछ भी कार्य पूरा (सिद्ध) हुआ हे, वह एक नयी 
ओर अधिक महान्‌ दिव्य सिद्धि का केवल प्रथम पग- 


द्र > ¢ प श 
®: 
कामना को तृप्त कर लेने की अपेक्षा कामना पर^ | 
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3 उख सब बात से बचने के लिए हमें अवश्य ही बहुत 
सावधान रहना चाहिये, जो हमारे अन्दर दिखावे के भाव 
को प्रोत्साहन दे सकती हो । 


क्र 


सच्चे साहसमें न तो अधीरता होती हे, न जढ्दबाजी । 
® 

ईष्यी, अपनी परिरक्षिका असूया के साथ, दुबैल ओर 
लघु मनुष्यों में ही उपजती हे। 

यह हमारे क्रोध की अपेक्षा हमारी दया की ही अधिक 
पान्न होती हे और हमें, अपनी अविचल निश्चितता के 
आनन्द में मगन रहते हुए, इस ( इंष्यां ) के प्रति 
सर्वथा उदासीन ही बने रहना चाहिये । 


092, 
ष्र 


छुरा लगने या निरादर होने से ऊपर उठ जाना मनुष्य 
को सच्चे अथो में महान्‌ बना देता हे । 
छ सदा सत्य बात हीं बोलना, उच्च कोटि का पुरुष 
होने की सर्वोत्कृष्ट पहिचान है । 
क 
कलासें भी हमें सदा ऊँचाई पर ही रहना चाहिये । 
® 
सुरुचि कला की नवाबी-हे । 
3 
ला सोन्द्य के द्वारा भगवान्‌ भौतिक जगत में अभिव्यक्त 
होते हैं, मानसिक में ज्ञानद्वारा, प्राण में बल के द्वारा 
ओर अध्यात्म में प्रेमद्वारा । न्‍ 
जब हम काफी ऊँचे उठ जाते हैं, तो हम देखते हैं 
कि, वहाँ इन चारों रूपों के एक दूसरे में घुल मिल जाने 
से एंकही चेतना बन गयी है, एक अकेली प्रकाशमयी, 
बलशालिनी, सोन्दयेपूर्ण, सर्वसग्राहिक, सवेब्यापिनी, 
प्रेममयी चेतना हो गयी है । 


करा ५ { ~ र ~ 
* यह केवळ विश्वकी लीला चलाने के लिये हुआ हे कि, 


यह एक: अंकेली दिव्य चेतनां अभिव्यक्ति के इन कई रूपों 
re या दिशाओं में विभक्त हो गई हे । 
श 


४५ अमृत बिन्दु । 
देवों तक को उस परम पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण 
करना होगा, यदि दिव्य सृष्टि को इस प्राथिवी पर मूत्त 
रूपमें ले आना हे । 

अज्ञानावस्था में मानसिक सम्मतियाँ सदा एक दूसरे 
की विरोधिनी होती हैं । 

सत्य की अवस्था में ये सम्मतियाँ एक ही उच्चतर 
ज्ञान की परस्पर पूरक-रूप होती हैं । 

प्रत्येक स्री या पुरुष को बात उसके समझने के साम्य 
के अनुसार ही कही जाती है । 

इसका यह मतलब होता हे कि, जो ज्ञान एक को दिया 
गया हे, वह दूसरे के लिये उपयोगी या अच्छा न हो, यह 
हो सकता है । यही कारण हे कि अपने को वैयक्तिक तौर 
पर दिया गया गुरु का उपदेश दूसरों को प्रकट करना 
उचित नहीं होता । 

श 

नये सिरे से उसे भराजा सके, इसके लिये बरतनको 

कभी कभी खाली किया जाना आवश्यक होता हे । 


यह तभी होता हे कि हम अपने को खाली अनुभव 
करते हैं, जब कि हम अधिक बड़े ग्रहण-साम्यंके लिये 
तैय्यार हो रहे होते हैं । 
क < 
तथाकथित 'प्रकृति की शक्तियो? इसके सिवाय और 
कुछ नहीं कि ये उन सत्ताओं की बाह्य हलचल हैं, जो 
अपने परिमाण में या अपने वशवतीं बलों में मनुष्य की 
अपेक्षा बहुत अधिक बढी चढी हैं । 
® 
एक सूक्ष्म जगत्‌ हे, जहाँ तुम चित्रखनों, उपन्यासो, 
सब प्रकार के नाटकों, सिनेमा तक के लिये सब संभवित 
विषय देख सकते हो । 


उसी जगत्‌ से यह होता है कि बहुत से रचयिता 
अपनी रचनाओं के लिये प्रेरणा प्राप्त करते हैं । 
[ 
इस विश्व के आश्रयां का कहीं भन्त नहीं | 
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ज्यों ज्यों हम अपने तुच्छ 'अहं” की मर्यादाओं से मुक्त 
जाते हैं, त्यों त्यों अधिकाधिक ये आश्चर्यं हमारे सामने 


ट होते जाते हैं। 


सांसारिक चेतना में इस पर विजय प्राप्त कर लेने के 
भी, आध्यात्मिक चेतनामें यह फिर एक बार-अधिक 


ये, क्योंकि प्रत्येक ध्यान में कुछ न कुछ नयी बात 
है ॥.. ॥ 
नया प्रभात एक नयी उन्नति की संभावना को 


४६ 


| होवे । 


[ प्रभात सिद्ध होवे । 


[ वर्षे २०, अक ९ 


हम सदा उन वस्तुओं से घिरे रहते हैं, जिनका हम 
चिंतन करते हैं। 
® 
विरोधी शक्तियों का निरन्तर चिंतन करना और उनसे 
डरना एक बडी खतरनाक कमजोरी हे। 


® 

मांसपेशियों की तरह एकाग्रता और संकढ्पदाक्ति को 
भी समुन्नत किया जा सकता है; ये भी नियमित शिक्षण 
ओर अभ्यासद्वारा बढती हैं । 


® 
हमारी चेतना एक नवजात पक्षी की तरह हे । इसे 
अपने पंखा का इस्तेमाल करना सीखना पडता हे | 
के 


वह दिव्य उपस्थिति दिनरात निरन्तर विद्यमान है । े 
केवल हम चुपचाप अपने अन्दर में प्रविष्ट होवें-बस 
इतने से उसे हम खोज लेंगे । 


® 
मेरे प्रभो! तूने आज रात मुझे यह परमज्ञान दिया है । 
'हम जीरहे हैं, केवळ इसलिये कि ऐसी तेरी इच्छा है 
......हम मरेंगे केवल यदि यह तेरी इच्छा होगी । 
Ei 
यह नये वर्ष का जन्म हमारी चेतना का नया जन्म 


आओ, आज हम भूतको सुदूर पीछे छोडे जाते हुए एक 
प्रकाशमय भविष्य की तरफ दाडें । 


प्रभो ! यह संवत्सर मर रहा हे और हमारी कृतज्ञता 


` तुम्हारे चरणों में नीचे झुकती हे । 


प्रभो ! संवत्सर फिर जन्मा हे, हमारी प्रार्थना तुम्हे 


पहुँचने के लिये ऊपर उठती है । 


ऐसा करो कि यह हमारे शिये भी एक नवजीवन का 
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बेदोंकी उपेक्षा 


( लेखक-- स्व० पंडित रघुनन्दन शर्माजी। ) 


हमने वेदों की अपारुपेयता सिद्ध करते हुए कहा 
है कि इसी वेदिक ज्ञान की बदोलत आदिमकालीन 
आये ऋषियों ने यज्ञां की उन्नति के लिए बड़े बड़े 
आविष्कार किए थे। किंतु जब से उनमें मिश्रित दशेन, 
मिश्रित विश्वास और मिश्रित विचारों का समावेश 
हुआ, तब से परस्पर भयङ्कर अनिक्यता का साम्राज्य हो 
गया ओर उनका हर प्रकार से पतन हो गया। आज 
उन वेदिक आर्यो के बंशाजों की वर्तमान दशा को देखकर 

` कौन कह सकता हे कि ये उसी अपौरुषेय ज्ञान के मानने- 
वाले हें, जिसने समस्त संसार को ज्ञानी ओर सदाचारी 
बनाया था ? इनकी धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक 
अवस्था को देखकर कोन कह सकता हे कि ये उन्ह 
ऐश्वयेवानू ऋषियों और राजाओं की सन्तति हैं 
जिन्होंने समस्त भूमण्डल को अपने विज्ञान, कला और 
शोयेकीशल से चकित कर दिया था? इसमें सन्देह नहीं 
कि आर्यो का याज्ञिक काल बड़ा ही भव्य, तेजस्वी और 
शाल था। उस समय कला, विज्ञान ओर सेना का 
महान्‌ आयोजन था । आमोद, प्रमोद और विलास का 
साम्राज्य था और बल, शौय तथा साहस का समुद्र 
उमड़ रहा था, इसलिए आवश्यक था कि उनकी गिरावट 
आरम्भ हो । 


अपने समय के सबसे महान्‌ पुरुष स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्य ही कहा हे कि यह संसार की 
स्वाभाविक प्रवात्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य 
प्रयाजन से अधिक होता है, तब आलस्य, पुरुषाथे- 
रहितता, इभ्याद्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढता 
हे।' बही हुआ, आयां में आलस्य ओर प्रमाद बढा । _ 
उनके उज्ज्वल समाज में छोटे छोटे काले दाग दिखलाइ 
पड़ने लगे । जहाँ तहाँ आळसी, अनाचारी ओर मूर्खा का 


: ॥ 
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बेदाकी उपेक्षा ओर उसके परिणाम) 
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उसके पारिणाम 


प्रादुभांव हुआ । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस अनाचार 
के आरम्भ का कारण वैदिक शिक्षा हे ? ओर क्या जिन 
वेदों की इतनी प्रशंसा की जा रही हे, उन्हीं वेदों के 
अनुसार इस समय हमारा आचार-व्यवहार, धमे-कमे 
और रीति-रस्म चल रहे हैं? क्या वर्तमान हिन्दुस्व, जिसके 
सुधारने का प्रयास चारों ओर से हो रहा हे, उसी वेदिकता 
से उत्पन्न हुआ हे, जिसका इतना लम्बा गुणानुवाद गाया 
जाता है? और क्या उसी अपौरुषेय वेदिकता ने हमारा 
अधःपतन किया हे, जिसका प्रादुभव आदिराष्टि में 
परमात्मा की ओरसे हुआ था ? इन प्रश्नों का उत्तर दिए 
विना, वेदों की अपौरुषेयता की कोई खूबी समझ में 
नहीं आती । हम इस लेख में इन्हीं सब बातों का 
खुलासा करना चाहते हैं। हमारा विश्वास हे कि आयो 
का पतन ददोनमिश्रण और विश्वासमिश्रण से ही 
हुआ है। उनके पतन का कारण न वेद हैं और न 
वैदिक ऋषि । किन्तु उनके पतन का कारण केवळ 
विदेशी हा है । अतः हम इस समस्त विवरण का पता | 


ही भरा हुआ हे। समाज में चाहे जितना अच्छा और 
दढ प्रबन्ध हो, पर कुछ या अधिक काल के बाद प्रबन्ध 


नुसार आळस आया, शिथिलता ने दुष्ट मनुष्यों को 
उत्पन्न किया. और चारों वणो में एक साथ 
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उत्पन्न हुआ। परन्तु विचक्षण आयौँ ने तुरन्त ही इस 
बात को ताइ लिया ओर उपाय भी करने लगे। सबसे 
बेहतर ओर आर्योचित उपाय यही हों सकता था कि 
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ह दुष्ट, दुजेन अथोत्‌ अनाये लोग समाज से बाहर निकल 
ई दिये जाएँ। अतः समाज से एथक्‌ करने के कई एक 
का मागे सोचे गये | सबसे पहिले यह स्थिर किया गया कि 
जे अमुक समय तक यज्ञोपवीत कराके यदि कोई आर्य 
a आचार्येकुल में दाखिल न हो जाय, तों वह समाज से 
बढे प्रथक्‌ कर दिया जाय। इसी तरह यदि कोई आर्य किसी 
; हू कों अकारण सताये, तो वह भी असुरदस्यु स्वभाववाला 
ही... | (समझा जाय ओर समाज से निकाल दिया जाय । यदि 
किर नड । कोई द्विज वेद न पढ़कर अन्यत्र श्रम करे, तों शूद्र समझा 
पज  जाय।यदिकोंई दोंनों समय सन्ध्या न करता हों, तों 


वह भी झूद्ध समझा जाय । यदि कोई आर्य सवर्णा खी 
के अतिरिक्त अनुलोम प्रतिकोम विवाह करके प्रजा उत्पन्न 
` करे, तो वह प्रजा भीं चातुर्वर्ण के अन्दर स्थान न पावे । 
. ओर यदि माता, पिता, आचार्य, राजा और अन्य 
._ माननयों की आज्ञा न माने, तो वह भी समाज से 
__ निकाल दिया जाय । इस प्रकार से समाजझुद्धि के अनेकों 
द्वार खोले गये ओर चुन चुनकर नियमभङ्ग करनेवालों को 
जाति से-समाज से- बाहर निकाल दिया गया ! चाहे 
. ब्राह्मण हो, क्षत्री हो अथवा वैश्य हो, यदि वह मूर्ख 
और अनाचारी है, तो तुरन्त ही जातिबहिष्कार के योग्य 
समझागया। - 
समाज को स्वच्छ रखने के तीन ही उपाय हैं | पहिला 
ओ। और सवेप्रधान उपाय यही है कि समाज में ऐसी एक भी 
व्यक्ति न रहने पावे, जिसने गुरु के पास रहकर विद्या, 
` सदाचार और सभ्यता न सीखी हों। दूसरा मागे यह है 
दि कारणवश विद्या, सदाचार ओर सभ्यता सिखलाने 
वह बदमाश हो जाय, चोर, व्यभिचारी, अत्याचारी 
हों जाय, तों उसको जाति से निकाल दिया 
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यास रक्खे, जिससे 
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` इसी प्रकार के व्रात्य ही जातिच्युत किए जाते थे। परन्त 


चला । महाभारत हरिवंश और विष्णुपुराण में यह कथा 
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न हो। आदही आये बनाने के येही मागे हैं ओर 
पूवेकाल में इन्हींका अवलस्बन किया गया था । इन्हीं 


से उस आदर आर्यजाति की प्राप्ति हो सकती 
~ ~ ~ [a 
थी, जिसका वणेन हमने पहलेही किया हे। 32 


जातिबहिष्कार के अतिरिक्त उस समय दूसरी सज़ाएँ भी थीं, 
प्रायश्चित्त भी थे, जेल ओर जुमोने भी होते थे। पर उस 
समय के महान्‌ सभ्यताप्रा्त आर्या में जातिअपमान की 
सज्ञा सबसे कड़ी समझी जाती थी। सच भी हे, एक 
मनुष्य इसलिए आये न कहलाने पावे कि वह मूर्ख 
अथवा बदमाश हे, इससे बढ़कर और क्या सज़ा हो | 
सकती थी ? सभ्य समाज से जिसका सम्त्रन्ध तोड़ दिया 
जाय, जिसके साथ कोई सभ्य मनुष्य किसी प्रकार ब 
व्यवहार न रक्खे, उसके लिए इससे बड़ी ओर क्या सजा 
हो सकतीं थीं ओर आदर्श. आयेत्व कायम रखने के लिप 
इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था ? पर हरेएक 
खूबी में कुछ खराबी होती हे, हरएक बन्दोबस्त सें त्र | 
होती हे और हरएक सुधार में ऐब छिपा होता हे। इस `. 
अद्भुत नियमानुसार इस बहिप्कारपद्धति में भी आगे 
चलकर विष के फूल फूले | हम यहाँ सारांशरूप से 
जातियों के बहिष्कार का वर्णन कर देना चाहते हैं, जो 

पहिले आये थीं और फिर अनाये हो गई । तथा जातिच्युत 

होकर दस्यु, दास, राक्षस, असुर, महिष, कपि, नाग | 
आदि नीच नामों से पुकारी जाने लगीं और आयौँ के | 
पतन का कारण हुई । 


पहले हम दिखला आये हें कि आदिरूष्टि में 
समस्त गुणगणालंकृत आर्यजाति का ही जन्म हुआ था 
ओर उसी से मूर्ख. ओर असभ्यों ने निकल निकलकर 
दस्यु और राक्षसादिकों की उत्पत्ति की थी। क्योंकि 
मनुस्मृति में लिखा हे कि ब्राह्मणों के पास न पहुँच सकने 
के कारण क्षत्रियों की जातियाँ क्रियालुक्त होने से पतित 
हों गईं | वही पॉड, ओंडू, द्रविड, काम्बोज, पारद, खश, 
पहृुव, चीन, किरात, झू, मछ, दरद और शक नाम- 
धारिणी अनार्य जातियाँ हो गई । यह सत्य हे कि पहिले 


कुछ दिन के बाद जातिबहिष्कार का रूप जरा. उग्र हौ. 
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हे कि राज। हारिइचन्द्र के बाहु नामी सातवाँ वंशज 
हुआ । वह हेहा और तालजंघा नामी राक्षसों से पराजित 
हुआ ओर अपनी गर्भिणी स्त्री के सहित जंगल सें भाग 
गया । उससे सगर पैदा हुआ । सगर ने अपने बाप के 
शत्रु शक, यवन, काम्बोज, चोल, केरल आदि को जीतकर 
उनका समूल नाश करन! चाहा, परन्तु अपने गुरु वसिष्ठ 
के कहने पर उन सबको वेदश्र्ट करके, दाक्षेण देश के 
अरण्यों में निकाल दिया +। आगे चलकर इस प्रथा ने 
ओर भी अधिक उग्र रूप धारण, किया । नहुष के पुत्र 
ययाति ने अपने पाँचों पुत्रों में से तुर्वसु से युवा अवस्था 
मागी, पर उसने देने से इनकार कर दिया । इससे पिता 
ने नाराज़ होकर उसको सपरिवार जातिश्रष्ट करके जहाँ 
अगम्यगामी, मांसाहारी और पशुवृत्तिवाले म्लेच्छ रहते 
थे, उस दक्षिण दिशा में हकाल दिया %। ये घटनाएँ 
क्षत्रियों में हुई । 


> इसी तरह ब्राह्मणों में भी जातिबहिष्कार हुआ। 
महर्षि विश्वामित्रजी ने कहीं से एक लड़का प्राप्त किया और 
उसे अपने सो पुत्रों में सबसे मुख्य ठहराया । किन्तु पचास 
लड़कों ने पिता की इस आज्ञा को मानने से इनकार कर 
दिया, इसलिए द्विजदेव विश्वामित्र महाराज ने क्रोधित 
होकर उन्हें दक्षिण के जंगल में निकाल दिया । वही 
'सब आन्ध्र, पुण्ड, शबर, पुलिन्द आदि राक्षस हो गये *। 
न्यह ब्राह्मणों का हाळ हुआ । 


वेझ्यों का हाल इससे भी आधिक विचित्र है । कहते 
हैं कि अति प्राचीन काळ में आर्यलोग लोभी वणिक्‌ कों 
“ पणिक्‌? कहते थे | वणिक, पणिक या पणि लोभी होंते हीं 
हैं । अतः आये जनता इन पर भी नाराज़ हुई ओर 


+ शकाः यवनकाम्बोजाः पारदाः पह्ृशास्तथा। कौलिसपीः समहिषा दार्वाश्चोलाः सकेरलाः । 
सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः | वासेष्ठवचनाद्राजन्‌ सगरेण महात्मना । 


वेदोकी उपेक्षा ओर उसके परिणाम 


विवश होकर इनको भी उसी दक्षिण दिशा में जाना 
पड़ा । इस प्रकार से आयां द्वारा प्रथक्‌ की हुईं, यह 
समस्त टोली दक्षिणी प्रांत से भारत के अन्य सीमाप्रांतां 
में जा जाकर आवाद हुई । पश्चिम, उत्तर, पुवं और दक्षिण 
सें ये जातिया बसीं, बढ़ीं और पुष्ट होकर आयो से लढ़ीं, 
तथा परास्त हो होकर अन्य अन्य देशों को चली गई । 
आन्ध्र लोग आन्भ्रालय अथोत्‌ आस्ट्रेलिया को गये, झल 


लोग अफ्रीका में जाकर जूलू हो गये, चीनी लोग चीन में १ 


जाकर बसे ओर किरात बलूचिस्तान में बस गये । नट, 
कंजर, बेड़िया आदि बहुत सी जातियों इसी देश के 
जगलों सें रह गई । इसी तरह अन्य पतित जातियाँ 
भी पृथिवी के अन्य अन्य भागों में जाकर बसीं आर 
अपने अपने नामों से उन उन देशों का नाम रखकर 
बहुत दिन के बाद स्वयं उस उस नाम से प्रसिद्ध हो गई | 
अति प्राचीन काल में सबसे प्रथम जो जातियाँ भारत 
से निकलीं जाकर अन्य अन्य भूभागों सें जा जाकर बसी 
हैं, उनका यह दिग्दर्शन मात्र हे । 


इनके अतिरिक्त व्यापार करने के लिए, धर्मोपदेश 
करने के लिए ओर शासन, सभ्यता और आचार प्रचार 
करने के लिए भी कई बार यहाँ से आये लोग पूर्वोक्त 
देशों तथा अन्य अन्य भूभागों में जाकर बसे हैं । उन 
सब का वणन अगले पृष्ठों में विस्तारपूर्वक किया जायगा 
पर यह स्मरण रखना चाहिये कि चीन, यवन ओर शक 
आदि शब्द विदेशी नहीं, किन्तु भारती हैं ओर बहुत पुराने 
हें । चीन शब्द के विषय में प्रो० हीरन कहते हैं कि 
चीन शब्द हिन्दुओं का हे ओर हिन्दुस्थान से ही आया 


( महाभारत ) | 


> यच्वं मे हृदयाजातो वयस्त्व॑ न प्रयच्छसि । तस्मात्‌ प्रजाससुच्छेदं तुवेसो तव यास्यति । ) टक 
सकीणोचारधमैघु प्रतिलोमचरेषु च । पिश्िताझुशिजात्येषु मूढराजा भाविष्यति | * 
गुरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु च। पछ्॒धामेषु पापेषु म्लेच्छेषु रवं भविष्यासे । ( महाभारत ) 


झ्य ह विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा आसुः। पंचारादेव ज्यायांसो मधुच्छेद्सः 
याँसो न ते कुशले मेनिरे। ताननु व्याजहार तान्वः प्रजाभक्षीष्ेति। त पतेऽन्ध्राः पुंडाः शबरा 
यदः मुतिवा इत्युदंत्या बहवो भवंति । विश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः 
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वैदिक घमे। 


कोलिक विष्णुरूप धारण करके किसी राजकन्या के पास 
जाया करता था। वहा उस कन्या के सर्वाङ्गसुन्दर वर्णन 
में 'चीना नाभिः' लिखा हुआ हे | यहाँ चीना शब्द 
का अर्थ गहरा है । अमरकोश में म्गों का भेद वर्णन 
करते हुए एक प्रकार के मृग को भी चीन कहा गया है । 
इन प्रमाणों से मालूम होता हे कि चीन शब्द के 
असली अर्थो के कारण ही- गहराई में रहने ओर तेज 
तबीयत होने से ही- चीनवालो को चीनी कहा गया 
है । इसी तरह यवन शब्द भी पुराना है। पुराणों में 
“तुवसो यवना जाताः? । अथात्‌ तुवंसु से यवन पैदा 
हुए, लिखा है । तुवंसु ययाति का पुत्र था । इससे ज्ञात 
होता है कि यवन शब्द भी नवीन नहीं हे । इस शब्द 
के विषय में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा हे फि मिश्र 
ओर बेबिरूनवाले भी बहुत समय पूर्व, शक ग्रीक लोगों 
को यवन ही कइते थे । शक भी पुराना शब्द है। 
“ नरिष्यन्तः शकाः पुत्राः? वाक्य से प्रकट होता हे 
कि शक इक्ष्वाङ का पोत्र था । शक इतना पुराना शब्द 
हे कि यह ऋग्वेद सें भी आया है | कहने का मतलब 
यह कि आयो ने अपने अन्दर से जिन पतित आयौँ 
को निकालकर दस्यु, राक्षस आदि कहा हे और चीनी, 
यवन, शक आदि शब्दों से पुकारा हे, वे शब्द आर्या 
के पास आदिम काल में भी उपस्थित थे और उनका 
कुछ अथ था । उसी अर्थ के अनुसार जिनमें जेसे गुण 
देख, उनके वेसे ही नाम रख दिये और उन्होंने भी वे 
नाम अपने साथ ले जाकर अपने नवीन देशों के भी 
वही नाम रक्खे और स्वयं भी अब तक उन्हीं नाम को 
्त्रीकार किये हुए हैं | 


आयो का विदेशगमन। 
पश्चिम एशिया । 


भारत से पश्चिम की ओर सबसे प्रथम अफरीदी, 
काबुली, आर बलूचीयों के दशे आते हैं। इन देशों में 
इसलाम प्रचार के पूर्व आये ही निवास करते थे । यहीं 


पर ग़ान्धार था । जहा की गान्धारी राजा भ्रतराष्ट्र की 
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` रानी थ्री गान्धार को इस समय कन्धार कहते हैं 


जिसका अपश्रंश कन्दार और खन्धार भी है । इसी के 
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पास राजा गजासेह का बसाया हुआ गृज़नी नगर अब नह. 


तक विद्यमान हे । काबुल सें जो पठान जाति रहती हे, 
वह नतिष्ठान (झूसी) राजधानी की रहनेवाली चन्द्रवंशी 
क्षत्री जाति हे। झूसी से आकर पहिले यह सरहद 
(फ्रंटियर) में बसी ओर वहाँ इसने प्रजासत्ताक शासनपद्धति 
स्थापित की । प्रजासत्ताक शासनपद्धति को उस समय 
गणराज्य कहते थे। अफरीदी लोग उस समय के गण 
लोग ही हैं। रायबहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य ने 
अपने महाभारतर्मामांसा नामी अन्थ सें इस विषय पर 
अच्छा प्रकाश डाला है । आप कहते हैं कि “महाभारत 
में लिखा हे कि गणान्‌ उत्सवसंकेतान दस्यून 
पवतवासन! । अजयन्‌ सप्त पाण्डवाः थात्‌ सक्त 
गणों को पाण्डवों ने जीत लिया। इन्हीं गणों ने जरा 
आगे बढ़कर 'उपगण' या 'अपगण' राज्य स्थापित किया। 
इसी को इस समय अफगान कहते हैं ओर उनके स्थान 
का नाम अफगानिस्तान हे। इसका असली उच्चारण 


'उपगणस्थान? हे । यह पहिले गणराज्य का मातहत था | > | 


ये गण (अफरीदी ) आया से द्वेष रखने के कारण ही 
आरो के शासन से अलग रहते थे । इसी तरह बलूचि- 
स्तान भी बलोच्चस्थान शब्द का अपभ्रंश हे। इसमें 
केलात नामक नगर अब तक विद्यमान हे । यह केलात 
तब का हे, जब किरात नामी पतित आये क्षत्री यहाँ 
आकर बसे थे । ये क्षत्री होने से ही बळ में उच्च स्थान 
प्राप्त कर सके थे। मनुस्मृति में जहाँ अन्य पतित क्षत्रियों 
के नाम गिनाये गये हैं, वहाँ "किराताः. यवनाः शकाः? 
कहकर किरात भी गिनाये गये हैं । हम आगे विस्तारपूर्वक 
इनका वणेन करेंगे ओर दिखलावेंगे कि ये किरात नेपाल 
ओर भूटान आदि में जाकर मङ्गोलिया जाति के मूल पुरुष 
भी बने हें । 


अफगानिस्तान के आगे ईरान हे, जिसको पारझ्य देश 
भी कहते हें। यहाँ पहिले वह जाति आबाद थी, जो 
आजकल हिन्दुस्थान में पारसी नाम से प्रसिद्ध है । यह 
जाति अति प्राचीन काल में ही आयों से जुदा होकर 
ईरान में आबाद हुई थी। मैंक्समूलर कहते हैं क्रि 'यह 


बात भौगोलिक प्रमाणो से सिद्ध है कि पारसी लोग. 


फारस में आबाद होने के पहले भारत में आबाद थे। 


| 
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, अवे कहते हें । अब भी अरबी 
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उत्तर भारत से जाकर ही पारसियों ने ईरान में उपनिवेश 
बसाया था? । वे अपने साथ यहाँ की नदियों के नाम ले 
गये । उन्होंने सरस्वती के स्थान में 'हरहचती' ओर सरयू 
के स्थान में 'हरयू' नाम रक्खा । वे अपने साथ शहरों 
के भी नाम ले गये । उन्होंने भरत को “फरत? किया 
और वही फरत 'यूफुरत” हो गया । उन्होंने भूपाल (न) 
को बेबिलन और काशी को कास्सी ( (2983500 ) तथा 
आर्यन को ईरान नाम से भी प्रसिद्ध किया । इस वणेन 
से ज्ञात हुआ कि पारसी भी भारती आयो की ही 
शाखा हे । 

ईरान के पास ही अरब हे। वेदिक भाषा में अवनू घोड़े 
को कहते हैं और जिस जगह घोड़े रहते हैं, उस स्थान 
को अवे कहते हें । जिस प्रकार गोओं के बड़े चरागाह 
को ब्रज और भेड़ बकरीवाले देश को गन्धार कहते हैं, 
उसी तरह जहाँ अच्छी जाति के घोड़े रहते हें, उसको 
घोड़ा सर्वोपरि समझा 
जाता हे । उत्तम घोड़े उत्पन्न होने से ही आर्या ने इस 
देश का नाम अर्व रक्‍खा था। स्म्तियों के पढ्नेवाले 
जानते हैं कि आर्या से उत्पन्न एक वर्णसकर जाति को 
शेख’ कहते हैं । यह संकरजाति ब्राह्मण के योंग से उत्पन्न 
होती है %। मालूम होता हे वही शेखजाति अरब में 
बसकर शेख हो गई हे। क्योंकि शखों. का अरब में वही 
मान हे, जो भारत में ब्राह्मणों का हे। यह प्रसिद्ध बात हे कि 
मुसलमान होने के पहिले वहाँ के निवासी अपने को ब्राह्मण 
ही कहते थे। अरब से हीरामानुज सम्प्रदाय का मूळ 
प्रचारक यवनाचाये बहुत करके यहाँ नवीं शताब्दी 
में आया था । क्योंकि ग्यारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य 


-का जन्म हुआ हे। इनके दो सो वर्ष पूर्व मद्रास प्रान्त 


में शूद्र जाति पर महान्‌ अत्याचार था। उसी समय 


इस अरबदेशानिवासी ब्र,ह्मणकुलोत्पन्न दयालु यवनाचाये 


का आना हुआ । उस समय वहाँ महात्मा शटकोप 


आदि. आन्दोलनकर्ताओं को यवनाचाये ने मदद दी । 


एशियाटिक रिसर्चेज” भाग १० में “बेलफोड॑' नामी 


१८ ब्रात्यस्तु जायते वप्रात्पापात्मा भूजकण्टकः । 


काटनेवाले पाकेटमार पणि । 
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वेदौकी उपेक्षा और उसके परिणाम । 


Lens 


विद्वानालिखित एक निवन्ध छपा हे। उसमें लिखा हे कि 
“ यवनाचारये का जन्म अरबदेश के एक ब्राह्मणकुळ 
हुआ था ओर अलेक्ज़ेंडिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
उन्होंने शिक्षा पाई थी ! । अरब में अब तक बहुत से 
आये निवास करते हैं, पर उनका आचार यहाँ के हिंदुओं 
का सा नहीं हे। जमन युद्ध के समय यहाँ के कई फौजी 
सिपाही बगदाद, बसरा और मेसोपोटामिया आदि सें 
रहकर यहाँ वे आये हैं। बतलाते हैं कि वहाँ अब तक 
पुराने हिन्दुओं के चिह्न पाये जाते हैं। इन घटनाओं से 
अच्छी तरह सिद्ध होता हे कि अरबनिवासी आर्य ही हैं। 
इस अरब से आगे चलंने के पूर्व, हम उन स्थानोंके प्राचीन 
नाम ओर पते बतला देना चाहते हैं, जिनका इस समय 
एशिया माइनर या नियर ईस्ट में समावेश होता है । 
आजकल के नकृशे के अनुसार फारस, मेडिटेरेनियन समुट, 
अरब ओर मसोपोटामिया को सब जानते हें । इसलिए 
नीचे लिखे देशों की कल्पना कर लेना सहज होगा। 
फैनीशिया पड्चिमी एशिया में मेडिटेरोनियन समुद्र के 
किनारे पर है। सीरिया देश पफैनीशिया से मिला हुआ पूर्वे 
की तरफ है। बेबिलोनिया सीरिया के दक्षिण, फारिस 
के पश्चिम ओर अरब के उत्तर हे। चाल्डिया भी इसी के 
पास हे। जुडिया को सीरिया भी कहत हैं, वह भी यहीं 
पर हे ओर - संसोपोटामिया असीरिया के पड्चिम में हे। 
इन देशों के निवासियों का परिचय इस प्रकार है-- 


न्या 
® 


सें 
सें 


‘ 


फिनीशिया प्रदेश मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे 


पर स्थित हे। पूर्वं पृष्टो में हम आर्यजाति के | 


देइयवर्णान्तगेत पणि नामक आसुरी बृत्तिवाले बनियों 
का वणन कर आये हैं । वेदिक भाषा में चेश्यचर्ण के 
बदमाश, ठग, धोखेबाज़ ओर धनलोलुप गिरोह को 
पणि कहते हैं । ये पजि आर्यो द्वारा निकाळ दिये गये 
आर दक्षिण 
गये। इस बजार को लोग पण्य कहते थे । कुछ दिन सें 


नाम से पाण्ड्य प्रदेश कायम हो गया +। 


पास्पापात्मा भूर्जकण्टकः । आघन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शेख एव च ॥ (सरु (मु) 
+ प्राणियों के लिए ऋग्वेद ७।६।३ में लिखा है कि “अक्रतून्‌ मथिनः छ्रराचः अश्नद्धान्‌ पणीन्‌? भथीत्‌ गाँठ 


जय 


१ 


१ > > ७ 


प्रदेश सें एक अच्छा बाजार बनाकर बस 


~ “दर 


इन्दी 


बार 


वेदिक धमे । ५२ 

इन्हीं की एक दूसरी शाखा चोर होने के कारण 
इनसे भिन्न स्थान में बसी ओर £ चोळ? कहलाने 
लगी । इंसी के नाम से चोल प्रदेश, प्रसिद्ध हुआ । ये 
पाण्ड्य ओर चोल दोनों प्रदेश मद्रास प्रान्त में अब तक 
विद्यमान हैं । ये पणि लोभी थे और बहुत बड़े 
व्यापारी थे | जहाज बनाना भी जानते थे। मद्रास प्रान्त 
में सागवन की लकडी अधिक थी ही । अतः उसके 
जहाज बना बनाकर ये पणि दूर देशों को रवाना हुए 
ओर पश्चिमी एशिया में मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे 
पर आबाद हुए । 

जिस प्रकार इनके नाम से यहाँ पाण्ड्य ओर चोल 
प्रदेश प्रसिद्ध हुए थे, उसी तरह पणियों से फिनीशिया 
ओर चोळों से चाल्डिया देशों के नाम भी प्रसिद्ध हो 
गये | फिनीश्चियावाले पणि अथवा पणिक हो हैं, इस में 
सन्देह नहीं हे.। क्योंकि बेबिलोनियावालों के मूल पुरुषों 
के विषय में 'हिस्टोरिकल हिस्टी ऑफ दि वल्ड? में 
लिखा हे कि “बेबिलो।नियावालों के वायु देवता का नाम 
“मतु ' या-“मतुं’ हे। यह हमें वेदिक शब्द ' मरुत्‌ ? ही 
प्रतीत होता हे। यह पणियों और चोलों के द्वारा ही 
ब्रेबिलोनियामें लाया गया है! इस वर्णन से यह स्पष्ट हो 
गया कि पणियों का चोलों के साथ सम्बन्ध हे और यह 
भी निश्चय हो राया कि इन्होंने ही बोबिलोनिया को भी 
आवाद किया था। राजनिषण्डु में लिखा हे कि “बेशस्तु 
व्यवहता विट्‌ वातिकः पणिको वणिक्‌ ? अथौत्‌ 
व्यवहा, विट, वातिक, पणिक ओर वणिक वेश्य के ही 
भेद हैं । इस प्रमाण से सुलझ गया कि वे आर्य ही हैं। 
इसके अतिरिक्त तिलक महोदय ने लिखा है कि वेदिक 
“मना? ओर फिनीशिया का 'मनह' शब्द एक ही है और 
वहाँ भारत से ही गया है। मन के लिए ऋग्वेद ८।७८। 
२ में आया हे कि “ आ नो भर व्यंजनं गामइव- 


` म्रभ्यञ्जनम्‌। सचा मना हिरण्यया ! । यह मन वजन 
` के लिए काम में आता था और अब भी आता है | इसको 


[ वर्ष ४०, अंक १ 


लेटिन में मिन, ग्रीक में मिना, बाबलोनियन में मेन 
और वतमान अंगरेज़ी में माउण्ड कहते हैं ! । इसी तरह 
फिनीशिया की भाषा में उँट को जिमल कहते हैं। वही 
अगरेजी में केमल कहलाता हे | यह संस्कृत कें ऋमेलक 
शब्द का ही अपभ्रंश है | क्रमेलक का कमेलक और कमेलक 
का केमल तथा केमल का जिमल हो गया हे »। परन्तु यह 
अफ्रीका का प्राणी नहीं है । इससे ज्ञात होता है कि 
ऊँट ओर उसका वाचक शब्द दोनों मारतसे ही गये हैं 
और इनके ले जानेवाले पणिक ही हैं । 

इने समस्त प्रमाणों से सिद्ध होता है 
और चोल ही फिनीशिया और चाल्ड्या में 
हुए । इस समस्त वर्णन का सारांश यह हे, कि आदि 
में वेश्या से पणि हुए ओर वही पणिक हो गये। उन्होंने 
ही दक्षिण में जाकर पण्य अर्थात्‌ पाण्ड्य नाम का बाज़ार 
बसाया, जो कुछ दिन में उसी नाम का व्यापारी प्रदेश 
हो गया। इसी तरह अपने पड़ोस में चोलो- गाठ 
काटनेवालॉ- को भी चोल प्रदेश में आबाद किया | वह 
से ये लोग परिचम दिशा को गये ओर वहाँ पाण्ड्यों ने 
प्यूनिक या फ्यूनिक देश बसाया, जो अब फिनीशिया 
कहलाता है ओर चोलो ने चाल्डिया बसाया, जो बहुत 
दिन तक इस देश के साथ व्यापार करता रहा! इस 
तरह से आर्य लोग अपनी आर्यंसभ्यता के साथ पूर्व से 
परिचम में पहुँचे । ` 

अभी ऊपर हमने तिलक महोदय के जिस निबन्ध का 
प्रमाण दिया है, उसमें उन्होंने अथर्ववेद और चाल्डियन 
वेद के कई शब्दों का मिलान करके बतलाया है, कि 
दोनों की भाषा एक दूसरे से मिलती है । इस मिलान 


का नमूना इस प्रकार हे-- 


कि पणि 


अ[बाद 


संस्छृत चाल्डियन अर्थ 
सिनीवालि सिनवुब्चुछि अमावास्या 
अप्सु अब्जु (जु-अब) पानी 


महान्‌ 


क 7 


= 
So 
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ऋतु इतु सोसिम 
परसु पिलक्कु, बलगु » शस्त्र 

अलिगीविलगी% विलगी & संपंदेव 
तेमात तिआमत + देवता 
उरूगुला उरुगुल + देवता 


इस शब्दसाम्य के अतिरिक्त, चाल्डिया की डेल्यूज 
टेबलेट अर्थात्‌ सनु के तूफान की कथा भी ज्यों की त्यों 
यहाँ के अनुसार ही लिखी हुई मिलती हे। इससे स्पष्ट 
हो जाता हे, किवे आर्य ही हैं । हम अभी फिनीशियावालों 
के वर्णन के साथ लिख आये हैं, कि बेत्रिलोनिया में पणियों 
ओर चोलों ने ही उपानिवेश बसाया था। ये चाल्डियन 
डन चोलों के अतिरिक्त ओर कोई दूसरे नहीं हैं, जो आयां 
से जुदा होकर पहिले चोळ देश में बसे थे । इसलिए 


चाल्डियानिवासी भी भारतवासी आर्य ही हैं | 


जुडिया यहूदियों का देश है। इसी में हज़रत मूसा 
ओर हज़रत इंसा जैसे जगत्प्रसिद्ध धर्मांचार्य उत्पन्न हुए 
हैं। बाइबल में लिखा हे कि पश्चिम में आनेवालों की एक 
ही भाषा थी ओर वेसब पूर्व ही से आये हैं। इनके 
विषय में पोकाक नामी विद्वान्‌ अपने ' इण्डिया इन्‌ ग्रीस ! 
नामी ग्रंथ में लिखता हे, हि.युडा (जुडा) जाति. भारत 
की यदु अर्थात्‌ यदुवंशीय क्षत्रिय जाति ही हे । इसके 
अतिरिक्त अभी हमने तिलक महोदयके लिखित शब्दसाम्य 
के हवाले से दिखलाया हे कि यहूदियों का यहोवा शब्द 
संस्कृत के यह्व शब्द का ही अपभ्रंश हे। बाबू उमेशचंद्र 
विद्यारल कहते हैं क्रि ज्यू शब्द संस्कृत का ही हे। आप 
मेदिनी कोष का यह वचन उद्धृत करते हैं कि“ जूराकाशे 
सरस्वत्यां पिशाचे यवनेऽपि च। ' अर्थात्‌ 'जू' शब्द 
यत्रन शब्द का ही अपभ्रंश हे। ' मानवेर आदि जन्मभूमि ' 
पृष्ठ ३ में आप कहते हैं कि “राजा सगर की आज्ञा से 


% “ पिलक्कु ? अकेडियन ओर ' 
& यह शब्द अथववेद ५-१३-१७ में आया हे.। 
& यह शब्द असीरियन भाषा का है । 
+ ये शब्द अकेडियन भाषा के हैं। 


बलगु ? सुमेरियन भाषा का है । 


वेदॉकी उपेक्षा और उसके परिणाम । 


यवनों ने जिस पल्ली स्थान में निवास किया था, वही 
पेलेस्टाइन हो गया हे ओर यवन शब्द का ही विकार 
(यवन-जोन ) 'जू' हे? &| इस वर्णन से सिद्ध होता हे 
कि यदुवंशी क्षत्री ही राजा सगर के द्वारा यवन करके 
निकाले गये, जो पेलेस्टाइन में बसे। यही बात बाइबल 
ओर पोकाक के वचनों से भी सिद्ध होती हे। बाइबल 
का नूह का वर्णन भी मनु के तूफान की ही सूचना देता 


हे। अतएव यहूदियों के आये होने में कुछ भी सन्देह नहीं 


रह जाता | साथही यह भी सेद्ध हो जाता है कि वे 
भारत से ही जाकर-वहाँ बसे हैं। 


हम फिनिशिया के वणेन में उपर लिख आये हें कि 
बेबिळोनियावालों का वायु देवता जिसको वे मतु या 
मर्त कहते हैं, वह वेदिक आयो का “ मरुत्‌ ` ही हे । यह 
पाणीयों और चोलों के द्वारा बेबिलोनिया में गया हे। 
अतः सिद्ध हे क्रि पणिक और चोल ही फिनींशिया और 
चाल्डिया से जाकर बेबिलोनिया में आबाद हुए हैं। ए० 
बेरीडळ कीथ महोदय कहते हें कि “खास ध्यान देने योग्य 
शब्द “ सूरिआस ? हे, जो इनमें सूये के ही अर्थ में बोला 
जाता हे? और ई० मेयर साहब ने मान लिया हे कि यह 
८ सूरिआस ' वेदिक “ सूया (स) ही है।' यह सूरिआस 
शब्द बिलकुल ही “सूयाः ' का रूप हे। क्योंकि विसगै 
का उच्चारण सकार ही होता है इसके अतिरिक्त बेबिळोनियाँ 
की एक बहुत पुरानी फेहरिस्त में सिन्धु नामक बारीक 
मलमल का नाम आता हे । बेबिळन में इस सिन्धु शब्द 
का कुछ भी अर्थ नहीं हे। जिस तरह कालीकट आम से 
जाने के कारण योरप सें एक छीट का नाम केलिको प्रसिद्ध 
हे, उसी तरह सिन्धु हेदराबाद से जाने के कारण इस वस्त्र 
का भी सिन्धु नाम हो गया था। यही सिन्धु वस्त्र पुरानी 
बाइबल में सेडिन्‌ (5207), ग्रीक में सिण्डम्‌ (Sind- 
20) कहा गया है और अब अँगरेजञी में सादिन्‌ ($27) 


% सगर आदेशे हिंदू यवनगन प्रथमतः ये पल्लीस्थानेर प्रतिष्ठा करेन, ताहा ?]।2४४/0€ बलिया प्रख्यात हय एवं 


उक्त यवनगन, यवन शब्देर विकार (यवन-जोन-जू ) क्रमे 'जू' नामे प्रख्यात लाभ करेन। (मानवेर आदि जन्मभूमि) 
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वैदिक धमे । 


नाम से बाजारों में बिकता है । 


कहने का मतलब यह कि इन वणेनॉंसे यह सहज ही 
अनुमान हो सकता है कि पूर्वातिपूर्व काळ में इस देश 
के साथ बेबिळन का घनिष्ठ सम्बन्ध था ओर सिन्धु नामक 
वस्र अपने नाम के साथ वहाँ पहुँचता था। हम जिन 


_ चोलों का वर्णन पाहिले कर आये हैं, वे दक्षिण से 


सागोन की लकड़ी भी अपने नवीन देशों में ले जाया 
करते थे । अभी कुछ रोज़ हुए सुधेर के खण्डहरों से 
पाँच हज़ार वर्ष की पुरानी सागोन की लकड़ी का टुकड़ा 
मिला है । बेबिलोनिया के प्रथम बादशाह की बनवाई 
हुईं इमारत से इस टुकड़े का प्राप्त होता यह सूचित 
करता हे कि ये निस्सन्देह भारतवासी ही हैं- आये ही हें 
ओर दक्षिण के पाण्ड्य ओर चोळ से ही यहाँ जाकर अपने 
बंश और सभ्यता का विस्तार किया है । 


असीरिया में भी आयो का ही निवास था । ए० 
बेरीडेल कीथ ने वहाँ के सुवरदत्त, जशदत्त और सुबन्धि 
आदि राजाओं के नामों से सिद्ध किया हे कि वे आर्य ही 
थे | इन देशों के निवातियों को आये लोग असुर कहा 
करते थे | इसीलिए ये सदैव अपने नाम के साथ असुर 
शब्द का प्रयोग करते रहे हैं | प्रसिद्ध बादशाह असुर 
नासिरपाल और असुर वाणीपार इस बात के उदाहरण 
हें | इनके नाम असुर शब्द के साथ आयेभाषा के ही 
हैं । हमने आरम्भ में ही कहा था कि आयों ने जिन 
गुणदोषों के सूचित करनेवाले नामों को रखकर दुष्ट 
आयां को अपने से अलग किया था, वे नाम उन्होंने भी 
कायम रक्खे थे। तथा उन्हीं नामोंसे अपने देशों को भी 
प्रसिद्ध किया था।जेसे चीना से चीन, आन्ध्र से 
आन्ध्रालय ( आस्ट्रेलिया ) आदि। कहने का मतलब 
यह कि असीरियानिवासी भी आर्य ही हैं ओर भारत से 
ही जाकर वहाँ बसे हैं। 


५४ [ वषे २०, अंक १ 


~ 


मेसोपोटामिआवाले भी: आर्य ही हैं | इनके विषय में 
ए० बेरीडल कीथने लिखा हे कि दसरथ नाम का मितानी 
राजा इजिप्ट के एक राजा का साला था । यह आये था 
ओर ई० सन्‌ के १३००-१४०० वर्ष पूर्व राज्य करता 
था । इसी प्रकार मितानियों के दूसरे राजा का हरिनाम 
भी आयो का ही सिद्ध होता हे। अभी हाल में जो 
सेसोपोटामिया के पुराने मकानों की खुदाई से मिट्टी की 
पकी हुई लिखित इंटे प्राप्त हुई हैं, उन ईंटा में 
मितानी ओर हिट्टाई राजाओंका इकरारनामा लिखा 
हुआ मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और 
नासत्य आदि वैदिक देवताआंके नाम लिखे इण हे 
इस घटना से बिलकुल ही यह बात लिद्ध,हो जाती हे कि 
ये दोनों जातियाँ आये हीं थीं । क्योंकि हिटी {!६it९) 
लोगों के लिए अब सिद्ध हो गया हे क्रि वे क्षत्री थे। क्षत्री 
का ही अपअश ' खत्ती हे। जिस प्रकार पंजाब के 
रहनेवाले खत्री अपनी उप्पत्ति क्षात्रयो से ही बलळाते 
हैं, उसी तरह ये खत्ती भी जो इस समय हिट्टी { !।६४।६९) 
लिखे जाते हैं, क्षत्री ही हैं । 

इस प्रकार से हमने यहाँ तक एशिया माइनर के 
तमाम प्राचीन देशों को देखा, तो मालूम हुआ 
कि वहाँ प्राचीन काल में ही आयेजाति जाकर 
आबाद हुई है ओर उसी ने अपनी सभ्यता का 
वहाँ प्रचार किया हे । यही थोडासा पड्चिमी 
एशिया में आदिकालीन आयौँ के गमन का इतिहास है । 

5 उत्तरी एशिया । 

हम आरम्भ में लिख आये हैं कि किरात लोग पतित 
क्षत्री हें॥ ये दो भागों में बँट गये थे । एक दल 
बलूचिस्तान में जाकर बसा ओर दूसरा हिमालय पर जाकर 
बसा । हम अभी पहिले दळ का वर्णन कर आये हें । 
अब दूसरे दल का वणेन करते हैं। नेपाल में जितने 


x एशिया माइनर के बुगजकोई ( Ba¢}27०¡ ) स्थान पर हिटीशिया ( (6४४४७ ) के बादशाह सुब्बिलुलिउमा 
( Subbilulioms ) आर मितानी ( Mitai-Modern Mesopotanes ) के बादशाह मुट्टीबुज्ञा 


४१. 


i Mutt५072 ) के बीच के ( ईं० सन्‌ पूर्व ५४०० के ) कुछ सन्धिपत्र मिले हैं, जिनमें मित्र, वरुण, इन्द्र 
और नासत्य आदि वैदिक देवताओं की वन्दना की गईं हे। ( रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सन्‌ १९१० का जर्नेल 
पुऽ ७२१ और ४५६ ) 
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>» बाह्मण बसते हैं, सब कान्यकुब्ज हैं और जितने क्षत्री हैं, 
सब रामचन्द्र के वंशज सूर्यवंशी हैं । कहा जाता है कि 
इनका सम्बन्ध महाराणा उदयपुर से हे। इसलिए इनके 
है आर्य होने में तो कोई शंका हीं नहीं है। किन्तु नेपाल 


में एक चपटे चेहरेवाली मंगोलियन जाति भी रहती है। 

यह जाति अति प्राचीन काळ में आर्या की ही एक शाखा 

थी | परन्तु यह दीर्घातिदीर्घ काल पूर्व हीं आया से पृथक्‌ 
होकर चीना नामक हिमालय के उत्तर ओरवाली गहराई 

सें बस गईं थी, इसलिए अव उसके आकार, रंग और 
भाषा आदि सें बहुत अन्तर आ गया है । बाबू उमेशचन्द्र 
विद्यारल ने लिखा है कि किरात लोग नेपाल के उत्तर- 
पश्चिम सें बसते थे ओर पतित क्षत्री थे ओर हमने 

४. बतलाया हे क्रि चीना हिमालय के नींचे उत्तर-पूर्व 
में रहते थे और ये भी क्षत्री ही थे । इन्हीं दोनों के मेल 
से मंगोलिया जाति के पूवजों की उत्पत्ति हुई हे । यही 
नपाछनिवासी चपटे मुँहवाली जाति हे । यही जाति मंगो- 
„ लियन विभाग की जननी हे । उमेश बाबू कहते हैं कि इस 
नवीन जाति का रंग वाल्मीकि रामायण सें सुवण कासा 
लिखा हे! जिस समय की यह बात हे, उस समय जिस 
प्रकार जरा साँवले रंगवाले श्याम और इयामा बड़े सुन्दर 
समझे जाते थे, उसी तरह ये पीत अर्थात्‌ सुवर्ण के 
से रंगवाले भी बहुत उत्तम समझे जाते थे | महाभारत- 
मीमांसा में रावबहादुर चिन्तामणी विनायक वेद्य ने महा- 
भारत के प्रमाणों से लिखा हे कि कौरत्रपांडव की गोरवणे 
खियों का रंग तस सुवणे का सा था | यह उस समयके 


44 ७ ~ ~ OS _A 
~ रंगकी खूब्री का बयान है। दक्षिणके गुजराती ओर महाराष्ट्र 


आदिकों का भी प्रायः यही रंग हे। वे न तो सफेद हैं 
और न सुर्खामालय ही हैं। आदिम काल में आयौं ने ज़रा 
साँवले ओर ज़रा पीले रंगको ही अपने मन में उत्तम समझा 
था, इसीलिए माताओं के संस्कार प्रबल हुए और अधिक 


प्रजा इसी रंग की हो गई । हम देखते हैं कि नेपाळ में | 


बसनेवालों का भीं प्रायः यही रंग हे। वहाँ चपटे चेहरे 
और पीतवर्णवालों में कुछ ताम्रवर्णके श्याम लोग भी पाये 
जाते हैं। अभी हमने जिस श्याम रंग का वर्णन किया हे, 
ये लोग उसी रुचि के परिणाम हैं । कहने का मतलब यह 
८ हे कि ये चपटे चेहरे और पीले तथा इयाम रंगवाले मंगोलि- 
यन आयाँसे [भिन्न किसी अन्य जाति के मनुष्य नहीं हैं । 
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५५ वेदॉकी उपेक्षा ओर उसके परिणाम । 


नेपाल से आगे हिमालय के नीचे रूसी तुर्किस्थान हे । 
वहाँ बहुत पूर्वं काल से आयौँ का निवास हे ) इसके आगे 
बाबू उमेश चन्द्र विद्यारल ने आयो का मूल वतन मंगोलिय। 
के अलताई पहाड़ पर सिद्ध करने के लिए “ मानवेर आदि 
जन्मभूमि ! नामक ग्रन्थ लिखा हे। उस ग्रन्थ के पढ्ने से 
अधिक तो नहीं, पर इतना अवश्य भासित होता हे, कि 
पूर्वातिपूर्वकाल में आर्यलोग अलताई अथात्‌ इलावृत सें 
रहते थे ओर यह अछताई शब्द इलावृत का ही अपभ्रंश 
हे “ मानवेर आदि जन्मभूमि › पृष्ठ ११९ सें वायुपुराण 
अध्याय ३८ के कुछ इलोक उद्धत किये गये हैं, जिनसे 
ऊपर की बात पृष्ट होती हे । उनमें से दो इलोक ये हैं- 


वेद्यद्ध दक्षिणे रीण जीणि वषोणि चोत्तरे । 

तयोमेध्ये तु विज्ञेयं मेरुमध्यमिलाबतम्‌ ॥ 

तत्र देवगणाः सवे गन्धर्चोरगराक्षसाः । 

शैलराज्ये प्रमोदन्ते शभाइचाप्सरसङ्गनाः॥ | 

अर्थात्‌ इलावृतवर्षे के दक्षिण हरिवर्ष, किम्पुरुषवषे और 
भारतवर्ष ये तीन वर्ष हैं ओर उत्तर की ओर रम्यकवर्ष, 
हिरण्यवष और उत्तरकुरुवर्ष ये तीन वर्ष हें | इनके बीच में 
इलाबृतवर्ष हे । इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता हे क्रि 
मंगोलिया में आयेलोगों ने ही अपना उपनिवेश बसाया 
था | 

सिथिया देश किसी समय भारत से निकाले हुए शक 
नामी पतित क्षत्नियों द्वारा बसाया गया था । इन शकों के 
विषय में पुराणकार लिखते हैं क्रि 


इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो धृष्टः शयातिरेव च । 


नरिष्यन्तदच विख्यातो नाभानेदिष्ठ एव हि॥ | 


करुषऱ्च पृषभरच वसुमान्‌ लोकविश्रुतः । 
मनोर्वेवस्वतस्यैते नव पुत्राइच धार्मिकाः ॥ 


नरिष्यन्तः शाकाः पुत्रा नाभागस्य तु भारत। 
अम्बरीषोऽभवत्‌ पुत्रः पार्थिचषभसत्तमः ॥ 


* 


5 ( विष्णुषुराण ) | 

अथौत्‌ वैवस्त्रत मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, शष्ट, शयोति, | 
नाभानेदिष्ठ, करुष, एषध्र, वसुमान्‌ ओर नरिष्यन्त ये नव | 
पुत्र थे। हरिवंश अध्याय १०, छोक २८ में लिखा हे कि- | 
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__ घेदिकधमे। . 


अर्थात्‌ नरिष्यन्त के पुत्रों का ही नाम शक है। इन 
शकों को राजा सगर ने ' अधेमुण्डान्‌ शकान्‌? ( विष्णु- 
पुराण अं ४, अ० ३, छोक २१ ), अर्थात्‌ आधा शिर 
मुडवाकर निकाल दिया था । यही लोग सिथिया (जिसको 


ह शकावस्था कहना चाहिए ) में जाकर बस गये । इसलिए 
इनके आर्य होने में कोई सन्देह नहीं हे । 

ह उत्तर कुरुप्रदेश साइबीरिया से लेकर आगे तक हे। 
शु इसके विषय में वायुपुराण अध्याय ८५ केये श्लोक पढ्ने 
| लायक हैं। वहाँ लिखा है कि-- 

80: ह उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दक्षिण । 

ह कुरवस्तत्र तद्व पुण्यं सिद्धानेसेवितम्‌ । 

ह उँ देवलोकात्‌ च्युतास्तत्र जायन्ते मानवाः शुभाः । 
अर्थात्‌ उत्तर महासमुद्रके दक्षिण किनारे पर अति पवित्र 
 उत्तरकुरुव्ष हे, जहाँ देवलोक से गये हुए उत्तम पुरुष 


निवास करते हैं। यह देवलोक हिमालय के सिवा और कुछ 
नहीं है । आर्यलोग हिमालय से जाकर उत्तर समुद्र अथात्‌ 
, शीतकटिबंध के इस पार तक और साइबीरिया के. उस 

` पार तक कुरु देश में निवास करते थे। जिस प्रकार भारत 
। में कुरुक्षेत्र था, उसी प्रकार उतनी दूर जाने पर भी उन्होंने 
कुरु नाम से ही उस देश को सम्त्रोधित किया था | आर्य 


बसते हुए पाया । परन्तु उत्तर कुरु से आगे जहाँ 
ररा हे, वहाँ आर्यलोग कभी नहीं जाते थे। 

उनको यज्ञयाग करने का सुभीता नहीं था। 
महा विकट अंधेरा था और वह आसुरी 
आर्य खभाववालों के लिए अनुकूल नहीं थी। 
हे कि सुग्रीव ने वानरों को उत्तर तरफ 
अ दिया था कि तुम लोग उत्तरधव 


में पड़े हुए रोनेवालों के 
या है कि वहाँ किसी को 
‘Navya Zimala’. 
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अथीत्‌ नव्य हिमालय का पता मिलता हे, जिससे सूचित 
होता हे क्रि कभी इरानियों के बुडगो ने वहाँ जाकर 
उपनिवेश बसाया था। उनकी भाषा में संस्कृत के “ह' 
का “ज़? हो जाता हे, इसीलिए प्रतीत होता है कि “नव्य 
ज्ञिमालय” नाम उन्हीं ने रक्खा है ओर पुराने हिमालय 
के साथ मिलाया है। यदि वैदिक आये नाम रखते, तो 
“नव्य हिमालय? ही रखते । इस नव्य जिमालय को उदू 
ज्योग्रफी में नवजुमला' लिखा हुआ हे। इसका वणेन 
इनसाइक्कोपेडिया बिटोनिका में भी आया हे । 


आइसलैंड और ग्रीनलेंड यद्यपि योरप से उत्तर की 
ओर हैं, पर वहाँ के बारिन्दों का संबध आया से ही हे। 
अतः कुरु के इन पड़ोसी देशों का भी वर्णन कर देना 
चाहिए । इसके विषय में प्रोफेसर हीट नामक विद्वान्‌ 
कहता है कि आइसलेंड ओर ग्रीनलेंड के निवासियों की 
भाषा जर्मन भाषा से मिलती है । अतः अनुमान होता हे 
कि वे भी आर्य हीं हैं। हमने इन लोगों के विषय में 
आधिक स्वाध्याय नहीं किया | संभव हे ये योरप से गये 
हों। पर चूँकि योरप की प्रजा स्वयं आर्यो की भाषा 
बोलनेवाली भी निग्रो, तुरानी प्रजा हे, इस से अनुमान 
होता हे कि. आइसलैंड ओर ग्रीनछेंडवाले भी निग्रो, 
तुरानी ही होंगे, जो निश्चय ही पतित आये हैं। 


यहा तक हमने उत्तरी एरिया से सम्बन्ध रखनेवाले 
उन आर्या का वर्णन किया, जिन को इस समय 
मंगोलिया या तुरानी टाइप के कहा जाता हे। पर हमारे 
अब तक के विवेचन से यही ज्ञात होता हे कि वे आर्थ 
ही हैं। उनकी सभ्यता, भाषा, रूप और रंग 
बदल जाने से अब उनको चाहे जो कुछ कहा 
जाय, पर उनके मूल में आया का ही रुधिर 
प्रचाहत हैं । 
र ` ` पूरी एश्चिया। 

भारतवर्ष से पूर्व सबसे नज़दीक जो पाहिला देश हे, 
वह बमा हे। इसको संस्कृत में ब्रह्मदेश कहते हैं। 
वामनपुराण में लिखा हे कि तिब्बत में रहनेवाले असुरों 
के द्वारा सताये जाने पर पूर्वकथित पीतवर्ण कुछ आये 
ग्रहादेश में जाकर आबाद हुए। ये असुर भी कोई दूसरे 
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नहीं थे। वायुपुराण सें लिखा है कि असुर आर्या के दायाद 
बान्धव हा हं & | दायाद बान्धव उन्हीं को कहते हैं, 
जिनका पेतूक सम्पत्ति में हक हो। इनके विषय में 
मद्दाभारत में लिखा हे फि जो कुरुक्षेत्र में बसते हैं, 

तब्दत सें बसते हँ +.। इससे स्पष्ट हो गया कि ये आये 


हा हँ, जो पतित होकर तिब्बत में गय हैं । रामायण में 
इनका सुवण का सा रंग लिखा हे । वामनपुराण सें इन 


का तिब्बत से ब्रह्मदेश का जाना भी पाया जाता हे>। 
इससे ज्ञात होता हे कि ये भी वही किरात नामी क्षत्री 
हैं, जो नेपाल से लेकर तिब्बत तक बसते शथे। 
बम। से जाकर अमरावती आर मिथला नामी 
नगरी बसायी हें, जो अब तक हें । इससे स्पष्ट हो जाता 
है किये आये ही हें आर उक्त नगरों के बसाते समय 
तक इनको भाषा संस्कृत ही थी । इतना ही नहीं, प्रस्युत 


हं 
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बुद्धधमप्रचार के समय भी ये हिंदूधर्म के अभिलाषी 
जी हो गये । ब्रह्मदेश नाम 
से भी ज्ञात होता हे क्रि वह वेदिक आर्या के ही द्वारा 
रक्खा गया है ओर ब्रह्मनिवाखी आये ही हें । 


=? ज ~ ब के ब नो ऱ्या 
थ, इसास य सबक सब बाद्ध 
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चीन दे वेषय में लिखा जा चुका है कि आयौँ 
प्रारम्भिक काल में ही कुछ लोग पतित होकर चीना 
( नीचे दर्ज के ) हो गये थे ओर हिमालय से नीचे चीना 
-- गहराई--में जा बसे थे। समस्त भाषाओं के एक 
ही व्याकरण के विषय सें हम लिख आये हें कि सामो- 
पेडिक भाषा जो चीन देशान्तगत पेतिसी और ओब 
नदियों के किनारे पर बसनेवालों में बोली जाती है, उसमें 
आये भाषाओं की तरह तीन वचन ओर आठ विभक्तियाँ 


~ 
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हें । इससे पाया जाता है कि चीन में बसनेवाले मूल 


पुरुष आर्य ही थे। चीनियों के विषय में टाड हन्टर 
साहब ने अपने राजस्थान के इतिहास, परिशिष्ट, अध्याय 
दूसरे में इनके वंश का हाल लिखा है। उसका सारांश 
यह है कि “मोगल तातार और चीनी लोग अपने 
को चन्द्रवशी क्षत्री बतलाते हें । इनमें से तातार के 


& असुरा ये तदा आसन्‌ तेषां दायादबान्धवाः । (वायुपुराण) 


पय 9 
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उपेक्षा । 
लोग अपने को. 'अय' का वंशज कहते हें । यह 
अय पुरुरवा का पत्र आयु ही ह। इस आयु क 
वश हा म यडु था आर उखका पात्र हय था। 
चीनो लोंग इली हय को हा कहते हैं आर अपना 
प॒वज मानते हे । उक्त अय की नवीं पीढ़ी में एळखा 

दो पुत्र हुए । उनके नाम काइयान और नगस थ्रे। 
इसी नगस से नागवंदा की उत्पत्ति प्रतीत होती हे । 
चीनवालों के पास यू की उत्पत्ति इस तरह लिखी है 
कि एक तारे का समागम यू की माता के साथ हो गया । 
इसी से यू हुआ। यह बुध और इला के समागम की सी 


७ 


बात ज्ञात होती है। इस तरह से. तातारों का अय, 


चीनियों का यू ओर पोराणिकों का आयु एक ही व्यक्ति 
हे। इन तीनों का आदिपुरुष चन्द्रमा था ओर ये चन्द्रवशी 
क्षत्री हैं, यह अच्छी तरह सिद्ध होता हे! 

चीनियाँ के आदि. पुरुष के विषय में प्रसिद्ध चीनी 
विद्वान्‌ यांगव्साई ने सन्‌ १८५७८ में एक ग्रन्थ लिखा 
था । इस ग्रन्थ को सन्‌ १७७६ में हूया नामी विद्वान्‌ 
ने फिर सम्पादित किया । उसी पुस्तक का पादरी झाक 
ने अनुवाद किया हे । उसमें लिखा हे कि “अत्यन्त 
प्राचीन काल में भारत के मो० लो० ची० राज्य का 
आह० यू० नामक राजकुमार यून्नन प्रान्त में आया । 
इसके पुत्र का नाम ती० मोगंग था । इसके नो. पुत्र 
पैदा हुए। इन्हीं के सन्ततिविस्तार से समस्त चीनियों 
की वंशबृद्धि दुइ हे! । इसके अतिरिक्त चान देश में होम 
( हवन ) को घोम कहते हैं । इससे प्रतीत होता है कि 
उनमें आर्यां का कमंकाण्ड मुद्दत तक प्रचलित था। 
चीनवालों का भारत से इतना अधिक सम्बन्ध रहा है 
कि यहाँ से ब्राह्मण लोग धमंप्रचार के लिए चीन को 


जाते थे ओर चाननिवासी यहाँ आकर फिर से आयों के | 


समाज में मिल जाते थे । 


हिन्दी विश्वकोश पृ० ३१८ में उपनिवेश शब्द पर 
लिखा है कि “चीन देश की एरातत्व आलोचना -से यह 


१ 


>: % ये वसन्ति कुरुक्षेत्र ते वसन्ति त्रिविष्टपे । (महाभारत) 


> तते!ऽखुरा यथाक्कामं विहरन्ति त्रिविष्टपे । 
'अह्मलोके च त्रिदशाः संस्थिता दुःखकर्षिताः ॥ 
७अ. 


(वामनपुराण) 
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र हि Ly ७ 
बैदिक धमं । ५८ [ वर्ष २०, अंक १ 
शिदध होता है कि ई० सन्‌ पूर्वे ८ वीं शताब्दी में हे-। पर हमारा अन्वेषण इतना और बतलाता हे फि # 9 
भारतीय आये घणिको ने चीन देश के बहुत से स्थानों चीन की तरह जापान में भी अभी उस आर्यजाति 
में अपना प्रभाव फेलाया था और बहुतसे स्थानों में की एक शाखा मौजूद है, जिसकी अन्प़ शाखाओं से 8. 
S ए जूट ’ i अप 
उपनिवेश भी किया था' । तभी तो दारुचानी जिसे जापानियों की उत्पत्ति हुई हे । उस मूलवासिनी जाति Ce 
दालचीनी कहते हें, वहाँ से आती थी । दारु लकडी को का नाम 'ऐन्यू? हे। इसको काकेशियन विभाग के 
कहते हैं, इसलिए एक खास प्रकार की चीन की छकडी अन्तर्गत समझा जाता है । ऐन्यू लोग अब तक प्रादीन pe 
को दारुचीनी कहा जाता था | यह लगभग तीन हज़ार ऋषियों के भेष से रहते हैं । अर्थात्‌ डादी और केश {A 
चर्ष के पूवं की बात है। परन्तु हमने चन्द्रवंश ओर नहीं निकालते | इसीलिए इनको आजकल ।]27} 
आयेभाषा की जो बात लिखी है, बह तो उस समय १९) अथीत्‌ बाळवाले लोग कहा जाता हे । चाहे 
"करी हे, जब सर्वप्रथम आर्य लोग 'चानी' होकर चीन जापानी इन काकेशियन को सन्तती हों ऑर चाहे 
~» री ~ २५७ ३६७» = त्रै (5 रद त्रि (अर Ss 
-राये थे, इसलिए चीनिर्यो के आर्यवंशज होने मे ज़रा चीनीयों की दोनों सूरतों में वे क क्षात्रय होह! 
हा नहीं > नि मद? शिड >+) अथ त्र! अब फ >. { 
भी सन्देह नहीं हे। जापानियों का 'बुशिडो' अर्थात्‌ दान्रधमै अब तच प्राचीन क 
क्षत्रीयपने का स्मरण दिला रहा है । ऐन्यू लोगो का " 
ते सें नि री ~ ~ ॥८३ 
लोग कहते हैं कि जापान सें जों जाति निवास करती प्रस्तुत होना, जापान की स्त्रियों में भारतीपन क 
है, वह चीन से ही जाकर वहाँ बसी है, क्योंकि दोनों होना और ५रुपों का क्षात्रधम आदि वाते एक 
दशी भाषा आदि में बहुत अन्तर नहीं हे। यह बात ठीक स्वर से पकार रही हैं कि वे आर्यबंशज ही दै । 
> 
२>>>33)>2>2939>932923n>929>>32>>3>>>eeeesees seeeceeeeeesseeeceeceeeeEeE, +- 
र्‌ द OO | 
£. सपण महाभारत । | 
त टर के 
क्र ०” e ह - > ~ 0 ® 
क्र भब संपूर्ण १८ पके महाभारत छाप चुका है ! इस साजिल्द संपूण महाभारत का मूल्य ६५) रु० रखा ७ 
| क्र गया ह । तथापि यदि आप पेशगी म० आ।० द्वारा संपू मूल्य भजंग तो थह ११००० पृष्ठांझा संपुण ब्‌ | 
82272 सजिन्द, सूचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हैं । आपसे रुपया आतेही सब पुस्त& आपको रेल पासेळ 7) ( 
5 द्वारा भजग, जिसस आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचंगो। यदि रहे स्टेशन आपके पास नहीं, तो A । 
के डाकट्टारा भेज देंगे | रुपया म० आडेरसे भज दें, जिसे आधा ढाकव्यय माफ होगा |वी० पी० से मंगवा- 0 करै 
®. ~ २ = ह ० > 4४ 7१% 
ह येगे तो सब डाकब्यय आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ आर सूची मगाइये | A 
क्ष) टु क 
९ 
र M 
§ आसन ४, 
: 
a ७७, १ ~ © र 22080) ४ भो ३ ग 
“क व्याग का आराग्यवधक व्यायाम पद्धात ड | 
ह <; = = ~ कि अ TAS ~ = ~ ७) ५ 
लक 8 अनेक वर्षांक अनुभवले यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यक लिए भासनोंका आरे'ग्यवधेक ७ | 
० जे ~ ~ dq ८३ 
हि १ ब्यायामही अ*त सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं १ i 
>> ८ ~ रा > = - a ( व 
व इस पद्धतिका सम्पूणे स्पष्टीकरण इस पुस्तक मे हे । मूल्य केवळ २) दो रु० ओर डा० व्य० ।£) ॥ ह 
र 4 सात आने है| म० आ० से २) रु० भेज दें । न 
कर ९ है ७ १० ~ ~ ७ 
Re ; मत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध (ज० सातारा) ४>< 
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अफ्रीकामं । 


(२) 


(ले०-- पं० तडित्कांतजी वेदालङकार, साहित्यमनीबी. ) 


मोम्बासा | 


मोस्चासा पहुचनेपर मुझे शात छुआ कि, मुझे 
अपने कार्य का प्रारंभ सबसे पहले यगांडा प्रांत 
झले करना हे । मझे जिन सज्जनो की ओरसे 
अफ्रीका आने के लिए खास आमंत्रण दिया गया 
था, उन सज्जना की ऐसी इच्छा थी कि, स्वाध्यांय- 
मंडल की प्रवत्तिय्रो का प्रारंभ पहलेपहल यगांडा 
घे हो । इसकी वजद्द यह थी कि, में जिन दिनोम 
मोम्बासा उतरा था, डन दिनोप्र युगांडाकी रुइ की 
सीक्षन प्रारंभ होती थी ओर यगांडामे कायं करने 
का उचित अवसर भी यद्दी समय माना जाता हैं। 
प्रायः सभी लोग, चाइ वे गोशालाओके लिए मांगने 
आए हो, चाहे किसी स्कूल या पाठशाला के लिए 
घन इकट्ठा करने आए हो या चाहे किसी ओर 
बात के लिए चंदा करन आए हो, यगांडा में इसी 
'मोकेपर आते हैं । यही नहीं व्यापारी लोग, वीम- 
बाले, खलतमाशा करनेवाले ओर इसी प्रकार 
के अस्य लोग भी इसी सीझन में वहां आते हें 
ओर कुछ न कुछ कार्य कर ही जाते हैं। सीझन 
में आया हुआ आदमी खाली चला जाय, ऐसा हो 
नहीं सकता । युगांडा की रुई की सीझन को, 
व्यापारियों का वीमेवालौ का, चंदा करनेवाला 
का, खेलतमाशा करनेघाला का तथा इसी 
प्रकार के अन्य लोगों का जिन्हे कि युगांडा से 
धन कमाने की अभिलाषा होती है फिर चाहे वे 
बहीं के हो, या विदेश से आए हौ, उन सब का 
;; एक प्रकार का मेला कह सकते हैँ । क्योंकि ये 
» सब उस समय वहां पर पाये जाते दे । कई बार 
- एकही शाहर मे एकही समय पर वोमेवाले, चंदे- 


वाळे तथा खेलतमाशेज्राले, लीप, कान व्यीर-भीहैं॥0०एक़ ते, कह क्रिया उ 
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अफ्रीकाम । 


प० तडित्कन्तजी । 


जाया करते हैं । परंत ज्यो ज्यों अफ्रीका ब 

> 3 
जा रहा हे, त्यो त्यो अन्य प्रान्तो की तरह युगांडा 
में भी पेसे को आवक कमती होती चली जा 
है । अतः लाग जिस उत्साह ओर उदार 
पहले बाहर से आनेवाल लोगो का सूर 
थ, वेसा अब नहीं करते । इस में 


वेदि क ध मे ॥ ७ 


बढती जा रही है, त्या त्या वहां की स्थानीय 
आवदयकताय (जेसे कि खेलकूदके लिए संस्थायें 
खडी करना, वाचनालय तथा पुस्तकालय बनाना, 
छडकलडकियाकी पाठशालाय चलाना, धार्मिक 
संस्थाओको बनाना तथा बढाना, वरोरा वगेरा ) 
बढती चली जा रही हैं । इन स्थानिक जरूरियातो 
को पूरा करना वहां के निवासियों के लिए 
अत्यंत जरूरी हे। उन्ह इच्छा या अनिच्छाल 
भी इन खरस॑थाओक्ो आर्थिक सहाय्यता देनी हो 
एडती है । दर 


दुसरा कारण जिसक्को हरकोई पेश करता 
रहता हे, वह हे हिन्द्स्थानले आजतक आए हुप 
डेपटेशनोमेसे बहुतखोके कार्यपर अविश्वास । 

हावर आजतक अनेक सस्थाओके प्रतिनिधि चंदा 
इकट्ठा करने के लिए आ च॒क्र हैं। उनमेसे कई 
संस्थाओने अनेक तरह की बातें बनाकर पेसा 
इकट्ठा किया । परंतु उन्होंने हिन्दुस्थान पहुंचेकर 
जेसा कहते थे, वैसा न किया, ऐसी प्रायः साधारण 
जनताकी शिकायत हैं । इस कारण से भी लोग 
ज्यादातर हिन्दुस्थानकी संस्थाओपर अविश्वास 
कर वेठे हैं ओर अब पेसा देते हुए आनाक्रानी 
करते हें । हिन्दुस्थानकी संस्थाओके प्रति यहां के 
लोयोमें अब विश्वास ओर सन्मानकी मात्रा बहुत 
ही थोडे अंशमें विद्यमान रह गई हे। अब वेही 
पेला ले जा लकंगे, जो कि अधिकांश लोगौमै अपना 
विश्वास पैदा कर सकेंगे । अस्तु । 

युगांडा प्रांतम॑ जानेके लिए मोम्बासा से 
कनिया-युगांडा रेलवे एण्ड हारबल की गाडियां 
जाती हैं। हत्तेमे दो दफ। ही य॒गांडाके लिए गाडियां 
चलती हैं । इन गाडियोके डब्बे बहुतही छोटे 
होते हें । रेखवेलाईन भी बहुत छाटी हैं। हरेक 
गाडीमें मुख्य रूपस पहले तथा दूसरे दर्जेक डब्बे 
जयादय हाते हँ । ये प्रथम तथा दूसरे दर्ज के डब्बे 
भी सच प्छिए तो किसी काम के नहीं हाते। 
इन्द्र इन्डियाके मध्यम दजे (Inter ०५४५) से कुछ 
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निकाल दो जांय, तो भारत के तीसर वर्जल इनका 
मकाबला क्रिया जा सकता हे। जब पहले ओर 
दूसरे दजकाही यह हिसाब हे, तो फिर तीसरे 
दजक बारेमे लिखना ही फजूल हे । पाठक 
उसका स्वयंही ख्याल कर ले। पहलेपहल तो 
तीसरा दर्जा यहां के असली निवासियोक्र लिप 
ही बनाया गया था । हिन्दुस्थानी प्रायः सभी दूसरे 
दर्जम मसाफरी करते थे ओर अब भी अधिक 
संख्यक लाग दूसरे दर्जे ही मुसाफरी करत हैं । 
परत ज्यों ज्यों गरीबी बढती जा रही हे, बहुतस 
हिन्डुस्थानी भी तीसरे दजमे मसाफरी करने लग 
गय हँ । यह सब हाते हुए भी किराया बहुत ही 
ज्यादा हे । दुनियाभरम इतनी ज्यादा महँगी रेलवे 
शायद ही कहीं हा । मोम्बासास नेरोबी ३०० 
मीलसे कुछ ज्यादा हे, पर इतनेक किराया ८) 
रुपये से कुछ ज्यादा तॉसर दजका ह आर ३४) 
रुपये के करीब दसर दजंका हे । १९३८ के 
प्रारभस २५) फी सदी किराया घटाया गया हे, तब 
यह हाल हे । उससे पहले ता इससे भी ज्यादा था। 
इसी तरह पारसल आदि रेलवेस भेजनेमे भी बडा 
भारी खच आता हे । 


में जब माम्बासा उतरा ते मालूम हुआ कि 
वहां की स्थानीय आर्यसमाज का कुछ दिनो में 
जलसा. हे। में जलसेक लिए कुछ दिन वहां 
ठहर गया ओर जलसा समाप्त हानेपर य॒गांडाके 
लिए चल पडा! माम्बासा से यगांडा (कंपाला) 
पहाँचते पहाँचते गाडीको लगभग दारात ओर दा 
दिन ळग जाते हैं । रास्तेम पहाड पडनेस काफी 
चढाई भी आती है | एक ता गाडी छाटी तिसपर 
पहाडौकी चढाई । इसलिए गाडीकी चाल बीच 
बीचमें ता बहुतही धीरी हा जाती हे। माम्बासा 
से कंपाला ८०० मीलक करीब हें। रास्तमे जंगली 
पशुओऔक लिए सुरक्षित रक्खे हुए जंगल पडते हैं, 
जहां जिराफ, जिब्रा, हरिण आदि पशु दृष्टिगाचर 
~ स्य > ~ ४२ [oS 
होते हे । इन जंगलोमे सिंह, चीता आदि हिसक 


. ही अच्छा कहा जा खकलएह.।। रक दो, खासियत, पशु भी, छेक से मुसाफरी 
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करनेवाछा को ही नजर आते हैं | गाडीसे जानेवालौ 
को ये प्राणी बहुत कम नजर आते हैं, क्‍योंकि वे 
गाडीकी आवाज से दूर भाग जाते हैं। 


मोम्बासा से नैरोबी को जाती हुई रेलके छाईन 
मलाई के जगलमें से गुजरती है । पहले इस जंगलमें 
बेठामार शेर पाये जाते थे। जब पहले पहल रेलवे 
छाईन बनी, तब इन सिंहोंने बडा हैरान किया। प्रायः 
रोज रातको रेलवे ढाईनपर काम करनेवाले हिन्दी 

जदूरोमेंसे एक दो को सिंह उठा ले जाया करते थे । 
रातमें मजदूरों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार कें 
सुरक्षित सावन नहीं थे। भयंकर जंगलों में सादे 
तंबुऑमें ही रात गाजारनी पडती थी। मारे डर के 
खारी रात जागते ही कटा करती थो । न जाने आज 
सिह किसको उठ। ळे जायगा, इसी चिता और सोच 
म 


में सघेरा हो जाया करता था! सबेरे उठ कर जब 


मजदूर की गिनती की जाती थी, तो उनमें से एक 
दो नित्यजति कम पाये जाते 4। इस तरह दिनमें भी 


कभी कोई मजदूर अकेला पडा कि, निश्चित शरका 
शिकार हुआ समझ लो। इस प्रकार इस रेलवे के 
बनाने में इतने अधिक हिन्दी मजदूर काम आये हें 
कि, उसकी कोई हदही नहीं । इस बारेमे यहाँ एक 
जनश्रुति भी है कि, इस केनिया-यगांड। रेलवे को 
बनाते हुए इतने हिन्दी मजदूर सिर्होद्रारा खाये गये 
है, जितने कि पटरीके नीचे स्लीपर ( 5९९९3 ) 
बिछे पडे हें । 


सिंह को शिकार । 


जहेपर सिंहों का बहुत जादा त्रास था, वहां के 
स्टेशन का नाम ' सिम्ब्रा' रखा गया। सिम्त्रा का 
स्वाहिली भाषा में अथे होता हे ' सिंह ' | इस स्थान 
के दो एक सिंहों की कथायें तो अब भी आम जनता 
के मुखसे सुनने को मिळती हें। उन दो सिह्दों का 
शिकार भले भले शिकारियों के लिए भी मुश्किल 
हो गया थां। जो भी शिकारी उनके शिकार का 


>... निश्‍चय करके आता था, बह खदही दोरे का शिकार 


बन जाता था । प्रायः यहां के नेटीवी का ऐसा ख्याल 
हे कि, कई नेटीव जादूगर रात को सिं सिसी” 
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अफ्रिकार्म । 


का स्वरुप धारण करके शिकार के लिए रातको 
निकलां करते हैं। इन दो गरेंके बारेमे भी ऐसा ही 
माना जाता था। 

ये रोज नियमित मजदूरोंका शिकार कर जोते थे। 
किसी भी प्रकारके भय के चिना वे किसी न किसी 
तरह छावनीमें घुस आते थे और ऐसी चालाको 
तथा युक्ति से काम लेते थे कि, हर किसी को यही 
तिइवाख हो गया था कि, ये सिंह के रूपमे देव्य या 
राक्षस ही होने चाहिए | इनके बारेमे जो दंतकथार्ये आज 
भी प्रचलित हैं, उन्हें सुननेपर ऐस. आभास होता है 
कि मानो अरेबियन नाईस की कथार्ये सुन 
रहे ह। परन्तु वे हे सत्य। चाहे उनमें अब अव्यक्त 
की मात्रा बढ गई हो । अब धीरे धीरे बहुतसे शेर मार 

ए गये हं, तथा बाकीयीको खरक्षित जगर्छो में 
भगा दिया गया है । अतः अब बिल्कुल नाममात्र 
ही खतरा रह गया है । 

अफ्रीकार्मे सिंह समूहमें पाप जाते हे । यहांपर 
ये भी भेंडब॒करियें। के झुण्ड की तरह ज्यादा संख्या 

कटु रहते हू एक वन भ॑ एक ही सिंह रहनेकी 

बात यहांपर चरिताथ नहीं होती । शुरू शुरू में सिंहाने 
जो आस पहुँचाया था. वेसा अब नहीं पहुँचाते । 
अब तो सिंहे!के पास से मोटर, आदमी आदि शांति 
से गुजर जाते हैं । इस तरह गुजरते हुए की तरफ 
वे दृष्टिपात करनेकी ध्रष्टता भो बहुत कम 
करते हँ। या तो मस्त पडे रहते हैं, अथव। तो शांति 
से जहां मन में आया रास्ता देकर चले जातेहे । 
वैसे भी सिंह मनुष्यपर न छुटके ही आक्रमण करता 
है। जिन दिनेंमे रेलवे बनी, उन दिनीमें सिहौने क्या 
तंग किया होगा, इसका जवाब देना मुङ्किळ हा है । 
पर दा, यदि एक बार मनष्य का खन उसने चख 
लिया, तो फिर मनुष्य के शिकार में चह अवश्य 
चक्कर लगाता रहता है ओर उस अवस्था में वह 
आदमी को कभी नहीं छोडता। अत: संभव है कि 
उन दिनें। में उन सिंहको एक.बार आदमी का खन 
चखना मिल गया हो और उसपास वे आदमी के 
ख़नके चटोरे बन गये हों । अस्तु। अब ज्या ज्या वस्ती 
बढ़ती जां रही है, स्ये र 


®> 


धीरे धीरे जंगल करते . | 
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जा रहे हें। पर इसका परिणाम यह हो रहा हे कि, 
दिनबदिन बारिश कम होती जा रहो है। यदि यही 
हाल रहा, तो भविष्यमें खतीके लिए पानीकी समस्या 
उपस्थित हो ज्ञायगी । 


यहाँ पर प्राय: कएं नहीं हें और नहीं खोदे जा सकते 
हें । क्योकि यहां को जमीन में प्राय: पानी बहुत नीचे 
तक नहीं मिलता | बारिश ही सबके लिए एकमात्र 
आधोर है । यहांपर प्रायः थोडी थोडी बारिश बारह 
महीने पडती रहती है! बीचबीचमें एक एक. दो दो 
मास खाली जाते हैं । वैसे सालमें दो दफा बारिश 
की ऋत आती हैं। यहां पर गन्ना भी इसी प्रकार 
बारिश के पानीसे ही होता हे। आमको साल में दो 
बार मौर आते हें। आमकी दो बार मोसिम आती है. 
अतः लगभग बारह महीने आम मिलता है । यही 
हाळ और भी बहुत से फलफूलवाले पेडाका है! 
परन्तु यह सब होते हुए भी यहां के उत्पन्न पदार्थों 
को खाते हुए वह स्वद्‌ नहीं आती जो, कि हिन्दुस्थान 
में उत्पन्न पदार्थों के खाने में आता है । अफ्रीका 
बिलकल भमध्यरेखा ( ।०१।५४7 ) पर होनेसे 
यहांपर ऋतुर्ये सवथ। अनियमित रहती हे । कभी 
कभी तो एकही दिनम तीनो ऋतुर्थ गरमी, खरदी 
और बरसात के दशन हो जाते हैं। हिन्दुस्थान से 
यहांपर सर्योद्य भी लगभग ३ घंटे पीछे होता है । 


-. यहां आठ बजते हे, तब हिन्दुस्थान मं लगभग ११ 


बजे होते हें । इसी तरह ऋतुयें भी पीछे हें। यह 
देश भ्रमध्यरेखापर होनेसे यहां के असली लोग 
अत्यन्त काले होते है । उनके रंगको छोड भी दिया 
जाय, तो भी उनके चेहरोंकी बनावट भी कुछ 
आकषक नहीं होती । उन्हे बद्सूरत ही कद्दा जा 
सकता है। पता नहीं इसकी क्या वजह है ! यहां के 
लोगो के सम्बन्ध में विस्तार से फिर लिखगा । यह 
एक स्वतन्त्र छत्रा विषय हृ । 

ब्रिटिश पू अफ्रिका तीन प्रांतोर्मे बैंटा हुआ है । 
FE ) केनिया ( १९०४ ), (२) युगांडा (Uganda) 
३ ) रांगानीका ("227६ ) । इन 


i म से तीसरा प्रांत टांगानीको महायद्धसे पहुले जमेनी 


द्‌ ° 


[ वर्षे २०, अक १ 


के पास था । परन्तु महायुद्ध में हारनेके पश्चात्‌ 


यह प्रांत जमनीसे छीनक्कर ब्रिटिश साख्राञ्य में 
मिला दिया गया । 


युगांडा प्रांत । 


ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकाके तीनों प्रांतीमे युगांडा प्रांत 
सब तरहसे, सबसे ज्यादा समद्ध कहा जा सकता है । 
इस प्रान्तपर प्रक्कतिमाताकी भी अपार कृपा हे! 
साराका सारा प्रान्त बारह महीने प्राकृतिक शोभांका 
नमून! बना रहता ह्‌।नारह मास हरियावल एकसी नजर 
आती है । सूखी घस ढूंढनेस भी मिलनी मुश्किल हूं । 
इसी तरह नदी, नाले, पहाड, झरने तथा झीलोॉकी भी 
भरमार है । युगांडा ठीक भूमध्यरेःत्रा ( £4७२६० } 
पर स्थित है । इसकी राजधानी एन्टेबे ( ६४४९७७९ ) 
मेस भूमध्यरेखा गुजरती है। इस वजह से यह प्रांत 
बहुत गरम है । परन्तु इसमें स्थित दुनियाभरमें सब 
से बडी मीठे पानी की झील विक्टोरिया न्यांक्षा 
इसकी उस सूर्य के सीधे किरणौ से पहुँचनेवाली 
सख्त गरमी से रक्षा करती रहती है । इस बातका 
“और भी अच्छी तरह ख्याल आ जाता हे, जब कि 
हम य॒गांडा की जमीन तथा पानी “के क्षेत्रफलपर 
दृष्टिपात करते हैं । युगांडा का कुल क्षेत्रफल ९४२०४ 
वग मील है। जिसमें से ७१६९ वग मीलमें पानी 
है । अर्थात्‌ कुल क्षेत्रफल के १३ वें भाग जितना पानी 
है । 

इस प्रांत में तीन बडे बडे पहाड हैं, जिनमें से 
रुवेन्झोरी पवत ( Ruwenjori Mountain ) सब 
से ऊच १६७९: फीट है | दूसरा म्फुम्बीरो पवेत 
१४७८० फीट ऊंचा है । यह पवेत ज्वालामखी पबेत 
है। इसके बहुतसे शिखरामे से अकसर अग्नि की 
ज्वालायें प्रदीप्त होती रहती हैं। दूरदूरस लोग इन्हें 
देखने के लिए आते रहते हैं |: तीसरा एलगन पेत 
( Mount Elgon ) '४१४० फीट ऊंचा है। इसकी 
घाटियां अत्यंत रमणीय तथा उपजाऊ ह। 


इस प्रांतमें पानीका भाग तथा वनस्पति और 
जंगल प्रमाण से ज्यादा हो नेसे जहां गरमी से बचाव 
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होता है, वहां यह प्रांत मलेरिया का घर है। यहां पर 
मलेरिया का प्रमाण बहुत ही ज्यादा हे! यहां का 
मलेरिया बहुत ज्यादा खरात होता हे । यदि मलेरिया 
की थोडी भी परवाह न की जाए, तो वह व्ळेक वाटर 
( Black ७०६७7) मे तत्रदीळ हो जाता है । ब्लेक 
बटर अत्यन्त प्राणघातक बीमारी मानी जाती है। 
ब्छेक बेटर रोग की निशानी यह हैं कि. रोगी को 
एकदम छाल काळासा रंग लिए हुए पेशाब (मून ) 
आने लगता है । जब शुरू शुरूम युगांडा प्रांत बसा 
था, तब ब्लेक वाटर अक्सर लोगों को हो जाया 
करता था ओर उस समय ब्लेक वाटर का रोगी 
बहुत ही कम बचता था । इस रोगका लोगों में इतना 
आतंक छाया हुआ था कि, रोगी को माठूम होते 
ही वह अधमरासा तो पहले से ही हो जाता था। 
उसके सगेसम्त्रन्छी भी ९० प्रतिशतक आशा 
छोड दिया करते थे । उस समय इस रोगक्की योग्य 
चिकित्साक्का भी पता नहीं था। 


हैः 


पु 


परन्त अब ज्य ज्या प्रांत बलता चला जा रहा हे, 
तथां बहुतसी झाडियां तथा जंगल काटकर श्वच्छ 
मैदान बनाये जा रहे हैं, त्या च्या मलेरिया तथा ब्लेक 
वोटर भी कम होते चले जा रहे है । अब तो प्राय 
५ प्रतिदशतक ही ब्लेक बाटरके रोगी मरते हागे । अब 
युगांडा के हवापारी भी पहले से कही ज्यादा सुधर 
चके हैं । और कुछ वपौमें तो यह्‌ प्रांत बहुत ही ठीक 
हो जायगा। मलेरियासे दचने के लिए युगांडा के 
लोग आजकल भी आम तौर पर कित्रनाईन की 
गोलियां हप्ते में कई बार सोते हुए खाते हैं । युगांडा 
में नये नय आये हुए आदमी को प्रायः हरेक इसी 
तरह क्विनाईन खाते रहने की सलाह देता रहता! 
है। मझ भी प्रायः रांत को सोते हुए इसी तरह 
क्विनाईन लेते रहने को कहा जाता था । परन्तु मैंने 
अपनी ६ महीनेकी अवधिमें ढाई ग्रेनकी १२ गोलियों 
से शायद ही ज्यादा खाई होगी । कहनेका मतलब 
~ यह्‌ है कि अब उतना खतरा नहीं रह], जितना कि 


पहले किसी समय था! मलेरिया का प्रभाव होते ही. 


जो उसका इलाज कर लेता हे, उसे कुछ नहीं होता। 
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क्न 


अफ्रिकामं । 


अव तो सिर्फ बेपरवाह दी व्छेक बोटरके शिकार बनते 
ई ह 

मैंने यहां पर एक और भी बात देखी और वह 
यहद कि यहां पर छोटेसे लेकर बडे सबके सब दवाई 
खानेकी अपेक्षा इन्जैक्शन खानेके ज्यादा शौखीन हैं। 
एक इन्जेक्शन के १० शिलिंग [७) रुपये के लगभग ] 
देने पडते हें, फिर भी गरीब और अमीर इन्जकशन 
ही लगवाते हैं । पीनेकी दवाई बहुत कम पसंद की 
जातो है । इसकी वजह शायद यह हो कि यहां पर 
दिन्दुस्थानको अपेक्षा पेसा सस्ता है । हरेक आदमी 
आसानी से दिन्टुस्तानकी अपेक्षा ज्यादा पैसा कमाता 
है। यद्यपि अब तो यहां भी दिन बदिन हिन्दुस्थान- 
किसी अवस्था होती चली जा रही है । कुछ भी हो, 
डाक्टरलोगेंकी जेबें इस इन्जेक्शन के कारण ज्यादा 
गरम रहती हें । प्रायः जनता इन्जेक्शान के पीछे इतनी 
ज्यादा पागल हुई हुई है कि, जबतक रोगी इन्जैक्शन 
न खा ले, उसे यह विश्वास नहीं होता कि, उसका 
रोग इसके बिना भी मिट जायगा । इस संबंध में एक 


किस्सा. सुनने को मिला । 


एक वार एक रोगी अपने किसी सम्बन्धी को 
लेकर डाक्टर के पास आया और कहने लगा कि 
मेरी तबियत अच्छी नहीं रहती; अतः आप मुझे 
कोई इन्जैक्शन लगा दें, जिससे मेरे शरीरका रोग दर | 
हो जाय । डाक्टरने उस रोगी को देखा, तो उसके 
शरीर में कोई खास रोग नहीं था। डाक्टर बड़ी | 
असमंजस में पड़े । वे मन में सोचने लगे कि इसे 
रोग तो कोई है ही नहीं । में इस इन्जेक्शान कैस | 
लगाऊं? और छगाऊं भी तो काहेका लगाऊ? | 
आखिरकार डाक्टरने सोचा कि इसे किसी भी तरह, | 
किसी भी चीज का इन्जैक्शन नहीं लगाया | 


हँ 

- 

डाक्टर से मेरी बातचीत होते हुए. एक ऐसा ही हः 
“टु 

7 


बुलाकर कह दिया कि, उसे कोई रोग नहीं 

और इसवास्ते में इन्जकशन नहीं लगा सकत 
इसपर उस रोगी के सम्बन्धीने डाक्टर से कदा 
डाक्टरसाहेब ! इसके मनमें यह बहेम घस गया 


वैदिक धर्म । 


कि, मेरा शरीर दिन बदिन दुबेल होता चला जा रहा 
है और इसके लिए जबतक में डाक्टर के पास जाकर 
इन्जैक्शन न खा ठू मेरे शरीर में ताकत नहीं आ सकती। 
यह सुनकर डाक्टरजी को बडी हैरानी हुई । अन्तर्मे 
उन्हें एक रास्ता सूझा । उन्होंने उस रोगीके सम्बन्धी 
से कहा कि में और तो कुछ नहीं कर सकता, पर 
ऐसा करता हूं कि, उसे एक दो इन्जैक्शन शुद्ध पानी 
के हो लगा देता हृ । तुम उससे यह भेद खोलना 
मत । इसी प्रकार किया गया और वह रोगी ठीक 
हो गया!!! 
युगांडा का पूवे इतिहास । 


अफ्रीका में गोरे शोधका के शानेके बाद १९वीं 
शताब्दि के पिछले भाग में क्रिश्चियन पाद्री इस 
देश में आये और युग़ांड। की प्रजा में ईसाईयत का 
प्रचार करने ळगे। उस समय में युगांडामे ' म्वांगा ' 
नाम का राजा राज्य करता था । वह मुसलमान थर, 
अतः उसने ईसाई पादरियं क विरुद्ध वायुमण्डल 
श्बडा किया । इधए ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी से 
इस्पीरियल खरकारके हाथीमें युगांडा अ'नेपर 'म्वागा' 
की हृरकतोंपर देखदेंख शुरू हो गई। म्वांगा को 
राजधानी कंपाला थी । उसका एक ' क्ाकुगुरु? नामक 
गबाळा था, जिसने आखिरकार स्वांगा को पकडता 
दिया। उसको पकडकर विलायत भिजवा दिय।, तथा 
उसके स्थानपर उसके लड़के ' दाउदी ? को गादीपर 
बैठाया गया । यह नेटिव राज्य अब भी विद्यमान 
है| इसकी वही स्थिति है जो कि हिन्दुस्थानमें किसी 
क देशी र्‍ियासतकी । इसका राजा आजकल हमारे 
देशी नरेश जितने अधिक्रार भोग रहा दे, तथा नये 
सुधरे हुए ढंगसे राभ्य कर रहा है। 
युगांडाके राजा म्वांगा का नमकहराम ग्वाळ। जब 
खतरे में आ पडा, तो बद्व कंपालासे ५६ मौल दूर 
जिजामें अपने सहाय्यक साथियाँको लेकर भाग 
गया | परन्तु वहां पर भी वह शांति से न रह सका 


~ 


छू. - और उसे झीन्झासे लगभग ११५ मील दूर मबाले 


भागना पडा । मबाले आकर उसने वहां के नेटिवों 
पर अपनी सत्ता जमाई और बहू उनका राजा बन 
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-लेन्ड की सरहद भी इटली के साथ तय कश 
गई । १८८९ में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी को ` 
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बैठा । अंग्रेज लोग कपाला को योग्य व्यवस्था 
करने के बाद युगांडा के अन्य बडे बडे शहरों 
को अपने तावे में करते हुए मबाले पहोंचे । उन्होंने 
इसकी सत्ता कबूल कर ली और एक अपना थाना 
वहांपर कायम किया। वहां से आगे चलकर उन्होंने 
एबिसीनीया की सरहदपर ' कोरोमेज ' नामक स्थळ- 
पर भी एक थाना कायम किया ! इस प्रकार धीरे 
धीरे तमाम युगांडा पर अंग्रेज सरकार का राज्य 
कायम हो गया । 


ई० सन १८९० में केनिया, टांगानिका और युगांडा 
की एंगलो जमेन सरहद निड्चित हुई और १८९३ में 
जमन पो्ुगीज सरहद तय हुई । फ्रेंच तथा बेजलीयम 
क्रीकौगो सेरहद भी पोटुंगीज के साथ इसी खाल 
ठहराई गई । इसी तरह केनीया, युगांडा और सो मी ली 


दी 


छीझ दी गई ओर अतएव युगांडा का कबजा भी 
रसे ही सोंपा गया । परन्तु १८२३ में यह प्रांत फिर 
इस्पीरियळ साकार को वापस सोंप दिया गया। 
१९३१ की जनसंख्या की गिनती के अनुसार युगांडा 
की वस्ती निम्न लिखित है- 


युरोपियन हिन्दी नेटीव 
(भारतीय) (यहांके असली निवासी) 
२००१ ५२६६ ५३,५३,५८६५ 
जिंजा । 


में ता० ९।१।३८ को मोस्ब्रास[ रवाना होकर राश्ते 
में दो दीन नक्कुरु ठहरता हुआ १४।१।३८ को जिजा 
पहोंचा | युगांडा में मुझे सबसे प्रथम यहीसे काये 
प्रारंभ करना था । युगांडा मे जिजा तथा कंपाला ये 
दो शहर रूईके व्यापार के बडे भारी केन्द्र हैं। अधि- 
कांश रूपमे इन्डी दो शदरौम रुईके बढे बडे व्योपारियो- 
की पेढियां हैं । ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकामै मोस्बासा, 


A 


नैरोबी, कपाला, दारेसळ।म तथ! झांझीबार और ऐसे ८ ५ 


ही एकाध शहर को छोडकर शेष जो शहर हें, उन्हें 
[रत के शावरो के मुकाबले मे शहर कहना मुश्किल 


०४ 


पौष १८६०] ६३ अफ्रोकाम । 
2 TDD DDD PD SDD को ता TDS KFT 47 SN 
4 नक 


र 


EoD FID SSD >>> >> GD FT TD PD Pri 


। Fr SEE FSD 72979 PTD PP >>> HD HS 


ऐै 


डायरेक्टसे 
मे० विठ्ठलदास हरिदास एन्ड कम्पनी लि ० 
जिजा (युगाण्डा) ब्रि ईस्ट आफ्रिका ने 


मुद्रणके शिये १०००) रु० का दान दिया हे। 
७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


FEY FEY FEY <5:५६८+ i Fi SELEY St Ft EF) SFY SEY ७०:८३ रहा हाने 2 बर 


>> ~ 


SST PPT? NS FD TD TD PDD ६7? +> 


SO SE TT ld 


* 


पं 


०१-१५ १0 |, 
७ +७ Ween 335: } 


वेदिक घमे। ६४ 


है । उन सबको बडे बडे गांव कह सकते हें। परन्तु 
इन सब में एक विशेषता है, जो कि भारत के कुछ 
बडे बड नये ढंगस बसे हुए शहरोके अलावा शायद 
ही किसी शहरमें पाई जाय और वह यह क्रिय सत्र 
बाकायदा एक खास तरतीत्रसे बसाये गये हें । रास्तों 
की बनावट, मक्कानौ की रचना आदि खूब आकर्षक 
हे । छोटेसे छोटा गांव भी खूब स्वच्छ और सुन्दर 
मालूम होता हे । हिन्दुस्थान में भी इसी ढंगसे सब 
छोटे बडे गांव तथा शहरों को बसानेकी खास जरूरत 
है। जब तक इस प्रकार से वे बसाये नहीं जायेंगे, 
तब तक उनमें स्वच्छता आदि रखना बहुत मुश्किल 
है और लोगोका स्वास्थ्य सुधरना भी कठिन है । 
विक्रटोरीया सरोवर के रिपन प्रपात से निकलती 
नाईल नदीके उगमपर जिजा शहर बस। हुआ है! 
केनिया य॒गांडा रेळवेके प्रारंभ होनेसे पहले जिजा 
विक्टोरिया सरोवर का बंदरगाह होनेसे तमाम 
प्रांतका व्यापार यहींसे होता था । परन्तु जबसे रेलवे 
बनी हैं, तबसे बंदरगाह के तौरपर इसका उपयोग बंद 
हो गया हैं जिजा केनिय(-युगांडा रेलवेपर मोम्बासासे 
८२८ मीलपर स्थित है। यहांस एक ब्रांच रेलवे 
लाईन भी कियोगा झीलंको तरफ गई हुई है । उससे 


` सुदान होऋर मिसर में जाया जा सकता है । 


सारे युगांडा प्रांतमें दोही सरकारी स्कूल हें. जिनमें 
से एक यहांपर जिंजा में दै । ई० सन १९३३ से पहले 
यह स्कूल इंडियन ऐसोसियेशनक्रे ह।थमें था। परन्तु 
इसके बादसे उसे एजुकेशन डिपाटमेन्टने अपने 
हाथमे ले लिया। अफ्रीका भारतिय के लडकों को 
जो शिक्षा दी जा रही है, वह उनके लिए कहां तक 
उपयोगी है और उस्र शिक्षा में सरकार कहां तक 


रस ळे रहा है, इत्यादि बातोंपर स्वतन्त्र रूपसे लिखने' 
_ का विचार है । अतः इस सम्बन्ध म॑ विशेष रूपसे 


वहीं लिखा जायगा। 
जिजाके आसपास की जमीन काफी दूरतक 


शह 


SSF RES 22“. ८६५... 2 de 


TT eer 


[बर्ष २०, अंक ? 


समतल होनेसे तथा ऐसी ही और भी बहुतसी 
सुविधाओं के कारण वहांपर तरह तरहके कारखाने 
खोले जानेके लिए काफी स्कोप ह। इस डष्टिस 
भविष्य में जिजा बहुत बडां व्यापरका केन्द्र हो 
जायगा । इस वषसे शहर में बिजली भी प्रारंभ हो 
गई है । इससे शहर की शोभा और भी बढ गई है। 
दिन-त-दिन नये मक्कानात बनते चले जा रहे हे ओर 
शहर का विस्तार बढता चला जा रहा हैं। भजा 
की ओर-भी अधिक शोभा बढानेके लिए तथा लोगों 
को शाम सबेरे 2हळनेके लिए मेससे विद्वलदासस 
हरिदास एण्ड केपनी की ओर से लगभग २५ हजार 
शिलिंग ( साडे सोलह हजार रुपयों से कुछ ज्यादा } 
लगाकर रिपन प्रपातके पास नाईल नदी के किनारे 
जिजा कंपाला के रस्तेपर एक विशाल बाग तैयार 
करायो जा रहा है यह्‌ सावेजनिक बाग ऐसे अच्छे 
स्थलपर बनाया जा रहा है कि, जहांयर प्रायः सभी 


he ~ २० > ~ ~ ज 
लोग शामको हवाखोरी करने के लिए आखानी से गी. 


जा. सकते हैं तथा सेरके साथ साथ प्राकृतिक सौन्दर्य 
का भी मजा छूट सकते हे) इस बगीचे में टहलते हुए 
सामने से गिरता हुआ रिपन प्रपात भी थोड़ी ही 
दूरीपर अच्छी तरह से दृष्टिगोचर होता रहेगा । 
जिजा में वस्तुतः इस तरह के उद्यान की जरूरत 
भी थी । इरूवास्ते इस उत्तम काय के लिए सेठ 
विठ्ठलदास हरिदास एण्ड कंपनी के भागीदारों का 
जितना धन्यवाद किया जाय, थोडा हे! उन्होंने अपने 
धनका सदुपयोग करके जहां अन्य श्रीमानो के सामने 
आदरा रखा है, वहां सेठ विठ्ठलदास हरिदास एण्ड 
कंपनी का नाम भी अमर कर दिया है | परम पिता 
परमात्मा की क्रपासे यह कंपनी दिन दूनी रात चौशुनी 
फूछती फलती रहे, ताकि उसके धनका सद्‌व्यय 
सवेदा ऐसे ऐस लोकोपयोगी कार्यों में और भी ज्यादा 


होता रहे । 
(क्रमश:) 
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वाढ्क शाखाएं 
( लेखक श्री० पं० धर्मदे वशासी 


~ = र शा ७ 
वदा का शाखाए। 
१- शाखाओं को संख्या में मतभेद्‌ । 
क-सहाभाष्यकार पतञ्जलि बेदौँ की ११३० 
शाखाण बतळाते हैं । 
एक्ष शतमध्वर्यृशाखा सहस्तवर्त्मा खामचेद्‌ः। 
एकविशतिधां बाहच्यं नवधाऽथर्वणो चेदः 


(महाभाष्य पस्पशान्हिक ) 
अर्थात्‌- शाखा 
/ (१) ऋग्वेद २१ इक्कीस 
(२) यजुर्वेद १०० एक सो 
(३) लामवेद्‌ १००० एक हजार 
(४) अथववेद २, ~नौ 
कुछ योग ११३० 


(२) चरणव्यूह ग्रन्थ प्राचीन शाखानिर्णायक 
पुस्तक हे, उसके अनुसार वेदी की शाखां इस 
प्रकार हे 


(अ) ऋग्वेद्‌ ५ पांच 
(आ) यजुर्वेद ८६ छ्यास्खी 
(इ) सामवेद १००० एक हजार 
८० 
(ह) अथववेद ९, नो 
कुल याग ११०० 


(३) इसी प्रशोर सर्वानऋमणीकार ११३७ 
शाखाए चारो वेदौ की मानते हँ । 


-चरणब्यूहके प्रमाण । 
(अ) ऋग्वेद्स्य शाखा; पञ्च भवन्ति आश्वला- 


ऐसा करते हूं । वह भी ठीक नहों है। 
यनी शांखायनी शाकला बाष्कला महाभाष्य के अनुयायी कर्मएराण ने य 
~ 
माण्ड्केया चेति । १०० ही शाखाएं बताइ है । 
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९५ वेदिक शाखाएं वेदव्याख्यानद्दी है ! | 
| 
SE Sse | 
वढव्याख्यांन हा ह 
दर्शनकेसरी, दशनभूपण, पञ्चवीर्थ, देहरादून) ) 
| 
|| 


(आ) यजुर्षेदस्य षड्शीतिभेदाः भवन्ति । 

(इ) तत्र खॉमवद्स्य शाखा सहस्त्रमासीत्‌ । 

अनध्यायेष्वधीयानाः सबं ते शक्रेण विनिहताः । 

(इ) तत्र ब्रह्मचेदस्य (अथर्ववेदस्य) नव भेदाः 
भवन्ति । 


(४) कूर्मपराण के अनुसार चारा वेदों की 


कुल शाखाए ११३० हैं । 2 
अ- ऋग्वेद २२ इक्कीस 
ब- यजुर्वेद १०० सो 
स्‌- सामवेद १००० पक हजार 
द- अथवेवेद्‌ ९ नो 
कुल योग ११३० 


कूर्मपुराण का प्रमाण । 


पकविशतिभेदेन ऋग्वेद कृतवान्‌ पुरा । 
शाखानान्तु शतेनाथ यज्ञर्वेद्मथाऽकरोत ॥१॥ 
सामवेदं सहस्त्रण शाखानाञच चिभेदतः 
अथर्वाणामथो वेदं विभेद नवकेन तु ॥२॥ त 
भेदेरष्टादशेव्यासः पुराण कृतवान प्रभः ॥ :- ति 
( कूमेपराण १।५१) | 


इस प्रकार- § 
शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध में कूमपुराण _ 
और महाभाष्य में ऐकप्रत्य हे। ४00 ्ा 


< SR जि 2 


कुछ लोग महाभाष्य के 'एकशतम्रध्वयु शाखा: 
इस उद्धरण का अथ १०१ शांखाए यज्ञः की 


वेदिक धर्म । 


शाखाओं का तत्व | 


शाखाओ की संख्या के सम्बन्ध मे इस प्रकार 
विरोध बता कर अब हम शाखातरव के भी 
सम्बन्ध मे कुछ लिखना चाहते हैं। 


इस विषय में भी ऐकमत्य नहीं हे। 


(क) पोरांणिकों क!- अथवा प॒राणों का इस 
सम्बन्ध में यह विचार हे कि, वेदा की शाखापं 
वेदा के भिन्न भिन्न प्रकरण हं । 

अर्थात्‌- जिस प्रकार एक ही पुस्तक के विभिन्न 
अध्याय, समट्लास, निःश्वास अथवा परिच्छेद 
आदि होते हें । इनके विचारानसार किसी वेद की 
सारी शाखाएं ही सम्पर्ण पेद हैं ओर क्योंकि इस 
समय वेद को परी शाखाए उपलब्ध नहीं होतीं 
अतः कुछ पोराणिका का मत है कि, पर्ण रूप से 
इस समय वेद्‌ भी उपलब्ध नहीं होते । इसीलिए 
पौराणिक सम्प्रदाय मे यह भी माना जाता हे कि, 
जिन विधिया का प्रतिपादन वर्तमान श्रति में नहीं 
मिलता, उन श्रतिया का अनमान करना चाहिए 
ओर एला किया भी जाता हे । 


परन्त इस मत के अनसार तो वेद्‌ पण रूपले 
उपलव्ध होते ही नहीं अथवा या कहिप कि, जो 

द्‌ उपलब्ध होते हें, वे पण वेद के पक आध 
आध्यायमात्र हे । बस सब झगडा तय होता हें- 
फिर क्या आवश्यकता हे कि, वेदा का अध्ययना- 
ध्यापनादि हो ओर वेदौ को प्रमाण माना ज्ञाय। 
क्योकि वेद्‌ के प्रतिपादथ आदेशा कापरा परा पता 
ही नही लग सकता । ओर जो लपत श्रतिया के 
अनमान कर लेने आदि की बात हे, वह भीयक्ति 
य॒क्त नहीं । इस प्रकार तो स्मृतिग्रन्थ के अनसार 
श्रतिया की कढपना होगी, अर्थात्‌ वेद स्वतः 


प्रमाण न रह सकेंगे | दूसरा अमुक विधि की. 


श्रुति का अनुमान किया जाप, अमुक का नहीं, 
इसका विनिगमन - निश्चय - असम्भव होगा! 
यदि स्प्रतिग्रन्था के अनसार थतिया की कल्पना 
होने लगे, तबतो सभी अनचित भी स्मतिप्रन्थोक्त 


५000) 
4000 


[वर्ष २०, अंक १ 


विधिया को वेद्‌ प्रतिपाद्थ बताया जा सकता 
हें । 
दूसरा विचार । 


वतमान समय के प्रायः सभी प्राच्य और 
पाश्चात्य पण्डितो का शाखातत्त्व के सम्बन्ध में यह 
विचार हें कि, प्राचीन काल में लिपि का प्रचार 
नहीं था । प्राचीन ग्रन्थो में तो लिखनेवाळे की 
निन्दा खुनी जाती हे | इसलिप वेदा का तब श्रवण 
ही किया जाता थां, पठन नहीं! इसी लिए वेदों का 
पक नाम अतुश्रव अथवा श्रुति है । तब स्मरण- 
द्वारा ही वेदों का स्थिर रक्खा जाता था । अतः 
देशकाळ आदि के भेद से उसमें अर्थात्‌ मूल 
संहिता में कुछ भेद होना स्वाभाविक हे 
थोडा थाडा भेद ही भिन्न भिन्न शाखाएं हे 
शाखाएं पुराणोक्त रीतिसे वृक्ष की शाखाओं ६ 
तरह नहीं । 

उदाहरणार्थ- जब प्राचीन काल से कुछ शिष्य 
अपने अपने गरुल वेद पढने जाया करते होग॑े। 
और अपने अपने यहां जाकर अध्यापन करते 
होगे, तब मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी के 
कारण उनके स्मरण में भेद्‌ पड ज्ञाया करता 
होगा । उसीको ही शाखाभेद्‌ कहा ज्ञाताहि। 
इसी बात को श्री खत्यत्रतजी सामश्रमी ने अपने 
निरुक्तालोचन ग्रन्थ में इन शब्दों में लिखा हे ।- 


“चस्तुतो 5तिप्र।ची नका ले लिपेरभावात्‌ 
लिखितपाठकस्य निन्दाश्रचणाद्वा वेदानां 
लिखितपाठथत्वाभावादाखीदानुश्रविकत्वम्‌ । 
ततः कालभे देशभेद, व्यक्ति- 
भेदादिभिरध्ययनफ्रमोच्चारणादि भेदात्‌ ऋम- 
भेदा पाठभेदाश्च सम्पन्नाः । तत पवेकस्य 
वेदस्य बहुनामतो बह्यः संहिताः प्रलिद्धि- 
ड्गताः । तासु न्यूनातिरिक्तता च किञ्चित्‌ 
सञ्जाता 

आचार्याणां प्रकृतिवेषस्यात तत्तद्देशकाला- 
द्थनरोधाच्च अनष्ठेयभेदाः प्रयोगभेदाश्चा- 
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भवन्ननिवार्या: । तत एव त्राह्मणवाहुल्यं 
कटपवाहुद्यञ्च सुतरां सम्पन्नम्‌ । इद्मेव 
शाखाभदनिदानम्‌ । तदित्थमेके कस्य 
बेदस्य बहु शाखत्वेऽपि पकेकस्याः शाखाया 
अध्ययनत पब भवेद्श्रीत एवेकेको वेदः 
सर्वास्वेव शाखासु मूल सं हितेकयदर्शनात्‌। 
किञ्चित्‌ पाठ न्यनातिरिक्तत्वेन किङ्चित्‌ 
पाठकमोच्चारणभेदेन किड्चिद्नष्टानपद्धति 
भेदादिना। च न होवा$भवत वास्तविक्षः 
खंहिताभेदः। (पेतरेयालेोचन प० १२३) 


(ख) तत्वता नहि वेदशाखा वक्षशाखेच नापि 
नदीशाखेब प्रत्यताध्येतृभेदात सम्प्रदायभेद्‌जन्या- 
ध्ययनविशेषरूपेव अत एवं शिष्यशाखा परम्परेति 
चचनमद्द्यापि इह महाभारते प्रसिद्धम्‌ । 

(पेतरेयालोचन पु० १२४) 

(ग) तदत्र पुनरपि ब्रमोऽष्ययनादिभेद पव 

श/्नभेदनिदान न तु ग्रन्थभेद्‌ इति । 


(पेतरेयालोचन प० १२५) | 


इस प्रकार इन विद्वानोके चिचारानसार पाठ- 
भेद का अथवा पठनपाठन की विशेष शेली का 
ही शाखातत्त्व कहा जाता हे। अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
शाखाप भी पण वेद्‌ हे, जहां तहां कुछ कुछ भेद 
अवद्य ही हा गया हे। 


शाखातत्व के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द । 
परन्तु ऋषि दयानन्द का शाखाओं के सम्बन्ध 


में बिभिन्न विचार हे । उन्हाने क्रंग्वेदादि भाष्य- 
भूमिकां में लिखा हे कि “ एकादश शातानि सप्त- 


विशतिश्च वेदशाखा वेदव्याख्यानान्यपि वेदानुः 
कूछतयेव प्रमाणमहन्तीति । 

अर्थात्‌ ११२७ वेद्‌ की शाखाएं भी वेदौ के 
व्याख्यान ह। अतः वे भी वेदानुकूल हाने पर ही 
प्रमाण हँ । 

इस सिद्धान्त को भी कुछ विद्वान्‌ पुराणोकी सी 
^ गप्प मानते हैं । सत्यवत सामश्रमी यद्यपि ऋषि 
दयानन्द के परम भक्त प्रतीत हाते हे, उन्हें गुरु 

क्ष 
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नेनाद्यतनलर्वार्थवयंण अस्मच्छु द 


वैदिक शाखाणं वेद्व्य।ख्यान दी हें ! 

मानते 
नहीं । 
० 


थे, तथाऽपि ऋषि के विचारों से सहमत 
वे लिखते हे-- 
'वेद्‌-वे द्क्षमत-प्रचारार्था त्लर्गी कृत जीव- 
[भाजनेन आचा- 
येद्यानन्द्स्वामिनाएपि शाखानां वेद्व्याख्यान- 
रूपत्वेन वेदभिन्नत्वञ्च मत्वैव शोच्यते त्वाद्विपि 
सन्निधो ननं पौराणिकी शाखाभेदकथाऽप्यः 
पास्तेति मन्यामहे वयम ।' अर्थात्‌- वेद्‌ और 
वेदानुकूल सिद्धान्तो के प्रचाराथ स्वामी दयानन्द 
ने अपना जोवन तक अपण कर दिया। चे वतमान 
समय के सब आयोंमे शिरोमणि थे। अतः आचार्य 
दयानन्द स्वामी हमारे श्रद्धेय हें- परन्त दुःख 
हें कि वे भी वेद की शाखाओं का वेदा का 
व्याख्यानरूप मानते दवें । परन्त यह हमारे विचारा 
में पौराणिक विचारों की भांति माननीय नहीं । 
इसी स्थल में श्री सत्यत्रतजी सामश्रमीने ऋषि 
दयानन्द की श।खासंख्या पर भी कुछ लिखा 
हः 
यदुक्तं पाताञजले पस्पशायां 'पक्षविशतिधा 
बाहृच्य एक शतमध्वय शाखाः सहख्वत्मो 
सामवेद: नवघाथवेणा वेदः तदे तत्संकळन- 
येवाक्त स्यादिदे परिगणनमेकाद्‌ दादाता- 
नीत्यादि परं तत्राऽपि किङ्चित्‌ पार्थक्यं 
प्रतीयते ।' 
अर्थात्‌ ऋषि दयानन्द ने वेदशाखाओकी 
संख्या ११२७ जो लिखी हे, वह मद्दाभाष्यके उपयक्त 
वचनाऽनखार ही लिखी होगी, परन्त महाभाष्य- 
कार को संख्या से यह कम हे, अर्थात्‌ भाष्यकार 
का सख्या ११३० अथवा ११३१ प्रतात हाता हे। 
इस पर हमे इतना ही लिखना हे कि, ऋषि दया- 
नन्द्‌ गणितशास्त्र के भी पण्डित थे, इसका उनके 
अनेक ग्रन्थौ से पूणे परिचय मिलता हे । अतः 
यह कल्पना करना कि, यहां याग करने मे वे 
गळती कर गप; यहद ठीक नहीं ओर अन्याय है । 
सम्भवतः कुछ शाखाओं को आये शाखा न मान 
कर ऋषि ने ऐसा लिखा देगा । उदाहरणके लिने 
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वैदिक धप । 


यजवेंद की वतमान पांच शाखाओमेद्दी ३ शाखाण 
कृष्ण यज्जवेंदक्षी हे ओर वे आसुरी शाखां 
होनेसे आयं शाखाएं नहीं । कृष्ण यजुवद, शुक्ल 
यजवेद्द में बहुत अन्तर होने से एकही बेद को 
भिन्न भिन्न प्रकार की दो आर्य शाखाए नहीं हो 
सकती । और ऋषि दयानन्द शाखा ओको वेदों 
का व्याख्यान मानते हें, अतः सम्भवतः कृष्ण यज 
बंद की शाखाओको वे शाखाही न मानते होगे । 
वस्तुतः कृष्ण यजुर्वेद का नामकरण ही बतलाता 
हें कि, इस के निर्माण. पर द्राविड जाति का 

- अधिक प्रभाव पडा हे । इस पर अधिक आगे 
लिखेग । 


सम्भवतः इसीलिए ही श्री विद्वद्वयं सत्यवत 
सामश्रमीजीने ऐसा लिखने के वाद ही यह लिखा 
हे । “अस्तु तत्तथेव”” अथवा यह ठीक होगा। 

ध्री सत्यत्रतजी सामश्रमी स्वामी दयानन्दजी 
को आचार्य कहते हैं। आपने आचारयडपाधि 
सें इनके अतिरिक्त अन्य किली को भूषित नहीं 
- किया । 


ha 


उपयेक्त प्रकार से शाखातर्‍व के सम्बन्ध में 
ऋषि दयानन्द के मत की आलोचना करके, वे पनः 
समाधान करके मनःसन्तोष का प्रयत्न करते हें, 
जिससे ऋषि के प्रति उनके किस प्रक्कार उच्च 
भाव हैं, यह पता चलता हे-- 
“तदत्र सम्भाव्यते चिमिश्रमन्त्रत्राह्मणयो- 
स्तत प्व वान्तप्रसिद्धयोः प्रथितयो- 
स्तैतिरीयशाखीयसंहिता ब्राह्मणग्रन्थयो- 
विशेषतल्तदारण्यकप्रन्थीयखिलकाण्डदशना- 
देव तस्याऽशेषरोम॒षीसम्पन्नस्यापि स्वामिन 
प॒व॑ भ्रमः खञ्जात इति। अपिवा शाखा- 
तत्त्वानभिज्ञेन केनचित्तच्छिष्येण तत्रैवं स्याद्‌ 
विनिवेशितमिति ।!! 
(फेतरेयालो चन १० १२६) 
अर्थ- सम्भव हे कि मन्त्रत्राह्मणरूप मे मिश्चित- 
चान्त नाम सं ख्यात तत्तिरोय शाखा क संहिता- 
` द्राह्मणग्रन्धो के देखनेसे और विशेष कर आरण्य- 


६८ 


[ वर्षे २०, अंक १ 


ग्रन्थ के खारे खिल प्रकरण को देखने से ही निः- 
सन्दिग्ध विचारवान्‌ भी-सवतन्त्र, स्वतन्त्र, अलोक 
विद्वान्‌ भी- स्वामिजीको भ्रम हो गया होगा। 

अथवा शाखातत्व के अनभिज्ञ किसी उनके 
शिष्यमहानभाच न पश्चात ही उनके ऋगूभाष्य- 
भूमिका नामक ग्रन्थ में उस भाग को जोड दिया 
होगा । ऋषि के प्रति कितनी अपार श्रद्धा 

श्री खत्यव्रतजी सामश्रमी के ग्रन्थों के अव- 
लोकन से प्रतीत होताहे कि, वे अपच पण्डित 
हे, प्रतिभाशाली विद्वान हँ | उनक्की संस्कृत भाषा 
बड़ी मधर ओर विचारगस्भीर हें । इन्होंने एक 
प्रकार से ऋषि के पक्ष को पृष्ट ही किया र 
आग हम भी इस पर अधिक छिखेगे । तात्पर्य, 
यह हे कि ऋषि दयानन्द धेदों की विभिन्न द्याखा- 
औं को व्यांख्यानरूप मानते हैं । ऋषि के विचार 
की पुष्टि के लिप मीमांसा का निम्न सत्त उप- 
स्थित किया जाता हे। 


“आख्याप्रवचनात्‌ । ( मीमांसा ) 


अर्थात्‌ काठक, कलाप, कौथुमीय आदि जो 
शाखाओं के नाम पड गए हे, इसका कारण यही 


है कि कठ आदि ऋषियों ने वेद का जो व्याख्यान 


किया, उसे ही उल उस नाम से कहा जात! हे। 

भावाशय- इल प्रकार शाखातच्व के सम्बन्ध में 
पुराण, श्री सत्यवत सामश्रमी, ऋषि दयानन्द 
तीनो के आशयो को संक्षेप से लिखा हे, अब इसी 
को विस्तार से लिखेंगे और अन्त में अपना 
विचार भी लिख कर इस निबन्ध को समाप्त 
करेगे । 

न > 
शाखातत्व आर पुराण । 


क- वेदव्यास ओर वेद्‌ की शाखाएं । 
विष्णुपुराण में लिखा हे-- 

घेदट्रमस्य मेत्रेयशाखाभेदाः सहस्रशः । 

न शाक्तो विस्तराद्‌ वक्त संक्षेपेण श्रणष्व तम्‌॥॥ 

द्वापरे द्वापरे विष्णव्यांसरूपी महामनिः । 

वेंद्मेकन्तु बहुधा कुरुते. जगतो हित! ॥२॥ 
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वीये तेज्ञाबळञ्चाऽदपं मनध्याणामवेक्ष्य च । 
हिताय सर्वभूतानां वेद भेदान्‌ करोति स्रः ॥३॥ 


अथ- हे मेत्रेय ? वेदरूप वक्ष की हज़ारों 
शाखाएं हृ । में उन्ह विस्तार खे नहीं कह सकता, 
अतः संक्षेपसे ही मे कहूंगा, तुम उले सुनो । 

प्रत्येक द्वापरयग के प्रारम्भ में विष्ण भगवान 
महासुनि व्यास का रूप धारण करके जगत की 


हितभाबना से एक वेद्‌ को अनेक भेदो में विभक्त 
कर देते हैं । 


मनुष्या के बीये, तेज और बल को अदप समझ 
७, ~ स १ 3 ~ ew 
कर सब प्राणियो के हित से वेदक कई भेद कर 
इससे यह सी प्रतीत होता हे कि, एक ही वेद्‌ 
के खार किए गप्‌ है । 


वायुपुराण । 


एसमें भी इस सम्बन्धम इस प्रकार लिखा हे । 
“बोय तेजो बल वाक्यम्‌ ।'' 

छापरे त परावत्तेः मनोः स्वायस्भवे5न्तर । 
ब्रह्मा मनभवाचेदं तद्वदिष्ये महामत ॥१॥ 
परिवृत्ते यगे तात स्वल्प वीर्या डिजातयः। 
खंवृत्ता य॒गदोषेण खे चेव यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
भ्रश्यमान युगवशाददपशिष्टं हि दृश्यते | 
दृशलाहस्त्रभागेन ह्यवशिष्टं कृतादिदम्‌ ॥३॥ 
चीये तेजो बळ वाक्यं सवे चेव प्रणश्यति । 
वेदभेदाः हि कार्याः स्यर्मा भृदेदबिनाशनम्‌ ॥४॥ 
वेदे नाशाम्ननप्राप्ते यज्ञो नाश गमिष्यति । 
यज्ञे नष्ट देवनाशस्ततः सव प्रणञ्यति॥५॥ 
आद्यो वेदः चत॒ष्पादः शतसहस्रसंमितः 
पुनर्देशगुणः कृत्स्नो यज्ञो वे सर्वेक्षामधक ॥६॥ 
एवभृक्तस्तथत्युक्त्वा मनुलोकहिते रतः । 
व्यभजत्प्रभुः ॥७॥ 


, वेदमेकं चतुष्पाढ चतुधा 


ह; 


+ 


अर्थ- स्वायस्भुव मन्वन्तरान्तगंत द्वापरयुग 
त्रह्माज्ञी मनुजीसे बोले । जो कुछ उन्द्दोने कहा, 
म वही: तुम्ह खुनाऊंगा ।- 


६९ 


वैदिक शाखाणं वेदव्याश्यान ही हैं! 


युगो के परिवर्तन के साथ साथ ब्राह्मण भी 
वदप शक्ति बोल रह गप, इसी प्रकार य॒गदोष 
से लभी मे परिवतन आ ग्या। 


यह मन्त्रभाग भी दस हज़ार मन्त्रात्मक 
अवशिष्ट हे, जो कि बहुत अल्प हे । 

बळ-वीय-तेज-वाक्य सब कुछ नष्ट द्वो जावेगा, 
अतः वेदौ का भेद करना चाहिये, जिससे कहां 
वेदौ का नाश न हो जाय । 

वेइ के नष्ट हो जाने पर यज्ञ का नाश अवदय- 
स्भावी है और यज्ञ के नाश से देवो का भी नाश 
हो ज्ञावेगा। अनन्तर सर्वस्व नष्ट हुआ, ऐसा 
निश्चय जाना । 

प्रथम वेद चतुष्पादात्मक था । सो हजार उसमे 
मन्त्र थे । उससे यज्ञ दृशगुणा अधिक था । जब 
मनु से ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा, तब उख बात के 
स्वीकार करके प्रजा के हित की भावना से प्रेरित 
होकर मनु महाराज ने चतुष्पाद्‌ एक ही वेद का 
चार भागों मं विभक्त किया | 

इससे भी यह प्रतीत हाता हे कि, प्रारम्भ में वेद 
एक ही था । पनः चार भागों में विभक्त किया 
गया ओर भी उसी का अव्य भागोमे शाखा- 
रूप में विभक्त किया गया । 


आलाचना । 


उपयक्त पराणो के प्रमाणी से द्यातित यह 
विचार अशास्त्रीय हे कि, सवप्रथम एक ही वेद्‌ 
था, वेद्‌ व्यास ने अथवा किसी अन्य मुनि- 
ऋषि ने उसे चार भागो में विभक्त किया । चूंकि 
वेदौ से लेकर मनुस्मृति आदि स्मृतिग्रंथ तथा 
सूत्रग्रंथो तक किसी ने भी इस सिद्धांत का 
पाषण नहीं किया | प्रमाण लीजिए-- 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छंन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
(वेद) 
यह मंत्र ऋग्वेद, यजवंद, अथवेवेद तीनो वेदो 
मे आता है । इसमें चारों वेदों का निर्देश हे । 
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घेदिक धमे! 


बृहदारण्यक । 


अस्य महता भूतस्य निःश्वसितमेतद्यत्‌ । 
ऋग्वेदो यजुवेदः सांमवेद।5थर्वाङ्गिरसः ॥ 


इत्यादि वेद ओर ब्राह्मण, तथ! इसी प्रकार 
अन्य प्रथा से भी यह स्पष्ट हे कि, प्रारम्भ से ही 
चेद चार संख्याओं में थे ऑर परम प्रभूने अझि- 
चायु-सूये-अङ्गिरा क्रषिया के हृदय में उनका 
पथ% पथक रूप में प्रकाश किया । 


अञ्चिवायरबिभ्यस्त त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यक्षसिद्धयथ मृग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 

(मनुः) 
- एक दृष्टि-- 


अतः पराणो की यह बात कद्पनामात्र ही हे । 
यदि वेद का अथ ईश्वरीय शान समझा जाए, 
जैसा कि है भी, ओर उसकी एकता मान कर 
ऋग-यज - साम-अथवे का उसके चार पाद्‌ 
समझ जाए, तो कोई हजे नहीं । सम्भव हे प्रारम्भ 
में आर्यद्विज-चतुवेंदी ही हाते हागे | महामुनि 
ब्यास ने यह देख कर कि अब लोग अव्पबुद्धि 
हा गए हैं, चारों वेदा का ग्रहण नहीं कर सकते, 
अतः एक एक चेद के पठनेपठाने का आंदालन 
किया हाँगा ओर वह सफल भी हा गया होगा। 
तब से उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा होगा । 
वास्तव में वेद व्यास किसी व्यक्तिविशेष का 
नाम नहीं, ऐसा मेरा विचार है। 


प्रत्येक यंग में ज्ञा वेदा का विद्वान्‌, वेदा का 
अधिक पण्डित पारङ्गत हो, तथा वेदाध्यायी 
सभी द्विजौ को वेद के सम्बंध मे शिक्षा दे ओर 
भ्रम आदि दोषो से वेदों के परिणाम में जो दोष 

[ गए हो, उनका परिहार करे, अर्थात्‌ वेदौ की 
गुत्यियो का व्यास करे-खुळासा करे- उन्हें स्पष्ट 
करे-उले ही वेदव्यास कहा जाता हे । यदि ऐसा 
अर्थ किया जाए, तो पराणा की उक्त कल्पना भी 


सत्य दी है । 


~ 


७० न [ च षे २०, अं ध १ 


जिस प्रकार पराणो न वेदी को चतप्पाद कहा 
हे, इसी प्रकार ब्राह्मणों मन्त्रराज का भी 
वणेन है, उसे भी ब्राह्मणग्रथों में चतष्पद कहा ह 
गया हें। ऋग्वेद, यजवंद, सामवेद, अथववेद यही ' 
वेद्‌ उस मन्त्रराज के चार पाद हैं। 

ऋग्यजुः सामाऽथर्वाणइचत्वारो वेदः लाङ्गाः । 

सशाखाः सर्हश्याइचत्वारः पादा भवन्ति ॥ 

इसी प्रकार यदि चतुष्पाद्‌ वेद का भी अथे 
समझा जाए ओर में समझता हं कि, पराणकार 
ने भी ऐसा ही अथं लियाहे, तो ठीक हे। 
चतुष्पाद का अर्थ-वेद्‌-के-ज्ञानके चार भाग होने 
से भी माना जा सकता हे। 

शाखाए ओर ब्राह्मण । 
क्षान--विज्ञान--कमे-उपासना । 

शाखाओं के सम्बन्ध में पुराणो का पेखा ही ._; | 
विचार हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही वेद के 
सवेप्रथम चार भेद किये गए, उसी प्रकार आशे 


चलकर जब मनष्यसमाज की शक्ति ओर क्षीण 
हो गई, तब चारों का भी ओर व्यासविस्तार 


“कर दिया गया और उन्हें ही शाखाएं कहते हैं । 


अब पराणो के इस विचार की भी विस्तत 
आलोचना की जाती हे। शाखासम्बन्धी कथाएं 
बिष्णपराण तथा भागवतपराण मे विशेष रूप 
सं कही गइ है । 


ऋग्वेद का शाखाविभाग । 


विष्णपर।ण ३।३।१६-२५। मे ऋग्वेद के शाखा" 
विभाग में लिखा हे। 

बिभेद प्रथमं विप्र पेल ऋग्वेदपाद्पम्‌। 
इन्द्रप्रमितये प्रादाद्‌ बाष्कलाय च संहिते ॥१६॥ 
चतर्धा स विभेद्यऽथ बाष्कलिनिजञसहिताम्‌। 
बोभ्यादभ्योद्दो तास्तु शिष्येभ्यः छ महाम॒निः॥ १७॥ 
बोध्याग्निमाठरौ तद्वत्‌ याज्ञवल्क्यपराशरो । 
प्रति शास्तु शाखा यास्तश्यास्ते जगृहुमुन॥१८॥ = 
इन्द्रप्रमतिरेकां त सहितां स्वसतं तत 
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७१ वेदिक शखाए वेद्व्याख्यांत ही हें ! 


माण्डकेय महात्मान मेत्रेयाध्यापयत्‌ तदा ॥१९॥ हो गये। 
तस्य शिष्यप्रशिष्येभ्य; पत्र शिष्यान्‌ क्रमाद्ययो । 
>« वेद्मित्नस्त शाकद्यः संद्वितां तामधीतचान ॥२०॥ 
चकार संहिताः पंच शिष्येभ्यः प्रददौ च ताः। अध्याय ६ में किया हे-- 
तथ्य शिष्यास्तु ये पच तेषां नामानि चे शण ॥२१॥ 
म्रद्गलो गाळचश्चेच वात्स्यः शालीय पव च। 


पेळः स्वसंहितामूचे इन्द्र प्रमितये मुनिः । 
वाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां 


शिशिरः पञचमश्चाऽऽखीत्‌ मैत्रेयः सुमद्दामुनिः॥२२॥ स्वकाम्‌ ॥१॥ चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञव- 


सहितात्रितयं चक्रे शाकपणिरथेतरम । 

निरक्तमकोरोचद्वत्‌ वलाक्षश्च महामतिः ॥२३॥ 

निङक्तक्कव्चतर्थोऽभूद्दवेदाङगपारगः । 

इत्येता; प्रति शा घाथ्यो ऽप्यन शाखा डविजोत्ञम॥२४॥ 
_„, वाष्कलिइचापरः तिस्त्रः संहिता; कृतवान्‌ द्विज । 

विष्यः कालायनिर्गाग्यस्तृतीयश्च कथाजवः । 


ल्मा 


इत्येते बहु चा: प्रोका संहिता येः प्रकीर्तिताः ॥२५॥  जातकर्णदच तच्छिष्यः स निरुक्ता स्व 
भागवतपुराण । संहिताम्‌ । बलाकापेडग्यवेतालविरजभ्यो 
त इलो प्रकार श्रीमद्धागवतपुराण । ददौ म॒नि;॥५॥ बादकलिः प्रतिशाखाभ्यो 
..._१ स्कम्ध, ४ अध्याय, २३ स्छोक में लिखा हे-- बालखिब्याख्यसहिताम्‌ । चक्रे बालाय 
त एव क्रषयो वेद स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । निर्भुज्य काशीरच्चेंच तां द्धो ॥६॥ बहू चाः 
शिष्ये। प्रशिष्येस्तच्छिष्यैवें दास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ संहिता ह्येत! एतेत्रह्मषिंभिः कृताः । श्रुत्वेच 
अर्थ-- इन ऋषियों ने अपने अपने वेद का छन्दसां व्यासं सवपाप; प्रमुच्यत ॥७॥ 
अनेक प्रकार से व्यास अर्थात विस्तार किया । विष्णप्राण और भागवतपुराण के शाखा- 


हसी प्रकार उन ऋषियों के रिष्या प्रशिष्यो ओर 
उनके शिष्योने वेदव्यास किया हे ओर इसी कारण 


दक्याय भार्गव । पराशारायाञ्चिमाठर।ये 

प्रभतिराव्मचान्‌ ॥२॥ अध्यापत्‌ संहितां स्वां 
माण्डकेयमषि कचिम्‌। तच्छिष्यो देवमित्रश्च 
सौभार्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥३॥ शाकन्यस्त- 
त्सतः स्वां त पचधा व्यस्य सहिताम। वा- 
त्स्य ्ूळशालीयगोखद्यशिशिरेप्वधात्‌ ॥४॥ 


वेदवुक्ष-शाखी-अर्थात्‌ अनेको शाखाओवाले- समझते है ।- 


विष्णुपुराण । 
पेल 
इन्द्रमति | बाष्कळ न 
मके १२ लि 
| 7 ठा I ६ 


वेद्मित्र बोध्य अञ्निमाउर याज्ञवल्क्य पराशर कालायनि गार्ग्यं कथाजच 


a त हि 
| | | ४9. 
मुहल गालव वत्स्य शालीय शिशिर 
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विष्णपराण की दी शिष्यपरम्परा ओर शाखा- 
भेद का वर्णन भांगवतपराण ने भी स्कन्ध १२, 


तत्त्व को स्पष्ट करनेक लिये उप्यक्त स्छोका कां 
निम्न प्रकार से अध्ययनपरस्पराप्रद्‌शनद्वारा 


७२ पि [ बर्ष २०, अंक १ 


______ सारणी मे भांगवतपुराण के शाखातत्त्व का अर्थ- 


वि पेल ¢ 
| > क [ 

इन्द्रप्रमति बाष्कळ 

| | | | | 

माण्डूक्य बोध्य याशवब्क अञ्चिमाठर पराशर 

देवमित्र | प्नि | 

| 
सोभार्यादि (बादकल का पुत्र बाष्कलि) 


शाकल्य (खौभारि का पुत्र) वालायनि भुज्यु काशीर 


| | | | | = 

वात्स्थ मद्वळ शालीय गोखढ्य शिशिर 

(सौभारि के शिष्य जातकण की परम्परा) 

जातकण 
[जा ज व 
` बालाक पेड्ग्य वेताळ विरज 

यजुषेद का शाखातत्त्व । Er 306, क ): 
, परमार विक । : 
पराण मै वाजसनेय व मेत्रायणीय-चरक ह्‌ र | 
पलब्ध दै a 
निम्न नाम उपलः होते हें । एद ड 
चरक. १३. बोधेय छौ 
चरक. इसी प्रकार वायुपुराण में भी भिन्न भिन्न | 
कठः शांख्ाओ के भेद आदि का वणन प्रात होता हे। 


 प्राच्यकठ अधिक विस्तार के भय से लिखना उचित नहीं 
ल काठ समध्षा। 


_ सामवेद की परमम्परा को विष्णुपुराण मे निसन 


3) 


पौष १८६०] ७३ 


~ ~ 
लामवेदतरोः शाखा व्यासशिष्यः स जैमिनिः। 
~ ~ ~ ~ 
कमेण येन मैत्रेय विभेद शएण॒तन्मम ॥१॥ 


समन्त स्तश्य पत्रोभत्‌ सकमा$स्याप्यभत्लतः । 
अध्ीतवन्ताचेकेकां संहितां स मद्दामनी ॥२॥ 


सहस्र सदिताभेदं सकपा तव्सतस्ततः। 
चकार तं च सच्छिष्यो जगह्ाठे महावतों ॥३॥ 


हिर्ण्यनाशिः कोशल्यः पौष्यञ्जिइच द्विजोत्तमः । 
उदीच्याः खामगाः शिष्याः तस्य पञ्चशता: स्मृ ता॥४॥ 


हिश्‍्ण्यनाभात्ताबत्यः संहिताये हिँ्ञोत्तप्रः । 
गहीतास्तेपि चोच्यन्ते पण्डितेः प्राच्यलामगाः॥५॥ 


लोकाथ्तिः कुथमिइचेव कुषीदिलांङ्गलिस्तथा । 
एोष्यजिशिष्याद्‌ भेदाः संहिता बहुळी कृताः ॥६॥ 


रण्यनाप्रः शिष्यइच चतर्विशति सहिताः । 
प्रोवाच कृतिनामाऽसो शिष्येभ्यस्त महामतिः। 
तेश्चा5पि लामवेदो5सो शाखाभिबंहुळीकृतः ॥9॥ 


~ DS 
विष्णुपुराणे । 
सारणी में बिष्णुपराणोक्त सामवेद के शाखा- 


भद्‌ 


व्यासपुत्र जेभिनि 


समन्त दोनो न एक एक 
जि; संहिता पढी । 
सुकर्मा 
| 
र | 
हिरण्यनाभिः कोशूप पौष्यञ्जि 


| | 
पांच सोशिष्य | | | | 
| लोकाक्षि कुथुमि कुषीदि लाङगलि 


एक दिष्यछुति 


उसने शिष्यो को इक्कीस शाखाओका उपदेश 
किया । 


१० 


वेदिक शाखाप वेदव्याख्यान होह ! 
इस प्रकार सामवेद की अनेको शाखए हा 
गई । 
रं 0९०. 
अथवबद । 
विष्ण पुराण मं- र 
अथव णामथो वक्ष्ये सहितानां समच्चयम । 
अथववेद्‌ छ मनिः समन्तरमितद्यतिः ॥१॥ 
शि'यमध्यापयामास कवन्धं सोऽपि त दिघा । 
कृत्वा तु देवदर्शीय तथा: पथ्याय दत्तवान्‌ ॥२॥ 


देवद्शस्य शिष्यास्तु मेधो त्रह्मबक्तिस्तथा । 
शोदकायनिःपिप्यलाद्‌ स्तथान्यो द्विजसत्तमम्‌॥३॥ 


ne ७ 
पथ्यस्याऽधि त्रयः शिष्याः कछृतायेडिजसंहिता | 
जाबॉलिः कुमदादिइच ठुतीयः शौनको द्विज्ञ:॥3॥ 


शॉनकस्त छिपा कृत्वा ददावेकां त चभ्रवे। 
द्वितीयां सहितां प्रादात संधवाय च सन्ञिन॥५॥ 


सेन घवम्‌जकेशाभ्यां भिन्नो वेदो द्विधा प॒न;। 


शासाभेद्‌ 


Maer,” > || 
मेध _ ब्रह्मवलि शोदकायनि पिप्पलाद | 
| | 


जाबालि कुमुदादि शोनक 
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बदिक धर्मे । 


इस प्रकार प्राणोक्त मतानसार वेदौक व्यासको 
लिखकर इस पर विचार करना चाहिए । उपयक्त 
पुराणवचनोस प्रतीत होता है कि, वेदकी शाखापं 
वृक्षक्ती शाखाओ की तरह हें, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
एक्क दी वृक्ष की १०० शाखपं पूरा वृक्ष नहीं अपितु 
वृक्ष के अवयव हैं । इसी प्रकार वेद भी वस्तुतः 
एक था। वेदव्यास आदि ने उसे भागों में विभक्त 
किया, जिनका नाम ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद, 
अथर्ववेद पडा । 

तदनन्तर जब मनर्ष्या की ब॒द्धि ओर ओर भी 
क्षीण हो गई ओर वे एक एक वेद को स्मरण 
करने तथा समझने मं असमर्थ हो गए, तब ऋषियों 
ने अपने पुत्रौ ओर शिष्यो में उल़के भाग कर 
करके बांट दिये। जिससे कि सम्पूर्ण संहिता 
सरक्षित रहं सक। जिस प्रकार वतेमान काल 
में एक गरु देखता हं कि, मेरे शिष्य इतने योग्य 
नहीं हं कि, मरी सारी विद्या का ग्रहण कर सके 
अतः वह अपनी विद्याओं मे से दर्शानबिद्या एक 
शिष्य को तथा 'व्याकरणविद्या दूसरे को तथा 
इतिहासश्ञान तीसरे को, इसलिए दे दे कि 
मेरी विद्या का सम्प्रदाय किसी प्रकार चिच्छिन्न 
नहो जाये, उसी प्रकार वेदो. की शाखएँ भी 
अर्थात्‌ एक ही वेद का बहुधा विभाग भी इसी- 
लिये किया गया कि, किसी प्रकार वेदिक सम्प्रदाय 
का चिच्छेद न हो जाए। 

उप्यक्त प्राणी के उद्धरणो से इस बात का 
यद्यपि भले प्रकार से शान हो जाता हे कि, पराणो 
का यही अभिप्राय हं, तथापि में कुछ प्रतीक 
दे कर इस को स्पष्ट कर देना चाहता हृं- 


(क) “त एत ऋपियो वेदं स्व स्व वयस्यन्ननेकधा।' 
( भागवतपुराण ) 


इन ऋषियों ने अपने अपने वेद का बहुत 
रूप से व्यास-विस्तार-विभ।ग किया । 


(ख) एकविंशति मेरेन ऋग्वेदं कृतवान्‌ पुरा । 


ओ भेट्ैरष्टादशैर्न्यासः पुराणं कृतवान्‌ प्रभुः ॥ 


७३ 
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उसने ऋग्वेद के इक्कोस खण्डभेद्‌ किये । जिस 
प्रकार एक ही पुराण के अठारह भेद उसने किये। 
नोट- इससे यह भी प्रतीत होता है कि, जिस प्रकार 
पुराणों का एक ही कर्ता हे, इसी प्रकार वेदौ की 
अनेकों शाखाओं का निर्माण भी एकही ने किया है। 
~ EN © 
ओर यह तब सम्भव है, जब झाख्नाअ्थ उपयुक्त 
ही लिया जाये । 
(ग) शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकम्तु बच्चवे । 
( विष्णुपुराण ) 
खण्ड 
दी! 


शौनक ने एक ही संहिता के दो भेद 
करके एक बन्नु को और दूसरी सेन्धब को दे 
(घ) तेइचा5पि सामवेदोऽसौ शाखाभिः बहुलीळत: । 
( विष्णुपुराण ) 
उन शिष्याने भी शाखाओं से एक ही सामवेद 
को बहुत कर दिया, अर्थात्‌ बहुत भागों में विभक्त 
कर दिया। 
परन्तु ऊपर हम बता आये हैं कि, पुराणौ की यह 
बात मान्य नहीं हो सकती कि, सर्वप्रथम आदि- 
सृष्टि में वेद एक ही था।ईइवरने भी एक ही 
वेद्‌ का ज्ञान ऋषियों के हृदय में दिया। क्योकि 
स्वयं वेद यह बात बतलाते हैं कि, हमारा निर्माण 
चतुधाँ हुआ है । व्यास ने वेदों का चतुर्धा भेद 
नहीं कया । ब्राह्मण ओर उपनिषदादि आपेप्रन्थ 
भी इसी को साक्षी देते हें । 
२- शौनक की अनुवाकानुक्रमणी में लिखा है- 
` गौतमादौशिजः कुत्सः । ' 
इसकी टीका करते हुये षड गुरु शिष्यने लिखा है- 


अथ बाष्कळकेऽस्य .विदोषमाद्यमण्डले आह- 
उपप्रयत्तो नासत्याभ्यां अग्नि होतारं इमं स्तोमं 
वेदिषद्‌ इति वष्क््ळकः क्रमः । उपप्रयत्त इमं स्तोमं 
नासत्याभ्यां अग्नि होत।रं वेदिषद्‌ इति शाकलकः 
क्रमः अयैवमक्तेर्त्तर मण्डलनवके न क्रमः 
बिषयस्त। इति । !! 

इस टीकाकार ने बताया कि शाकल, वाष्कलछ 
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शाखाओंमे प्रथम मण्डल में कुछ भेद हें । परन्तु 
आगे के नो मण्डलम कळ भी भेद नहीं । इससे पता 
लगता हे कि, उनके विचारानुसार शाखाएं बेद का 
भाग नहीं, अपितु बेद ही हें ।॥ इससे भी पता चलता 
है कि, पुराणोक्त शाखातत्व माननीय नहीं । 

३- महाप्रुनि वेदव्यास ने छोटासा चरणव्यूह 
नामक ग्रन्थ भी लिखा है। उसमें एक स्थान पर कहा 


ठे 
है- 


'तेषामध्यायाइचतुः षष्ठिः ।' 
७३ ०. ~ 
अर्थात्‌ उन शाखाओं के ६४ अध्याय हैँ । इस के 
 टीक्काकारने भी लिखा हे 
गा ५ तेपामाइवलळायनादिशाखानां समानाध्ययनं 
सूच्यते इति। '' 
थ्‌ £ ॥' ® «s 
अर्थात्‌ इससे पता चलता हे किं, उन “ आइव- 


__ ळायन ! आदि शाखाओं का अध्ययनक्रम एक 
> जसा है। 
इससे भी प्रतीत होता है कि, पुराणी को विचार 
साथ्य नहीं । 


४- कौषीत की आरण्यकवेश ब्राह्मणमें कहा है- 
“ अथ चंशो नमो ब्रह्मणे नम आचार्येभ्यो- 
गण!ख्याच्छाड्लायनाद्स्माभिः स्फीत गुणाख्याऽ- 
धांड्खायनः कहोलात्‌ । '' 

अर्थात्‌ अब वंश ब्राह्मण का आरम्भ करत हँ- 


प्रभको नमस्कार करके तथा आचायौँ को नमन 
कर्‌के-- 
गुणाख्या शाड्खायन से हमने पढा है । गुणांख्य 
शांखायन ने कहोळसे पढा था । | 
इन्हीं शाङखायन के नाम से ऋग्वेद की एक 
3. शाखा शाड्खांयनी भी हो गई थी और वह बहुत 
कं प्राचीन शाखा है । आइचयें है, विष्णुपुराण और 
४. भागवतपुराण दोर्ना में इस का संकेत तक भी नहीं 


ग्य गया । 


इससे भी पुराणोक्त विचार अमान्य है । यह सिद्ध 
होता है । 


७५ 
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> जं Sy 
वैदिक शाखा वेदव्याख्यान ही हृ ! 


भी वेदी के भाग हैं, अध्याय हैं। तब तो सारे वेदौ | 
का अथवा एक ही वेद का अध्ययन सोरी आयुभर 
तथा विशेषकर नियत समय में तो असम्भव ही है । | 
परन्तु स्मृत्यादिं इसके विरुद्ध कह रही हैं- | 
'वेद्‌ः कृस्नोऽधिगन्तब्यः । (मनुस्मृति २-१६५ ) । 
अर्थात्‌ सारा वेद पढना चाहिये। इस प्रकार | 
पुराणों के विचारानुसार तो खामवेदियों के लिए 4 
अपनी आयुभर भी सहस शाखा के सामवेद का ॥। 
ध्ययन असम्भव है । परन्तु मनु ने लिखा है कि, : १ 
प्रत्येक वेद को १२ साल में समझ कर लेना चाहिये । 
"बटू त्रिशदाब्दिक चर्यं गुरी त्रेवेदिक त्रतम्‌ ।' (३।१) 
और भी कहा है- 
वेदानधीत्य वेदी वा वेदै वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्ळुत ब्रह्मचर्यो गहस्थाश्रममाविशत्‌ । (३।२) 


अर्थात्‌ चार, तीन, दो अथवा एकही वेद पढकर 
के ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें । इससे प्रतीत 
होता है, पौराणिक विचारमन्वादि घमशास्त्रौ के भी 
सवथा विपरीत हे ! 

६- पुराणोक्त शाखातत्व के अमान्य होने में यह 
भी प्रमाण है कि, पुराणकारो ने ऋषियों के नाम भी 
बहुत अशुद्ध लिखे हैं। वाष्कळ को वाष्कलि आदि। . 

७- वेदों की शिष्यपरम्परा के सम्बन्ध में वायु 
पुराण, भागवतपुराण, विष्णुपुराण आदि में ऐकमत्य | 
भी नहीं हे । Er 

इससे प्रतीत होता है कि, पुराणोक्त शिष्यपरंपरा | 
विचारपूवेक नहीं लिखी गई। पौराणिको का यह्‌ | 
भी विचार है कि, सभी पराण एक ही वेदव्यास 
भगवान्‌ के बनाये हुए हे । परन्तु उपरोक्त शिष्य - 
परम्परा के अध्ययन से प्रतीत होता हे कि, यह 


७- एक और भी बात हे, यदि भिन्न भिन्न शाखाएँ 
| 
। 


भेत नहीं हो सकता । ४ 
८- उपयक्त उद्धरण से यह्‌ भी पता चलता 


पूणिका पता है । यास्क आदि का उसे वोध न 
शाकपूणिका भी वास्तविक नाम शाकपूणि 


- वैदिक धमं । ड्‌ 


पूण नहीं । इसे सभी विज्ञ जानते हैं । इससे निश्चित 
ही है कि, पुराणो का शाखातत्वविषयक विचार 
आत्मविङम्बनामात्र ही है । वेदादि सच्छास्त्रो 
और प्रस्यक्षतः भी इसकी अमान्यता सिद्ध होती 
है । वर्तमान समय में भी जो शांखाएं उपलब्ध होती 
हैं, उनके दशन से भी यही प्रतीत होता है कि 
शाखा भी वेद ही हे । उनमें बहुत थोडा थोडा 
सेद जान पडता है। इसलीये पौराणिकों का यह 


मत है कि, “ वेदांशा: शाखाः ” शाखाएं वेद्‌ कां 
अंश हें, सर्वथा युक्तिविरुद्ध है । अतः अमान्य है, 
यह्‌ सिद्ध हुआ । 
पौराणिक विचारों की संगति । 

एक प्रकार से पुराणों के उपयुक्त विचार की भी 
संगति की जा सकती हैं। क्योंकि में मानता हूं कि, 
पुराणों मं बहुत कुछ उपादेय अश हे । सम्भव हे, 
पुराणों का बहुत कुछ अंशा बहुत पुराना न हो । 
बहुत पुराण एकान्ततया अनुपादेय नहीं हैं। अब 
भी पुराणों से वेदथ करने में बहुत सहायता मिलती 
है । इस बात को तो स्वीकार करना ही 
चाहिये | भवतु । द 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वेदव्यास का 
अर्थ वेदौ का अपूवे पण्डित है। वह किसी एक 
व्यक्ति का नाम नहीं । ऐसे वेदव्यास प्रत्येक युग में 
हुआ करते हे। ओर वेदिक प्रतिष्ठा को स्थापित 
कर जाते हं । ऐसा मान लेने पर शाखाएं वेदांदारूप 
हें। इस का यह अथे हुआ कि, प्राचीन काल में 


सभी आये चारो बद्‌ पढते थे, पश्चात्‌ एक वेद के 


पढने की परिपाटी तत्कालिक किसी वेदव्यास ऋषि 
ने चलाई | आगे चंळ कर सारे वेदौ के भी पण्डित 


ळोग कम हो गये, तब कुछ कुछ अंशी के ऋषि. 


होते थे। अथांत्‌ जहां पहिले एक एक बेद के सब 
ऋषि होते थे, वहां आगे चलकर एक एक मण्डल 
अथवा अध्यायके ऋषि होने टगे और आगे चलकर 


इससे भी कम वेदांश के ऋषि होने टगे । इसी का 
नाम वेदों का विभाग करना हु। इसी प्रकार विभाग 


[करते ही वेदौ के अध्याय, मण्डल, अनुवाक, 


क [ वर्षे २०, अक १ 


सूक्तादि विभाग बने, जो कि आजकल वेदसंहिताओं 
पर निर्दिष्ट हैं । यह विभाग आदिसृष्टि में नहीं 
था । ऋषिर्या सुविधानुसार इसका निर्माण 


किया है | यदि वेदांशरूप शाखातत्व का यही अथे . 


हे, तो मेरे विचार में यह यक्तियक्त हे। परन्तु 

दि शाखाएं जो वतमान समय में उपलब्ध होती 

हे, उन से अभिप्राय है । तो वे वेदांश नहीं हें । यह 

प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रमाणसिद्ध और युक्तिसिद्ध हे । 
पुराण ओर सत्यव्रत सामश्रमी । 

पुराण एकदम अनुपादेय नहीं है, ऐसा विचार 
हम ऊपर लिख आये है । 

आचाय दयानन्दने पुराणों को मधुविषसम्पुता- 
नरवत्‌ त्याज्य माना हे। सम्भवतः ऋषि ने वेद की 
ओर प्रवत्ति करांने के लिये ही ऐसा कहा होगा । 
परन्तु इतन। तो निश्चित ही है कि, वतमान पु 

थ सवेथा निर्भान्त नहीं हे । श्री सत्यन्रतजं 
सत्याश्रमी एक निष्पक्षपांती विद्वान्‌ हुये हैं, उनके 
पुराणों के सम्बन्ध में क्या विचार हैं ? संक्षेप से इसे 
लिख देना भी अनुचित न होगा । 

(क).ऐतरेयालोचन पृ० १६, प्रकरण द्वितीय- 

“ विश्वामित्रश्याषस्य जन्मतः क्षत्रियत्वे वसिष्ठ- 
वॅघेडु; प्रार्थनम्‌, तदलाभात्‌ तच्छतपुत्रनाशनम्‌, 
ततस्तपःप्रभाबात्‌ ब्राह्मणत्वळाभ इति । पौरांणिकी 
कथाऽपि स्यादन्योपयोगित्वेनाद।रणीय।, किन्तु सा 
गूनमामूठकल्पितिव न स महर्षि: कदाप्यासीत्‌ 
ब्राह्मणः नाऽपि कदाऽपि तेन वसिष्ठस्यषेर्धेनुप्राधनं 
कृतम्‌ न च तच्छतपुत्रनाशस्तथाविधस्य महर्षः 
कथमपि य॒ञ्यते ? नैव स तपःप्रभावाद्‌ ब्राह्मणत्वमम्ये- 
ति सकेमेत्रेदमसङ्गतमनतं क्व: पौराणिकानाम्‌ । 
वेदमूलकत्वाभावाद अंशशाो वेदविरुद्धत्वाच्चेति 
बेंदानुशी लिनां सुविदितमेवेति दिक्‌ । 

अथे- विश्वामित्र जन्म से क्षन्निय था। उसने 
वसिष्ठ से धेनु की प्राथना की, उसके प्राप्त न होने 
से विश्वामित्र ने वसिष्ठ के सौ पुत्रों को मार डाला 
और पुनः तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मग हो गया। 
यह पौराणिक कथा भी यद्यपि शुणकर्मानुसारिणी 
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वणव्यवस्था हे, इस बात की पुष्टि के लिये प्रस्तुत 
की जा सकती है । परन्तु यह सवेथा गप्प हे और 
कल्पित है । वह महर्षि कभी ब्राह्मणेत्तर नहीं था 
और नहीं कभी उसने वसिष्ठ ऋषि से घेन की 
प्राथना की और नही यह कभी सम्भव है कि उस 
प्रकार का महर्षि वसिष्ठ के सौ पुत्रों का वध करे। 
और नहीं वह पुनः तपप्रभाव से ब्राह्मण हुआ है । 


वस्तुतः पौराणिको का यह कथन सबेथा असंगत 
और असत्य है । अतः यह वेदमलक नहीं, अपितु 
वेदविरुद्ध है। इस बात को वेदपाठी विद्वान्‌ भले 
प्रकार से जान सकते हैं । 


इससे प्रतीत होता है कि श्री सामश्रमीजी 
पुराणौ को प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं मानते । यहां प्रसंगशः 
पाठकें को इतना संकेत कर देना भी अनुचित 
न होगा कि श्री खाम्नश्रमीजी वर्णव्यवस्था को गुण- 


फन कर्मानसारिणी ही मानते हें | अतः विश्वामित्र की 


४ 


उपयुक्त कथा को भी वे अपने पक्ष की पुष्टि 

पस्थित कर सकते थे । परन्तु पौराणिक होने 
अविइवस्त जानकर उन्होंने उसको उपेक्षा की 
उपर्युक्त उद्धरण का यही आशय है । 


७ 
स्स 
2 


ह्‌ 


(ख ) “बिलीयेत च तद। वेदांशा शाखा इति 
पौराणिकं मतं सूर्योदये यश्राऽन्धक।रः प्रत्यक्ष दृदयं 
ह्येतत्‌ । ऐएतरेयालोचन प्र. १२३ ) 


अथ- शाखाएं वेद्‌ का अंश हें । एसा पौराणिक 
विचार नष्ट हो गया, ऐसा समझना चाहिये । जिस 
प्रकार सूर्य के उदय होने पर अन्धकार विलीन हो 
जाता है । 

श्री सामश्रमीजी ने यहां भी पौराणिक विचारों 
को अन्धकार की उपमा दी हे। जिससे उनकी 
अप्रामाणिकता की ध्वनि होती है। 


(ग) ‘अथाऽस्य देवराजयञ्बनो व्याख्य!नरेळीत्व- 
जटिलेति प्रशध्यैव विपश्चिताम ।' 


क परे पौराणिकमतप्रबळकाळप्रभवंवादस्य बहुन्रेव 
राणिकमताउनुसृता अपि व्याख्या सन्दृश्यते । 


तदू यथा न 


७७ 


वैदिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही हें 


` पञ्चाशत्‌ कोटियोजनविस्तीर्णति 
0222१ 
(ख) पवतोऽपि पक्षच्छेदात्‌ पूर्वमन्तरिक्षे त्रजतिस्म। 
( १।१०।११ निरुक्ताछोचन पृ. २७७ ) 
अर्थात्‌ श्री देवराज यञ्चा की व्याख्यानशैली 
सरल है । अतः उसको प्रशंसा करनी चाहिये । परन्तु 
उसकी व्याख्या पर पौराणिक मत का प्रबळ 
प्रभाव है । अतः उस के निघण्टुब्य।ख्यानमें पौराणिक 


पा» 


(क) 
थिवी 


मतानुसारिणी भी व्याख्या बहुत स्थलों पर है। 


उदाहरण के लिये-- 

(क ) पृथ्वी पचास करोड योजन लम्बी है। 

( ख ) पहाड भी पंख काटने से पूर्वे आकाश में 
उडते थे। आदि आदि । 

इससे भी प्रतीत होता है कि, पुराणों को श्री 
सामश्रमीजी प्रमाणिक नहीं मानते । इस प्रकार 
पुराणों को काव्य की दृष्टि से तथा अन्य दृष्टियों 
से भी उपादेय मानते हुये, हम उन्हें निश्चान्त नहीं 
मान सक्ते | ऋषि दयानन्द का पुराणों के विरुद्ध 
किया गया आन्दोलन इसी अभिप्राय से है। हमारे 
विचारी से तो पुराणनामक प्राचीन ग्रन्थ की शेळी 
पर ये नवीन पुराण बने हे, इनम बहुत कछ मिलावट 
भी हो गई है। वेद का अथ करते हुए, इनका अध्ययन 
भी काम आत! है। विशेषतः वेदिक आख्यानों की 
व्याख्या के अवसर पर । 


वेंद की शाखायें, वेदवक्ष की शाखायें हें। और 
पुराणी का विचार तो अग्राहय है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। 
वतेम!न उपलब्ध होनेवाली शाखार्य तेद का भाग न 
होकर पूरा नेद हें । जहांतहां अपाततः भेद अवश्य 
प्रतीत होता है । 

इस प्रकार पुरांणोंके शाखातत्वविचारकी समीक्षा 
करके हम नवीन विचार पर कुछ विस्तार से विचार 
करेंगे । 


१. शाखातश्व ओर नवीन विचार । 


ऊपर शांखातत्व के सम्बन्ध में श्री सत्यत्रत 
खामश्रमीजी के विचार उनके ग्रन्थके उद्धरणसद्दित 
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श्र 


` वैदिक धमे । 


लिखे गये हे । संक्षेप से उनके विचाराठस।र उनके 
मन्तव्य की पोषक य॒कितयां निम्म प्रकारसे ह- 


- (१) प्राचीन काल में लिपि न थी; अतः वेद भी 
अनुश्रव ही कहलाते थे। अर्थात्‌ वेदो को सुना ही 
जाता था, पढा नहीं | इसी लिये आगे चलकर मल 
खंहिताओ में कुछ भेद होता गया। यही भेद शाखा- 
भेद का कारण है । | 

(२ ) देशकालादि के भेद से भी मूळ संहिताओ 
मे भेद होना आत्रश्यक है । 

(३) आचायौं के प्रकृतिमेदसे भी संहिताओ में 
भेद आ जाना आवश्यक है । 


(४ ) अध्ययनक्रमके भेदसे-मूल संहिता के पाठ 
की न्यनोधिक्ता से और यज्ञादि के अनुष्ठानभंद से 
शाखांआ में भेद हुआ है । 


अब ऋमसे इन यक्तियो पर विचार करना है कि, 
यह कहांतक उचित और मान्य हँ । इन युक्तिया पर 
विचार करने से पूव हम यह लिखना आवश्यक 
समझते हें कि, पाइचात्य और पोर्वात्य विचारको में 
यह भेद कयों है ? भेद का मूलतत्व क्या हे? 


मूलावेचार म भद्‌ । 


नवीन विचारको और पुरातन विचारको में 
अथवा वर्तमान नव्य ऋषियों और पुराने ऋषियाँ में 
मुख्य विचारभेंद ही दै। नवीन विच।रक मानते हूँ 
क्रि, सब बातो का विकास हो रहा है, अथात्‌ भाषा, 
ज्ञान, सभ्यता आदि सभी मरुष्यमम्वन्धी वार्ते 
विकास का परिणाम हैं । इतना ही नहीं, पाश्चात्य 
विचारक तो यह भी मानते हैं कि, मानवजगत्‌ में 
ही नहीं जड़चेतन सभी प्रकार के विश्व में विकास 
का क्रम काम कर रहा है । उनके विचारानुसार तो 
मनष्य भी क्रमिक विकास का. ही परिणाम हे! 
यद्यपि विकासवादियों म॑ इस विकांस के सम्बन्ध 
एकता नहीं कि, मनुष्य वानर अथवा वनमनुष्य 
ही विकास है। अथवा वानर मनुष्य का विकास 
तात्पर्य यह है कि, विकासवाद्‌ का पाइचात्य 


७८ 


| वर्षे २०, अंक १ 


भारतीय विद्ठोना पर गहरा प्रभाव पडा है । 


हम यह मानते हैं कि, प्राचीन आर्य भी विकास- 
वाद को मानते थे और हम भी मानते हैं। परन्तु 
इन दोनी विचारा में मौलिक भेद हे। नवीन विचारों 
के विद्वान्‌ उपयुक्त विकासवादके सिद्धान्तानुसार 
मानवीय भाषा-ज्ञान-लिपि आदि सभी क्को क्रमिक 
विकास का परिणाम मानते हैं। परन्तु प्राचीन ऋषि 
तथा उनके विचारानुसारी भारतीय ऐसा समझते हे 
कि, आदिम भाषा ओर ज्ञान अपौरुषेय है। अथात्‌ 
सष्टि के आदिम परम पिता परमात्मा ने अग्नि, 
वाय, आंदित्य, अगिर द्वारा उस ज्ञान तथा भाषा 
को दिया, जिसे वेदज्ञांन तथा वैदिक भाषा कहते हैं 
प्राचीन विचारका का ऐसा भी सिद्धान्त हे कि, वेद 
ज्ञान ही पूण है और वेदर्मे सब सत्य विद्याएं साद्य 
अथवा परम्परासे आ गई हे । संसार की सभी 
सच्चाइयां वेद से गयीं हैं । 

इसी प्रकार भाषां के सम्बन्ध में भी प्राचीन 
विचारको का ऐसा निइचय है कि, आदिम भाषा 
क्रमिक विकास का परिणाम नहीं, अपितु आदिम 
भाषा भी.क्षान की भान्ति अपौरुषेय अथवा हश्वर२- 
प्रदत्त है । भाषा और ज्ञानका अभेद अथवा अति 
निकट सम्बन्ध है। महाक्रवि कालीदास ने रघुवंश 
के आरम्भ में कहा है कि- 

“बागर्थाविव सम्पृक्ती ।”' अर्थात्‌ शब्द और अथे 
का नित्य सम्बन्ध है। महाभाष्य में लिखा है-- 

४ सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे । '? 

अर्थात्‌ शब्द, अथे तथा शब्दोथका सम्बन्ध .तीनी 
नित्य है- सिद्ध हैं। शब्दाथ का सम्बन्ध ज्ञानतारूप, 
ज्ञानरूप ही हे । भाव यह है कि भाषा के बिना ज्ञान 
नहीं हो सकता, इसलिये गंगे और बहिरे को ज्ञान 
नहीं होता । मनुष्य और मनुध्येतर प्राणियें। में यह 
मख्य भेद है कि, मनुष्य का ज्ञान और भाषा स्वाभा- 
विक नहीं, नेमित्तिक है । जिस प्रकार कत्ते का बच्चा 
बिना सिखाये ही नदी मे अथवा जल म॑ डाल देनेपर 
तैरने ळग जाता है और बोलनेयोग्य होने पर 
बोलने ळग जाता है, इस प्रकार मनुष्य का बच्चा नहीं 


४ 
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करता । तात्पय यह है कि, मनृष्य सामाजिक प्राणी हैं, 
अत: भाषा और ज्ञान की समाजद्वारो ही किसी के 
ससग से आते ह, स्वाभाविक नहीं ! इस नियम के 
अनुसार प्रारम्भ सृष्टि में चाहे वह तिब्बत में 
हुई हो, उत्तरी ध्रुव में हुई हो, अथवा भारतवर्ष में 
ही हुई हो, जो भी आदिम मनुष्य उत्पन्न हये उनमें 
भी ज्ञान ओर भाषा नेमित्तिक ही आये, अर्थात 
किसी अन्य मनुष्यद्वारा उनमें ये गुण आये। 
श्वमावतः विकास के अनन्तर नहीं, ऐसा आयौँका 
विश्वास है । इस सम्बन्ध में आयौँ का यह भी 
विश्वास है, क्योंकि परमात्मा मनष्यों को उनके 
शभाशभ कमोनसार पापपण्य का अच्छा और 
बुरा फल देता है ओर परमात्मा को ऐसा करने का 
तत्व न्यायानसार अधिकार न होना चाहिये. जबतक्क 
कतेव्य की विधि और अकतेव्य का निषेध त्रे मनष्यों 
को न वता दें। अथात जबतक धर्म की चोदना न 
कर दें ऑर ऐसा करना आ।दिसष्टि में ही उचित हे 
और यह आदिज्ञान पूण ही होना चाहिये, क्योंकि 
प्रभु भी पूण ह और अपूण होने का कोई प्रयोजन 
भी नहीं हों सकता । कुछ भी हो, इतना माने विना 
तो कोई चारा नहीं कि, आदिम ज्ञान विकास का 
परिणाम नहीं । यदि ज्ञान भी विकास का परिणाम 
है, ऐसा माना जाये, तो इसके अनुसार अफ्रिका के 
जगली मनुष्या में उके परिणाम इष्टिगोचर होने 
चाहिये । परन्तु ऐसा नहों हे । इस प्रकार के असभ्य 
पुरुषा ने आजतक असंख्या वर्षौ में ( जबतक कि वे 
आर्या से पृथक्‌ हो कर भिन्नभिन्न स्थानी पर आ 
बसे) कुछ नैमित्तिक ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिये थी, 
ह परन्तु अबतक वह स्वाभाविक खाना-पीना-सोना 
आदि ज्ञानके अतिरिक्त-आगयुर्वेद-तास्तुविद्या, काव्य 
आदि कलाआं से पूववत्‌ सवथा. अनभिश ही हे । 
अतः आदिम ज्ञान भी विकास का परिणाम नहीं, 
अपितु नित्य अपौरुषेय ही है । 


भाषा । 


` इस प्रकार भाषा भी क्रमिक बिकास का परिणाम 
नहीं । प्राचीन पुरुप ने संकेवह्य[दि से... 


७०२ 


“ध्वनि उच्चारण नहीं 


4 


ये का जिस प्रकार बाजे की एक स्वर से नाना भाषा! और 
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वैदिक शाखा वेदव्याख्यान ही हैं ! 


निर्वाह न होते देखकर ही भाषा का निर्माण किया! 
ऐसा कथन तो युक्ति के बिपरीत हे। संकेतों का 
निर्धारण करना तो भाषा के अनन्तर की चीज है । 
जवतक कि भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनिर्या का ह्वी 
उत्पादन नहीं हुआ, तबतक संकेतों का किस प्रकार 
निर्माण होगा । 

उदाहरण के लिये- हम यह सोचते हैं और 
निइचय करते हैं कि, आज से घास पदार्थ को | 
“ हुश शब्द ? से पुकारेंगे । इसी का नाम संकेत 
हे । परन्तु जत्रतक ( हू. उ. शा. ) इन ध्वनियों का 
निर्माण नहीं हुआ, तबतक संकेत किस प्रकार होगा 
ओर फिर संकेत निर्धारित करने के लिए भी तो 
भाषा की आवश्यकता होगी । मनुष्य तो ध्वनियोका 
निर्माण भी समाज से ही सीखता है ! ऐसा अकबर 
आदिने परीक्षाद्वारा निर्धारित किया है । यदि भाषा 
के सम्बन्ध में यह कहा जाये कि, कौवा आंदि 
पक्षियों और पशुओं की ध्वनियां सुनकर ही आदिम 
मनुष्यों ने“ क ” आदि भिन्न ध्वनिया का निर्माण 
किया । 

तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि पहिले तो कोई भाषा 
बोल नहीं सकता, जब तक उसे उस ध्वनि के 
उच्चारण का अभ्यास नहीं हुआ अथवा बचपन | 
उसने उस ध्वनि को अनेकों बार नहीं सुना । जिस 
प्रकार अर्वी भाषा में “त' की ध्वनि नहीं होती 
और मैंने देखो है कि, अरब के मनुष्य ' त? की. 
कर सकते | जिस प्रकार _ 
अङ्ग्रेज भी ' त? को 'ट ' ही बोलते हें। और 
यदि कहा जाय कि, पक्षियों की 'कांय कांय? आदि 
ध्वनि सुनते सुनते आदिम मनुष्य ऐसे ही बोलने ळग. ड 
गए होगे, तो हम कहेंगे कि यह भी ठीक नहीं 


एक ही पक्षी क उच्चारण को एक रूपले नहीं | 
समझा जाता-जिस प्रकार कुक्कुट (मुर्गे) की | 
आवाज को हम ' कुकड़ कुडे ' समझते हूँ, इसी प्रकार 
इङ्गलिस्तान के वासी उसे ' डाडिळडू ” समझते हे । 
अतः इससे भी कुछ निश्चय नहीं हो सकता, 


वेदिक धम। 


ध्वनियंवाले गीत गाए जा सकते हैं, उन गीता को 
न जाननेवाला मनुष्य उनसे गीत की ध्वनिर्यो को 
नहीं जान सकता, उसी प्रकार किसी भाषा कोन 
जाननेत्राल मनष्य भी इन पशापक्चियो की ध्त्रनियों 
से किसी प्रकार भी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता । 
- अतः यह्‌ मानना चाहिये कि आदिम भाषा भी 
अपौरुषेय ही है । पाइचात्य इस सिद्धांत को इस- 
लिए भी नहीं मान सकते, क्योंकि वे ईइवर को नहीं 
मानते, अतः वह इस बात को तो सम्भावना भी नहीं 
कर सकते कि, ज्ञान और भाषां भो ईश्वरीय हो सकते 
ह परन्तु उपयुक्त रीति से यह सिद्ध हो सकता है 
कि, आदिम भाषा क्रमिक विकासका परिणाम नहीं । 


ज्ञान की पूणता । 


क्योकि आदिम ज्ञान और भाषाविकास का 
परिणाम नहीं, अत; आयौं का यह भी विइवास है 
कि, आदिम भाषा और शान भी पूण हैं, क्योकि वे 
ईश्वरीय हे और ईश्वर पूर्ण हें । अब हमें यह विचार 
करना चाहिये कि, वह आदिम भाषा और ज्ञान 
कौनसे हैं । 


आदिम भाषा | 


भाषाओं के विकास में यह मुख्य नियम होता है 
कि, देशर्कालअवस्थादि के अन्सार मल भाषा को 
कम करके अन्य भाषा की उत्पत्ति करली जाती है- 
इस नियम के अनसार तो वहीं भाषा मळ होनी 
चाहिये, जो सबसे अधिक उच्चारणोँत्राली हो और 
इस प्रकार आदिभाषा वैदिक भाषां ही सिद्ध होती 
है, चेकि सब भाषाओं से अधिक उच्चारण उसी में 
ही हें। 

इस से यह प्रतीत होता है कि, वह पूण भी है और 
ऊपर जो आयो का यह सिद्धान्त बताया है कि, 
आदिम भाषा पूण भी है, क्या पूण ईश्वर से उसकी 

उत्पत्ति हुईं है, वह भी ठीक प्रतीत होता हे । 


E:T | 
} 
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आदिम ज्ञान । 


ऊपर यह लिखा है कि, आदिम भाषा वेद की / 
भाषा है । अन्य भाषाएं उससे ही उत्पन्न हुई हैं (अधिक | 
विश्तार के भय से इस अधिक लिखना उचित नहीं 
समझा । ) उस भाषा म॑ जो आदिम ज्ञान दिया 
गया, वह कौनसा ज्ञान हे? आयो का मत है कि, 
वह ज्ञान बेद है। सामवेद में पूर्वाचिक ६।३।१०।९ 
में परमात्मा ने कहा है कि, आदिज्ञानका देनेवाळा 
में ही हूं । 

“अहमस्मि प्रथमजा ऋत ध्य पूवेन्देवेभ्यो 


nn, 


अप्रतस्य 


नाम। 7 


अर्थात में आदिज्ञान का उत्पादक हू ओर देवें 
पूव अमृत का केन्द्र हू । साथ ही यह इश्वर का 

विद्वान यह बात किसी भी प्रकार नहीं मान सकते £ 

वेदज्ञान पूण हे, यद्यपि अब वेदा का कु 
भी करने लग गए हे, तथापि बेदा को सब 
विद्याओं का भण्डार मानना उनके लिए कठिन है 
भविष्य में ऐसा हो जाय, तो सम्भव है । | 


विशेषता । 


वेद और वेद की भाषा की जो सबसे बडी विशेषता 
यह है कि, वेदमे जिस पदाथ के लिए जो संकेत 
निर्धारित किया गया हे, वह या ही नहीं रख दिया 
गया | उसके गुणक्षर्मादिक को देख कर ही रक्छ्ला 
गयां हे और वेद की भाषा में यह भी एक विशेषता । 
है कि, जिन धातुओं से जो शब्द बनता है और ४ 
उस धातु के अर्थाउनुसार उसका गुणकम्रांदिक जिस 
पदार्थ में मिळता है, उसका नाम निर्चित किया 
गया है, उस धातु का यह अर्थ क्या हुआ, इसका £ 
उत्तर भी वेदिक भाषा ही दे सकती है, अन्य भाषा 
नहीं । ( क्रमशः ) 


पोष १८६० ] ८१ अष्टांगयोग 
क » चक ७७ ~~ - न 
अ त्तः — 
टाङ्गथांगमं अदभुत शा तका 
॥ NS के 
| ( ले० श्री० योगिराज उमेशाचन्द्रजी, संचालक, श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, बम्बई ) र 
। प्रत्याहार । लोकसे ब्रह्मलोक तकका सर्व सुख ( भोग ) काकविष्ठावत्‌ >> 
हे _ _ टागना चाहिये। साधककी परीक्षा इसी अवसर पर होती र 
जब साधक अष्ट प्रकारके प्राणायामका शनैःशनैः है | जो सचे साधक होते हैं, वे इस नश्वर सुखके पीछे | 
> २ ना १ कन) 
अभ्यास कर परिपक्क होता हे, तब प्रत्याहारके लिये अधि- अपनी अमूल्य जिंदगीको व्यतीत नहीं करते हँ । देखिये र 
कारी वन जाता हे । प्रत्याहारम मुख्यतया मनको निरोध जैसे व्यवहारमें मामलीसे मामूली कुछ व्यापार, उद्योग ] 
करनेका उपाय किया जाता हं। प्रत्याहार सिद्ध दोनेके अथवा नोकरीमें सफलता प्राप्त करनेके लिये अनेक विधानोंसे श्र 
~ ~ हुन्‌ ~ च्य ` 
. समयमै साधकको अष्ट सिद्धियाँकी उपलब्धि होना सम्भव कई बरसों तक कष्ट सहन करना पडता है ऐसी विषयसुख- र 
ज नै रष आरन 5. मक ? है 
” ` हँ। परन्तु अपने कल्याण ( आत्मकल्याण ) चाहने- त्यागरूपी दुःख विना सहन किये उस- परमपद अथवा ड 


वालेको उन सिद्धियोंका सहारा नहीं लेना चाहिये | सिद्धि 
सीमित वस्तु ६। सीमित वस्तुओंका स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
आर महाकारण शरीरसे सम्बन्ध रहता हे । स्थूल शरीर 
~ शकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी एवं पंच मद्दाभूतोंके 
मिळनेसे बनता हे और उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
होनेसे नाशवान्‌ हे। इस शरीरके नाशवान्‌ होनेसे स्थूल शरीर 
तथा सूक्ष्म शारीरके साथ रहनेवाली सिद्धियां भी नाशवान्‌ 
हैं । उन्नीस तत्त्व (पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय; पंच प्राण 
और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ) सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर और महाकारण शारीर आत्मासे भिन्न हें. ओर जड 
हें । स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु परवश हें। आत्माकी सत्तासे 
उनका सवे कर्म चल रहा दे । आत्माके प्रकाशसे उसमें 
` प्रक्राशका अस्तित्व है । एवं आत्माक भानन्द्से उन समे 
आनन्दका भास होता है । योगाभ्य्रासमे निरत रहनेवालोंके 
पास अनायाससे सिद्धि प्राप्त द्दोनेपर भी उन सिद्धियोंकी 
ओरसे अपनी दृष्टिबिन्दु हटाकर साधकको आगे बढना 
चाहिये | महात्मा निश्चलदासजीने अपने विचारसागरमें 
वैराम्यके सम्बन्ध वडी महत्त्वकी बातें लिखी * । देखिये-- 
“ ब्रह्मलोकलों लोग जो, 
करे सबनको त्याग । 
वेद्‌ अर्थ ज्ञातां मनि 
ताहि कहत बेराग ॥ " 
te प्राणियोंका विष्ठा कौवा ग्रहण करता दै; परन्तु 


>>> 


कोवाका विष्ठा कोई ग्रहण नहीं करता । इसी तरहसे मृत्यु 


११ 


करनेके लियि किस तरहसे अभ्यास और वेराग्य रखना | 
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अखण्डानन्द्की उपलब्धि सर्वथा असंभव है । इसके सम्बन्ध 
में साधु निश्चलदासजीका यह दोहा याद रखना चाहिये- 
“ जो सुख नित्य प्रकाश विभु, 
नामरूप आधार । 
मति न लखे जिहि मति रखे, 
खो में अपरंपार ॥ '? 
ओर सुनिये-- 
न तदू भासयते सुर्या 
न॑ शशांको न पाचकः । 
यदू गत्वा न निचतन्ते 
तद्धाम परमं मम ॥ !' 
यह श्रीकृष्ण भगवानका कितना सुन्दर वाक्य दवै।. 
जहां सूये और चन्द्रका प्रकाश नहीं जा सकता, जहां 
अभि और वायु पहुँच नहीं सकते, जहां पहुँचनेके बाद 
महा दुःखरूपी जन्म-मरण नहीं है, ऐसा उत्तम स्थान प्राप्त 


चाहिये? वे सूज्ञ पाठक ही विचार करें । प्रत्याद्दारांतगत 
मुद्रा, पट्चक्र-भेदन क्रियाके अभ्यासकालमें नव प्रकारके 7 
विननोंका उपस्थित होना स्वाभाविक सा हैं; किन्तु सद्गुरु. 
द्वारा सब विघ्न दूर हट जाते हैं और साधनमें सफलता 
मिळती है । उन विग्नोंके नान आर उनका निवारण आगे 
यथा-योग्य लिखा जायगा । *- 
आगे इम सुविज्ञ पाठकोंके लाभाथ र शारीरः 
स्वास्थ्यके कुछ सारांशरूपमें योगका बहिरज्गसाधन यथा- | 


53 


। 0. पैदिक घम। 


योग्य बतलानेका प्रयत्न किया था। आज हम योगके अन्त- 
रङ्गसाधन, जिनके द्वारा अखण्ड आनन्दकी उपलब्धि होती 
हे, उन्हें यथाक्रम बतलाना चाहते हें । प्राणायामके बाद 
पांचवां अङ्ग प्रत्याहार कहा जाता है । 


. प्रत्याहार। 


“ स्वविषयासंप्रयोग चित्तस्य स्घरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: ।” ` 
( योगद्शन २-५४) 
अर्थात्‌, अपने- अपने विषयोंके सङ्गसे रहित होनेपर इन्द्रियों 
का चित्तके रूपमे अवस्थित हो जाना ' प्रत्याहार ? 
कहाताहै] _ 
सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जावे, तो प्रत्याह्मरका पालन 
करना अत्यन्त दुस्तर भी हे और अत्यन्त सुलभ भी हे। 
वर्तमान समयमें पंच कर्मेन्द्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रियोको 
क्षणिक आनन्द देनेवाले विशेष रूपसे बडे - बडे शहरोंमें 
सिनेमा, नाटक, सर्कस, वेश्यागह, भोज्य पदार्थ, बहुमूल्य 
वस्र वगैरहका अस्तित्वसे मनको स्वाधीन रखना दुस्तर-सा 
हो गया दे; किन्तु जिनको अपना परम कल्याण, परम लक्ष्य, 
परम धाम, परमानन्द्स्वरूप आत्मदर्शनका एक मात्र लक्ष्य- 
बिन्दु होता है, उनके लिये चाहे शहर हो अथवा गहन 
जङ्गल, एकान्त सर्वत्र माया नगरी ही दीखती है। अनेक 


मनुष्य यह शंका किया करते हैं कि योगका सांगोपांग 
 अभ्य़ासवे ही कर सकते हैं, जो घर बार त्याग दिये हैं, 
(ते: ब्रह्मचारी हैं, व्यवहारके झंझटोंमें न रहनेवाले, पवेत, नदी, 
र गंगा तटके निवासी और सर्वसंगोंसे रहित हॉ। उनका यह 


कथन एकदेशीय ओर संकुचित है। कारण यह है कि 
जिनका मन' अपने स्वाधीन नहीं, वे घरद्वार छोडकर 
जङ्गलमें रहें, तो भी अनेक्र प्रकारकी मानसिक कल्पना- 
अंसे युक्त होकर निश्चित काय करनेमें असमथ रहेंगे। 
अत्यन्त सूक्ष्म गतिसे पता लगावे, तों वतमान कालमें भी 
. बडे-बडे राजेमहाराजे सव व्यवहार चलाते हुए अपने 
कल्याणको देनेवाला परम अहैेतुक कतव्य कर रहे दें। 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय ओर एकादशर्वी इन्द्रिय 
मनको जाग्रत अवस्थामै सर्व कार्य करते हुए भी उस सत्‌ 
च्चित्तःआ।नन्दरूपी आत्म-केन्द्रसे नहीं हटाना, उसीका नाम 
प्रत्याहार है । प्रत्यादारदशामे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
न्धजनित त्रिविध ताप (दुःख ) का सर्वथा अभाव होता 


८२ 


[ वर्ष २०, अंक १ 


है, जैसा कि गीतामें बताया है-- 
“ निर्मानमोहा जितसंगदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिव॒त्तकाम्राः । 
इन्द्वेविमक्ताः सखद्‌ 'खसन्गे- 
गंच्छन्त्यम ढाः पद्मव्ययंतत ॥ 
( गीता अ० १५,-स्छोक ५) 
जिसका अभिमान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने 
विषयासक्तिरूपी मोहको जीत लिया हो, जो नित्य आत्म- 
ज्ञानके विषग्रमें निरत हाँ, जिनकी सर्वे वासना नष्ट हो गयी 
हो और जो मनुष्य सुखदुःखरूपी दन्द्रसे मुक्त हुए हे, वे 
ही उस शाश्वत पदको पा सकते दें । वर्षा ऋतुके नष्ट होते 
ही जैसे बादल आकाशको त्याग देते दें, उसी प्रकार 
प्रत्याहारके पंथमें पेर रखते ही साधकका अन्तःकरण मोह 
और मानको त्याग देता है । 


कुण्डलिनी उत्तान करनेका उपाय । 
प्रथम यह अनुभूत कर लेनेकी जरूरत है कि 
क्या है । हमारे शरीरमें किस स्थानपर विद्यमान है, 
उसका मुख्य काये कौनसा है। हमारे ( आत्मा ) से और 
कुण्डलिनीसे क्या सम्बन्ध है । उसको जाणत करनेकी 
आवश्यकता है या नहीं, है तो किस कारणके लिये, आदि 
अनेक आशंकाओंका स्पष्टीकरण करनेके बाद ही ऐसे गहन 
विषयोंक्रे ग्रहण . करनेकी आन्तरिक तीत्र इच्छा रखकर 
अपने आत्मकल्याण चाहनेत्राले आत्मानुरागी प्रत्येक ख्री- 
पुरुषको इस लेखद्वारा अत्यन्त लाभ होगा । 


कुण्डलिनी किसे कहते हैं ? 
एक नाडीका नाम कुण्डलिनी है, वह नाडी अत्यन्त 
सूक्ष्म दै | साढेतीन अंगुल लम्बी है । योगशा्रमें उस 
नाडीके नाम नागिन, बालरण्डी और कुण्डलिनी शक्ति 
आदि हैं । 


मुख्य रहनेका स्थान । 


मणिपूरक चक्र ( नाभि स्थान) से चार अंगुल नीचे 
और लिंगमूल ( झिश्चेंद्रिय ) से चार अंगुल ऊपर जो 
स्वाधिष्ठान चक्र नामसे प्रसिद्ध है, उसी स्थानमें कुण्डलिनी / 


विद्यमान दै । हमारे शरीरम मुख्य सात चक्र ( नाडि- 


योंका समूह ) उपस्थित हैं । उन सात चकोंमेसे एक 
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कुण्डलिनी ५; 


पौष १८६० ] 


$ स्वाधिष्ठान ? चक्र हे, स्वाधिष्टान चक्रका दूसरा नाम 
* कन्दु-स्थान * हे | उसी कन्द-स्थानमे कुण्डलिनी शक्ति 
समस्त नाडीसमूहको वेष्टित करती हुई साढेतीन आंटे 
देकर अपनी पूंछ मुखमें लिये हुए सुपुम्णा नाडीके छिद्रको 
अवरोध करती हुई सर्यके समान सोई हुई है । 

मनुष्यमात्रके मेरु दण्डके उभय पार्श्वमें सूर्य, चन्द्र 
नामक दो नाडियां हैं। इन दोनों नाडियोंके मध्यम अति 
सुक्ष्म एक दूसरी नाडी है, जिसका नाम ५ सुपुम्णा ' 
हे। सुषुम्णा नाडीके नीचेके स्थानमें * आधार-चक्र ? 
(चतुदेल पद्म) दै । उसके ऊपरके भागमें रहनेवाले दूसरे 
स्वाधिष्ठान ( षट्द्ल पद्म ) पर कुण्डलिनी शक्ति सर्पाकारमें 
कुण्डली बनाकर विद्यमान है । 


~ 


कुण्डलिनी शाक्तेको किसलिये उत्तान 
करना चाहिये ? 


संसारमै जो कुक कार्य हो रहा हे, वह सब कुछ न 
कुछ कारणके सम्बन्ध रखता दै ॥ कारण विनाकार्य नहीं 
हो सकता । कुण्डलिनी शक्तिको जाग्रति करनेंका मुख्य 
कारण यह है कि विशुद्ध चक्रमेसे टपकते हुए चन्द्रामृतको 
कुण्डलिनी शक्ति खा जाती है । अतएव चन्द्रामृत शरीरके 
सवे अवयवोंमें एवं सप्त धातुओंमें न पहुँचनेके कारण यह 
स्थूल शरीर शक्तिहीन होकर अनेक रोगांसे संयुक्त रहता 
हे । किन्तु जब कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर सहस्र दल, 
पद्ममें प्रवेश करती हे, तब शरीर देदीप्यमान, तेजोयुक्त 
सशक्त एवं सवरोगोंसें सुक्त होता हे । 

कुण्डलिनी शक्ति जागृत करनेका दूसरा कारण यह है 
कि गत असंख्यात जन्मोंका सुक्ष्म विचार ( बीजरूपसे ) 
हमारे स्वाधिष्ठान चक्रमे * कमोशयकोष ? नामसे उपस्थित 
हे । उक्ष कमाशयकोषका जब्रतक नाश नहीं होता, 
तबतक अनिवार्य रूपसे जन्म लेना ही पडेगा | परन्तु 
कुण्डलिनी शक्ति जागति होनेके बाद कर्माशय कोषके नष्ट 
होनेसे हमारे जन्ममरणका भी अन्त आ जाता है। 
८ हटयोग-प्रदीपिका ग्रंथाने इस विषयका विस्तृत रूपसे 
विवेचन किया है । 


४ कन्दोभ्वे कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌। 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगबित्‌ ॥ ” 


म: % 


का 
2, 
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अष्टांगयोग 


अर्थात्‌ कन्दके ऊपरी भागमें कुण्डलिनी शक्ति शाग्रन ] 
कर रही है, जो योगी इसे जाग्रत करता दै, वह मोक्ष प्राप्त १ 
करता "है और जो मूढ ( अज्ञानी ) मायामें फॅसकर 
विषयान्ध हो रहे दें, वे कदापि जाग्रत नहीं कर सकते, 
उनके लिये कुण्डलिनी शक्ति बन्धन ( जन्म-मरण, सुख- 
दुःख, पाप-पुण्य, स्वगे-नरक ) का कारण होती दें। जो 
कुण्डलिनी शक्तिको जगानेकी युक्ति ( उपाय ) जानता है, 
वही योगको यथार्थ जानता दै । 


यद्यपि स्त्रयंसिद्ध आत्मा तो निरञ्जन , निर्वेकार , अज, 
अमर और कमल पत्रके सदृश वन्ध ओर मोक्षसे रहित 
है; फिर भी जैसे महाकाशका सर्वत्र अस्तित्व होने पर भी 
मठके अन्द्रके आकाशको मठाकाश कहते दें। आकाशमें कुछ 
परिवतेन नहीं होता ; परन्तु मठरूपी परिणित स्थलमें प्रवेश 4 
करते ही अपरिमित आकाशको भौ परिणित नामको धारण 
करनेकी प्रथा है, वैसे दी नामरूपसे रद्दित सतू-चित- 
आनंद्‌-स्वरूप आत्माको महाकारण, कारण सूक्ष्म और , 
स्थूल शरीरमें प्रवेश करते ही अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान्‌ ह, 
और जन्धमोक्ष माननेकी रूढि ददो गयी दे । 


खेदकी बातहे कि आज हम हमारी परमहितेषी 
अत्यन्त आदरणीय और सर्वश्रे्छ जन्ममरणसे रहित 
करनेवाली योगविद्या हमारे भारतवर्षमें विद्यमान होनेपर भी . 
हम उसको तिरस्करणीय दृष्टिसे देख रहे दें। ओर सत्रेतो- 
सुखेन विषयेन्द्रियसुखके साथ संलग्न हो रहे है। इसीसे 
तो पूर्णरूपसे सवे समृद्धिमान, सवे शक्ति एवं ब्रह्मविद्यासे 
भरी हुई हमारी भारतभूमि आज परवश , बलद्दीन, निः- 
शक्ति एवं अनेक संकटोसे भरी हुई दिखायी दे रदी दे और | 
जवसे अमेरिका , जभनी और इंग्लैण्ड आदि ड 
इस विद्याम रहनेवाली शक्तिक्रो पहुँचानकर आद्रपूवेक ग्रहण 
करने लगे हें, तबसे सवे प्रकारसे उन्नतिके शिखरपर पहुँचाने | 
लगे हं। आज अभेरिक्रादि पाश्चिमात्य देशोंमें एक नद्दौ | 
अनेकां अध्यात्मविद्या यानी योगविद्याके प्रचार करनेवाली | 
संस्थाएं विद्यमान हैं । ह 


मुझे इतना तो जरूर कहना पडेगा कि, लोककल्याणकी | 
दृष्टिसे यदि किसी पत्र-पत्रिकाके सम्पादकद्वारा योग- | 
विद्याका लेख प्रकट करनेपर भी अनेक ख्रीपुरुष उसको _ 
पढ़कर तात्पर्य समझनेके लिये उत्सुक नहीं होते,किन्तु विषय, | 


Ny 


~ ३ १५ ise सा ७3395 के 


पु याक 


~ जु ° 
वेदिक धर्म । ठ ८४ [ वषे २०, अकं १ 


वाती, नोविळ , कादम्बरी , सिनेमा , नाटक आदि विषयों- है; परन्तु परिणाममें अनेक दुःखोंका सामना ( अनुभव ) ` 


के लेखोंको पढनेके लिये रात्रिको जागरण और दिनको करना पडता है। किन्तु उन्नतिके मार्गमें प्रयाण करते समय 
उपवास करने तक तैयार हो जाते हैं | उन्नतिअवनतिक मार्ग प्रथम आपको अल्प समय तक अवश्य श्रम उठाने पडेंगे | 
और किसीके पास नहीं दे, सब अपने पास ही है,परन्तु उस श्रम उठाने पडेगे, तो क्या हुआ, परिणाममें शुभ दै | चारों 
करना पडता है ओरसे सुख दै। एक वक्त आपके अन्तःकरणमें उन्नतिके मार्ग- 
में चलनेकी आन्तरिक अभिरुचि हो जायगी,तो फिर कभी भी 

सूज्ञ पाठक महोदय ! जैसे सामान्यतः किसी भी पवेत या आप उस मार्गको नहीं छोड सकते, क्योंकि प्रथम थोडे 
उच्च प्रदेश अथवा घरकी सीढियोंपर लढते वक्त अधिक श्रम दिनों तक उन्नतिके मार्गको प्रेमके साथ ग्रहण करनेपर उन्न: 
माळूम पडता है, किन्तु नीचेकी तरफ उतरनेके वक्त सुभीता तिके मार्गमें रही हुई शक्ति स्वयं आपको सर्वतोभावेन 
हो जाता है । ऐसे ही इन्द्रिय सुखरूपी अवनतिके मार्गमे सहाय्यता कर ` और भी आगि बढनेके लिये प्रेरणा 
अल्प समय तक अवश्य अत्यन्त सुखका आभास होता करेगी। 


वेदोक्त प्रजननशाख् 


( लेखक - श्री० रुलियारामजी कश्यप, ॥. 50,, लाहौर । ) 


प्रजनन - विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव हे) 


उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयसम्बन्धी सब सत्या को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखनेसेही इस विज्ञानको सिद्धि होती हे। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनष्यही हे । अत 
प्रजननविज्ञाका मख्य विषय मनष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमेसे शानेःशने:ः मन तथा आत्माके 

बगुणों को दूर करके उनमे सदगुणांको तीव करते जाना ओर पितापितामहसे पत्रपौत्र में उन्हे 


पहुंचाना हे। 
इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छरा छोडता है | इस पुस्तिकामे इसी विषय का विवेचन वेद 
मन्त्रके आधार देकर किया हे । मूल्य 2) डा. व्य 7). चार आनेकी टिकट भेजिए । 


वादक भ्राणावद्या 


[णायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनवी भावना ” रखनी चाहिये, उसका वणेन इसमें हे। 
मूल्य ॥ ) और डा० व्य० 2) है। 


यागसावनका तथारा 


योगसाधनस हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातौका 


इस पस्तक में संग्रह किया हे। 
अच्छी जिल्द म्‌० ॥। ) बारह आने | डा० व्य०। ) इललिये १ ) एक रू० म० आ० से या टिकट द्वारा 


भेजकर शीघ्र ही यद पुस्तर मगवाइयें । 
मंत्री - स्वाध्याय - मण्डल, ओंध (जि० सातारा ) 
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हि याई Ee nd डलमा हाहा 


वैदिक अनुसंधान, 


वेदिक अनुसन्धान 


[ लेखक-श्री० विश्वबन्धजी शास्त्री, ॥. A. ॥. O.L.,D. 


भारतीय साहित्यका मलस्थोत वेद्‌ । यहांके कमे 
ओर धर्मेका , दशन ओर विज्ञानका, रीति ओर 
नीतिका परमाधार वेद्‌ ही हे। इसलिए श्रीस्चामिजी 
ने इस बातका विशेष रुपसे प्रचार किया कि. 
भारतीय साहित्य की रक्षाका परम पवित्र कार्य 
बेद्रक्षासे ही आरस्भ होना चाहिये । रामायण 
आर महाभारत , गीता ओर उपनिषद, इतिहास 
आर पुराण , तथा दूसरे धमशास्त्रादि ग्रन्थ अपने- 
अपने रूपमे अच्छे हं। उनका यथायोग्य आद्र 
होना चाहिए, परन्तु वे सब वेद्के ही आधार 
पर बने हैं, इसलिए वेदप्रचार को सबसे पहले 
लेना चाहिए | इसस दो उद्देश्य प्रे होगे । एक तो 
उपरोक्त प्रकारक साहित्यकी ठीक प्रतिष्टा हो सकती 
है ओर दूसरे वेदक प्रेमके सांचे संबन्धक 
आधार पर अलग-अलग पन्थ ओर मतके वेर- 
विरोध दूर होकर एकता और खंगठनके सूत्रमें 
लोग पिरोये जा खकंग। हिन्टुओंका प्रत्येक सम्प्रदाय 
अपने आपको वेदिक कहता डे, परन्त॒ कितन 
शोककी बात हें कि किसी भी सम्प्रदायम 
वस्ततः जेसा होना चाहिये , न तो वेदका प्रचार 
ही किया जाता हे ऑर न उसकी रक्षाको लिध 
अनुलन्धानका ही कोई प्रवन्ध दिखाई देता हे 
जहां कहीं दृशम संस्कृत विद्याके लिए पाठशालाये 
हे, वहां भी व्याकरण, काव्य, नांटक , आयुवेद, 
ज्योतिष ओर थोडा-बहुत न्याय तथा वेदान्तका 
तो प्रचार हे, परन्त वेदक्क प्रति उपेक्षा ही को 
जाती हे। 

आर्यसमाजसे संसार यह आशा करता था कि 
श्री स्वासिजीके उपदेश पर यह सबसे वढकर 
ध्यान देगा ओर इसके अन्दर वेदविद्याका स्वश्च 
प्रचार बढेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
आयसमाजम वेदोके विषय मे चर्चा आरम्भसे हो 


A, कालेज, लाहोर ] 

चल रही है, परन्तु बडे दुःखके साथ यह कहना 
पडता हे कि, पिछले पचास वर्षो जितनी चर्चा 
वेदौके सम्बन्धम हुई है ओर जितना रुपया वेदों 

के नाम पर इकट्ठा किया गया हें,यदि उसका सह- 
साँश भी वेदौकी रक्षा ओर वैदिक -साहित्यकी 
चुद्धिपर व्यय किया जाता, तो एक होस मिशन 

की नींब डाळ दी गई होती। खेद्की बात हैं कि 
लाखौ रूपया इकट्ठा तो हुआ,पर खर्च हुआ वार्षिक 
उत्सवों ओर जयन्तियोके मनानेमे । वेद-प्रचार | 
के नामखे पार्टी-प्रचार पर और स्कुलोकालेजो | 
तथा शुरुकुलो पर जहां कि मोजदा ढंगको शिक्षा 
प्रधानरूपस दी जाती हे, वेचारे वेदके दस - बीस 


Se reise 


~ 
मन्त्र याद्‌ करा दिये जाते है ओर ढिढोरा पीडा | 
जाता हे कि, इन संस्थाओमें वेद पढाया 
जाता हं। र 


श्रीस्वामिजीक अनुसार वेदविद्याके प्रचारक 
लिये यह अत्यावश्यक हे कि,वेद्को समझनेक लिप - 
और प्रामाणिक भाष्य तेयार करनेके लिए जितने 
प्राचीन आपषंग्रंथ हें, उनका आश्रय लिया जाये । 
सबसे पहले इन आपषंग्रन्थोके आधार पर पक 
सम्पण साधनग्रन्थका सांधन होना चाहिए,जिलमे 
सामग्रीको ठीक तरहस उपस्थित कर दिया जाये। 
प्रत्यक शब्दका अमक आप-ग्रन्थम क्या-क्या | 
अर्थ बताया गया हे,यह पहले माळम होना चाहिए। 
पिछले हजार वर्षोर्भ यहांपर जितने आचाय हुए | 
और पिछले डेढसौ वषाँमे पर्चिममे जितने 


आचार्य हुण,उन्होन प्रत्येक शब्दको केसे समझा हे? 
मुकाबलाके लिए यह भी मालम होना चाहिए। 
प्राचीन ऋषियोके अनुसार यौगिक प्रक्रियाका | 
स्वरूप कया हे? मीमांसाके नियम क्या-क्या हे? 
व्याकरण और निरुक्ते ओर भाषाविश्ञानके 

नियम क्या हँ? उन सब बातोंका पता होना चाहिए। 


वेविक धमं । 


इस खारी तैय्यारीके साथ वेदिक अनुसंधान 
का काये ठीक तरहसे आरम्भ हो सकता हे,परन्तु 
उसके लिये दो बातें हैं, प्रथम तो रुपयोका इतना 
प्रबन्ध हो कि उपयक्त विषयोके तीसचालीस 
विद्वान इस कार्यक लिए निश्चितरूपसे बेठ सक, 
दूसरे उन दिद्वानोको कहां जाये कि वे इसी काय 
में लगे रहें जबतक कि वह पूरा न हो जाये। वे 
किसी परकारकी दलबन्दी में शामिल न हो। इसी 
तरह उनपर किसी प्रकारका बाहरी .दबाव भी न 
डाला जाय। यह काय शान्ति तथा धर्यस सिद्ध 
दोनेवाळा है) घबराहट और दळवन्दीसे कछ नहीं 
बन सकता । हर एक प्रकारके अनसन्धानकी 
तरह वेदिक अनसन्धानका उद्देश्य भी सत्यतक 
पहुंचता है , वह तपके बिना असम्भव हे । आज - 
कल वेदिक अन॒सन्धानके साथ जेसा मखौल हो 
रहा हे, उसमं जो थोडा बहुत रुपया लगाया 


८६ 


| वर्ष २०, अंक १ 


भी जाता हे, वह नष्ट हो जाताहे। 
कमसे कम मेरा अनुभव यही कहता है 
ओर अनभव पिछले १५ वषे चलकर और लगभग 
दो लाख रूपया खचकरके हुआ हे।यदि कुछ सज्जन 
एसे हुए हो, जिनके अन्दर इस विषयमे अधिक 
जाननेकी भावना पेदा हुई हो, तो वे बडे शोकसे 
पत्र-व्यव॒हारद्वारा विस्तारपूवक परिचय प्राप्त 
कर सकते हं। यहां इतना ही कहना पर्याप्त हे कि 
अबतक वेदका नाम तो बहुत लिया जा चुका हे। 
अब उसके लिये यथार्थ रूपमे कार्य भी आरम्भ 
होना चाहिये | हां इस बात का ध्यान जरूर रखना 
चाहिये कि जो काम किया जाये, वह उपयुक्त 
प्रकारस शास्त्रास बताये हुप ढंगले किया जाये, 
इस तरहसे किया हुआ कार्य ही स्थिर ओर अमर 
साहित्य बनकर उसके करनेवालोकी स्मृति को 
स्थिर ऑर अमर बना सक्कगा । 


---८८7७..९ ७३.८७ --- 


~ 


'गीता? मासिक 


भाग मेज देंगे | 


on 
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श्रीमद्वगवद्दीता 


इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें बिभाजित किये हें । प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) रु० और डा० व्य० $ 
~ ~ ~ ३ nn ७ ~ ७. ~ + 
॥-) हे । एकह्दी समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाळे १०) २० भेजें । 


भगवट्टीता-लेखमाला 


में प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका 
जिनका मू० ५॥ ) रु० भोर डा० व्य० १॥ ) हे) तथापि ६॥) रु० म० आ० से भेजनेवाळों को सब 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि. सातारा) 


[ पुरुषार्थबोधिनी भांषा-टीका ] 
€ ० 0) 
सम्पूर्ण तैयार है । ॥ 


यह संग्रह हे । इसके ७ भाग तेयार हैं, 


पोष १८६० ] 
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पत्रव्यवहार 


साध्य और साधन 


( लेखक- श्री० मद्नमोइन विद्याधर, विजगापट्रम ) 


आपके भेजे 'साध्य और साधन' शोषक लेख 
को मेंने अनेकां बार अत्यन्त मनोयोगपूर्वक पढा । 
अस्टीम आनन्दका अनभव किया । आपने श्री. स्वा० 
दयानन्द की महिमा ओर कायको एक विशेष 
संकुचित दायर से बाहर निकाल, उसे विश्व के 
सम्मानयोग्य बना दिया हे । स्वामिजी का उद्देश्य 
संसार के समस्त प्रचलित धर्मो का आदिस्परोत 
टूट कर मानवजाति को डसका पता देना था, 
ताकि संसार से पक विश्वधमं की स्थापना हो 
सके । उसका जो उत्तम उपाय ऋषि ने संसार 
को बताया, वह अब तक ९९ प्रतिशत आय 
भाइयों से छपा द्वी था। '! भारतीय राष्ट्र पनरुद्धा र- 
कर धार्मिक सधार करना ओर इस साधन से 
आयोका [ आर्य सम्ताजियाँ का नहीं, हिन्दुओं का 
नहीं, प्रत्यत खांधभाम वेदिक घम मे विश्वास 
रखनेवाले श्रेष्ठ परुषोका ] वेदिकानशासन से 
चलाया जानेवाला आसमद्रक्षितीक सार्वभौम 
साप्राज्य अतिशीघ्र स्थापित करना ही, '' उस 
अनपम विश्व क महान नेता का चरमध्येय था । 
आपने इस लेखमे इसे अत्यंत खगम, सरल 
तथा उत्तम रीतिसे स्पष्ट करके आर्यसमाजके 
लिये उदार होकर कार्य करने का मार्ग खोल 
दिया हे, आर्यसमाज के कायं को अत्यंत विशाल 
रूप दे दिया हे । 


श्री स्वामिजी का घर्मायंसभा, न्यायायेसभा 
तथा विद्यायसभा खोलनेका जो आपने काग्रेस 
के वतमान कार्यक्रमसे तलना करके जो सर्वथा नई 
बात रक्खी हे, वह न केवळ आर्यसमाजियोको 
काग्रेस के अत्यन्त समीप ला देगी, अपितु अन्याके 

दय श्री स्वामिज्ञी की दूरदहिता का सिक्का 
ब्ेठा-देगी ओर आर्यसमाज को अब कडवे 
भावस नहीं देख सकंगे । मेरे ऊपर तो इस बातका 
बहुत गहरा असर हुआ और मुझे ऐसा प्रतीत 
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हुआ कि, गंभीर धार्मिक भावना लिये हुए 
महात्मा गांधी ऋषिक राजनेतिक रूपान्तर ही है | 
ओर अपने कमरे में टगे दोनों के चित्रो को 
देखकर आप ही आप भक्तिभाव से मेरा सिर 
उनके चरणो में श्रद्धा से नत हो गया । 

पर प्रश्न तो यह है कि कया मे रे आयभाई इन वाता 
पर ध्यान देंगे, इन अनपम विचारों को आद्र 

दृष्टि से देखेंगे? क्योकि आर्यसमाज्ियो 
को विशेष तोरपर आर्यनेताऔ तथा विद्वानों 
को तो अपने आन्तरिक झगडाँसे ही खिर उठाने 
की फर्सत नहीं 

कहाँ तो वह भारत की दुदशा पर संसार 
की अशान्ति पर आंख बहाती थी ओर कहां 
वह अब उनकी मतिमन्दता आए उदंड 
प्रकृति पर शोक करती हे, जिनके हाथमे कि 
उसने सब कार्य की वागडोर दी थी।कहांतो | 


स्वामिजी ने संसार में शान्तिस्थापन के हेत 


« गरलपान ' किया ओर मतप्राय जगत को 


वेदिक सोमस था पिलाकर संजीवित किया और 
कहां, उसके शिष्य अपने अपने स्वाथ ल सांरा | 
का सारा श्रेय और वैदिक सोमसधा का लाभ | 
उठानेके नाम पर अपने घरमे ही महाभारत मचा | 

हि 


वेठे। में तो यह अनभव करता हुँ; आशा करता 
हँ कि शायद मेरे आयभाइयो का ध्यानआपके | 
लेखले इन आयसी संकचित कलहो के क्षेत्रसे | 
बंटकर ऋषिके सच्चे ' साध्य’ और उसके एन 
उपयक्त “'साधन' की ओर चला जावे। अपने | 
घम के नाते भाई सभी अधिक प्रिय और घनिष्ठ जु 
स्नातक बन्धऔसे कहंगा कि वे कमसे कम इस 
दरबन्दी में पडे और ऋषियों के ऋण को ऱ्य य 
न भलाव ।!! | 

इस असाधारण प्रयत्न और अनुपम स्फूर्ति- 
दायकलेख पर धन्यघाद देने के लिये मरे पास 
उपयक्त ओर पर्याप्त शब्द भी तो नहीं 


८८ १ [ वर्ष २० ,अंक ९ . 


बोद्धकालमें विपैली गेसका प्रयोग. 


( ले०- श्री० मिहिरचन्द्रजी धीमान्‌, ` कुसुमाकर ' हिन्दीभूषण ) 


ओ यह भारत हजारों बार उन्नतिशिखरारूढ हाकर तथा पशुपक्षियोपर उसका प्रयोग भी हुआ 
फिर पतन को प्राप्त हुआ । रामायण ओर महा- था । यह कोई गोरवकी बात नहीं कि हमारे 
भारत आदि हमारे विकास और पतनके इतिहाल प्राचीन कालमें हमारे यहाँ भी ऐसी गेस तेयार की 
f कु हें। इसके तर एक ओर शक्ति आती हे जाती थीं। बल्कि यह तो राष्ट्रके नाशके लक्षण थे। 
. ओर अपने विकास ओर लयका दृश्य उपस्थित पण्डित चाणक्य जो सक्राट चन्द्रगप्तके प्रधान 
` करती है। वह है, बौद्धकालका उत्थान और सचित थे, उन्होंने ही अपने, कौटिल्य अर्थशाखमें 
. पतन । भगवान वुद्धन विश्वको अपने अहिसा- एसे बहतसे उपायौका वणन किया हे, जिनके 
_ , वतर्ख अनुप्राणित कर लिया था | इसीसे आज द्वारा शात्रुओंकों बडी आसानीसे मारा जा सकता है। 
. भी उनका सिक्का ससारपर जमा हुआ हे। 

भगवान बद्धन अहिसाक पवित्र सिद्धान्तक्के प्रचार- सम्राट्‌ चन्द्रगप्तक राजत्वकालम विष-कन्याओ. 
द्वारा सारे राष्ट्रकी मनोवृत्तिको परिवर्तित कर की सृष्टिको गई थी जिससे सहवास करने- 
कि दिया; बडे बडे राजा-महाराजा तक अहिसात्रती वाळेको जीवन से हाथ घो वंठनां पडता था। 
भिक्ष बन गये थे। ऐसी चिष-कन्यायें तेय्यार करनेके योग फोटिट 


” पना ठा डि अर्थशास्त्रमे पढनेको मिलते हैं । आधुनिक विषेली 
े शाकक पुत्र तथा कच्या, अक्षु आर जैसकी तरह का धुआ तेय्यार करनेका योग भी 


 भिक्षनी बन गये, हजारो वर्षोतक वोद्धोन भारतमें « बन अर्थशारने छिखा इआ हे। में उन योगों 
bs जो सज्जन देखना चाह, वे कोटिदय अर्थशास्त्रका 
_ विश्वकी जहाळत दूर की । अविद्याके अन्धकारको ति नात पति पढकर हल 


| दूर कर विद्याका प्रकाश फेलाया, लेकिन अन्तमे सकते हैं । उन्हे पता चळ जायेगा कि शत्रुओको | 
उसी कक्कनस जानवरकी तरह अपने नाशकी टॅ गोका '. 
= तेय्यार कर और उसीकी तरह दीपक राग णा त आ हु ) ना वका A 
चलता बना । इन आहिसावती बोद्धोने कलिंग नाशक उपायोके प्रयोगद्वारा शत्रओको नष्ट 
देशकी चढाइके समय लाखों निर्दोष नरनारियों करते हप स्वयं भी नष्ट हो गये! कौटिदयने 
fo! मौतक घाट उतार दिया । लिखा हे कि इन वस्तुओका धुअ! करनेसे 
 विपक्षियोंके दम घटकर मर जानेके लिये आज तत्क्काळही प्राणहानि की जा सकती है। कहने 
पलों न विषाक्त गेस तेय्यार की हे, का तात्पर्य केवळ इतनाही हे कि प्राचीन भार- 

क गेस बोद्धकालम भी तेय्यार हुई तमे भी विज्ञानचर्चा थी । उन्होंने जहरीले 
श्रुपंका भी आविष्कार किया था । 
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त साखना चाहत ह! ता आए | । 
or स्‌ A 
अंक १० अन्कतपाठमाला 
>> ~ rr > (९ *२ ० ९ ७2 A 
< और प्रतिदिन आधा घटा पढकर एक वपमे महाभारत खमझनेकी योग्यता प्राप्त १ 
भागांका मल्य २); ३ भागोका मल्य १) १ | 
ओर पक. भागका म्‌० ॥) वी० पी० द्वारा ।) चार आने अधिक मूल्य होगा | 
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अंग्रेजी, ग जगाती इन 
भाघाओमे । मूल्य २॥) 
नरा गया हैं। उत्तम लेखी और चित्रांसे पुण 
छोमसे देखने लायक हे! नमूने का अंरू मुफ्त नहा 
म्पेजा जाता | वी. पी. खर्च अलग लिया जाता दे 
ज्जादद हक्कीकत के लिये लिग्बे। 

पम, रावपरा खादा 
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मून्य 2) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य० सहित 
==) तोन आनेकी रिट भेजकर पुस्तक मंगवाइये | ^ 


मत्रा-स्वाध्याय-म्र डल, औंध (ज्ि० सातारा.) |. 
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'नया संस्करण! नया संस्करण! ^ 
य >> नः (क किन हे EN A 
हफ्रूकनका लारा A 

के 


योगसाघरलें इम्रांरी शक्ति बढती हे. इसलिय | 
'योगविषयक अत्यन्त आवड्यक प्रारंभिक बारतोंका १ 
इक पस्तकम संग्रह किया हे। ै 

अच्छी जिदद्‌ मू० ॥) बारह आन । डा०्व्य० ।) 
छहसलिये १) एक रु० म० आ० खे या टिकट 
द्वाएा भेजकर शीघ्र ही यह पस्तक भंगावाइय । 


` मंजी-स्वाध्याय-मंडल, आंध 
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चकााााकष्कारक्क्षात 

ळखक-उदय भाळ शार्माजी। इल पस्तकमे अन्त- 
जगत ओर बदिजेगत्‌, इंद्वियां ओर उनकी रचना 
ध्यान, अन्त प्राप्त कग्नकी रीत, मेघावधघ न का 
उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक चातीका उत्तम वणन हू 
जा लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छक 
द, उनका यह प्स्तक अचडप पढना चाहय। पस्तक्र 
अत्यंद सबाध ओर आधनिक वेज्ञानिक पद्धति से 
लिखी होनेक कारण इसके पढनेसे हरपकका लाभ 


हो सकता हे। पूर्लार्ध का मन्य ॥=) डा.व्य.=) है और 
उत्तराघका प. ॥ ) डा. व्य. = } 


कढका स्कयपच्ाशक्षक 
जा पाठक प्रतिदिन आधा घण्डा इसके अध्ययनके 
लिथदेग, उता प्रवेश देदके मंदिरमे सगमतासे 


हा सकता है । इल समय दो भाग तयार हें। 
प्रथम मू. १॥) डा.व्य ।-) द्वितीय मू. १॥) डा.व्य.-) 
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इस पुस्तकम श्रृति, स्मृति, पुराण, इतिहास | 
आदिके प्रमार्णोसे छूताळूतका विचार किया हे । 9 


पंत्रो--स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सातार.) 
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6. [ प्रथाग 
सपण महाभारत 
- oN \ 
अब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छाप चुका ठे) इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हे। 
तथापि यदि आप पेशंगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, छचित्र 


« ग्रन्थ हम ६०) २०में दे सकते हें। आपसे रुपया तेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
सेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 


८७ 
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देंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा | बी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय ॥ 
आपकी देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । है 
( 
[हि | बिर ih 
hi 
६ | गौ ०. | ट्री EN f ~ नि दि णे ० fh, 
इस "पुरुषाथबोधिनी? भाषा-टोकामे यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्धोंके ॥ __ 
ही सिद्धांत गीताम नये ढुंगे क्रिस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' परुषार्थ- 0९६. 
बोधिनी ? टोका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है । f 
# 5 ० रि गे ~ रि f हि ~ > 9 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमे विभाजित किये हैं- n 


अध्याय १ से ५ म्‌. ३) डा. व्य. ॥=) 

99 ६ 99 १० 92 ३) १3 'अ.] =) 

5) १ १ ७१ १८ १० ३) ११ १) ॥२) 

फुटकर प्रत्येक अध्याँध का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =)इ | 


आसन | 


रै . ह ~ _ Side’ ~) 
हः यांग की आराग्यवधक व्यायाम- पद्धाति 

अनेक वर्षकि अन्‌ मवसे यह बात निश्चित हा चुकी हे, कि शरी रस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक , 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हे । 


हक 


"म 


{5 


® 


Dl a SI 3 PON ID उक दद FEN EN EY RCT 4३:५७" [९ gt Fi ७९५८; eS ८६०८८ CS ५ 


इस पद्धतिका सम्पृण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे ह । मूल्य केवल २) दो २० और डा० व्य० ।=) सात 
आने है | म० आ० से २/&' रू, भेज दें । 
मत्र(-स्वाध्याय-मण्डल, आध, ( ज<«सातारा ) 
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१ आयोंका चक्रवर्ती राज्य शीघ्र हा । १ 
२ स्वराज्यकी प्राथना । २ 
2 ३ म० दयानन्द सरस्वतीका साध्य और साधन 
र ४ कुछ विचारणीय पत्र । १३ छ 
209 ४3.४१ R हे ye 
3 ५ वदसंदिताक्ा नमना पष्ठ । २४ छु 
र ६ वेद्‌-सद्रणका दार्य । १. 
a 
अ. ७ 'वेदिक धमे'के ग्राहको के लिप विशेष सहुलियत न ) उ 
८ शुद्ध चार वेदसहिता । ` के 222 
९ सम्पूर्ण महा भारत । ८ 


१० महाभारतका नमूना पृष्ठ । 7 
११ स्वाध्याय-मण्डळका सूचीपत्र । | 
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सपण महाभारत। 


* अब संपूर्ण १८ पर्वं महाभारत छाप चुका हे) इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। शै FN 04 
` तथापि यदि आप पेशंगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पुष्डोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र ७ .. {| 

ग्रन्थ हम ६०) २०मेँ दे ` सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तके आपको रेल पार्सल द्वारा h | 

अजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकड्ारा भेज गै शीक 

देंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दे, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय ७ पृठने का 


आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


+ ~ ~ 


ह ``. उदाका शुद्ध ओर सस्ता मुद्रण करनेका कार्य ग्रारस्भ किया हे, 
५५ अन्यान्य शाखासाहेताएं तथा ब्राह्मण आरण्यकादि उपनिषद पर्यत के सत्र वेदिक व 
य के ग्रंथ तथा वेदके अङ्गोपाङ्गादि सब ग्रंथ भी छापने हैं । इसका विवरण ओर वेदसंहिताका 
: नमूनापृष्ठ आप वंदमुद्रणका कार्य! इस लखम पढ सकते हं। उसके पढनेपर आपके विदित के 
त होगा कि स्थाध्याय-मण्डळ वेदिक धर्मका कितना महान्‌ कार्ये कर रहा है । अत! आप | 
स्वाध्याय मंडल के स्थिर सदस्य बनकर मण्डलकी सहायता करिये । यादि केवल चारों वेदोंके 
उत्तम ओर सुन्दर ग्रंथही आपको चाहिये तो केबल ८) आठ रु. भेजकर चारों वेदों को आए 
मंगवा सकते हैं । 


| > 


अब “यजुर्वेद' तयार है। ऋग्वेद संहिता! भी छपकर तैयार हुई थी परन्तु इसकी प्रथम बार की 
सब प्रतियां गत चार मासोंमें समाप्त हो गई हैं, इसलिये अब “द्वितीय' वार का मुद्रण-कार्य ...... 
शुरू किया हे । अथववेद' अगले मासमें तेयार होकर ग्राहकोंको भेजा जायगा । 'सामबेद्सहिता २ 
भी छप रही हैं 


हमारे यहां संपूण सचित्र महाभारत छपकर तेयार है, नमूनापृष्ठ ओर विज्ञापन पढिये । आप 
' स॒हालियतंस यह मंगा सकते हें । | सहालियतके नियम मंगाइये । मण्डल के अन्य सत्र ग्रंथों का सूचीपत्र 
अन्तम है, उसे पढकर आप उसमेंसे चाहे सो पुस्तके मंगा सकते हें । 
हमें दृढ आशा है कि आप अपनी आडर शीघ्र भेजकर अनुगहीत करेंगे । 


९ 
PS -”*7 '“,/ 


प्रचन्धकता- के 
स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि. सातारा) . 
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|  आयांका चक्रवती राज्य शीघ्र हो 


र oO 


A अग्निना रायिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे । , 
य॒शसं वीरवत्तमम्‌ ॥ 


(ऋ०१॥१। ३) 


9999 


हे मद्दादातः, ईश्वर अम्ने ! भापकी कृपाले स्तुति करनेवाला मनुष्य ( रयि ) उस विद्यादि धन 


~ 


तथा सुवणीदि धन को अवश्य प्राप्त होता है, कि जो धन प्रातादिन ( पोषं एव ) महा पुष्टि करने 
ओर सत्कीर्ति को बढानेवाळा, तथा जिससे विद्या, शोय, धेये, चातुये, बळ, पराक्रम, ओर इढांग, 


घमीत्मा, न्याययुक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्रात हो, वेले सुवणादि, तथा चक्रवती राज्य, ओर विज्ञान- 


~ 


रूप धनको, में प्राप्त होऊं, तथा आपकी कृपासे सदेव धम!त्मा होके अत्यन्त सुखी रहूं ॥ 


( श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीकृत आयाोभिविनय, ए०२७ ) 
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> ९ 
बेदिक घम । २ [ वर्षे १९, अंक १० 


स्वराज्यकी प्राथना। 


~ 


( श्री० स्वा० द्यानन्द्‌ सरस्वतीज्ञी की आर्याभिविनयसे उद्छत ) 


(५) -.. जैसे विद्या, शोथ, धेयं, चातुर्य, बळ, पराक्रम और दढांग, धमौश्मा न्याययुक्तं भत्यन्त वीर पुरुष 
हमें प्राप्त हों, पेसे सुवर्णे रत्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य ओर विज्ञानरूप धनकोभी प्राप्त 
होऊ ...॥ ३ ॥ ( ए० २५-२६) 
(२) आप हमको सरळ चक्रवर्ती राजाओं की नीतिको प्राप्त करो,... हमको वरराज्य, वरनीति देओ 
हमको सत्य विद्यासे युक्त सनीति देके .सास्राज्याधिकारी सद्यः कीजिये। इमपर सहाय्यता करो कि 
जिससे स॒नीतियक्त होक हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढे ॥ १८ ॥( ए० ६५-६७ ) 


(३) ... आओ, सब मिलक्रे अपने सब दुःखोंका विनाश ओर अपने विजय के लिये ईश्वरको प्रसन्न करें,जो अपने 
शि वह इश्वर आशीवाद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढ़े ॥ २२॥ (प्र० ७७) 


~ 


(४) ... हमारे शन्रुभंका जीतनेवाळे हो, इस कारणसे हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६॥ 

( ४० ८६) 

(५) ... पिताक समान हमारा पालन करो, हे भगवन्‌! ,.. आपकी उत्तम न्यायनीतिमें प्रवृत्त होके वीरोके 

| चक्रवर्ती राज्यको आपके अनुग्रहसे हम प्राप्त हौ ॥ ४५ ॥ ( ४० १३२-१३३ ) 
१ (६) ... पुरुषाथको कभी कोई मत छोडे, धर्मयुद्धमें शूर वीर इोके... बडा अखण्ड साप्रांज्य प्राप्त करके 
सब मनुष्योका हित कहे, सुने ओर परमानन्द भोगे ॥ ५२॥ ( पू० १५५-१५६ ) 


|; 


(७) ... हम ळोगोका पठनपाठन विद्या बढानेवाछा हो,तथा हम सब संसारमै सबले अधिक प्रकाशित 
हो, अन्योन्य प्रोतिसे परमवीय पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगे, इममे सब पुरुष 
नीतिमान्‌ ओर सजन हों ! ... अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्स्यश्वगव्रादि, सर्वोत्कृष्टविद्या और चक्रवर्ती राज्यादि 
परमेश्वये को शीघ्र प्राप्त कर ... ॥१॥ ( ए० १६१-१६५) 

(८) ... हम लोग शत वर्षतक देखें, जीवें, सुनें, कहे, कभी पराधीन न हो ... सो वर्षके उपरान्तभी 
स्वाधीन ही रह ॥ ३७॥ ( पु० २७९) | 


* १. 
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आश्विन १८६० ] 


१ साध्य और साधन । 


4 | 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का 


साध्य और साधन ! 


राजाओंका सुधार । 


भायेसमाजके सुप्रसिद्ध आचार्य श्री स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजी का देहावसान भारतीय राजामहाराजाओंका 
सुयोग्य सुधार करके उनको स्वराउप्रस्थापनामें छगानेके 
झुभ भोर महनीय प्रथत्नों के चलानेके कारण दिवाळीके 
समयहि हुआ,इसलिये इस दिवाळीके समय उनका वाङ्मय 
आडू करना हरएक भारतीय सुपुन्नके लिये अत्यत योग्य 
हे । 

श्री स्वामिजी महाराजका कार्य केवळ जार्यसमाजके 
धार्मिक क्षेत्रके चार दिवारोंके अन्दर हि सीमित नहीं था | 
भारताय राप्का पनरुद्धार धामिक सधारद्वारा 
करना ओर इस साधनसे आर्याका वेदिक धर्मा- 
नुशासनसे चलाया जानेवाला आसमुद्रक्षितीका 
सा्वभोम साम्राज्य अति शीघ्र स्थापित करना 
ही एकमात्र प्रशंसनीय उद्देश श्री स्वामिजी महाराजका 
था । सूर्यचन्द्रवेश्ीय भारतीय राजामहाराजाओंका सुधार 
करके उनको धार्मिक शासनतत्पर बनानेसे शीघ्रही भारत 
का आधा भाग सुधर सकता दवै, ऐसा विचार करके, सबसे 
प्रथम राजपूतानाके उदेपुरादि नरेशोंके सुधार करनेके 
प्रयत्नोंमे वे लगे थे। इस प्रयत्न में उनको सफळलताभी 
बहुत कुछ हो चुकी थी, इस कारण जिनकी आर्थिक हानि 
हुई, उनके द्वारा भयानक विषप्रयोग होनेप्ते श्री स्वामि- 
जीका दिवालीके समयी देहावसान हुआ ! इस कार्यकारण- 
भावका विचार करनेसेभी उन्होंने थोडेसे दिनोंमें राज: 
पूतानाके राजाओंमें कितना प्रचण्ड सुधार का कार्य किया 
था, इसकी कढ्पना हरएक को हो सकती हैं । 


A’ 


लग्न 


विषप्रयोग करनेके विना उच्च स्थानके कुमार्गियाक 

दूसरा कोई मागे रहा हि नहीं था। इसलिये स्वा 
कुमार्गियोंने यह आत्तिम उपाय की रचना की, ओर एक 
मद्दापुरुषका काये दिवालीके दीपप्रकाश के नीचे रहनेवाळे 
क 


£ 
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गाढ अन्धकारमें अइर्‍्यसा हुआ | इससे भारतीय राष्ट्रकी 
अपरिमित हानि हो चुकी हे, इसाळिये इस प्रसंगले इसका 
स्मरण करनेकी इच्छा है। इसका स्मरण करनेसे फिर किसीके | 
मनम उनके भारतीय पुनरुत्थानके वचार स्फुरित हो जायंगे 
ओर पुनः उनके कार्यका नये उत्साहसे प्रारभभी हो ड 
जायगा । ॥ 
A हः 

श्री स्वामिजीका आदर । 3 


हमारे मनके अन्दर जो महत्त्वका स्थान भी स्वासिजी 
महाराज को मिला हे, वह उनकी धार्मिक शिक्षा- 
पूर्वक राष्ट्रीय पुनरुत्थानकी प्रचण्ड और सर्वाङ्गः 
पूण आयोजनाके लिय हि हे । यद्यपि आज वह 


आयोजना रही नहीं ओर चळीभी नहीं हे,परंतु चलाना या न 


~ ~ 


चळाना यह सवथा अनुयायियों की शक्तिपर अवलंबित | | 


१००५ 


रहनेवाळी बात हे । अतः हम सबसे पहिळे भारतराशके . 
पुनरुत्थान की अपूवे आयोजनाका निमोण करनेके लिये ही 
शि “ऋषि ? कहते आये हैँ । ऋषि बह 


श्री स्वामिजीको 
होता हे कि जो सब अन्य जनता के पव हि नया 


Ce 


भी नेताने भारत के पुनरुत्थान की इस भ्रकारकी निश्चि 


-_ आयोजना नहीं की थी | यही उनके श्रेष्ठ दूरदरिताका 


सुस्पष्ट चिह्न है । 
हृदय खोलकर इश-प्राथेना । 


_ किसी मनुष्यका ध्येय, इष्ट अथवा हादिर काम्य क्या 
यह निःसंदेह देखना हो, तो ' उनकी इश्वरके प 


“अ  > (9. 


वैदिक धर्म । 
प्राथना ' क्या होती हें, उसको देखना चाहिये | अन्य 
संपूर्ण व्यवहार अस्य मजनुष्योंके साथ संबंधित होते हें, 
इसलिये उनसे अनंत मयोदाएँ बीचमें खडी हो जाती हें, 
` परतु इंशप्राथनाके समय सनुष्यके साथ दूसरा कोई नहीं 
रहता, माताके पास पुत्र जैसा प्रेमके साथ निभेय होकर 
जाता है,वेसा भक्त परमेश्वरके पास जाता हे और प्रेमसे जो 
अपने हृदयका अभीष्ट हे, वह मांगता है | इस समय उसकी 
प्राथनाके लिये कोई प्रातिबंध नहीं हो सकता क्योंकि ' भक्त 
ओर भगवान्‌ के अन्दर प्रतिबंध करनेवाली दूसरी 
कोई वस्तु नहीं होती, भतः प्राथैनाम हि हरएक का 
हार्दिक अभीष्ट ब्यक्त होता है | इसी नियम के अनुसार धी 
स्वामिजीका ध्येय उनके प्रार्थनापुस्तक '' आर्या भि- 
विनय?” में प्रकट हो गया हे । देखिये उनकी प्रार्थनाएं 
किस प्रकारकी थीं--- 


८ 


( १ )... विद्या, शोर्य, धैर्य, चातुये,बळ,पराक्रम और 
इढांग, घमोत्मा न्याययुक्त अत्यन्त वीर पुरुष हमें 
प्राप्त दरों, वेसे सुवर्ण रव्नादि तथा चक्रवती राज्य 
ओर विज्ञानरूप धनकोभी प्राप्त होऊं... ॥३॥ 

( ४० २५-२६ ) 

(२ ) ... भाप हमको सरलं चक्रवर्ती राजाओंकी 

नीतिको प्राप्त करो, ... हमको वरराज्य, वरनीति 
देओ, ... हमको सत्य विद्यासे युक्त सुनीति दे के 
साम्नाज्यधिकारी सद्य: की जिय। हमपर सहाय्यता 
करो कि जिससे सुनीतियुक्त होक हमारा 
स्वराज्य अत्यन्त बढे ॥ १८ ॥ ( ४० ६५-६७) 

(३)... आभो सब सिलके अपने सब दुःखोंका 
विनाश ओर अपने विजय के लिप्रे ईश्वरको प्रसन्न 

० ~ 


करें, जो अपने को वह ईश्वर आशावाद देवे, जिससे 
अपने शत्र कभी न बढे ॥ २२ ॥ ( प ७७ ) 


(४ ) .., हमारे श्चओंको जतिनेवाळे हो, इस कारण 
` से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥२६। 
न (प्र ८६ ) 
( ५) ... पिताके समान हमारा पाळन करो, हे 
चन्‌ | ` आपकी उत्तम न्यायनीतिमें प्रदत्त 
होकें वीरो के चक्रवर्ती राज्य को आपके 
अनुग्रहे हम प्राप्त हौ ॥ ४५ ॥ 
( ४० १३२-५३३ ) 


ys छा 


९ [ चषे १९, अंक १० 


(६) ... पुरुषार्थ को कभी कोई मत छोडे, धर्मयुद्ध- 

- में शूर वीर होके -.. बडा अखण्ड साम्राज्य प्राप्त 
करके सब मनुष्योका हित कहें, सुने ओर 
परमानन्द भोगे ॥ ५२॥ ( ३० १५७-१७६ ) 

(७) हम ळोगोंका पठनपाठन विद्या बढानेवाळा हो 
तथा ... हम सब संसार में सबसे अधिक 
प्रकाशित हो, अन्योन्य प्रीतिसे परमवीर्य 
पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगे, 
हममे सब पुरुष नीतिमान्‌ ओर सजन हों, .., 
अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्स्यश्चगवादि, सवोत्कृष्ट विद्या, 
ओर चक्रवर्ती राज्यादि परमैश्वयंको शी 
प्राप्त कर ... ॥ १॥ ( ४० १६१-३६५ ) 

( ८ ) हम ढोग शत वर्षतक देखें, जीवें, सुनें, कहें, 
कभी पराधीन न हों,... सो वर्षके उपरान्त भी 
स्वाधीन ही रहें ॥ ३७ ॥ ( पु० २७९ ) 


आर्योका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य । 


A (> 


श्री स्वामिजीकी बनायी प्रार्थनाएं ये हैं । यहां उनका 
हार्दिक ध्येय उत्तम रीतिस प्रकट हो रहा हे । इस 
आयामि बल, बुद्धि, चातुर्य, शोये, वीये, पुरुषार्थ बढे ओर 
आर्योका अखण्ड चक्रवती राज्य अति शीघ्र इस 
भूमण्डलपर हो । जिस विकट राजकीय परिस्थितिमें श्री 
स्वामिजी महाराज का जन्म हुआ था,जिस देशकी विलक्षण 
शोचनीय पारेस्थितिमे श्री स्वामिजीके जन्मस्थानके-- 
काठियावाड युजरातके--ळोग विदेशके साथ इोनेवाळे 
ब्यापार ब्यवहार द्वारा कमिशन प्राप्त करके धनाढ्य 
बननेकी हि केवळ एकमात्र इच्छा कर रद्द थे, उस 
समय यह अकेला छ॑गोटबंद ब्रह्मचारी तेजस्वी स्वामी 
घरदार छोडकर पूर्ण अवग होकर 'आर्योके अखण्ड- 
चक्रवर्ती राज्यकी शीघ्र स्थापना करनेका उपाय 
दढ रहा था ! ? ।नःसदृह यह उनका ऋषराष्टका 
सिद्धता करनेबाळा पर्याप्त प्रमाण हे । 


~ 2. 


उस समय के राजकीय नेतागण विदेशी सरकारकी 
प्राथना ओर याचना करनेमें, अर्जियाँ करने ओर उनकी 
कृपासे कुछ नोकारियां प्राप्त करने में हि अपना जीव- 
नोदेश्य सफल समझ रहे थे, स्वतंत्र स्वराज्य स्थापन 
करनेकी कहपनाभी उद्भूत हुई नहीं थी । आजते ६०- 


७० वषे पूर्वका राजकीय क्षितिज पाठक देखेंगे, तो उन 
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आश्विन १८६० | 


को स्वतंत्र स्वराज्य कहीँभी नहीं दीखेगा । हाथ जोड़कर 
अग्रेजोंसे प्रार्थना वायुमण्डलहि उस समय के 
था। ऐसे घोर समयमे यह 
छंगोटधारी संन्यासी आयाँका अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य स्थापित करनेके विचारो में मग्न होकर 
एकान्त सेवन कर रहा था। 

जिस समय लोग विदेशी राज्यम रहना 
नोकरीयां करना 
जिसने आरयाके 
उक्षको भारतीय 


करनेका 
राजकीय नेताभोके मनमें 


और उनकी 
अपना ध्येय मानते थे, उस समय 
अखण्ड चक्रवर्ची राज्यका माग देखा, 
पुनरुत्थान का ऋषि न समझे तो दूसरे 
किसको वह सान दिया जावे? 


छ 
दा 


चक्रवर्ती राज्य का मार्ग । 

श्री स्वामी दुयानन्दसहाराजने केवळ इंश्वरकी प्रार्थना 
करके हि लायोका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य इस भूमण्डळपर. 
होनेकी,सभावना कथा नहीं मानी थी कोई वेदका वेत्ता एसा 
मानही नहीं सकता । कोइ सच्या वेदवेत्ता विदेशी 
ज्यक अन्दर क्षणभर भी नहीं रह सकता । 
दृक्षान और पारतंऽ्यस्वीकार इनका सदा 
विरोध ही हे । इसी लिये स्वामिजी आयोंका 
स्वतंत्र ओर अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र इस 
भृमण्डलरूपर स्थापित करनक इच्छक थ ! 

सब आय साय प्रातः पवित्र हीकर यही प्रार्थना करें, 
इसी लिये यह आयोभिवेनय नामक तेजस्वी ग्रथ स्वामिजीने 
निर्माण किया था! ळोग यदि आहुरतासे एसी प्रार्थनाएं करेंगे, 
रो वेसाही स्वराज्य शीघ्र प्राप्त करनेका वायुमण्डल देराभेरेभं 
बनेगा जोर जैसा वायुमण्डल बनेगा, वेसा सामुदायिक 
प्रयत्न भी होगा । आर्याके चक्रवर्ती राज्यकी स्थापना का 
प्रारंभ इसी तरह ईशप्रार्थना में हा सकता हे । 


इश्वर उपासना । 
यहां पाठक कल्पना करें कि प्रत्यक घरमे प्रात; सायं 
पारिवारिक प्राथेनामे घरके सब ख्रीपुरुष संमिछित होते हैं, 
और वहाँ अति शीघ्र चक्रवर्ती राज्य स्थापन 
करनेका बल ईश्वरस मांगा जाता हे । नगरके 
समाजभवनम सब नागरिक एक भतसे अपने 
स्वतंत्र स्वराज्यकी स्थापनाके विघ्न दुर करनेकी 


साध्य और साधन । 


प्राथना करते हैं । इसी तरह प्रांतों और राष्ट्रक् वार्षिक 
महोत्सवे लाखा भारतवासी संमिलित होते हें ओर अपने 
चक्रवर्ती राज्य की शीघ्र स्थापना करनकी प्राथना इश्वरसे 
करते हैं, तो उस राष्ट्रं कितना राजकीय स्वतंत्रता का 
मानसिक भूमिकामें वायुमण्डल बन सकता है । पाठक इस 
स्वामिजीकी मानसिक तेयारी करनकी आयोजनाका महत्त्व 
सोचे । इस तरह राष्ट्रीय मन तैयार हुआ, तो उस 
मनके द्वारा हरएक दिशासे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके प्रयत्न 
होगे ओर देश शीघ्र ही स्वतंत्र होगा, इसमें कोई संदेह ददी 


~) 


नह ह । 


राष्ट्रीय संघटना । 
विचारोंमें उक्त प्रकार स्वातत्र्यप्रेम 
उत्पन्न होनेसे हि केवळ स्वराज्य स्थापना नही हो सकती, 
यह तो स्वासिजी जानते ही थे | इसलिये उन्हाने 
येक्रमभी तयार किया था। 


७. 


केवळ मनके 


भारतीयोंकी संघटना का 


नगरनगर में आयेसमाज स्थापन करना और वहां धर्माये- 
सभा, विद्यार्यसमा, न्यायायेसभा तथा राजार्यसभाँ 
आदि संस्थाएं स्थापन करके अपने ग्रामका सब 
कार्यव्यवहार स्वयं चलाना। वेदमंत्रोद्वारा इन सभाओंके 
स्थापन करनेका उपदेश श्री स्वासिजीनि अपने सप्यार्थ- 
प्रकाशादि ग्रेथोमे पर्याप्त पारिश्रमपूवेक दिया हे, जो हरएक 
इस समयभी देख सकता है, इसलिये उनके इस विषयके 
चचन यहां उद्धत करनकी कोइ अवश्यकता नहीं 
हे । जिसने सत्यार्थप्रकाश, वेदभाष्यादि देखा हैं, उनको 
इन सभाओंकी स्थापना करनेके उपदेशका पता हैं | अतः 
अब इम देखते हैं, कि अर्थिसमाजकी इन सभाओका 
कार्य क्या है- 
मानवधमेका 


१ धर्मार्यसभा- वेदर्म कथित 


विचार यह संस्थ! करे ओर प्रत्येक सदस्य अपनी धम- . 
मयाद/में सुस्थिर रहता हे वा नहीं यद्द देख और समझा- 


कर सब लोंगोको धमेमे रखे भोर धर्ममें ळानेका यरन 
करे । वेदका अर्थ करना, 
इल सभाके हैं । 


जनताको भधमेस बचाना, संस्कारांसे सबको सुसंघ- 


_ रित करना, सत्यधरमका प्रचार करके वेदके शुभ उपदेशोंसे 
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सब छोक उन्नत करना आदि कार्य इस धघर्मसभा का 
हें 

(२) बिद्यार्यसभा- इस विद्यासभाद्वारा भपने बालक- 
बालिकाओंके विद्याध्ययनका सुयोग्य प्रबंध करना है । 
प्राथमिक शिक्षासे प्रारंभ होकर अन्तिम उच्च शिक्षातक 
का सब प्रबंध करना इस विद्यासभा का कार्य हे | 
ज्ञानविद्यान, उद्योग, कळाकोशल्य आदि सब आवश्यक 
१४ विद्यां और ६४  ळळाओकी अपने युवकोको 
शिक्षा देना इस विद्यासभाका कार्य है । कोई आर्य 
बालक या बालिका विदेशी राजप्रबंधद्ष(रा मिळने- 
बाळी परतंत्र मन बनानेवाली शिक्षान लेवे 
और आर्यविद्वानो द्वारा निश्चित की हुई, आर्य- 
विद्वानों द्वारा चलाये जानेवाले गरुऋलों में प्राप्त 
होनेचाळी, आयाँके चक्रवर्ती राज्यकी जिससे 
अति शीघ्र स्थापना हो सकती हे, ऐसी सशिक्षा 
आर्यौंके तरुणोंको प्राप्त हो, यह उद्देश्य इसमें श्री 
स्वामजाका था ।जमनाम आययुचकाका भाजकर व हाका 
विज्ञानविद्या प्राप्त करना भी स्वामिजीका उद्देश्य था | 


(३) स्यायायसभा--- भायोके अपने झगडे, आपसके 
आयोके झगडे विदेशी राजाके अदालतो सं नहीं जाने 
बाहिये । आयोके झगडे आर्योक द्वाराहि निर्गत 
होने चाहिये, आरयोके झगड़े निपटानेवाले म्लेंच्छ 
नहीं दो सकते । यह शुद्ध ओर सरळ आयेख्वकी दिशा 
हृ | इसलिये श्री स्वामिजी महाराज ने ' न्यायायसभा? 
स्थापन करके इस सभाद्वारा आरयोंके आपसके झगडोंका 
_ निपटारा स्वयं आयोद्वारा करानेकी प्रथा शुरू करनेकी 
आज्ञा दी थी । ओर यह आज्ञा वेदानुकूल ही थी 
(४) जो कार्य धमेसभा, विद्यासभां, और 
ब्यायसभांके कार्यक्षेत्रमें नहीं आते, उन सब शेप 
कायोंके लिये ' राजार्यसभा हे। आयोँके राजकीय 
 श्ेत्रमे जो स्वाभाविक न्यायानुकूळ और नागरिक- 
त्वादि अधिकार और हक हें, उनका संरक्षण करना 
इस स्रा का कार्य हे 


(५) गोरक्षासे हि भारतीय किसानों की तथा भार- 
[ कृषिक्री उन्नति हो सकती हे, यह जान कर श्री 


[ वषे १९, अक १० 


किया और आयाको गोरक्षाके लिये पर्याप्त प्रयत्न करना 
चाहिये, ऐसा झुभादेश दिया । गोरक्षामें केवळ गोकीहि 
रक्षा आती हे, ऐसा नहीं अपि तु वेदानुकूळ कामदुघा ओर 
घरोज्ली गो निमोण करना भी इस समाजका हेतु निःसंदेइ 
है । गोदुश्ध भूमिके ऊपरका श्रेष्ठ अग्रत हे, इससे भारतीय 
जनता चञ्चित कभी न रहे, यह श्री स्वासिजिझा गो 
आदिकी रक्षा करनेसे विशाळ हेतु था । आर्य गोदुग्ध पान 
करके नीरोग ओर बळवान्‌ बनें ओर स्वराउ्यस्थापनाका 
कार्य जोरले करें, यह उद्देश्य यहां स्पष्ट है | 

(६ ) भारतवर्ष क्या ओर संपूणे पुर्थ्वापर क्या, 
प्रजानुकूळ राज्यशासनहठी जनताका सच्चा हित करने में 
समरथ होगा, यह जानकर आर्यसमाज घटना और 
नियमोपनियमावली श्री स्वाभिजीने ऐसी बनायी कि 
जिससे प्रजानियत्रित, प्रजास मत, प्रज्ञा की समतिसे 
चळनेवाळी, प्रज्ञाके प्रतिनिधियांका बहु संमतिसे 
संचाळत हाोनवाला कायप्रणाठी झायाको बने 
और ऐसी सस्थामै काय करनेवाले आये भारतीय 
शासनसस्थाके लिये लुयोग्य सद्स्य बने । आये- 
समाजके सब कार्य इसी नियमानुसार होने योग्य कार्य- 
प्रणाली स्वामिजीन बनायी थी, यह उनकी दूरदर्शिताही है । 


को 
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आर्यसमाज नामक मुख्य संस्थाके आधीन धससभा, 
न्यायसभा ओर विद्यासभ। कार्य करने रग जाती और 
जैसा कि श्री स्वामिजी महाराजने सोचा था,वेसा ये सब 
संस्थाएं कार्य करने मं समर्थ हातो, तो आज आर्याके 
आधीन कितना अधिक्रार भा जाता, यह भी इस स्थानपर 
जानने योग्य है । 

न्यायार्यसभा कार्यं करनेवाली हो गयी, तो सरकारी 
अदालर्तोपर पूण बहिष्कार न कहते हुए ओर न बोलते हुए 
हो सकता है। विद्यासभा कार्यक्षम हो गयी, तो सरकारी 
विद्यालयों पर बहिष्कार भाप्रहि आप हो सकता है| विद्यासभा 
द्वारा १४ विद्या ओर ६४ कळाभेकी शिक्षा शुरू होनेपर 
अपने सब हुनर शुरू होनेके कारण विदेशी वस्तुओंपर स्वयं 
बहिष्कार हो जाता है । जो अपने पुत्रोंको अपने स्वतंत्र 
गुरुकुछ विद्याल्योंम पढाते, अपने हुनरसे बने वखादि 


निर्माण करके उनकोहि पहनाते, अपनी न्यायसभा द्वारा अपने ! 


~ ~ ~~ + ~ ~ Nn 
झगडे निपटाते, एसे पूण स्वतंत्रता प्रिय आर्य सरकारी नाकरीसे 


है... 


आश्विन १८६० | 


षु 
अपना जीवन कभीभी अपवित्र करेंगे नहीं भोर विदेशी 
सरकारकी पढ्वियां धारण करके भी अपने आपको कभी 


~ 


करेंगे | क्यों कि वेदिक धर्मी विदेशी 
सरकारके भाधीन रहनाही असंभव हे। इस दिशासे काये हुआ 
होता तो दिन प्रातादिन आये सच्चे आये द्वि बनते जाते | 

श्री स्वामिजीद्वारा खभात्रयानिर्मित स्वयंशासक आये 
समाजकी संस्थापनासे यह कार्य उक्त प्रकार आपही आप 
होनेवाळा था । स्वामिजीका यही उद्देश था, यह बात उनके 
ग्रथोमिं सर्वन्न स्पष्ट दीखती हे । यदि यह श्री स्वामिजीका 
उद्देश्य इस समय सफळ होता, तो श्री महात्मा गांधीजी को 
अपने पंच बहिष्कार पुकारनेका अवसरहि न मिळता, क्योंकि 
आयसमाज द्वारा वेहि बहिष्कार महात्मा गांधीजी 
आरतभूमिमे अवतीण होनेके पूवहि सिद्ध होकर रहत्ते । 
आर महात्मा गांघीजीको दूसरा कार्यक्रम सोचना पडता । 
परंतु देखा बना नहीं 


» ८२ ज्ञ 
कलाकत नहा 


]!] 

१. घर्मसभाहारा विदेशीधर्मप्रचारका प्रतिबंध, 

२. न्यायलभाद्वारा भपने झगडे स्वयं सिटानेके 
कारण विदेशी सरकारकी अदाळतोपर बहिष्कार, 

३. विद्यासभाद्वारा अपने गुरुकुलोंके संचालनद्वारा 
भपने आयेयुवर्कों की शिक्षा होनेके कारण विदेशी 
खरकारके शिक्षणालयोपर बहिष्कार, 

४. उक्त विद्यालयाँमे ६३ कळाओकी शिक्षा 
कारण अपने लिये आवउय वस्तुओंके निर्माण 
विदेशी वस्त्रादिको पर बहिष्कार, 

७. आयॉमे अपने स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र 
स्थापन करनेकी तीब्र इच्छा प्रकट होनेके कारण 
विदेशी सरकार को अपनी शाक्ति प्रदान न करने- 
तै भावना होनेके कारण विदेशी 


होनेके 
होनेसे 


की ओर जनताको 
सरकारकी नोकरियोपर बहिष्कार, 

द, इसी उक्त कारण उनकी पद्वियोपर बहिष्कार, 

ये सब बहिष्कार जो महात्मा गांधीजीने सन १९२५ 

में पुकारे थे, वेही बहिष्कार श्री स्वामीद्यानन्द्जी 
हाराजने न पकार करते हुए कायव्यवहारमं 
लानेकी आयोजना सत्तर वष पूर्वहि शरू की थी। 
ज समय कांग्रेस का जन्मभी नहीं हुआ था, उस समय 
औस्वामिजी महाराज इस भयोजनाको तेयार करके 
आयेसमाज द्वारा प्रचलित करनेके विचार ळे हुए थे । 
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साध्य ओर साधन | 


यहो उनके ऋषित्व का चिल्ल ह ! 


नगर ओर ग्राममें उस नगर का आयसमाज, प्रान्त 
के नियंत्रण के लिये प्रांतिक आरैप्रतिनिधिसभा, ओर 
अखिल भारतका नियंत्रण करनेके लिये अखिल भारतीय 
सावेदेशिकाय प्रतिनिधिसभा, इस तरह झामस प्रारंभ 
होकर आखिल भारतवषक्रा नियंत्रण पूर्वोकत घमे--विद्या - 
न्याय आदि सभाओंद्वारा स्व्रामिजीके आदेशानुसार होता, 
तो पाठक स्वथ जान सकते हें, कि यह एक आयोका 
“स्वयंशासन! इस आयेभूमिमें आपहि आप शुरू हो जाता। 
इस भरतखण्डमें विदेशी सरकार का राजकीय क्षेत्रमै 
शासन होते हुएभी, ध्रमं -विद्या— न्याय--उद्योग 
आदि क्षत्रोमे आर्योका स्वयंशासन शारू हो जाता 
ओर यह एक आयोंका समान वराबरीका 
राज्यशासन ( Parallel Governuent) न 
डंका बज्जाते हुए और न बोलते हुए शुरू हो 
जाता । और आज जो राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) के 


अध्यक्ष अथवा सचाधिकारी श्री महात्मा गांधीजी एक 


(> व्र [oS 


) 


ओर ओर दूसरी ओर ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि श्री - 


बहाइसराय होते हैं, ओर बराबरीके नातेसे राज्यशासन 
के विषयमें निणय कर रहे 


एक आर सावदाशकाय प्र सभाक अध्यक्ष भार दूसरा 
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~ 


ओर व्हाइसरोय रहकर भारतवरषंके शासनका विचार 
वराबरीके नातेसे करते | श्रीस्वामिजी महाराजने जिस 


~ 


समय अपने आरयसमाजकी घटना छिखी थी, उस समय 
उनके सामने यहद दृश्य था ! 


कया चाहा था ओर क्या हुआ? 


०७ ~ ~ 


परंतु इसमें कितनी सफलता आज प्राप्त हुई हे? न्याय- 
सभा तो किसीभी स्थानपर कार्य नहीं करती, विद्या- 
सभा हे, परंतु प्रायः आयाँके युवक सरकारी युनिवर्सि- 


टीयोंके साथ संबध रखनेवाळे कालेजोंम हि जा रहे हे | 


भदाळते तो घेसी ही आयवकीलांसे भरी हैं | अन्य कार्य 


का तो प्रारंभ भी नहीं हुए । इस कारण श्री महात्मागांघी- | 
जी आये जोर श्री स्वामजीका उदिष्ट काय हातम लेकर | 
उसका फळ आजकी कांग्रेसकी | 


जो काय करने छगे 
महत्तामे दीख रहा हे । 


~ Sn (> 6 जन 
हैं, वेसा ही अवस्था, अथात्‌ 


है 
| 


क» 


परमेश्वरका काये रुकता नहीं । 


[कम्म 60 


अब इसमें से एक भी कार्य आयेसमाजके लिये रहा 
नहीं । क्योंकि परमेश्वर भारतवर्षको अति शांत्र स्वार्धान 
करना चाहता है । स्वामिजी को भेज कर इंश्वने भारतके 
स्वतंत्र होनेका प्रोग्राम आयेसमाजके द्वारा जनता के उद्धार 
करनेके लिये दिया । परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ। 
इसालिये उसी ईश्वरने पुनः महात्मा गांधोजीको भजकर 
वही कार्यक्रम- नये सिरेसे जनताके सामने रखा । संपूण 
बहिष्कार अब भी हो नहीं सके, तथापि जो कार्य हुआ, 
उससे कांग्रेस का राज्य आधेप्ते अधिक भारतवर्ष हो 
चुका है ओर उसकी प्रतिष्ठाभी पर्याप्त बढ चुकी दे । 
महात्माजीके द्वारा प्रातिपादित सब काय्रे होता, तो इस 
समय भारतकी प्रतिष्ठा ओरभी अधिक बढ जाती । 
अब यह मान ओर प्रतिष्ठा जो कांग्रेसको इस समय 
प्राप्त हो चुकी है, आयेसमाजको प्राप्त होना, कार्य 
हो जाता, तो संभव था, परंतु अब असंभव है | क्‍योंकि 
उसको सबसे प्रथम मोका मिळा था, तथापि उसने 
आपसके झगडोंमे अपना सब समय व्यतीत किया ओर 
आवश्यक काये कुछ भी किया ही नहीं । परमेश्वरके 
राज्यमें प्राप्त अवसरपर योग्य कार्ये करनेवाळॉकी हि 
उन्नति होती है । 


क य ड असर 


श्री स्वामिजी द्वारा उपदिष्ट भारतोद्धारका काय इतना 
प्रचण्ड था कि उसके शुरू होनेपर उसमें सहस््रोहि नहीं 
प्रत्युत ळाखों मनुष्य रातदिन कार्य करते, तो भी वह, 
* कार्य और मनुष्योंकी अपेक्षा करता । भारतीय जनताको 
ष अपने पावॉपर अपने आत्मिक बलके सहारे 

अपनी शाक्तिसे खडा करना, यह कोई छोटा 
कार्यं नहीं था । प्रत्येक ग्राममें तथा प्रत्येक स्थानमें 
पूर्वोक्त तीनां सभाओं द्वारा कार्य संपूण कार्यक्षेत्रोंमें करना 
असंख्य मनुष्योंके अतुल भाव्मसमपणसे ही होनेवाळा 
ये था। ऋषिके मस्तिष्कसे जो अपूर्वे कार्यक्रम शुरू 
वह वैसाही प्रभावशाली था । परंतु बह प्रारंभमें 
हुआ ओर उसको चलानेके योग्य महान्‌ आत्मा 
थे, वैसे मिळे नहीं । 


त्‌ वि कार्यक्रमके स्थानपर आज जो कार्यक्रम 
क. Kang 


[ वर्षे १९ अंक १० 


बना हे, वह सूति पूजा न करना, श्राद्ध न करना, तीर्थ न 
मानना ओर अद्वेत न मानना, यह निपेधरूप चतुर्विध रहदा 
है । करनेकी जिम्मेवारी किसीपर नहीं रही, और ' न 
करना ' ही श्रेष्ठ कार्यक्रम बन गया !! श्री स्वामिजीने 
उक्त सभाओंकी स्थापना द्वारा ' धमे-न्याय-बिद्या- 
संघटनाका विधायक कार्यक्रम ' करनेके लिये जनताके 
सामने रखा था, क्योंकि उनको अतिशीघ्र भारतीय 
स्वतत्र राज्यशासन सुस्थिर करना था। इस मुख्य 


कार्यकी आतुरता तो उसके पश्चात्‌ किसीको वेली प्रबल 


नद रही, इसलिये आपके वेयक्तिक झगडे खडे हुए ओर 
मांसपार्टी % घासपांटी, काळेजपार्टी % गुरुकुळपार्टी ऐखी 
पार्टियां बनीं और जिस काळेजीय जीवनका श्री स्वामिजीने 
स्वम्ञमें भी स्मरण नहीं किया, उसकी बृद्धि हुई ओर जिस 
युरुकुळप्रणालीकी बुनियाद रखी थी, उसका पोधा नाम- 
मात्र प्राण धारण कर रहा हे ! परंतु समर्थ परिवारके 
ळडके कालेजोंम हि शिक्षा पाते हें, ओर गुरुकुलपरीक्षाके 
पश्चात्‌ युनिवर्सिटी की डिग्री पानेकी आतुरता दीखती 
हे । और वेसा देखा जाय तो गुरूकुळ भी काळेजके मार्गपर 
हि आयेगा,ऐसा दीखता हे, क्योंकि 'कुळ का प्रेम! बहुत 
थोडे स्थानोंपर रहा हे, भौर उस स्थानपर काळेजकी 
' डिलिएीन ? प्रभावी होनेका भय बढ रहा है। 
कहना पडता हे, जो स्वामिजीने चाहा था, वह उनकी 
इच्छानुसार बना नहीं ओर जो वे नहीं चाहते थे, वही 
बनने पाया हवे । 


अत; 


~ 


ऐसा कयां हुआ ? सोचना चाहिये । पाठकों | सोचिये । 


आर्यसमाजमें रायसाहेब, रायबद्दाद्र ओर सरकारी 
औइदेंदार घुस गये, जो विदेशी सरकारके धनसे परिपुष्ट 
होनेवाळे थे, ठेकेदार जो विदेशी राजके धनसे कारोबार 
करनेवाले थे, दुकानदार जो विदेशी वस्तुओं का व्यवहार 
कर रहे थे, इन सबकी भीड आर्यसमाजमे हो दी चुकी थी 
और उस भीडमें विदेशी सरकारकी अदालता में जाकर 
विदेशी सरकारका कानून ठीक लोकहितकारी है, एला रात 
दिन बोळनेवाळे वकीक ओर बेरिष्टरॉनेभी बडी भीड 


बढाइ! 


आर्यसमाज में इन लोको की भीड बढनेसे 
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दें, 


आश्विन १८६० ] 


श्री स्वाप्रिजीके स्वतञ चक्रवर्ती राज्य के प्रोग्राम 
के लिये स्थान कहां मिळनेचाला था १ 

), उक्त सदस्याम ऐसा कोन रायसाहेब होगा कि जो 
यहांसे विदेशी आंग्रेजी राज्य शीघ्र चला जावे ओर 
“आयोंका चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र यहां हो जावे?” 
ऐसी स्वामिजीके आयीभिविनयमें लिखी भार्थनाएं प्रतिदिन 
करता, ओर तदनुसार श्री स्वामिजी द्वारा प्रवर्तित तीनों 
सभाओंके प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता ? क्या कभी 
चकीछ अपना अदालतों का कार्य छोड कर न्यायायेसभा 
का कार्य बढा कर अपनी शामदुनी घटाना चाहेगे ? क्या 
कभी शायबहाइर अपने पुत्रोंको जगलके गुरुकुलमं १४ वर्ष 
बंद रखनेकी इच्छा कर सकेंगे ? क्या कभी ठेकेदार 
अग्रजो की अप्रीति होने योग्य काये कर सकते हैं ? -.ओर 
क्या ही ऐसे लोग समान शासन ( ?72]।€] 
Governmnt ) का विचार भा मनमै छा सकते हें? 
स्व० महात्मा मुनशीरामजी अथोत्‌ श्री स्वा« श्रद्धानन्दजी 
एक ही ऐसे आत्मा थे कि जो अन्दर भोर बाहर से स्वामि- 
जीके कार्य को बढानेकी चिन्ता करते थे, परंतु अकेला भद्र 
पुरुष क्या कर सकता हे? 


x 


कभी कोई समाज ५०६० वर्षोंतक वेदिक 
धर्मेके तेजस्वी जीवनमे सचमुच आकर जीवित 
रहता हुआ विदेशी सरकारके आंधीन रह सकता 
हे? वेदिकधर्मीके लिये- वेदका धर्म जाननेवाले 
के लिये दोही मार्ग खले होते हे,एक या तो चह 
अपना स्वतंत्र राज्य स्थापन करेगा अथवा दूसरा 
मृत्य॒के बशामें- स्वतंत्र स्वराज्य के लिये काय 
करता हुआ- चला जायगा ओर अपने जीवनको 

अमर बनावंगा | 


श्री स्वामिजी के आर्याभिविनयमें ' आर्योका स्वतंत्र 

चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र होनेकी प्रार्थना हे, वह 

रायसाहेब किस तरह सिद्ध होने देंगे, और इनके कारण 

आयामे वेदिक धर्मकी ज्योति किस तरह विशेष प्रदीप्त 

होती रहेगी ओर आचायेजीका उद्देश्य भी किस तरह सिद्ध 

हंगा? श्री स्वामिजीका उहिष्ट काये सिद्ध न होनेका 

ह कारण यह हे । ओरभी कारण हैं, परंतु उन सबका विचार 
करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है । _ 
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७ साध्य ओर साधन! 


प्रतंत्रताके लिये स्थान नहीं । 

वेदिक धर्म पारतंत्र्य को सह नहीं सकता, इसी लिये 
श्रीस्वामिजीके रोमरोम में और वाकय वाकय में 
आयाँके स्वतंत्र चक्रवती राज्य अति शीघ्र स्थापित 
करनेका भाव जागता था । आयेप्तमाज स्थापन 
करनेका भी उद्देश्य यही था । परंतु विदेशी सरकारको 
अपनी शाक्ति अपण करनेवाले बहुलस्य छोग इस संस्थामें 
घुसनेस स्वामिजी के सब कार्य जिधरक उधर हि रह गये 
और सब कार्य रुक जानेसे नान! प्रकारके आपसके झगडे 
मुरू हुए । 

स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य स्थापन करनेवाले विदेशी | 
राजाकी युनेवासिंटीसे अपना संबंध क्‍या रखेंगे ? परंतु 
रायसाहेब दूसरा क्या कर सकते हैं? वकीछोंको धन न्याय" 
सभासे मिळनेवाळा नहीं है, इस कारण उनको न्यायाय” 
सभासे अरुचि होना नितान्त स्वाभाविक ही है | इंसी 
लिये काळेज बढ गये, वकीळ बढ़ गये, राय साहेब बढ गये, 
नोकर बढ गये ओर सब मिललर वही करने लगे कि जो श्री 
स्वाभिजीने कभी नहीं चाहा था। 


भे 


वेदका आधार है । 


~ 


4 
है 
५ 
का 
। 
इस तरह स्वामिजीकी सब बातें बिगड गयीं, ओर बवे | 
ऐसी बिगड गयीं कि इसके आगे उनका सुधार कभी होही . ३ 
नहीं सकता; क्योंकि अब उनही कार्योको दूसरोने | 
संभाळ लिया हे, तथापि आयेसमाजके पास एक ही बात _ F 
रह गयी है, वह हे 'चेद्‌? | यह सबके आधारकी बात इं 
दि यह भी सिद्ध हुईं तबभी कुछ बन सक्नका आशा ह| > 
परंतु वेदका धर्म जानकर प्रसार करनेवाले स्वतंत्र | 
विचारके सद्स्य चाहिये । उनको तयार करनेके लिये गुरु | 
कुछादि की स्थापना की गयी हे । परंतु वहां भी स्वतंत्रता | 
नहीं है । किसी बातके सिद्धान्तोंके अनुकूल या प्रातिकूळ 
होनेका निर्णय करनेका ठेका डन्हींके पास है, जो वेदको 
स्वयं बिलकुळ जान नही सकते । ओर पेसी सस्थ।- 
आसे उत्तीण होकर जगत्‌ में आनेवाळे स्नातक विद्वानों 
के सवितव्यका निणेय करना कराना भीवेदानभिज्ञो की | 
संमतिपरहि सर्वथा निभर है । वेदका अध्ययन £ 
बिना और आद्योपान्त वेदको समझनेके विना ही यह! 


hr 


वेदिक धमं । 


हरकोई जान सकता है, कि यह वेदिक सिद्धांतके भनुकूछ 
हेवा प्रतिकूल !!! आर्यसमाज, प्रतिनिधिसभा और 
सावंदोशिक सभामें बहुसमतिसे निणेय होता है और वहां 
बहुसंख्या तो चेद न जाननेवालों की ही हे | और वे अपने 
अंतःकरण से निश्चयपूर्वक समझते हैं कि हम वेदिक 
सिद्धांतों को समझते है, यद्यपि हम वेद आद्योपान्त नहीं 
समझते!|! इससे हमेशा यह दो रहा हे कि, जो विशेष 
चिद्व।न्‌ होकर वेद की खोज (]१९४४३7०॥) करने लगते 
हैं, वे ही बहिष्कृत होते जाते हैं। और जो छोगों की हां में 
हाँ मिलाते हैं, वे प्रतिष्ठा पाते रहते हैं। इस कारण विद्याकी 
वृद्धि रुकी हे और ज्ञान की प्रगति होना असंभव हो चुका 


है, यही इस समयकी स्थिति है । 


+ 


यार 60263 28 2 त 


हाई र 7०४४ 
है [7 


पं०विश्वबघुजी जैसे रिसचे स्कॉलर अलग हुए,पं०रघुवीर 

जी स्वयहि अळग रहे, पं० भगवद्दत्तजी काळेज के रिसचे- 

विभ!गले चळे गये, नया कोई रिसचे करने के लिये आगे 

नहीं आता, क्योंकि वह देखता हे, कि दूसरा की मिद्दी 
>>. 


` किस तरह पळीत हो रही हे, में क्या. अपनी जान खतरे 
, में ढालू ? ८ 


श्री० स्वा० सद्यानन्द जेसे पवित्र उपदेशाम्रृत की वृष्टि 
करनेवाळे 'जपयोग?क। प्रचार करने के कारण अथौत्‌ एक 
सत्य वेदिक मार्गका उपदेश देनेके कारण हटाये गये, वहां 

- उनसे कमशक्ति रखनेवाळा को कोन पूछता हे? परन्तु पूजा 
तो उनकी होती है, कि जो पं०बुद्धदेवजी जेसा श्री०स्वामि 

जी के चित्रपर भरी सभा मे ळाथ मारता हे, वह धर्म का 

_ मेरु समझा जात! हैं | वेद की खाज इस तरह एक भय 
` कय विषय हो चका है भोर वह समान का विषय होने 


|) 


की कोई आशा दिखाई नहीं देती । 


०७, ७ 


खोज करनेवाळा को स्वतत्रतापूवेक खोज करने देने से 
हि ज्ञान की वृद्धि हो सकती है | वह तो यहां असंभव ही 
हो चुका है| स्तब्ध जळ (9६727 967) हो 
चुकने पर वह सडने लगता हे, वह अवस्था आ चुकी हृ | 


श्री स्वामिजी ने यह सत्र पाहिळेहि जान लिया था 


करनेके लिये सदां उद्यत होना चाहिये! ! 
हि बनाया ओर 'बाबावाक्य प्रमाण न मानो 


 सूचियां इन सब ग्रंथों की बननी चाहिये । 


का कायग 


< [ वषं १९, अंक १० 


अपंदिग्ध शब्दों से वारंवार कहां था । परंतु वह बात 
अब जाती रही और श्री स्वामिजी के पश्चात्‌ भी जो 
उनके नामपर छापा जा चुका हे, उसके अक्षर अक्षर को 
मानना चाहिये, ऐसा कट्टर पन्थ शुरू हो चुका है | 


इस का परिणाम (दयानन्द-पन्ध' बन जाने में अति 
८३ ७७ (मी र रि ५ 
शीघ्र होनेवाला हं, जो उद्देश्य श्री स्वामिजी का कभी 
भी नहीं था | ) 


इसलिये जो समझते हैं, कि वेद के धर्म की जाग्रती . 
करना ही केवल एक मात्र काये अब अपने पाल शेष रहा 
हे, अन्य सब कार्य जो आचार्यजीने झुरू किय थे, वे 
सब नष्ट हो चुके हैं, उनको वेद के झुद्ध शास्त्रीय रीतिसे 
अध्ययन होने के छिये क्या करना चाहिये, इस विषयका 
हार्दिक धर्म भा विचार करना जाहिये । 


~ (4 ९ 
वेदकी खोजका माग । | 
जिनका धर्म धिद्‌' के द्वारा प्रतिपादित है, उनको शै 
उचित हे कि सब से प्रथम अपने घमंग्रंथाकी आति 
शुद्ध पुस्तके सुदर छापकर सस्ते से सस्ते मूल्य से देने 
का प्रबंध करें । इन ग्रंथोका पाठनिश्चय शास्त्रीय परंपराका 
विचार करके तथा पाठनिश्चयका जो शास्त्र हे, उसके भनु- 
सार करना चाहिये । प्रत्येक पद का ओर प्रत्येक अक्षर का 
तथा उदात्तानुदात्तादि स्त्रर का उत्तरदायित्त्व प्रकाशकों 
पर होना चाहिये । किसी भी कारण इन धभ- 
अंथोमे-वद के ग्रंथों में-एक भी भ्शुद्धि नहीं रहना 7 
चाहिये । 
संपूण उपलब्ध शाखासंहिताएं और संपूर्ण ब्राह्मण | 
भोर आरण्यकोपनिषड्धन्थ भी उक्त प्रकार शुद्ध, सुदर और : 
सस्ते छापने चाहिये । उन में प्रकरणविभाग के शीषेक 
योग्य रीतिसे देकर, थे सब ग्रंथ मुद्रित होने चाहिये । 


इस तरह संपूण संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक भोर उप- 
निषद्‌ ये सब ग्रंथ शुद्ध, सुंदर, सस्ते मुद्रित होने के पश्चात्‌ 
उनकी विविध प्रकारकी सूचियां बननीं चाहिये | जिसस | 
अंथ लेतेदि इसमें यह विषय इस स्थानपर हे, इसका. ब ; 
झटू पता ळगेगा भौर अभ्यासकको सुविधा होगी । ऐकली * | 
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इसी तरह वेदबव्राह्मणारण्यकोपनिषदांका वाक्यकोश 

भी अवश्य ही बनना चाहिये | जैसा उपनिषद्वाक्य 

) कोश बना है, जिसमें एक एक शब्दवालेै वाक्य एक 
स्थानपर मिळ सकते हैं, वेसा कोश वेद ओर ब्राह्मणोंका 
बनना चाहिये । ये कोश जेस ]।)।९ के अनेकविध 
c0nC०:१९7९९ बने हैं, चेसे अनेकविध बनाने चाहिये । 
जिससे अभ्यासक का सभय व्यर्थ खचे न होते हुए सब 

खोज करने की सामग्री खोजकर्ता के सम्मुख तत्काळ 
उपस्थित हो सकेगी, ओर योग्य रीतिसे खोज हो सकेगी। 


इसके पश्चात्‌ सब स्मृति, सब सून्रग्रंथ, श्रौत और गुह्य 
सूत्र, सब अगोपांग ग्रंथ, तथा इतिहासषुराण, तंत्रप्रेथ 
तथा अन्यान्य भागसादि ग्रंथ झुद्ध और सस्ते मुद्रित 
होने चाहिये और इन सबकी सूचियां भी बनानी चाहिये, 
जिछले इसमें यह बात इस स्थानपर है, इसका पता शीघ्र 
ळग जाय | 


८. शा वि 


कई यहां पूछेंगे कि इतिहासपुराणों की हमें क्‍या 
आवश्यकता हे ? इस प्रश्न के उत्तर म निवेदन हे कि 


१०१० । 


“इतिह्दासपुराणाभ्यां वेद समुपवृ हयेत्‌ " 


मुपबृ 

अथात्‌ इतिहास और पुराणांसे वेद के तत्त्वकी व्याख्या 
करनी चाहिये | कई वेदिक सूक्ता के अनुवाद इन प्रेथों- 
में हें, वेद का आशय जानने के लिये उनको देखना भाव- 
इयक हे, कई वेदमंत्र के आधारपर अनेक कथाएं इन 
ग्रंथोमें रचीं गयीं हें, कई तत्वज्ञान वेद के आधार से फेरे 
हुए हें, इनकी खोज होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे 
आगे की खोज का मागे खुला हो सकता हे । इसलिये 
इन सब ग्रंथों का मुद्रण होना वेदकी खोज के छिये 


० 
अत्यन्त आवश्यक ह । 


F\ 


भारतव्यपद शन द्यात्रायाथश्च दाशतः 


(भी० भागवत) 
घेद्‌ का भथ दशाने के लिए हि महाभारत रचा गया 
हे, अतः किस तरह उसमें वेदार्थ बताया हे, इसकी 
खोज करना अत्यंत आवश्यक हे। कूपमण्डूकवृत्ति से 
का तत्वज्ञान कदापि ज्ञात नहीं हो सकता दे । जो 
5 कूपमण्डूकव्रतिसे रहना चाइते हं, वे वसे रहें । परंतु 
& 
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साध्य और साधन । 
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त वेदिक धमका प्रेम ह, उनको शास्त्रीय दिसे खोज 
रने के काये मं अपने आपको समर्पित करना चाहिये] 


5 


~ 


म एक स्वतंत्र नित्रंध लिखना 

हिये | इतना गंभीर यह विषय हे| यह कोई ऐसा ह्वी 
होनेवाळा कार्य नहीं हे | एक एक बात के लिये पहाडी 
के पहाड दुढंने पडते हें | जिन ळोगाको इन परिश्रमे!का 
कल्पना हें, वेदि इस कार्य के महत्त्व को जान सकते 
ट्ट । 


दकी खोज के संबंध 
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जो ग्रेथ मुद्रित हुए हें, उनका भी संशोधन करके 
उनमें जो अशुद्धि हो, उसको बाहर निकालना चाहिये । 
त्रण के अन्दर शल्य रहने से वह त्रण कदापि ठीक नहीं 
होता हे) ऐसा ही ग्रंथोकी झुद्धता के विषय में हे। 
अथ तो 'संशोध्यं व्रणिनोगवत्‌? ग्रंथ का संशोधनव्रणकी 
शुद्धता के समान करना चाहिये । किसी ग्रंथ का झुद्ध 
पाठ निर्धारित करने के अनक साधन हें, उन में ये प्रमुख 
हे 

१, हस्तलिखित ग्रेथो की तुलना करना, 

२. सुद्रित ग्रंथों की सहायता लेना, 

३. कण्ठ करनेवाळों का सहाय ळना, तथा कै 

४, अन्यान्य ग्रंथा में यदि उद्धरण हुए होंगे, तो उनका ऱ्य 

विचार करना । ४ 


पाठनिश्रय का आजकल एक पूणे शाख बन चुका दै 
हे, उन सब नियमों का सहाय लेना अत्यंत भावश्यक र 
हे । रेखी सावधानी से जो ग्रंथ हम मुद्वित करेंगे, उप्त 
का मूल्य जगत्‌ के संपूर्ण विद्वानों में होगा | अन्य्रथा 
वह ग्रंथ पंथाभिमानी और मतवाळेहि कदाचित्‌ क्षणमात्र 
मानेगे । हमें कोई कार्य अधूरा नहीं करना चाहिये | 
जो शास्त्र इस समय हे, उसका पूरा पूरा उपग्रोग करके 
शास्त्रशुद्ध मार्गसेंहि चळना चाहिये | 


लिखित ग्रंथालय । 


उक्त वर्णन से पाठकों के मनमै यह बात भा चुकी | 
होगी, कि भागे चलकर शाखीय दष्टिसे वेदोंकी खोज | 
करनेके लिये जो शुद्ध ग्रंथा का मुद्रण करना भवाऱ्यक हे, 


उसके लिये हमार पास एक बड़ा ओर विश्वस्त इस्त- 


मश ५ 
ते 


लिखित ग्रंथो का महान्‌ पुस्तकालय चाहिये। ये ग्रन्थ 
सुरक्षित रखनेके लिये प्रयाप्त व्यय करना होगा । और 
भारतवर्ष में स्थानस्थानपर जा जाकर हस्ताळिखित 
अंथ लाने के लिये मनुष्य ओर धन इतना चाहिये 
कि जिस का विचार सामान्य मनुष्य कर ही नहीं 
सकता । 


व्यय के अंदाजा के लिये हम यहां कह सकते हैं; कि 
ऐसे जळ और भझ्ि के भय से रहित मकान बनाने क 
लिये कम से कम एक ळाख २० लगंगा, आर नानावध 
हस्तालिखित ग्रंथों का सुयोग्य पद्धातिसे सग्रह किया जाय) 
तो दस लाख रु० भा थांड हा होंगे | क्योंकि किन 
अंथॉको कितना रुपया पडेगा, इसकी कोई कव्पना नहा, 
ओर किस समय कितने ग्रथ एमलगे, यह भी कोई नहीं 
कह सकता । भारतवर्ष में इतने ग्रथ अभी तक छिपे 


हैं कि उनको प्राप्त करना भी लाखा रुपया के व्यय 


04 


> 
का कार्य दे। 
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ग्रथो की खोजके लिये ग्रामग्राम ओर घरघर में घूमने- 
वाळे भी विद्वान्‌ लोग चाहिये । साधारण अनाडी का 
यह कार्य नहीं हैं | उनको धन भी पर्याप्त चाहिये, धन 
दिये विना घरसे कोई ग्रंथ बाहर कोई भी दे नीं सकता | 
मान लीजिये कि आपने दस विद्वान्‌ ग्रंथसंग्रह करने के 
लिये नियुक्त किये, तो उनका वेतन, प्रवास का व्यय, ग्रंथ 
खरीदने का व्यय, पुस्तकालय के स्थानपर सुरक्षित भेजने 
का व्यय, वहां सुव्यवस्था से रखने का व्यय, वहां के 
विषेश विद्वान्‌ ज्ञाता पुस्तकाध्यक्ष का वेतन, पुस्तकालय के 
कमैचारियो का वेतन, यह सब मिलकर प्रतिमास हजारों 
रू० का व्यय होगा, तो ही यह ग्रेथसंग्इ बन सकेगा | 
यह कोई विनामूल्य होनेवाळा कार्य नहीं हे । लाखों 
 फु० खच करने पर भी ओर अधिक खच करने की भाव- 
_ इय्रकता इसमें होगी । 
परंतु यह अत्यंत आवश्यक काये हे | वेदकी खोज के 
_ लिये इसके विना एक पांव भी आगे बढाया नहीं जा 


पट. सकत। । इतने महत्त्व का यह विषय है । अज्ञानी ओर 


_ झास्त्र को न जाननेवाळे इसको समझ हि नहीं सकते 


सलिये इस कार्य के लिये उनसे घन मिळना असंभव 


१० 


- 2 ऋबचऋचऋछतजनणा , 


$ 
[ वष १९, अक १० 
घन खड़ा नहीं हो सकता । यही कठिनता है। 
धन के विना लिखित ग्रंथालय बनेगा नहीं, 


धन के बिना चलेगा नहीं, भज्ञानियां से धन मिळेगा नहीं 
ओर ऐला महान्‌ लिखित ग्रंथालय न हुआ, तो शुद्ध ग्रंथ 
छापना और खोज करना असंभव हे । ऐसा यह अन्यो. 
न्याश्रित विषय हे । इसकी कुछ कल्पना पाठकों को हो, 
इसलिये यह यहां लिखा हे, जो नहीं समक्षते उनको इस 
का महत्त्व समझाना भी अशक्‍य हे। अस्तु | 


७ 


द की खोज करने के लिये इतनी सामान्य तेयारी भी 
हुई है । फिर खोज कहां की? वेद का ठीक ठीक 
अर्थनिश्चय करना तो एक दूरकी बात हे । वेद में इतने 
विविध विषय हैं कि उन सब विपयों का ज्ञान आजहि 
हरएकको होना कठीन है। वेदमें कई प्रकारकी चिकित्साएँ 
लिखी हं । उनकी परिभाषा विभिन्न होतो हें, इस लिये 
जो पण्डित अर्थ करने लगता हे, वह अपने अज्ञान के 
कारण उस को ठीक तरह खोछ नहीं सकता । इस तरह 
के किप्ती अर्थळेखक ने भथवेवेद का अर्थ करने के समय 
'म्रूज' शब्द का अर्थ ( सब शब्द ईश्वरवाचक हैं ऐसी कुछ 
विचित्र कल्पना करके ) 'ईश्वर! अर्थ किया था | परंतु 
उस संत्र में मूत्ररोगचिकित्सा का विषय था | अत: वैद्यक 
ज्ञान के विना वह सूक्तया मंत्र खुळ नहीं सकता । इसी 
तरह युद्धविषयक भोर सेनाव्यूहविषयक संत्रोंको ल्लोकना 
युद्ध-विषय को जानने के बिना हो नहीं सकता। इसी 
लिये एक एक विषय के पण्डित इकठठे मिळकर वेदको 
खोज करनी चाहिये। भोर उनको सब साधन मिलने 
चाहिये, ओर उनके मन परवश भी नहीं रहने चाहिये। 


~ ha 


वेदकी खोज का विषय इतना गंभीर हे । पूर्वप्रहदोष 
से यहाँ काये चळनेवाळा नहीं ओर जिनमें यह दोष 
रहेगा, वे अर्थ का अनर्थ भी करेंगे। इस कारण इस दोषसे 


बचना अत्यंत आवश्यक हे | 


श्रीस्वामिजी महाराजने जो सावेभौमिक भारतोत्थान 
किया था, उसका तो उनके 
क्या ही हे । भब 

कार्यक्रम में से शेफ 
प्रयास करना 


कार्यक्रम तैयार 
_विध्वस 
बात उस 
लिये इतना 


का 
अनुयायियोंने पूर्ण 
एक वेद्‌ की 

रही हैं, वह करने के 


रौ 


**.. 
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११ साध्य ओर सांधन । 


क 


आवश्यक है | परंतु यह बनेगा केंसा, यह हमारे समझमें 
नहीं भाता | क्योंकि जो खोज करने लगता हे, वह बहिष्कृत 


च 


च्छ ~ ~ कोक ~ ~ 
हाता है | इसाळय पता ता पुक्षा हा लगता इं कि यद्द 
वेदविषयक कार्य भी ठीक शास्त्रीय पद्धति से होना कठीन 
जड > 2 ~ NN .>. ~ ~ ~ 
इ । भार यादे सचसुच यहा पारास्थात आर विचारा का 


गुळामी ओर मतवाद की कट्टरता रद्दी, तो यह कार्य भी 


निःसंदेह नहीं होगा, ओर सचसुच यह भी न हुआ, तो 


जथजयकार करेंगे, तो उनसे पूछना चाहिये, जय तो तब 
होगी जत्र उनका कार्य चलता रहेगा, और स्वागसंपूर्ण 
काये होता रह्देगा हमारे विचार से उनके अनुयायिर्योने 
हि इतना उनके विरुद्ध आचरण किया हे कि उनका 
सवागसंपूर्ण कार्यक्रम अब उनसे होना असंभव हे, और 
जो वेद का कार्य अबतक उनके हाथों में रहा दै, वह भी 
स्वतंत्र खोज की अभाव में होगा, ऐसा दीखता नहीं। इस 


श्री स्वामिजीने जो कार्य शुरू किया था, उसमे से एक 


> >) ५. ~ > 
एसा ही 


~~ ~ = ~ «~ ००७ 
लिये जय कंसी द्वांगी? ओर भारतवर्ष के बाहर आकार का 
भ्री नहीं हो सका, 


झंडा कब जायगा, जब अनुयायियों के 
आकार सुस्थिर नहीं रहा? 


सिद्ध होगा | साचिय कि हृदयों में भी 
कितना दुर्भाग्य है । 
[की 
ऋाषृका उपहास । 


ऋषि वद्द होता हे कि जो सब से पाहिळे उन्नतिका 
सच्चा मार्ग स्पष्ट देखता हे भर उस मार्ग. से जाओ, 


पाठक पूछेंगे कि अनुयायियो के हृदयों म ओंकार का 
झंडा खडा नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या हैं? क्‍या ये 


प्रमाण देने चाहिये ? पंजाब ओर युक्तप्रांत में हिंदी 
ऐसा कहता हे । श्री स्वामी दयानन्दसरस्वतीजीने भारता- भाषा ओर देवनागरी अक्षरा का भी राज्य अभीतक नहीं 


७ ~ ~ > = ० छर 
भ्युत्थानका सच्चा मार सबसे पहिले देखा, कहा आर हुआ, तो देवभापा-संस्कृतभाषा-का राज्य कहां होना दे ? 
उस मार्गपरसे चलकर अपना साध्य प्राप्त करने की रीति अभीतक ये छोग अपसव्यगामी ऊदू से भी बाहर नहीं 


आ सके, वे संस्कृत का उद्धार क्या करेंगे ? गुरुकुको में 
२० और. २५ वर्षा तक बडेबडे स्थानॉपर विराजमान होने 
पर भी संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं होते, प्रतिनिधि- 
सभा में भी रहते हुए ऊदू को नहीं छोडते, वे संस्कृत 
से क्या करेंगे ? और जो ६० वर्षा में संस्कृत अपना 
नहीं सके, वे वेदभाषा से क्या व्यवहार करेंगे ? 


7०. 
भी बता दी । इसछिये उनको ऋषि कहना योग्य है । 
परंतु जो ळोग उन के बताये मार्गे पर से बिलकुळ चळना 
नहीं चाहते, प्रस्युत विरुद्ध ही चळते हैं, उन के आदेश के 
अनुसार चछने के इच्छुक भी नहीं दें, उनकी 'आयों का 
चक्रवर्ती राज्य शीघ्र स्थापित करनेकी प्रार्थना भी 
प्रतिदिन नहीं करते,' तीन सभाओका कार्य नहीं करते, 
स्वदेश की गुलामी भौर परतंत्रता बढानेवाल विदेशी राजा 

न के प्रबंध नोकरियां करते, पेनने खाते, पदवियां धारण 


जिनके हृदयों मै सचमुच ओंकार का निवास हुआ है, 
करते, उनकी युनिवर्सिटीयॉके कलेजो में स्वयं पढते 


~ ~ ~ ~ ~ च्डे 
च छ; मासाक अन्दर हिंदी का व्यवद्दार कर सकत हृ भार म 


पढाते और अपने पुत्रों को भेजते हैं, विदेशी वखादि एक वर्ष के अन्दर संस्कृत में प्रविष्ट हो सकते हैं । संपूण | र 
परिधान करते, अपनी पंचायतें न करते हुए सरकारी भाषाओं से संस्कृत भाषा सुगम है । ऊदूँ, हिंदी, | 
अदालतों में जाते ओर उस धंधे से धन कमाते, विदेशी मराठी, गुजराती से सी संस्कृत सुगम, सुबोध कं 
वस्तुओं का व्यवहार करके घन कमाते, वेद का अध्ययन ओर शीघ्र साध्य होनेवाली दै । ऐसी सुगम | 


नहीं करते, न करने देते, न सहायता करते हैं, ओर ५ ०। FS 
ऐसा विरोधी आचरण करते हुए उस पवित्रात्मा ऋषिके में भी प्रविष्ट नहीं हो सके, उन के हृदयों मे भकार Re 
नाम का योग्य समय में तथा अयोग्य समय में का निवास कहां? श्री स्वामिजी की जन्मभाषा गुजराती | 
गजर करते रहते हैं, क्या इस नामजप खे उस ऋषि थी, संस्कृत डनको 
का अपमान और उपहास नहीं होता हे? 'ऋषि दूया- 
नन्द्‌ की जय! ऐसा कोन कहे ? जो उनके भादेश्ानुसार 
चळता हे, वह कहे; उनके आदेशानुसार न चळनेवाळे 


ओर सुबोध भाषा में-देववाणीमें- जो ५०३० वर्षो _ 


र 


3 


5) 
गुरुभाषा थी, परंतु अपने | ३ 
राष्टीज्ञति के काये के लिये जब उन्हो ने देखा कि आयमावा | 
की आवश्यकता ढे, तब उन्हा ने ४ महिनोंमें हिंदी सीखी , 

आर वेदभाष्य तक उस में लिखा । | 
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कौन ऐसा दे कि जो प्रतिदिन आधा घण्टा प्रयत्न करेगा, 
तो एक साळ के अन्द्र संस्कृत भाषा में प्रविश नहीं हो 
सकेगा? यदि सब लोग संस्कृत जान जांयगे, तो पण्डितों 
में सच्चा कौन और घोख। देनेवाळा कोन, इसकी परीक्षा वे 
तत्काळ कर सकेंगे । परंतु इस के लिये अन्तःकरण में 
तीब्र उत्सुकता चाहिये | वह कहां दै ? 


धार्मिक संस्था । 

संपूर्ण जगत्‌ की धार्मिक संस्थाओं की स्थिति देखिये, 
ओ- य्रोप-अमेरिका के सब देशों में “मिशन सोसायटीज? हें। 
परतु उन के सब सदस्य उनके धर्मपुस्तक को आद्योपान्त 
` जञाननेवाळे होते हें, एक भी प्रबंधकारिणीका सदस्य 
 अ्मग्रंथका अनभिज्ञ नहीं होता | मुसलमाने के धर्म- 
प्रचारक संस्था के सदस्य भी उनके धमेपुस्तक का 


~ ~ CS ~ 
आद्योपान्त अध्ययन करनेवाळेहि मोळवी होते हैं । 


परंतु यहां देखा जाय, तो भ्रतिनिधिसभाभा के सदस्या 
जगं भद्योपान्त वेद के ज्ञाता कितने हें? जो स्वयं नहीं 
जानते, वे वेदज्ञान की कठिनताओं को केसे जानेंगे? हळ 
 करनेके उपायॉको केसे सोच? आगे क्या करना चाहिये, 


इस क। ज्ञान उसको केसा होगा? 


प्राचीन काळसे चढी आयी प्रथा यह हे, कि वेदशाख- 
ज्ञि धर्मतभा की प्रबधकारिणी का सदस्य हो, एक 
वेदज्ञ भी सहस्रां अनभिज्ञ की भपेक्षा भाषिक मूल्य 
की संमति दे सकता है । मनुने जो कहा हे, 
वह योहि नहीं कहा । जबतक यह प्राचीन - पद्धति 
प्रचलित थी तबतक वेदिक धर्म अस्ताव्यस्त नहीं 
हुआ था, और जिल समय वेदशाखज्ञ स्वयं 
_ प्रबंधकारिणी सभाके सदस्य होंगे, उसके पश्चात्‌ कोई 
= कठिनता ही नहीं रहेगी। 


09. Guru ks 
> `‘ 


000. छः 


१२ 


| वषे १९, अंक १० 


€ 2 (०५ 0 


सच्चा विन्न वेदिक धम की प्रगति में यदि किस जगह 
पो क॑ 


~ ~ ~ ~ ~» ०, ~ ~ ७०५ ७० 
ह, ता वह भज्ञानया क हाथा म ज्ञानया का गदन गया 
~ ~ ७७० ४, 
हृ ! यह विघ्न दूर हो गया, तो सब ठीक हो जायगा | 
५, 
हमारी दृष्टि । 


हमारी दृष्टीम॑ आर्यसमाजद्वारा संचळित गुरुकुछ संस्थाएं 
तथा अन्य संस्थाएं उनके सुयोग्य स्थानपर विराजती हें । 
श्री० स्व० ळा० लाजपतराय, श्री० स्व० स्वा० श्रद्धानदजी 
महाराज, श्री महात्मा हंसराजजी तथा अन्यान्य मह्दापुरुषो 
का अतुल स्वार्थत्याग हमारे सामने है । पूर्वाश्रस के ळा० 
सुनश्चीरामजी वकीळ होते हुए भी गुरुकुल स्थापना के 
लिये काळेज पार्टी से किस तरह झगडते थे यह सब हमारे 
आंखके सामने हैं | तो भी जब सामूहिक तोरपर आयां 
के सुपुत्र विदेशी सरकार के काळेजों में जा रहे हैं, वकील 
आर बेरिष्र आये कहाते हुए अदाळतो में जा रहे हैं, 
आयो के मुकदर्म अदाळतों में चळे जाते हैं, तब दुःखसे 
पता ळगता हे, कि श्री स्वामिजी की सदिच्छा सफळ 
होने में विध्न कद्दांसे हुआ है। वही यहां दशाया हे । 
कई अपवादु होगे तो वे नियमकी हि लिद्धि करेंगे | 


आज रिसर्च करनेवाळोंके उपर बहिष्कार डाला जा रहा 
हे, कट्टरता बढाने के लिये यह आवश्यक समझा जा 
रहा हे, परंतु इससे भय यह हे कि जो श्री स्वामिजी के 
कार्य की एकही बात-'चेद्‌” हमारे पास शेष रही हे वह 


सी हमारे हाथों म॑ नहीं रहेगी । 


सोचनेवाले सोच, करनवाके करें | नहीं तो जो बनने- 
वाळा है, वही बनेग। । शास्त्रीय सत्य अस्वाभाविक 
दबावस दब नहीं सकगा । 


| य 
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आश्विन १८६० ] 
= 


१३ 


विचारणीय पत्र । 


। कुछ विचारणीय पत्र 


ता० १५-८-३८ बहुत से लोग आप के काये के विषयमें यद्वातद्वा 
श्रीमान्‌ माननीय पण्डितजी, ळिखते बोलते रहते हें । करन योग्य काम करना नहीं ओर 
द्र प्रणाम! करनेवाळे को निरुत्साहित करने का प्रयन्त करना! ऐसी 
उनकी वृत्ति हो गई हे । 
आपकी भेजी ऋग्वे द- त दस टु 2. 
हुई ऋग्वेद-सहिता ओर यजुवद आप अपने कार्य पर भारूढ रहिये! हमारे मन आपके 
सहिता सुरक्षित रूप में प्राप्त हो गईं हें। आप की इस साप हिर 
पा क I पए गु = ७ ० ~ 
क्क १ ति ए गुरुकुछ-विद्यामदिर आप का अतिशय भनु सव कुळवासी आपको प्रणाम करते हैं । 
गु | द्द ~ ~ 
< | वनात | 
भापका वेदोंके शुद्ध सुद्ठणका पुरुपार्थ भति अभिनन्दनीय शंकर देव = 
हळ ६॥ हम सब भाप के कार्य की पूण सफळता चाहते हं । मंत्री- गुरुकुल, सूपा। (नवसारी) कड 
ते” ५ 
“ ड 
3 
थै ० ७” ०0 हि ८ 
शाख्राथक वपयम ह 
व ~ ~ ७), र ४४ >, ~ € ry ~ ~ t, 
कभी भी मौखिक शाखाथै नहीं करें । उसका फळ कुछ करते हैं । ईर्षा बडी बुरी चीज हे । उनको कुछ काम 
नहीं । करने का नहीं हे । आप अपने काम में ही दत्तचित्त रहे | 
९९ आपने अपना विचार विस्तार से छि दिया हैं-ऋषि- उनको उपक्षा कर | जा करना दा, वह च मक हा कर, डे” 
देवता-छन्द के विषय में, जिससे सब विचार कर सके | अन्य दो वेद छप चुकने पर शास्राथ का विचार रखे । ३ 
अब पं० ब्रह्मदत्तजी का भी धरम था, कि वे अपना सब अध्यक्ष के जो तीन नाम आपने दिये हैं, वे ही रह । | 
कथन मासिक में प्रकट करते, जिससे सबको विचार करने क्‍या वे भसत्यवादी हें? दो तो जायसमाजी ही हैं | एक E- 
का पूरा अवसर मिळता भोर आपके विचार के साथ तुळना विशेष बात-भाप काशीनगर का नाम शास््ार्थं के स्थळ 
कर सकते | परन्तु वे ऐसा नहीं करते हैं | कारण क्या? के लिये देवं ओर वहां के धुरन्धर पंडितों के भी नाम. सकि 
मोखिक शास्राथै के लिये भी आग्रह क्यों ! देवें । कि F 
॥ हां, वे विद्वान्‌ हैं । अपनी रीतभातसे घमडी प्रतीत होते यह कार्य सबके हितके लिये हे । इसलिये जहां विद्वान. 


। छिद्रान्वेषी हैं, ऐसा मालूम होता हे | वहाँ उनकी एक 
टोळी बन गई है । इसलिये शास्त्राथ नहीं करना अच्छा हे 


॥ आजतक किसीने नहीं किया, ऐसा सावेजनिक महायोग्य 
काममे आप ठगे हैं, उसमें बाधा डालने का वे प्रयत्न 


नहीं वे नगर क्यों पसन्द करें ? 


अंतमें- इाळमें ऐसे झगडे में मत पडे । अपने हैः 
कार्य में हि लगे रहे । बस-इतना बस है । . | 
नारायण द्ळपतिराम भगत, अहमदाबाद । 
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तक किसी भी भाष्यकारने स्पष्ट नहीं किया | 


वैदिक धम । 


१७ 


[घषं व छ १० 


सामगायन' । 


श्रीमान्‌ पूज्यवर पंडितजी; सादर नमस्ते । 

सर्वप्रथम में जो यह पत्र आप की सेवामें भेज रहा हूं, 
जिज्ञासु के रूप में, न कि आक्षेप | 

सामवेद के गान को किस तरह से गाया जाय, यही अभी 
स्वामी 
तुलसीरामजी तथा पं०जयदेवजी विद्यालंकार अपने भाष्यकी 
भूमिका में स्पष्ट नहीं लिखते | वे यही लिखते हैं कि नारद- 
संहिता गन्धववेद आदिसे पता चळ सका हे | ओर आपके 
यहां से भी जो “वैदिक धर्म? का विशेषांक निकला उसर्म 
भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं छिखा, नारदीय शिक्षा का आधार 
लिथा है। 


प्रथम-उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित । 
(१) उदात्त में निषाद ओर गंधार (२) भनुदात में 
ऋषभ धेवत (३) स्वरित में पड्ज, पंचम,मध्यम ।'यह 
स्वर माने गये हें, ऐसा सब भाष्यकारों का मत हे । 


($) निषाद ओर गंधार दो होते हैं। झुद्ध ओर कोमळ 
कोनसा स्वर निश्चय हे, जिसको उदात्त में काम मे लागे | 
शुद्ध या कोमळ इसी तरह से अनुदात को भी | स्वरित में 
तो षड्ज, पंचम एक ही है, मध्यम तीब्र लगता है । कोनसा 
मध्यम, यह् स्वर निश्चित नहीं खाली लिखने से कि इसको 
उदात्त भनुदात स्वरित कहते हैं| यह तो एक एक का 

टु 


अनुकरण दूसेर ने क्रिया, वंशपरंपरा की ळेखनशेली हुई । 
निश्चयात्मक नहीं कि इसी तरह गाना चाहिए । 


>, Las 


(२) हरएक मंत्र में १. २. ३. अंक उपरको लिखे 
रहते हें ओर कहा कहीं क, र शब्द भी लिखे रहते हैं, 
इनको क्या काम में ळाना चाहिये या केसे इनका उपयोग 


७७ 


सामगान में करना चाहिये, यद्व भी नहीं बताते । हां हर 


एक यह लिखते हैं, गोतम ऋषि इस प्रकार गाते हैं ।' 
“कश्यप ऋषि इल प्रकार गाते हैं।' परन्तु यह भभीतक 


_ किसी ने नहीं ळिल्या कि गोतम ने उदात्त में यह स्वर 


निइचय किया भोर १.२. ३. चा २. ३. ४ या क. र इनमें 


यह स्वर या यह मात्रा निइचय करके गाया | 


~ ४. ~ ~ 


मात्रा की गिनती भी किससे निश्चय की । किती वाद्य 
से या कि और ? ओर मात्रा किसको कहते हे? इत्यादि 
इत्यादि भभीतक किसीने स्पष्ट नहीं किया, वही वंशपर- 
म्परा की लेखनन्ञेळी काममे छाई जाती हे | स्टामगान 
निश्चय नहीं, जिसकी इच्छा हो जैसे गाये, स्ररसहित या 
बेखुरा-। आपके यहां वेद छप रहे हैं ओर ऐसा भी मालुम 
हुआ हैं कि कई एक विद्वान चारों वेदों के आपके यहां 
हैं। ओर महाराष्ट्र संगीत-प्रधान देश हे | क्या आपके 
यहां विद्वानों में कोई ऐसा सामवेदी हे, जो स्वर ताल 
सहित (वाद्य के साथ) सामवेद गा सकता हे जोर मेरी 
का को निवारण कर सकता हे? यदि हो तो म॑ भाकर 
उन महानुभाव से सामगान खीखू । 

मै सुंबईप्रदेश आर्यप्रतिनिधिसभा 
( जिसके मंत्री वापुभाई, कु० पटेळ मंत्री हें ) प्रचारक का 
कार्यं करता हूं और साथ साथ वेदका भी प्रचार करताही 
हूं । मंत्रीजी के कथनानुसार ग्राहक बनानेकाआ प्रयत्न 
करता हूं | मेरी इच्छा कई दिनासे सामगान सीखने की है, 
परंतु अभीतक पद्धतिपूर्वक सामगान सुनने में नहीं आया 
जहां जहां ( भावनगर आदिमे ) भी सुना बेसुरा सामगान 
ही सुना । सामवेद आप के यहां सुरीका सामगान कोई 
जानता हो? तो मुझे भी अमूल्य लाभ मिळे । 

आपसे प्राथना हे कि इस कमीको जो अभी तक 
सामगानकी पद्धतिको स्पष्ट करके वेद जो छप रहे दें, उसमें 
पूर्ण रूप से किसी गायनाचार्य की सहायतासे पूणे करेंगे। 


आणंद में 


~ 


आशा हे पत्रोत्तर देने की कृपा करेंगे । 
भोश्म्‌ शम्‌। 
आपका कृपाकांक्षी 
कन्हेयाळाल आर्य 
९० भार्य- समाज, आणंद 
( इसी अंक में दूसरे स्थानपर सामवेदगान केसे गाने 
चाहिये, वह दिया इ। यदि ये महाशय जनवरी मं यहां 


योग्य सेवा 


आध आनग, ता उनका सामगान का पद्धति सिखायी ज 


सकती है। सपादक ) 
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यमेरिरे भृर्गवों विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या थुर्वनस्य मज्मर्ना । 
अग्नि तं शीभिहिनुहि स्व आ दमे य एको बस्यो वरुणो न राज॑ति ॥ ४ ॥ 
ने थो चराय सरुतासिव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिं: । 
अग्निजेम्भेस्तिगितैशंतति भवेति योधो न चत्रन्त्स बना न्य॑ज्ञते ॥ ५॥ 
एवि! असिरूचर्थस्य वीरसद्वसुष्कुबिद्रसुभि; काममावरत्‌ । 
नोदः कुविलतुज्यात्सातये धिय॒ः शुचिप्रतीकै तम॒या थिया सगे ॥ ६ ॥ 
जुतर्भतीकै व ऋतस्य धर्षेदमर्मि मित्र न स॑मिथान ऋञ्जते । 
(न अक्रो विदर्भयु दीद्यच्छक्रवणांम्रुद॑ नो यंसते धिय॑म्‌ ॥७॥ ; 
ड़ भः पायुभिः पाहि शग्म; । 9 
परि पाहि नो जाः ॥ ८ ॥[१२] (१५७ 
॥ १४७७ ॥ | 
१-७ दाध्तमा आचथ्यः | आग्न; । जगता । 
एते प्र होता त्रतमस्य माययोध्बाँ दर्धानः शुर्चिपेशस थिर्यम्‌ । 
अभि झुर्च; ऋमते दक्षिणावृतो या अंस्य धाम॑ प्रथम ह निंसते ॥ १॥ 
अभीमृतस्यं दोहना अनूपत योनों देवस्य सर्दने परीवृताः । 
अपामुपस्थे विर्भतो यदाव॑सदर्ध स्व॒धा अधयद्याभिरीयते ॥ २॥ 
है थुयूपतः सर्वयसा तदिद्वपुं; समानमथै वितरित्रता मिथः । 
बि 


4 >. 
अज 
न्न 3 ति ४ ५ 6344 RT > 


आदीं भगो न हव्यः सम॒स्मदा वोह्नने रठमीन्त्सर्मयंस्त सार॑थिः ॥३॥ 
यमी द्वा सर्वयसा सपर्यतः समाने योनां मिथुना समोकसा । 

दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मा्ुषा युगा ॥ ४॥ 
तभी हिन्वन्ति धीतयो दश त्रिशों देवं मतास ऊतये हवामहे । 
धनोराधिं प्रवत आ स ऋण्वत्यभित्रजंद्भिवेयुना नर्वाधित ॥५॥ 
त्वं ग्ने दिव्यस्य राजसि त्वं पार्थिवस्य पशुपाइंव त्मना । 

एनी त एते बृह॒ती अंभिश्रियां हिरण्ययी वक्करी बहिराशाते ॥ ६॥ 
अभे जुषस्व॒ प्रतिं हये तचो मन्द्र स्वधाव ऋतजात सुक्र॑तो. | 
यो विश्वत ग्रत्यङकसे दर्शतो रण्वः संदष्ट पितुमॉईव क्षयः ॥ ७॥[१३](१७४ 
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| सिंद्रो अग्न आ व॑ह देवाँ अद्य यतसुचे 
| घुतवन्तमुर्प मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ 


` शुर्चिः पावको अङ्कतो मध्वा य॒ज्ञं मिमिक्षति । 


 इळितो अंग्न आ बहेन्द्रै चित्रमिह प्रियम्‌ । 
3 स्तृणानासों यतसुंचो हिज स्वध्वरे । 
| वि श्रयन्तासृतावुर्धः प्रये देवेभ्यो मही; 
आ भन्द॑माने उपाके नक्तोषासा सुपेश॑सा । 
| भन्द्राजिह्या जुगुवेणी होतारा देव्या कवी 
| शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रां मरुत्सु भारती 
तन्न॑स्तुरीपमर्ुत॑ पुरु वारं पुरु त्मनां 
` अब्॒सुजन्नुप त्मना देवान्य॑क्षि बनस्पते 
पूषण्वत मरुत्वते विश्वदेवाय वायवें | 
| स्वाहांक्रतान्या गद्युप॑ हव्यानिं वीतये 


त ला सके 


१११ 


॥ १४२ ॥ 


३ दीर्घतमा औच्रथ्य; । आप्रीसूक्त= [ १ इध्मः सामिद्धो उ्निवा, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, 8 इळः, 
५ बर्हिः, ६ देवीः द्वारः, ७ उषासानक्ता, ८ देव्यो होतारो प्रचेतसो, ९ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळा 
भारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, 


१२ स्वाहाक्तिः, १३ इन्द्रः । ] अनुष्ट्रप्‌ । 


तन्तुं तुष्य पूव्यं सुतसोमाय दाशुषे ॥ १॥ 
यज्ञं विप्र॑स्य माब॑तः शशमानस्यं दाशुषः ।। २॥ 


नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ।। ३ ॥ 


इयं हि त्वां मतिममाच्छां सुजिह्व वच्यते ॥ ४ ॥ 
वृञ्जे देवव्य॑चस्तममिन्द्राय शमे सप्रथः ॥ ५ ॥ 
पावकासः पुरुस्पृहो द्वारों देवीरसश्चतः ॥६॥[१ 


यह्वी क्रतस्य मातरा सीर्दतां बहिरा सुमत्‌ ॥ ७ ॥ 
यज्ञ नों यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिंविस्पृराम्‌ ॥ ८ ॥ 
इळा सर॑स्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियां। ॥ ९ ॥ 
त्वष्टा पोषाय वि ष्य॑तु राये नाभा नो अस्म॒युः।। १०] 
अग्निहव्या सुपृदति देवो देवेषु मेधिरः ॥११॥ 


स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कतेन ॥१२॥ 


॥ १४३ ॥ 


१-८ दीधेतमा औचश्यः | आग्निः । १-७ जगती, ८ त्रिष्टुप्‌ । 


प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये वाचो मति सह॑सः सनवे भरे । 
अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होतां प॒थिव्यां न्‍्यसींददत्विय॑ 
स जाय॑मानः परमे व्योंमन्यांविराम्निरभवन्मातरिश्व॑ने । 

अस्य क्रत्वा समिधानस्यं मज्मना प्र द्यावा शोचिः पृथित्री अरोचयत्‌ ।। २॥ 
अस्य त्वेपा अजरां अस्य भानवः सुसंद्श॑ः सुप्रतीकस्य स॒द्य॒त॑ः 
_ ' भात्वक्षसो अत्यक्तुने सिन्धवोऽमे रजन्ते अससन्तो अजरां 
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०] 


| इन्द्रा गहि श्रुधी हवं त्वां ह॑वन्ते अध्वरे १३॥[ ११] 
(१५६३) 


(१५६७) 


Ee] 


आ 


कि भ्र 


आल 0 त "४१ 


वेदमट्रणका कार्य । 
चय 


वेदमुद्रणका कार्य 


--णा'प्र>८७४०७--- 


हमारे धमंग्रंथ “वेद' हि हें । परंतु किसी को अपने घर 
सें वेदके सब अंथ रखने हों, तो शुद्ध छपे, सुन्दर और सस्ते 
वेदअन्थ किसी भी स्थानपर इस समय नहीं मिळते । 

युरोपमें मुद्रित कई वेदग्रंथ मिलते हैं, परंतु उनका 
मूल्य सॅकडों रु० होनेसे वे भारतवासियों को दुष्प्राप्य ही 
हैं ओर वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं । 

हमारे धर्मग्रंथ वेद” हैं ओर वे संपूर्ण विश्वमै अति 
प्राचीन धर्मग्रंथ हैं, इतने प्राचीन धर्मग्रंथ इस भूमण्डल 
पर दूसर नहीं हैं । अतः इनका महत्त्व अधिक है । 


| `~ सब अन्य धर्मियोंके धमेग्रथ उत्तम छपे मिलते हैं, परंतु 


DD | 


हमारे वेद हि अबतक झुद्ध, सुंदर और सस्ते छपे मिलते 
नहीं । भारतीय आरयो-हिन्डुओं-सनातनधर्मियों को 
यह बात लज्जास्पद हे । इस कारण हमने वेदमुद्रण का कार्य 
प्रारंभ किया हे । शुद्ध, सुन्दर, और सस्ते सब वेदिक ग्रंथ 
छापने का कार्य स्वाध्यायमण्डळ में प्रारंभ हुआ हे, 
ऋग्वेद और यजुर्वेद छप चुके हैं ओर साम ओर अथर्व 
छप रहे हैं । अन्यान्य झाखासंहिताएं तथा ब्राह्मण 
आरण्यकादि उपनिषद पर्यतके सब वेदिक वाड्य़यके गंथ 
तथा वेदके अङ्गोपाङ्गादि सब अंथ भी छापने हैं, इन 
अंथोंकी संक्षिप्त सूची यह हे। 
१, ऋग्वेद । 

ऋग्वेद्‌- संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरेयो- 
पनिषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख््रायनारण्यक, 
ऋग्वे द्प्रातिशाल्य, ऋरिवधान, चरणब्यूह आदि ऋग्वेद 
का वाड्मय । 


२, यजुर्वेद । 
९:४६ छुक ) यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काण्व-संहिता, 
तत्तिरीय-संहिता, कपिष्ठछ - संहिता, काठक - संहिता, 
मैत्रायणी-संहिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ; 


शतपथ ब्राह्मण, ( काण्व तथा वाजसनेय ), तेत्तिरीय 
ब्राह्मण, तेत्तिरीयारण्यक, झुकू कृष्ण यजु-प्रातिशाख्य, उप- 
निषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाड्यय; 


३, सामवेद । 


सामवेदसंहिता, सामगानके सब ग्रंथ, आरण्यक संहिता। 
जैमिनीयोपनिषद्राह्म हण, ताण्ड्य महात्राह्मग, देवत तथा 
षड्विश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय वाझाय; 


थ ९७ 
४, अथववद्‌ । 

अथरवेवेद-संहिता, पिप्पलादसह्विता, गोपथ ब्राह्मण, 
अथवे प्रातिशाख्यादि सब अथवेवेदीय वाड्याय़ । 

यह संक्षि सूची है । इन सब ग्रंथोंको शुद्ध, सुन्दर 
ओर सस्ता छापना है, इनके भाषामें भाषान्तर करने हैं, 
और सवै प्रकारकी सूचियां, पदसूची, वाक्यसूचीं, विषय- 
सूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी सूचीयां बनानी हें, जिनसे वेदिक विषयोंकी 
खोज करनेवालों की सहायता होगी । 

इन सब ग्रंथोंका मुद्रण पांच वर्षो में समाप्त करना हे 
और इस कार्य के लिये व्यय का अंदाजा एक लाख रु० 
का किया हे । 

इसमें मूळ चार वेद की सांहेताओंके ब्लाक बनाने का 
ब्यय भी संभिलित हैं। वेदके ग्रंथोंमें कंपोजिंग के कारण 
अनेक अझुद्धियां रह जाती हैं । कितना भी प्रूफ संशोधन 
क्रिया, तो भी किसी स्थान सें कुछ अश्जाद्धि रही जाती 
हे | अतः इनके ब्लाक एक वार बनाये जायंगे, तो आगे 
उनसे लाखो पुस्तकें छापने पर भी अशुद्धि होने की संभा- 
वना नहीं होगी । हमेशा के लिये इस तरह शुद्ध छापनेका 
प्रबंध होगा, और अत्यंत सस्ता देने का भी प्रबंध होगा । 
इसलिये यह कार्ये वेदिक 'घर्मकी जाग्रति के लिये अत्यंत 
आवश्यक हे । 
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ह आन 


वेदिक धर्म 


हसने इस समय केवल वैदिक वाझाय के मुद्रणका 
७ त ७ ७०७ ४”. 0० ५८९ ~ ~ 
संकल्प इन पांच वर्षा में किया हे, ऐसा लिखा हे, इस 
८ ~ ७ ~ अं ~ 
का अर्थ यह नहीं है कि स्स्रतिग्र॑थ, सूत्र (श्रोत ओर गृह्य) 
cl [a ~ त >> > 
अंथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं है और इनका वेदिक 
च [४9 हक यर > ० 
वाड्यय से कोई संबंध नहीं है | सबंध तो अवश्य ह, परंतु 
जबतक वैदिक वाझाय छपकर तैयार नहीं होगा तबतक इन 
अथोके मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं दिया जायगा, 
इतना ही उक्त कथन का आशय हे । वेसा तो स्वाध्याय 
मण्डल द्वारा संपूर्ण महाभारत छापकर प्रकाशित हुआ ही 
हे । परंतु कोई एक ही कार्यपर विशेष लक्ष्य देनेसे वह 
९ AES ~ ~ > ~ 
कार्य ठीक रीतिसे और शीघ्र होता हे, इसलिये हमने 
~ २१७ ०० NN 
आगामी ५ वर्षो सें इस एक ही वेदिक सुद्रगकी ओर 
बिसेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित करना है । 


वेदिक चाझाय हमारे धमे के आद्य आधारम्रंथ हैं, 
इसकी खोज याज्ञिक, आध्यासिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृश्योंसे करनी अत्यंत आवश्यक हे। 
इस खोजके विना किसी तरह भी वेदिक धर्म के सिद्धां- 
न्तों का निर्णय नहीं हो सकता | जब लोगोंके पास वेद॒ 
के झुद्ध ग्रथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज केसी 
करें ? इसलिये सर्व प्रथम वेदमुद्रण का कार्यं होना अत्यंत 
आवउ्यक होनेसे वही कार्यं करनेका हमने संकल्प किया 

इस कार्यका व्यय करीब एक लाख २० होनेवाला हे, इस 
के लिये धनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य हो सकता 
हे । सब जगत्‌ के धार्मिक ग्रंथ धनियों के दानोंसे हि 
मुद्रित होते हैं और वेदिक धार्मियों में धर्मभावना किसी 
तरह भी कम नहीं है, इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि 
धनिक वैदिक धर्मियोंसे इस पवित्र कार्य के लिये आवश्यक 
घन अवश्य ही प्राक्त होगा 


इस धार्मिक काये को धन देनेवालों के निम्न लिखित 
प्रकार वर्ग किये गये हैं--- 


(१) प्रतिपालक वग । 


(अ) प्रथम प्रातिपालकवर्ग- जो. दश हजार रु० की 
भ्रनराशी दान देते हैं । 
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(आ) द्वितीय प्रातिपालक वर्ग- जो पांच हजार रु ९. 
की धनराशी दान देते हैँ । | 


(> 


(२) पालक बगे । 


(इ) तृतीय प्रतिपालक वर्ग- जो तीन हजार रु० की fi 
धनराशी दान देते हैं । । 
(इ) प्रथम पालक वर्ग- जो दो हजार रु०की धन- _ शै 
राशी दान देते हैं। | 
(उ) द्वितीय पालक वगे-जो एक हजार रु०्की | 
राशी दान देते हैं । | 
(ऊ) तृतीय पालक वर्ग- जो पांच सो रूणकी धन- 
राशी दान देते हैं । 


(३) पोषक वर्ग । 
(क्र) प्रथम पोषक वगे- जो तीन सो रुन्की 
राशी दान देते हैं | | 
(ऋ) द्वितीय पोषक वर्ग- जो दो सौ रु० की धन- 
राशी दान देते हैं । 


घन- 


'धन- 


(ळू) तृतीय पोषक वगे- जो एक सौ रु० की धन- 
राशी दान देते हैं । 

सूचना-= यह सब तीनों वर्गों के लोगों की धनराशी | 
एक समय हि स्त्रा० मण्डलमें पहुंचनी चाहिये । क्योंकि | 
स्वाध्यायमण्डळ का वेदमुद्रणकार्थ वेगसे चल रहा है, ४ 7 
इसालिये उसके व्यय के लिये धनकी आवश्यकता रहती 
है । 

उक्त सब धनदात।ओं को स्त्राध्याय-मंडल के ग्रंथ जो 
उनका धन आने कें बाद छपेंगे, वे सब मिल ही जायंगे, 
परंतु प्रतिपालक और पालक वर्ग के धनदाताओं को पूर्व- 
मुद्रित ग्रंथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे | पोषक 
वर्ग के सदस्यों को पूर्वमुद्रित ग्रंथ आधे मूल्य से 
मिलेंगे । 

प्रतिपालक, पालक और पोषक वर्गके सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, अथीत्‌ उनको वंशपरंपरातक उ 
सदस्यपन रहेगा और उनके वंशजों को भी सब पुस्तक 
प्राप्त होते रहेंगे | तृतीय वर्गके पोषक सदस्म्रों को केसी 


हे. 


एक भाषा के हि ग्रंथ मिलेंगे, शेष प्रतिपाछक-पालक-- 
पोषक सदस्योंको सब्र भाषाओंके अथोत्‌ जितनी भाषाओं 
में स्वाध्याय-सण्डल के ग्रंथ मुद्रित होंगे, मिळते जायंगे ! 


2 इस समय मराठी और एहिँदी भाषा सें ग्रंथ प्रकाशित 
Ne ~ ~ ७७ ~ ~ २३७ ७ 
] हुए हैं ओर हो रहे हैं, ओर गुजराती भाषा सें ग्रंथ 
प्रकाशित करने का कार्य अति शीघ्र झुरू होनेवाला है 
| दान । 


(४) दानी- जो यथाशाक्ति धन का दान करते हैं, 
नियमपूर्वक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
सामाथिक दान करते हैं । उनको उनके दान की रकम 
जेतनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तके, 


पि 


। इच्छा लेने की होगी तो, भेजीं जायंगी 
नाव-्स्थापना | 


(५) नोधिस्थापना- स्वाध्यायमण्डल में नियत 
ज्छ्छुपनराशी नियत समय के लिये रखी जाती है, और 
उसके सूद सें प्रतिवर्ष पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६ रु० 


व्र 


के हिसाबसे दी जाती हैं | निधि रखनेवाले की इच्छा 

के अनुसार ये पुस्तकें प्रतिवर्ष उनको भेजी जाती हें | 
इस प्रकारकी धनराशीका उपयोग वेदिक ग्रथोंके 

सुद्रणमें होता हे, इसलिग्रे यह धनराशी कमसे कस 


तीन वर्षतक यहां रखनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ जिस समय 


i 


हु सकती है। 

| इस प्रकारकी धनराशीमें १००) से कम अथवा १०००) 
| से अधिक धनराशी नहीं ली जाती । एक हजारसे अधिक 
धनराशी उस शर्तपर ली जायगी, जब प्रतिवर्ष एक 
। हजारसे अधिक वापस न ली जावे । 

| जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्रणकी सहायता 
|| कर सकते हैं, करें। 


_ विभागशः दान। 
Fi 


तो सजन एकदम रकम नहीं देना चाहते वे नियम- 
क मातेमास अपनी किरत भेजकर एक वषेके अन्दर 
अपने भागका रु० स्वाध्यायमण्डलसें पहुंचा देवें | एक वर्ष 


के अन्दर रु० पहुंचसा>चा डिओ 


चाहिये, उस समय एक मास की सूचनासे वापस हो: 
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~ की 


वेदमुद्रणका कार्य 


कार्य पांच वर्षोमें समाप्त करना है। जो विभागशः धन 
देना चाहते हैं, वे एक वर्षमें अपनी सुविधाके अनुसार 
धन यहां भेजें। 
अनामत रकम । 
जो कुछ रकम अनामत अपने खातेमें रखना चाहते हैं, 
वे वेसा करें, उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 
मूल्य की वेदिक या अन्य पुस्तकें, डाकब्यय माफ करके, 
भेजीं जायंगी । इनको डा० व्य० का लाभ होगा । उनकी 
रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी। 
वी० पी० से मांग | 
जो सजन १०) दस रु० स्व[०मण्डलमेँ जमा करके अपना 
नाम वेदके ग्राहकवगेसें लिखेंगे ओर वी०पी० से पुस्तक 
मंगावेंगे, उनको वेसी भेजीं जायंगी, आधा डा० व्य० 
उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आ गयी, तो 
पूरा डा० व्य० उक्त रकमसे काटा जायगा। 


कमिशन । 
जो सज्जन दस ग्राहक जिस प्रकारके बनावेंगे ओर उनकी 
रकम यहां भेज देंगे, उनकी रकम यहां प्राप्त होनेपर 
उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा। कई लोग 
इस तरह वेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं। 
इस समयतक बने सदस्य= 
श्रीमंत महाराजा औन्धनरेशजी ५०००) 
श्री० डा० लालचन्द्रजी पेन्शनर २०००) 
३ मे० विहरदास हरिदास ऐंड क १०००) 
४ श्री० सेठ रामभाई नारायणभाई ५००) 
इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुतसे सदस्य हैं, जिनके 
नाम रिपोर्ट सें छपे जायंगे । 5 
वेदके शुद्ध पुस्तकोकी मांग । 
ऋग्वेद हमारा प्रथम वारका सुद्रित सब का सब चार 
महिनों में समाप्त हुआ और अब द्वितीय वार आधिक 
सुधार करके सुद्रित करनेका कार्य प्रारंभ करना पडा हे। 
इतनी मांग अच्छे ग्रंथों को है | इसलिये इस वेद मुद्दग 
की आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता 'जेतनी हो 
सकती हे, करना हरएक बैदिक धमीभिमानी के लिये | 


विक्रि 
~ 9. ९ त | 4 
आमांच्‌ प्रबधकता स्वाष्याय-मण्डल, | 
औंध, जि० सातारा 
| 
| 
| 
में आप के वेदसुद्रण के लिये- वर्ग में रू० ) | 
| 
( एर काकी । ` सहायता Coe 7 | 
प्न 
कृपया स्वीकार करिये ओर मुझे ग्राहक बनाइये । | 
भवदीय | 
ह, ज्र 


तिथि वा - जिला 


छ- 
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बोदिक धर्म'के ग्राहकोंक लिये 
विशेष सहलियत 


वैदिक घर्म' मासिक पहिले २४ पृष्ठोंका था और उस समय ३) ₹० वार्षिक चन्दा था । अब 
८० पृष्ठोंका हुआ हे और ५) चन्दा किया हे । ओर एक दो महिनों से हम इसको १०० पृष्ठा 
का करना चाहते हैं ओर भरपूर वेदके ही संबंध के लेख देना चाहते हैं, जिसे वाचक पढें और 
आचरण करके उन्नतिका साधन करें। 


स्वाध्यायमण्डल वैदिक धमे के प्रचार के लिये खोला है, इसलिये वैदिक धर्मके ग्राहकों को 
विशेष सहालेयद देना चाहते हैं, कि वेदिक धर्मका खूब प्रचार हो ओर वेदिक धमे की चारों 
चे ~ ~ 
ओर जाग्रति हो । 

~ Ne 6 « च्‌ च ० ~ ~ ~ 

जो वेदिक धम के ग्राहक, पुराने या नपे, १६) सोलह रु० की मनौआडर भेजकर स्वाध्याय- 
मण्डलकी पुस्तकें मंगावायेंगे उनको वैदिक धमे एक वषे विनामूल्य मिलेगा और साथ ही साथ 


साथबाले पृष्ठपर लिखे कोई पुस्तक २०) ब्रास रु० मूल्य के वे मंगवा सकते हैं । 


१६) ₹० भेजनेसे आपको २०) के पुस्तक? ५) का वेदिक धर्म मासिक 


AN 


मिलेगा और रेलेसे मेजनेका व्यय तथा पेकिंग माफ होकर आपका २७) 


Lo 


से भी अधिक लाभ होगा । 
पसतक हम अपने व्यय सं भज दग । ग्राहक अपना रलस्टशन लख । 


जा सजन वादेक धर्म क पांच नय ग्राहक चनायंग ओर उनका कुल 


७ 


८ 


वार्षिक चन्दा २५) रु. भेजेंगे, उनको 


सूल्य [मलगा । 


इस सहूलियत से, पुराने और नये, सब ग्राहक लाभ उठा सकते हें । जो सजन धार्मिक | ब 
30 दान करना चाहते हैं, वे भी इससे लाम उठावे । 
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७ ~ 7 > 2 
स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तक । ५ 
मू. डा०व्य० र देवतापरिचय-प्रथमाला । \ | 
१ ऋग्वेद्‌-स हिता ३) १) ॥ १ रुद्रदेवतापरिचय ॥) =) || 
२ यजुर्वेद-संहिता २) ॥) | २ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥=) =) \ 
३ साम्रवेंद्‌ (छप रहा है) २) |) ४ ३ देवताविचार =) -) १) 
४ अथवेवेद ( ११ ) ३) १) र ४ अग्निविद्या १॥) FF) रै 9 
महाभारत आदिपर्व ६) १) | बालकधर्मशिक्षा | 4 
र सभापर्व २॥) ॥) ४ ( प्रथम भाग है) >) | 
खंस्कृतपाठमाळा । ६॥) ॥३) | २ द्वितीय भाग | =) =) र / 
चे. यशल्तस्था भाग १ १) ।) । न वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) ८) ', 
अथवेवेद॒का लुबोध भाषय। | ) आगमनिबंधमाला | ५ 
१प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) शं १ वैदिक राज्यपद्ध ति । ॥) -) (४! का 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) २ मानवी आयुष्य । ।) “) ४ 
३ तृतीय काण्ड „, २) ॥) र ३ वेदिक सभ्यता । in) =) 
४ चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) रं ४ वदिक चिकित्साशास्त्र । ८) ~) \ 
७ पंचम काण्डं ), २) ॥) ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) पट १ =| 
६ षष्ठ काण्ड ,, २) ॥ ) र ६ वेदिक सर्पविद्या | ॥) =) हा! 
७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय।॥) =) | | 
SN) २) ॥) ९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) =) i 
९ तवम काण्ड ,, २) ॥) ( ८ वेदमे चर्खा। ॥) ३ | 
5) २) ॥) र १० वेदिक घर्मकी विशेषता ॥) =) | 
११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) ११ तर्कसे वेदका अर्थ | ॥) =) (| | | 
ह र १? न । १२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र। =) -) | 
११ में 
कळ tear YY 
छूत और अंछूत। १॥) ॥) | १५ ब्रह्मचर्यका विध्न | ड ह | न 
भगवद्गीत (पुरुषाथबोधिनी) ९) १॥) १६ इंद्रराबितका विकास | ॥) ४) ९/ । 
Rs -> / १ उपनिषद, माला । १ ईशोपरि | 
FE  ।) ई 
वेदस्वयशिक्षक भा.(१-२) ३) ॥॥) १ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) डौ ! व 
` 4 संध्योपासना । १॥) -) र २ गीतान्लेखमाछा १से७भाग ५॥) १॥) | | 
२ योगक आसत । (सचित्र) २) ।=) | ३ गीता-समीक्षा =) -) VY 
३ ब्रह्मचर्य । १) -) ४ यज्ञोपवीत संस्काररहूस्य १॥) ॥) ) 
४ सुयंभेदन-व्यायाय (,,) ॥) ॥) र ५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) \ | 
५ तैयारी | ॥) ॥) / (मायानन्दी भाष्य) १) ॥) | ७ 4 
- यजु, अ. ३६ शांतिका उपाय |=) = ६ मबतके भगवान्‌ i =) ४ १ 
- दातपथबोधांमृत । ।) -) र ७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र ॥॥ | पती | 
0000 | ३ 2६:९२ | 
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८ मद्भगवद्गीता ) 
ढ E [ पुरुषाथबो धिनी भाषा-टीका ] ४ 
| र 6 > च्छ "हः 
| सम्पूण तयार ह । |: 
| इसके १८ अध्याय ३ भागाम बिभाजित किए हैं। प्रत्येका ( सजिब्द ) मू० ३) रु० और डा० 
००, ne 0 ९ ७ ~ ~ ०७ ड 
व्य० ॥= ) है। एकही समय तीना भाग अर्थात्‌ सम्पूण गीता मंगानेवाले १०) रु० भेजं । जा 
हि 
¢ ७ हैः 
भगवदाता-ढखभमाला 
' गीता ' मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखोका यह संग्रह हैं! इसके ७ भाग तैयार हें, EF 
जिनका मृ० ५५) रु० और डा व्य १॥) है। तथापि ६॥) रु म० आ० से भेजनेवालों को सब क्र 
भाग भेज देगें । हि 
मन्ञी- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 
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शुद्ध चार वेद-संहिता 
चारों वेद अत्यन्त शद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमें शुरू हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद छपकर 
तैयार हैं । अगले महिने में अथवेवेद्‌ तैयार होगा और अगले चार महिना के पइचात्‌ सामवेद भी 
(९ तैयार होगा । चारों वेद्सहिताऔ के मूल्य इस प्रकोर हे- 
है. वेद्‌ मूल्य डांकव्यय रेलचाजे विदेशके लिए डाकव्यय 
मन ऋग्वेद ; ३) १) ॥) १ ॥) 
| ८ यजुर्वेद २) ॥) ।) ॥) 
सामवेद 2005 ॥) |) ॥) 
अथवेवेद्‌ ३) 0) ॥)_ शे 
sR) १॥) ४॥) 


_ तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू? ५ ) रु० ह तथा डा० व्यय ३) रुण्हे। | 
इसलिये डाकसे मंगवानेवाले ८ ) आठ रु० पेशगी भेजें । रेळचाज या डा० व्यय आहकों के जिम्से दवै । | 
EN इसलिये जो ग्राहक रेल से चारों वेदो कें एक या अनेक सेट मंगाना चाहत &, प्रति सेट के पीछे ५) पड 
¬ रु७ के अनुसार मूल्य भेजें । उनके ग्रंथ 70 789 रेळपासळसे भजग । क. 
१: ___ सामवेद छपनेतक ही चारो वेद्संहिताएं ५) रु० में मिलेंगी। तत्पश्चात्‌ मूख्य बढेगा, इसलिये वेद. 
` प्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर माहक बन । कक 
नक मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( जि० सातारा) | 
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-  आर्योके विजयका प्राचीन इतिहास । 


पर्वका नाम | पृष्ठसंख्या सजिल्द मूल्य डा.व्य, hs 

१ आदिपर्व १७२५ ,, ६)छःरु. १) | | 

रासन `` ३५१ „ २) अढाई ॥) ९) | 

३ वनपर्व 0030 .,, ८) आठ १॥) \ | 

४ विराटपव २८०४७ ७ १ २) दो ॥) \) | 

५ उद्योगपर्व £5२६१ „ ५) पांच १) ५) | 

द भीष्मपवे | ८०० „ ४)साढेचार १) ऱ्य 

७ द्रोणे १३६४ : ,, ७॥) साढेसात १॥) ७ न 
5 ६३७ , ३॥)साढेतीन ॥) | 
शी ९ शल्यपवे ४३५  ,, २॥) अढाइ  ॥2) १४ 
~ सोसिकपते . १०४ ११ ॥) बारह आने ।2) \ 
९२ स्थीपव १०७ "७ NW ४ 


Bed राजधर्मपवे EEE 0 चार ॥) (॥ 
त्यात २३२ ,„, १॥॥) उेढ ॥) ly 
En मोक्षथमपवे _ ९४०७ 5) छ। १) ॥ 
११. 0 , ३४: रो) || 
आश्वमेधिकवे . ५० ,, १) अढाई ॥२) . 0 
सः SR ०. १) एक ।2) रा 
मासल) महा- | 4 

५ स्वगारोहणपर्व | १०८ ,, २१)एक ।=) शै 
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महाभारतका नमुनापृष्ठ। | 
अध्याय ३३ ] सभापच। ९६% 
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अ ततो द्वैपायनों राजन्रात्विजः ससुपानयत्‌ । fn 
>) | वेदानिव सहा भागान्साक्षान्सूतिसलो द्विजान्‌॥३४॥ f 
॥ त स्वय ब्रह्मत्वमकरोत्तस्य सत्यवतीछुतः । | 
र घनञ्जयानासधभः खुखासा सामगो5भवल्‌॥ ३७ ॥ |. 
| याज्ञवस्क्यो वभ्ूवाऽथ ब्रह्मिोऽध्वर्युसत्तमञः । ५ 
े | पला हाता बसो: पुत्रा घोस्यन साहिताऽभवल्‌ ॥३६॥ A 
|: एतेषां शिष्यवगाश्व पुञाश्च अरतषेभ । A 
f बभूवुहाचगाः सर्वे वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ३७॥ | 
न A ते वाचायित्वा पुण्याहमृहायेत्वा च तं विधिम | १ 
क | शास्त्राक्त पूजयासासखुस्तदेवयजन महल्‌ ॥ ३८॥ 
| ह तत्र चकुरनुज्ञाताः शरणान्युत शिल्पिनः । भै 
/ गन्धवन्ति विशालानि वेइसानीव दिवोकसामस॥ ३९ i 

आहे तत आज्ञापयामास स राजा राजसत्तमः । ५ 
: सहदेवं तदा सद्यो मन्त्रिण पुरुषषेसः ॥ ४०॥ A 

॥ आमन्त्रणाथ दृतास्त्वं ये षयस्वाऽऽुंगान्हुतस्‌ | 2 

१ उपक्रुस वचो राज्ञः स दृतान्प्राहिणात्तदा ॥ ४१ ॥ ह 

न आमन्त्रयःच राष्ट्रघु ब्रा णान्भूसिपानथ । A 

"न्न विशश्च सान्याज्शूद्रांश सवानानयतेति च ॥ ४२॥ A 

ह १ द्रेपायनने साक्षात्‌ वेदसदश सूतिमान | नुसार पूजा की। आगे शिंट्पियोने आज्ञा & 


| १ ब्राह्मणोंकों ऋतिकके बामे 
| ॥ किया ओर खर्य यज्ञके ब्रह्मकार्यमे 
१ दीक्षित हुए। धनञ्जय गोत्रे 
& सुसामा नामक ऋषि उद्गाता, ब्रह्मनिष्ठ 
# याज्ञवल्क्य अध्वयु,वसुपुत्र पेल और धौम्य 
| होता और उसके वेदवेदान्तदक्ष शिष्य 
^ आर पुत्रवग होत्र-ग बने. (२३-३) 

॥ उन्होंने खस्तिवाचन करके उक्त 


कर उस विस्तृत यज्ञभामका शाखा 


नियुक्त . 
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यज्ञके लिये उद्दश नंदेश अथात्‌ सडूल्प 


पाय वहां देवोके मन्दिर समान सुगान्धत 
ओर लम्बे चोडे गृह घनो दिये । अन- 
न्तर पुरुषवर राजश्रष्ठ राजा युर्धिष्टिरने 
मन्त्री सहदेवको उसी क्षण आज्ञा की, 
के तुम निमन्त्रणके [लिय शीघ्र चलने 

वाले दूतोका शीघ्र भज दा। सहदेव तथ 
राजाकी आज्ञा सुनके एमी आज्ञा दे 


करक, कि राज्यक सेब त्राह्मण,भूप आर | 


वश्याका \नेमन्त्रण करा,तथा शूद्रादक। | 


LN 
भा लाआ,दताका भज दया! (३८-४२) 
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[ रुजसूय पव 


महाभारत । 


EEL 


segsescsEES 
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_ वेशस्पायन उचाच-ससाज्ञप्तास्तता दूताः पाण्डवेयस्य शासनात्‌ | 
आमन्तयाम्ब भूबुश्च आनयंञ्चाऽपरान्दरुतस्‌॥४२॥ 
तथा परानपि नरानात्मनः शीघगामिन; ॥ ४४ ॥ 
ततस्ते तु यथाकालं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
दीक्षयाञ्चाक्रेरे विप्रा राजसूयाय भारत ॥ ४५॥ 
दीक्षितः स तु घमात्मा धमराजा युधिष्टिरः । 
जगाम यज्ञायतनं वृतो विप्रः सहस्रशः ॥ ४६ ॥ 
भ्रातभिज्ञातिभिश्चैव सुहाह्टिः साचिवेः सह । 
क्षात्रियेश्व मनुष्येन्द्रैननादेरसमागतेः ॥ ४७॥ 
अमात्पैश्च नरश्रेष्ठो धमो विग्रहवानिव | 
आजस्मुब्राह्मणास्तत्र विषयेभ्यस्ततस्ततः ॥ ४८ ॥ 
सवेविद्यासु निष्णाता वेदवेदाङपरणाः । 
तेषामावसथांश्च छुर्घमेराजस्थ शासनात ॥ ४९ ॥ 
बहुन्नाच्छादनेयु क्तान्सगणानां एथकएथक । 
सवतुणणसम्पन्नाञ्शिल्पिनोञ्थ सहस्रशाः ॥ ०० ॥ 
तेषु ते न्यवसन्राजन्त्राह्मणा रुपसत्कृताः । 
कथयन्तः कथा बही; पहयनतो नटनतेकान्‌ ५१ ॥ 
सहित मूर्निमान धमेकी भांति यज्ञस्थानमें 


गये । ( ४३-४४ ) 
° 


>>> 


~ 
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श्रीवशम्पायनजी बाल, कि अनन्तर 
शीघ्रगामी दतोंने आज्ञा पाय सहदेवक 


(००००००००००७ 


न Mh 


AM 


` वाक्यानुसार सबको नेवता दिया ओर 
उनके अतिरिक्त क्या स्वजन क्या अन्य- 
जन; ऐस अनेक लोगोंको भी साथ 
लेवाय छाये | हे भारत! तिसके अनन्तर 
उन ब्राह्मणोंने कुन्तानन्दन ' युधिष्टिर- 


- भूपालस सत्कृत हाय 


सवे विद्याओं मैं पण्डित वेदवेद!इ- 
पारग ब्राह्मणगण नाना देशोंसे वहां 
आके एकत्रित होने लगे । सहस्मों 
शिह्पियोने धर्मनाथकी आज्ञासे साथी 
समेत उन. सब विप्राक अलग अलग 
वासग्रृह बना दिय । उन ग्रहोंम बहविध 
भाजनकी सामग्री और वच्धादि धर थे 
आर वसन्तादि सत्र क्रतुआक कार्य 
विद्यमान थ्‌ । ह महाराज ! ब्राह्मणगण 
वहां दस कर 
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गन 


RN ७ FS 

द्र १ इ र 
र छ IN 57:७० 
थि ० 

इ; 


स्वाध्याय-मण्डल + 


शह 
७३७ ~ रु ७ 
अघि) ( जि० सातारा ) ष्ट 
द्वारा प्रकाशित र 


पुस्तकोका 


सूचीपत्र। 


मुद्रक ओर प्रकाशक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्याय -मण्डल, आंध, ( जि० सातारा, ) 


Pos AUNDH, ( Dt. Satare ) 
Station RAHIMATPUR ( ७, 5, त. RY. ) 


संवत्‌ १९९५, शक १८६०, सन्‌ १९३९ .. 


पर य हक भत्ते 
य्य > > १; 


स्वाध्याय-मण्डल । 


( ६ ) बदळेमे पुस्तक नहा दिये जाते, क्योंकि उनकी 


पुस्तक-विक्रीके नियम । 
विक्री करनेका साधन यहा नहा है | 


( ५ ) उधार पुस्तक देना बन्द किया है । सब पुस्तक 

० पी० द्वारा ही भेजे जाते हैं, अथवा पेशगी मूल्य पशगा मूल्य भजनस लाख । 

प (७ ) जो लोग १०) दस्त अथवा अधिक रु० की 
पुस्तके, पुस्तका का सब मूल्य पेशगी म० आ० द्वारा 
भेजकर मंगवायेंगे, उनक्रो उक्त कमिक्षनके साथ पांच फी 
सेकडा कमिशन अधिक मिलेगा ओर प्रेषणब्यय भी माफ 
होगा । वी० पी० मंगवाकर लोग वापस करते हैं, इससे . 
बहुत नुकसान उठाना पडता है, इसलिये म० आ० से 
पेशगी मूल्य भजनेवालोको ही उक्त सहूल्यित दी है। 
बी० पी० से पुस्तके मगवानेवालोंको यह लाभ नहीं 
होगा | अर्थात्‌ वी० पी० संगवानेवाछोंको डाकञ्यय देना 
पढेगा | ग्राहक इस बातका विचार अवरगप्र करें । 


के पुस्तकॉपर २०) फी सेकडा 
9 0) ९५) 0 00 
RCD 
00 0) 0) ` १? 


( ८ ) एक रु० से कम मूल्यकी पुस्तकें वी० पी० से 
मंगवानेमें डाकव्यय दुगना देना पडता हें । भत; १) एक रू० 
से कम मूल्यकी पुस्तके होंगी, तो ब्रिटिश पोस्टके टिकट 
भेजकर मंगवानेमें लाभ है। उदाहरण- दो आनेकी _ 
पुस्तकपर वी० पी० व्यय |- ) पांच आने लगता हे और 
एक रु० के पुस्तकापर भी |- ) लागता हे । पुस्तके 
मंगवानेवाले इसका अवश्य विचार करें। 

( ९) पत्रव्यवहार कृपया संस्कृत, हिंदी या आये 
भाषा, मराठी या अंग्रेजी में कीजिये । , अन्य भाषार्भोके 
पत्र यहां पढ नहीं जाते । यहां उद पढनेवाळा कोई नहीं हे । 


(१८ ) वापस आई हुई पुस्तके पुन; मंगवानी होगी, 
तो डाकव्यथ दुगना देना पड़ेगा । 


( ११ ) एक समय भेजी हुई पुस्तकें पुनः किसी भी 
कारण वापस नहीं ली जायगी । 


याय-मडळ, आंध, ( जि० सातारा, ) [ 
itized by $3 Foundation USA | 


(३) 


कि. 
४ 


यजुवेद्का शुद्ध मुद्रण । 
| 
= 


जे द 
वाजसनेयी शाखालंदहिता का यह मुद्रण है । इसीके 
समान काण्वशाखाकी संहिता हे, जिस के मंत्रपाठमे कुछ 
[मन्नता है भार कुछ मन्न आगे पीछे दोनॉकी तुलना 
करना स्वाध्यायक लिये आवउयक्‌ हे, इसलिए विस्तारपूर्वक 
दसम काण्व साहताके पाठभेद सुद्रित किये हैं । 
पण कपडेकी जिल्द २) डाकव्यय ॥ ) 
| यजुवद्‌-सर्वानुक्रम भोर पाद्खची-ये दोनों भी 
तयार क्रय ह, सवानुऋमस प्रत्येक मत्रके ऋषि, देवता 
2 जोर छन्द विदित हो सकते हैं । मूल्य १ ) डा० व्य० ।-) 
पादसूचास मन्नका प्रत्येक पाद्‌ कहां हे, इसका ज्ञान 
हा सकता हैं । मुल्य १) डा० व्य०।- ) 


> पकशिक्षाके यन्य । 

बाळक ओर बालिकाभंकी 

बाळवच्चॉकी धार्मिक पढाईके 
रीतिसे तयार किये हैं । 


पाठशाभोमे तथा घरोंमें 
लिये ये ग्रन्थ विशेष 
बाँछकोकी धर्म-शिक्षा । 
१) प्रथम भाग, प्रथम श्रणीकी घ्मशिक्षाके 
सू० ~) डा० व्य० ~) 
(२) द्वितीय भाग, द्वितीय श्रेणीकी धमेशिक्षाके लिये, 
सू० >) डा० व्य ७ ~) 
| वैदिकिपाठमाला । (३) तृतीय श्रेणीकी घमेशिक्षाके 
ु लिये, मू० £ )डा० व्य० ~ ) 


ष्ट 
अन्यः गथ ६ 
१ गीता-समीक्षा 

भे २ भ्रीमद्वगवद्गीता-लेखमाला 
| भाग १-२-३ प्रत्येकका . मू० ॥) » |=) 
0) Y-५\-i-७ प्र 33 १ ) १ 
हे भक्तके भगवान्‌ |, ,,॥) , =) 

४ Sun Adoration 


LoS 


य्‌; 


~ 


मूर =) डा०व्य० ~) 


ञ्ह Oe बंदूक चो धु 
कवढका सुक्क फाष्यु । 
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सू० डा०ब्य० 

१ प्रथम काण्ड (सजिल्द) २ ) ॥) 

२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 

३ तृतीय काण्ड 2) २) ॥) 

४ चतुर्थ काण्ड र २) ॥) 

५ पंचम काण्ड 63 २) ) |: 
६ पष्ट काण्ड ११ ९.» ॥) - 
७ सप्तम काण्ड 0) २) ॥) शर 
८ अष्टम काण्ड i २) ॥) के 
९ नवम काण्ड 0) २) ॥) 

१० दशम काण्ड ,, र) &) 

११ एकादश काण्ड ,, ल) ॥) 

१२ द्वादश काण्ड i २) ॥) 

१३ त्रयोदश काण्ड ,, १) FE) 

१४ चतुदेश काण्ड ,, AN) 

१५ १५से १८तक४काण्ड, , २॥) ॥) 


येही काण्ड इस स्वरूप में मी तैयार हैं । 
१ स ५ काण्डतक (सजिल्द) मू०८) डा०व्य०१॥) 


६ से १० क ८) १॥) 
११से क ८) १॥) 
> €> यु ळे 
कङ्क यक्ष-सस्फा | 
प्रथम भाग । 


इस पुस्तकसें निम्नळिखित विषयोंका विचार हुआ हे 
पिष्ट-पञ्जमो मांसा । खघुपुराडाज्चमी मांसा । (ले० श्री० 
पं० बुद्धदेवजी) दशे भोर पौर्णमास, अछुत कुमारसंभव । 
(ळे० श्री० प° चन्द्रमणीजी) बुद्ध के यज्ञविषयक विचार | 
(संपादकीय) यज्ञका प्रहत्व, यज्ञका क्षेत्र, यज्ञका गूढ तत्व, 
औषधियोका महामख | (ळे० श्री० पं० धर्मदेवजी) वेदिक | 
यज्ञ और पञुहिंसा | (छे० श्री० पं० पुरुषोत्तमलाछजी) | 
य़ा वेदोमें पशुमोकी बलि करना लिखा हे? मू० १) डा० | 
व्यू ० ।”) : 
[ द्वितीय और तृतीय भाग समाप्त है ] 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओघ, (जि० सातारा.) 


ख्वाध्यायन्मण्डुछ 


हारा फकाशित 
वेदिक धर्मके ग्रंथ । 
आगम-निबंघ-माला । 


वेद अनंत विद्यार्थी का समुद्र दै | इस वेदसमुद्वका 


~ 


मंथन करने खे भनेक 'जञानरत्न? प्राप्त होते हैं, इन रत्नों 


की यह माळा हे । 


च्च 
छूत आर अछुत । 
प्रथम भाग मू०१) डा० व्य० ।-) 
द्वितीय भाग म्‌ ॥) डा० ब्य०।-) 


EE ससाना । पुस्तकमें श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, धमेसूत्र 


सू० डा० व्य० 
बे 
१ घढिक-राज्यपद्धति । |) ”) 
२ मानवी भायुष्य । I >) 
य 
३ वेदिक सभ्यता । MN) =) 
` ४ वेदिक चिकित्सा शाख । i=) =) 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा । ॥) =) 
LYS 
) ६ वदिक सपेविद्या । ॥) =) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय) ॥) = 
८ वेदं चखा । ॥). = 
९ शिवसंकल्प का विजय | ॥) 2) 
१० वेदिक धमकी विशेषता | ॥) =) 
११ तकंसे वेदका भर्थ | ॥) = 
१२ वेदर्म रागजतुशास्त्र । =) -) 
१३ ब्रह्मचयंका विध्न । =) =) 
१४ वेद॒मं लोहेके कारखाने | -) =) 
१५ वेदृमे कृषिविद्या । =) >) 
१६ इंद्रशाक्तिका विकास । ॥) =) 
१७ वेदोक्त प्रजननश्चास्र । =) 


आहिके प्रम्राणोंले छूताछूतका विचार किया है। . 


(४) 


योगसाधन-मालाः । 
१ सन्ध्योपासना । 


योगकी इष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया | ( इसमें हमारा 

® ~ ~ 
'संध्याका अनुष्ठान” यह पुस्तक सॅमिळित है) सू० १॥) 
डा० व्य० |=) 

NE ~ 
२ वादक प्राणावद्या | 

प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 'सनकी भावना? 

रखनी चाहिये उसका वर्णन । सू०॥) डा० ३० >) 


९ 

३ ब्रह्मचय । 
इस सचित्र पुम्तकमे 'भथवेवेदीय अह्यचर्य-सूक्त' का 
विवरण हे) ब्रह्मचर्य-साधन और योगक्षाधनके योगासन 


७० 7”. 


८. ~ हि पु 
तथा वीयरक्षणके भअनुभवलिद्ध उपाय इस पुस्तकमे दिये , 


फे 


हैं । मू० १) २०, ढा० व्य० ।-) 


४ आसन । 
इसमें भासनों का वरणेन चित्रों के समेत है। न मू०२)र० 
डा० व्य० |) 
आसनोका चित्रपट २०५३० इंच कागजपर मू०=) 


डा० व्य ० =) 


५ योगसाधनकी तैयारी । 


योगाभ्याससे उन्नति करनेक। - पुस्तक | म० ॥ ) 
५ CN 
ढा० व्य० |“) 


६ सूयेमेदन-व्यायाम । 


(सचित्र) बलवर्धक योगके व्यायाम मू० ॥) 
डा० व्य० =) 


७ इन्द्रशाक्तेका विकास | 
मनुष्यमात्रमें इन्द्रशक्ति है; परन्तु वह इतनी जाग्रत नहीं 


बे ०» ९ 0८ र 9, 
-॥ 0000 करनेकी भनुष्ठानपद्धति इसमें दशोयी 
है। मूल्य ॥) भौर डा० ब्य० 2) है 
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र्ग 


> शु सलः छ 

छ नफ हठन्माळा ॥ 
) [ संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका 
। सुगम उपाय। ] 


संख्कृत-पाठमालाके अध्ययनले लाभ- (१) 
| अपना कामधन्या करते हुए फुरसद के समय आप किसी 
दूसरेकी सद्दायताके चिना इन पुस्तकोंको पढकर अपना 
संस्कृतका शान बढ़ा सकते हैं ।(२) प्रतिदिन घंटा 
पढनेसे एक वर्षके अंदर भाप रामायण-महाभारत समझने 
F की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम 


च 


हैं | विना नियमोको कंठ किये आपका संस्कृत भाषामें 
प्रवेश हो सकता हे | (४) घरमे पुत्रों, पुन्नियों और 
छियोकोी भी इन पुस्तकोका पढना ओर पढाना अत्यंत 
सुगम है। (५) पाठशाळासे जानेवाळे विद्यार्थी इन 
पुस्तकों ले बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं | 
6 
इस पद्धतिकी विशेषता यह है- ( १) प्रथम, 
हितीय और तृतीय भाग। इन तीन भागोंमें संस्कृत 
भाषाके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है। (२) 
चतुर्थ भाग । इस चतुर्थ भागमें खीधविचार बताया है | 
(३) पंछप ओर षष्ठ भाग । इन दो भागोंमें सस्क्कतके 
साथ विशेष परिचय कराया गया हे । (४ ) खप्तमसे 
दशम भाण । इन चार भागोंमें पुलिंग, खीलिंग ओर 
नपुंसकार्किग नामांक रूप बनानेकी विधि बताई है । 
( ५) एकादश भाग । इस भागमें सर्वनाम के रूप 
| बताये हैं ।. ( ६) द्वादश भाग । इस भागमें समासोका 
| विचार किया हे। (७) तेरहस अठारहवे भाग 
। तकके छः भाग | इन छः भागाम क्रियापदविचारकी 
पाठविधि बताइ है। (८) उन्नीसखे चोवीसवे 
भागतक के छः: भाग । इन छः भागाने वेदके साथ 
परिचय कराया हे । 


एक पुस्तकका मूल्य |») छः आने शोर डा० ब्य० =) 


३ पुस्तकोंका मूल्य १) भौर डा० व्य० । ) 
१२ पुस्तकॉका मूल्य ४) और डा० व्य०॥ ) 
२४ पुस्तकोंका मूल्य ६॥) २० भौर डा० व्य० |=) 


(५) 


शक 
खजुकढुका स्काध्याय्‌ ॥. 
यजब द अ० ३६ की व्याख्या । 
'शांतिकरण” सच्ची शांतिका सच्चा उपाय । व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्र और जगत्‌ में सञ्चो शांति केसी स्थापन की 
जा सकती दै, इसके वेदिक उपाय इस पुस्तकमें देखिये । 
मू० ॥=) डा० व्य० =) 


€ [aN 
इंड उफातिकद ॥ 
इस डपनिषदुका सरल भापानुवाद इस पुस्तकमे दिया 
हे। प्रारंभमें अति विस्तृत भूमिका दी है, जिसमें ईशोप- 
निषद्के कई सिद्धांतोंका वेदिक प्रमाणोंसे विचार किया हे 
और मंत्रभागोंका अर्थ निश्चित किया है। मंत्रका भे 
देनेके पश्चात्‌ अति विस्तृत टिप्पणी हे । मू० १) ढा० 
ब्य० |“ ) ८ 
केनः उफनिफद्‌ । 
कळ 
केन उपनिपद्का मनन, उपनिषद्‌ ज्ञानका महत्व, 
उपनिषदूका भथ, सांप्रदायिक झगडे, “केन? छाब्दका 
महत्व, वेदांत, उपनिषदॉर्म ज्ञानका विकास, भि 
शब्दका भाव, उपनिषद्के भग, घ्यांतिमंत्रॉंमे तत्वज्ञान, 
चीन शांतियॉका भाव, देश भोर केन उपनिषद्‌ इत्यादि 
विषय इक पुस्तकर्मे आ गये हैं | मू० ५।) रु० डा० 
ष्य० ।7) 


> ददि (a 

कादुक अध्यात्काक्द्या | 

इल पुस्तकें दृशोया हे, कि वेदमंत्रोंमें अध्यात्मविद्या 
किस प्रकार हे । वेदमंत्रोंकी अध्यात्मविद्या देखनेका ढंग 
स्वतन्त्र हे। यह रीति इस पुस्तकमे कई देवताभोके 
सूक्तोमेसे कुछ मन्त्र केकर उनमें अध्यात्मविद्या देखनेकी 
पद्धति स्पष्ट रीतिले बतायी हे । मूल्य ॥) भोर डा० व्य० 
=) हृ 


र [ 
श््फफयन्क्ाकास्कत्‌ः | 
बोधसेद्दी हम सबकी उन्नति होनेवाली हे । इली कारण | 


शतपथके बोध-चचनोंका संग्रह इश पुस्तकमें किया है। 
मूल्य ।) डा० व्य० =) 
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श्रीमद्भधगवद्गीता 


इस 'परुषाथबाधिनी' भाषाटीकाप्त यह बात द्शायी 


गयी है कि वेद, उपनिषद भादि प्राचीन अथाक हा 
सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं | जत; 
इस प्राचीन परंपराको बताना इस (पुरुषार्थबों घिती 
टीका का मुख्य उद्देश्य है, भथवा यही इसकी विशे- 
पता है । 


गीता- के १८ अध्याय ३ स भाजित 


जिल्द पुस्तकाम 
किये ह 

से ५ मू० ३) डा० व्य० ॥=) 
११ १० ११ ३) 5५3 १? 
70 200 ७ ) 00) 
डा० व्य़० सहित मू० १०) रु? भेजिये। 


११ (ते, 
22०१५ 


~ ~ 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का सू० ॥) भाठ भाण भार डा० 


| ब्यय >) है | 


ba > (७ श 
केदका स्कयं शिक्षक । 
जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इप्तके अध्ययनके लिये 
देंगे, उनका प्रवेश वेदके मंदिर सुगम्तासे हो सकता द्दै। 
इल समय दो भाग तैयार हैं । प्रति भाग क मू० १॥) 
डा० व्य० ।=) 


Le > € A 
श्रीमद्गगवद्वीताकी श्ठोकाधसूची । 
इस पुस्तकमें श्रीमद्धगवद्वीताक छक्का अकारादि" 

क्रमस आद्याक्षरसूची है आर उसी क्रमस अन्द्याक्षरसुची भी 
हे । इस पुस्तककी सहायतासे हरएक पाठक श्रीसञ्भगच- 
द्वीवाके काई भी होक कहां हैं, वह जान सकता ह । मूह 
केवळ ।2) डा० व्य०>) 


देवता-परिचय-ग्न्थ माला । 


१ रुद्रदेवताका परिचय | मू०॥) डा०्व्य० =) 


२ ऋग्वेद रुद्रदेवता । ,,॥-) १ =) 
३ देवताविचार। FE), ~) 
2 वेदिक अञ्मिविद्या। ,, १॥),, ४) ति 


स्‌ ७ ® 

यूल्लोफकीत-सख्कारन्रहर्थ्ण ॥ 

(लेखक- कमंयोगी गणेशानंदजी गीताथी ।) 

यज्ञोपचीत वां उपनयन सोलह सस्कारोम देखा 
संस्कार है और सनातनधमेका मेक्दण्ड है। ' 
इस पस्तकमे विद्वान्‌ लेखकने अपनी विशिष्ट 
लेखन-शेलीले इस विषयकी राष्ट्रीय, धार्मिक ओर 
सामाजिक दश्सि अत्यंत महरवपण विवेचन! को 
हें। वेदिक ओर खनातनधमी पाठकोद्वारा इसका 
पठन होना अत्यन्त आवश्यक ह। पृष्ठसंख्या १७५ 
मूल्य केवळ १॥) ० डा० व्यय ॥) म० आ० से २) 
रु० भेज दीजिये । 


सम्पूर्ण महाभारत तैयार है 


अब “संपूण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है ।। इत सजिब्द महाभारतका मू० ६५) रु० रखा गया है। तथापि 
यदि भाप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण म० भेजंगे तो यह ११००० पृष्ठाका संपूण सजिल्द, सचिन्न ग्रन्थ हम ६० ) रू० 


सकते हँ । भापस रुपया भतह सब पुस्तक आपका रळव पालळ द्वारा हमार व्ययस मजग 


ES 


जिससे आपको 


पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। रुपया म० आँडेरसे भेज दें, जिल्ल भाधा ढाकन्प्रय माफ होगा । यदि भापके पास रेलस्टेशन 


(१ 


नहीं हैं तो डाकट्टारा भेज देंगे । 


(सूचना- महाभारतका कोई भी फुटकर पवे आप मंगवा सकते हैं | ढाकव्ययसहित मूल्य भेजना चाहिए |) 


महाभारतको समालोचना । 


\ ५ 


हट ` दो भाग । प्रत्येक भागका मू०॥) डा० व्य० = 
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७ 
— Se 


(७) 
MDD >>>: 
न्यू A Cbd र RT | 
A सपूण \ 
40 |, र ५५ 
2 र र 
हँ) १ 
| ही, हा भ | ह त्‌ | | 
| | \) 
| शीष हि | । / 
| आर्योके विजयका प्राचीन इतिहास । \ 
| र ९ पवेका नाम पृष्ठसंख्या सजिल्द मूल्य डा,व्य. \ | 
| १ आदिपव ११२५ ,, ६) छः रु. १) ५7 
र र 
_ जा. र सभापूर्व ३५६ . ,, २॥) अढाई ॥) \ 
| | ३ बनपवे ` ९०८ .,, ८) आठ १॥) ९! ८ 
१ ४ विराटपर्व ३०६ » र)दो ॥) १ 
|. || ५ उद्योगपवे ९५३ न ७) पांच. २।) \ ; 
ढ़ \ ६ भीष्मपवे ८०० ५„ ४)साढेचार १) \ ॥ 
शप ७ द्रोणपर्व १३६४ ,, ७॥) साढेसात १॥) \ 0 
| ८ कणेपवे ६३७ ११ ३॥) साढेतीन ॥॥) | 
९ शल्यपर्व ४३५ „ २।)अदाई ०) (| 
|| १० सौप्तिकप् १०४ ), ॥) बारह आने ।?) र) 
 ॥ १९ स्त्रीपव RU OC | 0070 
है. | १२ शान्तिपवे |; ४ 
Wh १ राजधर्मपे ६९४७ „ ४) चार ॥) | | 
| || २ आपडद्धमेपवे २३२ 0 ९0 ॥) Wy 
न ih ३ मोक्षथमेपवे ९९००-३७ 2059 १) h | र 
| | १३ अनुशासनपवे १०७६१ ५ 05; १) पे! आओ 
6) १४ आशमेधिकपत | ४०० „ शि) अढाई =) ७3 
| १७ आश्रमवासिकपवे १४८ १) एक टर || ह 
^ १६-१७-१८ मौसल, महा- १ र 
§ च | १, 0० NY FE 
ग्रास्थानिक, स्वगारोहणपवे । १०८ „, १) एक ।=) पं 
& ७:  सजिल्द्का मू० ६५ ) रु० 2 (; > 
ET) ~ रि RT ,\ $ Le TV 
A मिलनेका पता- मन्त्री-्वाध्याय-मण्डल औंध [जि० सातारा] ४ 
४७ - | द 


(८) 


(a [aS 
ळएमङ्कणकट्ष्ता 
(प्रथम भाग ) 
( लेखक- कमंयोगी श्रीगणेशानंदजी गीतारथीं, 


प्रयाग । 


इस पुस्तकमें विद्वान्‌ लेखकने प्रसिद्ध कर्मयोगी 
्रीम्रायानदजी महाराजकी पद्धतिले भगवद्गीताका 
विवरण किया है । इस अथके देखनेस पाठक 
विज्ञान के नवीन क्षेत्रमै अवतीणं हागे । अर्थकी 
अपूर्वता प्रत्येक पृष्ठपर दिखाई देगी। इसके 
अध्ययनसे पाठकोकी समझमें आ जायगा कि 
गीता समाजसेवाधमेका उपदेश करती हे, न कि 
समाजसेवानिरपेक्ष ज्ञान, कम ओर भक्तिका | 
पृष्ठं ख्या १४० मू० १) डा० व्य ।=) 


भक्तके भगकानः ॥ 


( लेखक- श्री० रुलियाराम्रजी क्यप, \।.5८,) 


इस पुस्तकमे ईश्वरीय चमत्कारोका ही वेशानिक ` 


सत्यताले विस्तृत वर्णन किया है। इस पुस्तकके 
पाठस भगवान्‌ को प्राप्ति की उमंग भक्त के हृद्यामे 
उमड पड़ेगी । मूल्य ॥) डा० व्यवसहित ॥=) २० 
भेज दे । 


केदोक्त पजननशार्त । 


( लेलक- श्री» रुलियारामजी कश्यप, फ. 80. 
लाहोर.) 


प्रजनन-विश्ञान उल्च विद्याका नाम हे, जिसके 
द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव 
है, उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा सफे । इस 
विषयसंबंधी सब सत्याँको क्रमबद्ध एकत्र करके 
देनेसे इस विशानकी सिद्धि होती है। 


इस विषयपर वेद प्रचण्ड ज्यातिच्छरा छाडता 
है। पस्तिकामे इसी विषयका विवेचन वेदपंश्रोके 
आधार देकर किया ह । मूल्य 2) डा० व्य० -) 
चार आनेकी टिकट भेजिए। 


(a 
दगाता-ठखसाळीा 
भगबदुर्ग 
गीता! मासिक में प्रकाशित गीताविषयक केखोंका 
यह संग्रह है । इसके सात भाग तैयार हैं, जिनका मू० ५॥ ) 
रू० भौर डा० व्य०१॥) हे तथापि ६॥) ₹० म० थाण्से 
भेजनेवाळोको सब भाग भेज देंगे । 


वेदिक सम्पाते 
वाढक सम्पात 
यादि आपको अपने धमे का अच्छा प्रकार अध्ययन 

करना है, तो आप पुस्तक मंगवाहये । 
रु० और डा० व्य० १) रु० दै । 
आप प्रारम्भसे अन्ततक पढिये। यह्‌ 
पुस्तक आप पढेंगे, तो इसे आप छोड नहीं सकते। 
यह पुस्तक अपने साथ आजन्म रहने योग्य है । डाकब्यय 
सहित ७) सात रु० म० आडेर द्वारा भेजकर पुस्तक 
मंगवाइये, शीघ्रता कीजिये । 


आसन 


'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाप्र-पद्धति! 
अनेक वर्षकै अनुभवष्ते यह बात निश्चित हो चुकी है, 
कि शरीरस्वास्थ्परके लिए आसनेका आरोग्यवर्धक व्यायाम- 
ही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्य 
इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


यह पुस्तक 


एक वार 


इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । 
मूल्य केवळ २) दो ₹० भौर डा व्य० ।#) सात आने है। 
म० आ० से २८) ₹० भेज दें । 


त. 
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१ क्रग्वेद-संहिता ३) १) 

२ यजुर्वेद्‌-संहिता २) ॥) 

३ सामचेद (छप रहा है) २) ॥) 

४ अथर्ववेद ( ,, ) ३) १) 

महाभारत आदिपर्व ६) १।) 

११ सभापर्व २॥) UD) 

खस्ककृतपाठमाला । दा) पाद) 

व. यज्ञलस्था भाग १ १) ।) 

अथववेदका सुबोध भाष्य। 

१प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 

२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 

३ तृतीय काण्ड ,, २) ॥) 

४ चतुर्थं काण्ड ३, २) ॥) 

५ पंचम काण्ड ,, २) ॥) 

६ षष्ठ काण्ड |) २) ॥) 
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११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) 
१३ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
छूत और अछूत | १॥।) ॥) 
भगवद्गीता (पुरुषाथबोधिनी) ९) १॥) 

अ० १ से १८ सजिल्द 

॥ मद्दाभारतसमालोचना।(१-२) १) ॥) 
वेदस्वयशिक्षक (भा.१-२) ३) ॥) 
१ संध्योपासना | १॥) ।-) 

२ योगक आसन । (सचित्र) २) ॥5) 

३ ब्रह्मचयं । १) I-) 

४ सूर्येभेदन-व्यायाय (,,) ॥) ॥) 
५ योगसाघंनकी तैयारी | ॥) ।) 
यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय |) = 
शतपथबोघांमत । ।) न) 


20 


% यज्ञोपवीत संस्काररद्रस्य १॥) ॥) र | 
५ भगवद्‌गीता (प्रथम भाग) \ 
(मायानन्दी भाष्य) १) 


६ भवतके भगवान्‌ 


७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र 
| 2 > 3 200 स य य पा क्य क की 
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१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) =) | > 
२ ऋरग्वेदमें रुद्रदेवता N=) =) \ न 
३ देवताविचार =) -) (| डर 
४ अग्निविद्या १॥) |) ४॥ प्र 
बालकघमंशिक्षा । ९ । 
१ प्रथम भाग -) =) १ ड 
२ द्वितीय भाग | =) -) \) Et 
दे वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 7) \|/ र 
आगमनिबंधमाला । र ff 
१ वैदिक राज्यपद्धति । ।) -) ९! 
२ मानवी आयुष्य । ।) ~) ९ए/ | 
३ वैदिक सभ्यता । i) = \ / जाड्या 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । |) -) १ 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) र ` 
६ वेदिकं सपेविद्या । ॥) >.) ९७ 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । ॥) = | 
९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) =) 4 
८ वेदमें चर्खा | ॥) = | 
१० वैदिक घमंकी विशेषता ॥) =) ९/ 
११ तकंसे वेदका अर्थ | ॥) =) रै | 
१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र | =) -) ५ 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने | ।-) -) १! 
१४ वेदमे कृषिविद्या | खर) -) ९४ 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | रो. शॉ 
१६ इंद्रशवितका विकास | ॥) 2) 
उपनिषद माला । १इंशोपनिषद्‌ १) ।-) १९/ 
२ केन उपनिषद्‌ | १।) -) १). 
१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) =) YY 
२ गीता+्लेखमाला १से७भाग ५॥) १॥) \W 
३ गीता-समीक्षा =) -) पु 
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आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । f 

१ 

® (१ ह 

“| । 

th 

है "2 ॥ i प्रि 
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५ | ह 
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अध्याय १ से ५ मू. ३) डा, व्य. ॥=) 
८ ११ १) ६, १० 92 ३) १2 ११ ॥>) 
2७ » ११,१८ » ३) ,, ४, ॥=) 
हे फूटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य, =) हे] 


आसन । 


_ योग की आराग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 


वसे यह बात निश्चित हे। चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यक्के लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
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"करण इस पुस्तकमं हु | मल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ) प 
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यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । - 
यस्मे देवाः सदा बलि प्रयच्छन्ति विमिते अमितं A 
स्कम्भे तं ब्रूहि कतमः खिदेव सः ॥ 3 

( अथव. १९।७।३९) ` ४ 
हाथो ओर पावसे, वाणी, श्रोत्र और आंखे देचताणं जिस अतल शक्तिवाळे 


इश्वरक लिये सदा अपरिमित बलि अपंण करती रहती हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर 
कह कि, वह कोनसा देव हे ओर कहां हे।” 


सबक हाथ, पांव, वाणी, कान, आंख आदि लभी इंद्रिय जिसकी सेवा करनेके लिये उत्पन्न हुए 
हैं, वह सवाधार परमेश्वर कहां ह, उसका रूप क्या हे, उसका साक्षात्कार केसा होता है, उसकी 
सवा हम केस तरह कर सकते इं, इस विषयमे, हे सदूगुरो, हमे आदेश दो। 


"च (स्यसक- 
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स्वाध्याय-मण्डलमें वेदोंका मुद्रण । 


अथववेद 


स्वाध्याय-मण्डळमें वेदोंका झुद्ध मुद्रण बडी खोजके साथ 
हो रहा हे । ऋग्वेद और यजुर्वेद तैयार हो चुके हैं ओर 
अथववेद छप रहा था, उका मुद्रण इसी मासमे समाप्त 
हो चुका हे, उसकी जिल्द बन रही हें और माचे महिनेके 
प्रारंभमे ग्राइकांके पास अथववेद भेजा जायगा । 

LAN 
इसका [वशषता । 

अजमेर वदिक यंत्राळयमें जो अथववेद छापा हे,उस के 
पृष्ठ २९८ हं आर हमारे भथवेवेदके ४८० से आधिक पृष्ठ 
हा गये हें, इसके कारण ये हें- 

१, सब मंत्र खले छपे हैं, 

२. पुनःपुनः आये हुए मत्र भी संपूर्णहि छपे 
हैं, उनका संक्षेप नहीं किया ( जैसा कि 

जमेरवाळं अथववेदम किया हे। ) 

३. सब सक्ताक शोषक देकर, प्रत्येक सक्तके 
ऋषि-देचता-छन्द दिये हें। ( जो अजमेर- 
वाळ अथववंदमं नहीं हं। ) 

४. विविध मंत्रोके पाठभेदौका एक विस्तृत 
परिशिष्ट दिया हे। जिससे शाखान्तरित 
अथववद्क पाठका ज्ञान होना सभव हे । 

, इस कारण पृष्ठांकी संख्या ४८० हो चुकी हे । तथापि 
हम प्रचारार्थं चारों वेद केवळ ५ ) मेंहदी दे रहेहें। 
पाठक इस सस्तेपनका विचार करें, और इस वेदमुद्रणकी 
उचित सहायता करें | ऐसे कार्य वारंवार नहीं होंगे भोर 
इतना सस्ता देना तो सवथा असंभवहा हे । 

~ ha ~ ~’ 
ये पुस्तक कितने सस्ते हैं । 
चारों वेद ५ ) में देना करीब असंभव ही हे, इसका 
कारण देखिये भोर इसका हिसाब भी देखिये-- 
१. चारों वेदोकी सनहरी जिर्दोकाही केवळ 
द्य १॥ ) दे, 


का 


२. शेष ३॥ ) में मुल वेदौको देना कहांतक 
संभव हे, इसका पाठक ही विचार कर । 
ऋग्वेद पष्ठसंख्या ७६८ हे, अथवेवे दकी ४८०४, 
यजर्वेद्की १८० हे और सामवेदकी २०० हे; 
सब मिलकर चारों वेदोकी पृष्ठटसख्या १६२८ 
सोलह सोसे अधिक हे। इसका मूल्य 
विनाजिल्द का ८) रु० आठ कोई बहुत नहीं 
होगा, परत हमने जिल्दसहित कंवल ५ ) 
ही रक्खा हे। इसका उद्देश्य यही हे कि. पवित्र 
वेदक ग्रंथ हरएक वेदिक धमीक घरमे रहे ' 
इस उददेश्यकी पूर्तेता- करना माइकोंपर हि निर्भर हैं । : 
चार वेद ५ ) में देनेसे हमारा नुकप्तान प्रति सेट करीब २) 
हो रहा हे, तथापि चारों वेदोंकी छपाई होने तक यही 
मूल्य हमने ळेनेका निश्चय किया हे | जो पाठक ' पवित्र 
वेदीको ' भपने पास रखना चाहते हैं, वे मूल्य शीघ्र 
भेज दें और अपना नाम ग्राहृकभ्रेणीमें लिखवावें | 
सामवेदछपाह होनेतक ही यहद सहूलियत है, तत्पश्चात्‌ 
चारों वेदोंका मूल्य अधिक होगा | 


मुद्रण 


च्छ 


| १८० >> 


डा० व्यय ग्राहकॉके जिम्मे है । 
चारों वेदोंका डाकव्यय आहकोके जिम्मे है | चारों वेदों 
का डाकव्यय ३ ) हे भोर रेलकिराया १॥ ) है। जिस 
मागेसे ग्राह्रकोंको सुविधा हो, उस मार्गसे ग्राहक पुस्तके 
मंगावे ओर मूल्यके साथ मार्गव्यय भी भेज दें। मार्ग. 
व्ययका हिसाब यह है-- 


वेज सूल्य डाकव्यय रेलव्यय विदेशके लिये 
डाकवष्यय 
१्क्रबेद ३) १) ॥) १॥) 
२यजुरवेंद २) ॥) ।) ॥) 
३ सामवेद २) ॥) |) i) 
४ अथववेद _३) १) ॥) - $|) १4 
१०) ३) १॥) 08 क्र 
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चारों वेदॉका मुल्य १०) होनेपर भी पेशगी मूल्य ५ ) 
ही लिया जायगा और यह सहूलियत केवळ सामवेदका 
सुद्रण होनेतक ही रहेगी | शेष डा० व्यय, रेलब्यय आदि 
ऊपर बताया हं,वह्ठा होगा । मद्य भेजन के समय पाठक 
मागव्ययक समंत हि मल्य भज 


यदि अनेक ग्राहक मिळकर चारों वेदोंक कई सेट इकहे 
रेलद्वारा अधिक संख्यामें मंगावेंग,तो उनको रेलसे 


७ 


सगानंम 
आगेव्ययकी थोडा बचत होगी | इस तरह रेलसे मंगाने- 
वाळे अपने समीपका रेळस्टेशन और रेलका नाम लिखें 
ओर पेशगी मूल्य भेजळर आधिक सेट मंगवाकर लाभ 


छ भूल्य ५) ही भेजते हैं ओर वेद मंगति 
न: डा० व्य० भजना पडता इं | इस तरह 
स० 


पृ च 
दा २०: 
न 

™ aa 


१० 4 [oS ~ ~ 
उनकी हुवार व्यय की हानि होती है। यदि 
आइक इकट्ठा मूल्य आर मार्गव्य्रय भेजेग, तो उनकी 


गी। किछी सूरत से ५ ) में हि मागैव्यय 
उतना लाभ इस व्यवहारमें नहीं हे । 
। इसलिये ग्राहक मार्गव्यय के साथ 


ऋग्वेदका पुनमुद्रण । 


ऋग्वद छप चुका ह, पुसा हमने ऊपर लिखा 
छपनेपर्‌ केवळ ४ महिनोंक अन्दर 


परतु 
हैं. सब कापिय्रा 
ळग चुकीं, ग्राहकोंकी मांग बहुत बढी हे, ओर प्रतिदिन 
वेदोंकी मांग आ रही है, इसलिये हमने ऋग्वेदका 
पुनःसुद्रग करनेका कार्य पुनः प्रारंभ किया है । 


इस द्वितीय वारके मुद्रण में हमने ऋशग्वेदमुद्रण में. 


७ ०४० 


कई सुधार किये हैं ! छन्दोंका संदेह मिटानेके लिये मंत्रोंके 
` चरण अलग बता दिये हैं, इस कारण ठन्दोके विषयमे 
आगे कोई संदेह ही नहीं रहेगा ओर कोनसे मंत्र का छन्द 
कोनसा है, इसका निर्णय स्वयं मंत्रपादकी अक्षरसंख्यासे 
हो सकेगा। चरणोके न्यूनाधिक भक्षरॉके कारण 


हि मंत्राक छन्दु निश्चित होते हें । यह द समझनेके कारण 


अजमेर वेदिक यन्त्रालयवाळे पण्डितोंने मन्त्रोंमे अशुद्ध 
छन्द सुद्वित किये हें | यह भछुद्धि हमने बतायी, परंतु 
° ब्रह्मदत्त कई पंडितोंने उनको झुद्ध सिद्ध करनेका 
साहस किया । 
श्र 
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को दूर 


° 
अंथ वदको मुद्रण 
> ७७ ४ > > aS 
हमारे समझमे नहीं आता हे कि, अशुद्ध बात किस 
तरह शुद्ध होगी । जो हो, इस गडबडको.और इस अज्ञान- 
करनेके लिये हमने इस मुद्रणमे मत्रीके 
बतानेका उपाय सोचा है, जिससे छन्दाविषयक 
(१ १०४ CS ञं ~ 
तिसे दूर होंगे, आर 
NN ०. 


नणय हा जायगा । 


इसके | 


चरण 
संदेह इमेशाके लिये शास्रीय 
शाखाधारसे छन्दांका सच्चा 

पादुबद्ध मन्त्रोंके छंद मंत्रकी कुळ अक्षरसंख्य।से 
लेश्चित नहीं होते, प्रत्युत प्रत्येक पादके न्यूनाधिक अक्षरोंके 
द्वारा निश्चित होते इं । जिनको इसका पता नहीं 
है, वे याजुप छन्द निश्चित करनकी 
रीतिहि पादबद्ध मत्रोंको लगाते हैं ओर मनमाने १ 
न्दोकी कल्पना करते हैं | इससे कितना अनर्थ होने- 
वाळा है, यह हम किसी अन्य छेखमें वतावेंगे । 
यहां केवळ इतना ही बताना हे कि, हमारे ऋग्वेद 
मंत्रोंके पाद्‌ बताये जांयगे, जिससे छन्दनिणय के लिये 
सुविधा रहेगी | यह हमारे इस ऋग्वेदकी विशेषता «गा । 

दूसरी विशेषता यह होगी कि, हम मंत्रोंके संदिग्ध 
देवताआऑंको भधिक खोलकर मुद्रित करेंगे, जिलस 
दुवताविषयक सदेह दूर होनेमें सहायता होगी। जैसा 
कई जगह “ऋतु देवताः”? ऐसा ढिखा होता है, उसका 
तात्पर्य “ ऋतुसहित देवताः ?? है, परंतु यह न 
समझनेक कारण वैदिक यंत्राळयके पंडितोंने “ऋतचः”” 
देवता मुद्रित की है । स्वयं मंत्रहि इस तरहके संदेह 
किस तरह दूर करत हैं ओर ऋतुसद्वित देवता मंन्नामे 
6 कस तरह हैं, यह सब हम बतावेंगे। स्वयं मन्रोक्त 
देवताका प्रदशन करनपर किसीको संदेह रहेगा नहीं और 
भ्रान्त देवताका प्रदशन करनेका साइस भी 
पश्चात्‌ कोई नहीं कर सकेगा। 

हम जो इस समय ऋग्बेदसुद्ण कर रहे हैं, उस में 
ऋषानणेय के भो प्रमाण दे रहे हैं, जिससे ऋषिविषय 
म कमा काई आन्त नहीं रहेगी । ऋषि-देवता-छन्द थे | 
संत्रज्ञान के छिये आवश्यक हैं और निश्चित भी हैं। अत; 
इस विषयमें आन्त विदारोंका फेछाव करनेवाछोंको अव 

सर बिलकुछ न मिळे, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हि है i 

चे सब बातें हम इस सुद्रणमें कर रहे हें, इसलिये यह. 
ऋग्वेद खोज को दाष्टिते एक अपूव बात होगी । 


अतः सु'वेज पाठक वेदे ग्राहक शीघ्र बने और | 


च 


बैदिक धर्म । 


अपने इष्टमित्रोको भी ग्राहक बननेका उत्साह दे । इस 
चार इस ऋग्वेद का मुद्रण इम ५००० करना चाहत दै, 


तथापि जिस वेगले ग्राहक बढ रहे हैं, उस वेगल अलुमान 
उनको 


होता हे कि, यदि शीप्र ही जो ग्राहक न बनेंगे, 
हम इसकी कापियां भी नहीं दे सकेंगे । इसलिये अच्छे ओर 
सुंदर वेदोके ग्रंथ अपने संग्रह में रखनेके इच्छुक पाठक 
इन वेदोंके अति शीघ्र ग्राहक बनें ओर अपने इशमेत्र|का 
भी अति शीघ्र इस अपूव सहूलियत की सूचना दु । 
® 

वेदिक यंत्रालयका सामवेद । 

अजमेरके वेदिक यन्त्रालय ने सामबेदका सुद्रण कई वार 
किया है। ऋग्वेद ओर यजुर्वेदक समान हि इसमें अशुद्धियों 
की भरमार हे । ऋग्वेदकी भद्युद्धियां हमने बताया । अब 
सामवेदकी अुद्धियोको दर्शांना हे, ये सबकी सब बताना 
, इस समय असंभव है | तथापि वेदकी सेवा. करनेके लिये 

एकदो नमूने यहां बताना भावश्यक ही है । जिससे अजमेर 
वदे० यंत्राल्यवालॉने कितना भनर्थ किया हे, इसका पता 
i लगेगा | 


Nr 


हमारे पास अजमेर वेदिक यन्त्राळमें मुद्रित सामवेद 
चार वारके सुद्रित हें । उसमें आनय पंके आग्तिम पृष्ठ 
८ पर उपे ' प्र मंहिष्ठाय ' इस सूक्तम वास्तवमे मंत्रांकी 
संख्या ८ हे, बेलाही इस सूक्तके उपर दिये ऋपिनामों में 
लिखा भी दै, जेसा-" ७ सौभरिः | ८ विश्वमनाः। 
अर्थात्‌ ७ वाँ मंत्र सौभरि ऋषिका और ८ वां मंत्र विश्व: 
मना ऋषिका हे । परंतु किसी भी वैदिक यंत्राळयसुद्रित 
` सामवेदमें ८ वां मंत्र मुद्वितदि नहीं हुआ हे ||! देखिये 
` अजमेर वैदिक यन्त्राखयद्वारा सुद्रित सामवेद पृ० ८, 
` द्वितीय सूक्त जिसका प्रारभ “प्र मंहिष्ठाय० ' हे ।. 


णम ॥ ” तक हि मंत्र मुद्रित हें, यहाँ ७ वां भाधा मन्त्र 
हि हुआ । अथात्‌ इसमे केवळ साढे छः मंत्र हि छापे 
ब, 


हि । शेष देड मन्त्र मुद्रित ही नहीं हुआ ||! 


4 २ ] संवत्‌ ५९६८ में ग्यारह वपके पश्चात्‌ उसी 


८४ 


उत्तरार्धं “ मन्यं जनस्य दुढ'यम्‌ ॥ ७ ॥” इतना 
` मुद्रित हुआ हं । 


[१] संवत्‌ १९५७ में मुद्रित सामवेदम ''कञ्चिद्‌त्रि-' 
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00 > 

यह सूक्त ८ मत्राका Ey) 
~ 
आश्चर्य की बात यइ ह ! 


~ 


~ 
सूक्तं ८ मंत्र नहों रख ६ 
कार्यालयम है | 
Nr 
चादेक 
सन्रका 
आधिक 
थम वारके सुद्रणको इस समय १८ 
वष हुए। बीचमें एक मुद्रण होकर समाप्त भी हुआ । इतनी 
भवधिम ७ वां मंत्र पूणे छापनेका काय हुआ || जिन 
पंडितोंकों इत वार ७ वां मंत्रका उत्तराध हस्तगत हुभा, 


उनको इस वार भी ८ वां मंत्र मिला नहीं, यह 


[३] भागे संवत्‌ १९७५ में पुनः सामवेद 


यत्रालयमे छपा हैं। इस बारक सुद्रगम ७ व 


0 


कितन 


— 


OS > 
आश्चयेकी बात ह? 


७ = Nw he 
[४] तप्पश्चात्‌ स? १९८२ म चाथी वार सामवेदका 
मुद्रण वेदिक यंत्राळयमें हुआ | इस वार भा < वां मन्त्र 
इन पंडितोंको छापनेकी बुद्धि नहीं हुईं । ऊपर 


NA ४०० ५ ० ७ 4५ ~ 


इतने चार 
वारके सुद्रणमें एक मन्त्र बिलकुळद्दी नहीं छापा हे । 


(त 


सामबेदर तो लाहोरभे प० गुरूदत्तजीद्वारा सुद्रित हुआ 
ह, प० तुळसीराम स्वामीद्वारा मेरठ में मुद्रित हुआ हे 


~ 


प० जयदव शमाजाद्वारा अजमर म सागत हुआ हूं सा 
वष पूव जमनोम तथा इंग्लद में अर्थात्‌ यूरोपसे दो. वार 
सुद्रत हुआ हे, कलकत्ते में प० सत्यवत सामश्रमीजीने 


सामवद छापा है इन सब से इस सुक्त म पूण आठा 


सत्र, छाप है ।' परतु अजमरक वादक यत्राकय वा लानाहें सब 


कवळ चार वार गत ३० वर्षांमे सामवेद सुद्रित किये, 
उन म से पहिला दो वारवाल पुस्तकोम अन्तिम देड मंत्र 
नहा ह भोर आगेक दो वारवाले पुस्तकों 


मत्र नहीं ह । ( सामवेद ए०८ दोखेये ) 


[न्तम एक 


१° बह्मदृत्तजी इस का. समर्थन किस तरह करत हं, 
यह हम देखना चाहते हृं। इसको वेदिक यत्राल य वा का 
का भू मान या नहीं, यह एक दुखनका विषय हे । 
सचाइका जात होगी, या हार i 
हांगा, यहभी दे 
5 १ यहूभा यहां 
वादक यंत्राइय के सामवेद मे ऋ 


> 


BY 
ऋाष ताः १५०७ ८ 


॥ 


~ 


री, 


) 
| 


| 
१ 


माघ १८६० | 


७, 


अग्जाद्धया भी बच्चा ही भनत हे ओर यदि वेदिक यंत्राळय 
क छन्द॒ मान जायगे, तो सामगान गाये ही नही जा सकेंगे 
यह बडा मनारजक्‌ खोजपूण विषय हम आगे किसी समय 
वस्तारपूवक दशायगे । यहाँ केवल प्रथम वारके दो म॒द्गणों 
म॑ दंड तथा आगेक मुव्रर्णो म एक मंत्रके न होने की हीं 
बात पाठको के सामत रखी हे | 


० २००० काट ~ ७, हक ४५ ०४ 
वंदाऊ सुद्रणम अझुद्धियां होने की संभावना अधिक 


> ७ _ जु 

दाता ह | हम यहां इतना यन्त करते ६, दस बारह वार 
TN >>> [aS ~ ७७ ७७ छ ही कर) 

भ्फ देखा जाती ह, अनक ववद्वानां क द्वारा सशाधन 


होता हे, अश्ुद्धि दर्शाने के लिये इम ईनाम देते हैं, इतना 
हान पर भा भग्जाद्ध रह जातो है | इसका उपाय हमने 
यह साचा हे कि, एकदा वार इस तरद प्रयस्नपूरेक छपाई 
करनेके पश्चात्‌ वेदके प्रष्ठा के ढ्छाक बना देने हें। यदि 
क्ला ब्लाक रे अशुद्धि रहो, तो उतना पृष्ठ नया बनाकर 
उस्का नया ब्लाक बनाना, जिसे एक भी अझुद्धि आगे 


७, ०. ०० 


हा हांगा | मनुष्यके प्रयत्न में अशुद्धि रह जाती है, 
लिये ही मनुष्यको ऐता यत्न करना चाहिये कि, जिलसे 
अशुद्धि न रहे | टाइपका कंपोज छापने समय भी टाइप 

जाता है ओर भशुद्धि बनती है, इसाळिये ही ब्लाक 
बना नेकी युक्ति सोची है । 


टर 


2, 


अजमेर वादिक यन्त्रालयके पास श्री स्वामिजीने लाखा 
₹० केवल वेदोंके शुद्ध मुद्रण के लिये ही रखे हैं । चार वार 
सामवेद वहीं छापा जाता हे। पहिछे दो वार के मुद्रणमें 
१॥ मन्त्र ही नहीं छापा जाता और अगले दो वार के 


सुद्रणमें एक मंत्र रह जाता हे, इस को क्या कहा जाय, 


८५ 


अथवंवेद का मुद्रण 


७, 


इसका [वचार पाठक हा कर । यह अन्दाधुदा 
नहा ह, इतनाहा यहा कहना हृ । 


ज्ाभादायक 


स्वाध्याय-मण्डलका सामवेद । 

स्वाध्याय-मण्डलमें सामवेदछपाईका कार्य चल रहा 
है । कोथुमी, राणायणी और जैमिनीय सामवेदकी संहिताएऐ 
सामने रखी हैं, उनके पाठभेदोकी विचारपूर्वक खोज 
की जाती हे । आजतक प्राचीन ऋषिमुनियोंने सामगान . 
में कॉनसा पाठ शुद्ध माना हे, इसकी पडताळ हो रही हे, 
इस समय तक की सुद्रित संहिताएं तथा इस्तलिखित 
पुस्तक छाये गये हैं, वेदपाठीयो की संमति ली जाती हे 
ओर इस तरह सामवेद का मुद्रण हो रहा है। इस में 
ग्हैसूर, मद्रास, गुजरात, काठियावाड, मथुरा, काशी 
आदि स्थानोंके अच्छे सामवेदी सहाय्यता दे रहे हैं | 

इस सामवेदमें प्रत्येक मंत्रके साथ यह मंत्र ऋग्वेद 
कहां हे ओर सामवेदमें कहां हे, इसका पता दिया गया 
हे । विशेष पाठभेद के किये स्वतंत्र परिशिष्ट दिया हैं 
और ऋग्वेद्म न आये संत्रोंकाभी एक परिशिष्ट जोडा है। 
ऋषिदेवताछन्दुकी छानबीन करके उस की निर्दाषता 
जहां तक हो सके, वहांतक साधन करने का यत्न किया 
जा रहा है। इसलिये यह सामवेद इस समयतक की 
खोज से परिशुद्ध स्थितिम इम ग्राहकों को देंगे । 

आशा है इस तरह यह ग्रंथ पाठकोंको ऋग्वेद ओर | 
यजुर्वेद जप्ता ही प्रिय होगा। 


¦ चारों वेदसंहिताएं बिनामल्य मिलेगी 
जो वेदिकिधमी सज्जन मंडलके पस्तकोमे से ३०) तीस २० की प॒स्तके पेशगी 


Ammer आ द्वारा मूल्य भेजकर मंगाएंगे, उनको चारों वेदसंहिताओंके एक सेट के साथ 
३०) रु० को पुस्तक हमारे व्ययसे भजंग । आशा हे कि हमारे वेदिकधमी ग्राहक इस 


| 
| सहलियत का उचित लाभ उठायंग । 
| 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


शा 


~ 
fe] 


Os MM AM’ 


वेदिक धम। 


[ चष षे २०, अ कर 


देवुकामा या देवकामा :! 


( ४० प° मदनमोहन, विद्याधर, विजगापट्टम। ) 


अनि श्री माननीय श्री० प्यारेछाळजी वेइय की 'देवृ- 
कामा? पद्‌ के विषय में दी गई युक्तियों को ध्यानपूर्वक 
पढ | मैंने भरसक प्रयत्न किया हे कि, उनके समझने में 
भूळ न हो । अन्ततः में इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि, 
ऋ० १०।८५ के ४४ वे मंत्र में इसके स्थान पर 'देव” 
कामा? पद ही भधिक उपयुक्त है । 


प्रथम यह कि विरजानन्दथंत्रालय लाहोर भें सम्वत्‌ 
१९६६ वि० में प्रकाशित; वेदिक यंत्रालय अजमेर से छपी 
तथा भआरयंसाइत्यमण्डल, भजमेर से निकली क्रग- संहिता 
भे 'देवृकामा? पद स्वीकृत किया गया दें साथ ही 
श्री स्वामि दयानन्द जीने संस्कारविधि के पवेवाहृप्रकरण 
मे १५१०।८५।४४ में इसी पद्‌ को मानकर नियोगपरक 
मंत्रार्थ किया है । 

द्वितीय युक्ति उनकी यह हे, क्योंकि अथववेद १४।२।१७ 


~ 


के सायणभाष्य में 'देबकामा? पद मानकर दी मंत्रार्थ 


सड >. (पक no LoS 
विचार किया गया हे, सो त्ररगू में भी यही होना चाहिये | . 


तृतीय युक्ति में श्री वेश्यजी का कहना हे कि, यदि 


'देचकामा? पद मानेंगे तो इस मंत्र में 'नियोग' विषय से 
बदलकर “देवकी इच्छा रखनंवाली” ऐसे भाव भा जावेंगे। 


> पमालोचना। 


सामवेद ब्राह्मण पारस्कर गृह्यसूत्र (१।४।१५ ) तथा 
हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र ( १॥२०)२ ) भार इसी प्रकार के 
अन्यान्य बहुत से अन्धोंद्वारा मी (ऋ० १०८०४३) में 
दुवकामा? शब्द ही सिद्ध होता है । 

हम प्राचीन ह० लि० पाठों तथा घनपठिया की 
उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पद्पाठो के निर्णय में थे 
ही दढ तथा सत्य-प्रमाण हे । 


_ 


यदि इश पर भी श्री वश्यजी को उपरोक्त तीन 


यन्त्रालयाँ से प्रकाशित प्रतियां ही प्रामाणिक हैं, तो 


“पूना में प्रकाशित सायणभाष्यसहित ऋग्वेद, ६ निर्णय- 
प्रेस बम्बईद्वारा प्रकाश्षित', ' कुम्भकोणम्‌ 
प्रकाशित', 'मेक्समूळरद्वारा सम्पादित! भोर 'ग्रिफिथ 
तथा एच. एच्‌. बिल्सनद्वारा अनूदित ऋग्वेद! में 
स्वीकृत देवकाम पर भप्रामण्यापत्ते केसे ? यदि 
दुवूकांमा' पद माननेवाला, यन्नाळयाद्वारा प्रकाशत 
ऋगूसंह्विताओरों का प्रामाण्य है, तो 'देवकामा' पढ्‌ को 
माननेवाळी प्रतियों का प्रामाण्य क्‍यों नहीं ? 


सागर 


पं० जग्रदेवजी भी 'क्रग में निश्चयपूर्वक 'देवकामा 
पद्‌ मानने को तय्यार नहीं । उन्होने वहा कोष्ठक में 
दवकांमा पद देकर उसका भथ भी साथ दे दिया हे | 

दुसरी युक्ति सायणभाष्य भध्ैवेद के आधार पर हे | 
यदि कोई “क्योंकि सायणऋग्भाष्य मे देवकामा' पाठ 
हैं, इताकय भथववेद म भी 'देवकाप्ा' के स्थान पर 
दवकामा पाठ हाना चाहिये!?-ऐपी स्थापना करे, तो 
श्रां चरयजां इस म क्या दष निकाल सकते हैं ? 


LYS 


क्याकि सायणकृत ऋगभाष्य में 'देवकामा' पद ही माना 
गया है । श्री वेइपजी, जिसके नाम स प्रमाण दे रहे हँ, जब 
वह स्वप्नं ही वहां (जहां कि श्री वैश्यजी दवृकामा रखना 
चाहत ह | 'देवकामा' मानता हो, तो उस के ( सहनामा 
किसी के) अथवेवेद भाष्य में दवकाप्रा” देखकर श्री० 
लातवककरद्वारा सम्पादित कग में भी 'देवकामा' पद 


दाना चाहिये, यह एक अजीब युक्ति हे। सायण तो स्वयं 


ढा ऋग म 'देवकामा” पद मानता है । तब उसके अथर्व 
"य से, श्रा० सातवलेकर जी के क्रग म द्वकाप्रा' 


पद का सढ करना मुझे तो एक युक्ति का चमप्कार प्रतीत 
होता है । 


साथ हा भाश्चयकारक बात यह भी है कि, जिस अथर्व 


a0 


चद क पाठ को प्रामाणिक माना जा रहा हैं, वहां भी, 
ददूकामा' पाठ असान्दिग्ध नहीं हे क्यों ङ्ग भथव वेद्‌ ` 
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ध 


की पिप्पलाद्‌-स्हिता (१४।२।१७) में 'देवकामा' पद 
ही हे। श्री विटनी महोदयने अपनी 'अथर्वपदसूचि? 

दोनों पद उद्धत किये हैं | पृष्ठ ७५६ में उन्होंने ऐसा 
लिखा है कि, “हमारे पास जो अथर्ववेद की ह० छि० मू० 


क्र 


प्र० हँ, उनमें से कईयों में, कग के पाठ के समान 
दंवकामा” ऐसा पाठ भी उपलब्ध हाता ह |?! यहां 
पर 'क्रग्‌ के पाठके समान' यह वाक्य ध्यान करने- 
योग्य हे । इस उपरोक्त वाक्य से दो बातें पता चलती 


~ 


DS क 


RY Le 


र हें कि -- 

3 १. ऋग में 'देवकामा? पाठ है तथा-- 

बु २. अथर्व वेद में 'देवकामा' पाठ सन्दिग्ध तथा 
थु अनिश्चित हे | क 

a 


सम्भव है अथर्ववेद में 'देवुकामा? पाठ-जेसा कि 
उक्त महोद्यने माना हे-- ही ददो, परन्तु इस पर विवाद 
है, इससे कोई भी इन्शार नहीं कर सकता | ऐसी दशा 
छ, पाए? इस सन्दिग्ध तथा विवादग्रस्त अ० वेद के पाठ को 
र 9०० लेकर ऋग में देवक्कामा' पद को सिद्ध नहीं किया 
| जा सकता | 


तीलरी युक्ति सुल्षे सबसे अधिक निबेळ मालूम पडती 
हे | 'देव की इच्छा रखनेवाली? क्या यह सचमुच पौराणिक 
भाव है ? हम को 'देव! शब्द के सुनते ही पौराणिक भावों 
की गन्ध नहीं भानी चाहिये । श्री खामेजीने स० प्र० 
प्र. समु० में इसका अर्थ परमेश्वर माना हे । ईश्वर, शुभ- 
दिव्यभाव, इन्द्रियां, प्राकृतिक शक्तियां तथा विठ्ठानादि 
नाना देव के साधारण सार्वभोमिक अर्थ हैं। पत्नी के 
प्रसंग म॑ प्रकरणानुसार इसका विशेष अथ “कान्त = पति”? 
किया जाता हे । इस दशा सं 'विद्वानों को वा अपने 
कान्त पति को सदा चाहनेवाली? (श्री पं जयदेवज्ी- 
कृत) और “परमेश्वर की भक्ति करती हुई मन में शुभ भाव 
धारण कर! ( श्री सातवळेकरजीकृत ) ऐसा 'देव कामा? 
पद का अर्थ मान लिया जावे, तो पौराणिक भावों की तो 
कल्पना ही क्या, एक अत्यन्त सुन्दर ऋषिसम्मतं वेदिक 
अर्थ की सृष्टि हो जाती है । 


श्री० वैस्यजी 'देवकामा? पद मानने से इसलियि भी 


“झुरते हें कि, ऐसा मानने पर वेदों से नियोगसिद्ध नहीं 
हो सकेगा | हमें ऐसा प्रयत्न कभी भी नही. करना चाहिये 
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कि, एक सिद्धांत पहले से ही मन में रखते हुए हम 


~ ~ 3 


उसको वेदों में से निकालने का यत्न करें | इस प्रकार 
से वेदार्थ का अनर्थं हो जावेगा । वेदों से यादे नियोग 
प्रतिपादित होता हो, (शब्दों में विना खंचातानी किये ) 
नभी मानना चाहिये, अन्यथा नहीं । इस प्रकार यदि 
चढने लगे, तो यह उन सपेरों का खेळ हो जावेगा कि, 
किसी के घर में सांप डालकर फिर उसको बाहर निका- 
ळना। 

दूसरे यदि ग्रह प्रमाण न भी मिछा, तो क्या हुआ ९ 
नियोग के पोषक तो 'विधवेव देवरम्‌” आदि अन्य भी 
अधिक स्पष्ट प्रमाण वेदों में हैं । 


~ + ०९ ०, 


आगे दोनों पदों के अर्था की तुछना करके पाठकों की 

कुछ निवेदन करना चाहता हुँ । पूवापर सम्बन्ध 

चलता हे कि, इस मंत्र के ऊपरळे मंत्रों से 
आशीरवांदों की निरत्तर अम्गतघारा सी प्रवाहित होती चढी 
आ रह्दी है । जिस 'देव'की मतिम कामना सब प्राणियों 
ने करनी है, वह विवाहित नवदम्पती को कहता है कि, 
“सम्पूर्ण आयुभर पुत्र पोते आादियों के साथ इस घर में 
आनन्द मनाते हुए निवास करो। | १०।८५।४२ | प्रजापति 
शक्ति तुम्हारे छिए संतति ओर अर्यमाशाक्ति 'दीघोयुस्व? 
प्रदान करे | पतिकोक में प्रविष्ठ होती हुई, यह वधू संसार 
के समस्त दुपाये तथा चोपाये प्राणियों के लिये कल्याण- 
कारिणी होवे। (४३ मंत्र) यह वधू कभा गुस्से से 
आंखें घोर अर्थात्‌ भयानक लाळ न करे, पति को 
कष्ट न देवे | घर के पझुओं के लिये सुखदायिनी, 
सुमनस्विनी भोर सुवचेस्विनी होतो हुई ( वीरसूः) 
उत्तम पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न करनेवाळी तथा 
( देवकामा ) प्रभु, दिव्यशुभभाव, विद्वान्‌ तथा इन 
सबका घर में प्रतिनिधित्व करनेवाले देव भथोत्‌ पति, 
उस की ही सदा कामना करनवाळी...... (४४ मंत्र)।'? | 


इस आशीवादों की उमडती धारा में स्नान करती हुई 
एक नवयुवती पत्नी के हृदय में ( उसके नवप्रिय पति. 
की सत्यु की कल्पना करके, उसे ) देवर की कामना के 


तो उसके मन की उमर्गोको तोड देना है। कहां तो 
ऐसे ऐसे शुभावसरों पर रोगी स्वस्थ हो जाया करते हैं, 


Wg RN) 


Ty 


वेदिक घर्म । ८८ 


ओर कहां देवकामा”" पद मानकर नवचिवाहे दम्पता 
मंसे “पति? को मृत्यु की मानसिक कल्पना भी होने 
छरी ! (देवर की कामना करनेवाली' इस भथै के 
बोधक पद्‌ तो पति की रूत्यु होने जाने . पर पत्नी को 
सांव्वनाथं कहे जा सकते हैं। 
श्री स्वामिजी ने स० प्र० की भूमिका में लिखा है कि, 
“विद्वानों के विरोध से भविद्वाना मे विरोध बढकर अनेक- 
विध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती हे। इस 
हानि ने जो स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को 


०० 
४३ 


दुःखसागर में डुबा दिया हे ।!? फिर स० प्र० उत्तरार्ध 
अनुभूमिका प्रथम में लिखते हें-“यह निश्चय हैं कि, इन 
विद्वानों के. विरोध ने ही सब को विरोधजाछ में फंसा 
रक्खा है | यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फस कर 
सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, तो भमी ऐक्यमत 
हो जावे |!” 
श्री पं० सातवळेकरजी नेवे 
किया हे कि, यदि वे आयसम 
कार्यं ही उनके सत्कार के लिये प्रप्त हे । भारतवर्ष में इस 
समय बहुत सारी प्रति निधिसभाय हैं | क्या कोई भी सभा 
इस बात का दावा भर सकती है कि, उसने उससे आधा भी 
वेदिक साहित्यप्रकाशनसंबंधी कार्य किया हे, जितना कि इस 
एकाकी विद्वान्‌ ने किया हे? 


[oS 


लिये इतना भधिक कार्य 
भी होते, तब भी वह 
¢ ~ 


~ 


दो के 
जीन 


वेढा का प्रकाशन सिनेमा का व्यवसाय नहीं, जो रुपये 
टु ४ 
७५ 
न्न 


के लोभ से इसको चलाया जावे | इसका काम करके किस 
आर्थिक लाभ उठाया हे? 


> 


०५ ~ `) ~ १9, 
हमार उपद्रशक पुराणा काउस अजामल का कथा की 


२५ A ० 


प्राय; हंसी उडाया करते हैं, जिसमें कि भन्तसभय में पापी 


[ वर्ष २०, अंक २ 


के मुख से पुत्रकं धांख म॑ भूलसे उच्चरित नारायण नाम 
से विष्णुळोक को प्राप्ति का वणन ह ॥ हम आयसमाजा 
भी अब इसी मारी को पकडने ळग गये ह। पराएको 
तो भूछसे भी उच्चरित नारायण नाम से ।वष्णुलाक- 
सप्रर्पित कर दिया और हम एक ब्यक्ति कॉ [किसी विशेष 
व्याक्त की दृष्टि में भशुद्व करनवाल मरा नम्र सस्मात स 
अझुद्धि (भविद्या) का निराकरण (नाश) कर शाद्धि (विद्या) 
का प्रचार करने में संतत प्रयलशीछ ] एक अशुद्धयामास 
करने के कारण जानता कि, निगाह में गिराने का प्रयल 
करते हैं । उसने जो अपने महान्‌ परिश्रमसे जाति तथा 
घमं की सेवा की, उसका प्रतिफळ व्यंगरूप में देकर 
उप्तके किये उपकार को भूळ जाना चाहते हैं । पुराण ने 
तो पण्यःक्षी एक चिनगारी से ही जीवनके समस्त पाप 
समुद्रो को सुखा दिया भौर हम पापरूप अशुद्धयामास 
की एक बूंद से पुण्यरूप वेदशोधन की अग्जुद्धिभस्मकारक 
च्वि को बुझाया चाहते हैं | क्या इसी «ढंग से सत्य 
'जिज्ञासु' सत्य के पीछे 'पागछ” होने का दावा भरा 
करते हैं ? 


जे 


oS _ 


दोनों पक्षवाळो को विषय सम्बद्ध युक्तियों तक 

ही भपनी समालोचना को सीमित रखना चाहिए ओर 

वह भी व्यक्तिगत, द्वेषशून्य हृदय. से । प्रेमपूर्वक किये गये 

विवादों से ही सत्याथे प्रकाशित हुआ करता है और इस 
2२ 


प्रकार के व्यंग्यात्मक विवादो से तो सत्य दृबकर असत्य का 
अन्धेरा फेला करता हे । 


सत्य ज्ञानमय परमेश्वर हमारे हृदयों में वस्तुतत्त्व की 
प्राप्त क ।छए स्नेह का दाप जगाव, जसका उजळ। रात्रत्व 
तथा द्वपभावा का हमख दर करे भार हम उस क हार 
“अन्तिम सत्य' की झांकी ले सकें । 
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माघ १८६० ] ८९ परमेश्वरका साक्षात्कार! 


क्या मनुष्य इश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता है! 


इस विषयमे वेदका संदेश क्या हे! 


। (द्वितीय लेख») 


गत लेखमे वेदे पांच मंत्र, उपनिषदोंके २५ वचन १. परम पदं सदा पञ्यन्ति। (कऋ० १।२२।२०) 
> 


आर गीताके १३ वाक्य, मिलकर ४३ प्रमाण दुश्ोकर २. वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ । (अ० २।१।१) 
बनाया कि, ईश्वर देखा जाता है, अथोत्‌ वह आँख का ३. तत्‌ अपइयत्‌ । (वा० य० ३२।१२) 


> विषय हो सकता हैं और इख सिद्धिके लिये सहस्रं जन्मों ४.तं पश्यति । (कठ०उ० २।२०) 
की सपश्चया की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत यह सिद्धि यम- ५. देवं पद्येत्‌ । (श्वेः उ० १।१४) 
नियम छे रहनेवाळा मनुष्य इसी जन्मर्म, जीतेजी, वेद, ६. आत्मानं पश्यति । (मे० उ० ६।२०) 
उपनिषद्‌ और गीताको यथायोग्य रीति समझनेका भोर ७, द्शेयामाख पार्थाय रूप पेश्वरम्‌ । 
५ सनन से ठीक ठीक जानेका यत्न करेगा, तो और पूर्वग्रह- (गी० ३१।९) 
दोपि दूर रहेगा, तो हो सकती हे । उक्त सब वचना का सार यही है। यहां कितने सरळ 


मनुष्य इसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिये जन्म धारण और सीधे शब्द हें! क्या कभी किसीको शंका हो सकती 
करके इस विश्वमै उत्पन्न हुआ है, परन्तु अनेकविध मिथ्या है, जिसको शंका होती हो, वह इन वचनों का स्वरथ 
ज्ञानों की दिवारों के अन्दर रहने के कारण, अज्ञानी मनन करें ओर सबसे प्रथम यह समझने का यरन करें 
उपदेशोंके भ्रान्तियुक्त उपडेशोंके कारण, न समझनवाळों कि, इन चचनों के शब्दों का अर्थे 'तं देवं ( साधकः) 
के छेखों और पग्रंथाके पठनणठन के कारण, वया पच्यति? इतना ही है वा नहीं, उस ईश्वर को साधक 
विविध पाळ बढनेके कारणहि अ भज्ञानों में देखता दै अथवा देखनेकी युक्ति ज्ञात होने तक हम ऐसा 
फंस गया है | यदि उक्त अज्ञान उससे दूर किये जाय इनका आशय समझें कि, 'साधक उस ईश्वर को देख 
और उत्तम ज्ञानी गुरू से योग्य रीतिसे हंश्वरदशेन का सकता हे ।' यदि इनका यही अथे हे और इन वचना 
मागै विदित किया याच्या तो वह हत ना चिन नहीं कि, का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, तो किसको क्या अधिकार 
जितना इस समय कठिन माना जाता है और सचमुच है कि वह इससे विपरीत छिखे, बोळे, उपदेश देवे और 
कठिन प्रतीत होता हे । समझे ? तथा समझावे ? - 


2४ 


वाळ NE IRA हरि 


इश्वर का दर्शन | हम सब्र वेदको स्वतः प्रमाण माननेवाळे छोग हैं भौर 

गत छेख में जो ४३ वचन दिखाये हें, वे सबके सब यह भी हम मानते हैं कि, वेद उपनिषद्‌ का सिद्धान्त एक 
सुस्पष्टतया ईश्वर के दशन के विषयम ही बोल रहे हैं। उन ही हे, अडा यों ह 0 वचन वेदमंत्र के विरुद्ध 
सब से 'हश, पश्य' इसी घातु का प्रयोग हुआ हे । नहीं हॅ, वे सब हमें प्रमाण हे। तब ऊपर के वचनां को 


और यह बात सब ही जानते हें कि, 'ट॒श्‌, पश्य्‌' धातुका कमे कम शब्दप्रामाण्यकी ब्य/सि जितनी हो सकती हे, 
। 


4. शके य भांखसे देखनेके कार्यके लिये ही केवळ होता हें। उतने तक तो हमें माननादि चाहिये । परन्तु यदि वेद तो. 
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2८ ढेखांक १ वैदिक धमे क्रमांक २२९, पृष्ठ ३ पर देखो । 
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वेदिक ध्म । 


कहे श्वर देखो जा सकता हे? और इम मानने छग 
जाय कि, वह कदापि देखा नह जा सकता, वह ताँ वद 
का स्वत; प्रमाण मानना नहा हुआ । 


भोर यदि हम अपने मतके अनुसार वेदमंत्रों के अर्थ 
तोडमरोड कर विपरीत हो कर दें, तब तो वेद का 
प्रामाण्य हमारे लिये कुछ भी नहीं, ऐसा ही सिदध होगा | 
इललिय सर्वप्रथम पाठको को पूर्वोक्त वचना का अच्छा 
विचार करना चाहिये और निश्चय करना चाहिय कि, उक्त 
चचनोंमें 'इश्वर देखा जा सक्षता हे! ऐसा ही स्पष्ट कहा 
है वा नहीं। पाठक जितना विरोध करना चाहते हैं, उतना 
सब इसी समय, इन वचनोंके भांडे विषयमे हि करें, जो 


भर ~ 


मर्जी चाहे युक्तियां करें, ष्याकरणानिर्क्तादिकों की ।जतना 


= ~ छ ० ०००० = . aL 
सहायता ळेनी हो, डंतनी लेवे, जो उपदेशक वसां मानत 


ओर कहते हैं, उनसे वार्तालाप करें ओर अपना निश्चय 
कर ले कि, इन वचना का भाव क्या है? क्या इनका भाव 
यह नहीं है कि; 'आग्मा ब्रह्म इश्वर तत्‌ सत्‌? भादि 
नामोले जिस एक अद्वितीय वस्तुका बोध होता हे, वह वस्तु 
देखी जाती है । इन वचनोंके भाधारसे हमारा निश्चय. है-कि, 
बह वस्तु देखी जा सकती हे । जिसको शका हो, वह 
अपना पक्ष. सिद्ध करे ओर सिद्ध करने से पूर्व उक्त वचना 
का. भथैःवदुछ देवे. भोर पश्चात्‌ भपना पक्ष दशोवे.। 

` अस्ते दूसरा पक्ष सामने आने तक हम इन प्रमाणों 
स सिद्ध होनेचाला वक्षहि मानत हं कि, ब्रह्म, आत्मा, 
इश्वर, सत, तत आदिःअनेक नामो से जिसका 
वर्णन होता हें, वह वस्त देखी जा सकती है | ओर 
देखना तो सिवाय आँखा से हो दी नहीं सकत. अतएव 
उक्त वचना से भाव यही - प्रकट होता हे कि. 'जसा 
आंख से दो पहर का सर्य देखा जाता हे, ठीक 
उस प्रकार आखस इश्वर का सांक्षत्कार मनष्य 
कर-सकता हू ।!! (न° -१।२२।२०) 


~ ` - पाठकोंकी कठिनता । 


निःसन्देह इस सुमय ऐसा मानना पाठकों के लिए: 


कठिन होगा, यह भी हम समझते हैं, परंतु वेद दी वेसा कह 
रहा है, इंसाळेये हमे उक्त प्रहार घोषणा करने 
संकोच नहीं होता । भोर हमारा विश्वाश है कि, जो बेद 


` यग कि, अज्ञाना उपदेशकाक | 


कोइ 


[ चष २०, अंक २ 


-९० 


हा है, वेसा ही सत्य सिद्ध होगा भौर वेद के आदे- 


> पाठक ईश्वर का साक्षात्कार 


झाचुमार ही चळकर हरएक 


कर सकेगा । 
No ७. 
तु क्या पाठक अपने दोषमय पूर्वग्रह छोडने को 


बह यह तो दरएक पाठक ने अपने क्षत्र म. 


विचार करके निणय करने की बात है | | 
मेथ्या श्ञानयुक्त उपदेशों के 


कारण कितनी अशुद्ध कहपनाए पाठकाक मनस स्थिर हो 
चुकी हैं, जबतक व वहां रहेगी, तबतक पाठक इश्वर का 
साक्षात्कार करने में असमर्थ हा रग । 


हम क्रमशः बता- 


इस कारण उस भशुद्ध ज्ञान कोः सर्वप्रथम दूर करना 
पय 
चाहिये | अतः अब विपरीत कब्पनाएु दाखय, कितना आर 
केसी हैं । 
आंख बंद करना । 


संध्या करनेका अथे 'इंश्वरक्का सम्यक ध्यान ऋरना! 
यह सब मानते ही हैं। इस ध्यान के समय अवश्य ही 
आँख बंद करने चाहिये, ऐसा विचार सार्वत्रिक है । आंख 
से दीखनंवाली वस्तुएं ईश्वर नहीं है, अथवा उनमें 
इंश्वर नहीं है, भत: उनको हटाने के लिए अपने आंख 
बंद क्रिये जाते हैं। इसमें विपरीत कढ्यना यही हे कि, 
इश्वर अन्दर ही हे, उसको दृष्टि भंतमुख करने से, वृत्तित्रा 
को .अंतप्लुंख करने से देखना भामान होगा, ऐसा 
ख्पाळ यहां सावंत्रिक है । वेदने कहीं भी आँख बेद 
फरके ही इंश्वर देखा जाता है, ऐसा नहीं कहा; 
प्रत्युत एसा कहा हैं कि- 


तत्‌ दूर तदु अन्तिके | तदन्तरस्य सर्वध्य 

तदु सवस्यास्य वाह्यतः । (वा० यजु० ४०|०) 

“वह आत्मा (दूरे ) दूर भी हे ओर ( अन्तिके ) पास 
भी हे, वह ( स्वस्थ अत; ) सबके अन्दर भी दे और 
(सवेस्य बाह्यतः) सबके बाहरः भी है।' भीत्‌ वह आत्मा, 
ब्रह्म, इश्वर, सत्‌ भादि शब्दोद्वारा बताया जानेवाळा देव 
जेवा अपने अन्दर हे, वेसा ही अपने बाहर भी है । यदि 
वह इश्वर अन्द्र आर बाहर समानतया हे, तब तो भांख 
बद करक अन्दर ही अन्दुर देखनेकी क्या- आवस्यकता 


है. 
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माघ १८६० | ९, 
यदि इश्व छ भन्दरहि अन्दर होता, तब तो आंखे 

बंद करके अन्दर देंखनेका यत्न करने की आवश्यकता 

रहती, परन्तु वह तो जैसा अन्दर है, वेसाही बाहर हे ओर 


~ 


जसा बाहर हे, वेसा ही अन्दर हे, अर्थात्‌ अन्दर आर 
बाहर समान और एकरस है, तब तो परमेश्वर का ध्यान 
करनेके समय अवशयही आंखें बंद ही करनी चाहिये, एसा 
आग्रह क्यों किया जाता है? यदि आंख बंद करने से हि 
इंश्वर का साक्षात्कार होना संभव होता, तो ५० वर्ष तक 
प्रतिदिन दो बार आंख बंद करनेवाला को भभीतक वह 
आंख बंद करके घण्टा आधा घण्टा बेठने- 


दोखता, परंतु 


वालों में से एकभी पक्षा नहीं कहता कि, इतने वर्ष आंखें 
देख लिया । तथापि सभी 
ही कर छेते हें ओर समझते 


कितना वेद- 


बंद करनेले अने इश्वर को 
समय 
हैं कि, इसने ईश्वर का ध्यान कर लिया | 
| 


सध्या के आंख बंद 


पारण हे, देखिये तो सद्दी ! ! 


खुला वायुमण्डल । 


वस्तू 


जो तो छोग अपने तंग गलियोंके, तंग मकानों के, तंग 
रमे आंखे बंद करके बेठते हैं, उनके विषयमें हम कुछ 
हीं कहेंगे, क्योंकि वे तो तगीम दि रहते हें, अतः 
र आंखे भी बंद करेंगे, तो उन की क्‍या 
~ ५ | 2 न्डे 
हानि होंगी ) उनका तो जीवन ही तंग हो चुका हं। 


परंतु वेद कहता है कि- 


डपहरे च गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । 
धिया विप्रो अजायत | (ऋ० ८।६।२८) 


“परवेत के शिखरपर अथवा नदियोंके कगमोपर की 
ज.नेवाळी ( घिया) बौद्धिक उपासनासे ( विप्रः ) 
विशेष प्राज्ञ होता हे |!” अथोत्‌ वह इश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता हे । वेद॒ तो इस तरह की घोषणाओं से तंग 
स्थानोंको छोडो ओर दृष्टि का क्षेत्र विस्तृत करो ओर इश्वर 
को देखने का यत्न करो, ऐसा कहता है !! तंग नगरोकी, 
तंग गळियोके, तंग मकानों के अन्दर के, तंग कमरोंमें बेठ 
कर इंश्वर-उपासना करनेवाळा के मनोंकी अवस्था की 


कमा उन उपासकोंक मना के साथ करिये कि, जो 


= पवतशिखरपर बेठकर प्रभुकी उपाप्तना करते हैं, अथवा 


» 


CYS ० (०55. ०७ he ~ 
नदाकनार अथवा नाद्याक सगमापर उपासना करत 


शभ 
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र्‌ परमेश्वरका साक्षात्कार | 


हैं !! दोनों की परिस्थितिमें कितना अंतर है ! क्या कोई 


तुलना हो सकती दै ? मकानों की तंगियों में सडनेवालों 
को और गुहचिन्ताओं में डूबनेवाळों को वह आनंद कहां 
मिलना संभव हे कि, जो पर्वेतशिखरपर अथवा न दी्षगम 
पर किये ध्यानसे मिळना संभव है! 


विस्तृत क्षेत्र । 


इसके अतिरिक्त उनकी दिका क्षेत्र कितना विस्तृत 
खिय | तंग कमरे मे बेठनेवाळे की दृष्टि 
दसबारा हाथ दूरीतक पहुंचेगी, परन्तु 


[oS 


गशखरपर बठनवाळा उपासक कम स 


~ ~ ~ 
होता हे, वह भी 
अधिक से अधिक 
पवत के रमणीय 
~ ~ = ~ ~ 
मेळ दूर तक तो देख ही सकता है, 
संगमपर बेंठनेवाळा उपाक्षक तो कम से 


कम दोतीन सो 
इसी तरह नदीके 
कम नदीप्रवाह्द को देखता हुआ इतना तो ख्याल कर दी 
सकता हे कि, यह प्रवाह कहां से भाया ओर कहां जाता 
है। प्रवाह से अखंडता तो उप्के अनुभव में आही 
जायगी, जो अत्यंत आवश्यकही हे | 


वेद कहता हे पर्वतशिखर पर बेठझर उपासना करो 
अथवा नदीकिनारे वा संगम के स्थान पर बेठकर ध्यान 
करा । वेदने कहा, परन्तु सुना किसने ? सभी तो तंग 
कमरोंमें ही बठते हें ओर विशेष तंगी करनक लिये अपनी | 
आँख भा बद हाँ कर ळत ह|] वेदको याद आपके र्ट के 
सामने का दर्य़ बंद करना संजूर था, तो वह भी वैसाही 
आपको आदेश दे देता फि, अंधेरे कमरे में आंख बंद करके | 
२०० ~ ७. >~ न्ड ~ ~ 
बेठो, पर वेद तो कहता हे कि. घरमे भी न बेठो, 

२७. त ~ ~ eX 
जाओ पर्वत पर और नदीकिनारे और वहां बेठो 
आर बहा भा अधरम मत जाआ, प्रत्यत सयाँद्य 
और सर्यास्त का समय साधन करो । नक्षत्रदशेन 
तक ही संध्याकाळ का समय हे, गाढ अंधडार झुरू हु 


तो संध्याका समय नहीं रहता । तात्पये यह हे कि, सध्या | 
के लिये वेदरे आदेशानुसार सूत्र का प्रकाश चाहिये। | 
रात्रि का गाढ अन्धकार नहीं चाहिये, यह क्यों? यदि 


खे दद्‌ करनी आवश्यक ही होती, ता सये के 


बिंब के हानेको क्या अवश्यकता है ! कुछ विचार 
ता करिये, हमार आजकळ के विचार भोर वेद का | 


आदर इसम कुछ भा ता सत्रघ रह, बिळकुळ हा [वरोध 


से कित तरह सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। भोर इतना 
रुध आचरण करनेस आप ईश्वरको देख भी केसे सकते ई? 
' भाप कहपना करिये कि, आप ब्राह्म मुहूर्त में उठे ह 


यथायोग्य शोच, मुखमाजन, स्नान आदि करके संध्या के 
लिये भाप बैठ रहे हैं, ऐसे समय में अंधेरा कम होने 
लगता हे भौर प्रकाश अधिकाधिक होने छगकर आपके 
गयश्रा जप के समय सूयांबब ऊपर भआान लगता, ह, यह 
सबेरे की संध्या हे । शाम की संध्या भी भाकाश में किसी 
तारका का दशन होतेहि समाप्त होनी चाहिये, अतः इस 
ध्या के समय के गायत्री जप के समय भी सूर्यबिब 
क्षितिज पर ऐन भाप के सामने दिखाई देता है । कल्पन! 
करिये कि, आप पर्वतशिखर पर बेठे हैं, आपके चारा भोर 
।न्त, शांत भोर गंभीर हदय हे आपके चारा ओर दोतीन 

सो माळ की दूरी तक का दृश्य सुंदर रीतिसे दाख रहा है, 
घरकी तंगी दूर होकर मन के फेळाने के लिये आप को 

[त आर पया अवकाश मेल रहा हे, दूरके निसर्ग- 
य सुदर इर्य दाख रहे ह, सूय का उद्य आप के 


चाहिये कि, इस समय भाप के आंख बंद करके आपको 
पवित्रतम इर्य से वंचित रहना चाहिये? कहिये भाप 


तरह आप नदीकिनारे या नदीसंगमपर गये हैं, 
र शुचि होकर आप संध्या करने लगे हैं, सूर्य 


कत क M5 
+ 
टक 


मेने अपने क्रिरणोंद्वारा संपूर्ण विश्वपर अस्रुत 
नदे! का सुरम्य जळ ऊपर से भाकर 
| नदया का पवित्र संगम इोकर वहां 


करन का प्रघात किस तरह घुस गया हे, जिससे गुप्त 
_ रीतिसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, बाह्य विश्वमे 


[ वर्ष २०, अंक २ 


तो फिर आपने इतने कष्ट क्यों उठायें ? इससे बेहेत्तर 
यही हे कि, आप अपने तंक कमरेमेहि बेठते ! वेदने 
आपको आदेश दिया कि, इल देवी बाह्यामुहृते में आप 
तगीमे न रहें, भूमाप्रदेश में आकर भूमा का दर्शन करें । 
भाप तो भुमाप्रदेश-विस्तृत खुळे प्रदेश में आये, पर फिर 
भी वहां भाप आंख बंद करके सब सुरम्य विस्तृत मनो- 
हारी दृश्य को आप से दूर करने के लिए भंष बंद करना 
“हि चाहते हैं ? आपका ख्याळ है कि, हस सुरम्य विश्व 
में परमेश्वर नहीं है भोर परमेश्वर आपके अन्दरही हे, क्या 
इस दृइय से आपका अन्तःकरण भघिक पवित्र हे? यदि 
आपका ख्याल होगा कि, इस सुरम्य विश्व में भी ईश्वर है 
तो निःसंदेइ आप इतने कष्ट उठाकर पमे मनोहारी दृइय 
में आकर अपने आंख खोलते भोर उसमें इश्वर का कार्य 
आप देखते । जप करते समय आपके सामने सूर्थ उदित 


~ 2 


हो रहा हे ओर आप कह रहे हैं कि- 

ओम्‌ । तत्सवितुवरेण्य भर्षा देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ | 

“ओम | विश्वव्यापक ईश्वर सर्वत्र ह। इस सूर्यदेव 
के इस अद्भुत प्राप्त करनेयोग्य तेज का हम ध्यान करते 
हैं, जो तेज हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता हे ।” ओंकार- 
वाच्य परमात्मा सर्वत्र हे, वह जला पास दै, वेसाही दूर 
है, वह जेसा अन्दर है, वैसा ही वह बाहर भा हे । 
का तेज इस सूर्य में कार्य कर रहा हे, जिम सूर्यका 
ऐसा सुरम्य है, फिर,सूर्येका भी सूर्य जा है, उसका 
कैसा विलक्षण होगा, वह तो सबको प्रेरणा करता 
। सूर्य का तेज मनुष्यपशापक्षियों को 
कार्य में प्रेरणा करता हे | इत्यादि प्रकार मनन करते हुए 
सूय क भमृतरूप ॥करणां का काय देखकर सूये सूर्यकी- 
अथात्‌ प्रभुकी कल्पना करने का अभ्यास करेंगे, तो कुछ 
झुभ संस्कार आपके मनपर होते रइंगे। परंतु भांख बंद 
करेंगे, तो क्या बनेगा ! आप अपने आपको इश्वर से दूर 
रखेंगे, यही आजकल किया जा रहा हे! 
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जगाकर 
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हमारे समझ में नहीं भाता कि, संध्या में आंख बंद 


| नहीं आर जो कुछ हे, वह अपने अन्दर ही है 


zed by 53 Foundation USA 
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परमात्मा है 
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ल श्रात्तस्मति 
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के वचन देखे जार, तो प्रतीत ऐसा होता 
कि, वे ऋषि इस शोभन सेध्याससय के सुरम्य दृश्य 
परमास्माकी अद्भत शाक्तिकी कलपना मनुष्य के मन में 
ही “ स्थर करनेके यत्न म थ । परतु अब ता इसस ।वरुद्धदा 
बात चळ पडा । भार इतना ववरुद्ध प्रवात शुरू ह 
चुरा हे कि, अब्र उसको विपरीत कहना भी पाप समझा 
जायगा |!| 
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आंखे बंद करनेका प्रयोजन । 


पाठक यहां पूछेंगे कि, आंज्ले बंद करने का कुछ मूल्य 
हे वा नहीं? यह प्रश्न उत्तम हे और योग्य भी है। 
आंख बंद करने का सूल्प़ निःन्देह हे । परंतु परमात्म- 
दशन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे। हमने जो यहां 
बताया कि, परमात्मदशन करन 
साना जाता 


बलाया, वह इतना ही 
के लिए आंख बंद करनी चाहिये, एमा जो 
न > 
ह, बह भशुद्ध ह | 
ळ्‌ > ~ ~ ~ ७ ७ ० 
जेसा मोन धारण करनसे लाभ होता हे, मन शांत होने 
में सहायता मिळती हे, उसी तरह आंखे नंद करने से 
~ nA ८ ४४ (> ~ ~ ~ 
शान्ति मिळती हे । आंख खुळी रहने से अन्दर की शक्ति 


FB) . 
न 


-प्रतिक्षण बाहर जाकर क्षीण होती हे और जगत्‌ के दृश्य 
का भार मनपर अत्यधिक बढता जाता हे, इस कारण 
भार कस होने छगता है और 

सन शान्त होने लगता हे । वाणीद्वारा सतत बोलते रहने 
| से भी शक्ति क्षीण होती हे, अत; मोन धारण करने से उस 
शक्तिकी रक्षा होती हे ओर उस प्रमाण से मनकी शान्ति प्राप्त 
मी हे । इसी तरह बह्मचर्यरक्षा से वीर्यरक्षा होनेसे शक्ते 
शरीर में स्थिर रहती हे । हाथपांव तथा शरीर न हिळाते 
हुए एकासनपर सुस्थिर रहने से भी अपनी शाक्ति क्षीण 
नहीं हाती आर मन शान्त होनमे सहायता होती हे। 
आसन, मान, ब्रह्मचय, ( जननद्विय को निष्क्रियता ) स 
इश्वर प्राप्त नहीं होता, केवल अपना ज्ञाक्ति जो व्यर्थे क्षीण 
हो रही हैं, उसकी रक्षा हाती हे, उसी तरह आंख बंद 
करनेस भी अपनो शक्ति की सुरक्षा होती हे, मन शान्त 
होने में सहायता होती है । यदि कोई कहे कि, 'आधन' 
करनेसे इंइ्वर प्राप्त होगा, इंउवर दिखेगा, तो वह भूळ 
हे भाजत्म-आसनाभ्यास करनेपर भी शरीरकी शाक्ते 


हव 
सुराक्षत रहने के शिवाय कुछ भी अधिक नहा प्राप्त 


आंख बद करते ही वह 


su, 
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परमेश्वरका साक्षात्कार 


को [43 se को ne ~ 

गा | इसी तरह आंख बंद करने से भी आँख क द्वारा 
रोनेवाळा अपना शक्तिक्षय नहीं होगा, इससे अधिक कुछ 
सी नहीं लाभ होगा । 


जिससे जितना हानिळाभ होने की संभावना होगी, 
वही बात बोलनी चाहिये | न्यूनाधिक बोलना ज्ञान का 
लक्षण नहीं कइङायेगा । इसीलिए इससे पूर्व कहा कि, 
संध्याके समय यदि इंइवर का ध्यान करने की इच्छा हे 
और सचमुच वही आपका ध्येय हे, तो उस समंय आंख 
बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडवर जेघा 
अन्दर है, वेसाही बाहर हे, अंदरबाहर एङ जैसा एरुरप 
होनसे जेघा ईश्‍वर बाहर दीख सञ्ता हे, चेसा ही अन्दर 
भी दिखाई देगा । आँख बंद करनेसे उसको शीघ्र देख 
सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इतनाही नहीं, प्रत्युत आंखे 
बंद करनेसे कुछ हानि भी होगी, क्योंकि बाहर के विइव 
में व्यापक रहनेवाले इंखर से दूर होनेका यत्न इप प्रयत्न 
मे किया जाता हे, जो अनवइयक ढे | 

0/25 52 > ९. 
इंद्रेयाको अन्तमुख करना । 

एसा ही इंद्रियोंकों अन्तसुख करनेका उपदेश किया 
जाता है, उस संबंधमें कहना उचित हैं । इंद्वियों को अन्त- 
मुख करनेंके विषय्र मं बहुत शब्दजाल ढोग बोलते हँ 
वेदक किसी मंत्र म ऐसा कहा नहीं हे । पाठझ जरा अपने 
कानो को अंतर्मुख करने का यत्न करके तो देख | जा 
उपदेशक इंद्रियों को अन्तमुख करने को भाषा बोलत 
हैं, उनसे पूछना चाहिये, कि आपन कोनपा इंद्रिय भन्त- 
मुख करनेकी सिद्धता प्राप्त की हे ? उपदेशका को ओर 
लेखकों को न समझते हुए ओर स्वयं न करते हुए ऐसे 
अमजाल फळानेवाळे उपदेश लिखने ओर 
अभ्यास हुआ है ओर एस सारहीन उपरेशों स ज?त! 
इइवरसाक्षव्कार के मागे से दूर रखनेञ्चा पाप हो 
रहा हे, यह भी उनको ख्याल नहीं होता, कितना आश्चत्र 


कर 
क्का 


हे ! हरएक वक्ता बोळेगा कि, इंद्रियों को भन्तसुख करना 


चाहिये और श्रोता उसको सुनेगा, परंतु वक्ताने कभी 


किया न होगा और श्रोता तो कभी करनेवाला भी नहीं। 


~ 


परतु एस ्रमजाळ क उपदुश करन आर सुनन ख वक्ता 
आर श्राता दाना खूष हात है | कसा आश्रय इई 


ह > 
कहन का 


धं Si डक ४”. 2.4 


वेदिक धर्म । 


क्‍या कर्मेद्रिय अन्तर्मुख हो सकते हैं ! 

इंद्रियोंको भन्तर्सुख करनके उपदश मे प्रश्न हो सकता 
हे कि, कौनसे इंद्रिय भन्तमुख हो सकते हैं । कमेंद्रिय 
ओर ज्ञानेंद्रिय ऐसे दो प्रकार के इंद्रिय हैं । इनमें क्या 


' कर्मेद्रिय भन्तर्मुख हो सकते हें ? हाथ, पांव, सुख, गुदा 


NaS र ५ ~ ~ १ 
भर जननेंद्रिय ये पांच कमेंद्रिय हैं | क्या हाथ ओर पांव 
अन्त मु ख् होंगे ? मुख, गुदा ओर जननेंद्रिय भी भन्तस्ुंख 
होनेव।छे नहीं हैं । अत: कमेंद्रियों के विषय में भन्तर्मुख 


[aS ~ 


होनेकी भाषा बोलना सर्वथा अनुचित ही है। 
०७०० ०९ ९ च 
ज्ञानाद्रया का अन्तम्ुख हाना | 
अब रही बात ज्ञानेंद्रियों की | उनके विषय में देखिये. 
' नासिका, जिव्हा, नेत्र, त्वचा और कणे ये पांच ज्ञानेंद्रिय 
हैं। त्वचा को अन्तसुख करने का तारपर्यं क्या हे £ केसा 
यह इंद्रिय अन्तेमुख हो सकता है? क्या बाहर की खाल, 
त्वचा अन्दर की जा सकती है, यह स्पर्श करनेका इंद्रिय 
हे, इसकों अन्तमुख करना असंभव हे, इसी तरह कानों 
को अन्तमुख करनेझा अर्थ ही क्या होगा? किस तरह 
कान अन्तमुख किये जायंगे! यदि भन्दुर की आत्माकी 
आवाज सुनने का तात्पर्य कानों के अतमुख होनेसे हे, तो 
अंतरात्माकी आवाज इन काना को सुनाई देनेकःछी नहीं 
ह । वह मनपें होनेवाळी प्रेरणा हे, इन कानोंसे सुनाई 
देनेवाल भतरा(मा के शब्द नहीं होते । कोई पाठक अपने 
कानों को अन्तर्मुख करनेझा यत्न करके तो देखे, क्या कभी 
यह. बात साध्य होनेवाली हें? कभी नहीं, क्योकि 
कान अतमुख होनेके लिये बने ही नहीं हैं | उनको क्या 
किया जाये ? 
इसी तरह जिव्हा-रसना-को तमु करनका क्या 
तात्पर्यं हे? किस तरह जिह्वा अ्रतमुंख होगी? बाइमुख 
रहते समय जिह्वा जेसा स्वाद का ग्रहण करती है? क्या 
वह अंतर्मुख होनेसे स्वाद नहीं लेती ? और दूपरा कुछ 
करती होगी, तो किसी जिव्हा को मंतर्भुख करनेवाले 


अनुभवी पुरुषन बताना चाहिये | हमारे समझम नहीं 
भाता कि, जिह्वा अतमुख किस तह होती हे? और उस 


> 


समथ क्या हाता ह यागभ खचरा मुद्राक अनुष्ठान म 
[जहा का उल्टा करके, जिह्वा की धमनी काटकर उसे 
लंबा करके तालम छगाने का विधान है, परंतु यह 


९४ 
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अनुष्ठान करनेसे जिह्वा अन्तमुख हाता इ आर इश्वर प्राप्त 


होता है, ऐसा तो योगग्रंथ नहीं बोलते । आन्तरिक ग्रंथि 


का खराव उस युक्ति से मिळता है, जिससे युवावस्था दीघं 
ह च ~ 
काळतक रहती हे, इतनाही इसका फल हे, इससे अथवा 
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ऐसे हठयोगकी किसी क्रियासे इंश्वरप्रास्ति होनेका दावा तो 


किसीने भी नहीं किया हे ओर समझदार ळोक कहते ही 
3 
ठो रो, परंतु इससे इश्वर का साक्षात्कार 
हो कदापि नहीं होगा | योगद्शनने तो साफही कहा 


हैं कि, किसी अष्टांगयोगकी ऐसी:क्रियाभोंसे शरीरस्वास्थ 
अले ही प्राप्त हो, 
दु 


७ 


त 
~ ~ ~ 
ह्‌ 


ये हठयोग की क्रियाएं और उनकी खिद्धियां 
परम सिद्धिम बाधक हं। फिर जिह्वां को अंतझुंख 
करने का तात्पर्य क्या है) यदि जिह्वा'की राचिलोलुपत। 
मैन डूबनेका तात्पर्य हे, तो वह 
किसी के भी ध्यान में नहीं आता । जिह्वा 
इंद्रियका अन्तर्मख करनेक्रा यत्न करके देख, जब चे 
सचमुच इसका यत्न करेंगे, तब उनको इस विषय में जो 


~ 


ज्रम फळा ह, उसका सहज हा से पता लग जायगा | 


अर्थ अंतर्मुख होनेले 
कृपया पाठक 


इ तरह त्वचा, कान ओर जिह्वा के अंतर्मुख होनेका 
कुछ भी तात्पथ नहीं है ओर ये इंद्रिय अतसुख हो भी 


८; he ~ ~= ~ = 
नहा सकते | नाक के अन्तमुख होनकी दशा भी वस्ती ही 


~ ~ ७. ० > ७० 
है | भत्र शेष रहती हे बात केवळ आंख की भर उसको 


>> STIS 75 ० ५०, ७ > 
अन्तमुख करन क ही ॥लए प्यान क समय भाल बद्‌ करते 


हैं आर समझते हं, इस तरह नेत्र-इंद्रिय अंतमंख हो 


DoS 


जाता ह । इल तरह आँख बद करनेसे किसके नेत्र अतझुख 


हुए हैं, उन को उचित है कि, वे 


द्‌ । हम परीक्षा करके देखेंगे कि, उनको क्या छाभ हुआ 
८ 
हैं भार उसका मूल्य क्य्रा है । 


अपन अनुभव बता 


७, 


ही हैं बा सुख, एक भी इंद्रिय 
लि बना नहीं हे । जो अन्तमुंख 


प्रकाशादिका अनुभव | 


च ०७ ~ ~ 
यागम पुक्क ॥क्रया हे | प्राणायाम करते करते जब 


(5, ०९ 


नन्रादका के मज्जाकद्र पर इच्छा का दबाव भा जाता हन ४ 


तब प्रकारादशन सुगधानुभव, मधुर स्वादका अनुभव, 
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सुन्दर कर्णमधुर शब्द का श्रवण, सुखस्पर्शका अनुभव 
इस तरह हरएक इंद्रिय के विषयोंका भनुभद विषय 
सामने न होते हुए भी होता है | प्रकाश ऐसा दीखता 
हे कि, उसके सामने अपना दिनका प्रका कुछ भी नहीं, 
शब्द्‌ ऐसा सुनाइ देता हे कि, मन उसी नामें घण्टोंतक 
रममाण हो .जाता हे | यह पळ हठयोग की सिद्धि है| 
शरीर निर्मल, निर्दोष हुआ, सवे प्रकार से झुद्ध हुआ, तो 
अन्दर से ही सुगन्ध आने का भास होता ह।ये सब 
अनुभव किसी भी साधक को होना संभव हे | इसमें 
कोई कठिन चात नहीं हे। जिस तरह आंख बंद करके 
आँखा की ढकनोंपर उंगली से दबाव डाला जाय, तो 
आंखोंके सामने प्रकाश दीखता हे, इसी तरहके ये 
सस्तिष्कके अन्दर इवाव होनेसे आनेवाळे अनुभव हैं | यदि 
इनको देखकर अपने इंद्रिय अतमुख हुए, एमा मानने 
तो वह छनका भ्रम हे | यह तो विशिष्ट मञ्जा- 
र विशेष दबाव आनेसे अनुभव में आनेवाली बात 


is 
५७५० 


ह ॐ 
Ele 


99 
था 
^ 
£| 


nT 


बही सिद्ध्यां अपनी उन्नति में बाधक हें । इनके 
सर्वत्र सावधानीकी सूचनाएं दी हें कि, कोई 
इका नाम इंद्वियों का अन्तसुंख 


7 


) ठक 


डं 
2 
न्स 


मन फंसे। 
है 

इस तरह के अनेक अमजाल इंद्वियोंके अन्तसुख दानेक 
संबंध में कई उपदेशकोंने फेलाये हैं । ये सब बोलने ओर 
सुनने के लिये अच्छे लगते होगे, परन्तु इनका कुछ भी फल 
नहीं हे । प्रकाशदशन तो एक मामूली अनुभव है | कोई 
यह न समझे डि, इस तरह का मार्ग इंश्वरप्ताक्षात्कार की 
सीढी है । उळटा यह मोह में फसने का म्रार्ग हे। अत: इस 
से सदा सावधान हि रहना चाहिये | 


`  सनका अन्तमुख। 


हां, केवळ मन के अस्तमुख हान म कुछ सत्यका अश 
हैँ | अपना मन सदा हा दूसरा क दोष देखता रहता ६ | 
तो प्रायः किसीकी 


~ 


दाखिथ, दो. मनुष्य बातें करने लगे 
निन्दा करेगे, इसने यह गळती की, उसने यह दोष किया, 
Co कि ~ LoS Ca ~ AO 
भखबाराके लख प्राय: केसो.-न किसीकी निन्दा के [छये 
0. हात इ. । - मनुष्यका 
"रहते हं, अत: मनुष्य भपने शत्रुओं की [नन्दा करता रहता 


९७ 


कई. मित्र हाते हैं भोर कई शत्रु 


परमेश्वरका साक्षात्कार । 


है, इसको निन्दा सुननेका बडा प्रेम होता हैं | मन दूसरों 
के दोष देख सकता है, परन्तु वह अपने दोष नहीं जान 
सकता। मनुष्य में यह बडा भारी दोष हैं | इससे मनुष्य 
की बडी भारी हानि होती है। इस हानि से बचने के लिये 
मनको अन्तमुख करनेका उपदेश किया जाता हैं। मन 
जो दूसरों के दोष देखता है, वही मन अपने दोष देखे ओर 
उनके सुधार का यत्न करे | मनके अन्तमुँख होन का इतना 
ही अर्थ है और इतकी बडी भारी आवश्यकता भी हे । 
परन्तु इक्षका अर्थ यह नहीं है, कि समी इंद्रियां अन्तसुख 
करनी हैं । केवळ मनको अन्तसुख करने का तात्पय ऊपर 
बताया है, उतना ही इस सब में सत्य और अत्यावइ्यक है । 


आत्मपरीक्षा । 

मन दूसरों के दोष देखता हे, इसकी भपेक्षा वह अपने 
दोष देखे और उनको दूर करने का यत्न करे, अपना दोष 
हाने पर उसको माने, कभी हठसे अपने दोष को गुण सिद्ध 
करने का यत्न न करें । दूसरों के गुणों का वर्णन करे, अपने 
दोष से ही विश्व में दोष हो रद्दे हे, अपनी पूणे निदाचता 
सिद्ध होने पर विश्व मं दोष नहीं रहेंगे, ऐसा भी चाहे, तो 
माने। परन्तु कभी अपन दोष न छिपावे । इसका अर्थं यह 
है कि, अपना मन दूसरों को परीक्षा मे जा लगा 
रहता हे, वह अपनी परीक्षा में लगे, अपने देष 
हेनेपर अपने आपके स्वयं दण्ड देवे, स्वयं 
अपने दिया हुआं दण्ड भागने लगे । इस तरह आत्म- 
ञुद्धी का मार्ग खुळ जाता हे, अतः इस प्रकार का मागे 
योग्य हे ओर इस तरह की अन्तसुखे वत्ति होना भत्यावयक 


भी ह| 


ho ha 


सनकी भन्तमुखता का यह एक अत्यंत बढा भारी उप: 
योग हैं, यह एक भादइश्रक तप हे, परन्तु जो सामान्यत: 
सब इंद्रियांकी अन्तसुंख वृत्ति करने के विषय में शब्द- 
जाळ बोळते रहते हैं, वह उनका शब्दजाल कुछ भी काम 
का नहों। वह एक अ्रममाश्र दे। अतः इस विषय से 
जितना जिसने किया है और जितना जितको मालूम 
है, भनुभव है, 
दोष नहीं हो सकेंगे, परन्तु धदेवाळे उपदेशक होने. के 
कारण रुचिकर वाक्य बोलने और सुनने का अभ्यास | 
बढ: लुका है । इसका यही परिणाम होता है | | 
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डतनाही वह बोळगा, तब कभी एसे | 


. »,*. - «५ >>>. A TTR 


घेदिक धर्म । ९६ 


आत्मशुद्धि । 


ऊपर कहा ही हे कि मनको अन्तमुंख करनेसे भात्म- 
शुद्धि हो सकती हे । अपनी पवित्रता करनेसे मचुष्यकी 
उन्नति होगी | परंतु अपनी शरीर-इंद्रियां-मन आदिकी 
पवित्रता होनेसे परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, ऐखी बात 
नहीं है । शरीर-इंद्रिय-मन की भपवित्रता रहनेसे 
मचुध्यका राक्षस बनता है ओर पवित्रता बननेस मनुष्य 
का महात्मा बनता है । परंतु इश्वर का साक्षात्कार होनेकी 
बात ओर ही हे। देखिये- 


नायमात्मा प्रचचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना 
~ क 

ध्रुतेन | यमवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा 

चुणुते तन्‌'स्वाम्‌ ॥ नायमात्मा बलहीनेन छभ्यो 

पु ९ 

न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात्‌ । पतैरपायैयं- 


-तते यस्तु विद्वांस्तस्येंष आत्मा विशते ब्रह्मघाम॥ 
( सु०ड० ३।२।३-४ ) 


'केवळ बहुत प्रवचनोंका श्रवण करनेसे' कवल तक 
बढानेसे केवछ बडे अध्ययन से यह आत्मसाक्षात्कार नहीं 
होता | बलद्दीन मनुष्य, प्रमादी, या तप करनेवाछा अथवा 
कुछ न करनेवाछा इस को प्राप्त नहीं कर सकता | जिसका 
यह स्वयं घरता हे भोर इन उपायों से जो यत्न करता 
है, उसी को भआश्मसाक्षारषार होता है ।' 


थह भामसाक्षाव्कार का भनुभबसिद्ध नियम है । ऊपर 
संध्या क समय आंख यंद करनेके विषयप्र ळिखा ही हे, 
उस का यह आशय नहीं कि संध्या के समय कोई आंखे 
बंद न करें, परंतु उसका यह आशय है कि जिसकी इच्छा 
आंख के द्वारा मन को विश्राम देना मंजुर हो वह आंख 
बंद करनेक समय यह न समझे कि यह इश्वर का साक्षा- 
त्कार करनेका मागे हे | क्योकि ईश्वर अन्दर बाहर एक 
जसा हे आर यदि किसी जगद्द ईश्वरका साक्षारकार होने- 
बाळा होगा तो वह बाहरहि हांगा अन्दर कदापि नहीं, 
क्योंकि इश्वर का साक्षात्कार विश्वरूपम होता हे । 
भर जो विचार में होता है, मनमे दीखता है, वह ईश्वर 
का गुणमय भाव होता है । 


०० करच 


सबधम 


० 


जा ऊपर 


~ ~ 


इंद्गियां के अन्तर्मुख करनेके लिखा हे, 


[ दच २०, अ छ २ 


घह भी विशेष विचारपूर्वक देखिये । अशुद्ध विचारों को 
पास रखने से किसी का ळाभ होनेवाळा नहीं है। मनको 
अपना परीक्षामें-आस्मपरिक्षामे-लगाने का नाम उसको 
अन्तर्भुख करना हे यह अत्यंत भावशयक बात हे, इसको 
कोई न भूले | परन्तु अन्य इंद्रियों के अन्तर्मुख करनेकी 
बात कोई कहे तो उसको भरम समझनाही अच्छा है; 
क्योंकि वह बात बनने वाळी नहीं हे। अनुभव न लिये 
मनुष्य बेसी बातें बोलते हैं, उनकी ओर ध्यान न देना 
उचित हे । 


ईश्वर का साक्षात्कार । 


~ 


पूर्वं के लेख में बताया ही हे, कि ( आत्मा रष्टब्यः ) 
आत्मा या इश्वर देखा जाता हे, भथोत्‌ आंख का वह 
बिषय हो सकता हे । वेदमंत्र के प्रमाण भोर उपनिषदों 
के प्रमाण हमने पहिले लेख में पयाप्त दिये हैं । उनमें से 
प्रत्येक मंत्रवचन का भाशय यही है कि, इश्वर देखा जाता 
हृ । हम आगे बतायेंगे कि हसकी प्रक्रिया कैसी है, ओर 
ईश्वर किस युक्ते से देखा जा सकता हे) वेदमत्रो में 
इस के पर्याप्त ओर पूणे आदेश हैं, उनकी ओर दुळेक्ष्य 
होने से ही हमारी यह अवस्था हो चुकी है | शब यहां 
बंताना इतनाही है कि यदि किसी युक्ति से ईइवर छा 
साक्षात्कार विश्व में हो सकेगा, तो उसी युक्ति से अन्य 
इंद्रियों द्वारा भी इंइवर का अनुभव हो सकेगा, इस विषय 
मं किसी को संदेह नहीं हो सकता । क्योंकि यदि ईइवर 
भांखों का विषय होने की संभावना मान ली जाय, तो उसी 
युक्ति से नाक, कान, जिह्वा (रसन), त्वचा भादि इंद्वियांस 
भी उप्तका अनुभव हो सकना क्यों अशक्य होगा? और यदि 
किपी हृद्रियसे इश्वर न दीखनेवाळा होगा, तो वह 
आंखोंका भी विषय नहीं होगा और ऐसी स्थिति में फिर 
ऊपरे/क्त वदमंत्रा का क्या अथ होगा, इसका विचार 
करना पड़ेगा | परन्तु इस समय हमारा निश्चय यही हे, 
कि उपरोक्त वेदादि वचनोंमे कहा आदेशही सत्य है भौर 
आंख स इंडवर दीखने वाळा है, यह भी सत्य है, ओर 
इससे जो अनुमान किया जाता हवै कि अन्य इंद्वियांसे भी 
इश्वर का साक्षात्कार होगा, वह भी संभवत: सल्यही होगा | 
इसका विचार यथासम्रय भागे किया जायगा. | 
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अन्तिम सिद्धि या प्रथम सिद्धि । 


OE 


कई लोग कहते और मानते हैं कि इंइत्रर का साक्षात्कार 
होना अन्तिम सिद्धि हे, इससे मनुष्य कृतकृत्य होता ह 
ओर पश्चात्‌ उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेता | परन्तु 
थह बड़ा भारी भ्रम हे | ईश्वर का ' साक्षात्कार होना यह 
घैदिक थर के दृष्टि से अन्तिम सिद्धि नहीं है परन्तु यह 
पहिळी सिद्धि है । क्योंकि हम वेद में स्पष्ट देखते हे कि 
गुरुकुल म अन्तिम परीक्षा में उत्तीण होकर स्नातक दोनेरे 
समय ईश्वर का साक्षात्कार हुआ होता था, ब्रह्मज्ञान होने 
के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खातक होकर गृहस्थी हेने का 
था | अथात्‌ विवाइसस्कार के पूर्वि 
वेदिक समय में ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म का साक्षात्कार 
परार पूरज्ञान हो जाता था | ब्रह्मचथ इसी कार्य के लिये 
जो चालचलन होता 


अधिकारी होता 


था । ब्रह्मप्राह्त 
था उता का नाम ब्रह्मचय ह। 


लिये जो ब्रताचरण 
ब्रह्माप्ति होने से पूत्र 


>. त्रह्मचयं की समाप्ति होन से पूव विवाह-संस्कार कभी नहीं 
* हो सकता | हाँ, कोइ बरह्मचर्य-त्रत को असफल होने की 


~ 


अवस्था में भी गुरुकुल से भाग जावे तो बात दूसरी ह। 
अथववेद में कहा है-- 


यो बै तां ब्रह्मगो वेद अमृतेनावृतां -पुरम्‌ । 
~ ७. ७ 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्ष'प्राणं प्रजा ददुः ॥ 
(अथवे० १०।२।२९) 


“अमृत से आवृत ब्रह्म की नगरी को जो यथावत्‌ 
जानता हे, उप्तको ब्रह्म भोर ब्रह्म से उत्पन्न हुए अन्य देव 
नेत्रादि इंद्रिय, प्राण और प्रजा देते हें । '' 


इस मंत्र में कहा हे ब्रह्मज्ञान होने से ब्रह्म की कृपा 
होती हे ओर उस ब्रह्मी कृगा से उत्तम इंद्रिय, उत्तम 
प्राण अथोत्‌ दीघ आयु और प्रजा अथात्‌ उत्तम सन्तान 
हात है । पाठक कब्पना करे कि ब्रह्म प्रसन्न होकर, ब्रह्म- 
का साक्षात्कार होने के पइचात्‌ जा झुभ सन्तान होता. हे, 
वह भौरसहि संतान हे, क्योंकि दत्तक संतान के लिये 


~ 


ब्रह्मकी कूपा किस लिये चाहिये ! इसस स्पष्ट हो जाता है 


0 गज तकक संतति होने योग्य भायु के पूर्वेहि ब्रह्मका साक्षात्कार 


होना चाहिये | शुभ इंद्रिय, शुभ शरीर भार बलवान्‌ प्राण 
१A, 


१ 


परमेश्वरका साक्षात्कार । 


ती प्राप्ति होने का ही अर्थ त्तारुण्य की अवस्प्रा हैं | खातक 
ने के समय यदि परमात्मा का साक्षात्कार दो सकेगा, 

गो नेत्रादि उत्तम इंद्रिय, बलवान्‌ प्राण, दीव आयु 
गा शरीर मिळेगा ओर सुसंतान भी प्राप्त हागा । 
ही इंइ्वर-साक्षा- 


a] 
4 न 


गर निरे 
इसलिये हमने ऊपर कहा कि तारुण्य 
त्कार होना चाहिये । 

वेदिक समय की गरुकुळीय शिक्षापरिपाठी ऐसी ही 
होती थी, कि जिपसे गुजरा हुआ युवा ब्रह्मचारा इंद्र 
का खाक्षास्कार प्राप्त करके गुरुकृपा से सिद्ध होता था 
और पइचात्‌ गुरुद्धी आज्ञा से विवाह करर ग्रहस्थी होता 
था] 

इस तरह विचार करने से पता टग सकता हे कि ब्रह्म 
का साक्षात्कार यह कोई हौवा नहीं है कि जो वृद्धावस्था 
तक न होनेवाली बात हो, न उसको जन्मजन्मन्तरा की 
आवइग्रकता डे । दस पंद्रह वर्षाके बह्मचर्यपूर्वेक अनुष्ठान 
से सिद्ध होनेवाळी बात हे । हम डपनिषदादि ग्रन्थों में 
देखते हैं कि कई ऋषिकुमारों को युवावस्था के समय ब्रह्मः . 
ज्ञान हो चुका था। और प्रतीत ऐसा होता है कि.वह एक 
डस समय विद्याडी पठन पाठन को प्रणाळीहि ऐवी 
थी कि जिससे गुजरनेवाळा ब्रह्मचयंत्रत की मर्यादाम इस 
को प्राप्त कर सकता था। 


cS 


मान लीजिये कि ऐसा ही होता था, तो ब्रह्मचयं-ब्रत 
की मयोदा में जिन्होंने इंउवर-साक्षास्कार किया हे, क्या 
आगे उनको गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में कुछ भी कतव्य 
शेष नहीं रहता हे? आज कल की विचारप्रणाली तो 
यही कहती है कि इंइवर-साक्षास्कार होनेके पश्चात्‌ वह तो 
जड भरत जैसा मूढवत्‌ भाचरण करेगा | सब लोग यही 
बोळ उठेंगे कि इउतरप्रासति के पश्चात्‌ मनुष्य के लिग्रे 
कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। आज कळ ऐसा क्‍यों मानते 


हैं, इस का उत्तर यही है, कि आज कळ ळोग कतेब्यकम ` 


~ 


से घबराते हे, वेदिक काळ के रोग कतेव्य से घबराते नहा 
थे, इसी कारण चे उन्नत होते थे ओर इसी कारण हम 
अवनत हो रहे हैं । 


>> 2-2 | है ७ जन 
ब्रह्मज्ञानक पश्चात्‌ सच्चा कतव्य | 
वास्तविक बात यह हे कि ब्रह्मज्ञान और इंश्र-साक्षा- 
स्कार होनेते उसको सत्यज्ञान हुआ और सत्यज्ञान का 
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वेदिक चर्म । 


अनभव भी मिछा, इसी लिए उसी को सत्य कतंथ्य्र का 
पता छगना संभव हैं| अशनी छोग क्या जानेंगे कि 
कतंष्य निर्दोष रीतिसे. केसा करना चाहिये? ज्ञानी आध्म- 
साक्षास्कारी छोग ही ठीक रीतिसे जान सकते हैं कि, 


योग्य कर्तब्य कया हे और उप्तका निर्दोष रीतिसे किस 
तरह करना चाहिये | बतः आर्मसाक्षारकारा के लिए 


कोई कर्तब्य नहीं है, ऐवा मानना भूल है। घही ठीक देख 
सकता है और वही ठीक कतव्य कर सकता है, भौर 
उसीका उदाहरण सामने रखकर अन्य मनुष्य अपना 
आचरण सुधार सकते हैं । 


_भाजकछ सबही प्रथा बिगड चुर हे । भाध्मज्ञानी 
होनेसे विश्वते मनुष्य उठ नही जाता, जसा आजकळ 
समझा जाता हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, विदेही जनक, शुका- 
चाय, श्री रामचन्द्रजी ये सब आत्मसाक्षास्कारी महात्मा 
थे, क्या श्रीक्रष्णचन्त्रजी, श्रीराम चन्द्रजी और श्री जनकजी 
ने राजकार्थ उत्तम रीतिले नहीं किये ? क्या इनके उपदेश 
भाज भी जनता को मार्गदशक नहीं हो रहे हें? क्या 
झुकाचायं सिद्ध हो जाने पर उत्तम उपदेशक नहीं थे! 
क्या सनस्कुप्रार उत्तम प्रवक्ता नहीं थे ये सब महापुरुष 
ग्रह्चर्याश्रम में ही इंश्वरसाक्षास्कार किये हुए थे । जनक 
राजाकी करतंष्यपरायणता तो विशेष ही थी, जिसका भाज 
भी उदाहरण दिया जाता हे | ऋषिकाल के ऐसे कई 
महापुरुष हैं कि जो इंश्वरसाक्षारकार होनेके पश्चात्‌ भात्म- 
ज्ञानी होकर उत्तम कतेव्यपरायण रहकर आदश पुरुष 
बने हें । इसलिए हंदइवर-साक्षात्कार होनेपर वह कुछ काम 
का नहीं रहता, यह विचार बिलकुल ही अवैदिक है, 


प्रत्युत वहा साक्षात्कारी मनुष्य उत्तम कतेव्य करनेवाला 


[ वर्ष २०, अंक २ 


भादी पुरुष होता है। 

इसी कारण विद्याध्ययन-ऋ्रम ऐसा होना चाहिये कि 
जिसमें गजरते हुए विद्यार्थी ईइवर का साक्षारकार करे 
और महात्मा बनकर जगत्‌ में भादश पुरुष के समान 
कर्तव्य करने रे छिए व्यवहारक्षेत्र म भाजावे । 


७. > ०, 

अनाडी काझुक मनुष्य संतान उत्पन्न करते हँ) और 
ऐसे आर्मसाक्षास्कारी महात्मा सुयोग्य ग्रृहास्थाश्रम करते 
हुए प्रजा उत्पन्न करेंगे, तो किनकी प्रजा उत्तम होगी ? 


दिक धर्मका आदश यहीं ई कि एम साक्षात्कारी 


पुरुषों द्वारा सुसंतान पदा हो भार यहा पृथ्वी ऐसे 
सुसंतानोंसे खर्गघाम बने, यहां इसी प्रृध्वीपर परमात्मा 
का राज्य हो जावे, भार जो चारा ओर सतान का राज्य 
चल रहा है वह बंद होवे | वेदिक घमं का ध्येय यहा 
हे । और इंश्वर-स्वरूप के ज्ञान होनेके विना यह ध्येय 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । 


ब्रह्मचर्याश्रप्त २५ वर्ष की आयु के समय पूण होता हे, 
ऐसा माना जाय तो उस समय इश्वर का साक्षात्कार होता 
है और पउचात्‌ गुरु की आज्ञा से वह खातक गृहस्थी 
बनकर विश्वव्यवहार झैं प्रविष्ट भी होता है । यदि ऐसे 
सञ्च महात्मा लोग नगरा में अधिक संख्या में हो जायगे, 
तो ग्रामों ओर नगरौं का भायुमण्डल ही दिव्य बनेगा। 
इसमें किसको क्‍यों संदेह हो सकता है? 

इस लेख से पाठको को पता ळग जायगा कि स्वयं अन- 
भिज्ञ उपदेशकों के भ्रमोत्पादके उपदेशो से बहुत ही भ्रम 

वा तन 


फेल गया हे | जिसको दूर किये विना इंइवर-साक्षात्क्कार का 


मार्ग खुला नहीं हो सकता । (क्रमश;) 
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| क ०७ तन | || 


माघ १८६७ ] 


९,७ वैदिक शाखाएँ वेदव्याख्यान ही हैं | 


। वेदिक शाखाएँ वेदव्यार्यान ही हैं 


~~ ( लेखांक २) 


( ढेघक- श्री० पं० घमेदेवशास्त्री दशनकेसरी, दशर्नभूषण, पञ्चतीथै, देहरादून । ) 


आव में कुछ वैदिक शब्दों को लिखकर यह बतळाने 
का प्रयत्न करूंगा कि, उपयुक्त प्रकार से वेद में किस 
प्रकार विद्याएं भरी पडी हैं और वह किस प्रकार 
सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है- 

१- 'वसु'- शब्द | अथ प्रथिवी, जळ, नक्षत्र आदि 
ह। ' बसु ' शब्द्‌ ' वस॒ ' घातु से बना हे, जसका 
अर्थ है ' निवांल, ' तो इस प्रकार ' वसु ' इसका अथे 
॥ हुआ, जिस में प्राणी निवास करते हे । इसी ' वसु ' 
| शब्दसे ही पता चला कि, नक्षत्रामे भी मनष्य निवास 
कग जा) करते ह। वसु शाब्द का निरुकतकारने भी ऐसा ही 
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0७४. अधे किया है । नक्षत्रोमे मनष्य रहते हैं, ऐसा विज्ञान- 


| वेद्‌ में भी हे । यदि हम ऐसा कर्हे, तो पाइ्चात्यों क 
| नाराज न होना चाहिये 
(ख) गन्धव- शब्द का अर्थ स्वयं वेद करता है- 
'सुषुम्णः सूर्यरडिमउचन्द्रमा गन्धवेः । ' अर्थात्‌ चन्द्रमा 
ही गन्धर्व है । गन्धवे शब्द का शाब्दाथ है- गां रश्मि 
घारयतीति-किरण को धारण करनेवाला । यहां गो 
शब्द का शर्थ रचिप्र अथवा किरण हो. क्यों किया 
~ क जाय?! अन्य क्यौ न किया ज्ञाय, ऐसी शंका करना 
` व्यर्थ है। उपर्युक्त चेदमन्त्र में ही स्पष्ट कहा गया 
हे कि, सप॒म्णनामक सय की एक रश्मि है । उस रश्मि 
को धारण करने के कारण ही चन्द्रमा को गन्वव 
कहा जाता है | 
इस प्रकार गन्धव शब्दसे ही यह विज्ञान निकला 
कि, चन्द्रमा में जो प्रकाश है, वह सूर्य की एक सुपुस्ण 
नामक रश्मि का ही है। 
| (ग). त्रिमान- शब्द चारो वेदोर्मे आया है, उसके 
a अथौ मै विमान-हवाई जहाज भी एक अर्थ 


है । हवाई जहाज के लिये विमान शब्द का प्रयोग 
कयौ होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर ही बताता हे 
कि, वेद्‌ में विमानविद्या है। विमान इाव्द के दो 
अवयव हें-वि और मान, जिस का अथे है पक्षी के 
किस्म की चीज । वि पद्‌ का निर्वेचन करते हुए यास्क 
सुनि ने लिखा है- ' विरिति पक्षिनाम वेतेगेति- 
कमेण: । ' वि पक्षि का नाम है, क्योंकि वह आकाश 
गति करता है। वतमान हवाई जहाज भी तो 
पक्षि के आकार के होते हें, इस के निर्माताने भी 
तो पक्षियों की गति से शिक्षा ळी है । जब विमान 
शब्दका मोटा अथ ही उक्त प्रकारसे है, तब यदि कोई 
विद्वान्‌ वेदमन्त्रौ से विमानविद्या को भी वेद में 
बताए, तो इस में क्या पाप हे अथवा इसे पक्षपात 
क्यौ कहा जाय । 


hal 


( घ ) शरीर- शब्द भी एक वैदिक शब्द है। 
यजुर्वेद के अन्त में यह्‌ शब्द आया है । शरीर शब्द्‌ 
का धात्वथ है, नष्ट होनेवाळा । यह नाश कई प्रकार 
से हो सकता है । आगमें जलाने से, पानी मे बहा देने 
से, जमीन में गाढ देने से, यहां किस प्रकार से 
नाश अभिप्रेत है? इस का समाधान वेद्‌ स्वयं करता 
है । ' भस्मान्तं शरीरम्‌।' अर्थात्‌ शरीरका अन्त भस्म 
हें। यदि इस प्रकार शरीर शाब्द से और उस की 
उपयुक्त व्याख्या से कोई यह आशय निकाले कि, 
वेद्‌ में मर्दों के जलाने का विज्ञान है, तो वह क्यों 
पक्षपाती समझा जाय । यद्यपि ये सब बाते वेद में 
हैं, तथापि पाइ्चात्य पंडितों के बिचार में ये सब 


बातें क्रमिक विकासविकास का परिणाम हें और 


आज से पहिले इन का नाम भी किसी को पताभी | 
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वैदिक धर्म । 


नथा । अतः वे इस को स्वीकार नहीं करते कि- 
आजसे अनेकों बर्ष पूर्व ये सब बातें वेदी में सूक्ष्म 
रूप से विद्यमान थी । इसलिये वे ऐसे स्थळा 
का अन्य प्रकार स अर्थ करने का प्रयास करत ह। 
अब पाठक गण ही विचार करें कि, वेद के अथा में 
वे लोग खंचातानी करते हे अथवा हम । 


परन्तु इस पर यह प्रश्‍न हो सकता हूँ कि, यदि 
इस प्रकार सभी बातें वेदा में हैं, तो इन विज्ञानों के 
आविष्कार से पूणे वेदौ से उन आंविष्कारा को क्यों 
नहीं निकाला गया । और दूसरा यह भा प्रश्‍न होता 
है कि, विमान आदि के नाम से यह्‌ निश्‍चय केसे 
किया जाता है कि, वेदों में ये बिद्याएं हे । यदि इस 
प्रकार की विद्याएं वेदों में हे, तो उनका पूरा पूरा 
विवरण भी वेद में होना चाहिये- पूरा नख्शा भी 
होना चाहिये और ऐसा विबरण वेदों में नहीं है ! 


इस पर संक्षेपसे यह कहा जा सकता है कि, 
बिमानादि की भावनाएं भारतीयों में किसी न किसी 
रूप में वर्तमान विमानादि के निर्माण से पूव ही 
विद्यमान हैं और प्राचीन सम्प्रदाय के मध्यकाळ में 
विबिच्छन्न होने से इसका ज्ञान लुप्त हो गया। 
विचारणीय तो यह है कि. हम जो अर्थ करते हैं, बह 
ठीक है अथवा गळत, यदि ठीक ही है तो इस बाते 
मानने से इनकार करना चाहिये कि, वेद्‌ सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है। 


दूसरे प्रश्‍न का समाधान इस प्रकार किया जा 
सकता है कि, वेदोमें सब सध्य विद्याओ का संकेत 
आ जाता है, यदि पूरी एक भी विद्या लिखी जाती, 
तो चारों पुस्तके उस के लिये भी पर्याप्त नहीं थी । 
और फिर पूरा निर्देश किसे कहना चाहिये. इसका 
भी तो निणय नहीं किया जा सकता । जितना निर्देश 
विद्वान्‌ पुरुषों के लिये पर्याप्त है और उनसे अधिक 


'प्ण्डितों के लिये अधिक है, उतना ही उनसे कम 
'विठ्ठान के लिए अपर्याप्त है । कभी समय था, जब 
दशकों के सूत्रों से ही उनका तात्पर्य समझ लिया 


जाता था, परन्तु अब्र तो. टीकाओं पर भी दोतीन 


९८ 


[वर्षे २०, अंक २ 


टीकाएँ और हो गई, परन्तु फिर भी समझने में 
कठिनता होती है । अतः वेदी में खंकेतमात्र से सभी 
विद्या आ गई हें और साथ ही प्रभु ने मस्तिष्क भी 
उसे समझने का दे ही रक्खा ह । अर साथ प्र 
सभी अञ्चि आदि प्राकृतिक पदाथा का रासायनिक 
विशेषण उनके लाभ आदिका भी निद्शवेद 
में परमात्मा नेकर दिया हे ओर इतने पर भा 
आदिसष्टि मै प्रभुने चार ऋषियों को भी भेजा 
और उन्ही ने सब मनष्यौ को उन्हे समझा दिया] 

इस सबके लिखने का तात्पर्य यद्द हे कि, नवीन 
विचारों के विद्वान ज्ञान, भाषा, लिपि आदि सभी 
बांतों पर विकासवाद की दृष्टि से विचार करते 
हैं, परन्त प्रारंभ सृष्टि में और वतमान में बहुत 

न्तर होता है और उसक बिना काम नहाँ 
चल सकता, इस बातझी ओर वे विचार नही 
देते- यही एक सब से बडा पाइचात्य पद्धति से 
विचार करने में दोष हे । इसका दिग्दर्शन हमने 
ऊपर करा दिया । अब प्रकृत पर आते हें । 


७. अ भी (> वृ 
प्राचान आय आर [ला । 
उपरक्त नवीन विकासवाद के सिद्धांतानुसार 
पाइचात्य विद्वान ओर उन को शेळी के भारतीय 
विचारक भी यह मानते ह कि, प्राचीन आय 
लिखना न जानते थे, तबतक लिखने के बिना भी 


उनका काम चल जाता था ओर यह सिद्धान्त 


4 


हे कित 


जरूरत ही इंजाद्‌ की मां हे। ' क्योकि प्राचीन 
आयौं का काम“ लिपि! के बिनाटेभी चळ जाता 
था, अतः उन्होने लिखने के सामान का भी उद्धव 
नहीं किया था | यह सब लिपिकला वतमान 
समय की ही चीज हे । इसी बात में यह यक्ति 
भो व प्रम्तत करत हे कि, प्राचीन प्रथो में 
ब्राह्मणादिक म लिखनेवाले की निन्दा की राई 
हे, अतः प्रतीत होता है कि, तब लिखने का प्रचार 


ड 


नहा था । इसी क लिये वे यह भी यक्त प्रस्तत | 


करते ह कि, वेद्‌ का इसीलिए ही अनश्रव कहा 
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साध १ < द्‌ ० ] ९, 


जाता है, अर्थात्‌ वे सुने जाते थे पढे नहीं, क्योंकि 
तब लिखने का, लिपि का प्राहुभोव ही नहीं हुआ 
था | अब हप्त इन यक्तियौ पर क्रम खे विचार 
क्करेगे- 

१. ऊपर बताया गया है, आदिम ज्ञान अपो हपेय 
ही होने चाहिए और साथ ही यह भी सिद्ध 
किया गया है. वह ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण ही हे। खव 
से प्रथम देखना यह चाहिए. कि, वेद्‌ में लेखन- 
कळा का वर्णन हे या नहीं - 


(क) यजुर्वेद ५ अध्याय के ४३ चें मंत्रमें 'ळेखी:' 
पद्‌ मिळता हे, जिसखे पता चलता है, लिखने की 
कला वेद्‌ में हैं । 


(ख) अथर्वदेद्‌ काण्ड १२, सूक्त ३, मत्र २२ में « 


लिखित? पद्‌ हे । 

(ग) अथववेद काण्ड १४, सूक्त २, मंत्र ६८-मे 
'लिखात पद्‌ हे । 

(घ) अथर्ववेद काण्ड २०, सूक्त १३२, मं० ५ में 
(लिखत्‌! पद्‌ आता हे । 

इस सम्बन्ध में श्री हीराचंद्रजी ओझा महा- 
नुभाव ने वेद के मंत्रो से ही सिद्ध कर दिया हे 
कि, प्राचोन आर्य लिखना जानते थे। 

(२) और जो यह कहा जाता हैं कि, लिपि की 
तव आवश्यकता ही नहीं थी । 'जरूरत इंजाद की 
मां हे, की उक्ति-अनुसार लिपि का तब प्रादुर्भाव 
दी न हुआ था । यह युक्ति भी वास्तविक नहीं- 

क्योकि ऊपर के आदिम ज्ञान और भाषा के 
अपौरुषेय सिद्ध करने से यह ज्ञात होता हे कि, 
आदिम मनष्य जंगली नहीं थे । अपित्‌ बहुत सभ्य 
थे ओर आगे सभ्यता का ऱ्हास हो हुआ होगा । 
ओर इस प्रकार उ्हाख ओर उन्नति क्षा क्रम 
कई बार बीत चुका हो, ऐसा संभव है | ओर नहीं 
तो उपरक्त वेद के प्राणों से इतना तो ज्ञात होता 
हे कि, ,आदिमकालीन आयो को लेखनकला का 
क्योकि आदिमः मनुष्यों को 
वही'पूण ज्ञान क्रबियो क, द्वारा प्राप्त हुआ था: 

२ अ न 


O_O [a 


७० 
~ 


Sr पु Ce 
र घेडिक शाखाए वेदव्याख्यान ही हें । 


कहा जा सकता है कि, यह मान लेने पर भी 
कि, आदिम मनुष्यां को लिपि का निर्विशेष ज्ञान 
था कि, लिखा भी जाता है- यह सिद्ध नहीं हो 
सकता कि, ये आद्य मानव उस ज्ञान को व्याव- 
हारिक रूप भी देत थ। 


इस के सम्वन्ध में इतना कह देना पर्याप्त 
होगा कि, ऊपर कहा जा चका हें कि, आद्यकाल 
के मनष्य अल्लभ्य ओर जंगली थे, यह बात नहीं, 
आपि त वे बहुत सथ्य थे। भला जव स्वयं परमात्मा 
ने ऋषियाद्वारा उन्ह अपारुषेय ज्ञान दिया, तब वे 


जंगली कयौ हो | अथवा पच सप्टिका अंतिम 


योन्यनसार जिस प्रकार की योनि जिल्ल जीव को 
मिलनी चाहिये. देखी योनि इस सृष्टि मे भी प्रभ 
दी। उनमें खे जो मनष्य होने चाहिये थे, 
डतने ही मनुष्य भी बना दिये गये । परन्तु 
इतना भेद अवश्य हे कि, यह सृष्टि अवैथनी स॒ष्टि 
थी, पसा आर्यसिंद्धात हे ओर फसा यक्ति- 
युक्त भी प्रतीत होता हे, जो मनष्य हुए यदि उन्हं 
अपन पास पुण्य क्षा फल भोगने क लिये उचित 
परिस्थिति न मिले, तो यह महा अन्याय है। 
क्योंकि पूव सृष्टिमे अन्तिम योनिमे से जो मनुष्य 
प्रलयकाल में बहुत समय तक सुषस्तिकी सी 
अवस्थो में रह, उन में हर प्रकार के मनष्य हो 
सकते हे, विद्वान ओर मख सभी । कोइ भी एस 
भी जीव हो सकते ह, जिन को मुक्त होन मं कुछ 
ही योनि अवशिष्ट हौ- ओर फिर दूसरी सृष्टि 
के प्रारंभ में जब तक उन अनुकूल सृष्टिको 
परिस्थिति न हो, तो वे उन्नति किस प्रकार कर 
सकते हे. अथवा अवनति किस प्रकार कर सकते 
हें। अतः आदिसृष्टि मे भी मनुष्यसमाज्ञ 
एकदम असभ्य ही नहीं हो सकता-उस समय | 
भी सभी प्रकार के भेद होगे, ऐसा प्राचीन शेळी 

से विचारने पर निष्कर्ष निकलता हे । जब यह 
सिद्ध हो गया कि, आद्य मनष्य असभ्य नहीं थे 
आर ऊपर यह भी बताया गया हे कि, आद्य- 


“ 


/ 8 


a7 
*Y 


कालीन मनुष्यों को ऋषियोद्वारा अपोरुषेय ज्ञान न है, 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२6 र हो 
Mr * 


बैदिक धप्र। 


और भाषा भी दी गई, तो और उसमे लिखने को 
कला का निदेश हे, तो यह बात कहां तक संभव 
हे कि, सभ्यता का मुख्य चिहू ल॑खनकला प्राचीन 
आयो में नहीं थी। प्राचीन आयौं में ही कयो! 
आद्यकालीन मनुष्यो मे भी लेखनकला थी । यह 
भी उपयुक्त प्रमाणो से सिद्ध होता है | 


प्राचीन आयौं को लिखने की आवश्यकता ही 
न पडती थी, यह बात भी ठीक नहीं। प्रांचीन 
आर्थल्खनकला बिना वेद की धरोहर का रक्षण 
किस प्रकार कर सके, जो अनेको वर्षो से पुराना 
होता हुआ भी आज तक अक्षुण्ण रूप में विद्य- 
मान हे । आजतक जितने भी अन्वेषण हो चक 
हें, उन स यह प्रतीत होता हें किं, जवसे मनष्यकी 
सृष्टि हुई लिखना भी, तभी से चला आताहे। 
स्मरण करन के लिए भी लिखने की आवश्यकता 
होती है और जब प्राचीन काल में एक एक गरु के 
पास १० सहस्न विद्यार्थी वद्र पढत थे, तब वे 
इतनी संख्या में लिखने के बिना अथसहित स्वर 
आदि सहित घेदो को किस प्रकार पढ सकते 
हें, इल को विज्ञ लोग ही जान सकते हें । हमे तो 
पेसा मालूम होता हे कि, मन्यो की सष्टि के 
साथ हो लिपि का भी निर्माण हुआ हे । अतः 
प्राचीन आयौँ को लिपि की आवइयकता थी 
पंसा प्रतीत होता हे । 


३) लिपि के अर्वाचीन होने में पक्क यह भी 
युक्ति दी जाती हे कि, ब्राह्मणग्रंन्थों- लेखक की 
निन्दा की गइ है । 


हम कहत हें, यह निदा करना ही इस बात में 
प्रमाण ह कि, लेखनकला तब विद्यमान थी, यदि 
लिखने का तब प्रचार न हो, तो लेखक की- 
लिखनेवाली-क्षी निदा नहीं की जा सकती । 
निष्येध ही निष्येध्य की सत्ता,का अनुमापक हे । 


- लेखक की निदा लेखकका अभाव नहीं बताठी- 
अपि त उसकी किसी कारण अनावद्यकता अथवा 
अनौचित्य का ज्ञान कराती है | लेखक की निदा 


१०० 


[ वषं २०, अक २ 


0५ ७. 


डलकी विस्पमति आदि के कारण भी तो हो 
सकती है । 

४) वेद को अनुश्रव अथवा थ्रति कहन से 
भी यह प्रतीत नहीं होता हे कि, प्राचीन आय 
लिपि से सबंथा अनभिश्च थ। 

घेद का श्रुति अथवा अनुश्रच इसलिए नहीं 
कहा जाता कि, घे सन ही ज्ञाते ह, पढ नहा, 
अपित किस लिये कदा जाता हे, इसको श्री 
सत्यवत सामरश्रमीजी के ही शब्दौ में सुनिये 


(क) 'पष हि वेदश्चिरमेच भूयत गुरुपरम्परा- 

नुसारेण केनाऽपि कदाऽपि पकश्याऽपि 

मंत्रस्य प्रणयनकालनिणंपे कथप्रपि न समर्थ; 

अतपब वाय्वादि बद्‌ अपोरुषेयश्चेति स्तूयत 

पवाऽयमिति वृद्धाः ।' 

( निङक्तालोचन पु० १४०।१४१ ) 

यतः इस वेद का गरुपरस्परा से सनते आ 
रह हें ओर किली ने कभी एक भी मंत्र का निर्माण 
नहीं किया, अतः वेद्‌ को श्रुति कहते हें । 'श्रति' 
के समान अनुश्रव शाब्द भी इसीलिय बंद का 
नाम ह। व हा कहत हं-- 


वदस्यानश्रवनामाऽपि श्रतिमलकमेव । तथा- 
युक्त 'दृ्वदान्‌श्रविकः’ इतीदवरळृष्णीय 
सांख्यकारिकाव्याख्यानावसरे घाचस्पतिना- 
“गुरुमुखादनुश्र्यत इति अनश्रवो वेदः इति । 


अथे- वेद का अनुश्रव नाप भी इसीलिये 
पडा हैं। श्री वाचस्पति भिश्रने “दृष्टवदान श्रवि क्रः” 
इत्यादि सांख्यकारिका की व्याख्या करते हुप 
सांख्यतच्चवकापुदी म॑ लिखा हे, क्योंकि गरुमख 
स हो वेद को सुनते आ रहे हे, उसके कर्ता का 
पता नहा, अतः अनुश्रवा बंद को कहते हें । 

(ग) वे ही आगे लिखते हैं-- 

लोकिकप्रवादवाक्यानामपि श्रतिरपि व्यव- 
हारे दशयते बहुत्र तदेवं यस्य कस्यचिद्‌ 

वचनस्य प्रचारकाळस्यादिन निर्णीयते कदा 

केन कथितमिदमिति, अपि च प्रामाणिक- 
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माघ १८६० 


लभ्यते तत्किल 
~ ० ७ ७ ~ 
लोक्षिक वा वैदिकं चा वचने श्रुति रित्युच्यते। 


तया शुरुपरम्परयो पदै शो 


थ- लौकिक वाक्यौको भी बहुत स्थानी पर 
श्रुति हहा गया हे। तात्पर्य यह हे कि, जिस किसी 
भी वेदिक अथवा लोकिक वचन के प्रचारकाल 
क्का प्रारंभ ज्ञात न हो कि, किस ने कब यह वचन 
कहा है। ओर प्रामाणिक होने से शुरूपरम्परा- 
हारा उलका उपढेश हो रहा हो; उस क्षति 
कहते 


इस प्रकार श्री खत्यत्रतसखाम्रश्रमी म्रहोदय ने 
अपने शाखातत्त्व की युक्तियक्तता में जो यह प्रथम 
यक्ति कही थी कि, प्राचीन आय लिखना न ज्ञानते 
शे, अतः आग चलकर स्मृतिदोब खे मल वेदों 
प्र कुछ कुछ भेद होता गया ओर उसे ही शाखा 
हत हृ, यद्द यक्ति ठीक नहीं, ऐसा सिद्ध कर के 


अब उनकी दसरी यक्ति क सम्बन्ध में भी विचार 


करते हं । 
द्वितीय युक्ति | 


नवीन विचारक अपने सिद्धान्त की पुष्टि में 
दूसरी यक्ति यह बताते हें कि ` देशकालादि 
के भेद से भी मूळ संहिताओं में भेद होना 
आवश्यक हे, परन्तु उपयक्त रीतिस जब यह सिद्ध 
हो गया कि, प्राचीन आय लिखना जानते थे । तब 
यह यक्ति निबल हो जःतो हं । जब प्राचीन काल 
में गरुकुल में विद्यार्थी वेद पढते थ. तो उपयुक्त 
बिचारानखार वे लेखनहला म भो प्रबोण थ 
और इसलिए आवश्यक हे कि, जो शिष्य जिस 
घेद्‌ को पढतां था, उसे लिख लेता हो । और गुरु 
से विदा लेकर अपनी लिखिते पुस्तक भी अपने 
साथ ले जाता होगा ओर उसी के अनसार ही 
अपने शिष्यो को .पढाता होगा । अतः प्राचीन 


ह गल मे लेखनकला की सिद्धि होने पर देशः 
क्‌ 


लादि के भेद से भी मळ संहिताओं में भेद 
होना आवश्यक नहा ह । 


१०१ 


ह 


वैदिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही हैं ! 


तृतीय युक्ते । 

नवीन विचारको की तृतीय यक्ति यह हे कि, 
आचायाँ' के प्रकृतिमेद से भी मूल संहिताओं 

भेद हो गया होगा । यहां खंमवतः आचाय 
के प्रकतिभेद्‌ से तात्पर्य उनके स्वभावभेद से ही 
होगा । तो कुलपति अथवा आचायाँ के प्रकृति- 
भेद खे खहिताओ में कया भेद हो सकता हें। 
किसी आचार्य का चाहे केसा भी स्वभाव दो, 
आचार ओर व्यवहार हो, वेदिक शब्दों में इस 
से भेद होना असम्भव हे- यहां तो यह अटल 
नियप्र है -- 

मंत्रो हीनः स्वरतो वणतों वा मिथ्या प्रयुक्ती 

न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति 

यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । 

अर्थात्‌ मंत्रा में दण, स्वर अथवा प्रयोग आदि 
का भेद न होना चाहिये । तो यह कहां तक 
संभव हे कि, ऋषिलोग स्वयं ही इस नियम का 
उब्लंघन करे । 

यदि कोइ आचार्य पेसा करने का साहस भी 
कर, तो शिष्य उसे ऐसा किस प्रकार करने देगे। 
क्योंकि शिष्य पढने से पूव उन खंदिताओ को पूर्व 
वह लिख ही लेते होगे | 


ऐसा होने पर यह कभी नहीं माना जा सकता 
कि, आचाय इस सम्बन्ध में मनमानी कर सकता 
था । 

(७ ८३ 
चतुथ युक्ति । 

(४) इस प्रकार जब नवीन विचारोक्ी अयक्तता 
सिद्ध हो गइ, तब अध्ययनक्रम के भेद से मल 
संहिता के पाठ की न्यनाधिकता से-यज्ञादि 
अनष्टानमेद्‌ आदि स ही मळ संहिता म॑ भेद 
होता गया ओर वही शाखाएं हैं, ये सब यक्तियां 
भो खंडित हो जाती हें । क्योंकि प्राचीन क्रषियो 
ओर आयौं ने वेद की मल सहिताओ की रक्षा 
के निमित्त बहुत प्रयत्न किए हुए थे, जिन की 
विद्यमानता में इतना भेद असम्भव हे। 
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 झेदिकिधमं। 


और यज्ञादि का अनुष्ठानभेद तो नधीन हे- 
में जहांतक समझता हुं, प्राचीन आय वतमान 
' अदृष्टवादी याज्ञिक परिपाटी को न मानते थे । 
यश की अदृष्टार्थकता आज से बहुत थोडे समय 
पूवंकी चीज हे। यज्ञा में पशुहिसाका तो वेद में 
गन्ध ही नहाँ। यहांतक कि इधर के ग्रंथों में भी 
पशुहिसा का बहुत कम मिश्रण हे। गीता में भी 
यश्ञप्रकरण में पशुद्दिला का गन्ध भी नहीं । 


सिद्धांत पक्ष की अवतरणिका । 


जब यह निश्चित हो गया कि शाखातरव के 
सम्बन्ध मे पौराणिक विचार ओर नवीन विचार 
युक्तियुक्त नहीं, तब स्वभावतः यह शंका होती 
हे कि-- 

(क) फिर शाखापं आखिर हैं क्या ! 

(ख) ओर यदि शाखातस्व के सम्बन्ध मे नवीन 
बिचार क अनुसार वतमान शाखाओं में जो थोडा 
थोडा पद, घाक्ष आदिका भेद है प्रत्यक्ष गाचर 
हाता ह, उस का क्या समाधान हुँ? 


(ग) तीसरा यदि शहाखातत्त्व के सम्बन्ध में 
नवीन विचार ठीक नहीं, तो कोनली शाखा को 
म्‌ल ओर किन का शाखा समझा जाए, इस का 
आपके पास क्या विनिगमक है । 


अब क्रम खे इन प्रश्ना का संक्षेप से समाधान 
करेंगे । अधिक लिखने से पूर्व में पाठकों का निम्न 
विषय का ज्ञान करा देना. आवश्यक समझता हूं 

आदिलुष्टिमं ईश्वर ने जब वेदों का शान 
ऋषियोंद्वारा दिया, तब वह पस्तकाकार मे भी 
परिणत हो गया, ऐसा ऊपर बताया जा चुका हे। 
तब उसे संहिता कहा जाता था । संहिता शाब्द 
का अर्थ हे, पढी का प्रकृति । असली रूप, वास्त- 
विक स्वरूप । क्रक्‌ प्रातिशाख्य में संहिता का 
यह लक्षण लिखा है- छ 

“वदप्रकृतिः संहिता” (० प्रा० २।१) 


2 


१०२ 


[ वष २०, अंक २ 


अर्थात पदौ की वेदिक भाषा की प्रकृति 
प्रारंभिक स्थिति का नाम संहिता हे। यजु! 
प्रातिशाख्य में लिखा हे क्रि 
''वर्णानामेकप्राणयोगः ख हिता । 
(य० वा० प्रा० ११५८) 
अर्थात्‌ बैदिक वर्णों का पक प्राण होना ही 


संहिता हे। यदि इसको स्पष्ट किया जाय, तो 


कहा जा सकता हे कि, जिस भी प्रकार अली 
रूप में वैदिक वर्ण हें, उसी प्रकार ही उन्हें पढना 
संहिता हे। उदाहरण के लिए-- 


“अञ्निमीळे पुरोहितम्‌?" इसी प्रकार ही पढना 
सहिता हे, अवग्रह आदि करने पर नहीं । यही 
बात पाणिनि मुनिने भी कहो । ' पर! सन्निकषः 
खहिता।'? 

एक से अधिक वणी क्षा ऐक्यसम्बन्ध ही 
सहिता हैं। यही वेदिक भाषा ओर ज्ञान का 
मूल रूप है, संहिता हे । आदिसृष्टि में इसी का 
ही अध्ययन ओर अध्यापन होता था । उल समय 
अझि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि विद्यमान थे 
और इसके बाद भी उन के योग्य शिष्य रहे | अतः 
इस वेद की प्रकृति ले असली स्वरूप संहिता से 
ही मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाता था, क्योंकि 
संदेह आदि निवारण ऋषिलाग ही कर लेते थे। 

परन्तु आगे चलकर यह अवस्था न रही । जब 
ऋषियोने देखा कि, शिष्य प्रकृतिमात्र से वेदो 
को ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्हो ने उल्ल प्रकृति 
की कुछ विकृति करनी प्रारंभ की । अर्थात उदे 
समझाने के लिए सरल करने का प्रयत्न किया 
और उल समय को आवश्यकता के अनुसार सब 
स प्रथम मूलसंहिता, जिसे निभुंज संहिता भी 
कहते हैं, क्योकि वेद तब प्राकृतिक अवस्था मैं 
थ जिस प्रकार मनष्य के शरीर मे हस्ताद्यवयव 
होते हैं, परन्तु यदि उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ करके 
दिखाया न जाय, तबतक अव्यक्तावस्था अथवा 


०९, ~ ss ~ ~ च 
प्रकतिरूप में रहते हें- इसी प्रकार वेद्‌ मे भी 
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कई पद्‌ हे, परन्तु तवतक उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ बत- 

[ने की आवश्यकता प्रतीत न हुईं थी । परन्तु 
जब इतने से काम न चळा, तब सरल करने के 
लिए ओर वेदिक भाषाको रक्षा क लिए प्रतृषण- 
संहिता का निर्माण किया गया । बस | यहीं खे 
शाखाओं का इतिहांख चलता हे। इसको भी 
अधिक विकृति न होन से संहिता ही कहा गया 
हे । क्योंकि इन दोनों सहिताओं में इतना सेद्‌ 
था कि, निमृज संहिता में पदौ की संध्यवस्था को 
बदला नहीं गया था ओर प्रतृष्ण 


| 
उनका पथक पथक कर दया था। 


र 


रोहितम्‌” यह रूप निभंज संहिता 
का हे ओर "'अञ्नि इंळे पुरः अहितम्‌” यह प्रतुष्ण 
का । इस अवग्रहभेद के कारण भी कइ शाखाओं 
का निर्माण हुआ होगा, ऐसा अनुमान होता हं। 


~ 


अबग्रह का लक्षण लिखते हुए ऋक्‌ प्राति- 
शाख्य में कहा गया हे । 

अन्तः पदं येषां स्याद्‌ विकारोऽनन्यकारितः । 

एतानि परिगृह्णीयात्‌ चः मध्यगतानि च ॥ 

इस पर भाष्य करते हुए उव्वट ने लिखा हे । 
“अवगृह्याणिठ्ठिः$ खण्डानि पूर्वोत्तर पद्यमूळानि। 
अर्थात्‌ जिस पद्‌ क दो खण्ड हा, उसका अवग्रह 
किया जाता हं। 

किल वगग आदि में कितने द्विः खण्ड आदि हैं, 
हून सबके ज्ञान क लए भा प्राचान ग्रथ [मळत 
हैं- उदाहरण के लिये अवं देवाय- इत्यादि 
ऋग्वेद के प्रथमाएक क द्वितीयाध्याय क प्रथमाएक 
में ४३ पद्‌ हैं इतिकरण दे! ह- हरी इति ऑर 
पनरिति। द्विः खण्ड आठ हं ऑर वये हे 

रत्नधातमः'- यहां रत्नानां धातमः इस प्रकार 
हे ऑर यहां रत्न आर धातम दो पद ह! इसा 
प्रकार परिऽउमरानम्‌, सऽखप्र, सवःऽदुध्ा, सत्यऽ- 
मन्त्राः, ऋजऽयवः, राजऽभिः, ये खबद्वेखण्ड ह, 
हेरि इन में अवग्रह हुआ हे । अवग्रह का चिन्ह 
5' हें, इस प्रकार के अवग्रहभद स भा शाखाभद्‌ 
हुए होग । 


१०३ 


वेदिक शखाए वेदव्याख्यांन ही हं । 


आगे चलकर जब प्रतिपद, पाठ और अव- 
ग्रहादि के निर्देश के अनन्तर भी ऋषियों को यह 
ज्ञात हुआ कि, वेद के ज्ञान के लिए अब इतना 
ही पर्याप्त नहीं और साथ ही संभव हे, इस से खेदी 
के अथो में भी समानता न रही हो, तव ऋषियों 
में छमयानलार एक कदम इस सम्बन्ध म आर 
बढाया और वह था मल संहिताऔ को प्रकरणशः 
पथक कर देना, इसमें यह भेद होने से शाखा- 
भेद हुए ऑर शाखामेद में यह भी एक कारण . 
हे- उदाहरण के लिए ऋग्वेद की- 


इक्कीस कही जानेवाली शाखाओं में अब केबल 
दो ही शाखाएं मिळती दे; शाकल शाखा आर 
बाकळ शाखाय इसी प्रहार का अन्तर हैं । 


शाकल ऋषिन दी सवले प्रथम ऋग्वद को दश 
मडलौ ओर एक हजार सक्तो में बाँडा। इस 
शाकळ ऋषि के पांच शिष्य मख्य हुए- (१)शिशिर, 
(२) बाष्कल, (३) शख, (७) वाह ओर (५) आश्व- 
लायन | शाकल के इन पांच शिष्यो में से बाष्कल 
ने ऋगरेद का अष्टक-अध्याय ओर वर्गरूप से 
विभाग किया. बस ! यही इन शाखाओका भेद है । 


(५ 


तासरा कारण । 


इसी प्रकार इस वर्गीकरण के भेद से भी 
शाखाओं में बहुत भेद हुआ. जिस प्रकार अष्टक 
और मंडळ के भेद से भेद किया गया, इसी 
प्रकार आगे चलकर सक्त आदि के भेद से भी 
भेद होते गये। हम समझते हे, इस वर्गीकरण में 
भी ऋषियों ने कुछ विशेषता रक्खी है। यद्यपि 
अभी तक में समझ नहीं सका, परन्तु इस के _ 
समझने का प्रयत्न अवश्य कर रहा हूं | किस 
अष्टक, अध्याय, अथवा मंडळ में कितन सक्त 
होने चाहिये उन में भी कितने मंत्र होन चाहिय, . 
इस निर्वाचन में भी रुचिभेद से भेद होना आव- | 
इयक था । परन्तु हम समझते हं, ऐसा करते हुए 
भी मूळ सहिता के मंत्रो में न्यूनाधिकता नहीं को. 
गई । यह भेद भी शाखाभेद का एक कारण 
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घेदिक घम । 


हे । उदाहरण के लिए शाकल के उपयुक्त पांच 
शिष्यो में बाष्कळ ओर शिशिर ऋषि मे इस प्रकार 
का ही भेद हे- 

उदाहरण के लिए- “गोधयति, इत्याघनुवाक- 
शेशिरीय शाखा में दस सक्ती का हे आर बाष्कल 
संहिता में पञ्चदश १५ सक्तो का | 

इस निर्वाचनभेद के कारण मंत्रा में पोर्वापये 
भेद भी हो गया। उदाहरण के लिए- शेशिरीय 
शाखा की अंतिम ऋचा- ' तच्छंयोः”? इत्यादि 
है । इसके कारण भी शाखाभेद हुआ। अथव 
वेद के शाखाभेद मे यह भी एक कारण ह 
शोनक संहिता का प्रारंभ 'स्तवानमग्ने'- इत्यादि 
मत्र से होता हें, परंत पंप्पलाद शाखा का “श्ना 
देवीरभिष्टय आपो भवंतु पीतये” इत्यादि मत्र स। 


चतुथ कारण । 


इसी प्रकार जब सूक्त आदि का निर्माण हा 
गया ओर ऋषियों को, वेद का और स्पष्ट करना 
अभिप्रेत हुआ, तब मंत क देवता, ऋषि, छन्द 
आदि भी लिख जाने लगे । 

इसलिए इस कारण भी भेद हाना आवश्यक 
था । यही कारण बृहद्देवता १।१४ में लिखा हे, 
# देवताषाथ चन्दोभ्ये ` वैविध्यं तस्य जायते। " 
अर्थात्‌ देवता, ऋषि, छन्द और अथ के भेद से 
भी भेद हुआ । और वह भी शाखाभेद का अन्य- 
तप्र कारण है। 


पचम कारण । 


इस प्रकार अपर जा शाखाभेद के विविध 

- कारण लिखे हें. यद्यपि यें सब भी अर्थ की सचिश्रा 
के लिप ही इप हें- ( इसका आगे स्पष्ट करेगे ) 
थाऽपि अवतक मूळ संहिताक मंत्रो, पदो, वर्णी 
आदि में किसी प्रकार का भेद नहीं होने पाया 

- था और वास्तव में तबतक इतनी ही वेदो की 
व्याख्या! पर्याप्त समझी जाती हागी । परन्त समय- 
भद स यह अवस्था न रही। हम जहां तक 


१०४. 


[ वर्ष २०, अकर्‌ 


~ 


सयझते हें- वैदिक भाषा जब व्यावहारिक भाषां 
न रही और काई अन्य भाषा जा वेदिक भाषा 
और घर्तमान संस्कृत भांषा के मध्यं की थी, 
व्यावहारिक भाषा हा गई। तब केवळ संहिता- 
मात्र के पदों से और वाँ खे ही जनलाधारण 
वेदौ की भाषा को न समझ सकते थे, अतः जिन 
वैदिक पदो को उस समय के आचाया न समझा 
क्रि, ये पद मेरे शिष्य केवल खदिता क श्रवण 
मात्र से नहीं समझ सकते ' उन्हीं पदों अथवा 
वणो के स्थान पर उन्‍होंने अन्य पद अथवा 
चर्णादि जाड दिये उस समय के लिये, यही ही 
व्याख्यानप्रकार था, क्योंकि इतने पात्र की तब 
आवश्यकता थी। 


परंत यज्ञ आदि में मलखंहिता के मंचो का ही 
प्रयाग हाता था, क्यौकि यज्ञ का प्राचीन आये 
पवित्र समझते थे ओर साथ उनका यह भं 
विश्वास था कि, वेद इश्वरीय ज्ञान है । अतः कमी 


यह संभव नहीं कि, अपने पदों को ही चे यज्ञादि 
में भी प्रयक्त करते हो । इस प्रथा का महाभाष्य 


से भी पता चलता हैं -- 

यद्वानः तद्दानः नाम के दो ऋषि थे ' उन्हें व्यव- 
हार म यवांणः ऑर तर्वाण: कह! जाता था, परंतु 
यज्ञ में वे यद्वानः और तद्घानः पेखा ही वाळते थे 
महा भाष्य पस्पशा ह्लिक । 
` अतः तबतक मूल संहिताओं का भी साथ ही 
साथ पढाया जाता था । परंत आगे चलकर इल 
सम्बन्ध में दा विचारधारापं हा गई । नवीन 
विचारक का यहे विचार था कि, नए व्यावः 
हारिक पदावाली वेद्संहिताएं ही पढ़नी चाहिये. 
क्योकि बही व्यावहारिक भाषा में लिखी -गइ 
हे । प्राचीन खहिताओऑं का भी साथ में पढ़ना 
उचित नहीं, इसमें कालक्षेप आदि हाता हे, परंत 
पाचीन विचारक ऐसे विचारों के नहीं थे, 
कहते थे कि, नहीं इश्वरीय ज्ञान उसी भाषा में 
ड्या गया हे, अतः उसे अक्षुण्ण रखना चाहिये! 
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दोनो विचार अभीतक प्राचीन ग्रंथ में चले >. 


¢ 


आते हैं, इन्हीं देनो विचारों को रष्टार्थचाद और 
(7 

अदष्टाथचाद्‌ कहते हँ । अब संक्षप से इस पर 

भी कुछ लिखना अनचित न होगा | 


यहाँ अदष्टा्थकता शब्द का अर्थ यह हे कि, जिस 
| का कोई प्रयाजन नहीं अनर्थक हे । यदि अदृष्टा- 
। थक शब्द का अथं यह भी किया जाय कि, जिस 
| का अर्थ वितरक्षित नहीं, अर्थात्‌ केवल उच्चारण- 
मात्र स पत्र उपकारक हें, अर्थ से नहीं तव भी 
यही अर्थं हे कि, क्योकि वेदिक भाषा अब व्या- 
वहारिक नहीं रही, अतः उस का अर्थ विवक्षित 
नहीं, क्योकि व्यावहारिक होने से उस का जो 
उचित अर्थ भी ज्ञात नहीं हो सकता, अतः ऐसे 
हेनेपर भी यदि मंच का सहितारूप खे ही 
उच्चारण किया जाय, तो वे केवल अद्ृशा्थ ही 
| होगे, अर्थात्‌ यो कहा चाएगा कि, उन का कोई 
_ प्रत्यक्ष अर्थ नहीं हे । निष्प्रयोजन हे, क्योकि भाषा 
क का प्रयोजन अथेज्ञा ही हे ओर अब क्योकि 
वेदिक भारा अव्यावहारिक है, अतः उसे छोड 
' देना चाहिये, ऐसा तब एक विचार था । निरुक्त 
. के अनसार कोर्ष मुनि भी इसी विचार के पोषक 
थे, परन्तु प्रांचीन ऋषि ऐसा न मानते थे, इस 
प्रकार के प्रश्नोत्तर मीमांसादशन के सूत्रों में 
| संगहीत हैं | संक्षेप से हम जिल प्रकार उनका अर्थ 
है समझते ह्‌, लिख देना चाहते हे” 


| प्रश्न (१) तदथशास्त्रात्‌ । 
॥ ( मीमां० आ० १, पा० १, सूत्र ३१ ) 
अब नवीन व्यावहारिक भाषानुसारी पद संयुक्त 
संहिता के होने पर प्राचीन सहिता का रहना 
आवश्यक नहीं-ठह अनर्थक हे । 

उत्तर (१) अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः । 

( मी० अ० १, पा० २, सूत्र ४०) 

जव दोनो में वही अर्थ हे, तो यह किस प्रकार 
कहा जा सकता हे कि, नवीन ही टीक है, प्राचीन 
Fs नहीं । | 
प्रश्न (२) बुद्धशास्चात्‌ । 
( मी० अ० १, पा० २, सूत्र ३३ ) 
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इस पर यह प्रश्न हुआ कि, प्राचीन संहिता इस- 
लिए अनथेक हैं कि, दोनो में वही अर्थ हे, तब 
प्राचीन सहिता का तो वुद्धशासत्र अर्थात्‌ पिष्ट 


पेषण ही कहना होगा । 


उत्तर (२) इसका उत्तर दिया, “गणार्थेन पुनः 
श्रतिः? प्राचीन संहिता के अप्रसिद्ध पद्‌ क अथे 
का गण अवच्छेदक धमे कहने के लिये पनः दुसरे 
पद्‌ से कहा जाता हे। 


इंसी प्रकार पूर्वपक्ष मे पक यदद शी युक्ति हें 
कि, "स्वाध्यायवदवचनात्‌ ' अर्थात्‌ प्राचीन सहि- 
ताए अब उच्चारणमात्र से अर्थवोधिका नहा 
रहीं ओर "बाक्यनियमात” प्राचीन संहिताओं 
मं जो वाक्यनियम कर दिया गयां हे, वह उचित 
नहीं। अथ को विवक्षा से किसी भी शब्द को 
प्रयक्त किया जा सकता हें। भाषा का नियम ओर 
फिर पोर्वापर्ये का नियम आवश्यक नहीं, परंत 
इन दानी में से प्रथम प्रश्न का यह समाधान किया 
गया हैं कि, “ विद्याऽवचनमरूयोगात्‌” "सतः 
परप्रविज्ञान” अर्थात्‌ उच्चारणमात्र स इसलिये 
बाघ नहीं हाता, क्योकि उल्ल भाषा का पूरा ज्ञान 
नहीं किया जाता ओर कभी कभी ता व्यावहा- 
रिक भाषा के शब्दों का भी मनुष्य को ज्ञान नहीं 
हाता । 

दुसरे प्रश्न का समाधान किया कि, 'अविरुद्ध . 
परम्‌’ अर्थात्‌ वेदिक मंज की नियत आनुपूर्वी 
ओर उनमें किसी प्रकार की तबदीली न आने 
देना, ता अविरुद्ध हे, शाख इस के पोषक हँ 
मंत्राहीनः स्वरते वर्णता वा-इत्यादि'। और युक्ति 
के भी अविरुद्ध हे- अनुकूल हे- क्योंकि हम 
मानते हें कि, वेद इश्वरीय ज्ञानहे ओर इस में 
ईश्वर के भाव गत्त ह, यह इश्वर का महाका 
हे ओर कवि जिस प्रकार जिस भाषो ओर भशि 
में जो काव्य बनाता हे, उसकी तद पता म ही वह 
सब कुछ भाव सुरक्षित ह । अन्यथा नहा। वतमान 
समय में भी कालोदासादि का काव्य पढनेवाळे 
को जितना आनन्द दता, ह उतना उसका अनुवाद 


= 


बैदिक धर्मे। १० 
नहीं । इसीलिए ही अंग्रेज जातिने अमर कवि 
शक्सपिअर के काव्यो की पुरानी भाषा को भी 
घैला का वेसा ही रहने दिया ह । उसमे भद नहा 
आने दिया | इस प्रकार जेमिनि मुनि के शब्दौ में 
उपयक्त दोनों विचारों का इस प्रकार समाधान- 
समन्वय हुआ कि, मूल संहिता के पद्‌, वणे, ज्ञान 
इश्वरीय है, अतः इनमे भद्‌ नदा आने दूना चाहिए। 
अतः जिसे किसी पद, वण अथवा मत्रका अथ 
लिखना अथवा बताना हो, वह पृथक ग्रन्थ का 
निर्माण करे। में उपयक्त सत्र का यही अथ लमझता 
हुँ | इसके बाद ही ब्राह्मणग्रंन्थों का प्रादुभाव 
हुआ । हमारी समझ में यही सक्षिप्त शालातरव 
का इतिहास ह | 

अद्ष्टार्थवाद का मैंने जो अर्थ लिया है, यद्यपि 
उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता हे कि, इसमें 
खेचतान हैं, लिखते समय थोडा हृदय में मझे 
भी संकोच हुआ, परन्त-मरी बुद्धि यह मानती 
नहीं । मझे यह असम्भव सा प्रतीत हाता हे कि, 
प्राचीन ऋषियों में ऐल भी कुछ ऋषि अथवा 
विद्वान्‌ थे, जो यह मानते हो कि, वेदों का कुछ 
अथ ही नहीं, यदि वेदौ का कुछ भी अथ नहीं, तब 
यह ईश्वरीय शान किस प्रकार हो सकते हैं ओर 
हम देखते हे कि, प्राचीन आयौँ मे इस सिद्धांत 
पर किसी प्रकार विप्रतिपत्ति मतभेद नहीं कि, वेद 
अपौरुषेय हैं और ईश्वरीय ज्ञान हें । 


७ र ~ 
हां अदष्टाथकता जो अर्थ किया जाता हे, चह 
~ ~ (र 3 > 
भी एक प्रकार से ठीक हो सकता हे- और घह 
इस प्रकार-मीर्मासा का पक यह नियम हे, 'यत्परः 
शब्दः स शब्दार्थः? जो शब्द जिस लिए कहा जाय, 
वही उसका अथ लेना चाहिए। जो बात जिस 


- प्रयोजन से कही गइ हे, उसका वैसा ही अर्थ 


करना चाहिए | जिस प्रकार गोस्वामी तळसी- 
दासादि महांप्रात्माओन समयानुसार भक्तिवाद्‌ 
आदि का प्रचार किया, वह तब के लिप अच्छा 
था। इसी प्रकार जब वेदिक संहिताऔ में उनके 


' पदो के स्थानपर उनके पर्थायशब्द डाले जाने 


ns 


[ च्च तू ९ 5, अंक दे 


द्‌ 


लग, तब कौत्स आदि ऋषियौने मूल संहिताओं 
की रक्षाके लिए वेदों की अट्एथकता का प्रचार 
किया होगा कि, जिसले मूल सहिता की रक्षा 
की जा सके “यत्परः शाब्दः ख शाब्दाथः” अन्यथा 
स्वयं वेद जब स्पष्ट कद रहे हे कि, हमारा अथ 

और इसीलिए हम भेजे गये हैं कि, हमे जानकर, 
समझकर हमारे अनुकूल आचरण किया जाय, तब 
सर्य के प्रकाश में यह किख प्रकार सदेह संभव 
हे कि, “मेरा हाथ भी मेरे साथ हें कि नहीं ।!! 


प्रथम प्रश्न का उत्तर | 


हस प्रकार शाखातस् क्या हे, इसका उत्तर इस 
प्रकार हुआ-- 

(क) प्राचीन आय लिपि आदि जानते थे, अतः 
मूल संहिता में स्मरण के कारण न्यूनाधिकता 
नहीं आ सकती, अतः मळ संहिताको स्पए करना 
उसको निःसंदिग्ध बनाना,तथा सरक्षित करना ही 
शाखातर्‍व का मूल हैं । ओर उसका क्रम घ्स 
प्रकार हे। 

(अ) प्रांरभ में मूल संहिता के पदोको पथक 
करने के लिये पदपाठ के लिए पद्लंहिता ओर 
ऋ्रमसंहिता का निर्माण हुआ । 


(> 


सेभी मल में 


~ 


(आ) आगे चलकर अव्रहभेद 
भेद हो गया । 

(इ) अनन्तर मूल संहिता के मडल, अध्याय, 
सूक्त आदि क वगीकरण निर्वाचन के कारण भी 
शाखाओं में भेद हो गया । 

< ~ 

(इ) देवता, ऋषि, छन्द 
गय । 

(ड) आगे चलकर जब वेदिक भाषा व्याव 
हारिक न रही अथवा सहितामात्र क्के श्रवण से 
हा ।शष्य वेदा का अथ न समझने ठग, तब कठिन 
पदा के तथा वर्णी के स्थान पर सरळ पदादि की 


याजना का जानं लगी । परत उस समय भी मळ 
संहिताएं अक्षण्ण रहाँ। 


के भेद से भी भेद हो 
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| 

हरी कट ुँ 
| हेतुआं का एकीकरण । 
| 


fh हमारे विचार से यही शाखातच्व हे । इन उप 
7” युक्त पांच कारणों मे पकता हे। साधम्य हे 
| आर वह ह मळ का स्पष्टीकरण । उसका प्रवचन 
| करनो अथवा और स्पष्ट कहा जाय, तो व्याख्यान 
| करना ओर इस प्रकार जिस ऋषिने भी वेद को 
| वेदके गृढाशय को स्पष्ट करने के लिए कुछ भी 
प्रयत्न किया और उसके शिष्यो ने उसका ग्रहण 
किया बस ! वह उसकी शाखा हो गई । वेदौ की 
शाखाए स्मृतिदोष, कालमेदादि कारणों से नहीं 
। यद्यपि प्राचीन काल भे पक्क स्थान से दसरे 
थानपर ज्ञाने के उपाय अधिक न थे, पग्न्त 
प्राचीन वर्णाश्रमव्यवस्थानुसार ब्राह्मण ओर 
|° सम्यासीप्रचार का ही काय करते थे और उन 
का का ही यही था कि, वेदिक व्यवस्था का 
प्रचार हो । भला इस प्रकार जागरूक रहते हुए 
यह किस प्रकार संभव हे कि, मूल संहिताओं 
में भेद हो जाये अथवा हो जाने पर भी उल्का 
| प्रतिविधान न कर दिवा जाय? अतः स्मृत्यादि के 
दोष के कारण प्रलसंहिता में भेद नहीं हो सकता । 
अतः शाखाओं का मल कारण संहिताऔ क 
हँ स्पष्टीकरण ही हे ओर स्पष्टीकर अथवा व्याख्यान 
) दोनो शब्द सप्रानाथक हैं । 
शं 


// ०० 


प्रश्न हो सकता हे. व्याख्यान अथवा व्याख्या 

5 तो अन्वय, व्याकरण- पर्यायशब्दादि योजन 
इत्यादि विशिष्ट ही होते हे । भल! इस प्रकार प्रति- 
से -वर्गीकरण-अवग्रह ° आदि 
व्याख्या किस प्रकार हुएं ? इसके उत्तर में यही 
कहा जा सकता हे कि, व्याख्या का प्रयोजन किसी 
बात को समझा देना ही है ओर समझने की 
शक्ति मनुष्य के मस्तिष्क का गुण हे ओर मनृष्यों 
कं मस्तिष$ एक प्रकार नहीं होते, अतः व्याख्या 
भा एक खी नहीं हाती । जिस बात का अजुन 

| वरयुडस्थल मे उस समय जब कि, उसका रथ देनो 
सेनाओं! के बीचमे ठहरा हे, लडाई हाने ही वाली 
६, ' प्रवृत्ते शस्त्रसम्याते'' क्ृष्णजी के उपदेश 


~ ७ ५. ~ 


१०७ वैदिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही हें | 


द्वारा समझ गया था कि, आज उसी गीतेपदेश 
का हप्र साळा भी नहीं समझ सकते | रखायन- 
शास्त्र की जिस वात का रासायनिक संकेतमाच 
से समझ लता हैं, उस ही पक गंवार अथवा 
साधारण नागरिक सारी आयु भी नहीं समझ 
पाता और योग्य विद्वान्‌ भी घण्टौं समझाने पर 
ही समझ पाता हे । अतः अधिकारीभेद्‌ से 
व्याख्या में भी भेद हाता दै, इसी प्रकार प्राचीन 
काळ मे इस प्रकार के भी अधिकारी थे कि, उन 
के लिए पद-पाढं, अवग्रह, आदि का निर्देश ही 
काफी था और उन से प्राचीनो के लिप ता इस 
को भी आवश्यकता न थो । अब प्रातिपद्‌, पाठ 
आदिक व्याख्याप्रकार ह- इसका सक्षेप स लिख 
दूना चाहते हे, जिस से इस वात का समझने म 
सहायता हा । 
ग्रातिपद पाठ । 


० 


पर जिस प्रत'ण-संहिताका निर्देश किया गया 
हे, उसके दो भाग होते हें-पदपाठ ओर ऋम- 
पाठ । 


पद्पाठ का उदाहरण - ऋग्वेद का मंत्र दे 
अग्निः पूर्वेभिक्रबिमिरीडयो नूतनेरुत । 
स देवां पह वक्षति ॥ (ऋ० ११।२) 
इस का पदपाठ इल प्रकार होगा । अग्निः | 


` पूर्वेभिः । क्रुषिभिः । इंडयः। न्‌तनेः। उत सः 


देवान्‌। आ इह | वक्षति । 

इसी को वर्तमान व्याख्याप्रकार में पदच्छेद. 
कहते हैं। यह प्रकार अर्थ करने मे सहायक हे, 
इस को सभी जानते है । 

क्रमपाठ । 

ऋमपाठ का उदाहरण-ऋग्वेद का प्रथम मंत्र हे | 
‹ अग्निमीळे पुरोहितम्‌ इत्यादि इसका ऋमपाठ ` 
इस प्रकार होगा । “अग्निभ, इंड, ईडे प॒रोहितम, 
प्रोहितमिति परः अहितम'' यह भी पक प्रकार 


“का व्याख्याप्रकार ही तो हे। इस से विशेषण, 


विशेष्य आदि ज्ञान होता हे, जो कि व्याख्या में 
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[३3 


सहायक हे आर कभी इत याख्या पर्याप्त 


होती थी । 
अवग्रहं 


अवग्रह का लक्षण ऊपर लिखा गया हे । इस 
अवग्रह के भेदसे भी शाखाभेद हुआ हे। अवग्रह 
भेदसे एक ही पदके अनेक अर्थ होते हैं ओर वह 
भी एक प्रकार का व्याख्यान ही हे, इसको 
उदाहरणद्वारा स्पष्ट करेगे । 


( क ) पत्र शाब्द मे अवग्रह हे कि नहीं, इसमें 
एकमत्य नहीं ह | ऋग्वेद ५।१।२१।६ मे पुत्र शब्द 
आया ह. परन्तु ऋग्वेदक पदपाठमें ' पत्रेभ्यः ” 
इस पर अवग्रह के बिना ही उस को पढा गया 
हे, परन्तु सामवेद ( सा? छ? प० ३।२।२।७। के 
मंत्रमे ‹ पृ तेभ्यः ' इसपर अवग्रह करके उसे पढ़ा 
गया हे। इस प्रकार पत्र शब्दक दो अर्थ हुए, इस 
बात को निरुक्तकार ने भी लिखा हे! 

पुत्रः पुरु त्रायते । निपरणाद्वा पन्नरकं तत- 
सत्रायत इति वा।” इस प्रकार यास्क मनिने भी 
उपयुक्त दोनों दिचारों से पुत्र शब्दके दो अर्थ 
क्रिय हं! 

( ख ) सूयं शब्दम भी अवग्रह करना चाहिये 
अथवा नहा, इस सम्बधम मतभेद हे- ऋग्वेद 
पद्पाठमं सूय का कहाँ भी अवग्रह नहीं किया, 
परन्तु सामवेदक पदपाठग्रंथोम 'ख । अय: इस 
प्रकार अवग्रह किया हे, इस मतभेदसे सर 
शब्दक भी दो अथे होंगे) जब अवग्रह न होगा, तब 
सूर्य शब्द ' स॒ ' धात अथवा १ घात स 
बनगा; परन्तु अवग्रहपक्षमे ' स॒ '. उपसर्गपर्वेक 
“ऋ धातस सूर्य शब्द निष्पन्न होगा और 
शस प्रकार सूयं शाब्दक अनेक अथ होगे । 


(ग ) सखि शब्दम यास्कने अवग्रह माना हे । 
'परिशिष्टमेभी ऋग्वेदक मंत्रकी व्याख्या करते 
हुए यास्कने सखि शब्दको समान उपपद ख्यां 
चतिस निष्पन्न किया हैं । महाभाष्य में भी-- 
' “ सक्तुमिव तितउना पुनंतो यत्र धीरा मनसा 


१०८ 


“हा ठोक हे कि, वेद 


[ घषे २०, अंक २ 


चाचमक्रत । अश्रा सखायः सख्यानि जानते 
भट्वैषां लक्ष्मीर्निहिताधि बाचि” । (क. १०।१।२ ।) 

मंत्र की व्याख्या करते हुप खखि शब्द को 
अचगृहीत किया है । परंतु वर्तमान ऋग्वेदके 
प्रतिपदग्रंभो में सखि शब्दका कहीँ भी अवभ्रह 
नहीं किया; अतः मानना चाहिये कि. महाभाष्य- 
कारके समयतक क्रग्वेदकी प्रतिपंद-प्रतिपादक 
बहुतेरी शाखाएं थी, परन्तु वें सब अब नहीं 
रहीं । इस प्रकार अवग्रहभी व्याख्यानशेळी हे, 
ऐसा सिद्ध होता हे । 


क्रपि-देवता- छन्द । 


कऋषि-देचता-छन्द आदि भेद से भी शाखाएं 
भिन्न भिन्न हुई ऐसा ऊपर लिखा जा चका हे । 
ऋषि देवता आदि अथे करन मे सहायक होते हैं, 
इस बात को वेदका स्वाध्याय करनबाले 
जानते हूँ । 
वर्गीकरण । 


वर्गीकरण भी अथप्रकाशनाथ ही हुआ, इस 
बातको ऊपर लिखा जा चका हे । क्योंकि ऐसा 
करने में वेदो को सरल करना तथा समान 
वेबयवाळ मंत्रों को एकत्र संगृहीत करनाही 
अभिप्रेत था । 
थोड़ा थोडा भद | 

भिन्न भिन्न शाखाओं में जो थोडा थोडा 
प्रतीत होता हे, वह भो अर्थ करनेके लिये ही 
एखा ऊपर लिखा गया हे । 

ऋषि दयानंद का सिद्धान्त इस सब विवेचन 
स सद्ध होता ह कि, ऋषि दयानन्द यह सिद्धान्त 
“ व्याख्यानानि शाखा: !' 
शाखाएं वदव्याख्यान ही ह्‌ । 

इसा वात को कुछ उदाहरणांसे रणए करेंगे-- 

सब उपलब्ध शाखाओं का उदाहरण न देकर 
इम पप्पलाद्शाखा से ही 
उद्धत करंगे। 


द्‌ 
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१. इन्द्रो मेऽ हिमरन्ध्रयत्‌ । (अथवे०-१०।४।१६) 
इन्द्रो मेऽहीनजस्भयत्‌ (पेप्पलाद्‌) 
२. जिष्णवे योगायेन्द्र्योगेवो युनज्मि । 


(अथव्‌० १०।५।३) * 


जिष्णवे योगाज्जयोगेवों युनज्मि । (पेप्पलाद्‌) 

३. ये अर्वाङ मध्य उत वा 

सर्वे अग्नि द्वितीय श्रिवृतं च हंसम्‌ । 

(अथ० १०।८।१७) 
पेप्पलाद-सहिता में त्रिवृत के स्थान पर 
'ततीयं च हंसम्‌’ पाठ हे। 

४. अथ ३० १०।८।२८का चतथंपाद- “प्रथमो जातः 
स डउगभसअन्तः।' ह । पष्पछाद-शाखा में 
पूवौजातः ख उ गर्भे अन्तः पाठ हे । 

५. अथर्वे० ११।४'२४। का चतुर्थ पाद-- 

“ प्राणो मान्‌ तिष्ठत्‌” है । पेप्पछाद-सहिताम 
'प्राणो माउमिरक्षतु' हे । 

६. अथ० ११।५।२ मंत्र इस प्रकार हे-- 

“ ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा 
अनसंयन्ति सर्वे | गंघर्वा पनमन्वायन्‌ त्रयः 
स्त्रिशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः । सर्वान्त्ल {वौ 
स्तपसा पिपर्ति । 

पैप्पळाद-शांश्वामें यही मंत्र इस प्रकार हे- 
५ पितरो मनष्या देवजना गंधर्वा अन- 
संयन्ति खर्चे । त्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशत शतसहस्मान्‌ 
सर्वान स देवांस्तेवला विभर्ति । 

७ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 

। _ (अथ० १६५२९) 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवां मृत्यमाजयन । 
(पप्पलाद-शाखा ) 

८. विश्वानादित्यान्ब्रुमस्ते०--। (अथ० ११।६।५) 
आदित्यान्‌ सर्वान्‌ ब्रूमस्ते नो... । (पेप्पलाद 
शाखा!) 

९. ये च यज्ञा ग॒ह।हिताः । (अथ० ११।७।१५) 

ये च यज्ञा दिविश्विता। (पेपलाद-शाखा) 

ह यन्तच्छ रीरमशयत्‌ ' (अ० १६।८।१६) 

यत्तच्छरीरमद्‌धत्‌ | पप्पलाद्‌-शास्ायाम्‌ 


१०९ 


>> sg 2 सव 
वेदिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही है ! 


११. अदितिः कामदुघा पप्रथाना । (अ० १२।१।६१) 
अदितिः कामदुघा विश्वरूपा । ( पैप्पलाद) 
१२. शतं जीवन्तः शरदः परूचीः। (अ० १२।२।२३) 
ज्याँग्‌ जीवन्तः शरदः प॒रूचीः। (पप्पलाद्‌) 

१३- पतं स्वर्ग गमयांन्तमग्नेः । (अ० १२॥३॥३८) 
इमं स्वगे गमयान्तमग्नेः । (पेप्पलाद्‌) 
- ते हेति परि यन्त्यच्रिच्या ।(अ० १२।४।५२) 
ते हेति परि यन्त्यचेतसः । (पेष्पळाद्‌) 
१५. अग्नेस्ते जो भिरेदिषि । (अ० १३।१।३१) 
अग्नेस्तेजोभिराद्‌धे । पेप्पलाद्‌ शाखायाम्‌ 
तेनामृतस्य भक्षं देवानां नाऽवरुम्धरते । 

(अ० १३।२।१५) 
तेनामृतस्य भक्षण दवानां नाऽवरून्धत । 

(पंप्पळाद्‌) 

रोहितो दिवमारुहत्‌ । (अ० १३।२।२५) 
रोहितो दिवमाक्रमीत । (५प्पलाद्‌-शाखा) 
पश्याम त्वा सवितारं यमाहुः! (३०१३।९।३६) 
पश्येम़ स्वा खवितारं यमाहुः । (पैप्पलाद) 
रोहितो लोकोऽभवत्‌ | .अ० १३।२।३०) 
रोहितो भूतोऽमवत्‌ । (पै प्पलाद्‌) 


सामवेद की हजारों शाखाएं । 


वेदौमें सबसे अधिक शाखाणं सामवेद को हें। 
कया इन शाखाओं का भी वही मल दे, जो ऊपर 
लिखा गया हे । अर्थात स्पष्टीकरण अथवा कोइ 
ओर यदि ओर ही हें, तो सामवंद की शाखाए 
कितनी हें? इन प्रश्ना परभी कळ लिख देना 
हम उचित समझत है । 

इसका कोई कारण नहों दीखता कि, सामवेद 
के इतने सबसे अधिक व्याख्यान हो और अन्य 
प्रमाणो से यह भी प्रतीत होता हे कि, सामवेद 
की इतनी शाखाणं नहीं. अतः साम को सहस्त्र 
शाखां नहीं 

स्ततः सहस्त्र शब्दका अथं अनक हें ओर क्यो- 

कि सामगान के अनक प्रकार ह, अतः सामवेद 
को सहस्नशाख कहा जांता हे । इसी बात को श्री . 
सत्यव्रत सामश्रमीने लिखा है-- 


१६. 


१७. 


१८. 


१ 
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' वस्ततः सामवेदस्य गीति कोशल बहुत्वादव 
बहुशाखत्वम!' (पेतरेयालोचन, पु० १२६) अथात्‌ 
वस्ततः सामगायन के बहुत प्रकार ह॑ अतः 
सामवेद की बहुत शाखाएं हे, ऐसा कहा 
जाता हे । 

इसीलिये महाभाष्य म॑ भी 
सामवेदः’ ऐसा कहा गया हे । 


क्रापे आर सहस्र शाखाएं। 

ऋषि दयानंद के इस सम्बंध में क्या विचार 
थे, इस पर एतरेयालोंचन में श्री सत्यव्रत 
सामश्रमीन ऐतिहासिक बात लिखी है, जिससे 
उनके विचारों का पता लंगता हे । “ परमहो 
काउयानन्दाद्यानविचारे यत्र वयमास्म मध्यस्थाः 
विशेषतो वादिप्रतिवादिवचसामनलखन5हमक 
पवोभवपश्षतो नियक्तस्तत्र तेनेव स्वाभिनोक्तम','' 
सहस्त्रवत्मा सामवेदः, 
इति भावः" इति.। अर्थात काशी में जब आनंद- 
बाग में विचार हुआ था, तब हम हो मध्यस्थ 
थे आर विशेषकर वादिप्रतिवादियाक वचन 
लिखन मं तो हमे ही केवळ नियक्त किया गया 
था। तब स्वामिज्ञी न कहा था कि, सामवेद 
का सहस शाखाएं हे, इसका यही अथ हे कि 
हजारा गान क उपाय हें ” इति 


' सहस्वत्मा 


मीमांसादशन अ० ९. सत्र २७- '' अर्थेकत्वाद 
विकहपः स्यात्‌ । " की व्याख्या करते इप श्री 
शबर मनि न लिखा हे- 
सामवद सहस्र गीत्यपायाः ।” अर्थात सामके 
हजार गीत्युपाय हैं । 
यदि इस प्रकार सामगान अनेक प्रकार होनेसे 
ही सामवेदकों सहस्रवर्त्मा कहा जाता हे. तो 
सामवंद की कितनी शाखाएं हे, इसके उत्तरमे 
श्रीसत्यवत. सामश्रमीजीका विचार ह कि, १३ 
शाखाए हॉ सामवेदकी हँ । यद्यपि इसपर भी 
कछ लिखा जा सकता हे, परन्त हमारा तो विचार 


हे कि, वेदोंकी चाहे जितनी भी शाखाएं हौ, परंस्त . 


च सव ह व्यार्यानमळलक हा । यह बात उपयक्त 
प्रमाणांस सिद्ध हो चकी हे । 
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~ ~ ~ ~ 
यह वात शाखाके लिये प्रयुक्त होनेवाले और 
शब्दों लेभी सिद्ध होती है। 
( बत्म ) 
शाखा के लिये एक वत्मे शब्दभी प्रयुक्त हुआ 
है, जिस प्रकार- “ सहस्त्वत्मा सामवेद: |? 
महाभाष्य जिसका अथमाग हे, इसल यह प्रतीत 
होता है कि, जिस प्रकार माग उद्देश्य नहीं होता 
अपित साधन , इसी प्रकार शाखाए सहिता नहा 
अपित संहिताओतक पहुचन के माग हं, साधन हैं। 
अध्य 
इसी प्रकार शाखा के लिये अध्व शब्द भी 
प्रयक्त हआ हे, जिसका भो उपयुक्त अथ स्वा 
कि षडगुछ शिष्यन प्रयुक्त किया हं- 
एक विशस्यभ्च युक्तमृग्वेदमृषयो विदुः । 
सहस्राध्वा सामवेदो यज्ञरेच शताप्वकम ॥ 
नवाध्वाऽथर्वणोऽन्ये त॒ प्राहः पञ्चद्‌शाष्यक्षम्‌ । 
यहां अध्व शब्द शाखां के अथ में प्रयुक्त हुआ 
जिस का भी उपयुक्त तात्यय हे । 


रण । 


चरण शब्दभी शाखाके अर्थमे प्रयक्त हआ। 
गोऋचः चरणे: सह ” इस सत्र पर केयर ने 


लिखा हे- “ चरण शब्दोऽध्यवचनः इह त- 


~ 


पचारात 'अध्येतष वतते । 

अथात्‌ चरण शब्द का अथं अध्ययन हे और 
यहाँ उपचारस चरण का अर्थ अध्येता हे । भाव 
यह हे कि, चरण वेदक़ी शाखाओं को इसलिये 
कहते हे कि, उनके अध्येता, प्रवक्ता, व्याख्याता 


भिन्न भिन्न ऋषि हैं. इसी बात को पतंजलि मनिन 
चएणाद्धपम्तानयो; ” इल सत्र की व्याख्या 


करते हप लिखा-" कठानां धर्म आम्नायो चा 
काठक पप्पळादकमिति |” यहां आम्नाय का अर्थ 
वेद नहीं, 


इला बात को नागेशभट्टने लिखा- 
आम्नायः सम्प्रदायः 


अभिप्राय हे, बही तो 


सूत्र से जमिनिको भी अभिमत प्रतीत हाता 
इस सत्रम प्रवचन झाः 


' जो पतजलि मनि का 


| यास्य हा अथ हृ | 


श्र 


आख्या प्रवचनात ! रस 


नको 


७७४०: 
हः 
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व्याख्या शब्द वि-आ उपसगपूवेक ख्या धातसे 
बना हे. आर प्रवचन प्र उपसगपूर्वक वच धात से 
इन दोनो धातुओं का भी अथ एक हैं ओर 
उपसर्ग का भा | 


उपसहार । 


इस खच विवेचन से यह सिद्ध होता है कि, 
शाखातत्वक सम्वन्धमे ऋषि दयानंद के विचार 
ही युक्तिसंगत हैं, अर्थात्‌ शाखाएं वेदौ के व्याख्यान- 
रूप ही हं । हां आगे अनायों के आक्रमण के 
समय जो कछ शाखाभेद हुआ, वह जानवझकर 
वेदौ के दुषित करने के अभिप्राय से हुआ | आय 
शाखाओं का तत्त्व यही हें। पौराणिक विचार तथां 
सत्यव्रत सामश्रमी के विचार यक्ति नहीं। अब 
एक प्रश्न का समाधान कर के हम इस विषय को 
समाप्त करना चाहते हें-- 

श्री सत्यव्रत सामश्रीने- ऋषि दयानंदके उपयुक्त 
विचारपर आक्षप करते हुए निरुक्तालोचनम 
लिखा हे- 

“हन्त का नाम खहिताशाखेति व्यपदेशशन्या 
तेन महात्मनोररीकृता यस्याः मूळवेद्रत्व मत्वा 


"० ० eS St SS 


योग्यता प्राप्त कीजये । २४ भागाँका मूल्य ६॥) १२ भागोको मूल्य ४ ); ६ भागाका मूल्य 
२): ३ भागका मल्य १) और एक भागका मू०॥ ); बी० पी० द्वारा । ) चार आन 


अधिक मूल्य होगा । 


वै [02 Lan 
९“ दिक प्राणविद्या 
प प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार मनको भावना रखन 
र नया संस्करण । 


प्नन्त्री- खाध्याय-मण्डल, औंध, (जे. सातारा) 


Fr Er SL बहस व पणि बहर? नहस ND 


हे। मूल्य ॥) ओर डा० व्य०”) हैं। 


१११ 


FAN It AE SEY 4९८५८८५ SY Ele eS EY Ei SLT SS 


संस्कृत सीखना चाहते हें ? ता आप 


संस्ऊतपाठमाला 


के २४ भांग मंगचाईये और प्रतिदिन आधा घटा पढकर एक वषम महाभारत समझनका 
॥ 


> दि द्‌ ५ fe Hs 
चाद्छ शांखाए वेदव्याख्यांन हा ह. 


शाखेति प्रासद्धानामन्यासां तद्‌ व्याख्याग्रंथस्वम्‌ |”! 


अथ- पता नहीं दयानंदन उल महान आत्माने 
किसको संहिता है, जो शाखा न हो और जिसे 
सूलवंद मान कर अन्योको शाखा समझा जाय, 
तथा वेदका व्याख्यान बताया जाय ? तात्पर्य यह 
हे कि, जिन्हें आज संहिता समझा जाता हे, वह भी 
एक न एक शाखा ही हे । 


वस्तुतः यही प्रश्न ही नवीन विचारोंका उत्पादक 
हं । वे दुखत हे कि सभी वद कोइ न कोइ शाखा 
ही हें, अतः शाखाओकी उत्पत्ति भी वे अपने 
विचार से ही करते हैं । 

इस प्रश्नके उत्तरमें यही कहा जा सकता हे कि, 
यह ठीक है कि वतंमान सभी वेद शाखारूपसे ही 
प्रसिद्ध हैं, परन्तू पूर्वोक्त प्रकारसे जब शाखाएं 
बन रही थीं ओर उनका प्रचार हो रहा था, तब 
जो ऋषि मूळ संहिताओंका अध्ययन, अध्यापन 
करते, कराते होगे अथवा उसी विचारक होगे, 
जिसे ऊपर अदृष्टार्थवाद कहा गया है । पार्थक्यके 
लिये उन मूळ संहिताओकी उन्हाँके नामसे प्रसिद्धि 
हो गई, यह ठीक हे। 


चाहिये, उसका वण न इ 


रै DD TTD HD TD PT PPP 
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वैदिक धर्म | 


११३ 


[ वर्षे १०, अंक २ 


साध्य ओर साधन” 


( छे०- श्री» पं० लक्ष्मणसिहजी वेदाळंकार, भजमेर ) 


आपका भेजा हुआ लेख “ साध्य ओर साधन !'! तथा 
५'वेदुमंश्रो के वर्गीकरण!” दोनों छख सुझे प्राप्त हो गथ थ। 


आपने “ साध्य ओर साधन” जो लेख लिखा है, 
° च ७३, 
उसकी भौलिकता तो स्वयं सिद्ध हे-ऋषि कोन होता हे 


~ 


बुद्धि को रुचिकर हे। आपने यह लेख लिखकर हमारे 
आचाय की भावना को हमारे सामने रखने का जो 
प्रयत्न किया हे- वह हम आयो के छिये एक नेतृत्व का 
कार्यं करना चाहिये | आये सजन भारत के स्वातन्त्र्य 
युद्ध में बडा भाग ले रहे हें, इतमें शक नहीं- परन्तु 
उनमे से कितने ऐसे हैं, जिन्होंने स्वाभिजी के हस दृष्टि- 
कोण को दृष्टि में रख कर कार्य किया है ? यह एक प्रश्न 
हे, जिसका उत्तर समय हमसे मांग रहा है । परन्तु इका 
उत्तर देने को हमारे पास समय नहीं । हमें आपस के वेम- 
नस्य से ही फुलेत नही मिलती । परमारमाका धन्यवाद है 
कि, हम आज इस प्रकार से विचार करनेवाले निर्भीक 
विद्वान्‌ भी हमारे में पाते हैं | हमें स्वामिजी के इस 
दृष्टिकोण का प्रचार करना चाहिये । 


॥€€€€ €éee6seeceesgeesseeseeeeeesee €éEéEeeeeecssesseseesesse €€:€::६ ८८९: & € 


श्रीमद्भगवद्गीता Ef 


भगवड्टीता-लेखमाला ५ 


~ 


वर्गीकरण ? लेख जो वद बन्ध मै 


“ वेदमंत्र के 
से लिखा गया हे, उपक विषयमे किसी 


आपकी कलम 
प्रकार की सम्मति देना उचित प्रतीत नहीं होता आपकी 
कलम से लिखा होना ही, इसकी सार्थकता सिद्ध 
करना हे || 

यदि हम इस प्रकार से वेदों का अभ्यास करने के 
आदि हो जायें, तब सचमुच वेदों का उद्धार हो सकता 
हे- चेदमंत्रों के वर्गीकरण की आज कितनी आवश्यकता ह 
यह तो वे ही अनुभव कर सकते हैं,जो वेद के अन्दर विचरने 
का प्रयन्त कर रहें हैं । कीमत चे विद्वान नहीं 
अनुभव कर सकते, जो वेद के बहिरंगभाग का अध्ययन 
कर रहे हैं, अर्थात्‌ वेद कब बने? वेदमंत्र की संख्या 
कितनी है ? आदि आदि | अन्तरंगपरीक्षको के लिये तो 
वह स्वय-सिद्ध है | उसकी उनङा जरूरत नहीं | 

यदि आपका यह प्रयास सफळ हो सका, तो क 

न्देह नहीं- वेदार्थं करने में बहुतंसी कठिनाई हळ 
जायेगी । प्राथना ह,उस परमात्मासे ओर धन्यवाद हे,उत 
दिनको, जब हमारे हाथमें इस प्रकारका 'वेद्संत्नों का 
वर्गीकरण? होगा ? 


इसका 


~ fs 


i 
[ पुरुषार्थबो धिनी भांषा-टी का ] | 

सस्पूण तयार ह। र 

हसक १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं । प्रत्येका ( सजिल्द ) मू० ३)२० और डा० व्य । 
॥=) हं । एकही समय तीनों भाग भथात्‌ सम्पूण गीता भंगवानेवाळे १ ०) २० भेजे ८ ; ॥। 
७ 


मन्प्री-स्वाध्याय-मए 
€€€€ seeeseeeeeeeeeee ¢essesee ६६६६ ०० >> माडल, आध, (जि० सातारा) 
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|) | [os ~ ॥ (॥ 

गीता! मासिक में प्रकाशित गातावषयक लेखका यह संग्रह है। हलक ७ भाग यार ७ 
रु० सो र जिउका 

मू०५॥) र ढा० व्य० १॥) ह| तथापि ६॥) रु० म० आ० से भजनवाळा को सब भाग भेज देंगें | ४ 


| 
| 


> 
छै.) क 


Hag 
x 


हँ 


म॒ घ १८६० ] 


११३ 


अफ्रिक्काम । 


अफ्रिका में । 


(३) 
( ऐेखक- श्री० पं० तडित्कान्त वेदालङ्कार ) 


रिपन प्रपात । 

( Ripon Falls) 
विक्टोरिया झीळके उत्तर किनारेषर स्थित जिजा 
शहर के सामने यह प्रपात है । यह्‌ जिजा के इतनी 
ज्यादा नजदीक है, कि प्रायः बहुतसे जिंजा-निवासी 
शामको इसी तरफ घूमने जाते हैं। रिपन प्रपात के 
जळकी आवाज रातके सम्रय जिजा शहर में सुनी जा 
सकती है । अफ्रीका की प्रसिद्ध व सबसे बडी नदी 
नाईल ( ४:|९ ) जो कि ४००० मील लंबी है, इसी 
प्रपात से प्रारम्भ होती हें । वह 'यहांस निकलकर को- 


क॑ योगा तथा एलबर्ट खरोवर-बनाती हुई सुडान तथा 


मिसर के प्रदेशको अपने पानीसे सींचती हुई भूमध्य 
सागर में जाकर छीन हो जाती है । 

रिपन प्रपात तीन अलग अलग स्थानेसि गिरता 
है । इन तीनो में एक को जरा बडा कह सरकते है । 

तो तीनों ही करीव करीब बराबर ही हे । थोडासा 
जो फङ है, वह यही कि कोई ऊंचा ज्यादा है, तो कोई 
चौडा ज्यादा है । ऊंचाई की दृष्टिस इन प्रपातो का 
विशेष महत्त्व नहीं दियो जा खकता। ये प्रपात 
अधिक से अधिक २० से ३० फीट ऊंचे कहे जा 
सकते हैं । इनकी चौड़ाई काफी है । पानी को मात्रा 
कि जो हजारो त्रे से अनवरत पडती चली आ रहा 
है; पानी का महान्‌ वेग और प्रपात की चौडाई ये 
तीन बातें ऐसी हैं, कि जिनसे रिपन प्रपात का महत्त्व 
विशेष बढ जाता है। इतना ज्यादा पानी अडे भारा 


` वेगके साथ सतत पडता रहता है कि देखकर हैरानी ` 
` होती है । 


रिपन प्रपात के किनारेपर बैठकर गूंजत 
0 पानीको सुन सुनकर दिलमें गुदगुदी पैदा होती 
है, तथा कद्रतकी सहिमा के आग सिर झक जाता ह। 
परन्तु अगले ही क्षणमें जब अचानक दिलमें यह 


ख्याल पैदा हो आता है कि, यदि अभी यहांसे पैर 
फिसछ जाय तो...| बल्ल, यह ख्याछ आते हो एकदम 
सारे दिलमें कंपकंपी छट जाती है। सापान्य मानवो 
के लिए म्रत्यु कितनी भयानक वस्तु हँ! उसका 
बिचार मात्र भी दिल दहला देता है | परन्तु वीर 
और वीतरागी पुरुष तो उसेभी हंसते मुखस भेटते 
है | उनके लिए तो वह भी एक अदूभत प्रकार का 
आनं ।!! अस्तु। 


इन प्रपातोप्न यदि कोई गिरे, तो शायद ही उसका 
पता चले । कभी कभी कठ अवयव मिल जाते होगे, 
पर वे भी बडी मेहेनत से | इन प्रपातोंके नीचे बहुतसे 
सगर आदि प्राणी रहते हे, अतः समेव हें कि चे भा 
शरीर के अवयव खा जाते हों और इस कारण भी 
साराका सारा शरीर न मिल पाता हो, तथापि पानी 
का वेगभी इसमें सख्य कारण माना जा सकता ह। 
उसमें गिरनेवाले प्राणी का शरीर शायद ही दोतीन 
प्रिनिट तक संपूण रहता होगाँ । पानीकी मात्रा तथा 
वेग को देखते हुए इस बातका हर कोई सुगमता से 
अनमान कर सकता है कि, गिरनेवाळे के कितनी 
जल्दी ट॒कडे टुकडे हो जाते होगे । पहले पहल इन 
प्रपातो को देखनेवाले को थोड! बहुत भय जरूर 
मालम देतां हु। इन तान प्रपार्तोम से एक प्रपात जा 
कि मख्य है, वही अच्छी तरह से पासम जाकर देखा 
जा सकता दै । शेष दो दूरसे ही देखकर संतोष 
मानना पडता हे | 


दुर्भाग्य से जिजा तथा आसपास में बसनेवाले 
हमारे बहुत से भारतीय भाईयौने (।0।३0४ ) इन 
प्रपातौ को अपनी आत्महत्या का साधन बना रकखा 
है। किसी को कोई दुःख हुआ कि वह वहां जाकर 
उनमें कदकर अपना अन्त कर लेता हे। हरसाल 
दोचार ऐसी कमनसीब घटनायें हुआ ही करती है । 
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पिछले कुछ सालोसे तो शायद ही कोई वर्ष खाली 
जाता होगा। 
अभी पिछले दिनौमे मेरे जिजा में रहते 
 रहतेही ऐसी दो दुघटनायें हुई । ऐसी कमनसीत्र 
घटनाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, यह बात 
_ वहांक रहनेवालौ के लिए एक सोचने जैसी बात है! 
यदि इसी तरह आत्महत्याओ का ताता जारी गहा, 
तो मेरा ख्याल है कि ये प्रपात वहां की जनताकै लिए 
श्रापरुपही सावित होंगे ! 


हि. इन प्रपातोंका पदछ पहल ३० स० १८५७ में पता 
ओ किया गया, ऐसा वहांपर लगाये हुए पत्थरपरस जान 
३ पडता हूँ । Mr, Speke और Mr, 57900 नामक 
दो अंग्रेजी ने इन प्रपाटौका सबसे पहले पता किया। 
परन्तु भारतीय व्यापारिये को इनका तथा नाईल 
नदी और उसके आसपास के प्रदेशों का इनसे भी 
सदियों पहले पता था, ऐसा इन्हीं शोधकोंके लेखॉसे 
ज्ञात होता है। परन्तु गुलामदेश की प्रज्ञाको शोध 

का महत्व कितन। हो सकता है यह लिखनेकी कोई 
... जरूरत प्रतीत नहीं होती! अस्तु। 


“७७ 


प्रपातो के आसपासका स्थल अत्यंत रमणीय है। 
१ शामको घूमनेफिरने के लिए बहुत उपयुक्त स्थल 
है । प्राय: बहुत से जिजा-के निवासी वहां शामको 
सरके लिए जाते हैं। प्रपाती के नीचे थोडी दूरपर 
` जहां कि पानीका वेग कुछ कम हो जाता है, मगर 
तथा किबोका (Hypopotamus- समृद्रीय दाथी) 
रहते है । प्रपाती के ऊपर कुछ दृरीपर सरावरमें तो 
य बहुत ज्यादा प्रमाण में रहते हैं प्रपातो ही ओर 
हते हुए जल का नीचे तलमें इतना ज्यादा खिंचाव 
ता है कि, उस बहाव में कोई प्राणी अ! जाय, तो 
हीट जाकर प्रपातो में गिरे पिना रह नहीं 
तो को देखते हुए एक और आईचर्य- . 
झेदार घटना देखने को मिलती हृ और 
उन्हे 
वेगसे टक्कर झीलनेके लिए 
एता होगा, यह 


११४ 


` खड नहीं हो सकते । घे 


[बषे २०, अक २ 


कहना कठिन है और स'थही में यह भो अनुसःन 
करना निहायत मशकिल है कि, वे प्रपात के वेग में 
पडकर चकनाचूर हो जाती होंगी या फिर यथावत्‌ 
बाहर निकल आती होगी | 

` ककीरा शुगर फेक्टरी । 

( खांडका कारखाना ) 
जिंजासे ९ मील अत्तर की तरफ मेससे विठलदास 
हरिदास और कपनी लिमिटेड का बडा आरी 
खांडका कारखाना है, जो एक खास देखनेलायक 
चीज है । कारखानेके आसपास ११००० एकड जमीन 
है, जिसमें बहुतायतसे गन्ना बोया जाता है! उसे 
देखनेस ऐसा जान पडता हैं कि, मानो गन्ने जगलके 
जंगल खडे हो । युगांडा आदिमें गन्नेकी खेती करने में 
बडा भारी सुख यह है कि, हिन्दुस्थन की तरह दर 
आठवें दिन पानी नहीं देना पडता। यहां गन्ना 


कुदरती बारिश से होता रहता है। पानी के लिए . 


कृत्रिम साधनों की जरूरत न पड़ने से जहां बहुतसा 
खचे बच जाता है, वहां गन्। बोनेके लिए पकसी 
समतल जमीन की भी जरूरत नहीं पडती। ऊंची 
नीची या पहाडी जम॑न परभी यहां गन्ना बोया जाता 


CN न. > 7 ह हीं न 
हैं, अतः जमीन को एकस बनाने क! भी खर्च न 


आदा। इन सवके अल"! एक और भी २ त है कि, 
जिसका लाभ हिन्दु,थान म गन्ना बोनेवालो को नहीं 
मिलता और वह यह कि यहांपर एक बार गन्ना बो 
देनेपर- वह तीन साटतक चलता रहता है। 

` अर्थात्‌ हरसल एक बार काट लेनेपर उसीमें से 
फिर दुबारा फूट आंता है और इस तरह तीन साल 
तक फूरता रहता है । तीन साळे बाद उसे जड़से 
उख डकर उसके स्थान में फिर नया बीज बोया जाता 
हैं । ऐसेही बहुतसे कारणों की वजहसे यहं, २-ंड 
को आयात ब हरसे नहीं दो सकती ' क्यों क्कि यहां 
कारखाने के मुकाबले में बाहर भे जनेवाळे कारखाने 
इतनी सती खांड नहीं दे 


सकत, जितनी यहांदाल । खांडके बनने के प्रारंभ के 


दिनों में यहाँपर खांडक 


कहा जाता है कि जो खांडकी बोरी आज १८ से २० 
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' म बहुत ज्यादा ऊंचा था। । 


> 


माघ १८६० | ११५ बिती 


ह). शिलिंग (१ २ से १३ रुपये) म मिळती है, बह प्रारंभ- 

f प्रारंभ में २०८ शिलिंग ( ७२ रुपये ) में मिळती थी। 
। खांडवाले उस समय मालामाल ठो गये थे। आज 

| कळ जो बोरी १८ शिलिंग में वेची जाती है वह 
कारखाने में १० से १२ सिलिंग में या इसस भी कुछ 
कममें तैयार होती हे, ऐसी £.बदन्ती है। मालम 
नहीं, इसमें तथ्य कितना है ! इस विषय में अनुमान 
ही लगाया जा सकता है । क्यौकि यह व्यापारिक 
रहन्य होने से हरेक व्यापारी उसे गुप्त ही रखता है, 
अतः ठोक ठीक पता लगाना कठिन ही है। परन्तु 
यदि मान भी लिया जाय कि, १० से १२ शिलिंग में 
। एक बोरी तैयार होती है और वह १८ से २० शिलिंग 
=” में बेची जाती इ, तो मेरे ख्याल में बोरी की यह 
कंमत उचित द्वी है। क्‍योंकि कारखाने के खर्चो का र जर 5 
। ख्यल रखत हुए इतनी कीमत रखे बिना कंपनियां वारिशकी मौसममे कुछ मास यह कारखाना बंद 


७०००० गैलन पानी खेचा जा सकता है। किनारेसे 
ढाई मोल दूर कारखानेकी सतहसे ८० फीट ऊंचे 
स्थान पर एक टांकी बना रखी है, जिसमें ७ लाख 
गेलन पानी रह सकता है। इस टांकी से बगीचेकों 
तथा कारखानेको पानी पहाँचाया जाता है । 

कारखानेमे तथा वगीचेमें कुळ मिलाकर ५००० 
नेटीव ( आफ्रीकाके असली निवासी) तथा २०० 
भारतीय, युरोपियन और मोरीशियन काम करते.हे । 
इन सबको जो मासिक वेतन मिलता है, वह १, २०, 
००० शिलिंग 5६ हजार पाउण्ड= ० हजार रुपये ) 
है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हिन्दी 
कारखाना ७२ हजार पाउण्ड सालानां वेतन नोकर 
तथा मजदूरेंको चुकाता है । 


पह महि है नः क़ ने त्र दिक न्न 
कमा नहीं सकती । रहता है। अतः इस कारखानेमे वाष्कि २० हजार | 
) का ` टन खांड तैयार होती हे, जिसकी क्कीमन चाळू भाव 


यहांपर इस विषय में साधारण चर्चा करने का के अनुसार लगभग ढाई लाख पाउण्ड होती ह । 
अभिप्राय यही है कि, हमारे पाठकोंको सावारणतया जिजासे कंपाला जाते हुए राग्तेश आधेस कुछ 
यह ख्याल आ सके कि, हिन्दुस्थान से यहांपर खांड इधर लुग झी में श्री शेठ नानजी कालिदास का भी 
कितनी सश्ती है और क्यौँ है? दूसरी बात यह कि इसी तरह का बडा भारी खांडका कारखाना आंता 
यहांवालौ का बाहरवाले क्‍यों मृकाबळा नहीं कर है । युगांडामे श्रीयुत सेठ नानजी कालिदांसने सबसे 
सकते | तीसरी बात यह कि हिन्दुस्थान में गन्ने के पहले खांडरे उद्योग का प्रारंभ किया था। 
काइतकारो को क्या कया तझलीफें हैं और यद्ांव'ळे त 


उनसे केसे बचे हुए हैं । र हे 

। रागांडामे काये करनेरै लिए मने अपना स्थिर 
प्रकाम जिजा तथा कंपाछा इन दो शहरोको बनाया 
हुआ थां । जिंजाका लगभग काय समाप्त कर में 
कंपाला गया । जिज्ञासे कंपाला लगभग ५५-५६ मील - 
है । जिजासे कंपाल। जानेके लिए बाकायदा मोटर 
सर्विस तथा हप्तेमें दो दफा रेळे गाडी मिळती है। 


ई० सद्‌ १९३० में मेससे विटळद स ६रिदास की 
कंपनीने ककीराम पहले पहल र उ कारखानेका 
शुरुआत की । शुरुशुरुमे इल “र. नमे ४० टनके 
हिसाबसे रोज खांड तैयार होती थी, पर ता. १९-३० 
३७ से उसवत विश स्तार किया, गया हे और 
रो न८० टन सासा वैसेभी प्रायः रोज व्यापाग्योकी मोटरगाडियां 
११००० एक डस ९२०० एकडमें गन्ना बोया जाता जाती आती उक साल ता 

है। इस गज्ञेको कारखानेतक पढोंचानेके लिट २१ आनेके लिए कोई खास तकलीफ नहीं पडती | 
- सील छी ऊपनी रेले तैयार की गई है। कारखाने 
। म्ह आ इयक पानीको पहौचानेरै लिए पिक्टोरीया 
' "सरार झल) के किनारे उक्त के 'नीने अपना 


७ 


कंपाला छोटी ७ पह!।डियोपर बसा होनेसे कुररती 3 
शोभास भरपूर है। एक पहाडीसे दूसरी पहाडियों 


& के ~ > ह 
ह? टेन नया दे उ पंप ति घण्टा पर बसा हुना रद बहर स दिखलाई देता हे. 
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बैदिक धर्म । 


कंपालाकी यह शोभा अत्यंत आकर्षक है। दिन 
तथा रात दोनोंहीमें कंपाछाकी शोभा का मझा ढूटा 
जा सकता है। तिसपर अभी फिल्हालहा- म 
कंपाळा में बिजली की रोशनी आई है । इसके साथ 
ही साथ कपाला को और सद्र बसानेके लिप 
बढ़िया रास्ते तथा मकानात बनाये जा रहे हँ! इन 
सबकी बजहसे अब कंपाला पहलेसे कहीं ज्यादा 
आकर्षक बन गया है | कंपाछा जिन सात पहाडिया 
पर बसा हुआ है, उसका विवरण इस. प्रकार है-- 


(१) नकासरो हिल- व्यापारीवग के ज्यादातर 
दफतर तथा हिन्दीयी के निवासभवन आदि | 

(२) ओल्ड ( पुराना ) कंपाला हिल- कारखाने, 
हिन्दियोके खास रहनेक्रे मकानात, बंगले, खलने- 
कुद्ने के मैदान तथा नेटिव खंग्रहस्थान। 

(३) नमीरंबे हिल- प्रोटेश्टेंट चच तथा .सी. 
एम. एस- हसपताल ( ०5a] ) 

(४) रुबागा हिल- रोमन केथोलिक चच आदि । 

(५) मेंगो हिल- ' कबाका' (युगांडाका नेटिव 
राजा ) का महेल तथा उसको कचरी आदि । 

(६ ) नसांबिया हिल- सरकारी हसपताल बसाया 
गया है | 

(७) मकरेरे हिल- नेटिव एजुकेशन कोलेज। 


कंपाला जिला तथा प्रांतका सबसे बडा व पुराना 


शहर तथा रेलवे स्टेशन है । ६० सन १८९०में केप्टन 
ढुगाडने त्रिटीश ईस्ट आफ्रिका कंपनीके समयमें 
इस शहर को बसाकर एक किला भी बांधा था। 
इस प्रांत का नेटिव र/जा भी यहीं रहता है। नेटिव 
राजा को कबाका कहा जाता है। 


नेटिव राज्यप्रबेध (Native Administration) 
-नेटिच सरकारके अलग अलग भागोके छोटे छोटे 
राजा हैं, जिन्हें ' मामी ! कहा जाता है और जो 
सबसे बडा राजा है, उसे नेटिव ' कबाका ' कहते 
हैं। कबाका को राज्यव्यवस्थ|में मदद करने के 
लिए एक काउन्खीळ होती है जिसे यहां की भाषामें 
“ छुकीको ' ( [१६६० ) कहते हे । उसके महामंत्री 
( प्राईम मिनिस्टर ) को कटीकीरो ( (६ ॥॥] ० ) 


[वषे २०, अंक २ 


११६ 


वाईस प्रेसीडेन्ट या नेटिव मुख्य न्यायाधीशको 
ओम्युलामुझी ( Omnulawuzi ) खज्ञानचीको 
ओग्युवानीका (0700 छ ) कहते ह। इनके 
अलावा हरेक छोटे छोटे प्रांतके एक एक साझा 
( $०००=सरदार ) तथा अन्य सदस्य इस काउ- 
न्सीळमें होते हे । इस प्रकार इल (पक Parlia- 
ment में क्क मिलाकर ८९ सदस्य होते हैं 
रोटेम्बे (मगर ) 

इंपाळासे एग्टेबेके शस्तेम लगभग १४-१५ सीलपर 
विक्टोरिया! सरोवरके किनारेपर एक नेटिबने एक 
बड़ा भारी मगर (नाका) पाळ रखा है । उसको 
देखनेके लिए प्रायः शनिरवि के दिन लोगॉकी खासी 
भीड जमा होती है। उस नेटिवको इससे खाली 
आमदनी भी होती है। बह साधारणतया लोगों से 
१ शिलिंग मगर का तमाशा दिखानेके लिए लिया 
करता है। बात यह हे कि, वह मगर उस नेटिवके 
बुळ।नेपर पानीमेस बाहर आता हे और उसे मांस 
या मछली खिळानेके बहाने वह नेटिव दृशकोंसे एक 
एक शिलिंग लेता है । कभी कभी युरोपियन दशक 
दस शिलिंग तक भी दे दिया करते हैं । 

मने कंपाळा में जब इस मगरके बारेमें सुना, तो 
मुझे भी उसे देखने की उत्सुकता हुई। एक रविवार 
के दिन हम ४-५ मिलकर एम्टेवे पिकनिक करनेके 
लिए निकले । हमने पहले पहले एम्टेबे जाकर वहां 
के बडे भारी बगीचे में एक सुंदरसा स्थान ढूढकर 
भोजन किया । तत्पश्चात्‌ थोडासा वहीं बगीचेम्रै 
आराम कर एन्टेबेका एक चक्कर छगाया और फिर 
कंपाला की तरफ चल पडे । रास्तेमे हम रोटेम्बेको 
देखनेके छिए गये । झीलमें जिस स्थानपर मगर 
निकलता हैं, वह मुख्य रास्तेसे डेढ दो मील अन्दर 
को है | बारिशके दिनोंके अलावा घहां तक मोटर 
जा सकती है। हम जिस वर्त वहां पर पहोंचे, उस 
LE मा या 
0200 धरे खडे थे | हमसे पहले 
5 उरपयन दशक वहां पहोचे हुए थे, जिनके कि 
कहने से उस नेटिवने उसको. बुढा रखा था। 
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७ कभी कभी ऐसा भी होतां है कि, मगर शिकार के 
लिए पानी में दूरतक चला गया हो और उसे बुलाने 
का आवाज न सुनाई दे, तो बह घण्टोंतक नहीं आता 
और इस प्रकार बहुतौ को निराश होकर भी ढौटना 
पडता है। 


नाईछ नदी में हाथी नहाकर किनारेकी ओर 
- जा रहा है | 
उस मगर को जब वलाना होता हे. तो वह नेटिव 
रोटेस्बे ! रोटेम्बें ! ऐसी आवाज लगाता हे । वहां कॉ 
मगाण्डी भाषा में रोटंम्बे का अथ मगर होता हत 
ज्यों ही वह मगर रोटेस्बे का नाम सुनता है. तो तीर 
की तरह तैरता हुआ किनारे पर चला आता है, तथा 
पानी से बिलकुल बाहर जमीन पर आकर ठहर जाता 
है। दशेक उसे घेरकर ३-४ फीट के अन्तर खडे 
रहते हैं। वह -चपचाप पडा रहता है। किसी को कुछ 
- नहीं करता। अपनो कांटोवाळी पंछ जो कि आरीकी 
म तरह होती है, उसे धीरे धीरे दिलाता रहता है । 
- जब उसे छाने को मांस या मछली दी जाती है, तो 
अपने विकराला दीधे सख खोल कर उसे ले लेता 


१७ 


उसे जब तंग किया था, तो इसने उसका हाथ पकड 


अफ्रिका में । 


जानेको कहता दै, तब वह फिर उस सरोबर में दूर 
अपने निवासस्थान पर चढा जाता है । ` 


वह मगर अत्यंत विशालकाय तथा भयंकर प्रतीत 
होता हैं। ऐसा कहते हे किं एक बार किसी नेटिवने 


लिया और उसको पानीमे घसीट कर छे जाने छगा। 
आसपास के लोगो की मदद से उस नेटिव का हाथ 
काट डाला गया, तत्र जाकर कहीं उसकी जान बची। 
परन्तु यह घटना बहुत पुरानी है। उसके बाद फिर 
कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सुना गयो । 

आजकल कभी कभी उस मगर के साथ उसका 
एक बच्चा भी साथ में आया करता है। वह किनारे 
तक तो आता है, पर रहता पानीही म है। वह अभी 
लोगोसे डरता है | शायद आगे चळकर वह भी इसी 
तरह पळ जाय। अस्तु। उस मगरको देखने की 
मेरो इच्छा पूण हुईं, अतः परम आनन्द हुआ । हम 
उस मगर को देखकर शामको कंपाछा वापस लाट 
आये। ु 

मरचीसन प्रपात । 
( Murchison Falls ) 


जिजा के विक्टोरिया. सरोवर के रिपन प्रपात से 
नाइळ नदी निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई | 
कियोगा झील में जा गिरती है। वहां से फिर | 
निकळ कर पश्चिम की ओर बहती हुई पलबटं झील 
में जा पडती है । कियोगा झीलसे एलब्रट झीलको 
जाती हुई नाईळ नदी बीचमें मरचीलन प्रपात बनाती | 
है। यह प्रपात इतना अधिक मशहूर हो गया हे कि, | 
इस देशमे आया हुआ याचो शायद्‌ ही उसे देखने की 
अपनी लालच को रोक सकता हो। 

पिछले ५-७ वषासे तो इसको देखने के लिए - 
अकसर लोग जाने ळग गये हे । इसकी बहुतसी _ 
प्रसिद्धि को सुनकर मे भी अपनो इच्छाको न रोक 
सका और इस बात के प्रयत्न में रहने रूगा। पहले 
पहल एकदो दफा तो कोई ऐसी सूरत नजर आती 
हुई नहीं दिखाई दी । परन्तु अन्तमें उसको देखनेक 


, यह प्रपात देखनेरे लिए एक अळा अ दमी जा 
हीं सकता। वसे तो अकेला जनम कोई हज नहीं 
पर अकेला जानेमें जहां मझा नहीं आता, वहां 
` अकेले को जानेमें भी वही रूचे आता है जितना कि 
कमसे कम ६ आदभियो के जाने में । ६ आदमियोंको 
३०० से ३५० शिलिंग (करीबन २०० से २३४ रुपये) 
खच आता है। अर्थात्‌ हरेक आदमी को ४० से ४९ 
रुपये ख्चे लगता है। मरचीसन .प्र॥त जाने# लिए 
जो व्यवस्था है उसमें एकसाथ कमसे कम ६ आदमी 
और अधिक से अधिक १९ आदमी जा सकते हैं । 
यह व्यवस्था यहां की केनिया युगांडा एण्ड हारबर' 
` रेलवेक्रे हाथ में है। 5+ 


हू तक १६६ मील 
०, क मेट ०" 
हैं! फिर वहांसे 


११८. 


स्टीमर में किसी भी अकार की ३7८ 
ऐसा कहा जा सकता है । 


| वषे २० 3१ अक २ 


चार्टर करव'नी पडती है यदि ६ आदमीयों का दल 
हो. तो नन्हें छोटी स्टीमर दी जाती है । इस स्टीमर 
में ६ से ज्यादा की गुंजाईश नहाँ होती । अत: उस में 
६ से कम जा सकते हैं. पर “यादा नहीं । कम जानेसे 
उतना खर्चा जितने होंगे. उतने पर बेर जायगा। अतः 
खच) ख्य ल से पूरे आदमी लेना ही ठीक होता है। 
इमी तरह यदि १९ आदमी हो. तो उन्हें बडी स्टीमर 
दी जाती है । छोटी से बडी स्टीमर में व्यवस्था बहुत 
ज्यादा अच्छी होती है । अतः झारीम की दृष्टि से 
१९ आदमी तैयार कर बडी स्टीमर से जाना ज्यादा 


अच्छा दे । दोनों हालतो में खर्चा उतना ही आता 


है, जब कि आराम बडी में ज्यादा रहता दै । छोटी 


(२30) 
(२) नाईक नदामे स्टीमरद्वारा मरचीपन 
प्रपःतकी तरफ जाते हुए दूरस प्रपातकी ६३7। 


स्था नहीं ६.ती, _ 


घोटी स्टीमर को चार्टर करने में-सब तरह से | 
स अपने तावे म लेनेम २०० शिले. (१३७ रुपये) | 
` लगते हैं, जब कि बडी के लिए ८०० शिलिंग ( ५३१५७ 


` स्पर ) ळात हैं! इतना लेकर “लवे बाटयाबा पर | 
llection. Digitized by 53 Foundation USA २ 


हह ११९ ० अफ्रिक्ामें। 


(२) 
(२) मरचीसन प्रपांपपर चढते हुए रास्तेमे एक ओरले लिया गया)फोादोा । 
ह... (३) जहाँ से प्रतात गिरना प्रारम्भ'हाता हे वहां का हइय । 
3 
| 
| 
(१) 
(२) 


(१) यह प्रपातक्के दूसरे भांगका द्श्य दद । जहांपर पहाडका चारता हुआ पाना बड वगस नोचेका- 
गिर रहा हे। यह भाग अत्यंत ही सुन्दर हें। यदां गए सूयकी किरणे पानीपर गिरती हुई नाना 


तरह क इन्द्र्धनष्य बनाती हे ! 


) यह प्रपातक्का तोसरा भाग हे, 
 ' षह जाता 


[पर ऊपरसे गिरता हुआ पाती नदीके रुपम आगे 
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वेदिक धमे । 


स्टीमर तैयार कर रखती है। मुसाफिरों को बुटियाबा 
तक स्वयमेव अपना इन्तजाम करके पहोचना होता 
है । रेलत्रेकंपनी सिर्फ बुटियाबासे मरचीसन प्रपात 
तक ले जाने तथा बहांसे फिर बुटियाबा तक छै आ।नेके 
लिए जवाबदार होती है । इतनी मुसाफरीके लिए वह 
उपर्युक्त पैसे लेती है। काला से मग्चीसन प्रपात 
तक जानेआने में ६०० मीलकी मुसःफरी अन्दाजन 
होती है, जिसमें ३३२ मील मोटर का (जमीनको ) 
तथा शेष २६८ मील स्टीमर की ( पानीकी) कही 
जा सकती है। यह मुसाफरी डेढ दिनमें ही पूण हो 
जाती है । प्रायः लोग शनिवार की दुपहर को एक 
दो बजे निकलते हैं और रविवार की रात को १-२ 
बजे वापस आ जाते हैं । 


हमारी पार्टी में सद्भाग्य से १९ आदमी जमा हुए 

थे, अतः हमने बड़ी स्टीमर चाटेर करवाई थी। 
बुटियांबा तक जाने के लिए मोटरो का इन्तजाम 
हमें स्वयं करना पड़ा था । मोटर मांग ळी थीं और 
पेट्रोलका बचे हमने अपनी अपनी जेबसे दिया था। 
हम सब चार मोटरों में बैठकर बुटियाबा के लिए 
रवाना हुए | कंपाला से ठीक एक बजे निकलने का 
निइचय किया था, पर ठीक समय पर हम भारतियों 
के लिए निकलना बहुत कम संभव होता हे, तदनुसार 
हमें भी निकलते निकलते दुपहर को ढाई बजे । 
हमारेमे से दो मोटर कुछ पहले निकली थीं। असल 
में कंपाछा से जल्दी निकलकर सर्यास्त से पहले 
बुटियाब। पहाँचने से सरोवरका प्राकृतिक हृद्य तथा 

` सरोवर में सूर्यास्त का रमणीय दृश्य देखने का अपूव 
आनन्दु मिळता है। दूसरी बात यह भी है कि, 
रास्त म अगर बारिश को वजह से या किसी और 
मोटर के बिगड जाने आदि के कारण से रुक भी 
जाना पडे, तो भी पहले निकलने से समय पर पहोंचा 
जा सकता है। हम, एक तो वैसे भी निकले देर से 
थे और तिसपर कम नसीबी से हमारी मोटर का 
अपना ड्राईवर उस दिन बीमार होनेसे दूसरे एक 
सज्जन का ड्राइवर उधार मांगना पडा था । उससे वह 
मोटर ठीक ठीक चलती न थी, अत: हम और भी 


~ 


१२० 


[ वषे ३०, अंक २ 


धीरे धीरे जाने छगे। इस प्रकार हम जहाँ सबसे 
पीछे रह गये, वहां पहौचे भी इतनी देरमें कि हम से 
कोफी पहले पहाचमेवाले उन तीनों मोटरों के लोगों 
को हमारे लिए उलटी चिंता होने लगी । अस्तु । जैसे 
तैसे इम कोई आठ साडे आठ बजे बुटियावा पहा चे । 
वहां पहुंच कर हम सबने खाना खाया । भोजन हम 
अपने साथ छे गये थे। यदी स्टीमरचालों को 
पहले से खबर दी.जाय, तो वे निरामिंश भोजियों 
( Vegiteritns) के लिए भी प्रबन्ध करते ह 
परन्तु हमने तो डेढ दिनकी खानेकी स्वयमेत्र व्यवस्था 
की थी । भोजन आदिसे निवृत्त होकर ज्ञात हुआ 
कि, रातके १२ बजे स्टीमर वहसे चलेगी । बुटियाबा 
पर मच्छर इतने ज्यादा हैं कि, मच्छरदानी के विना 
खुलेम बडना असह्य हो रहा था। यदि पवन चल रहा 
हो, तो अवश्य कुछ आराम मिलता है । स्टीमर को 
चलने में काफी देर थी, तथा रातका बखत था, अतः 


हम १० बजे अपनी अपनी केविन में मच्छरदानी- $ 


वाळे पलंगा में एक एक कर जा सोये। रातफ़े ठीक 
बारह बजे हमारी स्टीमर उत्तरकी ओर नाईल नदी 
जहां पर आकर आलबट खरोबरमें गिरती है, उस 
तरफ चळ दी और कोई साडेतीन बजे सबेरे ही वहां 
जाकर खडी हो गई । 


बात यह है कि बहांसे आगे नाईल नदी में स्टीमर 
को उसके प्रबाह के विरुद्ध जाना होता है। और 
नाईल नदी वहांपर इतनी चौडी नहीं है, कि उख में 
यह बडी स्टीसर जा सके । अतः नदी में जा सके, 
ऐसी दूसरी स्टीमर बहांपर बदलनी होती है। यह 
स्टीमर चौडाई में कुछ कम तथा पानी में. सिर्फ ढाई 
फीट ही डूबी हुई, हो ऐसी होती है। जब कि पहली 
स्टीमर आठ साडे आठ फीट पानी में नीचे होती है । 
इसके अलावा सूर्योदय से पूर्व भी नदी के मख में 
प्रवेश करने की मनाई है । अतः छोटी स्टीमर भी ६ 
बजे से पहले पहांसे चळ नहीं सकती ।. 


हम चार बजे उठकर वहीं क्‍्टीमर में नहाधोकर 


६ बजेतक तैयार हो गये । उसी समय दूसरी छ्टीम ह 


मं जा बैठे। यह स्टीमर पहळीसे बहुत थोडी छोटी 
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तो थी, पर इन्तजाम आदि को दृष्टि सेपहिली से 
| ज्यादा अच्छी थी । धीरे धीरे वह आगे बढने 
छगी और कोई आध घन्टे के पश्‍चात उसने ठीक 
नदी के मुख में प्रवेश किया । नाईल नदी कई छोटी 
छोटी धाराओ के रूप में आलबरटे सरोवर में आं 
गिरती है । उसमें एक जो मुख्य तथा गहरी घारा है, 
उसीसे हम आगे बढने लगे । कुछ दूरीपर जाकर 
ही वही एक मुख्य धारा रह गई। मरचीसन प्रपात 
क नाइछ नदी एक बडी भारी नहर ( C272 ) की 
तरह जान पडती है। दोनों किनारोंपर बडी बडी 
घास तथा झाडियाँ उगी हइ हे । आगे चलकर बडे 
बडे जंगल आते हैं, जिन में तमाम तरह के जंगली 
प्राणी रहते हैं । नाइळ नदीके दोनो किनारी को इस 
जंगछ का बहुत बड़ा भाग सरकार की ओर से इन 
जगली प्राणियों को बचाए रखने के लिए सुरक्षित 
रखा गया हे । इस जंगल म॑ किसी भी प्राणी का 
शिकार करने नहीं दिया जाता। इतने जाळ में 
जंगली प्राणियों को हर तरह की स्वतंत्रता दी गई 
ह । मरचीसन प्रपातको देखने के साथ साथ इन 
जंगली प्राणियो को छूटस समीप में देखने का मझा 
भी इस यात्रा में मिलता है, अतः दोनों दृष्ट्या से 
लोग इस तरफ आ।ते हे । 


हमारी स्टीसरने भी ज्योही नदी में प्रवेश फियाँ 

कि, हम भी इन जगली प्राणियों को देखने के लिए. 

उत्सुक होने लग । कुछ दूरतके तो हमारी आंख 

प्रतीक्षा में इधरउघर दोडती रही, पर जब कही 

कुछ भी न दिखाई दिया, तो हम थोडे से हताश होते 

लगे । इघर्डधर स्टीमरवार्ला से पूछनेपर पत! 
चला कि, आठ स!डे आठ तक सबेरे कुछ भी देखने 

को नहीं मिळता । जो प्राणियों के रहनेके खास स्थान 
ष, वे अमुक देर बांद आयेंगे, तत्र सब कुछ खुद्बखुद्‌ 
_ नजर आने लगेगा ' असल बात भी यह है कि, 
के दोनों किनारे सुखी जमीनवाले 
जबतक दोनों तरफ दूर दूरतक 
[नी और कीचड तथा दलदूछ रहती ह, 
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` भाग जाय, बिलकुल बाहर निकळ अता था ओ 


ति र हरर रर र क रनर लर 
न्द 


अफ्रीका में। 


नहीं आता । हमारे साथ बहुतो के पास दूरवीनें तथा 
केमेरा थे। हम इन सब साधनो से समय पसार 
करन लग) आाखरकार सूख [कनार आन शुरू 
हुए और सबसे पहिले हमे दरियाइई घोडों के 
दशन हुए। 
दरियाई घोडा ( कीबोका- Hyp०p०taा ) 
पानी में रहनेवाला जानवर है । यह जमीनपर जाकर 
घास चरता है, तथा पानी में आकर रहता हूँ! इस 
की चमडी गेंडे जेसी ही डेढ दो इंच मोटी होती है । 
इस की चमड़ी की भी गेंड की चमड़ी की तरह 
सोटियां बनाई जाती हैं। इस गी के पै 
को तरह ही भारी होते ह । 
होता है, तथा कान बिलकुल छोटे होते हैं । 
समूह में रहनेवाला प्राणी है । प्रकाश देखकर इतना 


~ 
py 
~ 
>) 
सै 


ज्यादा चिडता हे कि, आक्रमण करनेके लिए सामने 


आता है । यह शास्तेमें अगर मिल जाय, तो मोटर 
का प्रकाश बंद कर देना पडतां है ! यह प्रायः रात 
को ही घास चरने के लिए पानी से बाहर आता 
है । इसके झंड के इंड उथले पानी में भसाको तरह 

डे रहते हे और जलक्रोडा करते हैं। जब खतरा ° 
मालम पडता हे, तो एकदम गहरे पानी म गोता 
मारकर चला जाते हैं । यह हमारी स्टीमर या और 
किसी प्रकार का शोर सुनकर फौरन पानी में डुबकी 
लगा लेता था, अत: हमें हमारी: बातचीत लगभग 
बंद कर देनी पडी । हमारी म्टीमर का केप्टन इस 
विषय में हमें समय समय पर सूचना देता रहता था। 
उसने हमें जंगली जानवरों के अच्छी तरह दिखाने में 
खव सहायता पहुँचाई । कभी कभी वह चपके से 
स्टोमर को ऐसा किनारे ले जाता था कि, खलकूद॒म 
मस्त प्राणियों को यह भी पता चलने न पाता था 
कि- उन को कोई बहुत नजदीक आकर देख रहा हूँ । 


प्रयत्न करता था की, वह डरकर बजाय गहरे पान 
इस प्रकार हम उसे नजदी ऋसे पूरी तारपर देख सकत 


थे । केप्टनशी सहांयता के बिता शायद हमें जगली. 
[णी देखने का इतना ज्यादा मझा न आता । 


SRE SORE द 


वेदिक घम । 


धीरे चीरे किबोक। इतने ज्यादा नजर आने ळ्गे 
` कि; हम उन्हें देखते देखते उकता से गये । मरचॉसन 
प्रपात तक दोनों समय किबोका सबसे ज्यादा देखने 
हो मिले। किब्रोका के बाद हम पहले पहले पानी म 
तैरते हुएं, बिलकुल नजदीक से मगर देखने मिले । 
कछ और आगे जानेपर एक किनारे के छायेदार वृक्ष 
के नीचे २०-२५ मगर पडे हुए मिळे । हमारा स्टामर 
को देखकर कछ तो शीघ्र ही पानीर्मे भाग गये, परतु 
फिर भी काफी उसी हालत में बाहर पड रह | कुछ 
पना विकराळ मुख फाडे हुप सो रहे थे, जब कि 
कछ आंखे मूंदे हुए शांत पडे हुए थे। कभी कभी कुछ 
मगर पानीर्म से बाहर रेतीपर बैठनेके लिए उसी 
मय निकलते थे, जब कि अचानक हमारी स्टीमर 
बहीसे गजरती थी | मगरको जमीनपर चलता हुआ 
देखने मे बडाही आनन्द आता था। मगर का पेट 
नरम होता है, अतः वह डसे चलते हुए जमीनपर 
ळने नहीं देता। इसलिए वह उसे जमीन से जितना 
हो सके, ऊंचा रखने का प्रयत्न करता हे। परन्तु 
_ उसका शरीर इतना भारी होता हे कि, उसके पर 
शरीरका बोझ बड़ी मुश्किल से संभाळ सकते हैं । 
ऐसी अवस्था में वह अत्यंत धीरे धीरे तोल तोलकर 
पेर रखता था। कहां उसका पानीकै अन्दर का वेग 
आर कहां उसकी जमीनपर की यह चाल! बड़ी ही 
हैरानी होती थी। कभी कभी थोडी दूरले डरका 
मारः इसी तरह पानीकी तरफ जल्दी जल्दी आनेक्रे 
कोशिश करता था, तो उसकी चाळपर हँसी आती 
थी। परन्तु ज्योंही पानीके पास पहुँचा कि, तीरकी 
तरह उसमें कहांका कहां अहऱ्य हो जाता था। 
बाइल नदाम सवत्र मगर बहुत ही ज्यादा ह । इस 
तरह मगरो को-देखते देखते भी जी भर गया। तब 
मनम होने छगा कि अब कुछ और दिखना चाहिए। 
ललके ये दोही प्राणी हे, जो कि वहां बहुतायत से 
नजर आते हूँ । 


अब हमारी जंगल के प्राणियों को हेने की 
उत्सुकता बढन ठगी। हमं पहले पहल, हरिण, बंदर 


तथा बारहसींगे दिखाई दिए। यहा हरिणी में बहुत 


° वर्ष २०, अक २ 
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से आधे काले रंग के भी थे । परन्तु ऐसे प्राणियों के 
देखने की हमारी अभिलाषा नहीँ थी। हम तो 
परते थे कि, शेर, गंडा, जंगली भसं तथा हाथी देखने 


को मिळें। जाते हुए सवेरेका समय था और साधारण 
ठण्डी भी थी, अतः इनमें से कोई भी प्राणी पानी 
पीनेक्रे लिए किनारेपर आता हुआ नजर नहीं आया | 
धीरे धीरे मरचीसन प्रपात भी नजदीक आ रहा था, 
अतः हम निराशा से होने छगे। परन्तु जब प्रपात 
कुछ दूर रह गया होगा, तब बहुत दूरसे ३०।४० 
हाथियौ का यूथ दृरसे सामने पानीके पास आकर 
खेळता हुआ दिखाई दिया। हम अभी उसे अच्छी 
तरहसे देखनेका प्रथत्न ही कर रह्‌ थें कि, इतने में 
उसने हमारी एटीमर को आते हुए देख लिया और 
सबके सब भाग गये । अस्तु । इतनेमें सामनसे प्रपात 
भी नजर आने लगा, अतः अब हमारा ध्यान उल्ल 
ओर आकर्षित होने लग।। धीरे धीरे हमारी सटी 
प्रपात के सामने प्रपात से दो एक 
दूरो पर आ खडी हुई । स्टीमर इससे आगे नहीं जा 
सकती । क्योंकि आगे दोनों तरफ पहाडीवाळी 
छोटीसी घोटी शुरू हो जाती है । उसीम से प्रभात का 
पानी बहता हुआ आता है। इसके अलावा पानी 
साधारण उथळा तथा बीच बीचम बडी बडी चद्राने 
आती हैं । 


मरचासन प्रपात जहांस नीचे गिरना प्रारंभ होता 
ह, वहांसे ऊपर का तमाम भाग पहाडी तथा ऊंचा 
हैं और जहां से गिरकर आगे बहूना प्रारंभ होता 
है, वहा स कुछ दूरीपर जाकर मैदान झारू हो जाता 
है अतः प्रपात देखने के लिए मैदान से पहाडी 
चडना पडता हे) हधारी स्टीमर पानीके बीच में 

[हो गई। हम उससे छोटी नाव सें बेठकर 
केनारे पर उतरे। उतरत हुए हेमन ख।नेपीनेकी सामग्री 
साथ में छे ळी। हमारी रिटमरने ठांक साडदस बजे 
छाए डाला था। ५ मिनिट में हम सब किनारे पर 
तच ५ हमारे साथ तीनो तटिव शरीररक्षक 
( bod y-Ga7४ ) थे । उनके पास ६ गोलियावाली 
रारफछ थी। वह्वांपर चलने के लिए रास्ता इतन। 
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ज्यादा तंग है कि, दो आदमी भी एक साथ चल 
नहीं सकते। आगे पीछे भरी हुई राईफला के साथ 
गाडे रहते हैं और चीच में देखनेवालो को चलना 
होता है । जब तक प्रपात देखकर पुन: स्टीमर में न 
आ जायें, तब तक इसी प्रकार रहना पडता है। कभी 
कभी हाथी या और जंगली प्राणी आ जाते हैं, तो 
जानेके खतरेका अन्देशा रहता है, अतः वह जंगल 
का रास्ता खुब सावधानी से पार करना होता है। 
एक दो घार हाथियों ने इस प्रकार हैरान भी किया है, 
अत; थोडासा खतरा वहां अवश्य हे । तथापि इतना 
ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा 
कभीही होता है। इसके अलावा कळ ऊपर जाकर 
ऐस! विकट राध्ता आता हे कि, वहां पर हाथी जसे 
| णीका सहसा आ जाना सवेथा असम्भव है। 


झ्टीमर से प्रपात तक जा आनेसे ६ मील होते हें 


छ ऐला कहां जाता है, पर इतना प्रतीत नहीं होता | 
मेरा ख्याल है कि वह ४ मील से ज्यादा नहीं । ऊपर 
चढनेका आध! रास्ता सरळ हे. जब कि आधा रास्ता 
खब भयानक है। वह इतना भयानक हे कि, अगर 
असाबधानी से पेर फिसला, तो सीधा नीचे पानीम 

ही जा गिरेगा । चढाई विलकुळ सीधी है और नीचे 
रास्ता वंग तथा रेतीळा है, अतः उतना राइता चढते 
हए खब सावधानी रखनी पडती ह । रतस अश्क 
स्व है ! रास्ता दपहर के समय इतना ज्यादा तपता 
२४% है कि, गर्मी मारे जी परेशान हो जाता हे । इतने 
रास्ते की जब याद आती है, तो मरचीसन प्रपातका 
| मझा थोडी देरके लिए तो किरकिरा ही जाता ह। 


५५८ 


यह विकट रास्ता पार करनेवर पहाडीके ऊपर पहुँच 
जाते हें । यहांपर पहुंचकर मरचीसन प्रपात सं लग- 
भग ड्योढा ऊपर पहोंच जाते हैं। अतः वहांसे फिर 
दूसरी ओर प्रपातपर पहोंचने के लिए नीचे उतरना 
` पडता है | परन्तु अब कोई तकलीफ नहीं रहती | 
गोडासाही चळनेपर प्रपात पर पहाच जाते है । सारे 
रास्तमे छाया के लिए ओर थोडीसी देर धरूपस बच 
र कर आराम लेनेक़े लिए कोई पेड या अन्य साधन 


RS 


न होने सर इतना थोडा मार्ग भी अत्यंत कष्ट प्रद 
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से 


अफ्रिकाम । 


माल्म होता हे । प्रपात क्रे पास भी कोई ऐसा छाँया” 
दार वक्ष नहीं है कि, जिसमें ख़व आराम से वडा 
जाय। सिर्फ एक दो ऐसे पडे हे जो कि साधारण 
छाया पहोंचाते हैं, पर प्रायः हाथी वहां आकर उनकी 
भी शाखायें तोडकर खा जाते हैं । अतः कामचलाऊ 
छाया ही उनसे मिलती है । अगर ये भी पेड वहाँ 
न हों, तो बहुत ही मुष्किळ हो जाय । 

मरचीसन प्रपात की ऊंचाई ४ सो फीट 
है । परन्तु पहाड की चढाई इससे कहीं ज्यादा है। 
हम पंक्ति में धीरे धीरे पहाड चडने लगे । गरमी और 
पहाड की चढाईने हमार से बहुतों की हिम्मत 
परत कर दी थी, परन्तु जपते तसे चलते, बठते हम 
प्रपात के पास पहौँच गये। वहां जाकर जव हमने 
पानीसे हाथ पेर घोये, तथा कुछ जलपान करके छाया 
में विश्राम किया तब कुछ शान्ति हुई। हमने भोजन 
साथमें लिया हुआ था, अतः सबसे पहले खाना खा 
लिया। प्यास बझाने के लिए तर तथा मोसम्बी 
( Sweet ]९०॥०"४) साथमे थे । गरमी तथा थकावट 
पन्न प्यास को वझानेके लिए ये अम्नत का काम 
दे रहे थे। खानेपीनेसे निबटकर हम प्रपात को 
अच्छी तरह देखने म॑ प्रवृत्त हुए | 


बताई जाती 


मस्चीसन प्रपात को हम तीन विभागों मे विभक्त 
कर सकते हैं । इसका पानी दो बार अलग अलग 
चट्रानों से टकराकर तीसरी बार नीचे जा गिरता हे । 

से प्रपात गिरना शुरू होता हे, वहापर एसां 
माळूम होता है कि पानी पहाड के वाचम स बडा 

। चट्टानौ को चीरता हुआ निकल गया हे । वहां 
पर प्रपात की चौडाई ज्यादा से ज्यादा १० फोट 
होगी । दोनो तरफ खुब ऊंची ऊंची चट्रानौ को दी- 
बार है और उसमें से पानी असीम वेग के साथ 
चट्टान से टकराता हुआ जोर स २०-२५ फोट ऊ' 
को उछलता है । प्राीकी यह बोठार ( Shower ) 
करीबन एकाध मील दूरसे स्टीमर में बैठे हुए भी नजर 


है कि, सिवाय झागक्रे और कुछ भी नजर नहीं 
सफेद झाग, पीजी हुई स्वच्छ सफेद रूईके म 


वैदिक धमे । 


` पडे हुए हैं, ऐसी दूरसे माळूम देती है । इस प्रथम 
प्रपात से पानी उछलकर दूसरे प्रपात में जा गिरता 
हे । यह दूसरा प्रपात एकदम गहरे कूए जसा ४। 
मरचीसन प्रपात की असळी शोभा तथा आकषण 
इसी दूसरे विभाग में है। इसमें जब पानी ऊपर 
ऊंचाई से आकर गिरता है. तो उसमें बहुता पानी 
बौछार के रूपमें ऊपर उडता है। पानी के बारिक 
बांरिक कण सफेद चादरखी बना देते हैं | कोहरे की 
तरह पानी के असंख्य कण छाये हुए से दिखाई देते 
हें। और इनपर जब दुपहरकी सूयेकी किरणें पडती 
हैं, तो अत्यंत सुंदर इन्ट्रधनुष्य ( ० 00 ) 
वनता है | यह दृश्य अत्यंत सुंदर तथा मनोहारी 
है। इसको देखकर पिछली तमाम' थकांद तथा गरमी 
की याद थोडी देरके लिए तो बिलकुल भूल जाती 
हें । इस दृश्य को देखते हुए पेट नहीं भरता । यहां 
से पानी आखिरमें नीचे जा गिरता है, जहां कि प्रपात 


की समाप्ति होती है। दूरसे प्रपात की आकृति ' 


कुरी जैसी दिखाई देती दै । मानो पानी कुरसीकी 
आकृति से गिरता हो । 


हम यह सव नजारा देखते हुए कोई ठुपहर के पक 
बजे फिर वापस स्टीमर पर आनेके लिए लौट पडे। 
' लौटते हुए फिर उसी असहय गरमी का मुकाबला 
था। गरमी इतनी ज्यादा अनुभव हो रही थी कि, 
जूतोंमं से भी पैरों के तछुएं तप रहे थे। रास्ते में कोई 
भी छायादार पेड न होनेसे अगर कोई जरासी भी 
देर दूसरोंके लिए ठहरने को कहता था, तो आगबबले 
हो जाते थे। इस तरह जैसे तैसे स्टीमर पर आ 
पहाँचे | बह्दांकर जब ठंडे जलसे स्नान किया, तब 
जाकर फिर कुछ शान्ति हुई । हमारी स्टीमर बहांसे 
वापस आने के लिए ३ बजे चल पडी । अत्यंत ताप 
होनेसे जंगली प्राणी नदीमें पानी पीनेके लिए अवश्य 
आयेंगे, इस आशासे हम फिर शांत होकर प्रतीक्षामे 
बैठ गए। असल बात भी ऐसी ही थी। इस बार 


' हमें हाथी खूब अच्छी तरह पर्याप्त मात्रा में देखने 
हे हिन ~ 9०५ डेः हे 
| मिले । उनके समूह क समूह जल के किनारे आकर 
क्रीडा कर रहे थे। कुछ हमें देखकर भाग भी जाते 
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'पहूळ हमारी मोटर सबसे पीछे थी । 


९ ० 
[ वर्ष २०,. अक २ 


थे, परन्तु वे बहुत दूर न जाकर समीप में ही छीपे 
रहते थे। इस बार किबोका तथा मगरभी बहुत समीप 
से १५-२० फीट की दूरीपर से देखने को मिले | 
कईयों ने अपने केमेराओ के अन्दर उन्हें बंद भी 
कर लिया। इस तरह हम अभी कुछ ही दूर गए 
होंगे कि, हमें एक अत्यंत विशालकाय हाथी दिखाई 
दिया । वह! अकेला ही था। उसकी लंबाई, चौडाई 
असाधारण थी । इतना बडा हाथी बहुत कमने देखा 
होगा । साधारण हाथी जैसे उसमें से दो ढाई निकल 
सकते थे । इतने बडे हांथी को देखने के पश्चात्‌ 
हमारेमें से प्रायः सभी की हाथी देकने की उत्सुकता 
पूणखी हो गई । शेर तो प्रायः इस जंगल में बहुत 
ही कम नजर आता है, अतः उसकी तो आशा 
करना ही व्यर्थ था, परन्तु जंगली भैंस त्तथा गेंडे 
देखने की उत्सुकता अब बाकी रह गई थी। यह 
अभिलांषां हमारी अन्ततक पूण न हो सकी । हममे 


से कुछ जो कि स्टीमर के बिलकुछ ऊपर फोटो छेनेके `$ 


लिए गए हुए थे, उन्हें दो गेंडे दूरसे पानी पीने आते 
हुए नजर आए थे। परन्तु जब तक वे किनारे पर 
आर्य, हमारी स्टीमर दूर जा चुकी थी, अतः हम सब 
उन्हें देख न सके । इस तरह फिर ज्यादातर मगर 
तथा किबोका देखते हुए हम शामके साडे पांच बजे 
अपनी बडी स्टीमर के पास आ पहाँचे । आध घंटे में 
स्टीमर बदलकर ठीक ६ बजे हमारी बडी स्टीमर 
बुटियाबा की तरफ वापस चळ पडी । चांदनी रात 
तथा ठंडे पवन का आनंद लेते हुए हमने शाम का 
खाना वहीं स्टीमर में खा लिया । रातके साडेनऊ 
बजे हम बुटियाबा पहौच गये। 


बुटियाबा से हम १० बजे कंपाला के लिए रवाना 
हुए। रातका समय होनेसे ऐसा निश्चय किया गया 
कि, चारो मोटरें थोडे थोडे अन्तर से एक दूसरी के 
पछ चलें, ताकि किसी प्रकार की किसी को तकलीफ 
हो, तो एक दूसरे उसको सद्दायता पहोचा सक्रे | 
यह नियम कुछ दूरतक हो जारी रह सका। पहले 


कर कसर क ष्ट ७ (4 
बहुत तेजीसे मोटर हांक नहीं सकता था, अत: हम 
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हमारा ड्राईवर्‌__ 
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बहुत पीछे रह गये । हमारी मोटर पीछे पीछे न आती 


१ 


. हुई देखकर ' दोईमा ' के ग्राम के पास सब हमारा 


इन्तजा करते हुए ठहर गये । हमारे पहोचने पर फिर 
वहांस सबने चलना शुरू किया । इस बार हमने हमारे 
नेटीव ड्राईबर को जरा उकसाया और उसे कमसे कम 
४० सीळ प्रतिघंदा के हिसाब से मोटर हांकने को 
कहा । उसका हाथ भी धीरे धीरे बैठने लगा था, अतः 
वह ४० से ५० मील के हिसाबसे मोटर हांकने छगा। 
इस बार हस सबसे पीछे न रहकर दूसरे हो छिये। 


इस तरह ५४-५७ मील हम बातेंचीते करते हुए 
आनन्द से चले औए । इसके बाद धीरे धीरे थकते हुए 
होनेसे कुछ को नींदूसी आने लगी थी, अतः सब चुप- 
चःप होकर आधे सोते हुए और आधे जागते हुए 
किसी भी तरह कंपाळा पहोंचने की राह देखने लगे । 
इतने में कंपाला से करीव ७०-७२ मील पर रास्ते में 
एक मोड (0७५९) आया । उस मोडपर एक 
छोटासा पुल भी था । इस पुळके नीचे बडा भारी 
गढ़ा था और साथहीसे बडा भारी जंगल शुरु होता 
था। हमारी तरहे से अचानक वहीं पर हमारे मोटर 
ड्राईवर को मारे नींद के थोडासा झोका आ गया। 
बस फिर क्या था! ४०-५५ मील से आती हुई 
मोटर उस पुल तथा गढे की ओर बढी । हम सवके 
तथां ड्राईवर के होश हवास गुम! ड्राईवर तो इतना 
घबरा गया था, कि वह बजाय ब्रेक दबाने के और भी 
ज्यादा मोटर को पेट्रोल देने लगा । कोई दो एक 
मिनिटतक तो हम सव अधमूर्च्छितसी हालत में 
रहें ! बीचमै एकदा बार मोटर उलटती हुईसी, प्रतीत 
हुई । में ड्राईवर के पास अगली सीट पर बैठा हुआ 
था। अचानक मुझे एकदम भान आया और मेंने 
अपने पैर आगे को फेछाये तो वे त्रेकपर जा पडे। 
मैंने ख़बर जोर से ब्रेक दबा दिया। ईश्वर की कृपा से 
उस समय तक हमारी मोटर इन सब आफतोमें से 
गुजरती हुई पक नेटीब के ख़दे हुए (जुते हुए) खेत 
में जा पहोची थी । अतः ञ्योही जोर से ब्रेक दवा कि, 


. मोडके पहिये जमीन में गढ गये और किसी न 


किसी तरह वह वहीं रुक गई । मोटर के खडे होतेह 
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अफ्रिक्षामें । 


हम सब के होश ठिकाने आए । हम सब मोटर से 
नीचे उतरकर उस दुघेटना की भयंकरता का ख्याल 
करते हुए एकदूसरे की कुशल पूछने लगे! हमने 
जब सबको ठीक ठीक पाया, तो उस अपार दयाळु 
परमात्मा का धन्यवाद्‌ करने ळग । 


हमारी मोटर जहांपर जा खडी हुई थी, उस के 
चारौ ओर का स्थान देखनेपर हमें ज्ञात हुआ कि, : 
यदि हमारी मोटर थोडीसी भी आगे जाती, तो एकदम 
बड़े भारी गढेमें गिरकर चरचर हो जाती। हम अब 
भी जब उसकी कल्पना करते हें तो एक बार तो हम 
सबको कंपक पी हो आती है! अस्तु । अब हमारे 
सामने यह सवाल उपस्थित हुआ कि, हम हैं कहां ९ 
हम चारों तरफ नजर दौडाने लगे। यद्यपि चांदनी 
रात थी, पर जंगल और झांडियौ की वजह से कुछ 
पता न,चलता था। हम अब भी रास्ता ढूंढने की 
कोशिश करते हैं कि, इतने में हमसे पिछली तीसरी 
मोटर का प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया । हम उसे 
खडी करने के लिए रास्ते की ओर दौडे। आवार्जे 
लगाईं। परन्तु रास्ते तक पहोंचते पहौचते तो वह. 
मोटर निकल गई । हमारी आवाज भी उसे सुनाई 
नहीं पड़ीं । अब सिर्फ एक मोटर और पीछे बाकी 
थी। हस रास्ते पर खडे होकर उसकी प्रतीक्षा करने 
लगे । कोई १५ मिनिट के बाद वह भी आती हुई 
प्रतीत हुईं। हमने उसे खडा किया और संक्षेप मे 
हमारा वृत्तांत कह सुनाया। हम सबने मिलकर 
हमारी मोटर को रास्तेपर ले आनेका सोचा और 
तद्नुसार उसे ले आनेके लिए सब वहांपर गये । हम 
७-८ आदमी तथा मोटर के ऐॅजिन ने मिलकर मोटर 
को किसी भी तरहसे अपनी जगह परसे हिला था । 
मोटर के थोडासा हिलने पर हमें कुछ कुछ आशा, 
बंधी । आखिरकार जैसे तैसे बडी महेनत के पश्चात्‌ 
मोटर को रास्तेपर ले आने में समर्थ हुए । इस तमाम 
घप्ताल की वजह से उख खेतका नेटीव मालिक भो 
हमारी मद्द्‌ को आया। उसने ठंडा पानी मोटर को 


पिलाने के लिए मोटर में डालने के लिए ला दिया 


मोटर रास्तेपर ठे आने के पश्चात्‌ यह सवाल 
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वैदिक धर्म । 


उपस्थित हुआ कि अगर यह मोटर हमें अब आग 
ले जाने मे समर्थ है या उस्ते वही छोड दिया जाय 
और हम आगे जानेका कोई उपाय सोचेँ। यदि मोटर 


' बिगड ही गई हो, तो हम पैदल चलकर वहां से ९- 


१० मील दूर एक जीनरी थी, वहांपर पहोंच जायें। 
हममें से बहुत से तो सिर्फ मोटर में बैठना ही जानते 
थे। अतः यदि कोई वहां तज्ज्ञ हो सकते थे, तो वे 
हमारी दोनों मोटरों के नेटीव ड्राईबर और एक दो 
हममे से, जो कि थोडांथोडा मोटर हांकना जानते 
थे। किसी भी चीज में अधदग्ध आदमी से कितनी 
ढुदेशा होती है, इस बातका हमें पूण रूपसे उस रोज 
अनुभव हुआ | असळ बात यह थी कि, हममेंसे एक 
भी ऐसा न था कि, जो मोटर की मेकेनिक्सको ठीक 
तरह से समझता हो | हमारी मोटर का सिफ एक 
ओर का मडगाड ज्यादा पिचक गया था। वह पहिये 
से इतना ज्यादा ठता था कि, “उससे पहिये के साथ 
विशेष संघर्षण होनेसे पहिया आराम से धूम नहीं 
सकता था। बस, इतनी ही खराबी हमारी मोटर में 
हो पाई थी । इस खराबी का दूर करने के लिए हमने 
मोटर का अगला पहिया खोलकर उसे ठोक पीटकर 
ठीक करते का प्रयत्न किया। हमारे पास किसी भी 
तरह के वहां साधन न होनपे मडगाड जितना ठुकना 
चाहिए, उतना ठुक नहीं सका। हमने दो दो बार 
पहिया चढाया और उतारा पर मडगार्ड संतोषजनक 
स्थिति में न आ सक्षा। इतने में दूसरी बार पहिया 
चढाते हुए हमारे नेटिव डाईवर के दिमाग को कुछ 
और दूसरी खराबी सूझी। उसने उस खराबी को 
इतने भयंकर बताया कि, उसके रहते हुए चाहे मड- 
गाड ठीक हो जाय, तों भी मोटर हांकना ठीक नहीं। 
क्यॉकि उस हालत में मोटर जरासा भी हांक्रने पर 


ˆ कहीं टेढीमेही चली जायेगी और भयंकर दुघटना 


होनेकी सम्भावना बनी रहेगी । पहलेसे ही डरे हुओं 
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के लिए यह डर कोफी था। हम सब उस मोटर की 
आशा छोड बैठे । अब दूसरी मोटर के आद्मियौने 
हमें वहीं छोडकर जानेका निश्चय किया । उन्हें नींद 
सता रही थी, अतः वे किसी भी हालत में हमारे 
लिए ठहरने को तैयार नहों थे! हमसे यह कहकर 


-क्रि यदि कोई और मोटर या लौरी मिल जाय, तो 


उलमें चले आना । अथव! तो हम कंपाळा पहोचकर 
कळ दुपहर तक दूसरी कोई लौरी भेजनेका इन्तजाम 
करेंगे!!! हम लाचार थे। मन मखोसकर रह्‌ गये । 
उनके जानेपर एक तरफ सरदी और दूसरी तरफ 
मच्छर, दोनों ने हमें परेशान करना शुरू किया | 
थोडासा समय भी वहां बिताना हमारे लिए दुशवार 
हो गया। 

ऐसी दशामें हम सबने यह [नइचय किया कि, 
अब चाहे कुछ भी हो जाय हम मोटर का मडगाड़ 
निकाल डालते हैं और चीरे धीरे ५ मील की चालसें 
कमसे कम १० मील दूरकी जीनरी तक पहाँचने का 
प्रयत्न करें। बस फिर क्या था। मडगाडे निकालने 
लगे | कोई एक घण्टा लगातार प्रयत्न करनेपर भी 
मडगाड निकल न सका | आखिरी एक पेच ऐसा 
रह गया, जो किसी भी तरह निकलता.न था । हमने 
उसे उसी हालत में उपर उठाकर ऐपा ऊंचा बांध 
दिया कि, जिससे वह्‌ पहिये को घूने न पाबे । हम 
इस प्रयत्न में सफळ हुप। इसके बाद सब मोटर में 
बैठ गये और ऐंजिन को चलाया। फौरन ऐंजिन भी 
चाळू हो गया | धीरे धीरे मोटर चलने लगी । यहा 
तक कि वह्‌ ३० से ३५ मील की गतिसे चळाने पर 
भी वसे ही चलती हुई माळूम दी, जेसी कि अच्छी 
हालत में चलती थी। यह देखकर हमारे ह| का पार 
न रहा। हम धीरे धीरे सबेरै ८-९ बजे कंपाला पह व 
छ ( क्रमशः ) 
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अहिंसाधमि की विवेचचा प्रारंभ करने से प्रथम 
अहिंसा से भिन्न दूसरे दैवी धर्मी का यह स्वभाव 
अहिंसा के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिये कि, 
जिस प्रकार दूसरे सब धर्मी का केवळ अपने आपेसे 


` सम्बन्ध है, इसी प्रकार अहिंसा का भी केवळ अपने 


~ न्ध > es हि 
आपेसे सम्बन्ध है, दूसरों से नहीं । अर्थात्‌ अहिंसा 
अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित रहती है । 
मनुष्य की हिंसा या अहिंसा किन्द्दी दूसरे मनुष्यो 
~ 09 NY ~ 
पर प्रयुक्त होनेवाले धम नहीं हे । मनुष्य अपने आप 


ही अपनी हिसा या अहिंसा कर सकता है । मनुष्यके 


"ऊपर अपनी ही हिंसा या अहिंसा का उत्तरदायित्व 
_है। मनुष्य से दूसरे की हिंसा या अहिंसा होने की 


कोई सम्भावना नहीं है। इमसे. दूसरे की हिंसा न 
हो जाय, इस वृथा बांत के लिये किसी को भौ चिन्ता 
मनाने की आवश्यकता नहीं है । मनुष्य को केवल 
इतत्ती बातका ध्यान रखना चाहिये कि, कहीं मझसे 
मेरी हिंसा न हो जाय | जब मङुष्य अपनी हिंसा 
या अहिंसा कर चुकेगा, तत्र दूसरों पर उसके चाहे 
जैसे बाह्य परिणाम पड जांय, उनको मनुष्य को 
अपनी ही हिंखाअहिंसा से दूसरा कोई भी नाम 
नहीं दिया जा सकता । 

अहिंसाधम के जितने विवेचन मिटते हैं, उन में 
इस उपर्युक्त सिद्धान्तकी प्राय: उपेक्षा पायी जाती 
है। इन विवेचनों ने यह मान लिया है कि, अहिंसा 
दूसरों पर प्रयुक्त होनेवाला घमं है। विचार से इन 
विवेचना की असारता सिद्ध होती हे । अहिंसा 
आत्मधम है । इस घमै का दूसरो के साथ किसी भी 
प्रकार कां सम्बन्ध नहीं है । इतेना ही नहीं. जिस 
हिंसा शब्द के सयोग से अहिंसा शब्द बना है, उस 


ई ७. पै > २ ब्र न घ ~ 
हुक भी दूसरों के साथ कोई सम्बन्ध नहा ह। 
`> बातको स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहना चाहिये 


क्रि, मनुष्य अपनी ही हिंसा या अहिंसा कर सकता 


“35 अहिंसा । 


अहिमा । 


( लेखक श्री० रामावतार विद्याभाइकर, रतनगढ, विजनौर यू. पी. ) 


है। दूसरे की हिंसा या अहिंसा से दूसरों का कोई 
सम्बन्ध होना सम्भव नहीं हे । कोई भी मनुष्य न 
तो किसी दूसरे की हिंसा कर सकता है और न 
किसी दूसरेकी अहिंसा कर सकता है। जो मनुष्य 
दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके बुरे बर्ताव 
के लिए ' हिसा ' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है । 
दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करनेवाले की अपनी हँ 
हिंसा होती है। बुरा बर्तात, बुरा बर्ताव करनेवाले की 
ही हिंसा अर्थात्‌ पातित्य है । 


हिंस! अहिँसाको पराश्रित या परसंबद्ध घमे मानने- 
वाले विवेचनो ने इन धर्मी को दूसरों के जी ठुखाने 
का पर्यायवाची शब्द सिद्ध करते की चेष्टा की है। 
उससे अहिंसा धर्म का प्राण नष्ट हो गया है। दूसरों 


` काजी दुखाना हिंसा नहीं है, किन्तु दूसरोका जी 


दुखाने का भावना आना हिंसा है और वह दूसरेको 
नहीं अपनी ही हिंसां है। हिंसाअहिंसा दोनों 
भावना हैं। ये दोनों मानसघम हैं। हिसाअहिसा 
शब्दों के अर्था में मारने या न मारनेरूपी शरीर- 
व्यापारका समावेश नहीं है । हिंसा पातित्य है, तथा 
अहिंसा धर्मारूढता है; इतनी बात तो सबही. मानते 
हैं। इसी मन्तञ्यके आधार से हिंसाअहिसा की 
खोज की जानी चाहिए। यदि हिंसा शब्द का अथे 
मारना हो, तो मारने को निश्चित रूपसे पातित्य मान 
छेना पडेगा और तब रावण को मारनेवाले रामको भो 
पतित अथौत हिंसक कहना पडेगा । परन्तु रामके 
रावण को मारने को कोई भी पातित्य अर्थात्‌ रामकी 
की हुई हिंसा माननेको उद्यत नही है । राम सबेसेमत- 
रूपरम धर्मादढ माने जाते हें। र।वणद्छन' रासके 
जीबन का जगमगांता हुआ पहलू हे । सम्पूण ससार 
रामके इस कामको समथेक हे । समभैन का यह अथे 
है कि, रम का रावण को मारना संसार की दृष्टिम 
रामको धर्मारूढता या अहिंसा है । इसी प्रकार यदि 
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वैदिक धर्म । 


अहिंसा शब्दका अर्थ "न मारना” हो, तो इस न मारने 
की परिभाषाके अनुसार अहिंसक राम को अहिंसक 
नहीं कहा जा सकेगा। प्रत्युत हिंसांशील कहना 
पडेगा, जो कि कदापि अभीष्ट नहीं होगा । इस 
दृष्टि से मारना या न मारना ये दोनों अथ हिंसा- 
अहिंसा शब्दके अनर्थ माने जाने चाहियें। 


मारना सदा अनुचित ही हो और न मारना सदा 
उचित ही हो, इस बातको सिद्धान्तरूप में मानने को 
कोई भी विधेकशीळ कदापि उद्यत नहीं हो सकता। 
राम-रावण के उदाहरण में रावण को मारना अनुचित 
नहीं है तथा न मारना उचित नहीं हे। जब कोई 
डाक आकर अधिकार कों टूटने लगता है, तब उसे 
मारना पडता है और मारना ही चाहिये। उसे न 
मारना कदापि समथनयोग्य स्थिति नहीं है। 
मनुष्यत्व को तिलांजलि देनेवाळ। ही ऐसा कर सकता 
है) ऊपर के उदाहरण ने यह सिद्ध कर दिया कि, 
मारना हिँसा शब्द के; अर्थ नहीं हो सकता, तथा न 
मारना अहिंसा शब्द का अथ नहीं माना जा सकता। 
अर्थात अहिंसा को न मारने के साथ सीमित नहीं 
किया जा सकता । व 


यदि आततायियाँ को न मारने को भी सिद्धान्त- 
रूपमें अहिंसा कौ अर्थ मान लिया जायगा तो बडा 
भारी अनथ खडा हो जायगा। तब दुष्टों दृश्यऔ 
तथा परद्रव्यापहारियों का बोलबाला हो जायगा | 
तब समाजव्यवस्था छिन्नभिन्न हो जायगी। इसो- 
ठ्यि समाज किन्हों भी सिद्धान्तवादियो के कथन - 
म त्रसे समांजको सुव्यवस्थित रखनेवाले अपने दष्ट- 
दमन के अधिकार को कदापि नहीं त्याग सकता 
दण्ड अपराधी का नित्य साथी है। अपराधी ही 
दण्डका स्रष्टा हू । वही अपराध करके दण्ड को 
इछा हृ । वह अपने कुकृत्यस मनुष्यसमाज को 
अपने को शासित करने का निमन्त्रण देता है। उसे 
दण्ड मिलने में उसी का कतृत्व रहता है, द्ण्डदाता 
का नहा | दृण्डदाता उसे दण्ड देकर भी अहिंसक 


LS > 
है नना रहता है । यदि दण्डदाता किसी प्रकार की 


iy > प्र 
निबटता के बेरा मं आ जाय, बह दण्ड न देने में भी 
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कछ भौतिक लाभ देखने टग जाय और अपने 
अपराधी को दण्ड न दे, तो वह अपना हिंसक हो 
जाय | 

जब कभी शारीरिक बलप्रयोग के द्वारा दुष्टद्मन 
करना आवश्यक कतव्य हो जाता है, तब किसी को 
कभी न मारना, ” यह परिभाषा अहिंसा की दूषित 


. परिभाषा हो जाती है । परिभाषा ऐसी होनी 


चाहिये, जो अपने सम्पूर्ण उदाहरणा में विना 
अतिव्याप्ति, अव्याप्ति क लागू होती चढी 
जाय । इन सब दृष्टियों को साथ रखकर हिंसा- 
अहिंसा का जो परिभाषा होगी, वही खरमान्य 
परिभाषा होगी। 

प्रश्‍न होता हे कि फिर हिसाअहिंसा की अतिव्याप्ति, 
अव्याप्ति आदि दोषों से रहित निर्दोष परिसापा क्या 
हृ? उत्तर यही ह कि, अपने मनको पतित होने देना 
अपनी ' हिंसा ! तथो अपने मनको पतित न हाने 
देकर उन्थित रखना अपनी ' अहिंसा ' है। जहां 
हिसा कहा जाता, वहां उसका वास्तविक अध अपनी 
हिंसा होता ह । इसी प्रकार जहां अहिसा कहा जाता 
ह, वहां उसका अथ अपनी आहिसा होता है । काम- 
क्रोध- टोभ-मद-मत्सर आदि आना मन के पत्तित 
होनेकी अवस्था है। अर्थात्‌ कामी-क्रोधी-लेभी-मद्‌- 
मत्सर-युकत होना अपनो ' हिंसा! कर डालना है । 
इन संव मानसिक शत्रुओं का जीत लेना ' अपने के 
अहिंस्य रखना ' है । काम आदि शत्रुओं पर विजय 
पन स आत्मा की रक्षा होती है । यदि ' अहिसा ” 
कहाती है। ु “ 

अपने आत्मा की. रक्षा करना अर्थात्‌ अपनी 
मानासक अवस्था को सुरक्षित रखना ` अहिंसा !- 
धर्म है। अपने को पतित न हे।ने देना, ' अहिंसा! है । 
ह. 2 कर जो सत्य प्रतीत हे 
मत जाडे ज़डा न ee ली) व 0. 
; ५० हुआ हा, ता ताड दा, यही अपनी 

अहिसा है। जब मनुष्य के सामने इस प्रकार का 


प्रसंग उपास्थत हा कि, असत्य से नाता जोड योक्षछ 


tT? 


सत्यसे नाता रखें ? उस समय असत्य की उपेक्षा 
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करके सत्य की रक्षा करो, यही हिंखासे बचना यां 
' अहिसा ' है। संक्षेप में भूल करने से वचना ही 
` अहिंसा ' है । 

सत्य मनष्य का श्चरूप हं । वह मनुष्य क भातर 
सव समय श्वाभांतिक रूपसे हे । सत्यके साथ मनुष्य 
का स्वाभाविक खबन्ध हे । इसलिये मनुष्य को 
सत्य के साथ रहना चाहिये और असत्य को त्याग 
देना चाहिये | क्‍योंकि असत्य से उसका संबन्ध 
अस्वाभाविक होता हे । जब मनुष्य किसी ढंगकी 
श्रान्तिमं फंस जाता है, तब ही उसके मनमें असत्य 
को ग्रहण कर लेनेका प्रशन उठ खडा होता है। उस 
] मय मनुष्य आत्मस्वरूप सत्यको भूल जाता है। 
सत्य को मल जाना ही असत्य को ग्रहण करना हे । 
असत्य को अपनाना हिंसा या आत्मघात हे । अपने 
सत्यरूप में इढ रहना अहिंसा है । 

जिस ख्चान्ति से सत्यक्तो भूळ जाने की घटना होती 
है, वह भ्रान्ति कास क्रोध आदि शात्रुओं के रूपमें 
प्रकट होती है। मनुष्य अपने को इन रिपुओं से 
आक्रान्त न होने देनेके लिये सदा सावधान बना रहे, 
यही आत्मरक्षा या ' अहिंसा ' है । रिपुओं के वशामें 
आ जाने से मनुष्य का अकल्याण होता है । अपना 
अकल्याण करना, अपनी 'हिसा' करना, तथा अपना 
कल्याण करना अपनी ' अहिंसा ! है। 


ह अहिंसा का मागे कल्याण का माग है । मनमें शुभ 
चिन्तन क्का प्रवाह बहता रहे, यही कल्याण क्का एक- 
मात्र मार्ग है। अपने को प्रत्येक क्षण पूण अभ्रान्त 
हि तथा आनन्दश्वरूप रखना ठाभ चिन्तन है। मन में 
डाम चिन्तन का अखण्ड प्रवाह बहते रहना ही 
' परमात्मा’ है । शुभ चिन्तनमें डढ रहना, तथा अपने 
स्वाभाविक सत्य रूपमें निवास करना दोनों एक बांत 
हैं। स्वरुप में रहना आत्मा की स्वाभाविक अथां 
हिल्लाशन्य अवस्था है । जब आसा स्वरूपस्थ नहा 
रहता और बाह्य प्रभावों से प्रभावित हो जाता हूँ, 
३ तब उसे व्याकुळता आदि दुःखदायी भाव संताने 
~= लगते हे । स्वरूप में अवश्थान किये बिना आत्मा 
को शान्ति नहीं मिळती। आत्मा को झान्तिदायक 


fd 


मरा 
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अहिंसा! 


स्वभाव में रखना, आत्मरक्षा या अहिंसा? हे । इससें 
बिचलित हो जाना, आत्महत्या या 'हिसा? है । 


अपनी पूर्णता, भ्रमगून्यता, पवित्रता, तथा आंनंद्‌- 
रूपता को किसी भी क्षण न भूलना ही सफल जीवन 
है। इस पवित्र विचारधारां को त्याग देना, सत्य- 
स्वरूप आत्मा से वियुक्त हो जाना है। यह मृत 
जीवन का चिह्न है। मनुष्य ने इसीलिये मनुष्यदेह 
धारण किया है कि, वह अपने में इस शुभ चिन्तारूपी 
परमात्मा को जगाये रखकर, जीवनके प्रत्येक अवसर 
या घटना में मृत्यु से बचा रहे । अर्थात्‌ अमर रहकर 
अमरता की रक्षा करता रहे। इसी को मनुष्यता कहा 
जाता है। मनुष्यदेह इसी मनुष्यता की रक्षा करने 
के लिये बनाया गया हैं। यदि मनुष्य को मनुष्यता 
की रक्षाके नामपर इस देहको स्यागना भी पड जाय, 
तब भी मनष्यता की रक्षा हो जाती हे, जीवन को 
रक्षा हो जाती है, आत्मा की रक्षा हो ज.ती है और 
अहिँसक बने रहना आ जाता है। यदि मनुष्य अपने 
देह तथः उपकरणों की रक्षा करता हुआ, मनुष्यताकों 
तिछांजलि दे बैठे, अर्थात्‌ मनपर अशुभ चिन्तन को 
आधिपत्य जमा लेने दे, तो मनुष्य जीविनकालमे ही 
मत हो जाता है। वह आत्मघात कर लेता हे! 
उसको हिंसा हो जाती ह। पूणता, भ्रमगून्यता, 
पवित्रता तथा आनन्दरूपता का विरोध करनेवाली 
प्रत्येक चिन्ता अशुभ चिन्तन या ' हिंसा ' है. | 


नं ८-->.6>-०--५०.”४ 


किसी को हानि पहुंचाना हिंसा शब्दका अर्थे इसी 
लिये नहीं है कि, मनुष्य को किसी भी दूसरे को 
हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यद्यपि दूसरों 
को हानि पहुंचाना चाहनेवाले लोग ससारम हू। 
परन्तु वे श्रान्तमागे परह, यह्‌ तो सारा ही संसार _ 
मानता है । ऐसा क्यों मानता है ! उसका यही कारण | 
है कि किसी को किसी दूसरे को हानि पहुंचातेका 
अधिकार नहीं हैं। अधिकार से बाहर पर डालना ही | 
भल है। मनुष्य केवल दूसरी को हानि पहुचाने की _ 
दुष्ट भावना को क्रियात्मक- बाह्य रूप दे सकता हे । 
दूसरे को हानि पहुंचना सुष्टिव्यवस्था की इच्छापर 
निभेर होता है। अपने दुष्ट विचारी को बाह्य क्रिया- 
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टट्‌ गं ~ 
रूपें प्रकट करना ही ' किसी को हानि पहुंचाना” तथा अधिकार नहीं है । इस प्रकार के gt 
` है। ऐसी क्रिया का बाह्य परिणाम चाहे जो कुछ हो, हमारा कतेव्य नहा है । जब न श्स पकार के विचार 
. परन्तु उस दुष्ट भावना के आते ही मनुष्य की अपनी करेंगे, तब आत्मचिन्ता या ने चिल ॥ 
4 इर १ प्रे ब , ५ (> 
. हिंसा हो चुकती है । मनुष्य अपनी हो चिन्ता में RE a 
रक्षा और अपनी ही हिंसा करने का अधिकार होलि क ता CT 6 च 
हि त भमरश्षा था आत्मतावा के साथ प्रत्येक हो जाना है। यहाँ सत्यु ' है । यही ' मनुष्यता से 
` सतुष्यका केबल अपना सम्बन्ध है। अपने कर्तव्य- पतन?” है। उदाहरण कै रूपमें-यदि कोई व्याघ्र 
ओ- अकतेब्य का विचार करना मनुष्य का स्वधर्म है। अरण्यवासी गाय या बकरे को खाय और हम उस 
` दूखरों के कतेव्य-अकतेव्यका विचार करना शुभ व्याघ्र को हिंसक मान कर गाय तथा बकरे की हा 
` चितन का विरोधी है, अनधिकार है, तथा मनुष्य करनेरूपी अहिंसाधमे में तत्पर दोकर व्याघ्र को 
की हिंसा है । पकड़वा कर, पींजरे में बन्द करके, उसे घास खाकर 
मेरै जावित रहने के लिये विवश करें, तो हमारी अहिंसा 
यदि मनुष्य इस विचार में फंस जायगा कि, मेरे व्याष्रहत्या के रूपमें परिवर्तित हो जायगी । हं, 
इस काम से औरो की हिंस! होगी या नहीं ? अथवा है, जब हमें 5 
` मेरे इस काम से दूसरों की रक्षा होगी या नहीं ? तो कर्मी 3 SRR, Ue 
` महुष्य अपने हाथ से अपनी शांति को खो बैठेगा। आदिके ह छ पन आओ छ हक, 
ऐसे विचारों में पडते ही मनुष्य भ्रममें फंस SR SOUL ६ । ह त जव कोई व्याध्य 
हि रमा का, तथा अपनी हिंसा कर आदि जन्तु हमारी पाछतू गाय या बकरे आदिपर 
= लेगा। कहा जा चुका दै कि, दूसरों की हिंसा आक्रमण करे। उस समय हमें यह विचार करना 
. अहिंसासे दूसरों का कोई संबध नहीं है । जब पंडता है कि, न तो हमने इस गाय या बकरे को 
= मनुष्य अपने मनमें दूसरों को हानि या लाभ पहुचाने व्यार की पेटपूजाके लिये पाला है और न a 
. के विचार छाता है, उस समय वह अज्ञानी बनता अवसर पर मिथ्या अहिंसक बनकर, उसका विरोध 
„ हे, अनधिकार करता है और अपनी हिंसा करता स्यागकर, अर्थात्‌ उसपर उचित आक्रमण न करके 
ˆ हेत बात तो यहां तक है. कि, में दूसरी को लाभ उसके पेटमें चला जाना, हमारे जीवनका लक्ष्य है | 
। पहुंचाऊंगा, मैं दूसरों का कल्याण करूंगा, इस विचार एसे समय हमें यही समझना पडेगा कि, इस व्याध्र 
सै भी मनुष्य की हिंसा होती है । यह स्वरूप को भूल का पह आक्रमण हम पर ही हुआ हे । इसने हमारे 
_ जानेकी अवस्था है। मिथ्या अहंकार से इस प्रकार न्यायसंगत अधिकार पर आक्रमण किया है। इसने 
की भावनाओं का उदय होता है । मनुष्य को दूसरों हमारी मनुष्यता पर आक्रमण किया है । ऐसे अवसर 
र गी अधिकार है पर व्याध्र का विरोध फे ग ग 
और न सामर्थ्य है । अधिकारहोन काम में ब अपनी रक्षा करना शा क को 8) 
डा न या पति अधिकार का अपहरण करना, व्याघ्र को प्रसन्न करना हमारा कतेव्य नहीं है। से 
अपना हिसा करना नाम का अपराध है। समय छलबलकौशल आदि सबही उपाया को प्रयोग 
क्रोध आदि विकारों के त LU ग्यै। पर की हेत्या करना हमारा उत्तरदायित्व- 
या निणय स्वयं ही कर सकता  *तेव्य हो जाता है। इसीको हमारी अहिंसा कहा 
क विकारों के वशमें आनेका गाह । इस क्तव्यको न पालना हमारी हिसा है । 
i नहं जब कोई मनुष्य 
रा साम्यं अधिकार परं अनधिकार 


र 


अक्रिमण करता है, तब वह 
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कर्वव्यपालनार्थी पुरूष को अपने पर वार करने के 
लिये विवश करता हे। दूसरों के अधिकार पर 
आक्रमण करनेवाला अपने आप अपनी मौत बलांता 
है । ऐसे अवसर पर कतव्य की दृष्टि से किसीपर 
वार करना अहिंसा हे । यह किसी भी प्रकार हिंसा 
नामक अपराध नहा ह। यह तो कतव्यपाठन नामक 
श्रेष्ठ धमं है। इससे अहिंसा का कोई विरोध नहीं 
है । जब कतेव्य की दृष्टि से मारने का अवसर आता 
है, तब मारना पडता है और मारकर ही अहिंस! 
घमं का पालन होता है। ऐसे समय मनृष्यके सामने 
अपनी मनुध्यता की रक्षा करनारुपी कतव्य आकर 
खडा हो जाता है । ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसे कतव्य 
भेजती है । ऐसे कतेव्य से च्युत हो जाना, आत्महिंसा 
या हिंसा है | उदाहरण के रूपमें-यदि कोई अहिंसक 
मानी पुरुष व्याध्र तथा उससे आक्रान्त गाय आदि 
के बीचर्म खडा होकर हथियार छूनेके महापराध से 
बचाये हए नंगे हाथों को जोडकर उससे प्राथना 
करने लगे कि, हे व्याध्रप्रवर | आप इस घास खाने- 
वाली अहिंसक गायको हत्या करनेरूपी हिंसक कम 
को छोड दीजिये और जंगछ को लौट जाइये । यदि 
आप हमारी यह प्राथना स्वीकार न करो, तो 
हमारे शवको पददलित करके हमारी गाय को खा 
लीजिये । 


ऐसे विचारहीन आचरणों का निश्चयपूवक्क 
यही अभिप्राय निकाल जायां कि, वह व्यार 
तथा उसके शिकारके बीचमं खडा हुआ प्रांथा 
मनुष्य, आक्रमणकारी आततांयी को प्राथना पूण 
करनेवाले दयाळ के गौरवपूण आसनपर बैठाकर, 
अपनी क्छीबरीचित नप्नतासे, उस दुष्टके घृणित 
पापका समर्थन करके, उस दुष्टसे अपनी आहसा 
का प्रमाणपत्र लेकर, अपना यशोभिलाषा को तृप्त 
करके, उसके पाप का शिकार बन रहा ह। एसा 
करना अपनी मनुष्यता की हसा करनारूपा हिंसा 
है। ऐसे आचरणों को अहिंसा का नाम नहीं द्या 


“जा सकता । इस प्रकार के आचरणौसे मूढता बढती 


हे और आतमविश्मृतिरूपी हिंसा होती है। यदि 


अहिंसा | 


अहिंसा शब्दको मूढता का पर्यायवार्च ने से 
बचाना हो, तो इस आचरण को अहिंसा के अर्थ से 
बहिष्कृत रखना पडेगा । अहिंसा शब्दकी परि 


रिभाषां 
करत समय यह भ्यान रखना पडेगा कि, कहाँ 
अप्रतिकार, अदक्षता, मूढता, स्वकार्थनाझा 


या दुष्टोकी दुष्टता का समर्थन आदि किसी भी 
प्रकार की निवळता, अहिंसा शब्द्‌ के अर्थ में प्रविष्ट 
न हो जाय | अहिसाको निबछताओं का पर्यायवाची 
होनेसे बचाना ही पडेगा । 


मनुध्यक्को यह बात स्पष्ट रूपसे जाननी चाहिए 
कि, शत्रुता करनेवाला के साथ मित्रबांधवो के समान 
विश्वास का सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता । इसी 
कारण से इनके साथ विइवासघात नांम का दोष 
नहीं लगता। जहां विश्वास का सम्वन्ध होता है, 
हीं विइवाखघात का दोष ढंगता है। चोर, डाकू 

था शात्रके साथ मनुष्य का अविइवासका संवन्ध 
होता है। इसी कारण से इनके साथ छळवबलक्ोशळ 
आदि सब उपायों का प्रयोग करने पर भी इनसे 
मनुष्य की हिंसा नहीं होती । इनको धोका देकर भी 
आत्माको रक्षा होती है। मनुष्य इन्हे ठगकर भी 
अधर्मात्मा नहीं हो सकता। प्रत्युत इन दुष्टों के 
साथ विश्वास का संबन्ध जोडने का इच्छुक मनष्य 
भल करता है । वह्‌ इन दुष्टो का विश्वास कमाने 
के लोभ में फंसकर अपने ही काय का नाशक, तथा 
अपने ही सत्य के प्रति विदवासघांती बन जाता हे । 
अनधिकारीको अनधिकारसे वंचित रखनेमें न कोई 
अपराध है और न कोई नियम है। उसे चाहे जिस 
उपाय से उसके अनधिकोर से वंचित क्रिया 
जा सकता है । ऐसा कर देने में कोई पाप नहीं है | 
प्रत्यत पुण्य है । पतन तो वहां होता है, जहां विश्वास 
के संबन्ध को तोडा जाता हो । 


छळबलकौशलका यही अभिप्राय हे कि, मनुष्य 
किसी को भी अपने को हानि पहुंचाने का अवसर 
न देकर अपना काम बना ले। यदि मनुष्य अपने 
भोलेपनसे अर्थात्‌ धमांत्मापनके आवेशं फंसकर्‌ 
दूसरों को अपनी हानि करने का अवसर देता है, 
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वैदिक धमे । 
तो यह उसकी बेसमझी है, अहिंसा नहीं। यह 
अकुशलता है। शक्ति से हीन हो बैठना आत्म- 
स्वरूपको अर्थात्‌ अपने अधिकारों के भूल जाना 
अथवा यशोभिळाषा जसी किसी मानसिक निवळता 
से मस्तिष्क का चक्कर में आ जाना समझ को भल 
है। जिस मनुष्य को ऐसी भूल करता देखो, समझी 
कि, वह किसी रिपुके अर्थात्‌ किसी निबढता क 
अर्थात्‌ किसी प्रकार के सांसारिक लालच के वशमे 
. फस गया है । 

बहुधा मनुष्य सत्यत्रादीपन के भ्रम में फंसकर 
भल से यह समझ लेते हे कि, हम अपन सब उपाय 
शत्र के सामने बोलकर रख देने चाहिये। परन्तु 
इस मन्तब्य में सचाई का अभाव है। शत्रुको शत्रु 
होने के नाते हमारी कोई भी बात जानते का अधिकार 
नहीं है । शत्र को अपनी बात बताने का हमारा भी 
कोई अधिकार नहीं है। किसी ढंग की मानसिक 
निबळताके आ।नेपर ही शत्रसे इस प्रकार का अनचित 
सम्बन्ध जोडने की इच्छा होती है । अपने सब उपाय 
शत्रु क सामने खोलकर रख देनेका अभिप्राय यही 
हे कि, एसा करनेवाला मनष्य या तो अपने शात्र का 
विइवासपात्र बनना चाहता है, यां उसका प्रमाणपत्र 
लेना चाहता है । 

इस प्रवृत्तिका हार्दिक भाव यह है कि, ऐसा कर ने- 
वाले मनुष्य को अपनी आत्मशक्तिपर कोई विश्वास 
नही ह । उसका इस प्रकार की निबछता पर विश्वास 
जम गया हे कि, यदि मेरा शत्र मझपर विश्वास 
करेगा, तो इससे मेरा कुछ भौतिक छाभ हो जायगा। 
इस प्रकार क विचार स्पष्ट रूपसे मनुष्य की हिंसा 
ह. । शत्रु हमे कुछ लाभ पहुचा दे, यह विचार अपनी 
हसा हैं। यह विचार अपने स्वरूप का घोर अपमान 
हे । शत्रु स भीख न मांगना, उससे कृपा न चाहना, 
उसे पराजित करना, उससे मित्रता न जोडना, उसे 
कभा क्षमा न करना, यही मनुष्य की ` अहिंसा ' है। 
इस न करना अपनी हिंसा ' है। इसे न करना 
अपनी निवता को स्थायी रखना, शत्रु की कृपापर 


निभर रहना, तथा आत्महत्या करना है । वास्तविक 
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शत्र बाहर नहीं ह। मन का निबळतां ही मनष्य का 
वास्तविक शात्रु है । इस निषलतारूपो शत्रु को नष्ट 
कर देनेवाठे मनुष्य अपने बाह्य शत्रुओं के साथ जो 

छ बर्ताव करते हैं, वही उनकी ' अहिंसा ' अर्थात्‌ 
निवेर अवस्था कहाती है! अपनी ओरसे सिबैर 
रहना ही अहिसक का उत्तरदायित्व है! दूसरे को 
अपनी निर्वैरता समझाना अहिंसकॉ का उत्तरदायित्व 
नहीं है । 

निर्वेर रहना शक्तिमानो का काम है । शक्तिमानों 
की शक्तिका यही स्वरूप है कि, वे कभी किसी 
आततायी दुष्ट को अपने से अधिक. शक्तिशाली 
स्वीकार नहीं करते | वे अपने प्रतिपक्षी बडे से बडे 
सप्नाटों को भी मच्छर और भुनगे के समान समझते 


हैं । अपने विरोधी को अपने से अधिक शक्तिमात्‌ 


स्वीकार न करना ही शत्रु के अस्तित्व को अश्वीकार 
करके निर्वेर हो जाना है । 

शत्रु के प्राण हरने के साथ भी निर्वेर होने का 
कोई सम्बन्ध नहीं है प्राणहरण से निर्वेर बनने की 
इच्छा अज्ञानियों की इच्छा है । ज्ञानी लोग शात्रु के 
अस्तित्वकी उपेक्षा करके, उसे मकवी-मच्छर के 


समान मानकर, निर्वेर बनते हें । वे संसार से शत्रुओं: 


का हटाने की असभव इच्छा के झगडे में न पडकर 
अपने मनम से पशुबळके भयक्को कान पकडकर 
बाहर कर दंते हू वे आततायी को मारकर अपनेको 
शुहीन मानने की भ्रान्ति कभी नहीं करते । किन 

जब कभा अपनी मनुष्यता की रक्षाकी दृष्टिसे उस 
रउ क शटुताचरणरूपी मूखतापूर्ण व्यवहार क्वा उत्तर 
दना कतव्य बनकर आता है, तब क्रतव्यदृष्टि से 
उस का मत्युत्तर देकर अपनी मनष्यतारूपी निर्वैर 
अवस्था को रक्षा करते हें। वे किसी बाह्य शत्रु के 
शरीर में भौतिक शस्त्री स चोट करके अपने भौतिक 
देह को शत्नुहीन या निर्वेर बनाने के भ्रम में कभी नहीं 
अलत | ज्ञानी अपने शरीर को निवेर बनाने की भल 
र ब फततकर अपनी ओरसे अपने मनको निर्वेर रखते 


अपने से वर करनेवाळों की उपेक्षा करना 
MA र "ति 
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अस्तित्व को अस्वीकार करना ही निर्वैर होने का 
अभिप्राय है। मनुष्य जिसके अस्तित्व को अस्वीकार 
कर देता है, अर्थात्‌ जिले अपने मनपर स उतार 
देता है, जिसे बह उपेक्षा की आखिसे देखने लगता 
हैं, वह उसकी दृष्टि में मृत हो जाता है । बेरियों के 
अस्तित्व को अस्वीकार करने के अर्थात्‌ उन्हे अपने 
चित्त से उतार देनेके अतिरिक्त निर्वेर होनेका दूसरा 
कोई भी मागे संसार में नही है। वैरी मारनेसे नहीं 
मरते। प्रत्युत मारने से बढते हैं। उपेक्षा की मार 
पडतेही चैरियों का बीज नाश हो जाता है । जो मनुष्य 
वैरीके शरीर पर चोट करके अपने को निवेर 
चाहता है, वह तो वैरी के अब्तिखको 
स्वीकार कर छेता है । इस उपाय से; संसार से 
वेरियाँ का लोप नहीं होता। एक को मार 
देनेपर दूसरा वैरी आकर खडा हो जाता है। 
ऐसे उपाय से वैरी जीवित रह जात हैं । यदि तुमने 


7 अपने मनमें वेर अर्थात्‌ उस का भय रख छोड़ा है, तो 


तुमने अपने वेरियों को अमर बना दिया है! 
यदि तुम्हारे मन में वेरी के शरीर में आघात करके 
उसे मारकर निर्वेर बनने की कल्पना हो, तो समझ लो 
कि, तुम अपने आपको अपने से अधिक शक्तिमान्‌ 
वेरियो के अधीन किए बैठे हो । 


हां, यदि किसी शत्रुता करनेवाले सूढने अपनी 
मूढता से किसी निर्वेर मानसिक स्थिति रखनेवाले 
मनुष्य को अपने दुष्ट व्यवहार से अपने ऊपर 
अस्त्राघात करने के लिए विवश किया हो और वह 
( अपनी ओर से निर्वैर रहनेवाळा मनुष्य ) कतव्य 
समझकर उसपर अस्त्र का वार करके उसे आत्महत्या- 
रूपी मृत्यु के घाट पहुंचा दे, तो उस मृत्युका कतृत्व 
( अर्थात्‌ उत्तरदायित्व ) उस ( निर्बेर ) पर नहीं 
होता । किंतु जिसकी मूखता से उत्पन्न हुए कतव्यन 
उसे अस्थाघात के लिए विवश किया हो, उसी आत- 
तायी पर रहता है । ऐसे आततांयी को मारनेवाला 


न हिंसक नहीं बनता, किंतु अहिसक बना रहता 


ख 


~है। क्योंकि इस परिस्थिति में उसकी मानसिक 


अवस्था का पतन नहीं होत! | अपनी ओरसे दूसरे 
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अहिंसा | 


के अधिकारपर आक्रमण करनेवाले आततायीने ही 
स्वयं अपनी मौत बुळायी है । उसीने उसे छेडकर 
स्वयं आत्महत्या की हे । यह मृत्यु आततायी की 
आत्महत्या नामसें याद की जायगी । 


जब कभी सृष्टिव्यवस्थासे व्याघ्र आदि देहके 
द्वारा किसी अहिंसक की मृत्यु उपस्थित होती है, 
उस समय भी उस अहिंसक के मन में यह विचार 
नहीं आता कि, यह नरभक्षक व्याघ्र मेरी हिंसा या 
मुझसे वैर करता है । बह केवळ इतना देखता है 
कि, यह व्याघ्र अपने स्वभावानुकूल भोजन ग्रहण 
करना चाहकर, मुझे उसी प्रकार अपना भोजन बनाना 
चाह रहा है, जिस प्रकार में अपने भोजन को 
खाता हूं । जिस प्रकार मेरा अन्न खाना अन्न से 


चैर नही है, इसी प्रकार व्याघ्र का मुझे खाना, मुझसे - 


वैर नहीं है । यही ज्ञानी के खव भूती में निर्वैर होने 
का तात्पय है। ज्ञानी की निवेरता. ज्ञानी के ही मन 
की स्वसभोग्य रूम्पत्ति है । 

ज्ञाना की निवेरता का यह अभिप्राय नहीं लगाया 
जाना चाहिए कि, कोई मांसाहारी जन्तु अहिक 
पुरुषके भौतिक देह को नहीं खा सकता । ज्ञानी की 
निर्वेरता को देखना हो, ता उस ब्याघ्रो में न देखकर 
उसी की मानसिक डढतां में देखना चाहिए । काई भी 
नरभक्षक जन्तु ज्ञानीके। खाकर भी उसकी मानसिक 
निर्वेरता का खण्डित नहीं कर सकता। ज्ञानीके 
शरीरके खाये जानेपर भी ज्ञानी उस खादकके कामको 
अपने से वैर करना न मानकर, निर्वेर ( निर्भय ) 
बना रहकर, उसे उसके स्वभाव के रूपमे देखेगा 
और विचलित करनेवाले समझे हुए अवसर पर भी 
मनको अविचलित रखकर जीवन को सार्थक करेगा। 
वस्तुतः निर्वेरता ज्ञानी की ही उदार मनोदशा 
हे। 


` क्यौकि निर्विरोध भावसे किसी के पेट मेंचळा २ 
जाना ज्ञानी के जीवन का लक्ष्य नहीं है, इस कारण | त 
बिना कोई बचांव किए अपने को व्याप्रकों खा लेने 


देना, जैसी मूढता करना भी ज्ञानी का स्वधमे नहीं 
है। जब कभी ईइवरेच्छासे ज्ञानी के सामने ठ्या" 
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दि से खा डालमे का अनिवाये अवसर उपस्थित 
जाय, तब ऐसी उदार स्थितिमे रहकर मरना 
नियों का कुलघर्म होता है, यही निर्वेर भाव का 
तात्पर्यं है। निर्वैर भाव या अहिंसा का यह तात्पर्य 
नहीं कि, ज्ञानी लोग अपनी शरीररक्षाके प्रति कृतव्य- 
रीन बनकर सूने द्वा्थों जगछ में घुस जाँय आर 
व्याघ्रौ के शिकार बनते फिरें । 


कुछ लोग ज्ञानी की निरता को व्याघ्र आ।दितक 
फैलाना चाहते हैं । वे ज्ञानी की निवेरता स भौतिक 
लाभ उठाना चाहते हैं। वे व्यार आदिको ज्ञानी से 
प्रभावित करके, उन्हें भी निर्वेर महात्मा देखना. 
 चाहतेहें। यदि कोई व्याघ्र आदि किसी मनुष्यको 
|| जाय, तो ये उस खादित मनुष्य की ही हिंसक 
मनोदशा का परिणाम मानना चाहते हें। ये उस 
खादिति मनुष्य को अहिंसारहित कहना चाहते हैं। 
_ वैव्याध्रोंसे अहिंसको की अहिंसा का प्रमाणपत्र 
 दिठाना चाहते हैं। यह सब उनकी विचारश्रान्ति 
है। व्याध्रछोग ज्ञानियो के प्रभाव में आकर उन्हे 
अभक्ष्य मान बढ, यह ज्ञानियों की निवेर स्थिति का 
ममाणपत्र नहीं है । मुत्यु से डरनेवाले लोग व्य।धरौ के 
 शिकोर-वैराग्य की चाहे जितनी प्रशंसा करें, परन्तु 
निर्वेर स्थिति कुछ दूसरी ही वस्तु है। वह केबल 
अपने में ही देखने की वस्तु है । उसे अपने से बाहर 
| नरभक्षको में दूंढना व्यथ है ! 
.. सविर तथा निर्भय दोनो. पर्यायवाची शब्द हैं। 
यदि निर्वेर अवस्था को अपने में न टूंढकर व्याध्रो में 
यगा, तो पहले व्याध्रो को बलात्‌ निर्वेर 
उनकी सहायता से अपनी निरता 
ता या शरीरमोह को निभाने की 
इस ध्रकारकी मनोवृत्ति के 
राविक निरपेक्ष संपत्ति निर्वेर 
| गो छोग ठ्याध्रो से 
, निर्वेर महात्माओं को 


१३४ 


_ मे निर्वेरता का रहक्य 


जो ढोग व्याध्रों में इस प्रकार की उदारता को 
जगाकर उनकी उदारता से अपने शरीरौ को बचवा 
कर, अपने अहिंसाधमे के निर्वाह की दुराकांक्षा कर 
रहे हो, वे व्याध्रोको भूका रखकर उनकी मृत्यु की 
इच्छा करते हैं। यह अहिंसा का चोला पहननेवाली 
हिंसक मनोवृत्ति है। इस प्रकार की काल्पनिक बातों 
से अपने को अहिंसक मानने का कोई भी उचित 
तथा आदरणीय कारण नहीं हे । ज्ञानी लोग यह 
समझते हैं कि, संसार चाहे जो कुछ करे, परन्तु इस 
संसारमें हमसे वैर करनेवाला, अर्थात्‌ हमें डरा सकने- 
वाला कोई नहीं है। जब मनुष्य में इस प्रकारक्की 
बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तब उसे प्रेम, भक्ति या 
अहिंसा कुछ भी कहा जाता है। 


यदि सष्टिव्यवस्था के नियत किये हुए किसी 
कारण से ज्ञानियां के सामने व्याघ्र की हत्या करने 
का कारण उपस्थित हो जाय, उस समय उसे 'ठध्र- 
वैर'या ' व्याष्रहिंसा' नाम नहीं दिया जायगा । 
उस समय उसे ' कतंव्यपालन ' कहा जायगा । 
सब के शरीरी को जीवित रहने का अधिकार है। जो 
जिसके जीवित रहने के अधिकार में बाधा डालता 
है, बह अपने आप अपनी मौत बुळाता है। उस 
मौत का उत्तरदायित्व अहिंसक पर किसी भी प्रकार 
नहीं डाला जा सकता । यदि किसी पर इस भौतका 
उत्तरदायित्व है, तो अनधिकार आक्रमण करनेवाले 
पर या आक्रान्त पुरुष के जीवनाधिकार पर है, 
अहिंसक पुरुष पर नहीं । वह तो सष्टिव्यवस्था का 
आज्ञाकारी यन्त्रमात्र है। जीवनाधिकार देनेत्राली 
सष्टिव्यवस्था ही आततायी के वध का अधिकार 
दती है। इस जीबनांधिकार का पालन करते हुए जब 
किसी आततायी का भ्राणवध करना पडता है, तब 
उससे अहिंसाधमेपर छेशमात्र भी आंच नहीं 
आती। जब कभी इस प्रकार के विचार रखनेवांले 
मडष्य का व्याध्र से सम्बन्ध पड जाय, तब बह अपने 
नको अप्रभावित स्थिति को जीवित बनाये रहे, इसी- 
छिपां हुआ है । 


 जॉमनुष्यसंसार से अपने विइवासीपनका इस 
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प्रकार का प्रमाणपत्र लना चाहते हे कि, संसार का 
कोई भी मनुष्य हमारी ओर से वैर किये जाने की 
शका भी न करें, वे निर्वेरता के ममेको नहीं समझते। 
निश्चय हे कि इस प्रकार के विचारको को अपनी 
निर्वेरता से कोई संतोष नहीं है। इसीलिए 
संसारसे अपनी निर्वेरता का प्रमाणपत्र लेने के 
लिए आगे बढे हैं। जब कोई अपनी निर्वेरता से 


दूसरों का यहां तक कि,अपने ही आततायी डाकू 


का विशवास कमाना चाहता है, तब उसके इस 
विचारपर दया आती है । तब इसे उसकी 
फलाभिलाषा की दासता या सकाम मनोवृत्ति 
कहा जाता है । निर्वेरता सकाम धमे नहीं है। वह 
निष्काम धमे है। वह क्या जाने कि निर्वेरता से 
भौतिक लाभ उठाना किसको कहते हैं ? दूसरों से 
ऐसी आशा करना कि, दूसरे हमें किसी की हानि 
न करनेवाला मान कर अपनी रक्षा की ओर से 
>जउदासीन हो जाय और हमारे हाथो में,आत्मसमपण 
कर दें, वे हमारी इच्छानुखार काम करने लगें। इस 
प्रकार के विचारों में विचारहीनता भी हे और 
दूसरों से भयभीत रहनेवाली दुबेलोचित कायरता 
भी है | हो सकता है कि, दूसरे लॉग भ्रममें पडकर 
हमें अपना शत्र समझ लें। तब हम भी उन्हें शत्रु 
मान बैठे और शत्रता करने के श्रममें पड जांय। 
इस प्रकार की चिन्तायें अहिंसको के मनमें कभी 
नहीं आर्यगी । 


अहिसक जानता है कि, यदि दूसरे मुझे शत्रु 
समझते हें, तो समझा करें । वे मुझे रात्र समझकर 
मेरी कोई हानि नहीं कर सकते । मुझे अपनी ओर 
से उनके इस विचार को हटाने की कोइ आवश्यकता 
नहीं है। में ऐसा निर्बल कहां हूं कि, उनके इस विचार 
को हटांये बिना मेरा जीवननिर्वाह न दो सके ! मे 
अपने शत्रओं को भी अपनीसी निर्वेर स्थिति 


_/ - प्राप्त कराने की ठेकेदारी या अधिकारहीन काम 


जू करूं? मेरे लिए केबल इतनी बात पर्याप्त हैं 
, में किसी को अपनी ओरसे शत्रु मानने की 
भ्रांति न करूं । यही मेरी निर्वेर अवस्था है । सब 


१३५ अहिंसा । 


मझे निर्वेर मानें या न मार्ने । सबके विचार के 
साथ मेरी निवेंर स्थिति का कोई सम्बन्ध नहीं 
मेरा अपने आपको निर्वेर मानना ही मेरे पूणे सन्तोष 
की बात है। 

जब मनुष्य अपने आपको निवळ समझ लेता ह, 
तब अपने से शत्रुता या अपनी हिंसा कर लेता हे । 
इस विचार के अनुसार अहिंसक लोग सदा अपनी 
निबेळतारूपी शत्सुसे लडाई छेडे रहते हैं । वे सदा 
उसका दमन करते रहते हे । वे सबसे प्रथम अपनी 
निवेळतारूपी घरेळू शत्रुका गळा दवा देते हें । उसके 


पञ्चात अपने से शात्रता का वर्ताब करनेवाले की 


अनधिकारयक्त कायवाही का अदम्य विरोध 
करते हैं और जीवनभर उस विरोध को नहीं 
छोडत । फिर उस शत्र को परोभूत करना, उनके 
निवेर स्वभाव का तेजस्वी प्रदशन वन जातां है। 
अहिंसक अपने मन में सदा यह विश्वास रखता है 


कि, क्यौकि मैंने अपनी निर्बेळतारूपी वास्तविक शत्र. 


को कचल डाला हे, इसलिये अब बाह्य संसारम कोई 
भी मेरा शत्र अर्थात्‌ मेरा कछ बिगांड सकनेवाला 
थात्‌ मुझे दवा सकनेवाला नहीं रह॥। 


जिन लोगों का यह विश्वास है कि, यदि अहिंसक 
से शेरकी भेट हो जाय, तो वह उसे न खायेगा, उनके 
शब्दौ में वह उसकी हिंसा न करेगा, उनके इस 
विश्वास का कोई उचित आधार नहीं है । उन्हें 
विचारना चाहिये कि, जंगली शेरके मनमें किसीको 
खाते समय उसकी हिंसाका विचार कभी नहीं 
आता । किन्तु वह उसे हमारे भोजनके समान निर्वि- 
कार तथां निरपराध भावसे खाता है । यदि उसके सामने 
कोई अहिंसक महाशय पहुंच जांय, तो वह ड 
अवद्य खा जायगा । किसी भी अहिंसक को ऊपने 
शरीर के मांसभोजियो के अखाद्य .बनने के श्रम में 
न पडना चाहिये। 


जिन लोगोने अहिंसा की समस्यापर गंभीरता से 


अतशीलन नहीं किया, वे उससे अपने शरीर को 
अमर रखने का भौतिक लाभ उठाना चाहते हें। 


` दूसरे हमें न खायें, वे हमें न सतायें, वे हमारे धार्मिक 
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` वैदिक धमे । 


` भावोसे प्रभावित हो जांय, इन दष्टिकोणोसे अहिंसा- 
धर्म पालना, अहिंसा धमे से बचना है। अहिंसा से 
भौतिक लाभ उठानेवाले चाहते हैं कि,-यदि जंगल का 
भका शेर हमें मिळे, तो या तो वह भूका रहे या हम 
छोडकर किसी दूसरे को खाँ जाय | उस शेरको भूक 
रखने की इच्छा या दूसरे किसी को उसका भोग्य 
बनाने की इच्छा अहिंसक नामधारी की हिंसा किए 
बिना नहीं मानेगी । अर्थात्‌ ऐसी इच्छा आते ही 
उसका सन पापी हो जायगा। ऐसी इच्छा मन की 
असत्य अवस्था है। अपने शरीर को बचानेकी 
«आन्तरिक अभिलाषा रखकर अहिंसाधम का पालन 
करना अपने आत्मा की हिंसा करना है । यह शरीरः 
मोह है । यह अपने आपको नि्बेळ बनाना हैं। इस 
में अहिंसक मनोवृत्तिका गंध भी नहीं है । 


अहिसा से प्रतिपक्षी के मन बदलने का काम लेने 

का भी एक विचार पाया जाता है। परन्तु सच्चा 
अहिंसक इतना अधिक आत्मसन्तुष्ट होता है कि, 
बह्‌ प्रतिपक्षी की दुष्टता के कारण उसके अस्तित्व 
को फूटी आंखों से देखता हे । वह उसे प्रतिपक्षी 
होने का गौरव भी देना नहीं चाहता | जो अहिसक 
वीर दुष्ट, आततायी प्रतिपक्षी को अपना प्रतिपक्षी 
होनेका गौरव तक देना नहीं चाहता, वह अपने 
मन में उसी पतित का मन बदळकर अपना काम 
बनाने के विचार आने दे, यह; एक असम्भव 
"कल्पन! है । अहिसक पुरुष के मनमें प्रतिपक्षी के 
मन बदलने की भावना का आना अहिंसा को धक्का 
` देकर हिंसा को अपना लेना है। जिन लोगों के मन में 
ईस ढंगका अटळ विश्वास होता है कि, संसार में 
हमारी निर्विकार मनोदशा को विकृत कर सकने- 
वाळी कोई शक्ति नहीं है, वे दूसरों के मन बदलने के 
विचारों को अपने चिन्तक्षेत्र म कदापि नहीं घुसने 
देते । जिन के मनमै औरो के मन बदलने के विचार 
आते ही, ऐसे मनुष्यों के अपने शत्र की कृपासे ही 
अथात्‌ अपने शत्रु को समझावझाकर उसे अपनी 
भौतिक हानि करने से निवृत्त कर देनेसे ही अपनी 
रक्षा दीखती हो, ऐसे छोग अपनी भौतिक संपत्ति 
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या शरीर की रक्षा को ही आत्मरक्षां समझ लेते हैं । 
उनकी दृष्टि में मनकी रक्षा आत्मरक्षां नहीं रहती। 
परन्तु विचार से यह सिद्ध होता है कि, घन या 
शरीर की रक्षा, रक्षा नहीं है, किन्तु मनकी रक्षा ही 
रक्षा है। अपनी मनोदशा को अरक्षित हो जाने 
देकर की हुई घन या शरीर आ दि की रक्षा को रक्षा 
का नाम नहीं दिया जा खकता। भौतिक मोहों में 
फंसकर इस प्रकार से अपने आत्मा का हनन करना 
स्पष्ट रूप से आत्महिसा या हिंसा हे । 


दूसरों का मन परिवर्तन करने की भावना अत्यन्त 
नित्रेल भावना है। मनुष्य को विचारना चाहिए 
कि दूसरों का मन परिवर्तत करने की इच्छा कतर 
और कयौ होती है! हम पूछते ह कि, मनुष्य को 
दूसरों का मन परिवतन करने का अधिकार कहां 
है? दूसरे लोग ही -अपने अपने मनों के अधिकारी 
और उत्तरदाता होते हैं। यदि दूसरे लोग अपने. 
मनको पतित बना रहे हैं, यदि वे अपने भनमें 
अडुचित, तथा अधिकारहीन भावनाओं को पाळ 
रहे हैं और उन्हीं के अनुसार अनुचित कार्य कर 
रहे हैं, तो वे स्वयं अपनी ही हानि कर रहे हैं। 
अर्थात्‌ बे अपनी -ही मनुष्यता का निय संहार 
करके पशुत। का जीवन कांट रहे हें । पाप ही पाप 
का दण्ड होता हे । उदाहरण के रूपमें विष्ठाभक्षण 
ही विष्ठाभक्षणरूपी पाप का दण्ड है । पांपी 
होना ही पाप करने का पर्याप्त दण्ड है | पापियौ को 
पापका दण्ड साथही साथ मिल रहा है कि, वे पापी 
ह । पापी होना सोधारण दण्ड नहीं है। यदि कोई 
पाप करता है, तो स्वयं ही हानि उठाता है। उससे 
दूसरे की कोई हानि नहीं हो सकती। दूसरे के पाप 
करने से न तो कभी किसी मनुष्य ने हानि उठायी है 
और न कभी उठायेगा | 


यदि दूसरों की बूरी भावना से अपनी हानि होने 
के संकट के बादल दिखाई देते हों, तो दूसरोंमें दूसरों 
को हानि पहुंचाने की शक्ति का सिद्धान्त मानना 


छै 


Y 


पडंगा | इसी का दूसरा अभिप्राय यह मानना पडेगॉछ 


कि, इस विचारवाले मनुष्य में अपना कल्याण करने 
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तथा उसे स्थिर रखने की शक्ति नहीं है। इसी का 
तीसरा यह भी अभिप्राय टॅन) पडेगा कि, ऐसा मनष्य 
अपने कल्याण के लिये दूसरोपर निभर हो गया है। 
स्पष्ट शब्दों में ऐसा मनष्य दूसरों का दाख बन गया 
हैँ । वह सप्रझ बैठा 
बदलने में सफल हो सकूंगा, तो मुझे मेरा चाहा हुआ 
सुखी जीवन प्राप्त हो जायगा और यदि में उनका 
सन नहीं बदळ सका, तो मेरा सुखी जीवन मझे 
प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की मनोदशा 
रखनेवालां अपने जीवन में दूसरों की दासता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। उसका अभिप्रेत 
सुखी जीबन दूसरा की दासता से भिन्न नहीं 
दूसरी की दासताही हिंसा हि । 


दूसर्राका मन परिवतन करने को कहपनामें दसरों 
का डर कास कर रहा है । अर्थात उसने दूसरों को 
एक शक्ति साथ लिया है। दूसरों को शक्तित मानना 
अपने को अशक्त मान लेना है। अपने को अशाक्त 


~ 


ले पनी हिंसा करना ह। 


यंचक्षपर हू, यही हमारी शक्तिका मल स्रोत 
ह रा प्रतिपक्षी हे, बह असत्य पक्षपर है 
यहा उसके अशक्त होने का सवसम्भत कारण हे। 
अपने पक्षका असत्य होना मनष्य की अशक्ति 

। जिनके पक्ष में सचाई होती है, वे ही सच्चे 
शक्तिमन्‌ होते हें । जिनके पश्चमे सचोई नहीं होती 
फिर चाहे वे कितना ही पझुबल क्यों न रखते हों 


उन्हें निक्षचयरूपर्म अशक्त जानकर, मक्खी और 


मच्छरों के समान नगण्य मान लेना चाहिए, तब 
ही मनुष्यों की मनुष्यता सुरक्षित रहती है। जिनके 
पक्षम सत्य नहीं है, उनको समझाने या उनका 
मन बदलने का प्रयत्न करना अनधिकारयक्त कमे 
में हाथ डालकर इतयं अशक्त बन जाना है। हप्रारे 
पक्षम सत्यकें होनेसे ही हमे पूणे सन्तुष्ट हो जाना 
चाहिए, तथा इस प्रकार की कचिन्ताें त्याज्य कोटि 
में फेक देनी चाहिए । 

हम अपनी अहिंसासे दूसरों का मन बदले, हम 
अपने मनको पवित्र करके दूसरों पर उसकी छाप 


१३७ 


कि, यदि मे दसरो का मन. 


अहिंसां । 


डाळं, यह विचार सर्वथा श्रमयुक्त है। खल्लार में 
ऐसा आजतक कभी नहीं हुआ । संसारका अनुभव 
इस बात की सक्षी नहीं देवो । ससारका इतिहास 
वता रहा है.कि, अहिँसकों के अग्रणी प्रह्मादके पबित्र 
सन का प्रभाव उसके सांसारिक सम्बन्ध के पिंतके 
मनको भी नहीं बदल सका था । फिर इस सिद्धांत 
में सचाई कहां है ? निश्चय ही अहिंसा इस प्रकार 
का लाभ पहुंचाने का वादा नहीं करती । अहिंसा 
भौतिक लाभो को घूल में भी मिला सकती है । जो 
अहिंसा भौतिक लाभो का सर्वनाश भी कर डालती 
है, यदि उससे ऐसा लाभ उठाना चाहा जायगा, तो 
इससे अहिंखाधमेका अपमान हो जायगा । तब यह 
धमे घम न रहकर लेनदेन या फलाशा बन 
जायगा । इससे एक और अनिष्ट होगा कि, जब 
प्रतिपक्षी अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं करेगा, तब 
अहिंसक नामधारियौ को भी इस धमे से निराशा 
होगो और इसपर अश्रद्धा हो जायगी | 


अहिंसाधम किसी के सामने हाथ जुडवानेवाला, 
किसी की चाटुकारिता करनेवाला, किसी अनधि- 
कार भोगी आततायी को समझाने बझानेकी 
स्वासिमानहीन व्यथे चेष्टा करके दुष्टकी उद्ण्डता 
मं सहायता देनेवाला दुष्टका मन बढानेवाला दोन 
धम नहीं है । ईश्वरने मनुष्य को जितने हथियार 
दिये हों, उन सबसे हिंसाका विरोध करो, यही 
अहिसा ? है। - 


भूतकालर्म किसी राजा या साधने अपने आपको 
अपनी इच्छासे किसी नरभक्षक जन्तुके भोजन> 
रूपमे समर्पित कर दिया था और उसने उसे नहीं 
खाया था, इस प्रकार की किसी कहानीलेखक की 
कल्पता को याद करके इसी को अहिंसा का 
सिद्धांत समझकर, इसी घटन। की कसौटीपर अपने 
कतव्याकतव्य का विचारं किया जायगा, तो अवश्य 
ही विचारश्रांति होगी। किसी भी मनुष्य की कसौटी 
पर सत्यको नहीं परखा जायगा । सत्य की ही 
अभ्रांत कसौटीपर मनुध्यौकी परख की जायगी। क्यौ- 
कि अमुक महापुरुषने ऐसा किया था, इसीलिए यह 
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सत्य है, इस प्रकार सत्यको किसी भी पुरुषके 
पराधीन. नहीं बनाया! जा सकता । सत्य स्वयप्रकाश 
हे । उसी की अमर कसोटी पर संसार भरके महा- 
पुरुष परखे जांयगे। जिसका जो व्यवहार सत्य की 
कसौटी पर ठीक उतरेगा, उसे ठीक माना जा सकेगा। 
शेष सबको असत्य कह देना पडेगा । 


मनुष्य को चाहिये कि, सत्यकी अमर कसौटीपर 
अपने कतेव्यों का निर्धारण करे । किन्ही उदाहरणा 
के आधार से अपने कतेव्योंका निर्धारण करना श्रांति- 
रहित माग नहीं है । किसी विशेष मत का अनुयायी 
बनकर उसका मण्डन करने के साथ सत्यान्वेषण का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे प्रयत्नो से खत्यके लिए 
प्रेम प्रकट नहीं होता। किन्तु किसी विशेष मनुष्य 
या किसी विशेष मत के लिये मोह अथवा दाखो- 
चित अनुकरणप्रीति की सूचना मिळती है। 


व्याध्र क सम्बन्ध मे मनष्य के कतव्य की जो 
कसोटी ऊपर बतायी जा चुकी हैं, ब्याव्रकोस। स्वभाव 
रखनेव।ळे मनुष्यों के साथ व्यवहार पडने पर उसी 
कसोटी से काम लेना चाहिए। ऐसे अबसरौपर 
विचार भ्रान्ति न हो जाय इस के लिये केवळ इतनी 
> बात देख लेनी चाहिये कि, हमारे अधिकार पर 
हस्तक्षेप करनेवाला दूसरा कोई मनष्य ह, या 
हमारीही निवळता हमारी मुष्यत! को कलंकित 
कर रही ह ? इस बात की पूरी,छानबीन कर लेमे 
के पर्चात्‌ मनुष्य देखगा कि, हमारी निबळता ही 
हमारा अधिक।र डिनवा रही है। यदि हमें अपनी 
व्ही निबलता अत्याचारी के बश में फंसने का कारण 
ज्ञात हो. तो हमें उस निबेळताको ही भयानक व्याघ्र 
मानकर नष्ट कर डाढना चाहिये । यदि हम ऐसा 
करेंगे, टो हमारी आत्मरक्षा हो जायगी और अत्या- 
, चारा अपने आप हम छीडकर दूर खड़ा हो जायगा | 
यदि हम अपनी निबेलता को पाळते रहेंगे और 
दूसरी को अपने ऊपर अत्याचार करने का दोषी 
ठहूराते रहेंगे या उन्हें गाळी देते रहेंगे, तो इससे 
आत्मरक्षा के स्थान पर हमारी आत्महत्या हो 
जायगी । 
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मनष्य को अपने मनसे इस बात का स्पष्ट उत्तर 
छना चाहिये कि क्या में दुबल हं, इसीलिये अत्या- 
चारी लोग मझपर अत्याचार कर रह हे १ या 
अत्याचारी लोग अत्याचार कर रहे हे, इलि 
दबेळ बनकर अत्याचार सह रहा हूँ! यादि मनुष्य 
विचार करेगा, तो देखगा कि अत्याचार का 
ख्य कारण अत्याचार सहनेबाले मनुष्य की 
मानसिक दुबलता होती है। यदि मनुष्य को अपनी 
दुबलताही अत्याचार का मुख्य कारण ज्ञात हो जाय, 
उसे उस निर्वेलता को ही नष्ट करनेयोग्य बहतु 
मान लेना चाहिए । ऐसी अवस्था में दुष्टौका अत्या- 
चार मतष्य की चिन्ता-का गौण विषय बन जाता 
है। मख्य कारण को नष्ट कर देनेपर गौण कारण 
अपने आप नष्ट हो जाता है! दुबलता को व्यागते 
ही अत्याचारी शक्ति का लोप हो जाता 


BY 


यदि मनुष्ये अपनी दुबलता की ओर ! 
देगा, अर्थात्‌ उसे नहीं हटायेगा और रा को 
अत्याचारी समझकर उन्हा को हटाने या उन्हीं के 
शरीरौपर चोट पहुंचाने का प्रयत्न करने मे फंस 
जायगा, तो ऐसे मनुष्य की आत्मरक्षा नहीं होगी । 
उसका अत्याचारी उसके पास से नहीं हरेगा। ऐसा 
मनुष्य आत्मघात कर लेगा। अथीत्‌ ऐसे मनुष्य के 
विनाशका मुख्य कारण उसी के मन में बना रहेगा । 
अत्याचार का कारण अपने स्थ्रान पर जमा रहेगा 
और मनुष्य को अत्याचार का शिकार का बनाता 


रहेगा। अपने में निबेलता। रखना आत्महत्या या 


[हसा ह। 


जहां कहा अत्याचार होता है, नहां सबेत्र अस्या- 


चार सहनेवालॉ की निवेळता ही अत्यांचारों क्का 


मुख्य कारण हाता हू । सूक्ष्म विचार ने इस बात का 
निणय कर दिया है कि, संसार में अत्याचारी नामकी 
कोई शक्ति नहीं है । निबेलो की निबलताही उनपर 
अत्याचार करती हे । वही अत्याचार करनेबाली 
शक्ति बन जाती हे । मत्तष्य॑ सबसे प्रथम अपनी 


यान नहा " 


निबछता को त्याग दै, यही अत्याचार के अन्द्‌ होने 


को एकमात्र उपाय हे । इसी उपाय से मनष्य की 
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आत्मरक्षा हो सकती है और वह अहिसाधर्म को 
पाल सकता है । 


अत्याचार करनेवाले मनुष्य दसरों को अत्या- 
चार सहने के लिये सन्नद्ध, सहमत या विवश नहीं 
करत । किन्तु अत्याचार सहने का स्वभाव रखनेवाले 
मनुष्य हा अत्याचारियो के जन्मदाता होते हैं। 
अत्याचार सहनेवार को देखकर कोई भी देशी या 
विदेशी लोभी अत्याचार करने के लिये उन्तेजित 
। जाता ह । अत्याचार सहनेवालोंमें सेही कछ लोग 

अत्याचारा बन जाते हैं । यदि अत्याचार सहनेवाले 
सनुष्य ससार से हट जांय, तो संसार में अत्या- 
चारियों का अस्तित्व ही असम्भव वन जाय । 
अत्याचारी की यही परिभाषा है कि वह अत्याचार 
नेवाल। को निबछता से ळाभ उठानेवाला प्राणी 

ह । वस्तुतः इस संसार में अत्याचारी नाम की कोई 
शक्ति नहीं है । अत्याचारी मनष्य मनष्यसमाज की 
निबलता का सर्तिधारी रूप हे। अत्याचारी एक 
प्रकार की अशक्ति या निबलता है । वह निवळ लोग 
की कृपा से अक्तित्व में आया है। उसे उन्हांने 
जन्माया हं। अपनी हिंसा करनेवाले मनष्य ही 
अत्याचारियाँ के जन्मदाता होते हैं। जब मनष्य 
अपनी निबळता से अपने आत्मा की हिंसा कर लेता 
हैं, उस [हसा में ऐसी अत्याचारियों का जन्भ 


को माता हृ । यही अत्याचारी का नग्न रूप है | 
यदि मनुष्य अत्याचारी को जन्मानेवाले सिद्धान्त 
को नहीं समझेगा, अर्थात्‌ अपनी निबेलता को 
नहा हटायेगा, अर्थात्‌ अपनी हिसा को नहीं रोक्रेगा 
और उस श्वोत्पादित अत्याचारी को अपना प्रति- 
इन्ट्री मान बैठेगा, तथा उस की निबेलतासे लाभ 
उठकर आत्मरक्षा या बिजय प्राप्त करना चाहेगा, 
ता अवश्य हार जायगा । मनुष्य को अपने प्रतिपक्षी 
की निबळतां से विजय की असम्भत्र इच्छा नहीं 
» - करनी चाहिये। विजय की इच्छा तो आत्मशक्ति 
न सहारे से ही करनी चाहिये । जिस समय मनष्य 
।त्मशकिति से विजयी बनने का निश्चय ठ!न लेगा, 


तब देखेगा कि, उसके प्रतिपक्षी अत्याचारी का 
क्त 


१३९, 


होता हे । मनुष्यों की निबछता ही अत्याचारियौ 


अहिंसा । 


अस्तित्व लुप्त हो गया है । 


सच्चे शक्तिमा का विरोध कर सकनेवाली 
ओर अन्ततक विरोध में डट सकनेवाळी विरोधी 
शक्ति संसार में नहीं है । विरोधी को मार 
कर आत्मरक्षा करने क अर्थात्‌ उस के भौतिक 
अस्तित्व को मिटाकर आत्मरक्षा करने की दुर्वल 
कल्पना सच्चे शक्तिमानों के मन में कभी स्थान 
नहीं पाती । शक्तिमान्‌ मनुष्य अपना विरोध कर 
सकनेवाली किसी शक्ति को नहीं मानते! जो कोई 
विरोध शक्ति उनके अधिकारक्षत्र मे विरोध करने 
के लिए घुस आती है, वह अपना ही सवेनाश 
करने के लिये आती हे । शक्तिमान मनुष्य अपने 
विरोधियों के अम्तित्व के सम्बन्ध में पूण उदासीन 
हूते ह । वे उन्हें फूटी आखाँ से देखते हे । वे जानते 
हं कि, विरोधी शक्ति की भौतिक मव्य परमात्माके 
प्रवन्धसे चाहे जब हो, परन्तु उसकी मानसिक्ष मौत तो 
मेरे सत्य का विरोध करते ही हो चुकी | क्योंकि वह 
असत्य हैं, इसलिये मने उसे तिरस्कार तथा उपेक्षा 
के पक्ष म॑ फेक दिया | 

यदि किसी विरोधी शक्ति के विवन डालने से 
किसी स्वाधीन अहिंसक पुरुष का शरीर नष्ट हो 
जाय, तो भी उसकी कछ हानि नहीं होती। भौतिक 
हानि, हानि नहीं है । मानसिक पतनही हानि है। 
भौतिक लाभ लाभ नहीं है। मानसिक उत्थानही 
सच्चा लाभ है। उसने जिस उदार मानसिक 
अवस्थामे रहकर शरीर छोड़ा है, उसी से वह अभर 
हो चुका है । अमरता मन की अवस्था है, शरीर 
का नहा। शरीर का धम तो मत्यु है | मत्यभय का 
भाग जाना ही ' अमरता ? है} 


यहां तक के विचारखे यइ सिद्धान्त हाथ आा 
गयो कि, मनुष्यको केबल अपने कर्तब्यके विषये 
ही विचारना चाहिये । मनुष्यको दूसरोंके कर्तञ्ध- 
अकतव्य के संबन्धमे अधिक्ारहीन हस्तक्षेप 
कदापि न करना चाहिये । यदि मनष्य इस साइ 
को ध्यान मे रखेगा, तो सत्यको पहचान सकेगा, 
नहा तो नहों। मनुष्यका कतव्य केवळ इतना है 
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वैदिक घर्मे। - 


कि, स्वयं अपने जीवनव्यवहारमें अदिस्य बना रहे। 

ही मनष्यकी 'अहिसा! है। दूसरों के व्यवहारा 
में हस्तक्षेप करना, दूसरों से कुछ आशा करना, 
उनके व्यवहारों फे विषयम कुछ सोचना, मनुष्य 
का कतव्य नहीं हे। एखा करना अनधिकार 
चर्चारूपी 'दि।' हैं । 


उदाहरण के रूपमें हम निरामिष भोजन करत 
हुं और अहिसाधमं की दृष्टिस एसा ही करना 
उचित हे या नहीं! इस प्रकारका विचार हम अपन 
ही विषयम कर सकते हें, दूसराक विषयमें नहा । 
दूसरे भनुष्य मांसाहार करक या पशुवध करक 
अहिसाधमको त्याग रहे हे या नहा / इस प्रकार 
की परचिन्तामें फंसनेका म्रनष्यक्षो कोई अधिक्रार 
नहीं हे । इस प्रकारकी अनधिकार चचां करना या 
औरो के अधिकार की बातपे हस्तक्षेप करना 
आत्मविस्मृति, आत्महिसा. या असत्य आचरण 
हे। जिसे हम अपना कतंव्य समझते हो, जिससे 
हमे सन्तोष होता हो, उसपर हमें स्वये आचरण 
करना चाहिये, उसे हमें अपने ज्ीवनव्यवहार में 
उतारना चाहिये | यही कतेव्य का सरल मार्ग है। 
हमन अपने धर्मका पालन करक अपनी मनष्यताको 
अक्षण्ण बनाय रखा है या नहा? हम सत्यानमो- 
दित मागपर डंट रहे है या नहीं? हमने कामक्रोध 
आदि रिपुआं को जीता हे या नहीं ! हमने अपने 
स्वतंत्रता नामके जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा की 
हे या नहीं ? हमने अपने निविकार अनभावित 
आत्माको सुरक्षित रक्षा है या नहीं? हमे केवळ 
इस प्रकारकी बातों के विचार करनेका इश्वरीय 
अधिकार है । यदि हम इस ईश्वरदत्त अधिकार 
से बाहर भटक कर दूलरों क अधिकार में हाथ 
डालने लगग, तो हम गेहूं की रोटी खाते हए 
भी अपन मनको रक्षारूपी स्वधम से च्यत होकर 


हिंसक हो ज्ञांयग | 


किसी को मारने या न मारने के साथ हिक्षा- 
अहिसा का कोई संवन्ध नहीं दै] जीवन के साथ 
मौत लगी दुई है। ये दोनों अटल साथी ह| 


१४० 


[ वर्ष २०, अंक २ 


प्रतिके प्रबन्ध से जन्म हॉताह आरउसाीक 
बन्ध से मत्य होती है। जन्मप्रकति के प्रबन्ध 
सेहो और मौतकां प्रबन्धक मनुष्य को मान 
लिया ज्ञाय, प्रकृति को न माना जाय, यह सिद्धान्त 
विवेक्रानमोदित नहीं है। जन्ममृत्यु दोनों प्रकृति 

ही काम हैं । बह प्रकृति किस देहको किसकी 

का द्वार बनाती हे, इसका कुछ ठिकाना नहीं 
है। यह बात सर्वथा प्रकृति के घशमे है। बह 
शञ्जमित्र दोनों से मनुष्य की प्राणरक्षा तथा 
प्राणनाश कराती हुई पायी. जाती है। इसलिये 
किसी को जीवित रहने देने, या उसका मृत्युका 
कारण बन जानेके सांथ हिसा-अहिसा का कोई 
संबन्ध नहीं है । जो कर्म प्रकृति क्री अटल आशासे 
अपरिहार्य रूपमं हो रहे हैं, उनमें से कुछ काको 
हिंसा तथां कुछ को अहिंसा नाम देना समझने 
की भल हे । कर्म की अपनी कोइ उपाधि नहीं हे। 
कोई कर्म तो हिंसा है ओर न बह अहिला हवे। 


हिखा या अहिंसा कायिक वस्तु नहीं हे । ये दोनों 
मानसिक स्थिति हें । कमे हिसा या अहिंसा नहीं 
2२ 


हो सकता | कम करानवाली भावनाको ही हिल्ला 
या अहिला कहा जा सक्षता हे । 


यदि काई मनष्य किसीपर कद्ध होकर चोट 
करे, तो उसका चोट करना तथा दूसर काचो 
लगना; ये दोनो काम हिला शब्द के अर्थ नहीं हैं। 
इन दोनो कामोको प्रकृतिका प्रबन्ध कहा जा सकता 
हें । क्रोधी मनुष्यके क्रोध के वशमें आ जाने तक 
ही हिसा का क्षेत्र है । क्रुद्ध हानेवाळ कद्ध हेकर 
अपना [हसा कर लता हे । कधी हाना हिसा 
हें। लाभी हाना हिसा है । माही हाना हिसा हे । 
मत्सरी हाना हिंसा है। कामी हाना हिंसा हे । 
भयभात हाना [हिसा हे, इन सब हिलाओसे अपने 
मनका बचाय रहना अहिसा है। 


4९९ 


हिसा-आहसा किन्ही हथियारों में छिपी हुई 
नहीं हँ । दे देहोपर उडकर चिपटनेवाले राग नहा 

। किन्तु जा भावना शास्त्र आदि का प्रयोग 
कराता हैं, उस भावना मे से हिसा-अहिसा को 
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म ह आहसा हाती हे | भावना से बाहर हिसा- 
आहसाका क्षेत्र नहीं हे। हिसाअहिसा के कायिक, 


वाचिक, मानस ये तीन भेद करना भ्रमपूण विचार 
है। हिसाअहिला केवळ मानस हाती हें। हिसात्मक 
सम हुए, बाह्य व्यापार कामक्रोध आदि रिपओं 
के वशवता हशर किये जाते हैं । जिनके मन इन 
रिपुओके वश में आ जाते हैं । चे आत्महिसा 
कर चुकून के पश्चात्‌ हिलात्मक वाहा आचरण 
ऊँरते हैं। उन का परिणाम किली को मारना, 
था किली के हाथस मारे जाने के डरस भागना, 
या किसी के हाथ से मारा ज्ञाना आदि सब कुछ 
दै सकता हे । इस दृष्ठिस किन्ही भी मरणरुपी 
या आरणरुपी क्रियाओका दिसा का निवास नहीं 
माना जा सकता । इसके साथ ही मरने और 
न मरने को अनुपस्थिति में अहिसा के निवासक्षा 
कढ नहीं किया जा सकता | किसी को शारीरिक 
हाने पहुचांना या उले राकना मनष्य के वशसे 
बाहिरका बात हं। ससार का देनिक अनभव इस 
बातका साक्षी हैं । मनष्य का केवल इतना अधि 
कार हूँ कि, वह अपनो हिसा करे या अपनी हिसा 
करनेल बर्च । अपनो हिसा कर लेनेके पश्चात 
उसके बाह्य दिखावे भी अपनी हिंसा के ही अन्त- 
गत हाते ह। इसी प्रकार आत्मरक्षा कर लेनेके 
पश्चात्‌ उसके भी बाह्य दिखावे दूश्वरोके हानि या 


लाभ दोनों रूपों में हा सकते हैं । यदि उनसे किसी . 
की बाह्य हानि हा जाय, ता उसे 'दूलरो की हिंसा! : 


यह नाम देना लवंथा अनचित हे । इसी प्रकार 
यदि उसले किसीक्षा बाह्य लाभ पहुंच जाय, ता 
उसे किसी की अहिसा नाम देना सवेथा अनुचित 
हे । ये देना प्रकारक्की घरनाये अपने आत्मा की 
ककन आहला से पृथक्‌ नहा ह । 


अहिला तथा हथियारों का जन्मवेंर माननेवाला 
भी एक बिचार खंलार में पाया ज्ञाता है। इस 


es ४१ 


अहिखा । 


विचारने अहिंसा ओर अप्रतिकार को पर्यायवाची 
शब्द बना डाला हे । अहिंसा शब्दका अर्थ करते 
समय अप्रतिप्रकारमूढता, स्वकायेनाश, ढुष्रात्लाइ- 
बर्धन आदि सबही संभावित आपत्तियौ का 
अहिसा शब्द के अथ में से बहिष्कृत रखना पडेगा । 
यदि शिवलिंगके समान मोन-मद्रा और हाथ 
जाडना मात्र अहिंसा हागी, ता मनष्य का जीवना- 
थिकारही अस्वीकृत हा जायगा । यदि अहिंसा 
शब्द का अर्थ जीवनाधिकारविराधी हागा, ता सब 
पला आहसा को दूरसे नमस्कार करके त्याग देंगे। 
किसी व्यक्ति की कसोटी से अहिंसा नहीं परखी 
जायबी । सत्य को कसोटी पर अदिसा का परखा 
जायगा। आहसा तथा हथियारों का जन्मवैर 
माननवाल मनुष्य शस्त्रयुद्ध के हिसात्मक होनेकी 
घोषणा करना चाहते हैं । उनके मस्तव्यानसार 
सनुष्यका शस्त्रयुद्ध न करना चाहिय। प्रतीत होता 
हे कि, इस मन्तव्यवालोने आत्मरक्षार्थ प्रतियद्ध 
की परिस्थितिपर विचार न करके इस मन्तव्यको 
धाषणा को दे। माना कि कुछ यद्ध हिंसात्मक हाते 
हे, परन्तु युद्धमात्र का हिंसात्मक हाना कदापि 
लभव नद्दा ह! हसा के विराध के लिये जा 
प्रतियुद्ध करन पड़ते हैं, उन्हे भी हिंसात्मक 
कहना, हिसा-आहेसा दानौ का अपरिचय प्रकट 
करना हैं। जब कभी मनष्यता क नाते हिसा के 
विरोध में आततायीसे लाहा लेना पडता हे, तब 
युद्ध शुद्ध आहसा को बाह्य अभिव्यक्ति बन 
जाता है। 


युद्ध पापी लुटेरे को ही हिसा हे, छट रोकनेवाले 
के युद्धका हिंसा कहना अविचार की बात हे । वह 


तो अहिंसा अपातिच्य या बीरधर्प्र है । यदि 


प्रतिकार करनेक्का अधिकारी प्रतिकारश्वरूप 
दुष्टसे प्रतियुद्ध न करे, ओर अपनी जान चरा छे, 
तो उसकी हिंसा होती हे। यदि उसे लटका विरोध 
करने के लिये लुटेरे को मारना पड़ जाय, तो 
उसके वध को दिसा का नाम नहीं दिया जा 
सकता । उसे तो 'हिला का प्रतिकार’ यह पबित्र 
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घेदिक घम । 


नाम दिया जायगा! आक्रान्त पुरुषका आक्रमण 
कारी आततायी के प्राण हरने तक का अधिकार 
ईश्वरीय व्यवस्था की ओर स प्राप्त हो जाता ह। 
इसीलिये संसारमै आत्मरक्षा के लिये आततायां 
के वध को अपराध नहीं माना जाता! यहां 
कारण हे कि, समाज कभी कभी पेसे आततायी 
वधोपर बडे बड़े पारितोषिक देकर इस कामके 
अहिसा होने का प्रमाणपत्र भी देता ह | आत- 
तायी को मारनेम कोई अपराध या हिँसा नहीं ह । 
वह तो आक्रान्त की आत्मरक्षा याजीवनाधिकार- 
रूपी अहिंसा है । आततायीको मारना आत्मरक्षक 
की अहिंसासे भिन्न स्थिति नहीं हे । 


सामाजिक अधिकारकी रक्षाके लिये छेडे हुए 
शख्रयद्ध के समय इतनी बात अवदय देखनी 
चाहिये कि, जब शत्रस शास्त्रयद्ध करके आत्मरक्षा 
हा सकती हा, उस समय शस्रयद्ध छेडना 'अहिसा” 
तथा शास्त्रयुद्ध न छेडना "हिंसा? हे । परन्तु 
जब शात्रसे शस्त्रयद्ध छेडकर आ।त्मरक्षा की काह 
भी संभावना न रह गयी हा, तब शस्रयद्ध छडना 
हिंसा! अर्थात्‌ स्वकामेनाश हे, तथा शास्त्रयद्ध 
न छेडकर राष्ट्रजागरण आदि उपायोसे देशम 
दूसरे प्रकार का मानसिक युद्ध छेड देना 'आहसा' 
हे। अर्थात्‌ अहिंसा का ओर यद्ध का जन्मवेर नहीं 


' हैं। यद्ध की नीति ता बदली जा सकती है, पर्त 
- आखा के नाम्रपर यद्धत्याग का समर्थन कदापि 


नहीं किया जा सकता । 


पापी की लूट उसी की हिसा हे। उसकी 


लूट के विरोधमे यद्ध न होना लटनेबाळे की 


"हसा! ह । मनुष्य अपनी ही हिला या आईला 
कर सकता हे । लुटनवाला अपनी हिंसा 
कर सक्ता हे ऑर लूटनेबाला अपनी हिंसा कर 
सकता हे । इन दोनो की ढा पृथक पृथक हिसा 
हैं । पापी दूसरे का लूट कर अपनी हिसा करता 


१३२ 


[धर्ष २०, अंक २ 


हे। लटनेवाला दूसर का लूट को सह कर, अपनी 
दिसा करता हे! लूटेरेने भी अपना हिला अपने 
आप की हे। लटनेवाले की नहा । इला प्रकार लुरने- 
वालेने भी अपनी हिसा अपने आप को है । लटेरेने 
नहीं। यदि वह छटेरा अपनी लूटको अकतव्य 
समझ जाय और अपनी ओरसखे लूट त्याग दे, तो 
वह अपनी अहिसा कर सकता हें, ळूटनेबालू की 
नहीं | इसी प्रकार के यदि लटा जानेवाला अन्तिम 
चेतना तक लूट का विरोध न छोड़, तो चह 
लरेरे के अत्याचाग्केन्द्र म भी पूण आहसक कहा 


सकता ह। 


यदि शत्रता करनेवाला ल7ेरेने अपनी म ढतासे 
उस अहिंसक मगोवृत्ति रखनेवाले पनष्यकी अपने 
ऊपर वार करने के लिये विवश किया हो और 
बह कर्तव्यपालन सम्झ, उसपर वार करे या मार 
भी डाले, तब भी उस प्रत्यक्का कारण व 
मनुष्य नहा हे । किन्त उसी की मखता मत्य का 
कारण हे। उसने अपनीही मखता से उसे अपने 
ऊपर वार करने के लिये विवश किया है। ऐसे 
आततायियाँ का मारनेबाले अहिसक ही रहते हैं । 
इस मृत्यु का आततायीकी आत्महत्या नाम दिया 
जा सकता है। 


, हिसा या अहिला के विचार में ही सत्यासत्य 
का विचार भी समाया हुआ रहता हे। जिसमें 
अपना [हसा ह, वह 'अलत्य' हे । जिसमे अपनी 
आहसा द, वह 'सत्य' ह्‌ । यही मनष्यके कतब्या- 
कतव्य विचार करनेका सीधेसे सीधा राजमार्ग हेँ। 
कतव्य अकतंव्य का विचार निरन्तर करते रहना, 
यह मनुष्यका स्वधम या स्वभाव है। परधमनिर्णय 
करनं का धृष्ठता करना 'हिसा' हे । जब मनष्य 
तेव्य का काळ उपस्थित हानेपर मझे क्या करना 
चाहिये! इस आत्मधर्म का योग्य निणय करता 
हे, तब वह अहिसा' धमका पालन कर लेता हे! 
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श्रीयुत कुचलयानन्द का भाषण 'देनिक जीवन 
सं योग का स्थान' विषय पर दरबार के गणेशजी 
के सामने हुवा । ग्वालियर के सम्बन्ध में महा- 
राष्टूचालो के अभिमान को प्रगट करते हुए आपने 
कहा कि मराउशाही गोघ्राह्मणप्रतिपालन के 
लिये ही स्थापित हुईं थी । ब्राह्मण का अर्थ हे 
अरह्मवेसा, बह्मविद्या का अभ्यास करनेवाला और 
त्रह्मविद्या का मूल है योगविद्या । 


अब यह योगविद्या परलोक के लिये ही हे, 
'या इस लोक के लिये भी, इस सम्बन्ध मे आपने 
. कहा कि, प्राचीन लोग यह लोक को भी तुच्छ 
नहीं मानते थ। इस लोक में सुलपूर्वक रहनेके 
| लिए अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत हे, जो योग- 
| विद्या के द्वारा प्राप्त हो छकता है | आपने कहा 
| कि आधुनिक सभ्यता का परिणाम शरीर पर 
| हुत बुरा पड़ा हे। आजकल शरीर में कई 
सभ्यता की बीमारिया' उत्पन्न हो गइ है ओर 
६” छुनम ख्य ह, कोष्ठबद्धता ( constipatlon ) । 
` यह सब जगह फैला है और इसके परिणाम 
भयकर हाते है । ऐसा कई भी राग नहीं हे, जा 
काष्ठबद्धता के द्वारा उत्पन्न न हा सकता हो । 
इससे मनष्य की रोग-निराधक शक्ति क्षीण हा 
जाती हे ओर वह बडी जब्दी बीमारियों का 
शिकार हो जाता हे ! इसके बाद आपने इस संबंध 
में अपने अनुभव बताते हुए कहा कि, इसका 
सबसे अच्छा उपाय याग के आसन ही ह । आपने 
कहा कि, इस उपाय का अथवा इन आछनो का 
कक मुझे नहीं हे, बल्कि उस प्राचीन पद्धति को 


» जा मानवजाति के कल्याण के लिप ही निकाली 
डाह थी। 


शारीरिक रोगां मं 


( श्रो स्वामी कुचलयानन्द्ज्ञी ) 


३ योगका महत्व । 


थोग का महत्त्व । 


स्वास्थ्य के लिप आहार का महत्त्व भी आपने 
बताया । आहार शद्ध होना आवश्यक हें । विपरात 
आहार पक प्रकार स मरने की तेयारी ह । 
योगशास्त्र ने भी आहार पर बहुत भ्यान दिया 
हे । कया खाने से लख मिळता हें, क्या खाने स 
कष्ट, इसका उसमे विवेचन किया गया हे । पर 
आजकल की सभ्यता में यह शद्ध आहार कठिन 
ही हो गया हे। चक्की का आट! ओर मशीन के 
चावल आदि सभी खातेहे। यह चीज भी कोष्ट- 
बद्धता मै सहायता पहुंचाती हें । अतः जहां तक 
हो शुद्ध आहार पर भी खदा ध्यान देना चाहिये । 


शरीरस्वास्थ्य से योग का सम्बन्ध बताते हुए 
आपने कहा कि, इवासोच्छ्वास तो सब लोग 
करते हवें, पर यह बहुत कम लोग जानते हे कि 
उसका पचन पर कयां प्रभाव पडता हे । यहां 
आपने अपने साथ आण (हुए एक योगाभ्यासी 
सज्जनको खडा करके पचनक्रिया समझाइ। फिर 
अपने बताया कि, योग के कुछ बन्धो-नौलि और 
डड़ियान से पेट की स्नायुओ की किस प्रकार 
कसरत और मालिश होती हे और उन्हें बल 
मिलता हे। आपने कहा कि, उन बन्धो के जो 
एक्स-रे फोटो तेयार किए गये हैं, उनसे यह स्पष्ट 


हो जाता हे कि इससे पेट के रोगो पर क्या. 


प्रभाव पडता हे । इससे पपेन्डीसाइटीज्ञ और 
होष्ठबद्धता को बडा लाभ पहुंचता हे । यहां 
आपके खाथवाले सज्जन ने नोलि और उड्डियान 
का प्रत्यक्ष दर्शन किया । इसी प्रकार आपने 
बस्ति का उल्लेख किया और बताया कि, उसके 


द्वारा किस प्रकार जरू से पेट को और आंतो की | 


C चे (९५ ~ ~ 
सफाइ हो जाती ह्‌ ओर पाना पर का शाफ 
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करके निकल जाता दै । वास्तवमै कहा गया हे कि, 
जिसे बस्ति आ गई, वह आधा योगी हो गया। 
पानी पीकर मुल के द्वारा निकाल देने का भी 
आपने प्रदशन कराया और कहा कि, इस तरह 
शरीर के भी अंग साफ हो सकते हें । 


इस के पश्चात्‌ आपने अपने आश्रम का थोडा 
परिचय दिया और बताया कि किस प्रकार कई 
प्रांतीय सरकारों ने उसमें दिलचस्पी ली हे। 
' अपने प्रयोगो के सम्बंध में कई डाक्टरी की 


१४४ 


[ वर्ष २०, अंक २ 


आलोचना का भी आपने उदलेख किया, जिन्हौने 
इस पद्धति को अशास्त्रीय बताया था ओर कहा 
कि, वास्तव में यह पद्धति अशास्त्रीय नहीं, 
शास्त्रीय है और अनेक पाइचात्य डाक्टर्रों ने भी 
इसके छाभों को स्वीकार किया है । 


अन्त में पहल में व्याख्यान का अवसर घ्रा 
होने पर आपने प्रसन्नता प्रगट की ओर कहा कि, 
शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की उक्ति 
का साधन योग है । 
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अब संपूण १८ पर्व महाभारत छाप च 
मूल्य ६५) २० रखा गया है | तथापि यादि 
तो यह ११००० पृष्ठौका संपूर्ण, सजिल्द, 
रुपया आतही सब पुस्तक आपको रेल 


भक 


कर सकत हें । 


इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण 
डा० व्य० |) सात आने है | म० आ० से 


इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त 


+ 
Cade aici. 


£) 


इस पुस्तक में हे । मूल्य केवल २) दो ८० और 
२) ३० भेज के । 


f 

७ A है 
सपण महाभारत । , 
> 5 

का हे। इस सजित्द संपूर्ण सहाभाश्त का 

आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेगे, 
सचित्र ग्रन्थ हम ६०) २० मे दे सक्ते हे । आपसे 
ही स पासंलद्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक 
सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रल्वे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे । रुपया | 
म० आंडरसे भेज दें, जिले आधा डाकव्यय माफ होगा । घी० पी० से मंगवाथेंगे, तो सब 
डाकव्यय आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और लू 


आसन 


“योग की आरोग्यवर्धक ध्यायाम-प दधति ।' 
अनेक वर्षोंके अनुभवले यह बात निश्चित हो चुकी हे, 
आसर्नोका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित 


ची मंगाइये । 


> 


कि रारीरस्वास्थ्यके लिप 
उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी 
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काया-फैंदप । 


क[या-कल्५| 


कप ७ (जर त र 
( लबखक्क- पळ बालकृष्ण शमा वद्यराज, जावन-रखायन-कायाोलय, भोपाल 


आयुर्वेद और रसायनशास्त्रो में आयष्य बढाने- 
चाले संकडी प्रयोग छपी और हश्तलिखित 
पुश्तकों में हैं । परन्तु आज इसकी तरफ भारतीय 
ओर दूसरे देशवासियों का ध्यान नहीं पहुंचा, 
कारण कि पूज्य प० मदनमोहन माळवीयज्ञी के 
कायाकल्प रू पहले कोई भी इस बात की चर्चा 

रते थ्‌, तो भी किसी का लक्ष नहीं होता था, 
परन्तु श्री प० म्रालवीयजी ने हो सबौ का ध्यान 
यांकदप की तरफ आकर्षित किया, 
लखे अधिकतर आयवंद्शास्न के आयष्यवधक 
रखाथनप्रयोगो पर देशीविदेशी जनखमाज की 

हा उत्पन्न हो गई । श्री प० मालवीयजी ने अपने 
ऊपर जो प्रयोग कराया है, उस प्रयोग का संपर्ण 
वृत्तान्त प्रसिद्ध नहीं हुआ, याने आरंभ से अन्त 
का विवरण नहीं छपा है, उसके ऊपर से और 
इसका जो परिणाम निकला है, उसको देखते हुए 
भाळून होता हे कि, यह प्रयोग पणे सफल नहीं 
हुआ, जिसका कारण हमारी समझ में शास्त्रीय 
विशिक्को अपूर्णता हो सकती हे । या श्री०मालचीय 
जी जेल प्रसिद्ध पुरुष के ऊपर शकित भाव से 
धीमे धीमे प्रयोग कराया होय, ऐसे अनुमान 
के लिए नीचे लिखे हुए पांच कारण हो लकते 
हैं- 

(१) इस प्रयोग को करने के पहले स्नेहन, 
स्वेदन, वमन, विरेचन आदि देहशुद्धि की क्रियाओं 
के करना चाहिये, जिसक्रे पश्चात्‌ औषधिसेवन 
करने के लिए कुटीप्रवेश करना । श्री मालवीयजी 
के ऊपर यह क्रियाये करके देहशद्धि न की हे।। 


अविशुद्ध शरीरे हि यक्त! रासायने विधि) वाजी 


करो! न मलिने वस्रे रंग 'इवाफलः ॥' जिस तरह 


मेले कपडे पर ह सुन्दर त 
र्‌ 


रेच > 


उसी प्रकार द्हशद्धि-कर्म करने के बगेर रसायन 
या वाजीकरणप्रयाग निष्फळ ही होते ह । 
(२) इस रखायनप्रयागा के लिये हिमालय 


को बहुत उत्तम समझा हे अथवा हिमाल य-प्रदे श 


. की वनस्पतियो कें! सेवन करने की आज्ञा हे । 


औषधीनां परा भूमि हिमवान्‌ शेल उत्तमः । 
तस्मात्फछानि तउ्ज्ञानि ग्राहयेत्क्कालजानि च ॥ 
इस तरह पलाख और आंवलो का मख्य 
प्रयोग उन पर क्रियां गया हे, वही ओषध 
हिमालयन नहीं होगी, ऐसा मालूम पडता हे । 
(३) कुटीप्रवेश करने से पहले जा जो मंगल 
क्रियाएं करने का शास्त्रों में विधान है, उनमें 
शिखावशेष-सडन, डाढी, मछतक हजामत करन 
की शास्त्रों में आज्ञा हे । श्री मालबोयजी अपना 
प्रयोग पृण हाने के पर्चात्‌ बाहिर निकले, उस 
वक्त उनको मूळ पहले जेसीही सफेत थी, इससे 
मालम हाता हें कि कुटीप्रवेश करने के पहले 


जा जो क्रियाएं शास्त्रकारो ने लिखी हे, उनकी | 


अवहेलना की गई हे। 

(३) जो प्रयाग आंवला आर पलास का किया 
गया हे, वह यदि विधिवत हाता ता- 

एकाद्शेऽस्य तता व्यतीते पतति केशा दशना. 

नस्वाञ्च ॥ 

ग्यारह दिन बीतने पर उस पुरुष के बाळ, दांत, 
ओर नख निकलकर नवीन ऊगने लगते हे । ऐसा 
इस प्रयाग का गण लिखां हे, परन्त श्री माळचीय- 
जी फे शरीर में ऐसा कोई विशेष परिवतंन 


देखने मे नहीं आया, मात्र स्फूर्ति आ गई हे, त्वचा 
को झुरियां कुछ कम हो गई हैं, तथा नेत्रा मे कुछ 


ग 
चढ़ सकता, 0 जा गया हु, । डस पाड फरफार स्त प्रयाग . 


Foundation 


श्र 


वेदिक धर्म । 


को सफलता का चिह्न नहीं. अथवा कायाकउप 
के दूसरे प्रयोगों से भी इतना फेरफार हो 
सकता हे । 


(५) प्रयाग करनेवाले महात्माजी की १५० वर्षे 
की या इससे भी अधिक की उमर क्यो न हा, 
तथां उन्होंने ३-४ बार रसायनप्रयाग अपने ऊपर 
किया हा, परन्तु हमारी समझ में नहीं आता, 
कारण कि उनके शरीर पर सफेद बाल हैं । 
इसलिए रसायनप्रयागी पुरुष जरा-वृद्धावस्था के 
प्रत्येक चिह्न से रहित हाता चाहिए । यह उपरोक्त 
पांच या दूसरे कारणों का देखते हुए श्री पं० 
मालवीयजी के ऊपर रखायनप्रयाग सफल नहीं 
हुआ । उच्च प्रधाग के लिये सम्ाचारपत्री में 
कितना हो हल्ला मचा हा, परन्तु रसायनप्रयोग 
की पूर्ण सफलता नहीं मान सकते हैं । 


` इस विवेचन से हम रसायनप्रेमी लागो का 
विश्वास हटाना नहीं चाहते हें । प्रत्युत इसका 
उन्नत करना चाहते हैं। कारण कि इस प्रयाग 
के बाद श्री पं० माळबीयजी के दर्शनार्थ देशविदेश 
से संकडों मनुष्य दोडे आये होंगे, उस समय 
समाचारपत्नी में इसकी बड़ी चहलपहल थी, 
तथा बडी बडी प्रशंसापं छपा करती थीं, वे प्रश 
साएं ठीक न दिखीं हो, ता उनके मन में आयवंद- 
शास्त्र के "रसायन प्रयागा पर अश्रद्धा उत्पन्न हाना 
संभव हे | एसे अविश्वास को हटाने तथा वद्धा- 
वस्था को दूर कर सेंकडो वर्ष की आयवद्धि की 
इच्छावाछों के लिये सच्चा मार्ग कया हैं? शास्त्रीय 
पद्धति क्या है! वह सव संक्षेप से बतलाने का 
प्रयत्न किया जायगा । वृद्धावस्था रोकने के और 
आयुष्य, बुद्धि, मेधा, बल, बढानेवाले प्रयोग 
चरकादि संहिताओं में वानस्पतिक हैं और रस- 
रत्नाकर आदि रसायनशासतर के ग्रन्थों मै पारद, 
गंधक, धातुभस्मादिक के यागो का वर्णन हे । 
चानस्पतिक प्रयाग मानुषी प्रयोग कहलाते हैं 
. और पारदादि से बने प्रभाग देवी देवताई प्रयाग 

कहलाते हैं। जो राजा, महाराजा अथवा श्रीमंत 


१४६ 


[वर्षे २०, अंक २ 


ऐसे शास्त्रीय रसायनप्रयेगों का सेवन कर .* 


अपने शरीर को दीर्घायु प्रात करने, वृद्धावस्था 
को नष्ट करने, बल, कान्ति, वीर्यं और सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति तथा आज तेज का कायम 
रखने की इच्छावाले लागो का हम यथाशक्ति 
रास्ता बताने तथा कायाकद्प सफल हा, ऐसे 
साधनों का विवरण करने का विचार किया हैं। 
जिन प्रयोगो का हम नीचे वणेन करते हैं, वह सभी 
प्रयोग निर्दोष तथो किसी भी प्रकार से शरीर 
को कष्टकर नहीं हा सकते हैं। हां उनके साथ 
साथ लिखे पथ्यापथ्य का ध्यान जरुर रखना 
चाहिये । 


कायाकल्प । 
कायाकर्प-रसायन । 


इस छोटेसे लेख म॑ विस्तारभय से शोक के! 
~ ~ 
छाड देना पडा हे, परन्तु जा जा वर्णन इस 
में हे, वह शास्त्र के आधार पर ही हे | 


हाळ में रसायन शब्द से कायांकइप अधिक 
प्रसिद्ध हा गया हे, इसलिए जहां कायाकटप शब्द 
आवे, वहां आयुष्य, बुद्धि, बळ, कांति बढाने- 
वाले, वृद्धावस्था को रोकनेवाले रखायनप्रयाग 
जानना । 


वृद्धावस्था क्यों आती है । 


दएका खुराक, खट्टे, खारे, तीक्ष्ण क्षाश्वाल 
सूख शाक-पत्र, मांस, तेळ के पदार्थ, मेदा की 
वस्तुएं, नये अन्न, प्रकृति के विरुद्ध रुखे भोजन, 
शरदी, कफकारी पदाथों के ढानेवाले, सडे, 
बिगडे रात के बाले पदार्थों के खानेवाले, स्री और 
मदिरा में शराबोर रहनवाळे, अयोग्य ओर अधिक 
व्यायाम करके शरीर को शिथिल करनेवाले, भय, 
क्रोध, शोक, छोभ, अति परिश्रम करनेचालो का 
मांस लटक पडता हे, संधियां ढीली पड जाती 
दे, रक्त में उष्णता आ जाती हे, चरवी बढने. 
लगती हे, हड्डियों मे मज्जा जाना रुक जाता हे 


ne EN 
चाय बढना रुक जाता दे, ओज क्षीण हो जाता 
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है, इसके बाद इस दशा को पहुंचे हुए मनष्यों को 
चन नहा पडती हे, कष्ट पाते हैं, निद्रा, तन्द्रा 
घर रहती द; सदा निढ्त्लाही होकर जीता ह, 
मन च शरार की परिश्रमशक्ति नष्ट हो जाती हे, 
उसका स्मरणशक्ति ओर कांति नष्ट हो जाती ह, 
साफ साफ शब्दों में यह कहना ठीक होगा कि, 
शरार रांगा का धर ही बन जाता है, जिसके 
कारण पूणायु तक जीवित रहना असंभव हो 
जाता हैं! इसलिए शरीररक्षा के लिप ऊपर के 
मिथ्या आहारविहार का विचार कर तथा उनका 
त्याग करक मनुष्या को रसायन ओषचियों का 
विधिवत्‌ सेवन करना चाहिये । 


2 


3 


~ रख प्रक्षार पुनवंलु आत्रेय महाराज का उप- 
देशा ह। 
रसायन-कायाकर्प की व्याख्या । 
(चरक चि० स्था० अ० १) 
ॐ लंबी आयु, उत्तम स्मरणशक्ति, आरोग्य, तरुणा- 


वस्था, कान्ति, रूपलावण्य, सकोमल स्वर, शरीर 
तथा सम्पूण इन्द्रियों का बल, वाणी की सिद्धता, 
नग्नता, यह सब कायाकटप के सेचन से प्राप्त हो 
सकत ह । 


कायाकल्प के पहिले की तेयारी । 


2.7». अ) क र F 
PCr कली 23 200 rE he 


es 


१ 
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प्राचीन ऋषियों ने रखायनखेवन करने के लिए 
हि “ दो प्रकार की विधि बतलाई हें । कटो-प्रावे शिक 
और दूसरी वातातपिक अथवा सूयमारुतिक । 
कुटी-प्रावेशिक्ष प्रयोग कुटी में रहकर करने का 
ह आर दुसरा पवन, धूप आदि खुले स्थानपर 
रहकर करन का है। 
कुटी-प्रावेशिक रसायन सेवन करनेवाला 

सड र ~ 

केसा होना चाहिये? 
( चरक० सहिता चिकित्सा स्थान अ० १ ) 
ह = जो सत्यवादी, क्रोधरहित, मदिरा ओर स्त्नी- 
| . छा तजनेवाळे, अहिसक, अधिक परिश्रम और 


 कासरत न करनेवाले, शांत वत्तिवाले, प्रिय 
टे दु? 


१४७ 


~ ७ ~ ७ 
` भाषण करनंचाळे, पवित्र रहनवाळे, शरीर 


00 


काया-कटप । 


[नी 
तप के प्रेमी, देव, गो, ब्राह्मण, आचार्य, गरु और 
वृद्धा को संवा करनेवाले, शांतिपरायण, दयाळ, 
दून में न सोनवाले, रात्रि में न जगरनेवाले, घो 
दूध हमशा खानेवाले, देशकाळ को पहचानने- 


वाल, युक्तिप्रयक्ति समझनेवाले, अहंकाररहित, . 


सुन्दर आचरणवाले, कुलवान्‌, तत्त्वक्ञानपरायण, 
वृद्ध, आस्तिक ओर जितेन्द्रिय पुरुषों की लेवा 
करनेवाले, धर्मशास्त्र में रत ऐसे गणबाले मनष्य 
स्वय रखायनरूप कहनेयोग्य हँ। अर्थात ऐसे 
गुणवाळे परन्तु उपरोक्त सद्गुणी का सेवन करने- 
वाल पुढ्ष ही रसायन ओषधिसो का फल पा 
सकते हें। 


कायाकल्प के लिए स्थान । 


जिल देश म॑ राज्ञा, वैद्य, ब्राह्मण, साध परुष, 
पुण्यवान्‌ मनुष्यांका वास हा,ऐस प्रदेशमे कायाकट्प 
साधना । जिल्ल स्थान में निर्भय ही गणवान परुष 
रहते हो, आवश्यकीय वस्तएं उपलब्ध हा सकती 
हो, ऐले शहर के पास ही उत्तर दिशा की तरफ 
जा गांव हा तथा उस गांव में भी उत्तर दिशा की 
तरफ सुन्दर रमणीय स्थान पर कुटी बनावे । 


कुटी की दीवार ऊंची ओर १ हाथ माटी ऐसी 
बनावं, जिसके तीन खंड हो, जिनमें छाटी छाटी 
खिडकियाँ रखन। चाहिए, दोवारे मिडी की ही 
बनाना चाहिए | बाहर के अप्रिय शब्द कोहरी में 
न सुनाई देवे, इसका प्रबंध रखना; स्त्री, दुष्ट, 
अनिष्ट चाहनेवाले तथा काई भी फाळत आदमियों 
का नहा आन देवे तथा सब प्रकार के साधन- 
सामग्री आर जरूरी चोजो का तैयार रखता । 


वेद्य, औषधी और वेदपाठी ब्राह्मणो का हाजिर 


टं 
डी 


रखना । थुवा, सय को धप, घाडा, सप मरे 


नुध्य कुटो क पास न आ सके | कटी की दीवारों 


का सकद मदो स पात देवे, गौ के गाबर स 


रोप देव; अब यह्‌ कुटी कायाकल्प के लिए उप- 


युक्त हा गई। कुटो का १ खंड मलमत्रादि के लिप 
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रख, दूसर म आवश्यक वस्तए रखे, तथा तीसरे 
खंड मे कल्प करनवाल को रख । 


कुटीप्रवेश करने के पहिले ओर पीछे के नियम । 


कायाकल्प करनेवाले साधक का जब सूये 
उत्तरायण हा, तिथि, नक्षत्र, करण आंदि शुभ हो 
उत्तम दिन हा, शभ महत देखकर शिखा छाडकर 
उसतरे से क्षोर कराकर कुटी में प्रवेश करने 
के पहले शरीर पर तेल की मालिशविधि प्रमाण 
करावे, पीछे ओषधीद्वारा स्वेद (पसीना) करावे । 
इलके बाद औषधी से वमन करावे, इसके बाद 
जलाब करावे, कोठा शद्ध हानेपर ३-५या ७ 
दिन तक जो का दलिया खिलावे, जिससे पुराना 
मल निकल जावे, इसके बाद इनान कर इवेत वस्त्र 
की धाती आधी पहन और आधी ओढकर कटी 
में प्रवेश कर । 

साधक को त्रच धारण करना, धेय रखना, 
वेय ओर ओषधियो पर श्रद्धा रखना, इन्द्रियो का 
वश में रखना, सपात्र ब्राह्मणो का दान देना, 
दया रखे, सत्य बाछ,वती ओर धर्मपरायण रहना 
देवीदेवताओ का स्मरण करते रहना, निद्रा 
नियमित रखना, मद हास्य से मधर भाषण 
करना, कध, राग, दष, इषा, मत आदि मानसिक 
देषां को त्याग देवें, प्राणीमात्र पर स्नेह रखना, 
ब्राह्मणों ओर देवताओं की पूजन-प्रदक्षिणा करके 
कुटी में प्रवेश करे । 

इत्थ संशुद्धकाष्ठस्य रखायनम॒पाहरेत्‌ । 

यस्य यद्यागिक पझ्येत्लवेमालोच्य सात्म्यबित॥ 


प्रथम साधक उदर शुद्ध करावे। बाद में मनष्य 
की प्रकृति का देखकर जिस रसायन औषधी का 
उपयुक्त समझे, उसोका विधिवत सेवन करावें 
कटा का द्वार उत्तर या पर्वे दिशा में रखे । 


श्री पावतापुत्र ।नत्यनाथ सिदजा अपन 
रसायन खंड में वर्णन करते हैं। 
निवांत स्थान में रहना, यदि सविधा हा, ता 
जमीन में प्रकाश ओर थाडी वायु का आवागमन 


पट 
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को मिट्टी लाकर 
का जड का बक्कळ लपेर देवे तथा चारों तरफ 


[ वर्ष २०, अक्क २ 


हा सके, पेसी गुफा खी बनाकर रहना । चिन्ता, 
मानसिक उपाधि मन मे न रखना; इन्द्रियो क 
वश में रखना । क्रोध न करना, दूध, भात, यव, 
गहू, मंग का पानी, जंगली जानवर का मांस, 
(यह आज्ञा मांस खानेवाला के लिए हे) अथवा 
केवळ दूध का ही सेवन करें, हरी शाक ओर 
लवण नहीं खावं । दही का पानी शरीर पर मळ- 
कर उषण जल से स्नान करे, शरीर पर तेल का 
मदन करना नहीं, सिरका खारे, खट्टे पदार्थ 
तथा मदिरा, दही, तरबूज, करे ला, खट्ट शाक, तेल, 
कुस्हडा, कह, राइ, बेलफळ, वगन, दाळ, मूली, 
लहसन, प्याज, तीक्ष्ण, गरम, भारी, ठन्डे आदि 
पदार्थों का त्याग करना । मेथुन, कलेश, उद्येग 
चिन्तादि स बिलकुल दूर रहना । 


पण्डित श्री मालवीयजी की पलाश[- 
मलकोय रसायन । 


( अषांगह्ृद्य संहिता ३० स्था० अ० ३९ ) 


एसा पलाश वृक्ष जिलको कीडो ने न खाया 
हो, तथा कोई मनष्य ने काटा पीटा न हो, न 
उसका जड खोदी गई हो, ऐसा निरोगी वक्ष 
देखकर उसको जमीन से नापकर अग्दाजन तीन 
हाथ उचा रखकर ऊपर का भाग आरा से काट 
द्व, तथा उस कट हुए थड मं डेढ हाथ गहरा 
छेदा करावे । पह छेदा चौडाई में ९-१० अंगळ 
होना चाहिए, तथा उसके चारों तरफ लाल व 
लकडी का मुटाइ भी तीन तीन अंगळ रखना 
चाहिए । अब इसके खड में जिठने भी आ सके, 
उतने बडे बड ओर खूब पके हुए आंवले भरकर 
उसा लकडा म स निकले हुए बर से ढांप देवे, 
तया उस सब पळास के थड पर डाभ ( घांस ) 
लपेट याने चारों तरफ ३-३ अंगळ मोटा डाम 
का छपरा दकर, कमल पदा होता हो ऐसे तालाब 
उसपर लपे तथा उसपर पलाल 


उसक चार दाचार पेड़ पत्तो की इतनी ऊंची 
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बनावे कि पलास के थड को चारों तरफ से हवा 
न छग तथा इतनी दूरी पर इन दीवारों को खडी 
कर कि, थड से चार चार हाथ दूर रहं। अव इस 
थड के चारों तरफ की मडट्टी खोद्‌कर जमीन से 
१॥-२ हाथ गहरा गड्डा करके उसमें चारों तरफ 
अरन उपल इतने भरे कि, थड का ऊपरवाला 
भाग १ बाखिइत खुळा रहे! अब इसमें चारों तरफ 
खे अभि लगा देवे और अन्दाज रखें कि, अन्द्र 
के आवळ पूरी तरह स उसीज जावे, परत जलें 
नहा! 


जब अन्दाज हो जावे कि थड के ऊपर की मड्टी 


~ 


अग्नि से छाल होकर डाभ को जलाने लगी हेः: 


उरसा चकत लकडी के डन्डे से अग्नि को अलग 
कर देव ओर यदि अग्नि कम मालप होवे, ता 
उपल छगा दे । जव आंवले अच्छी तरह उसीजे 
समझे, तब निकालकर उनके ताले | उलक्की ताळ 
के बराबर शहद तथा आधी ताल घी गो का 
मिलाकर चीनी के बतन में भरकर रख लेवे । 
अब इसमे खे प्रातः सायं इच्छानसार आंवले 
खाकर ऊपर ख थोडी शकर मिलाकर दृध ताजा 
गो का पियें ( दूध को थोडा गरम करके ठंडा 
कर छ)। इख प्रकार यह मधघतयक्त आंवले ओर 
दूध का बराबर एक महीना तक सेबन कर और 
कुछ भी न खावे न पियें। ठन्डे पानी का छथे भी 


नहा, तथा पांव-श्राने ओर स्नान करने के लिये 
गरम पानी ही इस्तेमाल कर । 


इसका फल उपरोक्त विधि से बराबर 
ग्यारह दिन सेवन करने से सफेद बाल, दांत 
और नख निकल जाते हें और क्रम क्रम से नये 
काल बाल, दांत आर नये नख निकलना आरभ 


_ भै ~ ^ स 
हा ज्ञाते हें ओर थोडे दिन बाद हाथी जैसा. 


बलवान्‌ हा, तथा बुद्धि, बळ, मेधा और पराक्रम 

(३ "> 
बढता है। यदि शरीर भे काई अलाध्य राग हो, वे 
भी सब नष्ट हा सहस्र वष की आय प्राप्त हाती 


हि, पेसा इसका महत्त्व महषियों ने लिखा हे । 


हमार विचार ल प्रत्येक दस वष में इसी प्रयाग 


१2९ 


क्ाया-कद्प ! 


का करनेवाले आरोग्य इढ कायम रहकर बहुत 
समय तक जीवित रह सकते हैं । 


कायाकल्प ब्रह्मरसायन । 
( अ८ ह० उ० अ० १५ ) 


बडा हड १००० नग, ताज आंवल ३००० नग 
प॒चमल १००० ताला, सबसे दसगने पानी में 
डालकर पकाव आर दशाँश भाग रहनेपर मल- 
कर वस्त्रगाळ कर लंबे फिर उसमे इलायची, 
नागरमाथा, हब्दी, पीपल, अगर, चन्दन, ब्राह्मी 
नागकेसर, शंखपुष्पी, वच, तगर, मलेठी और 
वायविडंग प्रत्येक १६ ताळे, शकर ४४०० ताल, 
घी गा का ७६९ ताले, तिल का तेल ५१२ ताले 
इन सबका मिलाकर इतना पकावे कि, अवलेह से 
भी कठिन हा जावे । तब उतारकर ठन्डा हानेपर 
इसम उत्तम मधु ( शहद ) १२८० ताला मिलाकर 
सवक! पक जानकर चांदी क या चिकने मट्टी 
क यतेन म रख लव। इसम से प्रातःकाल इतनी 
मात्रा में खावं कि, क्षुधा नष्ट न हो जावे । इसके 
पचने के वाद दूधभात का भाजन करें। 


बेखांनन ओर वालखिल्य ऋषियाँ ने तथा 
अन्य तप करनेवाले ऋषि-मनिर्या न इस ब्रह्म 
रसायन का सेवन किया था, जिससे तन्द्रा,सस्ती 
श्रम, वलि, पलितरहित यवावस्थावाले तथा 
बुद्धि, मेधा, स्मृतियुक्त ओर दीर्घकाल तक अमर्याद 
आयुष्य आर पराक्रमवाल हुए थे । 


इसी प्रकार- (१) आंवले, हडे और पलादा 
(२) आंवला, बहडा और पलाश (३) हड, बहेडे 
और पलाश, (४) हड, बहेंडे, आंवला और 
पलाश इनमे से काइ मी प्रयाग को विधि से 
पकाकर दही, घी, मध, शकर के साथ सेवन 
करना ओर पचने पर दूघभातका भोजन करना । 

यह ऊपर जितने भी प्रयोगों का वर्णन हे, 


सभी कुरी-प्रावेशिक प्रयोग हे । ऐसे ही सेकडो 


प्रयोगो का वणेन लिखा हे। परन्त ऊपर हमने 
जिन जिन प्रयोगो का वर्णन क्रिया हे, बह भी कम 
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महत्त्व के नहीं हें । पाठकोकी रुचि होगी, तो दूसरे 
प्रयोगोपर भी प्रकाश डाळनंकी चेष्टा को जावेगा । 


चातातपीय कायाकल्प । 
(अ० ह० अ० ३९, उ० स्था० ।) 

याने यह प्रयोग खुली हवा प्रकाश में सेवन 
कर सकते हें । कुटी-प्रावेशिक रसायनप्रयोंगो 
को राजमहाराजे, श्रीमंत, सेठ, साहकार ओर 
धनवात्‌ पुरुष ही सेवन कर सकते हैं । कारण कि 
कुटी-प्रावेशिक प्रयोगों म॑ यथोचित नियमपालन 
न किया जाय, तो उल्ले शारीरिक हानि को 
संभावना निश्चय हे, तथा साधारण स्थिति के 
मनुष्य इनका सेवन नहीं कर सकते, परन्तु 
सामान्य स्थिति के मनुष्य खुझ्ली हवा ओर प्रकाश 
में रहकर भी जिन प्रयोगो को सेवन कर सकते 
हें, उन प्रयोगो के सेवनकाल में साधारण भूल से 
पथ्यापथ्यका उल्लंघन हो जावे, तब भी शरीरको 
कोई प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती । 

ऐसे प्रयोगको वातातपीय अथवा सूये-मारुतिक् 
कहते हैं । जिनमेंसे कुछ प्रयोग नीचे दिप जाते हैं। 

प्रयोग स० १-- लोहभस्म, वायविडंग, मधु 
और घी इन सबों को वीजेसार घनसत्व से पोते 
हुप कोरे मट्टी के बर्तन में भरने का हे, जिसका 
ठीक ठीक प्रमाण निम्न प्रकार समझें - 

लोहभस्म २० तोला, वायविडंग ४० तोला, मध 
१० सेर, घो ५ सेर, सबको भरकर मुख मुद्राकर १ 


Cite ७ पो ७ 6 
` वर्षपयन्त रख आर १ वष बाद निकालकर शरीर - 


और प्रकृतिके अनुकूल मात्रा ले सेबन करे,तो सफेद 
बाळ काले हो, सौ वर्ष की आरोग्यदृढ देह हो। 
प्रयोग सं? २--विजयलार का घन सत्त्व २ 
मासे, डिफला ४ मासे तथा रुचि अनुसार घी, 
दाकर ओर मधु मिळाकर १ वर्ष तक सेवन करने 
से अकालमे आई हुई वृद्धावस्था नए हो जाती हे। 
प्रयोग सं० ३० भूडगराज (भांगरा) का स्वरस 

१ तोलेछ आठ तोलेतक नित्य १ महीना पियें और 
केवळ दूधके आहार पर ही रहे, तो बलवीर्यकी 
बृद्धि हो निरामय १०० वर्षकी आय प्राप्त होती है । 


FT डिल 


१५० 


[ वष २०, अंक ५ 
प्रयोग खं० ४--इवेत पलाश का पचांग ले छाया 
में सुखाकर चूर्ण बना नित्य १-१ तोला मधु में 
मिलाकर खांव ओर दूश्रभात का भोजन करें, तो 
१ वर्षे में मृत्यु ( अकालमृत्यु ) वृद्धावस्था पर 
विजय प्राप्त कर सिद्ध हाता हे । लिखा हे कि- 

प्रासान्मृत्यु । श्रह्मायुर्जायत सिद्धो वरषेमाञा- 

क्लशय; । हू “कला 

प्रयोग सं० ५--इवेत पलाश बीज तेळ की अहप 
मात्रास आरंभ कर आधा तालातक मात्रा पहुंचे, 
तबसे बराबर १ महीना तक मधु-घीके सांथ इस 
तेल का सेवन करे, ता यागीसमान प्रतादवान्‌ 
हा, दीर्घायु प्राप्त कर देवासुरोका प्रिय बनता है। 

प्रयाग सं ६-मालकांगणी का तेल दुध के 
साथ बराबर १२ मास पीवे, ता दिव्य देह हा! 
यक्ष, गन्धर्व ओर देवताओं को प्रिय हा, सेक 
वर्ष की आय प्राप्त हा, महापरांक्रमी हौँ । इ 
प्रकार आश्रयकारी फल वनस्पतियो का विर 
वर्णन आया है। 
रखमाधव में भी रसायन के कई प्रयोगों का 


~ LN ७ 


6 > > 
वर्णन दे, उनमेस एक सोधासाधा प्रयाग निम्न है 
मत्युजय रस | 

पारद गधक के विशेष संस्कार करने के बाद 

वालुका यंत्र में ३ दिन की अखंड अशि दें तैयार करे, 
७९. ~ (११ Le ७ 

तथा इसमे से १-१ रत्ती मधु, घी के साथ १ वषं पर्यंत 

संचन करने से वृद्धावस्था नष्ट हा, युवावस्था प्राप्त 


च्छ > 
होती है, तथा शरीर पृष्ट हा, ओज तेज बढकर काम- ' 


देवला रूप होता है । इली प्रकार आयुष्य, बुद्धि, बळ 
बढानंवाले, वृद्धावस्था वलिपलित नष्ट करनेवाले, 
कांति, शक्ति, स्मृति वढानेवाळे, आकाश में गमन 
करानेबांले, दिव्य दृष्टि देनेवाले सेंकड प्रयोगो 
का वणन रसायनशास्त्र ब तंत्रशास्त्र मे लिखे हें । 

किन्तु कायांकदप शब्द का आज दिन प्रयोग 
अधिक रूप मे सुनाई पड रहा हे, अतपत्र इसके 
लिए श्रंथाधार आयुवेद मै क्या है, वह जनता 
के सामन स्पष्ट रूप में रखने का एकमात्र प्रयोजन 
इस लेख के लिखने का है । 
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१५१ ते 


धर > 
द्‌ आषेय शान हें । 


वेद आपेंय ज्ञान है 


( वेयक्तिक मत। ) 


~ tC ७ 
( लेखक- श्री ० अजुनदेव अग्रवाल, मोगा-पंजाब ) 


मेरा संक्षिप्त जीवनचरित्र इस प्रकार है। में अग्रवाल! 
वैश्य कुछ में उत्पन्न हुआ । मेरा जन्म छगभग १९६० 
विक्रमी में डुभा | जन्मकालसे अस्वास्थ्य था। तीसरी 
भरणी सें वाई टांगपर ( घमीर ) नसूरका फोडा निकला 
आर ठगगग ८ वर्ष उसके दु:खसे कष्ट रहा | अधिक 
ससय तक रागो रइनक कारण भार माता-ापताक द्र 
रहन खे विशेष कष्ट भोगना पडा। दिमाग कुछ चिड- 
| गया आर लाड-प्य़ार म न पलनेसे सम्बन्धियो 
में मोह कम हो गया, संसारसे कुछ उदासीनता हो गई । 
कुछ धमकी ओर रूचि हुई 

र 


माता-पिताके विचार न ही सामाजिक और न ही सना- 
तन धर्म के थे । कुछ 'जपजी-साहिब' तथा रोइरास का 


पठन भारम्भ कर दिया, क्योंकि मेरे चाचाजी जिनके पास. 


आराम्भक पाँच श्रणी तक पडा भार पालनपोषण हुआ 
सिख मतस सरबन्ध रखत थे | 


अधिक रुचि होनेके कारण बी. ए. में फेल हो गया और 
पास न कर कसका । सन्‌ १९२९ स १९३८ अथात्‌ आज 
तक सेस्कृतका स्वाध्याय बराबर जारी है | काह्षा, हरिद्वार 
आदि भी भ्रमण किये । 

सन्‌ १९२९ में, पूज्य बढे भाईने बेंककी नोकरी 
६०-५-१०० रु० की ळेकर दी । तीन वर्ष पर्यन्त बॅकमे 
काम किया । मन उक्ता गया, नोकरी छोड दी । रिउतेदार, 
आइबन्धु सब विरोधी बन गये । मन शान्त रहा, सब दुःख 
झीळे परन्तु शास्त्रॉकी लग्न ळगी रही । इस कालमे ( सन्‌ 
१९२३-१९३८ तक ) चार पांच सो पुस्तक गूढ विषयोपर 
अच्छे अच्छे लेखकों के मेंने पढे) बी, ए. में पाश्चात्य 
दशन एक आध्य्रेय त्रिषय था, इसलिये अन्य पाश्चात्य 
विद्वानोकी पुस्तका का अच्छा स्वाध्याय किया । कारिजक्षी 
लायब्ररीका तो क्या कहना, 'पंजाब यूनीवार्सेटी छाएब्रेरी? 
तथा “पञ्जाब पब्लिक छायबत्ररी! छान मारी। पत बड 
पब्लिक छाएब्रेरी! लाहोर का तो कई वर्षा तक में मेम्बर 


उसी टांगके इलाज के लिये और विद्या भी मिळती 
MRR त तक कलि .सा रहा हू आर सब शल्फा की अच्छी देख भाळ की 
- रहे, डी, ए. वी. स्कूळ लाहोर में छठी श्रेणी में प्रवेश किया। 
आयं-समाज का पता लगा, हिन्दी संस्कृत पढनी आरम्भ ॐ 
कर दी । धम स रुचि प्रबल हों गई | मनमे विचार हुआ पाश्चात्य पवेद्वाना डारविन, हीगछ, केन्ट भादिके विचा 


कि वेदादि सतद्यशा्््रों को पढकर समय 
चाहिये । पढनेमें बडा मन लगा। ७-९ 
तो मोगा में पढता रहा और १० वॉ श्रेणी 
ए, वी. स्कूळ। में प्रवेश किया) ९, १० वीं 
डिस्ट्क्ट बोंडे का स्काळराशिप मिळता रहा । ऐफ. ए. की 
परीक्षा के सन्बन्ध सें डी. ए. वी. कालिज कमेटी का 
स्काळरशिप ( एफ. ए, की संस्कृत योग्यता में ) थड ऐण्ड 
फोर्थ यीभर में १०)२० मासिक मिला | परन्तु संस्कृत में 


भाषा क भनुवादा द्वारा पढा | व्याकरण म सब से पहर 


लघुकामुदी पढी । फिर लाहोर में सिद्धान्त पढ़ता रहा | | 
परन्तु सन चाहता था कि किसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ी 
जाय ताक वेदक साहित्यको पहूं। स्वाध्याय आरम्भ कर 
दिया | सनम उत्साह बढता गया ओर काम चलता रहा। 


आज अध्टाध्याय, को भली पकार आधुनिक शिक्षा-प्रणाली 
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> दि ९ ५२ र 

वदिक धम । है १५ [ वर्ष २०, अंक २ 
के सुगम शिद्धान्तों द्वारा लगभग दो वर्षा से पढ़ा भोर संपारकी ळाएब्रेरियामें सबसे पहली पुस्तक वेद है भोर वह 
~ ७ 


बोध करवा सकता हू | यदि हो सके तो कोई पढिळशर 
मेरेको उसका हिन्दी अनुवाद करनेमें सहायता दे ताकि में 
आर्य जनता तथा वेदाभिळाषियां को दिखला सकू कि 
अष्टाध्यायी के पढे बिना वेदों तथा वेदिक साहित्य (ब्राह्मण, 
सूत्र-ग्रंथादि) का स्वाध्याय कितना कठिन ओर इसके 
पढनेसे कितना सुगम हो जाता हे | जहांपर सिद्धान्त के 
विद्यार्थियोंको व्याकरण का प्रत्यक विषय अगम्य ओर 
अथाह दीखता हे, वहांपर अष्टाध्यायी के पाठी को केले 
प्रत्येक विषय क्लीमाबद्ध ओर सुगम हो जाता हे । किस 
प्रकार सारीकी सारी अष्टाध्यायी एक माळा की भांति लडी 
से ळढी गुथी हुई प्रतीत होती है । मेरा अपना विश्वास हे 
कि यदि भष्टाध्यायी मूळ न भी कण्ठ की जावे तो भी 
उसी सुगमता से डल़को पढ सकता है, बल्कि बिना 
विठ्ठानूके पढाये, स्वयं कण्ठ करनेवाला सूत्रोका अझुद्ध पाठ 
कणठ कर छेगा ओर पढते समय अष्टाध्यायी के सूत्राका 
बोघ अमपूर्वक रहेगा। हां! यद्यपि विद्वानूसे उच्चारित 
की हुई कंठ की जावे तो अवश्यमेव ॥=) का ळाभ होगा 
जो कि मूळ अष्टाध्यायी का मोळ हैं | प्रत्येक पुरुष अपनी 
प्रत्यक अवस्था मे इसको पढ सकता है। 


इस सारे कष्टमय जीवनको व्यतीत करता हुआ ओर 
इस स्वाध्याय के पश्चात्‌ पेसा समझता हूं ओर मानता 
हुं कि वेद ऋपिकृत, काब्य्र का ग्रन्थ है । वेदों में विशेष 
प्रकार से ईश्वरा दिया हुआ ज्ञान नहीं हे, किन्तु 
कऋषिजने के मनन किये हुए छन्दोबद्ध विचार हे । सारे 


n> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>€<€<<5€ 


केवळ ऋग्वेद हे | उसके मन्त्रों को कांट छांट कर यथा- 
वञ्यक अन्य तीनों वेद रचे गये | ब्राह्मण तथा सूत्र ग्रेथ 
याज्ञिक काळ में विद्वान्‌ ळोभी तथा निलाभी ब्राह्मणों के 
समयानुकूल लिखे हुए हें । अथववेद में मनन करने 
योग्य विषय इं । ऋग्वेद के गाये जानेवाळे सन्त्र का 
संग्रह सामवेद में हें । यजुर्वेद प्राचीन भायां के यज्ञोकी 
पद्धति हे । ऋग्वेद में ऋषियों के विचार भिन भिन्न 
विषयोंपर छन्दोबद्ध हैं | ऋग्वेद से हमको प्राचीन भायोकी 
सभ्यताका दिग्दृशन होता हे। यदि फिर समय पिका तो 
प्रमाण सहित ऊपर के विचारों का मण्डन करूया | 


~ ~ Da 


यदि सम्पादुकजी की अनुज्ञा हुई तो यह दिखळाने का 
प्रयत्न करूंगा कि भाधुनिक आर्यसमाजें स्वामी दयानंद. 
जी के विचारों तथा मंतब्याँ से कितनी दूर हें। हमारे 
गुरुकुला, पूज्य सन्यासिया का उद्देश्य ओर उनके रचे 
हुए आडम्बर भी आपके सम्मुख रखुंगा लाकि आपको 
ज्ञान हो सके कि पञ्जाबकी आर्यसमाज तथा उनके 
सभासद्‌ कहां तक वेदसे प्रेम रखते हें । इतना अवश्यमेव 
कहना चाहता हु कि पञ्जाबमें ऋषिका उद्देश्य पीछे छोड 
दिया गया है ओर प्रत्येक भाय पार्टीचाजी में पडकर किस 
किस प्रकार सामाजिक टट्टीकी आइमे सुपे बटोरनेका 
खेल खेळ रहा है । इस समय समाजकी नोका पञ्जाबर्म 
अवश्यमेव मंझधार में पडी हुई है। सन्यासी पेटू बन 
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चुके हें। आयेसमाज के नामपर बढे बड़े मठ खढे हो 
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संपूण महाभारत। 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका हे। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हे । 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पुष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) २०मे दे. सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास.नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० आडरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा | बी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देना हागा । महाभारतका नमूना पष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्वीता । 


इस 'पुरुषार्थबोधिनी? भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थ 
ही सिद्धांत गीत्रामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' परुषार्थ- 
बोधिनी ? टीका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे । ४ 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हें-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य. ॥=) 
११ ६, १० , ३) १, 9) ॥=) 
000050८ RS A) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू०॥) आठ आने. और डा. व्य. 


आसन । 


यांग का आराग्यवधक व्यायाम-पद्भात " 


अनेक वर्षके अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और तिड्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
।=) सात 


=) है । 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओघ, ( जि०सातारा ) 
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मुद्रक और प्रकांशक--श्री ०दा८ सातवळेकर, भारतंमुद्रणालय, ओंध। 


6-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


५ ॐ 
र | 
र 
र्हा. PE 7 
is ह जन 
8 छ 
है हौ 
f षड 
A Fs 
th 

है 
४ > न 
hg 
र 
|. ; 
पर डु 
शि । 
५ 3 
आ. 
॥१ 4 


DD STDS ०७ ०.७७ 


क 


> 


४ 


a 


अंक ३ न. Kangri Universiyhlar पशरचय शुकनकेह3 rand ण ८५ | क्र्सांक २३९ 


करी 


ह रा 


काका PP ORR TE AT TT I २ 


ऊ हि 3९७७२७७ %४ छट? र कार BRS 2 करे आ: 
र छ अमर ES र्ड ig क्ट FS pr ७४८ BB 5७०८ Spr 


> ९९ 
टि | 
FN ० । 
EID ~ 
९2 9 
क्र $ 
pi हर [ मासिक पत्र ] 
१ be | 
रि ) ७०७२० ७-७ ००७७० ०७०७ ०-७ ७००७ ७० छ. >७ ०-७ ३-७ ७-७ ०-७ ०-७ ७-७ ०७ ९-७ ७-७० ७००० ०७ ००७०-७० ०-० २० 
ही संपादक सहसंपादक 
28 पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर पं० तडित्कान्तजी वेदालंकार ८ 
2) 9 £ 
20% स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध छ 
शन, ~ मूल ~ त. A ~ विदेश SS ४८ ०८: 
९८2 गक मूल्य म. आ.स ५ )रु, वापा. स ५।।)रु, विदेशक लिये ६॥) रु, A 
A र «५१. ( | 
> OCC €३<३ €३-€३ ०७०७ > ७ ०>००ठ>रळ्>> ९३-४७ लट ७७०७०७७७७७००००००७००७०७०७००७०००७७०००%९ ढु हरर 
डि ९ Ln ~ 
४ वर्षे २० ] विषयाचुक्रमणिका 
fe न 
भत थे € 
प्रच १ इश्वरक्षा वत । : 
28 29 २ अथववेद छपचका हे) 
} ३ साम्रवेद क्रा मुद्रण । पट 
४ वेद्मत्रोका वगीकरण । र री 
५ चतथे नियम । पं० मदनमोहन विद्याधर। १६, $% क १ 
४ पचम नियम । हा र १५२ (री 
७ अ थवेवेद्‌ । स्व० पं० रघुनन्दन शम।। १७१, कड 
८ चार उपदेष्टा ; पं० चन्द्ररान्तजी | १८० टी 
९ सोमळताका वेदिक स्वरूप ! पं० रामगापालजी शास्त्री । १८७ ल $ 
१० सोम । पं० विश्वेश्वर दसालुजी । १८८ Sig 
~ र ८ कु Woh 
११ वेदिक दिग्दशन [| प० सभाकान्त झा । १९३ ८८७ 
१२ वदमत्रोक उपदेश (१) स्व० पं० रघुनन्दशपाजी | रे i ह 
१३ भक्तक्ी भावना । श्री छारूचन्दजी । २१७ रु ही 
>> 0०, . ७ ति oie ० EC 
१४ चेदिक छंदो के नाम । प० लक्ष्मणासह वदालकार । २१९ ४) .. "क 
१७ पं० सातवलेकरजीका चिरा || प० तडित्कांतजी । Ce pF ` 
१६ देवकामा और वेद्‌ । पं० लक्ष्मणाप्तह वेदाळकार । २२५ खक श 
व्ह ० Fe 
7 


‘YIN eS 45 Mb 22" 


"3 >>>>>>>>>>>>>%>> >>>>>>>%>>>>०>> >>>> >>> >>>>>>>>>>>>>>%>)>>७>२>>%७३%>%>%७>ळ 
नळ है iN 
क) वष २० ७ 
यौ है फाटपुन शे 
ज्ज अक ३ कि 
9 ७ 7 
र य सवत १९९५ 
९0) श्र 
5 क्रपांक्र - 
शी माच की 
शी शे 
( Ct 0) 
A ष्ट १ सन १९३९ 5 
। 5 
क्री 
१ 
AS >>> >>> >>> >>>ecceeeceeeeeeece eeeeeeses 6&6&2&66&6& 8 
५२ छु 
^ सपाद्क- पं० श्रीप पोद्र सातवळेक सहसंपादक- पं० तडित्कान्तजी वेंदालकार | ( 
है] 
श्री स्वाध्याय-मण्डल, आंध (जि० सातारा) 


र" >>>> >>>०>%>>>>>>>>>>>>>>>>>>:ॅ>>>>6९८९७ ८८ €€€€ € ८८ &€८ €£€€ ९ 


१ 
A (१ 

शो 

6) 

त्री 

® 

A 

6) 

ती 

रे ——— FAs 
th 

१ 

0 

है 


|; यस्य बतं पशात्रो यन्ति सर्वे यस्य त्रत उपतिष्ठन्त आप: । 


2999 9999 6666 ३9999 >>> २2० EEE 3222393992223 3323 €€€€ 9999 3399 222 EE 


NM 
fh व यू CLAYS © ०4 ~ बट 
१ यम्य बतं पुष्टपातान।३प्रस्त सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥ 
f ( अथबें० ७।४०।१) 
6) 
9) 
शी » ` _ ४३ ८५ ~ झड 
म > जिलक नियम में सव पश चलते हैं, जिसके नियम में सब जल बहते हें, जिसके नियम 
{ eq = जि कु € ~ ~ ~ >> 
` शै. में पोषणकर्ता कार्य करता हे, उल ज्ञिबनदाता ईश्वरकी हम अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना 
Ae के 
^ करते है । 
60 
११ 
i पक ईश्वर के आधीन सब स्थिरचर विश्व हे. पश-पक्षी जळ-वाय तथा राजा-प्रजा सभी 
A उसीओ आश्रयसे कायं करते हें. उसके अटल नियमका कोइ उल्लघन कर नहीं. सकता । 
|) अपनी रक्षाके लिये उसोक्नी सहायता प्राप्त करनी चाहिय। अतः सब लोग उसीको 
८ 
| स्तुति, प्राथना, उपासना करें। 
6) ॥ 
छी 4 
के ह ee 
8 हि पड 
® 
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वेदिक घमं । 


अथर्ववेद छप चुका 


स्वाध्यायमण्डल में वेदों के शुद्ध मुद्रण का कार्य 
हो रहा हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद छप चुके थे भोर अथर्ववेद 
छप कर तेयार हुआ है । अत्र सामवेद का मुद्रण प्रारंभ 
होना हे । इस अथववेद में ये विशेषताएँ हें-- 

सर्वप्रथम विस्तृत भूमिका में अथववेद के अनेक 
नामों की व्युःपत्तियां बतायी हैं, अथर्ववेद के परिमाण का 
विचार किया हे, शाखाभेद का वर्णन करिया हे, अथरवेवेद 
में कहे कोका स्वरूप दशाया, तथा अथर्वपाउभेद के 
कारणों का विचार किया हे । 


पश्चात्‌ विषयवार सूक्तस्रूची दी हे । हरएक विषग्रके 
सूक्त एकत्रित करने से अध्ययनकता को बडीदि सुविधा 
होगी, अतः लेखक, उपदेशक विचारक तथा प्रतचनकारों 
को यह सूची बडीहि उपयोगीं हो सकती हे । 

इसके नन्तर काण्डानुसार अथर्ववेद की मन्त्रसंख्या 
दायीं हे | प्रत्येक काण्ड में प्रपाठक, सूक्त आर मन्त्र 
कितने हैं, इसका पता इससे विदित हो सकता हे-। इस 
अथर्ववेद सें कुल मन्त्र क्॑ख्या ५९७७ है । 

पश्चात्‌ १ से ४५६ एष्टतक मूल अथर्ववेद की संहिता 
हे । जिस में प्रत्येक सूक्त का शीर्षक, ऋषि-देवता-छन्द 


आदि अथर्ववेदीय बृहत्सवो नुक्रमणीके आधार से दिये हैं। 


इसके पश्चात्‌ ए० ४५७ से ५१८९ तक के ६२ एृधों 


` में अथवेवेदमन्त्रों के पाठभेद दिये हें । इन पाठभेदों सें 


कई पाठभेद केवळ स्त्ररकम्प के हैं, कई उदात्तादि स्वर- 
भेद के हैं, कई पदच्छेद के हें ओर कई शब्दभेद और 
वाक्यभेद के हैं । अथर्ववेद का अर्थ करनेवालों के [लिये 
ये पाठभेद बडे सहायक होनेवाछे हें। इनमेंसे कई 
पाठभेद अन्य भथर्वदाखासंहिताओं के होंगे, ऐसा 
हमारा ख्याल हे । 

इन पाठभेदों में अन्य वेदों के तथा पिप्पलाद संहिता के 


_ पाठभेद दिये नहीं दें | इनका विवेचन हम स्वतंत्र 


१५२ 


[बर्ष २०, अक ३ 


ने 


ह्‌ । 


~ ®’ २4.५ “ys ~ ००७ में ~ ~ व 
निबंध में करेंगे । ऋणग्ग्रेदयजुर्तेद में एकभी पाठभेद नटीं 
है ओर अधरत्रैवेद में ६२ प्रष्ठ पाउभेदों से भरे हैं, इसके 


कारणोंका वणेन हस स्वतंत्र निबेध में करेंगे । 

इस तरह यह अथवेवेद का पुस्तक ५२० प्रष्ठोंका हुआ 
है । यह ग्रन्थ हमने स्वदेशी कागज पर छापा हे ओः 
पूजवत्‌ सुनहरी अश्षरोंवाली जिळ बनवा (र ग्राउको के 
पास भेज देंगे । इस समय जिल्द बननेका कार्ये हो रहा 


हे, अगले महिने में ये ग्रन्थ ग्राहकों के पास भेजे जाग्रगे । 


पहिले अनुमानकी अपेक्षा यह ग्रंथ डेढ गुणा बढा हे, 
तथापि हम ग्राहकों कों उतनेही मूल्यसें देंगे । 


३) रु० डा० व्य० ग्राहकोंके जिम्मे। 


इन का १०) रु० मूल्य है, तथापि पेशगी मूल्य 
भेजनेवालों को ये ग्रंथ हम ६ ) रु० में देंगे। ( डा० वपर 
ग्राहकों के जिम्मे है )। जो ग्र!?क इत समय डा० व्य़० 
सहित मूल्य भेजंगे, उनकोही यह सहूलियत मिलेगी, 
पीछे मूल्य बढेगा । चारों वेदोंका डा० व्यू० ३) है ओर 
रेळवेपार्सळ का व्यय १॥ ) है । मूल्य भजने के समय 
ग्राहक यह प्रेषणव्यय भी भेज दे। 

अनेक ग्राहक मिलकर अनेक सेट इकट्ठे मंगावेंगे, तो 
रेलसे मेगानेमें ग्राहकों का राभ हो सकता हे । 

'कऋग्चेद्‌? प्रथम वारका समाप्त हुआ हे, द्वितीय वार का 
मुद्रण प्रारंभ हुआ हे । छः महिनोंमें यह ऋग्वेद छपकर 
तैयार होगा । बहुत ग्राहक ऋग्वेद शीघ्र मंगा रहे हैं, 
समाप्त होने के कारण इस समय भेजने में हम असमर्थ हैं । 
छपकर तयार होते ही भेजा जायगा । 
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फाल्गुन १८६० ] १५३ फो थुमी शाखाके ग्रन्थ । 


सामवेद का मुद्रण 


क > 


।थुमी शाखा के ग्रंथ । 


| 
| (अ ) संहिता। 
संहिता तीन भागों में विभक्त हे- ( १ ) पूर्वार्चिक) (२) गेयगानम्‌ ” एक अत्युत्तम संस्करण प्रकाशित हुआ दै । 
आरण्यक ( आरण्यकसंहिता+ ), ( ३ ) उत्तरार्चिक । इनसे 
बद्ध चार गान-प्रन्थ हैं -- ( १ ) ( ग्राम) गेयगान, 
(२) आरण्य ( गेय )-- गान, (३) ऊहगान> (४ ) 
ऊद्यगान। 


आरण्यगान नामक दूसरा गानग्रंथ आरण्यकसंहितास 
नहीं, अपितु पूर्वाधिक ही से संवन्ध रखता हे । आरण्यक - 
संद्विता की ऋचाओं के आधारपर बने हुए जो साम हैं, वे 
आरण्यगानमें इधरउधर बिखरे हुए मिलते हें - हां उन 
ये सब ग्रंथ सल्यत्रत | सामश्रमीने }b]०४।०९०० सामों का क्रम वही है, जो कि आरण्यकरसंहितामें क्रचाओंक्रा | 
[060७ में प्रकाशित किय हे । इन के अतिरिक्त श्री, बेन्फे आरण्यगानका संस्करण 90), [०4. ( एण, जा 
तथा म. स्टीवन्सन के संस्करणों में भी पूर्वार्चिक तथा प,३८७०५१८ ) में प्रकाशित हुआ है । इन पृष्ठोंपर केवल 
“कै उत्तरार्चिक का मूलपाठ प्रकाशित हुआ है । आरण्यक का वही साम दिये गये हँ, जो कि पूर्वाचिक की भिन्नभिन्न | 
संस्करण गोल्डस्मिथ ( Monatsber. der Kgl, ऋरचाओं पर अवलम्बित हैं, क्योंकि आरण्यकसंहिता से 
Ak, zu Berlin ]808 ) तथा (Fortunat०४) संबन्ध रखनेत्राले साम ४0], गा, पृ» २४४-३८४ पर 
फार्चूनेदव (M०४२७ ]87 5) ने भौ प्रकाशित किया हैं । पहले ही दिये जा चुके हैं | यह ६ प्रपाठकों में विभक्त > 
आरण्यगान, जिसमें कि कोई कोई 'महानास्ल्यः' नामक. | 
७ वें को भी गिनते हैं, ४ पर्वो में हें--अकेप्वे (= प्रपाठक | 


F 


पहला गानग्रेथ पूर्वार्चिक से सम्बद्ध हे । इसमें १७ 
प्रपाठको में साम ( मंत्र) ठीक उसी कम से दिये गये दे, वि 
जिप क्रमसे कि उनकी आधारभूत ऋचायें पूर्वार्चिक में दी ल POT (= eur Ne ); | 

0१ गई हैं ! इन सामोंके संपूर्ण नाम कमसे आय ब्राह्मण के ck (< श NN खा चया डू 

~ प्रथम भागमें दिये हुए हें । बर्नेल ( 307000) का ( = पपाउक-६. ): पर सल 0 र 
संस्करण, प्ृू० 7- 6] ) इस गान-ग्रंथका मूलपाठ रि । ८ Ee 

)' CUTE Indica ( vol, is २० ९.४ से, vol ऊहगान तथा ऊह्यगान नामक दो अन्तिम गनन 
१ SO GEDDY मे: Pa ुद्रित इं । उत्तराचिक से संबद्ध हैं। ऊहगान का मूल ७, पते. के 
आमगेयगान का. कृष्णस्वामी श्रती ( तिरुवदी, 889 ) उ] [से एग. पु० ३८० तक ४०]. ए के पृ० _ 
द्वारा प्रंथलिपिमें प्रकाशित ''सामवेदसंहितायां कोथुमशाखायाः ६०२-६७३ तक छपा है & सब सामोंकी कमबद्धसूची | 


+ आरण्थकसंहिता उत्तरार्चिकसे प्राचीन है, इस बातका प्रमाण हमको |]. 8।4, 868 के उद्धरण के प्रकार से | 
मिलता हे ओर इसकी प्रतीक आर. सा. वे. १ (47, 5. ५, ]) को निर्दिष्ट करती है । >. 
- > कोना ५०॥०ए के मतानुसार -खामाविधानब्राह्मण, ए० १४-।३,-रहस्यगान । अन्यथा, रहसूयगान सवदा ` 

 _ऊद्यगान दी का द्योतक है। देखिये-/ 02४।०४५९ of South Indian Mss. by Winternitz I90 Pe | 
` 937, किन्तु इस ग्रंथ के पृष्ठ ८पर भी देखो | 3.” 


® वास्तव में तो ४0] ४ के ३५१ पृष्ठ तक , क्योंकि अप्रतिरथ-गान वास्तव में छन्दोग-विधिसे संबद्ध नहीं है । 
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४/०]. ५, भूमिका, पृ० ट से घ तक छपी हे । ऊद्यगान 
१०]. ४ के पृ० ३८१ से ६०० तक छपा है | ® दोनों 
गानों में से प्रत्येक ७ पर्वा में विभक्त है । यथा- 
१. दशरात्रपवे, २. संवत्सरपर्व, ३. एकाहपव, 
. ४. अहीनपवे, ५. सत्रपवे, ६. प्रायश्चित्तपव, 
जर ७ श्रुद्रपवे। इसके अतिरिक्त ऊहगानमें २३ प्रपाठक हैं 
और ऊह्यगान में ६ प्रपाठक हैं । ऊहगान के ९ वें, २१ 
> वे ओर २३ दें प्रपाठकों को जो कि तीन तीन भागों में 
विभक्तः हैं, शेष प्रपाठक दो दो भागों में विभक्त हैं। 
ऊहयान तथा ऊह्यगान दोनों सोमयाग के अभ्यास में 
सामगायकों के काममें आते हें । इस कारण सामों के, 
क्रम भी ( और उनसे संबद्ध उत्तरार्चिक की योनियां भी ) 
जिनके कि सब नाम सामवेदसंहिता के पहले दो भागों 
(पूर्वाचिक तथा आरण्यकसंहिता ) में दुहदराये गये हैं, 
इनसे बिलकुल भिन्न हैं। 


अब यह त्रतलाया जाता है कि पिछले दो गानग्रंथों का 
पहले दो से क्या संबन्ध है, तथा पूर्वाचिकर का उत्तरार्चिक 
से और ऊहृगान का उह्यगान से क्या संबन्ध हे । 

ऊहगानका असली उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट है-- इस में 
साम उसी क्रम से दिये गये हैं, जिस क्रमसे उनका यज्ञ- 
क्रिया में उपयोग होता है। इसी से पर्वेके नामकरण 
(दशरात्र, सांव॒त्सर इत्यादि) की वात भी स्पष्ट हो जाती 
हैं । श्री शेषगिरि शास्री अपने ]९8०।४४९ 
Catalogue of the Sanskrit Mss. of the 
Government Oriental Mss. Library, 
_ Madras, Vol.T, Vedic Literature, first part 
' के ७३वें पृष्ठपर लिखते हैं कि, उत्तरार्चिक की विशेषता 
यह हें?” कि साधारणतया यहां पर तीन तीन मत्रों की एक एक 
चा ( अथात्‌ एक तूच ) बनी हैं और पहला मंत्र 
` पूर्वार्चिक में दिया हुआ है और यह मंत्रसमूह प्रकृति 
'( ग्रामगेय ) में पठित सामों ( अथात्‌ रागोंके अनुसारः) 


प्रपाठक १ तथा 


~ 


१५४ 


[ वर्षे २०, अक El | 


के साथ साथ भिन्न भिन्न रूपों में पढे जाते हैं । ” पहल 
दृष्टिपात में यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता । क्योंकि 
उत्तरार्चिक के पहले तृच की पहली ऋतचार्य, जैसे ' उपास्म _ 
गायता नरः. ' दविद्युतत्या ' इत्यादि, तथा दुसर 


तृच की ' पवख वाचो' नाम की ऋचा, आर २.२, 
३. १, ३. २, छे. १, ५. १, ५ २ इत्यादि पूवार्चिक में 
नहीं मिलती । और यह वात भी निःसंदिग्ध है 
किन तो गान में ओर न अह्ययान म 
इन तृचो से संबद्ध सामो का निर्देश मिलता 
यह बात मेरी समझ में बहुत दिन तक नहीं आइ था कि, 
किस कारण यह सामप्रयोगों में तो मिलते है, किन्छु गान 
ग्रंथों में नहीं । परन्तु इस पहेली का उत्तर बहुत ही साधारण 
है । -जो साम कि प्रातःसवन के समय गाये जाते थे, वे 
गायंत्र- राग) में गाथे जाते थे और क्योंकि यह पहले ही 
बताया जा चुका है कि यह राग सावित्री मंत्रा संवद्ध राग 
है। (यह देवताध्यायत्राह्मण ३ में बताया जा छुका हे आर | 
Bibl. [nd संस्करण के ४०) १, पृ० ६०१ पर छपा ह) क 
इसलिये इन तृचों के सामरूपोंका बतलान। व्यथ होता । 

हगान का ग्रामगेयगान ( तथा उत्तरार्चिक का पूवार्चिक ) 
के साथ संबन्ध अब स्पष्ट हो जाता दे-- उत्तराचिंक के 
वे तृच, जिनके कि पहले मंत्र पूर्वाचिक्र के कुछ विशिष्ट 
मंत्रोंस अभिन्न हें और जिनके कि राग ग्रामगेयगान में 
बतलाये गये हैं, ( यानी उक्त तृचों के तीनों मंत्र ) 
उसी राग में गाये जाने चाहिये । यह सब मामला यहीं | 
तै हो जाता यदि ग्रामगेयगान और आरण्यगान में केवल . 
वही राग होते जिनका प्रयोग सोमयागमें होता हे और जो 
कि दो अन्तिम गानग्रंथों में पाये जाते हैं । 


DR फा 


क SF २ 


परन्तु बात तो यह है कि “ पूर्वार्चिक में बहुतसी 
योनियां हें और बहुत से गानप्रकार हैं, जो कि उत्तराचिंक 
के गानों में नहीं मिलते ।+” ओर इसी प्रकार “ उत्तराचिक 


 & दोनों गानम्रथों के सामों की एक महत्त्वपूर्ण सूचि उषा में प्रकाशित सामप्रातिशार्य ( अथात-फुलसूत्र ) 
में दी हुई हे, जद्दां कि सामों के नाम संक्षिप्त दिये हुए है । 3:७।. त. के 8. ४. संस्करणमे ऊह, । 
साम, मिलने अत्यन्त कठीन क्योंकि भूचीमें बहुतसी अशुद्धियां ह। 


र्क्त | 
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- यद्यपि मैने उन सब 
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में बहुत से गान हैं, जिनका गानप्रकार पूर्वार्चिक में नहीं 
मिलता ।” इस वात से यह सिद्धान्त निकाला गया हे कि 
“ उत्तराचिंक की उत्पत्ति पूर्वार्चिक के अनन्तर हुई है+ ।?? 
परन्तु मेरी रायमें यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, बल्कि में 
तो उत्तरार्चिक को पूवार्चेक से प्राचीन मानता हूं । क्योंकि 
छंदोगों के यज्ञविधान में केवल उन्हीं रागों का प्रयोग 
नहीं होता, जो केवल उद्गाताद्वारा गागरे जाते हे, अपितु 
बहुत सी हतोश्नीया तथा खामौ का प्रयोग होता दै, जो 
कि अधिकतर प्रस्तोताद्वारा और कभी उद्गाताहारा अकेले 
( परिसाम ) गाये जाते हं और जिनका संकुचितरूपयुक्त 
सोमयागमें ही सिर्फ प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रवग्ये, अग्नि- 
चयन, अग्न्याथेय तथा अन्य स्थानों में भी प्रयोग होता 
हे । इन गानप्रकारों का भी तो निर्देश होना चाहिये था । 
स्थलों को पूर्ण रूप से नहीं खोजा है, 
जनमें कि एक साम पहले दोनों गान-प्रंथोमे पाया जाता 
हो, तथापि यह मालूम कर सका हूं कि पहले गान-ग्रंथ में 
पाये जानेवाले सामों की एक बहुत बडी संख्या का प्रयोग 
केवल विशिष्ट याज्ञिक विधियों में ही होता हे । इसके 
विरुद्ध जब ॥int€70।६7८ ऐसा कहते हैं, कि उत्तराचिक 
में बहुत से ऐसे “ गान ? हैं, जिन का गानप्रकार पूर्वार्चिक 
में कहीं नहीं मिलता, तो यदि वे ' गान ? का अर्थ “योनि” 
रखें, तो ठीक हो सकते हें ( आर्चिकों में ` गान हें ही 
कहाँ ? ) | परन्तु इम ऊपर बता चुके हैं कि इसका क्या 
उत्तर है-- उत्तरार्चिक की वे सब योनियां, जिन से 
खेबन्ध रखनेवाले काई साम पूवोचिकमं (या 
यो कहिये के ग्रामगान या आरण्यगान में) नहीं 
मिळते, प्रातःसवन में काममें छाई जाती हें ओर 
क्योंकि ये सब योनियां गायत्न-शग में गाई जाती हें, 
इसलिये इनके वास्ते किसी रागविशेष को अलग बतलाने की 
आवश्यकता नहीं हुई। यह माना कि ऐसे बहुतसे साम- 
लक्षण, विशेषकर ऊद्यगान में, मिलते हैं, जिनका पहले दोनों 
गान-ग्रंथोंसे ठीक इसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता, 
तथापि यदि मैं भूल नहीं करता हूं, तो ये साम बिलकुल 
नवीन नहीं हैं, अपितु पूवेपरिचित सामों के रूपान्तरमात्र हें । 

चार गानग्रंथो में अभी तक मेंने ञद्यगान का इतर 


> गानम्रंथो से संबन्ध नहीं बतलाया है । ऊह्यगान का उद्देश्य 
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~ क © 
कौथुमी शाखाके ग्रथ । 


भी, अपने पर्वा के नाम के अनुसार, वही हैं जो कि 

हगानका हे । मेरी समझम ]37०९]] (००४।०९५९ 0 
a collection of sanskrit mss, part L, vedic 
38,9.48)ने ठीक कहा है कि 'ऊह्य' शब्द 'ऊहरहस्य! 
का संक्षिप्त रूप है । जो ऊहगान का ग्रामगेयगान से 
संवन्ध है ठीक वही संबन्ध ऊदह्यगानका आरण्यः 
गान से है | उह्यगान की सूक्ष्म परीक्षा से यह पता चलता 
हें कि यह गानग्रंथ ऊहगान का परिशिष्ट भाग नहीं है । 
सोमयागों में प्रत्येक साम, विना किसी अपवाद के, प्रयोग 
में आता हे और उन सामों का क्रम निःसंदेह बिलकुल 
वही है, जो कि ऊहगान में हे, लेकिन हां, उनमें ऊद्यगान 
के साम भी मिले रहते हँ । प्रारंभ के एक ही उदाहरण कों 
लीजिये-ज्योति्ोम- अग्निष्टोम में प्रयुक्त होनेवाले लगभग 
सब सामों का क्रम वद्दी है, जैसा कि ऊहगान में बक्ष 
एक साम की कमी रह जाती हैं और वह है ' रथन्तर 
ओर यह साम ऊद्यगान का सर्वप्रथम साम हैं। में इस 
समस्याको भी हल करने में समर्थ हुआ हूं । ऊझ गान, इस- 
लिये सामों का एक विशिष्ट संग्रह है, क्योकि इसमें दिये 
हुए साम अपने रागों (ओर नामों ) के अनुसार 
आरण्यगान से संबद्ध हैं । 

जिसने ऊपर लिखे वर्णन को ध्यान से पढा होगा 
वह अव एक प्रश्न कर सकता हे-- ( गायत्र-राग में 
गाये जानेवाले साधां को छोडकर ) यज्ञमें काम 
आनेवाले समस्त साम, जिनकी योचियां उत्तराचिक्र में दी 
हुई हैं, अगर ग्राममेयगान तथा आरण्यगान में दिये हुए 
रागों के अनुसार गाथे जाते हैं, तो भला ऊद्गान तथा 
ऊह्यगान नामक दो अंतिम गानग्रंथों का प्रयोजन ही क्या 
रह गया ? स्त्रयं प्राचीन भारतीयों की रायें भी इत बात 
पर भिन्न भिन्न है-- कि ऊहगान मनुष्यक्रत दै अथवा 
नहीं --  ऋषिक्ृृतः स्विद ऊहा३ अनुषिकृत इति 
वे खल्वाहुः। ” ( निदानसूत्र २. १. ) । सत्यत्रत साम्न 
श्रमी ' ऊषा ' में प्रकाशित ' ्यीपरिचय ? नामक 
अपने लेख में १०५ पृष्ठपर सामवेद के किसी भाष्यसे निम्न- 


लिखित ढोक का उद्धरण करते हैं-- 


ऊहग्रम्थोऽपोरुषयः पौरुषेयो ऽथवाग्रिमः । 
वेदखामसमानत्वाद्‌ विधिसाथंत्वतो ऽन्तिमः ॥ 


* देखिये “ विंटरनिट्झ पु. १४५ ( ४० १५४ परकी अन्तिम टिप्पणी ) 
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वेदिक धर्म । , 


अथात-- “ क्या ऊहगान पौरुषेय हे अथवा अपौरुषेय £ 
यज्ञविधि से संवद्ध होने-के कारण यह पौरुषेय है और 
` सामवेद के समकक्ष होने के कारण यह अपौरुषेय भी है |?! 
( अर्थात्‌ सूत्र पौरुषेय हैं ) । सल्यत्रत सामश्रमी स्वयं. तो 
इसको पोरुषेय मानते हैं । इस विषय में हमारे लिये 
सबसे महत्त्व की बात है, वह “ प्रकार ' जिस के 
अनुसार क्षद्रसून्न ( इस प्रंथ पर आगे देखिये) में सामोंका 
निर्देश किया है ओर जो सबके सब साम हमें ऊहगान 
तथा ऊह्यगान में मिलने चाहिये और मिलते हैं | में इस ग्रंथ 
(क्षद्रसूत्र) से दो उदाहरण लेता हूं । आरंभ में ही कहा दै- 

' नोघसस्यश्चु जनित्र ब्रह्मसाम न हि वश्चरमं 

चनेत्येतयोः पूवेम्‌। ' 

अर्थात्‌ “ नोधस-साम के मंत्रांमे ( यानी- 
उत्तराचिक १. १. १३, १-२ ३५-३६ ) ( वह ) जनित्र 
को, अर्थात्‌ ` नहि वश्चरमं चन › इस से प्रारंभ होने- 
बाळे दो सामों में से पहले को, ब्रह्मताम के रूप से 
( अर्थात्‌ तीसरे पृष्ठस्तोत्र के रूपसे ) (गाता है ) । ” 

उद्‌भ्रत वाक्य पूर्वार्चिक ३. १.५, ९.-२४१ का निर्देश 
करता दै | इस मंत्रमें वास्तव में दो जनित्रसाम हें 
( आमगेयगान ६. २. १७ और १८) और यहाँ पर 
पहले से अभिप्राय है। अब यह जनित्रसाम ऊहगान में 
( १३. १. ५ ) तृच-- उत्तराचिंक ३५-३६-- बन जाता 
हैं ( एक भागको दुहरा कर दो सामों के तीन बन जाते हैं ) 
क्षुद्रसूत्र १, ६ में लिखा है-- 

'अन्नायकामस्ये्द्रा याहि धियेषित इति मध्यमां 

तत्रस्य प्रभाते कृत्वा तासु कालेयम्‌ । ' 


अथात्‌ “ अन्न चाहनेवाले के लिये ( वह ) 'इन्द्रा 
याहि घिग्रेषित” नामक मध्यभाग के मंत्र को तृच की पहली 
ऋचा बना कर, ( इस क्रम से बनी हुई तीन ) ऋचाओं 
द्वारा कालेय को ( गाता है )। ” यानी ४९६, ४९७, 
४९८ ऋचाओं को ४९७, ४९६, ४९८ के क्रम से लेकर 
कालेय राग से ( जो कि प्रामगेग्रगान ६, २, ७ पर 
दिया हुआ दै) गाना चाहिये | अब ऊहगान(२3.२. २.४.) 
में यह साम बिलकुल वैसा ही दिया हुआ हे, जैसा कि सूत्र- 
' कार ने कहा हे । मशककल्पसूत्र में इससे मिलताजुलता ददी 
 दकृद्दाद्वे। वहां लिखा दै ( ९' ९. ) 


[ वष २०, अंक ३ 
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'औद्नस्यक्षु वैश्वज्योतिषमन्त्यं यत्प्रगायतेंति ॥ 
अर्थात--पूर्वाचिंक ५३५ को ग्रामगेयगान(१५.२,२० ) 
के वैश्वज्यों तिष-राग में उत्तराचिंक २०-२९ कें साम (बनाता ' 
हे? ) 7 जो कि सचमुच ऊद्दगान में ( १५. १.७ ) इसी 
रूप में मिलते हैं | मशककल्पसूत्र ११. १० में लिला है- 

: पुनानः सोम धारयेति.... .सैसपंमेकस्यां यत्‌ 
तुतीयम्‌, ..-श्यैतस्यक्षु संसप अत थमम 
पुरोजिती वो अन्धसा इति.....-ससप त्रिणु यद्‌ 
ह्वितीयम्‌ |! ¬ 

इसका अभिप्राय यह दै--१- वह गान जिसका कि 
राग पहला सँसप हे ( आरण्यगान २, १.१ ) उत्तराचिक 
२, २६ में गाया जायगा। २. वह गान जिसका कि 
राग दुसरा सँसर्प है ( आ० गा० २. १.२) ्यैतसाम 
के मंत्रों में अर्थात्‌ उत्तराचिंक १६१-२.) गाया जायगा। 
३. वह गान जिसका कि राग तीसरा सँसर्प है ( आ० 
गा० २: १. ३ ) उत्तरायिक्र २. ४७-९ में गाया जायगा| 
ऊपर लिखे सामों को हम क्रमसे ऊह्यगान ९, २. ६, ७. 
८ में पाते हें । यदि ऊह्यगान सून्नकार के सामने होता, तो 
वह दूसरी प्रकार से इसी बात को कहता और 'यतू 
तृतीयम्‌, यत्प्रथमम्‌, यद्‌ द्वितीयम्‌? इस क्रम के स्थान पर 
“ यत्‌ प्रथमम्‌, यद्‌ द्वितीयम्‌, यत्‌ तृतीयम्‌? ऐसा क्रम 
बतलाता | इसी प्रकार ५. ९ में एक 'महासामत्रयाणां 
यत्‌ प्रथमम्‌’ और “यद द्वितीयम्‌? का निर्देश किया गया है, 
जो क्रि निःसंदेह ऊह्यगान में ( ३.२. २ और ३) आये 
दें। टीकाकार के मतानुसार यहां अभिप्राय “हा उ हा उ 
हा उ अस्‌ फड्‌ इत्यादि' इस साम ( राग ) से है । अर्थात्‌ 
वास्तव में आरण्यगान २, १, ३६ का प्रारंभ और वह साम 
जिनका प्रारंभ इन शब्दों से होता है, “ञीणि रुद्रसामा- 


भे 


नि ! कहलाते हें | और क्योंकि ऊह्यगान में केवल दों 
साम मिलते हैं, इससे पता चलता है क्रि मशक ने साक्षात्‌ 
उह्यगान का निदेश नहीं किया है । अतः दोनों अन्तिम 
गानग्रंथ अपनी वतमानावस्था में बाद के समय के बने हुए 
प्रतीत होते हे | इसकी साधक यह बात भी हे कि प्राचीन. 
रथो में ( ब्राह्मण, सुत्रं ) कही मी ऊह या ऊह्य का नाम 
नही 20. । तथापि यह बात निर्विवाद दै.कि सोमयाग- 
अकरण म जिस साम को 'श्राप्ते गयर” अरण्ये 
गेयम्‌? ऐसा कहा जाता हे ठ sro पमत 

१ उसका स्वरूप वह समझना 


मे 
he 
म 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


डड 


- 
| 


र 


2? 4 लाह १८६० ] 


चाहिये, जया कि ऊहृगान ओर अद्यगान में दिया हुआ 
उदाहरणाथ-द्वह्यायण ९, ३. ८ ( = लाट्यायन ३.६. २८ ) 
म कह गच तस्य बृहत्यामरण्ये गयान तुचेषु' इस 
वाक्य का अभिप्राय ऊह्यगान १. २-३-६ से है। 'ग्रामे गेय 
इग्रेन: ? {लाव्या० ७.४.१ ) का अर्थ हैं, वह जो कि 
ग्रामगेयगान १०, १. २२ में दिए हुए राग के 
अनुवार गाया जाता हैं, और यह ऊहृगान १८, १.१८. 
में दिया हुआ हैं । ५ अरण्ये गेयः ञ्येन ( लाटया० 
७.५. १३ ) का अथ हे, वह साम जो कि आरण्यगान 
३. १. १९ में दिये गये राग के अनुसार गाया जाता हैं 
ओर यह ऊह्ययान १. १. १९ में दिया हुआ है। गानग्रेथ 
का स्तयं नाम भी हमारे मत की पुष्टि करता है, क्योंकि 
“कह? से पहले 'प्रकृति' होनी चाहिये | यह पर द्वाह्मय.यण 
१०, १, ११ ( “ लाट्या ३. ९. १२) कथन देखिये 

“ विश्वे देवा इति वासेष्ठस्य निहवं ऊहेत्‌ । ' 

“वसिष्ठस्थ निहव? नामक राग ग्रामगेयगान ८. १. ३६ 
में मिलता है। इसी राग के अनुसार अब आरण्यक 
संहिता (३. ९ ) में दिये हुए मंत्र गाने चाहिये । इस 
अवस्था को प्राप्त साम ऊहगान ९. ३. १२ में मिलता है । 
ओर सूत्रकार की यह क्रथनशैली भी हमारे इध मत की 
पोषिका हे कि सूत्रकार के समय में दोनों अन्तिम गानग्रंथ 
नहीं बने थे | यदि ये उनके सामने होते, तो सूत्रकार की 
कथनशैली भिन्न होती। अतः न केवल कोनो (!१००0छ)क्रा ही 
मत ( देखो प्ृ० १, नोट २ ), कि ओरण्यगान का नाम 
“रहस्य” है, ठीक है, अपि तु ००९]! मी ठीक दै जब 
कि वह ऊह्यगान का नाम “रहस्यगान'बतलाता हैं । स्वरूपतः 
ग्रामगेययान ओर ऊहगान, तथा आरण्यगान और ऊह्ययान 
एक ही हैं । यायों कहिये कि एक में दूसरे का पूण अन्त- 
भाव है । 


तथापि मुझे यहां एक बात बतला देनी चाहिये, जो कि 
मेरे पक्षके विरुद्ध प्रतीत होती हे । ऐसा भी प्रतीत होता हैं 
कि. मशककल्पसुत्र और श्रुद्रसूत्र, किसी ऊहगान तथा 
ऊह्यगान का पूर्ववर्तित्व मानते हें | मशककल्पसूत्र ६.८. 
में लिखा है-- ८ 


__ » 'आमहीयवद्‌ उत्तराण्याशुभागेवप्रभ्नतीनि षट्‌ 


> 


शा 'अञ्चञ्चाकांद्‌ उत्तराण खुरूपप्रस्रतान चत्वार 


t 
4७ 


कोथुमी शोखाके ग्रन्थ । 


ऐसे वचन हम को वाधित करते हुए माळूम पडते हैं 
कि, हम यह मानें कि सुत्ररचनाकाल में कोई न कोई न एस 
संग्रह रहा होगा, जिस में सोमय्रागप्रकरण में गाथे जाने- 
वाले साम क्रमशः दिये होंगे । किन्तु इस विरोध का परिहार 
इस प्रकार होना संभव दै-उदाहरणार्थ यह असंभव नहीं 
कि मशककल्पसूज्र के प्राचीन संस्करण में यहां पर संग्रह्दीत 
समस्त साम नामद्वारा निर्देष्ट थे, किन्तु परक्रालवती 
संस्करणकताओंने, जिनके सामने ऊहगान मौजूद था, इन 
वचनों को संक्षिप्त कर डाला । 


अब में सामवेद के प्राचीन भाग की उप्तत्ति के विषय में 
अपना सिद्धान्त संक्षेप में वर्णित करता हूं | सोमयौग और 
अग्न्याधान, अमिचयन, प्रवर्य, इत्यादि कर्मकाण्ड, 
ऐतिहासिक काल से बहुत पूवेही जन्म ले चुक्रे थे । इन 
अवसरों पर भिन्न भिन्न साम गाये जाते थे- सोमयाग 
में ( साम ) तृचों के स्वरूप में ( प्रत्येक स्तोत्रीया उसी 
राग में ), और दूसरे क्रियाकाण्डों में, एक एक स्तोत्रीया के 
स्वरूप में मी ( किन्तु तीन तीन वार दुहरा कर) ऐतिहासिक 
काल से पूव ही, इन सब का आधारभूत एक मंत्रों का 
संग्रह बन चुका था जो कि भिन्न भिन्न शाखाओं के अनुसार 
भिन्नभिन्न था । 


यह मंत्रसंग्रह् एक संहिता के रूपें लाया गया,जिसमें कि 
यज्ञमें काम आनेवाले कमके अनुसार मंत्रोंका क्रम रक्खा गया 
-यह बना उत्तराचिक। अब रागों को याद रखने की 
सुविधा तथा रागों को नियम-वद्ध करनेके अभिप्राय से, 


बहुत पूवे ही ऋषियों द्वारा 'दृष्ट' गानप्रकारों के आधार पर | 


एक सूची बनी, जिक्षमें कि तूच की केवल पहली ऋचा कें. 


NF MC 


रागको देने की आवरता पडी | इप प्रकार ग्रामगेयगान, | 


आरण्यगान और योनियों की सूची जिनमें कि इन 
रागों का प्रयोग होता था, ( पूवोचिक और आरण्यकः 
साहिता ) उत्पन्न हुए । दोनों पहले गानम्रंथो में वे साम 
भी दे दिये गये,जो कि अन्य क्रियाकाण्डों में प्रयुक्त होते थे। 
वह प्रकार जिसके अनुसार ग्रामगेयगान तथा आरण्यगान में 
दिये हुए रागो का रूपान्तर किया जाता दै और उनमें से वैसे 
साम बनाये जाते हैं,जेसे सोमयाग में प्रयुक्त होते हैं, यदि में 


गलती नहीं करता,तो वह प्रकार परकालवर्ती सुत्र-साहित्य द्वारा [ 
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विशेषकर पुष्पसूत्रद्वारा, नियमित किया गया* | जो वेद 
का अध्येता छन्दोग बनना चाहता था, वह इन सूचियों का 
अध्ययन करता था । -- ग्रामगेयगान को पूवोर्चिक के 
साथ ग्राममें ( अध्ययन करता था ); और आरण्यगान 
को आरण्यकसंद्विता के साथ, पवित्रता तथा भय 
इत्यादि के कारण, जंगल मे । इसीलिये ये भिन्न भिन्न 
नाम पडे | इस मत का कोई आधार नहीं है कि 
आमगेयगान में केवल वह गान हें जो कि ग्राममें किये हुए 
सोमयज्ञ में गाये जाते है और आरण्यंगान में वह गान हैं, 
जो कि जंगल में किथि जानेवाले सोमयज्ञ के समय गाये 
जाते है । (देखे Winternitz Gesehichte der Ind. 


Literatur ], पृ० १४५ ) 


~ 


७9७9 30699 4४-५५ 


अतः अन्तिम दोनों गान-ग्रंथ ( ऊह, उद्य, ) इत 
साहित्य के अनन्तर, ऊपर लिखे हुए नियमों के अनुमार रचे 
८ गये और प्रकाशित किय गये । भारतीयों का यह सन्देह 
कि ऊह( तथा ऊह्य ) पौरुषेय हैं अथवा अपौरुषेय, 
अन्त कारणसङ्गत है। अपने उद्व के दृष्टिकोण से ये 
2४ ` अपौरुषेय हैं, और रचना के दृष्टिकोन से पौरुषे हैं। 


®+ 


डू है 


४ जि 


१५८ 


है| पुष्पसूत्र के अध्ययन में व्यापृत (7, Sim0n) सीमन की गवेषण।यें यह बतलायेंग 


he Stndiem T, p. 63. , 


और हमारी गवेषणा का यह परिणाम ऊपर उदू किये हु ये 
सामवेदभाष्य के श्वोक से पुष्ट होता है । 


जिस मूल-ग्रेथ का हमप्यहाँ पर वर्णन कर रहे दै, वह 
कौथुम शाखा का है । हमारा यह वणन कहां तके 
राणायनीय शाखा को भी लागू है, इसकी सूक्ष्म गवेषणा 
करनी होगी । वेबर (॥/९७९॥)ने पहले द्वी + कुछ पाठभेदों 
का निर्देश किया दै, जो कि स्टीवनसन ( 967९7800 ) 
और बेन्फे (६7/2) के संस्करणों में मिलते द्ैं-विशेष 
ध्यान योग्य निम्नलिखित हैं — 

२. ७, २, १. १, (= 2. 885 ) जहां पर Benfey 
का पाठ हैं- “कोह कस्मिन्नसि श्रितः)? किन्तु S४6V९n80n 
का पाठ-! को ह रुविमन्नसि श्रितः | ? ३, ७. ३. १०, रे 
(= २. ९४२ ) यहां ९†९} का पाठ है-- “रोचमानो 
वयो दे | ? किन्तु 8४९४९807 का पाठ है- "रोचमानो 
गभस्तयो । › 8९४९780 का उत्तराचिंक का पाठ भी 
कुछ कुछ ९०९ के पाठ से भिन्न दै । राणायनीयों का 
कौथुमों से सामों के स्वर तथा अंकनि्देश में तो भेद है दी, 
यह बात सत्यत्रत सामश्रमीने अपने न्रयासग्रह नामक 


व छ 

॥ =® क्यों कि पुष्पस्‌त्र इतना कठिन है कि बिना टीका या भाष्य के समझ में नही. आ सकता, इसलिये में इसका अच्छी 
। तरह अध्यथन नदी कर सका हूं, बल्कि सरसरी दृष्टि से देखा दै । लेकिन मुझे यह प्रतीत होता है कि इस सूत्र का उद्देश्य 
._ शायद यह हे--उन नियमों का प्रतिपादन करना जिनके अनुसार उत्तराचिंक के तूच और प्रगाथ, ग्रामगेयगान तथा आरण्य- 
` गान में दिये हुए रागों में परिणत कर के अभ्यासार्थ बनाये जा सकें । इसमें संदेह नंदी कि सूत्र के प्रारंभ में दी हुई सूची 
` म ( १ओर रप्रपाठको में) कभी कभी उन मत्रों की भी प्रतीके मिलती हैं, जो मंत्र केवल पूर्वार्चिकमे मिलते हैं । ( उदाइरणार्थ 
७३५. ५५६. ५६७. ५८४ ) । ये प्रतीके शायद जैसा क्रि मशक्रकल्पसूत्र में लिखा है, ग्रामगेयगान के सामों की 
। हैं, बल्कि उन रागों की हैं, जिनके अनुसार कि उत्तरार्चिक के मंत्र गाने चाहिये । ( देखिये १५७ पृष्ठ पर 
[ककल्पसूत्र ९.९ का. उद्धत वचन ) । लेकित एक स्थान पर बात बिलकुल भिन्न है। उदाहरणाथ, : पूर्वार्चिक के 
तम दोनों मंत्र: ( ५८४, ५८५ ) जो कि शाकेरसाम ( ऊह ४. १. ११ ) और शेकुसाम ( ऊह १८. २. १ ) 
के आधारभूत हैं। क्या ऐसे स्थलों में यह समझना चाहिये कि उत्तराचिक्र संपूर्ण नहीं है? इन दोनों मंत्रों के बारेमे 
बात अवश्य पक्की है कि, ये दोनों जैमिनीय-शाखा में पूर्वाचिक के स्थान पर उत्तराचिंक ( ३; ४० , १-२) में 
पठित हैं। सामवेद के प्राचीन मूल के बारे में यदि मेरा मत सिद्ध माना जाय, तो यह प्रतीत होगा कि "उह! 
छ “उश? के निर्माण के अनन्तर पुष्पसूत्र की व्यावद्वारिकता नष्ट हो गई हे इसका महत्त्व केवल साहित्यिक तथा ऐतिहासिक 


तथा 


ही कि में कहां तक 


University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


छ 


be rh 


फाइ्गुन १९६० ] 


लेखमें (जो कि उषा” नामक पत्रिकामै छवा हे), 
विशेषकर सेतुसाम के बारे में, तथा उसपर त्रयी टीका में 
( पृ० २४९ ) साफ बतलायी है कि कौथुम इस साम को 
' हा उ ! से प्रारंभ करते दें, किन्तु राणायनीय "हाऽ चु' 
से । सायण, जिसको सब जानते हैं कि उसने राणायनीय 
शाखा का अनुसरण किया है, के द्वारा प्रणीत एक प्रयोगमें 
( देखिये Calond -- Henry lagvistoma, 
7. २ ) मैंने सदा यह पाया कि भंग अथवा छेद का 
परित्याग किया गया है ( जैसे "रा इ? का प्रयोग न 
कर्‌ रायि? का प्रयोग किया गया है) और इस बात 
में सत्यत्रत सामश्रमी के कथन से संमति भी है | 
Bit0€]] प्रणीत हस्तलिखित - ग्रंथधंग्रह॒ में ( देखिये 
Catal, of ७ Collectiou of Sanskrit 
Manuscripts, P2ré 4, 47 {£ ) केवल कोथुमों 
के ही गानग्रंथ नहीं अपि तु राणायनीयों के भी मिलते 
हैं । राणायनीयों के गानम्रथ कोथुमों के गानग्रंथों से 
कहां तक भिन्न हैं, इस विषय का स्पष्टीकरण अत्यन्त 
महत्त्व का होगा । 

आरण्यकसंहिता का कुछ ही भिन्न एक और शाखा- 
भेद मिला है, जिसका नाम नेगेय है।इस शाखा का 
कोथुम से केवळ इतना भेद हे कि “ आक्रन्दय ? 
नामक मंत्र ( सामवेद Bib], ],, ४०]. I], 426- 
427 ) नेगेयशाखा में पदहली दशति का दसवां मन्त्र हे, 
+ परन्तु कौथुमशाखा में यह मंत्र और इससे संबद्ध साम 
आरण्यगान में आये हैं ।% 

(आ ) ब्राह्मण । 


१. ताण्ड्य-या प्रोढ- या पश्चविशश्नाह्मण (5०, 
Ind॥ संस्करण ) 


१५९ 


कौथुमी शाखाके ग्रंथ 


२. षड्चिशन्राह्मण -विद्यासागरका संस्करण (कलकत्ता 
१८८१) प्रथम प्रपाठक ॥. []९m0७ का भी 
संस्करण ( (१७४९:५।०४ 894 ) 

३. सामविधानत्राह्मण, £277९] का ( London 
873) तथा सत्यत्रत सामश्रमी का ( उषा में प्रकाशित 
१८९१-१८९२) संस्करण | 

४.सामविधान ब्राह्मण-Burne)l ( Mangalore, 
876) द्वारा तथा सत्यत्रत सामश्रमीद्वारा (उषा, 
कलकत्ता १८९५ ) प्रकाशित | 

५. देवताध्यायब्राह्मण-- Burne] द्वारा 
( Mangalore, 878 ) तथा विद्यासागरद्वारा षडवश 
ब्रह्मग के साथ प्रक्राशित! 

६. उपनिषद्त्राह्मण-जिसके पहले दो प्रपाठक मन्त्रः 
ब्राह्मण हैं। सव्यत्रतसामश्रमीद्वारा (उषामें ३८९०) प्रकाशित; 
प्रथम प्रपाठक को £. tonner ( Halle &. 8. 
]90] ) ने भी प्रकाशित किया है । इसके ही अन्तिम ८ 
प्रपाठक छान्दोग्य उपनिषद्‌ हैं, जिस उपनिषद्‌ को (०९७ 
ने ७०, [तार में प्रकाशित किया हें। | ह 

७. सहितोपनिषह्राह्मण-Burnell ( Mangalore 
877 ) द्वारा प्रकाशित । 

८. वंशब्राह्मण- Burn०९।] ( Mangalore 
]873 ) तथा सत्यत्रत सामश्रमीद्वारा (उषा १८९२ में ) 
प्रकाशित. 


अब तक. की गवेषणाके आधार पर यह कहा जा सकत 


है कि ये ब्राह्मण कोथुम तथा राणायनीय दोनों शाखाओं के | 


हें 
(इ) सत्र तथा अन्य कमेकाण्डात्मक ग्रंथ । 
१. मशककदल्पसूत्र— जिसका कि दूसरा नाम 


+. Benfey’s Samaveds, Nachtr, und Verb, Page 268 


१८, जब यह में लेख लिख चुका था, तब मुझे (00१6000) का दोनों सामवेदाचिकों पर लेख ( 7. 0. प. 0. 
XXXVI, ७. 464 ) पढने को मिला । मेरे विचार कुछ कुछ 0]4९70९7४ से मिलते जुलत हे | 


3 भविष्य में शायद गवेषणाद्वारा ब्राह्मणों में भी शाखाभेद मालूम पडे । मेरे विचार का आधार यह है कि अभी 


मिलते हैं, जिनसे यही सिद्ध होता है । 


स्वयं षडिवशत्राह्मण के ( कौथुम और राणायनीयों के अनुसार ) दो भेद मिलते हैं। आर्षेय ब्राह्मण में भी भिन्न भिन्न पाठ 
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वैदिक धर्म । 


आषयकहप भी है, केवल हस्तलिखित अवस्था में प्राप्त है। 
जो थोडा बहुत हमें इसके बारे में मालूम हैं, उसका आधार 
6067 का कथन है, जो कि हमें उसके द्वारा प्रकाशित 
Berlin के हस्तलिखित-.-संस्कृत-- ग्रंथों की सूची में मिलता 
है। इस ग्रंथ की सुक्ष्म गवेषणासे तथा इसकी लाव्यायन-- 
द्राह्मायण सूत्रों के साथ तुलनासे यह पता चलता है कि यह 
कल्प अत्यन्त प्राचीन होना चाहिये, तथा इस श्रौतसूत्र का 
निर्माता प्रसिद्ध रहा होगा । इस ( कल्प ) से ब्राह्मण का 
पूर्ववर्तित्व होना सिद्ध होता है । यह ( कल्प ) निःसंदेह 
कोथुम या राणायनीय्र शाखा का है %, जैमिनीय का नहीं । 
यह सामों के नाम से निर्वेवाद सिद्ध हे । मेरा विचार हे कि 
सामवेदीय कर्मकाण्ड के इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का में एक 
संस्करण प्रकाशित करूं । 


२. क्रुद्रखूञ्ञ-इस ग्रंथ का तो अबतक केवल नाम ही 
माळूम है । देखिये- 


Weder;: Ind. Stud. I, 56, 88, Ind. 
Literaturgeseb, 2, p. 92 M. Mullers A 
Histroy of ancient Sunkrit Literature 
|), 20. जहाँ तक मुझे मालूम है, इस ग्रंथ की गवेषणा 
अभी तक कभी नहीं हुई । आर्षेयकल्प में वर्णित कर्मकाण्ड 
ऊहगान २० ( वें तक ) तथा उद्यान ४. २. ८ तक 
मिलता है और अन्तिम दो पो ( प्राथश्चि्त तथा क्षुद ) 
के कर्मकाण्ड का वर्णन वहाँ नहीं है | इससे यह अनुमान 
क्रिया जा सकता है कि क्षुद्रसूच्र आर्षयकल्प का परिशिष्ट हे । 
और जैसा कि मुझे [0 ०/१०७ की एक हस्तलिखित 
अति की गवेषणा से पता चला हैँ, यह अनुमान ठीक ही हे। 
कुद सूत्र में तीन प्रपाठक हें और प्रत्येक प्रपाठक के दो दो 
भाग हैं । इस में किसी विशेष कामना से क्रिय्रे जानेवाले 


१६० 


[ वर्षे २०, अंक डे 


एकाह, अहीन और सत्र, अर्थात्‌ काम्य अध्वरों का वर्णन 
है। यह ग्रंथ भी गानग्रंथों से अत्यन्त सम्बद्ध है ओर 
इसमें क्रम भी वही हे, जो कि हभको परिचित हे। इसकी 
शैली अत्यन्त प्राचीन तथा ब्राह्मण-ग्रंथो जैसी है और भाषा 
और विषय की दृष्टि से यह ग्रंथ बडे महत्त्व का दै । 
दुर्भाग्य से इस पर कोई टीका नहीं मिलती | अतः इसका 
समझना अत्यन्त कठिन हैं । मेरा विचार दै कि मशककल्प 
सूत्र के साथ इस ग्रंथ को भी प्रकाशित करूं। 

३, लाट्यायन श्रोतस्ूत्र-( Bibliotheca India 
संस्करण ) 

४. गोभिल-गुृह्मसूज-- 020९१ द्वारा प्रकाशित 
( D० ]884 ) कुछ परिशिष्टो सहित 70], |nd. 
में भी छपा है । 

५. गोभिल अथवा वासिष्ठ-विरचित श्राद्धकल्प 
( लेखक का Altindischer Ahnenknlt प्र. ११ 
देखिये ) । Bi}, [०0. में गोभिलसूत्र के परिशिष्ट 
भाग में छपा है । 

६. कमेप्रदीप अथवा छन्दोगगृह्यपरिशिष्ट,-जीवानन्द 
विद्यासागरद्वारा ( घर्मशास्रसंग्रह, कलकत्ता १८७६ में ) 
प्रकाशित | इसका १ ला प्रपाठक ॥', 9८7०0९ ने भी 
प्रकाशित किया हैं।(]।९ १. 8, ]889)। दूसरा 
प्रपाठक V. Stael-Holstein ( Halle I900 ) 
द्वारा प्रकाशित । 


3 
५ 


७. गृह्यासंग्रह-}।००७१९।१ द्वारा ८. D,M.6.35 
में गोभिल के संस्करण मै प्रकाशित और उपा नामक 
पत्रिकामें भी मुद्रित ।+ ऊपर लिखे समस्त ग्रंथ कौथुमशाखा 
के हैं | यद्यपि मशककल्पसूत्र और छुद्रसूत्र के बारे में यह 


वात अभी पक्की तौर पर नहीं कही जा सकती । 


१ टीकाकार वरद्राज, इस बात को निश्चितरूप से प्रकट करता है कि वह राणायनीय शाखावलम्बी था, इसका प्रमाण 
वरदराजद्वारा किया हुआ अग्निष्टोम का वर्णन है जो कि द्राह्यायण की पद्धति के अनुसार है। 


+ कोथुमश्ाखा के समस्त ग्रंथो की पूरी सूची बनारस १८८६ मेँ प्रकाशित गोमिलीय 


पृष्ठ पर मिलती दे ।-- 


गह्यक्मे-- प्रकाशिकका के १२५ 


द्विपञ्चाशदिमे ग्रन्थाः शाखायाः कोथुमेरिह । प्रोक्ताः सामोदधो यस्माच्छौते स्मात्ते स॒ निश्चिताः । 


तस्माद्दे सामशाखायां ग्रंथभेदो निगद्यते 


। श्रौतस्मातोदिते यस्मान्न मुह्येत कथंचन ॥ 


वे (ग!) यारण्यकमूहो ऽत्र रहस्य गानमुच्यते । छन्द्स्याराण्यके चेत्रे मन्ञा: सोत्तरकाः स्मृताः॥ 
` छत्दस्थादिश्नयं स्तोमः सपद्‌ं स्याचतुष्टयम्‌ । ताण्डथः षड्विशकं सामविधानापेयक्क तथा ॥ 
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र फाह्गन १८६ री 
१ गुन १८६०] १६१ राणायनीय शाखाक प्रन्थ 
! हा छा । 
4 (१ > + 
| राणायणाय शाखा क यथ । १ ट्राह्यायणश्रौ तसूज-इसका कुछ भाग घन्तिन्‌ की 
है: ति महत्त्वपूर्ण टौकासह्दित ७7६७४ के सुन्दर संस्करणमें 
र. 0) हृ अभीतक पूर्णतया निश्चित नहीं हे कि कोथुमशाखा छपा है। 
ia की संहिता तथा गानश्रंथ को भी हें दि 
fi RO र प कळी शी भी उपयुक्त हैं या २ खाद्र-यरह्मसूत्र- 0।0670९72 द्वारा प्रकाशित 
जतव च चषणाव ह कह थ रि ER NX X 
| जा सकता है कि निम्नलिखि [क आधार पर »यहकहा तथा अनूदित ( $. 7 7, र ) इत्रका एक 
४ है कि निम्नलिखित कमेकाण्ड केवल राणायनीय 


संस्करण दक्षिणभारतमें प्रकाशित हुआ हे। देखिये 
के सं भी शित हुआ हे। देखिये 
| 007९7, सन्त्रन्नाह्मण, भूमिका 9, XVI. 


0 ~ ७. ७ 
| (पूव टिप्पणी) दवताध्यायवंशाख्यः संहितोपनिषत्तथा । अष्टमोपनिषञ्चेव ब्राह्मण समदीरिताः ॥ 
NS ~ हट 

| नारदी लोमशी शिक्षा गौतमी चति वे त्रिधा। कढपसूत्रं तथा क्ष्रं लाटयायनकमेव च॥ 
3 ॥ 0 क च जी 
>! 0042. निदानं ताण्डयळक्षणम्‌ । अनुपत्‌ स्थाद्‌ अनुस्तोत्रं कदपानपदमेव च ॥ 
| एतद्दशविध ग्‌ क्तं ध [च सं मेव 

| देशावध लूच सामगषु च विश्रुतम्‌। क्रकतंत्रं सामतन्त्र च खंज्ञाकरणमेव च॥ 

| धातुलक्षणक् दिति ३ चेति नेगय॑ 

। र च स्यादिति व्याकरणानि च। अनुक्रमणिका चेति नेगेयं च ततः परम्‌ ॥ 
| झुल य अळगयाह्य च अन्त्रलक्षणकं तथा । गायञ्यादिविधानं च ततः स्तोभानुखंहारः ॥ 
पछ छन्दोपपरिशिष्टं त्‌ गृह्याखंग्रह एव च। श्राद्धकदप ततो वेद्यासाधन गो भिलीयकम ॥ | 
i स्नानविधिरूपाकमं श्रावणेन परो विधिः । हिपञ्चाशदिमे ग्रंथा वृषोस्सर्गान्तगाः स्मताः॥ हः. 

c < 


> 


अर्थात्‌ वे अंथ ये हैँ-- प्रामगेय, आरण्यगान, ऊहगान, ऊह्यगान छन्दस्य (- पूर्वाचिक्र ), आरण्यक, उत्तराचिक 
तथा स्तोभ; पञ्चविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आषेंय, देवताध्याय, वंश, संहितोपनिषद और उपनिषद; 
नारदीय शिक्षा ( उषा!में ), लोमशीय तथा गौतमीय शिक्षा ( जो कि }ए7०९]] के हस्तलिखित रधो के संग्रह नन 
Vl हे); आर्षेयकल्प, क्षुद्रसृत्र, लाव्यायन, उपग्रंथ ( “उषा? में ) पञ्चविध सूत्र ( यहभी 30000 के संग्रहे 
देखिये- संहितोपनिषट्र, ण पृ८, ५४), निदानसूत्र ( “उषा? में ), ताण्डयलक्षण, अनुपद्‌, अनुस्तोत्र कीती 
पद्‌( देखिये [०१.5४५०. ],. 43). ऋक्तन्त्र ( ०7०९]]-संहितापनिषदू, ,X ४] ) लला ( Burnell 
3 | आषे० ब्रा; प्र. २४), संज्ञाकरण ( पिछला १80६- €; देखिये 2, घातुलक्षण 
(Burne]] - आर्ष० ब्रा०, 


डी का FRE PN 


Rt 


ल अनुक्रमणिका , नैगेय 
४. २१ ), पुष्पं ( पुछ ) सुत्र ( सामप्रातिशाख्यके नामसे छपा हे । देखिये ऊपर 
पु. २, नोट २), गोमिलगृह्य, मन्त्र- (या कहिय्रे मात्रा-) लक्षण ( 807७) के संग्रह का नंबर 3.496 और र है: 
दक्षिण भारत में मुद्रित ), स्तोभानुसंहार ( Burne], सहितोपनिषद्‌, प. १६ और दक्षिण भारत में मुद्रित ) > 

. छन्दोगपरिशिष्ट ( देखिये Ind. 8000. 7, 9. ५९ ), ग्द्यासंग्रह, श्राद्धकल्प, वेद्यासाधन ( १ ), स्नानविधि ( हादे 
के परिशिष्टस्वरूप में 0. ०0. में मुद्रित ), उपाकम, बृषोत्सग ( कोई एक परिशिष्ट | ) । किन्तु संख्या ५२ परी नहीं 

होती । न्या संभव इं कि “ गायश्यादिविधान!में प्रस्तावसूत्र, प्रतिहारसत्र तथा निधनसूत्रकाभी अन्तभीव हे ( देखिये 

Burnell. आर्षेयब्राह्मण, पृ. २५ ) मै यहांपर ग्रंथाक्षरोंमें 7¡7०४७१ मै मुद्रित संस्करण की ओर ध्यान दिलाना 

। चाहता हूं, जिसमें निम्न लिखित ग्रन्थ अन्तर्भूत हैं- छलप्राक्रिया षड्वार्गेकम्‌ , छन्द आर्चिक-पदस्तोमपद-वेयगान-छला - 

क क्षराणि, आर्चिकलक्षणम्‌; अवम्रहहितवाद्यम्‌, अवग्रहव्याख्यानम्‌, मात्रालक्षणम्‌, गायत्रविधानसूत्रम्‌, स्तोभान॒सं रर; 

_ सामप्रकाशकमू, तृतीयचतुथधार्यः, उपनिदान-सूत्रम्‌, सामस्वर निणयः | ४ hg 


> देखिये- Konow Samavidh, br, p. 82 ; Stonner; Mantrabrahmann, (कक ९ 
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_ Morgeul. X. 3. pp. 03 ff) में ९2।84 द्वारा 
` प्रकाशित. श्राद्धकल्प ( Bijdra.geD - tot de Tanl- 
 Jand-en yolkenkunde van N. Inide में 
` प्रकाशित ) के साथ। और दक्षिणभारतमें पितुमेधकारिका 
सहित कृष्णस्वामी द्वारा प्रकाशित । 


४ गोतमस्स्रति ( देखिये-ठेवक ^।।70 Ahnven: 
|७]६,५०१११ ) यह ग्रंथ तेलगूटीकासहित तेलगू अक्षरा 
( पं० चेन्तसलराव ) P. (hentsa) Rao Puntul 
द्वारा मद्रासमें सन्‌ १८९० में प्रकाशित की गई हें । 

. ये चारों ग्रथ एकही शाखा के हैं, यह आभभ््रन्तर कारणों 
से स्पष्ट होता है हां, यह अभी निश्चित रूपसे में नहीं कह 

सकता कि ये राणायनीयशाखा के ही हें । 60९? (Tl x 
?- ९३ ) कहता है क्रि कर्मप्रदीप के टीक्राकार आशाक के 
मत में गोभिळीय गृह्यसूत्र, राणायनीय तथा काथुमीय 

शाखा दोनों का हे । अतः, यह असंभव माळूम पडता हूँ 
कि कमसे कम खादिर-ग्रह्मसूत्र भी केवल राणायनीय 
. शाखा का हो । हेमाद्रि भी ( श्राद्धकल्प, पु> १४६०, 
१४६८ देखिये पु० १४२४ ) गोभिळ को राणायनीयशाखा 
का सूत्रकार मानता हैं | इस संत्रन्ध में विशेष महत्व की 
बात तो यह है क्रि एक खादिरणह्यसूत्र शादूल-सामगोंक्रा भी 
मिलता है । देखि4-]teport on 9 search for 
Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency 
during the years 89!-95 by A, V. 
Kathavate Boma] !90), जहां पर ४५ नंबर 
चादूल-सामगोंका एक खादिरगुह्यसूत्र दिया हुआ है । 
र ग्रंथ पूछने पर मुक्ते मालूम हुआ हं, यत्र तत्र 
को छोड़ कर ())१९॥७शाष्ट द्वारा प्रकाशित 
बिलकुल मिलता है। हेमाद्रि के श्राद्धकल्प से 


की अपेक्षा द्राह्मायण ( ड ड, 4 ) 


[य की अपेक्षा खादिर सूत्र (7.8 ) से अधिक संबद्ध ६ ` 
खबः इसलिये मुझे यह प्रतीत होता दै कि यह विशिष्ट निदान ` 


PUSAN शु cl प्‌ 
NE 3 
१६२ [वर्षे २०, अंक ३ १ 
; जाना चाहिये । = 
३ गोतमपितमे धसूत्र ( ॥७॥, f. त. Kunde d’ लम्बियो द्वारा भा पढा कै 


३, अनिश्रेत शाखाआ के ग्रन्थ। (3 


>... 


निम्नलिखित ग्रंथ किस शाखा के दें, यह जानना .” 


कठिन है । 
१, गौतम घ्मैस्रत्र-5¢९27]९7 द्वारा London 


]876 में प्रकाशित । देखिये Buhler ( 5. 8. [9 


Jl, PP. शा.) जो कि इसे सामवेद से संबद्ध 


मानता है। 
(छान्दोग्य) परिशिष्ट इतका नाम सुझ एक हृस्तलि 


खित ग्रंथ से मालूम हुआ है ( u2"]], ७ Catalogue 
of a collaction of Skt. mss, part l,p: 54 
number CL हया ) इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति \॥।} के संग्रह में भी मिलती हे ( Winternitz 
Catalogue of South Indion mss. p )I95) 
३. एक छन्दोगग्ह्यस्‌त्र जो कि मेरे परिचित ग्रंथों से 
सब से भिन्न हे, और जिसके केवल उद्धरण मिलते ह F 
( देखिये लेखक का 80. ^h2९॥।६॥।४ 9. ।2I) 
४. निदानसूत्र-सत्यव्रत सामश्नमी द्वारा ‘उषा ? सं. 
प्रकाशित । 


ऊपर नंबर २ का ग्रंथ कुल्लूक द्वारा मनु ( २.४४ ) | 
टीकामें उद्धत परिशिष्ट नहीं है जैसा कि 3प70०| कहता 
हैं । यह न तो गोमिलसूत्र न खादिरसूत्र से साक्षात्‌ संबद्ध | 
प्रतीत होता हैं, क्योंकि इक्षमें निम्नलिखित आठ ब्रतों का. 
उल्लेख दै-- उपनयन, गोदान,त्रातिक, आदित्यत्रत, महाना- , 
म्रीक, औपनिषद, भौतिक तथा बह्ममामत्रत । 

ऊपर के ४ नंबरवाले निदानसूत्र का एक लम्बा वाक्य | : 
(इस पर देखिग्रे ५८० ९४ [0त. $५१. 4 |. 44- 
40 ) गोतमपितृमेघसत्र से अक्षरशः मिलता हे = निंदा. 
सू०२,६ गोतम० पि० सू० १,७,१- ३७से बिलकुल भिन्न | 
नहीं है। ओर क्योंकि वाक्य लाव्यायन ( ४/:.8. !7 ) | 
अधिक मिलता 


हे; और क्योंकि निदा० सू० (7. 8 गोभिलीयसूत्र (।2)) 


१६३ 


Sete 


फागुन १८६० | 


सूत्र, कोथुमोंकी अपेक्षा राणायनीय 
संबद्ध है । यह वात विशेष उल्लेख के योग्य है कि ऊपर 
लिखे हुए ( देखिय्रे राणायनीय शाखाके ग्रन्थ, नं. ३) 
गीतमपितृमेधपूत्र के दक्षिणमारतीय संस्क्ररणमें यह लिखा 
है कि निदा० सू० २,६ का उद्धरण पातञ्जळनिदानसूत्र से 
लिया गया है । बीरराघव-प्रणीत प्रयोगमुक्तात्रली 
(Burnell, Oatal.of a cole, of skt. Mss, part 
|, 9.98 ) मेंभी पातञ्जल ही का नाम दिया हे । इसके 
अनुसार निदानसून्र के रचयिता का नाम पातन्नल मालूम 
पडता हे । 

एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कण्ठभूषण-टीका 
सहित तेलगू अक्षरों में सुद्रित शृह्यरत्न ( मेसुर १८८१ ) 
में गातमगुह्य नामक ग्रंथ कई बार उद्धत किया गया है । 
प्रत्येक उद्धरण के आदि या अन्तमें ' अत्र गोतमः ' “इति 
गौतमः? लिखा हुआ मिलता है। गोतम के नामसे संबद्ध 


जितने भी उद्धरण इस ग्रंथ में हैं, वे सव मुझे अक्षरशः 
वेसेही खादिरसूत्रमें मिले | पितुभेधसूत्र, जो कि 
खादिरसूत्र से अत्यन्त संबद्ध है, परंपराद्वारा गौतम- 


प्रणीत ही बतलाया जाता हे । हमें गोतमस्मृति और 
गौतमधर्मसूत्र नामक ग्रंथ भी मिलते हें। क्या यह 
संभव है किये ग्रंथ गोतमप्रगीत हों और सामवेदकी 
एक विशिष्ट शाखा निमोण करते हों ? खादिरगृह्य राणाय- 
नीय शाखाका है, इस मतके समर्थन में मुझे कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । किन्तु इसके विरुद्ध यह भारतीय परंपरा 
दै कि यह ( स्वादिरगृह्य ) शारदूलशाखातलम्वियों 
का गोतमीयशाखावळंवियोंका हे | 


NA ४ च 
४. जामनाय शाखाक ग्रन्थ 
कोथुमीयादि शाखसे संबद्ध उपरीनिर्दिष्ट ग्रन्थोंके अति- 
रिक्त एक ओर सामवेदीय शाखा का साहित्य दै । इश शाखा 
का नाम 'जामनाय शाखा है। सामवेद-साहित्य की 
सबसे महत्त्व की सेवा करनेवाले 4. (0. ]३४7०९]। 
अत्यन्त महत्वपूर्ण जैमिनीय ब्राह्मण की हस्तलिखित 
्रतियां युरोप में जाये हैँ, यह बात प्रसिद्ध ही हे | 
इससे पूवे इस ब्राह्मण का एक ८. 2 छोटासा भाग- अर्थात्‌ 


. _तल्वक्ार या केनोपनिषद्‌ ज्ञात था । इसी विस्तृत 
ब्राह्म में से, जिक्रका कि पूरा संस्करण P7०. 0९7६९] 


श्र 


शाखासे अधिक तँपार कर रहे 


मिनीय शाँखाक ग्रन्य 


। 0९7४6) ने पूरी उपनिषद्‌ का प्रकाशन 
]894 में ( Journ. Amer. Or. Soc. vol, xvi ) 
किया है । समय समय पर इस ग्रंथके कुछ भाग विद्वानां 


ने प्रकाशित क्रिये है, जैसे 30९00 ( “A legend 


from the Talavakara or Jaiminiya Sama- 
veda,Mangalore 878,) Oertel ( J.A.O.S. 
xv, 23-25] xviii; I5-48, xix 97-253, 
xxiii 325-349; actes da xi me Congres 
des Orievtalistes, Paris ]897 p. 226 ); 
Hepkins(d, 8, 0. 8, xxvi, p. 58-62 ) 
इसके अतिरिक्त जैमिनीयशाखा का आर्षेय ब्राह्मण भी 
प्रकाशित हो चुका है ( यह भी 37770] द्वारा, २०९- 
।07९ ]878 )। तबे इस सामवेद--शाखा पर बहु 
कुछ ग्वेषणायें ह्यो चुकी हें ॥ B०९! के Ca. 
of a collection Sa nskrit mss,part ip- 49, 
यह बात मालूम हे कि जैमिनीय शाखा के ग्रामगेयगान 
तथा आरण्थक्रगान, गवेषणाथे प्राप्य दै । जैमिनीय ग्रह्म- 
सूत्र, सुबोधिनी-टीकासे उद्धत कुछ उद्धरणों सहित, मैंने 
प्रकशित किया है। ( Die literatur van den 
Samaveda en het Jaiminiysgubyasutra’? 
Verh der Koninkl,Akademie v.Wetensch. 
te Amsterdam Afd. Letterk, N. R.deel vi 
07, 2, ।9059 ) अनुवाद, कारिका तथा पदसवी सहित 
श्रौतसूत्र £]. D7. ७228१२ ने प्रकाशित किया दै 
(?' Bijdrage tot de Kennis van het Ve- 
dische Ritueel: het :Taimipiyasrautasutra, 
Leiden, Brill, 7906 ), इसी समय ७८०९] द्वारा 
लाये हुए और [एता 0££८९ में रखे हुए हस्तलिखित 
ग्रथों में मुझे संडिता भी मिल गई है | इस विषयमें भै एक 
लेख '’ Vers]. en Meded. der Ron.Akad. र. 
Wetensch.”,Afd. Letterk. IV, Reeks VII, 
१९९] 9१४.300 -304 में लिख भी चुका हूं । अच्छा तो 
जैमिनीयशाखा में हमें निम्नलिखित ग्रन्थ मिलते हैं-- 

१. संहिता; २. ग्रामगेयगान तथा आरण्यगान; 
४. उपनिषद्‌; ५. श्रौतसूत्र; ६. ग्रह्मसुत्र । 

इस सुचीम केवल ऊह तथा ऊद्यगान नहीं उपलब्ध 
हैं; संभव हे कि यह अब भी दृक्षिण-भारत में उपलब्ध 
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रर , 
वेदिक धम : 


होते हों। पहिले में जमिनीय शाखाके गानग्रंथोका वर्णन 
करता हूं । 


जैमिनीय शाखाके गानग्रंथ । 


प्रथम दो गानग्रंथा ( ग्रामगेयगात तथा आणण्यगान ) 
पूरे पूरे मुझे ३ हस्तलिखित प्रतियोंमें मिले हैं ॥ |१७००९]] 
की हस्तलिखित प्रतिमें, जो अभीतक सूचीपत्रमें नहीं दर्ज 
हुई, ओर अबतक बिलकुल अपरिचित थी, दोनों गानग्रंथ 
हैं । यह नीले कागजपर लिखी है, ग्रथाक्षर लिपि है, त्रि 
( चनापली ) से मिली हे । इसके प्रारंभमें एक और ग्रंथ है 
जिसका नाम सभापतिविरचित घारणालक्षण है और यह 
लाल स्याहीस शुद्ध किया हुआ है । धारणालक्षण जैमिनीय 
शाखाके साहित्यकी दृष्टिस बडे महत्त्वका ग्रंथ है । अन्य 
बातोंके अतिरिक्त, इस. प्रतिमें सामवेदकी इस शाखाके 
समस्त सामोंका वर्णन दिया हे । तदनन्तर, दोनों आचिकों 
के भिन्न भिन्न मंत्रोंकी संख्या, उनके छन्द और सम्पूर्ण 
आर्षेय ब्राह्मण इसमें दिये हुए हैं । अन्तमें इस प्रतिमै 
सामलक्षण नामक एक ग्रंथ है, जिसमें भिन्न भिन्न स्वर- 
समूददोंका संस्कृत तथा तामिलमें विशदीकरण दिया हुआ है । 
इसमें प्रत्येक सामके उचित अक्षरोंपर स्वरनिर्देश भी किया 
हुआ है । ]१७:०९]] की और जो दोनों गानग्रंथोंकी हस्त- 
लिखित प्रतियां हैं (४४9), 0 2 Collection of Skt, 
Mss., L, Vedic Mss, p. 49., nes, ०३७) 
aud cxlix, new numbers 0] and 62) वे 
उत्क परंपराकी मालूम पडती हैं। इसमें प्रत्येक पर्व 
( सामोंका एक विभाग ) के अनन्तर, उस पर्वसे संबद्ध 
स्वर क्रमस दिये हुए हे । क्योंकि ]7०९]] की हस्तः 
लिखित प्रतियां नं. ४९७, जोकि नं. ६१ और ६२ से 
निर्दिष्ट हैं, स्वरनिर्देशकी इष्टिसे एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न 
हूँ ओर क्योंकि मेरे पास इस समय इस समस्या को समझनेका 
कोई साधन नहीं है, इसलिये इनको मुद्रित करनेका विचार 
मुझे छोडना पडता हे । 

ग्रासगेयगान का विभाग 
आषियत्राह्मण से बिलकुल मिलता जुळता है। आय पर्व के 


~ SS [ NE 


> दि 
&. ° चारकः या ०पारगे। पढना चाहिये: 
x. Sic] 


१६४ 


Burne] द्वारा प्रकाशित - 


oo 5 


१२ भाग हैं; ऐन्द्र पर्व में १२ भाग गायत्र के, ८ वाईत 
के और ६ आबुषुभ के है-- बिलकुल 30700]] द्वारा 
प्रकाशित आपेंश्रत्राह्मण के अनुसार । किन्तु हमारी एक 
हस्तलिखित प्रति में अवशिष्ट एन्द्रपवै एक वर्ग में हे, जिसके 
१० विभाग हैं । इसके अतिरिक्त एन्द्रपव में हम प्रारभ से 
प्रत्येक खण्ड की लगातार गणनसंख्या का भी पता चलता 
हैं । इस गणना के अनुसार यह पर्वं ३६ भागों में विभक्त 
हे ( इसका प्रमाण इस बातसे मिलता है कि 20776]! के 
आेयब्राह्मम के संस्करण में १७ प्ृष्ठठदर “ ६ ' से पहले 
' ३३ ? संख्या भी मिलती है )। जैसे 3५८०९]! के यहां 
वैसेही यहांपर भी पवमान पर्व के११ भाग हैं | ठिप्रा॥९]] 
की हस्तलिखित प्रति नं० ६२ के अनुसार आरण्यगान के 
पहले (व्रत- ) पर्वमें १० भाग हें, दूमरे (अकंपर्व) में ६ 
तीसरे ( दन्द्वपव, ) में भी ६ । किन्तु दूसरी हस्तलिखित 
प्रति में ( 3. 497 ) प्रारंभ से अन्ततक सब भागों की 
लगातार गणना की गई है । इसके अनुसार संपूर्ण आरण्य- 
गान के शुक्रियपवे तक २४ भाग हैं । ओपनिषदू-पर्वे 
परिशिश्खरूप दिया हुआ है ओर इस पर कोई संख्या 
नहीं दी हुई है । 
गानग्रन्थों के परिमाण के बारे में हमें ठीक ठीक पता 
दिया गया हैं। उपरिनिर्दिष्ट ( धारणालक्षण में अन्तर्भूत ) 
ग्रंथ में कहा ह 
आग्नेयस्य शत साम दबशीत्यधिकमी रितस्‌ । 
ऐन्द्रस्य पद्शत चेकचत्वारिशत्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
पावमानस्य सामात्र नवाधकचतुःशतम्‌ । 
आरण्यस्यकनवांत द्विदातात्परमिष्यते ॥ 
चयावशाच्छर; पञ्चशतात्तर्सहस्रकस्‌ | 
प्रकृतेस्साम विज्ञेयं सामसागरचारगै:% ॥ 
ठाद्शाहस्य वे साम ह्यभ्यूहस्य« ततः परम्‌। 
एकात्रश ( त्‌ ) शिरस्साम शतमेकाहसंशिनः ॥ 
नवात्युत्तरपञ्चाशच्छत साम [वानाम्चतम्‌ । 
अहोनस्य च चत्वारिशाच्छरस्कचतुश्शतम्‌ ॥ 
आहत्याहस्य सामानि इत्थाधकाष्टरातात्तरम्‌ । 
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फेल्गिन १८६० ] 


9 सददस्रमिति निर्णीतं प्रसंख्याय यथामति ॥ 


रहस्यस्य तु षट्पञ्चाशाच्छिरस्करातत्रयम्‌। 
प्ररत्यूहरहस्यानां सामान्याहत्य संख्यया ॥ 


` पकाशीत्युत्तरोद्भाशी षद्छताधिकमिष्यते । 


जिसहस्म॑जेमिनीयशाखायां चेदवित्त मेः ॥ 
ऊपर लिखे के अनुसार जैमिनीय शाखामें गानग्रथों में 
. सामों की निम्नलिखित संख्या है । 


ग्रामगेयगान १२३२ 
आरण्यगान २९१ 
ऊहगान १८०२ 
ऊद्यगान ३०६ 

जोड ३६८१ 


कोथुमीय शाखाके गानग्रंथोंकी एक गणनाके अनुसार 
११९५+२९४१०२६-+२० ५२७२२ साम ड रि 


जमिनीय शाखाके गानग्रंथ, इस प्रकार, बहुत विस्तृत 
आर कांथुमशाखाके गानग्रंथोकी अपेक्षा अधिक सुन्दर 
अवस्थामै उपसंक्रान्त हुए मालूम पडते हैं । कौथुमशाखाके 
आेयन्नाह्मण ( }००९]] का संस्करण, प्र. ३२) के 
अनुसार, पूवाचिक नं. २५८ ( वृदृदिन्द्राय गायत ) में चार 
साम है । किन्तु ्रामगेयगानमें (ग्रंथलिपि के संस्क्ररणमें भी) 
केवळ दो ही साम दिये ओर लाट्या० ८. ८.१०-१३ 


में भी चार साम दिये हैं । जैमिनीय शाखाके गानग्रंथमें ठीक 


चार ही साम मिळते हैं, जो कि कोथुमशाखामें दो रह जाते 


हैं। सामविधान ब्राह्मण १.३ १० ( देखिये ।{ ०१०७४, Das 
Samavidh, br. Introdrction, 9. lo ) में भी 
चार ही साम मिलते हैं । 
क्योंकि मैं आमगेयगानका संस्करण नहीं निकाल सकता, 
अतः उसके विषयमें कुछ थोडासा वर्णन करना अपना 
` कर्तव्य समझता हूं। पहली बात तो यह है कि 3000] का 
. आर्षिय ब्राह्मण का संस्करण बिलकुल शुद्ध नहीं है; इसका 
पता हमें हस्तलिखित गानग्रंथोमें उचित स्थानोपर दिये हुए 
सामोंके नामोंसे चलता है। क्योंकि तलवकार ब्राह्मणको सामोंके 
नामोंकी एक बहुत बडी सूची देनी पडी है, तो इस लिये 
शः पहली आवश्यकता इस सूचीको शुद्ध कर लेने की हे। 


जैमिनीय शाखाके व्र॑थ 


अतः म॑ यहांपर आषेयत्राह्मणक (-}.70९]] के संस्करणके) 
पाठभेद और संशोधित पाठोंकी सची दूंगा | उिप्रा0९€]] 
द्वारा प्रकाशित आषेय ब्राह्मण की सहायतासे हरेक आदमी 
सामोंकी “ योनि ' स्वरूप ऋचाओंका पता लगा सकता दै | 
किन्तु आरण्यगानकी बात बिलकुल भिन्न है और क्योंकि 
आरण्यगानके सामोंकी “ योनियों ? का ज्ञान भी किसी किसी 
दशाम वडे महत्त्वका हो सक्रता है, अतः में कौथुमगानके 
साथ तुलना करता हुआ आरण्यगानके ऊपर भी दृष्टिपात 
करूंगा | इसका परिणाम यह निकला दै कि जैपा हम 
अषेयब्रह्मगके आधारपर समझते थे, वैसा भेद दोनों 
गानग्रंथोमें नही है, क्योंकि साम अधिकतर नामभेदमात्रसे 
भिन्न हें । 

सबसे पहले में ग्रामगेयगानके आधारपर ॥77९|] के 
आर्षेयत्राह्मणके संस्करणमें पाठभेद और संशोधन देता हूँ । 
दहिन हाथ पर लिखी हुई संख्या यह द्योतित करती है कि 
कितनी हस्तलिखित प्रतियोंमें ये पाठभेद मिले हैं। 

१, वाहिंषीयम्‌ २ 

संव्गवात्रेन्ने ( यही शुद्ध हे ) १ 

१७. भागेवे च ( नांद्रे नही चाहिये ) १ 

३३. सौर्यवचस्य (यही शुद्ध है ) ३ 

३४. गौर २ 

- ३१७, २७, ४१, ७९, 

स्थान पर ) 

३५. श्रष्टीगवभ्‌ ३ 

४७. गाधिनश २ 

५०. कार्ण०, काष्णे, काष्ण० 

६२. वाम्रस्य 

७२ इति वा तम्‌ ( तन्‌ )-यह नहीं चाहिये २ 

७८-७९ घृतचेराङ्गिरपस्थ सामनी द्वे 

८०.भरद्वाजस्य प्रासाहम्‌ । 

८३,८५ कौल्मदम्‌ | दूसरा पाठ १ 

९०, सयोनि । १ 

९२. ऐषं चारूढवद्‌ वाङ्गिरसम्‌। १ 
९९, श्रूच्ये १ श्रुष्ये १ 


१०८, १२२ भरद्व०( भारद्द `के 


26 कलकत्तेके संस्करण ( ए0] ए,]. ६५४) के शहोकोंमें भिन्न ही गणना दी हुई है । 
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१०५, वृृहदाभेयं च३; सौमक्रतवं वा १. 
११२. साध्रं च, साद्धं च, स्याद्धधं च 
१२३. गोरीवीतम्‌ १. 

१३३. ऐध्मवाद्दानि 


१६६ 


१३४. अहे; पैण्वस्य २, अहेश्रेण्वस्य १; अभिहनो, 
अभिहेनो ( 560. 00. ऐहिनो ); बेल्वस्य २; वेल्वस्प 3. 


१३७ संवेशीय ३ 

१३९ काक्षीवतम्‌ ३ (०कांक्षी० १ 8९०m.) 
५५३ वाजदावयं च १, 

१५६ गोरिवीतानि १. 

१५८ श्रौतकक्षाणि ३. 

१५९ वामदेवोदासं ३. 

१६० औदले ( स्तत्तोतले ) १ 

१६४ मेघातिथं १. 

१६७ गोरिवीते १. 

१६८ ०गौरिवीतं १. 

१९५ इन्द्रस्य वा २. 

२२२ विष्णोश्च साम ५. १. 

२३१ अभी ( अभि ) वादस्य ५. १. 
२४० कौल्सुल०, कौन्सुल०, कन्सुल० 
२४५ कण्व० ३. 

२४९ इन्द्रस्येन्द्रिथम्‌ २. 

२५८ संश्रवसो, विश्रवसो, सत्य़श्रवसो ५५. ११. 
२६२ श्रष्टीगव ३. 

२६८ ब्राश्रं २; वात्रे १. 

२८० कोन्मुले २. 

२८३ गोरिवीतेः १. 

३१३ निहवः १. 

३२३ सौमरएमे १, 


३३२ आदित्याम्‌ ( सिच्‌, स्तत्त भदिःयास्‌ ) सामनी १, 


३३७ कऱ्यपस्थ वानितोदौ १, 
३५१ रयिष्ठे १. है 
३५२ कोन्मुद०, कौन्मल०, 
३५४ कौन्मल० २. ` 


[ वर्ष २०, अंक ३ 


३५५ मधुइ्चुन्निधनं २, 

३७९ इयेनः २ 

४१९ सेनदे वा, 

४२६ गोरयेश्‌० २ 

३८५ पुराधसश्‌० २ ( सत्त प्रा ) 

३८९ त्रैककुभानि त्रीणि ३ 

३९० ओणोरन्ध्राणि त्रीणि (३) औक्ष्णोनियानानि 
वा (१) (कौकुथमीयार्षेय ब्राह्मणे ) 


सेनुदे वा, स्येन्वदे वा. 


३९१ रेवचेव १. 


४४९ सन्तनीके ३. 
२६८ युह्े द्वे; शिल्पे द्वे; संहितं च (२) स्तत्त सुद्दित च; 


संहितं चैव २. 
४६९ इन्द्रसामनी दे. 


४८१ कुम्भस्य २, 


४८५ प्रक्रीडास्‌; संक्रीडा वा निक्रीडा वा, 
४९८ वाश्रानि २. 

५०० वैतदश्वः १. 

७११ उद्देच्च; सदोविशीयं जमदग्नेः सवासीनी (श्वासिनी) 
५१२ अधीवास० ३; गोष्ठापुंसिनी; पुंस्वीनी, 
५१७ ओक्ष्णोनियानानि १, 

५२० चेवाङ्गिरसं, 

५२३ प्रशास्य जानस्या० ३, 

५२४ वाजजितो 

५४७ त्वाष्टी सामानि; त्वाष्टी सामानि चेव. 
५५४ वाजसननी ५, १ 

५५८ दाशशीर्ष १ 

५६९ कार्ण, काष्ण० 

५८१ कोन्मल० ३ 

५८३ ३थैतेर्षाणि, इयेतेष्याणि, शैतेष्याणि. 


अब में आरण्यगान की सूची देता हूं । इसका आधार 


जमिनीय शाखाकी सूची है । प्रत्येक योनि-निर्देशक संख्या, 


काथुम-शाखाके आरण्यगान में मिळते हुए सामकी द्योतक है) 
४. 5. का अथ हे, जैमिनीय शाखाकी भारण्यकसंहिता । 
रोमन तथा अरबी लिपिकी संख्यायें कोथुमार्चिककी लगातार 


गिनी हुई ऋचाओंको द्योतन करते है । 
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फागुन १८६० ] 


सामवेदकी संहिता 


( नं.५०६ की ) उिपा]९)] की हस्तलिखित प्रति 
( ग्रथलिपि, दोनों ओर लिखे हुए ७० पत्र, नीला कागज, 
प्रत्येक पृष्ठपर २४ पंक्तियां ) के ऊपर के कागज पर5077९]] 
ने अपने हाथ से लिख रक्खा दै-- “ सामवेद ( तलव- 
कार ) जैमिनीयसंहितापाठ- 


पूर्वाचिक प्रः ३. 
आरण्यकसंहिता २६ ब. 
उत्तर आचिक २९. 


कहीं कहाँ शुद्ध है । ऐसा प्रतीत होता हे कि मूल पाठ 
किसी अल्पज्ञ विद्यार्थीने लिखा हो। ?? 

पहले पृष्ठ पर भी ॥०/7९]] के हस्ताक्षरो में यह 
लिखा है-- 

“सामवेद संहितापाठ जैमिर्नाय शाखा, !।०३४९]]5 की 
लगभग १७०० इ० की प्रति से (लिखा)- ^.}. ]879.! 


पूर्वार्चिक तथा आरण्यक निःसंदेह संपूर्ण हैं। 80776] 
के जैमिनीय-भार्षेय-ब्राह्मण संस्करण के सर्वोत्तम नियामक 
हैं। दोनों के मूल पाठों में संपूर्ण ऐक्य हैं। दोनों शाखाओं के 
आर्षयत्राह्मण के पाठे की तुलना से हमें यह मालूम हो 
जाता है कि कोथुमीयसंहिता की जैमिनीयसंहिता से कहां 
तक भिन्नता है । पूर्वार्चिक में दोनों का भेद किसी विशेष 
महत्त्व का नहीं हैं। अधिकतर यह भेद कहीं कही मन्त्रोंके 
क्रम का है | जहाँ पर आर्षेय ब्राह्मण के अनुसार मन्त्रोका 
(या सामों का ) दूसरा क्रम होना चाहिये, वहां पर 
संहितामे वास्तव में ऐक्य मिलता है । परन्तु दोनों 
संद्विताओं के आरण्यक में भद अधिक है--; जैसा कि दोनों 
शाखाओं के आर्पेयब्राह्मणों की तुलना से पहले ही प्रतीत 
हो चुका दै,- जैमिनीय आरण्यक में बहुत बडी 
भिन्नता ह और यह 00९) की महत्त्वपूर्ण हस्त- 


` लिखित प्रति से अब पूर्णतया सिद्ध हो गया है । दोनों 


शाखाओं के ,॥.& आरण्यक में ५५ मन्त्र हैं ( इन में 


. ८ महानाम्नी ! का परिगणन नही किणा गया है ) । इन में 


~ 


से ४५ मन्त्र दोंनों में समान हैं | यहां तक आर्षेयब्राह्मण, 
जो कि एक प्रकार की प्रामगेयगान तथा भारण्यगान की 


१६७ 


जैमिनीय शाखाके ग्रंथ 


अनुक्रमणी है, संद्वितापाठ के नियामक की हैसियत से हमारी 
सहायता कर सकता है । परन्तु उत्तरार्चिक के लिये हमें 
केवल 2070७] की हस्ताशिख्षित प्रति का सहारा लेना 
पडता दै । 

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि, यह भाग 
हमको पूरा या अधूरा प्राप्त हुआ हे । यदि यह मान छिया 
जाय कि हस्तलिखित प्रति अधूरी है, तो अन्त में ही मन्त्रोंकी 
कमी माननी पडेगी, क्य्रोंकि इसमें खण्ड और मन्त्र 
लगातार संख्यामें बिना किसी कमी के परिगणित हैं । अब 
कम से कम यह अवश्य मालूम पडता है कि हमारे 
जैमिनीय उत्तरार्चिक में बहुतसे मंत्र नहीं पाये जाते, जो कि 
ग्रामगेयगान के स्तोत्रों की योनि? रहे हाँगे । संहिता के इस 
भागमें, पहले दो भागों की अपेक्षा, कोथुमीयशाखा से बहुत 
भेद है । क्रम तो बहुत ही भिन्न हैं, और जैमिनीयशाखामं 


. तीन तीन के समूह में 'योनि’-स्वरूप बहुतसी ऋचायें 


मिळती हैं, जो कि कोथुमीयशाखा की ऋचाओंसे बिलकुल 


भिन्न हैं। इस से यह सिद्ध होता हे कि द्वादशाह इत्यादि यज्ञा | 


में भी जैमिनीयों की विधि कोथुमों से भिन्न रही ददोगी। 
तलवकारसंहिता का प्राप्त होना वैदिक संहिता के इतिहास को 
इष्टि से महत्त्व की बात है, क्योंकि वैदिक साहित्य के 
अपरिचित मन्त्र इस संहिता में अपेक्षाकृत बहुत कम मिल 


यह हम देख चुके दें कि जेमिनीय तथा काथुमीयशाखा 
का विभजन प्रधान प्रधान बातों में एकसा हे । ओर इन 


प्रधान भागों का खंडो में विभजन भी, पूवीर्चेक भौर | 
आरण्यक में, लगभग एकसा ही है। पहले अभिके मंत्र 


आते हैं, फिर इन्द्र के और फिर पवमान | जेमिनीय शाखा 
~ > € x > 

के आभम्नेय पवे में लगातार गणना सिलती ह; किन्तु काथुम 
शाखाके अनुसार गणना के सूत्र का भी पता चलता है । हां 


जैमिनीयशाखा का उतराचिंक जो कि दो शाखाओं में 
विभक्त है, कोथुम शाखा के उत्तरार्चेक से भिन्न है | क्यो _ 


कि अभी तक हमें ऊह तथा ऊद्यगान प्राप्त नहीं हो सके हैं, 


इसलिये में यह नद्दां बता सकता, यह दो भागों में विभजन | 


किस तत्त्व के आधार पर हुआ है। 
80770) की हस्तलिखित प्रति में कुछ ऐसे मन्त्र हैं, 


जिनका ठीक ठीक विभाग नहीं किया गया है- अक्सर ऐसा 
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वेदिक धमं । 


हुआ है कि पूर्वाद्धे उत्तराड में मिल गया है; कहीं कहीं पर 
तो दो दो या तीन तीन मन्त्र एक एक करके गिने गये हैं । 
क्योंकि गानग्रंथ और आषेंय्र ब्राह्मण की तुलना से पूर्वीर्चिक 
तथा आरण्यक की अशुद्धियों का पता चल जाता है, इस 
लिये मैंने निम्नलिखित जैमिनीय संहिता के सारांश में 
ऊत्तरी।्चेक की अशुद्धियों का भी निर्देश करना उचित समझा 
_ है | इस प्रकार आवश्यक तुलना से जैमिनीय संहिता और 
कोथुमीयसंहिता में निम्नलिखित भन्त्रसख्या मिलती है) 


जैमि० कोथु० 
पूर्वाचिक ५८७ ५८५ 
आरण्यक ५९ ५९ 
उत्तराचिक १ ७४५ १ 
२ २९६ $ १२२५ 
जोड १६८७ २ १८६९ 


इसके अनुसार जैमिनीयसहिता कोंथुमीयशाखासे १८२ 
=. 3 
मन्त्र कम हैं +। यह हुई विस्तारकी बात। अब यदि 


मन्त्रोंके पाठ पर विचार किया जाय, तो यहाँ पर भी 


जेमिनीयसंहिता बिलकुल स्वतंत्र मार्ग का अवलम्बन 
करती है। क्योंकि यह संहिता हमें केवल एक हस्त- 
लिखित प्रति (जो कि स्थान स्थान पर अत्यंत अशुद्ध है) के 
आधार पर मिली है, इसलिये यह कहना कठिन हे कि 
दूसरा पाठ पाठभेद है या अशुद्ध पाठ है। यहांपर गान: 
अंथो में दी हुई और गायन के लिये प्रस्तुत की हुई ऋचा- 
ओंकी तुलना बडे महत्त्व की हे । मेरी की हुई तुलना से 
ऐसे बहुत से स्थलों का पता चलता है, जहांपर कौथुमशाखा 
से जैमिनीयशाखा भिन्न है; ये भेद कहीं कहीं पर पाठकी 
अशादें के कारण हैं और बहुत सी जगह पाठमेद के 
कारण हैं । आरण्थगान में ऐसे बहुत से मंत्र मिलते हें जो 
कि पहले ग्रामगेयगान में आजुके हैं। इनकी भी मैंने 
प्रत्येक स्थान पर तुलना की हे । गानग्रंथो की तुलना हमें 
एक बारेके बारेमें अवश्य संदेह में डालती है, और वह है 
अंतिम स्वरोंका विस्तार । जहां जहाँ कौथुमीयशाखा में 
` अन्तिम स्वर हस्व आया है, यदि उसी स्थल पर जेमि- 
` नीयसंहितामे अन्तिम स्वर दीर्घ मिलता है तो मैंने बहाँ. 
` पर प्रश्नसूचक चिह्न बना दिया है। अन्य जो पाठभेद हैं, कम 


MY aa i 
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(0 दालन मे तो कढण दि भातात ता जे बि छ 0 त टीक वास्तव में तो केवल १५५, यदि अप्रतिरथसाम को, जो कि छन्दोगकर्मकाण्ड से संबद्ध नहीं है, 
> उद्धरगोमे कोथुमीय शाखा की लगातार संख्या दी गई है। | - 


~ 


सकमजो कि संहिता के दोनों प्रथम भागार्म । 
हरेक स्थान पर गातग्रंथों की तुलना से समथ 
चुके हैं । इसके अतिरिक्त निम्नलिखत बातें निश्चयपूर्वक 


कही जा सकती हैं | 


2 

> पं 
र 
< 


जञेमिनीयसंहिता ५ में साधारण संधिनियम यह है कि 
स्वरके पहले अन्तिम आन्‌ कें स्थानपर अं हो जाता हे । 
यदि हस्तलिखित प्रति ग्रंथलिपि के स्थानमें देवनागरी 
लिपिमें होती,तो इस स्थान पर शादय अँ दोता। अन्तिमाक्षर 
का यह संधिनिग्रम मेत्रायणीय और कपिष्ठल संहिताके मंत्रों 
में भी लागू है ( देखिये-- ४. 8८7०१९7 की भूमिका - 
मेत्रायणीय संहिता ४०), Ip. RIX, XXXIX, 
XLII, Wckermgel: Altind. Gramm, 
] २७९ ७. ०. 00४९ )- उदाहरणार्थ ऋग्वेद का यह 
मन्त्र महाँ इन्द्रः परञ्च नो! ऋ० १.८.५. (= सामवेद 
कौथुमशाखा १.२.२.३.२ ) जैमिनीयसंहिता में इस प्रकार 
मिलता है--'महं इन्द्रः परश्च नो'। ऋग्वेद ८.३.१. का 
'बुधेऽस्मा अवन्तु ते धियः? (सामवेद कौथुमशाखा १. 
३.१.५.७ ) मंत्र जैमिनीयसंहिता में इत प्रकार है-'वृधे 
अस्मं अवन्तु ते धियः? । ऋग्वेद ८.९७, १ का 'या 
इंद्र भुज आ भरः स्वाँ अलुरेभ्यः' (= सामवेद 
कोथुमशाखा १.३.२.२.२. ) मंत्र जैमिनीयसंहिता में इस 
प्रकार हैया इंद्र भुज अभरः स्वे असुरेभ्यः १ 
ऋणेद १२७.१. का ? मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌, 
( = सामवेद कैधुमशाख २.७.१.७.२ ) मन्त्र जैमिनीय 
संहिता भें इश प्रकार है 'मीढूबं अस्माकं बभूयात्‌” | 
किन्तु यह अन्तिम स्वर का नियम प्रत्येक स्थानपर नहीं 
लगा है। उत्तरायिकमें कहीं कही अं के स्थानपर आं भी 
मिलता है । उदाहरणार्थ ? अञ्चे देवां इह ' ( = सामवेद 
कॉशुम-२.२.१.६.३ ) इत्यादि | तथापि, ब्राह्मण और सूत्रों 
के उद्धरणों में ऐसे स्थलोंपर सर्वत्र अ के मिलने के कारण, 
इसः विशेषता की समग्र संहितामे लागू नियम कहा जा 
सकता हैं | उदादरणार्थ-देखिये जैमिनीय ब्राह्मण ( 0.4. 
0.5. अशा, 0. 348 में उद्धत )-'परस्या अधि 
सवता वरम्‌ ( हस्तलिखित प्रति जिसमें 'बरं? है, ठीक। 


निक्राल दिया जाय 
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ठीक है ) अभ्यातर यत्राहमास्मि तस्‌ ( 'तं? पढिये ) 
अव । किन्तु स्वयं ब्राह्मणों या सूत्रों मै यह नियम 
बिलकुल लागू नहीं है, या इतना कम लागू हे, जितना कि 
सेत्रायणीयसंहितामें | कहीं कहीं 

झन्‌ के सवन्ध में भी मिलता है । उदाहरणाथ- ' च्वमम्न 
चसुर्‌ इह रुद्र आदित्यं उत?(सामवेद कोथुमशाखा १.१. 
२.५.६- त्वमसञ्च चसूर इह रुद्रा आदल्या उत ) || 
[पबा सोससुतुर्‌ अनु'( = सामवेद कोथु म- 
ऋतूर्‌ अडु ) 

२, जमिनीयसंहिताकी एक यह विशेषता हे कि ड़ के 
स्थानपर तासिले-मलयालम्‌ का ळ प्रयुक्त होता है( देखिये 
Burne]-जेमिनीय अर्षेपत्रह्मग, Introduction 
9. [> )। यह निम्नलिखित % स्थानोंमें मिलता है- 

सळ ( १. २३), सुकिम्‌ ( १. ३२७ ), 
( १, २०७ ), वीछादू ( २. ४९२ ), वीळावः (१.२९६), 
कीळन्तम्‌ ( २. २९१,४६८,५०३ ), कीळम्‌ (२. ५६५), 
वळू ( १.२७६), भूरिषाळ्‌ ( २. ८२२), सनीळा 
( १.४३३), ईळिष्व (१.४९, ९३, १०३, २. १०३८), 
इळेन्यो ( २. ८८८, ९१२ ), इळानाम्‌ ( १.५८२ ), 
ला: (१. ४५५ ), इळाम्‌ ( २. १८२), इळया ( १, 
३३८ ), ईळे ( आर्ष १. १०,२. ८९३ ओर ऋग्वेद 
३. २७.२ ), इंळते ( १. १५१, २. ८५० ), इळित 
(२. ७०० ) । किन्तु अपवाद इसके भी मिळते हैं; जैसे- 
इंडते ( १, ७० ), उदानड्‌ ( १. ७१ ), ईड्यो (१. ७९) 
इन्द्र स्पडू उत ( आष० ३. ५= ऋग्वेद ८. ६१.१५), 
विराड्‌ ( आरे ३. १०), खझब्या ( २. १३८,१९६ ), 
ईड्यम्‌ ( २.९१८ ) ओर ये अपवाद और स्थानोंपर भी 
कई बार मिलते हैं। क्योंकि इम अक्षरका प्रयोग ब्राह्मण 


यह स्वर-हस्वीकरण 


३.१.४.७ 


` (आर्षेय्में भी) श्रौतसूत्र और ग्रह्मसूत्रमे भी मिलता है, इस 


लिय इसे जेमिनीयसंहिताकी विशेषता समझनी चाहिये | 

३. जो स्वर कैथुमीयशाखामें स्वरित हो जाते दें, वे 
जैमिनीयशाखामें नहीं होते । जैसे-' इंडिष्वा हि प्रतीव्या- 
इम्‌ ( १. १०३ ), यह मन्त्र जैमिनीय शाखामें, ऋग्वेद के 
समान, ऐसे पढा जाता है- ' प्रतीव्यां ' । कौथुमशाखाका 


वीळावू 


जैमिनीय शांखाके ग्रथ 


' पाहयूइत ? ( १ ), जैमिनीयशाखाम 'पाहृथुत? 


हा जाता ह । 


कुछ स्थलोमै जेमिनीयसंहिता की शब्दलेश्ब॒न-पद्धति 


क्ृष्णयजुर्वेद, अर्थात्‌ तेत्तिरीयशाखास मिलती दै । पहली 
वात तो यह है कि व्यज्ञनोंके अनन्तर ( कहीं कहीं ) य 


के स्थान पर इय मिलता हे । जैसे-- ' दुष्वप्रिपरम' ( १ 
१४१ ),  शिप्रियन्बसः ” ( १. २९७), “ हस्तिया ? 
( १. ३४५ ), ` क्रुखिग्रो ? ( १. ५५८), इत्यादि | किन्तु 
इसके साथ साथ- | कंग्म्यस्‌! ( १. ३७६ ) भी मिलता 
। दूसरी बात यह है कि जहां जहां ऋग्वेद या कोथुमणशाखा 
में 'घुरुवसु ' शब्द है, वहां ` पुरोवखु ' मिलता है 
( देखिये- १. १४६, १९३, २३५, १ 
३. ९०४ ); तैत्तिरीयकों में भी ऐसाही है-- देखिये- 
तेत्तिरीयसहिता ३. २. ५. १, ३. २, १० ( 'मयि- 
वसुः पुरोवसुः' इसकी तुलना आश्वलायन श्रौतसूत्र ५.६.१- 
£ एष वसु: » पुरूवसुः से कीजिये ) । तीसरी बात यह है 
एक मंत्र तैत्तिरीयक ( और मेत्रायणीय ) शाखामें 
लता हे-- अर्थात्‌ . ९. ८७० जमिनीयसँहितामै दो बार 
इस रूपसँ आया दै-- ' दधत्‌ पोषं रयिं सयि |! किन्तु 
इसके विरुद्ध ऋग्वेद, कठ तथा केथुनशाखामें इसका य॒द्द रूप 
हे-- 'दधद्‌ रयिं मयि पोषम्‌। 


७ श्‌ 
२४४, २४५० 


FS सर? 


५, लगभग प्रत्येक स्थानपर किसी शब्दका आदिका 
४ न-'कार, यदि वह “र-'कार अथवा घ- कार का परवर्ती 
हों जाता दै,तो मूवेन्य में ( “ण”-कार में) परिणत हो जाता 
है- जैसे- 'रेवतीण: ' ( १. १५३, २. ४३४), 'रेवतीने:” 

स्थान पर ( ऐसाही गानग्रंथोंकी हस्तलिपि, ऋग्वेद तथा 
कथुमीय सामवेदमें भी मिलता हे । 'वाजिपु नो? (ऋग्वेद | 
तथा कोथुमीय ) के स्थानपर * वाजिषु णो ” ( २. १४८ ) 
कोथुमशाखाके 'परि नः ? के स्थान “परि ण:? 
ऋग्वेदियोंके समान मिळता हे । कोथुम शाखाके ' प्र नः? + 
के स्थान पर, ऋग्वेद्थोंके समान प्र ण; ! ( २. ५८०) 
मिलता है | 


इनके अतिरिक्त इस नई प्राप्त संहिता में किसी करिसी मंत्र 


` > उद्धरणोंमें कोथुमीय शाखा की लगातार संख्या दी गई है। 


+देखिये-- ' अप्पु षाडयेत्‌ ? ( गृह्यसूत्र १. १९ ), ' यथेमां जरिमा ण यात्‌ ? ( वही, ए० १०, लाइन ९ ) थे 


णो! ( वही-ए० ३, लाइन $ ) | 
२ भ a 


00 ५ का 
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२ ४७) ८ हि 


[चै २०, अक ३ 


I वैदिक धमे । १६८ भा 
f तक केवल मैत्रायणीयसंहिता ८ 
भे काथुमों की अपेक्षा बहुत पाठ-भेद मिलता है, और फिर एक मन्त्र री करि ळा दे च 
द यह पाठ-भेद ऋग्वेद के पाठं से अधिक मिलते हैं। किन्तु मै मिलता है, वही मन्त्र पाठभद o | 
दड इस जैमिनीयसंहिता में कुछ ऐसे महत्त्व के पाठभेद मिलते दै, है | देखिये ज्ञेमिनीयसंहिता १. १. १3 ji 
~ € पट 
| ह 0 तिये उपयोगी उ एक मन्त्र जो कि केवल तैत्तिरीयसंहिता में मिलता है, 
द ऋग्वेद ९. ८३.३ में 'बिभर्ति' पाठ है, किन्तु EIEN र झमिनीयर्सदिता में भी आया है। देखिये 
= 
र ६ का हि de ह ( कि ) र न्य ज्ञमिनीयसंहिता १. १. १२. ९ 
ट पाठ है; जेमिनीयसंहिता में दोनों स्थलों सें ' सिमा | द 
है । ऋस्वेद १०, १३४, ३ का जैभिनीयसंहिता में'धूनुढिके अब तक जो मंत्रसादित्य परिचित है, हर ल्यि 
र स्थान में | धूनुषे ” ( जैसा कि ऋग्वेद १०- १३४. ४ में ) निम्नलिखित मंत्र विलकुल नर्थ हे" २. १. ५; २९ १.९; 


पाठ है। ऋग्ेद ९. २८. २. का जैमिनीयसंहिता में २, ४, ७; ३. ३८. १-३ रे | हु बहुत पं न हे कि 

४ विश्वा घाम।न्याविशन्‌ ' ( ऋग्वेद और कोधुमशाखा का अधिक खोज करने पर इन ६ मंत्रों में से भी कोई परिचित 

पाठ ) के स्थान पर “ विश्वा वसून्याविशन्‌ ? पाठ है। मंत्र निकल आये। 

ऋग्वेद ९. २८. २ का जैमिनीयसंहिता में “ विश्वा . भनीयसंदिता के प्राप्त होनेके कारण हम को सामविधान- 

धामान्याविशन्‌ ? ( ऋग्वेद ओर कौथमशाखा का पाठ ) के राहण के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल जाता हे 

स्थानपर 'विश्वा वसून्याविशन्‌ पाठ है । ऋग्वेद ९, २८.६ इस जैमिनीयसंहिता में कुछ ऐसे उद्धरणों की प्रतीकै मिलती 

का जैमिनीय संहितामें “ सोमः पुनानो अर्षति हैं जो कि सामसंहिता में नहीं मिलती । सामविधानब्राह्मण ह 

( कऋवेद और कौथुमशाखा का पाठ) के स्थान पर ( कौधुमीयशाखा का ) इप सामसंहिता का अंश ही है। 

‹ सोमो वाजमिवासरत्‌? पाठ है। ऋग्वेद ९. १. ८ देखिये-- (0000 की सामत्रिधान ब्राह्मणके अनुवाद की 

में * त्रिधातु वारणं मधु ' पाठ है, किन्तु जैमिनीयसंहिता भूमिका, पु १९। ऐप्ाए७ यह बता चुका है कि 

में त्रिधातु सारघ ( म्‌ ) मधु ' यह पाठ है। यह केवल ।अयमभ्निः श्रष्ठतम” यह उद्धरण जैमिनीयसंहिता का है। 

नमूने के तौर पर दिये गये हैं। [एळा0७के मताबुसार 'यदितस्तन्वो मम? इस प्रतीक का 
जैमिनीयसंहिता में ( ४.१०. ३ और ४, तथा ४. पता नहीं चलता । अब क्योकि ये दोनों प्रतीक ऐसे मन्त्रो 

२७. ८ ) ऐसे दो मन्त्र आते हैं जिनमें से एक तो अथवे- की हँ, जो कि जैमिनीयसंहिता में मिलती हैं, और क्योंकि 

संहिता में और दूसरा केवल अथर्वसंहिता और तैत्तिरीय- सामविधान ब्राह्मण के और बाकी उद्धरण जेमिनीयसंहिता में छ 

ग्रन्थों में मिलता है । मिलते हैं % इसलिये यह अनुमान लगाया जा सकता है किं 


> कुछ ऐसे अपवाद मिलते हैं, जितका सुलझाना भविष्य पर छोडना पड़ेगा, क्य्रोंकि हमें अभी तक उह तथा 
ऊह्यगान नहीं मिले हैं । इन दोनों की खोज से अभी यह पता लगाना है कि क्या जैमिनीयों को कक्षत्रग, सतुषा (सा )म 
तथा भारण्डसाम मालूम थे ? ( देखिये (0009 का उपरिनिर्दिष्ट ग्रंथ प०१५ ) । सामविधानब्राह्मण में आये हुए 
आपोदिष्ठीय मंत्र जैमिनीयसंद्दिता में नहीं मिलते,इसकी पुष्टि इस वात से भी होती हे कि, ये मंत्र श्रौतसूत्र में पूरे उद्धूत किये 
हैं। और इन मंत्रों का सामविधानब्राह्मण से विशिष्ट संबंध है, यह ९(070झ के उपरिनिर्दिष्ट अंथ, पु० ५ पर के कथन सें 
सिद्ध है। यहि बात कि सामविधानब्राह्मण में इसके अतिरिक्त अन्य सामों का प्रयोग अभिचार में ही होता है, मेरे इस 
अनुमान का पोषण करती है कि हमें प्राप्त सामविधानब्राह्मग पुनः संस्कृत हो चुका है। और [?77९।] का यह क 
( जैमिनीय-आषेयत्राह्मण, भूमिका, पृ० १८ ) कि 80, 232, 886 और 408 नंबर के मत्र जैमिनीयों में नध” 


मिलते, भशुद्ध दै । नं०२३२ जैमिनीयो की आरण्यकसंदिता में मिळता है और अन्य मंत्र अपने अपने स्थान पर हैं । 
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हः १८६० | १६८ ६ जैमिनीय शाॉखाके ग्रन्थ । 


\ ॐ शायद सामविधानन्राह्मग वास्तव में जेमिनीयों का ही था 
और बाद में अन्य सामवेदियो ने उसका संस्करण किया 
“<< है। किन्तु इप पुनः संस्करण में इत वास्तविक रूप को 
» / उन्दोंने नहीं बदला है।इस वातके अन्य उदाहरण भी 
मिलते हैं, जैसे कि पैप्पलादशाखा का प्रायश्वित्तसुत्र, अन्य 
अथवेवेदियों के भी काम आता है। & 

र जेमिनीयसंहिता के इस संस्करणमें, जिसका आधार कि 
Burne] की हस्तलिखित प्रति है, प्रत्येक मंत्र, जो कि 
ऋग्वेद या ( कोथृमीयशाखाके ) सामसंहितामें मिलता है, 
आदि तथा अन्त के पद द्वारा निर्दिष्ट है। इन दोनों पदोंके 
बीचमें ( कौथुमीय ) सामसंहिताकी लगातार गणनाके 
अनुसार संवादीमंत्र की संख्या दे दी गई हे। यही लगातार 
गणना आर्षेय ब्राह्मणमें भी प्रयोग की गई हे और 4०४: <० 
ने भी अपनी ऋक्षसंहिताकी संचीमें साम-मंत्रोंके उद्धरणके 
लिये इसी लगातार गणना का उपयोग किया है। इस 


~ कं प्रकार संहिताकी आर्षिय्रश्न।ह्मणके साथ तुलना सरल हो जाती 


है । प्रत्येक मंत्र के बादकी संख्या जैमिनीयसंहिता की हे | 
नवीन आये हुए मंत्र पूरे कर दिये- गये हैं, तथा अन्य 
शाखाओंमें आये हुए पाठभेद भी दे दिये गये हैं | पाठ-भेद 
गिन चुने ही दिये हैं >, जो स्पष्ट अशुद्धियां हैं, वे नहीं दी 
गई हें । जहां जह्वा मंत्र अशुद्धिसि जोड दिये गये दें या 
अलग कर दिये गये हैं, वहां वहां शुद्धि कर दी गई 
तदनुसार हस्तलिखित ग्रंथ में दी हुईं संख्या बदल दी गई 
है। संहिताकी अक्रारानुक्रमसे सूची दे दी गई दे, जो कि 
86069 को सूचीका आधार दै । इतत प्रकार जो जैमिनीय 
संहिताका अध्ययन करना चाहेगा, उसे हर प्रकारकी सरलत 
हो जायगी । प्रध्येक्र अध्याय के आदि या अन्त मं आने वाली 

द, इत्यादि पर टिप्पणी जहां जद्दां संभव है, वहां वहां दे दी 
गई हें ओर }००९]] के ५०९ नंबरके खंडित हस्तलिखित 
ग्रंथ के साथ उनकी तुलना कर ली गई हे । अत; निम्नः 
लिखित संक्षेपको ५7५९।। की हस्तलिखित प्रति का परिः 
शोधित संस्करण समझना चाहिये । (अपूर्ण ) 


& देखिये ॥ 2 M, XVIIT, p.202 ff. 


१८ जहां जहां ळ मिलता है, वे सव स्थल ३३ इष्ठ पर उद्धत कर दिये गये हें और उनका दुबारा निर्देश नहीं किया 


ON 
गया है| 


[END REY 
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श्रीमद्भगवद्गीता | 


7 
द 
] [ पुरुषाथबो घिनी भांषा-टीका ] § 
cx > 5 
! सम्पूर्ण तैयार है। ई 
El इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें बिभाजित किये हें। प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) रु० और डा० व्य० i 
ग | ॥=) है । एकही समय तीनों भाग अथात्‌ सम्पूर्ण गता भगवानेवाके १०) २० भेज । 9 


§ 


गीता! मासिक में प्रकाशित गौताविषयक ळेखाका यह संग्रह है| इसके ७ भाग तैयार हैं, जिनका ४ 
> गह ५॥) रु० भोर डा० उय० १॥) है। तथापि ६॥) २० म० आ0 से भेजनेवाळो को सब भाग भेज देंगे | § 

“हु मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, (जि० सातारा) % 
Ww 
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१६८ है 


बेदमंत्रोकां घर्गीकरण । 


वेदमन्त्रांका वर्गीकरण | 


TIT 


( १ ) पं० जयदेव शमाजीका आक्षेप । 


'वेद्मन्त्रौका वर्गीकरण ' यह लेख वैदिक 
धर्म 'के मागशीषक अंकमें प्रकाशित हुआ । इसको 
पढ़कर बहुत ही विद्वानौने अपनी अनकूल 
सम्मति लिखकर भेजी डोर सांथ साथ यह भी 
लिखा कि. यदि एखा वर्गीकरण किया जायगा, 
तब वेदअंत्रोका अथ वेदमन्त्रोक अन्तर्गत प्रमाणा 
से हि सिद्ध हो सकगा, इसमे संदेह नहां। 
इतना महत्व इस वगा[करण का हं आर वह 
अनेक विद्वानोको समत भी हुआ हे। 


आज कळल जो उठता हे, वह वेदभाष्य करने 
लगता ह!!! किसका भाष्य सत्य ओर किसका 
अशद्ध यह एक विवादास्पद विषय हो रहा हे! 
यदि वेद्मंब्राका वर्गीकरण उवत लेखक अनुसार 
एकवार प्रकाशित हो जाय, तब तो कोतसा 
अर्थ ठीक हे ओर कोनका असत्य, यह आन्त 
रिक प्रमाणोले हि सिद्ध होगा ओर कपोल- 
कहिपत भाष्यांकी ओर अन्दाधन्द्रीस.भाष्य करने 
चालोकी पोल भी खळ जायगी । ओर भाष्य 
कारोपर इस बातका उत्तरदायित्व आवेगा. कि 
इस/चाक्यका ऐसा अर्थ क्यों किया है, इसके 
प्रमाण दिये आय । 


आजकल अस्दाधन्दी इतनी हुई हे कि स्व० 
पं० क्षेमकरणदासञ्चीने अपन अथववदानवादम 
मंत्र !शब्दका अथ ' परमध्वर ' कर डाला 
ओर पं० जयदेव शार्माजीके भाप्यम कई 
द्विवचनी पर्दाका अथं ` स्थ्रीपर्ष ! लिखा 
गया है। पढनेवाळे स्तब्ध होते हैं ओर ठेले 
अर्थोरक्का आश्चर्य करते हुण चुपहि रहते हैं! 
स्च० पेण क्षेमकरणदासजी ने जो 'मत्र' 
शब्दका भी परमेश्वर अथ किया, (उसकी जड 

यह गळत कदपना थी, कि वद॒क सब शाब्द 


ईश्वरवाचक हैं। यह अशुद्ध कल्पना मनम 
खकर जो अनुवाद किया गया हैं, उसमें 
ऐसी अशुद्धियां रहना स्वाभाविक ही द्वै। 

यहां शंका उपस्थित होती हे कि कया वेदका 
शभ निश्चित, निःखंदेह आर सरळ करनेक लिये 
कोई साधन हे वा नहीं ! या हरएक पण्डित 
सनमान अथ करता जाय आर अपनी मनको 
बाते वेदसे कहळवाता जाय? क्या इस अनर्थका 
कोई परिहार हेवा नहीं ? सच्चे घेदके अथे 
के जिज्ञास इस निर्णायक प्रमाणके अन्वषणमें 
लगे. हुप हैं । 

हमने सबसे पहिले यह घोषित किया, कि 
उक्त प्रकार बदोक मन्त्रीका वर्गीकरण किया जाय, 
तो वेदका अथ स्वयं चद्‌ बोळगा ओर बही सत्य 
अथ होगा, क्योकि चह अन्तगत प्रसाणोले 
सिद्ध हुआ हे। आज एखा हो रहा है कि 
लेखक प्रथम मनमें किसी विषयकी धारणा करता 


है, उसके लिये वेदसे मंत्र लेता ह ओर उसका 


अथ अपन मतानुसार घडता हे आर अपना मत 
वद्‌ [सद हुआ एसा मानता ह्‌ ]! ) 


` यह व्यवस्था नहीं, प्रत्युत यह अन्दाधन्दी 
हँ । बदन जो अर्थ स्वयं बताया हे,वही मानवोका 
धरम हो सकता हें। वेदक मच्रौको तोडमरोड करके 
जा बनाया जाता हु, वह धर्म नहा हो सकता, वह 
ता अधम हो हे । इसक लिये एक उदाहरण 
लीजिय ।ये मंत्र ओर अथ पं० जयदव शार्माजीक 
भाष्यात्त लिय हं- 


वीरखदेवकामा स्योना ॥ (ऋ. १०८७।४६) ` ` 


( पं० जयदेव शर्माजी कां अर्थ ) = (वीरख्‌ः) 
उत्तम पुत्र को उत्पन्न करनेवाली ( देवकामा ) 


विद्वानों को वा अपने कान्त पतिको सदा चाहने! ३ 


वाळी ( स्योना ) सुखकारिणी ( पछि ) दो । 
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_ शंका यहां मंत्रे * देवृकामा ' रखकर अर्थ 
म दृवकामा ' लिया हे, इसमे कोनखा सत्य हें? 
अच्छा, देचकांमा पद्‌ जो अर्थ में लिया हे, उसका 
नियत अर्थ प्रकरणानकल क्या है ? विद्वानों को 
चाहनेवाली या पतिको चाहनेवाली ? अथवा इस 
पदका अर्थ अनिश्चित ही हे ? ऋम्वेद्क्रा पाठ 
कोनसा सत्य है ? कया इन शंकॉऔ का उत्तर 
प्रसाणोखे किखीके पास हे ? 


200 


( 

संतान निमित्त 
चित्तवाली हो |! तथा- 
मा स्योनममग्नि 
( अथवे० १४।१।१८ ) 
| का अथ )- ( प्रज्ञावती ) 
सूः ) वीर बालकोको प्रसव 
करनवाली ( देवकामा ) पातिल सन्तानक अभाव 
मे देवरकी कामना करनेवाली होकर ( गाहेपत्यं ) 
गृहपतिरूप ( अग्नि ) अपने गृहस्थके नेता पतिको 
( सपये ) 'गाहपत्याग्नि देवके समान ही पूजा कर॥ 

आगे यही भाष्यकार इस अन्त्रपर इस तरह 
टिप्पणी देत हें- “पाणिग्राह पतिकी सन्तान नाश 
होनेपर नियोगविधिले देवर, तदभावम सपिण्ड 
पुरुषस स्त्री सन्तान प्राप्त करे । वाणीसे प्रतिज्ञा- 

स्वोद्वारा पतिको वर लेनेपर भी नियोगविधिसे 
हि देवर डस कन्याको स्वीकार करे ।”” 

इस टिप्पणोल पं० जयदेव शमाजीका यह मत 


| नश्वित हे, कि इस भन्जम पाड 'देवूकामा' हे और 


उसका अथ दुवरस सतांन पराध करना हा हू । 


ड वेदमंत्राका धर्गीकरण । 


फिर यह अर्थ ऋग्वेदर्म क्यो नहीं दिया ? 
ऋग्वेद यह अर्थ नहीं हे ओर केवल अथववदम 
१ याद पुला माना ज्ञाय,तों ऋग्वंदम इस 
सक्तक जो ऋषि-देवता हे, वही अथववेद्मे हं। न 

घे दुसरा हे ओर नाहो दुसरा देवता । फिर 
रा मन्त्रमाग ' दउकामा ' पदस ' अपने 


कन्त पतिको चाहनवाळी' अर्थ दर्शाता हे, वही 
मंत्रभाग अथवबदम ` दवग्स य॒त्र उत्पन्न करनेकी 
आक्ञा' किस तगह दता हे! 

कया वदक शब्द इस तरह मनमाना अर्थ 


शानिवाळे हें? हमार मतसे इख सक्तमे ऋग्वेद 
आर अथवेबद में दोनों स्थानाँका मंत्रपाठ 
'दृवकामा' हि निश्चित हँ ऑर सवच अथे 
` ईश्वरभक्ति करनवाली' यह भी निश्चित ही 
हं | किली भी माननीय गह्ासचक्रारोन इस 
मंत्रमे देवक्ाप्ता पाठ मांना ही नहीं, चाहे वे 
ऋग्वेदक हो या अन्य वेदोक | 

क्या एसे स्थळोमे भाष्यकारको अपने अथे 
के लिये सवेथा उत्तरदायी नहीं होना 
चाहिये ? यहां हमने पं० जयदेव शर्माजीके तथा 
स्व० प० क्षेमकरणदासजीके वेदानवाद से 
उदाहरण दिये हें, इसका यह मतलब नहीं है 
कि, उनके कायपर हमें आक्षेप करना हे । ये 
उदाहरण केवळ इसलिये दिये हें कि एसे 
स्थान बडे गंभीर विचारसे विचार करने योग्य 
होते हैं, ऑर इनका अर्थ उत्तरदायित्वके भारके 
साथ करना चाहिये । . ऊरपटांग अथं लिख 
मारनेसे वेदका भाष्य नहीं हो सकता। वेखा 
जो होगा वह वेदका अनथ ही होगा, जो इस 
समय दो रहा है । 

आजकल जिन्हौने वेदानुवाद किये है, उनमें 
कुछ दोष हुए. तो उनकी क्षमा ही करनी योग्य 
है | क्योकि खाघनभ्रंथ अभीतक जेले चाहिये 
वेस बने नहीं, अतः उन ग्रंथोके अभावमें जो 
कुळे बनाया जा रहा है, वह तव तक आशक्षे- 
पणीय समझना नहीं चाहिये, जबतक साधन- 
अंथ तैयार नहीं दोते। इसी कारण भाष्य और 
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नवाद करनेके पवे साधनग्रन्थ निर्माण 
करने में सब बल लगाना चाहिए । 
इसी उद्देश्यल हमने वेदमन्त्रोका वर्गीकरण 
यह लेख लिखा | यदि इस तरहका वर्गीकरण 
. वेदाभ्यांसके भावसे किया जाय, तब तो वेदका 
अथे करनेके प्रमाण स्वयं वेदमंत्रोके अन्द्रसे 
स्वयं प्रकाशित होगे. और अर्थं करनेवाले 
_ उनकी सहायता से वद्का अर्थ असंदिग्ध रीतिसे 
करनेमे समथ होगे। 


उस छेखमे जितने वर्गीकरण दिये हँ, उतनेद्दी 
कवग हैं ओर अधिक नहीं, ऐसा हमारा आग्रह 
नहीं है, प्रत्यत कईं अधिक वर्ग होना संभव 
हे, जेसा समान उपदश देनेवाले मंड, 
विषम उपदेश देनेवाले मंत्र, प्रश्नाथक 
मंत्र, उत्तराथक मंत्र, आदि अनेक वर्गीकरण 
. और अधिक भी करने आवश्यक दोगे, जिनका 
बोध वर्गीकरण करनेके समय होना सभव हे। 
अर्थात हमने वह लेख फकिसीपर आक्रमण 
करने की इच्छास नहीं लिखा था, अपितु वेदा- 
भ्यास की इष्टिसे ही लिखा था। 

परंत श्री प॑० जयदेव शार्माजीने उसका करीब 
करीब 'आर्यमित्र' में उपहासहि किया है । प्रथम 
- लखम हमन बताया था कि वेदमे “ वेद-भ्रुति- 
निगम ' आदि शब्द यद्यपि आधुनिक वाङ्मयम 
- समानार्थक भाने ज्ञाते हैं, तथापि मूलमे उनके 
 अभ्द्र अथेका भेद है और उनके विभिन्न उदाहरण 
दर्शाकर बताया था कि इस तरह वर्गीकरण किया 


यह हे कि ' थ्रुति वेद ' ये शब्द विभिन्ना 
स्थानपर प्रयुक्त ही नहीं हुप हें। इस 
देव शमांजी को संतुष्टि के लिये 


१६८ ऊे 


लेखपर प॑० जयदेव शार्भाजीका सर्वप्रथम 


नश्च पकाथबाची, अनेक शब्द भी भिन्नाथक केसे 


f वर्ष २०) अँ ष ३ 


होगी, तब याग सिद्ध होगा । ” यहां श्रुतियोके 
कारण बद्धि विप्रतिपन्न, चञ्चल, अस्थिर, श्रान्त 
होती है, ऐसा गीतामें कहा हे । तथा-- 

वेदानाँ सामवेदो ऽस्मि । (गी. अ. १०।२२) 

वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः ॥ (गी. अ. १५१५) 

«वेदोमे सामवेद ईश्वरका रूप हे । और सर्व 
वेदौद्वारा एक इंश्वरकाही ज्ञान होता हृ। 

यदि श्रीमद्धगवद्घीताकारके मत स श्रुति और 7 
वेद एक ही .वस्त के दो नाम हैं ओर जैसा कि 
पं० जयदेव शर्माजीक्का मत हे, वेस ये शब्द पयाय 
ही हैं, तब तो ' श्रुति से मति विप्रतिपन्न होती हे', | 
इसका तात्पर्य वेदसे मति चञ्चल होती हे.ऐसाही | 
होगा और इस तरह, चञ्चलता बढानेवाळे चद्‌ द 
ईश्वरका रूप दर्शाने में किस तरह समर्थ होगे! 
यह एक बड़ा संदेहका स्थान होगा | परंतु श्रुति 
और वेदमे भेद माननेसे यहाँ अर्थका कोई भ्रम 
नहीं हो सकता | जिससे मतिमे चञचळता होती हे 
चे श्रतियां भिन्न हें और जिन वेदोसे इश्वरक्ा 
साक्षात्कार होता हे और मन स्थिर होकर 
आत्मद्शन होता हे, वे वेद्‌ मंत्र भिन्न हे, एखा 
माननेस उक्त भगवद्गीता की आद्योपान्त संगति 
लगती है । श्रुति और वेदके जो लक्षण हमने 
अपने पव लेखमे बताये, उनमें यह सब विवेचन 
किया. है अतः उनका पनः विचार करनेक्ो 
आवश्यकता यहां नहीं हे । 

इसलिये पं० जयदेव शार्माजीके सन्मुख हॅम 
नप्न भावस गीता की उक्त साक्षी रखना घाइते हे 
ओर उससे दशाना चाहते हैं कि उस ग्रंथमै श्रुति 
औरचेद इन शब्दौका प्रयोग विभिन्न मन्त्रमागोके 
उददद्यस कियो हे। इसी तरह अन्य आम्चायादि 
के विषयमे भी बताया जा सकता है. परंतु हमारे 
मतसर इतना प्रतिपादन च० ज्यदेव शमा जस 
बिद्वानोके लिये पर्याप्त है। 


है 
x. hb १ 
हरी jr Sn = LI ER ह. “नौ 


शब्द प॒काथवाची प्रयुक्त हुए हैं, इससे उनका 
विभिन्न अर्थ लुप्त नहीं हो सकता । निदुक्तके 
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इसकाभी विवरण हमने अपने पचलेखमें किया हे । 


0 


इससे हमारी स्थापना पृष्ट होती हैं। और 
यदि स्वयं पं. जयदेव शर्माजी भी इस 
तरह वेदमंत्रीका वर्गीकरण करेगे. अथवा 


हमारा किया हुआ मद्रित करवा देगे, तो 
उनका ही भाष्य वेदान्तगत प्रमाणौस पष्ट होता 
ह चा विरूद्ध अथ बताता हे, इसका निश्चय 
हेनिमे यह संग्रह बडा सहायक हो सकेगा | अतः 


यह हमारा वताया हुआ वेदवपींकरण उनकोही 
~ ~ ७, 
उपयोगी होनेवाला है । क्षणमात्र मानभी 


बडा 
ले कि श्रृति-वेद आदि शब्द समानाथंकही हें, 
तथापि पू्वकथित वर्गीकरण करनेमें कोई बाधा 
नहीं हो सकती, क्योंकि वेदमंत्रोका केसा भी 
वर्गीकरण किया, तो भी उनका वेदचच मारा 
नहीं जञा सकता, अतः किसी तरह भी वर्गीकरण 
करनेपर डरनेका कोई प्रयोजन नहीं हे। 

अस्तु । इस तरह श्रीमद्भगवद्गीताकी साक्षीसे 
बताया छि वहा ' श्रति ओर चेद्‌ ये शब्द भिन्न 
धर्गोंके भन्त्रविभागो के दशक हें । इतना पं० 
ज्ञयदेव शमांजीके आक्षेप क लिये उत्तर पर्याप्त हे । 

श्री स्वा० चेदानन्दतीर्थजीका आक्षेप । 

श्री स्वामी वेदानन्दतीथेजीने हमारे सामवेद- 
मुद्रण के विषयमे आक्षेप किये हैं । चे लिखते हें कि 
५ कलकत्तमे स्व० प० सत्यतत सामश्रमीजीने 
सामवेद ओर उसके गान छापे हैं और फिर पं० 
सातवलेकरजी क्या नया गांन छापना चाहते हें 
या यह उनका अज्ञान हे ? ” 


पं० सत्यवत सांमश्रमीजीने जो सायणभाष्य 
सहित सामवेद और उसके गान छापे थे, वे सब 
ग्रंथ स्वाध्यायमंडळमे हे, अतः यह कोई नयी बात 
नहीं हे। परंतु ये ग्रन्थ इस समय टुष्प्राप्य हें 
अतः पुणम द्रण करना अत्यंत आवश्यक ही है। 

प० सत्यवत खामश्नमौज्ीने जो सामवेदमृद्रण 
ल मामा किया था, जो अब अप्राप्य है, उसमें 
मञ्जोकी, पदांकी, गानोकी अशुद्धियां अनेक हैं, 
ओर कई स्थानपर मंत्रक्रम ओर मंत्रगणनाकी भी 
अशुद्धियां हुई हे । अतः इन सबकी शुद्धि करके 


शं 
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घेद्‌मर्त्राका वर्गीकरण । 


सामवेद का पनः मुद्रण करना अत्यत आवश्यक 
हे । अशुद्ध धम्रग्रथोका कहांतक गलेमे बांधकर 
रखेंगे ? क्या यह लज्जाकी वांत नहीं हे कि वेदिक 
धर्मीयो के आधारग्रन्थांमं से उपासना का प्रधान 
अंगभूत जो सामवेद चह शद्ध स्थितिम किसी 
जगह नहीं मिलता ? इस कलंक को घोनेके 
यत्न ` स्वाध्यायमण्डल ” कर रहा हूं | इस 
प्रयत्न की सबको सहायता करना चाहिये । 

अर्थात्‌ कलकत्त मे ४० वषं पूर्व छपा हुआ 
सामवेद हमार पांख हे। उसका पता हमेहे। 
इतनाही नहीं; परंत तंजावरके सप्रसिद्ध सामवे- 
दियोक द्वारा छपा संपण गानों सहित सामवेद 
हमारे पास हे, परत वह ग्रन्थालिपि में छगाहे। 
अतः उसका पढना सबके लिये असंभव हे। 
अर्थात्‌ य ग्रंथ होते हुए भी एकं अप्राप्य ओर 
दूसरा अपाठय होनेक कारण देवनागरी अक्षरों 
मे शद्ध सामवेद का संपण गानोक समेत 
मद्रण होना अत्यंत आवश्यक हें। यही अत्या- 
वञ्यक काय हम कर रहे हैं, इसमें श्री स्वामी 
वेदानंदजी को असमाधान क्यों हा रहा हैं ? 

सामवद्‌का जो हम मुद्रण कर रहे हे, उसमें कई 
विशेषताएं भी हैं, चे ये हैं-- 

( १) कळकत्तेमें तथा अजमेरम जो साम- 
वेद्‌ छापे थे, उनको संपूण अशुद्धियां दूर कर 
नका यत्न किया हे । 


(२) कोथमी, राणायणी. जेमिनी आदि 
शाखाओऑकी संहिताका पाठभेद संग्रहित 
करके गानम्रन्थाँमें ये सब पाठभेद दिये जा रहे हैं । 
इस से तीनो चारो सामशाखाओका परिचय पाठः 
को को होगा । 

३) सामगानोके सभी शाखाओके संपण 
गान . हमारे गानमग्रंथोमें छापे जायगे और 
मंत्रांस गानका विस्तार करनेका ढंग भी दर्शाया 
जायगा, और कई गानोंकी ' सा-री-ग-' 
दर्शाकर समग्र गान किस तरह गाये जाने चाहिये, 
इस का ढंग भो बताया जायगा । आजतक सब 
शाख(ओके सब गान किसीन भी इकड किये नहीं 
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' ` नारदीय शिक्षाम कहा हे, जो 


बैदिक धम । 


और सामगानके गायनका भी शास्त्रीय ढंग 
किखीन किसी जगह दिया नहीं, जो सव प्रथम 
स्वाध्यायमण्डल द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। 

(४) सामगानका नोटेशन सिद्ध करनेक्का 
प्रयत्न बिलकल शास्त्रीय रीतिस किया जा रहा 
हे, जिलक लिय काशी, गजराथ, म्हेसर, मद्रास 
आदि स्थानौसे परंपरास पढे सामवेदी लाकर 
उनके गान देखकर उनका शास्त्रीय ढग निश्चित 
करके सामगानके सब चिह्ोंका निर्णय किया 
गया हैं । सामपाठी उक्त स्थानो में हें. परंतु साम- 
गायक कहीं भी नहीं हें, क्योकि वेदपाठीको वेद 
कण्ठ होता हें, वेसा मंत्रगायन नहीं आता। 
इस न्यूनता को दूर करनेका यत्न किया ज्ञा 
रहा हे। 

(५) मामलीस मामली बातक लिये कितना 
परिश्रम करना पडता हे, वह देखिये । नारदीय 
शिक्षामं कहा हे कि 

यः सामगानां प्रथमः स॒ वेणोमध्यमः श्वरः । 

“ जो सामगानमें “ २” एक अंक से स्वरका 
निर्देश हे,वह वेणु ( मुरळी ) का मध्यम स्वर हे । ? 
इससे अन्य स्वर किस तरह सिद्ध होते हैं, चह 
वेदिक धमं में मद्रित किये पर्व लेखमें दर्शाया 
ही हे ( देखो वेदिक धर्म--आश्विन क्रमांक २२६) 

यहां अक१' का अथ 'म' स्वर निश्चित हुआ, 
परंतु अनेक प्रकारकी वेणुआंखसे अनक प्रकारके 
मध्यम स्वर उत्पन्न होते ह, उनमेंसे कोनसा स्वर 
सामवेद में 
गाया जानां चाहिये, यह एक बडा खोजका 
बिषय हे। इसका निश्चय करनेके लिय हमारे 
प्राचीन ऋषिसुनियोने वेणु’ का प्रमाण क्या 
निश्चित किया था, इसका निश्चय करना आवश्यक 


- हुआ । इस विषयमे भरताचाय का ग्रंथ प्राचीन 


से प्राचीन उपलब्ध हे, इससे प्राचीन ग्रंथ इस 
समय उपलब्ध नहीं हैं। उसम जो आष वेणु 
का वर्णन और परिमाण: दिया हे, उसके अनु 


सार ठीक ठीक मापको वेणु बनायी गई । इसक 


बनानेक लिये भी बहुत खोज करनी पडी और 
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[ घर्ष २०, अंक ३ 


अनेक वार यत्न करना पडा । इस साधारण 
सी बांतके लिये समय, व्यय और परिश्रम बहुत ही 
करने पडे । तब जाकर वह प्राचीन वेणु सिद्ध 
हुई | इसक सब स्वर ठीक हें, ऐसा निश्चय 
कराकर. जब सब श्वर ठीक होनेका निश्चय हुआ 
तब उसी वेणुका “ म ! ( मध्यम ) स्वर खामका 
‘१? अंक से गाया जानवाला स्वर हे, पसा 
निश्चय हुआ । 

प्रत्येक चिषयमे इस तरह खोज की जां रही हे। 
प्रत्यक्ष खामगायक रख हे, जिनके स्वर इस 
तरह देखे जाते हें। काशीसे मद्रास तक जो 
इसकी खोज क लिये श्रमण करना पडा हे, उसमें 
भी कितना व्यय हुआ हैं । इतने अथक परिश्रम 
से सामवेदकी प्रत्येक यात निश्चित की 
जा रही है | इसपर भो श्री० स्चा० वेदानन्दतीथजी 
पूछ रहे है कि 'यह अज्ञान हे वा धमंड है?! 

म स्वामजाल कहना चाहता ₹ कक 
इसका निणय करें | जिसको इस खोजका मूल्य 
समझता नहीं उसको हम नहीं समक्ष सकगे। 
जो समझेगे चेही इसका महत्व जानेंगे ओर 
वेहों सहायता करेंगे। अन्य लाग निदा कर सकते 
हैं, वे वेला करते जांय। 

आगे स्वा» वेदानंदजी कोधे पूछते हें कि 
“ पू सातवलेकरजी अजमरमाद्रत सामवेद की 
अश॒द्धियां क्यों दर्शाते हें? ” उत्तर मै निवेदन 
हे कि अशद्धियां शीघ्रही दूर होनी चाहिये। 
अशद्धियां छिपा छिपाकर रखनाही बरा हे। यदि 
उन्नति होगी, तो अशद्धि को दूर करनेसे ही होगी। 
इसीळेये उनको बताया जाता हे । इसमे कोई 
द्वेषभाव नहीं है । 

धर्मपुस्तकमें एक भी अशुद्धि नहीं रहनी 
चाहिय । सब विद्वानों को इसक लिये हि यत्न 
करना चाहिये। अतः अशुद्धि का दशाना बरा नहीं 
हे । जो लोग स्वाध्याय-मण्डळक ग्रंथामे अशुद्धियां 
दर्शाते हें, उनका हम स्वागत करते हँ, उनको 
धन्यवाद्‌ देते हें। जो लोग अशुद्धियां को गुप्त 
रखना वाहते हँ, वे ही धमक विरोधी हे। 
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चतुथ 


९, चतुर्थ नियम । 


नियम 


( ढेखक-- पं० मदनमोहन विद्याधर, विझगापट्टम्‌ ) 


“सत्य ग्रहण करने ओर असत्य को छोडने 


में सवेदा उद्यत 


हे विश्वगुरा ! सुक्षको असत्‌ ( मिथ्या ) ओर आनित्य 
पदार्थ तथा भसत्‌ काम से छुडाके सत्य तथा नित्य पदार्थ 
ओर श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर कर । [हे जगन्मङ्गलमय | 
सब दुःखों से सुझकोा छुडाके, खब सुखा को प्राप्त कर 
( करा ) ] ( आयांभि» द.ग्र. प्र. भा, ए. ३८ ) 

हे सञ्चिदानन्द | लत्यत्रतों का आचरण में करूंगा। में 
भनृत अनित्य दोद्दादि पदाथाँ से प्रथक्‌ होके इस 
यथार्थ सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता, 
उस विद्यादि लक्षण धर्म को प्राञ्च होता हुं ( आर्याभि० 
द्‌, ग्र. प्र. भा, ए०७१ ) 


~ 


सब मनुष्यों को सब प्रकार से, सब काल में, सध्य में 
ही प्रीति करनी चाहिये, असत्य में कभी नहीं। ... हे 
मनुष्य छोगो ! तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ झूठ अन्याय 
के करने में ... प्रीति कभी मत करो | ( ऋग्वेदादि द. 
ग्र. द्वि. भा, ए०३७८ ) 

सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार और युक्ति का उत्तम 
सुख मिळता है | (ऋग्वेदादि०द्‌. अ. द्वि. भा. ए०३९६ ) 

जो सत्य का आचरण ह मनुष्य 


। करनेवाळा ह, वही 
सदा विजय ओर सुख को प्राप्त होता हे ओर जो मिथ्या 


आचरण अर्थात्‌ झूठ कामों का करनवाला ह, वह सदा 


पराजय भौर दुःख को ही प्राप्त होता हैं। ... सत्य से 
ही सुख को प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं । इससे 
सस्यघमे का आचरण भोर असत्य का त्याग सब मनुष्या 
को उचित है । (ऋग्वेदादि० द. ग्र. द्वि. भा. ए० २९९ ) 
सब दिन मिथ्यावाद को छोड के सत्य ही बोळना 
चाहिये। ( ऋभ्वेदादि० द्‌. ग्र. द्वि. भा. ए० ४४८ ) 
हम लोग ... सर्वज्ञ सत्यस्वरूप सत्य न्याय करनेवाले 


परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा होके यथावत्‌ 
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रहना चाहिए ।” 


सत्य मानने, सत्य बोलने ओर सत्य करने में समर्थ 
होवें । ( ऋग्वेदादि० द्‌. ग्र. द्वि. भा, पु० ४५३ ) 


सस्याचरण का ठीक ठीक फल यह हे कि जब मनुष्य 
निश्चय करके केवळ सत्य ही मानता, बोछता और करत 
हे, तब वइ जो जो योग्य काम करता ओर करना चाहता ॐ 
हे, वे वे सब सफळ हो जाति दें । ( ऋग्वेदादि८्द्‌. अ. द्वि 
भा. पु० ४७६ ) 


das 


जो सत्य है उको सत्य ओर जो मिथ्या हे, उसको 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा 
। वह सत्य नहीं कद्दाता, जो सत्य के स्थान में असत्य 
ओर असत्य के स्थानम सव्य का प्रकाश किया जाय । 
किन्तु जो पदार्थ जसा हे, उसको वेसा ही कहना लिखना 
मानना सध्य कद्दाता है । जो मनुष्य पक्षपाती होता हे, 
वह अपने असत्य का भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले | 
के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त द्वोता हे, 
इसलिये वह सस्य मत को प्राप्त नद्दीं हो सकता । इसी 
लिये विद्वान्‌ भासतां का यद्दी मुख्य काम है कि, उपदेश 
वा छेखद्वारा सब मनुष्यां के सामने सत्यासत्य का 
स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित 
समझ कर सत्यार्थी का ग्रहण ओर सिथ्याथे का परित्याग | 
कर के सदा आनन्द में रहें । ( स० प्र भूमिका, द. ग्र. 
प्र, भाग पृ. ७८ ) 


0027 


आजशञुल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मता में वे पक्षपात _ 
छोड सवैतंत्र सिद्धान्त भर्थात्‌ जो जो बातें `सबके अनुकूल | 
सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण ओर जो पुरु दुसरे से | 
विरुद्ध बातें हैं, उनका व्याग कर परस्पर प्रीति से वतै 
वतोवे, तो जगत्‌ का पूणे हित होवे। क्योंकि विद्वानों के 


क 


वेदिक धम । 


७७ 


he ~ ~ 
विरोध से आविद्ठाना 


F 


स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय हे, सब मनुष्यों को दुःखस।गर 
में डुबा दिया है | इनमें से जो कोई सावेजानिक हित 
लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध 
करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विन्न करते हें । परन्तु 
सत्यमेव जयते नानृतं,सत्येन पन्धाः विततो दे वयानः 
अथीत्‌ सवेथा सव्य का विजय ओर असत्य का पराजय 
ओर सत्य ही से विद्वानों का साग विस्तृत होता हे । 
इस दढ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार 
करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से 
नहीं इरते | ( स. प्र. भूमिका द. प्र. प्र. भाग. ) 

अब तो बहुत से मतवाळे होने से बहुत सा दुःख 
ओर विरोध बढ गया हैं, इसका निवारण करना बुद्धि- 
मानों का काम हे । परमात्मा सबके मन में सत्य मत 
का ऐसा भङ्कुर डाले कि, जिससे मिथ्या 
मत चात्र ही प्रळय को प्राप्त हों। इसमें सब विद्वान्‌ लोग 
विचारः कर विरोध भाव छोडके आनन्द को बढावें | 
( स. प्र. दशम सम्ु० पु. ३९७ ) 

विठ्ठाना का यही काम हे कि सत्यासत्य का निर्णय 
कर के सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम 
आनन्दित होते हैं । वे ही गुणग्राइृक पुरुष विद्वान्‌ होकर 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न 
रहते हें ( स. प्र. दशम समु पृ. ३९८ ) 


5 
~ ° 


.‹ सब मनुष्या को न्यायदृष्टि से २ 
मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने 
कराने के लिये है, न कि वादविवाद । ने 
कराने के लिये । इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में 
जो जो अनिष्ट फल हुए होते हें आर होगे उनको 
पक्षपातरह्वित विठ्ठज़न जान सकते हँ । जब तक इस 
मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध 
वाद न छूटेगा तथा अन्योन्य को आनन्द न होगा । 
यदि हम सब मनुष्य भोर विशेष विद्वन इष्या द्वेष 
छोड सत्यासत्य का निणेय करके सत्यका ग्रहण भोर 
असत्य का त्याग करना कराना चाइ, तो हमारे लिये 
यह बात असाध्य नहीं हें । यह निश्चय है कि इन 
विद्वानों: विरोध ही ने सब को विरोधजाळ में 


१७० 


जी 


€ ७. 

[ वष २०, अंक २ 
फंसा रवखा हैं | यदि ये छोग अपने प्रयोजन में न फंसकर 
सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे, तो अभी ऐक्यमत 
हो जायें। ... सवैशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में 
प्रवृत्त होने का उत्साह सत्र मनुष्यों के आत्माओं में 
प्रकाशित करे | ( स० प्र० उत्तरार्ध, अनुभूमिका १, द्‌० 
ग्र० प्र भा० पु ४००) 


जब तक वादीप्रतिवादी होकर प्रीति से वाद या लेख न 


Ly (> 


किया जाय, तब तक सत्यासत्य का निणय नहीं हो सकता | 


जब विद्वान्‌ लोगों में सल्यासत्य का निश्चय नहीं होता, 


तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पडकर बहुत दुःख 
उठाना पडता हे, इसलिये सत्य के जय भोर अलल्यके 


क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना मनुध्यजाति 
का मुख्य काम हे | यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति 
कभी न हा । ( रा० प्र० उत्तराधे , अनुभू० २, दू० 
ग्र प्र भा० ५५१-५५२ ) 


-.सब मलुष्यों को उचित है कि, सबके मवविषयक 
पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा असभ्मति 
देवें वा लिखें, नहीं तो सुना करें। क्यों जैसे पढने से 
पण्डित होता हे, वेसे सुनने छे बहुश्रुत होता हे । यदि 
श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके, तथापि आप स्वयं तो 
समझ ही जाता हे, जो कोई पक्षपातखूप यानारूढ 
होळे देखते हैं, उनको न अपने ओर न पराये गुणदोष 
विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य 
सत्यासत्य के -निणेय करने का साम्यं रखता हे | 
जितना अपना पठित व श्रूत है, उतना निश्चय कर 
सकता हे । यदि एक मतवाले दूसरे मतवाळे के 
विषयों को जानें ओर अन्य न जानें, तो यथावत्‌ संवाद 


नहीं हो सकता, किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाडे में 
बिर जाते हैं । ... जो जो सर्वमान्य सत्य विषय हें, वे तो 
सब मे एक से हैं... यदि वादीप्रतिवादि सध्यासस्य 


निश्चय के छिये वादप्रतिवाद करें, तो अवइप निश्चय हो 
जाय। ( स० प्र० डत्तराध, अनुभूमिका ३, द० अ° प्र 
भा० ६३१, ६३२ ) 


टी सज्जना की रीति हे कि अपने व पशये 


१ “७ 
यि 
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त्र्य 


ओर दोषों का त्याग करें भोर 
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को गुण जानकर गुणों को ग्रहे 
रोर हटिया का हठ दुराग्रह | 


ह 


Sh 3 


_ ` यह मेला ( चांदापूर ) 
“क्रिया गया हे और यह हो.. 


'फाटंगुंन १८६० ] 


न्यून करें करावे | क्योंकि पक्षपात से क्या क्या अनर्थ 
जगत्‌ में न हुए ओर न होते हें ? सच तो यह हे कि इस 
अनिश्चित क्षणमग जीवन में पराई हानि करके लाम सें 
स्वयं रिक्त रहना भोर अन्य को रखना मनुष्यपन से 
बहिः हे । (स० प्र० उत्तरार्ध अनुभूमिका ४ ५० ७०३) 

पितृयज्ञ से जब मातापिता और ज्ञानी महात्मामं 
की सेवा करेगा, तब उसका ज्ञान बढ़ेगा | उससे सत्यासत्य 
का निणेय्र कर सत्य का ग्रहण और असत्य का व्याग 
... जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में 
तब तक उन्नति मा नहीं होती । उनके सब 
घूमने ओर सत्योपदेश 
होती ओर सवेत्र 


नहीं होते, 


hl 


करने से पाखण्ड की 
गुदरस्थो को सहज से सत्य- 
प्राप्ति होती रहतो है और मनुष्यमात्र में 
$ स्थिर रहता है | बिना अतिथियों के सन्देइ- 
निवृत्ति नहीं होती ,सन्देहनिवृतिके विना दढानिश्चव भी नदी 
होता । निश्चयके बिना सुख कहां? (स.प्र. ४ थेसमु० ए १९९) 

जब सच्चा उपदेश न र्दा, तब ( आर्य्यावत्ते में ) 
अविद्या फेल कर परस्पर में छडने झगडने लगे | ... क्योंकि 
जब उत्तम उत्तम उपदेशक होते हें, तब अच्छे प्रकार धम, 
अर्थ, काम भोर मोक्ष सिद्ध होते हें | ओर जब उत्तम 
उपदेशकू और श्रोता नहीं 
चलती हे। फिर भी 


रहते, तब अन्धपरम्परा 
जब्र सत्पुरूष उत्पन्न होकर 
सत्योपदेश करते दें, तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश 
की परम्परा चलती हे । (स, प्र. एकादश समु० पृ. ४०९) 

इम ता यहा मानत ह एक, सत्य भाषण, अइस!, दया 
आदि शुभ गुण लब मतों में अच्छे हैं। बाकी वादविवाद, 
इंष्या, द्वेष, मिथ्या भाषणादि कमे सब मतों में बुरे हें। 
यदि तुमको सत्य मत ग्रहण की इच्छा हो, 


> 


को ग्रहण करो | 


रो वेदिक मत 
( स. प्र, चतुदेश समु० पू.७८५ ) 
यह मेळा (चांदापुर ) सत्य और अधत्यनिणेय के 
लिये किया गया हे, इसलिये हम तीनों ( भारय, 
सुस्छिम, ईसाई ) को उचित है के, पक्षपात छोडकर 
प्रीतपूवक सत्य का निश्चय करें, किसी से 
करना कदापि योग्य नहीं। 
भा. ए. ८१७) 


केवळ सस्यनिणेय के लिये 


. प्रयोजन है कि देख सब 
क 


विरोध 


१७१ चतुर्थे नियम 


मता में कोनसा मत सत्य हे, जिसको सत्य समझे, उसी 
को अंगीकार: करें, इसलिये यहां हार ओर जीत की 
अभिलाषा किसी को नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सञ्जनोंका 
यह ही मत होना चाहिये कि, सत्य की सवेदा जीत 
ओर असस्यकी सवेदा हार होती रहे। 
भीच यह नियम होना चाहिये कि अपने अपने ज्ञान 
ओर विद्या के अनुखार धत्य का मण्डन ओर अक्षत्य 
का खण्डन कोमळ वाणी के साथ करें कि जिससे सब 
ळोग प्रीति से मिळकर सत्य का प्रकाश करें । एक 
दूसरे की निन्दा करना, बुरे वचनां से बोलना, द्वेष से 
ही कहन कि, यह हारा भोर में जीता ऐसा नियम 
कदाचित्‌ न होन। चाहिये | सब प्रकार पक्षपात छोडकर 
सत्य भाषण करना सबको उचित हे । ओर एक दूसरेसे 
विरोधवाद करना, यद्द अविद्वानों का स्वभाव हे, 


विद्वानों का नहीँ। [ सक्यधर्मविचार ए. २३,८२५ | 


पक्षपात को 
परित्याग 


छोडकर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का 
करके अर्थको सिद्ध करना चाहिये । सव 
अन्याय, अधर्म ओर पक्षपात से हाता है । [ सत्यधमे- 
विचार पृ. ८३९ ] 


जब सभा में जावे तब ददनिश्चय कर लेवे कि, में 
सत्य को जिताऊं ओर असत्य को हराऊंगा [ अभिमान 
न रक्खे, अपने को बड़ा न माने। अपनी बात का 
कोइ खण्डन करे, उस पर क्रुद्ध वा अप्रसन्न न हो । | जो 
कोई कद्दे उस वचन को ध्यान देकर सुनके जो उसमे 
कुछ असत्य भाग हो, उस अशका खण्डन अवश्य 
के ओर जो सत्य द्दो, तो प्रसन्नतापूर्वेक अईण करे, [बडाई 
छाटाइ न गिने, व्यर्थ बकवाद्‌ न करं | कभी मिथ्या का 
पक्ष न करे ओर सत्य करे कदापि सत्यको न छोडें (ऐसी 
रीतिसे बेठे वा उठे कि जिस से किसी को बुरा विदित 
न हे! । सवेहित पर ] दृष्टि रक्खे, जिसमे सत्य की बढ़ती 


( सञ्जनोका संग 


करे और दुष्टोंसे अळग रहें। ) जो जो सत्य से विरुद्द न 


~ 


हो ओर उसको सबद! यथावत्‌ पूरी करे। (ब्यवहार ए.७४०) 
यदि सभामें प्रवेश करे, तो सत्य दी बोळे, यदि पभासे 


बैठा हुआ भी. असत्य बात को सुनकर मोन रहें अथवा 
चह मनुष्य अति पापी ह । 


सत्य के विरुद्ध बोळे, 
~ 


( संस्कारविधि, ए. २११ ) 
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घेदिक धर्म । 


जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पाळन 
और पक्षपातरद्वित न्याय सवेहित करना है, जो कि 
प्रत्यक्षादि प्रमाणा से सुपरीक्षित ओर वेदोक्त होनेसे 
सब मनुष्या के लिये यही एक मानना योग्य ह, उसको 
धमं कहते हे ।... जिसका स्वरूप इश्वर का आज्ञा का 
छोडकर भोर पक्षपातसद्वित अन्यायी होके विना 
परीक्षा करके अपना दी हित करना हे, जो आविद्या इठ 
ऋरतादि दोषयुक्त होनेके कारण वेदविद्या से विरुद्ध हे आर 
सब मनुष्यों को छोडने के योग्य हे, वह अधर्मी कहाता 
हे। (आयोदे. द. म. प्र भा. ५८९१, रतन स.२,३ ) 

जो पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्यभाषणादि 
युक्त ईश्वराज्ञा वेदोंसे आविरुद्ध हे, उसको धम भोर जो 
पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि इश्वराज्ञा- 
भंग वेदविरुद हे, उसको  भधमे ?? मानता हूं । 
( स्वमन्त० प्र. स. ३. ) 

“सब अन्याय, अधर्म और पक्षपात से होता हे... पक्ष- 
पातसे ही नित्य अधर्म होता है । अधमे से काम को 
} सिद्ध करना, इसीको भनर्थ कहते हैं। ...इश्वर की 
न्य आज्ञा का पालन करना, इस को धर्म भोर उसकी आज्ञा 
का तोडना इसको अधमे कहते हैं | सो धभ आदि ही 
मुक्ति के साधन हैं | . ( सत्पधमोविचार ए. ८३९ ) 

धमं क! स्वरूप न्यायाचरण है । न्यायाचरण उतको 
कहते हैं, जो पक्षपात को छोडकर सब प्रकार से सत्य का 
ग्रहण ओर असत्य का परित्याग करना। ( ऋग्वेदांदि० 
पु. ३१५.) क 

जो पक्षपातरहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्यका 
` परित्याग पांचों परीक्षाओं ( पु. ७३८ में कथित) के अनु- 
_ कृळ आचरण, ईश्वराज्ञापाछन, परोपकार करना रूप 
__ धर्म, जो इससे विपरीत वह अघम कहता हृ । क्यारे 

जो सबके भविरुढ वह धमं भोर जो परस्पर विरुद्धाचरण 


१५७) | 


१७२ 


पञ्चम नियम - 


( लेखक-पं० मदनमोहन विद्याधर, विझगापट्टम्‌ ) 


हुए 
[ चष २०, अंक ३ 


“ सब काम धर्मानुसार अथात्‌ सत्य और 
असत्य को विचार करके करने चाहिएँ । ” 


सो अधरम । पक्षपात से मिथ्या धोर विरुद्धाचार अधमे । 
सत्य बोलना धर्म और अस्तव्य बोलना अधम है । 
( व्यवहारभाजु, पृ. ७३९ ) 


Los 


जो पक्षपातरहित 
ओर जो पक्षपात से 


सध्याचरण करना हे, वह न्याय 
मिथ्याचरंण करना है, वह अन्याय 
कहाता है। जो न्यायाचरण सबके हित का 
आदि कम हें, डनको धमं जो अन्यायाच्वरण 
अद्वित के काम करने हैं, उनको अधर्म ज्ञानो । ( व्यव- 


हार भानु, पु. ७४६ ) 


करना 
७. 


सबळ 


उत्तम संन्यासो भकेळा भी जिस घमेव्पवहार के करने 
का निश्चय करे,वद्दी परम धमे समझना,किन्तु भज्ञानिया के 


0 


सदस्त्रों छाखें ओर क्रोडों पुरुषों का कहा हुआ, शमे. 
व्यवहार कभी न मानता चाहिये, किन्तु घमोरमा विद्वानों 


~ 


भोर विशेष परम विद्वान्‌ सन्यासी का वेदादि प्रमाणा से 

कहा हुआ धर्म सबको मानना चाहिये । ( संस्कारविधि, 
पृ. २१० ) 

जिसको सप्पुरुष रागद्वेषरद्वित विद्वान्‌ अपने हृदय से 

5 


भनुकूछ जानकर सेवन करते हैं, उक्षी को तुम लोग धर्म 
जानो । (संस्कारविधि, पृ. २११) 


घम, न्याय नाम पक्षपात छोडकर सत्य ही का 
आचरण ओर असत्य का सबैदा परित्याग रखना, इस धर्म 
~ ~ ~ ~ ~ चे ~ 
के ग्यारह लक्षण हें । ( अहिंसा ) किसी से वेरडुद्धि 
करके उसके अनिष्ट करने में कभी न बतंना। ( धृतिः ) 


सुखदुःख, हानिळाभ में भी व्याकु होकर धर्म को 


न छोडन, किन्तु धेये से ही धमे में स्थिर रहना। 

( क्षमा ) निन्दा, स्तुति, मानापमान का सहन करके धमं 

ही करना। ( दमः ) मन को अधर्म से सदा हटाकर धमे) 

ही में प्रवृत्त रखना। (अस्तेयम्‌) मन कमे वचन से अन्याय 5 
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ओर भधर्म से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना । 
( शोचम्‌ ) रागद्वेषादि ध्याग से आत्मा और मन को 
पवित्र ओर जळादिसे शरीर को छुछ रखना।(इन्द्रियनि ग्रः) 
श्लोन्नादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटा के धम ही में 
$ चलळाना ( धीः ) वेदादि सह्यविद्या ब्रह्मचय सत्संग करने 
/ ”' भौर कुसंग ढुग्यैसन सद्यपानादि त्याग से बुद्धि को 
सदा बढाते रहना । (विद्या) जिससे भूमिसे ळेके परमे श्वर- 
पर्यन्त का यथार्थ बोध होता हे, उस विद्या को प्राप्त 
होना । ( सत्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य बोळना सत्य करना । 
( अक्रोधः ) क्रोधादि दोषों को छोडकर शान्ध्यादि गुणों 
का ग्रहण करना धर्म कट्ठाता हे और अन्याय पक्षपात- 
सहित आचरण अधमे जो कि हिंसा वेरव॒द्धि, भधेये 
„~ अलहन, सन को अधम में चलाना, चोरी करना, अपवित्र 
रहना, इन्द्रियो को न जील कर अधरम मे चळाना, कुसंग, 
दुष्येसन , मद्यपानादि से बुद्धि को नाश करना, अविद्या 
जो कि अधमांचरण अज्ञान है, उष्म फंसना, असत्य 
मानना, असत्य बोळन।, क्रोधादि दोषा में फंसकर, अधर्भा, 
हें, इनसे सदा 


दुष्टायारी होना, ये ग्यारह अधर्म के लक्षण 
दूर रहना चाहिये । ( संस्कारविधि, पु० २१०, २११ ) 
वेद, स्मृति, वेदानुकूर भाप्तोक्त मनुस्म्ृत्यादि शाख, 
सत्पुरुषा का आचार जो सनातन अथात्‌ वेदद्वारा परमेश्व (- 
प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ 
जितको आश्मा चाहता हे, जैसा कि सस्य भाषण, ये 
चार धभ के लक्षण अर्थात्‌ इन्ही से धर्माऽधमे का 
निश्चय होता हे, जो पक्षपातरहित न्याय, सत्य का 
अहण, असत्य का सवैथा परित्यागरूप आचार हे। 
उसीका नाम धरम ओर इससे विपरीत जो पक्षपात- 
सहित अन्यायाचरण, सत्य का त्याग ओर भस्य को 
ग्रहणरूप कर्म है, उस्तीको अधर्म कहते हें। ( स. प्र, 
तृतीय ससु. 9० १३९) 

(प्रश्न ) सत्य ओर असत्य का निश्चय किस प्रकार 
से होता हे £ क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है, दूसरा 
उसी को मिथ्या बतळाता हे, उसका निणय करने में क्या 
क्या निश्चय साधन हैं ? ( उत्तर ) पांच हैं। उनमें से 
न्द .. प्रथम इश्वर, उसके गुण, कर्म, स्वभाव ओर वेदविद्या; 


१ 


४० 


द का भाचार-डपदेश, ग्रंथ भौर सिद्धान्त; ओर्‌ 


RR ° 


१७३ 


चळ के धार्मिक ऋषि लोग जहाँ सत्य की निधि. | 


-दूसरा सकम; तीसरा प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण; चोथा. 


पंचम नियम । 


पांचवा अपने आसमा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञासुता, 

~ ~ ~ ~ ~~ >> 
पवित्रता और विज्ञान । ( भागे उदाहरण दिये गये डं ) 
जैसा आत्मा में वेसा मन में, जैसा मन में वेसा क्रियाम, 
दोने जानने जनाने की इच्छा, शुद्ध भाव ओर विद्या के 
नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निश्चय करना 
चाहिये । इन पांच प्रकार की परीक्षाओंम पढते पढाने 
हारे तथा सब मनुष्य सत्या$सत्य का निणेय करके धमे 
का ग्रहण ओर भधर्म का परित्याग करें और कराव । 
( व्यवद्दार० पृ० ७३७, ३८, ३९ ) (तुछना करो स. प्र, 
तृतीय समुल्लास द. म्र. प्र, भा. प्र.१४० ) 


Y_ ~ 


परीक्षा पांच प्रकार की होती हे । इसमें से प्रथम जो 


ईश्वर उसके गुणकरमेस्वभाव ओर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि 
आठ प्रमाण, तीसरी सुष्टिक्रम, चौथी आप्तो का व्यवहार 
और पांचवी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन 
पांच परीक्षा से सत्याउसत्य का निणेय करके सत्य का 
ग्रहण असल्य का परित्याग करना, चाहिये। ( स्वम. 
प्र, सं. ३९ ) 


जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण वेदविद्या, आत्मा की शुद्धि 
ओर स्टृश्क्रम से भनुकूछ विचार के सत्यासत्य को 
ठीक ठीक निश्चय करना हे, उसको परीक्षा कहते हें । 
( आर्योद्दे, रत्न स ५२, पृ. ८९९ ) 


E 


जो मनुष्य महामूख हें, वे ऐसा समझते हैं कि सत्य 
से व्यवद्दार का नाश भोर झूठ से ही व्यवहार की सिद्धि 
होती हे । परन्तु जब किसी को कोई एक व्यवद्दार में. 
झड समझ ले तो उसकी प्रतिष्ठा ओर विश्वास सब नष्ट 
दोकर उसके सब व्यवहार नष्ट हो जाते हें ओर जो सब | 
व्यवद्वारों में झूठ को छोडकर सत्य ही कहते हैं, उनको | 
ळाभ ही ळाभ होते हें, हानि कभी नही ! क्योंकि 
सत्य व्यवहार करनेका नाम घर्म और विपरीतका का 
अधमे हे | क्या घम का सुखळाभरूपी भोर अधमे का 
दुःखरूपी फळ नहीं होता ? ... इसलिये जिस सत्य से 


परमारमा हैं, उसको प्राप्त होकर आनन्दित हुए थे ओर 
अब भो होते हैं, उसका सेवन मनुष्य छोग क्‍यों न करें? 
यह निश्चित है कि न सत्य से परे कोई घमे भोर न 
असभ्य से परे कोई अधमे है । इससे धन्य मनुष्य वे हैं 
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हैः; क धम | १७४ [ वर्षे २०, अंक है 
न 
जो सब व्यवद्वारों को सध्य ही से करते और झूठ से युक्त धर्मे को छोडकर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करें । व्ह 
[ कमै किंचिन्मात्र भी नहीं करते हें । ( व्यवहारभानु चाहे भोजन, छादन, जलपान आदि की जीविका भा अघमे 7 
0 प्‌. ७५३ ) से हो सके वा प्राण जाते हों, परन्तु जीविका के लिये 
RN भा धमे को कभी न छोडें। क्योंकि जीव भोर धमे नित्य 
र्‌ धर्मं तो पक्षपातराहेत न्यायाचरण, सत्थ का = ड ~ ` 
> ` हें, तथा सुखदुःख दोनो अनित्य हें। ... धन्य वे 
ण, असत्यक्ा परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का ८ * 
| ऽस इइ, os Ih कर tS मनुष्य, वे हैं जो आनित्य शरीर ओर सुखदुःखादि के 
हि. पाळन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियोंका _ = 
र ड £ व्यवद्वार में वतमान होकर नित्य घम का त्याग कभी नहीं 
द का अथोत्‌ सब मनुष्यमात्र का एक ही स. प्र, > RR a 
रॉ वड 2 द त ) अचार करते | ... जो मनुष्य धर्मयुक्त माग से एक पग भी ; 
डर ७ 0 ८ ~ ~ ४० ~ ~ ७. 
पी खु. “ विरुद्ध नही चलते, वे ही धार पुरुष धन्य हं । ( संस्कार- 
4 ३ अ ~ ~ >. >> ~ ~ 
१ सदय थान जो अशा आर RT प्रत्यक्ष आदि- विधि पु. २१२, २५३ ) 
र प्रमाणो से परीक्षण की गई हो वा की जाय, वहीं पक्षपात रा यती ५ र विकर 
१ थि से नच हर छि जिस पुरुष ने जितके सामने एकबार चोरी, जारी, 
। : से भळग न्यायरूप धमं हे । उसके आचरण में सब _ po आय है - 
हि ह. ~ ~ ६ २ ~ एमथ्या भाषणादे कम ऋया, उसका प्रातष्ठा उलक शासन 
| : दिन प्रीति रखो ओर अपने आमा, प्राण ओर 22 > ब रे 
३७ दि दी & र स्त्युपयन्त नहा होती | जेली हानि मिथ्या प्रतिज्ञा करने- 
; मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमळ स्वभाव से युक्त FTA ~ EN ७ 
| प ल्क : _ 5 ` वाले की होती है, वेधी अन्य फकेक्षी की नहीं । इससे 
4 करके सदा सत्य ही म प्रत्रृत्त करो । ( ऋग्वेदादेc टर ~ a 
| जिसके साथ जेसी प्रतिज्ञा करनी उके साथ वेले ही 
| /.) ७८ त्रि ~ ~~ > 
छ? ए. ३७८ ) पूरी करनी चाहिये । .., सदा सस्य भाषण आर सत्य 
दु“ सत्य भाषण और आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण प्रतिज्ञायुक्त सबको होना चाहिये । (स० प्र० द्वितीय सझ्ु० 
कोई भा नही हे । क्योंकि सरपुरुषों में भी सत्य ही ए. ११७) या 
> ~ ~ ~ ~ 
त्पुर्षपन हें। सत्य से ही मनुष्यॉको व्यवहारे आर Fe 
डत की SL sR RE ( सेंने परीक्षा करके निश्चय किया है कि) जो धम- 
मुक्ति का उत्तम सुख मिळता है । जिससे छूट के बे दुःख 


युक्त व्यवहार में ठीक ठीक बतता हे, उसको सर्वत्र सुख- 
लाभ और जो विपरीत वतेता हे, वह सदा दुःखी होकर 
अपनी हानि कर छेता हे । .., जब मनुष्य धार्मिक होता 
हृ, तब उसका विश्वास और मान्य रात्र भी करते हैं 


~ 


ओर जब अधर्मी होता हैं, तब उसका विश्वास ओर मान्य 


. सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं के सत्य जो ब्रह्म ह, मित्र भी नहीं करते | ( व्यत्रहारभूमिका, पृ. ७२३ ) 
॥ ~ ०), ०, > 
, उसध से सब छोगों का, प्रकाश भोर वायु आदि पदार्थों का PT F 
हः, न. (७ क हट सर्पुरुष का लक्षण हे कि जेप्ा आत्मा का ज्ञान, वेसा 
रक्षण होता है। सत्य से ही सब ब्यवहारों में प्राता SS चेद्वा ही कः (x NA 
PE ल मिळता | ` बचत ओर जपा वचन, वेघा ही कमे करना भोर जिसका 
f मे ४ > 
ड क Re खु खु हे छ ६। आम्मासे मन, उससे वचन ओर वचन से विरुद्ध कमै: 
तथा सत्पुषाम सत्याचरण हा सपुरुषपन »« घमात्मा डे _ _ ~ 
FERS मन A अजहर करना हे, वही भप्तस्पुरुष का लक्षण हे । इसलिये मनुष्यों 
 छोक में विश्वास होता हे, धमंसे ही छोग पापों _ र SD 
PRS कक नि oe पापा क उचित हे कि सब प्रकार का पुरुषार्थ करके भ्वश्य 
ड जितने उत्तम का वे सब धमं में 
MEE SIS NILES स म धार्मिक हाँ । ( व्यवहार भूमिका पु ७४९ ) 


७ 


ही ळिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम धर्म को ही र 
जानना चाहिये । (क्रग्वेदादि. पृ. २९७ ) _ “““जेक्ता हमारे हृदय में ज्ञान हो, वेला ही सद भाषग 

मनुष्यों को योग्य है कि काम से अथात्‌ झूठ से कामना- करें । इसमे विपरीत कभी नहीं । ( आयोभि० पृ. ४९ ) 
छिद्धि होने के कारण से वा निन्द्रास्तुति आदि के भय से घार्मिको को सदा ळाभ ही छाभ हाता है भोर झड की 
भी घर्म का व्याग कभी न करें ओर न छोभ से, चाहे दुदुशा होकर दिवाळे ही निकळ जाते ६ | इक्षालिये सब 


१ हँ अघ खे चक्रवर्ती राज्य भी मिळता हो, तथापि मनुष्या को अत्यन्त उचित ई कि, सथा झूठ छोडकर सत्य. नज 
र ० रा ० 


मे कभी नहीं गिरते ! इसालिये सब मनुष्यों को सत्यमें ही 
रमण करना चाहिये ।... जो न्यायं भोर पक्षपात को 
छोडकर सत्यका आचरण ओर अप्तत्यका परित्याग 
करना हे, उताको घम कहते हैं ।...( ऋग्वेदादि ए.२९६) 


४“ 
क्‌ 
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फाटगुन १८६० ] 
ही स सब व्यवहार करें, जिससे घम, अथ, काम भोर मोक्ष 
को प्राप्त होकर सदा आनन्द मे रहें । 


सत्य विद्या, सुशिक्षा, सत्पुरुषा का संग, जितन्द्रियता 
ब्रह्मचायादि शुभ गुणों के होने भोर लाभ के 


अनुसार 
व्यय करने से धर्मात्मा होता हे ओर जो इससे विपरीत 
~ ~ ७० ७ ~) ~ 
हे, बह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता | (क्योंकि जो 


राजा आदि अल्पज्ञ मनुष्यों से डरता और परमेश्वर से 
भय नहीं करता, वह क्यों कर घमोत्मा हो सकता है? 
क्योंकि राजा आदि के सामने बाहर की धर्मयुक्त 
चेष्टा करनम तो भय नहीं होता, क्योंकि ये भीतर का कमे 
नहीं जान सकते । ( व्यवहारभानु, प॒. ७२७) 


बहुत मनुष्य 
~ ~ 
दी खते 
यह न्याय की बात नहीं [वि 
नेकाछ के पश्चात्‌ दूसरीक दोबोमे दृष्टि दे 


( स, प्र, द्वादश समु० भनुभूमिका प्र. ५५२) 


5 
5 G4 
थि 
Fo 


(प्रश्न. ) जो माता, पिता, अ,चाये आर अतिथि अधर्मे 
करे और करान का उपदेश करें तो मानना चाहिये वा 
नहीं ? ( उत्तर ) कदापि नहीं । कुमाता कुपिता सन्ताने 
को छुरा उपदेश करते हें |-- जो जो तुम्हारे उत्तम क्रम 
और उपदेश हें, उन उनको तो हम ग्रहण करते हैं 
अन्य को नहीं।( परन्तु तुम केस ही हो हम को 
तनसनधन से तुम्हारी सेवा करना परम धर्म हैं, क्यों- 
जैसी तुमने बाल्यावस्था में हमारी सेवा की हे, 
सेवा क्यों न करें?... उत्तम माता आदि 

~ ~~ ~ 3) 
कि ... तुमको चाहिये कि जो जो उत्तम 
और कभी हम भी बुरे काम 
करें, उनको कभी मत करो। ) इत्यादि उत्तम उपदेश 
~ = ~ ~ ~ ~ Ly 
अर कम करने औ।र करानेहारे मातापिता भाचाये- 
श्रेष्ठ कहाते हेश (भ्यवदारभानु पु. ७४१-४२-४३ ) 


माता, पिता और आचाये आदि अपने सन्तानो तथा 
शिष्यां को ऐसा उपदेश करें कि हे पत्रों] वा शिष्य- 
छागां | हमारे जो सुचरित्र भथोत्‌ अच्छे काम हैं, तुम 
उन्हा का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बरे कामों को कभी 


१७५ 


पंचम नियम 


नहीं। जो हमारे बीचमे विद्वान्‌ ओर ब्रह्म के जाननेवाने 
धर्मात्मा मनुष्य हें, उन्हीं के वचनां में विश्वास करो ।... 
जब तुमको किसी बातमें सन्देह हो तब पूणे विद्वान्‌, 
पक्षपातरहित धमोव्मा मनुष्योंसे पूछ कर शङ्कानिव'रण 
सदा करते रहा । वे लोग जिस प्रकार से जिस जिस धर्म 
काम में चलते होवे, वेले ही तुम भी चलो । ( ऋशग्वेदादि० 
पु. ३९३ ) 

माता, पिता, आचाय अपन सन्तान ओर शिष्योंकों सदा 
सस्य उपदेश करें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं, 
उन उन का ग्रहण करो आर जो जो दुष्ट कमे हाँ, उनका 


त्याग कर दिया करो | जो जो सत्य जाने उन उन का 
प्रकाश ओर प्रचार करें । किपी पाखण्डी, दुराचारी मनुष्य 
माता, पिता और आचार्य आज्ञा देवें उस उस का यथेष्ट 
पालन करें। ( स० प्र० द्वितीय समु० ए. ११६-११८) 
जित मागे से 
में सन्तान भी चळे, परन्तु ( सतां ) जो सप्पुरुष पिता- 
पितामह हाँ, उन्हीं के मागे भे चले ओर जो पिता पितामह 
= > ८. 

पुरुषों के मार्ग में चळने से दुःख नहीं होता। जो 
ऐसा न माने, तो उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो 
और उसका पुत्र धनाढ्य होवे, तो क्या अपने पिता की 
जिसका पिता अन्धा हो, उसका पुत्र भी भपनी आखा को 
फोड छेवे ? जिसका पिता कुकर्मी हो, क्या उसका पुत्र भी 
= ~ ~ “tr ~ ~ 
हों, उनका सेवन भोर दुष्ट कर्माका त्याग कर देना, सब को 
अत्यावश्यक है। ( स० प्र चतुथे ससु ए० १७९) 


पर विश्वास न करें और जिप जिप उत्तम कम के लिये 
से इसके पिता, पितामह चळे दां, उसी मार्ग 

ठ हों, तो बे में कभी न चले, क्‍योंकि घमारमा 
दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे! क्या 
कुकमे करे ? नहीं नहीं, किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम कमे 
जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो, पर दुष्ट व्यवहारा 


को छोडकर धार्मिक हो के खानेपीने बोलने सुनने, j 
बेठनेउठने, लेनेदेने आदि व्यवहार सत्य से युक्त यथायोग्य 


नहीं हो सकता । ( व्यवह्दारभाचु ए. ७६९ ) 


पार मटर छ जिप” 
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१७६ [ वर्ष २०, अक ३ 


अथवंबेद । 


( लेखक- स्व० पं० 


बहुतसे लोगों का ख्याल है कि, अथवेवेद ऋगादि 
तीनों वेदों के बाद बना है । वे अपने इस विचार की पुष्टि 
में दो दलीले पेश करते हैं। वे कहते हैं कि, एक तो 
अनेकों जगह त्रयीविद्या का ही नाम आता है और 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ही के नाम, कहे जाते हैं । 
दूसरे अथवेवेद का नाम अथवेवेद के सिवा अन्य तीनों 
वेदों में नहीं आता, इसलिए अथवेवेद बाद का हे। 

हम यहाँ इन दोनों दलीलों की आलोचना करके 
बतलाना चाहते हैं कि, ये दोनों दलीले निस्सार हैं । जो 
लोग कहते हैं कि, त्रयीविद्या से अभिप्राय ऋकू, यजु 
ओर” साम ही से हे, वे गलती पर हैं। त्रयीविद्या का 
यह मतलब ही नहीं हे। त्रयीविद्या का अभिप्राय तो 
ज्ञान, कर्म ओर उपासना हे । ज्ञान, कर्म, उपासना ही 
का वर्णन चारों वेदों में आता हे, इसलिए चारों बेद 
त्रयीविद्या कहलाते हैं, तीन ही नहीं । महाभारत 
में लिखा हे कि-- 


त्रयीविद्यामवेक्षेत वेदे सूक्तमथाङ्गतः। 
ऋक्सामवर्णोक्षरता यज्जुषोऽथवेणस्तथा । 
(महाभारत झांति० १३५ ) 
अर्थात्‌ ऋग्यजुस्साम और अथर्व में ही त्रयीविद्या हे । 
यहाँ त्रयीविद्या के साथ चारों वेदों के नाम . दिये गये हैं, 
जिससे ज्ञात होता हे कि, त्रयीबिद्यासे अभिम्राय चारों 
वेदों से ही है। दूसरी बात यह है कि चारों वेदों में तीन 
ही प्रकार के मन्त्र हैं, इसलिए चारों वेदों का 
समावेश तीन में हो जाता हे। सर्वानुक्रमणी में लिखा 


हे कि-- 


विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधः सम्प्रद्यते । 
. ऋग्यजु:सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ 
अर्थात्‌ विनियोग किये जानेवाले मन्त्र चारों वेदों में 


“ > तेषाम्धग्यत्राथवशन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या। 


रघुनन्दन शर्माजी ) 


तीन ही प्रकार के हैं| मीमांसा में इन तीनों प्रकार के 
मन्त्री का वर्णन करते हए लिखा गया हे कि, जिन 
मन्त्रों के अर्थ के साथ पादव्यवस्था हे वे ऋक, जो 
गानेयोग्य हैं वे साम और जो इन दोनों के अतिरिक्त हैं 
वे सब यजु हैं <। इससे ज्ञात होता हे कि चारों वेदों 
को तीन ही विभागों में विभक्त करने का कारण सन्त्रो के 
तीन प्रकार और उन मन्त्रों में प्रतिपादित तीन ( ज्ञान, 
कर्म, उपासना ) विषय ही हैं। रहा यह कि प्राचीन 
ग्रन्थों में तीन ही वेदों के नाम कहे गये हैं, यह गृलूत 
हे । समस्त ब्राह्मणग्रन्थों में तीनों वेदों के साथ अथर्ववेद 
का भी वणन हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा हे कि 
“अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमतेद्‌ ऋग्वेदो 
यजुवेदः सामवेदो ऽथवाङ्किरसः ' । यहाँ स्पष्ट अथव 
का नाम आया हे। इसी तरह ताण्ड्य महाब्राह्मण १२।९।१० 
में लिखा हे कि, “ भेषजं वा अथवेणानि' अर्थात्‌ अथव 
में ओषधि बिद्या का वणेन हे । इसके अतिरिक्त यज्ञों में 
जो ब्रह्मा होता हे, वह अथव का ही विशेष ज्ञाता 
होता हे। उसके लिए सवत्र ही लिखा हुआ हे किन 
८ अथवेंर्वा ब्रह्मा ? अर्थात्‌ ब्रह्मा अथर्ववेद्वाला ही हो। 
इन प्रमाणों से विदित होता हे कि, तीनों वेदों के साथ 
अथर्व की गणना समस्त प्राचीनतम साहित्य में हे। 
इसलिए त्रयीविद्या अथवा कारणवश केवल ऋग्यजुः ओर 
साम का ही नाम आ जाने से यह न समझना चाहिये 
कि अथर्ववेद तीनों वेदों के बाद बना हे। अथर्ववेद 
उतना ही प्राचीन हे, जितने प्राचीन ऋग्यजुः ओर साम 
हें। 

इस दलील के अतिरिक्त अथर्ववेद के नवीन होने में 
जो दूसरी दलील दी जाती हे. कि, अथर्चेवेद का नाम 
ऋग्यजुः ओर साम में नहीं आता, वह भी निस्सार ही 
हे। हम लिख आये हैं कि अथव सें भी उसी त्रयीविद्या 


शेषे यञ्चः दाब्दः । 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


0) 


_ ऊपर मीमांसा के प्रमाण से लिखा है । इसका 


फाल्युन १८६० ] 


५ 
१७७ अथववेद्‌ । 
९ ७ >> rx ~, ~ 4५ ७ € वि ००७, 
का वणन ह आर उसी प्रकार के सन्त्रो का समावेश हे, ब्रह्मा चार सुखवाला कहलाता है । तात्पर्य यह क, यज्ञ स 


जिस प्रकार से अन्य तीनों वेदों में हे, किन्तु अथववेद के 
मन्त्र कुछ सरलाथेबोधक हैं इसलिए अथव का प्रथक्‌ 
i > अस्तित्व स्थिर किया गया हे । मीमांसा में लिखा हे कि 
` “निगदों वा चतुर्थ स्याद्धमविशेषात्‌' अथीत्‌ विशेषता 
के कारण ही निगद नामक चतुथ वेद का अस्तित्व हे। 
अथर्व का निगदत्व ही उसको तीनों से पथक्‌ किए हुए हे! 
बाकी सब बातें चारों की समान ही हैं । यही कारण हे कि 
अथर न तो तीनों से अलग ही हो सकता हे, न तीनों में 
समा ही सकता हे ओर न ऋग्यजुः और साम की तरह 
उसका कोई स्थिर नाम ही रक्खा जा सकता है। 
वेदिक साहित्य सें हमको अथर्ववेद के चार नाम- 
निगद, ब्रह्म, अथर्व ओर छन्द मिलते हैं। ये चारों 
नाम इसके चार गुणों के कारण पड़े हैं। निगद नाम 
इसका इसकी सरलता के कारण पड़ा है, जैसा कि हमने 
दूसरा 
नाम ब्रह्म हे | अथर्ववेद १७ |७। ८ ही में लिखा हे कि, 
“तस्रुचङ्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म च' यहाँ ऋग्‌, 
यजुः ओर साम के साथ ब्रह्म का भी नाम है। यही 
बात गोपथब्राह्मण सें इस तरह लिखी है कि, ' चत्वारो 
वा इमे चेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः › 
यहाँ स्पष्ट तीनों वेदोंके साथ ब्रह्मवेदका भी खुलासा कर 
दिया गया हे । इसका यह ब्रह्मवेद नाम इसलिए पड़ा हे 
कि, यज्ञ का अधिष्ठाता ब्रह्मा इसी वेद के साथ नियुक्त होता 


हें। इससे स्पष्ट हो गया कि, 


ब्रह्मा की नियुक्ति अथव से ही होती हे, इसलिए अथ्रवे 
का नाम भी ब्रह्मवेद रक्खा गया हे। इसी तरह इसका 
तीसरा नाम अथव हे । अथवैवेद में बिराट का वर्णन करते 
हुए कहा गया हे कि- 


यस्माडचो अपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकषन्‌। 
सामानि यस्य लोमानि अथर्चोगिरसो मुखम्‌ । 
( अश्रवे० १०।७।२० ) 

इस मन्त्र में तीन वेदों से विराट के अन्य अन्य अङ्ग 
बतलाये गये हैं, परन्तु अथव से विराट का सुख बतलाया 
गया हे। विराटू के मुख सें ही अभि की उत्पत्ति हुई हे। 
यजुर्वेद में लिखा हे कि “ मुखादग्निरजायत ' अर्थात्‌ 
विराट्‌ के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। मालूम हुआ कि 
अथर्व भी अभि ही हे। ऊपर के मन्त्र में स्पष्ट ही अथव के 
साथ अंगिरस शब्द आया हे। अंगिरस अंगारों को कहते 
अथर्व अग्नि ही हे। जिस 
प्रकार यज्ञ में ब्रह्मा बिशेष वस्तु हे, उसी तरह यज्ञ सें 
अशनि भी प्रधान वस्तु है। अझ्निप्रधान होने से ही 
अथर्ववेद का यज्ञ में विशेष स्थान हे । वाल्मीकि रामायण 
सें लिखा हे कि राजा दशरथ ने अथववेद के ही अनुसार 
पुन्नेष्टि यज्ञ किया था > । ऋग्वेद में भी अथवे को 
यज्ञप्रधान कहा गया हे। वहाँ लिखा हे कि ' यज्ञेरथवी - 
प्रथमः पथस्तते? अर्थात्‌ अथर्वा ने पहिले यज्ञ से धर्ममागे 


है । बाहाणग्रन्थो में लिखा हे कि 'ऋग्वेदेन होता करोति, ! किया, * अर्निजौतो अथवेणः अर्यात्‌ अथर्वासे 
| न 4 क क्र 57 < 

व बक SS ' अशि उत्पन्न हुई और “ त्वमग्ने पुष्करादध्यथर्वा 

यज्ञुवेंदेनाध्वर्युः, सामवेदेनोद्गाता, अथर्वेवा ब्रह्मा 


अथौत्‌ ऋग्वेद से होता, यजुर्वेद से अध्वर्यु, सामवेद से 
उद्गाता ओर अथर्ववेद से ब्रह्मा नियुक्त करे। अथववेद 
से ब्रह्मा की नियुक्ति के लिए गोपथब्राह्मण सें कहा गया 
है कि * अथरवाङ्किरोभिन्रह्मत्वम्‌ । अथर्वागिरोविद्‌ 
न्र्माणम्‌ अर्थात्‌ अथव से ब्रह्म होता हे- अथव का 
जाननेवाला ब्रह्मा हे। इसका अभिप्राय यही है कि 
` चारों वेदों का जाननेवाला अर्थात्‌ ऋग्वेद से लेकर 

हु पदम मा होता शे ही चला य कव वेवेद. तक का जाननेवाला ब्रह्मा होता है। इसी से 


* इ्टितेऽहं करिष्यामि पुत्रा यां पुत्रकारणात्‌ । 
अथवाशरसि प्रोक्तेमेन्त्रे; सिद्धां विधानतः । ( वाल्मीकि बाल० ८६ ) 


निरमन्थत? अर्थात्‌ हे अशि | तुझको पुष्कर ( आकाश ) 
में अथर्वा ने मथकर निकाला । इन प्रमाणों से पाया जाता 
है कि अथव यज्ञ का भी वाचक हे। अभि और यज्ञ 
का वाचक होने से ही अथर्व नाम इस वेद के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ हे! 


अथर्ववेद का चौथा नाम छन्द भी हे। अथर्ववेद 
१८।४।२४ में ही लिखा हुआ हे कि“ ऋचः सामानि 
ङन्दांसि पुराण यजुषा सह ' । इस मन्त्र स ऋग 


र 


3 
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०११० 


वैदिक धर्म । 


यजः साम के साथ अथवे को छन्दांसि कहा गया है। 
अन्य नामों की अपेक्षा इसका यह नाम आधिक युक्तिसङ्गत 
हे । यह नाम इसके प्रधान निगद गुण के कारण पड़ा 
हे। निगद सरलार्थ छन्दों को कहते हें । इस वेद में 
हर प्रकार के छन्द हें ओर सब सरळार्थद्योतक ही हैं, 
इसीलिए इसका नाम छन्दवेद हे । इसका यह नाम जिस 
मन्त्र सें आता हे, वह मन्त्र चारों वेदों में आया हे । 
यहाँ हम उस मन्त्र को उद्धत करते हैँ-- 
तस्माद्यज्ञान्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
यह मन्त्र पुरुषसूक्त का हे ओर पुरुषसूक्त चारों वेदों में 
आता हे, इसलिए यह मन्त्र चारों वेदों में आया हुआ 
समझना चाहिए और मानना चाहिए कि चारों वेदों में 
अथवे को छन्दः कहा गया है । कुछ लोग इस छन्द शब्द 
से वेदों सें आये हुए अनेक छन्दों का ग्रहण करते हैं, पर 
यह उनकी भूल हे। क्योंकि जब चारों वेद ही छन्दों .में 
हैं & तब वेदों का नाम आने से ही छन्दों का नाम आ 
गया और अलग छन्द कहने की कोई आवश्यकता न 
रही, प्रत्युत सब छन्दवाले वेदों के साथ--ऋक, यजुः, 
साम के साथ- छन्द का नाम आने से यही सिद्ध होता 
हे कि, यहाँ यह छन्द शब्द अथर्व के ही लिए आया 
हे। यह त्रात हमारी कल्पना नहीं हे। अथववेद का 
रोपथब्राह्मण स्वयं अथर्ववेद को छन्दवेद कहने का कारण 
बतलाता हे । गोपथब्राह्मण में लिखा हे कि, “ अथर्वणां 
चन्द्रमा दैवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दांसि 
आपस्थानम्‌ ' अर्थात्‌ अथववेद का चन्द्रमा देवता हे 
वही ज्योति है, सभी प्रकार के छन्द हैं और जलस्थान 
हे। यहाँ सभी प्रकार के छन्द॒ कहकर बतला दिया 
गया हे कि, अथर्ववेद में सब प्रकार के सरलार्थबोधक 
न्दर हैं । इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १।२।५ में 
लिखा हे कि “ यदिदं किंचचों यजूषि सामानि 
छन्दासि । यहाँ ऋग्‌, यज्ञः, साम, के साथ 


१७८ [ चष २०, अंक ३ 


ऋग्वेद ९।११३।६ में स्पष्ट कर दिया गया कि, “ यत्र 
ब्रह्मा पवमानछन्दस्यां वाचं वदन्‌ ' अर्थात्‌ जहाँ यज्ञ 
में ब्रह्मा छन्दवाणी बोलता हे । यज्ञ सें ब्रह्म अथर्ववेद 
से ही नियुक्त होता हे। वही बात इस ऋचा में कह दी 
गई हे। ऋचा कहती हे कि, ब्रह्मा छन्दवाणी बोलता 
है । इसका मतलब यही हे कि, ब्रह्मा अपने अथर्ववेद 
को पढ़ता हे । इस तरह से स्पष्ट हो गया कि, छन्द 
अथर्ववेद ही है। पुराणों में तो यह बात बहुत ही 
अच्छी तरह स्पष्ट कर दी गई हे। हरिवंशपुराण में 
लिखा हे कि-- 

ऋचो यजूंषि सामानि छन्दांस्याथर्वणानि च । 

चत्वारस्त्वाखिला वेदाः सरहस्यास्खचिस्तराः | 

( हरिवशपुराण 

यहा कग, यजु; साम के साथ 'छन्दास अथवणा! 

कहा गया हे, जिससे अब निर्विवाद हो गया कि अथर्ववे 


च 


का ही नाम छन्दवेद हे । इस छन्दवेद का वर्णन चारों 


| 


अथवेवेद के ही लिए किया गया है, इससे कह सकते 
हैं कि अथववेद का वणेन चारों बेदों में आता हे। यही 
नहीं, किन्तु पारसी धर्म के प्राचीन धर्मग्रन्थ गाथा सें 
भी अथवेवेद को छन्द ही कहा गया हे । 

हम बचपन से यह बात सुनते आते हैं कि मुसलमानी, 
यहूदी ओर पारसी आदि धर्म अथववेद से ही निकले 
हैं । परन्तु अथवेवेद के पन्ने उलटने पलटने पर कहीं भी 
हमको अल्ला बिस्मिल्ला का पता न मिला । हमने समझा 
कि सम्भव है यह बात सत्य न हो, किन्तु पारसी धर्म की 
पुस्तकों और उन पुस्तकों के पढ़ने से जिनको योरोपीय 
विद्वानों ने हह तलाश के साथ लिखा है, यह बात खुल 
गई कि इसलाम आदि धर्मा का स्रोत अथवेवेद ही 
से बहा है । अरबी भाषाके प्रसिद्ध पण्डित और कुरानशरीफ 
के ज्ञाता सेल साहब अपनी कुरान की भूमिका में 
लिखते हैं कि “हजरत मुहम्मद ने अपने विश्वास यहूदियों 


ss 


वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और पुराणों में एक स्वर से. 


7 TTT 


र छन्दवेद का वर्णन किया गया हें। यही नहीं, एकन्तु से लिए हैं और यहूदियों ने पारसियों से? -- | पारासैयों 


& तीनों वेद जह सनो वेद डन्दो में ही हैं | यजुर्वेद की कण्डिकाएँ भीं किसी न किसी छन्द के ही नाम से लिखी हैं। . किसी छन्द के ही नाम से लिखी हैं । 
+ Mohammed borrowed from the Jews who learned the names and offices 
of those beings from the Persinns, as they themselves confess, ( Talmud Hieros 


५ Sale’s Koran ) 
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के विश्वासो के सम्बन्ध में मार्टिन हॉग कहते हैं कि 
“पारसियों के पुराने साहित्य गाथा में महात्मा ज़रदुरुत 
एक पुराने इंश्वरीय ज्ञान को स्वीकार करते हैं, अथर्वा 
की प्रशसा करते हैं ओर उसी अङ्गिरा की प्रशंसा करते 


५ हैं, जिसका वेदों में वर्णन हे? %। गाथा के जिस छोक 


में आङ्गिरा का वर्णन आता है, वह यह हे-- 


स्पेन्तेम अतथ्वा मज्दा में गही अहुरा 

हात मा वोह पइरि-जसत्‌ मनंगहा 

दक्षत्‌ उष्या तुष्ना मद्दतिश वहिइता 

नोइत्‌ ना पोउरुश ट्रेगवतो ख्यात चिक्ष्नुषो 

अत तो वीस्पेग अग्रेग अषाउना आदरे | 
(गाथा, य० १८। १२ ) 


अथीत्‌ हे अहुरमज्द! मेंने तुझे आबादी करनेवाला 
जाना। जब तेरा संदेश लानेवाला अङ्गिरा मेरे पास 
आया, तो उसने जाहिर किया कि सन्तोष सबसे अच्छी 
चीज़ हे । एक पूर्ण मनुष्य कभी भी पापी को राजी नहीं 
रख सकता | क्योंकि वह सत्य ही का पक्ष करता हे। 
इस शोक सें अंग्रेंग शब्द अङ्गिरा कें लिए आया है | 
अङ्गिरा अथव का ही वाचक हे। क्योंकि अथवेवेद में 
लिखा हे क्रि ` अथर्वोङ्गिरसो सखम्‌ ? अथोत्‌ अथवं- 


अङ्गिरा विराट्‌ का मुख है । इस वाक्य में अथवे और अंगिरा . 


१७२ 


अथवंवेद्‌ । 


एक ही वस्तु बतलाये गये हैं | इसाछेए जरदुस्त देव जिस 
अगिरा के द्वारा परमात्मा का संदेश अपने, पास आना 
बतलाते हैं, वह अथर्ववेद ही हे। अथवेवेद छन्दवेद 
कहलाता है, इसीलिए पारसी-धर्म का उपदेश जिस 
साहित्य के द्वारा हुआ है, वह भी जन्द अथवा जन्दावस्था 
कहलाता है । जन्द और जन्दावस्था छन्द और छन्दावस्था 
का ही रूपान्तर है । प्रो० मेक्समूळर कहते हैं कि “में 
विश्वासपूवेक कहता हूँ कि जन्द शब्द संस्कृत के छन्द शब्द 
का ही अपभ्रंश है, जिसे पाणिनि और अन्य विद्वानों ने 
वेदिक भाषाके लिए कहा हे!& | छन्द शब्द वेदिक -भाषा 
में वेदों के लिए इसी कारण प्रयुक्त हुआहे कि, वेदों का 
चतुर्थ भाग अथर्व छन्दवेद ही कहलाता है । पारसियों का 
अथवेवेद ही से अधिक सम्बन्ध हे, इसलिए उनके 
साहित्य का छन्द नाम अथवेवेद ही के कारण पड़ा है । 
अतएव अथर्ववेद के छन्दवेद होने सें अब कुछ भी सन्देह 
नहीं है । इस प्रकार से हमने यहाँ तक देखा कि अश्रवेवेद 
त्रयीविद्या के अन्तरत हे ओर अथववेद का नाम समस्त 
प्राचीन साहित्य तथा ऋग्यजुः ओर सामवेद में उसी 
तरह आता हे, जिस तरह दूसरों का, इसलिए अथवेबेद भी 
उसी तरह अपौरुषेय हे, जिस तरह ऋग्यजुः ओर साम 
तथा अथर्ववेद को भी उसी तरह वेदत्व प्राप्त हे, जिस 
प्रकार ऋग्यजुः और साम को । 


x Inthe Gatha ( which are the oldest parts of the Zend-Avasta) we 


find 


Zartbushtra alluding to old revelation acd praising the wisdom of Saoshyants, 


Athocvas, fire-priests, He exborts 


his party to 


respect and revere the 


Angra (yas. XVII], I2)i. ९, the Angiras of the Vedic hymns, ( Haug’s Essays, 


9. 294.) 


& Jstill hold that the name of Zend was originally १५ corruption of the Sanskrit 
word छन्द: Chhanda, which is the nawe given to the language of tbe Veda by 


Panini and others. 


( Chips from ७ German Workshop, Vol. T, p. 84 ) 
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. झाया, ' अग्नि 


वेदिक धर्म। १८० 


| वर्ष २०, अंक ३ 


चार उपदेष्टा 


( ढेखक- भाचाये पं? चन्द्रकान्तजी वेद्वाचस्पति, गुरुकुल महाविद्याय, सोनगढ ) 


छान्दोग्योपनिषत्‌ प्रपाठक चतुर्थ के तृतीय खंड 
में कथा आती है कि, जाबाला के पुत्र सत्यकाम 
ने ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व अपनी माता 
से अपना गोत्र जानना चाहा । माता ने अनभिश्षता 
बताई । सत्यकाम ने गोतम गोत्रोत्पन्न हारिट्रमत 
ऋषि के पास जा कर कहा कि में ब्रचयत्रत को 
पालन करन के लिये आप की सेवा म आया हूं। 
गोतम ने सत्यकाम से गोत्र पूछा, तो उसने सच्ची 
हकीकत कह सनाइ । गरु न कहा-सोम्य 
ब्राह्मण हे, समिधा ले आ, तुझे उपनयन दूंगा, 
उपनयन के अनुसोर गरुन कृश, दुबल गोओमेस 
चार सो गाय निकालकर कहा कि,इन्हेवनमे ले जा! 
सत्यकाम उन्हे छे जाते हुए बोला, हे गरो ! इन्हे 
हजार किये बिना में नहीं लोटंगा। इस प्रकार 
वर्षोतक वह जंगल म घमता रहा । इस समय 
में ब्रह्मचारी सव्यकाम को 'ऋषभ'न पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर तथा दक्षिण दिशारूपी कलावाले चतुष्कलपाद्‌ 
प्रकाशवान रूपस प्रसिद्ध ब्रह्मके स्वरूपको सम 
भमि, अन्तरिक्ष, द्य और समद्र 
रूपी चार कलास संपन्न 'अनन्तवान्‌' नामे 
प्रसिद्ध ब्रह्मका स्वरूप समझाया, 'हस' ने अग्नि 
सय, चांद तथा बिजली इन चार कलावाळे 
ज्योतिष्मान्‌ ब्रह्मका स्वरूप बताया ओर, मद्र 'ने 
प्राण, नेत्र, श्रोत्र तथा मनकी कलांआसे यक्त 
आयतनवान्‌ नाम ब्रह्मक स्वरूप को समझाया । 


उपनिषतकी उपरिलिखित कथाम त्रह्म ( पृणता) 
ग ओर प्रमाण करनेबाळे ब्रह्मचारीक चार 


उपद्ष्टा बघताय गय ह | संसार तथा सलारक 


विविध पदार्थांको गरु बना कर उनसे ज्ञान प्राप्त 
करनेक विधान वेदिक सारस्वतम बहुत मिळते हें । 
“उपहर गिरीणां संगमे च नदीनाम । धिया विप्रो 
आजायत।” ज्ञानी परुष पर्वतोकी गुफाओं ओर 
नदियाँ के मनोरम संगमस्थल में पेदा हुआ करते 
है ' अथववेदक ब्रह्मचयंखूक्त (अथव० ११।५ सूक्त ) 
को देखनेसे प्रतीत होता हे कि, सय, चन्द्र, द्य 
पथिवी, मेघ आदि आधिदेविक देव, बेळ आदि 
पश तथा पक्षी ओर ओषधि वनस्पलियां आदि 
आधिभोतिक देव ब्रह्मचयंक पथ पर चलते इय 
ब्रझचारीके पथप्रदशेक बताये गये हैं । यरोपके 
महाकवि शेक्सपीयरने भी क्या ही सुदर कहा है- 
And this our life, exempt from public 
haunt, 
Finds tongi:es in trees, books in the 
running brooks, 
Sermons in stones, and good in 
Everything I would not change it, 
जंगळके मूक पत्थरों मे-शांत वनराजियोमें ओर 
बहते इण नदीनालोमे ज्ञानी लोग अमर सन्देश 
सना करते हैं । ऐसाही मधमय उपदेश ग रू 
गोविन्दने नमदा नदी के तट पर बेठकर उजियाली 
रातमे अपने शिष्य शकरस्चामी को भव्य तथा 
न्द्र हच्यो को बताकर दिया था | श्रीमद्गांगवत 
मेलिखाहे कि दत्तात्रेय महार।जन प॒थ्वी- समद्र 


पवेत-श्रमर आदि २४ गरु बनायेथे। इसी प्रकार 


डपनिषद्‌में ब्रह्मचारी सत्यकामके ऋषभ-अग्नि-हंस | 


ओर मह ये चार गरु बताय गये हें । इन चारी 
का क्रमशः वाय ७, अग्नि, खयं + तथां जल > 


“0 TT TTD स TED क त अप न 
& तमेत श्रद्धातपाभ्यां सद्ध वायुदूवत्ा ।दुक्लबाषना तुश सता ऋषभमनुध्राचइ्यषभमापन्नाचुग्रहायाथ हनमुषभाऽ 


भ्युवाद्‌.-. | शंकरस्वामी ) 
+ हंस आदित्यः ( श्ंकरस्वामी ) 
> मदुरुदुकचरः पक्षी स चाप्संबंधात्‌ प्राण: । 
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के साथ संबंध हे । ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये इन चारं 
देवो खे विशेष विशेष गुण का आधान करते हुए 
अग्रेसर होता जाता हे । प्रबळ प्रभंजन, पहाड, 
समुद्र किलीकी भी परवाह न करके घेग से आगे 
ही बढ़ता जाता हे। वायक समान वेगले चलन 
वाला ' वृस,” अपने माग से वालमात्रभी बिनां इटे 
भार ले कर आगे ही आगे बढता जाता हे-इसी 
प्रकार ब्रह्म के माग का रांहगीर कतव्यपरायण 
दो कर आगे आगे बढ़ता जाता हे। मानवजीवनके 
उत्तरदायित्व को समझता हुआ तीव संवेग 
से अपन मंजिले मकसद तक दोडा जाता हे- 
संखार के सकटोकी परवाह किये विना “देहं वा 
पातयासि कार्य वा खाधयामि” के वीरघोष 
को गुंजाता इुआ शूलौको फूलौकी सेज 
बनाता ह संसारके मरुस्थल को नंदनवन 
समझ्चता हे । इस अवस्था मे ब्रह्मचारी की कतंभरा 
प्रक्षा भगवान्‌ लविता के 'वरण्य भगे ' का प्रकाश 
करती हे- यही अभय पद हे- “ अभयं वे जनक 
प्रा्ोऽसि '' अब जीवन क्या और मरण कया? 
प्रकाश क्या और छाया कया? जीवन संग्राम हे- 
There is but to do and die, कतंव्यपथपर 
चळत हुए खख आवे, दुःख आवे-फूलोके समान 
हंसत हंसत शिते खिलत जीना होगा-परत'अद्येब 
वा मरणमस्त य॒गान्तर चा । न्यायात्पथः प्रविच- 

स्ति पदं न धीराः ' धोर प्रुष न्यायके-कतंव्य के 
मागले च्यत नहीं हआ करते हे । परिणाम 
विषमय हो- अमृतमय- परवाह नहीं, क्योकि 
कर्तव्य की ज्योति आत्माको प्रकाशमान और 
स्वस्थ बनाया करती हे- जिसस फलतः साधक 
का रोमरोम आनन्दसे पलकित हो उठता हे | 
जीवनकी अंधेरी रात्रिमें निष्क्कामकम(Dप5 ०।९३” 
of con eq ५९n८९४) की मशाल हो इस पथिक 
का माग रोशन किया करती हे। इस अवस्था में 
साधक की आत्माके अन्तस्तल में धीर गंभीर 
समुद्र की शांतिका राज्य छा जाता हे - जीवन क 


युद्ध ह्रों के, समान उठ उठकर विलीन हो जाते 


॥& 


हे- 


१८१ 


चार उपदेष्टा । 


हें । उपनिषद्‌ न ऋषभ को गुरु बनाकर सत्यकाम 
जाबाल को कतंव्य के आग्रइक्रा, शाक्तिक संचय 
का, उपदेश दिया हे ओर “ विपदि धेये ” का 
रहस्य समझाया हे। 


अग्नि की ज्वालायै आकाश को चुमती 
हुई अपनी भुजाओं से भगवान्‌ का आलिंगन 
कियां करती हें-“ अग्नेरूध्वंगमनम्‌'-अ धक्कार 
को छिन्नभिन्न करके ऊपर उठाना-नहा नहीं 
आनन्दघन सच्चिदानन्द के अभिम॒ख हो कर 
अनेक शिखाओं से भगवान की अपार महिमा 
का गान करना - यही जीवन की पवित्र ज्योति 
हे । इस के बिना जीवन निर्जीव, निस्तार हे । 
"असन्नेव ख भवति असद्ब्रह्मेति चेद चेत्‌ ” जा 
साधक अपने से महान्‌ को-भपा- को नहीं 
मानते हें, वे अहंकार को गागरमे सागर को 
भरनेका वृथा यत्न करते हैं । महती सर्वशक्ति 
के अभाव मे अठ्प सर्वशक्ति का अहंकार 
तच्छला है । सृष्टि के अणु अण और रोम रोम 
चेतन की प्रतिमा हे । जड संसार चेतन्य की 
भाषा हे-प्रतीक हे- विश्व ब्रह्माण्ड प्रभका विलास 


कम तथा भक्तिके प्रेरक सविता-स्वरूप परमात्माके 
श्रेष्ठ ज्ञानरूपी प्रकाश मं ( summom bonum) 
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हे- यह जान ल॑ना हो सच्चा प्रकाश हे, ज्ञान हूँ । $ 
प्रका सच्चा साक्षात्कार- [0 ee God face to _ 
{:०९- यही हे । इस कोटिमे श्ञांता-ज्ञेय का | 
भेद कहां रहा ! ८ 
“ विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात!! “ नान्योऽ 

तोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ” इसी = 
अखण्डता में-पकरख होने मे सच्चे आनन्द का 
उद्रेक होता हे-आनन्द्‌ की पराकाष्ठा इसी रु 
ब्रह्मानुभूति में हे-“एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति” संसार के समस्त आनंद इसी . 
ब्रह्मानन्द के अनुभव के सामने फीके पड जाते 
है।यह न हो तो जीवन निस्सार हो जावे। | 
“क एप प्राण्याद्यद्येष आकाश आनन्दी न 
स्यात ” सचमच शानी पुरुष अग्नि के समान 
पार्थिव संसार के ऊपर उठ कर शान, | 


Sm 


pT PRY | Pn 
> ८१७५ SN 


I ANNs ES NDS . फीकी ४ + २ ASSIS छड SES 
५ 


लन 


वैदिक धम । 


( तत्सवित॒वरेण्यं भगो देवस्य ) आप्लावित 
हुआ करते हें । और स्वभावतः आ/त्म- 
गान की-साचित्री की पवित्र सरिता को 
बहाते हैं | इस प्रकार भगवान्‌ को आलिंगन 
करने के लिये दौड़ना ' अग्नि, ' से सीखा जा 
सकता हे। 


उपनिषद्‌ ने ब्रह्मचारी का तीसरा उपदेष्टा हंस 
बतायाहे । हंसक विषयमे पाश्चात्य कवि 
D०2९ ने सदर कहा हैं - 
What is that, mother! swan, my love | 
He iis floating down, fronr_ his halive 
grove; 
No loved ene hiw, nonestling high, 
He iz floating down, by himself to die: 
Death darkens his eye, and unplumes 
his wings: 
Yet his sweetest song is the last he 
sings 
Live so, my love, tbat when death 
shall come, 
Swan-like and sweet, it may waft 
thee home. 


पवित्र निर्मल हंस मोत की घडी में भी 
धीर गंभीर शान्तिका अनभव करता हे- 
मधरतम गान गाया करता हे। इसी प्रकार 
ब्रह्मचारी के आत्मारूपी हंस का कोर असर 
दमन नहीं करता- इस की जीवननोका कोइ 
भी तूफान डावाडोळ नहीं कर सकता । जीवन- 


_ मरण, यश-अपयश, हानि और लाभ में वह 


समान रहता हे । त्रिलोकी का वैभव उसके 
लिये तिनकक समान हे- “दृष्टिस्तणीकृतजगत्त्रय- 
सत्वसारा ' ( उ. रा. ) | वेराग्य की दढ भमि 
पर ज्ञान तथा कमें के पंखोंके द्वारा कोटि कोटि 
जन्मोमे उडत. हुए आत्मॉरूपी. हँस को जन्म- 
मरण नहीं खताते- सुखदुःख का लेप नहीं 
चढता । जिस समय आत्मा की गुहाम परमांत्माकी 


१८२ [ चषं २०, अंक ३ 


आनन्द-लहरियां प्रवेश करती हैं, उस समय 
हंस किसी अपूर्व दिव्य शांतिके मानस-सरोवरमें 
हिलोरे मारने लगता है। इस अवस्थामें 
खंसारक पदाथ क्षणभंगर हो जाते हें - यश, 
काफूर और धनदौलत राख हो जाती हे। “ पूर्वा 
भावां मत्यस्य ”” 'अपि सव जीवितमद्पमंब ” 
( कठ-उपनिषत्‌ ) “ इति स्वप्नोपमान्मत्वा 
कामान्मागास्तदंगताम्‌” ( किराताजुनीयम्‌ ) 
“आयुष्य जललोलबिन्दुचपलं फेनोपमं जीवितम्‌ 

(भतहरि ) इनका रहस्य साधक के सामन इस्ता 
अवस्था में खला करता हे । इस प्रकार उपनिषद्‌ ने 


- हंस के दृष्टान्त से विवेक तथा खचिराग शांति 


का उपदेश दिया हे। जब साधक को राजहरू 
के समान मृत्य के समय शांत, गंभीर शांतिका 
अनभव होने लगता है, तब उसका जीवन कोला 
दिव्य हो जातांहे। 

ब्रह्मचारी सत्यकाम को अंतिम उपदेश “मह वल 
मिला है यह जलचर पक्षी हे। इस स पु 
भक्तिका-पाठ सीखा जा सकता है। प्रमकी सरिता 
रागद्वेष की मेळ बह जांया करती हं । समरत 
भूतो को यही प्रेम रसमय ओर उज्ज्वल बनात 
हे। परत भगवान की अव्यभिचारिणी भ 
बिना मानवजाति पर एकान्तिक प्रेम की गंगा 
बहाना नितांत अशक्य हे । अनंत विपदाओमे प्रभु 
के प्रति क्षणमात्र के लिये तिल भर भी प्रेम 
शिथिल न होने देना चाहिये। प्रतिके पदार्थों 
से उत्पन्न सुखदुःख की तरंगोसे आत्माको 
अस्पर्‍्य रखकर ' निस्त्रगण्य दशा का अन्‌,” 
भव करना ही सच्चा प्रेम ओर सच्ची भक्ति हे । 
इस अवस्था में दुःखका नाममात्र भी नहीं रहता 
हे। प्रभक प्रम-पंथ की ज्वाला में जलत हुए साधक 
के लिये सखदुःख का विचारमात्र भी सर्वथा 
अप्रासंगिक है । अब उसे तो भूतमात्र के सुख 
की न्यनता से दुःख होता हे“ अपना दुःख 
दुःख नहीं लगता है । हम सब तो परमात्मा के 
विरहानल मे नहीं जल रहे, घोर निद्रामे घुम 
रहे हें। जिस समय प्रभ के अश्ानक्षी घोर 


} 8 7 ४2 ~ ८2) 
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निद्रा दूर होती हे ओर प्रभ कहां हे? इस प्रकार 
का स्वप्न की उत्कंठा उत्पन्न होती हे, तब प्रभ 
हम अपनी सहस्त्र भुजाओं से आलिंगन करने 
लगत हे ( ततः परिष्वजोयसी देवता ॥ अथव० 
“स परिष्वक्तः ।'” उपनिषत्‌) इस प्रकार भक्ति ज्ञान 
की अनुगामिनी बन जाया करती हे। एं मन्न 
को गुरु मान कर सत्यकाम को सच्चे, एकनिष्ठ 
प्रेम का--पवित्र भक्तिका उपदेश दिया गया हे । 


१८३ 


चार उपदेष्टा । 


ड्बकर ही जीवन जीना चाहिये। 

संक्षेपमें उपनिषत्‌ की कथांमे ' ऋषभ, अग्नि 
हंस तथा मद्र ' को गरु बना कर सत्यकाम जाबाल 
को ' कर्म, ज्ञान, विवेक और भक्ति’ का उपदेश 
दिया गया हैं इनसे परमाथकी प्राप्ति हो सकती 
हे ओर यही ब्रह्मचारीके सच्चे पथप्रदशक हैं । 
ये चारों साधन पथक होते हुए भी एक ही हँ। 
ब्रह्म ( पृणता ) की प्राप्तिम ये चार ही मागेह । 
हम भी इन पर चल कर अपना कल्याण कर 


मद्व पक्षी जळे निमग्न होकर प्राणन किया करता 


हे, ऐसे ही ब्रह्मचारी को भी प्रभु-भक्तिकी नदीमें सकते हें । 


वेदोक्त प्रजननशाख 


( लेखक - श्री रुलियारामजी कश्यप, प. 5० ,, लाहौर । ) 
प्रज्ञनन-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव हे, 
उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयखम्बन्धी सब सत्यो को क्रमबद्ध एकत्र करक 
रखनसही इस विज्ञानक्री सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनष्यही हे । अतः 
प्रजननविज्ञानका मख्य विषय मनष्यज्ञातिकी आगामी सन्ततिमात्रमसे शानः शनेः मन तथा आत्माक 
अवगुणी को दूर करके उनमें सद्गुणोंको तीव करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपोत्र में उन्हे 


पहुंचाना हे। 
इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता हे। इस पुस्तिकामें इसी विषय का विवेचन वेद- 
~ ~ ~ ~ 
मन्त्रोके आधार देकर किया हे । मूल्य ४) डा. व्य. ~). चार आनेकी टिकट भेजिए । 


वेदिक प्राणविद्या 


~ ~ ९ >>. 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना ' रखनी चाहिये, उसका वणन इसमें हे । 
मूल्य ॥) ओर डा० व्य०>) है। 


योगसाधनकी तेयारी 


योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोका 
इस पुस्तक में संग्रह किया हे। 


अच्छी जिद्द म्‌०॥। ) बारह आने । डा० व्य०।.) इसलिये १) एक रु० म० आ० से या टिकट द्वारा 


भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये । 
मंत्री - स्वाध्याय-मण्डळ, ऑध (जि० सातारा ) 
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सोमलताका वेदिक स्वरूप । 


( लेखक- श्री० वैद्य पं० रामगोपाळजी शास्त्री वैद्यभूषण, लाहौर ) 


वेदो में सोम वनस्पति को सब प्रकार की 

ओषधियों से अधिक महिमा है। 
| | सोम ओषधि नामाधिराजा । (गोपथ उ० १११७) 
केवल ऋग्वेद म ही सारा नवम मण्डल ( जिस 
| के ११४ सूक्त हैं, ) तथा अन्य मण्डलो के ६ सूक्त 
छ सोम को महिमा में लिखे गये हें । यह पवतस्थानीय 


है  चनस्पतिहे। 
| े “ उाडगे शिशांनो अषति ”” ( ऋग्वेद ९।५।२ ) 
इस मन्त्र-पद में शंगे-चोटी पर होनेवाला सोम 
स्पष्ट है । 
| | सहत्सोमो न पवेतस्य पृष्ठे । ( घ्० ५३६(९) 
। पवेत की पृष्ठ पर सोम उगता है ! 
सोममद्रो । (ऋ० ५।८५।२) 


सोम को पेत पर । 

ऋग्वेद १९३॥६ में “ अमथ्नात्‌ अन्यं परिश्येनो 
अद्रेः । ” 

अद्रि ( पवत्‌ ) पर से श्येन (इस सोम को) 
(अमथ्नात्‌) बलपूवेक ले आया, पाठ स्पष्ट करता है 
कि, यह पवेत पर भी चोटीके स्थानोम ही उगता है । 
विशेष पर्वत मुजवान्‌ है, जहां इस की उत्पत्ति है- 

'सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः? (ऋ० १०।३४।१) 

इसका ऊँचा पौदा होता है, इसकी अनेक शाखायें 
और वे नीचे[की ओर - झकी हुई होती हैं, ऐसा- 
४ दिविस्पृशे ! ( ऋ० ९११४) आकाश को स्पर्श 
करनेवाला; ' अन्तरिक्षण रारजत्‌ ! (ऋ० ९।५।२ ) 
जो अन्तरिक्षर्मे विरा जता है, सहस्रवल्शं ( ऋ० ९। 
५।१०) अनेक शाखावाला, ' नेचा शाखं ' ( 5० ३) 
` ५३।१४) नीची ओर शाखावाला विशेषणोसे सिद्ध है। 
सोम का वणे हरित है. यहू विनर 


| Kang 


की दीप्तिमति है, ऐसा- 

हरितं भ्राजमानं हिरण्यम्‌ । (ऋ० ९।५।१०) 

विशेषणों से स्फुट है। सोम का वणे बभ्रु अरुण 
भी लिखा है। 

बञ्चवे नु स्वतवसेऽरुणाय (ऋ० ९।११।४) 

प्रतीत होता हे कि शाखाओं के दो वणो के 
कारण वनस्पति के ये दो नाम दिये गये हैं। सोम 
की शाखाओं के भार लाये जाते थे-- 

' भरासः कारिणामिव ' (ऋ० ९।१०।२) 

इन शाखाओं को कूट कर सोमरस का 
करते थे 

' अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोम्रमात्रेभिः सिचता भद्य- 
मन्धः ? (क्र० २।१४।१) सोम धारया (ऋ० ९।१।१) 

पाठोंसे प्रतीत होतां हे । सोमरस स्वाद में म, 
सुगन्धियुक्त तथा मदकारी होता है । तदर्थ देखो, 
विशेषेण 


प्रयाग 


स्वाऽदिष्ठया मदिष्ठया...सोम धारया । 
( ऋऋ० ९।१।१ ) 
` मन्द्रया सोमधारया । (ऋ० ९।६।१) 


स्व मद्य मद्‌ं। (ऋ० ९।६।२) 

मद्च्युत । ( ऋ० ९।१२।३ ) 

मत्सरः। (ऋ० ९।१३।८) 

वारणं मधु । ( ऋ० ९।१।८ ) 

सहस्रधारः सुरभि: । (ऋ० ९।९७।१९ ) 

इसका रस कूट कर भेडों की ऊनके कपडेसे छानते 
थे। 

अव्यये वारे। ( ऋ० ९।१०३।३ ) 


सोमरस इकेला तथा दृध, दही और यरो मे . ... 


मिलाकर भी पिया जाता था। 
सोमाः शक्रः । ( ऋ० १।१३७।१ ) 


री 
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तथा ` इमे शुचयः ' ( ऋ० १५५) 


१८५ 


सोमलता का वैदिक स्वरूप । 


किये जाते हैं, परन्तु उन में से कुछ एक नाम यहां 


पद्‌ स्पष्ट करते हैं कि, इकेळा पिया जाता था। संगृहीत किये हैं-- 


_,./ सोमासो दध्याशिरः । 
दधियुक्त सोम । 
' गाशिरः सोमः ' 
गोठुग्धयुकत सोम। ४ 
यत्ते सोम गवाशिरों यवाशिरों भजामहे । 
( ऋ० १।१८५।९ ) 
यवाशिरः। ( श० ब्रा० ४।१।३।६ ) 
पाठी से स्पष्ट है कि सोमरस में दुग्ध, दधि 
तथा यव मिलाकर पीने का वणन है। कभी कभी 
इस में मधु मिलाकर भी पिया जाता था, यह भाव 
इस मन्त्र से स्पष्ट होता है, 
पारकोशं सधुझ्चुतमव्यये वा अषेति। 
( ऋ० ९।१०३।३ ) 
सोमरस बहुत: ही श्रेष्ठ, बळदायी, वीयेबधेक है, 
इसके पान के लिये प्रति दिन इस की स्तुति की जाती 
है और इसे मन का प्रिय माना है, तदर्थ देखो 
महिश्रवः | ( ऋ० ९७१ ) 
इळेन्यः । ( ऋऋण० ९।५।३ ) 
वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌ । ( ऋ० ९।८।१ ) 
नित्यस्तोत्रः। ( ऋ० ९।१२।७) 
हर मनरिचत्‌ मनसस्पतिः । (ऋ० ९। ११।८ ) 
> झुष्मी। ( ऋ० ९२७६ ) 


इस के रसपान से योद्धा के अन्दर विशेष बल 
उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह्‌ शत्रुओपर विजयी 
होत। है ग 
अस्येदिन्द्री मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्नते । 
शूरो मघा च मंहते । (क्र० ९।१।१०) 
सोमरस सुरा नहीं थी, इस को मेधावी लोग भी 
पीते थ । ५ 
कड अज्ञ विप्रा अमादिपु: । (ऋण ९।८।४) 
कक इसके पान से जननशक्ति बढती है। 


» / भक्षीमहि प्रजाम्‌ । ( ऋ० ९।८।९ ) 
सोमपान से प्रजा ( संतान ) को प्राप्त करें। 


( ऋ० ९५५ ) 


| 


( ऋ० १।१३७।१ ) 


धं 


सोम: । ( क्र०९'१॥९ ) | 
रक्षोहा, विइवचषेणिः, अयोहत: । (० ९।१।२) 
मदिष्ठ:। ( ऋ० ९।६।९, ) | 
इन्दुः । ( ऋ० ९१।५) | 
मधु । ( ऋ० ९।१।८ ) । 
शिशुः । ( ऋ० ९॥१॥९ ) 
हरि: । ( क्र०९।२६ ) | 
गोपा, वाजसा, नृषां, अश्वसा । ( ऋ० ९।२।१० ) 
सहस्नवद्शः, हरितः भ्राजमानः, हिरण्ययः । 

( ऋण ९।५।१० ) 
महिश्रवः, ( ऋ० ९१४१) 
ञ्योतिः, दक्षः, क्रतुः । ( ऋ० ९।४।२-३ ) 
योनिः। ( ऋ० ९।१।२ ) 
व॒त्रहन्तमः | ( ऋ० ९।१।३ ) 
देववी । ( ऋ० ९।२। १ ) १ 
वृषा, द्वम्नवत्तमः । ( क्र० ९।२।२ ) 
दवयुः, अस्मयुः । ( ऋ~ ९६१ ) | 
अमत्येः। (35० ९।३।१ ) | 
पवमानः! ( ऋ० ९।३।२ ) 
पुरुत्रतः । ( ऋ० ९।३।१० ) 
कविः । ( ऋ० ९।७।४ ) 
इन्द्रपीतः। ( ऋण ९।८।९, ) = 
नप्त्योर्दितः। ( ऋ० ९।९।१ ) | 
सूनुः, शुचिः । ( ऋ० ९।२।३ ) 
वह्निः, क्रिविः । ( ऋ० ९।९।६ ) 
एसः । ( ऋ० ९।९।७ ) क 
अमित्रहा । ( ऋ० ९।११।७ ) | छन 
विगर्चित्‌, मदच्युत्‌ । ( ऋ० ९।१२।३ ) 
सबठुघः। ( ऋ० ९।१२।७ ) 
विप्रः। ( ऋ० ९।१३।२ ) 
गव्युः, हिरण्ययुः । ( ऋ० ९।२७।४ ) 
मत्सरः । ( ऋ० ९।१३।८ ) 
आदि आदि । सोमरस का अधिक प्रयोग वमन 


सोम के विशेषणा से तो सेंकडों नाम निश्चित छाता है और विशूचिका रोगोत्पादक है, देखो 


« 


a |] । ™ ™ ™ ता र dS 
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वैदिक धर्म । १८ 


मैत्रायणी सहिता २।२।१३ । 

वेदिक काल में इतनी प्रसिद्ध वनस्पति, इस 
समय सवथ! लुप्त है । प्राचीन खाहित्य के अध्ययन 
से विदित होता हे कि, इस का प्रचार व्राद्यणकाल 
में हो लुप्तप्राय था। शतपथ ब्राह्मण ४।७।१०।१-६ 
मं लिखा है कि, “ आदार '” वनस्पतिको सोम 
के प्रतिनिधिरूप मं प्रयुक्त कर लेना चाहिये । 
प्रतिनिधि-द्रव्य उस समय डाळ जाता है, जब 
वास्तविक द्रव्य लुप्त हो अथवा दुष्प्राप्य हो। 
तांडय ब्राह्मण के 

“ यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुयंदि न 

पूतीकानजुनानि । (ब्रा० ५।७५३ ) 


इस पाठ में स्पष्ट हे कि, इस तांडय ब्राह्मण के 
समय सोम दुष्प्राप्य था और सोमाभाव में पूतीक 
वनस्पत्ति का और पूतीकाभाव में अजुन वृक्ष का 
प्रयोग अभिषवण में लिखा है । सामयिक वेदू-भकत 
वेद्या का कतेव्य है कि, इस वनस्पति के अन्वेषण में 
बद्धपरिकर हों । 
आयुर्वेदिक सोम । 
आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्था चरक-सुश्रतादियो में 
भी सोम का वणन मिलता है। जिस सोम रसायन 
का वणन सुश्रुत में बहुत विस्तार से किया गया है, 
(“वह वैदिक सोम से सवथा भिन्न द्वै।'” चरक तथा 
सुश्रुत में लिखा है कि सोम ओवधियों का राजा हे 
ओर उसके १५ पत्ते होते हैं, जो चन्द्रमा की भांति 
घटते बढते रहते हैं, पूणेमासी को इस पर १५ पत्त 
और अमावस को यह ओषधि निष्पर्णा हो जाती हे ! 
५ सोसो नामौषधिराजः पंचदशपर्णा सोम इव 
हीयते वर्धते च। ?” ( चरक चिकि० ) 
तथा- 
सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पंच च। 
- तानि ठुकळे च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ।२० 
एकैक जायते पत्रे सोमस्याहरहस्तत 
ठाक्लस्य पौणेमाग्यां तु भवेत्‌ पञ्चदशच्छद्‌: ॥२१ 
शीय्यते पत्रमेकेंक दिवसे दिवसे पुनः 


छृष्णपश्चक्ष मेल्या दिनम MiG 0)... पुत, IER Foundation WSA से काम [छत्‌ ह्‌ टं 
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~ ` 


मिस भद म हतु । 


डॉ मन्त्र सोम के सम्बन 
हीं भी नहीं लिखा हे कि, इसके पत्ते 


स 
ज्ञ 
स 


(२) सामयिक ग्रन्थ इसे लता कहते हैं, वेद 
सोम को नीचे की ओर शाखावाला अनेक शाखा- 
युक्त वनस्पति लिखते हें, तदथे देखो सोम के 
बिरोपर्णोॉमें सहखबर्श: ( ऋ० ९।५।१० ) तथा नेचा- 
शाखः (ऋ० ३।५३।१४ ) । 


! 


(३) वेद्‌ सोम को हरिः तथा हरित्‌ लिखता दै, 
जिसका तात्पय है कि यह सदाही हरिठ्ठण रहता है 
इसके पत्ते घटते बढ़ते नहीं । 

(४) सुश्रुत कहता है कि, सोम के कन्द को सोने 
की सूई से विदारण करके उस कन्द का दूध लेवे । 
“ सोमकन्द्‌ं सुवणसूच्या बिदाये पयो गृह्णीयात्‌ › 
(सुश्र० चि० स्था०अ० २९) वेद सोमके कन्द मानता 
ही नहीं। वद्‌ तो इसकी शाखाओं को कूट कर रस 
निकालने को लिखता हे। सोम पत्थरों से कटा जाता 
हे और मसल तथा उळखल म भी कट कर रस 
निकाला जांता था । देखो ' यत्र ग्रावा पथव॒ध्न ऊर्ध्वों 

वति सोतवे। उळूखलसतानामवेद्विन्द्र जल्गळः ॥ 
(ऋ० १।२८।१) सोम की झाखायें कटने से पहले चम 
पर रखते हे- “अंश दुहन्तो अध्यासते गवि 
( ऋ० १०।९४।०, ) 


(५) सुश्रत लिखता हे, कि-जीणें सोमे दर्दिदप- 
पद्यते”! (सु० चि०२९ अ०।) सोमरस जब जीर्ण हो 
जाता है, तो सोमसेवी को छदि होती हे और डस 
छदि में कृमिभिश्रित रक्त निकलता है, ' ततः 
शोणिताकतं कृभिव्यामिश्रे' परन्तु वेदिक साहित्य में 
इससे सवेथा उल्टी वात लिखी है । बह लिखा है 
कि, सोमरस यदि अधिक पान किया जावे, तो छदि 
(बमन) हो जाता है, देखो मैत्रायणी संहिता २।२।१३। 

(६) सुश्रत में लिखा हे, कि सोमरस-पायी, 


£ 


~ 


को पान के चतुथ दिन शोथ होता है, ' उवयथरुप ' 


> ब 


i 


— 
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स्वाङ्गेभ्यः कमयो निष्क्रामन्ति’ फिर सप्तम दिन में 
' निर्मासं व्वगस्थिभूतः ! इसी प्रकार दन्त, नख, केश 
गिर जाते हैं, फिर इसके दशम दिनके अनन्तर 
त्वचा, केशा, दन्त आदि सव लग जाते हें और फिर 
सोमपायी नवशरीरी हो जाता है। वेद में सोम- 
सम्बन्धी छोटी से छोटी बात का वणन आया हे, 
परन्तु सुश्र॒ववाली बात का लेशमात्र भी वणन 
नहीं । वहां तो वारंवार यही लिखा हे, कि इसके 
पानस मद हो जाता हे, जिसका वणन सश्रतमें 
नहीं है । 


[श्रत ने चौबीस प्रकार का सोम लिखां 
ही प्रकार लिखा हे। 


( ८) सुश्रत सोम को आग्य-गन्ध लिखता है । 
बेद सुरभि-सुगन्धियुक्त लिखता हू, ' आञ्यगन्ध ! 
नहीं । 

(९) तांडय ब्राह्मण अपने काल के सोम के 
अञ्जन ( धवल ) वण पुष्प लिखता है, सुश्रत में पुष्प 
नहीं लिखे, 'सोमस्य यानि पुष्पाण्यवशीयन्ते तान्यजु- 
नानि।? ( तांडय ८।४।१) इन पूर्वोक्त नौ हेतुओं से 


> हिमवत्यवेदे सह्ये महेन्द्रमलये तथा । 
पारियात्रे च बिन्ध्ये च देवसुन्दे हदे 
पञ्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः 


१८७ 


सोमळतो का वैदिक स्वरूप । 


स्पष्ट है कि, सुश्रुतादि प्रोक्त वह .लोम नहीं, जो 
वैदिक भिषकों को अभिप्रेत था । 


प्रतीत होता है कि, मध्यकाल में वैदिक सोम 
की महिमा जान कर वास्तब्रिक सोम की अन्वेषणा 
में षिजन निकले थे, उन्होंने अनेक स्थानी म॑ घूम 
घूम कर जब इस सोमको न पाया, तो सोम (चन्द्रमा) 
की भांति पत्तों से घटने बढने वाळी लता सोम को% 
हिमालय, सह्य, महेन्द्र, मळय, श्रीपवेत, देवगिरी 

वसह्‌, पारिपात्र, विन्ध्य, देव, सन्द, हृद आदि 
प्रदेशों में देखकर ओर गुणों में कुछ समानता अनुभव 
करके इस बल्लरी का नाम ही सोम रक्ख।। 


इस समय वेदोक्त तथा सश्रुतोक्त दोना सोम 
बनस्पतिर्या का लोप हो गया हे । 
वेदिक सोम वनस्पति विकती थी-- 
चन्द्रं ह्यतच्चन्द्रेण क्रीणाति यर्सोमं हिरण्येन । 
( श० ब्रा० ३।३।३।६ ) 
शाक्रं ह्येतच्छुक्रेण क्रीणति यत्सोम हिरण्येन । 
( का० ३।३।३।६ ) 


श्रीपते देवगिरो गिरो देवसहे तथा ॥ २७॥ 
तथा । उत्तरेण बितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधरा 


॥ २८॥ 


। हठवत्‌ पवत तत्र चन्द्रमाः सामसत्तम$ । 


तस्योद्देशेपु वाप्यस्ति मुझवानंशु मातपि ॥ २९॥ काइप्तीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानसम्‌। 
गायच्यस्त्रेष्टठभ; प्रोक्तो जागतः शंकरस्तथा ॥ ३० ॥ अत्र सन्ति अपरे चापि सोमाः सोमसमभभाः । 


( सु० चि० अ० २९:) 
को 
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सोमः 


( ले०- श्री० पं० बिइवेइवरदयालुजी, प्रधान सम्पादक “ माळा '” ) 


वैदिक धर्म । 
[को 
सोमवसुप्रभेदे कप्रे नीरे सोमळतीषधौ । 
ie, हिमदीधितौ । इतिमेदिनी 
सोम शाब्द ऐसा व्यापक हो गया है कि आज 
॥ इसका इकाइक निणय होना बहुत ही असम्भव हो 


गया है । घेदकालसे लेकर आज तक यदि इसपर 

(> ९ क _ ज्डे 

| विचार करें, तो अलग अलग ही निष्क४ निकलते ह। 
3 चन्द्रमा के नामों को देखने से पता चलता है, कि 


ह. सामंजस्य इससे बहुत मिलता है । ' चन्द्र कपुर 
हा साहइयेन भाति तुलयतीति चन्द्रः । ' अथवा ` चदि 
आल्हादे । चन्द्रमाल्हादं मिमीते निर्मीतेऽति चन्द्रः । ! 
श्र 


अब यह विचार करने की बात है कि, चन्द्र अथवा 
कपर के समान खेत वणवाला पदाथ सोम है । दूसरे 
चन्द्रमा के समान आनन्द देनेवाला वह पदाथ हे । 
तीसरे जल का मधुरत्व और द्रवत्व गुण इसमें होने 
से जल के नाम से भी सोम का नाम विहित किया 
गया है। इसके खाने से आयुष्मान्‌ होता है, यह बात 
भी 'जवातृक: चंद्र’ शब्दके पर्यायसे साफ हो जाता है, 
- यथा ' जैवातृक: पुमान्‌ सोमे कृषकायुष्मतो<5स्त्रिपु । 
इत मेदिनी । ' 
सोम से आयष्य भी बढती है । यह सभी बातें 
चन्द्रमा भें भी हैं । इसलिए माळूम होता हे कि सबसे 
प्रथम चन्द्रमा से छोगोने इस सोप्र का व्यबहार 
किया हो और उसी से सोमरस का पान किया हो । 
चन्द्र से सोमप्राप्ति करने का रधान यत्र तत्र पुराणों 
में मौज़द है | देखें चन्द्रलोक का वर्णन, परन्तु कुछ 
काल बाद यह विधान लोगों के लिये बहुत ही कठिन 
एवं दुस्तर हो गया, तब फिर लोगो में साम की 
_ आवडयकता हुई और उसके लिए ढूंढ ढांढ की गई 
और वनम्पतियाँ का विइलेषण किया गया। ढूँढते 
 टंटते सोम नामक वनस्पति मिलीं. जिसका वणन 
सुश्रत में आया हुआ है! ऋषियों ने ब्रह्माजी से 
प्राथना की तब उन्होंने अमृत नामक सोम की उत्पत्ति 


Ee ite 


की, जिसका वर्णन पुराणौ में समुद्र के द्वारा हुआ 
और इसे देवताओं ने ही ग्रहण किया | फिर इसके 
तीन विभाग पीयूष, अमृत, सुधा के नाम से किये 
गये । पीयूष देवता लोग स्वर्ग में ले गये, सुधा को 
दानव लेग पा नागळोग में ले गये, मनुष्या के लिये 
अमृतरूप साम वनस्पतिरूप से पृथ्वी पर पैदा 
हुआ और इसकी २४ जातियां हुई, यथा- 

१ अशमान्‌, २ मुंजत्रात्‌, ३ चन्द्रमा, ४ रजतप्रभः, 
५ दूर्वा सोम, ६ इवेताश्च, ७ कनकप्रभा, ८ प्रगापघान, 
९ तालव॒न्त, १० करवीर, ११ अंशुवान, १२ स्वयंप्रभ, 
१३ महासोम, १४ गुरुडाहृत, १५ गायञ्य, १६ 
१७ पांक्त, १८ जागत, १९ शांकर, २० अग्निष्टोम, 
२१ रवत, २२ गायत्र्य, २३ त्रिषदा, २४ उड़पतिः । यह 
हुये। कछ इनमें वानस्पतिक आर कुछ वे 

दर माने गये ह । 

पाहचान । 

अंशुमान्‌ ( घत के समान गन्धवाळा होता है) 
और यह कंद होता है । २ रजतप्रभ कदळीके समान 
कंदवाला हाता है। ३ मुंजवान के पत्ते लहसन के 
समान होते हैं । ४ चन्द्रमा सुवण के समान रंग का 
हाता है और सद जल के ऊपर तेरता रहता है। 
५ गुरुडाह्ृत और ६ उत्रेताक्ष पाण्डुर बणे का हेता 
है । यह दानो सांपकी कंचुळी के समान पेंडी पर 
लटके हुये रहते है । अन्य सम्रर्त मंडलयुक्त विचि- 
त्रत। लिये हुये होते है ओर मानौ इन्हें किसी ने 
लगाया हे, एसे प्रतीत होते ह ! शेप समस्त १५ पत्ते- 
वाळ होते हे, परन्तु कुछ कन्दवाटे, कुछ लतावाळे, 
कुछ दूधवाले होते हुये नांना तरह के देखने को 
मिळते हें । 


| SIT ड 


स्थान । 
द्विमाळय, अवेद (आवू पहाड), सह्य (६क्ष पर्वत 
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से कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्ण वेणुवा यह 
नदी निकली है, यह पूनो के आस-पास समुद्र के 
किनारे पर है ) महेंद्र यह उत्तम पहाड है, जिस्रा 
नाम २० उत्तम पहाड़ी में आया है। मळय यह मैसूर 
के पहाड़ का नाम है, जहां चंदन द्वोता है । श्रीपवेत 
यद्द स्वणश्रङ़्ग नामक पवेत सुमेरके उत्तर में रहने- 
वाळा पहाड हे । देवगिरी यह केळाइापवेत हे, सहस्त्र 
शिखर भी इसे कहते हें; यह सुमेर के पडिचम है, 
ऐसा माकण्डेय ने लिखा है। 

देवसह-परिपांत्र यह सुमेर से पश्चिम की तरफ 
है, ऐसा पराणी में आया है। विन्ध्य विध्याचल 
प्रख्यात पवेत हे ! देवसुन्द नामक एक तलाब हे, इस 
का वणन श्रीपवेत पर ही पाया जाता है । यथा-- 

श्रीपर्वते महादेवो देव्यासह महाद्युतिः । 

न्यसत्‌ परमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिदशः सह ॥ 

तत्र देवहृदे स्नात्वा झुचिः प्रयत मानसः । 

अङबमेधमवाप्नोति परां सिद्धि च गच्छति ॥ 

( महाभारत वर अ० ८५) 
उत्तर की तरफ बडे बडे पहाड़ों से निकलने- 


वाळी जो सिंध नदी है, उसमें चद्रमा नामक सोम 
तैरता हुआ मिलता हे। उसी के पास मुजवान और 


अशात्रान पाये जात हें। काइमीर में मानससरोवर 
नाम का एक तलाब हे, उसमें गायत्र्य, ज्येष्ट भ, पांक्त 
शांकर तो वह होते हो हैं, परन्तु और भी सब 
तरह के सोम वहां मिलते हैं। परन्तु इन सोमौ के 
मिलने म एक कठिनता हे कि यहू साधःरणतया 
नहीं मिल सकते । 
न तान्‌ पउयन्त्यधर्दिप्ठाः कृतध्नाइचापि मानवाः। 
भेषजद्वेषिणइचापि ब्राह्मणद्रेषिणस्तथा "`` '""॥ 
यह अधर्मी, कृतब्न, भेपज द्रोही और ब्राह्मण- 
द्रोहियों को नहीं दिखाई देते। इसलिये समय पर 
मिळना कठिन देख । वैदिक सोम का आविर्भाव 
हुआ, जिसका विधान निम्न है -- 
. भारत का वैदिक युगा भी एक बडे महत्त्व काँ 


` ज्युग था, इस युग में कितने बडे बडे महत्त्वशाली, 


१८९, 


सोम । 


अद्भुत आइचर्यजनक आविष्कार हुये थे, जिन्हे सुन 
कर दीत, तळे अंगुली दबानी पड़ती है, जो लोग 
आजकल के पाइचात्य युग को आविष्कार का 
यग माने बढे हये हे, उनसे प्राथना हे कि वे एक 
वार वैदिक युग के साहित्य पर दृष्टि डालकर देखें 
कि आविष्कारक युग कौनसा श्रेष्ठ था और किस 
यगके आविष्कार आइचयजनक और निरामय 
जनहितकारी थे, प्रत्येक विद्वान को वेदिक 
आविष्कारों पर दृष्टि डालना चाहिये और 
मनुष्यों के लिये प्रकट करने की उदारता करनी 
चाहिये, तकि मनुष्य लाभ उठा सके । 


प्रत्येक मनुष्य को अनिवाय्ये रूपसे इस आ।वि- 
ष्कोर से लाभ उठाना चाहिये, कारण प्रत्येक मनुष्य 
बलवान, कीतिंबान्‌, वीयवान्‌, बुद्धिमान्‌, आयुष्मान 
बनने की स्वाभाविक अभिलाषः रअता हे, जो ऐसा 
चाहता हो, उलको चाहिये कि उत्तरायण सूयं क 
शुक्ल पक्ष में उत्तम दन, तिथि चंद्रादि को देख, 
इस विधि के अनुष्ठान में प्रवृत्त होा। प्रथम दादरा 


१२ दिन तक दूध ही पीकर रहे, फिर १३ वें-दिन _ 


हस्तनक्षत्रमें गुलर वक्षः के, गोलाकार पात्र में % 
त्रीही औषधियां और फलो -की पिट्ठी भर कर दही 
घत, मधु मिलाकर मथानी से मथकर रख ले, पृथ्वी 
को झुद्ध कर छीप कर अग्नि स्थापन करे, उस अग्नि 
के चारों ओर इस प्रकार कुश बिछाबे कि उनका 
अग्रभाग पूवे या उत्तर की ओर रहे, फिर घतका_ 
संस्कार करके हस्तनक्षत्र में गुलर के स्रवे से घृत 
का हवन निम्न गन्त्रो से करे। 

यावन्तो देवास्त्वयि जातत्रेदस्तये चोध्नन्ति 
पुुषस्य कामान्‌ तेभ्याऽह्‌ भागधेयं जुहोमि ते मातुप्राः 
सर्वे: कामैस्तपेयन्तु स्वाह्वा। 

या निरइ्ची निपद्यतेऽहं विधरणी इति तास्वा 
घ्तभ्य धारया यजेस ३ राजनीय मह्‌ 3» स्वाहा । 

ज्येष्ठाय स्वाहा । प्रत्येक बार घत हवन कर स्त्व 
में लगा घत मन्थ में टपकावे । 

प्राणायम्वाहा. वा चेस्वाहा, चक्ष्षेस्वाहा .स्रो त।यस्वा ह्‌, 


~ ~ 
> साठी, जा, तिळ, चना, उड 


द, कंगुनी, गेह, मसूर, मटर, कुल्थी यह दरूब्रीही अन्न हे । 
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वेदिक धमे। 
मनसेस्वाहा, रेतसेस्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय 
स्वाहा, स्वाहा, भवः स्वाहा, स्वत:. स्वाहा, 
भूभवः स्वः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा, 
भूताय स्वाहा, भविष्यते स्वाहा, विइवाय रवाह, 
सर्वाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, 
वरिष्ठाय स्वाहा, सम्पदे स्वाहा, आयतनाय स्वाहा, 
प्रजापत्यै स्वाहा । 

फिर मथन के द्रव्यो के मथांनी से मथ कर मथ 
को निम्न मंत्र पढता हुआ स्पर करे। 

भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि घ्रस्तव्धमस्येकस- 
ममसिहिं क्रियमाणमस्य॒ द्वीथ मस्यद्वीयमानमसि 
श्रावितमसिप्रत्याश्रवितमश्या द्रे संदीप्तमसि विभरसि 
प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवर्गाउसीति ॥ 

इस मन्त्र से शुद्ध कर चमस सहितमंथको हाथ में 
लेकर यह मंत्र पढे । 

अधैन मुद्यच्छत्यामे & स्यामे ॐ” हिते महि सहि 
राजेशांन्योऽधिपतिः समा & राजे झानोधि पति 
करोरिवति । 

फिर इस मन्त्र से चार प्रास अलग करके रख ले 
और प्रत्येक ग्रास को_निम्न.मन्त्रों को पढकर भक्षण 
करे ! 

तत्सवितुवरेण्य । मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति 
सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा 

भगो देवस्य धीमहि । मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पा- 
थिंव< रजः। मधुद्योरस्तनः पिता । भवः स्वाहा ॥ 

धियो यो नः प्रचोदयात । मधमान्नो वनस्पति 
मधुर्मा< अस्तुसूय्यः |) माध्वीर्गावोभवन्तुनः। स्व 
स्वाहेति । 

तत्सबितुवेरेण्यं भगीदेवस्य धीमहि धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ मधुवाता, मधुनक्त, मधुमान्नो । 

इन तीनों ऋचाओको पूण पढकर अहमेवेद ॐ 


“ स्ते भूयासं भूर्भवः स्वाहा ॥ बादको वह पात्र धोकर 


पीले, फिर आचमनादि कर गुद्ध हो अग्नि से 


' पर्चिम-पूवे शिर करके सो रहे, फिर प्रातः उठ 


कर संध्या, आदि करके सूय्यं की तरफ देखता 
हुआ यह मंत्र पढ़े । 


१९० [ वर्षे २०, अक ३ 


दिशामेकपुण्डरीक्षमस्यह मनुष्याणामेक पुण्डरीक 
भूयासमिति ॥ 

यह मंत्र पढ़कर अग्नि के पर्चिम. तरफ बैठकर 
ईश्वर का ध्यान करे। इसके विषय में अनेक 
ऋषियों का मत है कि यदि यह मंथ सूखे वक्ष में 
लगा दिया जाय, तो उसमें भी डाल निकल आती 
हे । अन्य कर्मी में इसके अमोघत्व की चिन्ता करना 
वृथा हे, इसलिये प्रत्येक सत्कर्मी को इससे लाभ 
उठाना चाहिये | 

सोमप्रयोग । 

ओपधीनां पतिं सोमम्रपयञ्य -विचक्षणः। 

दशवषसहस्राणि नवां धारयते तन्म ॥ 

इस औषधिपति सोम के सेवन से दश हजार 
वष तक नवीन देह को धारण करनेवाला मनुष्य 
होता है। अग्नि, जल, विष, शास्त्र, अस्त्र, उस फे 
शरीर को नष्ट करने में समर्थ नहीं होते । उत्तम 
जाति के साठ वषवाले मद चुबानेबाल हजार 
हाथियों के समान बल होता है। क्षीरसागर, 
इन्द्रलोक, उत्तर करुदेशमे जाने की इच्छा होती 
और वहां जानेके लिए उसकी गतिरुद्ध नहीं होती। 
कामदेव के समान रूप, चन्द्र के समान कान्ति, 
भूतो के मनो को हषित करनेवाला होता है। 
साङ्गोपाङ्ग वेद को जाननेवाळा देवताओंके समान 
अमोघ संकल्पवाला होता है । 

अंडमान को स्वणपात्र में, चन्द्रमा को रौष्य 
पात्र में निचोडे, इसक्रे सेवन से अष्ट सिद्धियां 
प्राप्त होती हैँ और शिव का अनुगामी हो जाता है । 
शेष रहे खौमों को ताम्र, मिट्टी, रोहित, चाम के 
विस्तीर्ण पात्र में निचोडे और शूद्रौ को छोड पान 
करावें। जिस दिन सोमपान किया हो, उस के चौथे 
महीने शभ योग में पौणिमासी क दिन मड्गलादि 
स्वस्ति वाचन कराके कुटी से बाहर निकले और 
अपना काय करें । 

उत्तम सुन्दर देश में तीन मक।नवाली गुफा 


AVY 


बनवावे, उस में परिचारक और रसायनोपयो ग. 


सभी सामान रख, पंच कर्मादिकों से निवत्त होकर 
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उत्तम तिथि, कण, मुहृत, नक्षत्र में यज्ञविधान से 
सोम को लेकर और हवन कर मड़गलादि से सहित 
कुटि में प्रवेश करें और सोमकन्द को स्वण की 
सूची से चीर कर स्वर्णपात्र में अजलिप्रमाण 
दूध सोम का निकाल ळें और उसे एक वार में 
ही पिली दे। इसका स्वाद न ळे। शेष पीने से जो वचे 
उसे जळ में मिलाकर पी ळे और यमनियम से 
आत्मा को दृढ कर वेठें और अपने हित-चिन्तर्को 
से रक्षित सन्दर सुन्दर बार्तो से आमोदित हो, उसी 
कडि के अन्दर विचरण करता रहे | 


सायंकाळ दूधपान कर वेदपाठ सनता हुवा कुश 
छायया पर यी काले हरिण की छाल पर सोर्वे, प्यास 
लगने पर ठंडा पानी पीवें, सुबह उठने पर वेद क्का 
श्रवण एवं झान्तिपाठ सुर्न और मांगलिक वस्तुओं 
का दशन कर गौ क स्पशे करें, सोम जीण होने पर 
चमन होता हे इस बमन में रक्त लपेटे हुये कृमि 
तिकळते हैं । रात्रि से श्रतशीत दुग्धपान करें । तीसरे 
दित कृभियुक्त अतिसार होता है। इस प्रकार 
शरीर शुद्ध हो जाने पर सायकाल स्नान कर दूध 
पीर्वे । अत्र इस रोगी को रेशमी कपड़ोंवाली शय्या 
परश लिट!बें. फिर चौथे दिन रोगी का समस्त शारीर 
शोथयुक्त हो जाता है और समस्त अंग से क्रिमि 
निकलने लगते हैं | ऐसा होने पर रांखशाय्यापर 
सुळार्चे। ओर रांत्रिको बरावर दूध देते रहें। पांचवे 
आर छठवें दिन ऐसा ही क्रम रखे, परन्त दोनों 
समय दूध देते रहें। सातर्वे दिन केवल मांसरहित 
चमडी और हड्डीयक्त देह सोम के प्रभात के 
कारण केवल इत्रास लेती हुई मिलेगी । उस दिन से 
देह को सुखोष्ण दुग्ध से देह का परिसिचन करें या 
कपडे को दुग्ध में तरकर त्रमडी पर फर, और तिल, 
मोरेठी, चंदन को दुग्ध में पीस लेप फेर और दूध 
पिळाते रहें । अ!ठवें दिन दुग्ध और चंदनादि से 
लेपकर राख की शय्या को छोडकर रेशमीकै मुला 


यम गद्दोबाली शय्यापर लिटार्बे। अब मांस बढ़ता 


हुआ दिखाई दंगा और चमड़ी फटने लगेगी । दांत, 


नख, रोम सब निर जावेंगे। नवमे दिन से अणु 


१९१ 


सोम । 


तेल की मालिश और साम के छिलकों के कषाय से 
अभिषेचन करता रहे, यह क्रिया १६ वें दिन तक 
करें । 

सत्रहर्वे दिन और अठांरदवें दिनमें दांत निकल 
आते हैं सन्दर वज्ञ के समान, बस अव षष्ठिक 
चावली की बनी यवाग का सेवन करें, २५ वें दिन 
तक, फिर दुग्ध से मदु पके हुये उत्तम चावल दे। 
दोनों समय, अव नख पैदा होंगे और काले बाळ 
निकलंग ओर चमड़ी ठीक हा जावेगी। एक मास 
के बाद बालों का घुटा दें और उशीर, चेइन, काले 
तिलो का तेल शिर पर लावा दें और दूध से स्नान 
कराररे। बस ७ दिन के अदर उत्तम काळे केशा हो 
जावेंगे । अब प्रथम कुटि का छोड दूसरी कुटि में 


उत्तम मद्दत में प्रवेशा करें वळा तेळ लगाने का,यव - 


का आरा उवटन के लिये सखाष्णजछ परिषेकाथे 
और अजकणकबाय उत्सादनाथे ( मेळ स।फ करनेके 
ये) उशोरयक्त कु आंका पानी स्नानाथे, चंदन 


अनुल्पनाथ,आमलक रख मिश्रित यूप, सूप, मारेठी 


से शावित दुग्ध पीने का, कृष्ण तिळ अबचारणाथ, 
इस तरह दश रात्रि करे, फिए तीसरी कुटी में प्रवेश 
करें और दश रात्रि तक रह थाडी थाडी हवा, धूप 
का सेवन करं, चाहर निकल फिर भीतर चले जांय। 
इस्त प्रकार दश रात्रि रहे, फिर दश दिन अधिक 
अधिक सवन करें, परन्तु सौसेम अपना रूप न देखें 
और क्रोधादि न आने दें, विशेष कर वढ्डी प्रतान 
वान सोम का सेवन करें । 

फिर इस सोम का आविभात्र मन्त्रशात्त्र के . 
अन्तगत हुआ, यहां मन्त्रजाप से जप्त गायत्री 
पुरश्चरण और केवळ दुग्धपान करके आयुके बढाने 
का उद्याग किया गया, चरक में भी एक वर्ष गायत्री 
का जप और आंवलों के सेवन से आयुवृद्धिकर 
प्रयोग क! उल्लेख मिलता है । देवी भांगवत में भी 
कास्य प्रयोग में गायत्रीजप के साथ हपन कर 
आयु बढाने के अनेक प्रयाग देख गये हूँ । सुश्रत में 
भी विल्वादि के याग हवन के बाद प्रयोग में आए 


हू । इसके बाद इस साम का आंविर्भाव याग में: 


हुआ और भोगियौ ने खेचरी आदि मद्रा के 
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CISA UNWIN, 


वैदिक घर्मे। १९२ 


-&रा अमृतपान करने की विधि निकाल, सोम का 
प्रादुभाव कर अभीष्ट प्राप्ति की । 

आजकल के समय में हम लोग सभी तरह के 
सोम से'रहित हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध भी 
यमालय की तरफ जाने को प्रस्तुत हो रहे हें । न हम 
में जप का ही सामथ्य है, न योग फी, न सदाचार 
की, नधाभिक कृत्यों की ही।ईसीलिये हम से 
सोम भी हजारों मील दर चला गया है ।यदि 
हम सच्ची लगन के साथ इसको ढूढें, तो अवश्य 
ही हमें सोम मिल सकता है । सुश्रतकार का कथन 
हूं कि सोम या अन्य सोम के समान गण करने- 
वाली दिव्य ओषधियां काइमीर में क्षद्र मानस 
नामक तालाब के आसपास हैं। 

यह बात अक्षरशः सत्य माळूम देती है कि 
मने कुछ काल पूर्वे " बालक?” पत्र में पढ़ा था कि, 
महाराज द्रभगा के दीवान महाराजा को ढूंढते 
ढूंढत रात्रि में जब मागे भल गये, तो रात्रि को 
एक तपस्वी के स्थान में प्राप्त हुये, उसने इनको 
भूखा देख खिचडी बनानेको इन्हें दी । इन्होंने वहीं 
आश्रम के पास उसे पकाया और एक लकडी से 
चला कर परोसा औौर खाया। खाते ही यह बहोश 
हो गये और प्रातः अपने में कायाकल्प देख।। 


[वर्ष २०, अंक ३ 


अतः वेद्योको उधर जाना चाहिये और वहां के 
साधुसन्तेसे मिल पता चलाना चाहिये, इसके सिवाय 
सुश्र॒तकार यह भी कहते हैं कि-- 

नदीपु शैलेषु सुरः सु चापि पुण्येष्वरण्येयू तथाश्रमेपु । 

सर्वत्र सर्वा: परिमार्गतव्याः सर्वत्रभूमिर्िवसूनिधत्त॥ 

पृथ्वी वसुगर्भा है, इसमें जहाँ जो प्राप्ति हो, वह 
संभव है, अतः सभी पुण्यक्षेत्रों में और नदी- 
ताळ।बा तथा पवतां पर देखें । कौशिकी नदी जो 
बिहार में प्रसिद्ध ह, वहां और आवू पवत, काइमीर 
यह ऐसे निश्चित स्थान हैं, जिनमें कोई भी तके- 
वितक की कल्पना नहीं, परन्तु श्रम करने की जरू- 
रत है और धार्मिक कृत्यौ के अनुष्ठान की आवश्य 
कता है, ये ओषधियां भी सोम के समान ही प्रभाव- 
शाली हे-- 

इत्रेत कापोतकी, कृष्ण कापोतकी, गोनसी, अ ज- 
गरी, बाराही, कन्या, छत्रा, अति छत्रा, करेग, अजा, 
चक्रका, आदित्यपर्गिनी, ब्रह्मसुवचला, श्रावणी, 
महा श्रावणी, गोळामी. अजलामा, महा वेगवती यह 
अठारह्‌ सोम के समान गुणवाली ओवघियां हे । 
इनकी पहिचान आदि सभी सुश्रुत में मयस्थान 
के लिखी हे। देखो सुश्रतचिकित्सास्थान अ० ३०। 


Rr vr 
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आमहगवतह्ाता 


[ पुरुषाथेबोधिनी भाषा-टीका ] 
सम्पूण तयार है । 
इसके १८ अध्याय ३ भागोमे विभाजित किये हैं । प्रत्येकका (सजिल्द) म० ३) रु० और डा० व्य० 
। =) है । एकही समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाले १०) रू० भेजें । 


भगवड्गाता-लखमाला 


गी ¢ ~ ii ७, > ~ 
८ गीता! माखिकमें प्रकाशित गीताविषयक लेखोंक्रा यह संग्रह है | इसके ७ भाग तयार हे. जिनका 


मृ्‌००॥) रु° और डा० व्य० १॥) है । तथापि ६॥) रु० म० आ।० से भेजनेत्राछौ को सब भाग भेज देंगे । ` 


मन्त्री- स्वाघ्याय-मण्डल, औन्ध, ( जि० सातारा ) 


j 
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वेदिक-दिग्द्शन । 


वेदिक-दिग्दर्शन । 


( ले०- वैद्यरत्न प० सभाक्कान्त झा, आ० शास्त्री, स० सम्पादक-'माळा' ) 


सस्कृत में सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद है । पूर्वेकाल में वेद 
विभाजित नहीं था,अर्थात्‌ श्रखलाबद्ध नहीं होकर, सब मन्त्र, 
ब्राह्मण-अनुबाह्मण सब एकहि जगह मिश्रित था। क्योंकि 
प्रतिभाकी अळोकिकता के कारण से तत्कालिक द्विजों के 
विभाग करना आवश्यक भी नहीं था। अपरकाल में भा 
कर जब लोगों (द्विजो) की वह भळोकिक प्रतिभा कम होने 
ळगी ओर भविष्य में यह मन्द्र ही होती जायगी, यह 
जानकर भगवान्‌ देदव्यासजीने यज्ञादि कमंसुविधाक हेतु 
इसका चार विभाग किया। यह विभाग पाठक्रम का ध्यान 
रखकर किया गया हे । भथोत्‌ प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजु- 


~ 


बेद, तृतीय सामवेद, चतुर्थ भथवेवेद इश पाठक्रम का 


0 चर ~ ~ ~ > 
७45 वणेन उपनिषदकारोंने भी इसी तरह किया हे, यथा-- . 


५ 


ऋग्वेदो भगवोध्येमि यज्ञ॒वेदं सामवेदम- 
थर्वणम्‌ । (छन्दोग्योपनिषद्‌ ७।१।२) 
ऋग्यजुः सामाथर्बाणश्चत्वारे वेदाः साङ्गाः 
ख़ शाख्ाश्चत्वारः पादा भवन्ति ॥ 
(नुस्तिंहतापनीयोपनिषद्‌ १।२) 
ऋग्वेदी यजुर्वेदः सामवेद अथवेणः। 
(सुण्ड-उपनिषद्‌ १२ ख १, म० ५) 
यद्यपि— 
यह्दे यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिल 
तद्यदचां तद्‌ दढम्‌ । (तेत्तिरीय ंञ ६।५।१०।३०) 
इत्यादि प्रमाण से यज्ञसाधन में भी ऋग्वेदी का प्रघा- 


ON 


नता दिया गया हे । तथापि उक्त श्रुतियों के अथेवादपरक 
मानकर यज्ञसाधन में यजुवेदह्दी को सघेसिद्धातासिद्ध 
प्राधान्यता दिया गया हे । क्योकि यज्ञानुष्ठान में वेदार्थ- 
ज्ञान रहना प्रधान कारण है भोर वह प्राधान्यता यजुवंदहि 


में हे। यथा-- 
ऋचा स्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो 


/ जायति शकवरीषु। ब्रह्मा स्वो वदति जात- 


द्‌ 


५ 
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विद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मितीत ड न्वः ॥ 
(ऋ० २१।२४।५) 
भावार्थ-द्दोता नामका एक ऋत्विक (ऋग्वेदज्ञ) जि 
जिस यज्ञमें जो जो क्रिया, द्रव्य तथा देवताप्रबोधार्थ जिन 
जिन ऋचायों की भावश्यकता देखते हें। उन सबका 
संकलन करते हैं, जो शस कहलाता हे भोर डद्गातानाम का 
एक ऋस्विक ( सामवेदज्ञ) शक्वरीनामक कचाओंमें 
गायत्रनाम का मन्त्र मिळा गायन करते हें । जो स्तोत्र 
कहाता है | ब्रह्मा नामके एक ऋ/्विक अन्यान्य ऋत्विजों के 
देखमा& में रहते हें, कि यज्ञकर्ममें कहीं प्रमाद होनेपर उन्हें 
उचित उपदेश देते हैं । तथा प्रमादजन्य प्रायश्चित्त देते दें । 
ब्रह्मा वही होते हैं, जो सकळ वेइशास्रका। पूणे रूपेण 
तत्वावधान किए हुए रहते हैं। 


ब्रह्मा सवै विद्यः सवं वे दितु महति । (यास्कनि०) 
एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक च वतेनी तयो- 
रन्यइतरो संस्करोति ब्रह्मा वाचा होताऽध्वयु- 
रुदगाता चान्यतराम्‌॥ (छां० उ० ६।१६।१) 
सारांश यह हे, जो यज्ञ के दो मारी हैं एक वचनरूप 
ओर दूसरा मनरूप | उनमें वचनरूप मागे का संस्कार 
होता, उद्गाता, अध्वर्यु ये तीनों मिळकर करते हें। परन्तु 
मनोखूपक मागेका संस्कार ब्रह्माका अकेळ ही करना पडता 
है । अध्वयु नाम क्रा एक ऋत्विक यज्ञ के शरीर का संपा. 
दून करते हैं । 
'. विभक्त होनेपर भी जो बहुत स वेदमन्त्र एक वेद के 
होते हुए भी दुसरे वेद में मिळते हैं, वे तत्तच्छाखाभेद्‌ से 
भिन्न भिन्न यजमानादि को अपनी अपनी शाखोक्त आदि 
का भनुसरण करने के लिये जानन! चाहिए । 


यद्यपि— 


® ~ ७. ९० 
ऋच साम यजामहे यस्यां कर्माणि कुवते । 
, (साम० प्र०४, अ० प्र० २) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


अ >>> 


want 


~ 


सायणाचार्यने ऋग्वेद से पहले यजुवद का भाष्य 
लिखा है | किंतु वह केवळ यज्ञ में यजुर्वेद का प्राधान्यता 
की वजह से । जिसको वह स्वयम्‌ 


आध्वर्येवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा। 

यजुर्वेदो ऽथ होत्राथमृग्वेदो व्याकरिष्यते॥ ` 

इस प्रतिज्ञावाक्य से “ऋग्वेद भाष्य-भूमिका? में स्पष्ट 
रूपेण प्रतिपादित किये हुए हें । यहां 'अध्वर्यवस्य? शब्द 
का अर्थ है, यजुवेद्सम्बन्धी कमे का भोर “व्याकृतः? का 


अर्थ हे व्याख्यात | 


वेदका अपोरुपेयत्व । 


ऋग्वेद का समय पाश्चात्य विद्वानोंने ४००० वषंसे कुछ 
२० ९ ० ०७ ९ ७. ६२, ~ १ 
और पूर्व मानते हैं जर्मनका प्रख्यात प्रोफेसर 'जकोवी 
का कथन है कि, क्रुग्वेदका वह मन्त्र, जिसमें ऋतु का 
संक्षिप्त वर्णन- है, वह मन्त्र इस्वी सन्‌ से ४००० वर्ष से 


पूर्व का हैं । “जेक्रोवी " साहब उस मन्त्र में वर्णित 
कतु-भवस्था को ज्योतिष्शाख के हिसाब से विचार कर 


0 0) 


उपरोक्त समय निर्धारित किया है । अर्वाचीन विद्वान्‌ 

अपनी अपनी सम्मतिद्वारा निम्न प्रकार से समय का 
02 

निणेय किया है । 


ळ लोकमान्य का यह विद्‌काछ! निर्देश, जब पाश्चात्य विद्वानों के साथ विवाद हुआ था, उस समय का है। 


परन्तु वादी का मत है हि, केवळ एकाध सन्त्र ही से 

वेदकी वर्ष संख्या नियतकर लेना असम्भव ही नहीं, बल 

अविश्वसनीय भी हे । तत्रापि जो सनातनधर्सी इश्वर 

श्वासप्रश्वास से वेदों की उप्पत्ति मानते हैं। भर्थात्‌ किर्स 
> 


वादी का मत हे कि, जैसे चेयासिक, सहाभारत, रामायण 
आदि विशेषण तात्पयंसे उपलब्ध होता हें ओर उन्हे व्यास, 
वाल्मीकी आदि प्रणीत मानते हैं | उस्ती तरह थह वेदभी 
काठ, कुथुम, कळापी, तित्तिर भादिसे प्रणीत हे । अतएव 
वाक्य होने के कारण-वेदवाक्य-पोरुषेय ( पुरुषप्रणीत ) हैं, 
जैसे कालिदासादिक वाक्य है। 


2 8” 3, 


न 


किंतु यह वादीका मत सर्वथा भज्ञानमूळक है । 


क्योंकि काठक आदि शब्द का निवेचन-- 


कठन प्रोक्तम्‌, कुथुमेन प्राक्तम्‌, कलापिना 
~ be 
प्राक्तम्‌, तित्तिरिणा ( याशवढ्क्य-चान्त वेदय्रहणा- 
थै-'तित्तिरि’ रूपधारिणा वेशम्पायन शिष्यगणेन) 


~ ~ > > ~ < ~ ~ 
प्रातम्‌ । इत्यादि किया गया ह भार प्राक्त अथ ही में 


अणू-छण्‌ आदि प्रत्यय भी है। भतएव प्रोक्ता अर्थ होता 
है- प्रकर्षेण उक्त अर्थात्‌ अच्छी तरह पढाया गया । ताप्पय्ये 
यह हे कि जो जो ऋषि जिन जिन शाखा का भधिक 
अध्य।पन कर शिष्योपशिष्यकी संख्याको बढाये, उन्हीं उन्हीं 


७७ % ~ 
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| ८ € ७ 
। वेदिक घम । १९४ [वष २०, अंक ३ 
| ७९ ७. ~ ~ ~ ७ > ~ ~ _ 
घच चाच प्र पछ साम मना यजुः प्र पय प्राण नाम! अदपस अधिकसे ३ 
J प्र पद्ये। (यजु० ३६ २०, १ म०) अदपकाल। अधिक काल 
| तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जश्ञिरे। मोक्षमूलर ८०० १५०० 
` x 
तस्माद्यज्ञस्तस्मादजायत ॥ सेरडानहड १००० ॥२००० 
(क्रु० १० म०,८०अ्‌० ,९सू०) हॉग १४०० २००० १ | 
; ८ _ क द्वितनी विल्सन प्र ० ¢ 
| इत्यादि मन्त्र सब में परस्पर एक पदका मन्त्र दूसरे ० अध १५०० hy; से 
हर! > य ~ MAS = _ [चा ५ 
| वेद में देखकर, कोन वेद पूर्वकालिक और कोन वेद पर- 22 टच र्ट 
is ~ न... ७. > पाजटर २००० २२०० £ 
कालिक, यह निणेय करना कठिन हो जाता है। 
} डा० प्राणनाथ ३००० ६००० | 
५ तथापि ऋग्वेदोक्त वचन में और अन्य वेदोक्त वचन में छ लोकमान्य तिळक १०७० टंडन 
ड़ कहोभी वेमत्य नहीं देखा जाता हे । तथा बहुत पौरस्थ विनाथ चन्ददत्त २७००० ०००६ | 
१ ओर पाश्चात्य वेदिक विद्वानों के सिद्धांत को मनन करने प दीनानाथ शाखी त्त ६०००८ | 
_ त्र ~ | 
£ यही मानना पडता हे कि, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हे। पावगी २४००० ६००० 


फाढगुन १८६० | 
ऋषियों के नाम से वे वे शाखायें प्रसिद्ध हुई। इस 
बात को 'तेन प्रोक्तम्‌? (४।३।१०१ ) यद्द पाणिनीसूत्र के 
भाष्यमे “कथ काठकं कापालकमिति, यत्तेन प्रोक्तम्‌ 
नतु तेन कृतमिति । ” इत्यादि वाक्य से भगवानू 
पातंज्जलिन स्पष्ट किया है। 


~ ~ ~ s ४5. ~ 
चांदी के मत में काछिदासि का दृष्टांत दिया गया है। 
९. ~ ७ >. ~ 
सो कालिदाध्षादिक वाक्य में कतां का उपलब्ध होता हे 


०७ (> 


भोर वेद में यह बात कहीं न । अतएव वादी का मत 
असिद्ध समझना चाहिए भोर दृष्टान्कतो की एसेद्धि से 
कारण व्यासिचारमें अनुमान नहीं दो सकता हे | 

अतएव -- 


सर्वषां स त नामानि कर्माणि च पृथक पृथक । 
वदशब्देस्य पवादौ पथक खस्थाश्च निममे ॥ 
(शंकरभाष्य १।३।२८) 
नामरूपं च भृतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ । 
वेदशब्दस्य एवादो निममे ख महेश्वर 
(सी ० ना» स्मृति) 
कटपे कदपे विनइवन्ति तन्नामानो भवन्ति च । 
(देवीपुराण) 
अनादिनिधना नित्या स्वय सृष्टा स्वयं भुवा । 
आदौ वेद्मयी दिव्या यतः खराः प्रवृत्तयः ॥ 
(स्मृति) 
ऋचः सामानि छन्दालि पुराण यजुषा सह । 
डच्छिष्टाज्ज शिरे सवें दिवि देवा दिवि श्रिताः ॥ 


(भथवेत्रेद ) 
विश्ेषरूपंण ऋग्वेद म १०।७१।३ म॑ कहा हुआ इ 
यक्षन वाचः पद्वीयमायन्तामन्वविन्द्न्‌ 


ऋषिष प्रविष्टाम । तामाभत्या व्यद्धः परुत्रा 
तां सप्त रेभा अभि सं नवन्त ॥ 


अथोत्‌-विद्वान्‌ लोग यज्ञेन ( पूर्वपुण्य ) द्वारा वाचः 
( वेदवाणी की) पद्वीयम्‌ (मार्ग को) भायन्‌ (प्राप्त 
किये) भोर प्रथम उल वेदुबाणीको दिव्य इष्टिप्ते सब पदार्थों 
को साक्षात्कार करनेवाले योगाश्वरोने ( उच्छिष्ट विराट 


छ परअद्वा' की प्रेरणा से ) प्रवेश कर गुरू पारम्पयंद्वारा प्राप्त 


क्रिया | फिर गुरू से प्राप्त कर शिष्योपाशिष्यद्व।र। उसको 
& 


॥१ 


१९५ 


> € 
वेद्िक-दिग्द्हन । 
उसको देशदेशान्तर में प्रचार किया, उसी वेदवाणी को 
(गायत्री, अनुष्टपू, उष्णिक्‌, बढती, पाक्त, त्रिष्टुप्‌ 
जगति ये साता छन्द हैं) द्वारा सव गान करते हैं | 


तस्माचज्ञात्सवेहुतः ऋचः खामानि जक्षिरे । 
छन्दांसि जक्षिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
(ऋ० १० म०, ८० अ०, ९० सू०) 


अथोत्‌-उन यज्ञा में सबसे पूजनीय तथा सबसे हवनीय 
विराटरूप परमात्मा से ऋरवेद, सामवेद, यजुर्वेद, गायत्री 
आदि छन्द सब्र उत्पन्न हुए । 

वाचा चिरूप नित्यया। (ऋ० ८।७५।६) 


~ 


अथात्‌ रूपरहित नित्य वेदवाणी से ह्वी संसार के सब 
पदार्थों का प्रदर्शन हुआ है | इत्यादि अनेकानेक संगत 
वचन मलता ह । 

इस प्रसंग का सविस्तर वर्णन--- 

वेदांश्चेके सन्निकर्षे पुरुयाऽऽख्या । (१।१।२७) 

अनित्यद्शेनाश्च। (१।१।२८) ° 

इन दोनों सूत्र से पूर पक्ष कर 

उक्तं तृ शब्द पूर्ववस्वम्‌ । (१-१-२९) 

आख्या प्रवचनात्‌ । (१।१।३०) 

परन्तु श्रुति-सामान्यमाच्रम्‌। (१।१।३१) 

अतएव च नित्यम (१।३।२९) 

समान समानरूपत्वोच्चान्‌त्तावप्यविरो धः । 

(१।३।३०) 

इत्यादि सूत्र से उत्तरमिमांसा के देवताधिकरण में 
जगहुरू शंकराचार्य ओर-- 

स्वयम्भुवा वेद कलेत्वेषपि न कालिदासादि- 

वत्स्वतन्त्रत्वमपि तु पूर्वखृष्ट्यखारेण । 


इत्यादि प्रमाण से भामतीमें षड्दशनाचायं मेथिल वाच- 
स्पति मिश्र स्पष्ट किये हुए हें । वेदद्दी के प्रमाण से बेद 
को अपोरुषेय सिद्ध करने में अत्माश्रयदोष का शंका 


करना उचित नहीं है । क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण हे, जेस 


~ 


संसार के समध्त पदाथा के प्रकाशक सूर्य दे, 'कैन्तु सूर्य 
का प्रकाशक कोई नहीं है । वे अपनहि तेज से प्रकाशित 


होते हें। इसी तरह 'वेद' भी भूत,भविष्य,ब तेमान,दूर,दूरतर, 
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गी घेदिक धर्म । 


दूरतम, व्यवहित, विप्रकृष्ट इत्यादि समस्त पदार्थका बोधक 

होकर अपना भी बोधक स्वयं ह्वा हे | 
किसी किसी का मत हे कि ऋग्वेद के मन्त्र भै प्रायः 
अधिक स्थान में गंगा, चन्द्रभागा, ( चनाव ) विपाशा 
(व्यासा) सरस्वती, वेत्रवती (वेतवा, जो डुंदेलखंड में है) 
यमुना शतत्नु (सतजलछ ) गण्डकी, बितस्ता, सिन्धु, 
इरावती, ( रावी) पयोष्णी ` ( उष्णजला ), सवास्तु 
र (स्वात ), गोमती, हषद्वती ( घाघरा ), वेदवती, सरयू, 
क्रमू, चमेणवती (चम्मिल ) नमेदा आदि नदियों का 
नाम आया हे । अतएव सम्भव हे कि उन उन नदियों के 
तट पर निवास करते हुए महर्षिगण उन उन मन्त्रऋचाओं 
हे के पाठ किये हैं । परन्तु यह बात अप्लंगत मालूम पडती हे, 
क्योंकि वेद म केवळ नदियों के ही नहीं, वल्का पदार्थ- 
मात्रका ही उलेख आया है । तब यह निश्चय करना कठिन 
ही नहीं, बढ्की असम्भव हो जायगा कि कोन मन्त्र का 

कहां आविभोव हुआ है | 
पारखी छोगों के धमेग्रथ 'जेन्द आवस्ता! में बहुत 
मन्त्र ऋग्वेद क॑ मन्त्र से मिळते-जुलते हं ओर उसी 
घर्मग्रथानुस।र वे ळोग अपना कार्यक्रमभी करते हैं। 
तथा उस में अग्नियज्ञ एवं सूर्यापस्थानादि देखकर ज्ञात 
“ होता है कि प्रार्चान काळ में वेदिक सभ्यता समस्त संसार- 
भरम विस्तृत थी । जिसका ध्वस्तावशेषपालन भाजभी 
_ पारसी लोग करते हैं | 


१ ऋग्वदपर भाष्य । 


१०:०१ 


~ 


[oS 


~ 


ऋगरवेद्‌-संहितापर दो भाष्य हें । एक “यास्काचार्य' का, 

दूसरा “खायणाचार्य का | इन में यास्काचाथे का बहुत 

a प्राचीन है । वैदिक "निरुक्त (व्याकरण), जिसका पूर्वम तीन 
ती) अध्याय का प्रथम कांड ( नेघण्टुक ) एक अध्याय का 
द्वितीय कांड । नेगम तथा एक भध्याय का तृतीय कांड 
(देवत ) सब मिळाकर पांच अध्याय में विभक्त तीन 


लिए 'समाम्नाय; समाम्नायः? यहां से प्रारम्भ कर 'तस्या- 
स्तस्यास्तद्धाव्यमनुभवत्यनुभवति ।' एतत्पर्यन्त तीन कांड 
को १२ भाध्याय में विभक्त यास्काचार्य हीने किया। 


जो वर्तमानकाल में 'निरुक्त' शब्द से व्यवहृत हे । 


१९६ 


कांड (सर्ग) था। उसको व्याख्यारूप से पलवित करने के 


सायणाचार्य दक्षिणभारत के “विजयनगर? ग्राम में 
रहते थे । ये महापुरुष आज से साढे पांचसों वर्ष पूर्व 
हो गये हें । इन्हीं के ज्येष्ठ भ्रात! “माधवाचार्य संस्कृत के 
आजन्मसेवी 'बुक्डण' राज्य के प्रधान मंत्री थे। आपके 
विरचित दो ग्रन्थरन्त हें | एक पूर्वर्मामांसा और दूसरा 


~ 


माधवनिदान । 


वेदभाष्य लिखने के लिए पहिले आपको ही 'बुक्कण 
राजा ने आज्ञा दी, किन्तु सायणाचार्य वेद के विशेष तत्त्वज्ञ 
थे । अतएव माधवाचार्य की प्रार्थनापर डुक्ऊण राजाने 
सायणाचायं से ही वेदभाष्य का निर्माण कराये । जिसकी 
भूमिका का उपोद्घात निग्न हे । यथा--- 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निम्मेमे तमहं वन्दे विद्यातीथे मनाहरम्‌ ! 

यत्कटाक्षेण तद्रूप दधद्‌ 'बुक्क' मद्दीपतिः। 
आंदिशन्‌ माधवांचार्य बदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
ये ऐूर्वात्तरमीमांले ते व्याख्यायति संग्रहात्‌ । 
कृपालुर्माधवाचायों वेदाथ वक्तुमृद्यतः॥ 
स प्राह नृपति राजन्‌ खायणाचायो ममानुऊः। 
सवेवेच्येष वेदार्थेव्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्‌ ॥ 

( ऋग्वेद्‌-भ।ष्य ) 


उपरोक्त दोनों भाष्यातिरिक्त एक दयानन्द 'भाष्य' 
हृ। 

ऋग्वेद की टीका अंग्रेजी में सन से पहले विळन- 
साहब ने की । परन्तु 'ग्रिफिथसाइब' का झंग्रेजी 


अनुवाद गवेषणापूर्ण माना जाता है । 


मोक्षमूळरसाहब का वेदिक पाण्डित्य जगप्रसिद्ध दै । 
वेदांश के ज्ञाता जितने क्षायणाचाये थे, उन्हीं के समकक्ष 
मोक्षमूलर को भी ळोग मानते हैं; किंतु इस में कहां 
तक सत्यता हे, ईश्वर जाने । 


शाखा- ऋग्वेद में ५ शाखाये हें। १ झाकल्य्र, २ 
बाष्कळ, ३ आश्वकायन, ४ शांखायन, ५ माण्डूक्य, इन में 
आश्वलायन भोर शांखायन को शाकक्य से बहुत कम 


[ वषै २०, अक्क रे 


ष ~ 


अन्तर हैं| अथोत्‌ कहदी कही एकादश वालाखिए्य सूक्त के 


यज्ञसम्बन्ध में दिखाया गया हे । कहीं इस से कुछ कम 
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) 


a 


मंडल अनुवाक सूक्त मन्त्र ऋषि 

१ २४ 9 १९१ २००६ प्रचुरतरकण्व १ 

२ ४३ ४२९ रुत्सम द्‌ गोत्री 

३ ५ ६२ ६१७ विश्व।मित्रादि 

४ ५ ७८ ५८९ वामदेव आदि 

«x द्‌ ८७ ७२७ अत्रि 

६ ६ ७७ ७६५ भरद्वाज आदि 

७ ६ १०४ ८४१ वसिष्ठ आदि 

८ १० १०३ १७१६ प्रचुरतरकण्व 

९ ७ ११४ १००८ काइयप आदि 

i १० १२७७ ५९१. १७५४ गुरसमद्‌ आदि 


फादंगुन १८६०] 


इसी तरह माण्डूक्य तथा बाष्कळ कोभी शाकल्य से बहुत 
कम भेद हे । प्रायः इसीलिये वतमानकाळ में भी-ऋग्वेद 
का केवळ 'शाकल्य' शाखामात्रका ही ग्रन्थ उपलव्ध होता 
ह्दे। 

पाठ- ऋगवेद में पाठ ४ हैं। पद १, क्रम, ३ घन, 
जटा, ४। पदपाठ में पदच्छेद रहता है ओर क्रमपाठमे प्रत्येक 
शब्द दो बार ओर जदां पाठमे प्रत्येक शब्द तीन तीन बार 
कहे जाते हैं | तथा घनपाठ में दो दो शब्द के स्थान में 
तीन तीन शब्द छिखा जाता हे । किन्तु प्रथम दो दो 
शब्द क्रमपाठ के अनुसार ही होता दै । इन सर्बो की 
दिवेचना-भनुक्रमणिका में विस्तृत रूप से किया गया है । 


स्वरभेद्‌- घामवेद में १।२।३ भकद्वार, डदात्तादि स्वर- 
भेद समझाया गया हे । शतपथ में उदात्त का चिन्ह अघो- 
सुख- (-) सतरिका रहता है ओर कृष्ण यजुर्वद में 
उदात्त का चिन्ह ऊपर (।) सत्तर रहता हे । ऋग्वेद में 
उदात्त का कोई नियत चिन्ह नहीं रहता है । सिर्फ 
स्वरित चिन्ह के ऊपर (।) सत्तरि रहता हे और अनु- 
दात्त चिन्ह का भधामुख सत्तारे रहता हे । 


भेद्गणना- ऋग्वेद में दश मण्डल, आठ भष्टक और 
२०२४ वर्ग हैं । एक-एक अष्टक में ८-८ अध्याय हैं। 
उसमें प्रथमाटक के प्रथमाध्यायमे ३७ वर्ग, दोरे में ३८, 
तृतीयमें ३५, चतुर्थसँ २९, पंचमर्म ३१, छठेम ३२, सप्तममे 


१९७ 


वेदिकि-दिग्द्शन । 


३७ आर अष्टम में २६। कुछवर्ग प्रथमाष्टकका २६५ दै । 
द्वितीयाष्टक के प्रथमाध्याय में २६,दोसर में २७, तेसर में 
२६, चोथे में २९, पांचवें मे २१, छठवें में ३२, सातवें में 
२५ ओर आठवें में २७ । कुळवरी द्वितीयाष्टक का २२१ | 
तृतीयक के प्रथमाध्याय में ३४, द्वितीय म २६, तृतीय 
में ३१, चोथे में २५, पांचवें में २६, छठवें में ३०, सातर्वे 
में २७ ओर आठवें में २९। कुळव तृतीयाष्टक का २२१ | 


चतुर्थोष्टक के प्रयमाध्यराय में ३३, द्वितीय में २८, तृतीय 
में ३१, चोथे में ३६, पांचवें में ३०, छठवें में २५, सातवें में. 
३४ ओर आठवे में ३२ कुळवगे चतुर्थाटक का २५० | 
पंचमाष्टक के प्रथमाध्याय में २७, द्वितीय मे ३०, चतुर्थ में 
३०, पांचवें में २७, छठे में २५. सातवें में ३३, ओर आठवें 
में ३६ | कुळवर्ग पंचमाष्टक का २३८ । षष्ठाष्टक के प्रथ- 
माध्याय में ४०, द्वितीय मं ४०, तृतीय में ३९, चतुर्थ मे 
५४, पांचवें में ३८, छठे में ३८, सातम में ३९, आठम में 
३३, कुरुवरग पष्टाष्टकका २३१। सप्तमाष्टक के प्रथमाध्याय 
मं ४१, द्वितीय में ३३, तृतीय में २६, चतुर्थ में २८, पंचम 
में ३३, छठे में २८, सातवें में ३०, आठे में २९ | कुछवर्ग 
सस्ताष्टक के २४८। दै 

अष्टमाष्टक के प्रथमाध्याय में ३०, द्वितीय में २४, तृतीय 
में २८, चतुर्थ में ३३, पांचवे में २७, छठे में २७, सात में 
३०, आठम में ४९) कुलछवर्ग भक के २४६ होते। टोटळ 
संख्या उपयुक्त २०२४ होती हें । 


| 
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अ. 


बेदिक धमे । 


चरणव्यूह तथा शौनकीय अनुक्रमणिका के अनुसार 
इन वर्गों में, ऋचामें गणना कृतानुसार परस्पर कुछ भेद है । 
जो ळेखविस्तारभय से हम यहां उद्धृत नहीं कर सकते हैं । 

देवता-परिचय- ऋग्वेद के भष्म भोर नवम को 
छोडकर भोर सब मण्डल के प्रथम सूक्त से विरोषतया 
भन्निष्टी की स्तुति की गयी हे । दशम को छोडकर सब 
मण्डळ में कहीं एक, कहा दो, कहां इससे भी भाधेक 
सूक्तसे पहले इन्द्र की स्तुति की गयी है । चतुर्थ, छठा तथा 
अष्टम से भिन्न मण्डळ सब में कहो एक, कहदी दो, कदी 
तीन । 'आध्री? सूक्त बारह ऋचा का है और प्रत्येक ऋचाम 
अभ्नि, तनूनपात्‌, इडा वार्षिक भादि भिन्न भिन्न देवताभओंके 
किप्‌ विनियुक्त है । विश्वामित्र '' मधुच्छन्द। ।'? बहुतों 
ऋचाके ऋषि हें। यज्ञकांडोपयोगी सब ऋच।य-यजुर्वद 
तथा सामवेद में निर्दिष्ट से विनियुक्त किये गये हैं | यद्यपि 
कह इन्द्र, कही वरुण, कहो अभि, कहीं तनूनपात, कदी 
रुद्र, कहदी विष्ण, इत्यादि अनेक देवताओं के उद्देश से 
ऋचाओं के विनियोग हें । किन्तु वे सब देव परब्रह्मद्दी के 
अनेक स्वरूप हँ, भतएव आराध्यमें विरोध नहीं कह सकते। 

ऋग्वेद २।३।२२ मन्त्रणे ४६ में-- 


इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमा हुरथो दिव्यः स सुपर्णो 

गरुत्मानू । एक सद्विप्रा बहुधा बदत्यग्नि 

यम मातरिश्वानप्राहुः ॥ 

तद्यदिदमाहुरमु यजामुं यजवत्येकेक देवमेत- 

स्येव सा विसश्टरिव इह्येव सवै देवाः ! 

(शतपथब्र।ह्मण १४१२) 

दोनों छोक का भर्थ स्पष्ट ही है | 

ब्राह्मणग्रन्थ- प्रत्येक वेदधहिता के साथ साथ उतका 
निनियोग तथा द्रव्य-देवता, हाविष भादि का परिचय 
कराने के लिए पथक्‌ एथक्‌ ब्राद्मणग्रन्थ वतेमान हैं | जिस 
का महत्व प्रत्यक सनातनधर्म संहिता से कुछ कम नहीं 
समक्षते, क्योंकि दोनों ऋषिप्रोक्त हे, तथा समानवाली और 
समकक्ष हैं । 

अथोत्‌ जेसे-पाणिनीमुनिप्रणीत अष्टाध्यायी, कात्यायन 
मुनिप्रणीत वार्त्तिक तथा पातंजळि मुनिप्रणीत महाभाष्य इन 
तीनों की परुवाक्यता तथा ऋषिप्रणीतस्व मान्य्र होनेके 
बजह से, सूलभाष्य में भेद रहते हुए भी इन सब को 


१८१ र 


१९८ 


[ घषे २०, अंक है 


व्याकरण ही कहा जाता है, इसी तरह संहिता की ब्याख्या 
रहते हुए भी-ब्राह्मणभाग वेदहि कहाता है। इस विषयका 
सविस्तर घणन-- 

तच्चोकेषु मन्त्राख्या । (२।१।३२) 

शेषे ब्राह्मणशब्दः । (२।१।३३) 

इन दोनों सूत्र से तथा-पू० मी०म “मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेद्‌- 
नामधेयस्‌'' इत्यादि तथा भापस्तम्ब प्रमाण के आधारपर 
ज्ञेमिनीय झुनिवणन किये हुए हें। यज्ञकाण्ड की विधि इल 
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कारण हैं| एक यह कि 'ब्राह्म' कहते हैं वेदको हस वेदका 
तत्त्वावेचार इस में तथा दूसरा यह कि यज्ञ करानेके अधि- 
कारी ब्राह्मण ही हैं । भार उस ( ब्राह्मणग्रन्थ ) में प्रधान 
तथा यज्ञद्दि का विधान ही हे | अतएव ब्राह्मणोंके उपयोगी 
होने के वजइ से अन्धका भी नाम 'ब्राह्मग? रखा गया | 

भारण्यक और उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण कहलाता हे ! 

ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण भोर कोषीत की ब्राह्मण ये 
दोनों ग्रन्थ बहुत बडा है। ऐतरेय में ४० अध्याय तथा ८ 
पंजिका हे ओर प्रारम्भ से १६ अध्याय तक भग्नि्टोस 
तथा सोमयाग का निरूपण हे । 

'गवामयन? यज्ञ, जो ३६० दिन में सम्पादित होता हे । 
उसका निरूपण १७-भोर १८ म अध्याय में है । द्वादशाह 
यज्ञ (रात्रि सत्र ) का तथा होता के कतंव्य का वणेन १९ 
से २४ अध्याय तक म॑ हे । फिर २५ में अध्याय प्रमाद, 
प्रायश्चित्त तथा भग्निद्दोच्न की विधि निर्दिष्ट हे ओर २६ 
से ३० अध्याय तक होता के सोमयज्ञग्यांतगत सहायक 
तथा प्रसंगबशात्‌ शिल्पशास्रका भी कुछ वर्णन हे भौर 
३३ से ४० अध्याय तक राजा को राज्यासनपर बैठाने 
था पुरोहित आदि के धर्मोपदेश करने का क्रम दिखळाया 
गया हे । 

कोषीतकी ब्राह्मणग्रन्थ ३० भध्याय का है। इस में भी 
बहुत विषय एतरय ब्राह्मण ही जेस हैं। किंतु प्रथम अग्न्या- 
घान, तब भरिनहोत्र, फिर पाणेमास आदि यग्यका भोर 
विस्तृत रूपसे 'चातुर्मास्य’ यज्ञ का वर्णन किया गया है । 


है 


ऐतरेय-भारण्यक १८ अध्याय कर पांच भाग में विभ 


किया हे । प्रथम भाग में ५ अध्याय भोर २२ खण्ड 
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हं । जिस में प्रधानतय। सोमयज्ञका विचार किया गता दै | 
द्वितीय भाग में ७ अध्याय तथा २६ खण्ड हैं । जिस के 
तीसरे अध्याय में प्राणपुरूष का तथा ४-७ अध्याय में 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ( ब्रह्मविचार ) का निर्णय है । तृतीय 
भाग में २ अध्याय और १२ खण्ड हें। इथ में अलंकारिक 
रीति खे संहिता के पदपाठ तथा क्रमपाठ का विवेचन 
थोर अक्षरवणेनप्रोक्त माना जाता है । पंचम भाग में ३ 
अध्याय, १४ खण्ड हैं, जो शोनक ऋषि से प्रोक्त हे । 

“क्रोषीतकि' ब्राह्मण के साथ एक 'कोषीताकि' भरण्य 
भी डे । जिले १५ अध्याय हैं । प्रथम दो अध्याय में 
सोमका वर्णन है । 

तथा ४।५।६ में कौषीताकि उपनिषद्‌ ओर ७ तथा ८ 
अध्यायमें पूवेवत्‌ पदपाठका ओर क्रमपाठ का रहस्य भळं- 
कारिक रूपसे निर्दिष्ट दै । 

इससे ज्ञात होता हैं कि ब्रह्मचर्य, गाइिंस्थ, वानप्रस्थ 
पोर संन्यास, इन चारा आश्रमोके लिए क्रमशः मन्त्रभाग 
संहिता) भारण्यक भाग, तथा उपनिषदूभाग किया गया 
है। 
ऐतरेय ब्राह्मण 


भाष्य के प्रारम्भ 


के प्रकाशक प्रसंगले सायणाचार्य ऋग्वेद्‌- 
में लिखते हें कि, एक ऋषि को बहुत 


१९९ 


वेदिकि-दिग्द्शन। 


स्त्रियां थी | जिनमें से एक का नाम “इतरा? था। इनके 
पुत्र 'महीदास' नामके थे | एक रोज वह ऋषि सब पुत्रोंको 
अपने भोद में स्नेहभाव से बेठाकर प्यार करने लगे, किंतु 
महीदासको उन्होने नहीं प्यार किया, 'जेससे दुःखी होकर 
'मद्दीदास' रोने लगे। यह देखकर इनकी माता “इतरा” ने 
अपने कुलदेवता भूमिसे प्राथना की। भूमि प्रसन्न हो गई भोर 
प्रसन्न होकर बहांपर एक सुन्दर यज्ञमण्डप का निमा किया, 
जिस पर महीदास के वरदान देने को लिए चेठाथा ओर 
बैठाकर यह वरप्रदान किया | कि तुम्हारे नाम से ४० 
अध्याय का ऐतरेय ब्राह्मण” संसार में प्रसिद्ध होगा । 


¢ 
उपनिषद्‌ । 
ON ~ ~ _ ७ ~ ~ 
जेसे प्रत्येक वेदक ब्राह्मण प्रथक्‌ प्रथक्‌ हं, वेसेही उप- 
निषदे भी भिन्न भिन्न हें। 


ऋग्वेदोपनिषद्‌-ऋग्वेदान्तर्गत दश उपनिषदे हें । यथा 
ठेका, २. आत्मबोध, ३. ऐतरेय, ४. कौषीतकी, 
५. त्रिपुरा, ६. नादबिन्दु, ७. निर्वाण, ८ सुद्गळा, ९. 
बहुब्ुच १०. सौभाग्य । 

( अपूण ) 
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श्री० प्रोफेसर डॉक्टर रघवीरजी ४. A., Pb. D., D. Lit , Et. PH. द्वारा संशोधित ओर संद्भेदत्त । मूल्य 
३०) रु. डाकव्यय २) पृथक्‌ । यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थो। जर्मनी में काइमीरी शारदा 
लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३००) है। अब सर्वंजनहित के लिये अत्यन्त परिश्रम से यह 
संहिता संशोधित तथा प्रकाशित को गई है और मूल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया हे । प्रत्येक मन्त्रा के सामने अन्य संहिता, 
ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्र साहित्य से मिलते जुलते पाठोंका सब पता दिया गया है । आकार आदि विशाल १५४७ > ११४७ 
सुन्दर अक्षर। मनोहर जिल्द । स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लिये २७) प्रतिशत कमीशन ॥ 


मिलनेका स्थान-- (१) डाक्टर रघुवीरजी ॥. /., Ph. D., D. Lit, 


न International Academy of Indian Culture, Lahore. (२)स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध (जि०्सातारा) 
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बेदिक धर्म । 


५ 


2०० 


[ घ ष २०, अंक ३ 


वेदमन्त्रा के उपदेश। 


( लेखक- श्री० ख० पं० रघुनन्द्‌नशार्माज्ञी। ) 


मनुष्य की इच्छा | 


मनुष्य की इच्छा सात भागों में विभाजित हैं । (१) 
बहुत दिन जीने की इच्छा । (२) स्त्री, पुत्र, रति, शोभा, 
शगार की इच्छा। ( ३ ) खाने पीने, पहिरने ओढ्ने, 
मकान, गृहस्थी, बाग्‌ बगीचे ओर खेत तथा पझुओं की 
इच्छा। ( ४) यश ओर मान आदि की इच्छा ( ५ ) 
विद्या, ज्ञान, विज्ञान ओर मालरूमात की इच्छा। (३) 
अपने साथ कोई अन्याय न करे, अथात्‌ न्याय की इच्छा 
औरं (७ ) बार बार जन्ममरण के दुःख से छूटकर 
मोक्षप्राप्ति की इच्छा मनुष्यमात्र को रहती हे । वेदोंने 
गायत्री मन्त्र के द्वारा इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए 
नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करने का उपदेश किया हे। 
गायत्री का माहात्म्य वर्णन करते हुए अथर्ववेद १९।७१।१ 
में कहा गया हे कि--- a 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं 
ब्रहवचेसं मह्यं दत्त्वा ्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
अथात्‌ प्रचों दयात्‌ पदान्तवाली ओर द्विजों को पवित्र 
करनेवाली वेदमाता गायत्री की में इसलिए स्तुति करता 
हूँ कि वह मुझको आयु, बल, प्रजा, पु, कीर्ति, धन ओर 
वेदिक ज्ञान देकर ब्रझलोक अथीत्‌ मोक्षपद को पहुँचावे । 
इस आदेश से ज्ञात हुआ कि मनुष्यमात्र की ये इच्छाएँ 
स्वाभाविक हें । फ्रीनालोजींवाले भी बतलळाते हैं कि 
मस्तिष्क में ज्ञान, मान, अर्थ, काम, आयु, विज्ञान और 
न्यायधम के ही प्रधान सात स्थान हैं । अन्य स्थान तो 
इन्हीं के अन्तर्गत इन्हीं की शाखाएँ हें । इससे ज्ञात 
होता हे कि ये इच्छाएँ नेसार्गेक हैं | इन सबमें दीर्घं जीवन 
की इच्छा सवेप्रथम हे, इसलिए सबसे पहिले हम 
दीर्घजीवन के ही मन्त्रों का नमूना दिखलाते हैं। 


ks ` यजुर्वेद में लिखा हे कि-- 


शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं 
तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो भवान्ति मा नो 
मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ (यजु० २५२२) 


अथोत्‌ हे विद्वानो ! मनुष्य की आयु सो वर्ष नियत हे, 
अतः जब तक हमारे शरीरों की जरा अवस्था न हो जाय 
ओर हमारा पुत्र भी पिता न हो जाय तब तक 
जिएँ अथोत्‌ सो वर्ष के अन्दर हमारी आयु क्षीण न हों । 
इतना ही नहीं कि हम किसी प्रकार सो वर्ष तक जि 
प्रत्युत आरोग्यता और बल के साथ जिएँ, जैसा कि लिखा 
हे कि 

तञ्चश्चुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌। 

पश्येम शरदः शते जीवेम शरदः शत? >ए्ुयाम 

शरदः शातं प्रत्रवाम शरद्‌; शतमदीनाः स्याम 

शरद्‌; रातं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 

(यजुर्वेद ३६।२४ ) 

अथात्‌ ज्ञानियों का हित करनेवाला शुद्ध ज्ञाननेत्र 
उदित हे । उससे हम सौ वर्ष देखें, सो वषे जि, सो 
वर्ष सुनें, सौ वर्ष बोलें, सो वर्ष तक दीन न हों और 
सो वर्ष से भी अधिक दिन तक आनन्द से रहें । 

वेद में दीघजीवन की इस इच्छा के 
इच्छा का वर्णन इस प्रकार है-- 

कामस्तदग्रे समवतेत मनसो रत; प्रथम यदासा- 

त्‌ । स काम कामेंन बृहता सयोनी रायस्पोषं 

यजमानाय धेहि ॥ ( अथवे० १९।५.२।१ ) 

अर्थात्‌ जो 'काम’ मन में बीजरूप से हे, वह पहिले 
हुआ । हे काम! तूने बहुत बड़े काम का विस्तार कर 
दिया हे,. इसलिए अब धन दे । 

प्रियः देवानां भूयास; प्रियः प्रजानां भूयासं । 


ग्रियः पशूनां भूयासं; प्रियः समानानां भूयासं ॥ 
( अथर्व १७।१।२-५ ) 


आगे काम की 
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~ 


थात्‌ देवा के लिए, प्रजा के लिए, पशुओं के लिए 
ओर समानां के लिए प्रिय होऊँ। कामना से सम्त्रन्ध 
रखनेचाले इन दोनों मन्त्रों में कहा गया हे कि मन और 
रेत ही काम का मूल हे। इस काम से ही आगे बड़ी 
बड़ी पुत्रादि की कामना उत्पन्न होती हैं ओर इसी से 
बनाव चुनाव, शोभा श्टगार और ठाटवाट की आवश्यकता 
होती हे । इन सबका मूल मन ओर रेत अथौत्‌ रति हीं 
हे । रति ही प्रजा, पछ और अन्नादि धन की ओर विशेष 
प्रवृत्ति उत्पन्न कराती हे । क्योंकि दीर्धजीवन और 
कासजन्य स्त्रीपुत्रादिकों के लिए ही धन की इच्छा 
होती हे । 


मनुष्य को इस धन की इच्छा 
उसका नमूना वेद ने निम्न मन्त्र में दिखलाया हे-- 


एकपाद्‌ भ्यो द्विपदो विचक्रमे द्विपात्त्रिपा- 
दसभ्येति पश्चात्‌ । चतुष्पादेति [द्विपदामभिस्वरे 
खेपड्यन्प ङ्क्तीरुपतिष्ठमानः ॥ ( ऋ० १०।१६७।८ ) 


= 


अर्थात्‌ एक गुणा घन रखनेवाला अपने से दुगुने धन 
रखनेवाले के मारी का आक्रमण करता हे, दुगुने घनवाला 
तिगुने ~ ~ x ७७ CaS 
तिगुने घनवाले के पीछे दोड़ता हे ओर चोगुने 'धनवाला 

= ~ bl 

अपने से दूने धनवाले की महत्ता को प्राप्त होता हे। 
अथीत्‌ मनुष्य धनवानों को देखकर स्पधो करते हुए 
अधिकाधिक धन प्राप्त करने की इच्छा रखता हे। 


इस धन की इच्छा के आगे मान की इच्छा होती हे । 
वेद में मान की इच्छा का नमूना इस प्रकार दिखलाया 
गया हे-- 


यथा सूर्या अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌। 

एवा मे वरणो मणिः कीर्ति भूति नि यच्छतु 
० तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥ १७॥ 
यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च न्रचक्षसि। एवा०॥१८ 
यथा यराः पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदाले । 
एचा० ॥१९॥ यथा यशाः कन्यायां यथास्मिन्‌ 
संभ्रते रथे । एवा ॥२० यथ यशः सोमपीथे 
मधुपक यथा यशः । एवा० ॥२१॥ यथा यशो- 
5भ्रिहोत्रे वषद्कारे यथा यशः। एवा० ॥२२॥ 
यथा यशो यजमाने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । 

७ 


Pe) 


किस प्रकार रहती हे, 


एवा० ॥२३॥ यथा यशाः प्रजापतो यथास्मिन्‌ 

परमेष्ठिनि । एवा० ॥२४॥ यथा देवेष्वस्रृतं यर्थेषु 

सत्यम्राहितम्‌ । पवा० ॥२७॥ ( अथर्व० १०३ ) 

अथीत्‌ जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, प्रथिवी, ब्रह्मचारिणी 
कन्या, मधुपर्क ओर सोमपानप्रास विद्वान्‌, अझिदोत्री, 
यज्ञ करनेवाला यजमान, परमेष्ठी और प्रजापति यश 
ओर कीर्ति को प्राक्त होते हैं, उसी प्रकार की कीर्ति, तेज 
और यश मुझको भी प्राप्त हो । इन मंत्रों में यश, कीर्ति 
और मान के लिए प्रार्थना की गईं है क्योंकि लिखा 
हे कि “सवै नन्दन्ति यशसा' अथात्‌ सबको यश से 
आनन्द मिळता हे । 

इस मान की इच्छा के आगे वेद में ज्ञान की इच्छा 
का वर्णन इस प्रकार हे 


यां मेधां देवगणाः पितरश्चो पासते । 
तया मामद्य मेधयाझे मेधाविनं कुरू ॥ 
धां मे वरुणो ददातु सेघामञ्चिः प्रजापति: । 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेघां धाता ददातु मे ॥ 
(यजु० ३२।१४-१७) 


अथौत्‌ जिस मेधा ( ज्ञान) की देवता और पितर 
उपासना करते हें, उस मेधा से हे परमेश्वर ! मुझे शीघ्र 
ही मेधावी कीजिये । वह मेधा मुझको वरुण, अग्नि, 
प्रजापति, इन्द्र, वायु और परमात्मा देवे । अथोत्‌ इन 
सब पदायी का ज्ञान मुझे शीघ्र हो । इसलिए--- 
मनसे चेतसे थिय आकूतय उत चित्तये । 
मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम्‌ | 
( अथवे० ६।४१।१ ) 
ज्ञानशक्ति, 
लिए हम 
न्याय की 


अथौत्‌ मन, अन्तःकरण, बुद्दि, विचारशक्ति, 

मति, श्रवणशक्ति ओर दृष्टिशक्ति की उन्नति के 

सब यज्ञकर्म करें । ज्ञानेच्छा के आगे वेद में 

इच्छा इस प्रकार बतलाई गई 

हि मे ददामिते नि मे धेहि नि ते दधे । 
निहारं च हरासि मे निहारं नि हराणि ते ॥ 

( यजु० ३।५० ) 

अथोत्‌ मुझे दे ओर में सुझे दूँ । तू उत्तम गुण सुझमें 


>» सें 4 >. ~ ९८, 
धारण कर और में तुझमें धारण करूँ। यह में लेता हू 
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बनि अ वैदिक धर्म । 


ओर यह तू ले, अथोत्‌ परस्पर न्याययुक्त व्यवहार हो । 
केसा सुन्दर न्याय का आदश हे ! इसके आगे परमपद 
की इच्छा का वर्णन इस प्रकार हे-- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेञ्यनाय ॥ (यजु० ३१।१८ ) 
यत्रानन्दाश्च सोदाश्च मुदः प्रमुद आसते। कामस्य 
यत्राप्ताः कामास्तत्र मामसृत कृधि ॥ 
( ऋ० ९।११५३।११ ) 


Bf & 3६» rt Ts? sO 


अथीत्‌ में उस अन्धकार से परे महान्‌ प्रकाशमय 
से अ्ृतस्तर प्राप्त होता हे, इसके सिवा ओर कोई .दूसरा 
मार्ग नहीं हे। इसलिए जहाँ आनन्द ही आनन्द हे ओर 
जहाँ सब कामना पूर्ण हों जाती हैं, उस मोक्षधाम में 
मुझे अमर कीजिए | इन मन्त्रों में दीर्घातिदी्घ जीवन 
अथीत्‌ अमृतत्व की महान्‌ इच्छा वर्तमान हे। संसार में 
बहुत दिन जीने की जो इच्छा पाई जाती हे, वह - इसी 
अनन्त जीवन की अभिलाषा हे । इस प्रकार से मनुष्य 
की ये सातों स्वाभाविक इच्छाओं को दशनिवाले मन्त्र 
वेद सें मोजूद हैं । परन्तु ये इच्छाएँ विना गृहस्थाश्रम के 
पूणे नहीं हो सकतीं | 
गहर्थाश्रम । 


उपर्युक्त इच्छाएँ विना गृहस्थाश्रम के पूरी नहीं हो 
सकतीं, इसलिए वेदों में गृहस्थाश्रम का पर्याप्त बर्णन हे । 
यहाँ हम नमूने के तोर पर गृहस्थाश्रम की ख़ास खास 
बातें लिखते हैं । सबसे पहिले देखते हें कि वेदभन्त्रों के 
Ei. अनुसार गृहस्थ की हालत केसी होनी चाहिये । अधर्ववेद 
[EE में लिखा हे कि 


कप" «0.2६ क rie र 


>” 


rr Uae वया 


इहेवस्तं मा वि योष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌ । 
~ > tC ~ रोदमानो NES ~ 
कऋीळन्ता पुत्रैनप्तभिर्मोदंमानो स्वे गृहे । 

, ( ऋ० १०।८५।४२) 
अश्रीत्‌ किसी से विरोध न करो, गृहस्थाश्रम में रहो, 
' पूर्णं आयु प्राप्त करो, पुत्र ओर पात्रों के साथ खेलते हुए 
और आनन्द करते हुए अपने ही घर में रहो ओर घर को 
आदर्शरूप बनाओं । इसके आगे यह दिखलाते हैं कि 


२०२ 


-सूर्यतुस्य परमात्मा को जानता हूँ । उसी के जान लेने. 


SE 


[ब षं २०, अंक ३ 


गृहस्वामी दंपति का परस्पर केसा आदश होना चाहिये | 
ऋग्वेद उपदेश करता हे कि-- 


> 


समञ्जन्तु विश्वे देवाः समा 
स मातरिठ्वा सं धाता समु 


~ 


i 
देष्टी दातु नो ॥ 
( ऋण १०।८५।४७ ) 


[a 


अथोत्‌ संसार की समस्त शक्तियाँ और विद्वान्‌ हम 
दोनों--पतिपली--को अच्छी प्रकार जानें, हम दोनों के 
हृदय जल के समान शान्त हों और हम दोनों की 
प्राणशक्ति, धारणाशक्ति ओर उपदेदाशक्ति परस्पर 
कल्याणकारी हो। यह वेदिक दम्पति का आदर हे। अब 
देखना चाहिये कि इस वैदिक दम्पति का घर केसा हे । 
वेदमन्त्रों के आदेशानुसार सवसाधारण के घर बहुत ही 
सादे होना चाहिये । अथर्ववेद में लिखा हे कि--- 


ऊजस्वती पयस्वती प्राथेव्यां निमिता मित! ! 
विश्वान्नं विभ्रती शाले मा हिंखीः प्रतिग्रहतः ॥ 
( अथर्वे० ९।३।१६ ) 
तृणेरावृता पलदान्‌ वसाना रात्रीव शाळा जगतो 
निवेशनी । मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनी 
पद्धती । (अथर्व 3 ९।३।१७ ) 
या द्विपक्षा चतुष्पक्षा या निमीयते ! अश्ञापक्षां 
दशपक्षां शालां मानस्य पल्ीमञ्निगेभे इवा शये। 
(अथवे० ९।३।२१) 


क्रे 


हृदयानि नो । छ 4 


अथीत्‌ उपजाऊ ओर पानीवाली भूमि पर छोटीसी ८ ` 


निर्वाहयोग्य जिसमें समस्त आवश्यक अन्न भरे हैं, ऐसी 
हे शाला! तू अपने ग्रहणकर्ता ( निवासी ) को मत 
मारना | तृण से छाई हुई और तोरण बन्दनवारों से सजी 
हुई हे शाला! तू सबको रात्रि के समय शान्ति देने 
वाली हे ओर लकड़ी के खम्भों पर हस्तिनी की भाँति 
“थोडी सी जमीन पर स्थित है | जो शाला दो छप्परवाली, 
चार छप्परवाली, छे छप्परवाली ओर जो आठ तथा 
दश छप्परवाली बनाई जाती हे, उस इज्जत बचानेवाली 
_ शाला में में जठराम्नि और गर्भ के समान निवास करता 
हूँ । यह हे वैदिक घरों की सादगी । अब देखना चाहिए _ 
कि इन घरों में खाद्य ओर पेय पदार्थों के तैयार करने वाली 
गृहस्थी का कैसा वर्णन हे । ऋग्वेद में लिखा हे. कि-- 
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यत्र ग्रावा पृथुवुध्न ऊध्वा भवति सोतवे । 

उल्दखलखुतानामचेद्विन्द्र जल्गुलः ॥१॥ 

यत्र द्वाविव जघनाधिषवण्या कृता। उत्दू० ॥२॥ 

यत्र नायेवच्यवमुपच्यवं च शिक्षते । उळू* ॥३॥ 

यत्र मन्थां विवध्नते रइमीन्यामितवा इव। उत्दू ०॥४॥ 

यच्चिद्धि त्वे ग्रहेग्रह उलूखलक युज्यसे । 

इह द्युमत्तमे वद्‌ जयतामिव दुन्दुभिः ॥५॥ 
(ऋ० १।२८) 


अर्थात्‌ जहाँ बड़ा स्थूल पत्थर ( चक्की ) नीचे ऊपर 
चलता हे, जहाँ दो जंघाओं के बीच में सिळबदट्टा चलता 
हे, जहाँ खियाँ पदार्थो का धरना, उठाना और रोधना 
पकाना जानती हैं, जहाँ मथानी को रस्सी से बाँधक्रर दही 
मथा जाता हे ओर जहाँ घर घर में उलूखल मूसल चलता 
हे, वे घर ऐसे प्रकाशित होते हैं, जसे जय के समय 
दुदुभी प्रकाशित होती हे। इन वेदिक घरों में चक्की, 
लिळबद्टा, उखली मूसल और मथानी के शब्द दुंदुभी 
के समान अन्न चाहनेवालों को घोषित कर रहे हैं और 
गुहदेवियाँ पदार्थों के धरने उठाने और रांधने, पकाने में 
लगी हुई हैं । इन घरों में जिस प्रकार अन्नदान की धूम 
मची हुई हे, उसी तरह घी-दूध की भी धारा बह रही 
हे । अथववेद में लिखा हे कि--- 


चतुरः कुम्भांञ्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूणं उदकेन 
दध्ना । एतास्त्वा धारा उप यन्तु खवाः स्वगे 
लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः समन्ताः । ( अथवे० ४।३४।७ ) 


अर्थात्‌ चा? चार घड़े दूध ओर चार चार घड़े पानी 
चारों ओर देता हँ । ये सब अपकरो स्त्री में-सुखस्थान 
में-पोषण पहुँचावें । 

पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन 

संभ्रताम्‌ । इमां पातूनमृ तेना समङ्ग्धीष्टापूतमभि 

रक्षात्येनाभ्‌ ॥ ( अथवे० ३।१२।८ ) 


अर्थात्‌ हे खी ! तू दूध ओर घी को घड़ों में भरकर 


उनकी धारा से इन पीनेवालों को तुस कर ओर वापी 


४कूप तड़ाग तथा दान आदि सब प्रकारों से इनकी 
॥ कर । 
® 
छ 
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< ३३ ३४३ अड 
चेदमंत्री के उपदेश । 


ऊर्ज वहन्तीरमृतं घ्रतं पयः कीलालं परिस्रुतम्‌ । 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितन्‌ ॥ ( यजुर्वेद २।३४) 


अर्थात्‌ बळकारक जल, घृत, दूध, रसयुक्त अन्न ओर 
पके हुए तथा टपके हुए मीठे फलों की धारा बह रही हे, 
अतः हे स्रधा सें ठहरे हुए पितरो! आप तृप्त हों। इन 
मन्त्रों के अनुसार वैदिक घरों में देव, ऋषि ओर पितरों 


की तृप्ति के लिए घी, दूध ओर फलों का विशाळ आयोजन * 


दिखलाई पड़ता हे। इतना ही नहीं प्रत्युत वेदिक गृहस्थ 
अपने इष्टमित्रो, अतिथियों ओर क्षुवापीडित मनुष्यों को 
किस प्रकार अन्न, जल ओर सेवा से तुस करने के लिए 
बुला रहे हैं, वह भी देखनेथोग्य हे । अथर्ववेद में 
लिखा हे कि 


ऊज विश्रद्‌ वसुवनिः सुमेधा अघोरेण चश्चुषा 


मित्रियेण। ग्रहानेमि खुमना वन्दमानो रमध्चं मा 


विभीत मत्‌ ॥१॥ इपे गृहा मयोभुव ऊजेस्वन्तः 
पयस्वन्तः । पूणां वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जान- 
न्त्वायतः ॥२॥ येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सोमनसो। 
वहुः । ग्रहान॒ुप हयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥ 
उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वाडुसंमुद्‌ः । अक्नुष्या 
अतृष्या स्त ग्रहा प्रास्मद्‌ विभीतन ॥४॥ उपहूता 
इह गाव उपहूता अजावयः। अथो अन्नस्य 
कीलाल उपहूतो गृहेषु नः ॥५॥ सुञ्र॒तावन्तः 
सुभगा इरावन्तो हसामुदाः । अतुष्या अश्वुध्या 
स्त गुहा मास्मदू बिभीतन ॥६॥ इहव स्त माज 
गात विद्या रूपाणि पुष्यत । ऐेष्यामि भद्रेणा 
सह भूयांसो भवता मया॥७॥ (अथवे० ७।६०।१-७) 


€ ~ (LY अ ~ न > 

अर्थात्‌ हे वीर्य, धन, सम्पत्ति, मेधा, सुहद्भाव आर 
अच्छे मनवालो ! आप लोग इन घरों में प्रेमपूर्वक 
आइये, डरिये मत । घरों में आनेवालों के लिए ये घर 
आरोग्यवर्धक, बलशाली, दुग्धवाले, लक्ष्मीवान्‌ और 
श्रीमान्‌ हैं। ये घर अमित धनवाले, मित्रोंके साथ आमोद- 
प्रमोद करनेवाले ओर क्षुधातुषा के हरनेवाले हैं, इसलिए 
आइये डरिये, मत । गोवे, बकरी ओर नाना प्रकार के 
रसीले अन्न हमारे घरों में भरे पडे हैं । ये घर सत्यवालों, 
रों नि प्रा यों > ~ रों 
भाग्यवानों, धनियों, हसमुखों आर भूखप्यास से रहित 
के हैं, इसलिए डरिये मत। थके हुए पथिक जो इन 
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घरों का स्मरण करते हैं, उन्हे ये घर अपनी ओर बुलाते 
हैं, इसलिए कहीं मत जाइये, यहीं रहिये । ये घर अनेक 
प्रकार से पोषण करते हैं, इसीलिए हम भी यहाँ आ गये 
हैं, ठहरे हैं ओर सब प्रकार से सुखी हैं। इस उपदेश में 
गृहस्थाश्रम का केसा भव्य वर्णन हे ओर केसे उदार 
गुहस्थों का चित्र खींचा गया हे! इसका कारण यही है कि 
वेदों में अतिथिसत्कार न करनेवाले और क्षुधातुरों को 
अन्न न देनेवाले गृहस्थो की निन्दा की गई हे। ऋग्वेद 
में लिखा हे कि--- 


य॒ आध्राय चकम्र।नाय पित्वो ऽन्नवान्ध्स त्रफितायो- 
पजग्मुषे । स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो 
चित्स मर्डितारं न विंदते ॥२॥ स इद्भोजो यो 
गृहवे ददात्यक्नक्रामाय चरते कृशाय । अरमस्मै 
भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥३॥ 
( ऋ० १०।११७ ) 
अथोत जो अन्नवान्‌ होता हुआ, अन्न चाहनेवालों 
और गारीबी से पास आय हुए दुखियों के लिए मन कठोर 
कर लेता हे और आप मज़े में खाता हे उसे सुखं 
देनेवाला मित्र नहीं मिल सकता । जो अन्न चाहनेवाले 
दुबळ याचक को अन्न देता हे वही सच्चा भोजन करता 
हे । ऐसे दाता के पास दान करने के लिए पर्याप्त अन्न 
आता है और कठिन समय में सहायक मित्र उत्पन्न होते 
हैं। इस प्रकार से इन वेदमन्त्रों ने आदर्श गृहस्थ का 
चित्र खींचते हुए बतलाया कि मकान तो सदेव साधारण 
ही हो, पर वह साधारण मकान अन्न आदि आवश्यक 
पदार्थौ से भरा हो और मकान पर आनेवालों का उत्तम 
सत्कार किया जाय । 


पर स्मरण रहे कि इस दानशीलता के कारण ऋण न 
होने पावे । ऋण मनुष्य को बहुत ही नीच बना. देता हे, 
इसलिए उतना ही खर्च चाहिये जितनी अपनी निज की 
आमदनी हो | अथववेद में लिखा हे कि-- 


अन्रणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये ` लोके 
अन्रुणा; श्याम । ये देवयानाः वितृयाणाञ्च लोकाः 
सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम ॥ 

झट ` ( जथर्व० ६।११७।३ ) 


[ वषे २०, अंक ३ 


पुष्टि पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां ४ 


यच्च धान्यम्‌ । पयः पशूनां रखमोषधीनां 
वहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌ ॥ 
( अथवे० १९।३१।५ ) 


अथीत्‌ इस लोक, परलोक और तीसरे लोक में हम 
सब अऋण होवें और देवयान तथा पितृयान के जो मार्ग 
ओर स्थान हैं, उन सबमें हम अऋण होकर निवास करें । 
मैं चतुष्पाद पशुओं से, द्विपाद मनुष्यों से ओर धान्यों से 
प्राप्त पदार्थ स्वीकार करता हूँ और बृहस्पति तथा सविता 
देव परमात्मा ने जो मुझको पशुओं का दूध और 
औवधियों का रस दिया हे, उसी से पोषण करता हूँ । 
इन मन्त्रों का यही तात्पये हे कि जो कुछ अपने पुरुषार्थ 
से प्राप्त हो, उसी के अनुसार खुचे किया जाथ, ऋण लेकर 
नहीं । इस प्रकार से गृहस्थ की दशा का वणेन करके 
अब गृहस्थ कें नित्य करने योग्य पञ्चमहायछों का वर्णन 
करते हैं । यजुर्वेद में लिखा है कि-- 


यदू ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रियं । 
यदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजासहे ॥ 
( यजुर्वेद्‌० ३।४५ ) 


अथीत्‌ ग्राम में, जंगल में ओर सभा में हमने इंद्वियों 
से जो - पाप किया हे, उसे इस यज्ञ में होम करके दूर 
फेंकते हैं । इस मन्त्र का मतलब यही हे कि गृहस्थ से 
जो पाँच स्थानों में पाप होता हे अथवा युद्धों और हिंस्र 
पशुओं की हत्या से जो पाप होता हे अथवा ग्राम में, 


७ ७ २५ ४ _ ~ 2 
जगल में और सभाओं में जो मन, वाणी ओर कमै से 


बिना किसी इरादे के पाप हो जाता हैं, वह पञ्चमहायज्ञों 
और इष्टापूर्तादि लोकोपकारी कार्यो के करने से दूर 
हो जाता है, अर्थात्‌ एक प्रकार से नित्य प्रायश्चित्त हो 
जाता है । इन पञ्बमहायज्ञों में सबसे पहिले वेदों का 
स्वाध्याथ और प्राणायामपूर्वक गायत्री का जप है । यही 
ब्रह्मयज्ञ है । वेद में इस ब्रह्मयज्ञ के करने की ताकीद 
की गई है । वेद के स्वाध्याय के लिए यजुवेद में लिखा 
हे कि-- 


यथेमां वाचं कळ्याणीमावदानि जनेभ्यः 
ब्रह्मराजन्याभ्या१; झाद्राय चायाय च स्वाय 
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काइगु न १८६० ] 


चारणाय च। प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिद्द 
भूयासमयं मे कामः सम्ध्यताशुप मादो न्तु । 
( यजुर्वेद २६।२ ) 
अथीत्‌ जैसे इस कल्याणकारिणी वाणी को मनुष्यों के 
लिए में बोलता हूँ, वेसे ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेड्यों, 
शूद्वों, स्त्रियों और अनार्यौ के लिए आप भी बोलिये ओर 
समझिए कि इस प्रकार के विद्यादान से में. देवताओं में 
प्रिय हाऊँ, मुझे परोक्ष सुख मिले औरं सब कामनाएँ 
पूण हों। यह वेद के स्त्राध्याय की महिमा हे । पर 
वेद-स्ताध्याय का मतलब केवल वेदों का रटना ही नहीं 
हे, प्रत्युत उनके अर्थो का जानना हे । इसीलिए अथववेद 
में लिखा हे कि-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि 
बिइबे निषेदु:। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति 
य इत्‌ तदू विदुस्ते अमी सम्रासते ॥ 
( अथवे० ९।१०।१८ ) 


अथीत्‌ ऋचाएँ परमब्यापक अक्षर में ठहरी हुई हैं, 
जिसमें वेद के देवता-अर्थ-ठहरे हुए हैं, अतः जो अक्षर 
ओर उनके अथा को नहीं जानता, वह केवल ऋचाओं से 
क्या लाभ प्राप्त कर सकता है ? ठीक हे, जो अक्षर ओर 
अर्धो को जानता हे, वही अच्छी तरह वेद के तात्पये को 
पहुँचता हे, इसलिए वेदों को अर्थसहित ही पढ़ना 
चाहिये । वेद्‌-विचार के बाद प्राणायामपूर्वेक गायत्री 
का जप करना चाहिये | अथवेवेद में गायत्री की महिमा 
इस प्रकार लिखी हे किं - 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां 
पाचमानी द्विजानाम्‌। आयुः प्राण प्रजा पशु 
कीर्ति द्रविणं ब्रह्मचचेसम्‌ । मह्यं द्त्वा वजत 
ब्रह्मलोकम्‌ । ( अथवंवेद्‌ १९।७१।१ ) 
अथोत्‌ द्विजों को प्रेरणा करनेवाली पवित्र वेदमाता 
गायत्री की में स्तुति करता हूँ। वह मुझे आयु, बळ, 


२०५ 


~ 5 ~ १ ~ 
वेद्मन्त्रौ के उपदे श। 


सन्तति, पशु, कीर्ति, धन ओर ब्रह्मवचेस्व अथोत्‌ वेदज्ञान 
को देकर ब्रह्मलोक को पहुँचावे । यही ब्रह्मयज्ञ हे। 
इसके बाद देवयज्ञ का अनुष्ठान हे । देवयज्ञ का तात्पर्य 
दोनों समय हवन करना हे | अथववेद में लिखा हे कि- 


सायंसायं गूहपतिनां अग्चिः प्रातःप्रातः सौमनसस्य 
दाता। वसोवेसोवेखुदान पधि वयं त्वेन्धानास्तन्ब 
पुषेम ॥ प्रातः प्रातग्रेहपतिनो अग्नि: सायंसायं 
सौमनसस्य दाता । वसोवेसोवंखुदान एथी- 
न्धानास्त्वा रातं द्विमां ऋधेम ॥ 
( अथवे० १९।५५।३-४ ) 
अर्थात्‌ शाम का नित्य हवन प्रातःकाल के समय 
गृहस्थ के मन को प्रसन्न करनेवाला होता है और प्रात:- 
काल का नित्य हवत सायंकाल के समय मनको प्रसन्न 
करनेवाला होता हे, इसलिए गृहस्थ को निस्य दोनों 
सन्ध्याओं में हवन करना चाहिये। यही देवयज्ञ हे । 
इस देवयज्ञ के पश्चात्‌ पितृयज्ञ का विधान हे । यजुर्वेद में 
लिखा हे कि 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषाँलोकः स्वधा नमोः यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
( यजु ० १९।४५ ) 
अर्थात्‌ यम के राज्य सँ जो पितर एक समान हैं ओर 
समान विचारवाले हैं, उन पितरों को देवतों के बीच में 
लोक, स्वधा, नमस्कार ओर यज्ञ प्राप्त हों&। इस 
पितृयज्ञ के बाद बलिवैश्वदेव का विधान हे । उसके लिए 
यजुर्वेद और अथवेवेद में लिखा हे कि-- 
यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्वं याश्च दाक्षिणाः। 
तद्ग्निर्वेश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥ 
( यजु० १८।६४ ) 
अहरहवेलिमित्ते हरन्तोऽइवायेच तिष्ठते 
घासमग्ने ॥ ( अथवे० १ ९५५६) 


त 


& ये पितर सौम्य है, इसलिए इनका सत्कार प्रायः जल से ही होता हे। उधर वृक्ष भी सौम्य कहलात हैं, 


यही कारण है कि पितृजल वुक्षों में ही डाला जाता हे। पञ्च महायज्ञों में जहा देवता, मनुष्य, प्श 


» पक्षी 


और कीटपतङ्गों तक को भोजय भाग दिया जाता हे, वहाँ सौम्य पितरों का हक्‌ सोम्य वृक्षों को ही दिया जाता 
हे। 'एका क्रिया व्यर्थकरी बभूव? लिखकर पतंजाले ने महाभाष्य में इसी प्रकार का इशारह किया है । 


~ 


= 


क्र 
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वेदिक धर्म । 


> 
अर्थात्‌ जो अभी दिया है ओर जो इसके पहिले दिया हे 
तथा जो आगे दिया हे और जो पीछे दिया हे, वह सब 
बलिवेश्वकर्म की अभि को प्राप्त हो। जिस प्रकार नित्य 
घोड़ा घास पाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन प्राणियों को 
उनका भाग अर्थात्‌ बलि देना चाहिये । इसके बाद अ- 
तिथियज्ञ है | आतिथियज्ञ के विषय में लिखा हे कि-- 


तद्यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिथियृहानागच्छे- 
त्‌ ॥१॥ श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ तथा क्षत्राय 
ना वृश्चते तथा राष्ट्राय ना बृइचते ॥२॥ 

( अथवे० १०१०) 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो 5तिथिग्रेहानागच्छेत्‌॥१॥ 
स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्‌ वात्य कावात्सीर्वा- 
त्योदकं व्रात्य तर्पयन्तु व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु 
व्रात्य यथा ते वरास्तथास्तु वात्य यथा ते निकाम: 
स्तथास्त्विति ॥२॥ ( अथववेद १५।११ ) 


अर्थात्‌ जब विद्वान्‌ ओर ब्रतधारी अतिथि राजा के घर 
आवे, तो राजा को उचित हे कि वह अतिथि को अपने 
से भी अधिक श्रेष्ट माने । इससे राजा न तो क्षेत्रियकुल 
में ही दोषी होता हे ओर न राष्ट्र की ही ओर से दोषी 
होता हे। जिसके घर में ब्रतशील ओर विद्वान्‌ अतिथि 
आ जाय, तो उसे चाहिये कि वह उठकर अतिथि से कहे 
क्रि हे बात्य! आप कहाँ से आ रहे हैं? आइये, लीजिये 
यह जल हे, आप तृप्त हों और जों आपकी इच्छा हो, 
चह भी हाजिर किया जाय तथा जो आज्ञा हो, वही 
किया जाय। यह वेदिक आतिथ्य का नमूना हे । इस 
प्रकार से पञचमहायज्ञों के द्वारा गृहस्थ सबको अन्नजल 
पहुँचाता हे ओर इसी प्रकार का गृहस्थ पहिले कही हुईं 
आयु, बल, कीर्ति, विद्या, प्रजा, धन ओर मोक्ष आदि 
इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है। परन्तु ये बातें गृहस्थ 
को तभी प्राप्त हो सकती हैं, जत्र उसका सामाजिक 
व्यवहार भी उत्तम हो । बत 


सामाजिक व्यवहार । 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है परन्तु उसका सम्बन्ध 
केवळ अपने आप ही से नहीं हे, प्रत्युत उसका. संबंध 
दंपति, कुटुंच, जाति, समाज और समस्त संसार के 


२० 


मनुष्यों तथा समस्त संसार के प्राणिमात्र से हे, इसलिपु 
उसे सबके साथ प्रेम, दया और सहानुभूति से वर्तना 
चाहिए । वेद्‌ के निम्नलिखित मन्त्रों में वही उदात्त उपदेश 
दिया गया हे । यहाँ हम पहिले दंपतिप्रेम का नमूना 
दिबलाते हैं। ऋग्वेद और अथववेद में लिखा हे कि-- 


या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावतः । 

देवासो नि त्ययाशिरा ॥ (ऋग्वेद ८।३१।) 

स्योनाद्योनेराधि बुध्यमानो हस्रामुदौ महसा 

मोदमानो । सुगू सुपुत्रो खुग्रहो तराथो जीवा- 

बुषसो विभातीः ॥ (अथर्व० १४।२।४३) 

अथात्‌ जो दम्पति एक मन होकर यज्ञ अथीत उत्तम 
कामों के लिए साथ साथ दोड़ते हैं और नित्य परसेइवर 
की प्रार्थना करते हैं, वे देवता हैं। हे दंपति! तुम दोनों 
इस सुखदायक घर में अच्छ प्रकार जागते हुए, हँसी खुशी 
के साथ, बड़े प्रेम से आनन्द मनाते हुए, सुन्दर सुपुत्रो 
आर सुन्दर गृहस्थीवाले होकर प्रकाशयुक्त बहुत से प्रातः" 
कालों को देखो, अथोत्‌ बहुत दिन तक जीओ । इन 
वेदमन्त्रों में दंपतिप्रेम का उत्कृष्ट नमूना यह बतलाया 
गया हे कि दोनों एक मन होकर आ।नन्दपूर्वेक उत्तम कर्मा 
में लगे रहें ओर परस्पर प्रेम ओर विनोद के साथ व्यवहार 
करें| इस दंपति कतव्य वर्णन के आगे कोडुंबिक व्यवहार 
का उपदेश इस प्रकार हे 


अनुबतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥२॥ 

मा भ्राता श्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥३॥ 

(अथवे० ३।३०) 

अथात्‌ पुत्र पिता का आज्ञाकारी ओर माता का इच्छाकारी 
हो, तथा स्त्री पति से मधुर ओर शांत वाणी से बातचीत 
करे । भाई से भाई द्वेष न करे ओर न बहन से बहन ही 
ईषा करे सब लोग अपने अपने ब्रत अथात्‌ मयोदा में 
रहकर संदेव आपस में भद्रभाषा से ही बातचींत करें । 

केसा सुन्दर कौटुंबिक व्यवहार हे! इन समस्त कुटुंबियों 
में माता का स्थान बहुत ऊँचा हे, इसलिए बेद में माता 
की बड़ाई इस प्रकार की गई हे कि-- 
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कुमार माता युवतिः समुब्धं गुहा विभर्ति न 

ददाति पित्रे। अनीकमस्य न मिनञ्ञनासः पुरः 

पश्यन्ति निहितमरतो ! ( ऋ० ५।२।१ ) 

अथोत्‌ युवती माता पुत्र को अपने ही गर्भ में धारण 
करती हे, अपने तुल्य पिता को नहीं देती ओए न उसके 
बल को क्षीण होने देती हे, इसीलिए विद्वान्‌ पुरुष माता 
को अथम स्थान देते हैं । इस मन्त्र में माता का स्थान 
सवेश्रष्ठ इसीलिए कहा गया हे कि वह बराबरी का दावा 
करनेवाले अपने पति का बल नष्ट न करके गर्भ को अपने 
ही पेट में धारण करती हे ओर पति कों उस कष्ट से 
बचा लेती हे । इस म।तृभक्ति के आगे घर के बड़ों बूढ़ों 
की सेवा से पत्रित्रता मानने का उपदेश इस प्रकार हे-- 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः 

पनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । 

पुनन्तु मा पितामहाः पनन्त प्रपितामहाः 

पवित्रेण शतायुषा विइवमायुव्यञ्षचे ॥३७॥ 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः 

पुनन्तु विइवा भूतानि जातवेदः पुनीहि भा॥३९॥ 

( यजुवेद १९ ) 

अथीत्‌ सोम्य पिता मुझे पवित्र करें, सोम्य पितामह 
मुझे पवित्र करें और सोम्य प्रपिता-मह मुझे पवित्र करें, 
जिससे में सो वर्ष जीनेवाला होऊं । पितामह और 
प्रिपतामह झुझे पवित्र करें, जिससे में सो वर्ष की आयु 
प्राप्त करूँ । मुझे समस्त देवजन पवित्र करें, मेरा मन 
और बुद्धि मुझे पवित्र करे, समस्त पञ्चभूत मुझे पवित्र करें 
और अभि मुझे पवित्र करे। इन मन्त्रों सें बृद्धी की सेवा 
से पवित्रता और दीर्घायु की घ्राति बताई गई हे । 
इससे स्पष्ट हो जाता हे कि वेदिक शिक्षा में बड़े बूढो के 
मान और सेवा के लिए कितना जोर दिया गया हे | 
इस कोटुम्त्रिक व्यवहार के आगे हम दिखलाना चाहते 
हैं कि वेदों में अपने कुटुम्ब से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
जातिबन्धुओं के लिए किस प्रकार सुख की कामना करने 
का उपदेश है । ऋग्वेद में लिखा हे कि-- 


स्त॒ माता सस्त पिता सस्त इवा सस्त 
विइपतिः। ससत सवे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो 
ज्ञनः॥ ` (२० ७।५५।५ ) 


२०७ 


वेद्मन्त्रोके उपदेश । 


आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम्‌ । 
जायां जनित्री मातरं ये प्रियास्तानुप ह्वये । 
( अथवे० ९।७।३० ) 


अथीत्‌ माता, पिता, जातिवाले, नौकर, चाकर और 
कुत्ते आदि पशु सब सुख से सोचें । आत्मीय जन, पिता, 
पुत्र, पौत्र, पितामह, स्त्री, पितामही, माता और जो 
स्नेही हैं, उनको में आदर से बुलाता हूँ। इन कुट्म्बियों 
ओर जाति से सम्बन्ध रखनेत्रालों के साथ व्यवहार का 
वर्णन करके आगे मित्रों के साथ व्यवहार करने का उपदेश 
इस प्रकार हे 


सर्वे नन्दन्ति यशस।गतेन सभासाहेन खख्या 
सखायः । किल्विषस्प्रस्पितुषणिह्ाघामरं हितो 

भवति वाजिनाय॥ (ऋ० १०।७१।५० ) 
नससखायो न ददातिसख्ये सचाभुवे सच- 
मानाय पित्वः । अपास्सात्प्रेयान्न तदोको ,अस्ति 
प्णन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ( ऋ० १०।११७।४) 


अर्थात्‌ मित्र के सहवास और यश से सब आनन्दित 
होते हैं । मित्र धन देकर समाज के पापों को दूर करता 


हे ओर सबका हितकारी होता हे। वह सखा अर्थात्‌ 


मित्र नहीं हे, जो धनवान्‌ होकर अपने मित्र की 
सहायता नहीं करता । उसका घर सच्चा घर नहीं हे। 
उसके पास से तो सदैव दूर ही भागना चाहिये । इन 
दोनों मन्त्रों में मैत्री का भाव ओर कतव्य अच्छी तरह 
बतला दिया गया हे और दिखल। दिया गया हे कि मित्र 
को भी कुटुम्ब और जाति कीं भाँति ही सहायता देना 
चाहिये। इसके आगे अब समस्त आर्यजाति के साथ 
व्यवहार करने का उपदेश इस प्रकार है -- 


प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु। 
प्रियं सवेस्य पर्यत उत शूद्र उतायं ॥ 

( अथवे० १९।६२।१ ) 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शाद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 

( यजु० १८।४८ ) 


अर्थात्‌ मुझको ब्राह्मणों में प्रिय कीजिये, क्षत्रियों में 
प्रिय कीजिये, वेइयों में प्रिय कीजिये और शूद्रो में प्रिय 
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कीजिये । हमारी ब्राह्मणों सें रुचि हो, क्षत्रियों में रुचि हो; 
बैश्यों और झूद्गों में रुचि हो तथा इस रूचि में भी रुचि 
हो । इन मन्त्रों में आर्यजाति के चारों वणा के साथ रुचि 
> रखने और उनके बीच में प्रिय होने का उपदेश है । 
इसके आगे समस्त मनुष्यजाति के साथ ब्यवहार करने 
का आदेश इस प्रकार हे-- 


सप्रानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह 
वो युनज्मि। सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमि- 
वाभितः ॥ ( अथवं० ३।३०।६ ) 


सहृदयं सांम्रनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यममि ह्येत वत्सं जातमिवाषघ्न्या ॥ 
(अथवे० ३।३०।१ ) 


ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः 
तेषां श्रीम्रेयि कल्पताप्रस्मिलोके शतं समाः 


(यजुर्वेद १९।४६ ) 


अर्थात्‌ तुम सब मनुष्यों के जलस्थान एक समान हों 
और तुम सब अन्न को एक समान ही बॉट चूँट कर लो | 
में तुमको एक ही कोटुम्बिक बन्धन से बाँधता हूँ, 
इसलिए तुम सब मिलकर कर्म करो, जैसे रथचक्र के सब 
ओर एक ही नाभि में लगे हुए आरे कमं करते हैं। में 
तुम्हारे हृदयों को एक समान करता हुँ और तुम्हारे मनों 
को विद्वेषरहित करता हूँ । तुम एक दूसरे.को उसी तरह 
प्रीति से चाहो, जेसे गो अपने सद्यःजात बछड़े को चाहती 
हे। जो जीव, मन, वाणी से इस प्रकार की समानता के 


7 के समस्त ऐश्वयो को दिया हे । इन मन्त्रों में मनुष्यमात्र के 
साथ समता का व्यवहार करने का उपदेश किया गया 
है। इस उपदेश में अच्छी तरह बतला दिया गया हे 
क्रि समस्त मनुष्यों की सम्पत्ति, विचार और रहनसहन 
एक समान होना चाहिये, तभी सौ वर्ष तक लोग सुख 
से जी सकते हैं | समस्त मनुष्यों के साथ इस प्रकार का 
जे कर हार करने की आज्ञा के बाद वेदों में अच्छी तरह 
F | कह दिया गया हे कि मनुष्यों के ही साथ नहीं, प्रत्युत 
- प्राणिमात्र के साथ प्रेम, दया और सहानुभूति का ब्यवहार 
करना चाहिए। वेद उपदेश करते हैं कि-- 


4 
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पक्षपाती हैं, उन्हीं के लिए मैंने इस लोक में सो वर्ष तक ' 


[ घर्ष २०, अ क्क दे 


यो वे कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति। ? 
ब्राह्मणएच राजा च धेनुरचानडवाँड्च व्रीहिशच 
यवइ्च मधु सप्तमम्‌ ॥ ( अथवे० ९।।२२। ) 
रते दृह मा मित्रस्य मा चक्षषा सर्वाणि भूतानि छ” 
समीक्षन्ताम। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षे । मित्रत्य चश्चुषा समीक्षामहे । 

( यजुर्वेद ३६।१८ ) 


अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्री, धेनु, बेल, धान, यव और 
मिठाई, ये सात मिठाइयाँ हें । जो मनुष्य ज्ञान के इन 
सात मधुओं ( मिठाइयों ) को जानता हे, वह मधुमान्‌ 
अथोत्‌ मधुर हो जाता है। हे दृष्टिस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
मेरी दृष्टि को दृढ कीजिए, जिससे सत्र प्राणी मुझे मिन्नदृष्टि 
से देखें इसी तरह में भी सब प्राणियों को मित्रदछि से = 
देखूँ ओर हम सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को मित्रदृष्टि 
से देखें । यहाँ तक हमने सामाजिक व्यवहार से सम्बन्ध 
रखनेवाले मन्त्रों का संग्रह किया । इस संग्रह में अपने 
कुटुम्ब्र से लेकर समस्त संसार के मनुष्यों ओर समस्त £ , 


` प्राणियों तक के साथ प्रेम, दया, समता, सहानुभूति 


आर मित्रता के भावों के दशीनेवाले वेदोंपदेश ग्रथित 
हैं । हम नहीं समझते कि समाज से सम्बन्ध रखनेवाले 
इससे अधिक उदात्त और व्यापक व्यवहार ओर कहीं 
संसार में होंगे । परन्तु ये सामाजिक व्यवहार जब तक 
सदाचार की सुदृढ भूमिका पर स्थिर न हों, तब तक 
स्थायीं नहीं हो सकते । 


सदाचार । 


विना सदाचार के सामाजिक व्यवहार उत्तमता से निभ 
ही नहीं सकते। सदाचारी मनुष्य हा समाज में सुख 
से रह सकता हे । सत्यता, शुद्धता, चरित्रशींलता ओर 
ब्रत आदि के बिना मनुष्य की समाज में गुजर ही नहीं 
हे । इसीलिए सदाचार से सम्बन्ध रखनेवाले अनेकों १ 
उपदेश वेदों में दिये गये हैं । यहाँ हम नमूने के तौर पर 
थोडे से मन्त्र उद्धत करते हैं । ऋग्वेद में लिखा हे कि-- 


सप्त मयादा; कवयस्ततक्षुस्तासामेका मिद॒भ्यहुरो 
गात । आयोह स्कम्भ उपमस्य नीळे पथां विसर्ग "४ 
ध्ररुणेष तस्थो॥ (जर० १०।५।६) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


_. 


फाब्गुन १८६०] 


अथोत्‌ हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, जुवा, 
असत्य भाषण और इन पापों के करनेवाले दुष्टों के सहयोग 
का नाम सप्त मयोदा है । इनमें से जो एक भी मयोदा 
का उल्लंघन करता है, अथीत्‌ एक भी पाप को करता 
है, वह पापी होता हे ओर जो धेय से इन हिंसादि पापों 
को छोड़ देता हे, वह निस्पन्देह जीवन का स्तम्भ 
( आदर्दा ) होता हे और मोक्षभागी होता है । 


उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोक- 

यालुम्‌ । सुपणयातुमुत गृधयातुं दृषदेव प्र सरण 

रक्ष इन्द्र । (ऋग्वेद ७।१०४।२२ ) 

अथोत्‌ गरुड़ के समान मद (घमंड), 
समान लोभ, कोक (चिड़ा) के समान काम, कुत्ते के 
ससान मत्सर, उल्दक के समान मोह ( मूर्खता ) ओर 
भेड़िया के समान क्रोध को मार भगाइये । अथोत्‌ काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि छे विकारों को 
अपने अंतःकरण से हटा दीजिये। इन हिंसा आदि बाह्य 
ओर कामादि अन्तदुंवोसनाओं के त्याग से ही मनुष्य 
उत्तम सामाजिक हो सकता हे । इन सत्रमें सत्य की 
महिमा महान्‌ हे। वेद उपदेश करते हें कि-- 


गीध के 


सक्तुमिच तितडना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमक्रत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते 


Lol निहि 


भद्गेषां लक्ष्मीनिहिताधि वाची । (ऋ०१०।७१।२) 


अग्ने बतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे 


२०९, 


वेदमत्रौके उपदेश । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार छाननी से सत्त छाने जाते हैं, 
उसी तरह जहाँ विद्वान्‌ लोग अपनी वाणी को मन से 
शुद्ध करके बोलते हैं, वहीं पर लक्ष्मी और मित्रता ठहरती 
हे। हे परमेश्वर ! में प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी शक्ति भर 
सत्य का पालन करूँगा, अतः इस असत्य से निकल कर 
सत्य में आता हूँ। प्रजापति ने सत्य और असत्य को 
समझ वूझकर अलग फक्रया हे और असत्य में अश्रद्धा तथा 
सत्य में श्रद्धा उत्पन्न की है। तीन वर्षो के इस पार जो 
हम झूठ बोले हों तो हे परमास्मन्‌! उन सब दुष्फल 
पापों से हमारी रक्षा कीजिये । मनुष्य की सुविधा के लिये 
सत्य और भसत्य के विज्ञान को एक दूसरे के विरूद्ध कहा 
गया हे । इन दोनों में जो सत्य हे, वह सरल ओर सीधे 
स्वभाव से कहा जाता है, तथा डससे कोमलता आती 
है। पर जों असत्य हे, वह तो हर प्रकार से सत्यानाश ही 
कर देता हे । इन सत्य के प्रतिपादन करनेवाले मन्त्रों ने 
सस्य भाषण की समस्त खूबियों का सुन्दर वणेन कर 
दिया हे । अब आगे मधुर भाषण की खूबियों का वणेन 
करते हैं । 

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्मामूले मधूलकम्‌ । 

ममेदहक्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥ 

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्म परायणम्‌ । 

वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्दश; ॥३॥ 

(अधवे० १।३४) 
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¢ अर्थात्‌ मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मधुरता हो और 
राध्यताम्‌ । इदमहमन्रृतात्‌ सत्यमु पेमि॥ जिह्वा के मूल में मधुरता हो । हे मधुरता ! मेरे कमं सें 
0 052 तेरा वास हो ओर मन के अन्दर भी तू पहुँच जा । 
दष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । मेरा आनाजाना मधुर हो, में जो भाषा बोलें. वह मधुर हो 
अश्रद्धा मनृते$दघाच्छूद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ और में स्वयं मधुर मूर्ति बन जाऊँ । यहाँ तक सत्य और 
(यजु० १९।७७) मधुर वाणी बोलने की शिक्षा देकर अब वेद उपदेश 
यदवीचीनं त्रेहायणादनृत॑ कि चोदिम। करते हैं कि अपनी किसी भी इन्द्री से अभद्र, असभ्य | 
आपो मा तस्मात्सवैस्माद्‌ दुरितात्‌ पाम्त्वंहलः॥ और अमङ्गल व्यवहार न होने दो, किंतु सब व्यवहार अद 
( अथवै० १०।५।२२) दी भद हों । यजुवद उपदेश करता हे कि-- 
सविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी भत्रं कर्णेभिः शएणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभियं- 
र  पश्पृधाते। तयोयेत्सत्यं यतरदजीयस्तदित्सोमो- जत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्यशेमहि 
ह ऽबाति हन्त्या्तत्‌॥ , (ऋग्वेद ७१०४।१२ ) देवहितं यदायुः॥ (यजु ०२०२१) 
> < * 
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वेदिक धमे । 


अथोत्‌ हे यज्ञ करनेवाले परमेश्वर के भक्त बिद्वानो ! 
हम संदैव कल्याणकारी शब्द ही कानों से सुनें, कल्याण- 
कारी दृश्य ही आँखों से देखे और अपने दृढ अंगों के 
द्वारा शरीर से यावज्ींवन वही कर्म करें, जिससे विद्वानों 
का हित हो । इसके आगे मनसा, चाचा, कर्मणा बुराई 
« से बचने का उपदेश किया गया हे । अथववेद में लिखा 
हे कि— 
इदं यत्‌ परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम्‌। येनेव 
सस्रे घोरं तेनेव शान्तिरस्त्‌ नः ॥४॥ इयं या 
परम छिनी वाग्‌ देवी ब्रह्मलशिता। ययेव ससजे 
घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः ॥३॥ इमानि यानि 
पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा 
संरितानि। यैरेव सस्रूजे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु 
नः ॥ ( अथवे० १९।९।३-५) 
अर्थात्‌ यह जो ज्ञान से तीक्ष्ण बना हुआ मन हे और 
जिससे भयङ्कर प्रसङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं, वह हमें शान्ति 
दे। यह जो ब्राह्मण के द्वारा संस्कृत हुई परमेष्टिनी 
वाणी हे और जिससे भयङ्कर प्रसङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं, 
वह हमें शान्ति दे | ये जो पाँचौं ज्ञान अथवा कभेंद्रियाँ 
हैं ओर जिनसे छठे भन के साथ भयंकर पाप हो पड़ते 
हैं, वे हमें शान्ति दें। इस प्रकार से इन मन्त्रों ने 
मनसा, वाचा ओर कर्मणा पापों से बचने ऑर शान्ति से 
रहने का उत्तम उपदेश दिया हे। इन सब मन, वाणी 
ओर कमो में मन ही प्रधान हे । उसी से सब पापों की 
उत्पत्ति' होती हे, इसलिए मन को निष्पाप करने का. 
उपदेश इस प्रकार दिया गया हे । 


परोऽपेहि मनस्पाप किमदास्तानि शंससि । 

परेहि न त्वा कामये वृक्षा वनानि सं चर 

ग्रहेषु गोषु मे मनः ॥ ( अथर्व ६।४५।१ ) 

अर्थात्‌ हे मेरे मन के पापो ५ तुम मुझसे दूरं हो 
जाव । मुझसे बुरी बातें क्यों करते हो ? में तुमको नहीं 
चाहता, इसलिये मेरे पास से दूर हो जाव और जहाँ 
चनवृक्ष हैं, वहाँ चळे जाव। क्‍योंकि में अपने शरीर, 
इन्द्रिय और मनमें चित्त लगा रहा हूँ । इसी तरह मनसे 
सम्बन्ध रखनेवाळे ईषोद्रेष से बचने का भी उपदेश दिया 
गया हे । अश्रवैवेद में है कि-- 


२१० 


~ [.... 


[ वषे २०, अक ३ 


यथा भूमिमंतमना सृतान्मृतमनस्तरा । 
यथोत मंम्रुषो मन एवेष्योस्रतं मनः ॥ 
( अथवे० ६।१८।२ ) 
अर्थात्‌ जैसे एधिवी मुर्दे से भी आधिक मननशाक्तिशून्य 
हे और जैसे मरे हुए का मन भी शून्य हो जाता हे, 
उसी प्रकार ईर्षा करनेवाले का मन भी सुदा हो जाता 
हैं । इस उपदेश का यही मतलब हे कि ईर्षाद्वेष करने से 
मन की विशालता नष्ट हो जाती हे, वह अत्यन्त संकुचित 
हो जाता हे, मर जाता है और निन्दा भी होती हे । निन्दा 
से बचने के लिए वेद उपदेदश करते हैं कि -- 
अयुतोहमयुतो म आत्मायुतं मे चक्षुश्युतं मे 
श्रोत्रमयुतो मे। प्राणोयुतो मेऽपानोऽयुतो मे 
व्यानोऽयुतोऽहं सर्वे: ॥ (अथवे० १९७१! ) 
अर्थात्‌ में अनिन्दित होऊँ,मेरा आत्मा अनिन्दित होवे 
ओर मेरे चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान तथा व्यान अनिन्दित 
होवें । इस के आगे वेदमन्त्रोमें व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मो 
के त्याग करने की शिक्षा इस प्रकार दी गई हे 
मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिः स्टूरयः 
सुव्रतास : । अन्यस्तेषां परिधिरस्तु काश्चिदृपृण- 
न्तमभिस यन्तु शोकाः ॥ (५८० १।१२५।७) 
अर्थोत्‌ दुष्ट कर्म मत करो और न प्रतिष्ठित तथा 'घमोत्माओों 
में व्यभिचार ही करो, क्योंकि व्यभिचार करनेवालो के 
लिए दूसरा ही कानून है, जिससे वे शोक को प्राप्त होते 
हैं। इसके आगे हिंसा का निषेध इस प्रकार है । 
अनागोहत्या वे भामा कृत्ये मा नो गामइवं 
पुरुष वधीः। यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्था- 
पयामसि पणेलघीयसी भव ॥ (अथवे० १०।१।२९) 
ये श्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासते । 
ते वा अन्येषां कुम्भी पयोद धाति सवेदा ॥ 
( अथवं० १२।२।५१ ) 
अर्थात्‌ हे हिंसा! निदोषों की हस्या निइचय ही महा- 
भयानक हे, अतः तू हमारी गो, घोड़े और पुरुषों को मत 
मार । जहाँ जहाँ तू गुसरूप से छिपी हे वहा. वहाँ से हमें 
तुझे निकालते हैं, अतः तू पत्ते से भी अधिक हरूकी हो 
जा । अश्रद्धावाले जो धन की कामना से मांस खानेवालों 
का साथ करते हैं, वे सदैव) दूसरों कीं ही हंडी का खाते हैं 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ha, 


“7? 


फारगुन १८६० ] २ 


इन मन्त्रों में पझुवध ओर मासभक्षण का निषेध किया 
गया हे । इसके आगे मद्य का निषेध इस प्रकार हे-- 
हृत्छु पीतासो युध्यन्ते दुमेद(सो न सुरायाम्‌। 
ऊधन नग्ना जरन्ते ॥ (ऋ० ८।२।१२ ) 
अर्थात्‌ शराब को दिल खोल कर पीनेवाले दुष्ट लोग 
आपस में लड़ते हें और नंगे होकर व्यथ बड्बड़ाते हैं, 
इसलिए शराब का पीना बुरा हे। जिस तरह शराब का 
पीना बुरा हे, उसी तरह जुत्रा खेलना भी बुरा हे। वेद 
उपदेश करते हैं कि-- 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य 
चरतः क्क स्वित्‌ । ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमा- 
नोऽन्येषामस्तसुप नक्तमेति। (ऋ० १०,३४।१०) 
अथोत्‌ जवारी की स्री सदा कष्टमय अवस्था के कारण 
दुखी रहती हे, गली गली मारे मारे फिरनेवाले जुवारी 
की माता रोती रहती हे, कज़ें से लदा हुआ जुवारी खुद 
सदा इरता रहता हे और धन की इच्छा से वह रात के 
समय दूसरों के घरों में चोरी करने के लिए पहुँचता 
हे, इसलिए जुवा खेलना निहायत खराब हे। इसी तरह 
चोरी को भी बुरा बतलाया गया हे। अथववेद में हे 
कि“. 
ये5मावश्यां३ रात्रिमुद्रथुवाजमत्रिणः | 
अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत्‌ । 
(अथवे० १।१६।१) 
अधीत जो मुफ्तखोरे, भूखे ओर भटकनेवाळे अँधेरी 


' रात में बस्ती के भीतर चोरी करने ओर डाका डालने के 


लिए आते हैं, उनसे बचने के लिए राजपुरुष सबको सचेत 
करता है ओर उन्हें पकड़कर मार डालता हे। इसलिए 
कभी किसी की चोरी नहीं करना चाहिये । 

. यहाँ तक स्थूल सदाचार का वर्णन करके अब सभ्यता- 
सम्बन्धी सदाचार का वणेन करते हैं । सभ्यता में सबसे 
पाहिली बात स्वच्छता और पवित्रता की हे । इसलिए 
बेद उपदेश करते हैं कि-- 


पदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मळादिच । 


= पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः । 


Ris. ( यञ्जुवंद २०२० ) 
छ 


११ वेदमंन्त्रौ के उपदेश । 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। 
पुनन्तु बिइवा भूतानि जातवदः पुनीहि मा। 
( यजुर्वेद १९३९ ) 


अथौत जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते गिर जाते हैं, जैसे पसीना 


निकला हुआ आदमी स्नान से मल को धो डालता हे 


ओर जैसे घी से पवित्रता होती हे, उसी तरह हे जल ! मेरे 
शरीर, वस्न और घर के मलों को शुद्ध कर दीजिये । मुझे 
विद्वान्‌ पवित्र करें, मेरा मन ओर बुद्धि मुझे पवित्र करें, 
समस्त संसार के प्राणी मुझे पवित्र करें और यहं आग्नि मुझे 
पवित्र करे । इस स्वच्छता और पवित्रता के उपदेश के 
आगे सदाचार से सम्त्रन्ध रखनेवाली दिनचर्या का उपदेश 
इस प्रकार हे 


श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धा मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धां सूयेस्य निम्रुचि श्रद्ध श्रद्धापयेह नः ॥ 
(ऋ० १०।१५१।५ ) 
सुरुरसत्सुहिरण्यः स्वइवो बृहदस्मे वय इन्द्रो 
दधाति । यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो 
मुक्षीजयेव पदिसुत्सिनाति ॥ (ऋ० ५।१२५।२) 
प्राता रल प्रातरित्वा दधाति त चिकित्वान्प्र- 
तियृह्या नि धत्ते । तेन प्रजां वधेयमान आयू 
रायरपोषेण सचते सुवीर;॥ ( ऋ० १।१२५।१ ) 


~ 


अर्थात्‌ में प्रातःकाळ श्रद्धा की पूजा करता हूँ, में 
मध्यदिन में श्रद्धा की पूजा करता हूँ ओर में सूर्य छिप 
जाने पर श्रद्धा की पूजा करता हूँ, इसलिए हे श्रद्धा ! तू 


श्रद्धाके लिए आ। जो प्रातःकाल उठता हे, उसे सुन्दर | 


गोएँ, सोना, घोडे और लम्बी आयु प्राप्त होती हे और 


उसे सूयैदेवता वसु के द्वारा इस तरह बाँध देता हे, जैसे 


कोई रस्सी से बँधा हो । अर्थात्‌ प्रातःकाळ उठने का 
अभ्यास करने से सूर्य आप ही आप उठा देता 
प्रातःकाल उठनेवालों को अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति 
होती हे, इसीलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस समय को पकड़ 
कर रखते हैं, क्योंकि प्र।तःकाल के जागरण से प्रजा, आयु, 
धन, पुष्टि बढ़ती हे ओर बहादुरी आती हे। इस प्रकार 
दिनचर्या का वर्णन करके अब सदाचार से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखनेवाली उदारता अर्थात्‌ दान का वणेन करते हैं--- 
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वैदिक धम। २१२ 


तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवानः 
सुवीराः । ये अइवदा उत वा सन्ति गोदा ये 
वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः! (ऋ० ५।४२।८) 
अनुपूर्ववत्सां घेनुमनड्वाहसुपवहंणम्‌ । 
वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यंति दिवमुत्तमाम्‌. ॥ 
( अथवे० ९।५।२९ ) 
अर्थात्‌ ह ब्रृहस्पते | जो आपकी रक्षा से सम्बन्ध रखने- 
वाले हैं, वे दुःखों से रहित, धनवान्‌ ओर पुत्रपोत्रवारे 
होते हैं ओर जो गायों, घोड़ों ओर वस्थों का दान करने- 
चाले होते हैं, वे सौभाग्यवाले होते हैं और उनके घरों 
सें अनेक प्रकार के धन सदा प्रस्तुत रहते हैं । जो जनने- 
वाली गो, बोझा ढोनेवाला बेल, दिर के नीचे रखनेवाली 
तकिया, वस्त्र और सुवर्णे का दान करते हैं, वे उत्तम गति 
को प्राप्त होते हैं | इस उदारता ओर दानसम्बन्धी उपदेश 
के आगे अब सदाचार के मूल सत्सङ्ग का वणेन करते हैं | 
ऋग्वेद में आया हे कि-- 
नाकस्य पृष्ठ अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति 
स ह देवेषु गच्छाति । तसमा आपो घृतमषेन्ति 
सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ॥ 
( ऋ० १।१२५।५ ) 
अथोत्‌ जो सदा विद्वानों के साथ रहता हे, वह सुखकारी 
स्वर्ग में निवास करता हे, जहां अपतत्त्व ( ईश्वर ) स्थान 
देता हे ओर सूर्यकिरणे दक्षिणा देती हैं । इस मंत्र में 
विद्वानों के सत्संग का फल बतलाया गया हे । इसके आगे 
विद्वानों को दक्षिणा देकर उनकी सेवा करने का फल भी 
बतलाते हैं। ऋग्वेद में हे कि 


द्क्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि 
सूयांसः । दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणा- 

„ चन्तः प्र तिरन्त आयुः॥ (ऋ० १५।१२५।६ ) 
दृक्षिणावान्प्रथमो हुत एति दक्षिणावान्त्रामणी- 


[वषं २०, अंक ३ 


` अर्थात्‌ दक्षिणावान्‌ पुरुषों को नाना प्रकार के सुख, सूर्य 
के समान पश्वर्थ और अस्त के समान फल तथा दीर्घायु 
प्राप्त होती है जो सबसे प्रथम श्रेणी का दक्षिणावान्‌ 
होता हे, वह सबसे पहिले बुलाया जाता हे, वही ग्राम 
का आगेवान होता हे ओर वही राजा के यहाँ सम्मान पाता 
है । जो विद्वानों को दाक्षणा में अश्‍व, गो, सोना, चाँदी 
ओर अन्न देता हे, उसके लिए यह दक्षिणा कवच का 
काम देती हे- उसकी रक्षा करती हे । परन्तु यह सदा- 
चारसम्बन्धी समस्त व्यवहार तभी सम्पन्न हो सकता हे, 
जब मनुष्य ब्रतवाला हो, जिसका सङ्कल्प दृढ हों और 
जो सदैव अपने सिद्धांत पर कायम रहे। इस ब्रत का 
माहात्म्य बतलाते हुए वेद उपदेश करते हैं. कि -- 

त्रतेन दीक्षामाम्रोति दीक्षयाप्तोति दक्षिणाम्‌ । 

दक्षिणा श्रद्धामाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 


(यजु १९।३०) 
अर्थात्‌ मनुष्य ब्रत से दीक्षावान्‌ होता हे, दीक्षा से 


दाक्षेणावान्‌ होता हे, दक्षिणा से श्रद्धावान्‌ होता है 
और श्रद्धा से सत्य को अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता हे । 
इस प्रकार से यह ब्रत ही सदाचार का मूल है । जो 
ब्रतधारी हैं, दढ प्रतिज्ञावाले हैं, वही सदाचार में 
सफलता प्राप्त करते हैं। परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि 
यह दृढता और इस प्रकार का ब्रत दिना अभ्यास के 
नहीं हो सकता और न अभ्यास विना संस्कारों के हो 
सकता हे । 
इसालिए आगे देखते हैं कि संस्कारों के सम्बन्ध में वेद 
क्या उपदेश देते हैं। 
7३ चे 0 ~ ® 
विवाह आर गभाधानाद सस्कार । 
जिस प्रकार के सदाचार का वणेन किया गया हे, उस 


प्रकार के सदाचारी मनुष्य समाज में तब तक उत्पन्न नहीं 
हो सकते, जब तक वे उत्तम संस्क्रारो के द्वारा जन्मसे ही 


२३ 


DA ७ १०० ~ [a ० ~ ० >. ५०८ ७ ~ ४५ ७३. 
रग्रमात । तमव मन्य नुपांत जनाना यः प्रथमा संस्कृत न किये जाय । संस्कार का अर्थ हे मन, वाणी और 


eee है + PS दो 
है 
का मम 
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ई हः दृक्षिणामाविवाय । ( ऋ० १०।१८७।५ ) शारीर का सुधार | इसलिए मनुष्यों के जन्म से ही नहीं 
फू. दाक्षिणाइवं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत प्रत्युत जन्मके पूर्व. गर्भ से भी संस्क्रार होना चाहिये । 
याद्धिरण्यम्‌। दक्षिणान्नं वनुते यो न आत्मा इतना ही नहीं प्रत्युत जिन स्त्री-पुरुषों के द्वारा गर्भाधान 


होनेवाला है, उनको भी अच्छी प्रकार सुसंस्कृत होना र 


. दक्षिणां वर्म कृणुते बिजानन्‌। 
A मनि चाहिये । कहने का मतलब यहद कि समस्त संस्कारोंका 


(ऋ० १०।१०७।७ ) 
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मूळ विवाह को ही समझना चाहिये | विवाह करनेवाले 
वरवधू की क्या योग्यता हो, उनकी क्या आयु हो ओर 
उनका क्या कतेव्य हो, ये बातें संस्कारों के आरम्भ के 
पूर्वे विवाहकाल में ही स्थिर हो जानी चाहिये। वेदों ने 
इन समस्त बातों को बहुत ही उत्तम रीति से स्थिर कर 
दिया है, इसलिए हम यहाँ इन बातोंका इसी क्रम से 
वर्णन करते हैं| वेदों की आज्ञानुसार सबसे पाहिला संस्कार 
विवाह ही हे ओर विवाह सें सबसे पहिली बात 'वरवधू 
की योग्यता की है। अतएव हम वेद के वे मन्त्र उद्धत 
करते हैं, जिनमें विवाह करनेवाले वरवधू की योग्यता का 
वर्णन है | अथवैवेदसें लिखा हे कि- 
शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां 
हस्तेषु प्रपृथक्‌ सादयामि। यत्काम इदमभि- 
षिञ्चामि वोऽहृमिन्द्रो मरुत्वान्त्स -ददातु 
तन्मे ॥ ( अथवे० ६।१२२।५ ) 
अर्थात्‌ शुद्ध, पवित्र और पूजनीय इन स्त्रियों को में 
शानियों के हाथों में अलग अलग सोंपता हूँ और जिस 
कामना के लिए में यह तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूँ, वह 
मेरी कामना सब देवता पूर्ण करें। इस मन्त्र में विवाह 
करनेवाली कन्या को झुद्ध, पवित्र ओर पूजनीय बतलाय! 
गय। हे ओर जिसके साथ विवाह करन! हे, उसे ज्ञानी 
विद्वान्‌ कहा गया हे । इससे ज्ञात होता हे कि हर प्रकार 
से योग्य कन्या ओर वर का ही विवाह वेदिक हे, 
अयोग्यों का नहीं । क्योंकि अबोध कन्याएँ स्वयं अपने 
योग्य वर के लिए अपना अभिप्राय प्रकट नहीं कर 
सकतीं | पर वेद उपदेश करते हें कि योग्य कन्याएँ अपना 
वर आप ही चुन लें । ऋग्वेद में लिखा हे कि-- 
कियती योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा 
वार्येण । भद्रा वधूर्भवति यत्खुपेशाः स्वयं 
सा मित्रं बनुते जनेचित्‌ ॥ (ऋ० १०।२७।।२) 
अथात वधू बननेवाळी कितनी ही रिया जो भद्र 
और सुरूपा होती हैं, मनुष्यों की योग्यता को पसन्द 
करके अपने मित्र (पति) को जनसमूह से खुद चुन 
लेती हें । इस मन्त्र सें पतिवरण करने में कन्याओं की 


-  पूर्वेस्रिया सुरेभुङ्क्ते देवगंधवंव ह्विभिः | पइचात्तु मानवाः भुङ्क्ते न तां दुष्यन्ति कर्हि च्छि । 


~ < 


चेदमन्त्रौ के उपदेश । 


स्वतन्त्रता दिखलाई पड़ती हे। इसके आगे विवाह के 


समय कन्याओं की आयु का उपदेश इस प्रकार हे-- 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धो विविद उत्तरः । 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
सोमो ददद्‌ गन्धवाय गन्धर्वो दददझये । 
रयिं च पुत्रांइचादादग्निमेह्यमथो इमाम्‌ । 
( ऋ ० १०।८।४०-४३१ ) 
"अथीत्‌ पाहिला पति सोम हे, दूसरा गन्धत्र हे, तीक्षरा 
अभि हे और चोथा मनुष्य हे । सोम गन्धवे को देता हे, 
गन्धर्वे अशि को देता हे ओर अग्नि धन ओर पुत्रों के लिए 
मुझको देता हे। इन मन्त्रों के द्वारा बतलाया गया हे कि 
सोम, गन्धत्ने ओर अग्नि के उपभोगों के बाद केवल 
सन्तान के लिए ही बिवाह होना चाहिए । इन . मन्त्रों का 
अर्थ करते हुए आत्रिस्म््ृति में कहा गया हे कि मनुष्य के 
पूर्वं कन्या कों सोम, गन्धर्वं ओर अग्नि आदि देवता भोगते 
हैं, अथीत्‌ रोमकाल में सोम, स्तनकाल में गन्धवं और 
रजोदशनकाल में अग्नि का प्रभाव रहता हे। इसाछेए 
कन्या का विवाह रोम, स्तन और रजोधमे के बाद ही होना 
चाहिये %। 
इस तरह से कःया की आयुको बतलाकर वर की 
आयु के लिए ऋग्वेद उपदेश करता हे कि 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भ- 
वति जायमानः। त धीरासः कवय उन्नयंति 
स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥ (ऋ० ३।८।४ ) 
अथात्‌ जो युवावस्था को प्राप्त होकर, विद्या पढ़कर और 
यज्ञोपवीत तथा सुन्दर वस्नों को पहिने हुए आता हे, 
वही श्रेय को पाकर प्रसिद्ध होता हे और उसी को विद्वान्‌ 
तथा चीर पुरुष अन्तःकरण से उन्नत करत हैं और बड़ा 


मानते हैं। इस मंत्र में समावतेन के समय की आयु | 


का वर्णन हे । समावतेन के बाद ही विवाह होता हे, जिससे 
स्पष्ट हों जाताहे कि विवाह के समय पुरुष भी युवा ही 
होना चाहिये । क्योंकि यदि विवाह करनेवाले योग्य और 
युवावस्था को प्राप्त न हों तो वे अपना कतेव्य समझकर 
परस्पर प्रतिज्ञा नहीं कर सकते । वरवधू की परस्पर 


रोसमदशनसंप्राप्ते सोमो भुङ्क्ते तु कन्यकाम्‌ । रजो दष्ट्वा तु गंध: कुचो दृष्ट्वा तु पावक}। ( अन्निस्खृति ) 
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बैवाहिक प्रतिज्ञाओं को वेदमन्त्रों में बहुत ही अच्छी या अकृन्तन्नवयन्‌ याइच तलिरे या देवीरन्तां _* 
तरह दर्शाया गया है । विवाह के समय वर प्रतिज्ञा करता अभितोऽददन्त । तास्त्वा जरसे से व्ययंत्वा- 
है कि-- युष्मतीदे परि धत्स्व वासः ॥ (अथवे० १४।१।४५) 
गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या कृत्रिम: कण्टकः शतदन्‌ य /यचः। 
जरदष्टियथासः । भगो अर्यमा सविता अपास्याः केइयं मलमप शीषेण्यं लिखादू । 
पुरंधिमंह्यं त्वादुगाहपत्याय देवाः । ( अथवे० १४।२।६८ ) 
(अथ० १४।१।५० ) अर्थात्‌ जब सूयी (कन्या) पति को प्राप्त हो, तो चेतन्यबुद्धि 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सबिता हस्तमग्रहीत्‌ † ही ओढनी हो, दशैनशक्ति ही अञ्जन हो और जूसीन 
पल्ली त्वमालि ध्मणाहं गृहपतिस्तव ॥ आसमान का सम्पुट ही पिटारी हो । जिन स्त्रियों ने सूत 
( अथव० १४।१।५१ ) काता हे, जिन्होंने ताना किया हे, जिन्होंने बुना हे ओर 
अव भग, अयमा, सविता और पुरन्धि आदि जिन देवियों ने अंचल काढा है, वे सब स्तरिय कन्या को 
देवताओं न्न सुझको गार्हपत्य के लिए तुझे दिया हे | वस्त्र पाहिनाव आर कह [क ह आयष्मता वध त्‌ इन्हं | 
अतएव में सोभाग्य के लिए तेरा हाथ पकडता हूँ । त्‌ पहिन ले। कृत्रिम कौटों का बना हुआ अनेक दातोंवाला ¥ 
बृद्धावस्थापर्यन्त मेरे साथ रह। भग और सविता आदि जो यह कंधा है, वह वधू के केशों और शिर के मलों को 
देवताओं ने मुझे तेरा हाथ पकड़ाया है, इसलिए अब तू नकाल डाळ । 
धर्म से मेरी पत्नी हे ओर में धमै से तेरा पति हैँ ॥ वर की इस प्रकारसे अञ्जन, पिटारी, ओदनी, काढे हुए वस्त्र | 
इस प्रतिज्ञा पर वधू प्रतिज्ञा करती है कि-- ओर कंघा आदि आवश्यक पदार्थ वधू को दिये जावें ओर बा 
अभि त्वा मनुजातिन दधामि मम वाससा । पति के घर को वह अच्छी सवारी में बिठलाकर रवाना की 
यथासो मम केवलो नान्यासां कीतैयाइचन । चा जज टि हा विक) 
रय न 
M5... Moe 20 आरोहत्‌ सूयो सावित्री बृहते सौभगाय कम्‌ ॥ 
| अह वदाम नत्‌ त्व सभायामह त्व वद्‌। १ ( अथवै० १४।२।३० ) 
2 साजन ॥ अथोत्‌ जरी के बिछौनेवाळी सेजगाड़ी जो अनेक 
ह ( अथवे० ७।३८।४ ) टक > है कं ह 
ह नु प्रकार. के पदार्थों से सजाई गई हो, उस पर सोभाग्यवती 
१ _ अर्थात्‌ हे मननशीछ पुरुष ! में तुझे अपने वस्त्रसे बाँधती वधू पति के घर जाने के लिए चढ़े । जिस समय वधू सवारी १ 
॥ हूँ कि जिससे तू मेरा ही रहे और दूधरी खियों की कभी भे चढ्कर चलने लगे उस समय विद्वान्‌ आशीवाद दें 
¢ बात न करे। में प्रतिज्ञा कर रही हूँ और इस सभा में तू कि 
भी प्रतिज्ञा कर कि जिससे तू मेरा ही होवे और अन्य ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्मान्तते मध्यतो 
स्त्रियों की कभी बात न करे। इस प्रकार के इन ब्रह्म सर्वतः। अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा 
प्रतिज्ञावचनों के बाद ही विवाह हो जाता हे। ववाह हो योना पतिलोके वि राज । ( अथर्व० १४।१।६४ ) 
खुकने पर मातापिता को उचित हे कि वे वरवधू को यथासिधुनंदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । 
आवश्यक पदार्थ देवें । यह बात वेदमन्त्रने सूया के पएवा त्व सम्राइयेधि पत्यरस्तं परेत्य । 
अलङ्कार से इस प्रकार बतलाई हे कि-- ( अथवे० १४।१।४३ ) 
चित्तिरा उपबहेर्ण चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ ! सम्राश्येधि इवशुरेषु सम्राश्युत देवृषु । 
द्योभूमिः कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिस्‌। ननान्दुः सम्राश्येघि सम्नाश्युत इवचुच्चाः॥ हि 


( अथवे० १४।१।६ ) 


(अथवे० १४।१।४४ ) 
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अर्थात्‌ बह्म आगे, बरह्म पीछे, ब्रह्म मध्य में ओर ब्रह्म 
अन्त में समझकर हे वधू! तू अपने सुदृढ देवपुर- 
पतियुह को-सुखदायिनी और कल्याणकारिणी होकर जा 
आर विराजमान हो। जेसे बलवान समुद्र ने नदियों का 
ज्य प्राप्त किया हे, वैसे ही तू पति के घर की राज- 
राजेरत्ररी हो | इवद्युर की दृष्टि में रानी की भाति, सास के 
निकट रानी की भाँति और ननन्द तथा देवरके लिए 
महारानी की भाति होकर रह । इस प्रकार का आशीर्वाद 
पाकर वधू पतिगृह में पहुँचती हे ओर पतिग्राम के स्त्रीपुरुष 
उसकी अगवानी करते हैं, तथा कहते हैं कि-- 
आत्मन्वत्युवेरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरा वपत 
बीजमस्याम्‌। सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो 
विञ्रती दुग्धसृषभस्य रेतः। ( अथ ५४।२।१४) 
अर्थात्‌ यह आत्मवान्‌ ओर उपजाऊ नारी आई हे, 
इसलिए हे नर! इसमें बीज बो और यह झुद्ध वीर्य को 
धारण करके अपने गर्भ से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करे। यहाँ 
तक वेदमन्त्रोंने अच्छी प्रकार बतला दिया कि विद्वान्‌ 
योग्य युवा ओर धनधान्यसम्पन्न ही विवाह करने के 
अधिकारी हैं, अन्य नहीं । अयोग्यों के विवाह की निन्दा 
करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि- | 
अइलीला तनूभेवति रुशती पापयाझुया । 
पतिर्यद्‌ वध्वो३ वाससः स्वमङ्गमभ्यूर्णुते ॥ 
( अथर्व १४।१।२७ ) 
अर्थात्‌ दरिद्री पुरुष जब स्त्री के वस्त्रों को पहनकर बाहर 
निकलता हे, तब स्त्री का शरीर नग्न हो जाता हे, इसलिए 
ऐसों के साथ विवाह न करना चाहिये । विवाह सदैव 
योग्य स्तरीपुरुषों का ही होना चाहिये। वही गर्भाधानादि 
संस्कारों को अच्छी प्रकार कर सकते हँ और उन्हीं की 
सन्तान सदाचारी होकर समाज के योग्य हो सकती है 
और आरम्भ में बतलाई हुई सातो इच्छाओं को पूर्ण कर 
सकती है । उपयुक्त वेद के मन्त्रों ने आदश विवाह का 
चित्र खींचकर बतला दिया हे कि इस प्रकार के आदश 
विवाह के बाद ही गभाधान होना चाहिये। वेद का 
राभीधानप्रकरण प्रजननशाख्र के बहुत ही सूक्ष्म नियमों का 


कै. उपदेश करता है । वह' इस रहस्य को एक उच्च श्रेणी के 


वैद्य की भाँति बतलाता त ल जिससे सन्तान उत्तम पैदा हो 


१५ वेदमन्त्रों के उपदेश। 


और दम्पति उन व्याधियों ओर हानियों से बच जाय, 
जो प्रायः अनजान युवकों और सद्योविवाहिताओं को 
भोगना पडती हें । इन उपदेशों को अइलीळ न समझना 
चाहिये । 
गभीधानर्सस्कार के बाद प्रातःकाल गाँव घर के वृद्ध 
पुरुष वधू का मुख देखते हैं ओर आशीर्वाद देते हें । 
बेद आदेश करते हैं कि 
ये पितरो वधूदशो इमं वहतुमागमन्‌ । 
ते अझ्यै वध्वै सपत्न्ये प्रजावच्छमे यच्छतु ॥ 
(अथव० १४।२। ७३ ) 
अथोत्‌ वधू के देखनेवारे पितर जो इस विवाह में 
आये हैं, वे सब पतिसहित वधू को उत्तम प्रजा के लिये 
आशिर्वाद दें । इस प्रकार से यह वैदिक विवाह और 
गर्भाधान समाप्त होता हे, किन्तु कभी कभी दुभाग्य से 
पतिसयोग के पूर्व ही- कन्या विधवा हो _जाती हे । ऐसे 
आपत्काल के लिये वेद उपदेश देते हें कि 
ग्राह्या गुहाः सं स्मर्यन्ते स्त्रिया यन्स्रियते पतिः। 
ब्रह्मव विद्वानेष्यो ३ यः क्रव्यादं निरादधत्‌ ॥ 
ु ८ (अथवे० १२।२।३९) 
या पूर्व पति बिच्वाथान्यं विन्दतेपरम्‌ । 
औदन च तावजं ददातो न वि योषतः ॥२७॥ 
समानलोको भवति पुनभुवापरः पति; 
यो३ज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८॥ 
(अथवे० ९।५।२७-२८) 
अथौत्‌ जब स्त्रियों के पति मर जाते हैं, तब घर उजड़ 
जात हैं, इसलिये कन्या का पति सदैव वेदवेत्ता ही हूँढना 
चाहिये, जिसने कभी मांस न खाया हो । जो खी पहिले 
पति को पाकर दूसरे पति को प्राप्त होती है, वह पञ्चोदन 
के द्वारा उससे जुदा नहीं होती। दूसरा पति विधवा 
ख्री के साथ पंचोदन-यज्ञ-द्वारा विवाह करके अपनी 
जाति में समानता से स्थान पाता हे। यहाँ तक हमने 
वेदमन्त्रों से विवाह और गभोधानसंस्कार का वणेन 
किया । 
अब आगे पुंसवनसंस्कार से संबंध रखनेवाले मन्त्रों को 
लिखते हैं । इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गभेस्थ को 
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4 
है ती 


घेदिक धर्म । 


पुत्र बनाना है। यह कार्य एक ओषधि के द्वारा किया 
जाता हे। वेदमें लिखा है कि-- 


रामीमइवत्थ आरूढश्तत्र पुंसवनं कृतम्‌। 
तद्वै पुत्रस्य वेदन तत्स्त्रीष्या भरामि ॥१॥ 
पसि व रेतो भवति तत्स्रियामनु षिच्यते । 
त्वे एत्रस्य वेदन तत्प्रजापतिरत्रवीत्‌ ॥२॥ 
(अथवे० ६।११।१-२) 
अथोत्‌ जिल रामी वृक्ष पर अश्वत्थ वृक्ष उगा हो, 
उसकी जड़ को गभांधानके दिन से दो तीन मास तक 
सत्री को देने से पुत्र की प्राप्ति होती हे। जो वीये खी में 
डाला जाता हे, वह पुंसस्व (पुत्र) को प्राप्त हो! जाता हे 
ओर पुत्र की प्राप्ति होती हे, यह बात प्रजापति-परमात्मा 
ने कही हे। इस पुंसवनसंस्कार के आगे सीमन्तोन्नयन- 
संस्कार होंता हे । जब गर्भ चार पाँच महीने का हो 
जाता है तब मस्तिष्क उन्नत होता हे और बुद्धि जागृत 
होती हे । इसी को सीमन्त-उन्नयन अथात्‌ शिर कीं 
उन्नति कहते हैं। शिर के विषय में वेद में लिखा 
हेकि- ` 
तद्वा अथवेणः शिरोः देवकोशः समुब्जितः । 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 
(अथर्च० १०।२।२७) 
अर्थात्‌ ज्ञान का केन्द्र शिर हे जो देवताओं का सुरक्षित 
कोश है । इस कोश की प्राण, मन ओर अन्न रक्षा करते 
हैं । ऐसे ज्ञानकोश शिर की वृद्धि के समय से गर्भिणी 
को चाहिये कि वह वीरों की कथाएँ सुने, उत्तम चित्र 
देखे और उत्तम कर्मा ( यज्ञों ) का अनुष्ठान करे, जिससे 
गर्भस्थ का मस्तिष्क उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो जाय | 
इस संस्कार के आगे जातकमसंस्क्रार है। यह संस्क्रार 
बाळक के उत्पन्न होने पर क्रिया जाता हे। जेस समय 
बाळक उत्पन्न होंने लगता हे, उस समय की प्रार्थना का 
अर्थात्‌ कुदरत की वैज्ञानिक क्रिया का वर्णन वेदों ने इस 
प्रकार किया हे-- 


यथा वातः पुष्करिणीं समिंगयति सर्वतः। 
एवा ते गभे एजतु निरेतु द्रामास्यः ॥७॥ 

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति । 
एवा त्व दशमास्य.सह्दावेद्ि जरायुणा ॥८॥ 


२१६ 


[ष षे २०, अंक ३ 


दश मासाच्छशयानः कुमारो अधि मातरि। 
निरेतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि ॥९॥ 
(ऋण ७।७।८-९ ) 
अथोत्‌ जिस प्रकार हवा से छोटा तड़ाग सब ओर 
से हिलने लगता है, वेसे ही दश मास में तेरा गभ 
हिले और बच्चा बाहर आवे । जिस तरह हवा, बन और 
समुद्र हिलते हैं, वेसे ही हे बालक ! तू जरायु के सहित 
आ। जीती हुई माता के जीवन पर जीनेवाला हे जीव 
( बाळक ) ! तू माता के गर्भ में दश महीने सोकर अक्षत 
निकल । इन मन्त्रो के द्वारा बतलाया गया हे कि गर्भिणी 
के पेट में जो चारों ओर से दर्द पेदा होता हे, उससे 
विचलित होकर वह गभेस्थ के प्रति बुरे भाव न सोचे कि 
जिसका प्रभाव बाळक पर बुरा पड़े, प्रत्युत वह यह समझे 
कि यह दर्द बालक का पैदा किया हुआ नहीं हे, किन्तु 
प्राकृतिक शक्तियों के कारण हो रहा हे । इसके आगे सबसे 
प्रथम दुग्धपान की क्रिया पर वेद कहते हैं कि-- 


इम स्तनमूजस्वन्त धयापां प्रपीनमद्धे ख!रेरस्य 
मध्ये। उत्स जुषस्व मध्॒मन्तमवेन्त्समु द्वियं 
सदनमावशस्त्र ॥ (यजु० १७।८७ ) 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयार्भूयेन विइवा 
पुष्यसि वायोणि। यो र्धा वसुविद्यः सुदत्रः 
सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ ( ऋ०१।१६४।४९) 
अथोत्‌ हे अझितुल्य बालक ! तू सम्ब्रन्धियों के बीच 
में आकर इस जलीय रस से स्थूल हुए स्तन को पी और 
स्वादिष्ट, गतिशील तथा समुद्र के समान ज्ञान देनेवाले 
इस स्तन का सेवन कर । हे ज्ञानवती प्रसूता ! तू अपना 
यह सुख देनेवाला शरीरस्थ स्तन जो बालक के अंगों को 
पुष्ट करनेवाला, दुग्धरूप रल का धारण करनेवाला और 
शोभा का देनेवाला है, इस बालक के मुँह में दे। इन 
्त्रों में आरम्भिक दुग्धपान की शिक्षा दी गई हे । 
इस शिक्षा के द्वारा बच्चे में माता के दुग्ध के गुणों का 
संस्कार डाला जाता हे, जिससे बच्चा आजीवन माताका 
भक्त बना रहे ओर प्रसव के समय माता के कष्ट के कारण 
जो बच्चे में ख़राब असर हुआ है, वह दूर हो जाय । 
इसीका नाम जातके अथात्‌ पैदा होनेका कर्म है। 


ss 


(क्रमशः): 
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फाटगुन १८६०] , २१७ भक्त की भावना । हे 


है भक्त की 


भावना 


> ( लेखक-- श्रीन्लालचन्दजी । ) 


भक्त का जीवन आवमय है । भक्त अपने भगवान को 
व अपने हृदय में, प्रत्येक प्राणि में भोर सारे जगत्‌ में व्यापक 
अनुभव करता हे । भक्त निःस्वार्थ जनसेवा भगवान्‌ की 
पूजा के निमित्त करता हें। अपने पुरुषार्थद्वारा परदुःख- 
निवाराणको वह अपनी भक्ते की ही साधना समझता है । 
भक्त संसार में रहकर अपने जीवनभर झुभ कामना ओर 
पूरा यश्न करके निश्चिन्त हुआ हुआ अपना धर्म पालन 
रे करता है | अपने कतेब्य से कभी च्युत नहीं होता । छुद्ध 
मन छे सदा सब का हित चाहता हुआ, भक्त सदा अपने 

भगवान्‌ के प्रेम में मझ रहता हे । 


अक्त के लिये भगवान्‌ से बढकर संसार भर में कुछ 
भी नहीं । भक्त को भगवान्‌ पुत्र से प्रिय, धन से प्रिय, 
सम्पन्नि से प्रिय, अन्य सब से प्रिय होता है। भक्त ही 
वास्तव में अह्वेतवादी हे । उस के ध्यान में, चिन्तन मे, 


~ 


सननमें+ दर्शन मे, केवळ भगवान्‌ रहता हे । 

अक्त की भावना में निरंतर भगवान्‌ की झलक, उन का 
खोन्द्ये, उन की सोम्य मंगळमय मूर्ति, विराजमान रहती 
हे। भक्त अपने भगवान को परम कल्याणकारी शिवरूप 
में स्मरण करता हे ओर साथ ही अपने प्रेमपूणे हृदय में 


ah 


भगवान्‌ से आधिक किसी को सुन्दर भी नहीं मानता । 
भक्त अपने भगवान्‌ को सनातन, अविनाशी भोर निरंतरका 
साथी भनुभव करता है । “ सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ !” 
उसका ध्येय होता है । 


भक्त ही प्रेमी हो सकता हे, अन्य ढोग प्रायः मोह ही को 

प्रेस कहते हें और नकळी चीज को असली के स्थान लिये 

फिरते हैं। साधारण लोग असली मोती और नकली मोती 

को नहीं पहचानते, उसी प्रकार भक्त के सिवा अन्य जन 

ढक” सोह में फंसे हुए अपने आपको बुद्धिमान्‌ और विवेकी 
मानते हैं | परल जब होती है, जब उन की कोई ऐसी 

"ह चीज जिस में उन का मोह होता है, उन से अलग की 
जाती हे, तो वे चिछाते हैं | भक्त का प्रिय कभी नष्ट नहीं 


हाता, क्याक उसका अनन्य प्रम अपन भगवान्‌ पर हे 


और भक्तवस्सळ भगवान्‌ अविनाशी हे । 

भक्त कभी आलस्य नहीं करता, प्रमाद नह्दी करता, इस 
किए अवसाद भी नहीं करता । अक्त सदा पुरुषार्था, 
उत्साही और साहसी होता हे । भक्त स्वयं सरळ सीधा, 
सच्चा रहता हुआ भी सदा सावधान रहता हे और अपने 
भगवान्‌ को अपने अंगसंग अनुभव करता हुआ अभय 
रहता हे | यही अवस्था कमैयोगकी कदी हे । वास्तव में 
कर्मयोगी ही भक्त हो सकता हे । भक्तही की प्रज्ञा स्थिर 
होती हे । भक्त को बुद्धि निश्चयात्मक होती है। भक्त | 
होना ओर स्थितप्रज्ञ योगा होना एकही है । न 

निश्चयात्मिक बुद्धिद्वारा कतंव्य करना ओर भरसक 
यत्न करके कतेव्य़ पाळन करते हुए परिणाम भगवान्‌ के 
ऊपर छोड देना ही आस्तिकता है, यही कर्मयोंग हे! कतेव्य़ 
में तन्मय होकर लगे रहना, भक्त ही पूरा कर सकता हे । 
पुरे यत्न से, पूरे पुरुषाथ से, मन और प्राण को भी बुद्धि 
के वश करके जो बुद्धि की विवेचना द्वारा स्थिर निश्चय 
से कार्य किये जाते हैं, वह अवश्य सफल होते हैं, पर 
भक्त वह सफलता भी भगवान्‌ के चरणों मं भार्पित 
कर देता हे | र 


3 


व्यापक ब्रह्मके सहवासको भक्त ही अनुभव करता हे 
और भगवान्‌ को विशु जानकर वह कभी अशिव संकल्प 
नहीं करता | नित्य भपना जीवन चढत झोर सत्य पर 
अवलंबित रखता हुआ भक्त भगवान्‌ का प्रेमभाजन बनता 
है और सदा प्रसन्न रहता है । 


भक्त के भन्दर यह दढ विश्वास होता हे कि भक्तवत्सळ | जज 
भगवान्‌ का सहवास और उन का दशेन करते हुए 
कतेव्यपाळन द्वारा जनसेवा करते रहना ही जीवन 
का ध्येय है । भगवान्‌ स्वये अपनी प्रजा म व्यापक रूप | 
से निवास करते हें | सदा अपनी प्रजा के अन्दर और, 
बाहर रहते हें; तो भगवान्‌ को अपना आदे जानने- 
वाळा साधक अनथक अनवरत काये करता हुआ सदा. 
सजग रहता हे और अपने जीवनद्वारा भगवान्‌ की 


प्रसन्नता लाभ करता हे । भक्त के छिए जनादनसेवा के _ 
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४. कोळ > ७३ क 


Sir 


< त 


अतिरिक्त कोई मनोरथ शेष नहीं । भक्त इसी में प्रसन्न 
मझ रहता हे, जब उसे यह विश्वास रहता है कि भगवान्‌ 
उसके साथ हैं ओर उस के विचारों ओर कार्या से प्रसन्न 


होकर उस से प्रेम करते हैं। 


भक्त के अंदर प्रेम की निरंतर धारा बहती रहती हे, 
जिसमें वासनाजनित पाप ओर प्रलोभन सब बह जाते 
हैं । संसार में एकनिष्ठा से अपने कठेव्य निभाते हुए उस 
पर वासना अपना कुप्रभाव नहीं डाळ सकती । भगवान्‌ 
की भाक्ति में रत, कतेब्यपरायण पुरुष सदा आनंद ओर 
आस्मतृष् रहता हे। चिता उस के मन को दुःखी नहीं करती। 
उसे यह निश्चय हो जाता हे कि भगवान्‌ अपैण कर्म करने 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ उस का योग ओर प्रेम स्वयं करते हैं । 

भक्त होना बहुत कठिन हे, किंतु भक्त कहळाना बहुत 
सुगम हे । ऊपरी कुछ बातों के कारण ढोग किसी को भक्त 
कहने लर्गे यह संभव हे,पर भक्त होने के लिये अपनी बुद्धि 
को भगवान्‌ की शाक्ते द्वारा प्रेरित होने देना चाहिये । 
गायत्री मत्र में यही भाव है | जब बुद्धि भगवान्‌ से प्रेरित 
होकर कार्य करती हे, तो परिणाम आनंद होता है । तृष्णा, 


~ 


द्वेष, केश, चिंता भादि विकारों को फिर अंत;करण में 


-स्थान नहीं मिलता | हृदय में आनंदभेरी निरंतर बजा 


करती है ओर भक्त उसकी ध्वनि में मस्त रहता हे । निष्य 
नूतन उत्साह उत्पन्न होता हे और भक्त आस्मवान्‌ होने के 
कारण अपने शरीर पर पूर्ण स्वस्व रखता हे । भक्त भगवान्‌ 
के भरासे अपने आप को नित्य ऊंचा उठाता है, गिरता 
नहीं, वह अनायास संयम में अपने आप को सार्थ पाता 
ह। उस के चरित्र में खिंचावट नहीं रहती | सब काम 
विना आलस्य भोर प्रमाद के करके पूर्ण निद्रा प्राप्त करता 
हे । सुख ओर शान्ति मानो सदेव उसके समीप निवास 
करती हें । यह सब क्यों होता है ? क्योंकि भगवान्‌ ने 


२१८ 


[ वर्षे २०, अक ३ 


डले अपना लिया है भौर भब उस के जीवन का नियंत्रण 
भगवान्‌ कर रहे हें । 


भगवान्‌ पर श्रद्धापूवेक विश्वास करने से भात्मबळ 
बढता हे, आस्मशक्ति का पुण विकास होता हे और पुरुष 
बडे से बडे काये सहज ही में कर लेता हे | भक्ति में विपुळ 
शक्ति हे । मक्त के ऊपर भगवान्‌ का हाथ सदा रहता है । 
भक्त का यश बढता है भोर उसके द्वारा भगवान्‌ का अपना 
यश महान होता हे। भक्त ओर भगवान्‌ का प्रेम अकथनीय 
हे, यह रहस्य वाणी के अगोचर हे । 


भक्ते का प्रसाद विमल प्रेम हे, निर्भयता हे, सरळता 
हे ओर उदारता है । भक्त की नीवनचर्या भ्रम भोर संशय- 
रहित हुआ करती हे । भक्त के अंत;करण में एक [दिव्य 
प्रकाश रहता हे, वह उसे मोह अंधकार से अलग रस्ता है । 
प्रलोभन में फंसते नहीं देता और सत्य मागे अक्त के 
स्पष्ट कर देता हे | 


भक्त ही यशमय जीवन व्यतीत करता हे भोर सब 
लोग स्वार्थ अपने लाभ के लिए दूसरे की हानि न 
करने में संकोच नहीं करते । भक्त में भगवान्‌ के गुणों की 
आभा दिखाई देती है भोर हो भी क्यों न? निरंतर के 
सहवास से अवश्य अंतःकरण पर प्रभाव प्रडता ही है। 
भक्त का भगवान्‌ के साथ संबध प्रेम का हुआ करता 
हे ओर भक्त गदगद होकर कहता हे -- 


“तिरे अटल प्रेमबधन में मुझे मुक्ति की चाइ नहीं ।?' भक्त 
की इच्छा केवळ यही रहती हे कि भगवान्‌ का उससे प्रेम 
रहे ओर उसकी श्रद्धा भगवान्‌ पर बनी रहे। 


[a La) ~ ~ 
भक्त का जीवन निरंतर उन्नति का जीवन है, प्रगति का 
जीषंनं, हे, सफछता का जीवने । 
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२१९, वेदिक छन्दोक नाम 


वेदिक छन्दोंके नाम 


( लखक-पं० लक्ष्मणसिह बदालंकार प्रतिष्टित स्नातक ' गुरुकुळकांगडी, ॥[. ३. ^. 8., अजमेर । ) 


ता,३ फरवरी के आयेमातेण्ड मे एक लेख ' वेदसस्थान 


अध्यक्ष श्री प. द्विजेन्द्रनाथजी शास्त्री की नई रिसचे! 
गीधेक से श्री पं, ब्रह्मदत्तजी के प्रिय शिष्य युधिष्टिरजी का 
छपा हे। हमने इस सम्पूण वादविवाद में 
अभी तक बहस की इष्टिले भाग नहीं लिया है ओर 
नहीं हम लेना चाहते हें | श्री पं, ब्रह्मदत्तजी के व अन्य 
भी कुछ विद्वानों के लेख जो पं. ब्रह्मदत्तजी की तरफ सेही 
'छिखवाये गये मालम होते थे, अच्छी तरह पढे। उनमें 
कितने हेत्वाभास ( [2]।४८9 ) थे, इसका हम न आज 
उल्लेख करना है भोर नहीं कभी भाविष्यत्‌ में। इसी 
कारण से हमने आजतक भाग नहीं लिया है । आज भी 
हम ऊपर संकेतित लेखपर किसी भी टीकाटिप्पणी न करेंगे, 
न हम कोई समालोचना करेंगे। क्योंकि इससे इमारा 
तात्पये नहीं । 


म? 


A 
>) 


~ 


दिळ म कई बार विचार उठे कि जैसे देवता के 
~ ~ 


सम्बन्ध स हमन गत वष वादक धमे?के आशिन के अक 


में लेख लिखा था, उसी प्रकार से ऋषि, छन्द भोर स्वर 


~ ४5. ~ Lo ०३ ०९ ~ ४०. 


भी लिखते । परन्तु किन्हा कारणा से नहीं लिखा । यदि 


५ A ७७ ७ 


सम्भव हुआ, तो आगे छिखेंगे । 

सन १९३८ के भायेविद्ठानो का मत छन्द के विषय 
में कया था ओर वह आज कहां पर खिसक आया हे- 

~ ~ ha हा. 
यह एक देखने व विचारने की बात हे । पर खेर, यदि 
वेसा ही मान लिया जाये, जैसा कि मातेण्ड के ऊपर 
संकेतित छेख मे दिया है, तो भी वह वेदरे सम्बन्ध के 
अज्ञान की पराकाष्ठा हे । थोडे से में वह मत इश 
>. ह ~ ७. 

प्रकार ६ कि ( केवळ सारांश )-- 

गायत्री आदि नाम जो छन्दाँ के आज हैं, वे नाम 

निश्चित ~ >> ~ ~ ~ ~ 
आनाश्रत हं । जसे छन्दां में गायत्री सबसे छोटा हे, अतः 
उसका नाम गायत्री न रखकर यदि “ लघु ' रख दिया 


'जाये, तो वह भी ठीक है। !! 


इम इसकी समाळाचना नहीं करनी | 


श्र ~ 


यदि बेद स्वतःप्रमाण हें, तब तो हमारा ख्याल 
~ छ्न ~ ~ ~ YY _ ba 
हे कि छन्दॉ के गायऱ्यादि नाम निश्चित हें ओर उनके 
स्थानपर “ लघु! आदि छन्दो का नाम नद्दीं रख सकते । 


क्योकि गायत्र्यादि नाम परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त 


~ > ~ ~ ~ = 
हैं ओर वेह्ी निश्चित हं, उनके स्थानपर ळध्वादि छन्द 


बनाना वेद में इस्ताक्षेप करता हे । जो कि उचित नहीं 
है, क्‍योंकि ऐसा करने ले वेद का स्वतः प्रमाण नहीं 
रहता । 

चेद ने हमें छन्दो के गायत्र्यादि नाम बतळाये हें । में 
चारों वेदों मं से सम्पूण स्थळों को उद्धत करना नही 
चाहता । केवळ यजुर्वेद के त्रयोदश अध्याय के ५३ से ५ 
तक मंत्रों को देखिये । केवळ यही एक उदाहरण प्रास है। 
इसकी पुष्टिके किये कि छन्द भी परमात्मा की तरफ से ही 


0७ 


निश्चित हैं । 


१ गायत्रेण त्वा छन्द्सा...तेष्टभेन त्वा छन्दसा, 
जागतेन त्वा छन्द्सा,आनष्टभन त्वा छन्दसा, 
पाङक्तेन स्वा छन्दसा । 

२. प्राणः, वसन्तः, गायत्री, रथंतर, वसिष्ठ, 

३. मनः, ग्रीष्मः, ज्रिष्टप्‌, बहत, भरद्वाज्ञः, 

४. चक्षः, वषा, जगती, वेरूपं, जमदग्निः, _ 

श्रोजं, शरत्‌, अनष्टप, वेराज, विश्वामित्रः, 
६. वाक, हेमन्तः, पंक्तिः, शाक्कररेवत ,विश्वकम, 
यह्वी कारण हे कि आजतक इनको किसी ने बदलने का 
न केवळ प्रयत्न ही किया सो बात नहीं, किसी ने नाम भी 
नहीं लिया । द 

हमें यहांपर उस भ्रकार से विवेचन नहीं 
जैक्षा कि देवताभाका | अतः अन्य पक्षा 
केवळ इतना ही शिखा हे । 

फिर उसकी आषइयकता भी नहीं, क्योंकि सन 

१९३८ भार्य विद्वानों का मत भी पहले से बदळ राया हे 
और केवळ सात्र संकेत पर भा गया दवै । 


करना हे 
को दिखला कर 
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वेदिक धमं । 


२२० 


| घर्षे २०, अंक ३ 


पं. सातवलेकरजीका विरोध 


(ललक- प० तडित्कांतजो वेदालकार, साहित्यमनीषा, अफ्रीका ) 


प्राय; जनसमाजके अंद्र एक ऐसी मनोवृत्ति पायी 
जाती हे कि जब कभी उसे नये विचारों या सुधारोंको 
ग्रहण करनेका समय आता हे, तो वह सहसा इतना 
ज्यादा बेचेन हो उठता हे कि वह उस नये विचार या 
सुधारके प्रेरकको जीवित रहने देनाभी उचित नहीं समक्षतः! 
उघकी बस चळतेही वह उसके खूनसे अपनी बेचेनी 
की प्यास बुझाता हे | यदि इतनी दूरतक उसै सफलता 
न मिळी, तो ओर अनेक तरीकोंले वह उसे परेशान व 
हेरान करनेमें कोई कसर बाकी नहीं रखता | दुनियाका 
इतिहास इस सत्यका स्वयं साक्षी हे । 


मनुष्यजातिके इस स्वभावका उसका गुण कहा जाय या 
दुर्गुण, इसका सहसा निर्णय करना तो कठिन ही है, 
फिरभी इले कई बार बजाय फायदेके नुकसानही ज्यादा- 
तर होता हुआ दिखाई दिया हैं । धार्मिक क्षेत्रमें यह मनो- 
वत्ति अधिकतर अपना जोर दिखाती हुई प्रतीत होती 
हैं । घम इस वृत्तिका वस्तुतः पोषक हे, या धमेश्वी मयादा 
न समझनेकी वजहसे धमंको बदनाम होना पड रहा 
हे, यह एक गंभीर तथा विचारणीय विषय हे । अस्तु। 
चाहे कुछ भी हो, पर भाज तो जो कुछ हो रहा है, 
उससे तो आखिरकर धर्मद को बदनाम होना पडा 
रहा हे 


पृ सातवळेकरजीकी भमूल्य सेवाओंपर जब कभी मुझे 
दृष्टिपात करनेका अवसर प्राप्त होता है, तब उनके साथभी 
धभ ओर समाजके नामसे ळोगोंकी वही मनोवृत्ति कार्य 
करती हुई नजर आती हे | यो. तो बहुतसी ऐसी घट 
नायं पेश की जा सकती हैं, पर में उन सबका जिक्र 
न करता हुआ, यहां पर खिफं एक दी मुख्य घटना 
को रखूंगा कि जिसके साथ थोडाबहुत मेराभी 
संबंध था । 

जहां तक मुझे याद हे १९२८ की यह घटना है | उस 
साळ भरने छगातार डेढ सालके स्वाध्यायके पश्चात्‌ 'वोदिक 
घर्म 'सालिकमे'वेदोमें यम भोर पितर'नामकी एक ळेखमाळा 


लिखनी प्रारंभकी थी । इस लेखमाळाको प्रारंभ करनेसे पूर्व 
एक अत्यावश्‍यक प्रारंभिक निवेदन भी प्रकाशित किया था, 
जिससे कि पाठकोंको किप्तीभी प्रकारकी गेर समक उप्पल 
न हो | परंतु मुझे खेदे छिना पढता हे कि मेरे उस 
निवेदन की ओर किसीनेभी ध्यान न दिया ओर मेरा वह 
लिखना भरण्यरोदनसे बढकर ज्यादा साबित न हुआ | उस 
लेखके प्रकाशित होते ही सवत्र खळत्रली मच गई। बस फिर 
क्या था? छोटेसे लेकर बडे तर सारेके सारे महारथी 
चारों भारसे अपना अपना वाग्वञ्र तथा कळमकुडार 
लेकर पं० सातवलेकरजी पर टूट पडे | एकतरफा जंग झु 
हुआ | जवाबदार तथा बेजवाबदार सभोने दितण्डवाद शुख 
किया ओर मूछांपर ताव देते हुर्‌ अपनी अपनी विजयका 
डंका बजाने कगे | कुछ ळोग तो यहांतक पहोंच गये कि 
उन्होंने भागे देखा न पीछा । वादविवाद्का विषय तो एक 
ओर रहा,उन्हॉने इसीमें अपनी जीत समक्षी कि केले ज्यादा 
से ज्यादा व्यक्तिगत आक्षेप करके पं० सातवलेकरजीको जनता 
की दृष्टिम ज्यादा से ज्यादा नीचा दिखाया जाय ! जिन्होंने 
पंडितजीको शायद कभी रास्तेमे एकाघ वार जाते हुए देख 
लिया होगा या कभी दो एक बातें करनेका अवसर प्राप्त हुभा 
होगा, पेसे लोगभी उनके सिद्धांतों के बारेमे तथा सिद्धान्तो 
के आचरणके संबधमें मनमाना लिखने लगे, जिसे कुशळ 
सप।दुकोने अपने प्रसिद्ध पत्रोंमें योग्य स्थान दिया]! कुछने 
तो यहांतक लिख मारा [कि पंडितजी अंदर अंद्रसे सनातनी 


दर 


हैं, तथा खुर श्राद्ध आदिम न सिर्फ मानते ही हें, अपितु 


स्वयं करते हैं ओर अतएव उका प्रचार आयश्षमाजकी 
आडमे रहकर करना चाइते हे। और इसके लिये उन्होंने एक 
विद्वान्‌ को ( सुक्षकों ) बीचमे रखकर यह सब करना 
प्रारंभ किया हे! इत्यादि । 


~ 


यहांपर प्रसंगवश में यह भी लिख दू. कि इंश्वरकी कृपा से 
या अन्य किन्ही कारणॉकी वजइसे इस सारे झगडेम मेरे 
साथ बहुतही थोडी छेडखानी हुई थी। मेरे बदलेमं भी 
उन्हींपर बोछार हो रद्दी थी। इस प्रकार पंडितजी पर 
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फांदंगंत १८९० ] 


दुहरी मार पढ रही थी । परंतु यह सब होते हुए भी उस 
समय जो पंडितजीने अपूर्व शांति घारण कर रखी थी, वह 
वस्तुतः असाधारण था। वह समय स्वाध्याय-मंडळके 
आहकों के लिए एक बडी भारी कसोंटीका था । क्योंकि 
उसके पश्चात्‌ स्वाध्याय-मण्डलके वही ग्राहक रद्द गये थे 
जो कि. सत्य्रासस्यका निणेय कर सकते थे, तथा जिनमें 
प्रतिपक्षीके कथन को भी सुनने की क्षमता थी। में तो 
उन्हे उन राजहंसोंले उपमा देना चाहूंगा कि जो पाली में 
से दूधको प्रथक्‌ करनेकी योग्यता रखते हैं| अथवा कविराज 
जगञ्ञाथके शब्दम उन राजहसोंले उपमा 


(>> 


देना पसंद करूंगा 
कि जो छाती ठोककर कह सकते हें कि- 


गंगातीरमपि त्यजन्ति मळीनं 
त शाजहंसा चयम्‌ । 


०2०७ ७७, 


अथात इम ता उन राजइसाम हज 


गर मळा हो तो छोड देते हैं । 


गंगाका तीर 


१”, 


उधर सावेदेशिक सभा को भी घबराहट पेदा हुई । उसे 
ऐसा जान पडने लगा कि मानो भायेसमाजके सिद्धांत रसा- 
तळको चले जायेंगे । उधने झटपट एक पडित को रोककर 
ल छेखप्लाछाके जवाबमे एक पुस्तक तेयार करवाई | उस 
पुस्तक को कितनी सफछता मिळो, यहद तो सावेदेशिक 
सभाही जाने, पर में इतना अवश्य जानता हूं कि बहुतसे 
का्येकतोओको जिनसे कि मेरी बातचीत हुई थी, 


उससे जितना चाहिए, उतना संतोष नहीं हुआ था । 
~~ ~ ७. ~ 
देखे तो उस पुस्तकके प्रारंभ में जो सम्मतियां दी गई हैं, 
वेही उस पुस्तककी सफलता बतळाने के लिए काफी हं | 


उनका पढनक बाद डस पुस्तकका जवाब दुनका जराभा 
जआावश्यकता नहा रह जाता । 


उस बडेसारी भान्दोळनके पश्चात्‌ आज लगभग ९-१० 
वर्षके बाद फिर उसी तरहका उत्रालामुखी फूटा हैं । यो तो 
छोटेमोटे ज्वालामुखी फूटते ही रहे है । प्रारंभमें इस उवाळा- 
सुखी का कुछ और रुख रहा । उप समय कुछ विघ्रसतो- 
छियोंने एक दानी मह।शयको कुछ झूठ आधारोंपर बहकानेका 
प्रयत्न किया | उनकी ओर निर्देश करते हुए मेंने सितंबर 
१९३७ के वेदिक घमम 'वेदसुद्रण ओर विप्नसतोषी ' 
के शीषेकम बहुत कुछ खुछासा करनेका प्रयत्न किया था | 
तत्पश्चात्‌ फिर काफी समय तक अंदर ही 


२२१ 


प० सातवलेकरजीका चिरौध ! 


ढोग भागबबूछा होते रहे, परंतु ऊपरसे कोई कुछ 


न बोला । 


पाठकोंको यद्वां एक बात याद दिला देना चाइता हूं कि 
शुद्ध वेदसुद्रण करनेस पहले हमने सब प्रतिनिधियों, 
सावेदेशिक सभा, परोपकारिणी सभा अजमेर तथा ऐसी 
ही अन्य सभाओं तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियोँते प्राथना की 


> ~ 


थी कि वे इस नितांत आवश्यक कार्यको हाथमें छे ओर 


हमसे जितनी हो सकेगी हम मदद देंग। उनकी ओर से 
जो जो निराशाजनक तथा ऊजास्पद जवाब आये थे, वे 
इम यथासमय वेदिक घमैम प्रकाशित कर चुके दें। 
इनमें से परोपकारिणी सभा के मंत्रोका जवाब भाया था 
कि, उनकी सभा का अधिवेशन साळ मे एक ही दफा 
नवेंबर या डीसेंबर में हुआ करता हे । उघ समय आपके 
पत्रपर विचार किया जायगा | सभाका यथासमय 
अधिवेशन तो हो गया, परंतु इमं किसी भी तरह का कोई 
भी जवाब न मिला । पीछे पता चला कि ऐसे ही किसी 
जवाबदार विद्रसतोपीने सभा को अटसट समझाकर इस 
मामले को टलवा दिया था । 


2 


स्वाध्याय-मंडछने तो अपन। कार्य प्रारंभ कर ही दिया 
था । झुद्ध वेद सुद्रणके संबधमें स्वाध्यायमण्डलकी ओर 
से भिन्न भिन्न लेखभी यत्र तत्र प्रकाशित किये जा रहे थ। 
उन्हें पढकर कुछने इस काये की न सिर्फ सराहना ही की, 
बल्कि यह भी ळिखा कि हम आपके कार्य के साथ सहमत 


~ अ 


हैं, तथा हमें भी ये भूळ महसूल हो रही हैं । 


डीसेम्बरमें यू० पी० आयेश्रतिनिधि सभा की मेरठमें 
रजतजयन्ती थी । उस अवसर पर वेदसम्मेलन रखा 
गया था ओर उसके अध्यक्षके किए पंडितजी को चुना 
गया था । पंडितजी आवश्यक पत्रव्यवहारके बाद वहाँपर 
गये । वहांपर वेदसुद्रण के संबंधर्म कुछ प्रतिपक्षियोंसे 
बातचीत हुई, जिध्के परिणाममें पंडितजीने अमुक खास 
घोषणा की । इस संबघमे वेदिक घमेके सितबर के अकमसं 
पं० नरदेवजी शास्त्री का पत्र छपा हे,अत: में उस विषयका 
पिष्पेषण न करता हुआ यही कहूंगा कि वे उन 
छोगोंकी चालमें आ गये और उसका परिणाम यह हुभा 
कि पीछेप्ते प्रतिपक्षियोंने मनमाने उनपर आक्षेप करते 


(>. 


अदर कुछ हुए छेख किले ।. 
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घेदिक धम । २२२ 


यहृ बात इतनेसे ही समाप्त न हुई | प० ब्रह्मदत्तजीने 
तथा यू. पी. प्रतिनिधिकी भोर से श्रीयुत काळी चरणजी 
ने जोशमे भाकर शाख्राथे करनेके लिए पंडितजी काँ 
भाहान दे मारा । उन्होने शायद मनमें सोचा होगा 
कि जिस तरह आजतक ओर शाख्राथै होते रहे हैं, उसी 
तरह दोचार घंटे पंडितजी से मुठभेड करके फिर हौ हा 
मचाकर मामछा समाप्त कर देंगे। कुछ अखबार भी 
अपने द्वाथम हें ही । अत; कोई डरकी बात नहीं हैं । 
परंतु उनकी यइ नीति सफळ न हुईं । पंडितजीने इस 
शास्त्राथ के आहवान को स्वीकारते हुए शाखे के ऐसे 
तरीके पेश किये कि जिनके अनुसार शाखाथे किया 
जानेसे इस झगडे का सवेदाके लिए भत हो सकता था। 
उन्होंने इस विषयमे बहुतसी चीजों को स्पष्ट करते हुए 


एक छेख वे० धमेम प्रकाशित किया था, जो पाठकोकी 
स्मृतिपर अबभी ताजा ही होगा । 


परंतु असळमें तो शाखार्थ करना ही किसे था ? 
पंडितजी के प्रत्याह्मान का आनतक किसीने योग्य उत्तर 


~ > ~ 


नहीं दिया । जहां सिर्फ वितण्डावादका ही आश्रय 
लेना हो, तथा जनतांको किसीमी तरह भपने मनमाने 
सिद्धांतोंके नामसे या किसी बढी व्यक्ति अथवा महा- 
पुरुषके नामसे ही अपील करनी हो, वहां सच्चे शाख्रा्थ 
होने संभव केसे हो सकते हं !!! 


~ 


इस विरोध के सिलसिलेम अजमेर के श्रीयुत 
भद्रसेनजीन तो लिखनम कमाल ही कर दिया । 
उन्हाने अपने विद्वत्तापूण लेखोके जो शीषक 
लिखे हैं, वे उनकी मनोवृत्तिका खूब अच्छा चित्र 
खींच रहे हैं । उन्होने जो जो सैद्धान्तिक आक्षेप 
पंडितज्ञीपर किये हैं, उन्हं या तो वे सिद्ध कर 
दिखायें, नहीं तो उन्हं चाहिए कि बे भले मानुस 
की तरह अपने लिखे हुए शब्दों को वापस लेते 
हुए उन्हीं पत्रो मे जिनमे कि उन्होंने पंडितज्ीपर 
सैद्धान्तिक आक्षेप करते हुए लेख लिखे हें, तथा 
जिनसे साधारण जनताको व्यथमें बहकाकर पाप 
किया हे, पंडितजीसे सच्चे दिलसे क्षमा मांगें। 
अगर घे ऐसा करक इस विषयमे कोइंभी बहाना 
दूढनेका प्रयत्न करेंगे, तो उसका स्णष्ट मतलब 
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होगा कि उन्होने जो कुछ किया हे, चह तेजो. 
द्वेष की वजह से किया हे न कि किसी सिद्धान्त 
विशेषकी रक्षांकी दष्टिस ! 

सुक्षे यद्दांपर अफ्रीकामे बहुतसे भाइयोंने आग्रह करके 
कहा हे कि में इस विषयमें योग्य खुलासा करनेके छिए 
श्री भद्रसनजीसे कहूं । असळमें तो यह काये उन संपादकाँ 
का था, जिन्होंने कि ये लेख छापे थे ओर इसलिए में 
उन संपादकमहोदयोंसे भी पूछता हूं कि, पंडितजीपर 
किये गये भक्षेपॉके लिये आपके पास क्या सबूत हं? याद्‌ 
आपके पास कोइ सबूत नहा, तो आपने पंडितजीके बारेमे 
आये जनतामें जो गलतफहृमी फेळानेमें एक बडा भारी 
हाथ बाया है, उसके लिए आप क्या खुलासा करते हें? 

स्वाध्याय-मंडल तथा पाडितजीकी स्थिति साफ करनेके 
लिए ऊपर पूछे अनुसार खुलासा किया जाना अत्यंत 
आवश्यक हे | क्योंकि जब जब ऐसे अव्र जाते हें, तब 
पंडितजीको इसी बेहूदे तरीकॉसे नाचा दिशानेळा 
आनिस्छनीय प्रयत्न किया जाता हे । अतः इस वार इसका 
आखिरी फेसळा हो जाना निहायत जरूरी है । प्रकाश'के 
अध्यक्ष म० कृष्णजीने पांडितजीसे कुछ सवाकृत पूछे थे । 
पढितजीने उसका जो जवाब दिया था, चह उदके प्रकाशमें 
प्रकाशित हो चुका है । पंडितजीके विरोधियोंने उस अच्छी 
तरह पढ़ा ही होगा। अब विरोधियोंका कतेष्य है कि वे 
पंडितजीपर किये गये आक्षपांको सस्य सिद्ध कर पंडितजीके 
जवाबको भी गळत साबित करें,यदि वे भपनेको सच्चे आर्य- 
समाजी तथा ऋषि दयानंदके सच्चे अनुययी समक्षते दों! 

में १९३७ के डीसंवर आफ्रीका आया हुआ हूं । भतः 
लगभग १०-१२ माससे इस क्षगडेसे बहुत कुछ भनभिश 
हूं | सुझे इस झगडेका विशेष विकृत रूप यहां पर पहले 
पहले अगस्तमें नेरोबीमें आकर पता चला | कुछ छोगोंने 
मेरा इस ओर ध्यान खींचा | उन्होंने सुझसे कुछ इश 
विषयक सवाळात भी किये, तथा प्रकाइाके कुछ लेख भी 
दिखाये। मेंने वे छेख ध्यानसे सुन तथा खुद॒भी पढे । उन्हे 
पढने-सुननेके बाद इस बातका पूरी तोरसे खयाछ भा गया 
कि इसीको कहते हैं, 'सत्यका ग्रहण और असत्यका 


' त्याग । 


इन सारे लेखोंको पढनेके बाद कोईभी समझदार ष्य क्ति 
इस बातका स्वयं परिणाम निकाळ सकती हे कि साधारणो 


‘ys 


भो 
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जनताको आर्यसमाज तथा ऋषि दयानंदके नामसे . किस 
तरह बहुकाया गया है| प्रायः भाजकाळ जब किसीसे योग्य 
जवाब नहीं बन पडता, तो वह यही तरीका अख्त्यार करता 
हैं। यह एक ऐसा ब्रह्मात्र हे कि जिससे अनपढ 
जनताळे मर्मस्थछकों वेधकर मनमाना परिणाम उपजाया 
जा सकता हे। जब मेंने इन ळेखकॉकी यह हालत देखीतो 
फौरन एक पत्र नेरोबीसे पंडितजीको लिखा हे कि कृपया 
आप इस वादविवादमें न पढें तथा किसी भी प्रतिपक्षीके 
पत्र या लेखका जवाब देनेकी जरूरत नहीं । आप 
कितनाभी केसाभी छिखेंगे, वह अरण्यरोदनके समान ही 


होगा | जिल तरीकेस ये ढोग जनताको अपीछ करना 


'दाह रहे हैं, वह तरीका आप नद्दीं अजमा सकते, क्योंकि 
उसके लिए भापके पास आयसमाजकी कोइ गद्दी नहीं है । 
आप सिर्फ भब उतनाही वेदिक धमेमे लिख, जिससे 
आपका अपना सिद्धांत ही पुष्ट हो, भाप इन बातोमे समय 
खोनेकी अपेक्षा अपने कार्य पर ही विशेष ध्यान दें। भाप 
हस बातकी परवाह न करें कि आपके कार्यकी कुछ छोग 
आनिर्छित समालोचना कर रहे हैं अथवा आपके प्रत्युत्तर 
आयेसमाजके उदार ( ! ) अखबार नहीं छाप रहे भोर 
यदि छाप रहे हैं, तो इस तरइसे कि उसका छापना न 
छापना बराबर है । 


मुझे वोदिक धममें पं० नरदेवजीका पत्र पढकर बढी 
खुशी हुईं कि जिघ बातको में अनुभव कर र्दा था, उत्ती 
बातको देशके ओर विद्वानूभी उसी तरई अनुभव कर रहे 
हैं तथा चाइते है 


हें कि पं० सातवळेकरजी इस झगडे में न 
डतरकर अपना तमाम समय वेदमुद्रणके अमूल्य कायम 


- ज्यादातर छगाये रखें | में तो पंडितजीसे अबभी यही 


प्राथना करूंगा कि इस झगडेमें पडना आपके लिए उतना 
भावश्यक नहीं, जितना कि वेदिक साहित्यको शीघ्र 
प्रकाशित करना आवइयक हे । यदि में इतनी दूर परदेशमें 

होता, तो शायद पंडितजीका यह अमूल्य समय बचा 


लेता, जो कि उन्हं इस वितण्डावादके पीछे न घुटके देना 
पडा हू | 


वेदादि शाख्रोंको शुद्ध तथा सस्ता छापना बडी भारी 


| म मता तथा धनसे होनवाळा कार्य है । इस कायम 


चित्तकी शांतिभी उतनीही आवश्य है। इस काथ का 
महत्त्व वई! जान सकता हे, जिसे करना पड़ रहा हो । 


क. 0: २ 


२२३ 


पं० सातवलेकरजीका विरोध ! 


~ 


वंध्या प्रसूतिकी चेदुनाको क्या समझे ? 


~ 


पंडितजी सच्चे ब्राह्मण हें। वे इस मानापमानकी ओर 


कभीभी लक्ष्य नहीं करते | यदि उन्हाने ऐसा किया होता, 
तो निःसंदेह आज हमें उनकी अमूल्य सेवाओंसे वंचित 
रहना पढा होता । यह निष्ठुर व ऐइसानफरामोश संसार 
जीतेजी कभी किसीका भाद्र नहीं करता | अतः इन सब 
विरोधोंकी ओर थोडासाभी ध्यान न देते हुए पंडितजी 
अपना कतव्य करते जा रहें हैं, यद्दी हमारे लिये सबसे 


बढकर खुश किस्मती की बात हे | परमात्मा उनको चिरायु 


2, ~ ७ 


करे ताकि हम उनकी अधिकसे आधिक सेवाओका लाभ 
उठा सके । 

म स्वाध्याय-मंडळके ग्राहकों, पाठकों तथा सहानुभूति 
रखनेवाळे सज्जनोंसे प्राथना करूगा कि जिन्हें वस्तुतः 
स्वाध्याय-मंडळ या पंडितजीके बारेमे जाननेकी अभिलाषा 
हो, उन्हे चाहिए कि वे अपनी तमाम शकाओंको पत्रद्वारा 
या रूबरू मिळकर पूछें तथा योग्य खुलासा प्राप्त करें । 
बाकी जिन छोगोंकों एसे ही लेख पसंद हों अथवा 
डसीको मानना चाहते हों, जोकि उनके मनमाने अखबारमें 
प्रकाशित हो र्दा हो, तो उनसे हमें कुछ नहीं कइना । वे 
बेशक उप्तीकों मानते रहं। उनके उस अंधविश्वासको 
शायद परमात्माभी दूर न कर सके ! 


CNN 


च ~ 
विरोधसे लाभ हुआ हें या हानि ? 


जहांतक मेरा अनुमान है, इस विरोधले स्वाध्याय- 
मंडळको कोडे खास आर्थिक नुकसान उठाना नहीं पड़ा । 
क्योंकि इस विरोधसे स्वाध्यायमंडलद्वारा प्रकाशित 
वेदोंकी खबर स्त्र पद्दोंच चुकी है और परिणामतः बहुतसे 
छोग पेशगी मूल्य भेजकर अपना नाम आहकोर्म छिखवा 
रहे हें । ग्राहकोंकी इस शीघ्रताकी वजहसे प्रथम वारका 
छापा हुआ ऋग्वेद आज सवेथा समाप्त हो गया है,तथा इस 
थोडेसे समयके भंद्रही फिर दुबारा ऋग्वेद छापना पड रहा 


> 


इस विरोधसे जो थोडाबहुत आर्थिक नुक्सान हुआ 
हुआ कह सकते हैं, वह यही कि कुछ उदू. 
जाननेवाळे ऐसे सजन कि जिन्होंने भाजतक किसी सत्‌ = , 
कार्येमै न दिया है और शायद भविष्यमै भी कभी न 
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देश, ऐसोको न देनेके लिए यह एक भोर खासा बहाना दुनियामे कभी कभी विरोधभी अरभीष्ट परिणामपर पहोंचा 


मिछ गया हे । देता हे, इसके लिए यह एक उत्तम उदाहरण कहा जा 


१ > 
इस विरोधने निःसंदेह स्वाध्यायमण्डलको ओरभी रकता ४ । 


विशेष प्रसिद्ध कर दिया है । जो लोग स्वाध्याय-मण्डुळको सच हे कि- सरकायोमे परमास्माका सचेदा हात रहता 
विशेष रूपसे नहीं जानते थे, या जिन्होंने सिर्फ नामही सुन हे । अतः विरोधभी नुकसान न पहाँचाकर लाभप्रदृही 


रखा था, वेभी भब उसे अच्छी तरह जानने लग गये हें। साधित हुआ करता है । इत्योम्‌ ॥ 
RU ७ र” 
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संपूर्ण महाभारत 5 


अब संपूर्णे १८ पव महाभारत छप चका है। इस सजिदद संपण महाभारत का १ 
मूल्य ६५.) ७० रखा गया हे। तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भेजगे १ 
तो यह ११००० पृष्ठोका सपूण, सजिल्द, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० मे दे सकत हैं। आपल £ 
रुपया आंतही सब पुस्तक आपको रेल पासलद्वारा भेजेंग, जिससे आपको सब पुस्तक १ 
सुरक्षित पहुचे । यदि रेळे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज दग । रुपय ५ 
म० आडरस भेज दे, जिस आधा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगवायेंगे, तो सब £ 
डाकव्यब अपको देना होगा। भहाभारतका नमूनापृष्ठ और सूची मंगाइये । 9 


आसन A 
2 
“योग की आरोग्यवधेक व्यायाम-पद्भाति 


अनेक वषोके अनभषसे यह बात निश्चित हो चक्की हे, कि शारीरस्वास्थ्यके लिए 
आसनोका आरोग्यचधंक व्यायामही अत्यंत सगम और निश्चित उपाय हे। अशक्त मनष्यभी 
इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हें । 


इस पद्धतिका सम्पर्ण स्पष्टीकरण इस पस्तक में है । मूल्य केवल २) दो रु० और 


डा० व्य।= ) सात आने है। म० आ०से २।=) रु० भेज दें। 


~ 


मंत्री- स्वाध्याय--मण्डल, औंध ( न. सातारा ) 
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~ 


२५ देवकामा और चेद्‌ । 


देवुकामा और बेद । 


[लेखक-- पं० लक्ष्मणसिह्द वेदाळंकार, 'प्रतिष्ठित स्नातक' गुरुकुलकांगडी, /. (६.0, 8., अजमेर ] 


'दवकामाः' या 'देवकामां:! शब्द का झगडा 
आयेसमाज के खामने आज खडा हुआ हो, ऐसी 
बात नहीं है । आयसमाज के सामने यह समस्या 
बहुत पुरानी हे । परन्तु श्री पं० खातवलेकरजी 
के वेद्म॒ुद्रण के कार्य ले वह जनता के सामने प्रकट 
हो गई हे। अंतर केवळ इतना हो हुआ कि यह 
प्रथम उपदेशको व आयेविद्वानो के सामने ही थी 
ओर अब यह संहार के सामने आ गई हे। ओर 
फिर आज इसको करीब एक वर्ष से ज्यादा हो 
गया हे, परंतु यह अभीतक हल नहीं हुइ । 


यह ठीक हैं कि वेद से सम्बन्ध रखनवाली 
कोई समस्या जददी से हल नहीं की जा सकती 
और उस पर एक दम निणय दे देना ठीक भी 
नहीं । परत इसका यह भी अथ नहीं कि हरएक 
बात में चाहे कोई आसान हो या कठिन हो 
वही बरला का समय लगाना ओर वह कवल 
इस कारण से कि वह वेद्‌ से सम्बंध रखती हे- 
किसी बद्धिमान की समझ मं नहीं आ सकता । 


८ यह ठीक हे कि पक्च्यरीयल कोल के सवालों को 


करने मे या ज्योतिज्िज्ञान के समीकरण सरल 
करने में नवल कुछ दिन ही या महीन ही लगते 
हो, परंत कई बार बरसौ भी लग जाते ह, परंतु 
इसका यह मतलब नहीं कि हम हम ओर ओर 
को जोडने में भी दिन, महीन या बरस लगा दें 
केवल इसलिये कि वह भी गणित से सम्बंध 
रखता है । 

आज मझे इस पर लिखने की क्यो आवश्यकता 


हकको 
महसस हुइ, यद् भी जान लेना आवउयक हे । 


7 अभी ता० १ फरवरी को श्री प० सातवलेकर 
जी दो एक दिन के लिये अजमेर की ओर आये थे, 
१० 


और हमारे यहीँ ठहरे थे। एक दिन राजिको वार्ता- 
लाप करते हुप उनसे ज्ञात हुआ कि उन्होने इस 
सम्बध का पक पत्र सब आयप्रतिनिघिलभाओं 
व सावंदेशिक सभा के पाख भी भेजा था, परंत 
उनका एक भी पत्र उत्तर में नहीं प्राप्त हुआ। केवळ 
मात्र पत्र पहुंच की सूचना तो पक प्रतिनिधिलभा 
(राजस्थान व मालवा ) की तरफ खे पहुंचा । 
अस्तु । 

इससे पक सज्जन क्या परिणाम निकालेगा, बह 
तो इम सब जन सकते द्‌ । परन्त इससे इतना 
तो मालम होता हे कि आज आयसमाज म॑ सत्य 
का कितना स्थान रह गया हे । कया आज आयं- 
समाजे अपने दस नियमो में से चोथे नियम का, 
जो मेरी हृषि मे आयसमाज का आधार हे, पालन 
करती हें? यह प्रश्न जरूर उपस्थित हा जाता हे। 


श्री प० सातवलेकरजी के पत्र का उत्तर न 
देने के तीन कारण हा लकते हैं - 

१. हम आपने पंडितां द्वारा विचार करवा रहे 
हूँ। 

२. 'देवकामाः' शब्द को पुष्ट करने के लिये उसके 
अर्थ में परिवर्तन करने की चेष्टा करना अथवा 
उसका पुष्ट करन के लिये नये 'अभूतपूव साधनों 
की खाज करना तथा । 


३. उपेक्षा । 

इन तीनो कारणों में से पत्र का उत्तर न देने में 
कौनसा हेत हे, हमें अब यह विचार करना हे । 
यद्यपि में यह कह सकता ह कि इसका उत्तर न 
देने मे तीसरा ही कारण हे, अर्थात 'उपेक्षा' 


परंतु थाडी देर के लिये हम यह मान ले, क्योकि. 
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> 
चेदिक धर्मे । 


इससे आयसमाज को नेतिक अवस्था का घार 
पतन हाना हे कि इसका यह कारण (उपेक्षा ) 
नहा ह । तव प्रथम दा हा कारण शष रह जात 
हैं । इसम से भा प्रथम कारण नही हासकता 
क्योंकि इतना दोघ समय इसके लिये पर्याप्त 
था, परन्तु उत्तर नहीं मिलां। इस बात का हम 
आगे विचार करेंगे कि कयो इतना समय इस पर 
विचार करने के लिये पर्याप्त था । फिर हमे यह 
विश्वस्त सूत्र से मालूम हे कि अभीतक विविध प्रति- 
निधिसभाओ ने इसके लिये कई खास प्रयत्न नहीं 
किया, जिससे कि उनके इतना समय हा गया हा) 
परिशेषन्याय से हमें यही मानना चाहिये कि उत्तर 
न देने में यह दूसरा ही कारण मुख्य हाना चाहिये । 
जिछके कारण से उनका इतना विलम्ब हुआ । 
सळी कारण तेः जेसा हमने ऊपर बतलाया, 
पेक्षा हे। परंन्त यदि दूसरा ही कारण मान लिया 
जाय, ता हमें यह विचार करना हे कि क्या यह 
हत ठाक है ? 
आज्ञ, आर्यसमाज वेद पर इस प्रकार से वि 
चार करने लगेगी, ता वेद का अनथ हाने में कोइ 
सन्देह नहीं । आर्यसमाज की यह: खाज कि 
ध्ययग में प्राचीन साहित्य क अद्र स्थान स्थान 
पर पाठभेद घुलेडे गय हें, अपना कोई मूल्य 
नहीं रखती । विविध स्थलों का हम प्रक्षप कयो 
मानते हें, क्योकि उलमें उद्धत सिद्धांत ग्रंथल खक 
के विचारों से विपरीत ज्ञाते हँ । केवल इसी 
नींचपर हम '्रीशद्रौ नाघीयांताम्‌? जेसे वाक्यो 
को प्रक्षेप मानकर निकाल देत हे। 


यदि परस्परविरोधी सिद्धान्त भी पक ही ग्रन्थ 
के लेखकके विचारों क अनुकूल हो सक्ते हो, 
तो फिर किली भी अंशको प्रक्षेप मानने में बडी 
कठिनाई का सामना करना होगा । ओर उस 
अवस्था में ग्रंथ का कोई मूल्य भी नहीं रहता । 


दूसरा हम ऐसा करने को क्या तेंय्यार होते हैं, 
यह भी एक सवाल हे। आर्यसमाज के सामने 
'बाबावाक्यं प्रमाणम्‌? का कोई मूल्य नहीं, ओर 


२२६ 


[ वर्षे २०, अंक हे 


इलका हमारे आचार्य ऋषि दयानंद ने घोर 
विरोध किया है। दूसरे ग्रंथो के लिये तो हम 
शत्रामीजीक इस प्रकार के विचार का अनुकरण 
करने लगते हें, परंत जब घर की खोज होती हे, 
तब सब भूल-भाल जाते हें । 


आज हम ऐसा करने को क्यौ तेय्यार होते हैं! 
वह इसलिये कि यह महर्षि दयानंद खरश्वती ने 
लिखा ह, इसलिये इसमें अशुद्धि हो नहीं सकती । 
अभी तो यह भी एक प्रश्न है जो हल नहीं हुआ 
कि स्वामिजी के सम्पण ग्रथ उनका एक-एक अक्षर 
स्वामिज्ञीनेही हाथ स लिखा हुआ हें, या 
उन्होने उनके पण्डितो द्वारा लिखे हुए, पर यत्र- 
तडा लेखिनी का उपयोग किया हैं ओर अस्त में 
केवलमात्र हस्ताक्षर कर दिये हैं। ऐसी अवस्था 
मं क्या काई सिद्धांत या अन्य अर्थ इस आघार 
पर मानना कि ऐसा स्वामिजो ने कहा हे या लिखा 


हे, हमारे अंदर के 'बाबावाक्यं प्रमाणम्‌” के ˆ 


भावो का पष्ट नहीं करता । ओर कया हमारे 
अंदर आज पुनः वेही संस्कार उत्पन्न नहीं हे 
रहे जिनका हटाने के लिये महबि ने जन्म लिया 
था? 

अच्छा हमने थाडी देर के लिये यह भी मान 
लिया कि अक्षर-अक्षर (उनके ग्रन्थों का) स्वामि- 
जीके हाथ काही लिखा हुआ हे। ऐली अवश्था में 
भी हम उनके ग्रंथो का दा विभागों में विभक्त कर 
सकते हे | एक ते। ग्रंथ का स्वरचित भाग और 
दूसरा उन ग्रन्थों मे दूलरे ग्रंथो के, वेद्‌-ब्राह्मण, 
स्मृति उपनिषदादि, उद्धत वचन । प्रथम भाग तो 
स्वामिज्ञी क ही मस्तिष्क का हे, परन्तु क्या दूसरा 
भाग भी स्वमिजी क ही मस्तिष्क काहे । क्या 
दूसरे भाग के उद्धत वचना में जा शुद्धि 
या अशद्धि है, उसके लिये भी क्या स्वामिजी ही 
उत्तरदायी हे । 

दूसरे भाग में उद्धत वचनौ को हम पुनः दो 
भागो मं विभक्त कर सकते हँ । एक तो वेदवाक्येर 
जो स्वतःप्रमाण हैं ओर दुसरे अन्य सब वाक्य 
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परतःप्रमाण हे । ओर क्या स्वामिजी इन दोनों 
के लिये उत्तरदायी हैं ? अंब यदि आप यह कहें 
कि स्वामिजी क्यौकि ऋषि थे, इललिये स्वतः- 
प्रमाण वेद्‌ के लिये तो वे उत्तरदायी हैँ ओर 
परतःप्रमाण अन्य ग्रन्था के लिये वे उत्तरदायी 
नहीं । उस अवस्था में हमारा विचार आगे चलता 
ह ओर यदि स्वामिज्ी किसी के लिये भी उत्तर- 
दायी नहीं, तो उनके नाम पर कोई बात क्यो 
थोपी ज्ञाती हें । और उस अवस्था में विवाद 
समाप्त हो जाता है । परन्त हम उनको उत्तरदायी 
मानने से प्रतीत होते हैं। हमारा तो यह दृढ 
विश्वास हे कि वें उसके लिये भी उत्तरदायी नहीं। 


अगर आप उनको उत्तरदायी मानते हैं, तो कया 
आप मझे यह बतला सकते हैं कि क्या स्वामिजो 
पर उसी प्रकार से वेद्‌ आविभूत हुए थ, जेखे 
ष्टि के प्रारंभ में चार ऋषियों पर या ब्रह्मा पर 
प ? इससे पनः तीन अवस्थाय हो खकती ह-- 


१. स्वामिज्ञी पर अग्न्यादि चार ऋषियों की 
तरह से वेदो का आविर्भाव हुआ । 


२. उस समय के छपे वेदौ (ज्ञेंसा उनके जीवन- 
चरित्र से मालम होतां हे कि उन्होंने जमनी 
से मेक्समूळर के घेद्‌ मंगचाये) पर हो 


उनका आश्रय था आरव हां उनक पास 


थे। अथवा-- 
~ ~ CA ०७० ~ + 2 
३. स्वामिजी न जमनी से चारो वेद मंगवांकर 
उसमें स्ववद्धि के प्रभाव से संशोधन किया 
आर वे वेद्‌ हम तक छपवाकर पहुचाय । 


यह तीसरी बात तो हुई नहीं, क्योंकि न तो 

आर्यसमाज के किसी तत्कालीन सज्जन ने इस 

पर प्रकाश डाला और नाहीं यह बात उनके 
क्र ~ 

विस्तृत जीवनचरित्र में आती हु । इसके अलावा 

० ~ ~ १०८१ ~ क्र ha (2 

हमे उनके हाथ स सशोधित वेदो की प्रतिये भो 


प्राक्त नहीं होती हें । ओर नाहो हमे ऐसा कोई वेद 


7 मिसता हे, जिस पर महि दयानन्द द्वारा संशोधित 


लिखा हो । एसी अवस्था में केवल दो हो बाते 
३ 


I 
आर बद्‌ । 


रोष रहती हें । उनमे सेभी प्रथम का स्वीकार नहीं 
कर सकते, क्योंकि स्चोमिजी ने इसका कहीं उल्लेख 
नहीं किया । फिर यदि उनको ऋषि हाने के 
कारण वेदा का दशन आंविर्भाव हुआ हाता, ता 
उन्हं जर्मनी स वेदा का मंगवाने की जरूरत नहीं 
थी । परंतु उन्होंने जर्मनी से वेद्‌ मंगवाये-इसमे 
ता जरा संदेह नहीं । इसलिये यह ते! माना नहीं 
जा सकता कि उन पर पुनः परमात्माने वेदो का 
आविर्भाव किया। पुनः ऐसा मानना एक हास्यास्पद 
बात भी हागी कि, परमात्मा के एनः इस बीसवी 
सदी में वेदो के! देनं की आवद्यक्षता अनुभव हुई । 
ऐसी अवस्था में पक ही वात दोष रहती हे कि 
उन्द्वौने जर्मनी से वेद मंगवाये और वे ही उनके, 
आश्रय थे और अगर यह ठीक हे, ता इमे उनका 
उसी प्रकार से समझना चाहिये ओर इस कारण 
से यदि कहीं प्रक्षेप या परिवर्तन का ज्ञान हा, ता 
उसे हटाने व बदळने के लिये भी तेय्यार रहता 
चाहिये । इसी में उस महर्षि का सच्चा गोण्वहे । 
परन्तु आज हम इसका कहां तक पालन कर 
रह है, यह हमे अपने दिलो से पूछता चाहिये । 
वेद के एक शब्द पर विचार हाता है ओर 
चाहे विपक्षियौ की तरफ से अथवा अपने हो 
आदमियो की तरफ से । परन्तु विचार उठाया 
गया ओर वेद के एक शब्द पर सन्देह प्रकट 
किया गया, ता उस पर आयसप्राज के 
विचार न करना अथवा करना ता जान-वूझकर 
गलत करना-हमारे दिलो के जा वेदका संदेश दूर 
दूर तक फेलाना ही अपने जीवन का उद्देश्य 
समझे बढ हं, कितने दुःख का कारण वननी 
चाहिये। परत हमे इस पर तनिक भी लज्जाका 
अनुभव नद्दी हाता । यदि आदेसपाज मे बहों के 
विद्वान नहाँ ह, ता हते यही कह कर संताष करना 
चाहिये ? परन्तु हम यह भी ता मानने का तेरपार 
नहीं । धन्य हे उन पाश्चात्य विद्वानों का जिन्होंने 
सत्य की खाज के लिये काई कसर उठा न छाडी 
ओर सत्य का मानने के लिये अनेको यातनायें 


७ 
के 
भोगी । धन्य हे 'त्रना' को जिसने सत्य 
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वैदिक धमं । 


सिद्धान्त को मानने के लिये जीवित अञ्चि पर 


जळना स्वीकार किया | गेलिलिया जेसी महान्‌ 


आत्मा के! सत्य विचारों व सिद्धातो का फैलाने 
के खातिर जलो में सडना पडा । वास्तव किसी 
ने ठीक कहा हे कि 
'सचाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असलो से | 
सुगन्धि आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलौ से। 


विद्याप्रेम क्या है, यह ता हमें अभी अपने 
पाश्चात्य विद्वानों से सीखना हे । केवळ चिल्लाना 
मात्र विद्याप्रेस का चिह्न नहीं । 

में आयंसमाजियो से पूछता हूं कि भाई! वेद के 
अनुसार अपने को चलना हे. या अपने अनुसार 
चेद्‌ का चलाना हे? यदि वेदौ का अपने अनुसार 
चलाना हे, तब ता हम कुछ नहीं कहना, परंत यदि 
वेदौ के अनसार अपने का चलाना ह, ता अपने 
सिद्धांतों का वेद पर नहीं मढना चाहिये ओर 
यक्तिपरम्परा का ठीक रखना चाहिये। नहीं ता 
वेदो की रक्षा करना एक कठिन काय हा जायेगा । 

इसी प्रसंग में 'आयसमाज ओर वेद” पर इतना 
लिख कर अब हम 'बेद ओर देवकामाः' तथा आय- 
समाज ओर देवकामा पर प्रकाश डालेंगे । 


अभीतक इसर विवादके स्थलपर आय प्रतिनिधि- 
सभाओ के यायां कहना चाहिये कि रजिप्टडे 
पंडितों ने कुछ नहीं कहा हे और नहीं लिखा हे। 
यदि इसका अथं जैसा कहा जाता हे। 

“मौनं स्वीकारलक्षणम्‌' 

हे! तब ता ठीक-परन्तु उस अवस्था में भी पत्र- 
पत्रिकाओं में न खही, पं० सातवलेकरजी का 
उनके पत्र कं उत्तर में उत्तर ता जरूर देना 
चाहिये था । परंतु- 

'एक और खाई और उत्तर दूसरी आर पहाड” 
वाळी कहावत चरिताथ हाती हे । आयप्रतिनिधि 
सभाओं अथवा अंघ्रबिश्वाली आया के लिये पक 
कठिन समस्या हे । एंक ओर झुक तावेद अशुद्ध 
हाताहे और दूसरी ओर झुक, तो स्वामी दयानंद्‌- 


२२८ 


हे न पहाड हम ता समझते हैं 


[ चषे २०, अंक ३ 


जी का ( 8० ०१]।९१ ) पाठ अशुद्ध हाता हे । मझे 
पाठक क्षमा करे. मुझे सत्य के विषय में गालमाल 
लिखने का अभ्यास नहां । हमारी व स्वामी दया- 
नंद के सच्चे अनुयायियो की दृष्टि में ता न खाइ 
हैँ कि जेसे सीधे 
रस्ते पर बच्चा फिसल जाता है, हम फिसल गये 
ओर पुनः रस्ता दिखलाये जाने पर सही मार्गपर 
चलने लग पडे। पर उनका क्या किया जाये, जा 
फिसल भी गये ओर फिर मी कहें, हम नहीं 
फिसले ओर जहाँ फिसल कर जा पडे, उसके ही 
वास्तबिक रास्ता समझ बेठे । यह पक आर्यसमाज 
की परीक्षा का समय था, कि बह 'देवकामा;' ओर 
'देवुकामा;' में से किली एंकका चुनती, पर नहीं। 
यहां ता 
'सबसे भली चुप' 

हम देखते हैं कि आर्यसमाज अभी उत्तीण होने 
में सप्रथ नहीं हुआ । 

मुझे किसी पर कटाक्ष नहीं करना, क्योंकि में 
भी उन्हीं स्वामी द्यानद्‌ के अनयायियौ में खे एक 
हू, परंत फिर भी एक नमूना, जिससे कि हमारी 
विचारधारा अशद्ध न हो, उदाहरण के तोर पर 
रखना चायता हुँ। 


आयमित्र ता ३० जन १९३८ के अंक मे पकक 
पत्र श्री० प्यारेलांलजी वेचश्य वानप्रस्थी का छपा 
हे । उसमे उन्होंने ऋग्येद में 'देवकामा' ऐसा पाठ 
हे, पष्ट करत हुप अनेको यक्तियाँ दी ह। वे 
कितनी लचर हे या अखंड ह, मझ इसकी समा- 
लोचना नहीं करनो । वेइयज्ी अपनी ५ चीं युक्ति 
में ऋग्वेद के पाठ के लिये सायणकृत अथववेद 
भाष्य का प्रमाण देते हें, जब कि उसी सायण का 
इसी स्थान के पाठ के लिये उसका सायणभाष्य 
भी माज द हैं| इसमे क्या भावना कायं कर र्दी 
हे, इसकी विवेचना मझे नहीं करनी। परतु क्या 
इस प्रकार को यक्तियं देकर आयसमाज क 


रजिस्टर्ड पंडित दूसरे विद्वानों को निरा मूख . 


Vi 


हो समझते हें ? मर विचारों में हो सकता दे, इस 
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प्रकार का भी एक प्रमाण पि मे दिया जा सकता 
दे, परतु वह हल रूप सं नहा जस वेऱ्यजी ने 
दिया दे । इख बात को तो कोई नहीं कह सकता 
कि, वेइयजी पंडित नहीं हैं, क्योंकि जो अध्ययन 
व मनन करे चह पंडित हो सकता हे, (जन्म से 
नभी हो), इसका किसी ने कोई ठेका 
नहीं ले श्क्खा । यह लिखने से हमारी आयं वि- 
दवाना को चेतावनी हे, कि यदि वे विचार कर 
रहे हो, तो इस प्रकार की असंगत यक्तियो को न 
रक्‍खें । और यदि विचार ही न कर रहे हो, तो 
वेसा लिखें, ताकि लोगो को भ्रम न हो। हमें 
शुद्ध रूप च पवित्र भावना से विचार कर इस 
बात का सदेव प्रयत्न करना चाहिये कि हम वेदौ को 
शुद्ध रकं । अब भी चेतने का समय है और 
आर्यसमाज को इधर उधर बगले न झांककर स्पष्ट 
सामने आन! चाहिये । ओर जैसी बात हो उसको 
कहनी चाहिये । 
भाइयो ! यदि केवल अरथपरिवतेन में ही 
इतना समय ळग रहा हो, तो में आपको देवुकामाः 
का अर्थ बतला देता हुँ. जिसमें किसी को आक्षेप 
नहीं । 'देवकामा' अर्थात्‌ देवरकी कामना करन 
वाली अर्थात्‌ मेरे बहुत सारे देवर-पतिके भाई 
हो, जिससे मेरा परिवार हराभरा रह। इसमे 
किसी को आक्षेप नहीं और इसमें भी शक नहा 
कि स्वामिजी ने यदि इतना ही अर्थ किया होता, 
देवर की कामना करती हुई-तो आयंसमाजी आज 
देवकामाः पाठ को बदलने के लिये कभी तेय्यार 
नहीं द्दोता । ओर उस अवस्था में आये विद्वान्‌ 
पं० सातवलेकरजी के पत्र का उत्तर भी तुरंत 
दे देते । परंत कठिनता है स्वामिजी के अगले 
शब्दो मं आर्थात्‌-नियोग की भी इच्छा करनेहारी- 
कि इनका कया किया जाये, इसको पंडितो, लेखका 
का प्रक्षेप मान लीजिये जेसा सत्याथप्रकाश के 
प्रथम संस्करण में हुआ, यह मेने यो ही नहीं 
लिख दिया है, आज हम ऐसा कर रहे हैं । 
"जिस समय गरुक्रुलकांगडी महाविद्यालय म 
(हम संस्कोरविधि पढाइ गइ तब हमने इस ओर 


॥ 
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देवृकामा ओर वेद । 


ख्याल नहीं किया और जब यह मंत्र 'देवकामा 
पद्‌ सामने आता, हम इतना ही अर्थ कर आग चळ 
देते कि देवर की कामना करने वाली, हमने अगले 
शब्दों पर ख्याल ही नहीं किया । परंतु उन्हीं दिना 
(ग्रीष्मावकाश ) में हमे एक बार एक विवाह संस्कार 
में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां हमने 
पुरोहित, जा संस्कार करवा रहा था के मख से 
जब 'देवकामाः' सना तब खबसे प्रथम हमारे हृदय 
में यह शक उत्पन्न हुआ ओर तब से दम व्यक्तिगत- 
रूपम 'दवक्रामाः' पाठ हो मानते आय ह । परतु 
क्योंकि उन दिनो हमें यह ज्ञात नहीं था कि यह 
विवादास्पद स्थल हे, नहीं ता शायद हम उसी 
समय इस पर कुछ लिखते । परंतु उसके बाद 
एक नहीं अनेकों विवाहसंस्कार देखे, ओर सब 
जगह हमने यही पाया, कि या ता पुराहितजी मंत्र- 
भाग पढते हुए ही देवकामा;' पढते ओर उसका 
अथ करते 'देवो का काप्रना...' अथवा जा कुछ 
झिक्की हा, वे पढते ता देवकामा पर अथे करते देवा 
की कामना करनेवाली, बहुत से ऐसे भी उपदेशक 
देखे, जा इस शब्द का उच्चारण ही नहीं करते, 
परंत पसा उपदेशक शायद हो काई मिला दोगा, 
दा एक को छाडकर जा केवल समाज मे प्राहित 
का काम उस वक्त करते हं, जब काई अच्छा 
विद्वान नहीं मिलता ओर संस्कारविधि लेकर 
उसका ज्यों का त्या पढते हे, जिसने 'देवकामा;' 
उच्चारण कर अथ भी वही किया हा, जा सस्कार- 
विधि में छपा हैं । 


मझे समझमे नहीं आता कि यह कमजोरी क्या? 
जिस बातके। हम क्रियां में लाते हुए शर्माते 
हें, उसके मानने से इन्कार करते हुए कयो झिझकते 
हें? यदि ऐसी बात नहीं और यदि हम वेदों में 
सच्चा विश्वास रखते हैं और मानते हैँ कि चेद्‌ 
का बही पाठ है, ता फिर चाहे वह अच्छा हे! या 
बरा हा, भावान्‌ की आज्ञा समझ कर करते 
जाना चाहिये । यदि हम सच्च ह, त! यह हमारा 
कतव्य हा जता हे कि हम अपने संपण उपदेशको 
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दिक धर्म । 
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व पराहितो का यह हिदायत कर दे कि, वे उसे 


,चैसा ही प्रयाग मे ओर कायं में लाये जेसा कि 


संस्कार धिधि मंछपा हे । उस समय इम समझंग 
कि हम आर्यसप्राजी सच्चे हें। ओर हमें 
अपनी बहिनो, लडकियों च प॒त्रवधुओं का भी 
इसी प्रकार के आशीर्वाद देने चाहिये। परतु हे 
कोई पेसा करनेवाला £ इसी को वेद्‌ ने उपद् 
युता (0५८४) कहा हैं । इसे छोडना चाहिय । 
हमें स्वामी दयानन्द के नाम वेद में हस्ताक्षेप 
करने का अधिक्रार नहीं । 


अब दम अपने लेख के तीसरे अशापर विचार 
करेगे कि वेद्‌ का, चाहे वह अथववेद या ऋग्वेद 
हो, 'देव॒कामाः' शब्द्स कोई सम्बंध हे या नहीं। 
हमारा तो विचार हे कि वद में 'देव कामा:' शाब्द 
हे ही नहीं । किसी बात को पष्ट करने के लिये 
दशेनकारोने ८ प्रमाण माने हैं । ओर हम देखेंगे 
'कि उनसे ( जितने भी प्रमाण इसको पुष्ट करने के 
'छिये उपयोग म॑ आ सकते हौ) क्या वेद से 
४देवकामाः शब्द का सम्बंध जुडता है या नहीं ? 


प० सातवलकरज्ञा अथववद छाप रह ह, परत 


उसमे उन्होने क्या पाठ रक्खा ह> या रक्खगे, यह” 


तो जब वेद छप कर सामने आयेगा, उसी वक्त 
मालम होता, परत हमारा विश्वास हे कि यह शाब्द 
परमात्मा की तरफ से वेद्‌ मे नहीं हो सकता। 


आज वेद्‌ के किसी पाठ को जांचने के लिये 
हमे जो साधन उपलब्ध हें, उनक्षो हम निम्न प्रकार 
से बांट सकते हें और उनको हम ८ प्रमाणों में 
से कुछ के अन्तगंत कर सकते हें । 

१. हस्तलिखित प्राचीन वेद। 

२. वेदौ की शाखासंदिताएँ । 

३. श्राह्मण, आरण्यक व अन्य सत्रादि प्राचीन 

ग्रन्थ! 
४. विविध प्राचीन भाष्यकारो क॑ भाष्य । 


२३० 


| वर्ष २०, अंक दे 


५, पाश्चात्य विद्वानों की खोज से निकाले गये “४ 


परिणाम । 


६. वेदौ की जीवित मर्तिये, अर्थात वेद्‌ जिनके 
कण्ठ मं निहित हें । 


७, तक । 

८. प्रकरण | 

९. इनके अतिरिक्त यदि किसी का हाता 

परमात्मा के द्वारा प्रकट हाना। 

आगे कुछ लिखने से पूर्व हम दो. पक शाब्द 
यहां प्रथम सवाल कि क्या आयसमाज इसके 
लिये प्रयत्न कर रहा हे, कि यहाँ पर ऋग्वेद में 
कया पाठ हैं, एक वाक्य में दे देना आवश्यक 
समझते हैं । 

पिछले लगभग पक वषे के समय में आये- 
प्रतिनिधिसभा व ह्लावदेशिक 
सभा 
इस निमित्त किया, कितनी शाखासंदिताओं 
के खोज कर पढ़ा, कितने ब्राह्मण आरण्यक 
तथा सूत्रादि ग्रंथी का इस निमित्त से देखा, 
कितने पाश्चात्य विद्वानों के परिश्रम का लाभ 
उठाया, कितने वद्पाठो बिद्वानो स॒ पछा, ओर 
कितना उक्त पाठ का तके के अनसार पाया 
ओर क्या इतना कार्य हमारी सब सभाये मिलकर 
इतने समय में नहीं कर सकती थी ? इसलिये यह 
कहना पडता है कि वे इस पर विचार नहीं कर 
रहे >> 

यहां में एक बात ओर पूछना चाहता हूँ कि 
जब स्वामिज्ञी का वेद प्रकट नहीं हुआ ता 
स्वामिजीने जमनीस वेद मंगवाकर उपरोक्त साधनों 
मे से कितना का उपयोग उठा कर उन्हो ने वेदा 
का शुद्ध मुद्रण करवाया ? वास्तव में, पाठकवृन्द! 
उस महर्षि को इतना समय नहीं था, जो संसार 
में प्रभु का एक संदेश लेकर आया था, कि एक 


~ ~ ९ ~ ~ 
स्थान पर वेठ कर वे इस कार्य को करते । उन्होंने 
शा 


% स्वाध्य़ाय्र-मण्डलद्वारा प्रकाशित अथवेवेदमें “देवकाम!?”पाठही स्वीकृत किया गया हे। -संपादक “वैव्धमे” ' 
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नो वषे मै जो कार्य क्रिया, बही बहुत हे । और 
जो कार्य श्वामिजी अधरा छोड गये, उले पण 
करने को हमे कटिबद्ध होना चाहिये । यदि हम 


न भो करना चाह, तो भी कम से कम हम 
विरोध तो न करना चाहिये । 


ऋग्वेद के पद्‌ 'देवकामाः के सम्बन्ध में तो 
वेदिक धर्म' के श्रावण ( अगस्त ) क अंक में 
पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है और इसके 
अतिरिक्त यह शब्द वेदा मे एक ही स्थान पर 
ओर आता हे ओर वह हे अथव वेद में । 


अथवेवेद्‌ के सम्बन्ध में इतना कार्य अभी 
नहीं हुआ हे, जितना कि ऋग्वेद के संबंध में। 
ओर जो कार्य हुआ हे, उसके अनसार अथव में 
दानी पाठ माने गये हें, ऐसा प्रतीत हाताहे! 


पसा अवस्था म हमार लिये एक सप्तस्या खडी 
०." ~ 
हा जाता ह। 


यदि हमारा थह विश्वास सत्य हे कि वेद 
इश्वर की तरफ से आये हैं, ता यह तो मानना 
पडेगा कि परमात्मा ने हमें दा पाठ नहीं दिये। 
वर्दी से पक ही पाठ आया हे । जब यह सत्य हे 
ता हमे यह भी मानना पडेगा कि अथवेवेद्‌ में 
भी 'देवकामा और 'देवकामा; में से पक ही 
शब्द परमात्मा का उच्चारित है । ओर दूसरा 
शब्द क्योकि उसकी तरफ से नहीं आया, अतः 
उसका स्चतःप्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । हमें वहां भी एक हो पाठ जो स्वतः 
प्रमाणित हे, मानना चाहिये ओर उसे खोजनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । 


इसर बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना 
चाहिये कि, ऋग्वेद के संबंध में जरा भी संदेह 
नहीं है । और यदि ऐसा हे, तो हमारा बहुत 
कुछ काय हलका हो जाता हे। 


यो तो यह एक स्वतत्र विषय हे, जिसपर 
क प्रकाश डालने के लिये एक स्वतंत्र ही लेख की 


आवद्ययकता हे! परंतु फिर भी हम सक्षेप में 


२३१ 


~ he bs 
देवुकामाः ओर वेद्‌ । 


उपरोक्त साधनों को ध्यान में रखते हुप अपना 
विचार लिखंगे। 


हमारा ऐसा दृढ विश्वास हे 


(कम से कम अभी 
तक ) कि अथववेद में भी देवकामाः ही पाठ 


होना चाहिये । 


अथर्ववेद की शाखासंदितायै सबसे कम हैं 
और दे केवळ नो हँ । इसी प्रकार से ब्राह्मण, 
आरण्यक सूत्रादि ग्रंथो में ऋग्वेद का जितना 
उल्लेख हे, उतना अन्य वेदा का नहीं । (इसमें भी 
एक बडा भारी कारण हे, जिलपर विचार करना 
विषय से बाहर जाना होगा) इसलिये बहुत 
कुछ कठिनता अवदय हैं। पाश्चात्यो की खाज का 
उपयोग इसलिये नहीं छे सकते कि, उन्हा न प्रायः 
दानौ पाठौ का स्वीकार किया हे। ऐसी अवस्था 
मै केवल तक ओर प्रकरण ही शेष रहते है। इन 
सबसे आगे जो एक मख्य यक्ति है कि, जिसके 
सामने हम अपना सिर झक्काना ही पडता हे वह हं 
वेदो की देवत ओर आर्षेय संहिताये । वेदी की इन 
शाखासंहिताओं का तात्पर्यं समझ लिया जाये ता 
यह प्रश्न हल हा सकता हे कि वेदौ मे 'देवकामाः? 
पद्‌ होना चाहिये या 'देवृकामाः'। पर इनसे 
इतना ता निश्चय हे कि दे!नो मंत्री का पाठ एक 
ही हाना चाहिये। नहीं ता देवतसंहिता और 
आर्षेय संहिताओं की कोई सत्ता नहीं रहती । 
ये दोनो संहितायें इस बात की छातक् हे कि एक 
मंत्र जा एक ही ऋषि और देवतावाला हे, उनके 
पाठौ में भी काइ अन्तर नहीं हाना चाहिये । नहीं 
तो ये सहिताये बन ही नहीं सकतीं ! इससे भी 
ऊपर हमारे पास तर्क ओर प्रकरण दो साधन 
और हैं, जिनसे हम दोनामे से कोनसा पाठभेद 


ठीक हे यह निश्चय कर सकते हैं। ऋग्वेद और | 


अथववेद दोनो का मन्त्र “ अघोरचक्षः ” एकही 
प्रकरणमें आया हे । जितने भाप्यकारोने इन 
दोनो वेदौपर भाष्य किया हे, उन्होन अथ भी एक 
ही किया हे, ऐसी अवस्थाम एक ही प्रकरणके होत 


हुए ज्ञिन युक्तियो से हमने एक स्थान का पाठ 
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निइचय किया है, उन्हीं युक्तियो से हम दूसरे स्थान 
का पाठ भी निशचय कर सकते हैं । अर्थात्‌ अथवेवेद 
में भी ऋग्वेद की तरह से 'देवकामाः' ही पाठ ठीक 
सिद्ध हो सकता हैं, 'देवृकामाः” नहीं । नहीं तो हमें 
उन्हीं सब हेतुओंका सम धान करना होगा जो कि 
हम नहीं कर सकते । 

प्राचीन अन्थों के अनुसार भी 'देवकामाः शब्द 
को ज्यादा स्थान मिळा है। आजतक किसी विद्वान्‌ 
ने भी 'देवकामाः' के पक्ष में ' देव कामाः' का तिरस्कार 
नहीं किया, परन्तु देवुकामा का 'देवकामाः' के पक्ष 
में तिरस्कार किया है । ऐसी अवस्थामें हमें बही पाठ 


[ वर्ष २०, अक ३ 
'देवकांमाः' अथवे में स्वीकार 
यदि हम आज नहीं 
होगा । 

यद्यपि हमने जीवित मूर्तियौसे नहीं पूछा है, 
परन्तु यदि कोई अथवेबेदपाठी हो तो में पं० लातवले- 
करजो से निवेदन करूंगा कि वे उनसे जरूर पूछे 
और यथासाध्य इस स्थानपर एक ही पाठ 'देवकामाः' 
छापे कुछ एक संहिताको छोडकर तथा आय, 
देवत संहिता, तके तथा प्रकरण क अनुसार हमारा 
यह विचार ओर विश्वास है कि बेद का 'देवुकामा? 
शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं । 


करना चाहिये। 
कल करना 


5 
24 
~ 
त्स 
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शद्ध चार वेद-संहिता | 
SS) 
रों ०, ० ७० ~ ~ ~ ९० छ > ५ 
चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमें शुरू हे । ऋग्वेद, यजुवेंद और अथर्ववेद छपकर तयार हैं। 
अगले चार महिनौं के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार होगा। चारों वेदसंहिताओंके मूल्य इस प्रकार हैं-- 


वेद मूल्य डाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) 
यजुर्वेद २) ॥) 
सामवेद २) ॥) 
अथवेवेद ३ _0)) 
१०) ३) 


रेलचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
॥) १७) 
)) Nt) 
।) ॥॥) 

ना) 0). 

१॥) ४॥) 


रों > गें > ~ नश र be ~ A he 

तथापि चारों बेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० ६) रु० है तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलिये डाकसे 
मंगवानेवाले ९) नौ रु० पेशगी भेजें । रेलचाज या डा० ब्यय ग्राहकों के जिम्मे हे। इसलिये जो ग्राहक रेल से 
चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६) रु० के अनुसार मूल्य भेजें। उनके मथ 


T० P29 रेलपासलसे भेजेंगे। 


LoS 


सामवेद छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएं ६) रु० में मिळे 


शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डळ, ओंध, (| 


> 


गी । 


VN 


तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक 
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॥७ स्पाध्याय-मण्डल) आध (ज० सातारा) की हिंदी पुस्तक । १ / 
| मू. डा०्व्य० | देवतापरिचय-प्रथमाला । ९) 
>. ५७ १ क्रग्वेद-खंहिता! ३) १) ४ १ रुद्रदेवतापरिचय ._. ॥) न) ऐ/ 
+ २ यजेद्‌ -सं हिता २) ॥) + २ ऋरग्वेदमें रुद्रदेवता । ॥=) =) ९ / 
५... ॥ रे सामवेद (छप रहा हे) २) ॥) es देवताविचार र =) \ 
/॥ ४ अथर्ववेद ( ५ ) ३) १) ४ अग्निविद्या १) =) 0 
i | महाभारत आदिपर्व ६) १।) } बल कध्मे शिक्षा । 9०६ १ ) 
/ ह. + सभापवे २॥) ॥।) |! १ प्रथम भाग ~) : न) र? 
॥ ॥ सस्कतपाठमाला । ६) एट) । २ द्वितीय भाग | =) -) \ ॥ 
॥४ घे. यज्ञसंस्था भाग १ १) !) १ ३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक >) 7) ऐ/ 
५ ७, ॥ आथरवेदका सुबोध भाष्य। ५ आगमनिबंधमाला । ८१ 
११ क /\ १प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) ४ १ वेदिक राज्यपद्धति | ।) -) १7 
१ शि २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) ४ २ मानवी आयुष्य । ।) “) ९/ 
2७ ३ तृतीयकाण्ड ,, ल्‌ ॥) ६ ३ वैदिक सभ्यता । ॥॥ = \ / 
हरि शू ७ प्‌! 
i ४ चतुर्थ काण्ड पु २) ॥) ४ ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । (३) न) प 4 
ih ५ पंचम काण्ड ,, “ २) ॥) { ५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 5) ६४४ 
री द षष्ठ काण्ड , ,, २) ॥) ४ ६ वेदिक सपंविद्या । ॥) =) ७५ 
/h ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ||) =) W 
A ८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) र ९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) >) र ॥ 
शर ९ नवम काण्ड ,, २) ॥) |] ८ वेदमें चर्खा | ॥) न ५ 
i १० एकादश काण्ड ,, २) ॥) | \ १० वैदिक घमंको विशेषता ॥) =) j 
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सामवेद छपकर तैयार नहीं हुआ। सामवेद की छपाई 
बहुत कठिण हे । इस कार्य के लिये काशी, मथुरा, बंगाल, 
बडोदा, झुकूतीर्थ, बंबई, पूना, बंगलोर, म्हेसूर, आदि 
स्थानों के सुप्रसिद्ध सामवेद-पाठियों की सहायता प्राप्त 
की हे, तथा कोथुमी, राणायणी, जेमिनी आदि शाखा के 
ग्रथ प्राप्त करके अत्युंत शुद्ध छापने ककी बडा यत्न किया 

- जा रहा है । 


ऋग्वेद 


क्रद्द हप 


कई ग्राहक ऋग्वेद न मिलाने के कारण बडे क्रुद्ध हुए 
हैं ओर हमपर विश्वासघातका मुकदमा चलाने के लिग्रे 
भी उद्यत हुंए हैं !!! उनसे हमारा ऐस॥-विनय हे कि, 
पहिली वार छपा ऋग्वेद ३।४ महिनौं में हातों हात बिक 
- गया, जिसके विषय सें हमारा ख्य्राल था कि यह २।३ 
वर्षो में भी नहीं त्रिकेगा । ऋग्वेद का शीघ्र बिक जाना 
ग्राइकों की भोर साथ साथ इंश्राकी भी दया ही है । 
हमने अति शीघ्र द्वितीय वार उसका सुद्रण करने का 
कार्ये सिद्ध शुरू किया हे। इसमें (१) पाद-चरण-क्रा निर्देश, 
(२) संकीर्ण देवताओं का विशेष स्पष्टीकरण, (३) विश्व 
देवा का स्पष्टीकरण आदि अनेक सुधार जो अत्यावइयक 
; वे क्रिये जा रहे हैं । प्रति मंत्रपर विचार करना पडता 
हे, इसलिये प्रत्येक फर्म की छपाई थोडी देरीसे हो रही हे । 


9७७ 


रह 


अथवेवेद्‌ । 
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क्र 


छ- 


को कार्य । 


< 


=< 


भेजे जा रहे हें । इसलिये 


हा नहा 


रजिस्दी से या रेल से ग्रन्थ 


गे ऐसा सकता । 


जिन ग्राहकों के पते बदले हों, वे अपने नये पतोंकी 
सूचना हसें दें, नहीं तो उनकी पुस्तक युराने पते पर जायगी 
ओर वापस होगी | इसलिये अपने पते बदले होंगे, तो 


सूचना दें । 


इस कारण इसका मुद्रण धीरे धीरे हो रहा हे ओर वह 
इससे शीघ्र होना असंभव है । सासवेद-साहिता इस दिन 
से आगे तीन मास में छपकर तेयार होगी} तब आहकों को 
भेजी जायगी } 
यदि पाठक उपन्यास-सुद्रग और वेद-सुद्रण में कोई 
भेद नहीं मानते, तो हमारा दुभौग्य हे। कृपा करके वे 
इस मुद्रण की कठिता का विचार करें और देरी की क्षमा 
करें | 
मुद्रण । 
जो पाठक इस कार्य का महत्त्व जानेंगे वे इसको देरी 
अवश्य लगेगी ऐसा स्वयं मान सकते हें | अन्य ग्राहक 
जलदी न छपने के लिये हमपर मुकदमा भी चलाने को 
उद्यत हुए हैं ! उक्त कारण का ग्राहक विचार करें ओर 
जो करना हो वह करें । हम यहाँ दिन और रात दूसरा 
कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं और सब शाक्तिं वेद-मुद्रग 
पर दि लगाई जा रही हे । हमारा ख्याळ हे ऋग्वेद की 
छपाई छः महिनों में समाप्त होगी, तत्र हम उस ग्रन्थ 
कों ग्राहकों के पास भेजने में समर्थ होंगे । 
इस समंय हम यह ऋग्वेद कम से कम पांच हजार 
छाप रहे हैं । ग्राहक बढनेपर भी उनको न मिलने की 
शिकायत करने का कारण इससे न रहेगा । 
छ ४७७४ 2] > 


देव... 


० 


क्या मनुष्य इश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता हे? 


इस विषय में वेदका संदेश क्या हे ! 


( तृतीय लेख+ ) 


ठत 
" चत्र १८६१ ] 
पू ° च 
वेग्रहदोष । 
गत दो लेखोंसें बताया हे कि, यदि मनुष्य अपना 
पूर्वग्रह छोंड देवे, और मन पूर्वग्रहदोप्रसे रहित करे, 


तो वह ईश्वरका साक्षात्कार वैसा कर सकता हे, जैसा 
आंखवाला मनुष्य दोपहर का सूर्य देख सकता हे 
(दिवीव चक्चुराततम्‌। ऋ० १।२२ । २० ) पूर्वग्रह 
ऐसे बलवान्‌ होते हें कि, वे छोडे नहीं जाते । जो जो 
उपदेशक ओर आचार्य आते हैं, वे पुराने पूर्वग्रह तो 
छुडवाते हैं, परंतु नये खडे कर देते हें । इसलिए बड़ी 
झुष्क़ील हो रही हे । प्रत्येक पंथमें कई नये पूर्व्रहदोष 
सुददढ हो गये हैं, सहसा कोई उनको छोडनेको तेयार 
नहीं होता । दूसरोंके पूर्वग्रह हानिकारक हैं, इतना तों संब 
मानते हीं हैं, परंतु अपने अन्दर भी वेसेहि पूर्वग्रह- 
दोष हैं, इसको मानने के लिये कोई तैयार नहीं होता !! 
यह एक मानवी मनकी घटना का चमत्कार हे। और 
इसी कारण सूर्य के समान सर्वत्र दीखनेवाला परमेश्वर 
अद्दयसा बना हे, अथवा नजर आते हुए भी उसको 
कोई देखता नहीं । !!! 

पूर्व्रहदोष की खराबी सभी पंथोंमें ओर सभी धर्मा सें 
होने के कारण उसका इससे अधिक विशेष वर्णन करने 
कीं कोई आवश्यकता नहीं है । यह बडा भारी वित्न हे, 
- जो दूर होना महा कठिन कार्य हे, और केवळ इसी 
कारण मनुष्योंको ईश्वरका साक्षात्कार होता नहीं है । यदि 
मनुष्य इस दोष को दूर करेगा, तो उसी समय उसको 

परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। 


द्वितीय लेख वेदिक धर्म क्रमांक २३०, पू० ८९ पर देखो) _ 


क 2२ ८ १ < 


२३३ 


Ci के 


he 
Ef 


परमेश्वरका साक्षात्कार) | 


वेद का उपदेश। 


पूर्वग्रहदोष के कारण वेदका स्पष्ट उपदेश भीं लोग 
नहीं मानते ओर उस पबित्र वेदका अर्थ अपने पूर्वेग्रह- _ 
दोष के अनुसार करने लगते हैं, ओर सानते हैं कि हस | 
इस अर्थके आधारसे पार होंगे । महान्‌ आचार्य इसीलिए | 
कहते आये हैं कि, “सत्यका ग्रहण ओर असत्यका त्याग | 
करना आवश्यक है।? यह तो आचार्य कहते ही हैं, पर 
मानता कोन हे? पूर्वग्रहदोष दूर होने पर ही सत्य 
दीखेगा, नहीं तो दीखेगा केसा ? इसलिए इस दोषसे 
जिनकी दृष्टि विकृत हुई हे, वे उळटे को सीधा और सीधे | 
को उलटा मानते हैं और इस कारण अज्ञान अधिक ही 
बढ जाता है । इस वेदोपदेशके संबंध के कुछ उदाहरण 
इस लेखमें देनेका यत्न करने का विचार हे । इस विषयमै. 
एक मंत्र देखिये । 


तेजाइसि तेजा माये घेहि । 
वीयेमसि वीर्य मयि घेहि। 
बलमसि वलं मयि घेहि। 
ओजोऽसि ओजो मयि धेहि । 
. मन्युरसि मन्युं मयि घेहि। | 
सहोऽसि सहो मयि घेहि॥ 
(वा० यजु० १९५९ 
और 


“हे ईश्वर! तू तेज, वीये, बल, ओज, मन्यु 
हो, अतः इन तेज, वीर्य, बळ, ओज भन 
अंदर स्थापित करने की कृपा कर ' _ 


~ ° 
वेदिक धमे ! दर २३% 


यह वेद का मन्त्र ईश्वर का स्वरूप बताता हे और 
ईश्वर से उक्त तेजादिकों की अपने अन्दर स्थापना होने की 
संभावना निःसंदेह दशा रहा हे । यहां एक उदाहरण 
लेना चाहिए ओर देखना चाहिए कि मानवी उन्नति की 
प्रक्रिया वेदानुलार केसी हे । उदाहरण के लिये समझ 
लीजिये कि जलरूपी मानव अझ्िरूपी ईश्वर की उपासना 
करके कहता हे कि हे अग्ने! तू उष्णतारूप हो, अतः 
सुझमें उप्णस्व की स्थापना करो? । अग्नि की उपासना से 
-अग्नि के सान्निध्य से-जल के अन्दर उष्णता आती हे, 
ओर जल उष्ण हो जाता हे | अर्थात्‌ अरित का अंश जल 
सें अवतीण होता हे, जल सें अग्नि का अवतार होता हे | 


ठीक इस प्रकार तेज-वीये-वल-ओज-मन्यु-सह 


- शक्तिवाळा इश्वर हे, उससे उपासक इन को प्राप्त करना 


चाहता हे | इसी उंपासनाका यह मन्त्र हे । इस में पदिला 
तेज हे । संपूर्ण तेज तो इश्वर का ही हे, यह बताने के 
शिये इस मन्त्र में कहा है कि (तेजोऽसि ) ईश्वर तेज:- 
स्वरूप हे, सबको ईश्वर से ही तेज मिळता हे, यह बात 
अन्य अन्थों में इस तरह कही हे-- 


~ य = 
सब तज इश्वर का ह । 
न तद्भाखयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः। 

(भ० गी० १५।६) 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यचंद्रमास यच्चाम्नो तत्तेजा विद्धि मामकम्‌ ॥ 

(भ० गी० १५।१२) 

“सूये, चन्द्र अथवा अग्नि उस परमात्मा के पदको 
प्रकाशित नहीं करते । जो तेज सूर्य, चन्द्र ओर आग्नि में 
हे, वह भी ईश्वरका-आत्माका-ही तेज हे ।? अर्थात्‌ सूर्य, 
चन्द्र, अझि, दीप आदि सें जो तेज हें वह ईश्वर से ही 
उनको प्राप्त हुआ हे । जो ईश्वर अग्नि, विद्युत्‌, सूर्य, 
चन्द्रमा में अपना तेज रखता हे, वही सच्चा तेजवाला हे । 
उसके तेज से जो तेजस्वी होते हैं, उन परप्रकाशितों के 
तेज का विचार कया करना हे, जो उनको प्रकादायुक्त करता 
हे, वही सच्चा तेजस्वी उपास्य है । इसी हेतु से वेदमन्त्र 


- में कहा हे कि 


तेजोऽसि, तेजो मयि धेहि | (य० १९।९) 


[ वषे २०, अंक ७ 


“हे इश्वर! तू ही सच्चा तेजवाळा हे, अतः तुम्हारा तेज 
थोडासा मुझमें स्थापन कर, जिससे में तेजस्वी बने और 
कृतकृत्य होऊं।” ईश्वर सच्चा तेजस्त्री हे, इसीलिये यह 
प्राथना सुसंगत होती हे । यदि उसके पास अपना निजी 
तेज न हो, तो यह प्रार्थना क्रिस तरह साथक हो सकतीं 
हे? दूसरे से तेज लेनेवाळे, जो दूसरे के तेज से चमकने- 
वाळे हैं, वे हमको कितनासा तेजस्वी कर सकते हें? स्वयं - 
प्रकाशी ईश्वरही हमें तेजस्वी कर सकता हे । अतः यह वेद 
की प्राथना ईश्वरका सत्यस्वरूप दर्शाकर तेजस्वी वनने का 
सच्चा मार्ग बता रही हे। 


केनोपनिषद्‌ में कहा हे कि अग्नि को एक समय अपनी 
दाहक शक्ति की घमंड हुई, परन्तु जब आत्मा ने अपनी 
दाहकता अग्नि से वापस ली, तब अग्नि घासके तिनके कों 
प्रय्न करनेपर भी जला नहीं सकी, इसी तरह वायु भी 
अपनी वाहक शक्ति की घमंड से गर्व करने लगा, पर 
जत्र परमात्माने अपनो शक्ति वायु से वापस ली, तब वायु 
एक तिनके को भी उठा नहीं सका | यह हे अस्नि-वायु 
की कथा । सर्वथा इन अग्नि, वायु, सूर्य, विद्युत्‌, चंद्रमा 
आदि का सामर्थ्यं परमात्मा के सामर्थ्यं का ही चमत्कार 
हे । इनका सामथ्य निजी सामथ्ये नहीं हे, ये देवतागण 
ईश्वर से सामर्थ्य लेते हैं ओर विश्च में देते हें । इसी कारण 
सच्चा तेज तो परमार्माका ही हे, अग्नि आदि में जो 
दीखता हे, वह भी परमात्मा का ही तेज हे। अत; कहा 
हे ८ ७७, 
तमेव भान्तमनुभाति सव । 
तस्य भासा खवेमिदं विभाति ॥ 
( श्वताश्व० ६।१४ ) 
“उस परमात्मा के प्रकाशित होनेसे सब प्रकाशित होता 
हे, क्योंकि उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता हे।'! 
परमात्मा का तेज अग्नि विद्युत सूर्य चन्द्र में जाता हे और 
इस तेज से ये देव प्रकाश देते हैं । यदि चन्द्र सूय में भी 
उसी आत्मा का ही प्रकाश हे, तब अग्नि का प्रकाश उसी 
आत्माका प्रकाश होने में संदेह केसे हो सकता हे? सच्चा तेज 
परमात्मा का हे, अत: तेज.की प्राप्ति की प्राथना करनी हो, 
तो परमात्मा से ही तेज की प्रार्थना करनी चाहिये, जो 
उक्त मन्त्र में कही हे। _ 
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अस्तु । इतने विवरणसे यइ सिद्ध हुआ कि 'तेज'परमात्मा 
का रूप हे । जहां तेज हे, वहां तेजके रूपसे परमात्मा है 
वसता हे । जिस तरह उप्ण जळमें उष्णता के रूप से अग्नि 
वसता ह, जिस तरह शारीर में उष्णता के रूपसे अञ्निका 
वास्तव्य माना जाता हे, ठीक इस तरह जहां जहा तेज स्वि- 
ता होगी, वहां वहां तेजके रूप से परमात्मा का दर्शन 
होगा। यह तो गुणरूप से परमाव्माके साक्षात्कार करने की 
वेदिक रीति हे। जहां तेज हे, वहां उस तेज के रूपसे 
परमात्मा हे | 

अग्नि, विद्युत्‌, चन्द्र, सूर्य आदि में तेज हे, यही 
परमेश्वर का रूप इन वस्तुओंमें हे, इस तेजरूपसे परमेश्वर 
का साक्षात्कार हम इन वस्तुओं सें कर सकते हैं। अग्नि 
जलायी गयी, ज्वालाएं धधकने लगीं, तो उस अञ्निद्वारा 
प्रकट होनेवाले तेजसे परमात्माका साक्षात्कार मनुष्यको 
होता हे, जो लोग हवन के समय अभिके तेज से परमात्मा 
के तेजका साक्षात्कार नहीं कर सकते और जो मानते हैं 
कि यह अज्ञि जड और ईश्वर से विभिन्न ही वस्तु हे, वे 
ता हतबुद्ध लोग हैं, उनके सामने तेज्जैरूप से 
परमात्मा प्रकट हुआ हे, तो भीं उसे वे अपने पूर्वग्रह- 
दोषसे दूर करते हैं. ओर हतभाग्यसे मानते हैं कि, हमें 
जन्मजन्मांतर में कभी इश्वर का साक्षात्कार होगा, तो 
होगा !! ! कितने अभागे ये लोग हैं देखिये । 

सुखते 'तेजो५स्ि' इस मंत्रको बोलते हुए ओर अपने 
सामने धधगनेवाली अभिके रूपसें परमात्मा का तेज 
प्रकट हुआ है, यह न देखते हुए, उसका तिरस्कार करते 
हुए, ये आंखे बंद करते हुए स्थिर बेठते हैं ओर मानते हैं 
कि, हम इश्वरकी उपासना करते हैं !! यह हमारे समझसें 
नहीं आता कि इस वेदमन्त्रका अर्थ वे केसा मानते हें । 
यदि “तेज” यह ईश्वर का सचमुच रूप है, तब तो जहां 
तेज होगा, वहां उस तेजके रूपसे ईश्वर ही साक्षात्‌ हो 
रहा है । यह दूसरे किस का तेज हे? सिवाय परमात्मा 
के सच्चा तेज धारण करनेवाला दूसरा कोन यहां हे? 
सर्वत्र परमात्माकाही तेज भरा है । जहां तेज हे, वहां 
उस रूप से परमेश्वर हि हे । 


व्यापक तेज । 


अभ्नि, विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्र में ही तेज हे ओर अन्य वस्तु- 


पे 


क 
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परमेश्वरका साक्षात्कार । 


ओंसें तेज नहीं हे, ऐसी बात नहीं है । ब्रक्ष, फल, फळ 
पशु, पक्षी, मनुष्य, इतर वस्तु आदि सब में न्यूनाधिक 
तेज हे । कोई भी वस्तु तेजके बिना नहीं हे, अत; सर्वत्र 
तेजके रूपसे परमात्मा विराजमान हे। जो इश्वरका 
साक्षात्कार करना चाहते हें, चे इस तेजके परमेश्वररूप को 
हरएक वस्तुमें देखकर वहां ईश्वरका साक्षात्कार करने का 
यत्न कर सकते हैं । 


पाठक जानते ही हें कि उक्त वेदमंत्रसें परमेश्वर का 
तेजोरूप सर्वत्र देखने और अनुभव करनेका आदेश हे । 
'तेजोऽसि' कहते हुए हर एक वस्तुमें तेजोरूप से 
विराजमान होनेवाले इश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना 
चाहिये । शीत जळमें उप्गतारूपसे घुसकर रहनेवाळे 
अझिके अंशका साक्षात्कार उष्ण जल्सें हर कोई कर 
सकता हे, इतना ही नहीं परंतु उष्ण जल की जितनी 
उष्णता अधिक होगी, उतना अभ्निक्रा कार्य भीं वहां 
देखा जाता हे, जेस क्रि अति उष्ण जलसे चमडी का 
उबळ जाना, उससे फोडे उत्पन्न होना आदि भी अझि- 
कार्य ही हे । इससे जलमें भी अग्नि का साक्षात्कार 
होता हे । 
ईश्वर के तेजोरूप का साक्षात्कार हरएक 
वस्तु में हो सकता हे । क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर 
तेजोरूप से वसता हे और प्रत्येक वस्तु में जो तेज दीखता 
हे, जो तेज अनुभव सें आता हे, वह परमेश्वर का ही 
तेज हे | यह हरएक वस्तु सें ईश्वर का साक्षात्कार ही हे । 
कोन इसका इन्कार कर सकता हे ? 


इसी तरह 


इश्वर का अवतार + 


प्रस्येक पदार्थ सें तेज कें अंश से ईश्वर का अंशावतार 


ब्र Nt >. 
हुआ है । इसका अनुभव करना मनुष्य का कतेव्य ही हे । 


उक्त मन्त्रभाग का तीसरा मंत्रभाग है “ वलमसि 
बले मयि घेहि? हे ईश्वर! तू बलस्वरूप है, अतः तेरा 
थोडासा बल मेरे अन्दर स्थापित करके मुझ बलवान 
बनाओ ! ध्यान सें राखेये कि ईश्वर का दूसरा स्वरूप “बल! 


है । विश्व में बल को देखकर जहां बल का साक्षात्कार | ( 


होगा, वहां वळस्वरूय इश्च! को देखना चाहिये । मनुष्य, 
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_ बल है | .इसीलिये-- 


हर | 
वेदिक घम । 


घोडा, बेळ, गो, कीट, पतङ्ग आदि प्राणियों सें, व॒क्षादिकों 
सें भूमि, पत्थर, आदि में, बल हे, यह बल परमेश्वरका ही 
रूप है । बल को परमेश्वर का रूप मानकर, बळमें परमेश्वर 
का अनुभव करके विश्व की ओर देखेंगे, तो सवेत्र बलरूप 
से विद्यमान इश्वर का साक्षात्कार होगा । यही बात 
छांदोग्य-उंपनिषद्‌ में इस तरह कही है-- 
स यदा वली भवति, उत्थाता भवाति,...द्र॒ष्टा 
भवति, श्रोता भवाति, मन्ता भवाति, बोद्धा 
भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति, बलेन वे 
पृथवी तिष्ठाति, बलेन अन्तरिक्ष, बलेन दोः, 
वलेन पर्वताः, वलेन देवमनुष्याः, वलेन 
पशवश्च वयांसि च लुणवनस्पतयः श्वापदा- 
न्याकीटपतंगापिपीलिकं, वलेन लोकस्तिष्ठति, 
` चळसुपास्वेति । स यो वलं ब्रह्म इति 
उपास्ते यावद्वळस्य गतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवति यो बढे ब्रह्मत्युपास्ते ॥ 
( छां० उ० ७।८।१-२) 


“जब बलवान्‌ होता हे, तब उठता हे, ... देखता हे, 
सुनता हे, मनन करता हे, जानता हे, कर्म करता हे, 
विज्ञानी होता हे, बल से पर्ची स्थिर हुई हे, अन्तरिक्ष, 
द्युळोक, पेत, मनुष्य, पञुपक्षी, घास,्रक्षवनस्पति, कीडे- 
मकोडे ये सब बळ से ही रहते हैं; बल से ही सब लोक 
की स्थिति हे, इसाछिये बल की उपासना कर । जो इस 
बळखूपी. ब्र की उपासना करता हे, उस का बल की 
राति जहां तक हे, वहांतक संचार होता हे। इसालेये बल- 
रूपी ब्रह्म की उपासना करना चाहिये ।!? 


यहाँ बळ को ब्रह्मका, ईश्वरका, आत्माका रूप माना हे । 
उक्त वेदमन्त्रमें (बलमसि) हे इश्वर ! तू बलस्वरूप हे, ऐसा 
कहकर उसके बळ-स्वरूप का वर्णन किया, इसी ईश्वर के 
बळस्वरूप का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस विभाग 
में विस्तारसे किया हे । मनुष्य से लेकर कीटपतंग- 
पर्यंत के सब प्राणियों में, सब ब्रक्षवनस्पतियों में, तथा 
सब स्थिरचर पदार्थो में जो बळ हे, वह सब परमेइवर का 
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बले आसि, बलं मयि धेहि ॥ 

“हे ईंइवर ! तू बळस्वरूप हे, अतः कृपा कर उसमें से 
थोडासा बल मुझ में स्थापित कर, जिससे में बलवान्‌ 
बनू आर उस बलसे इस विश में बलवान्‌ होकर 
विचरू ।? 

इस प्रार्थना में सब बल प्रभु का ही हे, 
दर्शाया हे। भक्त को इस विषय में कोई किसी प्रकार का 


यह निश्चय 


संदेह नहीं हे । 

वेदिक धमी भक्त सब तेज और बळ प्रभुका ही हे, 
ऐसा मानता हे, प्रभुकी उपासना से अपने अन्दर बळ 
प्राप्त होने का अनुभव करता हे, तथा जहां जहां बल 
दिखाई देता हे, वहां बळरूपी परमेश्वरकी उपस्थिति 
हे, ऐसा मानता हे ओर वहां बळरूप से प्रभुका ही प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार करता हे । 

बळ तो प्रत्येक वस्तु में हे, अतः बलख्प से प्रश 
प्रत्यक बस्तु में उपस्थित हे, ऐसा वह भक्त देखता है ओर 
उसका वहां साक्षात्कार करता हे। ऐसी एक भी वस्तु 
नहीं है कि, जिस में बल न हो, सब वस्तुओं में बल हे 
और यह बल अनुभव में भी आता हे | यही बल प्रभुका 
रूप हे, अतः वेद की प्रार्थना ( बलं आसे ) प्रभु बल- 
रूप हे, यह सार्थ और अनुभव में आनेवाली ही हे। 
जहां बल हे, वहां बळ के अंश से प्रभुका ही अंशावतार 
हुआ हे | जो भक्त प्रभुसे बलम्राप्ति की प्राथना करता 
हे, वह अपने अन्दर बळ के रूपसे प्रभुका अंशावतार होने 
की ही प्रार्थना करता हे। वेदमन्त्र ने भी यह निश्चय 
दिया है कि मनुष्य में तेज-वीर्य-बल-ओज-मन्यु-सह 
रूप से ईश्वरका अंशावतार होता है । मनुष्य अपने अन्दर 
इस प्रकार प्रभुका अंशावतार होने की सत्यता का अनुभव 
करे और वस्तुवस्तु में बलादि खूप से प्रभुका अवतार 
हुआ हे, इसको प्रत्यक्ष देखे । इस तरह प्रभुका साक्षात्कार 
होना संभव हे, यह तो विश्वव्यापी प्रभु के अनुभव करने 
की वैदिक रीति है । ये गुण तो मनुष्य्र के प्रतिक्षण के 
ब्यबहार में आनेवाले हैं, और यदि इन गुणों को वेदने 
परमेश्वर का रूप कहा हे, तब तो इन गुणों में प्रभु 
को पहचाननेका ही विश्वासपूवंक अभ्यास साधकोंको 
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करना चाहिए । जो बात तेज और बलकी हे, वही वीर्य, 

ओज, मन्यु ओर सह की समझनी चाहिये । ओज शारीरिक 

बरू का नाम हे, मन्यु उत्साह को कहते हैं और सह 

शक्ति वह हे, जिससे शत्रु का हमला आया, तो उसको 

सह कर अपने स्थानपर सुस्थिर रहा जाता हे। तप में होने- 
चाले कष्ट सहन करने की यह सह-शक्ति हे । इस तरह 

इन गुणों में प्रभुका साक्षात्कार करने का उपदेश इस वेद के 
प्रार्थनासन्त्र ने दिया है । 

पहिली सीढी । 
यह तो सबसे प्रथम की सीढी है, जों सबको साध्य 

हो सकती है । हरएक के अनुभव में आनेवाली यह बात 
है । क्रितना सरल और सुगम नियम वेदने दिया हे, जिस 
से सुगमतया ईश्वर का साक्षात्कार होना संभव हे! 
परन्तु कितने लोग इस तरह चारा ओर इंइवर को देखने 
का यत्न करते हें । इसके विरुद्ध अग्नि ओर सूर्य के तेज 
कों ईइवरीय तेज न मानते हुए, इनको केवळ जड, स्थूल 
और भौतिक मानकर इनमें विराजमान इंइवरीय तेज की 
उपेक्षा ही बहुतों के द्वारा की जाती हे | सवेत्र बलका अनुभव 
करके उससे सर्वत्र प्रभु की उपस्थिति देखने का अनुभव 
करने के स्थानपर ये सब पदाथ निरे जड हैं ओर इनका 
बल जड का हीं बल हे, ऐसा मानकर प्रभु कों सर्वत्र न 
देखने का ही यत्न हो रहा हैं !! ऐसा विरुद्ध आचार करते 
हुए भी बहुत लोग उक्त मन्त्र का उच्चारण तो करते ही 
हैं, उस उच्चारण का उनको क्या उपयोग होगा ? जो 
वेद के तत्त्व को नहीं समझते ( कि ऋचा करिष्यति ) 
वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा? 


सत्यका सूत्र । 


अस्तु । इस पूर्वोक्त आशय कों ध्यान में धारण करके 
निम्नलिखित दो मन्त्रों का विचार करनेसे इश्वरसाक्षा- 
त्कार के वेदिक मारो का पता लग जायगा-- 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ । 
परीत्य सवाः प्रदिशो दिशश्च ॥ 
उपस्थाय प्रथमजास्खृतस्य । 

« आत्मनात्मानमाभि संविवेश ॥११॥ 


५ 
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परमेश्वरका साक्षात्कार । न 


परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा । | 
परि लोकान्‌ परि दिशाः परि स्वः ॥ 

ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य । 

तदपझ्यत्‌, तदभवत्‌, तदासीत्‌ ॥१२॥ 


“भूतो, लोकों ओर सब दिशोपदिशाओंको अच्छी 
तरह ( परि इत्य ) चारों ओर से देख कर ऋतके प्रथम 


प्रवर्तक की उपासना करके अपना अपने आत्मा के 


अन्दर हि प्रवेश किया । द्यावाएथिर्वी, सब लोक, दिशा 
और स्वर्गलोक को (परि इत्वा) चारों ओर से देख १ 
कर सर्दत्र सत्य का धागा ही ब्याप रहा हे यह देख कर, 4 
उस्को देखा, इससे वह वेसा बना जेसा वह पहिले था ।? र 

इन मंन्त्रों में (ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पहिला 


प्रवर्तक ओर ( ऋतस्य विततं तन्तु ) सत्यका सर्वत्र फेला 
धागा कहा गया हे । यही परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म या 
ईश्वर हे । जब उपासक प्रत्येक भूत में, प्रत्येक लोक में, 
प्रत्येक दिशा और उपदिशा में चारों ओर से सूक्ष्म दृश्टिसे 

देखता हे ओर अनुभव करता हे कि वह प्रभु तेजोरूप से, . 
बळरूप से, वीर्यरूप से, ओज के रूपसे, सह और 

मन्यु के रूप से परमेश्वर प्रत्यक्ष हो रंहा हे ओर वही _ 
सत्य-स्वरूप हे, ऋत स्वरूप हे, और सब में व्यापक सब- | 
का सूत्रात्मा एक जेसा हे, तब वह उसे ठीक समझता, | 
मानता और अनुभव करता हे, ओर उसका सर्वत्र साक्षा | 
त्कार कर सकता हे । जैसा चह संत्र हे, वेसा ही उसको | 
सर्वत्र देखता हे, कोई संदेह उसे नहीं रहता । इस तरह 
निःसंदेह होनेके पश्चात्‌ ही उसको सच्चा साक्षात्कार हुआ, | 
ऐसा समझना चाहिये । 


सरल उपदेश भी जनता के समझमें आना कठिन हुआ 


डे छु 


है, उस कारण परमेश्वरसाक्षास्कार का सीधा मागे : 
कठिन हुआ हे, समीपका परमेश्वर बहुत दूर पहुं 


% 


आह 
आर 


वैदिक चर्म । 


जिससे वस्तु वस्तुसँ मनुष्य इंइत्रर का साक्षात्कार कर 
सकता, उसकी सत्ता देख सकता और अपने अन्दर ही 
परमेइवर का अनुभव कर सकता हे । ब्रह्मचयांअवस्था से 
ही यह दृष्टि उत्पन्न होगी, तो वइ स्नातक होने तक पूर्ण 
आत्मज्ञानी बनेगा, सिद्ध बनेगा और इश्वरसाक्षात्कारी 
होवेगा । परंतु आज क्या है ? जो बात विद्याकाल में 
` प्रथम आयु सें ही सिद्ध होनेवाळी बात थी, वह आज 
सिद्ध न होनेवाळी बन गयी 


४ 


जन्मजन्मान्तर में भी 


हे!!! 
NU 


अपने अन्दर देखो । 


० ४० 


प्रत्येक उपासक अपने अन्दर देखे क्रि क्या अपने अंदर 
तेज -वीर्य-वलू-ओज-मन्थु-सह ये शक्तियां हैं वा नहीं, 
अथोत्‌ ये तो प्रत्येक में न्यूनाधिक प्रमाण से हैं, अथोत्‌ ये 
शक्तियां अपने अन्दर हैं । ये शाक्तियां अपने अन्दर हैं, इस 
का अश्र इन शाक्तियों के रूप से परमेश्वर का अंशावतार 
हम सब सें हुआ हे ओर उसी परमात्मा का अपने अन्दर 


~ 


अनुभव करते हुए हम उसे कहते हैं कि 
तेजोऽसि तेजो मथि धेहि। 

“हे आत्मन्‌! तू तेजस्वरूप हो, अतः यह तेरा तेज मेरे 
अन्दर स्थापित कर |? ये तेजोवीर्यादि सत्र गुण अपने 
अन्दर हैं, अतः इनके रूप से परमेइवर हमारे अन्दर हे, 
इसी तरह इस विइत्रके संपूर्ण पदाथ सें ये गुण हैं, अतः 
इन गुणों के रूप से परमेइवर इन सब पदाथा सें हे, जेसा 
बारीक सूक्ष्म सूत्र माळा में रहता हे, वेसा ही यह सूत्रात्मा 
सब वस्तुओं में हे और इसी सूत्रात्मा के ही ये तेज-वीथ- 
बलादि गुण हैं, इन गुणों को देखने से गुणी का ज्ञान हों 
सकता हे | इस तरह वह उपासक मनन करता हुआ अपने 
अन्दर ओर अपने बाहर इश्वर का साक्षात्कार करता है ओर 
सर्वत्र एक सूत्रात्मा देखकर ओर उसी का निवास अपने 
अन्दर देखकर उसे पेसा आनन्द मिलता हे, जसा 
दूसरे किसीं के लाभ से उसे प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि 
अपने अन्दर प्रत्यक्ष ईश्वर का निवास अनुभव करने का 

सौभाग्य उसे इस समय प्राप्त होता हे ओर इससे उसे 


~ 


ऐसी निर्भयता मिळती हे कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। 


२३८ 


[ वषे २०, अं क ४ 


ईश्वर का अंशावतार । 


अपने अन्दर ओर अपने बाहर प्रत्येक वस्तु में तथा सब 
वस्तुओं में एक जेसा ईश्वर हे, उसको प्रत्यक्ष करने का यह 
सुगम से सुगम साधन हे । श्री राममूर्ति में बल की 
प्रधानता थी, बल तो ईश्वर का ही रूप है, अत; राममूर्ति 
में बल के रूप से ईश्वर का अंशावतार हुआ था । क्या 
ऐसा कहने में किसका डर हे? जो राममूर्ति सें बलरूप से 
परमेश्वर अवतीण हुआ था, ऐसा न मानना चाहे, वे न मानें, 
परन्तु वेद कहता हे क्रि बल ईश्वर का रूप है, जहां बल है. 
वहां बल के रूप से ईश्वर विद्यमान है । यदि यह सत्य हे, 
तो जहां बल हे, वहां ईश्वर का अवतार निःसंदेद है । 
श्रीमहात्मा गांधीजी में तेज और सह ये शाक्तियां प्रबल हैं, 
अतः इनके रूपसे परमेश्वर का अंशावतार उनमें हुआ है। 
इस तरह अन्यान्य मनुष्यों ओर प्राणियों में इन गणों को 
देखने से उपासक परमेश्वर का अवतार वहां केसा हुआ 
है, इसको प्रत्यक्ष करे । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में देखे ओर 
सत्य का सूत्र सवेत्र देखकर सर्वत्र ईश्वर का साक्षात्कार 
करे । इसी तरह देखिये-- 
शर्मासि । (4० १५४) 
धरुणमसि । घत्रेमसि । (य० १।१८) 
तेजोऽसि । जुक्रमासै । असृतमासि । 
(य० १।३) 
वेदोऽसि । (य० २।२१) 
स्व्यभूरसि । श्रेष्टो... वर्चादा असि । 
(य० २।२६) 
तनूपा असि । आर्युदा असि । (य० ३।१) 
रिवो नामासि । (य० ३।६३) 
चश्षुदा अखि (य० ४।३) 
ऊगेसि । (यजु० ४। १०) 
शुक्रमसि । ( यजु० ४।१८ ) 
चिदसि, मनासि, धीरसि, दक्षिणासि, क्षत्रियासि 
(यजु० ४७ । १९ ) 
आयुरासि । ( यज्जः ५। २ ) 
धुवोऽसि । ध्रुवक्षिदासि । ( यजु० ५। १४ ) 
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चेत्र १८६१ ] 


स्वराट्‌ असि सपत्नहा, सत्रराडस्यभिमातिहा, 
जनराडसे रक्षोहा, सवेराडस्यमित्रहा | 

( यजु० ५। २४) 
विभूरसि । पवमानो से | ( यजु० ५ । ३१ ) 
ज्योतिरासि विश्वरूप । 
अग्नेणीरसि | (यज्ञ ६।२ ) 
संज्ञानमस्ति । ( यजु०१२।४६) 
क्षत्रस्य योनिरासि । 


( यजु० ५। ३७ ) 


( यजु २०। १) 


“हे देव! तू सुखस्वरूप हे, तू धारण करनेवाला हे, 
( छुक्रं) बल ओर पवित्रता करनेवाला हे, तू अमृत हे, 
तू वेद अथात्‌ ज्ञानरूप हे, तू स्वयंभू श्रेष्ट हे, शरीररक्षक 
और आयु देनेवाला है, ( शिवः ) कल्ग्राणस्वरूप हे, 
चक्षु देनेवाला अर्थात्‌ दिव्य दृष्टि देनेवाला हे, बल और 
पवित्रता देनेवाला हे, चेतन्य, मनन, वुद्धि, दाक्षिण्य, 
और क्षात्र बळ देनेवाला हे, तू स्वयं सुस्थिर हे, तू हि 
स्वराट्‌ ( सत्रराटू ) सर्वंशासक, लोगोंका प्रिय राजा ओर 
सब शन्नुओं का नाश करनेवाला समर्थ शासक हे, तू विभु- 
व्यापक और सब की पवित्रता करनेवाला हे, विश्वप्रकाशक 
ज्योति तू हि हे, तू सबको ( अग्रेणी ) अग्र भाग में ले 
जानेवाला हे, ( संज्ञानमसि ) उत्तम ज्ञानरूप तू हि हे, 
क्षन्नियका बल उत्पन्न करनेवाला तू हे ।' 


ये सर्वे वेदके वर्णन साधक को अनुभव में लाने योग्य 
हें । जिस तरह पहिले दिये म॑त्रके वर्णन विश्वमें देखकर 
ईश्वर के स्वरूप का अनुभव किया, इसी तरह इन सब 
मन्त्रोंको भी अनुभव में लाना चाहिये । इसी लिये ये 
मन्त्र हें । ईश्वर का कार्य विश्वभर सें किस तरह चळ रहा 
हे। यह देखना ही साधक का कर्तव्य हे । 


7 ० ५ 
वश्च म दखा । 

प्रत्येक वस्तु में धारण करने का गुण है, यह धारणगुण 
इश्वर का हे, देवता का हे, ईश्वर का वास्तव्य़ उस वस्नु सें 
होने से हि उस वस्तु में वह धारक शक्ति रही हे । विश्वगत 
वस्तुओं में सवेत्र यह धारक शाक्ति देखना और वहां पर- 
मेश्वर की, देवी शाक्ति की प्रत्यक्षता करना साधक के लिए 
अत्यंत आवश्यक हे । इतने इस विषय के सूचक मन्त्र होते 


६३९ 


परमेश्वरक्रा साक्षात्कार । 


हए भी यदि साधक इस सुगम अनुष्टान का अभ्यास न 
करेंगे, तो उनकी उन्नति होने का दूसरा कोई मागे नहीं 
हे। 

सामने गुलाब का फूल रखिये, उसमें तेजस्विता हे, 
सुन्दर मधुर सुवास हे, अप्रतिम सोंदर्य है, आक्रषेकता 
हे । इसका यह अप्रतिम सुमधुर तेज परमेश्वर का ही होने 
से वहां इंश्वरका तेज प्रकट हुआ हे, क्योंकि एकमात्र 
(तेजञाऽसि) तेजस्विता का स्रोत इश्वर ही हे ओर सब 
अन्य वस्तुओं का तेज उसी से फेळा हे, क्योंकि 

तमेत भान्तमनुभाति सर्वेम्‌। 

तस्य भासा खर्वमिदं विभाति ॥ 

उसीके प्रकाश से सत्र अन्प्र वस्तुएँ प्रकाशित होतीं हैं, 
बह प्रकाशता रहा, तो ही सब का प्रकाश हो सकता हे । 

[व्यच यह हे कि गुलाब के पर्दे के पीछे ईश्वर का स्वरूप 

हे, अथवा ईश्वर की अप्रतिम सत्ता ही गुलाब के पीछे 
कार्य कर रही हे ! जिस तरह कारीगरीकी वस्तु देखकर 
कारीगर के महत्त्व का ज्ञान होता हे, नाटक या चित्रपट 
देखकर उसकी रचनाकर्ता की बुद्धिमत्ता का ज्ञान हों 
सकता हे, उसी तरह वस्तुओं को देखकर उनके पीछे रह 
कर वस्तु के वस्तुत्व को प्रकट करनेवाळी आत्मा की शक्ति 
का ज्ञान हो सकता हे। यह सीधा नियम वेद ने यहाँ 


कहा हे ओर इश्वर के साक्षात्कार का सीधा मागे बताया 


हे । 


श्रीमद्भगवद्वीताने इसी पद्धति का आश्रय करके इश्वर की | 


विभूतियां कही हें— 
तेजश्चास्मि विभावसो । 
तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ (गी० ७।९) 
वुद्धिवुद्धिमतामस्मि । 
तेजस्तेजस्विनाम हम्‌ । 
वलं वळवतामास्म ॥ (गी० ७११) 2 
सत्त्व सच्ववतामहम्‌ ॥ (गी० १०।३६) 
ज्ञाने ज्ञानवतामहम्‌ ॥ (गी० १०३८) ` 
“सूर्य का तेज, तपस्वियो का तप, बुद्धिमानों की बुद्धि 


_ वैदिक धर्म । 


पु ~ ~ ~ he 
का उपदेश ओर वेद का आदेश परस्पर सिलताजुलता हे, 
देखिये । 


वेद गीता 
तेजोऽसि तेजश्चास्मि 
ज्योंतिरासि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ 
बलमसि बल बलवतामस्मि 
संज्ञानमसि ज्ञान ज्ञानवतामस्मि 
धीरसि बुद्धिबुद्धिमतामस्मि 


इसी तरह अन्य विभूतियां वेद के आदेशों के साथ 
तुलना करके देखने योग्य हैं। इनमें जहां वेदमें 'आसि' 
पद हे, वहां गीता सें 'अस्मि' पद है इतना ही भेद हे। 
तथापि दोनों का आशय एक ही है । 


प्रथम उपदेश । 


यहां वेदमंत्र किस तरह ईश्वर का साक्षात्कार करने का 
आदेश देते हैं, इसका संक्षेप से विचार किया है । यह 
पहिला पाठ हे, जो ब्रह्मचारी का उपनयन होते ही उसे 
सिखलाने का है | अझिहोत्र के छिए अभि जला दी. तो 


२४० [ वषं २०, अक ४ 


उसका तेज परमेश्वर का तेज हे, इस अग्नि में प्रकाश से 
परमेश्वर का साक्षात्कार करो, परमेश्वरका ही (अभिसुख) 
सुख यह अग्नि हे, इस अभि में ईश्वर के सुखका 
साक्षात्कार करो, इसी तरह आगे बिजुली में, सूर्य 
में ओर चन्द्र में प्रकाशरूप परमेश्वर का साक्षात्कार करने 
का अभ्यास ब्रह्मचारी को सिखाना होता हे। यह बात 
उसके ध्यान सें आते ही आगे हरएक वस्तु के प्रकाशगुण 
से उसमें इश्वर को देखने का अभ्यास करना सुगम होगा | 
इस तरह संपूर्ण विश्व में परमेश्वर के गुण देखकर उसके 
अस्तित्व का परिचय किया जाता हे। 


गुणों से गुणी का साक्षात्कार करने का यही मागे है । 
हर जगह गुणों के अनुभव से गुणी को प्रत्यक्ष करना हे । 

आगे के पाठों में इससे भी प्रत्यक्ष ईश्वरको देखने का 
मार्ग वेदने बताया हे, उसका मनन हम आगे के लेखों 
में करेंगे । 

[ सूचना-- जिन पाठकों को इस लेखमाला के संबंध 
में कुछ आइका करना हो, वे अपनी शंका स्पष्ट शब्दों सें 
लिखकर हमारे पास भेग, तों उनकी शंका का निरसन 
हम आगेके लेखों में प्रथम करेंगे । 

"सपादक? ] 


०००७७. “20 0-७ ला 
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चारों वदसंहिताएं 


मूल्य भेजकर मंगाएंगें, उनको चारों वेदसंहिताओं के एक सेट के साथ ३० ) रु० की पुस्तकें हमारे 


|) 

$ 

f 

| जों वैदिक धर्मी सज्जन मंडळ के पुस्तकों में से ३०) तीस रु० की पुस्तकें पेशगी म० ऑ० द्वारा 
f ब्यय से भेजगे। आशा हे कि हमारे वेदिक धर्मी ग्राहक इस सहूलियत का उचित लाभ उठायेंगे। 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, (जि० सातारा) 
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विनामूल्य मिलेंगी। 
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sha ils SSIs । 


चैत्र १८६१ ] 


२५१ 


बेदमन्त्रो के उपदेश । 


(२) 


चदमन्त्री के उपदेश। 


( लछेखक-श्री० स्व० पं० रघुतन्द्नशर्माजी । ) 


जातकर्म के आगे नामकरणसंस्कार हे । 
कि-- 


कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । 
यस्य ते नामामन्महि यं त्वा सोमेनातीठ्‌पाम। 
भूभुवः स्वः खूप्रजाः प्रजाभिः स्यां स॒वीरो 
वारे; सपापः पाषः । ( चजु० ७।२९ ) 


वेद में आया 


रफ 


अथात्‌ तू कोन हे और तेरा नाम क्या हे? तू बड़े 
> ~ ~ ~ ~ 
नामवाला हों ओर पृथिवी से लेकर अन्तरिक्ष ओर द्या 
„तक पूजा और पोषण के साथ बढ़ । इस मन्त्र में 
नामकरणसंस्कार की शिक्षा हे | इस संस्कार का तात्पर्य 
बच्चे के नाम से हे। नाम का मनुष्य पर बहुत बड़ा 
असर होता है। उत्तम, सार्थक और उच्चभाव का बोध 
करानेवाला नाम नामी को हर समय अपने नाम की 
= 6 ५ ०३ > 
सूचना देकर उसे अनेक दुव्येवहारों से बचाता हे ओर 
उच्च बनने की प्रेरणा करता हे । इसलिए वेद ने इस 
संस्कार की आज्ञा दी है । इस नामकरणसंस्कार के आग 
निष्क्रमणसंस्क्रार है । इस संस्कार के द्वारा बालक घर से 
बाहर लाया जाता है । इसी संस्क्रार के द्वारा बालक का 
पहिलेपहिल संसार से परिचय होता है । इसके सम्बन्ध 
में वेद उपदेश करते हैं कि-- 


१. 


शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ । 
शां ते सूये आ तपतु झा वातो वातु ते हृदे । 
शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वती:॥१४॥ 
शिवास्ते सन्त्वोषधय उतत्त्वाहापेमधरस्या 
उत्तरां पृथिवीमभिः । 
तत्र त्वादित्यो रक्षतां सुर्याचन्द्रमसाबुभा ॥६५॥ 
< ( अथवे० ८२ ) 
_ अर्थात्‌ हे बालक ! तेरे लिए यह दो ओर एथिवीलोक 
दुःख न देनेवाले, कल्याणकारी और शोभा तथा ऐश्वयं 
Cl 
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को देनेवाले हों। यह सूर्य तेरे लिये प्रकाश का देनेवाला 
हो, वायु तेरे हृदय को शान्त करनेवाला हो ओर जळ 
तेरे लिए सुन्दर स्वादवाला हो कर बहे। तुझे भीतर से 
बाहर इसीलिए लाया हूँ कि तेरे लिए ओषधियाँ क॒ल्ग्राण- 
कारी हों और सूर्यचन्द्र दोनों तेरी रक्षा करे । इन मन्त्रों 
सें निष्क्रमण के दो मतलब बतलाये गये हैं । एक तो 
बाळक को पदार्थो का परिचय कराना। दूसरा शीतोष्ण 
सहन करने का अभ्यास कराना। इसलिए यह संस्कार 
आवश्यक समझा जाता हे । इसके आगे अन्नप्राशन हे | 
इस संस्कार के द्वारा पदाथो के स्वाद का ज्ञान कराना 
ओर हानिकारक पदार्था के तिरस्कार का संस्कार जमाना 
हे । इसके सम्बन्ध में वेद उपदेश करते हैं कि 


अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनर्मावस्य झुष्मिणः। 
प्र प्रदातारं तारिष ऊर्ज नो धहि द्विपे 
चतुष्पद्‌ ॥ (यजु० १५।८३ ) 
अथौत्‌ हे अन्न के स्वामी परमाटमन्‌ ! आप हमारे लिए, 
हमारे पझुओं के लिए ओर अन्य मनुष्यों के लिए _ 
रोगरहित और बळकारक अन्न को दीजिए ओर उसी को. 
बढ़ाइये । इस प्रार्थना का यही मतलब हे कि हम . 
रोगरहित, बलकारक अन्नों का ही सेवन करें और उसी | 
प्रकार के अन्नसेवन के संस्कार बालकपन से ही सन्तति 
में डालने का प्रयत्न करे । इस संस्कार कें आगे सुण्डन- 
संस्कार है। वेद में उसके लिए इस प्रकार आज्ञा है कि- 
येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य | 
विद्वान्‌। तेन ब्रह्माणो वपतेद्‌मस्य गोमानइव- 
वानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ ( अथवं० ६।६८।३ ) 
अथौत्‌ जिस प्रकार छुरे से सोम ओर वरुण का क्षार | 
सविता विद्वान्‌ करता हे, उसी तरह ब्राह्मण को चाहिये 
कि वह इस बालक का मुण्डन करे जिससे यह ३ 


वेदिक घर्म । 


धनवान्‌ भोर प्रजावान्‌ हो । यहाँ बालक की हजामत 
का तरीका बतलाया गया हे कि जिस प्रकार सोम अथोत्‌ 
जलतत्त्व पर सूर्य अथोत्‌ अभितत््व अपना संचार करता हे, 
उसी तरह बालक की ठंढी खोपड़ी पर गर्म जर डालकर 
हजामत की जाय । यह मुण्डनसंस्कार गर्भ के अपवित्र 


२४२ 


[वषं २०, अंक ४ 


सामिधा प्थिवी, दूसरी अन्तरिक्ष ओर तीसरी द्यौ के लिये 
होती हे । वह समिधा से, मेखला से, श्रम से और 
तप से तीनों लोकों को पाळता हे। इन दोनों मन्त्रों 
में ब्रह्मचारी का आचायेकुछ में जाकर ओर आचार्य के 
घर पैदा होकर द्विज बनना बतलाया गया हे ओर कहा 
~ > रि 
गया हे कि वह सादगी, यज्ञ, श्रम ओर तप से एथिवी, 


बालों को काटने के लिये किया जाता हे, जिससे शुद्धता 
ङः आवे ओर आरोग्यता बढे । इस संस्कार के आगे कर्णवेध- अन्तरिक्ष और द्यो के ज्ञान-ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद 


~ ~ ~~ ~ 
-को प्राक्त करे । इसके आगे उसकी भिक्षाव्रत्ति का गाँरव 


~ 


लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कणयो; कृधि । 
अकतीम ङ्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥ 

( अथर्व ६।५४५।२ ) 
अथोत्‌ दोनों कानोंमें अश्विन देवताओं ने पहिले ही 


चल संस्कार की आवश्यकता बतलाई गई है। कर्णवेध से 

हैं. रे अण्डब्रृद्धि की बीमारी नहीं होती और इसी से आरोग्यता - वेद में इस प्रकार बतलाया गया है कि-- 

ग्राहः के लिए सुवर्ण पहिनने का काम भी निकल जाता हे। इमां भमि प्रथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार 
आश वेद उपदेश करते हैं कि-- प्रथमो दिव च । ते कृत्वा समिधावपास्त 


तयोरापिंता भुवनानि बिश्वा ॥ 
( अथर्व० ११।५।९ ) 
अथोत्‌ ब्रह्मचारी ने पहिले विशाल भूमि और द्युलोक 
की भिक्षा प्राप्त की हे! अब वह ब्रह्मचारी उनकी दो 


स्‌ चिह्न किया है, उसी चिह्न पर लोहे के शास्त्र से हे वेद्यो! समिधा बनाकर उपासना करता हे, क्योंकि उन दोनों के 


साम. बहुत सी प्रजा के देनेवाले छिद्र को कीजिये। इस बीच में सब भुवन स्थित हें । इस मन्त्र में एथिवीं से \_ 
बहुत छिद्र को सुश्रत में देवक्रते छिद्रे' लिखा हुआ है। कानों द्योपयेन्त ईश्वर के उत्पन्न किए हुए पदार्था की भिक्षा का 
बडो में तीन नसों के बीच में जो स्थान हे, वही देवछिद्र उपदेश है । इसका यही मतलब है कि परमात्मा ने 
स्था है । उसी के छेदन करने से ओर उसमें सुवण पहिनने जीविका का बन्दोबस्त कर दिया है, इसलिए भिक्षा से 
की से अण्डबृद्धि नहीं होती ओर अण्डदोष न होने से ही उसे ग्रहण करो और विद्याध्ययन करो । इसके आगे वेद 
अथ संतान होती है । इसीलिए यह संस्क्रार आवश्यक हे। में ब्रह्मचर्यं का माहात्म्य इस प्रकार वर्णित हे-- 
` जा ये दोनों मुण्डन और कर्णवेधसंस्कार बालक में आरोग्यरक्षा ` आचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रज्ञापतिः । 
के संस्कारों का प्रभाव डालना शुरू करते हें । इस तरह प्रजाएतिर्विराजति बिराडिन्द्रो भवद्‌ वशी ॥१६॥ 
से इन छोटे बड़े किन्तु महत्त्वपूणे सेस्कारो के बाद ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । ह. 
| | उपनयनसंस्कार होता है। वेद में इस संस्कार का वणन आचायों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥१७॥ } 
हैं: इस प्रकार हे -- ब्रह्मचयंण कन्या ३ यवान विन्दते पतिम्‌ । 
भी|| आचार्य उपनयमानो ब्रझचारिण कृणुते गर्भ अनड्वान्‌ ब्रह्मच णःश्वो घासं जिगीष॑ति॥१८॥ 
पहि]. “0० मन्तः । तं -रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्तितं जातं ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मत्यमपाध्नत । 
= ्रष्टुमभि सं यन्ति देवाः ॥३॥ इय समित्‌ इन्द्रो ह ब्रह्मचयंण दवभ्यः स्व १राभरत्‌ ॥१९॥ 
प॒ थिवी द्योद्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पणाति । (अथवे० ११।५।१६-१९) 
ठ 


ब्रह्मचारी समिधां मेखळयां श्रमेण लोकांस्तपसा 
पिपतिं ॥४॥ ( अथवे० ११।५) 
अथीत्‌ आचाय आये हुए ब्रह्मचारी को अपने समीप 
गर्भ की भाँति तीन दिन तक रखता है और सब लोग 
उस ब्रह्मचारी को देखने के लिये आते हैं। उसकी पहिली 


अथीत्‌ ब्रह्मचारी ही आचार्यं होता हे, ब्रह्मचारी ही 
प्रजापति होता हे और प्रजापति अथीत्‌ इन्द्र ही विराट 
को वश में करनेवाला होता है । ब्रह्मचर्यं के तपसे ही 
राजा राष्ट्रकी रक्षा करता हे, ब्रह्मचये से ` ही आचार्य 
ग्रह्मचारियों को पढ़ा सकता हे, ब्रह्मचर्यं से ही कन्या युवा ® 
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पति को प्राप्त करती हे, ब्रह्मचर्य से ही बेळ और घोड़े 
घास को हज़म कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य ओर तप से ही 
देवता मृत्यु को हटा देते हैं ओर ब्रह्मचर्य से ही इन्द्र 
देवताओं को सुख से भर देता हे। इस प्रकार से इस 
सदाचार और सभ्यता के मूल तथा लोक और परलोक के 
साधनरूप ब्रह्मचये की महिमा वेदों में विस्तार से वर्णित 
हे । इसलिए इस संस्कार की आवश्यकता बतलाई गई 
है । इस संस्कार के द्वारा मनुष्य उत्कृष्ट गुणों को पाकर 
ही समाज में मिळने के योग्य होता हे। इस मिलाप 
का ही न(म समावर्तनसैस्कार हे । समावर्तनसंस्क्ार की 
भी बड़ी महिमा हे । क्योंकि यही समाज का मूल हे । 
इसके लिए वेद आज्ञा देते हैं कि - 


तानि कब्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽति- 

छत्तप्यमानः समुद्रे । स स्नातो वभ्रुः पिङ्गलः 

पृथिव्यां बहु रोचते ॥ ( अथर्व ० १।५।२६ ) 

अर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर होकर 
और उत्तम ब्रत ब्रह्मचर्य में निवास करके महातप को 
धारण करता हे ओर वेदपठन, वीर्थनिग्रह तथा आचाये के 
प्रियाचरणादि कमा को पूरा करके और समावरतेन की 
स्तानविधि को करके उत्तम कर्म, स्वभात्रों से 
प्रकाशित होता हे, वही धन्यवाद के योग्य होता है।इस 
मन्त्र से समावर्तनसंस्कार का महत्त्व दिखलाया गया 
हे । इसके आगे विवाह और गृहस्थाश्रमसंस्कार हैं, 
जिनका पूर्ण रूप से वर्णन हो चुका हे | यहीं पर लोकिक 
संस्कारों की समाप्ति होती हे। गृहस्थाश्रमसस्कार के 
आगि परलोक से सम्त्रन्ध रखनेवाले तीन संस्कार ओर हैं | 
उनके नाम वानप्रस्थ, संन्यास और अन्लेष्टिसंस्कार हैं । 
विना इन तीनों संस्कारों के मनुष्य का जन्म सफल नहीं 
होता | क्योंकि विना वानप्रस्थ और संन्यास के मनुष्य 
अच्छी तरह परलोकाचिन्ता नहीं कर सकता ओर न 
परमतस्व कों ही पा सकता है । इसीलिए ऋग्वेद में 
अरण्यानी सूक्त का उपदेश किया गया है । अरण्यानी 
सूक्त में लिखा हे कि . 


गुण, 


न वा अरण्यानिहन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ॥ 
(ऋ० १०।१४६।५ ) 
ई 


२३३ 
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अर्थात्‌ इस वानप्रस्थी को जंगल में कोई नहीं मारता 
ओर न कोई उसके पास जाता हे। वह स्वादिष्ट फलों को 
खाकर सुख से जहाँ इच्छा होती हे, वहाँ विचरण करता 
हे। इस संस्कार के द्वारा एकान्त में रह कर तप ओर 
योग के द्वारा गृहस्थाश्रम अर्थात्‌ लोक के संस्कारों को 
दूर किया जाता है और परमात्मा से मिलने की उत्कट 
अभिलाषा के पारलोकिक संस्कारों को बद्धमूछ करने का 
प्रयत्न किया जाता हे। इस संस्कार के आगे संन्यास- 
संस्कार हे | परन्तु वेदिक सन्यास का अभिप्राय आजकल 
के सन्यासियों से नही हे। आजकल के संन्यासी तो 
बोद्ध भिक्षुओं की नकल हैं | वेदिक सन्यासी इस प्रकार 
के न थे। वेदिक सन्यासी देव कहलाते थे ओर वे संसार 
से विरक्त होकर समाधि के द्वारा परमात्मा के दशेनों का 


हर समय प्रयत्न किया करते थे। बेद में लिखा हे कि 
ब्रह्मचर्यण तपसा देवा सृत्युमुपाघ्नत? अथोत्‌ 


ब्रह्मचर्यं और तप से ही समस्त 
इसलिये देवसस्क्रार का उपदेश 


~ ~ व्हे > 
देव मोक्ष प्राप्त करते हें । 
वेद में इस प्रकार हे-- 


येना सहस्त्र वहसि येनाझे सवेवेद्सम्‌ । 
१०७ क ७ ~ ~ ~ 
तनेम यज्ञं नो वह स्वर्देवषु गन्तवे ॥ 
( अथर्व० ९।५।१७ ) 


अथात्‌ हे अझे-परमेश्वर! जिस गृहस्थाश्रम को हजारों 
आदमी धारण किये हुए हैं, उसको छोड़कर हम देवों में 
प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। यही संन्यास धारण , 
करने का संस्कार हे। इस संस्कार के आगे अन्भ्येष्टि- 
संस्कार है । वेद में अन्त्येष्टिसंस्कार की बड़ी महिमा हे। 
इसको भी पितृथज्ञ के ही नाम से कहा गया हे। इस 
क्रिया का वेदों में विस्तार से वणन हे । हम यहाँ उस 
प्रकरण का केवळ एक मन्त्र देकर इस संस्कारप्रकरण को 
समाप्त करते हैं । ऋग्वेद में लिखा हे कि- 


सूयं चक्षगच्छत्‌ वातमात्मा याँ च गच्छ 
पृथिवीं च घर्मेणा। अपो वा गच्छ यदि तत्र 
ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरे; ॥ 


~, 


* ४ ( ऋ० १०।१६।३ ) 


अथोत्‌ चक्षु सूर्य सें जावे, प्राण वायु सें जावे, एथिवी 
का अंश प्रथिवी सें जावे, जळ का अश जल सें जावे आर 
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ओषधियों का अश ओषधियों में जावे। इस प्रकार से 
पैदा होने के पूवे से लेकर मरने के बाद तक के संस्कारों 
का वर्णन वेदों सें हे । इन संस्कारों के द्वारा मनुष्य 
का मन, वाणी और कमै सदाचारयुक्त बनाया जाता हे, 
जिससे वह समाज में उत्तम गृहस्थ बन कर अपनी सातों 
इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है । परन्तु मनुष्यसमाज का 
काम केवल सदाचरण से ही नहीं चल सकता। उसे 
सदाचार के साथ ही साथ जीविका की भी आवश्यकता 
होती है । इसलिए आगे देखते हैं कि वेदों में जीविका 
के विषय में क्या आज्ञा हे । 
A ~ 05) ~ 
जातका, उद्याग आर ज्ञानावज्ञान | 
जीविका उत्पन्न करने के लिए सबको कृषि, पशुरक्षा 
ओर वाणिज्य का ही सहारा लेना पड़ता हे। कृषि, 
पञुपाळन और ब्यापार एथिवी की उपज से ही सम्त्रन्ध 
रखते हैं, इसलिए विना भौगोलिक ज्ञान के जीविका का 
प्रश्न हळ नहीं हो सकता। वेदों. में भौगोलिक शिक्षा 
इस प्रकार दी गई हे--- 
प॒च्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः प॒च्छामि यत्र 
भवनस्य नाभिः । पृच्छामि त्वा वृष्णा अश्वस्य 
रेतः प॒च्छामि वाचः परमं व्योम ॥६१॥ इय 
परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भवनस्य 
नाभिः । अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं 
वाचः परमं व्योम ॥६२॥ ( यजु० २३६१-६२) 
अर्थात्‌ तुझसे इस पथिवी का अन्त पूछता हूँ, भुवन 
का मध्य पूछता हूँ, सेचन करनेवाला अइव का रेत पूछता 
हैँ ओर इस आकाशसयी वाणी को पूछता हूँ । यह वेदी 
ही प्रथिवी की अन्तिम सीमा हे, यह यज्ञ ही भुवन का 
मध्य हे, यह सोम ही सेत्रन करनेवाला अश्व का रेत है 
और यह वेद ही आकाशमयी वाणी हे। इन दोनों 
मन्त्रों में प्रश्नोत्तर की रीति से बतला दिया गया हे कि 
यह यज्ञवेदी अथोत्‌ जहाँ खड़े हो, बही प्रथिवी का अन्त 
हे और यही स्थान भुवन का मध्य हे। क्योंकि गोल 
पदार्थ का प्रत्येक बिन्दु ( स्थान ) ही उसका अन्त होता 
हे और वही उसका मध्य होता हे । प्रथिवी और भुवन 
दोनों गोळ हैं, इसलिए दोनों का प्रत्येक बिन्दु ही अन्त 
आर मध्य हे | इस भूगोलवर्णन के आगे एथिवी के जळ 


२४४ 


, | ६ 
[वर्षे २०, अक ४ 


स्थल विभागों का ज्ञान कराने के लिए टापुओं का वणेन 
इस प्रकार किया गया है कि-- 


चि द्वीपानि पापतन्तिष्ठद्दुच्छनोभे युजन्त 
रोदसी । प्र धन्वान्येरत शुभ्रखाद्यो यदेजथ 
स्वभानवः॥ ( ऋ० ८।२०।४) 
नव भूमीः समुठा उच्छिएघि श्रिता दिचः। आ 


सूर्यो भा्युच्छिएहोरांत्रे अपि तन्मयि ॥ 
( अथर्वे० ११।७।१४ ) 


पनाव्याघ्रं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्वन्ति महते 
सोभगाय । समुद्रं न सुभुवस्तस्थिवांसं मरूज्यन्ते 
द्वी पिनमप्स्वन्तः ॥ ( अथर्व० ४।८।७ ) 
अथोत्‌ जब एथित्री और आक्राश में आकर्षण होता हे 
ओर कंपन होता हे, तब कहीं न कहीं या तो नवीन द्वीप 
उत्पन्न हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और समस्त स्थावर 
दुःख पाते हें | नई भूमि समुद्र से बाहर निकलती हे 
आर सूयं रातदिन अपना प्रभाव करता हे । एथिवी के 
स्थलभारा समुद्र से घिरे हुए हें, जिनसे लिहव्याप्रादि 
जन्तु गर्जते हैं| इन मन्त्रों में ट्वीपों ओर टाएुओं की 
उत्पत्ति ओर उनका समुद्र से घिरा रहना बतलाया गया 
है । इसके आग पृथ्वी की पैदावार का वर्णन करते हैं । 
सबसे पहिले जंगलों का वर्णन इस प्रकार है-- 
अरण्यान्यरण्यान्यसो या प्रेव नश््यसि । 
कथा ग्रामं न प्रच्छसि न त्वा भीरिव विन्दतीम्‌॥ १॥ 
ब्रषारचाय वदते यदुपावति चिच्चिकः । 
आघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिमेहीयते ॥२॥ 
उत गाव इवादन्त्युत वेइमेब इच्यते । उतो 
अरण्यानिः सायं शकटीरिव सजति ॥ ३॥ 
गामङ्गेष आ हयति दावगेषो अपावधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां खायमक्रुक्षदिति मन्यते ॥ ४ ॥ 
न वा अरण्यानिहेन्त्यन्यच्चेन्नाभिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि 
पद्यते ॥ ५॥ आंजनगन्धि सुराभि वह्वन्नाम- 
कृषीचलाम्‌ । आहं स्ुगाणां मातरमरण्या- 
निमशांसिषम्‌ ॥ ६॥ ( ऋ० १०।१४६।१-६ ) 
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पो 
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अथोत इस महावन सें गो आदि पद्चु घास चर रहे हैं । 
हृ वन मकान के सदृश दिखता है। कोई गाड़ियों को 
भेज रहा है, कोई गायों को बुला रहा हे, कोई सूखा 
काष्ठ काट रहा हे ओर कोई सन्ध्या के समय घबरा रहा 
हे। यदि कोई क्र जन्तु न हों, तो यह अरण्य किसी को 
नहीं मारता । अरण्य सें स्त्राद्रिष्ट फल खाने को मिलते 
हैं, यह कस्तूरी और पुष्पों को सुगन्धि देता हे और 
निना खेती के बहुत सा अन्न देता हे। अनेकों प्रकार के 
पश्चुओं का उव्पत्तिस्थान यह अरण्य महाप्रशंसा के योग्य 
हे । इस जंगल के अतिरिक्त अनेक प्रकार के यज्ञान्नों का 
वर्णन इस प्रकार हे 
वीहयश्च मे यचाइच मे माषाश्च मे तिलाइच मे 
मुद्दाश्य मे खब्वाइच मे प्रियंगबइच मेऽणवइ्च मे 
इयामाकाइच में नीवाराइच मे गोधूमाइच मे 
मस्रूराइच भे यज्ञेन कल्पन्ताभ्‌ ॥ 
( यजु० १८।१२ ) 
अथात मेरे धान, यव, उड़द, तिल, मूँग, चना, 
काकुन, कोदो, साँवाँ, पसाही, गेहूँ ओर मसूर आदि 
सब अन्न यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। इन अन्नों के आगे हर 
प्रकार के जलों का वर्णन इस प्रकार हे 
या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा 
उत वा याः स्वयञ्जाः। समुद्रार्था याः 
शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ 
( ऋ० ७।४९।२ ) 
अर्थात्‌ जो पवित्र जल बरसते हैं, जो खोदने से होते 
हैं, जो खुद ( नदियों द्वारा ) उत्पन्न होते हैं ओर जो 
ससुद्र से बनाये जाते हैं, वे दिव्य जल यहाँ मेरी रक्षा 
करें । इस प्रकार से जलों के वर्णन के आगे खनिज 
पदार्थों का वणेन इस प्रकार हे -- 
अइमा च से मृत्तिका च मे गिरयश्च मे 
पर्वेताइच मे सिकताइच मे वनस्पतयइच मे 
` हिरण्यं च मेऽयञ्च मे झयामं च मे लोहं च 
मे सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
( यजु० १८।१३ ) 
अर्थात्‌ मेरे ये पत्थर, निद्दी, गिरि, प्रेत, बालू, 
बनस्पती, सोना, इंसपात, रोदा, सीला, जस्ता आदि 


सब यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से प्रथिवी की 
बनावट, द्वीपों की उत्पत्ति और प्रथिवी सें हर प्रकार की 
उपंज का ज्ञान देकर पोषण करनेवाली मातृभूमि की 
वेद इस प्रकार प्रशसा करते हैं ओर उपदेश करते हैं कि 
वेद के माननेवालों को मातृभूमि का गुणगान और 
अभिमान किस प्रकार करना 
आया हे कि 


चाहिये । अथवेवेद सें 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः 
सम्वभूवुः । यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ 
सा ना भाम: पूचपयद्धालु ॥३॥ यस्या पूर्व 
पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्य- 
वतयन्‌ । गवामदवानां वयसङ्च विष्ठा भगं 
वचेः पृथिवी नो दघातु ॥५॥ विइवम्भरा 
वसुधानी प्रतिष्टा हिरण्यवक्षा जगतो 
निवेशनी । वैशवानरं विभ्रती भूमिरञ्चिमिन्द्र- 
ऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥ गेरयस्ते 
पवेता हिमवन्तोऽरण्यं ते प्रथिवि स्योनमस्तु 
॥ ११ ॥ शिला भूमिर्‌इमा पांसः खा भमि 
सन्ध्रता श्रता । तस्ये हिरण्यवक्षस पुथिव्या 
अकरं नमः ॥ २६॥ यस्यां वक्षा वानस्पत्या 
श्रवास्तिष्ठन्ति विइवहा । पृथिवीं विइवधायसं 
ध्तामच्छाचदामसि ॥ २७॥ यस्यां गायन्ति 
ज्रत्यन्ति भूम्यां मर्त्यां व्यैलबाः । युध्यन्ते 
यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति डुन्डाभिः । सा 
नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नानसपत्नं मा प्रथिवी 
कृणोतु ॥ ४१॥ यस्यामन्नं ब्रीहियवौ यस्या 
इमा पञ्चकृष्टयः। भूम्ये पर्जेन्यपत्न्ये नमोस्तु 
बषमेद्से ॥ ५२ ॥ निधि चिश्ती वहुधा 
गुहा वरु मणि हिरण्यं परथिवी ददातुमे। 
वसूनि नो वसुरा रासमाना देवी दधातु . 
सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ ये ते पन्थानो वहवो 
जनायना रथस्य वत्मानसङच यातबे। यैः 
सचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थान जयेमान- 
मित्रमतस्करं यच्छिय तेन नो मड ॥ ४७॥ 
ये ग्रामा यररण्यं याः सभा आधि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु चदेम ते ॥५६॥ 
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वस म म म म क अत 5 ३ डि सी पक... 


बैदिक धमे । 


भूमे मातरने धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भृत्याम्‌ 
॥ ६३ ॥ यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यञ्च नभ्यं यास्य 
ऊजेस्तन्वः खंबभूबुः। तासु नो धेह्यभि नः 
पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं प्रथिव्याः ॥ १२॥ 
( अथवे० १२१ ) 


अर्थात्‌ जिस भूमि पर समुद्र, नदी ओर कुएँ हैं, जिस 
पर अन्नों की खेती होती हे ओर जिस पर प्राणी बसते 
हैं, वह रक्षा करनेयोग्य भूमि हमको स्थान दे। जिस पर 
हमारे पूर्वजों ने बढ़कर कर्तव्य किये हैं ओर जिस पर 
देवताओं ने असुरों को हराया है वह गोवों, घोड़ों ओर 
अन्नों की खान हमारी प्थिवी हमको ऐइवये ओर तेज दे । 
सबको सहारा देनेवाली धन ओर सुवणे को अपनी छाती 
पर रखनेवाली और सुख देनेवाली हमारी भूमि हमको बल 
दे । तेरे पहाड, तेरे हिमवान्‌ पवत और तेरे जंगल हमको 
सुखकारी हों । जो प्रथिवी शिला, पत्थर और 
धूलि को धारण क्रिये हुए हे. ओर जो सुवणे को 
अपनी छातीपर लिए हुए हे, उस मातृभूमि को 
नमस्कार हे । जिस पर वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं 
ओर जो बड़े बडे वीरों द्वारा धारण की गई हे, उस 
प्रथिवी का हम स्वागत करते हें । जिस पर एक भाषा 
को अनेक प्रकार से बोलनेवाले बसते हैं, जिस पर 


नाचनेवाले नाचते हैं, जिस पर युद्ध करनेवाले कोलाहल - 


करते हें ओर जिस पर नाना प्रकार के बाजे बजते हैं, वह 
हमारी प्र्थिवी झत्रुहीन हो। जिस पर अनेक प्रकार के जो 
आदि अन्न होते हैं ओर जितके सम्त्रन्धी पांचों तच्तर हैं, 
उस वर्षा से प्रेम करनेवाली ओर मेघों के द्वारा पालन की 
गई भूमि को नमस्कार है । अपने गुप्त खजाने में अनेक 
प्रकार की निधियों को सुरक्षित रखनेवाली मातृभूमि 
हमें मणि ओर सुवर्ण देवे और हमारा पोषण करे । जिसमें 
बहुत से मनुष्य चलते हैं, जिसमें रथ ओर छकडे दोडते 
हे, जिसमें भले ओर बुरे सभी निवास करते हैं, बह 
शात्रुरहित ओर तस्कररहित मंगलमय भूमि हमको विजय 
देकर सुखी करें तुझ पर जो ग्राम हैं, वन हैं, सभाएँ 
हें, जो संग्राम और सामितियाँ हैं, उन सब स्थानों में हम 
तेरा यश बर्णन करें। हे मातृभूमि ! हमको सुबृद्धि के 


2 


२४६ 


क 
| बषे २०, अंक ४ 


साथ बड़ी प्रतिष्ठावाला बनाये रख ओर श्री तथा विभूतियों 
से सम्पन्न रख । हे प्रा्रवीमाता ! तू अपना मध्य, अपना 
कमे ओर अपने शरीर का बल हमको दे । हे मातृभूमि ! 
तू हमारी माता है और हम तेरे पुत्र हैं। इस प्रकार से 
इन मन्त्री सें मातृभूमि के महत्त्व का, उसकी उपज का, 
उसकी पोषक शक्ति का ओर उसके प्रति अक्तिभाव का 
उपदेश किया गया हे, जिससे भोगोलिक और भोगभिक 
ज्ञान की अच्छी तरह उन्नति हो सकती हे । अब इसके 
आगे जीविका से सम्बन्ध रखनेवाले वेइयधर्म का वणन 
करते हैं | 

वेइयधर्म में कृषि, जंगल,, खनिज पदार्थ, पछ और अन्य 
अनेकों वाणिज्य से सम्बन्ध रखनेवाले और जीविका 
प्रदान करनेवाले साधन सम्मिलित हैं । जब तक ये समस्त 
साधन न उपस्थित किये जाएँ ओर जब तक समस्त समाज 
को उसके व्यक्तियों कीं योग्यता के अनुसार कारीगरी, श्रम 
और अन्य बोद्धिक कामों में न लगाया जाय, तव तक समाज 
की जीतिका का प्रश्‍न अच्छी तरह हल नहीं हो सकता । 
इसीलिए वेद उपदेश करते हैं कि--- 


अक्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो मनाजवेष्वसमा 
बभूबुः । आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे हृद। इच 
स्नात्वा उत्वे ददश्रे॥ (ऋ० १०।७१।७) 
समो चिद्धस्तो न समं विविष्टः सम्मातरा 
चिन्न समं दुहाते । यमयाोश्चिन्न समा वीर्याणि 
ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पृणीतः॥ 
(० १०।११७।९) 
अर्थात्‌ नेत्र आदि इंद्रियों के एक समान होने से सब 
मनुष्य समान ही दिखलाई पडते हैं, परन्तु मनोवेगों और 
बुद्धिबळों में सब असमान ही हैं | कोई मुख पर्यन्त 
सरोवर के समान हे, कोई बगल पर्यंत सरोवर के समान 
हे ओर कोई केवळ स्नान कर लेने मात्र भर के जलाशयों 
के ही बराबर हे। दोनों हाथ एक समान होते हुए भी 
वे समान कर्म नहीं कर सकते, एक ही माता से उत्पन्न 
दो गोवें भी बराबर दूध नहीं देती, साथ ही जन्मे हुए 
दो यमज भाई भी एक सा पराक्रम नहीं करते और एक 
ही जाति के होते हुए भी सब्र एक समान दान नहीं 
करते । इन दोनों मन्त्रों में बतलाया गया है कि यद्यपि 
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चेत्र १८६१ ] २७७ वेदमन्त्रौ के उपदेश । 


समस्त मनुष्य शारीरिक बनावट सें समान हें, परन्तु 
सबके मन की शक्तियाँ और कतैव्य अलग अलग हैं। 
परमेश्वर को इस प्रकार की असमानता में भी अर्थ, काम 
और मान की समता समस्त मनुष्यों में एक समान रखना 
है, इसलिए उसने धन को समान रूप से बाँटते हुए 
उपदेश किया हे क्रि 
विभक्तार हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः। 
सवितारं न्ृचक्षसम्‌ ॥ ( यजु० ३०४ ) 
अथोत्‌ नाना प्रकार के सुखदायक धनों का जिसने 
विभाग किया हे, उस सबके उत्पादक और ज्ञानदाता 
परमात्मा की हम ढोग पूजा करें। इस उपदेश का 
तात्पर्य यह हे कि समान भोगों के लिए सारा समाज 
यथायोग्य काम को करके जीविका उत्पन्न करे, जिससे 
समाज सें दरिद्रता न आने पावे। दरिद्रता के स्वरूप 
का वर्णन करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- 
अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे । 
शिरिबिठस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामासि॥ 
(ऋ० १०।१५५।१} 
अर्थात्‌ हे धनहीन, विरूप, कुरूप, सदा आक्रोश 
करनेवाली दरिद्रे ! तु निजेन पर्वत पर जा । यहाँ हम 
दृढ अन्तःकरणवाले मनुष्यों के पुरुषार्थ से तेरा नाश 
करेंगे | 
इस दरिद्रता के न 
खेती के लिए वेद उपदेश 


श करनेवाले सर्वेप्रधान व्यवसाय 
देश करते हैं कि-- 
क्षेत्रस्य पतिना वय हितेनेव जयामसि । 
गामर्‍्व पोषयित्न्वा स नो सृव्ठातीदशो ॥ १॥ 
क्षत्रस्य पते मध्चुमन्तमूभ धनुरिव पयो 
अस्मासु धुक्ष्व । मधुइ्चुतं घ्रतमिव सुपूतम- 
तस्य नः पतयो मृळयन्तु ॥ २ ॥ मधुसतीरो- 
षधीद्याब आपोमधुमन्नो भवत्वेतरिक्षम । 
क्षेत्रत्य पतिमेघुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं 
चरेम ॥ ३ ॥ शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु 
लांगलम्‌ । शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रा- 
“ल ॥ ४॥ अर्वाची सुभगे भव सीते 
वन्दामहे त्वा । यथा नः खुभगासासि यथा नः 
. सुफलाससि ॥ ६॥ झुनं नः फाला वि ऋृषन्तु 
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भूमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहः। शनं 
जेन्यो मधुना पयोभिः झानासीरा शुनमस्मासु 
धत्तम्‌ ॥८॥ ६ ऋ० ४।५७ ) 
अर्थात्‌ खेत के स्वामी के हित के लिए हस गाय, घोड़े 
और पोषक पदार्थ देते हैं, उसी तरह वह किसान भी हमें 
सुख देवे । हे कृषक ! धनपति ! आप गोदुग्ध की भाति 
मीठा पवित्र जल, दूध और मीठे आम के फल हम लोगों 
सें परिपूर्ण कीजिये । उत्तम औषधियाँ, द्यौलोक, जल और 
अन्तरिक्ष अनुकूल रहे, जिससे क्षेत्रपति हमारे लिए मधुर हो 
सके और सज्जन पुरुष उसके अनुकूल रहें | बेळ, मजदूर, हरू 
के अंग, बरेत (रस्सी) आदि सब सुखकारी हों ओर खेती के 
अन्य अवयव भी सुखकारी होकर चलाये जायेँ। हे सौभाग्य- 
वती फाल | नीचे की चळनेवाली हो। जैसे तू हमारे लिए 
सोभाग्य देनेवाळी ओर सफला हे, वसे ही हम तेरी याचना 
करते हैं । हमारी सुख देनेवाली फाळ जमीन को जोते 
हमारा जोतनेवाला बेलों से सुख प्राप्त करे, वर्षा उत्तम 
जलों से तृप्त कर दे ओर खेती हम लोगों में सुख धारण करे । 
इस प्रकार खेती का वणेन करके अब बागूबगीचों का वर्णन 
करते हैं । वेद में वृक्षो को पशुपति कहकर उनका आदर 
बतलाया गया हे | यजुर्वेद में लिखा हे कि 
वृक्षेभ्यों हारिकेरोभ्यः पशूनां पतये नमो नमः । 
(यज्ञु० १६।१७ ) 
अर्थात्‌ हे हरिकेश वृक्षों! तुम पछुपति हो इसलिए 
हम तुम्हारा आदर अर्थात्‌ पालन करते हैं। वनस्पति के 
आदर का यही कारण हे कि समस्त मनुष्य और पशु वृक्षों ? 
से ही जीते हैं| वनस्पति न हो, तो न मनुष्य ही रह सकें | 
ओर न पझु ही । इसलिए खेती के साथ बागूबगीचे गाना द 
ओर जंगलों की रक्षा करना भी अत्यन्त आवश्यक है। र 
वेद में वनस्पतिरक्षा के आगे पञ्जुरक्षा बतलाई गई है । द्‌ 
ऋग्वेद में लिखा है कि-- ु टे 
षष्टिं सहस्राइव्यस्यायुतासनसुष्ट्राणां विशति 
शता। दरा इयाचीनां शता दश ञ्यरूषीणाँ 
दश गवां सहस्त्रा (क० ८।४६।२२ ) | 
अर्थात्‌ साठ हज़ार घोडी, दश हज़ार उँट, तीन हजार 
भेडी, एक हज़ार गधी आर दश हज़ार गोवें हों। इस | 
प्रकार पञ्जुधन की ब्रृद्धिको जावे और इन्हीं को व्यापारका | 


छ ८ ८ 


आरा 


वेदिक धमं । २४८ 


माध्यम बनाया जात्रे । वेद उपदेश करते हें कि-- 
एता धियं कृणवामा खखायोऽप या मातां 
ऋणुत व्रजे गोः। यया मनुविशिशिप्नं जिगाय 
यया वणिग्वड़कुराया पुरीषम्‌ ॥ (ऋ०५।४५।६) 
अथात्‌ हे मित्रो! आओ इकट्टे होकर हम लोग धन के 
देनेवाळे व्यापार को मिलकर 'करें ओर गोवे के बड़े बड़े 
ब्रज बनावे | इस प्रकार व्यापार की बात कहकर ऐश्वर्य की 
बड़ाई करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- 
भग एवं भगवाँ २ अस्तु देवास्तेन वयं 
भगवन्तः स्याम। तं त्वा भग सरवे इज्जो- 
हवीति स नो भग पुर एता भवेह। 
- ( यजु० ३४।३८) 
अथौत्‌ ऐइवर्यं ही भगवान्‌ हो ओर उससे ही देवता 
हमको भाग्यवान्‌ करें, इसलिए हे ऐइत्रयं ! तुझको समस्त 
जन पुकारते हैं और तेरा सुह देखते हैं कि तू ही हमारा 
अग्रगामी हो । इस ऐ३वये देनेवाले व्यापार ओर व्यापारियों 
को उत्तेजन ओर सहायता देने के लिए वेद में राजा को 
इस प्रकार उपदेश दिया गया हे कि 
इन्द्रमह वणिजं चोदय/मि ख न ऐतु पुरएता 
नो अस्तु | नुदन्नराति परिपांथिनं सगे स 
ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्‌ । ( अथवे० ३।१५।१ ) 
अथीत्‌ में ( राजा) उत्तम व्यापारी को अपने पास 
बुळाता हँ और उसे अपना मुखिया बनाता हूँ, इसलिए 
हे धनदाता ! इन अनुदार, बरमार ( डाकू ) ओर सिंदादि 
क्र पशुओं को दूर करके हमको धन दे। इसके आगे 
व्यापारी को अपने व्यापार में मन लगाने का उपदेश 
इस प्रकार दिया गया हे। 


येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धन- 
मिच्छमानः। तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमा दधातु 
प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥ 
( अथवे० ३।१५।६ ) 
अथोत्‌ धन से अधिक धन मिलाने की इच्छा से धन 
के द्वारा जो व्यापार करता हूँ, उसी ब्यापार में मेरी रुचि 
रहने दीजिये । यह रुचि तभी बढ़ सकती हे, जब अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया जावे । वेद. उपदेश 
करते हैं कि लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने 


[ वषे २०, अक ४ 


अपने धन्धों को ही कर- 
नाना नं वा उ नो घियो वि व्रतानि जनानाम्‌! 
तक्षा रिष्टं रुतं भिषम्त्रह्मा सुन्वतमिच्छति ॥ 
( ऋ० ९।११२।१ ) 
अथीत्‌ अपनी ओर अन्य लोगों की बुद्धि ओर कर्म 
सचमुच हीं भिन्न भिन्न हैं। बढ़ई चीड़ने फाइने की, 
चेद्य रोगनिवृत्त की और ब्राह्मण यज्ञ की इच्छा करता है । 
जरतीभिरोषधीभि! पर्णेभिः शकुनानां । कर्मारो 
अइमाभिभिर्हिरण्यवंतमिच्छति । 
( ऋर० ९।११२।२ ) 
अर्थात्‌ परिपक्क औषधि लेकर वेद्य, पक्षियों के पङ्क 
लेकर चीज़ें बनानेवाले कारीगर, चमकते हुये रल लेकर 
सुनार और अन्य चीजों को लेकर अन्य धेधादार . अपनी 
अपनी दुकानों में बेचने की इच्छा करते हें । इसके आगे 
वेद उपदेश करते हैं कि पूर्वंसञ्चित कर्मानुसार एक ही 
कुटुम्त्र में पेदा+होते हुए और रहते हुए भी मनुष्यों को 
अलग अलग कामों में रूचि होती हे और वे लोंग अलग 
अलग अपने अपने धन्धों को करते हैं। निम्नलिखित मन्त्र 
में यही उपदेश किया गया है । यथा-- 


कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वस्ूयवोऽनु गा इव तास्थिम ॥ 
( ऋ० ९।११२।३ ) 
अर्थात्‌ में बढई हूँ, मेरा बाप वेद्य हे ओर मेरी माता 
चक्की पीसती है, इसलिए इसी प्रकार के विविधबुद्धि ओर 
कलाकुशळतावाले लोगों में हम बसें । इसका यही आभि- 
प्राय हे कि स्त्राभाविक रूचि ओर मनोबृत्ति ( ९0१९7०} ) 
के अनुसार काम करने से ही कला ओर व्यापार में उन्नति 
होती हे और सब लोक पर्याप्त जीविका प्राप्त कर सकते 
हैं। इसीलिए वेद में विविध प्रकार के कारीगरों को मानपान 
(देने की आज्ञा इस प्रकार दी गईं हे- 


नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो 
नमः कुलालेभ्यः कमारेभ्यचच वो नमो 
नमो निषादेभ्यः पुजिष्ठभ्यदच वो नमो 
नमः इवनिभ्यो मुगयुभ्यशच वो नमः॥ 
( यज्ञु ० ११।२७ ) 
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भथात्‌ तक्षा, रथकार, कुलाल, बढ़दे, निषाद और अन्य 
छोटे बड़े कारीगरों का सत्कार हो। कारीगरों की इस 
प्रतिष्ठा से प्रतीत होता हे कि भोजन, वस्त्र, गृह और 
गृहस्थीसे सम्बन्ध रखने वाले सभी पदार्थ तेयार कराने का 
वेदों में आदेश है। कपड़ा बनाने के लिए वेद उपदेश 
देते हैँ कि-- 

सीसेन तन्त्र मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण 

कवयो बयन्ति। अश्विना यज्ञश्सविता 

सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥ 

(यजु० १९।८०) 

अथात्‌ सीसा के यन्त्र से मननशील विद्वान्‌ ऊन को 
उसी तरह छुनते हैं, जिस तरह दोनों विजलियों को बरसात 
में वरुणदेच ओतप्रोत करते हैं । इसके आगे कवच सीने 
का उपदेश इस प्रकार हे-- 

ब्रज कणुध्वं स हि चो नृपाणो वर्म सीव्यध्वं 

बहुला पृथूनि । पुरः कृणुध्चमायखीरध्रृष्टा मा 

बः सुस्रोच्चमसो दहता तम्‌ ॥ (ऋ० १०।१०५।८) 

अथात्‌ हे राजन्‌ ! बड़े बड़े गोवों के ब्रज कायम करो, 
मोटे मोटे चमड़े के वर्म सिलवाओ और लोहे के किले 
बनत्राओ, जिससे तुम्हारा हवन का चमचा न टपके- 
राज्य न नष्ट हो जायेँ। यहा सीने का प्रयोग पाया जाता 
हे, इसके अतिरिक्त नाव ओर विमान बनाने का उपदेश 
इस प्रकार है-- 

वेदा यो बीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । वेद 

नावः समुद्रियः ॥ (ऋ० १।२५।७) 

अर्थात्‌ जो पक्षी बादल आदि ' वी ? के स्थान को और 
अन्तरिक्ष में उनके चलने की गति को जानता है, वह 
आकाश के विमान और समुद्र की नाव को जानता हे। 
क्योंकि पक्षी जिस नियम से उडते हैं, उसी नियम से 
विमान और नौका भी चलाइ जाती है । इसी लिए 
विपक्षी और मान= सदृश अर्थात्‌ पक्षी के सदश ही को 
विमान कहते हें । इसके अतिरिक्त वेदों में हल, रथ, 
गाड़ी, धनुष बाण, यज्ञपात्र ओर गृहनिर्माण सम्बन्धी 
अस्त्र, शस्त्र, वस्र ओर ओषधि आदि बनाने के समस्त 
औज़ारों का विस्तृत उपदेश हे, इसलिए वेदों में कलाकोशळ 
का पर्याप्त ज्ञान पाया जाता है । परन्तु विना गणित 

ष्ठ 
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बेदूमन्त्रोंके डपदेश 


व्यापार का काम नहीं चळ सकता, इसलिए देखत हें 
वेदों में अङ्गगणित ओर रेखागणित का केसा वर्णन 
। 


तप डू) = 


यजुर्वेद अध्याय १५ के मन्त्र ७ और ५ सें अनेक प्रकार 
के छन्दों का वणेन करते हुए “अक्षरपंक्तिइछन्दः और 
'अङ्काङ्कं छन्द्‌ः ? का स्पष्ट उलेख हे। इसमें अक्षर और 
अङ्क अलग अलग कहे गये हैं। इससे पाया जादा हे कि 
वेदों में अङ्कतिद्या हे। अथवेवेद में दश तक अङ्कों का वणेन 
करते हुं कहा गया हे कि -- 


य फतं देवमेकवृतं चेद्‌ । ( अथर्व॑० १३।४।५४ ) 
न द्वितीयो न तृतीयइ्चतुर्था नाप्युच्यते ॥ 
न पञ्चमो न षष्ठ: सप्तमो नाप्युच्यते ॥ 
नाष्टमो न नवमा दशमो नाप्युच्यते । 
( १३।४।१६-१८ ) 
इन्हीं नो अङ्को की दहाई बनाने का वेज्ञानिक क्रम 
अथवेवेद काण्ड ५ सूक्त ५५ के कई मन्त्रों में विस्तारपूर्वक 
इस प्रकार बतलाया गया हे कि -- 
एका च मे दश च मे०, दवे च मे विइवतिद्च 
मे०, तिस्नश्च मे त्रिंशच्च मे०, चतस्रश्च मे 
चत्वारिंशाञ्च मे०, पञ्च च मे पञ्चाशच्च मे०, 
षट्‌ च मे षष्टिश्च भे०, सप्त च मे सप्तातिरच 
भे०, अष्ट च मेऽशीतिइच मे०, नव च-मे नव- 
तिश्च मे०,द्‌श च में रातं च मे०, शतं च 
मे सहस्रं च मे०। 
(अश्रवे० ५।१७। १-११ ) 
इस मंत्र के द्वारा यह ज्ञात हुआ किवेदों के आदेशा- 
नुसार एक से लेकर नों तक अङ्गों से ही दस, बीस, तीस, 
चालीस, पचास ओर नब्बे आदि दहाइयाँ बनाई गई हें । 
दहाइयों के लिए कोई नवीन संज्ञा मुक्रेर नहीं की गई। 
यही नहीं बल्कि जिस संकेत से दो का बीस, तीन का 
तीस ओर नो का नब्त्रै बनता हे, उसी से दश का 


सो और सौ का हजार भी बनता । क्योंकि उपयुक्त मन्त्र 


में 'द्श च में शतं च मे शतं चमे सहस्रं च भे ' 


स्पष्ट कहा गया है । इस दहाई काक्रम बतानेवाला नीचे 


दिया हुआ यजुर्वेद का मेन्न बड़ा ही स्पष्ट = 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१७ के 


.._......._____॒____ >> नकल किन किककक कक कक... शक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कककककककककीकीककककककककिककककिककककीकीकि 


बैदिक धम 


इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश 
च, दश च रातं च, शतं च सहस्त्रं च, सहस्र 
चायुतं चायुतं च नियुतं च, नियुतं च प्रयुतं 
चावुद च न्यर्बुदे च समुद्रच मध्यं 
चान्तइच पराद्धइचेता मे अग्न इष्टका घेनव: 
सन्त्वमुत्र।सुष्मिंस्लोके । (यजु० १७२) 


इस मंत्र में दहाई का चिह्न बढ़ाते हुए पराद्ध तक की 
संख्या बताई गई हे। संसार में इससे बड़ी संख्या 
का पता अबतक नहीं लगा। इसमें स्पष्ट ही कहा. गया 
हे कि एक का दश, दश का सो, सौ का हज़ार हो 
जाता हे और इसी तरह दहाई बढ़ाते हुए पराद्धे तक हो 
जाता हे | 
इन नो तक अङ्गों, बीस, तीस, चालीस तथा नब्बे 
तक की दहाइयों और दश, सौ, हज़ार आदि पराद्धे तक 
की संख्याओं के संकेतों का वर्णन करके अब आगे 
दहाइयों ओर अङ्को के सयोगों से जो संख्य़ाये बनती हैं, 
उनका नमूना दिखलाते हैं । इनका वणेन यजुर्वेद और 
ऋग्वेद सें इस प्रकार आया हे 
एका च मे तिस्थरच मे, तिस्रशच मे पञ्च च 
मे, पंच च मे सप्त मे; सप्त च मे नव च मे, 
नव च मे एकादश च मे. एकादश च मे 
त्रयोदश च मे, त्रयोदश च मे पंचदरा च मे, 
पंचद्रा च मे सप्तदशा च मे, सप्तदश च में 
नवदश च मे, नवदश च मे एकर्विशतिइच 
मे, एकाचिशतिइच मे त्रयोविंशतिश्च मे, 
त्रयोबिंशतिइ्च मे पंचविशतिइच मे, पंचविठा 
तिइच मे सप्ताविंशतिउच मे, सप्तविशतिदच 
मे नवचिशतिइच मे, नवर्विशातिइच मे एक- 
त्रिशञ्च मे, एकात्रिशच्च मे त्रयस्त्रिशच्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । ( यज्ञ १०२४ ) 
चतस्रर्‍च मेऽष्टौ च मेऽष्टौ मे च द्वादशा च 
मे, दादश च मे पोडश च में, षोडश च मे 
विशातिदच मे, विशतिश्च मे चतुर्विशतिइच 
मे, चतुर्विशतिइच मेऽष्टाविंशतिइच मे, 
अप्टाविशतिदइच मे द्वात्रिंदच्च मे. द्वात्रिंशच्च 
मे पटूत्रिट्वाच्च मे, षर्द्त्रिशच्च मे चत्वारिंशच्च 
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मे, चत्वारशच्च मे चतुइचत्वारिंशच्च मे, 
चतुइ्चत्वारिंशच्च मेऽप्टाचत्वारिंशच्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। ( यजु० १८।२५ ) 


इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कतः । 
जघान नवतीनेव ॥ ( ऋग्वेद ५।८४।१३ ) 


यहाँ हसने तीन मंत्र उद्धृत किए हैं, जिनमें क्रम से 
दो दो और चार चार बढ़ाकर एक, तीन, पाँच, ग्यारह, 
तेरह, सत्रह, इक्कीस, पच्चीस, इकतीस ओर तेतीस 
आदि तथा चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, चौबीस, 
बत्तीस, चालीस, चवालीस और अड्तालीस भादि 
संख्याओं का वर्णन क्रिया गया हे। इसी तरह ऋग्त्रेदवाले 
मन्त्र सें निन्यानवे का भी वर्णन हे। जिससे पाया जाता 
हे कि वेदों ने इस जोड़ ओर बाकी का ज्ञान देते हुए स्पष्ट 
कर दिया हे कि एक से लकर निन्यावे तक की जितनी 
संख्याएँ हैं वे सब उन्हीं नो अंकों आर दहाई के संकेतों 
से ही बनी हैं, इसके लिए करिसी अन्य संकेत की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार से हमने यहाँ तक के वर्णन 
से देखा कि वेदों में दो ही प्रकार के संकेत हें, एक तो 
एक, द्वि, त्रि, चत्वारि, पञ्च, पट, सप्त, अष्ट और नव 
आदि इकाई के लिए ओर दूसरे दश, शत, सहस्र, 
अयुत, नियुत, प्रयुत, अरुंद, न्यबुद, समुद्र, मध्य, अन्त 
और पराद्ध आदि दश के क्रम से बनी हुई संख्याओं के 
लिए | बस, इनके अतिरिक्त ओर किसी प्रकार के संकेत 
नहीं हें, जिससे स्पष्ट हो जाता हे कि वेदों में इन्हीं दो 
प्रकार के संकेतों से सारी अङ्कत्रिद्या फेल।इ गई हे। क्योंकि 
हमने मन्त्रों को लिखकर दिखला दिया हे कि एक से 
लेकर निन्यानवे तक की संख्या उन्हीं नो तक अङ्कों 
और दश के संकेतों के ही उलटने पलटने से बनी हैं। 
जिस प्रकार एकादश, त्रयोदश, सप्तविंश, चतुश्चरवारिंश 
और नवतिनव आदि संख्याएँ बनी हैं उसीं तरह ` विंश, 
त्रिंश, चत्वारिंश, षष्टि, ससति, अशीति और नवति आदि 


दहाइयों भी उन्हीं द्वि, त्रि, चस्वारि, षट्‌, सप्त और नव _` 
से ही बनी हैं। तात्पर्यं यह कि समस्त अङ्कजाळ उपर्युक्त, > 
नो तक भङ्कों और केवल दहाई के चिह्नों से ही फेलायो 


गया है, अनेकों मनमाने नामों से नहीं । 
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एक से लेकर दृश तक अर्को में दश शब्द बड़ा ही 
रहस्यपूर्ण हे । विश, त्रिंश, चत्वारिंश, षछि और नवति 
आदि शब्द्‌ जिस प्रकार अपने उच्चारण से द्वि, त्रि, 
चत्वारि, षष्ठ ओर नव से बने हुए ज्ञात हो जाते हैं, 
उसी तरह बना हुआ यह दश सूचित नहीं होता । षष्ट 
का षष्टिके साथ ओर चत्वारि का चत्तारिंदा के साथ 
जो सम्बन्ध सूचित होता हे, वहीं सम्बन्ध एक और दश 
के साथ सूचित नहीं होता-एक का दश से कोई वास्ता 
ही प्रतीत नहीं होता । इसी तरह शत, सहस्र, अयुत 
और नियुत आदि का भी एक, द्वि, त्रि, चव्वारि अथवा 
विश, त्रिंश आदि से वास्ता प्रतीत नहीं होता। वे भी 
दश की तरह स्वतंत्र ही मालूम होते हैं । परन्तु दश का 
संकेत अंकों की भाँति अकेला अपना कोई अस्तित्व नहीं 
रखता । बह नो अंकों को ही किसी विशेष सूचना से 
दशगुना कर देता हे | इसका एक अच्छा उदाहरण 
अथर्ववेद में आया हे | वहाँ लिखा हे कि-- 


थे ते रात्रि नुचक्षसो द्रष्टारो नवतिनेव । 
अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ॥३॥ 
यष्टिश्य षट्‌ च रेवति पश्चाशत्‌ पञ्च सु्रयि । 
चत्वारञ्चत्वाररिशिञ्च त्रयास्त्रशत्य वाजिनि ॥३॥ 
द्वो चते विंदातिश्च ते राज्यकाद्शावमाः ॥'५॥ 
(अथर्व० १९।४७ ) 


इन मन्त्रों में ९९, ८८, ७७, ६६, ५५, ४४, ३३, 


.. २२ और ११ का क्रम से वणेन हे । एक ओर से ग्यारह 


ग्यारह की हानि हे और एक ओर से ग्यारह ग्यारह 
की वृद्धि हे। हर तरह से यह ग्यारह का पहाडा हे, 
पर इसमें दहाई की ( ११ % १०११० ) संख्या नहीं 
हे, जो निहायत आवश्यक थीं । परन्तु हम लिख आये हैं 
कि दश के लिए वदों में किसी खास अंक की आवश्यकता 
नहीं बतलाई गई। दश के लिए तो शून्य काही 
चिह्व स्थिर किया गया हे । इसीलिए इस सन्त्र में दहाईं 
के लिए कुछ भी नहीं कहा गया | यह मन्त्र चूंकि ग्यारह 
से आरम्भ करता हे और ग्यारह के पहिले दश हो चुके 
हैं, अतः जो दश पाहिले कायम हो चुके हैं, वही यहाँ 
| ग्यारह पर रख देने से ग्यारह दहाई बन जायेगी । दृहाई 


है | न छिखने का यही कारण हे । क्योंकि दहाई अक नहीं 


0... ७; 


२७१ 


घेद्‌ मंत्रौके उपदेश। 


हे। वह तो केवल संख्यां का चिह्ृ हे। इसी से उस 
चिह्न को शून्य माना हे | क्योंकि शून्य का अर्थ अक 
का अभाव ही हे । 


उपर्युक्त तीनों मन्त्रों सें जहाँ ग्यारह का पहाड़ा 
समझाया गया हे, वहाँ प्रकारान्तर से ९+ ९ = १८, 
८+८=१६, ०+ ७=१४, ६+ ६३१२, ५+ ७-१०, 
४+७४=८,३+३=६,२+२=४ और १+ १=२, 
का जोड़ भी बतलाया गया है । इस जोड़ सें २, ४, ६, 
८, १०, १२, १४, १६ और १८ अंकों की प्राप्ति होती हे 
और मज़े से दो का पहाड़ा बन जाता हे । इसके अतिरिक्त 
ऊपरवाली संख्या को ९५९ = ८१,८५८5 ६४, 
७% ७२४९, ६% ६३६, ५% ५८२७, ४ > ४-१६, 
३०३८९, २» २८४, इस प्रकार गुणित करने से 
८१, ६४, ४९, ३६, २५, १६, ९, ४ ये संख्याएँ प्राप्त 
होती हैं। ये एक दूसरी से १७, १५, १३, ११, ९, ७, 
५, ३ के क्रम से छोटी हैं । इन छोटाई के अङ्कों में नीचे 
से ऊपर की ओर जाने से ठीक दो दों की संख्या अधिक 
हे और ऊपर से नीचे की ओर आने से ठीक दो दो की 
संख्या कम हे । अथोत्‌ जब्र नीचे से चलते हें, तो तीन 
और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात, और दो नो आदि 
के क्रम का जोड़ प्राप्त होता है ओर जब ऊपर से नीचे की 
ओर आते हैं, तो सत्रह में से दो निकळ गये तो पन्द्रह, 
पन्द्रह में से दो निकल गये, तो तेर आदि के कप्र की 
बाकी प्राप्त होती हे । इसी क्रम सें गुणा भी सम्मिलित 
हे। जब ९५९८१ का क्रम चलता हे, तब गुणन की 
बिधि होती हे, परन्तु जब ८१ से नो नो के निकाल्ने का 
क्रम चलता हे, तो वही भाग हो जाता हे। क्योंकि जोड़ 
का विशाळ रूप गुणा हे और बाकी का बिशार रूप भाग 
हे, जो उपर्युक्त मन्त्रों से पाया जाता हे। इसी तरह 
“इन्द्रो दधीचो” मन्त्र में नो के नो से गुणनफल को ने 
से ही वध करना कडा गया हे, जिसका यह मतलब हे 
छि नो के पहाड़े की प्रत्येक संख्या फिर नो होती हुई 
पाई जाती है । अथीत्‌ ९, १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, 
७२, ८१ और ९० की कोई संख्या जोड़ी जाय, तो नो 


ही हो जायगी । जसे १८ के एक ओ! आठ मिलकर नो, . ज : 
२७ के दो और सात नो, ३६ के तीन ओर छे मिलकर | 
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नो हो जाते हैं, उसी तरह ८१ पर्यन्त समझना चाहिये । 
८१ का उलटा १८, ७२ का उलटा २७, ६३ का उलटा 
2 ~ ~ ~ 2 री 
३६, और ५४ का उलटा ४५हे। नो के पहाडे की पॉँचर्व 
७. ~ 
संख्या तक ९, १८, २७, ३६, ओर ४५ के अङ्क होते हं 
५ और यही आगे उळट कर ७५४, ६३, ७२, ८१ और ९० 
ड ~ हें में ~ ~ 
हो जाते हैं। इस मन्त्र में जोड़ के साथ साथ नो तक 


अङ्कों कीं पूणे महिमा दिखलाई गई हे ओर बतला 
i दिया गया हे कि समस्त अङ्कगणित नो तक के मौलिक 
आहः जे मै हं = ५ बे 
क्य अङ्क में ही भरा हुआ हे | इसी तरह इन्हीं के द्वारा 
सख्या, जोड़, बाकी, गुणा और भाग बतलाया गया हे, 
ऱि जो अङ्गविद्या का मूल है । 
तक 
जिस प्रकार यह अङ्कगणित का नमूना है, उसी तरह 
रेखागणित के मोलिक सिद्धांतों का नमूना भी वेद ने 
हँ बतला दिया है । रेखागणित के तीन सिद्धान्त हैं-नापने 
चाम के साधन, त्रिकोण का सिद्धांत और वतुलक्षेत्र का गणित । 
बहु नापने के साधनों को बतलानेवाला यह ऋग्वेद का मन्त्र 
बडो प्रासद्ध हे 
FT कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासी- 
की त्परिधिः क आसीत्‌ । छन्दः किमासीत्प्रउगं 
ट्क किमुक्थं यद्देवा देवमयजन्त विश्व ॥ 
5 (ऋ० १०।१३०।३ ) 
अथीत्‌ उस हवनकुंड का पेमाना क्या था, नकृशा 
क्या था, परिधि क्या थी, घी क्या था और किन मन्त्रों 
हैं से उसका हवन किया गया था, जिसमें देवों ने समस्त 
हल भी ह देवों का यजन किया था? इसमें नाप, नकृशा ओर 
पहि i परिधि का वर्णन हे। हम यज्ञप्रकरण में लिख आये हैं कि 
हवनकुण्ड रेखागणित के ही हिसाब से बनते थे। इसी- _ 
वर्षे 6002 लिए यज्ञप्रकरण में पेमाना, नकुशा औरं परिधि की बात 


कही गई है । इन रेखागणित के साधनों के आगे त्रिकोंण- 
| र क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार है-- 
यो अक्रन्दयत्‌ सलिलं महित्वा योनि कृत्वा 
त्रिभुजं शयानः। वत्सः कामदुघो विराजः स 
गुहा चक्रे तन्वः पराचैः ॥ (अथर्वं०,८।९।२ ) 
अथात्‌ पानी के लेवळ (सतह ) को सच्चा मानकर 
और आधार तथा लम्ब को ठीक करके त्रिभुज चक्र (क्षेत्र) 


२५२ 


[ घ ष २०, अं क डे 


बनावे, जिसके भीतर वत्सरूप से क्षेत्रफल बैठा है। 
इस समकोण त्रिभुज का सिद्धान्त ३, ४ और ५ है। 
यदि लम्ब ३ और आधार ४ होगा, तो करण ७५ ही 
होगा ओर इन्हीं में गुणा बाकी करने से क्षेत्रफल ज्ञात हो 
जायगा, जिस प्रकार यह त्निकोंक्षेत्र का सिद्धान्त 
बतलाया गया है, उसी तरह त्रित का वर्णन करते हुए 
गोल क्षेत्र का भी सिद्धान्त बतला दिया गया हे । ऋग्वेद 
में तीन प्रकार के त्रितों का वणेन है। पहिले त्रित के 
विषय में लिखा है कि-- 


आभि खबुर्टि मदे अस्य युध्यतो रध्वीरिव प्रवणे 
सस्रुरूतयः । इन्द्रो यद्ठञ्री ध्रषमाणो अन्धसा 
मिनद्वलस्य परिधी (रिव न्रितः ॥५॥ 

( ऋर० १।५२।५) 


अथोत्‌ वृष्टि की इच्छा से युद्ध काता हुआ इन्द्र 
अपने वत्र से बादलों का ऐसा भेदन करता हे, जेस नपी 
हुई परिधि को त्रित छेद देता हे । यहाँ ब्यास को त्रित + 
कहकर परिधि का छेदनेवाला कहा गया हे । ब्यास , 
परिधि का प्रायः तिहाया होता हे, इसीलिए उसे त्रित 
कहा है । परिधि और ब्यास का सम्बन्ध -७ हे। यदि 
परिधि २२ होगी तो व्यास ७ होगा ही। परन्तु परिधि 
उपर्युक्त ठीक तिहाया सच्चे व्यास से कुछ अधिक होता! 
हे । इसीलिये लिखा हे कि त्रित ने परिधि को छेद 
दिया-वार पार कर दिया अथोत्‌ ठीक न निकला । दूसरे 
त्रित के विषय में लिखा हे कि-- 


त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत ऊतये । 
तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन्नंहरणादुरु० ॥ 
( ऋ० १।१०५।१७) 

अथीत्‌ त्रित कुएँ में गिर गया ओर उसने देवताओं 
को पुकारा, किन्तु उसकी आवाज़ को केवळ बृहस्पति 
(ज्ञानवान्‌) ने ही सुना और उसे कुएँ से निकाल कर ठीक 
कर दिया। 'तात्प्यं थह कि यह भी ठीक न था पर 
गणितज्ञ ने तीसरे त्रित को ७ करके ठीक कर दिया। 
रेखागणित के इस सिद्धान्त को प्राचीन ग्रन्थों में एक कथा 
के रूप में लिखा गया हे जिसका मतलब यही हे कि 
त्रित अथोत, गोळ वस्तु क! तिहाया भाग यदि ब्यास से 
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चैत्र १८६१ ] 


२७३ 


~ ५. ~ ४ 
चेद्मत्यांके उपदेश | 


कुछ अधिक या कम होता है, तो वह गोल चीज को अथोत्‌ बॉधनेवाली किरणों से सूर्य के द्वारा मणि की 
छेद देता है या उसमें समा जाता है। परन्तु पूरा 3 वाला तरह प्रथिवी अपने मार्ग का उल्लंबन न करती हुई 
व्यास न तो छेदता ओर न समाता है। प्रत्युत घेरे में चक्राकार फिरती है । इस मन्त्र में सूर्य के द्वारा खिची 
? डटके बैठ जाता है-फिट हो जाता हे । यही तीनों त्रितों हुई और घूमती हुई ्रथिवी का वणेन है। इसके आगे 
की कथा का सार है ओर यही वेदों में त्रिकोण तथा क्षेत्रों चन्द्रमा के नवीन नवीन होने का वर्णन इस प्रकार है-- 
के सिद्धान्तों का वणेन हे। रेखागणित के ये दोनों 
सिद्धान्त-कोण और वर्तुलू-द्दी विस्तार से ज्यामितिशास्त्र नवोनवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामे- 
में वर्णित हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वेद रेखागणित त्यग्रम्‌ । भागं देवेभ्यो चि दधात्यायन्प्र चन्द्र- 
के मोलिक सिद्धान्तो का उपदेश करते हैं । मास्तिरते दीधेमायु: ॥ . (ऋ०१०।८५।१९ ) 
जिस प्रकार वेदों में अंक और रेखागणित का उपदेश भीत्‌ यह चन्द्रमा रोज़ नया नया होता हुआ दिखलाई 
है, उसी तरह ज्योतिपशास्त्र के सिद्धान्तों का भी उपदेश पड़ता है, जो हमें दीर्घजीवन देता हे। इस चन्द्रमा के 
किया गया है, क्योंकि गणित का विशाल रूप ज्योतिष विषय में यजुर्वेद १८४० में लिखा है कि 'खुपुम्णः 
में ही दिखलाई पड़ता हे । व्यापारियों को गणित की ही स्टथराइमब्चन्द्रमा गन्धवस्तस्य' जिस पर पनर्क्तकार 
भाँति ज्योतिष की भी आवश्यकता होती हे । नाविक कहते हैं कि 'अथाप्यस्यंको रदिमिइ्चन्द्रमसं प्रति- 
ज्ञान, पदार्थों की उत्पत्ति का ज्ञान और देशदेशान्तर की दीप्खति' अथात्‌ सूर्यं की एक किरण चन्द्रमा को 
ऋतुओं का ज्ञान जो व्यापारियों के लिए अत्यन्त प्रकाशित करती हे । इससे ज्ञात होता हे कि चन्द्रमा में 
>« आवश्यक हे, वह ज्योतिपशास्न से ही जाना जाता हे। उसका निज का प्रकाश नहीं हे , किन्तु वह सूर्य से ही 


क्क 


इसीलिए वेदों में ज्यातिषशाख का पर्याप्त वणेन हे । हम 
यज्ञुप्रकरण सें ज्योतिष का विस्तृत वर्णन कर आये हैं, 
अतएव यहाँ उसे सारांशरूप से ही लिखेंगे । ज्योतिष में 
सबसे पहिले ग्रहों की स्थिरता का वर्णन आता हे। 
इसीलिये वेद कहते हैं कि 

सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्योः । 

ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमा अघि श्रितः॥१॥ 

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 

अथो नक्ष्‌त्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥२॥ 

( ऋ० १०।८५।१-२ ) 

अथोत्‌ पाथिवी निराधार केवळ सत्य अथोत्‌ अपने 
नियम पर स्थित हे, द्योलोक सूर्य से ऊपर स्थित है और 
सोमझाक्ति से बारहों आदित्य अपने पथ में स्थित हैं। 
सोमशक्ति से ही सूये बलवान्‌ हे, उसी से पृथिवी 
बलवान्‌ है और उसी सोम से समस्त नक्षत्र ठहरे हुए हैं। 
इसके आगे सूये द्वारा एथित्री के आकर्षण का वेणेन हे 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना 


शुम्भमानाः । न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रं परि 
स्पशो अद्धात्सूयेण ॥ ( ० १।३३।८ ) 


प्रकाशित हे । इसके आगे नक्षत्रों का वणेन इस प्रकार है- 


यानि नक्षत्राणि दिव्य१न्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि 
नगेषु दिक्षु । प्रकल्परयंश्चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि 
~ रि ~ 
म्रमेतानि शिवानि सन्तु ॥१॥ अष्टाविशानि 
शिवानि शाग्मानि सह योगं भजन्तु मे । योगं 
DC NL) ०२५7) ७०७० छ ~ 
प्र पद्ये क्षेमं च क्षेमं प्र पद्ये योग च नमोऽहोरा- 
त्राभ्यामस्तु ॥ <॥ ( अथर्वे० १९।८।१-२) 
अथोत्‌ जिन नक्षत्रों को आकाश के मध्यलोक में, 
जिनको जळ के ऊपर, भूमि के ऊपर, बादलों के ऊपर 
सब दिशाओं में चन्द्रमा समर्थ करता हुआ चलता हे, चे. 
सब्र मेरे लिए सुखदायक हों। भट्टाईंस नक्षत्र मेरे लिए 
कल्याणकारी और सुखदायक हों तथा योगक्षेम अथवा 


क्षेमयोग को में पाऊँ। यहाँ तक वेदमन्त्रों के द्वारा | 


प्रथिवी, सूये, चन्द्र ओर नक्षत्रों का वणेन हुआ ।* इन्हीं 
सूर्य, थिवी और चन्द्रमा तथा नक्षत्रों से ही वषे आर 
काळविभाग होता हे! इस समस्त विभाग की गणना 
इस कार की गई हे-- 


७ रि ५ (> ३ 2 
संवत्सरोऽसि परिवत्सरोसीदावत्सरोऽसी द्वत्स- | 


रोऽसि वत्सरेऽसि । उषसस्ते कब्पस्तामहोरा- 
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......् चचपैफैचैक?ीपरेक्रपइोोे शशि 


वैदि' 


वैदिक चमे । 


श्रास्ते कल्पन्तामर्धमाखास्ते कल्पतां मामास्ते 
कल्पन्ताम्गृतवस्ते कल्पन्ता१ संवत्सरस्ते कल्प- 
ताम्‌० ॥ ( यजुंवें० २७४५ ) 


अथोत्‌ तू संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर और वत्सर 


है। तूने प्रातःकाल, अहोरात्र, अधेमात, मास, ऋतु 


आर वर्षे को बनाया है । इसके आगे अधिक मास अथात्‌ 
रोद मास का वर्णन इस प्रकार है-- 

अहोरत्रिविमिते त्रिशदड्गं त्रयोदर्श मास यो 

निर्मिमीते ॥ ( अथवे० १ ३।३।८) 

अथीत्‌ उसके क्रोध से डरो जिसने तीस अहोरात्र और 
तेरहवाँ महीना निर्माण किया है। प्रत्येक वर्ष में लगभग 
१२ दित अथवा ५२ रात्रि का अन्तर पड़ता हे, तभी 
तीसरे वर्ष में अधिक मास होता हे। इन १२ दिनों 
ओर १२ रात्रियों का वणेन इस प्रकार हे- 

द्वादश वा एता रात्रीब्रत्या आहुः प्रजापतेः । 

तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्ठा अनडुहो ्रतम्‌ ॥ 

(अथवे० ४।११।११ ) 


अथोत्‌ ये बारह रात्रिया संवत्सर की यज्ञ के योग्य 
कही गई हैं। उनमें जो सूये का यज्ञ करता हे, बही 
जीवन पहुँचाने वाले वर्ष को जानता है । इन बारह दिनों 
कीं बारह रात्रियों का वर्णन इस प्रकार हे-- 


द्वादश यून्यद्गोह्यस्यातिथ्ये रणन्नृभवः ससन्तः। 
सुक्षत्राक्ृण्वन्ननयन्त सिन्धून्धन्वातिष्टन्नोषधी- 
निम्नमापः ॥ (ऋ० ४।३३।७ ) 


अथीत्‌ सोती हुईं ऋरतुएँ आकाश में प्रत्यक्ष आतिथ्य 
ग्रहण करने को १२ दिन अच्छी तरह ठहरती हैं । इससे 
नदियों का जल नीचे आता हे, औषधियाँ खेतों में होतीं 
हैं ओर सब प्रकार के सुख होते हैं । इसका अभिप्राय यही 
है क्रि १२ दिन साल में घट बढकर चान्द्र और सौर वर्ष 
बराबर हो जाते हैं, जिससे ऋतुएँ ठीक समय सें पानी 
बरसाती हैं ओर फल फूल होते हैं । इस घटाव बढ़ाब 
से चान्द्रवषै ओर सायनवर्ष बराबर हों जाता है। 
सायनवर्ष के १२ मास आर प्रत्येक मांस के ३० अंशों 


का बणेन इस प्रकार दे-- 


१५४ [ धर्ष ९०, अंक ४ 


दादरा प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ 
तच्चिकेत । तत्राहतास्त्राणि शतानि शङ्कवः 


षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ 
( अथर्व० १०।८।४ ) 


अर्थात्‌ व्षचक्र के बारह मास पुट्टी हैं, पूरा वर्ष पाहिया 
है, तीन ऋतुएँ नाभि हैं ओर तीन सो साठ दिन कोटे हैं, 
जो टेढे टेढ़े चलते हैं। इसके आगे इस सायनवर्ष के 
दोनों अयनों का वर्णन इस प्रकार है-- 


द्वे स्वती अश्णणवं पितृणामहं देवानामुत मत्या- 
नाम्‌ । ताभ्यामिद्‌ं विश्वमेजत्समोति यदन्तरा 
पितरं मातरं च ॥ ( अर० १०।८८।१५ ) 


अथीत्‌ देवयान और पितृयान दो मार्ग हैं, इन्हीं के 
द्वारा मोक्ष और आवागमन होता हे । इन्हीं को उत्तरायण 
और दक्षिणायन कहते हैं। अथववेद में इनके लिए लिखा 
हे कि 'षडाहुः ऊष्णान्‌ षडाहुः शीतान्‌' अथात्‌ छे मास 
गमी और छे मास शीत होता हे। इसी तरह वेद में 
अनेक ऋतुओं का वणेन हे। यजुर्वेद २२।३१ ओर ७।३० 
में छे ऋतुओं के अतिरिक्त एक सातवीं ऋतु 'अहसस्पतय' 
का भी नाम आता हे और अथवे० ८।९।१८ में 'म्रधूनि 
सप्त तथा “ऋतवो ह सप्त' का वर्णन भीं हुआ हे । इसी 
तरह भथवे० ८।९।१५में ऋतवो नु पऽच’ कहकर पाँच 
ऋतुओं का भी वर्णन कहा गया हे। छे ऋतुएँ तो प्रसिद्ध 
हैं ही । इस प्रकारै से संसार की अनेक परिस्थितियों के 
कारण अनेक प्रकार की ऋतुएँ बतलाई गई हैं। इसके 
आगे राशिचक्र का वणेन इस प्रकार हे 


नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां मद्दामाहावमभि सें 
नवन्त । वेश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं 
जनयन्त देवाः ॥ ( ऋ० ६।७।२ ) 


अथात्‌ यज्ञों की नाभि, धनों का घर, बड़े से बड़े 
अध्वरों का मारी और यज्ञ के पताका बैइवानर को देवताः 
जानते हैं आर उसकी स्तुति करते हैं । भूमि के इसः 
माग में भ्रमण करने के कारण जो रातदिन में अन्तर 
पड़ता हे-घट बढ़ होती हे, उसका वणेन इस प्रकार 
किया गमा है-- 
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अर हु 
हैं, सूर्य पूजा करते हैं और बराह्मण तुम्द्वारे वंश का 


बेत १८६१] 


सडशीरद्य सद्दशीरिढु इवो दीर्घ सचन्ते घरुणस्य 
धाम । अनवद्यार्त्रिशातं योजनान्येकेका क्रत परि 
यान्त सद्यः॥ ( ऋ० १।१२१।८) 


अथोत्‌ आज भी एक समान और कल भी एक समान 
ही रात मालूम होतीं है, पर दोनों में महान्‌ भेद होता 
है ओर वरुणस्थान में शीघ्रता के कारण एक एक से तीस 
तीस योजन का फुर्क पड़ जाता हे । तात्पर्य यह कि तीस 
योजन चलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय 
के हिसाब से प्रत्येक रात्रि एक दूसरी से छोटी या बड़ी 
होती हे । इस गणना के अनुप्तार ही ग्रहण जाने जाते हैं । 
ऋग्वेद में ग्रहण जानने के लिये यन्त्र बनाने का आदेश 
दिया गया है । 


सर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना 
अवाहन्‌। गूळहं सूर्यं तमसापत्रतेन तुरीयेण 
ब्रह्मणाविन्दद्ञ्जिः ॥ ( ऋ० ५।४०।६ ) 
अथोत्‌ चन्द्रमा की छाया से जब्र सूर्यग्रदण होता हे, 
तब उसको तुरीययन्त्र से आँख देखती हे । इस प्रकार से 
वेद ज्योतिषज्ञान के खास खास आवश्यक सिद्धान्तो 
का वर्णन करते हैं । इन सिद्धान्तो के द्वारा मनुष्य अपनी 
समुद्वीय यात्रा ओर अनेक प्रकार के अन्नो की फूलल तथा 
देशदेशान्तर के मोसमों को जान सकता है ओर ब्यापार 
तथा जीविकासंबंधी आवश्यक ज्ञान प्रास कर सकता हे | 


इस प्रकार के समस्त आवश्यक ज्ञानविज्ञानों और 
कलाओं में ललित कला की भी गणना है । ललित कला 
में काव्य ओर संगीत ही प्रधान हे । वेदों में काब्य और 
संगीत का बहुत वर्णन हे । अथवेवेद में काव्य के लिए 
लिखा हे कि 'देचस्य पद्य काव्यं न ममार न जीर्यति” 
अथोत्‌ परमेश्वर का संसाररूपी काव्य पढ़ो जो न कभी 
पुराना होता हे ओर न कभी नष्ट होता हे। इसी तरह 
काव्य और संगीत के लिए ऋग्वेद में लिखा हे कि 


गायन्ति त्वा गायात्रेणोऽचेन्त्य्कमकिणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ 

_ (ऋ० १।१०।१ ) 
अथात्‌ हे शतक्रत | तुम्हारे गीत गायत्री आदि गाती 


२५५ 


वेद्मन्त्रौ के डपदेश। 


बखान करते हैं | इस मन्त्र में ऐतिहासिक काब्य के गाने 
का एक साथ ही वर्णन किया गया हे। इसके अतिरिक्त 
चारों वेद कविता में ही वर्णित हें ओर सामवेद तों 
बिलकुल ही गाने के लिए ही रक्खा गया हे। वेदों में 
वीणात्रादन का भी वणेन आता हे, जिससे स्पष्ट हो जाता 
हे कि वेदों में काव्य और संगीत की शिक्षा प्रचुर परिमाण 
में हे काब्य और संगीत भी जीवन प्रदान करनेवाले हैं, 
इसलिए जीविका में ही उनका भी समावेश हे । इस 
प्रकार से जीविकासम्ब्नन्धी विस्तृत ज्ञान वेदों से प्राप्त 
होता हे और ज्ञात होता हे कि वेदमन्त्रों के अनुसार 
उद्योग करनेवाला समाज धनधान्य से पूर्ण रह सकता है। 
परन्तु प्रश्न यह हे कि ऐसे सुखी, सदाचारी और सीघेसादे 
समाज की रक्षा का प्रबन्ध वेदां ने क्या बतलाया हे। 


समाज और साम्राज्य को रक्षा । 


उपर्युक्त आदर्श वैदिक आर्यसमाज का पवित्र चित्र 
देखकर उसकी रक्षा का प्रश्न सामने आ जाता हे और उस 
प्रश्न का उत्तर यही हो सकता हे कि जहाँ जहाँ भय की 
सम्भावना हो, वहीं वहीं रक्षा का प्रबन्ध करना चादेये। 
वेदों में रक्षासम्बन्धी अनेकों प्रकार के उपदेश हैं, जो 
स्थूल रूप से चार भागों में बॉटे जा सकते हैं । बीमारी से 
रक्षा, प्रक्कातिक विएतों से रक्षा, समाज के भीतरी दुष्टों 
से रक्षा और बाहर के शत्रुओं से रक्षा । इन चारों प्रकार 
की रक्षाओं को आयुर्वेद, यज्ञ, प्रार्थना ओर राज्यप्रबन्ध के 
अन्तगैत रक्खा गया है। इनमें सबसे पदिला आयुर्वेद 


ज्ञान हे। आयुर्वेद दो प्रकार का हे-व्यक्ति का और | 
समाज का। व्यक्ति का आयुर्वेद वेद्यकशाख हे और | 


समाज का यज्ञ है। व्यक्तिगत व्य्राधियाँ वेद्यकशाख्न से 


और ऋतुसम्बन्धीं या महामारी आदि सामाजिक व्याधियाँ | 


यज्ञों के द्वारा नष्ट होती हैं। वेदों में दोनों प्रकार का 
ज्ञान दिया गया है । यहाँ हम पहिले वेद्यक ज्ञान का 


नमूना दिखलाते हैं। वेद में सबसे पदिळे जीवनका. 


उपदेश इस प्रकार हे 


इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो | | 


अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमैत्यु 
दुधतां पर्वतेन ॥ 
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चेदिक धर्म । २५६ 


अर्थात्‌ में मजुष्यों के आयु की मर्यादा १०० वषे 
सुकरेर करता हूँ । इससे पहिले इस जीवनधन को न 
गँवाओ, सो वर्ष जिओ ओर अपरूत्यु को पवेत से दबा 
दो । इस मन्त्र सें अपसरूत्यु से बचने का उपदेश हे। 
अपरूत्यु बीमारियों से ही होती है और बीमारियाँ 
दोषों के ही कोप से होती हैं। इसलिए वेद में दोषों का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है- 

त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्च जाता बधेयन्ती । 

वाजेवाजे हव्या भूत्‌। ( ऋग्वेद ६।६१।१२ ) 

अथौत्‌ तीन स्थानों (कफ, वात और पित्त) में ठहरी 
हुई सात धातुएँ पाँच तत्वों से उत्पन्न होकर बढ़ती हैं 
और अन्न से पुष्ट होती हें। इसका तात्पर्य यही हे कि 
पाँचों तच्त्रों से बने हुए खानेपीने के पदार्थों से ही सातों 
धातुएँ उत्पन्न होती हैं जो वात, पित्त और कफ में स्थित 
हें। इसके आगे हृदय ओर नाडी आदि के विषय में 
लिखा हे कि-- 

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 

इयमस्य धम्यते नाळीरयं गीर्भिः परिष्कृतः ॥ 

( ऋ० १०।१३५।७ ) 


अथोत्‌ यह हृदय देवमान-नियमित गति का बताने- 
वाला-यम का घर हे और यही नाडी को धोंकता हे। 
इस मन्त्र में हृदय की चाल का नियमित रूप बतलाकर 
नाडीज्ञान का उपदेश किया गया हे। इसके आगे 
पथ्याहार का वणेन इस प्रकार है-- 


त्रीणि च्छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूपं दशेत 
विइवचक्षणम्‌ । आपो वाता आषधयस्तान्ये- 
कस्मिन्‌ भुवन अरपितानि॥ (अथवे० १८।१।१७) 


अथोत्‌ बुद्धिमानों ने अनेक प्रकार से निरूपण करने 
योग्य, अद्भुत गुणवाले, सबके जानने योग्य ओर आनन्द 
देनेवाले तीन पदाथा को बहुत तरह से समझ लिया हे । 
वे तीनों पदार्थ जळ, वायु और औषधियों हैं, जो संसार 
को दी गई हैं ओर हर जगह में मौजूद हें । यहाँ 
स्वास्थ्यरक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले और हर समय उपयुक्त 
होनेवाले वायु, जल और अज्ञों का वणेन किया गया 
है। क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य इन्हीं के अधीन हे । 

श्र 
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इसके आगे आहार का नियम बतछाते हुए वेद उपदेश 
करते हैं कि -- 
यदश्नामि वलं कुर्वे इत्थं वज्रा ददे । 
स्कन्धानसुष्य शातयन्‌ वृत्रस्येव दाचीपतिः ॥१॥ 
यत्‌ पिबामि सं पिवामि समुद्र इव संपिबः । 
प्राणानमुष्य संपाय सं पिवामो असुं वयम्‌ ॥२॥ 
यदू गिरामि सं गिरामि समुद्र इव खंगिरः। 
प्राणानमुष्य संगीर्य सं गिरामो असु वयम्‌ ॥३॥ 
( अथर्व० ६।१३५ १-३) 
अथात्‌ जो कुछ में खाता हूँ उसे बल बना देता हूँ, 
तभी में शत्रु के कंधों का तोइनेवाळा वज्र उसी तरह 
ग्रहण कर सकता हूँ, जैसे बृत्र के लिए इन्द्र अपने चञ्च 
को ग्रहण करता हे । इसी तरह जो कुछ पीता हूँ वह भी 
यथाविधि ही पीता हूँ, जैसे समुद्र यथाविधि पीता है। 
इसलिए जो कुछ हम पीवें, वह उस पदार्थ के सारभाग 
को चूसकर पीवें । इसी तरह जो कुछ चबाता हूँ, वह 
यथाविधि चबाता हूँ जैसे समुद्र चबाकर पचा जाता हे, 
इसलिए पदार्थों के प्राणस्वरूप सार को खूब दातों से पीसकर 
चबाना चाहिये.। इन मन्त्रों सें खूब चबाकर उतना ही खाने 
की आज्ञा हे, जितना पच जावे और बल उत्पन्न करनेवाला, 
हो.। समुद्र के उदाहरण से बतला दिया गया हे कि 
कभी अजीण न होना चाहिये, क्योंकि समुद्र को जल से- 
कभी अजीण नहीं होता । इसके आगे संसार की दोनों 
ताकृतें- सर्दी और गर्मी-इस प्रकार बतलाई हैं । 
अप्सु में सोमो अब्रवीदन्तर्विइवानि भेषजा । 
अझिं च विश्वशंभ्रवम्‌ ॥ 
( ऋ०१०।९।६ ) 
अर्थात्‌ मुझसे सोम ने कहा कि पानी में सब ओषधियाँ 
हैं और अभि सबको आरोग्य देता है । इस मन्त्र में बतलाया 
गया हे कि अझि ओर जळ ही अथीत्‌ सर्दी और गर्मी ही दो 
दवाएँ हैं । इसीछिए शतपथ ब्राह्मण १।६।२।८ में लिखा हे 
कि अग्नि षोमावाभि सम्बभूव सर्वा विद्याः सवैः, 
खर्वमन्त्राद्यं सवा 9 श्रीम्‌? भथोत्‌ संसार में अग्नि भरे; 


9 


Bis ००७ .. 
> 


चेत्र १८६१ ] 


(> 


सोम (जल) दो ही पदार्थ हैं, इन्हीं से सब वेद्यविद्या, 
यश, अन्न ओर शोभा प्राप्त होती है । इसीलिए वेदसें 
सर्दी कीं दवा गर्मी और गर्मी की दवा सदी बतलाई 


गई हे | वेद में लिखा हे कि-- 


क; स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्ञायते पुनः । 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं किम्चावपनं महत्‌ ॥९॥ 
सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अञ्नििमस्य भेषजं भूामिरावपन महत्‌ ॥१०॥ 
(यजु० २३।९-१० ) 
अर्थात्‌ कोन अकेला चलता हे? कोन बार बार पेदा 
होता हे ? सर्दी की दवा क्या हे और बीज बोने का सबसे 
बडा स्थान क्या हे ? सूर्य अकेला चलता हे, चन्द्रमा बार 
बार पेदा होता हे, अभि (गर्मी) सर्दी की दवा हे और 
पृथिवी ही बीज बोने का सबसे बड़ा स्थान हे । 


इस मंत्र सें सर्दीकी दवा गर्मी बतलाई गई हे, परन्तु 


>> अर्थोपत्ति से यह बतला दिया गया हे कि गर्मी की दवा 


सर्दी है। इसके आगे समस्त शारीर के भीतरी बाहरी 
अंगों का वर्णन इस प्रकार किया गया हे— 


केन पाष्णी आभ्रते पूरुषस्य केन मांखं संभ्रत 
केन गुल्फो | केनाङ्शुळीः पेशनीः केन खानि 
केनोच्छ्ळखो मध्यतः कः परार्तष्ठाम्‌॥ १॥ | 
कस्मान्डु शुर्फावधरावकृण्वन्नष्टीचन्ता बुत्तरौ 
पूरुषस्य । जेघे निक्रेत्य न्यदधुः क स्विज्जाजुनोः 
सन्धी क उ तच्चिकेत ॥ २॥ 

चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूः्व 
शिथिरं कबन्धम्‌ | श्रोणी यदूरू क उ तज्जजान 
याभ्यां कुसिन्धं सुदृढ वभूव ॥ ३॥ 

कति देवाः कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवा- 
द्चिक्युः पूरुषस्य । कति स्तनौ व्यदधुः कः 
कफोडी कति स्कन्धान्कति पृष्टीराचिन्वन्‌ ॥४॥ 
को अस्य वाहू समभरद्‌ वीर्य करवादिति । 
अंसो को अस्य तद्देवः कुसिन्धे अध्यादधो ॥ ५॥ 


ऊ कः सत्त खानि वि ततदे शीषाण कणोविमौ 


नासिके चक्षिणी सुखम्‌। येषां पुरुत्रा विजयस्य 


२५७ 


. वेंदमन्त्रोके उपदेश 


हन्वोर्दि जिह्वामदधात्‌ पुरुचीमधा महीमलि 
शिश्राय वाचम्‌ । स आ वरीवार्ते भुवनेष्व- 
न्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥ ७॥ 
मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो 
यः कपालम्‌ । चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य 
दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥ 

( अथव्रे० १०।२।१-८ ) 


अथीत्‌ किसने पेर की दोनों एडियों में मांस भरकर 
पुष्ट किया ? किसने मांस जोड़ा? किसने दोनों टख़ने 
जोड़े, किसने उंगलियों के जोड़ों को जोड़ा, किसने नख 
और किसने पाँव के दोनों तळवों को जोड़ा हे? किसने 
पैर के नीचे के दोनों टख़ने, ऊपर के दोनों घुटने, दोनों 
टाँगे ओर दोनों घुटनों के भीतर दोनों जोड़ों को जोड़ा 
है ? किसने दोनों कूलों ओर जाँघों को चार प्रकार से सटी 
हुईं नोको के ऊपर इस ढीले धइ को जोड़ा हे ?. किसने 
मनुष्य की छाती ओर गळे को मिलाया, किसने दोनों 
स्तनों को बनाया, और किसने दोंनों गालों, कन्धों और 
पसलियों को एकत्र किया ? किसने इन वीरकर्म करनेवाले 
भुजाओं को पुष्ट किया हे ओर कन्धों के साथ मिलाया हे ? 
किसने शिर में दो आख, दो कान, दो नाशाछिद्र ओर एक 
सुख को बनाकर सात गोलको में जोड़ा, जिसके सहारे 
द्विपद और चुतुष्पाद प्राणी अपना अपना कार्यनिवीह करते 
हैं ? किसने दोनों जबड़ों के बीच में बहुतसी बोलनेवाली 
जिह्वा को जोडा है ? किसने इसके मस्तिष्क, ललाट, शिर 
के पिछले भाग और कपाल को दोनों जबड़ों के साथ 
मिलाया हे? यहाँ तक इन मन्त्रों में मनुष्य के पेर से 


लेकर शिरपर्यत समस्त आवइ्य्रक अङ्गों का वर्णन हे) इसी 


प्रकार का शारीरिक वणेन वेद के ओर भी कई स्थलों सें 
आया हे, जिससे प्रतीत होता हे कि वेद में शरीर के 
अवयवों का वर्णन हे । इसीलिए सुश्रुत शरीरस्थान ५।१८ सें 
लिखा हे कि “ त्रीणि सषष्ठान्यस्थिशातानि वेदवादिनो 
भाषन्ते ' अथोत्‌ वेदिक लोग शरीर की हड्डियों की संख्या 


तीन सो साठ बतलाते हें । इससे प्रकट होता हे कि 
वेद में शरीर का पूरा वणेन हे । क्योंकि शरीर के | 
अन्तर्भाग ही में तो वेदिक लोग जीव और ब्रह्म को भी | 
हूँढ निकालते थे । इसी शरीरप्रकरण के आगे लिखा | 


NAN 
मह्मनि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्‌ ॥ ६॥ हे कि-- 
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सार, 
बहु. 
बड | 
स्था 
की 
ग्रंथः 


* जा 


वे दकि धम २, 


सूधांनमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। 
मस्तिष्कादूध्वेः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधि झीषेतः 
॥ २६ ॥ 
तद्‌ वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः 
॥ २७॥ 
ध्वों चु सप्टारेस्तियेडच खष्टा:३ खरवा दिशः 
पुरुष आ वभूवां३। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः 
पुरुप उच्यते ॥ २८ ॥ 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदास्रृतेनाच्रृतां पुरम्‌ । तस्मै 
ब्रह्म च ब्राह्माचच चक्चुः प्राण प्रजां ददुः 


॥ २९ ॥ 
न चें तं चक्षुजहाति न प्राणो जरसः पुरा । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते 

॥ ३० ॥ 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां 
हिरण्ययः कोशः स्वगा ज्योतिषावृतः॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोरो उ्यरे त्रिप्रतिष्टिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्दत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो 
बिंदु: ॥ ३२ ॥ ( अथरवे० १०।२।२६-३२ ) 
अथोत्‌ परमेश्वर ने मस्तिष्क को हृदय के साथ सी दिया 
है, जो अभिविदेष के द्वारा शरीर को प्रेरित करता हे । यह 


शेर देवकोश हे । इसी में सब ज्ञानविज्ञान निवास 
करता है इसका प्राण, मन ओर अन्न रक्षा करते हैं। 


परमात्मा ही इन उलटे, आडे ओर साधे शरीरों को अपनी 
व्यापकता से बनाता हे। इसलिए जो इस पुररूपी शरीर 
को जानता हे, वही पुरुष कहलाता हे । जो उस अस्त 
ब्रह्म से इस शरीरपुर को जानता हे, वही वेद को, 
परमात्मा को, स्वास्थ्य को, बळ को ओर सन्तति को प्राप्त 
होता है । उस मनुष्य के, बुढ़ापे के पूर्व, न नेत्र खराब 
होते हैं और न व्रळ ही कम होता हे, जो इस ब्रह्मपुर-- 
शरीर--को अच्छी तरह समझता हे. । इस आठ चक्र और 
नव द्वारवाले अयोध्यानगर सें प्रकाशमान कोश है, जो 
स्वर्गीय ज्योति से छाया हुआ हे । उस तिहरे आर तीन. 
ओर से रक्षित कोश में जो आत्मा की भॉति महान्‌ यक्ष 


ब्रेठा हे, उसी को ब्रह्म के हँढनेवाले. प्राप्त करते हैं । 


डन मन्त्रों में शिर को विज्ञान का कोश बतळाकर आर 


ष्ट [वर्ष २०, अंक ४ 


हृदय के साथ सिया हुआ कहकर बतला दिया कि शरीर 
के हृदयाकाश में ही वह, ज्योतिःस्वरूप परमात्मा विराजमान 
है, जिसको ब्रह्मज्ञानी ही हड पाते हैं । इस प्रकार 
मस्तिष्क ओर हृदय के स्थूल ओर सूक्ष्म अवयवों का 
वर्णन करके अब वैद्य का वर्णन करते हैं । ऋग्वेद में लिखा 
है कि-- 
यज्ञोपधीः 
विप्रः स 


समग्मत राजानः समिताविव । 

उच्यते भिषग्रक्षोहामीचचातनः ॥ 
(ऋ० १०।९७।६ ) 

एकत्रित 


सट ल ७०७ 


अर्थात्‌ रजसभा सें जिस प्रकार 
होते हैं, उसी तरह जिसके पास ओषधियाँ एकत्रित रहती 
हें, उसको विद्वान्‌ लोग रोगों को दूर करनेवाला ओर 
अपस्रृत्यु का नाश करनेवाला--बेद्य-कहते हैं । वेद्य के 
पास इकट्टी रहनेवाली सैकडौं ओआषधियों का वर्णन वेदों में 
हे। यहाँ नमूने के लिए दोतीन का वर्णन करते हैं । वेद 
सें अपामार्ग-छटजीरा-के लिए लिखा हे कि-- 


सभासद 


श्रुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । 
अपामार्ग त्वया बयं सर्व तदप सूज्महे ॥ 
(अथवे० ४।१७।६) 
अर्थात्‌ क्षुधा मारनेवाले, तृषा मारनेवाले, निर्धनता और 
निर्वशता दूर करनेवाले हे अपामार्ग (लट्जीरा) ! तुझे हम 
तलाश करते हैं । इस मन्त्र के द्वारा लटजीरा में उपयुक्त 
गुण बतलाये गये हैं । इसके आगे पिप्पली के गुण इस 
प्रकार लिखे हें-- 
पिप्पली क्षिप्तभेषञ्यू३तातिविद्धभेषजी । ता 
देवाः समकल्पयान्नियं जीवितवा अलम्‌ ॥ 
( अथर्व ६।१०९।१ ) 
अर्थात्‌ विद्वानों ने पिप्पली को उन्मत्त की औषधि, 
बड़े घाववाले की दवा ओर जीवन देनेवाली माना है| 
पीपल के गुण इसी प्रकार वेद्यक में भी लिखे हैं । इसके 
आगे बालों को बढ़ाने, इग्राम रखने ओर दढ करने की 
ओषधि का वर्णन इस प्रकार है-- 
टह मूलमात्र यच्छ व मध्य यामयाषथ | कशा 
नडा इव वधन्ता शांष्णस्त आसेताः पारे॥ 


(अथव० ६।१३७।३ ) 


अर्थात्‌ हे औषधि ! तू बालों की जड़ों को दृढ कर, नोक 
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शरीर . 


दई 


चेत्र १८६१ ] = 


को बढ़ा ओर मध्यभाग को लम्बरा कर जिससे केश काले 
होकर लम्त्री घास के समान बढें । औषाथियों के अतिरिक्त 
वायुसेवन के द्वारा रोगनित्रत्ति करने का उपदेश इस प्रकार 
हा 

आत्मा देवानां भुवनस्य गभा यथावदां चराति 

देव एषः । घोषा इदस्य श्एण्चिरे न रूप तस्मे 

वाताय हविषा विधेम ॥४॥ ( ऋ० ५०।५६८।४ ) 

अर्थात्‌ देवों का आत्मा ओर भुवन का 
वायुदेव अपनी इच्छा से चलता हे । इसका के 
ही सुनाई पड़ता हे, रूप नहीं दिखता। उस वायु के 
लिए हम हविष देते हैं। 

यददो चात ते गृहे ३सुतर 

नो दोहे जीवसे ॥ ( ऋ० १० 


€ 
भ य 
ल्श 


हा | 


निधिहिंतः । ततो 
।१८६।३ 

अर्थात्‌ हे वायु ! आपके घर में जो अमृत का खजाना हे, 
वह हमें जीने के लिए दीजिये | 


चात आ वातु भेषजं शम्भु -मयो मुनो 


हृदे । 
घ ण आयूँखि तारिषत्‌ ॥ (ऋ० १०।१८६।१ ) 
अथीत्‌ वायु आरोग्यता के लिए ओषाधि हे | उससे हृदय 


की आरोभ्यता बढ़ती हे, बल प्र्त होता हे ओर 
बढ़ती हे । 
डत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 
स नो जीवातवे काधि ॥ ( ऋ० १०।१८६।२ ) 


आयु 


अथौत्‌ हे वात! तू हमारा पिता हे, हमारा भाई हे 


~ ~ > 
आर हमारा सखा है, अतः तू हमको जीवन के लिए तयार 


कर | इसके आगे जळ के द्वारा आरोग्य प्राक्त करने का 
उपदेश इस प्रकार हे-- 
अप्छ्व १न्तरम॒तमप्छु भेषजम्‌ अपामुत प्रश- 
स्ताभः। अस्वा भवथ वाजन गावा भवथ 
वाजिनीः॥ ( अथ4० १।४।४ ) 
अथोत्‌ जल सें अस्वृत हे और जल में ओषधि हे, 
इसीलिए जल के इन श्रेष्ठ गुणों से गो, बेल और घोडे 
बलवान्‌ होते हें। जिस तरह जळ से आरोग्यता होती हे, 


९ 


उसी तरह सूयेताप से भी आरोग्यता होती हे । एक मंत्र 


में वेद उपदेश करते हैं कि- 


फर उद्यन्नय मित्रमह आरोहन्जुत्तरां दिवम्‌ । हृद्रोगं 


मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ ( ऋ० १।५०।११ ) 


किन 


(९, वेदमन्त्र के उपदेश 


अर्थात्‌ आज ओर नित्य प्रातम्काल आनेवाले हे सूर्य ! 
मेरे हृदय के रोगों का और रात के समय चोरी करने- 
वालों का नाश करो । इसका तात्पर्य यही हे कि सूर्य 
देवता उदय होकर हृदयरोग ओर चोर दोनों का नाश 
करते हैं । इसके आगे शब्य्कर्म ( शजरी ) का उपदेश 
® 
इस प्रकार हे- 
शल्याद्‌ विषं निरवोचं प्राञ्जनादुत पर्णधेः। 
अपाष्टाच्छुङ्गात्‌ कुल्मलाचन्निरवोचमहं विषम्‌ ॥ 
(अथवे० ४।६।५) 
अर्थात्‌ झल्यकर्म से, लेप से, पर से, सींग से ( सींगी 
से चूसकर), चाकू से ओर बाण से विष निकाळता हूँ । 
इस मंत्र में चीर फाड़, पोल्टिस, सींगी ओर बाण की नोंक 
से मवाद निकालने का उपदेश हे । इसके आगे रुके हुए 
पेशाब को खोलने के लिए इस तरह कहा गया हे करि 
विद्या शरस्य पितर पर्जन्यं शतदृष्ण्यम्‌ । तेना 
ते तन्वे दो करं प्रथिव्या ते निषेचन बहिष्टे 
अस्तु वालिति॥ ( अधवे० १।३।१ ) 
अर्थात्‌ हम जानते हैं कि बृष्टि की 
सरकंडा होता हे । उस सरकडे से तेरे 
करता हूँ । अब तेरे मूत्र का 


अधिकता से 
शरीर को आरोग्य 
प्रवाह एथिवी पर हो ओर 
बळबलाकर बाहर निकले । इसके आगे टूटी हुई हड्डियों 
के जोड़ने का उपदेश इस प्रकार हे-- 

य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृद्‌ः ॥६ ॥ 

संधाता संधि मघवा पुरूवसुनिप्कर्ता वि हुतं 

पुनः ॥ ०७ ॥ ( अथवे० १४।२ ) 

अथौत्‌ जो वेद्य टकराने से टूटी हुई ग्रीवा आदि जोड़ों 
की हड्डियों को यथास्थान चिपका कर जोड़ता हे, वही 
टेढ़ो और अकड़े हुए अङ्ग को भी सीधा कर देता है | इस 
संत्र सें बतलाया गया किटकराने आदि से टूटी हुई 
हड्डियों को ठीक ठीक बाँधकर जोड़नेवाला ही टेढ़े अगो 
को भी ठीक कर सकता हे। इसके आगे विना दवादारू 
के केवळ रोगी के मन को उत्तेजना, उत्साह ओर प्रेरणा 
(53४४९३६ ) देकर रोगों को निर्मूल करने का 
उपदेश इस प्रकार दिया गया हे- 


अङ्गादङ्गालोखरो लोम्नो जातं पर्वणि पर्वणि । | | 


यक्ष्म सचस्मादात्मनस्तामद व चहा 


(ऋ० १०१६३६) | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


जप 


तक 


सार 
बडु 
बडं 
स्थ 
को 

ग्रथ 


` जा 


वै द्कि घभें । २ 


अथोत्‌ में अपने आत्मबळ से अङ्ग-अङ्ग, रोम-रोम, 
जोड़-जोड़ से यक्ष्मारोग को निकाल बाहर करता हूँ । इस 
प्रेरणा को आकषेणशक्ति के साथ किस प्रकार करना चाहिये, 
उस क्रिया का उपदेश इस प्रकार किया गया हे-- 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे 
विदवभेषजो5यं शिवाभिमशेनः ॥ ६ ॥ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिल्द वाचः पुरोगवी। 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि 
स॒शामासे ॥ ७॥ ( अथवे० ४।५३।६-७ ) 
अर्थात्‌ मेरा यह हाथ प्रभावशाली हे, मेरा यह हाथ 
अधिक गुणकारी हे, मेरा यह हाथ सब रोगों की दवा हे 
ओर मेरे इस हाथ के स्पश से आरोग्यता होती हे। में 
प्रेरणात्मक वाणी ओर दशशाखा ( अंगुली ) वाले तथा 
आरोग्य देनेवाले दोनों हाथों से तुझे स्पर्श करता हूँ। 
इन मन्त्रों में पास के द्वारा प्रेरणात्मक वाणी से रोगी को 
आरोग्य करने का उपदेश हे। इसके आगे वाजीकरण 
औषधियों का वर्णन इस प्रकार हे-- 
यथा नकुलो विच्छिय संदधात्याहि पुनः । 
एचा कामस्य विच्छिन्नं सं धहि वीयौवति॥ 
( अथर्व ६।१३९।५ ) 
अथात्‌ जैसे नेवळा साप को चीथकर फिर जुख्मों को 
भर देता हे, वेसे ही में गुप्तेन्द्रिय की क्षीणता को ठीक 
करता हू । 
येन कश वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य त्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः॥ 
(अश्रव० ६।१०१।२) 
यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूलभं क्तम्‌ । 
यावत्‌ परस्वतः पसस्तावत्‌ ते वर्धतां पसः 
॥ २.॥ 
यावद्ङ्कीनं पारस्वतं हास्तिनं गादभं च यत्‌। 
यावदखश्वस्य वाजिनस्तावत्‌ त वधता पसः ॥ 
( अथवे० ६।७२।२-३ ) 
अर्थात्‌ जिससे कृश रहता हैं और जलदी पात हो जाता 


८७ 


ह. ६ ८ ह डि 
[ वषें २०, अक ४ 


हे, उस कारण को दूर करके तेरे उपस्थ को धनुष की 
तरह फेलाता हुँ । जिस तरह से वह स्थूळ हो जाय ओर 
जितना आवश्यक हे, उतना बढ जाय, वह उपाय करता 
हँ । जितना समर्थ पुरुषों का होना चाहिये, उतना 
( गार्दैभ ) बड़ा (हास्तिन ) स्थूल और (वाजिन) तेज हो 
जाय, वह उपाय करता हूँ । 


यां त्वा गन्धर्वो अखनद्‌ वरुणाय स्तभ्चजे । 
तां त्वौ वयं खनामस्योपाथि शेपहर्षणीम्‌ ॥ 
( अश्रवे० ४।४।१ ) 
अथीत्‌ जिस औषधि को मृत वरुण के लिए गन्धवे 
ने खोदा था, उसी वाजीकरण ओषधि को में खोदता 
हैं। इस प्रकार से इन वाजीकरण उपचारों के द्वारा 
नपुंसकव्वादि दोषों को दूरकर पुरुषों को अच्छी सन्तान 
उत्पन्न करने के योग्य बनाना वेद्‌ का तात्पर्य हे | इसीलिए 
यह चिकित्सा सब चिकित्साओं से अधिक मूल्यवान्‌ हे । 
क्योंकि इसी के द्वारा भविष्य प्रजानि्माण का कार्य 
सम्पादन होता हे। इस प्रकार से हमने यहाँ तक वेदों 
से आयुर्वेदसम्बन्धी आवश्यक उपदेशों को इकट्ठा कर 
दिया हे । इतने आयुर्वेदिक ज्ञान से मनुष्य आरोग्यता 
के नियम समझ सकता हे और रोगों से आरोग्यता प्राप्त 
कर सकता है। यह व्यक्तिचिकित्सा का उपदेश हुआ । अब 
समाजचिकित्सा का वर्णन करते हें । 
व्यक्तिव्याधियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा के बाद वेद में 
सामाजिक व्याधियों को निवृत्तिका भी उपदेश किया गया 
है | प्रायः देखा जाता हे क्रि बहुत सी चेपी व्याधियाँ उठ 
खड़ी होती हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से दूर नहीं होतीं 
और सर्वत्र फैलकर असंख्य मनुष्थों का संहार कर देती 
हैं । उनके दूर करने का उपाय केवल यज्ञ ही हैं । हम यज्ञा 
का विस्तृत वर्णन पहले कर आये हैं ओर बतला 
आये हैं कि यज्ञों का सिद्धांत शिल्प और विज्ञान की नीव 
पर स्थिर हे। वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सें यज्ञों के 
लिए नाना प्रकार के शिल्पों ओर विज्ञानों की आवश्यकता 
बतलाई गई हे % । शतपथ ब्राह्मण में बतलाया गया है 


> ततेऽऽब्रवीद्‌ द्विजान्ब्रृद्धान्यज्ञकमसु निष्टितान्‌ | स्थापत्ये निष्टित।र्चेव व्रृद्धान्‌ परमधामकान्‌ ॥ 

कर्मान्तिकान्‌ शिल्पकारान्वथकेीन्‌ खनकानपि। गणकान्‌ शिल्पिनञ्चव तथंव नटनतकान्‌ ॥ 

तथा झुचीन्‌ शाख्विदः पुरुषान्सुवहुश्रतान्‌ । यज्ञकर्मंसमीहन्तां भव तो राजशासनात्‌ ॥ 

इष्टका बहुख।हस्री शीब्रमानीयतामिति। उपकार्या क्रियन्तां च राज्ञों बहुगुणान्विताः ॥ ( वांल्मीकि० बालकाण्ड ) 
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चैत्र १८६१ ] 


कि ऋतु-सम्तन्धिनी सावेजनीन बीमारियाँ यज्ञों से ही दूर 
होती हैं > । वेद स्वयं उपदेश करते हैं कि अज्ञात ओर 
सवत्र फेली हुईं चेपी आर मारक बीमारियों यज्ञों से दूर हो 


. जाती हैं । अथवेचेद में आया हे क्रि--- 


मुञ्चामि त्या हाविषा जीवनाय कमज्ञात- 
यक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । ग्राहिजग्राह यद्येतदेनं 
तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनव्‌ ॥ 

( अश्रवे० ३।१५।३ ) 


सहस्त्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहा- 
पेसेनप्र । इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य 


60 


(रेतस्य पारम्‌ ॥ ( अधर्व० ३११३ ) 


थात्‌ हे मनुष्य ! तुझे सें हवन के द्वारा अज्ञात महामारी 
ग से ओर क्षयरोग से सुखमय जीवन के लिए छुड़ाता 
। इख रोगी को असाध्य रोग ने पकड़ रक्खा हे, इसलिए 

न्द्र ओर अग्नि! आप इसे आरोग्य करें। मेंने इस 
हवनीय हविष को सेकडों गुणदायक आर आय बढ़ाने 
वाली आषधियों को डालकर तयार किया हे, इसलिए हे 
यज्ञपति इन्द्र! आप इस संसार में फेले हुए रोग को 


हटाकर इस बीमार को सौ वर्ष की आयु प्रदान करें । 


2s 
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इन मन्त्रों सें अनेकों ओषधियों का हवन करके अज्ञात 
ओर सर्वत्र फेल हुए चेपी ओर मारक रांगों को हटाने का 
उपदेश है। ऐसे यज्ञों का माहात्म्य वर्णन करते हुए वेद 
उपदेश करते हैं कि-- 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय | आयुः 
प्राणं प्रजां पशून, कीर्ति यजमानं च वर्धय ॥ 
( अथवे० ५९।६३।१ ) 
अथोत हे ब्रह्मणस्पते ! उठो ओर यज्ञों से देवताओं को 
जगा दो, जिससे आयु, प्राण, प्रजा, पु, कीति ओर राजा 
की उन्नति हो । यज्ञ का इस प्रकार माहात्म्य बताकर 
यज्ञ सें सबसे प्रधान वस्तु आग्नि का वणेन करते हैं । यजुर्वेद 
में लिखा हे कि 
दिचस्परि प्रथमं जज्ञे अञ्चनिरस्मद्‌ द्वितीयं परि 
जातवेदाः । ततीयमप्खु न्रमणा अजस्जमिन्धान 


-७- पनं जरते स्वाधीः ॥ ( यजु० १२।१८ ) 


' > भेषज्ययज्ञा वा एते । ऋतुसन्धिषु ब्याधिजौयते तस्मादृतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते। (शतपथ ब्रा०) 


घेदमन्त्री के उपदेश 


अर्थात्‌ पहिला अझि--सूर्य-यो से पदा हुआ, दूसरा 
जातवेद हमसे (प्रथिवीपर) पदा हुआ ओर तीसरा ( विद्यत्‌ ) 
अन्तरिक्ष के जळों से पेदा हुआ। इस मन्त्र में अझि के 
तीन रूप तीन स्थानों में बतलाये गये हैं । इसके आगे ऋगित 
को देवताओं तक हुत द्रव्यो के पहुँचानेवाळा दूत कहा गया 
है । यजुर्वेद में लिखा हे कि--- 

आणन दूत पुरा दथ हव्यचाहमुप ब्रुव । 

देवो २ आ सखादयादिह॥ ( यजु० २२१७ ) 

अथौत्‌ पूर्वे ही अञ्निदूत को धारण किया गया हे ओर 
यह हव्य पदाथ का ढोनेवाला कहा गया हे। यह देवता 
तक पदार्थों को पहुँचाता हे, अतः यज्ञ के लिए इस अञ्चि की 
स्थापना इस प्रकार बतलाई गई हे कि-- 


भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना प्रृथिवीच चरिस्णा । 

तध्यास्ते प्रृथिवि देवयजनि पष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना- 

द्यायादथे ॥ ( यजु० ३।५ ) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश में स्थित महान्‌ सूये इस 
विस्तृत प्रथिवी के ऊपर देवयज्ञ कर रहा हे, उसी प्रकार 
भोज्य पदार्थों के लिए में भी इस अभि की स्थापना करता 
हूँ । इसके आगे अझि को प्रदीस करने के लिए लिखा हे 
कि-- 

उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूत स१७स- 

जेथामयं च । अस्मिन्सधस्थे अध्यत्तरस्मिन्‌ 

बिइवे देवा यजमानइच सीदत ॥ ( यजु० १५५४ ) 


अर्थात्‌ हे अजि! तू प्रदीप्त हो और हमको सतेज कर 


तश्रा तू और हम मिलकर इष्ट सुख की युक्ति और प्रासि करें, _ 


जिससे यहाँ हम और अन्य यजमान तथा दूसरे विद्वान्‌ 
भी यज्ञ किया करं । इसके आगे समिधा में घी हालने की 
विधि बतलाते हैं। 


सभिधाग्नि दुवस्यत घरतेवोधयतातिथिस्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ ( यजु० १२।३० ) 


अथोत्‌ समिधा से अभि को प्रदीस करो, घृतादि से 
उसे प्रज्वलित करो ओर उस प्रदी हुए अग्नि में हवन | 
करो । इसके आगे यह बतलळाते हैं क्रि हवन किये गये 


पदार्थ किस प्रकार वायु की मलिनता को दूर करते हैं । 
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करनेवाली किरणों के लिए. 


चेदिक घ म। २ 


त्वा सामाङ्धराज्ञरा घतन वघयामास । 

हच्छोचा याविष्ख्य ( यजु० ३३ ) 

हे अगारो ! बढी हुई अझिओ ! तुम सब पदार्थों को 

-.( बिषय ) छेदन-भेदन करके ( बृहत्‌-शोचः ) महान्‌ 
झुद्धि करनेवाले हो | इसी लिए समिधाओं ओर घृत से हम 
तुम्हें बढ़ाते हैं । इन मन्त्रों में अग्नि को जलाने, प्रदीघ्त 
करने ओर उसके द्वारा पदार्थों के छेदन-भेदन की क्रिया 
को बतलाक्रर अब यह बतलाते हैं कि यह अग्नि वायु को 
हुत पदार्थ देता है। ऋग्वेद में लिखा है कि 


॥ “लै A, 


आत्मा देवानां भुवनस्य गभा यथा वशं चराति 
देव एप: । घोषा इदस्थ श्टण्विरे न रूपं तस्मै 
वाताय हविषा विधेम ॥ ( ऋ० १०।१६८।३ ) 
थात्‌ दवताआ का आत्मा आर भुवन का गभ यह 
वायु अपनी इच्छा से चलता हँ। यद्यपि इसका शब्द ही 
सुनाई पड़ता हे, रूप देखने को नहीं मिलता, तथापि हम 
उसके लिए हविष देते हैं। 
देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित । 
मनसस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा वाते धाः॥ 
( यजु० ८।२१ ) 
अथोत्‌ हे हमारे मन के पति! इस यज्ञको सुहुत बनाकर 
हुत द्वव्यों को वायु पर स्थापित करो और मार की खोज 
रूगानेवाले हत द्वव्यों से कहो किते अपने माग स 
जायें । इस सन्त्र में यज्ञ के हुत पदार्थों को वायु में जाने 
देने का उपदेश किया गया हे । इसके आगे यज्ञ में किन 
किन पदार्थों की आहुतियाँ देनी चाहिए, वह बतलाते 
छि 
धानावन्तं करस्भिणप्रपूषवन्तमुक्थिनम्‌ इन्द्र । 
प्रातजुंषस्व नः । (ऋग्वेद ३।५२।१ ) 
अथोत्‌ हमारे धानवाले, दृधिदूधवाले, मालपुएवाले 
ओर स्तोत्रवाळे ढेरों को हे इन्द्र! प्रातःकाल के समय 
सेवन कीजिए । 
पूषण्वते ते चक्कमा करम्भं हरिवते हयइवाय 
धानाः। अपूपमद्धि सगणो मरुद्भिः सोम पिव 
ब्॒त्रहा शुर विद्वान्‌॥ ( ऋ० ३।५२।७) 
अथात्‌ हे ब्रृत्र के मारनेवाले विद्वान्‌ शूर ! तेरी पोषण 
हमने जो दिया हे, उस दूध, 
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दधि, धान ओर मालपुवा आदि को खा तथा मरुतों के 
साथ सोम को पी । इसके आगे हवन किए हुए पदार्थों 
के विषय में वेद उपदेश करते हैं कि जो धन यज्ञ में 
लगाया जाता हे, वही सुकृत होता हे । क्योंकि 


न ता नरन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो 
व्यथिरा दधषेति । देवांश्च याभियेजते ददाति च 
ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ 

( ऋ० ६।२८।३ ) 


अथोत्‌ जो देवों को दिया जाता हे ओर जिससे यज्ञ 
किया जाता हे, उसका न नाश होता है, न उसे चोर 
चरा सकते हैं, न उसका कोई शत्रु होता हे और न उस 
पर कोई आफत डाल सकता हे । उसके द्वारा यजमान 
सदेव ही गोपति के साथ रहता हे, अर्थात्‌ वह धनवान 
बना रहता हे । सत्य हे, ऐसे सावेजनिक पुण्य्रकार्य सें 
धन खर्च करने से ही धन का सदुपयोग कहा जा सकता 
हैं । धन के सदुपयोग से अधिक धंनं की दद्धि होती हे, 
इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार से यञ्चो के द्वारा सार्व- 
जनिक बीमारियों से रक्षा पाने की युक्ति बतलाकर अब 
प्राकृतिक उत्पातों से रक्षा प्राप्त करने का जो उपाय वेदों 
ने बतलाया हे, उसका वर्णन करते हैं । 


वैद्यक ओर यज्ञों के द्वारा व्यक्तिगत व्याधि और 
समाजगत चेपी रोगों की रक्षा हो सकती हें, परन्तु इनके 
द्वारा प्राकृतिक विप्लवों से- भूकम्प, ज्वालाप्रपात, आतिवृष्टि 
अनाबृष्टि, पाला, पत्थर ओर वज्रपात आदि से-रक्षा नहीं 
हो सकती । इन उत्पातो से रक्षा करनेवाला परमात्मा 
ही है इसलिए ऐसे समयों में परमात्मा की प्रार्थना 
करने का ही वेद में उपदेश हे । यहाँ हम ऐसी प्रार्थ- 
नाओं के कुछ नमूने लिखते हैं, जो इस प्रकार हें-- 

मधु वात! ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 

श्वीनेः सन्त्वोषधीः ॥२७॥ 
मधु नक्तम्रताषसा मधमत्पाथव रज 
मध॒ द्यारस्त नः पिता ॥२८॥ 


मधुमान्नो वनस्पतिमेघु मॉर अस्तु सूर्यः । 


माध्वीगोवो भवन्तु नः ॥२०॥ 
( यजुर्वेद १३।२७-२९ ) 
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अथोत्‌ हे परमात्मन्‌ ! संसार सें वायु गधुर होकर बहे, 
नदियाँ मधुर होकर बहें, औषधियाँ मधुर होक्रर उगें। 
रात मधुर हो, प्रभात मधुर हो, प्रिवी मधुर हो और 
हमारा द्यौ पिता मधुर हो। वनस्पतियाँ मधुर हों, सूर्य 
मधुर हो ओर गोवें मधुर हों। इसके आगे फिर प्रार्थना 
है कि-- 
यता-यतः समाहस तता ना अभय कुरू। 
श नः कुरू प्रजाभ्याऽसय नः पुस्यः ॥ 
( यजु० ३६।२२ ) 
थात्‌ जहा जहा हमारे लिए जसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो, वहाँ वहाँ हमें हर प्रकार से अभय करिये तथा प्रजा 
आर पशुओं की ओर से भी हमें सुखी और अभय 
कीजिये । 
अभय नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्याचाप्रृथिची उभे 
इमे । अभय पझ्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधराद भयं 
नो अस्तु ॥५॥ अभयं मित्रादभयमित्रादभयं 
श्ञातादभरयं पुरो यः। अभयं नक्तमरभयं दिवा नः 
खर्चा आशा सम मित्रं भवन्तु ॥६॥ 
( अथवे० १९।१५।५--६ ) 
अर्थात्‌ हमें अन्तरिक्ष अभय करे, द्यावा तथा प्रृथिवी 
हमें अभय करें ओर नीचे-ऊपर तथा आगे-पीछे से भी 
हमें अभय प्राप्त हो । भिन्न से अभय हो, अमित्र से 
अभय हो | जाने हुए से अभय हो और अज्ञात से 
अभय हो । रात से अभय हो और दिन से अभय हो। 
अथोत्‌ हमारी समस्त आशाएँ वा दिशाएँ अभय हों । 
इसके आगे संसार की समस्त जड शक्तियों के कल्य़ाण- 
कारी ओर शांत होने की अभिलाषा की गई हे और 
परमात्मा से प्राथना की गई हे क्रि-- 


शन्नो मित्रः शा वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शन्न- _ 


इन्द्रो बृहस्पति: शन्नों विष्णुरूऋपः ॥९॥ शन्नो 
वातः पवत१% शन्नस्तपतु सूर्य: । शन्नः कनिक्र- 
CoS ~ ७५ 
दद्देवः पजन्यो अभि वषेतु ॥१०॥ अहानि शा 


६३ घेदमन्त्री के उपदेश । 
भवन्तु नः शं रात्रीः प्रतिधीयतास्‌ | शन्न इस्द्रासी 
भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 


इन्द्रापूषणा चाजसातों शामिन्द्राखोमा सुवि- 
ताय ठा योः ॥११॥ शात्नो देवीरभिष्टय आपो 
भवन्त पीतये । झं योरभि स्त्रबन्तु नः ॥१२॥ 
स्योना प्राथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा 
नः शर्म सप्रथाः ॥१३॥ आपो हि ष्टा मयाभुवस्ता 
न ऊजे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥१४॥ द्योः 
शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पाथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः; शान्ति- 


शन्न 


विंदवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सवे शान्तिः _ 


शान्तिरेच शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
(यजुर्वेद अध्याय ३६) 
अथोत्‌ मित्र, वरुण, अयमा, इन्द्र, वृहस्पति, विष्णु 
और उरुक्रम आदि देवता हमारा कल्याण करं । वायु 
की चाळ कल्प्राणदायक हो, सूर्य का ताप कल्याणदायक 
हो ओर शब्द करते हुए पर्जन्यद्रेव की वर्षो भी कल्याण- 
कारी हो। दिन कल्प्राणारी हो, रात्रि कल्याणकारिणी 
हो ओर इन्द्र, अग्नि तथा वरुण आदि देवता भी कल्याणकारी 


हों । पीने का जळ कल्य्राणकारी हों और वर्षा का जळ 
भी कढ्याणकारी हों। प्रथित्रीं हमारे छिए कंटकरहित 


७), पे 


ओर उत्तम बसने योग्य हो । पानी हमारे लिये सुखकारी 
हो, उसे हम बल के लिए धारण करें ओर प्राकृतिक 
युद्धों में हमारी विजय हो.। द्योलोक शांत हो, अन्तरिक्ष 
शान्त हो, प्रा्रिवी शान्त हो, जल शान्त हो, ओषधियाँ 
शान्त हों, वनस्पतियाँ शान्त हों, संसार की समस्त 
शक्तिय्राँ शान्त हों, ज्ञान शान्त हो, सब कुछ शान्त हो, 
शान्ति भी शान्त हो और वह शान्त शान्ति यावज्जीवन 
बनी रहे । इस प्रकार से जिस समय समस्त जनसमूह 
की सम्मिलित इच्छाशक्ति के द्वारा प्रार्थनापूवेक प्रेरणा 
होती हे, उस समग्र ईश्वर की इच्छा से बड़ी बड़ी 
प्राकृतिक शाक्तियों में भी असर हो जाता हे ओर चिम्न 
शान्त हो जाते हैं &। 


& ये प्राकृतिक विछुव जीवों के सामुदायिक पापों के कारण अज्ञात शाक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हें, इसलिए 
सिवा परमात्मा की प्रार्थना के इनसे बचने का और कोई उपाय नहीं हे। प्रार्थना का मतलब उपाय आर उद्योग 
¢ उ किन्तु यहाँ प्राथना ही उपाय और उद्योग हे। क्योंकि सामूहिक प्रार्थना का-जन समूह को सम्मिलित 


इच्छाशाक्ति का-भी बड़ा असर होता है | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


90५८ 


Dit bd nid 


चैदि 


तक 


वैद्कि धर्म । 


यहा तक वैयक्तिक ब्याधि, सामाजिके ब्याधि और 
प्राकृतिक उत्पातो से रक्षा प्राप्त करने का उपाय बतलाकर 
अब वेद मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए बिफुओं से रक्षा 
प्राप्त करने का उपाय बतळाते हैं। मनुष्यों द्वारा जो 
उत्पात होते हैं, उनके दों विभाग हैं। पहिला उत्पात 
सामाजिक हे। यह इषा, द्वेष, आलस्य, मूखेता और 
विलासिता से उत्पन्न होता हे और नाना प्रकार के पाप 
कराता हे । दूसरा वाह्य शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न होता 
हे, जो नाना प्रकार के कष्ट देता हे । वेदों में इन दोनों 
से बचने के लिये राज्यव्यवस्था का उत्तम उपदेश किया 
-गया हे । 
राज्यव्यवस्था का उद्देश्य समाज की रक्षा करना हे । 
रक्षित समाज ही उन्नत और आदर्शरूप होता हे। समाज 
की रक्षा भीतरी ओर बाहरी दो प्रकार की हे । भीतरी 
रक्षा समाज के दुष्टों से की जाती हे और बाहरी रक्षा 
बाहर के शत्रुओं से | जिस समाज की इस प्रकार रक्षा 
होती हे, वह बड़ा ही दिव्य होता हे । वेद में ऐसे दिव्य 
समाज की कामना का वणेन इस प्रकार हे-- 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचचसी जायतामा राष्ट्रे 
राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां 
दोगश्री घेलवॉढानड्वानाशः सप्तिः पुरन्धियोंपा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो य॒वास्य यज्ञमानत्य वीरो 
जायतां निकामे-निकामे नः पजेन्यो वर्षतु 
फळवत्यो न ओपध्यः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कडपताम्‌ ॥ (यजु० २२।२२ ) 
अधीत्‌-- 
हे जगदीश दयाळु ब्रह्म प्रभु ! सुनिये विनय 
हमारी । हों ब्राह्मण उत्पन्न देश में धर्मेकमेत्रतधारी॥ 
क्षत्रिय हो रणधीर महारथ धनुर्वेद अधिकारी । 
घेन दूधवाली हो सुन्दर वृषभ तुंग वलधारी ॥ 
हां तुरंग गतिचपळ अङ्गना हो खरूपणुणवाली। 
विजयी रथी पुत्र जनपद के रल तेजवलशाली ॥ 
जव ही जव जग करे कामना जलधर जल 
वरखावें | फळें पक बहु सुखद वनस्पति योगक्षेम 
सव पावे ॥ पूर्ण 
परन्तु ये बातें तभी हो सकती हैं, जब शासन अच्छे 
राजतन्त्र के द्वारा हो । अच्छा राजतन्त्र तभी हो सकता हे, 
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जब राजा प्रजाद्वारा मनॉनीत हो | 


[ वध २०, अंक ४ 


प्रजा के द्वारा ऐसे 


राजा को चुनने के लिए वेद उपदेश करते हैं कि-- 


आ व्वाहार्षमन्तरेधि ध्रुवास्तिष्ठाविच्चाचलि! । 
विशास्त्वा सवा वाञ्छतु भा त्वद्भाएमथि ख्शत्‌॥१॥ 
च्‌ च्योप्टाः पर्वतेवाविचाचालिः । 
इन्द्र इवेह भ्रुवास्तिष्ठेह राएसु धारय; ॥२॥ 

( ऋगवेद १०।१७३ ) 


अर्थात्‌ हे महापुरुष ! हम तुझकों लावे हैं, इसलिए 
अन्दर आ और चञ्चल न होकर स्थिर रह, जिससे तुझे 
समस्त प्रजा चाहती रहे और तुझसे राष्ट्र का कभी पतन 
न हो । यहाँ आकर पर्वत के समान स्थिर होकर ठहर जा 
ओर इन्द्र के समान स्थिर होकर राष्ट्र को धारण कर, 
जिससे कभी राष्ट्रका पतन न हो । इन मन्त्रों में प्रजा 
के द्वारा राजा के मनोनीत करने की आज्ञा हे। आगे 
वेद उपदेश करते हें कि किस प्रकार के पुरुष को राजा 


बनाना चाहिये । अथर्ववेद सें लिखा हे कि-- 


भूतां भूतेषु पय आ दधाति खर भूतानामधिप- 
तिर्वेभूच । तस्य स्रत्युचचरति राजसूयं ल राजा 
राज्यमनु मन्यतामिदम्‌ ॥ ( अधर्व० ४।८।१ ) 
अर्थात्‌ वही सब प्राणियों का अधिपति होने योग्य हे, 
जो समस्त संसार का दुग्धादि अन्नों से अच्छी तरह पोषण 
करता हे | उसकी मृत्यु राजसूय को प्राप्त होतीं हे, 
इसलिए वही राजा होकर इस राज्य को अङ्गीकार करे। 
इस मन्त्र सें बतलाया गया हे कि जो महापुरुष प्रजापालन 
के लिए अपने जीवन का उत्सग करने को तत्पर हो, वही 
राजा होने योग्य हे । ऐसे राजा को पाकर प्रजा को 
चाहिये क्रि वह उसे खूब बलवान्‌ बनावे । इस विषय 
सें वेद उपदेश करते हैं कि 
इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेकब्रषं कृणु 
त्वम्‌ । निरमित्रानक्ष्णुह्यस्य सवोस्तान्‌ रन्धयास्मा 
अहमुत्तरेषु ॥ (अथवे० ४।२२।१) 
अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तू हमारे इस क्षत्रिय को बलवान 
बना, इसी एक को सब प्रजाओं का नेता कर, इसके 
शत्रुओं को दूर कर और उनका संदेव नाश किया कर। 


इस मन्त्र के द्वारा वेदों ने प्रजा की ओर से राजा कक 


बलवान्‌ बनाने की आज्ञा दी हे। 


न टिक कि न 
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सैश्च १८६१] 


( छेखक- श्री० चौ० रामपाललिंह तेवतिया, 'रामाचाव' बी. ण., 
जाट कालेज लखावटी, बुलन्द्शहर, यू. पी.) 


विशार 


इस लेखम हम सक्षेप रूप सं निम्नलिखित ईश्वर- 

वाची नामा का वेदमन्त्रौ के आधारपर शद्ध 

निवचन करने का दिग्द्शेन कराते हें! चे शाब्द 

ये हैं, अल्ला ( 4० ), जहोवा ( ०४॥०४०॥ ), 

है गड (000), आमीन्‌ ( 3 पशा), खुदा (१॥एत७), 
बाग ( B०९ ) तथा उमेज्द ( Ormuzd ) 


आजहान ईड्यो बन्यश्चा याहाग्ने वसभिः 
सजोषा; | स्वं देवानामसि यह होता स 
एनान्यक्षीषितो यज्ञीयान्‌ ॥ (क्र० १०।११०।३ ) 


इस उपर्युक्त मन्त्र का देवता 'इल' हे । इले 

शब्द का योगिक अथं यहां पर सतति के योग्य 
इश्वर हे। कुरानशरीफ के इला ( ०१) तथा 
अल्ला ( 0०)! ) शब्द्‌ निस्खन्देह इली इल शाब्द 

के रूपान्तरमात्र हें । सेमिटिक भाषाओं के ईश्वर- 
दाचक 'इंछः 'ईलोआह', इलोहिम्‌? आदि शब्द्‌ 

> हमारे इसी इश्वरचाची इल शाब्द से निकले हें । 
पछ घात के ' इततिप्रेरणादीसिज्ञानगमनप्राप्ति- 

ष' ये छः मुख्य अर्थ हैं । ओर इस पक घातुसे 

ही प्रायः इंड, इल, इल, इर, इड तथां इड, इल, 
इल्‌. इर्‌, इड? ये दशा रूपान्तरित धातए भाषा- 
विज्ञान के नियमानसार निकली हें । अरबी का 
इद्हाम शब्द भी इनही उपयक्त धांतओम से इंल 
अथवा इल-प्ररण धातसे निकला हे। अरबी का 
अल्लाह (A।+l A] ) शब्द सस्कृत के अल; 
अथवा अल्ला शाब्द से नहीं निकला हे, 
। किन्तु संस्कृत के इलः शब्द से निकला है। 
उपयुक्त अबी क! अछा शब्द एक संयक्त शब्द 
ह, जो अबी के अल (जो अंप्रेजी की डेफीनिट 


२६७ 


ड़ A “नट 
इश्वरवाचा बढाशक नामाका 


॥ वैदिक आधारपर शुद्ध निरुक्ति । 
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वेदिक आधारपर शुद्ध निदक्ति । 


>> 


प्‌ळ टी. हर 


आर्टिकल दी ९” का अर्थ रखता हे) ओर आरबी 
के इला (जो संस्कृत के इछः अथवा इल; का रूपा- 
न्तर हे) शब्दों के संयोग से बना हे । अतः इला 
का अर्थ है केवल ईश्वर (000) ओर अल्ला का अर्थ 
हे ईश्वरविशेष वा परमेश्वर ( !॥९ ७०१ )। अळू 
इळाम्अला ( अरबी कायदे ले रून्धि होकर )। फ्रच 
भाषाम इसी अल आर्टिकिळ के रूपान्तर ळा, ली, 
ले अथवा ल होते ह, जिन का अथ दी ( [९ ) 
हे। ये संस्कृत के अळ-भषणखाम्वेपर्या्तिचारणेष 
घात से निकले हें । 


उपर्युक्त मन्त्र के 'स्वं देवानामसि यह होता! अंश 
का शुद्ध अर्थ इल प्रकार ह । (0 [.०१ Almighty! 
thon art the Gud ofall divine beings. 
यहांपर जो यह शब्द हे, मेरे विचार में इसी का . 
रूपान्तर, यहदियाँ का इंश्वरवाची शब्द जेहोबा . 
( dehoval, also १ ७७०७९०] ) शब्द हैं | यज- 
देचएजा संगतिकरणदानेष धातस ओणादिक 
प्रत्यय वन लगकर निपातन से तथा जकार को 
हकार होकर यहः शाब्द सिद्ध होता हैं । जिसका अथं | 
हे महायजमान ( A९४५ [०74 ) । इश्वर ही 
महान्‌ ( 0)०॥४॥४९ ) है, वही संसार का यजमान 
( .०:१) हे और उपयुक्त मन्त्र ही में प्रयक 
होता शाब्द से निस्सन्देह मेरे विचार मे अंग्रेजी | 
का गोड (000) शब्द निकला है। छु-दानादान 
दनहवनतत्तिय तथा ह-आहाने धातुओं 


इसी का रूपान्तर गाड ( ००0 ) शब्द हे । होत 
को जेन्द्‌ भाषा मे जओता ( ८१०२ ) बोलते हैं. 


ब वेदिक धर्म। 


_ ओर जओता का रूपान्तर गाथिक भाषा मे गुथा 
( Gutta) , ग॒थ (००६) हुआ तथा जमन भाषा में 
गात (७०४४) हो गया और फिर अंग्रेजी में गाड 
( G० ) शाब्द बन गया । इस प्रकार हमने यह 
दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न किया कि इसी पक 
येदमन्त्रमें वैदेशिक ईश्वरवाचक्क तीनो नामों का 
र | मूल आधार पाया जाता हे। ये शब्द इश्वरवाचक 
हें इल , यहः तथा होता वेदौके अन्य अनेक मन्त्रौ 
में भी प्रयक्त हुप हें, किन्तु तीनों शब्द इकट्रे बडी 
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अआ सुन्द्रतासे यहां एक ही मन्त्र में प्रयुक्त हैं । अरबी 
। का आमीन शब्द तथा अग्रेजीका ^०९॥ शब्द्‌ 
तक | F जो न्यूनाधिक 3० शब्द के पर्यायवाची हे, वेदिक 
| ओमन शब्द से निकले हे, जिसका मूल आधार 
ऋ० १।६९।४ म पाया जाता हें। इस वेदमन्त्रमे 
आमना (=अवनेन-रक्षा से) शब्द प्रयुक्त हुआ 
सा हुं जो रक्षा आदि २१ अथवाली “अबू घातुसे 
बहू. मन्‌ प्रत्यय लगकर सिद्ध होता हे। ओम्‌ शब्द 
ब प्रायः मन्त्रादि के प्रारम्भ में तथा अन्तमे भी 
स्थ | उच्चारण करते हैं और आमीन (पाश) ) शाब्द 
की । को कुरान तथा इंजील माननेवाले लोग प्रायः 
अं कफेचल अन्त में ही उच्चारण करते हैं । खुदा शब्द 
` जा. | निस्सन्दे ह ष्वदू धातु खे निष्पन्न स्वधा शब्द का 
| रूपान्तरमात्र हे । 
४ टि जिस प्रकार ष्वप्‌ धात से 'ख्वाब? फारसी 


का शाब्द निकला हे, तथा स्वतः शब्दस फारसी 
का खद शाब्द निकला ह, उसो प्रकार ष्वद धात 
से ष्वदा फिर स्वधा तथा खदा शब्द निकले ह । 
इस का वेदिक आधार ऋ० १०।१२९।२-५ मे मोजद 
हे। यद्यपि वेदा मे स्वधा को प्रकृति अथा ब्रह्म 
की शक्ति माना गया हे, किन्तु जो अद्वेतवादी 
लोग स्वधा को ब्रह्मही मनने लग गये थे, वेस्वघा 
को खुदा ही मानने ळग गये थे। इस प्रकार 
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[ बष २०, अक ४ 


स्वधा से खुदा शब्द अर्थभेद तथा उच्चारणभेद्‌ 


को प्राप्त हुआ । 


स्लेविक भाषा में इश्वर के लिये जा शब्द 
प्रयुक्त किया जाता हैं, वह बीग ( 5०2 ) हे । यह 
शब्द निस्सन्देह संश्कृत के भग: शब्द का रूपान्तर 
हे और इसका मूल ऋ० १०।१७१।१ इत्यादि मन्त्रो 
मे मग; शब्द पाया जाता हें । भज्यते सेव्यते भो- 
गाथिभिः इति भगः। भक्त द्वारा सेवनीय भगवान्‌ 
को ही परमेश्वयंयक्त 'भगः कहा जाता है । 
पारसियो का उमृज्द्‌ ( 07८0 ) इंश्वरघाचक 
शब्द अहुरमज्द ( Ah०:०७००२ ) सं निकला 
हे, जो कि असरमहद का रूपान्तरमात्र हे । इस 
का आधार अनेक वेदिक मन्त्रां में पाया जाता हे। 
असरमहद्‌ का अर्थ हे महादेव वा परमेश्वर । 
यहां असर शाब्द अपने शद्ध प्राचीनतम वेदिक 
अथ का द्योतक हे, जिस का ,अथ हे देच। अकेला 
महद्‌ शब्द भी इश्वरवाचक वेदो मे प्रयुक्त हुआ 
हे। महत्‌ तथा महती शब्दौ के ही रूपान्तर 
Might ओर Mightए तथा 4Al0iht} शाब्द 
हें । जेसे अकेला 4।0।॥४१ शाब्द परमेश्वरवांचक 
हे, उसी प्रकार महान्‌, महद्‌ आदि अकेले शाब्द 
भी महती शक्ति अर्थात इश्वर के वाचक हे । ओर 
इसी प्रकार महदसर ( मद्दादच ) अथवा महासर 
वा अखरमहद्‌ ( अहुरमज्द वा इुमुज्द चा उमुज्द) 
परमेश्वर के वाचक हें। ऋग्‌० २१६ में असर 
महः तथा अथव० ५१११ म मह अंसराय शब्द्‌ 
महादेव अर्थात परमेश्वर के वाचक हे, इन्हीं का 
रूपान्तर अछरमहद्‌ ( अहुरमजद ) अथवा हुमुज्द 
तथा उमुज्द हें। इस उपयक्त विवेचन से शात 
होता हे, कि संसार के विभिन्न धर्म तथा भाषाओं 
के इंश्वरवाचक नाम वैदिक शब्दों के ही रूपान्तर 
तथा विकृत रूप हैं ।& 
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| @& G० ( गोड » शब्द वैदिक ' गोदः? (गौ देनेवाला) इस शब्दसे उत्पन्न हुआ प्रर्तात होता हे | यह ऋग्वेद 
 ५।२।२सें प्रयुक्त है । खुदा ' शब्द द्ध शब्दका रूपान्तर प्रतीत होता हे। शुद्ध, घु, खुद, खुदा। (संपादक वै०धम) _ 
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ईश्वरीय स्वरूपकी टटोल 


( छेखक- पं० गोपीनाथजी शास्त्री, चुलेट, एलिचपूर ) 


जब यह बात हम अच्छो प्रकार समझ चुके कि 
'शाखीय प्रयोगचिकित्ला' ही विज्ञानशास्त्रक्ी 
मख्य चेष्टा हे और उस विज्ञानदीपकको प्रकाशले 
जब हम देखने लगते हैं तव झट समझमें 
आता हे कि त्रिसग केस असत्य हे, यह झडसे 
समझम आ जाता हे | जिन्हे हम कठिन, ठोस 
जड, मजबूत, फौलादकी तरह पक्का देखते हैं, 
या पतले, नरम, मलायम, तथां कई पदाथ जो 
हम मलायम देखते हें, वह उसका वास्तविक रूप 
न होकर डसमें कणोका जमाव ही मख्य पाया 
जाता हे ओर वही उसे पदाथ बनाता हें। यही 
पदार्थों का धमं विज्ञानशास्त्रसे सिद्ध हे। सूक्ष्म 
कणोक्ी उत्पत्ति परमाणुस है | यह परमाणु 
परश्परमै जव संयोग प्राप्त करते हे, तब कण बनता 
हे और कर्णाल लंयक्त पदार्थ होता. हे और 
इसका न तो कोई नाश कर सकता हे और न 
हुआ हे, अतः यह अविनाशी अच्छेद्य ओर 
अदाह्य हे, ऐसा वेदौम बारबार समझाया हैं । 


इसी अणुसाप्नाज्यका घषेण, स्पशेन, प्लावन, 
आगम, निर्गमका ही तमाशा हमको क्षण-क्षणमें 
दीख रहा हे । किसी जल भरे तालावर्म जिस 
प्रकार ककड या पत्थर फेकने पर जलका तरंग- 
मण्डल गोलाकार रूपमे हाता छुआ, हट कर उस 
आये पत्थरको! अपनेमें मिळाता हे । यही उसके 
मिळानेकी क्रिया हे। इख गालाकार तरङ्ग-मंडल 
का फैलाव बडी तीव गतिले हाता है; वह तरंग- 
मंडल पहळेक्षी तरह ही होकर क्षणाधम तमाम 
जलमंडलके! घेर लेता तथा विस्तृत होकर 


निमूंळकी तरह हा जाता हे । किन्तु पुनः देखने 
पर बह निःशेष नहीं हाता, यांनी पुन: पुन; उत्पन्न 
क 
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ईश्वरीय स्वरूपकी टटोळ । 


हाता हे । इससे मके! स्वीकार करना पडता हें 
कि अस्तित्व नष्ट नहीं हाता; यह दृष्टिश्र॒म मात्र 
हे। जिस जिस वस्तुका हभ प्रत्यक्षमें खडना, 
जलना, गळना तथा विध्व हाना देखते हें, वह 
सब केवल हमारे ज्ञानचक्षकी गति समाप्त हे!नेसे 
सत्य दीखता हे; किंतु वास्तवमें देखा जाय. तो 
संसारभरमे ऐसी काई वस्तु या पदार्थ नहीं है, 
जा अविनाशी न हो ! अर्थात्‌ संसारम किसी भी 
वस्तुका नाश नहीं हैं | मनुष्य चाहे उसे घन स्थितिसे 
द्रव स्थिति या वायुस्थिति किसीमे झोक दे, कितु 
वास्तवमें बह उसका नाश नहीं हाता । 

स्थित्यंतर हाना यह सष्टिका निश्वगनियम हें। 
आज जिल्ल बडेबडे न्द्र राजमहलका देखते हं, 
कल वहा चकनाचुर हुआ दाखता हं। जलमय 
प्रदेशमे किसी द्वीप या बेटक उभर आनेसे स्थल: 
मय हो जाता हे। स्थलमय जलमय दे! जायगा। 
बडे-बड गगनच्चबी महल, पवेत, वक्ष, आदि 
चर-चर हे। जायँग, किंत अणसाप्राज्य ज्योका 
त्यो कायम रहेग।। कहनेका मतलब यह हे कि 
वस्त या पदाथक्का नाश होते दीखना हे यह 
स्थूल दृष्टि हे। सृक्ष्म दृष्टि या विज्ञानदृष्टि हो 
उसके वेखनेक्की पात्रहे। 

इसी प्रकार की न नेत्रोसे हम देख रहे हे, 
जिन कर्णोंसे ६ 
जिहाखे हम रसनेद्रिय-सुख छेते हैं, जिस 


नासिकासे गन्धका अनुभव कर रहे हे, एवं जो. 


वायु हमारे शरीर में श्वालोच्छ्वासक साथ हाकर 


पोषण कर रही हे; इसमें. जिस दिन स्थित्यंतर. 


~ ~ Nw Nw ° ~ >> ~ 
हाता हे या जेसे-जसे परिवतन होता हैँ, उसीका 
प्रभाव प्रकृतिपर पड जाता हे। 


सुननेका काम ले रहे हैं, जिल 
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चैदिक धर्म । 


तब इसमें संदेह नहीं कि नेत्र, कान, नाक, 
मख और शरीर थह वास्तविक रूप नहीं हे। 
जिस दिन नतका रूप तन्मात्रा स्थित्यंतर करेगा, 
उस दिन आंख होते हुप भी नहीं दिखेगा । जिल 
कानोकी शाब्द तन्माञा विराट शाक्तिम जाने क 
लिये कच कर जायगी, उस दिन कान हाते हुए 
भी सननेमं मनष्य असमथ हा जायगा । उसी 
प्रकार नासिकाकी गश्चतन्मात्रा, जिह्ाक्को रस- 
तन्मात्रा एवं शरीरकी स्पशतन्मात्रा विराट्की 
महत्‌ शक्तिमे जानेके लिये प्रस्थान करेंगी, तब 
इंद्रियोके दानेम भी असमर्थता आ जावेगी । इससे 
तो यह स्पष्ट ही पांठक्नोकी समझमे आने योग्य 
बात हे कि-- ह 
न तो ये नेत्र वास्तविक नेत्र हें ओर न ये 
कणे वास्तविक कण हैं । ऐसे ही मुख, नासिका 


> 


शरीर भी वास्तविक इन्द्रिय नहीं हे । क्योकि 
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इसका स्थित्यंतर होनेवाला दोनेखे यह धोकेकी 
टट्टी है ओर वास्तविकता इसकी निराली हे । 
रूपतन्माच्रावाला समूह इकट्ठा होनेपर ही मनुष्यके 
नेत्र देखनेका काम आरस्भ करते हं । फिर वह 
रूपतन्मात्रावाला समूह चाहे सूर्यके या चन्द्रके 
या बिजली, गेस, बत्ती, दीपक, मोमबत्ती आदि 
किसीके द्वारा फैलाया गया हो । कहनेका मतलब 
यह ह कि समूह पहले होता हे, पश्चात देखनेका 
कार्य जारी होता है । 


ईश्वरीय शक्ति, वीर्य, प्रभाव, सामर्थ्य, तेज 
ओर उसकी दीप्ति बिस्व रूपमै आकाश नभ- 
मण्डलम दर्शित है, जो नित्य पृथ्वीकी रक्षामें 
अहर्निश तत्पर रहता हे । इसका विस्तृत वर्णन 
वेदौमें पाया जाता हैं, जो आकाशीय नकशासे 
समझाया जा सक्षता हे । 


(१) व्यापक भगवान्‌ । 


इस जग में जब, मेरे प्रीतम !, 
व्याप रहा तू सार ॥ 

सदा खुमंगळ, विजयमहोत्सव; 
प्रीति प्रम अपार ॥ १॥ ` 

मनुजहृदय में, मेरे प्रीतम !, 
वास तेरा निष्काम ॥ 

कहां अमंगळ कहां पराजय, 
कहां भीति, भगवान्‌ ! ॥२॥ 

प्यारे | प्रेम तेरे में जो जन। 
रहता आठौँ याम ॥ 

सब हितकर कारज में नित वह, 
देता मन और प्राण ॥३॥ 

- निजहित परहित भेद तजे वह, 

सत्य को ले पहचान ॥ 

सत्यश्ञानयुत प्रीति भरा वह, 
करे सदा कलयाण ॥४॥ 

—लाळचन्द्‌ 
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(२) आत्म-अपेण भावना । 


आत्म-अपंण भावनापूरण, हृदय में प्रेम भर । 
प्रममय भगवान के संग, प्रेम भाजन में बनू ॥ 
नित प्रेम में होकर मगन, सवभाव अन्द्र आनकर। 
संकोच तज निज हिये का, रूं दर समर्पण में करूं ॥१॥ 


बह त्याग मेरे राग में, अनुराग इक जागृत करे। 
न ~ Ly ९ 
सजग म नित प्रेमपूर्ण, मुदित मन जगमें रहं ॥ 
कर्तव्य अपना में करूं, सुन्दर सुखद भावो भरा। 
प्रभु के निकट रहकर सदा, आनन्द्मगल में कहूं॥२॥ 


सत्क्षान और शुभ ध्यान में, सत्काममें लगकर यहां। 
सबका सुमंगल, हित सभीका, अभय हो करता रहूं॥ 
घरतां रह शुभ धारणा, सद्धम की, सत्कम की। 


भगवदू भरोसे में रहं, निज मानसे डरता रहूं॥ ३ ॥- 


-ळाळचन्द 
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भारतीय स्वतन्त्रतांकी रूपरेखा । 


सत्य-अहिंसासे छे 
भारतीय स्वतन्त्रता को रूपरेखा | 


[ लेखांक १] 
( लेखक श्री० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ, विजनोर, यू. पी. ) 


समाजही समाज का राजा है । 


आदर्श मनुष्यसमाजमें राजा नामका कोई 
मनुष्य नहीं होता । राम अर्थात्‌ लब मनुष्योकी 
मनष्यता ही आदे समाज का राजा होता है । 
समाजवासी सव मनष्यों के हृदय इस राम के 
सिहालन होते हें। इन सव सिहासनौपर विराजते 
वाले राम 'राम को सामहिक इच्छा’ के रुपमें 
प्रकट होकर समाज में ददो शक्ति की रक्षा करने 


; के लिप समाजव्यवस्था या कानून बना लेते हूँ । 


सांवेजनिक हितो के नियम बनाने का अधिकार 
भी खावंजनिक ही होना चाहिए । संसार का 
सभ्य समाज इल अधिकार को अपने धर्मकामी 
निःस्पृह विद्वानों के द्वारा अपने ही हाथोमे रखता 
हे। वह इस अधिकार का किसी दूसरे के 
अधिकार में जाना नहीं सह सकता। जहां 
यह अधिकार दुसरे के हाथ में चला गया हे, 
वहा का सभ्यता मर चका हं । समाज का साम- 
हिक इच्छा ही समाज का कानुन वन सकता हैं। 
दूसरे की इच्छा में दूसरे का लोभ घुसा रहता हें, 
इस कारण दूरूरे की इच्छा को दूसरे का कानून 
बनाने का कोई अधिकार नहीं दै । जहां दूसरे 
की इच्छा दूसर का कानून है, वहां अधिकारवालेन 
अंधा बनकर अपना अधिकार खो दिया हे । जिस 
कानून में समाज को इच्छा मिली हुई नहों हे, वह 
कानन समाज के पंरोंके नीचे रांदा जाना चांहिए। 
उसे रोदने में ही समाज का कल्याण हे। उसे 
मेही समाज के मोक्षका रहस्य छिपा हुआ 
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र्‌ 
“हे! उसे रौंदते ही समाजमोक्ष प्रकट हो जाता 
। दै 


समाज के हाथौ हे बनायी हुई सब्राजकदयाण- 
कारिणो व्यवस्था ही राजशक्ति नाम पाने योग्य 
हे। समाज के हांथों से बनी हुईं व्यवस्था ही खमाज 
का कल्याण कर सकती है । जिस प्रकार विमाता 
के हाथसे बालक पुष्ट नहीं होता, इसी प्रकार 
दूसरे राष्ट्र के हाथल दूखरे का कल्याण होना 
असंभव है। ऐसी अवस्था में एक ही स्वार्थ पर 
दो राष्ट्री की खेंचातानी चळी रहती हे और इस 
खेचातानी में पराधीन राष्ट्र पिसता पिसता 
अत्यन्त पतित हो जाता हैं। उसका धन ओर मन 
दोना खोये जाते हैं । समाजके मनको ऊंचा वीर 
स्वाभिमानी तथा प्रतिष्ठायक्त बनाए रखना ही 
समाज का कब्याण हे । यह कढ्याण दूसरे के 
द्ाथस दोना सर्वथा असंभव हे । समाजही समाज 
का राजा हे। समाज से भिन्न दूखरा राजा समाज 
का लटेरा हैं। देशमेंसे रुपया वटोरनेवाछे देशके 
घन, पश्व ओर उसकी उपजपर स्वाथ के दांत 
गाडनेवाले को राजां कहना इस शाब्द घोर 
दुरुपयोग है । ऐसो को राजा समझना छोड देने 
पर ही अर्थात्‌ उसक साथ राज्ञाप्रजा का संबंध 
नोड देने पर ही समाज का कल्याण सरक्षित हो 
सकता हे । किसी भी मनष्य या मनष्य-समूह को 
दूसरे का राजा बनने या किसी भी दूसरे को 
अपना राजा बनने देने का कोइ अधिकार नहीं 
है। यही 'सामाजिक सत्य’ का स्वरूप हे । जिस 
देशमें सत्यानुकूल अर्थात्‌ अपनी ही सम्राज- 
व्यवस्था नहीं हे, वह पराधीन हे । उसकी शांसन- 
व्यवस्था में जहर मिला हुआ होता हे, जिसस 
देशकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती हे । जिस 
भूमिपर जो मनुष्यसमाज इश्वरक्की ओर से उतारा 
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बैदिक घमं । 


गयां हे, उसपर उल्लीका न्यायोचित अधिकार हैं | 
उसपर उसीकका अधिकार दोना मनुष्योचित 
अवश्था हैं । इली को स्वतत्रता कहा जाताह। 
अपनी भूमिपर दुसरो का अधिकार होना और 
उसे सहना अमनष्योचित अवस्था हूँ | इसा का 
परतंत्रता कहा. जाता हे । परतंत्रता से असह 
योगही स्वतंत्रता का स्वरूप है । परतत्रतांका 
अपनी ओर खे किसी प्रकार को सहायता न दूना, 
दी जा रही हो तो उसे तोड देना हो, स्वतश्रता 
का जीता जागता रूप हे! 


पराधीन देशो का यह ईश्वरीय अधिकार है 
और उनका यह पवित्रतम ऋतंव्य हे कि वे प्रत्येक 
संभव उपाय से अपने अधिकारापद्दारी को अपने 
देशसे बाहर निकाल दै ऑर अपना समाज 
व्यवस्था मे अमत मिलान क लिप उस अपनी 
देशकी हितकारी दृष्टि से ओर अपने ही हार्थों 
से करे | यही उस देशकी 'सत्य की खवा' माना 
जाती है । 

स्वतंत्रता का स्वरूप । 


स्वतंत्र रहना मनष्य को जन्मसिद्ध अधिकार 
हे। अर्थात्‌ स्वतंत्र रहना मनष्य का स्वाभाविक 
कतव्य हे । यदि मनष्य सच्चा मनष्य रहना 
चाहता हो, तो उसे अपने जीवन मे श्वतंत्र रहने 
का कोशल दिखाना चाहिए । अर्थात्‌ उसे पर- 
तत्रता स लडकर अपनी स्वतत्रता की रक्षा करनी 
चाहिये । यदि मनष्य स्वतंत्र नहीं हे, तो मनष्य ही 
नहीं हे । वह मनुष्य की स्रत का पाहे । 
स्वतंत्रताकी चमक ही मनध्य को मनष्य बनाती 
ह । 

मनष्य का जन्मसिद्ध अधिकार ही स्वतंत्रता 
या स्वराज्य कहाता हैं । मनष्यन जिस काम के 
लिए देह धारण किया दे, उल्लस भिन्न उसका 
दूसरा कोई भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो 
सकता । जिस बातक विना मनष्य का जन्म लेना 
उद्देद्यहीन तथा निरर्थक हो जाता हे,उसी बातके 
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न "| 


पा ६ शु 
[ वर्ष २०, अक ४ 


'म्नप्यका जन्मसिद्ध अधिकार' समझना चाहिए। 
जिस प्रकार पशने पश रहने के लिए शरीर धारण 
किया है, इसी प्रकार मनुष्यन मनुष्यताका पानेके | 
लिप, उसे खण्डित न होन देने क लिप, अर्थात ; 
अपने को सच्चा मनुष्य सिद्ध करनेके लिप जन्म f 
धारण किया हें । यदि मनष्यम मनृष्यता न हा ता 
उसका देह-घारण करना सृष्टिको निरथक 
घटना दे जाता है । स्वराज्य पाना और मनुष्यता 
का पाना एकही बात है । स्वराज्य की समस्या 
मनष्यताके अन्तर्गत समस्या हे । यदि स्वराज्य 


` पाना मनष्यता से बाहर की खमस्या हा, ता हम 


झगडना प्रनष्यतास बाहर की समस्या हैं। भाग 
का झगडा स्वतंत्रताका झगडा नहीं हे । स्वाभि 


| 
| 

उसे स्वतंत्रता नहीं कहंगे। भागो के नामपर ® 
मान का झगडा ही श्वतंत्रताका झगडा हे । | 
`| 


जिन बातो से मनष्य मनष्य बनता हे, उन्हीं का 
मनष्यता कहा जाता हे। यदि मनष्य मनुष्य रहना 
चाहेगा, तो उसे सत्य, प्रेम, आहिला, न्याय, 
शान्ति, उच्च आदर्श, शद्ध आचरण, धर्मपराय 
णता, ( ईमानदारी ), शरता, वीरता, स्वतंत्रता | 
| 


| 


आदि गणो का अपने प्राणौस भी प्यारा बनान 
पड़ेगा । अर्थात्‌ सच्चे मनुष्य का इन्हीं ग॒णा के 
लिए जीना दोगा ओर इन्हीं के नामषर मर जाना 
होगा । यही मनष्यताक्षा जीवित स्वरूप हें 

इन ग॒णा से भिन्न मनृष्यताका ओर कोई रूप , 
नहीं है । | 
खेयी हे, तवसे इन | 
सब गुणी को भी खा दिया दे। अर्थात्‌ भारतने | 
मनुष्यता का खा दिया हे । मनष्यता का खाना | 
इश्वर का खाना हे । इसी का नास्तिकता कहा ' 
जाता हे। आजका परतंत्र भारत परा एशा नास्तिक 

बना हुआ हं । आज भारत ईश्वर-भक्ति के नामपर 

अपने का ठग रहा हे । स्वतंत्रता तथा इश्बरभकि 

एकही मनावृत्ति के दे! नाम हें । भारत में नास्ति: , 
कता फेली हुई हे। परतन्त्र लोग ईश्वरभक्ति कर, 
यह भारतको विडम्बना है । प्रभु-की सुष्टिमंख £ 


जबसे भारतने स्वतंत्रता 


| = नास्तिकता का नाश करनाही प्रभक्को सच्ची सवा 


दट. 


.. यदि बन्धन में आए हुए मनुष्य बन्धनमुक्त 

/ होना चाहे, तो उन्हें चाहिए कि वे सवा करने 
| लगें । सेवा मनुष्य का बन्धन काट डालती हे। 
| उसमे मनुष्य के बन्धन को काटने का साम्यं है। 
। बन्धन क्या हे? सेवा न करना या सेवा से बचने 
| की इच्छा करना ही बन्धन है। इसी को अज्ञान भी 
। कहा जाता हे । व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के 
| 
| 


प्रोह में फंसकर मनष्यता के आदशे को भला 


डालनाही बन्धन हे | सामूहिक अर्थात्‌ साप्ताजिऋ 
७ जीवन की सेवाही मुक्ति देती हे। सेवा ही 
शि मुक्ति का माग हे । मुक्त पुरुषों का सारा जीवन 
| ही सवा हाता हैं। व्याल, वसिष्ठ; नारद्‌, शुकदेव, 
। भ्व, प्रल्हाद, वद्ध, शंकर, चेतन्य, कबीर, नानक, 
| गोविन्दसिह्‌, तुलसीदास, रामदास, दयानन्द 
| „आदि सब महात्मा देशसेवाधम का पालन करके 
धन्य हो गए । सेवा टोटका काम नहीं हे । सेवा 
परमसुख को अवस्था है। सवा मनुष्य का सौभाग्य 
हे, इसीलिए प्रत्येक भारतवासी को अपनी स्वत- 
अता के लिए भारतमाता की स्वतत्रता की सवा 
करनी चाहिए । 


मनष्य नहीं जानता कि सुष्टि ओर मनुष्य की 
छ वंशपरंपरा कबसे चली आ रही हे। मनष्य आता 

हे और चला जाता हें । यहां सदा रहने के लिए 
| कोई नहीं आंतां। देख रहे हें कि इस ससार में 
' मनुष्य सदा नहीं रहता। किन्तु भनुष्यज्ञाति ही 
| सदा रहती हे। इसीलिए बुद्धिमान मनष्य को 
। व्यक्तिगत जीवन को सुखसविधा का मोहत्याग 
। कर मनुष्यज्ञाति के कल्याण को दृष्टि से ही अपना 
। कतव्यमागं निर्धारित करना चाहिए। उसे अपनी 
। देहसेचा को अपना जीवनलक्ष्य न बनाकर अपने 
k मनको अर्थात मनष्यता की अर्थात्‌ मनुष्यजाति 
॥ की सेवा करनी चाहिए । क्योकि ईश्वर ही अनत 
# _अनुष्यो के रूपमे प्रकट होकर मनुष्यताका आनंद 
॥ लेने के लिए मानवलीला करता रहता दै। मनुष्यता 
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भारतीय श्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


ही मनष्य का आराध्य इश्वर हे। भोग मनष्यत्व- 
हीनता हूं। भोग इश्वरविरोधी नास्तिकता हे । 
पोगेच्छा से ही व्यक्तिगत जीवन के स्वेच्छाचार 
का जन्म हुआ हे। जब मनष्य अपने स्वरूप को 
भूल जाता. हे,तब व्यापक मनुष्यताल पृथक होकर 
व्यक्तिगत जीवन को अपनाता है | भोगने ही छत 
या पार्थक्य को जन्माया हे । भोगने मनष्य को 
मनुष्य का खन तक पिलाया हैं। भागने एकहा 
आदिपरुष दी सन्तान क्षा लडांया हे | व्याग मं 
पकता, समता, हढता आदि सब मनुष्याचित गुण 
हें । भाग मे अनेकता विषमता, अडढता 
आदि सब पशसलभ अमनष्याचित दुगुण भरे पडे 
हूं। भाग मनष्यजातिका शत्र हे । व्याग मन॒ष्य- 
जातिका पालक परमेश्वर हे । मनष्यजांति ने 
जब जव अपनी मनष्यताका कौशल दिखाया हे, 
तव तब व्याग:से ही दिखाया हैं । त्याग को मनुष्यः 
जञातिने सदासे सिंरपर रखा हे । मनुष्यज्ञाति 
त्यागी के चरणौपर सदास सिर रखती आयी हे । 
स्यागियो के चरणो की धलने अनन्तवार .मनप्य- 
जाति का हांदिक संताप मिटाया हे । फिर न 
मालूम क्यो मनुष्यजाति इतनी अंधो हा गइ हे 
कि त्यागियौ का आदर करके भी उनके त्याग की 
नहीं अपनाती और भोग में फंसी पडी हे । आज- 
तक मनुष्यौने सुखदुःख के न मालूम कितने उतार 
चढाव देखे हें? उन सबकी आज स्मृतिचिन्ह भी 
कुछ नहीं हे, उन सुखदु:ख की पोछे मरते फिरना 
नष्य का परम दुर्भाग्य हे । देवी संपत्ति हो 
मनप्यज्ञाति का सच्चा उपाजनोय धन हे । देवी 
गणो के लिए ही मनष्यज्ञाति बनी हे इन्हीं मे 
मनष्यजन्म की सफलता और शान्ति हे । मनष्य 
जातिकी जितनी पुरानी स्मृतियां ह, वे सब मनष्य 
के दैवी गणो से भरी पडी हें। ये देवी गुण 
नष्यजाति के जन्म क साथ साथ चले आ रह 
हे । जब मनुष्य मर जायगा, तब भी ये देवी गुण 
समाज के मनसे दूसरे मनपर पहुचते रहेंगे, 
अर्थात्‌ मनुष्य मरणशील है ओर मनुष्य के गुण- 
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- अमर हे । मनप्य इसीलिए आया हे, इन गुणों को 
- घारण करे, इन्हे पाले, इनके अनुसार जीवन बिताए 
ओर इन गणो को आनेवाली मनप्य-सन्तान को 
देकर चला जाय । मनुष्य का मस्तिष्क यादि विकत 
नहीं हे,ता उस केवळ त्यागी, श्रेष्ठ, गुणवान जावन 
बिताने का अधिकार हं । भागासकत जीवन 
बिताना मनष्य का अनधिकार हे । इसीलिए 
मनष्य का चाहिए कि सेवाध्रम का अपनाक्षर 
जीवनयात्रा करें। भागसंग्रह में जावन बिताना 
टाट मे जीवन काटना हे । इसलिए प्रत्येक स्वाभि- 
मानी भारतीय का अपने जीवन में त्याग के 
आदर्श का अपनाकर भारत में देवी गुणों के प्रसार 
कावातावरण बनाना चाहिए, यही भारतमाता की 
स्वतंत्रता की सेवा का रूप हे। 


स्वतंत्रता की समस्यापर ओर अधिक विचार 
करने की आवश्यकता है । कारण यह है कि भागों 
की सुविधा ओर यथेच्छाचार ही आज संसार 
को स्वतंत्रता बना हुआ बेंठा हे । वह स्वतंत्रता 
इस लेख की स्वतंत्रता नहीं है । आजका मनष्य- 
माज स्वतंत्रता फे नामपर धोका खा रहा हैं। 
घह स्वतत्रता के विषय मं बह गया हे। 
वह स्वतंत्रता तथा स्वेच्छाचार का एक सम्रझने के 
भ्रम में फल गया है। बह स्वतंत्रता के नामपर 
भागों की स॒विधा चाहता है । वह स्वतत्रताके 
सच्च स्वरूप का भूलकर पतित प्रवाह म॑ बह 
निकला है। उसने मनुष्यका मानसिक उत्कर्ष 
` कहांतक हाना चाहिए ? इस बात का भला डाला 
है ओर मनुष्य का क्या क्या पाना चाहिए ? इस 
वृथा चिन्ता म॑ फंस गया है | उसने इस फन्दे 
के 'समाजवाद आदि बडे बडे मनाहर नाम रल्ल 
लिए है । परन्तु हम इन सब वादों का राटीवाद! 
इस पक ही नाम से कहना चाहते हैँ । इन सब 
दो में एकही भाषा प्रतिध्वनित हो रही है कि 
अच्छा खाआ, अच्छा पदना ओर मोज उडओआ! 
मनष्यसमाज ने भागों का ही मनष्यजीवन 


fr 
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ष्यताकी निर्मम हत्या कर डाली हे । उसने 

नष्यो की बस्ती मेंस मनुष्यता काँ निर्वासित 
कर डाला हे। उसने मनुष्य का मनुष्य के खूनका 
प्यासा बना दिया है । उसने मनुष्यो को भेडिया 
ओर बकरी बना डाला हें। आज मनुष्यसमाज 
निर्लज्ज हाकर खलम खला भागी बन गया ह्‌ । 
बाळक, यबा, वद्ध सब भोगी जीवन का ढंढ रहे 
हैँ । वे भागो का माह भी छाडना नहीं चाहते 
ओर स्वराज्यरूपी श्वप्तराज्य का भी पाना चाहते 
हुँ !|! 

भोगविलास में फंसनेचाले लोगो को अत्या- 
चारी शासकों की इच्छानलार नाचना पडता है। 
भोगी लोग गराब किन्त सच्च मनष्य न रहकर 
पतित, अपमानित, तिरस्कृत और पददलित 
किन्त अमीर जीवन बिताने के मोहद मं फस जाते 
हैं। इनका आत्मा दास बन जाता है । आत्मा की 


दांसता छडाना ही देश को भक्ति देना हे। जो. 


अपने देशे दासता को भगाना चाहते हो, उन्हें 
अपने देश में से भोगो का मोह तथा आलस्य 
का प्रेम छडाना चाहिए | देश को यह सिखाना 
चाहिए कि अपमानित सखी जीवन से सम्पा- 
नित भूका, नंगा जीवन अधिक मृहयवान और 
तेजस्वी होता हे। देशका भोग मोह छोड़ना तथा 
आलस्य त्यागना ही संग्राम के लिए उद्यत ही 
जाना हो जाता हे । भोगसोह संग्राम करने देने 


वाली अवस्था है । जो देश की संग्रामविमुखता . 


हटाना चाहे, उन्हें देशम से भोगमोह हटाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । भोगमोह हडतेही देशम 
कतव्यबद्धि जाग उठगी । 


भोग ऐसी वस्तु हे, जो मनष्य को अपनी सविधा 
के लिए कभी तो दूसरों के प्रति ऋर राक्षस 
और कभी सवळका चरणचम्बक बना देती 
है । भांग लख मनुष्य यद्धविमख हो जाता हे । 
भागी मनुष्य यद्धविमुख होकर अपने अधिकारों 


का सोदा ( जुवा ) करने छगता है । बह सम्मान: 


बचकर पट भरन लगता हे, भाग में स्थिर जीवन, 


क विर... 


ह | ~ भकक समान भागा को 
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> नीति, स्वाभिमान तथा मनुष्यता का नाम तक नहीं 


। भोग की नीति बाह्य अनुकूलता पर निर्भर 
होती हे। भोगार्था का मन चूहे के समान निर्बल 
होता हैँ | वह पद्‌ पद्‌ पर दबने को उद्यत वेठा रहता 
है । ऐसी अस्थिर तथा अनिश्चित नीति रखनेवाले 
सुख सुविधाके दास लोग स्वराज्य का पा सके और 
उसकी प्रसववेदन! को सह सके, उसकी कठोर 
क्रीडाके समय घेयको थामे रहें, यह स्वप्नराज्य 
की बात है । 

होना तो यह चाहिए था कि मनुष्य निर्वेळ का 
भेडिया, सबळ का शिकार तथा भोगोंका कीडा न 
बनकर सच्चा मनुष्य बनता, अपने हृदय में 
मनुष्य बनने के आदश को प्रतिष्ठित करता, तथा 
विश्वव्यापी अमृत का आवाहन करके उसका स्वाद्‌ 
चखता । परन्तु हो यह रहा है कि मनुष्य मनुष्य का 
भेडिया बन गया है । उसने अपने मनमै भेडियों की 
प्यासरूपी आग सुलगा 

रखी हे । बह उस आगसे निवळ का मेडिया, सबळ 

का शिकार तथा भोगॉका कीडा बन गया है । निबेळ 
को पीटना और सबल से पिटना, यही आज के 
मनुष्यसमाज की नीति हो गयी है। आजके मनुष्य- 
समाजकी सम्पूर्ण शक्ति अपनी ही मनृष्यताका संहार 
` करने में व्यय हो रही है। आज मनुष्यसमाज अपने 
को भोगी पशा बनाने की तयारी कर रहा है । जबतक 
मनुष्यसमाज अपनेको इस धोके से नहा बचायेगां, 
तबकत उसे स्वतन्त्रता का मुंह नहीं 'दीखेगा। तबतक 
वह स्वच्छन्द्ताको स्वतन्त्रता समझकर स्वतन्त्रता से 
वचित रहेगा। 
जब मनुष्यसमाज में स्वतंत्रता आती है, तब आते 
ही सबसे पहले उसके भोगलोऴप स्वाभिमानद्दीन 
जीवनो को छीन लेती हें, वह आते ही जीवनो में 
क्रांति उपस्थित कर देती हे। यदि मनुष्य स्वतंत्रता 
के कान्तिकारी स्वभाव को देखकर न घबरा जाय, 
तो स्वतन्त्रता उसकी मठ्ठी में आकर बठ जाती 

EO । स्वतन्त्रता आते ही देशके जीबन कुऊसे कुछ 
“हो जाते हैं। वह निबेळों में जान फूंक देती है, 

कायरो को वीर बना देती है, पतितो को पुण्यात्मा 
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भारतीय श्‍वतंत्रताकी रूपरेखा। 


बनातो है और अन्त में विजित को विजेता बना 

गडती हे । परन्तु भोगी मनुष्य स्वतन्त्रता का 
क्रांतिको देखते ही अधीर हो उठता है। स्वतन्त्रता 
आते ही नीचे दबी हुई दास आंखों को ऊपर उठा 
कर उन में तेज भर देती हे । वह आते ही भोगी 
जीवन की सुख सुविधाओं की उपेक्षा करती है । 
वह आते ही मनुष्य को स्वाभिमान के नशे में मस्त 
कर देती है । स्वतन्त्रता मनुष्य के जीवन को आमूल 
बद्ल डालती है । वह मनष्य के जीवित रहने के 
दृष्टिकोण को बद्छ डालती हैं । स्वतन्त्र मनुष्य 
प्रलयोत्पाती का भी स्वागत कर सकता है। परन्तु 
वह स्वाभिमान का या अपनी मनुष्यता का अपमान 
नहीं सह सकता। इन्द्रियोके भोग तथा भोजन वस्त्र 
आदि के दास मनुष्य मनुष्यता का अपप्रान तो 
सह लेते हैं, परन्तु उनसे इन्द्रियाँ के भोगा की 
हानि नहीं सही जाती । र 


भोगों के दास बनकर आहारनिद्रा आदि की 
सुविधा के लिये झगडने में ऐसा कौनसा महत्त्व है? 
कि इस झगडे को स्वतन्त्रता नाम देकर भोगो के 
पीछे दौडने, उन्हीं को ढूंढने तथा उन्हीं की प्रति- 
हुन्द्रिता ( चढा ऊतरी ) करने संह चीरता, 
पुरुषार्थ . तथा शक्तिका गौरव देखा जाता हे । सत्य 
तो यह.है कि इन बातो में कोई भी मनुष्योचित 
विशेषता नही हें। उसका कारण स्पष्ट हे कि 
पशुपक्षी भी तो दिनरात इसी जीवनव्यापी स्वधम 
को पाळ रहे हे । यदि मनुष्य भी इसी सीमा म कंद 
हो जायगा, तो बह ' पशुराज ' बन जायगा | 


आज मनष्यने अपनी भळलस पशुओं क धम को 
नष्यतां का चोला पहना दिया है। जो मनुष्य 
इस पशधम को अपना छेते हे, वे कभी भी मनुष्यो- 
चित धर्म का पालन करने के अवसरो पर हिचकिचा 
जाते हैं । जो मनष्य भोगों की सुविधा को मनुष्यता 
में सम्मिलित करनो चाहते ह्‌, वे सत्यका 
अपमान करते हें। मनष्य ने मनष्यता की रक्षा 
करते समय आजकल अनन्तवार भोगो की 
सुविधाको परो के तले रादा है। मघुष्यता की 
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वेदिक धसे । 


रक्षा के सभय मनुष्य को भोगो की उपेक्षा करनी 
ही पडती है । इसलिए भागों की सुविधाको मनुष्यता 
में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। भोगों को 
मलुष्यता में सम्मिलित करना चाहनेवाळी प्रवृत्ति 
को मनुष्यत्वहीनतो या पशुता कहा ज्ञाता है। 
मनुष्यत्वहीन स्वार्थी लोग स्वराज्य पानेक। उद्योग 
करें, यह स्वप्न की गाथा है ! 

अर्थ के लिये जीने की भावना ही स्वार्थ है। 
अर्थ और रोटी कपडे को ही जीवन का लक्ष्य 
समझकर उसी के पीछे पड जानेवाला मनुष्य 
अवश्य ही रुपये का गुलाम हो जायगा। ऐसा 
मनुष्य स्वतन्त्रता को कभी नहीं समझ सकेगा । वह्‌ 
अपने को रुपये के लिए जीवन भर वेचता फिरेगा, 
वह जीवनभर अपनो शक्ति के टके बनाता रहेगा । 
बोलचाल में रुपये को अर्थ कहा जाता है । परन्तु यह 
अर्थ नहीं है। यह पूरा पूरा अनर्थ है। यह मनुष्य 
को स्वतन्त्रतासे पथक्‌ रखनेवाला पदार्थे हे। अत्या- 
चारी इसी की नकेलको पकडकर मनुष्यक्रे प्राणोपर 
अधिकार जमाता है । जिसे संसार में दबकर रहना 
हो, उसे कुछ धनका मालिक बन जाना चाहिये। 
घन ही मनुष्य को स्वतन्त्रता छिनने का मांगे 
है । धन मनुष्य की मनुष्यता हरनेवाली नकेल है। 
हम धन के उपयोग का विरोध नहीं कर रहे हैं। 
क्योकि धनको अपना न मानकर भी उसका सदुप- 
योग किया जा सकता है। घन को अपना न 
मानकर उसका सदुपयोग करना ही स्वतन्त्रता है। 

कुछ दिनसे देश मं औद्योगिक स्वतन्त्रता नाम 
की अर्थह्वीन ( वेमतळब ) अळीक अवस्था को 
पाने को इच्छा जाग उठी हे । यह देशखे स्वतन्त्रता 
को झुळबानेवाळा वाण्जाल है । यह विदेशों की 
उधारी भावन है । इसे स्वतन्त्रता कहना दासता में 
मिठास उत्पन्न करके दासता को भी स्वतन्त्रता या 
स्वराज्य कहकर अपने को ठगना है । परन्तु दासता 
में स्वतन्त्रता का मिठास होना असम्भव दै) इसी 
कारणसे विगत स्वराध्यसंप्राम रोकना पडा था। 
यदि वह न 'रुकता तो आचर्य होत। । अभी भारत 


द की ओरसे खच्ची लडाई छिड़नी शेष है। सच्ची 
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स्वतन्त्रता की लडाई असफलता नहीं जानती । शुद्ध 
स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता ह। आर्थिक स्वतन्त्रता नाम 
की किसी स्वतन्त्रता का होना मनोविज्ञान के अनुसार 
असम्भव है। परतन्त्रता का ही दूसरा नाम आर्थिक 
स्वतन्त्रता है । 

आर्थिक स्वतंत्रता का यही अर्थ है कि व्यय 
आयसे कम हो और हाथमें पैसा जमा रहे। परन्तु 
क्या हाथमें पसा रहनेसे पेसे की प्यास मिट जायगी ? 
जिनके हाथ में पैसा है, कया उनकी पेसे की प्यास 
मिट चुकी है ? क्या वे स्वतन्त्र हें ? जब कि करोड- 
पति भी स्वतन्त्रता नहीँ भोग रहे हैं, तब दोचार 
आने अधिक आयवाला केसे स्वतन्त्र हो जायगा ? 
पैसे की प्यास अर्थात्‌ भोगों की अधीनता का 
मिट जाना ही स्वतंत्रता है। 

आर्थिक स्वतंत्रता का अच्छे से अच्छा यही अर्थ 
हो सकता है कि मनुष्य अर्थ का दास अथांतू अर्थ 


से कान पकडवानेवाला न रहे। अर्थवाले सनुष्य 


अर्थ के दास को ही अपना दास बना छेते हैं। वे उस 
को अर्थ के लिए अपना दास बनने के लिए विवश 
कर लेते हैं । परन्तु जो मनुष्य अथे की दासत। छोड 
देता है, उस दास बनानेवाळी शक्ति आजतक 
संसारने नहीं जन्मायी। 

अर्थे का दास न रहना तथा प्रचुर धन जमा 
करना, ये दोनों परस्परविरोधी अवश्था हें। अर्थ 
का दाख न रहने की अवस्था ऐसी अवस्था है कि 
इसके सांथ किसी जमाखचे का, गणित के हिसाब- 
किताब का, या पेसे के न्यूनाधिक होने का कोई 
संबन्ध नहीं है। मनुष्यता पैसों में आकने की वस्तु 
नहीं है । इन सब वातौका सम्बन्ध तो केवल धन- 
संग्रह से है। जो मनुष्य रोटी, कपडे था रुपये पैसे 
का दास नहीं है, वह किसी का भी दास नहीं हो 
सकता । जो मनुष्य रोटी कपडे का दास है, उसे 
सवत्र सबका दास रहना पडेगा । दासता रोटी 
कपडे की दासतो से ही प्रारम्भ होती है। सच्ची 
स्वतन्त्र मनोवृत्ति रोटी, कपडे या आराम की इच्छा 
से सवेथा दूसरी प्रकार की है। 

आज सारा भारत स्वतंत्र मनोवृत्ति से विपरीत 
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मनोवृत्तियों से भरा पडा है । आज इस दशम एसी ही 
भावना काम कर रही है कि सूईके नकते जितने स्थान- 
पर खडा होने के लिये भी हम किसी बन्दूक बन्द पश 
शक्तिको मालिक मान लेना पडता है। बताओ कि 
ऐसे अभाग देशमें रोटी के दाखपें तथा प्राक्त के 
दास में क्या भेद है ! जब देशके मनमें से इस दास- 
भावनाको हटाकर उसे सबके सच्चे मालिक परमात्मा 
से जोड दिया जायगा, तब भावना का रूप ही दसरा 
हो जायगा। तब भावना बदछकर यह्‌ हा जायगी कि, 
हमें ससा! के स्रष्टा संसार के एकमात्र सप्नार 
परमात्मा का भरासपर अपनी ही सचारशक्ति से 
रहने का पूणे अधिकार है। हम इस प्रथिवीपर सत्य- 
रूपा परमात्मा को सवा या दशन करने के लिए 
जात हूं । हस अपने जीवन में सत्य की रक्षा करते 
हुए उसा का प्रकट करने के लिये ही जीते हैं। हम 
अपने जीवन सत्यकी रक्षां करते हुए उसीको प्रकट 
रखने के छिए अपने दंहका उपयोग करेंगे। हम 
ह नहीं रखेंगे । 

हम अपनी आँखौसे सत्यकी विजय (सत्यको 
किसी से न दबनेयाला ) देखने के लिए अपने देहो 
का बलिदान करके देहका सदुपयोग करेंगे । यही 
हमारी सिद्धि, सफलता, स्वराज्य, या जन्मसिद्ध 
अधिकार का आदशे है । जब देश में ऐसी मनोवृत्ति 
उत्पन्न होगी तब रोटी कमाने की भावना या उपा- 
जनवत्ति को प्रतिष्ठित स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए 
भारतीय सेवकों को देशवासियों की आय बढाने 
म शक्ति न छगाकर भारतीया का चित्त इढ करने 
में अपनी शक्ति छूगानी चाहिए । 


अपना शासन ही स्वराज्य शब्द का शब्दा 
है। इस बात को विचारना चाहिये कि शासन 
में अपनापन क्या होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
ढूढने के छिए गहरा उतरने की आवश्यकता हे । 
'ससार में एक सचाई राज्य कर रही हे । वही सदा 
से मनुष्य बनती चली आ रही है। उसे आत्मा 
इंडवर या अपना आपा कहा जाता है । यहीँसे अपने- 


। अपन का निकास हुआ है। मनुष्य में रहनेवाली 
भमर सचाई ही मनुष्य का अपनापन है। जिस 


२७५ 


भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


समय मनुष्य इस अपने पन में ,अर्थात अपनी 
गनुध्यता में डर कर खडा हो जाता है, उस समय 
उसे ईइवर दशन होता रहता है। उस समय वह 
अपने स्वरूप में होता है वह अपने अधिकार में 
होता है। उस समय मनुष्य अनभिभवनीय होता 
छ । कहावत हे कि घर पर कृत्ता भी शेर हो जाता 
हैं | अपने अधिकार पर खडा होनेबाले के पास बळ 
का अनन्त स्रोत बहकर आ जाता है। जो अपने 
अधिकार पर नही हैःता, उसे अन्त में मैदान छोड- 
कर भागना पडता है। क्योंकि अनघिकारी पुरुष 
का, बल के स्रोत हार्दिक सचाईसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, इससे उसे अन्त में निरुत्साहित होना 
पडता है । वह अधिकारी के अधिकार पहचाननेतक 
हा बल की मिथ्या प्रदशनी करता है । सच्चे वळ 
के सामने उस को प्रदशनी समाप्त हो जाती है । 
अपने अधिकार पर डटने की अवस्था में संसार 
भर को शक्तियां सत्यारूढ मनष्य की चरणवन्दना 
करने के लिये अपना माथा नवां देता हैं। यही 
शासन का अपनापन ? या ' स्वराज्य का स्तर ? 
है । यही मनुष्य की सत्यावस्था है। सत्य और 
अपनेपन में कोई अन्तर नहीं है। शासनमें अपना- 
पन ही _मपुप्यलमाज की सत्य/नुक॒छ अवस्था 
हँ । सत्य ही मनुष्य बना है। सत्य ही सनष्य के 
भीतर राज कर रहा हुँ। राज्य का अर्थ शासन 
करना है । सत्य ही इस संसार पर शासन करने 
योग्य वस्तु है । असत्य को संसार में कहीं भी शासन 
करने का अधिकार नहीं है। असध्य का शासन 
शालन नहीं है, वह अपहरण है । इस समस्त ब्रह्माण्ड 
पर सत्य का ही शासन तप रहा है। समस्त ब्रह्माण्ड 
का शासक सत्य हो मनुष्य के हृदय का राजा है। 
वही मनुष्य का स्वरूप हे । उसी में से मनष्य व्यक्त 
हुआ हे । सत्यही सत्यारूढताकां आनन्द लेनेके लिये 
मनुष्य बनता रहता ह्‌ । इसलिए मनुष्यको चाहिये 
कि वह अपने जीवन में सत्यरूपी स्वरूपमें डट 
रहे । वह तिलमात्र भी सत्य से न डिगे। जो बात 
एक मनुष्य को करनी चाहिये, वही बात सारे मनुष्य- 
समाज को करनी चाहिये। अर्थान मनुष्यसमाज 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


तव 


0000“ 


- राज्य, अपना राज्य, 


वैदिक धम । 


को भी सत्य पर डटे रहना चोहिये । उसे सत्य स 
हटानेवालों का अदम्य तथा अत्याज्य विरोध करना 
चाहिये. और अपने देशके शासन में अपन पन 
पैदा करना चाहिये । इस दृष्टि से स्त्रराज्य, सत्यका 
मनष्यता का राज्य, ये सब 
एक ही अथे को कहनेवाले शब्द हैं ! 


स्वराञ्य मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह्‌ 
स्वराज्य का महासूत्र है। इस सूत्रका सच्चा कतव्य- 
परायण अर्थ तो यह है कि. जिसे मनुष्य रहना हो 
उसे स्वराज्य लिए विन! चेनसे नहीं बैठना चाहिए । 
परन्तु कुछ छोग इसके सच्चे अथे को न समझकर 

[रत के सम्बन्ध मं इसका ऐसा समन्वय करना 
चाहते हे कि क्योकि भारतपर राज्य करन। भारत- 
वासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए इस 
सूत्रके अनुसार अंग्रेजों को हमारा अधिकार हमें 
देकर यहां से चला जाना चाहिए। आजकलके 
भारतीय स्वराज्यवादी इस सूत्रको अंग्रेजी के लिए 
उपदेशवाक्य बनाना चाहते हैं । इख सूत्रका यह 
अर्थ कदापि संगत नहीं हैं। कारण यह है कि 
अधिकारी की दुहाई को कोई नहीं सुनता। युक्तयो 
से निरुत्तर करने से ही स्व॒राध्य मिला करता होता, 
तो हम इस सूत्रका यह अर्थ मान लेते । परन्तु 
अनधिकारी के मुंह लगा खून अपने अधिकारौ की 
रक्षा करनेवाला क पुरुषार्थ से ही ळटता है । जबतक 
अधिकार पहारी की लोभ की नसपर चोट नहीं 
पहुंचायी जाती तबतक कोई किसी का अधिकार 
छोडना नहीं चाहता । लोभी समझाने से नहीं मानता । 
उसपर युक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होता। बह 
जबतक अपना प्रबळ विराश्र नहीं देख लेता तबतक 
अपने लोभ का संवरण नहीं करता | यदि समझाने 
से अनधिकारी मान जाते होते. तो अत्याचार का 
नाम संसार से लुप्त हो गया होता। 


अध्याचारियों का लोभ बलात्कार से छुडाना पडता 
है । बलात्कार ही लोभ छुडाने का अनादिकाल से 
खुला हुआ राजमांग हं । इसलिए इस स्वराज्य- 
सत्रका अथ भी इस अनादि नियम के अनुसार ही 


^ 
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होना चाहिए अर्थात्‌ भारत को अपन हा पुरुषाथ 
से स्वराज्यप्राप्ति की आशा बनानी चा।हए। भारत 
को भारतीय स्वराज्य के विषय में अंग्रेजी से तो एक 
भी शब्द नहीं कहना चाहिये। इस विषय म॑ अंग्रेजी 
से कुछ कहने का भारत का कोई भी अधिकार 
नहीं है। बिचारे अंग्रेज तो भारतीय स्वराज्यक 
सम्त्रन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते। वे बिचारे तो 
भारत की मौनःक्षासे भारत पर राज्य कर रहे हे 
भारत चाहे ता अपनी इस मौनाज्ञा का छोटा 
सकता है! जिस भारत को विधाताने सब कुछ 
करने का अधिकार दिया है, वह भारत अनधिकारी 
के सामने हाथ फैलाकर गिडगिडाता फिरे, यह 
उसकी मस्तिष्कहीनता हे । अंग्रेज भारत के सम्बन्ध 
में जा भूछ कर रहे हैं, उसे सुधारने के उत्तरदाता 
स्वयं अंग्रजही हैं। भारत का उन्हें उनकी भूल 
सुझाने का भी अधिकार नहीं है) यह अंग्रेजों के 


ही विवेक से संबन्ध रखनेवाली बात है कि वे भारत | | 


के साथ कैसा बर्ताव करें? स्वाभिमानी भारत उन 
से इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने को उद्यत नहीं 
है | क्योकि उनसे कुछ कहना अपना अपमान 
करना आर उनका अहंकार बढाना है । 


हम भारतीय स्वराज्य को किसी मी रूपमें अंग्रेजों 
के बश की बात नहीं देख रहे हें। भारतीय स्वराज्य 
केवळ भारत के ऊपर निर है । भारतने ही उन्हे 
यह अधिकार दे रखा हे। भारत अंग्रेजौकी अधिकारः 
रक्षा के लिए७ लांखनौकरदे रहा हे। यदि 
भारत असहयोगपर तुळ पडे, तो अंग्रेजी का 
भारत शासन असम्भव हो जाय । भारतके निश्चय 
की देर है । 

३५ करोड मनुष्या का निइचय हिमालय को अपने 
स्थान से उठाकर भारतसांगर में ले जाकर डुबो 
सकता हे। यदि भारत सचेत हो, ता भारत की 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता एक घटे का काम है । भारत केवळ 
अनुत्साहू का रोगी । उसे अपने राष्ट्रबळ की कल्पना 
नहीं हे । जिस दिन भारत को अपने राष्ट्रबळ की 
कल्पना हो जायगी, उस दिन अंग्रेज हाथ मळते 
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हा का एक और अवसर 


रह जांयगे और भारत स्वतंत्र ॥. चुका होगा । 
जिस दिन भारत का विशाळ राष्ट्रवळ जागा हअ 
हागा और भारत अपने जागे हृ ए राष्ट्रचळ से 
स्वराज्य लेने का हढ निश्चय कर लेगा, उस दि 
भारत हाथ में फूस का तिनका भी उठाये चिना 
स्वराज्य ले लेगा । उस दिन स्वराज्य भारत की मुट्ठी 

नाच रहा होगा | 

अपने ऊपर केवळ अपना अधिकार है।ना 
ही “स्वराज्य? हे । कोई भी अनधिकारी 
दूसरे से अपनी किसी भी प्रकार की आक्ञान 
मनवा । व्यावहारीक श्‍वराज्य है। 
अपने बळ वूतेपर अपने परों खडा हो जानां 
ही स्वराज्य हे। बल- कोई भीक नहीं है, जो 
किसी को मां से मिल जाती हो । बल तो मानसिक 
ह 


दृढता का नाम हे । कोई किसी को मंगा हुआ 
मानसिक बल नहीं दे सकता । न तो मानसिक बल 
मांगने की वस्तु है और न देने की वस्तु है। बळ को 
मांगने तथा देनेवाले दोनों मूख तथा धोकेबाज हे । 
दोनों दोनों को ठगना चाहत हे । स्वराज्य तथा देश 
का मनोबल ये दाना एक बाद हें। इसलिये बळके 
समान स्वराज्य भी मांगने या देने की वस्तु नहीं है। 
जो स्वराज्य मांगता और जो देता है, दोनो दोनी 
को ठगना चाह रहे हैं । स्वराज्य देना और मांगना 
एक दूसरे की आंख में प्ल झोकना है । जब से 
संसार बना है, तबसे आजतक भीखमंगो पर स्वराज्य 
कभी नहीं आया । भीख के खप्पर में स्वराज्य कभी 
नहीं दिया गया । स्वराज्य उन तेजस्वी लोगों के 
चरणों में अपने आप आकर लोट! है, जिन्हीने 
मांगना छोड दिया और अपने मनोबछको ही 
स्वराज्य माना है । जो स्व॒राज्य दूसरेक दच से आता 
हे, वह दूसनैक ही छीनने से भाग भी जाता हैं| वह 
दूसरों को ही हाथ की कठपुतली हे।ता ह। 

इस स्वराज्यसूत्र के उपर्युक्त अथे ने भारत के 
स्वरास्यप्राप्ति के कतव्य को अंग्रेजों क आर डाळ 
दिया है और भारत का कतेव्यहीनता की नींद 
दिया है। इसने भारत 
की आंजौ को अंग्रेजों की मुट्ठी की ओर लगा 
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भारतीय श्वतत्रताको रुपरेखा । 


दिया है। स्वराज्य प्राप्त करना भारत का ही कतव्य 
है | स्वराज्य देना अग्रेजी का व.तब्य नहा हे । अग्रेजों 
का दिया हुआ स्वराज्य स्वराज्य नहा हागा। वह 
पाना म धुला हुआ दूध के रंग का आटा हे।गा । 
वह भी जब चाहे छौटाया जा सफेगा । यदि किसी 
आकास्मक कारण से भारत की वतेमान निर्बळ 
मानसिक परिस्थिति मे अंग्रेज भारत को स्वराज्य 
दुकर भाग जांय, ता वह स्वराज्य विदेशी आक्रमण 
की विपत्ति को ब॒ळानेत्राळा हांगा । जो भारत 
अपने मनोवळ से अग्रेजी को हटाने में असमर्थ 
हांगा वह भारत दूसरे राष्ट्र के आक्रमण को भी 
नहा हटा सकेगा । इसलिये भारतीय मानसिक बळसे 
कमाया हुआ स्वराज्य ही स्वराज्य दागा। भारत 
को मानसिक चेतना का देखकर अंग्रेजों का अपने 
का भारत छोड़ने के लिये विवश देखनाही भारत का 
स्वराज्य होगा । वही मानसिक चेतन्य विदेशी 
आक्रमणों की रुकावट वनकर देशको सुरक्षित 
रख सकेगा । 


जन्मसिद्ध अधिकार वह अधिकार है, जो 
मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त रहता है । अर्थात 
कभी वियुक्त नहीं हाता, जिसे पाना नहीं पडता, 
जो कभ मनुष्य स पृथक हा ही नहीं सकता, जिसे 
मनुष्य अपने साथ लेकर आता है, जिस अधिकार 
को छोड़ते ही मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, किन्तु 
मनुष्य की सूरत का पशु बन जाता है। 


जब कि स्वराज्य मनुष्य को जना से स्वभाव से 
ही मिला हुओ अधिकार है, तब श्वराज्यसे पृथक्‌ 
या बंचित रहने की ता कोई अवस्था स्वीकार नहीं की 
ज! सकती । उत्तरदायिस्वहीन मनुष्यों की बात 
छोड दीजिये । प्रामाणिक मउुष्यो फे ऊपर यह उत्तर- 
दायित्व है कि बे अपने जन्मक्रे साथ जिस अधिकार 
को लेकर आये थे, उन्होंने उस की रक्षा की ? या उसे 
खो दिया ! 


सचमुच स्वराज्य को पाने का प्रश्‍न बडा झूठा प्रश्‍न 
है । मनुष्य केरळ स्वराज्य को खो सकता हे, पा नहीं 
सकता। स्वराज्य ते मनुष्य को जन्म से ही मिल 
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वैदिक धमे । 


जातां हे । मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उसक लिये 
डर इन दे बातों से जन्म से मिळे हुए स्वराज्य को 
खो देता है । स्वराज्य नामका अधिकार मनुष्य का 
जन्म से ही मिळता है। बह जन्म लेने के पश्चात्‌ 
कहीं बाहरस नहा आता | जिस दिन मनष्य का 
हेश आता है, उस दिन उसके सामने दा बिरोधी प्रश्‍न 
आते हें किया ता अब तुम स्वराज्य का रक्षा करो 
और उसके लिये आत्मत्याग करो । और यदि यहद 
न कर सको तो स्वराज्य का खे! डाला । जिस मनुष्य 
को जन्म से ही स्वराज्य मिळता हें, उसका कहाँ 
बाहर से स्वराज्य आने की प्रतीक्षा में वठ रहना 
मस्तिष्कहीनताकी सूचना हूँ । 


भारतम स्वराज्य न हाना, यह सिद्ध कर रहा है कि 
जा स्व॒राज्य जन्म से ही भातरवासियो के अधिकारमें 
होना चाहिये था, उन्हाने उसकी रक्षा नहीं को । 
अर्थात्‌ भारत ने स्वराज्य के विना रहना स्वीकार 
कर लिया है ! स्व॒राज्यत्रिना रहना पसन्द करना 
मनष्यता के विना रहना पसन्द करने के बराबर है। 
मनष्यताके विना मनृष्यजीवन ब्रिताता हार की 


धोंकनी के समान रवास लेते रहना हे । जिस वस्तु 


25 


से जीवन साथेक होता है, उसी के विना जीवित रहने 


से जीवन मृल्यहीन तीन कौडी का हो जाता है । 

जिस समय मनुष्य का अपने में ममुध्यताका 
न हाना खटकने लगता है, तब उसे मनुष्यता प्राप्त 
हाने में विलम्ब नहीं हे।ता। मनुध्यता के अभाव 
का अखग्ने लगना ओर उसे पा लेना, दाना एक 
बात है । ये पृथक बात नहीं हे। ये दानी एक ही 
साथ हे।ती हैं । इन दाना के बीचमें समय या कारण 
कोई नहीं है । जिसे अपने में मनप्यता का न होना 
खटका हे, उसने मनध्यता का तत्क्षण पाकर छाडा 
है । जब साया हुआ मनुष्य जागने की आवश्यकता 
अनुभव कर लेता है, उस समय उससे जागे विना 
नहीं रहा जाता । जब अन्धेरेवाले मनुष्य को प्रकाश 
की इच्छा हाती हैं, तब वह अन्धकार का हटाये विना 
नहीं मानती । 

यदि भारत में स्वतंत्रता की इच्छा मनुष्यता के 
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नामपर हा तब ही हम उसे 
कह सकते हैं । यदि भारत की स्वतंत्रता की इच्छा 
भारतीय मनप्यता के नाम पर हाँगा, ता वह पूरी 
इए विना नहों रहेगी । मनुष्यतां हो मनष्यजाति का 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है । मनुष्य मनुष्यताक नामपर 
जितने भी काम छेडेगा, वह उन सबमें अजेय रहेगा | 
कारण यह है कि उस में मनुष्य का अपने स्वभाव 
का सहयोग प्राप्त होगा । उसम्‌ मनुष्य का अपन 
संपणे गणी का दिखाने का अवसर प्राप्त हागा। 
चोरी में मनष्य मनष्यता का वचख नहा दुखा 
सकता | चारी के विरोध महा. मनुष्यता का 
गोरव (जोहर ) देखनेका मिलता ह। चराम 


[ वष २०, अक | 
स्वराज्य की इच्छा 


वीरता नहीं दिखाई जा सकता । चारा राकनम हा | 


वीरता दिखाई जा सकती हे। मनुष्यता मनुष्य 
का ऐसा साथी है, जा भयंकर से भयंकर उत्पातो 
में भी मनष्य का. साथ नहीं छाडता। भारत 
की स्वराज्येच्छा इसी सर्वशक्तिमती मनुष्यताके 
नामपर हागी, तब भारत की मन॒ष्यता यह सिद 
करके दिखायेगी कि भारत में स्वराज्यको अर्थात्‌ 
मनष्यता की सच्ची चाह उत्पन्न हा गयो हे । जि 
प्रकार जलता हुआ दीपक जलानेवाले की प्रकाश को 

वन्ध्य इच्छा का पता देता हे, इसी प्रकार स्थराज्य 
की लडाई लडनेवाले का स्वराज्यप्रम उसकी 
मद्ठीम आये इए स्वराज्य से ही जाना जाता हे। 
जब स्त्रराज्यसंग्राम समग्र जीवनक लिये स्वराज्य- 
रक्षाका रूप धारण कर लेता हे, तब स्वराउय क्का 
लडाई किसी शिक्कार पीछे लगायी हुई दोडके 
समान अनिश्चित दौड नहीं रहती । 


npr 
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यदि फेला न हा ओर स्वराज्यके लडाकौ के 
यह शिकायत करनी पडे कि हमें छडकर भी 
स्वराज्य नहीं मिला, तब यह मानना पडेगा कि 
वे स्वराज्य पाने के लिये नहीं लडे थे। यदि कोई 

नष्य अंधरम से प्रकाश में जानेको कहकर फिर 
अधरम हा पडा रह ज्ञाय,ता वह अपने व्यवहारल 
अधर मं रहनेकी इच्छाको अपनाकर यह सिद्ध 
करता हे, कि उसको कभी भी प्रकाशम ज्ञानेक्की 
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इच्छा न थो । किन्तु उसके प्रनमे यह था कि मझे 
कुछ करना न पड़े ओर किसी बाह्य सहायता से 
प्रकाश मिल जाय, तो अच्छा हो | मझे प्रकाश के 
नामपर काइ साइस था त्याग न करना पडे | मझे 
अपना बतमान साहसहीन जीवन भी न छोाडना 
आर प्रकाश भी प्राप्त हा ज्ञाय | जो मनष्य 
धरेमे निष्क्रिय निश्धाग होकर पडा रहना 
चाहता हैं, उसे अंधेरा बुरा नहीं लगता । उसे तो 
अंधकार निष्क्रियता ( निकस्मापन) और आलस्य 
के लिये इतना प्रेम हे कि वह कुछ न करक सब 
कुछ पाना चाहता हे । अधेरेमें आलसी रहकर 
प्रकाश म जाने की इच्छा अंधेरेकाही प्रकाशके 
रूपम पाने को असंभव इच्छा हे । 


जो मनुष्य अपने को सांसारिक सखभोगौं की 
दाखतामे अकडकर स्वराज्यसग्राम लडना चाहते 
| 7 हे वे अधेरेमें रहकर प्रकाश पाना चाहते हैं । घे 
अधेरेकाही प्रकाश बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग 
या ता संग्रामम ही नहीं जांयगे, जांयगे ता वीरता 
दिखाने का अवसर आते ही पीठ दिखाकर चले 
आयग । उन्ह जब उनके सखभाग याद आयग 
तब उनके मनको निवल तथा उत्साहहीन कर 
डॉलेगे। लखभाग को लडाई का दासो की लडाई 
कहा जाता है । दाखोंकी लडाइईको चाहे स्वराज्य 
का नाम द दिया जाय, परन्त चे स्वतंत्रता के लिये 
नहा लडत। चे तो अपने सांसारिक सखौ के 
अर्थात स्वेच्छाचार के काटे को हटाना चाहते है । यदि 
स्वतत्रता भी किसी तरह को दासता होती, तो 
हम इस लडाइ को भी स्वतंत्रता की लडाई कह 
देते परन्त॒ यह लडाइ तो भोगो की रुझावट को 
हटानेको इच्छा है इल्ल लडाई मे स्वतंत्रता की 
झलक नहीं आ सक्ती । 


स्वतंत्रता मनप्यसे छती है कि इन्द्रियो के 
_ भोगोका इतना महत्त्व क्यो दिया जाता हे? किसी को 
मनष्यता की रक्षा के लिये सांसारिक भोग्य पदार्थों 
॥| मनुष्य के अधिकार मै हाना आवश्यक नहीं हे 

"य भाग्य पदार्थों के जमघट्ट के विना भो मनुष्य 
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भारतीय स्वतन्त्रताक्की रूपरेखा । 


रह सकता हे । विळासिता ( आरामतळलवी) का 
नुप्यता का नाम नहीं दिया जा सकता | मनष्यता 

[न्हा वाह्य साधनों का म॒ह नहीं तक सकती। 

मनुष्याचित मनादशाका सरक्षित रखकर ही 
नुध्यता का जीवन बिताया जा सकताहे। 


जिस क्षण स्वराज्य की मांग उत्पन्न हा जाती 
हं, उसी क्षण स्वराज्य आ चकता है । यह बात तो 
सवथा असभव हं क सपण राष्ट्रप स्वराज्य न 
चाहनेवाला काइ भी न रहे । परन्त क्या केवल 
इस छोटस बहानेसे देशामें स्वराज्य आना असभव 
रह सकता ह? यदि स्वराज्य के साथ सब का 
चाहना आवश्यक माना जायगा, तो स्वराज्य आना 
असंभव हा जायगा । ऐसी कोई अवस्था नहीं हा 
सकती, जिले सब स्वीकार कर ले । समाज के 
सचांत्तम कल्याण को इष्टिमं रखनेवाले मनष्य 
जिस वातको स्वीकार कर लेंगे, सारा लोकमत उसे 
कभी झ्प्रीकार नहीं करेगा। कुछ अवस्थायें एसी 
होगी, जिनका सन्त तो स्वागत करेंगे, परन्त वे 
चोरों को स्वीकार नहीं हौगी । ऐसी अवस्थामें 
चार चाहे उन्हे स्वीकार न करें, परन्तु उन्हें मनुष्य- 
मात्रको स्वीकार तो करना ही चाहिये । इल रष्टिसे 
स्वराज्य को परिभाषा ऐसी हानी चाहिये. जो 
स्व॒राज्यका संपूर्ण अर्थ बतानेवाली हा । वह परि- 
भाषा एसी हा कि काइ भी जनकल्याण की 
आध्यात्मिक दृष्टिस उसका विरोध न कर सके । 


स्वराज्यकी परिभाषा। 


'स्वराज्य उस राजवपवश्थ।का नाम हे,जे वेशके 
प्रत्येक मनुष्य के स्वीकार करने के योग्य हा, 
जो मनुष्यसमाजके सर्वोत्तम सावेजनिक कल्याण 
के! दृष्टि के सामने रखकर बनायी हा, जिस 
राज्यव्यवस्था से मनुष्यता के नेतिक आधार पर 
चोट न पहुंचती हा।' इस प्रकारके स्वराज्य की 
मांग सावजनिक न हा, ता पडीमत हा, उससे 
स्वराज्य की कुछ हानि नहीं हे । स्वराज्सकी माँग- 
का सार्वजनिक न हाना स्वराज्यकी रुकाघट नहीं 
हुं । स्वराज्य तो वह चाज हे, जिसे आंधा, लला, 
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लंगडा अपायज मनष्य भी भाग सकता हा । जिस 
स्वराज्यकी परिभाषा ऊपर लिखी हे, यह स्वराज्य 
_ ऐका ही स्वराज्यहे। इसे एक दो या दस जितने 
मनष्य चाहे भोग सकते हें! दूसरे लोग उन एक 
दो या दसको सहयोग न दें तब भी वे उसे पा सकते 


रखना चाहिये । 
 परन्त इससे काइ यह न समझे, ये एक दो या 
दस पांच मनष्य सारे देशके लिये अथात्‌ सारे 
देशकी ओरस स्वराज्य पा सकते हे । प्रत्येक मनुष्य 
अपने ही लिये स्वराज्य पा सकता हे । प्रत्यक 
मनष्य केवळ अपने को ही स्वतंत्र कर सकता ह। 
. भारतमें ३५ करोड मनष्य हें । आए इसके ३५ करो- 
डवे भाग हैं । आप इस पतीस करोडवे भागको 
. ही स्वतंत्र करने के उत्तरदाता हें । आपपर इससे 
 अञ्रिक कोई उत्तरदायित्व नहीं है । जितनी शक्ति 
. उतना कतेव्य। शक्तिसे अधिक कर्तेव्य नहीं हाता। 
. क्षाक्तिही कतव्यकी सीमा हं। यदि आप अपने 
आपको स्वतत्रकर चक्रे हा, तो आप स्वतंत्र भारत 
के निवासी बन च॒क्रे हा | तब आप पराधीन भारत 
_ म॑ नहीं हो। भारतके शेष मनुष्य पराधीन रहे, 
उन्हे रहने दीजिये। उनकी पराधीनता से 
आपकी स्वाधीनता नहीं विगड सकती । आप 
अपने आपको स्वतंत्र कर ळेनेके पश्चात्‌ जहां कहीं 
` घूमोग, वहीं आपका स्वतंत्र भारत आपकी जेबमे 
पडा पडा आप के साथ घमेगा। अर्थात आप 
धित्रीं के ज़िपघ्च किसी भागमें जाओगे, वहीं अपने 
वनक्को सत्यपर निछावर करके अपनी ही अकेली 


है 


हाग । यदि आपने अपने 
बनाया होगा ओर आप 


~ २ ८० 


हैँ और तब भी उन्हे स्वराज्य का उद्योग चालू 


'इन दसपांच के 


[वर्षे २०, अक ४ 


आजतक कभी नहीं हुई। स्वतंत्रता इन कृत्रिम 
संगठना के बळानेस कभा नहा आइ । रजिस्टरोमे 
लम्बे चोडी गिनती लिखाकर बनाए हुए क्रिम 
संगठन स्वतंत्रता को न आने देने के लिए होते 
हें । इसीले बिरोधी शक्ति ऐसे संगठन हो जाने 
देती है । स्वतंत्रता लानेवाले संगठन इन संगठनों 
से सवंथा विपरीत स्वभाव क हात ह । व दश 
में स्वतंत्रता को आने के लिए विवश कर देते ह । 
संगठन उस कठोर मिलन का नाम है, जब किसी 
काम को करने के लिए एकत्रित होनेवाले दल- 
पांच मनष्य सौ हजार या छाख की डाट से भी 
अपना काम छोडकर पीछे नहीं हटत । वह काम 
शरीरो से पूरा हो यान हो; 
परन्तु इन प्रत्येक के मन में अपनी अन्तिम ऊष्मा 
( गरमी ) तक इस काम को प्रा करने का दृढ, 
अजेय, 
संकल्प होना चाहिये । 

शक्ति मनुष्यां के शरीरों में नहीं रहती । बह 
मनुष्य के मन में रहती हे! इसलिए मानसिक 
शक्तियो का संगठन ही संगठन हे। शारीरो का 
एक साथ मिल वेठना और मनो का एक सिद्धांत 
पर न अडना संगठन नहीं है । निर्षछ मनवाले 
मनुष्य पक साथ मिलकर शक्तिमान्‌ नहीं बन 
सकते । वे तो अपनी अपनी निबळताऔ को 
इकट्टा कर छेते हें। परन्त बलवान्‌ मन रखने 
वाले मनुष्य सत्यको रक्षा करने के लिप अर्थात 
पवित्र कार्यों के लिए स्वभाव २ 
होते हें । 

जो संगठन शिकायत करने तथा मांग परी करने 
के ढिए होते हं, वे संगठित दासता के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं होते | जो संगठन दासताक्षो जड 
से उखाड फक ने के लिए होते है, वे इस प्रकार 
झुंड बनाने से भिन्न प्रकार के होते हैं। निर्बल 


मनुष्य एक साथ मिलकर कोई बडा काम नहीं 


कर सक्कते । 


° ~ ७३. 
दुभाग्य से भारत का वर्तमान स्वराज्याथी २? 


संगठन शिकायत और मांग के ही लिप हैं | वह 


अत्याञ्य, अदस्य और अनसिभवनीय 


स ही खगठित 


चेत्र १८६१ | 


भीख मांगनेवाळा संगठन है। जेखे भील मांगने- 
चाला स्वाभिमान को ताकपर रखकर भीक मांग 
मांगकर अमीर बनना चाहता हे, इसी प्रकार 
¢ कांग्रेसका संगठन भारतीय स्वाभिमान को भला 
कर ब्रिटिश सरकार के दरबार का भिखारी बना 
हुआ हे। चह संगठन कहलाने योग्य नहीं 
है । इसमें स्वराज्य लाने को शक्ति नहीं हे। 
संसार को स्वराज्य को परिभाषा में ही 

है । चह स्वराज्य के तत्त्व को नहीं 
इसीसे संसार का ध्यान सच्चे स्व 

से इट गयाहे। संसार के लोग 
ड्सी देशबासिया के शासन को स्वराज्य मानना 
चाहते हैं ओर इस स्वराज्यसूत्र को इसी अर्थ 
में सीमित करना चाहते हें | संसार की यह 
धारणा भ्रमपूर्ण है। जब कि स्वराज्य को जन्म- 
` ,लिद्ध अधिकार बताया जाता है, तव बताइये कि 
4जो अधिकार मनुष्य के पास जन्म से ही साथ 
. आया हो, उले कौन छीन सकता हे? यदि बह 
छिन गया हो, ता वढ मनुष्य का जन्मसिद्ध अधि- 
कार केसे हे? जन्मसिद्ध अधिकार ता मनुष्य से 
कभी वियुक्त हना ही नहीं चाहिए । जा अधिकार 
वियुक्त हो ज्ञाता हा, उसे जन्मसिद्ध अधिकार 
` मानना छाड देना चाडिए । देखते हैं कि देशों के 
` शासनाधिकार छिन ज्ञाते हैं। जब छिन जाते ह 
0” तब किसी देश का स्वयंशालित हाना जन्मसिद्ध 
अधिकार कहां रहदा ? इससे प्रतीत होता है कि 
जन्मसिद्ध अधिकार काई दूसरी ही बात हें । 
यदि यहो अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हाता, ता 
कभी किसी देशपर किसी दूसरे देश का शासन 
| नहो पाता । इसी कारण इस सूत्र का यह अथ 
| ठीक नहीं हे। मनुष्य के पाससे हट जानेबाले 
किसी अधिकार का उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
केस मान लिया जाय ? कहने का तात्पर्यं यही है 
कि अपने देशपर अपना अधिकार होना, यह 
बेराज्यका संपूर्ण अथं नहीं हे । स्वराज्य नामक 
"स्या इस अवस्था से बहुत ऊंची हैं। वह 
अवस्था इस अवस्था के विना भी अथात्‌ स्वयः 


दूषण 
समझ रहा है। 
राज्य की ओर 
किसी देशपर 


~ 


८१ भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


शासित न होने की अवस्था में भी रह सकती हे । 
यदि घरनावश किसी देश की भूमि पर स्वदेश- 
घासियो का अधिकार न हो, तबभी उसमे स्वराज्य- 
भोगी लोग रह सकते हैं। तब भी उस देश के 
स्वतंत्र मनवाले मनुष्य स्वराज्य नामक जन्मसिद्ध 
अधिकार को भोग सकते हैं । इसलिए जन्मसिद्ध 
अधिकार की परिभाषा ऐसी हानी चाहिए, जिसे 
शककेदुकके श्वराज्यसेवक ढोग भी भाग सके। 
इललिये आइये जन्मसिद्ध अधिकार का संभावित 
अर्थ दूंढे कि वह, क्या हा सकता है ? 
जन्मसिद्ध अधिकार । 

जन्मसिद्ध अधिकार वह अधिकार हे, जिसे 
भागने में मनुष्य को किसी भी दुसरे के ऊपर 
निभेर न रहना पडे, जिसे वह अकेला भी ले 
सके। भौतिक अधिकार ऐसा अधिकार है कि 
इसमें मनुष्य को दूलरो के अधीन रहना ही पडता 
है। इसलिए भौतिक अधिकार के जन्मलिद्ध 
अधिकार नहीं कहा जा सकता । मनुष्य को प्रत्येक 
बात में प्रकृति के हाथ के नीचे रहना पडता है, 
वह प्रकृति की घटनाओं के विषय में निपट अंधा 
है।। वह नहीं जानता कब किस का क्या हो 
जानेवाला है, वह अपनी इच्छानुसार भागों का 
संग्रह तथा उनका भोग करने में भी स्वाधीन नहीं 
हे । इसलिये भौतिक पदार्थों का मालिक बन 
जाना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ मानसिक अधिकार ही ऐसा 
अधिकार हे, जिस में मनुष्य का किसी के भी ऊपर 
निभर नहीं हाना पडगा । अकेला मनुष्य भो 
आध्यात्मिक तेज दिखा सकता हैं । मनुष्य के 
अधिकार में केवल एक बात हे कि, वह अपने 
देह को अपने मनमाने उपयाग मे लगाये और 
दूसरे के मनमाने उपयाग मे लगाने का अवसर 
आते हो उस को दढता स सन कर दा कवक 
इसी बात में मनष्य स्वतन ह। बस या 
मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार हे । अनधिकारी के 
अनधिकार का अस्वीकार कर देना, और इसके 
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लिए सारे संभावित कष्टी का ललकार देना दा 
% ~ _ x 
मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार ह | 


मनष्य का शरीर ही मनष्य का किला हे । वह 
__ इस किले का स्वामी दुगपाल बनकर संसार भरक 
त्रं का विरोध अन्तिम क्षण तक करता रह 
 जसक्कताहे। मनष्य चाहे ता इस शरीर का सचाइ 
का विमल आनन्द भागने में भी लगा सकता ह 
और चाहे ता विषयाधीन बनकर इसे सुखदुःख के 
अकाट्य बन्धन में भी डाल सकता है । मनुष्य क 
जन्मसिद्ध अधिकार का यदि कोई सुन्दर स 
. सन्द्र अभिप्राय हो सकता हैँ, ता वह यहां हा 
सकता हे कि, वह अपनी पतित हाने तथा महापू 
. बनने की स्वतंत्रता का सदुपयाग' करे। अथात्‌ 
_ पतित न हाकर महान्‌ बने। अथात सत्यपर डटकर 
खडा हा जाय, जीवन का ओनन्द्र लूट ओर कह 
दकि आज से मझपर मरा ही अधिकार हे, 
किसी दसर का नहीं । यही मनुष्य का एकमात्र 
जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने ऊपर पराधिकार 
का न मानना ओर मानां जा रहा, ता उस अस्वी 
कार कर देना ही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार 
रभ हः | ७ 


. सम्मानित मनुष्या का जीवन चिताना ही 

मनुष्य का जन्मज्ञात अधिकार हे । प्रत्येक मनुष्य 
को इश्वरने यह अधिकार देकर भेजा ह कि, जाओ 
संसार में सम्मान का जीवन बिताकर आओ । 
ब कोई तुम्हारे सम्मानपर चाट करे, तब अपनी 
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हायता या संगठन की आवश्यक्ता नहा पडती। | 
क्योकि मनष्य इस अधिकार को तो जन्म सेहो 
अपने साथ लाया है। इसस भिन्न अन्य किसी 
भी प्रकार का अधिकार मनुष्य का जन्मसिद्ध 
अधिकार नहीं कहा जा सकता । जो होना 
चाहिए, उक्ष बात पर डटकर खडे हो जाना और 
संसार भरके ललकारने पर भी विचलित न होना 


~ > 
ही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार हैं । 


- ज्ञो होना चाहिए, वद्दी स्वराज्य हे । जो नहीं 
होना चाहिए, वही स्वराज्य से विपरीत 
पराधीनता या परराज्य हें। पराधीनता या 
परराज्य को स्वीकार करके जीवन के दिन ' 
काटना ही किखी राष्ट्र को हिला या आत्मघात 
हें। इस आत्मघात के पाप को छोड देना ही 
ष्ट की अहिसा हं। 


स्वराञ्यसे देशको टुकड। मिलने लगेगा, देशको ब 
भौतिक आराम मिलेगा, इस प्रकार का स्वराज्य- 
बाद भी भारत में जहां तहां खुनने में आता हूै। 
बह स्दराज्य नहीं है । इस स्वराज्य में मनुष्य के 
निवल बनने का पूरा अवसर है। देशको टुकडां 
और भौतिक आराम मिलेगा, यह बात केवल कहने 
और सनने में ही'अच्छी लगती है । इस मीठी बात 
से जनता को फुलळाकर अपने इड में सम्मिलित ' 
करना सरल होत! हे । परन्तु इस प्रकार छाळचके बने 
झड स्वतन्त्रता का बडा विकृत रूप होते हैँ । यह 
परतन्त्रता है। ऐसी लोगो की भीड सदा भागने के 
काम आती है । स्वराज्य मनुष्य को इसलिए नहीं | 
चाहना चाहिए कि, इससे रोटी, कपडा मिलेगा। || 


रोटी, कपडा तो अमीरोंके कत्ती, घोडे तथा चपरा- |. 


सियो को भी बहुत बढिया मिल जाता है। क्या | 
इस रोटी, कपडे को उनका स्वराज्य कहा जा सकता | 
है? नहीं, कदापि नहीं । रोटी, कपडे और स्वराज्यका | 4 [ 
कोई सम्बन्ध नहीं हे । हो सकता है कि स्वराज्य लेने 
म॑ लगा हुआ सारा देश स्वराज्य ठेता लेता अपने 
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स्वतन्त्रताके नामपर मिट ॥ उस देशने स्वराज्य 
नहीं पा लिया! या हम तो कहेंगे कि चाहे उस दे 
राटा, कपडा क भागक लिए एक भी मनष्य शेष न 
न रहा हा, तव भा उस दशने स्वराज्य पा लिया । 

हू तो स्वराज्य पाकर ही स्वराज्य के लिए 
चला था। चिना स्वराज्य पाये हुए लोग स्वरा 
रक्षाके लिए नहीं छड सकते । 


उ य >>) 


सचमुच भारतको रोटी, कपडे के लिए स्वराज्य की 
आवश्यकता नहीं है । कितु स्वराज्य के बिना संमानित 
मनुष्य नहा बना जा सकता, इसीलिए उसे (वराज्य 
की आवश्यकता है । यह स्वराज्य ऐसा स्वराज्य है 
कि जिसके पीछे उत्साह, लामथ्ये और निरिचत 
विजयका अनन्त खजाना छगा हुआ है । इस स्वराज्य 
।का सेनिक रोटी के लिए लडनेवाळे के समान 
*संम्रामक्षेत्रसे पीठ दिखाकर नहीं छोट सकता। 
इसका सैनिक या तो विजय या जाज्बल्यमान मौत 
इन दोनो में से एकको वरता है। बह संग्राम- 
विमुखता को कभी नहीं अपनाता। जबतक भारत 
रोटीकपडे के लिए स्त्रराज्य का यद्ध छेडता रहेगा, 
तबतक राट।-कपडेपर चोट आते हा विगत संग्रामके 
समान युद्ध छोडकर भागता रहेगा । परन्तु जिस 
कि दिन भारत स्वाभिमान, मनुष्यता अर्थात्‌ अपनी 
^ अहिंसा के नामपर यद्ध छेडेगा, उस दिन युद्धको 
भारत को स्वतन्त्र किए विना कैसी भी प्रबळ पशु- 
शक्ति के दबाव से वस्द नहीं किया जा 
सकेगा । 


मनुष्य के समान पश्ापक्षी भी अपने घरौपर 
सर्रा क। शासन स्वीकार करने को उद्यत नहीं 
होते | इस स्वभाव सें मनष्य के मन की उच्चता का 


हैं । यह स्त्रभाब मनष्य और पठाओ 
“स की सोगेच्छ! का परिणाम हे । मतृष्य 
"अपने घरें अपने मोगकी स्वतम्त्रता भें किसी 
रे को बाधक दना नहीं चाहता । इसौसे उस 


३ 
प्राणापर खेळ जाय और उसके हाथ अन्तिम इवास 
तक भी भौतिक स्वराज्य न आय। परन्तु क्या 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 
अपने धर में दसरे का शासत सहन नहा होता। 


परन्तु दूसरे क असह्य होने में स्वतंत्रताकी झलक 
कहा नहीं है । 


स्वतत्रता इस स्वभाव से वहुत ऊंची अवस्था है। 
स्वतन्त्रता का स्वभाव पठाओ छं कहीं नहीं. पाया 
जाता | स्वतत्रता केबल मनष्य के मन की चोज 
दे । पशुस्वभावस ही पराधीन बद्ध प्राणी हैं। 
उसक पास अपमान नाम की स्थिति नहा 
६। परन्तु मनुष्य के पास अपमान का सवाळ 
है | मानापमान का प्रश्नही मनष्य का अस्तित्व 
हैं। यदि यह प्रश्न नहीं, तो मनष्यमनष्य नहीं हें । 
अपमान या तिरश्झार न सहना, अवधान या 
तिरस्कार को अस्वीकार करके स्वाभिमानको 
रक्षां करना, यह केवल मनष्य के हा मनको वश - 
षता हूं। यही मनुष्य की स्वतंत्रता का अभार 
रूप है । 

दूसर दशके लोग दूलरोके देशोर्म जाकर वहाँ 
के भागोंके बाधक बन जाते हैं । इसी से चिते शिया 
का प्रवेश बुरा माना जाता है। ऐसे प्रलगीपर सव 
देशवासी मिलकर विदेशियों को भगाते हैं |: 
मिलकर विदेशियौको भगाना ही 'राष्ट्रीय साव? 
कहाते है । मनुष्यकी भा गाकांक्षाही राएस गठन फा 
मलाधार हे। 

जिस प्रकार मनुष्य अपने घर्मे दूसरेका 
घुसना असह्य मानता हे, इखी प्रकार 
मनुष्यसमाज अपने देशमें विदेशियाँ के प्रवेश 
को स्वभाव से हो बुरा मानता आया हे । अब 
आगे यह दिखाया जायगा कि, जिस कारण से 
अपने दे शर्म दूधरों का प्रवेश असह्य होता हे, उसी 
कारणले अपने देशमे दूसरों को बुलाया जाता है! 


जब राएप॑ परस्परकलह और स्वार्थ फेल 
ज्ञाता हे, तब देशम मिलकर शत्रविरोध करने का 
भाव ढीला पड जाता है। तब सब अपने. अपने 
आराम तथा भोगा के लिये विदेशियाल सहायता 
लेने लगते हें । तब पारस्परिक संगठन शिथिल 
तथ! छिन्नभिन्न हो जाता है। मनुष्य सांसारिक 
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वेदिक धमं । 


सखौकी अभिलाषा से दूलरोंक चरणां में मस्तक 
तक रख देता हे। जब कोई विदेशी शक्ति 
आकर राष्ट्रपर आक्रमण करती हं, तब राष्ट्र क 
पास जनता की शात्रविरोध करनेवाला संगठित 
शक्ति न होनेसे उस राष्ट्रपर विदेशी शासन जम 
जाताह। 


अब आप इस बात को देख लीजिए कि जा 

गाकांक्षा राष्ट्र में राष्ट्रीय भाव उत्पन्न करके उन्ह 
बाह्य आक्रमणी से बचाती है; वही भागाकांक्षा 
फट और स्वाथ के राज्य में विदृशियों का बुलाकर 
ले आती हे ओर देश का परतंत्र बनाती हे। इस 
के साथ स्वतंत्रता का कोई सम्बंध नहीं हूँ। अपने 
देशपर अपने शासन के सिद्धांत का मूलाधार भागा- 
कांक्षा हें । वह इतना तच्छ ओर अविश्वास्य हे कि, 
उसे स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता | ज्ञा आधार 
विदेशियों को बलाकर भी छा सकता हे और 
स्वतंत्रता का छिनवा भी सकता हं, उसाका 
स्वतंत्रताका आधार बना लेना बडी भारी अवि- 
चारशीलता हे । इस सिद्धांतका माननेसे स्वराज्य 
के सेनिकौ मे निबलता आ जायगी और वे 
संग्राम छोडकर भाग जांयग | जबतक मनुष्यं के 
म्रनमें भागाकांक्षा रहेगी तबतक उसे खच्ची 
स्वतंत्रता तथा शान्ति नहीं मिलेगी । 


जिस देश मे सच्ची स्वतंत्रता की भावना जांगी 
रहती हैं, अर्थात्‌ जिस देशके लाग आराम से 
जीवन बिताने के लिए नहीं, किन्तु मनुष्य का 
स्वतंत्र रहना चाहिए, इसीलिए स्वतंत्रता की 
उपासना करते हं, उस देश मे काइ भी विदेशी 
शक्ति अपने पेर नहीं जमा सकती । सच्ची 
स्वतंत्रता का स्वरूप यही है कि राष्ट्र के घरघर 
में पूणता, मनुष्यता, स्वाभिमान, भ्रमशून्यता और 
आनन्दरुपता स्वभाव बन चुका हा। राष्ट्र का 
प्रत्येक मनुष्य सत्यरक्षा के लिए अपने का अजेय 
डग माननेवाला हा । राष्ट | अकेला अकेला 
मनष्य भी असत्य के बिराध के लिए लाख का 
विरोध करने के लिये भी खडा हा जाने के उत्साह 
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से भरपर हा | राष्ट का काइ भा मनष्य किली 
अधिकारहीन परुष की आज्ञा मानना घार पाप 
माननेवाला बन चका हा । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य 
अपने ऊपर केत्रल अपना दी अधिकार मानने- 
बाला हा । जिस देश में एंसा स्वतंत्रता लहर 
मारने लगती है, वह ही देश श्वतत्रताका विमल 
आनन्द भोगता है । 

यदि परत्र देश के निवासी इस भावना का 
अपना लें. ता वे एक ही क्षण में स्वतंत्र हान का 
आनन्द ले सकते है । जिस देश म सच्चा इत्रत 
त्रता की भावना जागी नहीं हाती, वह चाह अपन 
देश में स्वयं ही शासन क्यो न कर रहा हा, तब 


भी वह दास हे । वर्तेमान याराप के पक पक > 


घंटे में स्वतंत्रता खोनेवाले देश इस बात की 
साक्षी दे रहे हें कि, वे सच्ची स्वञतंता नहा 
भाग रहे थे। उनमे भागाकांक्षा राज्य कर रही थी 
उस भागाकांक्षा ने आक्रामकके सामने झट घुट 
टेक दिये । सचमच वे देश विषया के दास थे। 
विषयो के दास अपने विषयों के खा ज्ञाने के डर 
से देश की सामूहिक लूटका विराध त्यागकर 
विषयलिप्त हो जाते हँ । आज सारे संसार पर 
भागाकांक्षा का ही राज्य तप रहा हे । 

दासता बिषयो से ही प्रारंभ हाती है । विषयों 
के दास ही दास कहाते हें । वे पक्क दूसरे का 
दास होना सह लेते हैं । आक्रामक लाग ते! अपने 
भागों के लिए मनष्यता का अपमान करते हैं ओर 
आक्रान्त लोग अपने भोगो के लिये उसे छह लेते इ । 
परन्तु जिन मनुष्यों के मनमै सच्ची स्वतंत्रताकी 
भावना आठ पहर ज्ञागी रहती हे, वे तो परतन्त्र 
समझे जानेबाळे देशोमें रहकर भी स्वतंत्रता का 
आनन्द चखतें रहते हें। संसारकी बडी से बडी 
शक्ति न तो उनका अपमान कर सकती हे और न 
उनके आनन्द को घटा सकती हे । 


Eh 


जब तक सच्ची स्वतंत्रताकी भावना नहीं आती, 
तब तक, देशपर विदेशी शासन जमा रहता हे! 


क्योकि मनुप्यसमाजने भागोंको बडा भारी महत्व | 
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छ जं हि: 
दे डाला हे, इसलिये लब देशोपर सब । | बाह्य 
आक्रमणों की खंभावना बनी रहती हे। परन्त जो 
देश सच्ची स्वतंत्रताको पहचानते हैं, घेन तो किसी 
की अधीनता स्वीकार कर सकते हे और न किसी 
को अपने अधीन करना चाहते हैं । 


भोगाकांक्षासे अर्थात्‌ शरीरबन्धन से मुक्त मनष्य 
ही भौतिक भयो के विरोध में डटकर खडे हो सकते 
हैं। स्वतंत्रता चाहनेचालो को सबसे प्रथम अपने 
शरीरसे अपने श्वज्ञनो से, अपनी सुंपत्तिसे मक्त 
होना चाहिये। श्वतंत्रतादेदी मनुष्य के इस त्याग 
मले ही प्रारंभ होती हे । यह त्योग ही स्वतंत्रता 

का सबसे पहला अंकुर है | यही स्वतंत्रता राष्ट्रीय 
इधतंत्रता का प्रसच करती हे । जो लोग देशम 
राष्ट्रीय स्वतंघता देखना चाहते हाँ, उनको देशम 


j | स्वतंत्र मनुष्यों का निर्माण करना चाहिये । 


“ इश्वरको छोडकर दूसरे किसी के भी वश 
को स्वीकार न करना स्वतंत्रता! या 'स्वराज्य! 
है। अर्थात्‌ अपने इश्बरके भरोसे अपने पेरोपर 
खडे होकर जीवन बितामा 'स्वतंत्रता' हे। जो 
मनुष्य सत्यको कभी नहीं छोडता, वही इश्वर 
का भरोसा कर सकता है। ऐसे मनुष्यों के पास 
इश्वर की ओर से बल प्रवाहित हाता रहता है। 
उनके जीवन में ऐसी अपूर्वता आ जाती है कि वे 
अपनेको कभी निबेल नहीं पाते | संसारकी 


डालकर अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। ऐसे 
मनुष्य कभी किसी क दास नहीं बन सकते | ऐस 
मनुष्य न ता पराधिकार खाते हें और न किसी 


` द्या आदि का अपने पास तक नहीं फटकने देते। 
` आत्मतृप्ति, पवित्रता तथा आत्मदशंन यदी पसे 
। छोगो का जीवनलक्ष्य हाता है । इनके मनोराज्य 
हषे शाक, अवसाद, आलस्य, अकतव्य, 
आकिषेण, विकर्षण, प्रभाव, परवशता, पातित्य 


ह 


' विदेह जीवन्मुळ इश्वर के राज्यमें रहनवाले - 


कोई भी शक्ति ऐसे मनुष्योपर भय या दबाव - 


OS ~ *. ०० शे” ०७ < 2 
अनधिकारी को निजाधिकार खाने देते हे । वे हर्ष, 


' भादि का प्रवेश नहीं मिल सकता । ऐसे लोग 


_ फि 
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भारतोयं स्वतंत्रता रूपरेखा । 


अनुकूल, प्रतिकूल सब परिस्थितियां में स्थिर 
दत हु । ये सदा अनासक्तिरुपी अमृतपान करते . 
पदत हे। जब तक किसी युद्ध में इस प्रकार के 
विश्वविज्ञयी वीर सम्मिलित नहीं होते, तबतक 
पह युद्ध नाटकप्रात्र रहता है । ऐसे यद्ध बिजय 
पाये बिना बन्द हो जाते हैं। आत्मविजय ही विश्व- 
विजयका मूल मन्त्र हे।आत्मविजयी मनुध्यो द्वारा 
छड हुए युद्ध उनकी अन्तिम चेतना तक चलते हं, 
तथा शब्रुका नाश किये विना नहीं रोके जाते । 
_ जो मनुष्य सचाईको त्याग देते हैं, वे पक दूसरे 
को हानि पहुंचाने लगते हैं। पक दूसरे को हानि 
पहुंचानेसे परश्पर विरोध खडा हा ज्ञाता हे । 
जहां परस्पर विरोध होता है, वहां निर्बळता 
आ जाती हे | एकताही इश्वरीय शक्ति हे । स्वार्थ 
से एकता भाग जाती हे । अपने को देशसे पृथक्‌ 
समझकर केवल अपने हानिलाभपर दृष्टि रखना, 
तथा देशके हानिलाम की उपेक्षा करना, अर्थात्‌ 
देशकी हानि करके स्वयं लाभवान्‌ बननेकी 
इच्छा करना श्वाथे' कहाता है । सचाई तो यह 
हैं कि स्वार्थी मनुष्य अपनी सबसे बडी हानि 
करते हें । स्वार्थी अपने शत्र होते हैं । वे कभी 
लाभ नहीं उठाते। लाभ पहुचानेवाली पद्धतिपर 
कुठार चलानांही स्वार्थसाधन है । स्वार्थी सदा 
अपनी हानि करते हैं। हानि उठानेवाला दथा 
स्वार्थी ये दोनो पर्यायवाची शब्द हे । स्वाथी 
सदा अपने ही दुष्ट प्रयत्नोसे छांभसे वंचित रहते हैं 
वे अपने दुष्ट प्रयत्नो से समाज तथा देशको , 
भी लाभ से वंचित कर देते हे । वे अपने आपको 
भी समाज तथा देशके प्रमसे बंचित कर लेते हैं । 
जिसके हृदयमे स्वार्थ घुसा बेठा हे, वह शैतान 
का दास हे। स्वाथ छोडना ओर स्वतंत्र होना 
एकही बात है। स्वार्थहीन मनुष्योसेही स्वतंत्र 
देशौ का निर्माण होता है । 

अबतक देशमें इश्वरद्‌शी मनुष्यो को संख्या 
नहीं बढ़ेगी, बताओ कि तब तक देश पराधीनता 
के बिरुद्ध उठ खडा दोने को साहस कहां से 
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लगा? सामथ्ये का दर्शन हो. इश्वरदशन हैं! 
मनकी दढता ही सामथ्य का स्वरूप हं । असत्य 
. का सानमदंन और संत्यकी स्थापना हा मनका 
र॒ढता हे । असामर्थ्यं से लंग्रामही सामथ्य का 
` हवरूप हे । निर्बल न रहना ही सामर्थ्यं है । यहाँ 
ईश्वरदशेन हैं। जबतक मनुष्य अपने हृदयस्थ 
सत्यनारायण या अपनी मनुष्यता में से बळ का 
बलाना नहीं सीखेगा, तब तक ससारम सबस 
_ पिरनेको उद्यत हो जायगा । परन्तु जब वह अपन 
._ हृदयके देवता का अर्थात्‌ आत्मबळ का भडार 
पा लेगा और वहां से बल बुलाना सीख जायगा 
तब उसकी आज्ञा पाते ही ईश्वरौ को अपनी 
इश्वरळीला खेळनी पडेगी। | 


ईश्वरभक्त ईश्वर के अधीन नहीं होते । इश्वर 


की इच्छानसार उनको खेवामे उपस्थित होना 
पडता हैं जिस वीर प्रह्मद बालक के दढ मन 
की आज्ञा पाते ही नरसिंहावतारको खम्बे खे 
_ निकळनेके लिये विवश होना पड़ा था, उस बीर 
. बालक का ईश्वर को प्रकट हानेक लिये विवश 
. करनेवाला वीर हृदय हो भगवान्‌ था । जिस 
समय मनष्य का हृदय अपने आपको अर्थात अपने 
संसारको अपनी मनष्यताक चरणा मे भेट चढाता 
` हे, उल समय सलारम इश्वरीय डोला होती ह । 
जिनजिनक्को आजतक इश्वरद्शन करने का 
यशस्वी नाम मिला हे, उन सबके मन पवित्र थ। 
ही उनकी साधारण मनुष्यों से विशेषता थी । 
सलिये हम क्यों न उनकी इस विशेष अवस्था 
ही इश्वरदशनकी अवस्था मान! अथात्‌ हम 
ह क्यों न मान ले कि मनष्य का पवित्र मनही 
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ही भक्ती के अधीन होता हे। उसे अपने भक्ती - 


[वर्ष २०, अंक ४ 


कभी दीखेगा, तो भी उससे मनुष्य को मनष्यता 
का क्या लाभ होगा? सो बताना चाहय ।नश्थय 
ही इस तटस्थ इश्वर स ससार का काइ लाभ 
नहा हं। इस तटस्थ इश्वर का करपनान हा 
सम्प्रदायो के साथ मिलकर ससार म खूनका नदो 
बहायी हे । इस बातको आगे न बढने देकर हम 
फिर अपने प्रतिपाद्य विषयपर आते हं कि ईश्वर 
दशी मन्रष्यो की बढती खे ही किसी खमाज की 
प्रतिष्ठा बढती हे । इंश्वरद््शी की यही परिभाषा हे 
कि, जो केवळ अपनी पवित्रता का भक्त हे, जो 
अपने आपक्को एक क्षण के लिये भी घाके प्र 
नहीं रखता, जो अश्रान्त जीवन बिताता हे 
अपने दुःखो को अपनी अनासक्ति के प्रभाव से 
तिरस्क्कत करता रहता हे, जो रागदवेष, ममता तथा 
अहंकार से रहित है, लंयमी हे, इढनिश््यी हे, 
वह इश्वरदशी हे। जो पराधिकार न खाने- 
वाला तथा निजाधिक्ार न खाने देनेवाला, 
हर्ष, इंष्या तथा भयसे रहित हे, स्थिर्बुद्धि 
हे, उसे इंश्वरद्शन हो रहा हे । उसका ऐसा 
होनाही इश्वर-दर्शन हे। जिसमें आध्मतृत्ति 


हे, पवित्रता है, उदासीनता है, ज्ञो विरोधी 


तथा सहायक देनो परिस्थितियों में स्थिर 
रहकर अनासक्तिरूपी अमृत पीता रहता हे, उल्ले 
९ र ३ 

इश्वरद्शेन हा रहा है । 


जब कभी इश्वर मनुष्यको दीखेगा, तब मनमें 
श ® _ १०३ LON 
इन्हीं गुणी के विकास के रूपमें दीखेगा । बह 
कभी किसी भोतिक चेइरेके रूपमे नहीं दोखेंगा । 
जब देशमै इस स्वरूपभूत इश्वरद्‌ शियोकी संख्या 
बढ़ेगी, तब किसी भी लोभी का भारत पर गुप्न- 
दृष्टि डालना असंभव हा जायगा । 


हुधा यह विश्वास पाया जाता हे कि ईश्वर- 
दशन जीवनयात्रामं कभी अकस्पात हेनेवाली 
काई अळोकिक घटना हे । परन्त इश्चरद्शन का 
लौकिकपना ओर उसके दर्शन का कभी कभी 


हाना दोनों घार अज्ञान की करपना हें । ईश्वर". 
दर्शन क्तव्यपालनसे पृथक्‌. काई स्थिति नहीं 


। जो. 
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हे । कतव्य-पालन का यह स्वभाव हे कि उसले 
मनष्यके कुछ न कुछ भोतिक हानि उठानी पडती 
हे। उस हानिका सहने के लिये पक्क विशेष 
तेज की आवश्यकता पडती हे) वह तेजही 
मनष्य का इश्वर हे । कतबव्यपालन के समय सत्य 
नारायण अपनी कठोरता दिखाने 
भोतिक सखसविधा 


लगते हे । 
कतव्यपालन का टालना 
चाहती है । कतंव्यपालन फे समय अपने का 
अकतंव्य की आर झकानेवाली प्रनावत्ति को 
डारन! पडता है । तब मनष्यकों अपने आत्मबलके 
दर्बाश्में ले बल बुलाना पडता हे। असत्य का 
विराध करने के लिये जहां से वळ आता हं, वहां 
इश्वर का दरवार” हे। यह बल अपने अपने पवित्र 
हृदयौ में से आता है, इसलिये अपने हृदयको 
नता ही इश्वर का दरवार' हे। असत्य का 
विरोध करते के लिये मनुध्यक्षा बाहर कहीं से भी 
बल नहीं आंता। 

डले बळके लिये अपनेही हृदय का द्वार खटः 
खटाना पडता है | बलको पुकार सुनत हो अन्द्र 
से हार्दिक बल का स्रोत फूट पडता हे । जिन्होन 
संकट के अवसरौपर बलक लिये बाहरको ओर 
अपनी कातर आंखोको नहीं फका, किन्तु बल क 
लिये अपनी मानसिक पवित्रता की शरण ला हैं, 
'डन्हौने छंलार को बल के स्रोत का पता देकर 
धन्य किया हे। ससारक्‌ सपूर्ण हाएरुषाँन 
अपने हृदय से ही बल प्राप्त किया हे! उन्होंने उस 
बलके सहारेसे अपने कर्तव्य का पालन किया हे । 
अर्थात उन्होने कतव्यपालन में आनवाली मान- 
छ निर्बेलताऔ को अपने हादिक बलल 


परास्त किया हे । मनष्य की जो शक्ति मानवाय: 


निर्वलताऔको कुचलचाती हे, वही इश्वर हे उस 
शक्तिका व्यावहारिक जीवन में आ जानाही इश्वरः 
दशन हं । कतंव्यपालनम हा इश्वर का दशन 
होता हे। जिन्हे कतेव्यपालन से पृथक्‌ कतव्यहांन 
सने जंगळमे ईश्वरद्शन हुआ दे, उन लब ळागान 
८ईश्वरद्शन क नामपर अपने को ठगा हूँ । इसमे 
लेशमान्र भी संदेह नहीं है । 
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भारतीय ध्वततञ्नताकी रुपरेखा । 


स्वतंत्र मनष्पो की यही पहचान ह कि व किली 
भी अवस्थाम परमात्मा अर्थात्‌ सत्य को छाडकर 
किसी भी दूसरे की अधीनता मानने का उद्यत 
नहीं होते। उनका किसी अनीश्वर राज्य के 
शासन को स्वीकार करना असंभव वात होती हे । 
इस्तका अभिप्राय यह हुआ कि, अललत्य के शासन 
को न मानना अर्थात उसकी प्रत्यक आशा का 
टाल देना ही 'स्वतंत्रता' की निष्कलंक पारभाषा 
हे। पवित्र हृदयो की पवित्रताही सत्यका स्वरूप 
हे। जा स्वतंत्र मन सत्य से भिन्न किसी भा 
शासन ( हकमत ) का सहन का उद्यत नहा दं 
सकते, वे अपनी पवित्रता के रक्षक ओर पःवचता! 
के ही आज्ञाकारी माने जात ह । यद्दा पवित्र मन 
की स्वतंत्रता का स्वरूप हे । चे अपन पावत 
मनके सामन लखारक्ी संपण राक्षसा दाकिका 
ठकरा देते हैं । अपवित्रता को व्यागनवाला अथात्‌ 
अपवित्रता से रहित मनादशाही 'पवित्रता' कहाता 
हे । पवित्रता मनकी ही एक सत्कारणाय 
अवस्था हे । 

भौतिक खंपत्ति तथा दूसरे देहौ के आकषेण 
के साथ बंधा जाना मनको अपो्वेत्रता ह । 
क्योकि यह कतेव्यभ्र्ट हानेको अवस्था ह। 
भौतिक संपत्तिके माहमें फसे हुए लागाका कतव्य 
हीन कर देना कोन कठिन हे? इससे यह अभिप्राय 
हाथ आ गया हे कि स्वतत्रता पाथव वस्तु नहीं 


>> 


`हे । किन्त मानसिक अवस्था हे। अपन स्वाशि- 


मानमें मस्त रहना, तथा इस मस्ता का उदात्तता 
को भोगनेके लिय अपने जीवनापकरणों मं आख- 
क्ति उठा लेना ही स्वतंत्र मनुष्यो की स्वतंत्रता का 
स्वरूप है । अपनेको भौतिक पदाथोका मालिक 
मानना 'दाखता? हें। कुछ पदार्थाका मालिक 
बननकी इच्छा ही दासता का स्वरूप हे । अन्य 
संपर्ण प्रकारक्षी दासता इसी दासता ख उत्पन्न 
हाती हें । हम इसी को नास्तिकता या इश्वसावद्धप 
नामस कहना चाहते हे। घर बाहर स्वजनबान्थच 


आदिही भौतिक पदाथ कहाते ह । 


घेदिक धमं । 


जिस समय स्वतत्रतारूपी अमृत-भडार के 
भंडारी स्वाभिमानी मनष्यो के सामने स्वतत्रता 
की रक्ष! करनेका प्रश्न उपस्थित होता ह, तबव 
भौतिक पदार्थों क्री माहममता स अपने कान पकड 
वाने को उद्यत नहीं हाते। यद्यपि सच्चे मनुष्य 
दूसरे मनुष्यो के समानही भौतिक पदार्थों से 
वष्टित होकर अपने घरोम रहते हें. परन्तु वे घर 
बाहर के मोहको यह अधिकार नहीं देते कि वह 
उनके स्वाभिमानपर चोट पहुंचा सके । वे स्वामि 
मानका आहान होते ही घरोके मोहको तोडकर 
रबाभिमानकी चोक्रीदारी करने लगते हें । 


यह मनष्य कुछ घरोंका तुच्छ मालिक नहीं हे। 
सच्चा मनष्य स्वतत्रता के सबव्यापी अमृतभंडार 
का मालिक हे, वह घरके धन्धन म कसे रह 
सकता हे? सच्चा मनष्य अपनी मोहरक्षा के लिये 
दूसरों को अपने कान पकडने का अवसार केसे 
दे सकता हे? अमत का पत्र यह मनष्य चाहे 
भी जहां रहे , यह सबही जगत अपने सर्वेशक्ति- 
मान्‌ पिताको सर्वव्यापी गोदम खेळता रहता हे, 
तथा सत्यको उस अक्षय, अनन्त सपत्तिका अधि- 
कारी बना रहता हे. जिस न काल खा सकता हे, 
न भूकम्प हिला सकता हे, न राक्षल चाब सकता 
हे, और न लटरा लर सकता है । 


यही वह अभौतिक संपत्ति हे, जिसमें मनष्यमात्र 
का सावेजनिक अधिकार हे। इसका भौतिक 
संपत्ति से कोई संबन्ध नहीं हे। इसीको मनष्य 
नामवाली मानसिक स्थिति कहा जाता हे। जिस 
समय मनुष्य इस संपत्तिक्को अपना लेता हे, उछ 
समय उसे यह निश्चय हो जाता हे कि जो संपत्ति 
मनुष्यको मनष्य बनाती हे वह तो सब यह मनष्य 
के पाल बराबर बराबर रहती हे । जो संपत्ति 
बरावर बराबर नहीं रहती हे,उसका लोभ मनप्यको 
पशु बना देता हे। यह मनष्यसे मनष्यकों पथक 
HE | हे, लुखवाती है, पिटवाती है और पक दूसरे 
क खून काप्यॉसाबना देती है।इस लिये वह 
` मनुष्य के अपनाने योग्य संपत्ति नहीं हे । उसका 
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होना या न होना मनुष्यतां का सहायक 
नहीं हे, परन्त यह मानलिक संपत्ति ऐसी संपत्ति 
हैँ जो सब मनुष्यों में बंटकरभी किसी के पाख 
न्यनाघिक नहीं पहुंचती । यह सब क पास पूरी 
प्रो पहुंचती है और अपने सब सेवको को पूणे 
बनाकर छाडती हे । पार्थिव संपत्तिम तो 
न्यनाधिक होनेका अनिवार्य महादाष लगा हुआ 
हे । पार्थिव संपत्तिका यदद दोष को प्रयत्नो से भी 
नहीं हटाया जा सकता । पार्थिव संपत्ति मनुष्य को 


` निश्चित रूपसे स्वार्थान्ध तथा अशानी बनाती है। 


उसका लोभी उस मनुष्य अपने जीवन भर न्यूनके 
लिये राता ओर अधिक के लिये तरखता रहता 
हे। उलके पाल मनव्यजीवनका सफल बनानेवाली 
अलम्‌ (बस) या सताष नामकी अचम्था कदापि 
नहीं आंती। परन्त॒ अपार्थित्र संपत्तिमें पार्थिइ 
संपत्ति के इन दोषाम से कोइ भी दोष नहीं 
पाया जाता। 
जिस मनष्यक्की खोपडी स्वतंत्रता का ऊंचा 
नाम लेकर सब मनष्योमभोतिक संपस्तिके! समान 
भागम बांटनेकी अपूरणीय निष्फल इच्छा मै ब्यग्र 
हे। जाती है, वह अपने ही दूषित प्रयत्नोले स्वत- 
त्रताके दिव्य प्रकाशस वंचित होकर दासमनावृत्ति 
का शिकार बनकर दयनीय अवस्थामै फल जाता 
हे। इल प्रकार ये अविश्वाल्ली लोग यह समझनेके 
अयोग्य बन जाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रत! या सच्ची 
मनष्यता उन्हे तबही हाथ आ सकती हे ओर वे तब 
ही इश्वर की अतुल संपत्ति के मालिक बन सकते 
ह, जब कि वे परमात्मा के उस राज्य के समान 
हिस्सेदार बन जांय जिल राज्पमे किसी ले 
किसी के विरोध का प्रश्न उउना संभव 
नहीं हे । 
नष्यको मनुध्यताही परमात्मा का राज्य हे। 
मनुष्यताही सच्चे मनुष्यों का आराध्य देव सब्य- 
नारायण रूपी परमात्मा हे। जेल सय में परम!त्मा 
तज्ञारूव ह।गया हे, इसी प्रकार मनध्योम परमात्मा 


का वास मनष्यताक रूपम प्रकट होता ह । जिस % 


मनुष्यमे परमात्मा का वास हाता हे, उसमें 
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को आर वहा परुष अपन 
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प्रनध्यताका वाख होता है । मनुष्याताके नादी 
ही परमात्मा [ वॉल कहा जाता हं। परमात्मा 
स्वमावसे सवै रूपमे व्यक्त होता रहता हे। इस 
स्वमाववाला परमात्मा मानवदेद्वावतीण होते 
समय मनुष्यताका रूप धारण कर लता हे।जो 
मनष्य ऐसी मनष्यताओ गोरवको अपना लेता हैं, 
उसे पार्थिव सपत्तिके बोझों की आवश्यकता 
नहीं रहती । जिस प्रकार वमन को वान्तभोजियांक 
लिये छोड दिया जाता हे, इसी प्रकार मनुप्यताके 
उपासक तथा प्रेमी लोग भातिक संपत्तिको 
इसपर मरनवालोके हाथाोम छोडकर, 
इससे उदास रहकर अपनेका स्वतंत्रताको उदार 
तथा उद्ठेशरहित अवस्थाम प्रतिष्टित कर 


चड 
ल 


जो किसीसे ळूटता हें या जा किसीका लूटता 
नके भौतिक संपत्तिके झगडाळू कोड ह। 
नेवाळा तथा लुटनेवाळा दाना दाख मनात 
एह सपान शिकार हैं । इन दोनॉक 
मरको पार्थिव संपत्तिकी भेडियोकी खी भूक 
सताती रहती हे। जिस प्रकार बकरोक वच्चको 
खा डाळनेवाळा मेडिया पशुपनमें बकराक बच्चस 
ऊंचा नहा ह, इला प्रर लउनवाळा को 
ळटनेवाळेले ऊंचा मत मानो । लूटनवाल डुध्म 
लखनवाल कायरसे अधिक मनुष्यता या सभ्यता 
इल भ्रममें कोई मी नरहे। जेल किला 
एसे लट जाना निन्दनीय मनोदशा हैं। इसा 
प्रकार लटनाभी उससे कम निन्दा आर घृणा 
के योग्य बात नहीं हे । ये दोना मनुष्य नाम 
पानेके अयोग्य ओर मनुष्यताले निर्वासित हैं । 


मनष्यता नामकी ऊंची स्थिति. उसी मनष्यके 
पाल हे, जो त तो किसीको छूटता हे और न अपन 
जीते जी किसीसे लूटा जा सकता हे । मनुष्यता 
नामवाळी यह ऊंची अवस्था अथात्‌ सत्यनामको 
अक्षय संपत्ति उसी प॒रुषक पाल रह सकती हं 
को स्वतत्र रख सकता ह, 


' जो भौतिक सपत्तित रहित या सहित दोनों 


| 
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भारतीय स्वतंत्रताको रूपरखा ! 


अवस्था औमें अपने को भौतिक संपत्तिके बन्धनले 
मक्त रख सकता हे। ऐसा प॒रुषही स्वतंत्र परुष 
कहलाने को योग्य होता हे। जिस दशम णस 
परुष बसते हैं वह देश स्वतत्र देश कहाता हं । 

जिस प्रकार स्वतंत्र मन किसी भाॉतिक वस्तु क 
'बन्धनमै नहीं रहता, इली प्रकार वह अपनेको 
किसी भोगोलिक सीमा या किसी भखण्डक भातर 
सरक्षित या अरक्षित मानन का भूळ कभी नहा 
करता | वह स्वतच होने म अपन दशका ३२ 
करोड की जनसंख्याका ३५ करोडवां भागहों 
कयो नहो ओर चाहे देशकी शोष. महता जनः 
संख्या स्वतंत्र रहने में उसका साथ दती हाया 
न देती दो, चह स्वयं स्वतंत्रताका पुण आघकार॥ 
वन कर उसीकी रक्षामें मञ्च रहता ह। 


स्वतंत्र परुषके मनमै इस प्रकारक बहाने को 
थान नहीं मिल सकता कि क्याक दशक सब 
लोगॉने बन्धन को स्वीकार कर रखा ह, इसलिये 
मझेसी लाचार होकर उनके साथ पराधान ही 
रहना पडेगा । जो मनुष्य सब दासी तथा दास. 
मनोवत्तियोसे नाता तोड चुकन क पश्चात्‌ संसार: 
भरके विरोध को उपेक्षा कर सकनवाळा अजय 
अनन्त शक्तिको अपन हद्यासहासन पर 
अधिकार जमाकर वेठी हुई पा रहा ह,बह संसारक 
चाहे जिस भागम चला जाय, उसका स्वतंत्र देशा 
उसी के साथ साथ घूमता हे । उसक स्वतच 
देशपर संसारको कोई शक्ति शासन नहीं कर 
सकती । 


स्वतंत्र समझा जानेवाला कोई साथी भसि 
खण्ड ( देश ) किसी दाखमनोवुत्ति रखनबार 
मनष्यको स्वतंत्र नहीं बना सकता । किरायपर 
रख हुए हत्यारों को बडीसे बडी सख्या जोकिसी 
कायर के शरीरकी रक्षां के लिये रखी जाता ह, 
कायर की कायरता को नहीं हरा खकती; वह उस 
वीर नहीं वना सकता । 


स्वतच मनष्य इस बातपर कभा विश्वास नहा 
करता कि मनष्यको मनष्यता या स्वतत्रता किसी 


५ 
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बटा ककत बज स्पा उप 


खण्ड को सीमाम या अस्रशरुगो को अनकूलता 
पर निभेर रह सकती हे । स्वतंत्र मनुष्य पूण 
रूपसेइश्वरके हाथमें समर्पित होकर ऐश्वरी शक्तिः 


“ईश्वर का 'होन में हो गोरव मानता हे! 


सत्यके साथ अटट सबन्ध रखना हो स्वतत्रता 
[मलमन्त्र हे । परमात्मास अत्टाउय संबन्ध जुड 
ना ही ईश्वग्भक्ति या अध्यात्म हं । जल सत्य 


उपासक या शेतान का दास बननेवाली पतिता 
स्था मंजाना कदापि नही सह सकतां।न तो 


जो लोग आध्यात्मिकताको तिलांजलि देकर 
तंत्रता कमाना चाहते हैं, वे बिना वुनियादका 


धोक्रा देते हें। भारतका स्वतंत्रताहीन 
विश्वास धोके को टट्टी बना हुआ हे! भारतके 


यहभा इश्वरका 
स्वतंत्रता तथा 


२८८ आ. 


` विचारपद्धति कहेगी कि यह स्वराज्य तो आध्या- 
त्मिऊ स्वराज्य हुआ । देश ऐसा आध्यात्मिक | 
स्वराज्य नहीं चाहता । उले तो केवळ भौतिक ९ 


[्‌ व ष २० 3 अ क 2 


इसी प्रकार आध्यात्मिकताखं रहित स्वतंत्रता -- 
नामकी भी कोई स्थिति नहीं होती । अग्रजोक आनेसे 
प्रथम भारतमें भारतवासियो का ही शासन था। क्या 
उसे भारतकी स्वतंत्र अवस्था कहा जा सकता हे? 
नहीं कदापि नहीं । अपन दशम अपन दशवासया 
का शासन होने मात्रसे हम किसी देशको स्वतंत्र 
देश मानने को उद्यत नहीं हैं । वर्तमान योरोपकी 
घटना ओने यद्धक आहानमात्रल पराधानता स्वा- 
कार करके अपनी स्त्रशासित होने की स्वतंत्रताका 
खोखलापन सिद्ध कर दिया हें ! हस स्वातः्य- 
सत्रको ढंढनेके लिये भारतक विगत इतिहासपर 
ही दृष्टि डालना चाहते हैँ । अजेन जवतक 
भोगवादी रहा, तबतक अपने अधिकार परखे 
शत्रुको हटानेमे असमथे रहा, अर्थात्‌ आनाकानी 
करता रहा | परंतु जब श्रीकृष्णन उसे आंत्मद्शन 
कराया तब वह अनधिक्वारीसे लोहा लनेको उद्यत 
हो गया । इसका अभिप्राय यह हुआ कि भोग . 
स्वतंत्रता का बाधक हे, तथा आध्यात्मिकता | 
स्वतंत्रताकी साधक हे। आध्यास्मिकतासे हीन 
स्वतंत्रता हो सकती है, इस चातपर हम विश्वास 
नहीं कर सकते । 

जव तक कतेव्यत्यागी को कतंव्यतत्पर करने 
वाळी महाभारतकीसी आध्यात्मिक विचारधाराके 
द्वारा भारतकी वतमान मानसिक जडताकी 
चिकित्ला नहीं की जायगी तबतक भारतको सच्चा 
स्वातं्यसख प्राप्त नहीं हो सकेगां.। जबतक 
दशमे स्वराज्यप्राधिके लिये आध्यात्मिक वाता- 
वरण उत्पन्न नहीं किया जायगा, तबतक भारत 
लाउड स्पोकरांसे बढाये हुए प्रस्तावांक कोलाहल 
मे वता आके ऑपनिवशिक स्वप्रराज्यमे बिजली 
की जगमगाती रोशनीमे लम्बे चोड शामयाना में 
बेठकर स्वराज्यका स्वप्न देखता रहेगा । 

इस स्वराज्ययोजना को सनकर आजकलकी 


टस 


- 
चेच १८६१] ट्‌ > 
२८८ इ भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 
स्वराज्यको आवश्यकता हे। आध्यात्मिक स्वराज्य 
१-२ मनुष्य छ सकत ह । सपण रा आध्यात्मिक 
स्वराज्य नहा ले सकता । यह कहना सर्वथा 
विचारहीन हे। यह स्वरा पृ 
a 2. ग्य का न समझनको स्वराज्य प्राप्त होना असंभव है । इसलिये 
जे ७७ क आ छना नानाक्का घर भारतको द्विचकिचाहट छोडकर यह सिद्धान्त 
हर के स ये भी तो देशवालियोको बनाना पडगा कि आध्यात्मिक स्वराज्य दी 
टी Fi केर खोदा छना पड़गा। बताओ कि स्वराज्य हे । आध्यात्मिक स्वराज्यसे पथक 
के स्वराज्य छनक लिये मानसिक भौतिक स्वराज्य नामकी कोई स्वतंत्र स्थिति 
दढतांको आवश्यकता नहीं पडेगी? पड़ेगी और नहीं हे । 
वश्य पड़ेगी, यह तो सब ही स्वीकार करेंगे। भौतिक स्वराज्य स्वराज्य चिल्लाना देशको 
त्र य्‌ ब्‌ he ~ ~ 
ज़ र [त स्वीकार करनी ही पडेगा, तव हम स्वराज्यके नामपर धोका देना है | गीद्‌ड का 
छ ~ ~ ~ जय < 
कहंग कि भातिक स्वराज्य लेने के लिये जिस शिकार खेळने जानेवाले को शे रके शिका रची तयार 
सानालक दढताको आवश्यकता पडेगी, उसी को करके जाना चाहिये | हो सकता हे कि किसी 
तो आप आध्यात्मिक स्वराज्य कहकर राळ देना झोडी में शेर निकल आये | इसी दृष्टिले भौतिक 
च्या त्‌ पा ~ स 
ह यदि खा RT आ या स्वराज्यामिळाबियोकोभी आध्यात्मिक स्वराज्य 
आध्यात्मिकता क प्रचारे निभयता नहीं फैला पा रि हिय 
पा य 
दी जायगी, तो देशसेवाके लिये निर्भय सैनि लिए य शकी 
है य नभय खानक भोतिक स्वराज्य चांहनेवोलौको भी आध्यात्मिकी 
कहा मिल जांयग! आध्यात्मिक विचारोंसे ही स्वराज्यवालौके समान सब कछ व्यागनको 
मनष्य [नसय बनता ह ' वतक मनुष्य सृष्टि: तत्पर होकर यद्धममिमे उतरना चाहिये । नहीं 
कि ~ 
नियमको नहीं पहचानता तव क निभंय नहीं तो स्वराज्य ऋ शि झार नहीं खळा जा सकेगा । 


वनता । आध्यात्मिक स्वराज्य छ चका हआ 
दश हा भातिक स्वराज्य छ सकता हे ! आध्धा- 
त्मिक स्वराज्य से निर्भय बने विना भौतिक 


-+ Kuh Tut Sues Sus =+ NN SS HS TY Sues SYK >. aS EN eG 


| सस्कृत सारूना चाहत ह / ता आप 

संस्कत-पाठमाला । 

१ क 

र के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर पक वर्षमे महाभारत समझनेकी शै 

योग्यता प्राप्त कीजये । २४ भागोका मूल्य ६॥ ); १२ भागोका मूल्य ४ ); ६ भागोका मूल्य 
४ २): ३ भागोझा मूल्य १) आर एक भागका म०॥ ); दो० पी० द्वारा |) चार आने १ 
| अधिक मूल्य होगा ।. \ 
Bale [aS 

वादक घाणावद्या ु र 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 'मनकी भावना रखनी चाहिये, उसका वणन इसमे ॥ 

र हे। मूल्य ॥) ओर डा० व्य०-) है। नया संस्करण | 

र 


पन्त्री-खाध्याय-मण्डल, औंध, (जि. सातारा) र 
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१ करग्वेदू-लहिता ३) १) 
२ यजुर्वेद-संहिता २) ॥) 
३ सामवेद्‌ (छप रहा है) २) ॥) 
४अथवंबेद ( , ) ३) २१) 
महाभारत आदिपर्व ६) १।) 
De सभापवे २॥) IM) 
| १ खंस्कृतपाठमाला । - धा) ॥०) 
चे. यक्षलस्था भाग १ १) ।) 


अथर्यवेद्‌कषा सुबोध भाष्य। 
$प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 


३ तृतीय काण्ड ,, २) ॥) 
४ चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) 
७ पंचम काण्ड ,, २) ॥) 
६ षष्ठ काण्ड _ ,, २) ॥) 
७ सप्तम.काण्ड ,, २) ॥) 
८ भष्टम काण्ड ,, २) ॥) 
९ नवम काण्ड ,, २) ॥) 


१० एकादश -काण्ड 
११ द्वादश काण्ड ,, - २) ॥) 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) 
१३ चतुदश काण्ड ,, १) १॥) 
१४ १७ से १८ तक ४ काण्ड २)) . ॥) 
छत और अछत। १॥) ॥) 


९८०२८४०५९४, 


भगवद्गीता (पुरुषाथबोधिनी) ९) १॥) 
अ० १ से १८ सजिल्द 

[भारतसमाळोचना ।(१-२) (१) ॥) 

दस्वयशिक्षक भा.(१-२) ३) ID) 


आसन । (सचित्र) २) ।=) 

१) ।-) 
॥) 
॥) 
=) 


१॥) -) . 


र 


>> 2-4 2 >> >>. > >>> >>>“ >>: 


+ स्वाध्याय-मण्डल, ओघ (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तक । 


® Fe उके ७७ ७ D 
=_> 277 777 क्क 9 
~ 


देवतापरिचय-प्रथमाला । 


१ रुद्रदेवतापरिचय ४) 
२ ऋग्वे में रुद्रदेवता h=) 
३ देवताविचार& =) 
४ अग्निविद्या : १॥) 
बालक धर्म शिक्षा । 
१ प्रथम भाग ~) 
२ द्वितीय भाग । =) 
३ वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
आगमनिबंधमाला। 
१ वैदिक राज्यपद्धति । ।) 
२ मानवी आयुष्य । ।) 
३ वैदिक सभ्यता । i) 


४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । }=) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
६ वैदिक सर्पविद्या । ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥ ) 
९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 


८ वेदमें चर्खा | ॥) 
१० वैदिक धमकी विशेषता ॥) 
११ तकंसे वेदका अर्थ | ॥) 
१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र। =) 
१३ वेदम लोहेके कारखाने | . ।-) 
१३ वेदमें कृषिविद्या । =) 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | >>) 
१६ इंद्रशक्तिका विकास | ॥) 


उपनिषद्‌ माला । ५ इंशोपनिषद्‌ १) 
२ केन उपनिषद्‌ । १।) 


१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीता'लेखमाला १से७भाग ५॥) 
गीता-समीक्षा ८3) 


४ यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य ||) 
५ भगवद्‌गीता (प्रथम भाग) 
(सापानन्दी भाष्य) . १) 
४ भवतके भगवान्‌ ॥) 
वेद्रोक्त प्रजननशास्त्र ॥॥) 


\ 
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TS 


रे ५ || 
चंध १८६१] २८९. नियम सप्तम 
र कन 
(ढेखक- प॑० मदनमोहनजी विद्याधर, विझगापट्टम्‌ । ) 
~ ~ ९ र च ९ ~~ 0] 
(सबसे प्रीतिपूषक धमानुसार यथायाग्य वतना चाहय | 
मनुष्य उप्ची को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ से दूध, घी भोर खेती के बढने से सबको सुख बढता 
अन्या के सुखदुःख भौर ह्वानिछ'भ को समझे, अन्याय- रहे |... इन को ध्यान दे पक्षपात छोड विचार के राजा 
कारी बलवान से भी न ढरे भोर धर्मात्मा निर्बल से भी तथा प्रजा यथावत्‌ उपयोग में क्षार्व, कि जिससे दोनों के 
~ ~ ~ eS ~ C 
डरता रहे । इतना ही नहीं, किंतु अपने सवै सामथ्य से लिये सुख बढता ह्वी रहे। 
न ९ ०७, ~ ~ Lo _ 
SR की चाहे छे महा ताय IS जार युण [द° ग्र०द्वि०भा० गोकरुणानिधि, भूमिका प्र ९२० ] 
रहित क्या न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण आर 
अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबळवान्‌ और गुणवान्‌ सवे शक्तिमान्‌ जगदीश्वर ने इस सृष्टि में जो जो ७ 
भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण पदार्थ बनाये हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं । किन्तु एक एक 
अ = € ® ~ ~ 3 
(न) आमी बः क य 892 स) ठा तक वस्तु अनेक भनेक प्रयोजन के लिये रची हे। इसलिये 
` भइ्यायकारियों के बळ की हानि ओर न्यायकारियों के बल का द्र 


oF TN . ` . उनसे वे ही प्रयोजन लेना न्याय अन्यथा अन्याय ह | 
की उन्नति सवथा किया करे। इस काम में चाहे उसका 


कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही 

पू जायें, परन्तु इस मनुष्यरूप धर्म से एथक्‌ कभी न होवे। शु 
[ द०्ग्र०प्र०भा ८ स्व॒मन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश ए० ७८९ ] उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सपुरुषा क विचार स 

बरा कम नहीं हे । पक्षपात छोडकर देखिये गाय भादि | 
पञ्च॒ ओर कृषि आदि कमा से सब ससार को असए्य सुख 


~ ~ ~ 


क्या जिन जिन प्रयोजना के लिये परमात्मा ने जो जो 
८ 


~ 


पदार्थ बनाये हैं, उन उन सेवे वे प्रयोजन न लेकर 


Ft 


परमात्मा सब मनुष्यां पर कृपा करे कि सबसे सब 
प्रीति, परस्पर मेल भोर एक दूसरे के सुख की उन्नति 

लि छल (त होते हूँ वा नहीं 
[ द०्म्र०प्र०भा०्स2 प्र० १४ समु०, पृ० ७८५ ] [ द० ग्र० द्विश भा० गोकरुणानिधि, पु० ९२१ | 


री 
५ 


[oS 


जब सब को लाभ ओर सुख में ही प्रसन्नता हे, तो छः गायकी पीढिपर पीढियोंका हिसाब छगाकर देखा जावे 

F. विना अपराध कैसी का प्राणवियोग करके भपना पोषण तो असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता हे । भोर इसके 
$ करना यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कर्म क्‍यों न होवे? मांससे अनुमान है कि केवळ अस्सी मांसाहारी मनुष्य एक 
सवे शक्तिमान्‌ जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों की बार तृ हो हो सकते हैं। देखो ! तुच्छ लाभके छिये ळाखों 
A. आत्माआँमे अपनी दया और न्याय को प्रकाशित करें कि प्राणियों को मार असंख्य मनुष्या की हानि करना महापाप 
जिससे ये सब दया भौर न्याययुक्त होकर सर्वोपकारक क्यो नही? ... गाय के दूध से भेस का दूध कुछ भधिक 


~ 


काम. करें । भौर स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त होकर कृपापात्र ओर बेला से भैसा कुछ कम लाभ पहुंचाता हे... जितना 
व गाय भादि पशुओं का विनाश न करें, कि जिससे दुग्ध गाय के दूध और बैको के उपयोग से मनुष्यों को सुखा 
| आदि पदार्थों भोर खती आदि क्रियाओं को सिद्धि से का छाभ होता है, उतना मैसियों के दूध ओर भेसो से 
i क युक्त हकर सब मनुष्य भानन्द म रहँ।... गो आदि नहीं... [ परन्तु ये भो रक्षणीय हें ]...भोर ऊन्टनी का 


~ 


2” 


) पछु जहां तक सामथ्ये हाँ बचायें जावे भोर उनके बचाने दुध गाय और भेस के दूध से भी भधिक होता है, तो भी... | 
जक ८ : ५ 
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-: ०१... 


वैदिक धर्म । 


गाय के सहश नहीं । ऊन्ट भार ऊन्टना के गण भार उठा 
कर शाप्र पहचान के लिये प्रशसनाय हूं | 


~ 


१२ बकरियों के दूध से...उसङी पीढी पर 
के हिसाब लगाने से असंख्य मनुष्या का पालन 
हाता हु ।...भोर बकरा, बकरी ओर भेडा-भेडी के रोम 


> = >>» 


आर उन क वस्था से मनष्यो का बडे बड़ सुखळाभ हात 


~ we 


ह।...इसी प्रकार अन्य दूध देनेवाले परुभंके 
दूध स भी अनेक प्रकार के सुखलाभ होते हैं। अते 


ऊटऊंटनी से लाभ होते हैं, वैसे ही घोडे, घोड़ी भोर हाथी 


भादि खर अधिक कार्य सिद्ध होते हैं | इसी प्रकार सुअर 


कुत्ता, सुगा, मुर्गी ओर मोर भादि पक्षियों से भी भनेक 
उपकार होते हैं | जो पुरुष हरिण और सिंह भादि पशु 
आर मार आदि पक्षियों से भी उपकार छेना चाहें, तो ले 
_ सकते हैं |... देखिये जो पञ्जु निःसार घास, तृण, पत्ते, फल- 
फूळ आदि खावे ओर सार, दध आदे अमृतरूपी रत्न देव, 
हळ गाडी आदि में चल के अनेकविध अन्न आदि उत्पन्न 
कर सबक बुद्धिबल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें) 
उन्न, सुत्रं आर मित्रादि के समान पुरुषों के साथ विश्वास 
आर प्रम करें, जहां बांधे वहां बंधे रई, जिधर 
चढाव उधर चळ, जहां से हरावें उधर से हट जावें, देखने 
भार बुछान पर समीप चलें आवें, जब कभी ब्याप्रादि 
पु वा मारनेवाळे को देखें, अपनी रक्षा के लिये पालन 
केरनंचाळं क समीप दौड कर आवें कि यह हमारी 


रक्षा करगा । 


जिनक मरे पर चमढा भी कंटक आदि से रक्षा कर, 
१) ha ~ 


जंगल म चरक अपने बच्चे और स्वामी के जिथे द्ध देने 
नियत स्थानपर नियत सभय चळे आवे, अपने स्वामी 
की रक्षा के लिये तनमन ढगावें 
आर पजा भादि मनुष्या के सुख के लिये हे, इत्यादि 
शभ शुणधुक्त सुखकारक पश्चुओं के गले छुरों से काटकर 
जा अपना पट भर सब संसार की हानि करते हे, क्या 
संसार म उनसे भी भधिक कोई विश्वासघाती अनुपकारी 


दुःख दनंवाळ आर पापी जन हग / इसा लय यजुवदु 


' के प्रथम हा मत्र म परमात्मा की भाज्ञा हक दै पुरुष] 


तू इन पशभाका कभी यह मत मार आर यजमान अथात्‌ 


सबके सुख देनवाळे जनों के सम्बन्धी पझुभां को रक्षा 


२९० 


जिनका सवस्त्र राजा. 


9 
हि [ वर्ष २०, अक्क 8 
(>) L$ क २०, LY ees I ~ 
कर जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे । इसलिये यदा से 
होगा पशुओं हिंसा में पाप 
लेकर भाज पर्यन्त भार्यलोग पशुओं को हिंस की 
हें।:.. 


भोर अधम समझते थे ओर भब भी समझते 
गो आदि पशुओं के नाश होने से राजा ET का सी 
नाश हो जाता है | क्योंकि जब पशु न्यून होते हैँ तब इध 
आदि पदार्थ भौर खती भादि कार्यो की भी घटती होती 
हे।...सात सो वपं के पीछे इस देश में गवादि पशु भौ को 
मारनेवाळे मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुत भा बसे हैं । 
चे उन सर्वापकारी पशुओं के हाडमांस तक भी नहीं 
छोडते ।... हे मांसाहारियों | तुम लोग जब कुछ काळ के 
पश्चात्‌ पशु न मिर्केग तब मनुष्यों का मांत भी छोडोगे वा 
नहीं! हे परमेश्वर! तृ क्यों इन पशुओंपर, जो कि विना 
अपराध मारे जाते हैं, दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी 
प्रीति नहीं हे? क्या उनके लिये तेरी न्यायसभा बन्द 
हो गई है? क्यों उनडी पीडा छुडाने पर ध्यान नहीं देता 


र 2, 


आर उनकी पुकार नहीं सुनता? क्यों इन मांसाहारियों 


वर =e 


के भात्माओं में दया प्रकाश कर (न रता, कठारता, स्वाथ- 


चट 
७५ 


पन आर मूखता आदि दोषा को दर नहीं करता, जिससे 
ये इन बुरे कामा से बचे | 
[द० ग्र० द्वि० भा० गोकरुणानिधि, १० ९२ २-९२५] 


भाइ] सुना तुम्हारे शरारको जिस ईश्वर ने बनाया है, क्या 
उसने पेशा भादि के शरीर नहीं बनाये हे? जो तुम कहो कि 
५० पु 


पश आद इमार खाने को बनाये ह, ता हम कह सकत हूं 


NS 


के इसके पशुआ क लिये तुमको उसने रचा हे | क्योंकि 
जस तुम्हारा !चेत्त उनके मांस पर चलता है, वैसे ही सिंह, 
सश्र आद का चित्त भी तुम्हारे मांस पर चलता हैं। तो 


इनके लिये तुम क्यों नहीं? (९२६) 


(प्रश्न) द्विंसक-देख्नो जो मांसाहारी पशु और मनुष्य हैं, 
च बळवानू भार जो मांत नहीं खाते हैं, वे निर्बळ होत हैं । 
( उत्तर ) रक्षक-क्यों अल्प समझ की बातें मानकर 
कुछ भी विचार नहीं करत?...जो मत्यक्ष इ्टान्त देखना 
चाहा, ता एक मांसाहारी का एक दूध-घी आर अन्नाहारी 
के मधुरा क मछ चाब से बाहुयुद्ध हो, तो भनुमान हे कि 
चाबा मांसाहारी को पटक उसकी छातीपर चढ ही 
बठगा |... भळा तेनिक विचार तो करो कि छिलका के 


~ = २ 


खान स भाघक बळ हाता ह अथवा रस और जो सार है 
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> एॅंक्िन्तु अपने स्वार्थ के लिये दूसरे का प्राण भी ळे मांस खाकर 


4 
चेत्र १८६१] २९१ 


उसके खाने से? मांस छिळके के समान और दध घी 
धार रस केतुल्य है। इस को जो युक्तिपूर्वक खावे 
ता मांद से अधिक गुण भोर बळकारी होता है। फिर 
मात का खाना व्यर्थ ओर दानिकारक क्यों नहीं? (प्रश्न) 
वसक जेस देश में लिवाय मांश के अन्य कुछ नहीं 
'मळता वहाँ वा आपत्काल में अथवा रोगनिवृत्ति के लिये 
सांस खाने में दोष नहीं होता | ( उत्तर ) रक्षक-यह 
आपका कहना व्यथ हृ । क्योंकि जहां मनष्य रहते हे, 
वीं हाथवी अवश्य होती है, जहां पृथिवी है, वहां खेती व 
फलफूळ आदि होते हैं | भोर जहां कुछ भी नहीं होता, 
वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते । और जहां ऊपर भूमि है, 
चहा ।मष्ट जल आर फलाहारादि के न होने से मनष्यो का 
रहना भी दुघट हैं | भोर आपत्काल में भी अन्य उपायों 
ख निवाह कर सकते हैं, जैसे कि मांस के न खानेवाळे 


करते हैं। ओर विना रो निवारण भी 


~ 


मांस के रोगां का 
औषधियों से यथावत्‌ द्वोता है। इसलिये मांस खाना 
नहीं | 

[द° अ« द्वि० भा० गोकरुणानिधि पृ० ९२८ ] 


जिल जिस व्यवहार से दूधरें। की हानि हो, वह वह 
भध्मे भोर जिल्ल जिस व्यवहार से उपकार हो, वह वह धर्म 
कहाता है | तो लाखा क्रे सुखलाभकारक पशु आ का: नाश 
करना अधभ भोर उनकी रक्षा से लाखो को सुख पहुंचाना 
धर्म क्यों नहीं मानते? देखो! चोरी, जारी आदि कमे इसी 


` लिए अधर्म हैं कि इनले दूसरे की हानि होती है । नहीं तो जो 
जो प्रयोजन धनादि से उनके स्वामी सिद्ध करते हैं, वे ही 


~ 


प्रयोजन उन चोरादि के भी सिद्ध होते हैं |... जब एक 
आदमी की हानि करने से चोरी भादि कर्म पाप में गिनते 
हो तो गवादि पञुअ को मारके बहुतां की हानि करना महा 
पाप क्यो नहीं? देखो सांधाहारी मनुष्यों में दया आदि 
उत्तम गुण होते दी नहीं । किन्तु वे स्वर्थवश होकर दूमरे 
की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने में ही सदा 
रहते हैं । 
[ द० ग्र० द्वि० भा० गोकरुणानिधि पृ० ९२८ ] 


~ 


A ७ जे 
जप मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो 


९ ७ ४००. 


नहीं करत, 


+ ४ 


अति प्रसन्न होते हे, बसे ही मांसाहारी मनुष्य भी होते है। | 
क्षे 


नियम सत्तम । 


इसलिए मांस खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं | (प्रश्न) 
हिंसक-ज वर तक पञ्जु काम में आवे तब तक उनका मांल न 
खाना चाहिए, जब बूढ़े हो जावें वा मर जावें, तब खाने में 
कुछ भी दोष नहीं। (उत्तर) रक्षक- जेल दोष, उपकार 
करनेवाले मातापिता आदि के वृद्धावस्था में मारने ओर 
उनके मांस खाने में हैं वेसे ही उन पझुभों की सेवा न 
कर मार कर मांत खाने में दै |... इसलिए किखी अवस्था में 
मां न खाना चाहिये। (प्रश्न) हिंसक-जिन पञ्च और 
पक्षियों अथात्‌ जंगळ में रइनेवाळा से उपकार किसी का 
नहीं होता भार हानि होती हैं, उनका मांत खाना वा नहीं? 
(उत्तर) रक्षक- न खाना चाहिये । क्योंकि वे भी उपकार 
में आ सकते हैं |...एक सुअर व मुरो अथवा मोर आदि 
पक्षी घपोदि की निवृत्ति करने से पवित्रता और नेक उपकार 
करते हैं ... और जो विद्या व विचार से लिंह आदि वनस्थ 
पशु और पक्षियों से उपकार लेवे, तो अनेक प्रकार का लाभ 
उनसे भी हो सकता हे । इसलिए मांसाहार का सर्वथा 
निषेध होना चाहिये । भला जिनके दूध आदि खाने- 


~ 


पीने में आते हैं, वे मातापिता के कमान भाननीय 
क्यों न होने चाहिए १ (९२९) 


[द्‌० ग्र ह्वि० भा० गोकरूणानिधि पु० ९३०] 


(प्रश्न) प्रमत्त- कहो जी मांस तो छूटा सो छूरा परन्तु 


~ ~ म - ९ 


मद्य पीने में तो कोई दोष नहीं? ( त्तर) शान्त- सद्य पीने 
में भी बेखे ही दोष हैं, जेसे कि मांस खाने में । मनुष्य 
मद्य पीने से नशे के कारण नछबुद्धि होकर अकतेब्य कर 
छता आर कतेब्य को छोड देता हे | न्याय का अन्याय और 
अन्याय का न्याय आदि विपरीत कमे करता हे | ओर मद्य 


की उत्पत्ति विकृत पदा होती हे ओर वह मांसाहारी 


~ 


अवश्य हा जाता हैं | इसलिए इसके पीने से आत्मा में 


~ 2 त 


~ SS 
वकार उत्पन्न होते < | भार जा सद्य पीता ह, वह चिद्याद्‌ 


चर (>) 


शभगणा सं राहत होकर उन दोषा! म फस कर अपन धम 


_ 


अथ, काम आर मोक्ष फला को छोड पशुवत्‌ आहार, निद्रा, 


भय मथुनाद कला म प्रवृत्त हाकर अपने सचुष्यजन्म का 


व्यथ कर दता ह | इसालण नशा अथात्‌ सदकारक द्रव्या 
का सतन भी न करना चा।इए। जपा मद्य हे वेल भांग 


„ भाद्‌ पदाथ भी मादक हं | इसलिए इनका भी सचन ` 


कभी त करे | क्योंकि ये भी बृद्धि का नाश करके प्रमाद-. 
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९२ 
छं 
पति २९२ [ वर्ष २०, अंक 
ii र देते पी में होगा, जो अपने 
आहलूस्य और हिंसा आदि में मनुष्य को लगा दते छ क्या ठेला कोई भी मलुष्य सृष्टि में होगा, 
निषेध सुखदुःखवत्‌ दूसरे प्राणियों का सुख ख़ अपने आप्मा 


इसलिये मद्यपान के समान इनका भी सवेथा नि 

ह । 
हे धार्मिक सजन लोगों! आप इन पञ्जुभा का रक्षा तन 
मन और धन से क्यों नहीं करत ? हाय!! बडे शोक को 
बात है कि जब हिंसक ढोग गाय, बकरे आदि पझु आर 
मोर भादि पक्षियों को मारन के लिये छे जाते हैं तब व 
अनाथ तुमहम को देखके राजा ओर प्रजा पर बडे शाके 
प्रकाशित करते हैं कि देखो! हमको बिना अपराध बुरे 
हात से मारते हैं ओर हम रक्षा करन तथा मारनेवाछों 
को भी दूध आदि भम्त पदार्थ देने के लिए उपस्थित रहना 
चाहते हैं ओर मारे जाना नहीं चाहते | देखो हम लोगों का 
सर्वस्व परोपकार के लिये हे भोर हम इसलिये पुकारते 
हैं कि हमको आप ढोग बचावें । हम तुम्हारी भाषाम अपना 
दुःख नहीं समझा सकते भौर भाप लोग इमारी भाषा नहीं 
जानते | नहीं तो क्या हममें से किसी को काई मारता 
तो इम भी आप लोगों के सरश अपने मारनेवाल 
को न्यायव्यवस्था से फाँली पर न चढवा ( ९३१ ) देते! 
हम इस समय अतीब कष्ट में हैं, क्योंकि कोइ भी हमको 
बचाने में उद्यत नहीं होता । ... जो उपकारी दें वे इन 
के बचाने में अत्यन्त पुरुषार्थ करें। ... इसी लिये आर्य 
प्रिवी में जंगळ रखते थे † 
की रक्षा होकर ओषधियों के 
ने 


उत्पन्न दाँ । के 


> 


[र दूध आदि पवित्र पदाथ 


ने से आरोग्य, बुद्धिबळ, 
पराक्रम आदि-सहुण बढें ।... परन्तु इस समय के मनुष्यों 


का इससे विपरीत व्यवहार दै कि जंगळो को काट और 
कटवा डालना पशुओं को मार और मरवा खाना, ... स्व- 
प्रयोजन साधना और परप्रयोजन पर ध्यान न देना,... 
गाय भादि का मांस विषवत्‌ महारोगकारी को छोडकर 
उनसे उत्पन्न हुए दूध अमृतरोग नाशक हैं डनको लेना! 
अतएव इनको रक्षा करक विषत्यागां भार भम॒तभाजां 
सबको होना चाहिये । सुनो बन्डुवगों ! तुम्ह।रा तन, मन 
धन, गाय आदि की रक्षारूप परोपकार में न ळगे, तो किस 
काम का है! 

[ द° ग्र० द्विश भा० गोकरुणानिधि पृ० ९३१-९३२ ] 


जिनके खा 


जैसे .- विद्वान्‌ छोग मिलक स 


~ 


में न क्मक्षता हो? 
[द० ग्र० द्वि भा० गोकरुणा | 


लव 
हे गृहस्थादि पुरुषों तुमको झं ईश्वर भाज्ञा देता हू कि 
त्य-असत्य का निर्णय करके 
असत्य को छोड सत्य की उपासना करते है, वेस आत्मा से 
घमोधभे प्रियाप्रिय को सम्यग्‌ जाननहवार तुम्दारे मन 
एक दूसरे से अविरोधी हकर एक पूर्वाक्त धमं समस्त हाव 


ओर तुम उसी धर्म को सम्यग्‌ मिलके प्राप्त होमा, जिसमे 
णोर विरुद्ध बाद अधमं 


तुम्हारी एक सम्मति होती ६ भ 
को छोडके सम्यार लवाद प्रश्नोत्तरप्रीति से करके एक 
दूसरे की उन्नति किया करो |... (2०२१ ३) .. स्त्री-पुरुष, 
सेवक-स्वामी, मित्र-मित्र, पिता-पुत्रादि ...हम दोनों प्रीति 
से मिल के एक दूसरे क पराक्रम की बढती सदा किया 
करें ।...हम एक दूसरे से कभी विद्वेषावेरोध न कर । कि 


पृ० ९४५ ] 


त्‌ 


सदा मित्रभाव ओर एक दूसरे के 
सब. गुहस्थाँ के सदूव्यवहारो को बढाते हुए सदा आनन्द 
मं बढते जावें |.-- हम छोग प्रीति से एक दूधर के साथ 
बत्ते के धर्म, अर्थ, काम भर मोक्ष की सिद्धि में 
सफल होके सदेव स्वयं भानन्द में रह कर सबको भानन्द 
म रख। 

[द० ग्र० द्वि० भा० संस्कारविधि पु० २१३-२१४ ) 


< 
~ ~ ~ 


चेही धन्यवादाई भोर कृतकृत्य हें कि जो अपने 
सन्तान को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर 
ओर भाध्मा के पूणे बल को बढावें जिससे वे सन्तान, मातृ: 
पितृ, पति, सासु, श्वसुर, राजा, प्रजा, पडोसी इष्टमित्र 
ओर सन्तानादि से यथायोग्य धमै से बर्ते । 


[द० ग्र० प्र‘ भा० स० प्र० समु० ३ य पृ० १६६ ] 
< 


इसलिये सदा सत्य भाषण भौर सल्यप्रतिज्ञायुक्त 
सबको होना ' चाहिये । किसी को भभिमान न करना 
चाहिये । छळ, कपट व कृतप्नता से अपना ही हृदय दुःखित 
देता ह, तो दूसरा की क्या कथा कहनी चाहिये | छळ 
ओर कपट उसको कहते हैं, जो भीतर और बाहर भोर र्र 
दूधरे को मोह में ढाळ भोर दूसरे की हानि पर ध्यान न 
देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना | 
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bs ह 
~ 


के साथ सत्य प्रेस से बतेकर `> 


२ 


फक 


न 


'कृतध्नता' उसको मरते 


ड प्रसन्न करने के अर्थ न बोळे |... 


चैत्र १८६१] ३ 


> 


हे कि किसी के लिये 


~ 


ए उपकार को,न मानना | क्रेघघादि 
दोष भार कटुवचन को छोड शान्त भौर मधुर वचन ही बोले 
> ~ ~ ७ 

भार बहुत बकवाद न कर । [जतना बाळना चाइय, उसस 


न्यून वा अधिक न बोळे । बडो को मान्य दे, उनके सामने 


१ 


उठकर जाके उश्चासन पर बेठावे, प्रथम “नमस्ते” करे। 
उनके सामने 'उत्तमासन' पर न बेठे। सभा में बेसे 


स्थान पर बेठे जेसी अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोई 
न उठावे । विराध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों 
का ग्रहण भोर दोषों का त्याग रक्खे । सजना का संग 
झर दुष्टों का त्याग अपने मातापिता ओर आचाय की 
तन, मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से भीति- 
पूवेक सवा करे । 

[ द ग्र० प्र भा० स० प्र० सघु० श्य पुर ११७] 

सदा प्रिय सत्य दूछरे का हितकारक बोळे। अप्रिय सह्य 
अर्थात्‌ काणे को काणा न बोले। अनृत भर्थात्‌ झूठ। दूसरे 
सदा भद्र अथोत्‌ 
सबके हितकारी वचन बोळा करे। आुष्क वेर अथात्‌ बिना 
अपरांध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे) जो जो 
दूसरे का हितकारक हो ओर बुरा माने, तथापि 
कहे बिना न रहे | 


भी 


[ द० अ० प्र० भा० स० प्र० समु० ४थं, पु० १९१] 

इस संप्तार में दुसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये 
प्रिय बोलनेवाले प्रशलक ळोग बहुत हे, परन्तु सुनने में 
अप्रिय विदित हो ओर वह कल्याण करनेवाला वचन 
हो, उसका कहने भोर सुननेवाढा पुरुष दुछेभ है । क्यों- 
कि सत्पुरुषो को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे को 
दोष कहना और अपना दोष सुनाना परोक्ष में दूसरे के 
गुण सदा कहना । भोर दुष्टों की रीति ह झि सम्मुख म 
गुण कहना भोर परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना । जब 


तक मनुष्य दुसर से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य 


04 रा 


दोषों से छूटकर गुणी नहों दो सकता। ... जो गुणों में 
दोष, दोषों में गुण छगाना वह निन्दा और गुणों में गुण- 
दोषों का कथन करना स्तुति कहाती हे। अधात्‌ मिथ्या 
भाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम 
स्तुति है । 

[ द० ग्र० प्र भा० ४ थे समु० स० प्र० पु० १९२ ] 


९३ 


नियम सप्तम | 


~ ४९ 


“पिवृयज्ञ' भथोत्‌ जिसमें देव जो विद्वान्‌, ऋषि जो 


पढने पढाने हारे, पितर जो मातापिता आदि वृद्ध ज्ञानी 


भोर परम योगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं। 
एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात्‌ 'श्रत्‌' सत्य 
का नाम है। “श्रत्सत्य दधाति यथा क्रियया सा श्रद्धा 
श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाद्धम्‌' जिस क्रिया से सत्य का 
अण किया जाय, उसको श्रद्धा भोर जो श्रद्धा से कर्म 
किया जाय, उसका नाम श्राद्ध है । ओर तृप्यति तर्पयन्ति 
येन पितन्‌ तत्तपंणमु' जिस जिस कमं से तृप्त अर्थात्‌ 
विद्यमान्‌ मातापितादि पितर प्रसन्न हों भोर भोर प्रसन्न 
किये जावे, उसका नाम तर्पण है, परन्तु यह जीवितां के 
लिये है, मृतकों के लिये नहीं । 


L) 


अपनी खी तथा भगिनीसम्बधी और एक गोत्र के तथा 
अन्य कोई भद्रपुरुष वा वृद्ध हों, उन सबको अत्यन्त श्रद्धा 
से उत्तम अन्नवख, सुन्दर यान भादि देऊर अच्छे प्रकार 
जो तृप्त करन। अर्थात्‌ जिस जिध कर्म से उनका आत्मा 
तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे रहे, उप डस कम से प्रीतिपूर्वक 
उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध ओर तर्पण कहाता हे । 


[ द° ग्र० प्र० भा० ४ थे समु० स० प्र प० १९२ ] 


खी का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूज्य अथोत्‌ 
सरकार करने योग्य देवी खरी हे । 


€ 
[ द० ग्र० प्र भा० ४ थे समु० स० प्रश पु० १९२ ] 


जब तक गुरुकुछ में रहें तब तक मातापिता के समान 
अध्यापकों को समझें ओर अध्यापक अपने सन्तानो के 

समान शिष्या को समझ । 
[ दु० ग्र० प्र० भा० ४ थे सम्तु० स० प्र पृ० १९२] 


सब प्रकार से अपने भपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को 
भव्युस्साह पूर्वक प्रयत्न से तन-मन-धन से सवेदा परमार्थ 
किया करें | अपने मातापिता, शाशुश्रसुर की अत्यन्त 
शुश्रुषा करें । मित्र ओर अडोसी पड़ोसी राजा विद्वान्‌ वैद्य 
भोर सपपुरुषा से प्रीति रख के भार जो दुष्ट भधमां हं, उनसे 
उपेक्षा भथोत्‌ द्रोह छोडकर उनके सुधारने का यस्त 
किया करें। जहां तक बने वहा तक प्रेम से अपने सन्तानो 
के विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने कराने में अनादि पदाथा 
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Safes 


RT 


साथ ही सेवक को भी भविद्यार्पी महासागर में डुबो 
0 तत हे.) 


५ 6 
चेदिक धर्म । 
का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान्‌, सुशिक्षायुक्त कर दें और 
धमंयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें 
कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगे ।' 

[द ग्र० प्र० भा० ४ थे सम्गु० स० प्र० पु० २१९] 


० ९ ९०. कप 


अतिथि उसको कहते हं कि जिसकी कोई तिथि न हो, 
अथोत्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक सत्योपदेशक सबके उपकाराथ 
सदेत्र घूमनेवाला पूर्ण विद्वान्‌, परम योगी, संन्यासी 
गृहस्थ के यहाँ भावे, तो उप्तको प्रथम पाद्य अधे ओर 
आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ आसन पर 
सत्कारपूवेक बिठाळ कर खानपान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों 
से सेवाशुश्रषा करके उसकी प्रसन्न करे। पश्चात्‌ सत्संग 
कर उनसे ज्ञानविज्ञानादि जिनसे धर्म, अर्ध, काम और मोक्ष 
की प्राप्ति होचे, ऐसे ऐसे डपदेशों का श्रवण करे ओर 
अपना चालचलन भी उनके सदुपरदेश।नुसार रक्खे । समय 
पाके गृहस्थ भोर राजादि भी अतिथिवत्सत्कार करनेयोग्य 
हैं । परन्तु ( पाषण्डी ) भ्रथोत्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध 
आचरण करनेहार ( विकमेस्थ ) जो वेदविरुद्ध कर्म का 
कता मिथ्या भाषणादि युक्त जैसे बिडाळा छिप ओर स्थिर 
रहकर ताकता ताकता झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार 
अपना पेट भरता हैं, वेसे जनों का नाम बेडाल्यृत्तिक 
( शड ) भथौत्‌ हटी, दुराग्रही, अभिमानी आप जानें नहीं 
अरा का कहा माने नहीं, ( हेतुर) कुतर्क व्यर्थ बकनेवाळे 
जेस कि भाजकळ के वेदान्ती बकते हैं, हम ब्रह्म भोर 
जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि शास्र भोर ईश्वर भी कल्पित हैं, 
इत्यादि; गपोडा हाकनेवाले (बकबरृत्ति ) जेते बक एक पेर 
उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके 
अपना स्वार्थं सिद्ध करता है, वेसे आजकल के बैरागी और 
खाकी आदि हठी, दुराग्रढी, वेइविरोधी हैं; ऐसोंका सत्कार 
बाणीमात्र ले भी नहीं करना चाहिए | क्योंकि इनका 
सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को भधमंयुक्त 
करते दवें । आप तो भवनति के काम करते ही हैं, पर 


~ 


[द° प्र प्र भा० स० 9०४ थ समु० प्र १९९] 


। ५, जो मनुध्य पूर्ण विद्वान्‌ परोपकारी, जितेन्द्रिय, . 


घमात्मा, सत्यवादी, छळकपटरहित भोर नित्य भ्रमण 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२९४ 


| व ष २०, अंक छं 


6 [aS 
करके विद्याधमै का प्रचार और अविधा-भधम की निवृत्ति 


सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं |... जिसके 
घर में पूर्वोक्त विशेषणयुक्त उत्तम गुणसहित सेवा करने के 
योग्य विद्वान्‌ भावे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करे |... गृहस्थ 
लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर बढे प्रेम से उठकर नम- 
स्कार करके उत्तम आसन पर बेठावें । ... जब वे खस्थ- 
चित्त द्वो जावे तब पूछे कि . . हे अतिथे! यइ जळ लीजिए 
भोर हमको अपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये कि, जिससे 
हमारे इष्टमित्र लोग सब प्रसन्न होके आपको भौ सेवा से 
संतुष्ट रक्खे।...हे विद्वान्‌ जिस प्रकार भाप की प्रसन्नता हो, 
हम लोक वेंसादि काम करें तथा जो पदार्थ आपको प्रिय हो, 
उसकी आज्ञा कीजिए ... जिससे आप भोर हम लोग परस्पर 
प्रीति भौर सत्संगपूर्वक विद्यावृद्धि करके खदा आनन्द 
में रह 

[ द° ग्र द्वि० भा० ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृ० ६०० ] 


हे सवसुहृदीश्वर सर्वान्तर्यामिन्‌! सब भूत-प्राणीमात्र 


~ 


~ 


मिन्रदृष्टि से यथ।वत्‌ सुझको देखे, सब मेरे मित्र हो जायें। 

।इई मुझसे किंचिन्मात्र भी वेर न करे । है परमास्मन्‌, 
आपकी कृपा से में भी निवेर होके सब चराचर जगत्‌ को 
मित्रदृष्टि से भपने प्राणत्रत्‌ प्रिय जानू ।... पक्षपात छोड के 
सत्र जीव देहधारी सत्र अत्यन्त प्रेम खे परस्पर अपना 
बर्ताव करें | अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग 
न वर्ते, यह परमधमे का सब मनुष्यों के लिये परमात्माने 
उपदेश किया है, सबको यही मान्य होने के योग्य है | 
[ दु० अ० प्र० भा भार्घाभिविनय प्‌०४१ ] 


` ~ 


महर दयाळा] जिस जिप देश से आप... सम्यक्‌ 
चेष्टा करते हो, उश उस देश से हमको अभय करो | भर्थात 
जहां जहा स हम का भय प्राप्त होन ठगे वहा वहा 
से सवथा हम ळोगों को भभय ( भयरहित ) करो तथा 
प्रजा से हमको सुख करो, हमारी प्रजा सदा सुखी रहें, 
भय देनेवाली कभी न हो, तथा पशुओं से भी हमको 
अभय करो किंच किसी से किपी प्रकार का भय हम लोगो 
को न हो, तथा पशुओं से भी हमको अभय करो ।... जिससे 
हम छाग निभय होरे सदेव परमानन्द को भोगे भार 
[नुरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भक्ते करें । 

[ द° रऽ प्र० भा० भार्याभिविनय पु० ४४ ] 


क 
चश्च १८६१] 


सब पुरुषार्थे यही है कि परमारमा उसकी आज्ञा और 
उके रच जगत्‌ का यथार्थ से निश्चय (ज्ञान ) करना 
hh उसा स धम, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार प्रकार के 
पुरुषाथ के फला की सिद्धि होती हे, अन्यथा नहीं । इस 
हः इतु सं तन-मनधन और आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर 
“A सहाय्य क्ष सब मनुष्यों को घमोदि पदार्थों की यथावत 
सिद्धि अवश्य करनी चाहिये । 
[ द° ग्र० प्र भा० भायोभिविनय पु० ६८ | 
। सब मनुष्या को अच्छा मीठा कल्याण 
भर प्रिय वचन सदा बोलना चाहिये ier 


|| a 


निश्चय करके जानना चाहिये, 


श 
छू 


करनेवाका 
मनुष्यों को यह 
कि जैसी बात उनके ज्ञान 
बीचमे वर्तमान हो, जीभ से भी सदा वेक्षा ही बोलें, 
| 7 उससे विपरीत नहीं |... सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को 

अपना कह, दूसरे क पदार्थ को कभी नहीं । अर्थात जितना 
५ जितना घमयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त 


क्ष” 


हा, उतने 
। म हा सदा सन्ताप करें। सब दिन अच्छी प्रकार 
श्सुगन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सब जगत के उपकार 


2 
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नियम सप्तम । 
करनेवाळे होम को किया करे [... सब दिन मिथ्य्रावाद 
को छोड के सत्य ही बोलना चाहिये | 
[द०्ग्र०द्वि०भा० क्रग्वेदादि भाष्यभूमिका पु०४४७-४४८] 
इम सब ढोगाँ को डाचित हे कि किसी एक मनुष्य को 
अपना राजा न मानें । क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य 
हे कि जो सर्वज्ञ न्यायकारी सबके पिता एक परमेश्वरको छोड 
के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इस लिये 
हम लोग उसी को अपना राजा मानके सत्य न्याय को प्राप्त 
हो । अर्थात्‌ वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, 
अन्य कोह नहीं ।...इ म लोग सर्वज्ञ, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय 
करनेवाले परमेश्वर राजा की अपने सलभाव से प्रजा 
दोके यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में 
समर्थ होवें । सत्र मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की 
आशा करना उचित हे कि हें कृपानिधे | आपकी आज्ञा 
और भाक्ति से हम लोग परस्पराविरोधी कभी न दों, किन्तु 
आप भोर सबके साथ सदा पितापुत्र के समान प्रेम से बत्तै | 
[ द° ग्र० द्वि० भा० ऋणग्वेदादि-साष्य भूसिका,पु० ३५३ ] 


चारो वेद अत्यन्त शुद्ध छापने का कार्थ स्वाध्यायमडक में शुरू इ । कग्वेद, यजुर्वेद भोर अथववेद छापर तयार 


चद्‌ डाकृब्यय 
ऋग्वेद ३) १) 


ह भगळे चार महिनों में सामवेद भी तैयार होगा। चारों वेदसहिताभ का मूल्य इस प्रकार ह-- 


के यजुर्वद २) ॥) 
सामवेद २) ॥) 

अथववेद ३) १) 

१० ) ३ ) 


वर 


| “7५ 


5; वदा के एक या भनक सट मगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६) रु० के भनुसार मूल्य भेज । उनके ग्रन्थ 00 2१0 
| रळबपासलसे भजेंगे । 


jis | "णणप्पपयापय शीता कर भोर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


सामवेद छपनेतक ही चारों वेदसाहताएं ६) रु० में मिलेंगी | तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसाळिये 


= 


रेळचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
॥) ३॥) 
!) I) 
!) nt) 
॥) शा) 
'१॥) ४॥) 


तथापि चारों वेदों पेशगी म० आ० से सहूलियत का म० ६) रु० डे, तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलिये 
डाकसे मंगानवाळे ९) ना २० पेशगी भेजें । रेळचाजे या डा० व्यय आहकों के जिम्मे है, इसलिये जो ग्राहक रेल से “चारों 


वेदप्रेमी ग्राहक 


७ ४ जे नदि 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा) 
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जब शरीर निराग 


. परंतु शरीर निरोग रहने के लिये तथा शक्ति 
बढाने के लिये आप क्या करेंग ? किसी डाक्टरी, 
- वद्यक्को, हकीमी या पेपरोम आनेवाली दवाओं की 
 जादारात चगरह दंखकर उसका हा अनुकरण 
करग | अवश्य । आप बही करेंगे क्योकि जब 
आपको मांलूमही नहीं कि बिना पेसे जीवन भर 
नीरोग रखनेवाला सच्चा मार्ग कोनसा हे । जिस 
प्रकार संसार में गरीब लोगों की संख्या श्रीमानों 
के बनिस्बत कई गणा हे, हर जरह देखो श्रीमंत 
_ लोग इने गिने ही होते हें, परन्त गरीब तो असख्या 
में दृष्टिगोचर होते हें । इसी प्रकार डॉक्टर, वेद्य, 
हकीम व अमुक पेटेन्ट दवाएं जेल टोनिक पीइस 
वेरा को जाहिरात च स्थान ता हर जगह मिळेंगे। 


मिलेगा! वह क्या? "कुदरती इलाज। 
खुद पेट के रोगों से कई वर्षों से पीडित 

र सेकडो इलाज कर चका, काफी पेसा भी 

चका, परत परिणाम मे एक राग जरा 


[| 


या) या डाकटरुय़ा वेद्य 
सके बदले एक जगह 


२९६ 


जिन्दगी का सच्चा सुख और आनंद कब मिले 


अपने शरीरखंबधी कोई भी शिकायत हो तो 


का इलाज बखूबी हाता हे । मेरे अनरोध से एक 


१०५ ९ hm. 


और बलवान हो । * | 


क्या था ? 'रामतीर्थ योगाश्रम' में सभी रोगा का 
इलाज़ विना दवा के मुफ्त होता है । बस वहां 
पहुंचे, वहां के कार्य कता से मिले उन्होने साहस 
दिलाया कि बहेत जदद ठीक हा जावाग । खर मेने 
उपाय पूछा उन्होने मेरे रोगो के लिये युक्त प्रयोग | 
बताए, उसे मने एक सप्ताह बराबर किया, उसस ¬. 
बहे!त ठीक मालूम हुआ ओर दूसरे सप्ताह में तो 
रोग समूल नाश हकर शक्ति, स्फूती, साहस, 
वजन ओर मनकी एकाग्रता बहुत ही बढ गई | अब 
भी वही प्रयोग करता हूं ओर तंदुरस्ती झं वृद्धि 6 
हदता ह । 


में तमाम जनता से निवेदन करता हूं कि आपको 


'रामतीर्थ योगाश्रम’ सेन्डहस्ट रोड मंबईमें जाकर 
बिना द्वा के मुफ्त इलाज करवाइय । चंद्‌ दिनों 
में आपको स्वयं प्रतीति हा जायगी, फिर आप 
कभी भी फिजूळ पेसे बर्बाद कर दुवा का आश्रय 
न लेंगे। 


यदि काइ सज्जन मझ स प्रायवे ट सलाह लेना 
बाह ता म सहर्षं बताउंगा । वहां स्री परुष दोनो 


चरत जरूर अनभव कर। 


आपका 
कमलचंद्‌ जैन 
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सपण महाभारत । 
&* 

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस संजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आए० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) ० में दे सकते हें। आपसे रुपया आातेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा ॥१ का 
भेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज | ॥ 
देंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दे, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायँगे तो सव डाकव्यय 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्वीता । 
इस 'पुरुषार्थ बोधिनी? भाषा-टीका में यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 


ही सिद्धांत गीत्तामें नये ढंगठे किस प्रकार कहे हें। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुषार्थ- 
बोधिनी ? टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 
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गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमे विभाजित किये हॅ-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
» ६,१ „ ३) ११ १ N=) 
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फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. ब्य. =)हे । 


श ` आसन 


यांग को आराग्यवधक व्यायाम-पद्भाति ! 


अनेक वर्षोके भनूभवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यफे लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


. इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तके है । मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ।=) सात 
$ आते दे | म० था० से २।)३. भेज दें। 
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मंत्री-स्वाध्याय-मण्डळ, आंध, ( जि०सातारा ) 


और प्रकांशक---श्री ० दा ८ सातवळेकर, भारतमृद्रणालय, औंध । 
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अथवेवेद छपकर तेयार हुआ और जिनको रेलपासलोंके 
र द्वारा भेजा जा सकता हे, अर्थात्‌ जिनकी मांग ५; १०) 
iy २५; ५० या इससे अधिक संख्या सें थी, उनके पास 
2 न भेजा जा रहा हे। इस समयतक करीब एक सहस्र 
क पुस्तकें भजी गयी हैं । ओर प्रतिदिन भेजी जा रहीं हैं । 
अब शीघ्रही पोष्टद्वारा जिनके पास भेजनी चाहिये, 
उनके पास भेजी जायगी । पोष्टद्वारा उनको ही भेजी 
जाती हैं, जिनके पास केवळ एक दो ही प्रतियां भेजनी 
होती हैं। एक अथर्वबेद के पुस्तक पर रजिस्टरी डाक का 
WE. ब्यय बारह आने होता हे ओर यदि रलद्वारा अधिक 
Ips संख्यासें मंगवायीं जायगीं, तो रेछपासल का ब्यय छः 
पद आने प्रति पुस्तक पंजाबतक का होता है | 


कई लोग मालगाडीसे पुस्तकें मंगवातें हैं, उनको 
मालूम हो की मालगाडी से यहांसे रवाना हुआ माल 
कलकत्ते में पहुंचने के लिग्रे करीब दो मास लगते हैं, 
' छहोर, हरद्वार तक पहुंचने में देड महिना लगता है 
ओर बबईको पहुंचनेके लिये पंदरह दिन लगते हैं | इससे 
रेलपासल द्वारा शीघ्र पहुंचता हे । मालगाडी का किराया 
आधा हे ओर पार्सेलगाडीका किराया उससे दुगुणा 
हे । मालगाडीसे इतने दिनोंके बाद पहुंचनेवाला माल 
मार्गसें खराब होनेका भी सम्भव हे। अतः सब लोग तथा 
. अधिक संख्यामें मंगानेवाले ग्राहक पार्सलगाडीसे वेद 
की पुस्तके मंगावें | मालगाडीसे मंगानेपर देरी लगी, 
दड तो उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर नहीं है। पार्सल 
: से गया हुआ माळ पंजाब, बंगाल तक ५ दिनोंके 
` अन्दर हि पहुंचता हे। यह भी लाभ ही है। 
जहां हमारा अथवैवेद पहुंचा है, बहांसे सबने उसकी 
प्रशेसाही की हे । क्योंकि ऐसा सुंदर पुस्तक इस 
समय किसी भी स्थानपर मिळता नहीं है । पूनामें 
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| याहकों के पास 
अथर्ववेद भेजा जा रहा है । 


बनाये स्वदेशी कागजपर यह छपा हे। छपाई, कागज, { 
जिल्द आदि सब सुन्दर हैं । पुस्तक अत्यंत आकर्षक हुई 

है । अतः जो अपने घरोंमें वेदों के सुन्दर पुस्तक रखने 

के इच्छुक हैं, वे शीघ्र ही ग्राहक बनें ओर पुस्तकें मंगावें । 
पुस्तकें वी० पी० से भेजी नहीं जाती । मूल्य म० आ० 

द्वारा पेशगी आनेपरही भेजी जाती हैं। क्योंकि कई लोग 

वी० पी० मंगवाते हैं ओर वापस करते हैं, इससे मंगाने- ` _ 
वालोंका कोई नुकसान नहीं होता, अधिक से अधिक 
उनका नुकसान तीन पैसोंका होता हे | पर चार वेद वीं० 

पी० से भेजनेके लिये ३॥) डा० व्य० लगता है, वी० 

पी० वापस आनेपर हमारा इतना नुकसान होता हे ।४५5 
अतः ऐसा नुकसान उठानेके कारण वेदके पुस्तक वी० | 
पी० से न भेजनेका ही निश्चय किया हे। अतः ग्राहक 

म० आए० से वेदोंका मूल्य भेज देवें। 


सामवेदकी छपाई वेगसे चलायी जा रही हे। यह 
सामवेद तीन चार महिनौं में छप चुकेगा। तब ग्राहकों 
के पास भेजा जायगा। जिस तरह सब सुधारों के | 
साथ यह सामवेद छप रहा हे, वैसा इस समयतक किसी | 
भी जगह छपा नहीं हे । इसलिये आहक त्वरा करें और _. 
आहक बनें । j 

ऋग्वेद प्रथमवार का मुद्रण समाप्त हुआ। अब एक 
भी पुस्तक शेष नहीं हे। नया संस्करण छप रहा है । 
कृपया ग्राहक ५६ महिने तक घैये धारण करें | तब ये ५ 
पुस्तक तेयार होंगे । शशि | 

अन्य शाखासंहिताएं भी छपेंगी। सम्पूर्ण वेद के Fi भ्‌ 
संहिता ग्रंथ छापने हैं। एक भी छोडना नहीं हे | क्रमश: ५. 
ये सब ग्रंथ छपनेपर ग्राहकों को मिलते जांयगे । जो 
आहक वेदके ग्रंथ अपने पास रखना चाहते हैं, वे शीघ्र 


मंगावें | मूल्य का विज्ञापन अन्यत्र इसी अंक में दोखेये । 
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ईर्वरका साक्षात्कार । 


क्या मनुष्य इश्वरका साक्षात्कार 


डर 
कर सकता हैं ! 
इस विषयमें वेद क्या कहता है ? 


( चतुर्थ 


पूवेसम्बन्ध । 
गत तीन लेखों में बताया गया कि ईश्वर का साक्षात्कार 
मचुष्य कर सकता हैं, परन्तु मनुष्य के मन में जो पूर्वग्रह 
दोषों के मल भरे हुए हैं, उनको दूर करना चाहिये। 
यही मन की झुद्धि हे। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
ईश्वर का साक्षात्कार होनेके लिये सनकी इस तरहकी ञुद्धि 


होनी चाहिये । 


इस लेखमालाके तृतीय लेख में इश्वरसाक्षात्कार की 
प्रथम सीढी बताई हे । जिससे गुणों को देखकर ईश्वर 
की सत्ता कहां किस रूपसे हे, इसका पता हरएक 
साधक को लग सकता है । जैसा ' तस्य भासा सबे- 
मिदं विभाति ! उस ईश्वर के प्रकाश से यह सब 
प्रकाशित हो रहा है, किवा. ' तेजोऽसि ! ईश्वर प्रकाश- 


स्वरूप है, इन वणेनों से ईश्वर का स्वरूप ' प्रकाश ' हे, 
यह सिद्ध 


। जहां जहां प्रकाश होगा, वहां प्रकाश के 
खूपसे इश्वर का साक्षात्कार करना चाहिये । यह नियम 
साधक के लिये उत्तम मार्गदशक हे। यह सहज सिद्ध 
होनेवांली बात. है । 


TAN 


देखिये कि एक कमरा बिजुली की 


उदाहरण के लिये 
रोशनी से प्रकाशित हो रहा है; परन्तु वहां ऐसी युक्तिसे 
बिजली की रोशनी की गई हे कि विद्युहीप तो न दीखे, 
पर प्रकाश पडे । ऐसे कमरे सें प्रकाश तो दीखेगा, हरएक 
वस्तु प्रकाशित तो होगी, परन्तु बिजली का दीवा तो 
किसी भी स्थानपर दिखाई नहीं देगा। अज्ञानी लोग 


हेंगे कि हरएक वस्तुका ही यह प्रकाश हे, जिससे वह 


क वस्तु दीख रही है, क्योंकि दूसरा कोई प्रकाश का केन्द्र 


me दीखता नहीं हे । परन्तु ज्ञानी क्या देखेगा ? ज्ञानी 


क्र 


लेख ) 
तो यही समझेगा यह सब प्रकाश युक्तिसे छिपायी बिजुली 
का ही हे, जिससे इस कमरे की वस्तुएं प्रकाशित हो र 
हैं। अज्ञानी ओर ज्ञानी के समझ में । भे 
देखिये । 
ईश्वर का प्रकाश । 

इस विश्व में असि, विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्र, दीप आदिका 
प्रकाश अग्नि आदिको का ही हे, ऐसा हरएक मनुष्य 
मानता हे, पर वेद कहता है ओर उपनिषदें कहती हैं कि 
“तस्य भासा स्वेमिदं विभाति? उस परमात्मा के 
प्रकाश से ही सवे अभि, सूर्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं । 
अग्नि, सूये आदिका अपना कोई प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश 
इनसे प्रकट हो रहा हे, वह सब परमेश्वर का ही प्रकाश 


है। परमेश्वर का प्रकाश सूर्यको न मिलेगा, तो सूर्यका 


प्रकाश कोई नहीं दीखेगा । 

जिस तरह हम आज भी देखते हैं कि सूर्थ का “प्रकाश 
न रहा, तो चन्द्र प्रकाशित ही नहीं होगा, ठीक इसी तरह 
इंश्वर का प्रकाश न मिला, तो सूर्य प्रकाशित ही नहीं 


होगा। क्योंकि (तं एव भान्तं अनुभाति सर्व) उस ईश्वर 
के प्रकाशित होने से ही यह सब विश्व प्रकाशित हो सकता 


हे। इसलिये यहां ऐसी कल्पना करनी चाहिये कि असि, | 


विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्र के पीछे परमेश्वर रहता है ओर इनके 
द्वारा अपना प्रकाश हम तक पहुंचाता हे। जसा कोई पडदे 
के पीछे रहकर प्रकाश दिखावे, जसा चित्र परदेपर दिखाई 
देता है, पर वह सब विद्युद्दीप की ही चमत्कृति हे, इसी 
तरह यहां समझना योग्य हे । 


[चत्रपट । 


॥ 


चित्र॒पट के परदेपर हिलनेवाल। चित्र देखकर यदि कोई 
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वैदिक धमे । 


मानने लग जाय, कि यह चित्र इस परदेका ही चित्र है, 
तो उसको सब लोग आजकल पागल ही कहेंगे, क्योंकि 
आजकल सब लोगोंको यह विदित है कि, यह चित्र बिजुली 
के दीपसे चित्रपट पर फेंका जाता है। अतः यहां ( तस्य 
भासा सवं इदं विभाति) उस विद्युद्दीप के प्रकाशित 
होनेसे हि यह सब परदेपर चित्र प्रकाशित होता है, यही 
सत्य ज्ञान है । इसी तरह अझि, सूर्य चन्द्र के परदों पर 
परमात्मा के दीपसे जो प्रकाश आता हे, वही अझि आदि 
के रूपों में हमें दीखाई देता है, यह सत्य ज्ञान हे। 


वेदमंत्र कहते हैं वेसा ही हमें मानना चाहिये । वेद- 
मन्त्र तो यही कहते हैं कि सब प्रकाश परमात्मा का ही 
हे। अतः हमें वेसा ही मानना चाहिये ओर प्रकाश जहाँ 
दिखाई देगा, वहाँ परमात्मा की सत्ता माननी चाहिये । 


सर्वसाधारण लोग तो ऐसा माननेको इस समय तैयार 
नहीं हँ । इसका अर्थ यह हे कि उनके मत से वेदका 
वचन ' तेजोऽसि ? यह अप्रमाणहि हे। जब तक प्रकाश 
का आदिस्रोत एकमेव परमेश्वर हे, ऐसा अन्सदिग्ध रीतिसे 
नहीं माना जाता, तब तक उतना वेदका भाग उनको 
अप्रमाण हि रहेगा। अपने अन्दर के पूर्व अज्ञान के कारण 
वेद को भी न मानने तक मनुष्य उद्यत होता हे, और 
इतना अनर्थ करनेपर भी पूवेग्रहदोप्र छोडता नहीं, यही 
सब से बड़ा आश्रयं ओर सब से बड़ा विश्न हे और जब 
तक यह विघ रहेगा, तब तक परमेश्वर दीखना असंभव 
हे । इस अपने ही दोषके कारण अति समीप की वस्तु अति 
दूर हो चुकी है । 

यहाँ ओर एक युक्ति से विचार करिये । अभि, दीप, 
विद्युत्‌, सूर्यं और चन्द्र ये सब विभिन्न वस्तुएं हैं, ऐसा 
अज्ञानी लोग कहते हीं हैं। सब लोग ऐसा ही समझते हैं | 
पर क्या ये पदार्थ मूलतः एक नहीं हैं? सूर्य का हीं तेज 
चन्द्रमा पर पडता हे ओर उस चन्द्रमा से शीत प्रकाश 


में डड € ¢ 
हमें मिळठा हे । वस्तुतः सूय का प्रकाश उष्ण हे, चन्द्र- 


प्रकाश शीतल हे, उष्णता और शीतलता ये गुण परस्पर 
विरुद्ध हँ, तथापि चन्द्र का प्रकाश चन्द्रका नहीं है, प्रत्युत 
सूर्यका ही है | अर्थात्‌ सूर्य ही चन्द्रमा के द्वारा प्रकाशता 


423, 
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इसी तरह सूर्यकान्तमणीसे सूर्य के किरण किसी 
सूखे कपडे पर डालनेसे वहाँ कपडा जलने लगता हे 
और असि उत्पन्न होती हे। अतः यह आझ सूयाकरणाका 
ही परिवर्तित रूप ह | भत्र पाठक देख कक सूय का एक 
किरण अभि में परिणत हुआ आर दूसरा चन्द्रमा में जाकर 
शीतलता देने लगा | अम्नि ओर चान्दने में कितना भेद 
है, परन्तु ये दोनों विभिन्न दीखनेवाले पदार्थ मूल में एक 
हीं हैं। अतः दीप, भम्नि, चन्द्र, विद्युत्‌, सूयं ये सब सूय 
ही के प्रभाव हैं । दीपके रूप में हमारे घरों में सूर्य हीं 
प्रकाश रहा है, चान्दने के रूप में सूर्य ही शीतल प्रकाश 
दे रहा है, मेघमण्डल में बिजुली के रूप में सूर्य ही 
चमकता है। सूर्य न रहा, तो इन में से कोई भी प्रकाशित 
नहीं हो सकता, इसलिये यदि किसी ने कहा-- 

तमेव भान्तमनुभाति सबं । 

तस्य भासा सबेमिद्‌ं विभाति ॥ ( इवे० उ० ) 

“ उस सूर्य के प्रकाश से ही दींप-अझ्नि- विद्युत्‌-चन्द्र 
प्रकाशते हैं, उसी के प्रकाशसे यह सब प्रकाशित हो रहा 
है ” यह कितना सत्य है ? 

यहां हमने देखा कि सूर्यप्रकाश से हि अप्नि आदिकों 
का प्रकाश हो रहा है, अत; सब प्रकाश सूर्य का है। अब 
ओर आगे जाकर हम यह कहेंगे कि परमात्मा के प्रकाश 
से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। बस इतना मानने से यह 
सिद्ध हुआ कि अभि, सूर्य आदिकों का प्रकाश परमात्मा का 
है, परमात्मा से प्रकाश आता है और दीप-अभि-विद्युतू- 
चन्द्र-सूर्य आदि परदोंपर वैसा वैसा अलग अलग दिखाई 
देता है। ( तस्य भासा सबै इद्‌ विभाति ) उस ईश्वरके 
तेजसे. हि यह सब विश्व प्रकाशित हो रहा है | अब कहिये 
कि इस विश्व के परदे के पीछे सतत प्रकाश देनेवाला कोन 
हे! इस का उत्तर “परमात्मा ' ही है। विश्वके परदे के 
पीछे परमात्मा हे और उसका ही प्रकाश अनेक रूपों में 
हमारे पास आ रहा हे। प्रकाश परदे के लाल शीशेसे आया, 
तो छाल दीखेगा और पीलेमें से आया, तो पीला दीखेगा, 
परन्तु सब प्रकाश मूलतः परमेश्वर का ही हे। 

इतना विचार करनेपर परदे के पीछे परमात्मा का दर्शन 


0), 
> 


BO, ११0” ही 


हुभा । उसीका प्रकाश दीख रहा है, उसके प्रकाशका तो 


दुशन हुआ, परन्तु अभीतक वह परदे के पीछे ही रहा है। 
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यह परदा किस तरह खोला जाय यह प्रश्न आगे के लेखोंमें 
विचार करने के लिये लेंगे) यहां तक के मनन से विश्वके 
परदे के पीछे परमात्मा हे और उस परदेमें से उसका 
अकाश आ रहा है और उसी को हम देख रहे हैं | जो 
प्रकाश हम देख रहे हैं, वह उसीका प्रकाश हे इतना यहाँ 
सिद्ध हुआ । यह अनुभव करने के पश्चात्‌ हि वेदने कहा 
कि 
(१ च्छ 
वहा सब हू । 
तदेवास्निश्तदाद्त्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः। 
तदेव शुक्रं तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ 
( यजु० ३२।१ ) 

४ ( तत्‌ एवं अझ्निः ) वही परमात्मा अञ्चि, ( तत्‌ एव 
आदित्य: ) आदित्य, ( तत्‌ उ चन्द्रमा; ) चन्द्रमा है, वही 
( तत्‌ वायुः) परमात्मा वायु है, (ता; आपः) वही 
( परमात्मा ) आप्‌ है, वही (परमात्मा ) प्रजापालन 


! करनेवाला हे, ( सः प्रजापतिः ) वही प्रजापति हे, वही 


परमात्मा ( झुक्रं ) शुद्ध पवित्र बल, या वीर्य है और 
उसी को ब्रह्म या ज्ञानस्वरूप कहते हैं । ?! 

अथवा इसका दूसरा अर्थ यह हे- 

( अझ्निः तत्‌ एव ) अग्नि वही परमात्मा है, ( आदित्यः 
तत्‌ एवं ) आदित्य वही परमात्मा हे, ( चन्द्रमाः तत्‌ एव) 
चन्द्रमा वही परमात्मा है, ( वायुः तत्‌ एव ) वायु भी 
वही परमात्मा है, ( आपः ताः एव ) जल भी वही हे, 
( प्रजापतिः सः ) प्रजापति-प्रजापान करनेवाला भी वही 
हे, ( झुक्रं तत्‌ एव ) पवित्र बल वीर्य भी वही परमात्मा 
हे, ब्रह्म ( ज्ञानरूप ) भी वही परमात्मा है। 

तत्‌ एव अग्निः । (वही अभि है ) 
अग्निः तत्‌ एव । ( अग्नि वह ही हे ) 

इन दो प्रकार के अर्थो का तात्पर्य एक ही है। इसके 
पुवे बताया गया हे कि अग्नि-दीप-विद्युत्‌- सूर्यचन्द्र का 
प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से ही हो रहा हे, परमात्मा का 


“ही सच्चा प्रकाश हे। यह परमात्मा का सच्चा प्रकाश न 


मिला, तो न सूर्य प्रकाशित हो सकेगा और न अग्नि आदि 


“पदार्थ । इसलिए जिसका निज प्रकाश हे वही सच्चा अग्नि, 


5 वही सच्चा सूर्य, वही सच्चा चन्द्रमा है, यह बात स्पष्ट 


ही है इसी इष्टिसे (तत्‌ पुव अग्निः) वह ब्रह्म ही अग्नि 


३०१ 


ईच्ववरका साक्षात्कार । 


हे, ( तत्‌ आदित्यः ) वह ब्रह्म ही आदित्य-सूर्य हे, (तत्‌ 
उ चन्द्रमाः ) वह ही निश्चय से चन्द्रमा है, इस तरह उक्त 
मन्त्र में कहा हे । यदि यह सत्य हे ओर यदि इस मन्त्र 
का आशय यही हे, तब तो यह भी निःसन्देह सत्य हे कि 
(अग्नि; तत्‌ एवं ) अग्नि वही ब्रह्मा है, ( आदित्यः तत्‌ 
एवं ) सूर्य भी वही ब्रह्म है और ( चन्द्रमाः तत्‌ एवं ) 
चन्द्रमा भी वही है। 

यहां का ' तत्‌ ? शब्द ब्रह्म का वाचक हे, अतः नंपुसक 
लिंग में पडा है। सम्पूर्ण तेजस्वी पदार्थों का प्रकाश और 
चमकाहट ब्रह्म के प्रकाश से होती है, इसमें अब किसी 
को सन्देद नहीं हो सकता । क्योकि- 


तस्य भासा सर्वभिदं विभाति | ( इवे० उ० ) 

उस ब्रह्म के प्रकाश से ही यह सब विश्व चमक उठता 
हे, यह ऋषियों का वेदिक सिद्धान्त सर्वमान्य ही हे। 
और यही वेदका मुख्य सिद्धान्त हे | इसको माननेपर ही 
उक्त मन्त्र का आशय ध्यान में आ सकता है, अन्यथा 
उस मन्त्र का आशय समझना असंभव है । 


राजा ओर ओहदेदार । 


यहाँ एक उदाहरण लेते हें । प्रत्येक राज्यशासन में हर 
एक ओहदेदार-अफसर -अधिकारी राजाकी सत्ता लेकर हि 
उस स्थान में कार्य करते हैं । सिपाही से लेकर महामन्त्री 
तक के सब अधिकारी राजाकी शक्तिस्ते शक्तिमान्‌ बने होते 
हैं। यह तत्त्व तो सब ही जानते हैं। राजा जिसको उस 
अधिकारके स्थानपर नियुक्त करता हे ओर जब अपनी शाक्ति 
उसे प्रदान करता हे, तब वह उस स्थान का कार्य करता 
है। कोई मनुष्य कितना भी विद्वान्‌ क्यों न हो, जब तक 
राजाकी शक्ति उसको प्राप्त नहीं होती तब तक वह किसी 
राज्यशासन का अंग बन कर कार्य करने में असमर्थ ही 
रहेगा। ऐसी अवस्था सें यदि कोई कहे कि राजा ही महा- 
मन्त्री, दीवान, प्रधान, तहसीलदार, लेखक और चपरासो 
के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह जैसा सत्य हे, वैसा 
ही यदि कोई कहे कि “ चपरासी, लेखक, तहसीलदार, 
थानेदार, तालुकदार, मन्त्री, प्रधान आदि राजा ही है, 
क्योंकि राजाकी शक्ति लेकर हि ये अधिकारी बने हैं, 
निज शाक्ते से नहीं, ' तो वह भी सत्य. ही है। ये लोग 
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राजासे शक्ति प्राप्त करते हैं, राजा उनको अपनी शक्ति 
देता है और ये उस शक्ति से शक्तिमान्‌ होकर कार्य करते 
हैं। 

इसी तरह अग्नि सूर्य चन्द्र ये भी ईश्वर के विश्वरूपी 
सहाराज्य के अधिकारी हैं, वे भी ईश्वर से प्रकाशादि अनेक 
शक्तियां प्रास करके ही अपने अपने स्थान का काये करने 
के लिये नियुक्त हुए हैं, अतः अग्नि-सूर्य-चन्द्रमा परमेश्वर 
ही है, अथवा ब्रह्म ही अग्नि-सूर्य-चन्द्रमा है ऐसा कहा 
तो भी वह सब प्रकार से सत्य ही हे। 


यहाँ तक हम मानते आये हैं कि अरिनि-सूर्य-चन्द्रमा- 
रूपी पर्देके पीछे परमेश्वर है और उसका प्रकाश अग्नि 
आदिकों में से आकर हसें अग्न्यादिकों के विभिन्न प्रकाश 
प्राप्त होते हैं । यह तो हम इस समय तक लिखते ओर 
मानते आये हैं, पर पाठक यहाँ देखें कि उक्त वेद-मन्त्रने 
बह परदा भी हटा दिया है | इस मन्त्र की भाषा परदा 
रख कर कही नहीं हे । ( अग्नि: तत्‌ एवं ) अग्नि वही 
ब्रह्म है, ( आदित्यः तत्‌ एव ) सू भी वही है और (तत्‌ 
उ चन्द्रमा; ) वही चन्द्रमा है। बीच्में परदा नहीं। यदि 
परमात्मा के प्रकाश से हीं अग्नि आदि प्रकाशने हैं, और 
अपने निज प्रकाश से प्रकाशने की शक्ति उनसें नहीं है, 
तब तो अग्नि-सूर्य आदि वही है ऐसा कहने में भय 
किसका हे? है 


~ OS 2. 


बेद का स्पष्ट अर्थ मानने के लिये यदि किसी को भय 
छगता होगा, तो वह वैदिक धर्मी नहीं रहेगा । वेद तो 
कहता ही हे कि-- 
तेजोऽसि । 
अग्निः तत्‌ एव । 
हे इश्वर! तू तेजस्वरूप हो, तेज देनेत्राला अग्नि वही 
है | है ना यह स्पष्ट अर्थ, तो वेसा मानकर वैसा ही विश्व- 
में अनुभव करनेका यज्ञ करिये। यही ईश्वरसाक्षास्कार का 
मायै हे । 
इस समय तक हमने तेजश्तश्व का ही विचार किया । 


परन्तु इस मन्त्रने तो तेजस्तव की मर्यादा तोडकर आपू . 


आर वायु त्व भी वही परमात्मा हे ऐसा कहा है । 
` देखिये 


३०२ 


RR iro 
| वष २०, अंक ५ 


जल ओर वायु । 


वायुः तत्‌ एव ( तत्‌ एव चाड? )। 
आपः ता एब (ताः एव आपः )॥ 


इस मन्त्र में जो चन्द्रमा है वह भी जलतत्त्वकी देवता 
है और जो शुक्र है, यदि इसका अर्थ ( वीर्ये, प्रजनन 
करनेवाळा ) माना जाय तब तो वह जळतस्वका ही हे 
( देखो ऐतरेय उपनिषद्‌ ) । तथापि हम यहां के, अति- 
पादन की सुगमता के लिये इन दोनों को छोड देते हैं 


अट, 
और केवल वाथु और जल का ही विचार करते हैं । 
CN > ०० > ० अ रि ७५ 
जल में शीतता है, वायु में रूक्षता हे ओर अग्निम 
लिखी 


न्य ७ 
दाहकता है । यदि ऊपर लिखी अग्नि के विषय की बात 
सत्य हैं तो वही बातें जर और वायु के विषय में समझी 


~ सळ. ~ २५ ~ न्ति आ र 
जा सकती हैं । परमेश्वर मं जा अप्रतिम शान्ति आर, 
शीतलता है उसमें से थोडीसी शीतलता लेकर जल विश्व. 


अवतीण हुआ है। यह उसकी निज शक्ति नहीं है। सच्ची 
शांति न तो चन्द्रमा में है और ना ही जलमें ही है। सच्ची 
शान्ति तो एकमेव परमात्मा में ही है। उसका अंश जळ 
में आया है वैसा ही चन्द्रमा में भी गया हैं। अतः जल के 
रूप सें परमेश्वर की शीतलता अवतीण हुईं हे । जैसा अग्नि 
में प्रकाशगुण अवतीण हुआ है, वैसाही जल में शान्त गुण 
अवतीणै हुआ हे | ठीक वेसाही वायु का बल, रूक्षस्व, 
गतिमस्व ये सब गुण ईश्वर से ही आये हैं। इसी कारण 
केन उपनिषद्‌ की गाथा साथै होती है कि वायु से ब्रह्मने 
अपनी शक्ति वापस ली, तब वायु एक तिनके को भी उठा 
नहीं सकी ( केन ड० ४ ) | क्या परमात्मा ने अपनी शक्ति 
वापस छी तो जल शान्ति ओर तृप्ति कर सकेगा ? कदापि 
नहीं । केनोपनिषद्‌ में तो अग्नि ओर वायु का गवे हरण 
होने की कथा कही हे, पर वह कथा जल, अग्नि, वायु 
पर समानरूप से घटती हे | और जो कथा उक्त तीनों 
तश्वोंपर घट सकती हैं क्या वृह पृथ्तरी-आप~तेज-वायु- 
आकाश पर नहीं घट सकेगी? अवश्य अवइय घटेगी । 
इसीलिये पंचभूता के गुणधम तब तक ही पंचभूतों में 


04 ७०.७) मेँ 
कार्य करेंगे, जबतक उन में परमात्मा की शक्ति कार्य ४ 


करेगी | 
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ईश्वर की शान्त तनु । 
वा० यजुवद अ० १६ मं रुद्रवाचक नामॉमें “ स्तुत्य 
कुल्य, सरस्य, नादेय, वैशन्त, कप्य, वषय” ये नाम 
जलवाचक हँ, नदी कूप तालाव सें रहनेवाला जळरूपी रुद्र 
परमेश्वर हे, क्योंकि ईश्वर की शान्त तनु जरमें अवर्ताणे हुई 
है ओर क्रूर तनु अग्तिमें अवतीणे हुई हे। 
इतने विवरणसे पाठकों को पता चलेगा कि जिस प्रकार 
अग्नि सूर्यं आदि इंश्वरशाक्ति के रूप हैं, उसी तरह जल 
और चन्द्रमा ये भी उसी की शक्ति के रूप हैं। क्योंकि उसी 
की शक्ति से सब शक्तिमान्‌ हुए हैं । 
यद्यपि उक्त मंत्र में पञ्चमहाभूतोंमें से आप्‌, अग्नि, 
सूये, वायु, चन्द्रमा? के नाम आ गये हैं, तथापि पृथ्वी 
और आकाश का अन्तर्भाव उसमें नहीं लिया जायगा, ऐसी 
बात नहीं। और यदि लिया जायगा, तब तो उक्त पांचों 
हाभूत उसीकी शक्ति से सामर्थ्ययुक्त बने हैं । इसीलिए 
कह सकते हैं कि जो कॉर्य पंचमहाभूतों से हो रहा हे 
वह उसीकी शक्ति से हो रहा हे, अथोत्‌ जसा ( अग्निः 
तत्‌ एव ) अग्नि बही हे वेसी ही (प्रथ्वी तत्‌ एवं) पृथ्वी 
भी वही हे और आप वायु आकाश भी वही हे। 


शुक्र, ब्रह्म, प्रजापति । 
उक्त मंत्र के ' शुक्र, ब्रह्म, प्रजापति ' यें शब्द अवशेष 


_ रहते हैं । इनका अर्थ निश्चित करना चाहिये । ' शुक्र ? शब्द 


का अर्थ “बल, पावित्र्य, शुचित्व, वीर्य” हे | बलका रूप 
ईश्वर का है, इस विषयमें पूर्वलेख से“ बलमसि बलं मयि 
धेहि ! की ब्याख्या करते हुए पर्याप्त कहाही हे । पवित्रता, 
ओज आदि अथौ के विषयमें भी वही बात है। हम इस 
शब्द्‌ का अर्थ ' वीये › लेते हैं और यह वीर्य परमेश्वर का 
रूप है ऐसा मानते हैं, क्योंकि 

तत्‌ एव शुक्रं । ( छुक्रं तत्‌ एव) 

ऐसा ऊपर वाले मंत्रमें कहा हे। जिस वीर्यमें संतति 
उत्पन्न करनेका साम्ये हे, एकही संतान नहीं अपितु उनकी 
स्थानदानसें जितना वंश होनेवाला होगा, वह सब उत्पन्न 


उ करनेका सामथ्यं वीय॑बिन्दुसें है। इस सामथ्य का अंदाजा 


0000... लगा सकता हे? इसलिए अनंत शक्तिवाला वीर्य 


निःसंदेह ईश्वरकी शक्तिका प्रत्यक्ष रूप हे । 


३०३ 


इइवरका साक्षात्कार | 


इस सम्बन्ध का वर्णन आगे बहुत होनेवाळा हे, अतः 
इस स्थानपर हम अधिक नहीं लिखेंगें। इसका सम्बन्ध वेद 
के अनेक मंत्रोंक साथ है, अतः उन सबका वर्णन हम आगे 
एक दो लेखोंसें करगे | 

इसके आगे कहा है कि ( तत ब्रह्म) वह ब्रह्म ह। 
ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं, उनमें “ज्ञान, जीवन, जळ ऑर 
ब्रह्म ' ये यहाँ देखनेसे ही हमारा कार्य चल सकता है। 
ज्ञान ईश्वर का रूप हे, यह तो प्रसिद्ध ही बात है। चित्‌? 
आत्मा का अपना स्वरूप ही हे, क्योंकि ' सत्‌-चित्‌- 
आनन्द? रूप ही आत्मा हे । 

ज्ञानं ज्ञानवतामस्मि। (भ० गी०) 

“ज्ञानियोंका ज्ञान इंश्वरका रूप हे? यह भगवद्गीता का 
कथन इसी आधारपर अधिष्ठित हे। जहां ज्ञान है वहां ज्ञान 
के रूप से परमेश्वर का अवतार हुआ हे । परमेश्वर ज्ञानरूप 
है इसीलिए उसकी उपासना से ज्ञान बढता हे । इस तरह 
इस मंत्र के सब पदों का आशय देखा । अब इस मंत्र का 
एक ही पद रहता हैं, वह है ' प्रजापति? इसका अथ 
क्या हे ? इसका ' प्रजापालन करनेवाला ' यह अथ प्रासद्ध 
हे । प्रजा का पालन करनेवाला राजा होता है, अतः यदि 
प्रजापति का अर्थ राजा लिया जायगा, और-- 


सः प्रजापतिः । ( प्रजापतिः स्तः) 

“प्रजापति ही उस ईश्वर का रूप है? ऐसा इसका अर्थ 
होगा और ऐसा अर्थ करनेपर “ना विष्णुः पृथिवीपतिः यह 
पुराणों के कथन के लिए यह एक वेद का आधार मिलेगा। 


[aS 


भगवद्गीता सें कहा हे कि- 


नराणां च नराधिपम्‌! ( भ० गी० १०२७ ) 


८ मनुष्यों सें नरोंका अधिपति ईश्वर का रूप है।' यह 
भगवद्गीता का कथन प्रजापति शब्द के इस अर्थ के साथ 
संगत होता हे । भगवद्गीता तो केवल राजा को हीं ईश्वर - 
का रूप मानती हे ऐसा नहीं हे। देखिये 


पाण्डवानां धनञ्जय; । १०।३७ 
देवर्षीणां नारदः । १०।२६ 
सिद्धानां कपिलो मुनि; । १०।२६ 
मुनीनामप्यहं व्यासः । १०।३० 
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३०४ 


` अर्थात्‌ ' पाण्डवो में धनंजय, देवर्षियों सें नारद, सिद्धों 

सें कपिल मुनि, सुनियो सें व्यास ' ईश्वर की विभूति है । 

इस तरह भरावड्गीता तो विशेष तेजस्वी विभूतियों को 

` इश्वर का रूप मानती है। तथा-- 

बुद्धिबुद्धिमतासस्मि । ७१० 

ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ | १०।३८ 

तपञ्चास्मि तपस्विष॒ ६।९ 

व्यवसायोऽस्मि । १०।३७ 

सवभूतानां बीज तदृहम्‌। १०।३९ 

बुद्धिमानो की बुद्धि, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियां.का 

_ तप, व्यवसाथियों का व्यवसाय, सब भूतोंका बीज अर्थात्‌ 

वीर्य ईश्वर का रूप हे। इस तरह राजा के अतिरिक्त अनेक 

मानवों में ईश्वर के स्वरूप का अवतार होनेकी संभावना 

भगवद्गीता मानती हे । क्या यह वेदको संमत हे वा 

नहीं इसका विचार करना चाहिये । वा० यजुर्वेद अ० १६ 

_ सें रुद्रसंज्ञक ईश्वर की अनेक विभूतियां कहीं हैं, जिन में 

ये मानवी विभूतियां कहीं हैं- 
' मज्जी, गृत्स, पुलरती, वृद्ध, सभापति, सभा, शूर, 
सेनानी, पथीनां पति, पत्तीनां पति, वनानां पति, 
क्षत्राणां पति, त्रातपति, रथकार, धनुष्कछृत, इपकृत, 
क्षत्ता, कर्मार, कुळाळ, सूत, उष्णीषी, परिचर, 
तस्कारांणां पति, मुष्णतां पति, स्नाय़नां पति, 
स्तेनानां पति, नक्तंचर, वाणिज.।' ( यजु० १६ ) 


“ राजाका मंत्री, गृत्स ऋषि, पुस्ती ऋषि, बुहा, 


नोंका रक्षक, खेतोंका रक्षक, समूहका रक्षक, रथ बनाने- 
हा, तीण, बढई, धनुष्य बनानेवाला, बाण बनाने- 


nT जिम MRS नम . 
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राजघुरुष जो प्रजापालन के कार्य में नियुक्त हैं, वे सबके 
सब ईश्वर के रूप हैं । प्रजापति का अथ राजा ऑर राज- 
पुरुष दोनों हे। 

परन्तु हम इस मंत्र के इस अर्थ के विषय में यहां कुछ 
भी विशेष कहना नहीं चाहते । क्योंकि यह विषय इतना 
गंभीर हे कि इसका अनेक पहलुओंसे विचार होना चाहिये 
जो इस लेखमें इस समय नहीं हों सकता । परन्तु यहाँ के 
मंत्र के ' शक्र ? शब्द का अर्थ यदि ' वीय ! मानना पडेगा 
तो उसका सम्बन्ध मानवों से भी जोडा जा सकता है, 
और यदि वेसा सम्बन्ध माना गया, तो “प्रजापति! पद 
का अर्थ “राजा और राजपुरुष ' होना सम्भव है। 

प्रजापति का अर्थ ' स्तनयित्न मेघ ' हे तथा अन्य भी 
अर्थ हैं । 


१ प्रजापतिः संवत्सर: । शा. त्रा. १४।४।३।५२ 

२ यज्ञो वै प्रजापतिः । तै, ३।३।७।३. शा. १।१।१।१३ 

३ प्राणा बै प्रजापति: । शः ८।४।१।४ हु 

४ अन्ने-वै प्रजापतिः | श, ५।१।३।७ 

५ प्रजापतिह्मात्मा । श. ६।२।२।१२ 

६ पुरुषः प्रजापति; । -श. ६।२।१।२३ 
` ७ प्रजननं प्रजापति: । श. ५।१।३।१० 

८ प्रजापतिवें क्षत्रम्‌ । शा. ८।२।३।११ 

९ प्रजापतिरेव सवम । कौ. ६।१५ 


इस तरह प्रजापति शब्द “ संवत्सर ( काल ), यज्ञ, र 
प्राण, अन्न, आत्मा, प्रजननका बढ, क्षात्र (पराक्रम), 
सब कुछ ” इतने अर्थ ओर इससे भी अधिक अर्थ बताता 
है। इन सब अर्थों का विचार यहां करने की आवश्यकता 
नहीं है। यहां इन अर्था से एक बात सिद्ध हुई कि अन्न, . 
प्रजनन ये भी प्रजापति के रूप हैं, ओर अन्त में ' सवे .! 
प्रजापति है, इस में सब कुछ आ गया । यदि सब प्रजापति 
है तो उस में राजा ओर राजपुरुष भी आ गये हैं । 


हम यहां किसी पद के अनेक अर्थ लेनेके इच्छुक नहीं. 


मेळ हो सकता है। अर्थात्‌ हैं | प्रायः एक पद का एक मन्त्र में एक ही अर्थ होना 


चाहिये। इस अर्थका निश्चय हम आगे करेंगे। यहाँ तो 


एक और अनेक अर्थ लेनेपर भी पूर्वोक्त आशय में भिन्नता | | 


नहीं हो सकती यही बताना है। क्योंकि ' क्षत्र ' शक्ति को 
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॥ १८६१] 


प्रजापति कहा हे और वहीं राजा में होती है, इसलिये 
इन दोनों अर्थो की संगति राजासें चारेताथ हुई । इसी 
तरह अन्य अर्थ भी संगति लगाकर देखने योग्य हैं । 


अस्तु। इतने विवरणसे यह स्पष्ट हुआ कि“ अग्नि, 
आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, जल, ब्रह्म और 
जापति ?” ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। यहां इनके पीछे 
ईश्वर है यह वेद नहीं कहता, परन्तु अग्नि आदित्य चन्द्रमा 
ही ईश्वरके रूप हैं, (तत्‌ एव अग्निः आदित्य; चन्द्रमाः) 
पाठक इसका विचार करें ओर जैसा वेद कहता हे पैसाही 
मानने के लिये अपने मनकी तैयारी करें। परमात्मा का 
क्र साक्षात्कार वेदकी रीतिके अनुसार करना हो तो बेद जैसा 
ता कहता हे वसाही मान कर चलना चाहिये और वेद के 
अनुसार हि अपना तर्कं या अपनी बुद्धि चलानी चाहिये। 
अपनी बुद्धि के अनुसार वेद को खींचना नहीं चाहिये । 


| 


क/ आजकल लोग ऐसा करते हैं कि वेदका मन्त्र कहता है 
` कि( अग्नि: तत्‌ एव ) अझि ब्रह्म ही है| यह तो 
वेद का संदेश है। पर हमें पता हे कि यह हवन में प्रदीप्त 

| किया हुआ अग्नि तो हमने अभी प्रदीप्त किया है, वह 
३ इश्वर केसे हो सकता है ? ऐसी शंका करके उक्त अर्थकी 
खींचातानी करके दूसरा ही इसका आशय बताने का यत्न 
करते हैं। परन्तु यदि वेद परमात्माका शब्द है, तब तो 

` उसको मानकरहि चलना चाहिये | उसको बिगाडना मनुष्य 
“को योग्य नहीं है। और वैसा दुराग्रह के साथ करना 

` मनुष्य के लिये लाभप्रद कभी नहीं हो सकता । अब 
दोखेये ' तत्‌ एव अग्नि: ' का अर्थ केसा किया गया 


हर 


( वेद्‌ ) १ तदेवाग्निः । वा० यजु० ३२१ 
( ब्राह्मण ) २ आत्मैवाग्ति:। श० ब्रा० ६७१२०; 
2 १०।१।२।४ 
आत्मा वा अग्निः । श० ७।३।१।२ 
अग्निरेव ब्रह्म । श० २०।३।१।५ 
चकुः ब्रह्म वा अग्नि: | श० २।५।४।८ 


(उपनिषद्‌) ३ एतद् ब्रह्म दीप्यते, यदग्निज्वेलति॥ 
(कौ० उ०.२।१२) 


ईइवरका साक्षात्कार । 


( उवट ) ४ तदेवाग्निः | विज्ञानात्मा परेणात्मना 
विशिष्टाग्न्यादिपु ओतप्रोतत्त्वेन उपास्यो ऽभिधी यते । 


( महीधर ) ५ अग्निः तदेव, कारणं ब्रह्मेव । 


(श्री स्बा० दयानन्द तथा जयदेव शर्मा) ६ (तत) 
वह सवत्र खवन्यापक सनातन अनादि सच्चिदानन्द 
नित्य शुद्ध बुद्ध मक्त न्यायकारी दयाळ जगस्स्रष्टा 
जगतूहर्ता जगन्नियन्ता अन्तर्यामी परमेश्वर ( एव) 


ही ( अग्निः ) ज्ञानश्वरूप स्वयं प्रकाशित होने 


“अग्नि ' है। 


( ज्वालाप्रसाद मिश्र ) ७ ( अग्निः) अग्ति 


( तत्‌ ) वह ( एब ) ही हे अर्थात्‌ कारण ब्रह्म है। . 


( M. Girpbitb) Agni is that (that) 
तत्‌ the supreme self 


यजुवेद के एक मन्त्रभाग का अर्थ शतपथ ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, उवट, महीधर, स्वा० दयानन्द, पं ० जयदेवशर्मा, 
ज्वालाप्रसाद मित्र, मि० ग्रिफिथ इन सब लोगोंने केसा 
किया है, वह यहां देखने योग्य है । सबका आशय प्राय 
एक जसा ही ह। अग्नि ब्रह्म है अथवा ब्रह्म ही अग्नि 
है इ०। बहा, परमात्मा, ईश्वर स्वयंप्रकाश होनेसे अग्नि 
हे। ओर इस अग्नि का अग्निपन भी उसी के मूल प्रकाश 
से सिद्ध होनेवाला है, यह बात यहाँ सिद्ध हई । इसी 
तरह आदित्य चन्द्रमा के विषय सें पाठक जान सकते हें | 


एत ब्रह्म दीप्यते यदग्निज्वेलति। को० २।१२ 


“जो अग्नि जलती हे वह ब्रह्मा ही प्रकाशित होता है: 
ऐसा उपनिषदों सें जो कहा है उससे सब अथे स्पष्ट हो 
जाता है । जसा अग्नि ब्रह्म है, वेसा ही आदित्य आदि भी 
ब्रह्म हैँ । 


इस तरह इश्वर का साक्षात्कार करने के विषय सें वेद 
के आदेश हैं । अरिन्‌, दीप, विद्युत्‌, सूर्ये, चन्द्रमा ये प्रकाश- 
वाले देव, आप, जल, मेघ, नद नदी, समुद्र आदि आप 
तत्त्ववाळे शीतलता देनेवाले देव, वायु, भूम, गैस आदि 
वायुरूप पदाथ, एथ्वी पत्थर रेत आदि पदार्थ, वीर्य, ब्रह्म, 
ज्ञान, प्रजनन आदि पदार्थ, प्रजापति, राजा, राजपुरूष 
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मन्त्री, वाणिक्‌ आदि मानव ये सब परमेश्वर की शक्तिसे वह है ऐसा मानना पडता है । का हाके हा है. 
` कार्य करनेवाले हैं, इसलिये, य ईश्वर के रूप हैं॥ इनके में देखना चाहिये क्रि दोपहरके सूर्य के समान जो ईइवर 
पीछे परमेश्वर हे और वह अपनी शक्ति इनमें रखता है का दर्शन होनेवाळा है वह कैसे होगा ! | 
. और इनको सामर्थ्यं देता है, अतः इनके अन्दर परमेश्वरका 
कार्य देखकर वहां परमेश्वरका साक्षात्कार करना चाहिये। अग्नि सूर्य आदि के अन्तयोमी को तो हम मानते ही ।, | 
“यह साक्षात्कार की दूसरी सीढी हे । हैं, पर यहां जो कहा है कि अग्नि सूर्य आदि प्रत्यक्ष बहाके 
इस सीढींपर आरूढ होनेपर भी प्रत्यक्ष ईश्वर का रूप हैं, उनका भी आशय समझमें नहीं आया । अतः 
- साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि अन्तर्यामी रूपसे इनमें इस का विचार आगामी लेख में करेंगे । 


वेदोक्त प्रजननशाख्र 


( छेखक- श्री० रुल्यारामजी कश्यप, फ. 80,, लाहौर। ) 
प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है. जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम्भव है, १. 
उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके | इस विषयसम्बन्धी सब सत्यौ को क्रमबद्ध एकत्र करके ० 
रखनेसेही इस विज्ञानकी सिद्धि होती है। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनृष्यही है। अत 
प्रजननविज्ञान का मुख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रम से शनैः शनेः मन तथा आत्मा 
के अथगुणो को दूर करके उनमें सदूगुणोंकों तीब्र करते जाना और पिता-पितामहसे पुन्र-पौत्र में उन्हें 
 पहुचाना हं | 
- इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता है। इस पुस्तिका में इसी विषय का विवेचन वेदमस्त्रॉके 
आधार देकर क्रिया है । मूल्य £) डा० व्य० =) चार आनेकी टिकट भेजिए । 


नाइक भाणावद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनको भावना ! रखनी चाहिये, उसका वर्णन इसमें हे । 
॥) और डा० व्य० >) है । 


यागसाधनका तयारा 


डी १८६१] 


देवत-संहिता 


वेदों की सब संहिताओं का मुद्रण स्वाध्याय-मण्डल 
में हो रहा हे। ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-अथनैवद की 
संहिताएं छप चुकी हैं । प्रत्येक शाखा की जो अनेक संहिताएं 
| उपलब्ध होती हैं, उन सबका क्रमशः मुद्रण होना है । 
|. _ - शाखा उपशाखा की संहिताएं मिलकर बडाभारी संहिता 
संग्रह हो जायगा । इसका अध्ययन करना बडाही कठिन 
कार्य हे । इसके लिए क्या उपाय किया जावे, इस आव- 
उयक विषयपर हमने कई वर्ष सोचा ओर अन्त सें निश्चय 
ब्र केया कि यदि इन सब सहिताओ के मत्र संग्रह की एक 
देवत-संहिता' बनायी जावे और उसमें से पुनरुक्त 
सूक्त तथा मंत्र हटाए जावे, तो वह 'देवत-संहिता' 
बहुत बडी नहीं होगी ओर हरएक के पाठके लिए सरल 
भी हो जायगी। 


देवत-संहिता का खरूप। 
देवत संहिता का स्वरूप क्या होगा, यह यहां कहना 
अत्यंत आवश्यक है । प्रथमतः पाठक यह समझ की वेद 
& की संपूण संहिताओं में जो ज्ञान दिया है वह देवता 
| के वर्णन के द्वारा हि दिया है । प्रत्येक सूक्त का और 
प्रत्येक मन्त्र का कोई एक देवता निश्चित होता हे और 
उस देवता के वर्णन से वेद ज्ञान देता हे । संपूर्ण संहिताओं 
में यही पद्धति हे। जैसा औषधि सूक्तो में दवाओं का 
वर्णन है, इन्द्र सूक्तो में क्षत्रियों के लिए.उपदेश है, ब्रह्म- 
णस्पति सूक्तों में ब्राह्मणों के लिए उपदेश हे इत्यादि 
प्रकार स्थूल रीति से पाठक समझ सकते हैं । 
यस्य वाक्य स ऋषिः । 
या तेन उच्यते सा देवता ॥ 
हू जिसका जो वाक्य होता हे वह उसका ऋषि हे, आर 
(तन) उस ऋषिने जिस शब्द द्वारा उस देवता का 
(उच्यते) उच्चरण-वर्णन-किया होता है, वह उस मंत्र 
शि 


३०७ 


देवत-संहिता । 


[0९ है १०५ ~ 


मुद्रण की तैयारी हो रही है 


का देवता हे अथात्‌ देवता मन्त्र में प्रायः (उच्यते) उक्त 
ही होता हे, इसलिए सूक्तो और मंत्रों को देखने से उन 
में ऋषिद्वारा उक्त देवता का पता सत्वर ळग सकता हे । 
मंत्र सें या सूक्त में देवता ऋषिद्रारा उक्त ( उच्यते) होता 
हे। जिसने वेदमन्त्र सबसे प्रथम उच्चारे उसीने देवता 
वाचक पद का भी उच्चार उसी समय किया हे। 
मानवधर्म का उपदेश । 

इन देवताओं के वर्णन से वेद मनुष्यों को मानव धर्म 
का उपदेश देता हे। वेद से मानवधर्म जानने की यहा 
प्राचीन परिपाठी हे । यह परिपाठी अति सुगम और अति 
सरळ हे आर यदि इस परिपाठी के अनुसार वेद पढे 
जायगे, तो मनुष्य को वेद के धर्म का ज्ञान सुगमता के | 
साथ हो सकता हे | 

आज कल अज्ञानी लोगों दिवारें खडीं कर 
के वेद को अतिदुर्गम ओर दुर्बोध बनाया हे । ये सब 
अडचन दूर करनी चाहिए ओर वेद को शुद्ध रूप सें ही 
पढना चाहिए । ऐसा होने से साधारण संस्कृत जाननेवाला 
भी वेद को अच्छी तरह पढ सकेगा और समझ सकेगा 
और अपना कर्तव्य जान सकेगा। 

आप किसी वेद की संहिता खोलकर देखिये, उससे 
अझि आदि देवताओं के मंत्र इधर उधर बिखरे हुए आपको 
विलेंगे । थोडेसे सूक्त प्रथम मण्डलमै ओर वेसेही अन्य 
मण्डलों में बिखरे हुए हैं ओर अन्यान्य संहिताओं में भी 
वैसे ही बिखरे पडे हैं। अतः अभि के विषय में या 
इन्द्रके विषय सें क्या क्या ज्ञान वेद देता हे, वह पूर्ण 
रूपसे पाठको के संसु आताही नहीं । सामान्य पाठक 
बिखरे हुए सूक्तोंका अनुसन्धान कर नहीं सकते और 
ठीक तरह अनुसन्धान न होने से मानव धर्म को वेदसे 
जान भी नहीं सकते । 


व्र 
अ 
०७ 
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वैदिक धर्म 


देवतावार मंत्रसंग्रह का महत्त्व । 


देवता के वणेन के मिषसे वेद मानव धर्म का ज्ञान 
देता है, यह सत्य है । ओर देवताओं के मन्त्र वेद की 
विविध सहिताऔं में बिखरे पडे हैं यह भी सत्य ही हे। 
ये दोनों. सत्य बातें संमुख रखने से हर कोई अतिशीघ्र 
यही कहेगा कि ये बिखरे मन्त्र देवताओं के शीर्षक के 
नीचे एकत्रित ओर संग्रहित किये जांयगे ओर अभिके, 
इन्द्रके, सूर्यके, मित्रावरुणोके मन्त्र उस उस देवताके प्रकरण 
में यथास्थान संग्रहित किये जांयगे ओर इनका इकट्ठा 
विचार हो जायगा तो वेदिक धर्म का ज्ञान शीघ्र हो जायगा। 

यही बात जो सरळ से सरल है ओर जो इस समय 
तक किसीने नहीं की, वह हम वैदिक धर्म की सुबोधता 
के लिए करना चाहते हैं | हमने सब वेद की संहिताओं 
के मंत्र अग्नि इंद्र आदि देवताओंके प्रकरणाचुसार व्यवस्था 
के साथ, संग्रहित किये हैं | इसीका नाम 'देवतसंहिता' 
हे। इस पुस्तक में असि के सब मंत्र एक प्रकरण में, 
इन्द के मंत्र दूसरे प्रकरण में, वायु के तीसरे प्रकरण में इस 
तरह प्रकरणः मिलेंगे | 

इस तरह देवतानुसार मंत्रसंग्रह करने से एक एक 
विद्वान्‌ एक एक देवता के मंत्रों का मनन बिना आयास 
कर सकता है ओर संगति लगा सकता हे और मानवधर्म 
का बोध जान सकता हे । वेदमन्त्रों का सत्य अर्थ 
जानने की यह सरळ से सरल रीति हे । 


यह संग्रह करने के समय जो सूक्तो का क्रम चारों 
बेदों में हे, वही हमने रखा हे, अथात्‌ ऋग्वेद में जिस 
क्रम से अझ्निमंत्र आए हैं, उसीं क्रमसे यहां. रखे हैं, 
तत्पश्चात्‌ अन्य वेदों के रखे हैं । जो पुनरुक्त सूक्त और 
मंत्र हैं, वे हटा दिये हैं ओर उनका पता स्थान स्थानपर 
दिया है कि यहां यह पुनरुक्त मंत्र था। क्योंकि वह 


` पहिले आया होता है । उस पहिले स्थान का पता वहां 


दिया हे । 
कुल मंत्रसंख्या । 


ऋग्वेद के ११००० कुल मंत्र; यजुवेद से (६०० 


` पुनरुक्त हटाकर शेष ) १२०० मंत्र, सामवेद के ( १७०० 


घुनरुक्त मंत्र हटाकर ) ७५ मंत्र, अथवेवेद के ( २००० 


[ वर्ष २०, अक ५ 


३०८ 


पुनरुक्त मंत्र हटाकर ) ४००० मंत्र तथा अन्य साहिता आकि 
कुछ मंत्र मिलकर करीब बीस हजार मत्र होते हैं। ठीक 
ठीक मंत्रलेख्या छपनेपर विदित होगी। अन 
३६००० से कम नहीं होगी और २०००० से अधिक नहीं 
होगी, ऐसा हमारा ख्याल है । 

दान । 

इसका मुद्रण अत्र झुरू करना है। 
श्री० पं० नाथूराम शमाजी पेन्शनर ने इस शुभ काय हे 
लिए २०००) दो सहस्र रु० का दान दिया हे । जिससे 
कार्य शुरू हो रहा है । जहांतक हो, वहां तक प्रयल करके 
इसका मुद्रण अति शीघ्र करना हे । इस मुद्रण के विषय 
में निश्नलिखित नियम निर्धारित किये हैं और ये आपके 
पास विचारार्थ और आपकी संमति प्राप्त करने के लिए 
भेजे जाते हैं । 

देवतसहिता की बनावट । 

(१) इस देवत-संहिता को प्रथमवार खबरों के विनादि 
सुद्रित करने का निश्चय किया है । इसका कारण यह है 
कि हरएक मनुष्य खरोच्चारण खरचिह्न रहनेपर 
भी यथोचित रीति से नहीं कर सकता। शुरुपर- 
परा से ही इन स्वरों का उच्चारण सीखा जाय 
तो वह ठीक उच्चारण हो सरकता है, इसलिए मंत्रों 


अजमेरानिवासी 


के ऊपर नीचे स्त्रराचिह्ण लगानेपर भी उनका किसी कोः 


मन्त्रोच्चारण के लिए उचित उपयोग नहीं हो सकता । 
केवल स्वरचिह्णों को देखकर हि कोई मनुष्य वेदमन्त्रों के 
उदात्त, अनुदात्त, स्त्ररितादि स्वरोंका उच्चारण ठीक ठीक 
कर सकेगा, यह बात सर्वथा असंभव है । 

अर्थ- ज्ञान के लिये क्कचित्‌ स्थानपर स्वरोंका उपयोग 
होता हे, परन्तु ऐसे स्थान बहुत ही थोडे हैं और जहाँ 
ऐसा अर्थ का संदेह होगा, वहां खरसहित संहिता 
आर स्वरसहित पदपाठ छपा है, उससे उस इाकाका 
निरसन हो सकता हे । अतः. इस देवतसंहिता में किसी 
भी वेदके स्वरचिह्न न रहे, तो कोई हानि नहीं होगी । 
और आगे उनकी आवउयकता अतीत हुई, तो दूसरी वारके 
मुद्रण क समय वे सब स्वरचिह्ह दिये जा सकते हैं | अतः 


~ 


प्रथम वार का यह ग्रंथ विना खरहि मुद्रण करनेका ऑर 


संकल्प किया है। 
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(२) इस सें देवतानिर्देश के शब्द बडे .अक्षरोंमें 
छापे हे, जिससे उस मन्त्र में आये देवता 
का ज्ञान होगा और वेदोक्त देवता का ज्ञान सहज हा से 
होगा । सूक्तकी देवता और मन्त्रान्तर्गत निपातित देवता 
भी इसी स्थूलाक्षरोंसे ज्ञात होगा | मन्त्रमे जो ऋषिवाचक 
शब्द आते हैं, उनके बोधाथे ... ऐसा चिह्न उस पदके 
नीचे किया है । 

(३ ) एक ऋषिके नामपर जितने मन्त्र हैं, उतने सब 
एकत्र ही रखे. गये हैं, इस लिये एक वार ऋषिनाम देनेपर 
उसीका पुनः निर्देश नहीं किया है । जब दूसरा ही ऋषि 
आ जायगा तब पहिले के मन्त्र समाप्त हुए, ऐसा 
समझना चाहिये । 


(४ ) देवतावार मंत्रसंग्रह होने के कारण और मंत्र 
सें. देवतादशैक पदको  दर्शानेवाळा संकेत होने के 
कारण पुनश्च प्रति सूक्त में देवतानिर्देश नहीं किया है। 
क्योंकि मंत्र देखते ही पाठकों को देवताज्ञान होगा 
और मंत्रमें निपातित देवता भी उसी तरह ज्ञात होंगे। 
इसलिए सूक्तपर देवता दशाने का प्रयोजन ही नहीं हे | 


(५ ) प्रत्येक सूक्त के ऋग्वेद के तथा अन्य वेदों के 
आवश्यक पते यथा स्थान दिये हैं, पाठभेद नीचे टिप्पणी 
में दशाये हैं, पुनरुक्त मंत्रभाग के पते भी दिये हैं। 
इससे पाठक इन .मंत्रोंको आवश्यकता होने पर मूळ 
संहिताओं में देख सकते हैं ओर खरादि विवरण वहाँसे 
जान सकते हैं। 


(६) जो मंत्र ऋग्त्रेदमें आते हैं, उनका मूल ऋग्वेदका 
पाठहि मुख्य मान कर दिया हे और अन्य वेदके पाठभेद 
नीचे दिये हैं तथा जो अन्य वेदोंके मन्त्र हैं ओर ऋग्वेदे 


नहीं हैं उन के उस उस वेदके पाठ ऊपर दिये हैं और उनके. 


पाठभद्‌ नीचे दिये हैं । इस तरह इस एक दैवत संहिता 
को प्राप्त करने स सब संहिताओं को प्राप्त करनेका 
श्रेय मिल सकता है और इसका ठाक ठीक अर्थ 
होनेसे सब संहिताओं का अर्थ भी ज्ञात हो सकता 


छि है। 


( ७ ) सामवेद के मन्त्रों पर जो अङ्क होते हैं, वे केवल 
ऋग्वेद के उदात्त-अनुदात्त-खरित के ही चिह्न हैं, उनका 


& ५ A १ 
देवत-सहिता | 


और कोई तात्पर्य नहीं हे, इसलिए वे अक साममन्त्रों पर 
भी यहां दिये नहीं हैं। जेसे ऋग्वेद-अथर्वचेद के स्वरचिह्न 
दिये नहीं हैं, वेसे ही साम के स्वरचिह्ल भी दिये नहीं हें । 
और वा० यजुर्वेद के स्वर्रचन्हो के साथ उस वेद के 
अक्षरोच्चारणके, अनुनासिक आदि के भी अनेक चिह्न हैं, 
वे सब यहां दिये नहीं जायंगे । क्योंकि ये उसी शाखा के 
अपने चिह्न हैं ओर देवतसंहिता किसी प्रकार भी 
शाखासंहिता नहीं हो सकती, इसलिए मन्त्रो के शाखा- 
चिह्न यहां दिये नहीं हैं । ओर अर्थज्ञान के लिए उनका 
उपयोग भी नहीं हे | इसलिये इस देवतसंहिता सें क्रिसी 
शाखा के चिह्न देने की आवश्यकता भी नहीं है। 


(८) प्रत्येक वेद के परिशिष्ट होते हैं, वे संहिताओं के 
समान प्राचीन नहीं माने जाते, इसलिये उनका संग्रह 
इस दैवतसंदिता में नहीं किया है, परन्तु जो मंत्र संहिता 
में आये हैं, जैसे वालखिल्य कुन्ताप आदि हैं, उनका संग्रह 
यहां किया है । 

(५) यजुर्वेदमें बहुतसा भाग गद्य है, जिसको यजु कहते 
हैं, उसका यहां संग्रह नहीं किया हे। यहां केवल पादबद्ध 
छन्द मन्त्रों का ही संग्रह किया है। क्योंकि याजुष भाग 
का यञ्चक्रमाबुसार संग्रह करके स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशित 
किया जायगा । याजुष भाग यज्ञप्रक्रिया के ही होते हैं 
ओर सब संहिताओंसे उसका अलग संग्रह करना यज्ञ के 
वचारकों के हित के लिए उचित है, इसलिए उस गद्य- 
भाग का संग्रह यहां नहीं किया गया है । 


(१०) ब्राह्मणों और आरण्यको में भी ऐसे कई मन्त्र 
हैं कि जो देवतास्तुतिरूप हैं, परन्तु उनका संग्रह हमने यहां. 
इसलिए नहीं किया कि वे संहिताओं में नहीं अन्तर्भूत 
हुए हैं। अथोत्‌ यह केवल संहितान्तर्गंत पाद-बद्ध-मन्त्र- 
भागों का ही संग्रह है । : 


(११) प्राय; प्रत्येक मन्त्र उसके छन्द के अनुसार पाद 
का छेद करके ही छापा जायगा.। क्योकि इससे छन्द के. 
विषय में [किसी को किसी प्रकार की शंका न रह सकेगी ।. हि 
इसके साथ साथ जहां पदच्छेद होने की सुगमता से 
संभावना होगी, वहां पदच्छेद भी किया जायगा | जहा | 
देवता का सबोधन होगा, वहां (! ) ऐसा चिह्न दिया 
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ये चिह्न भी दिए जॉयगे। जो प्रश्नोत्तररूप या संवाद्रूप 
सूक्त होंगे, वहां संवाददशक संवादकर्ताकें नाम आदि ब्रक्रेट 
) रखे जांयगे, जिससे सुगमता से अर्थ जानना 


निवेदन | 


जिनके पास यह निवेदनपत्र जायगा, वे कृपा करके 
स अपनी संमति लिखकर हमारे पास अति शीघ्र भज । एक 
जे स की अवधि में यह कार्य शुरू करना है और ४।५ 
महिनौं में पुस्तक ग्राहकों के पास भेजना ही हे । इसलिए 


इस निवेदनपत्रके साथ 'देवतसंहिताके 
पृष्ठ भी रखे हैं जिससे पाठकों को पता लग 


[ वर्ष २०, अंक ५ 


यह होंगी । क्योंकि सब वेदों के पादबदध मंत्र यहाँ 
लियेहि जायंगे । अर्थात्‌ सभी मंत्र यहां देवताप्रकरणा- 
नुसार संग्रहित होंगे। अध्ययन के लिये यह सुबोध 
होगा, पास रखने के लिये छोटासा होगा आर मनन करके 
लिये अतीव सहायक होगा । 


हमने प्रथमवार इसके केवल दो हजार पुस्तक छापने का 
विचार किया है । पेशगी ग्राहक अधिक बने, तो अधिक 
छापेंगे । इसलिए ग्राहक अपना पेशगी मूल्य भेजकर 
इसको प्राप्त करें । छपने पर इसका मूल्य बढ जायगा । 


देवतावार प्रकरण । 


जो ग्राहक देवतावार अलग अलग पुस्तक चाहेंगे, उनके 
पास प्रत्येक देवता का प्रकरण छपकर तेयार होते ही विना 
जिल्द भेजा जायगा। जो सब ग्रंथ एक साथ लेना 
चाहेंगे, उनको यह दैवतसंहिता की पुस्तक सजिल्द दी 
जायगी । 


प्रत्येक देवता के सजिल्द ग्रंथ जो चाहेंगे उनको ॥) आठ 
आणे प्रति पुस्तक की जिल्द के लिए देने होंगे । 


जो पढते समय कुछ विचार उसी पुस्तकपर लिखने के 
इच्छुक हैं, उनके लिये एक ओर मंत्र और दूसरी ओर 
कोरा कागज ऐसा एक ओर छपा हुआ पुस्तक दिया जायगा। 


इस के लिए उनको दो २० ३) अधिक मूल्य होगा । | 


परन्तु जो सबसे प्रथम ऐसे पुस्तकों की मांग करेंगे, उनकों 
ही ऐसे पुस्तक मिल सकेंगे । क्योंकि जितनी मांग होगी, 
उतने ही ऐसे पुस्तक हम छापेंगे, अधिक नहीं | 


वेदज्ञान सुगमतासे प्राप्त करने के इच्छुक इस पुस्तक के 
शीघ्र आहक बनकर लाभ उठावेंगे, तो ही उनको यह 
पुस्तक मिल सकेगा। 


निवेदक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा) 


गा 


इन्द्र देवता । 


इन्द्र देवता । 


aN 


मधुच्छन्दा वैइवामित्रः । गायत्री । 


१ ( ऋ० १।३।४-६ ) 
इन्द्रा याहि, चित्रभानों ! सुता इमे खायव; । 
अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ 
इन्द्रा याहि, धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ 
इन्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ 


२ ( ऋ० १।४।१-१० ) 
सुरूपक्रस्चुम्ूतये, सुदुघामिव गोंडुहे । 
जुहूमसि विद्यवि ॥४॥ 
उप न: सवना गहि, सोमस्य सोमपाः पिब । 
गोदा इद्‌ रेवतो मदः ॥५॥ 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
मा नो अति ख्य, आ गहि ॥६॥ 
परेहि विस्तृतम्‌ इन्द्र एच्छा विपश्चितम्‌। 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥७॥ 
उत बुवन्तु नो निदो निरन्यतश्रिदारत । 
दधाना इन्द्र ! इद्‌ दुवः ॥८॥ 
उत न: सुभगा अरिर्‌ वोचेयुदेस्म कृष्टयः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥९॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रिय नृमादनम्‌ । 
पतयनू मन्दयत्‌ सखम्‌ ॥१०॥ 
अस्य पीत्वा शतक्रतो ! घनो वृत्राणामभवः। 
प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ , ॥११॥ 
तं स्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो! । 


धनानामिन्द्र | सातये ॥१२॥ 
यो रायों३्वनिमंहान्त्‌ सुपारः सुन्वतः सखा । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥१३॥ 


३ ( ऋ० १।५।१-१० ) 
आ व्वेता नि षीदत इन्द्र्माभि प्र गायत । 
सखायः स्तोमवाहसः ॥१३॥ 
पुरूतमं पुरूणाम्‌ ईशानं वायांणाम्‌। 
इन्द्र सोमे सचा सुते - ॥१५॥ 
सघानोयोगआ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌। 
गमत्‌ वाजेभिरा स नः ॥१६॥ 
यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रनः । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥१७॥ 
सुतपान्ने सुता इमे झुचयो यन्ति वीतये । 
सोमासो दध्याशिरः ॥१८॥ ` 
स्वं सुतस्य पीतये सद्यो कृद्धो अजायथाः । 
इन्द्र ! ज्येष्ठ याय सुक्रतो ॥१९॥ 
आस्वा विशन्त्वाशव; सोमास इन्द्र ! गिर्वणः । 
श ते सन्तु प्रचंतसे | ॥२०॥ 
वां स्तोमा अवीवृधन्‌ स्वाझुक्था शतक्रतो ! | 
स्वाँ वर्धन्तु नो गिरः ॥२१॥ 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणम्‌। 
यस्मिन्‌ विश्वाति पौंस्या ॥२२॥ 
मानो मता अभि दुहन्‌ तनूनामिन्द्र! गिवेणः । 
ईशानो यवया वधम्‌ ॥२३॥ 

४ (क्र० १।६।३-३,१० ) | 
युञ्जन्ति ब्रज्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥२४॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
शोणा ष्णू नृवाहसा ॥२५॥ 
केतु कृण्वन्नकेतवे पशो मया अपेशसे । 
ससुषन्विरजायथाः ॥२६॥ 
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इन्द्र देवता । 


इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि। 
इन्द्र महों वा रजसः ॥२७॥ 

५(क्रु० १।७।१-१० ) 
इन्द्रमिद्वाधिनो बृहद्‌ इन्द्रमकेमिरकिंण: । 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥२८॥ 
इन्द्र! इद्धयोः सचा संमि आ वचोयुजा । 
इन्द्रे! वज्री हिरण्ययः ॥२९॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस, आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। 
वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥३०॥ 
इन्द्र | वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। 
उग्र ! उग्राभिरूतिभिः ॥३१॥ 


इद्र वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे । 
युजं वृत्रेषु वत्रिणम्‌ ॥३२॥ 

स नो वृषज्ञमु चरुं सत्रादावज्नपा वृधि | 
अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥३३॥ 


तुञ्जेतञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वञ्रिणः। 
न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥३४॥ 
वृषा यूथेव वसग; क्रष्टीरियत्योजसा । 
ईंशानो अप्रतिष्कुतः ॥३५॥ 
य एकश्चषैणीनां वसूनामिरज्यति । 
इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥३६॥ 
- इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे.जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवरूः ॥३७॥ 
६ (ऋ १।८।१-१० ) 


एन्द्र | सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । 
वर्षिष्ठमूतये भर ॥३८॥ 

नि येन सुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहे। 
सोतासो न्यवता ॥३९॥ 

इन्द्र | त्वोतास आ वयं वज्रं घना ददीमहि । 
जयेम सं युधि स्एधः ॥४०॥ 

वयं शूरेमिरस्तृभिरिन्द्र | त्वया युजा वयम्‌ । 
सासह्याम एतन्यतः ॥४१॥ 

महाँ इन्द्र; परश्च नु महित्वमस्तु वज्रिणे । 


गी 
ME i 
द्योने प्रथिना शवः ॥४२॥ 
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितो। i 
विप्रासो चा धियायवः ॥४३॥ 
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्रइव पिन्वते । 
उर्वीरापो न काकुदः ॥३४॥ 
एवा ह्यस्य सूनृता विरप्शी गोमती मही । 
पक्का शाखा न दाझुषे ॥३५॥ 


एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र ! मावते। 
सद्यद्चित्‌ सन्ति दाझुषे ॥४६॥ 

एवा ह्यस्य काम्या स्तोंम उक्थं च शंस्या । 
इन्द्राय सोमपीतये ॥४७॥ 

७ ( ऋ० १।९।१-१० ) 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोंमपर्वभिः । 
महाँ अभिष्टिरोजसा ॥३८॥ 
एमेनं स॒जता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । ® 
चाक्रिं विश्वानि चक्रग्र ॥४९॥ 
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिविश्वचर्षणे । 


सचेघु सवनेष्वा ॥५०॥ 

असर प्रिन्द्र | ते गिर; प्रति त्वासुदहासत | 

अजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥५१॥ 

सं चोदय चित्रमवाग्‌ राध इन्द्र | वरेण्यम । 

असदित्‌ ते विभ प्ररु ॥५२॥ 

अस्मान्त्‌ सु तत्र चोदय इन्द्र ! राये रभस्त्रतः । ह 
तुविद्युम्न यशस्वतः ॥५३॥ 

स गोमदिन्द्र ! वाजवद्‌ अस्मे प्रथु श्रवो बृहत्‌ । 
विश्वायुधद्यक्षितम्‌ ॥५४॥ 

अस्मे धेहि श्रवो बृहद्‌ द्युम्नं सहस्रसातमम्‌ । 

इन्द्र! ता राथनीरिष ॥५५॥ 

वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीभिगृणन्त ऋग्मियम्‌ | 

होम गन्तारमूतये ॥५६॥ 

सुतेसुते न्योकसे बृहद्‌ बृहत एदरिः । ब 
इन्द्राय झूषमचेति ॥५७॥ ज्‌ 
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हः १८६१] | ३१३ वेदमत्रोके उपदेश । 


जग 


बेदमन्त्रोंके उपदेश । 
(३) 


( लेखक श्रीं० स्व० पं० र्घुनन्द्नशर्माजी । ) 


~ 


~ ~ हक ९७ >. ३ नें LS ओं 
अब अगले मन्त्र में प्रजा को आश्वासन देने के लिए देवे, अतः हे सभासदों ! आप लोग संगतां ऑर सभाओं 
राजा को आज्ञा दी गई है । राजा कहता हे कि-- में ठीक ठीक बोलिए। हे सभा ! हम तेरा नाम जानते हैं, 


~ 


अतः जो तेरे सभासद हैं, वे मेरे साथ सत्य वचन बोळने- 
| तिष्ठामि गोषु । पत्यङ्गेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ वाले हों। राष्ट्रपति के जो बड़े ट्र राजे ( मानितिक 
८ --- पति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावा- शार 0 हैं, a BE दर 
एाथेव्यो; प्रति तिष्ठामि यज्ञे॥ ( यजुर्वेद २०१० ) केन्दिय सरका काकी हि क 
उनका रक्षक होता हे, उन्है हानि से बचाता हे ओर 
अर्थात्‌ मैं क्षत्र सें, राष्ट में, घोड़ों में, गोवों में, अङ्गों आप्मनिणय के लिए बल देता है। यह दिया हुआ कर 
आहि.) में, चित्तों में, प्राणों में, पुष्टि में, यौ में, एथिवी में और रक्षक बनकर हानियो से बचाता हे ओर सङ्ल्पों को 
का प्रतिष्ठावाला हाङ । इस मन्त्र में राजा ने बतला पूछे करता हुआ सब कामनाओं को विजयी, प्रभावशाली 
दिया है कि में ऐसे काम करूँगा, जिससे मेरी सर्वत्र और बृद्धियुक्त करके पूर्ण करता. हे। इन मन्त्रों में राजसभा 
प्रतिष्ठा हो | अब अगले मन्त्रों सें बतलाया जाता है कि और सभासदों का कतव्य वणेन करके अब अगले मन्त्रों 
राज्य का उत्तम काम चलाने के लिए राजपुरुषों ओर से वेद आज्ञा देते हें कि राष्ट्र को चाहिये कि वह सबसे 
प्रजापुरुषों कौ सभाओं की आयोजना होनी चाहिये । पहिळे अपने अन्तर्गत घुसे हुए दुष्ट मनुष्यों को हूँढे, 
अथर्ववेद सें लिखा है कि जाने ओर उनको न्यायद्वारा दण्ड से शिक्षा दे। ऋग्वेद में 
| सभा च मा समोतिदचावतां प्रजापतेहुहितरों लिखा है कि-- 
। संविदाने | येना संगच्छा उपमा स शिक्षाचार वि जानीद्यार्यान्ये च दस्यवो वहिष्मते रन्धया 
१ वदानि पितरः संगतेषु (अथवे० ७१२१) शासद्वतान्‌। शाकी भव यजमानस्य चोदिता 
विज ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि। विचचवेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ 
येते क च सभासदस्ते म सन्तु सवाचसः ॥ ( ऋ० १।५१।८ ) 


(अथवे० ७१२२) वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेनँ एकश्चरन्नुपशाके 

यदू राजानो विभजन्त इष्टापूतस्य षोडशं यमस्या- भिरिन्द्र। धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः 

= मौ सभासदः। अविस्तस्मात्म मुंचति दत्त, सनकाः प्रेतिमीयुः ॥ (ऋ० १।३३।४ ) 

शितिपात्‌ खधा ॥१॥ सवोन्‌ कामान्‌ पूरयत्याभ- मे तुरं मरुतो रामयन्तीमे.सहः सहस आनः 

| वन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌। आकूतिप्रो5विदेत्तः शितिपा- मान्ति। इमे शंसं वनुष्यता नि पान्ति गुरु द्वेषो | 

क ब्नोप दस्यति ॥२॥ (अथवे० ३।२९।१-२ ) अररुषे दूघन्ति ॥ (ऋ० ७।५६।१५ ) 

ग अ अर्थात्‌ राजा की सभा और समितिरूपी दों लड़कियाँ अन्यबतममानुषमयज्वानमदेचयुम्‌ । अव स्वः 
निता मेरी रक्षा करे । ये दोनों आपस में मेल रखनेवाली हों, सखा दुघुवीत पर्वतः सुध्नाय दस्यु पचेत; ॥ 

जिससे में जिस सभासद के साथ मिळूं, वह मुझे ज्ञान (ऋ० ८।७०।११) 

२ 


प्राते क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यवेषु प्रति 
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ताविद्ढु'शंस मत्यं दुविद्वांस रक्षखिनम्‌ । 
आभोगं हन्मना हतमुदधि हन्मना हतम ॥ 
( ऋ० ७।९४।१२ ) 


अर्थात्‌ हे राजन्‌! आप उत्तम गुणवाळे आयौं को जानो 
और धर्म की रक्षा के लिए अवती दस्युओं ( डाकुओं ) 
को शासित करो और मारो, जिससे आपके राज्य सें 
धमं के कार्य न बिगड़ें। हे राजन्‌! आप एक ही झपट 
से धनुष्य बाण के द्वारा ठग ओर यज्ञ न करनेवाले धनी 
ढुष्टो को मार डालें । जो गुरु से द्वेष करनेवाले हैं और 
हवा की भौति जल्दी से साहस के साथ बल को दिखलाते 
तथा लोगों के सामने व्यथ की बड़ाई हॉकते हैं और 
जो नास्तिक हैं, पशुस्वभाववाले हैं और यज्ञ न करनेवाले 
हैं, उनको पहाड़ों में कैद कर दीजिए। जो बुरा भाषण 
करनेवाले हैं, जो दुष्ट ज्ञान धारण करनेवाले हैं, जो अपने 
रमण ( भोग ) के लिए दूसरों का क्षय करनेवाले हें ओर 
जो सब प्रकार से अपने ही भोगों की फिक्र में रहनेवारे 
दुष्ट दुजन हैं, उनको विचार करके अवश्य हनन कीजिए । 
इस प्रकार से इन मन्त्रों में आयौँ ओर दस्युओं अथीत्‌ 
भले और छुरों को जानकर दुष्टों को विचारपूर्वक शासित 
करने का उपदेश हे। इसी तरह दुष्ट खभाववाले अन्य 
हुराचारियों को भी दण्ड देने का उपदेश इस प्रकार दिया 


ताम्रु तस्स नयामस्यश्वामंवाश्वाभिधान्या ॥ 
( अथवश ५।१४।६ ) 


अथात्‌ चाहे ख्री हो या पुरुष हो, जिसने पाप का कृत्य 
हो, उसको पद्ठु की तरह बाँधकर पैसे ही ले जाना 
जैसे घोड़ा बागों से खींचा जाता हे । 


ह विहरत्यन्तरा दम्पती शाये । 
अन्तरारेल्हि तमितो नाशयामसि॥१४॥ 


य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः 
गर्भान्खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ 
( अथवे० ८।६।२३ ) 


अथौत्‌ दम्पति के बीच सो कर जो तेरी जंघाओं को 
फेलाता है और जो तेरी योनि को भीतर से सींचता है 
उसका हम नाझ करते हैं । जो कोंई भाई व्यभिचारी 
बनकर अथवा पति बनकर तेरे पास आ जावे और तेरी 
सन्तान को मारना चाहे, उसका हम नाश करते हैं । 
जो कोई सोते हुए नशा खिलाकर अँधेरे में तेरे पास आ 
जावे और तेरी सन्तान को मारना चाहे, उसका हम 
नाश करते हैं । जो कच्चे अथोत्‌ जिन्दा पशुओं के मांस 
को, जो मनुष्यों के मांस को और जो गभा ( अंडों )को 
खाते हैं, उनका हम नाश करते हैं। इस प्रकार शासन के 
द्वारा पहिले समाज का संशोधन करके भले आदमियों 
कों ढुष्टों के पीडन से बचाना चाहिए । किन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि दुष्टों का सुधार केवळ कठोर शासन से ही 
नहीं हो जाता । इसलिए राज्य में ज्ञान, विद्या, सभ्यता, 
सदाचार और आस्तिकता का भी प्रचार करना आवश्यक 
हे। यह काम ब्राह्मणों से ही हो सकता हे, अतः राजा को 
चाहिये कि यह ब्राह्मणों, विद्वानों और सदाचारी पुरुषों 


का आदर बढ़ावे। इस विषय में वेद उपदेश करते 
हैं कि - 


ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो३ न वेइयः। तत्‌ 
सूर्य: प्रब्रुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥९॥ पुने 
देवा अददुः पुनमेनष्या अददः । राजानः सत्यं 
गृह्णाना ब्रह्मजायां पुनदंदुः ॥१०॥ पुनदोय ब्रह्म 
जायां कृत्वा देवैनिकिल्विषम्‌ । ऊर्ज प्रथिव्या 
. भक्त्वोरुगायसुपासते ॥११॥ नास्य जाया शतवा- 
ही कल्याणी तल्पमा शये । यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते 
ब्रह्मजाया चित्त्या ॥१२॥ न विकेणः पृथुशि- 
रास्तास्मन्‌ वेइमनि जायते । यस्मिन्‌ राष्ट्रे०॥१३॥ 
नास्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । यस्मिन्‌ 
राष्टू० ॥१४॥ नास्य इवेतः कृष्णकर्णों घरि 
युक्तो महीयते । यस्मिन्‌ राष्ट्रे० ॥१५॥ नास्य 
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क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिसम । यस्मिन 
राष्ट्र) ॥१६॥ नास्मै पृदिनं चि दुहन्ति येऽस्या 
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दोहसुपासते । यस्मिन्‌ राष्ट्रे ॥१७॥ नास्य धेनुः 
कल्याणी नानड्वान्त्सहते धुरम्‌ । विजानिर्यत्र 
ब्राह्मणो रात्रि वसति पापया ॥१८॥ 
(अथवे० ५।१७।९-१८) 
अर्थात्‌ मनुष्यसमाज का ब्राह्मण ही अधिपति हे, 
क्षत्रिय और वैश्य नहीं | जिस तरह सूर्य पाँचों ग्रहों को 
आज्ञा करता हुआ चलाता हे, उसी तरह विद्याबल से 
सबको ब्राह्मण ही चलाता हे । इस विद्या को देवताओं ने 
पहिले ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को और 
क्षत्रियों ने दूसरों को दिया । इस प्रकार से विद्या को 
सबमें बाँटकर ही मनुष्य बल और कीर्ति को प्राप्त होते 
हैं । जिस राष्ट्र में विद्या का प्रचार रोका जाता हे, वहाँ 
वह सेकड़ों धाराओं से बहकर और कल्याणकारी होकर 
प्रतिष्टित नहीं होती। जिस राष्ट्र में विद्या का प्रचार 
रोका जाता हे, वहाँ बहुश्रुत और बड़े दिमाग का कोई 
मचुष्य पैदा नहीं होता। जिसके राज्य में विद्या का प्रचार 
बन्द है, ऐसे राजा का अलंकृत नोकर भी ऐश्वयेवाले पुरुषों 
के सस्युख नहीं जा सकता | जिस राष्ट में विद्या का 
प्रकाश रोका जाता है, वहाँ श्यामकणे घोड़ा भी रथ में 
जुड़कर बड़ाई नहीं प्राप्त कर सकता। जहाँ विद्या का 
प्रचार नहीं होता, वहाँ न खेतों सें पुष्करिणी होती हे 
और न परथिवी में कुछ पैदा ही होता हे। परथिवी की 
उपज खानेवाले वे किसान जिनमें विद्या का लेश नहीं 
है, भूमि में अधिक अन्न नहीं पेदा कर सकते । जहाँ 
ब्राह्मण रात्रि को भूखा सोता हे, वहाँ न गोओं के दूध 
होता है ओर न बेल गाड़ी खींच सकते हें | अथीत्‌ जहाँ 
ब्राह्मण और विद्या का निरादर होता हे, वहाँ हर प्रकार 
से सर्वनाश हो जाता है । 


नवैव ता नवतयो या भूमिर्व्यधूनुत । 

प्रजां हिंसित्वा ब्राणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥११॥ 
(अथर्वे० ५।१९।११ ) 
थौतू सो में निन्यानबे देशों के राजाओं का पराभव 
है, जिन्होंने ज्ञानियों को सताया है। इस विषय 

में अथववेद १२।५।७-११ में लिखा हे कि-- 
ओज्ञइच तेजइच सहर्च बलं च वाक्‌ चेन्द्रियं च 
` श्रीदच धर्मच ॥७॥ ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च 
बिशदच त्विषिश्च यशच व्चेश्च द्रविणं च॥८॥ 
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वेदमन्त्री के उपदेश । 


आयुचद्चच रूप च नाम च कातंदइच प्राणङ्चापान- 
इच चक्षुश्च श्रोत्र च ॥९॥ पयदच रसङ्चान्न 
चान्नाद्यं चतं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च 
पशबञ्च ॥ १०॥ तानि सर्वाण्यप ऋमन्ति 
ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो व्राह्मणं क्षत्रियस्य॥११॥ 
अथोतू ओज, तेज, सहनशक्ति, बल, वाणी, इन्द्रिया, 
श्री, धर्म, ब्राह्मण, राष्ट, प्रजा, कान्ति, यश, वर्चस्व, धन, 
आयु, रूप, नाम, कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, दूध, 
रस, अन्न, यव, सत्य, ऋत ( नीति), यज्ञ, वापी, कूप, 
तड़ाग, वाटिकादि, प्रजा और पशु आदि समस्त पदार्थ 
उस राजा के नष्ट हो जते हैं, जो ब्राह्मणों को सताता हे 
और विद्या को छीन लेता हे अथोत्‌ पढ़ना पढ़ाना बन्द 
कर देता हे। इस प्रकार विद्या की अवहेलना और 
ज्ञानियों के तिरस्कार का दुष्ट फल बतलाकर ब्राह्मणों की 
उपयोगिता का वणेन करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि- 


तीद्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमंतो यामस्यान्ति दारव्यां३ 
न सा सषा! अनुहाय तपसा मन्यना चात 
दूरादव भिन्द्न्त्यनेम्‌ ॥ ( अथवे> ५१८९ ) 
अथोत्‌ जिनके बाण तीखे हैं ओर जो हथियार धारण 
करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के फेंके हुए ज्ञानशख व्यर्थ नहीं 
जाते । वे तेजस्वी बल के साथ तपकर शत्र का पीछा 
करते हैं ओर निश्चय ही दूर से उसका भेदन कर देते हैं | 


इसीलिए वेद उपदेश करते हैं. कि--- 

यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चौ चरतः सह । 

तेल्लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाशिना ॥ 

(यजु० २०।२५ ) 

अथोत जहाँ ब्रह्ममल और क्षत्रबल साथ साथ अच्छी 
तरह प्रीतियुक्त होकर व्यवहार में छाये जाते हैं ओर 
जहाँ देवता अशि के साथ रहते हैं, वही देश पुण्यलोक 
होता है । कहने का मतलब यह कि जहाँ केवळ शासन 
ही होता है, वहाँ उत्तम मनुष्य नहीं होते। प्रत्यत जहाँ 
शासन ओर शिक्षा दोनों होते हैं, वहीं समाज पुण्यसय़ 
होता हे । इसीलिए वेद कहते हैं कि-- 


इदं मे ब्रह्म क्षत्र चोभे श्रियमदनताम । 
मयि दवो दधतु श्रियमुत्तमा तस्ये ते स्वाहा ॥ 
( यजु० ३२।१६ ) 
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- अथोत्‌ ये मेरे ब्रह्मबछ और क्षत्रबल दोनों श्रेय को 
प्राप्त हो । जिस तरह देवता मुझको शोभा ओर लक्ष्मी.से 
विभूषित करं, उसी तरह तुझ बाह्मण को भी सुशोभित 
करें | यहाँ तक समाज की भीतरी दुर्बलताओं से जो कष्ट 
होते हैं, उनकों दूर करने के उपायों को बतलाकर अब वेद 
उपदेश करते हैं कि जो बाहर के शत्रु इस आर्यसमाज को 
नष्ट करने ओर उस पर शासन करने के लिए आवें, उनके 
साथ युद्ध किया जाय और उनको परास्त क्रिया जाय। इस 
विषय सें ऋग्वेद उपदेश करता हे कि-- 

हत्वाय देवा अखुरान्‌ यदायन्देचा । 

देवत्वमभिरक्षमाणाः॥ ( ऋ० १०।१५७।४ ) 

अर्थात्‌ जो तेजस्दी क्षत्रिय देवत्व के विरोधी शत्रुओं 
( असुरों ) को युद्ध में मारकर विजयी होते हैं, वही 
रक्षा पाकर सुख से रहते हैं। क्योंकि ऋग्वेद में 


लिखा हे क्रि 


ये युध्यन्ते प्रधने षु शूरासो ये तनूत्यजः । 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेबापि गच्छतात्‌ ॥ 
( ऋ० १०।१५४।३ ) 
अथात्‌ जो शूर वीर क्षत्रिय, धर्मेरक्षा के लिए युद्ध में 
सम्मुख लड़कर शरीर का परित्याग करते हैं वे अनुत्तम 
सुखवाले लोकों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए बेद में 
युद्धविजय को बहुत ही प्रबळ कामना का उपदेश है। 
यजुवेंद में लिखा हे क्रि 
धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीवाः 
समदो जयेम । ध्नः शत्रोरपकामं कृणोमि 
धन्वना सवा; प्रादिशो जयेम॥ (यजु०२९३९) 
अर्थात्‌ हम धनुष से एथिवी और संग्राम को जीते ओर 
हम धनुष से बड़ी वेगवाली सेना को भी जीते। यह 
धनुष शत्रु की कामना को नष्ट कर देता हे, अतः हम 
धनुष से सब दिश्या विदिशाओं को जीत ले। विजयी 
योद्धा के लिए लिखा हे कि-- 
श्रन॒हेस्तादाददानो सतस्य सह क्षत्रेण वचेसा 
बढेन । समागृभाय वसु भूरि पुष्टमवांङ्‌ 
त्वमेह्मप जीवलोकम्‌॥ ( अथवे० १८।२।६० ) 
अर्थात्‌ हे वीर | तू अपने क्षात्रधर्म, तेज और बळ के 
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द्वारा इस संग्राम में मरे हुए शत्रुओं के हाथ से धनुष को 


` और अन्य पुष्ट करनेवाले बहुत से सामानों को लेकर इन 


पराजितों के सामने से आदर के साथ आ । इसके आगे 
सेना का वर्णन इस प्रकार है-- 
याः सेना अभीत्वरीराव्याधिनीरुगणा उत। 
ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्ते अग्नेऽपि- 
द्धाम्यास्ये ॥७७॥ 
द्छृष्ट्राभ्यां मलिम्ळून्‌ जम्भ्यैस्तस्कराँ२ उत । 
इनुभ्या स्तेनात्‌ भगवस्तास्त्वं खाद 
सुखादितान्‌ ॥७८॥ 
`ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा चने । 
ये कक्षेष्वघायवस्ताँस्ते दधामि जम्भयोः ॥७९॥ 
यो अस्मभ्यमरातीयाद्यदच नो द्वेषते जनः | 
निन्दाद्यो अस्मान्‌ धिप्साच्च सवै तं मस्मसा 
कुरू ॥ ८० ॥ 
( यजु ११।७७-८० ) 


अथौत्‌ जो सेना सुस्त, बीमार, नालायक और चोर 
हे, उसको में जलती हुई ज्वाला में डालता हूँ। हे 
अग्नि ! आप उन चोरों और मेळे कर्म करनेवाले लोगों 
को अपनी डाद़ों जबड़ों और दाँतों से खा डालें | हे अग्नि! 
जो नकुब लगानेवाले, डाका डारनेवारे, ठग, और पापकर्म 
से जीनेवाले हैं, उन अधमों को आप चत्रा डाळें। हे 
अग्नि ! आप शत्रुता करनेवाले द्वेष करनेवाले, निन्दा 
करनेवाले और दम्भ ददिखानेवारे दुष्टों को भस्म कर 
डाले । वेद ने इन मन्त्रों में बतलाया है कि नालायक 
सेना को नष्ट कर देना चाहिये और समस्त समाज 
को चाहिये कि वह युद्ध के लिए राजा की उत्तेजित 
करे | उत्तेजना का उपदेश इस प्रकार है-- 


तमु त्वा पाथ्यो वरषा समीधे द्स्युहन्तमम्‌ । 
धनञ्जय रण-रण ॥ ( यजवंद्‌ ११।३४ ) 


अथात्‌ दस्यु के मारनेवारे, धन जीतनेवाले और अन्न 
देनेवाले तुझ राजा को हम प्रदीप कर रण के समय 


` उत्तेजित करें। इस राष्ट्रीय सेना के प्रत्येक योद्धा को किस--& 


ee 


प्रकार उत्साहित होना चाहिये, उसका उपदेश वेद में इस 


. प्रकार है-- 
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अभीउद्मेकमेको अस्मि निष्पाळभी द्वा किमु 

चयः करान्त । खळे न पर्षान्प्रति हन्मि भूरि 

क मा निन्दान्त शत्रवादानन्द्रा। ॥ 

( ऋ० १०।४८।७ ) 

अथात्‌ में हूँ तो अकेला ही पर एक, दो, तीन शात्र 
भा मेरा कुछ नहीं कर सकते । में शत्रओं को इस तरह 
ऊँचल डालूगा, जसे खलिहान में अन्न कचला जाता 
हे । क्योंकि जिनका कोई मार्गदर्शक सेनापति ही नहीं 
हैं, वे शत्रु सरी क्या निन्दा कर सकते हैं ? 


त्याः सन्तु कृत्याकृते शपथः दापथीयते । 
200. ७ ७. 
खुखो रथ इव वतेतां कृत्या कृत्याकृतं पुन: ॥ 
(अथवे० ५।१४।५ ) 
अथातू ये ज्न्नुनाशक सेनाएं हिंसाकारी ओर दर्वचन 
बोलनेबाले शत्र के लिए 


Re डे 


हाँ । ये शात्रनाशक सेनाएँ 
हिसाकारियों सें इस तरह चक्कर लगावे, जैसे रथ का 
पहिया चक्कर लगाता हे । इस मन्त्र में बतलाया गया हे 
कि सेनाएँ हिंसकों, दुष्टों और बदमाशों के दमन के ही 
लिए हैं, अतः रथ की भाँति वे उक्त बदमाशों के अड्डों 
आर देशा सें चक्कर लगाती रहें । इस प्रकारसे आवश्यकता 
पड़ने पर छड़नेवाला राजा अपने युद्धोपकरणों को मिद्दी के 
घरों में न रक्खे | इसके लिए वह अच्छे पक्के मकान 
बनावे । वेद उपदेश करते हैं कि-- 

मो घु वरुण मुन्मयं गुहं राजन्नहं गमभ्‌ । 

सुळा सुक्षत्र सळ्य॥ (ऋग्वेद ७;८९।१ ) 

अर्थात्‌ हे राजन्‌! आप मिट्टी के घरों में निवास न 
करें, क्योंकि मिट्टी के घरों को वषोऋतु मिट्टी कर देती हे- 


गिरा देती हे | मिट्टी के सादे घरों में तो हम प्रजा को. 


हीं रहना चाहिये। इस मन्त्र के अतिरिक्त वेद में राजा के 
लिए लोहे के किले बनवाने की आज्ञा है । अथववेद में 
आया है करि-- 


वजं कृणुध्वं स हि वो न्रपाणो वमा सीव्यध्वं 
बहुला पृथूनि । पुरः कृणुध्वमायसीरश्चष्टा 
मा वः सुस्रोच्चमसो इहता तम्‌॥ 

( अथवे० १९।५८।४ ) 


अर्थात हे राजन्‌! आप बड़े बड़े ब्रज ( चरागाह). 


३१७ 


वेदमन्त्रो के उपदेश | 


तैयार करवाइए, बहुत से मोटे मोटे वर्म ( कवच ) 
सिलवाइये और अपना घुर बडे बड़े लोहे के किलों से घेर 
दीजिये जिससे आपके यज्ञ का चमचा न टपक जाय। 
उसके दढ करने के लिए यही प्रबन्ध कीजिये । ये चीज़ें 
आपकी रक्षा करेंगी । इस मन्त्र सें राज्य की इस तेयारी 
का कारण चमचे की रक्षा बतळाया गया है। जिसका 
यहीं मतलब हे कि राज्य में छिद्र न होने पावे और 
वैदिक सभ्यता की रक्षा होती रहे । इसके अतिरिक्त राजा 
को और क्या क्या तैयारी करना चाहिए, उसका वर्णन इस - 
प्रकार है- 
शिरो मे श्रीयशो मुख त्विषिः केशाइच इमश्रूणि। 
राजा म॑ प्राणा अस्त सम्राट्‌ चश्चानराटू 
श्रात्नस॥ ५ ॥ 
जह्वा म भद्र वाहु महा मना मन्य: स्वराड्‌ भाम:। 
मादाः प्रमोदा अङ्गुलीरङ्गानि मित्रं मे सहः ॥६॥ 
बाहू मे वळामेन्द्रियं हस्तो मे कर्म वार्यम्‌ । 
आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥७॥ 
ृष्ठीमे राष्ट्रसुद्रमंसो ्रीवाइच श्रोणी । 
ऊरू अरली जानुनी विशो मेऽझ्गानि सवत; ॥ 
( यजु० २०।५-८ ) 
अर्थात्‌ श्री मेरा शिर हे, यश ही सुख हे, केश और 
डाढ़ी मूछ ही प्रकाश हे, राजा ही प्राण है, सम्राट ही 
चक्षु है, विरादू ही कान है और यही सब अमरता हे। 
द्रता ही जिह्वा हे, कीर्ति ही वाणी हे, क्रोध ही मन हे, 
स्वतन्त्रता ही प्रकाश हे, आमोदप्रमोद ही अंगुलियाँ और 
अङ्ग हैं, तथा सहनशीलता ही मिन्न हे | बल ही बाहु हैं, 
कम ही इन्द्रियां हैं, वीर्य ही हाथ हैं, क्षत्र ही हृद्य 
ओर आत्मा है। राष्ट्र ही पीठ हे, प्रजा ही उदर, ग्रीवा, 
पर, जघा, सुटना आर अन्य ससस्त अङ्गप्रत्यङ्ग हे ॥ 
इन मन्त्रों में राष्ट की विशालवा का वर्णन है। पर 
यह सब विशाळ राज्यकार्य बिना धन के नहीं हो 
सकता, इसलिए वेद कहते हैं कि राजा प्रजा से थोडा 
थोड़ा कर लेकर इस महाकाये का सस्पादन करे । 
दूर पूणन वसात दूर ऊनेन हायत । 
महद्‌ यक्ष भुवनस्य मध्ये तस्मे बलि राष्ट्रभतो 
भरन्ति॥ ( अथर्व १०।८।१५ ) 
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. अर्थात्‌ पूर्णा के द्वारा दूर तक ओर अधूरों के द्वारा निकट 
तक भुवन के मध्य में राज्य का प्रबन्ध करनेवाला बेठा 
हे। उसके लिए समस्त राष्ट्‌ बलि अर्थात्‌ कर अदा करता 
_ हे। इस प्रकार का राष्ट्रीय उपदेश करके अन्त में वेद शिक्षा 
देते हें कि खण्डराज्यो सें सदेव वेमनस्यजन्य उत्पातों का 
__ डर बना ही रहता है, इसलिए सबको सार्वेभौम राज्य के 

` अन्तर्गत हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ सावेभोम चक्रवर्ती राज्प्र 
का प्रयत्न करना चाहिये । यजुर्वेद में लिखा है कि- 


स्वराडसि सपत्नहा सत्रराडस्यभिमातिहा 
जनराडसि रक्षाहा सवेराडस्यमित्रहा । 
( यजु० ५।२४ ) 
अर्थात्‌ स्वराज्य शत्रुओं का मारनेवाला है, सत्र-राज्य 
अभिमानियों का मद मारनेवाला है, जनराज्य दुष्टों का 
मारनेवाला है और सर्वराज्य अमित्र का मारनेवाल। है । इस 
सन्त्र सें बतलाया गया हे कि सवेराज्य से शत्रु नहीं रहते। 
यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि शत्रुओं का सवेथा नाश तो 
स्वराज्य अथीत्‌ सार्वभोमराज्य से ही होता हे। इसके 
. आगे फिर वेद उपदेश देते हैं कि 


अश्लिः प्रियेषु धामसु कामों भूतस्य भव्यस्य । 

` सम्राडेको विराजति । ( यजु० १२।११७ ) 

अर्थात्‌ हे अग्नि! तू भूत, भविष्य और प्रियों तथा 
प्रियस्थानों में विना किसी परिवतेन के एक समान अकेला 
एक ही राजराजेश्वर विराजमान है । इस मंत्र के द्वारा अभि 
की उपमा देकर वेद ने बतला दिया कि समानता की 
स्थिरता तो तभी हो सकती है, जब अग्नि के समान 
सारा एथिवी का एक ही सम्राट्‌ हो । इसके आगे वेदों 
जा के लिए आपद्धमे का उपदेश इस प्रकार दिया 


[मेका जिन्वत्यूजमेका राष्ट्मेका 
देवयूनाम्‌ ॥ ( अथवे० ८।९।१३ ) 


जक आर” 


[वर्ष २०, अंक ५ 


राजनैतिक क्षेत्रोंमें आया ही करती हें, इसलिए आवश्यकता 
पड़ने पर सत्य के जोडे ऋत से भी काम रूना चाहिये । 
आगे वेद उपदेश करते हैं कि-- 
इंद्र प्र णः पुरएतेब पद्य प्र नो नय प्रतर 
वस्यो अच्छ । भवा सुपारो अतिपारयो नो 
भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥ (ऋग्वेद ६।४७।७ ) 
अथीत हे राजा! हमको नेताओं की भाति देखिये 
और दात्रं के बल को उल्लंघन करनेवाले हमारे 
घमेबळ की अच्छी प्रकार परीक्षा कीजिये कि जिससे 
हमारा सब कुछ अच्छी प्रकार पार लगे अथवा बिलकुल ही 
पार लगने लायक हो जाय, इसलिए हमारे पास सुनीति 
ओर वामनीति दोनों होना चाहिये। इस मंत्र में स्पष्ट रूपसे 
कह दिया गया है कि यदि सुपार हो अथात्‌ सरल हो तो 
सुनीति से-धर्म से-चले जावे, किन्तु यदि अतिपार हो 
अथौत्‌ दुर्गम हो, तो वामनीति से-आपद्धमं से-पार हो 
जावे। इस प्रकार से वेद ने इस राज्यप्रकरण के द्वारा 
समाज को भीतरी और बाहरी आफ्तों से रक्षा करने का 


- उपदेश दिया है | इस उपदेश से मनुष्य अपनी और अपने 


समाज की रक्षा कर सकता है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये 
कि झत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता । सबको एक न एक 
दिन अवश्य मरना पडेगा, इसलिए मरने के बाद के 
रहस्य का जब तक ठीक ठीक ज्ञान न हों जाय और जब 
तक परलोक की जटिल ग्रन्थि सुलझ न जाय तब तक 
लोक के समस्त सुख और प्रबन्ध निकम्मे हैं। इसलिए 
अब हम दिखलाना चाहते हैं कि वेद में परलोकविषय की 
क्या शिक्षा है । 


वेदिक उपनिषद्‌ । 


सब प्रकार से उन्नत समाज का लक्षण यही है कि 
बह सदाचारी हो, विद्वान्‌ हो, उद्योगी हो और हर 


प्रकार से अपनी खुद रक्षा कर लेता हो । ऐसे समाज के 


लिए लोक की कोई अभिलाषा शेष नहीं रह जाती 
और ऐसी उन्नत दशा में पहुँचकर उस समाज के 
उन्नतमस्तिष्क मनुष्यों में परलोकविचार की चरचा उत्पन्न 
हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि, मत्यु से बचने स 
क्या उपाय हे और मरने के बाद क्या होता है, तथा 


इस संसार की उप्पत्ति का कारण क्या है । उनके हृद्योंमे 
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हः | 


= 


वैशाख १८६१ ] 


यह प्रश्न बड़े वेग से प्रभाव उत्पन्न करने लगता हे कि, 
जड और चेतन का भेद क्या है और इनके मूल कारणों के 
प्रत्यक्ष करने की युक्ति क्या हे। विद्वानों ने इसी प्रकार 
की जिज्ञासाओं के ऊहापोह का नाम दर्शन रक्खा हें 
और इस ऊहापोह के अन्तिम उत्तरों को ही उपनिषद्‌ 
कहते हैं | 

इस औपनिषद्‌ ज्ञान के दो विभाग हें। सृष्टि की 
उत्पत्ति और नाश के कारणों का अनुसन्धान करना पहिला 
विभाग हे और उन कारणों के प्रत्यक्ष कर लेनेवाले 
साधनों का उपयोग करना दूसरा विभाग हे । यहाँ हम 
इन दोनों विभागों से सम्बन्ध रखनेवाले वेदमन्त्रों को 
एकत्रित करके दिखलाते हैं कि वेदों ने इन विषयों का 
कितना विशाल ज्ञान दिया हे। इस सृष्टि को देखकर 
किसी भी विचारवान्‌ मनुष्य के हृदय में जो सबसे 
पाहिले स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता हे, उसको वेदों ने 
इस प्रकार कहा है-- 

कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावा- 

पृथिवी विष्टतश्चुः । मनीषिणो मनसा पृच्छतेडु 

तद्यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ 

( ऋ० १०।८१।४ ) 

अर्थात्‌ कोनसा वह वन हे ओर कोनसा वह 
वृक्ष है, जिसकी लकडी से यह द्युलोक और पथिवीलोक 
बनाया गया हे ? हे डुद्धिवान्‌ लोगो! अपने मन से 
पूछो कि इन झुवनों का धारण करनेवाला और उनका 
अधिष्ठाता कौन है ? इसका उत्तर देते हुए वेद उपदेश 
करते हैं कि-- 
नासदासीज्नो सदासीक्तदानीं नासीद्रजो नो 
व्योमा परो यत्‌। किमावरीवः कुह कश्य 
शर्मन्नम्भः किमासीद्वृहनं गभीरम्‌ ॥१॥ 
न सृत्युराखीदस्ृतं न तर्हिं न रात्र्या अह्व 
आसीत्प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥२॥ 
तम आसीत्तमसा गूळहमग्रेऽप्रकेतं सलिल 
_सर्वमा इदम्‌ । तुच्छधेनाभ्वपिहितं यदासी त्त 
कता जायतैकम्‌ ॥३॥ 

( ऋ० १०।१२९।१-३ ) 


३१९ 


बेद्मन्त्रौ के उपदेश । 


अर्थात्‌ यह सृष्टि पहिले न तो सत्‌ अर्थात्‌ बनी हुईं 

दशा में थी, न असत्‌ अर्थात्‌ अभाव अथवा झून्य 
शा में थी, न रज़ अर्थात्‌ बनने की आरम्भिक दशा 
थी और न उस समय यह उपर का नीला आकाश 
ही था। उस समय न झत्यु थी, न जन्म था आर न 
रात्रि थीं, न दिन था। उस समय तम अर्थात्‌ आरम्भ 
का पूर्वरूप केवळ अन्धकार था ओर एक हलचलरहित 
स्त्रधा ( मेटर, माद्दा, माया, प्रकृति ) कुहर की भाँति 
सबैत्र फेली हुई थी। इन मन्त्रों में इस स्वृष्टि के पूर्वरूप 
का वर्णन करके अब वेद यह बतलाते हैं कि यह स्रृष्टि 
तीन अनादि स्वयम्भू पदार्थों के मेल से बनती हे। 
ऋग्वेद में लिखा हे कि 

द्वा खुपणो सयुजा सखाया समान बुक्ष पार 

षस्वजात। तयोरन्यः पिप्पल साह्वत्यनश्नन्नन्या 

अभि चाकशीति ॥ ( ऋ० १।१६४।२० ) 

अर्थात्‌ दो पक्षी एक में मिरे हुए मित्रभाव से अपने 
हीं समान एक वृक्ष पर बेठेहें । इनमें से एक मित्र 
उस वृक्ष के फलें। को खाता हे और सुखदुःखों को भोगता 
हे और दूसरा मित्र फलों को न खाता हुआ केवल देखता 
हे। इस मन्त्र में परमेश्‍वर, जीव और प्रकृति का वर्णन 
हे। यही तीनों पदार्थ इस संसार का कारण हैं । इन्हीं के 
द्वारा इस संसार की उत्पत्ति विनाश होता हे। इन 
तींनों में से परमेश्वर के विषय में वेद उपदेश करते हैं कि- 


पटू “प. 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य खबोः 
प्रदिशो दिशञ्च। उपस्थाय प्रथमजाखुत- 
स्यात्मनात्मानमाभे सं विवेश ॥ (यजु० ३२।११) 


अर्थात्‌ परमेश्वर सब भूतों, लोकों और सब दिशाविदि- 
शाओं को सब ओर से व्याप्त करके सत्य और अनादि 
स्वयंभू आत्मा में भी अच्छी तरह प्रवेश किये हुए हैं। 
इस मन्त्र सें परमेश्वर का सर्वत्र व्यापकस्व बतलाया गया 
हे । इस ब्यापक परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरे व्याप्य 
चेतन जीवों का वर्णन इस प्रकार हे 


सत्येनोध्वंस्तपति ब्रह्मणावाङ्‌ वि पश्यति । 
प्राणेन तिर्यङ्‌ प्राणति यास्मि ज्येष्ठमाथि श्रितम्‌॥१९ 


यो चैते विद्याद्रणी याभ्यां निमेथ्यते वसु । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


" ७ खा उड 


"SN 


FT डु 


वैदिक धमे । ३२० 


स विद्वान्‌ ज्येष्ठ मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ 
॥ २० ॥ 

( अथवे० १०।८।१९-२० ) 
सनातनमेनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनर्णवः। 
अहारात्र प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥२३॥ 
शत खहस्रमयुत न्यबुदमसंख्येयं स्वमस्मिन 
` निविष्टम्‌ | तदस्य घ्नन्त्याभिपर्‍्यत एच तस्माद्‌ 
देवो रोचत एष एतत ॥ २४॥ 
बालादेकमणीयस्कमुतेकं नेव रद्यते । 
तत. परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥ 
इय कब्याण्य१जरा मत्येस्यासता ग्रहे । 
यस्म कृता शये स यश्चकार जजार स: ॥ २६॥ 
त्व खा त्व पुमानासे त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वे जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि 
विइ्वतोमुखः ॥२७॥ 

( अथवे० १०।८।२३-२७ ) 


अथात्‌ यह जीव जिसके भीतर ज्येष्ट ब्रह्म ठहरा हुआ 
है, वह सत्य से उँचा होकर प्रतापी होता हे ओर असत्य 
से नीचा होकर प्राणों के साथ तियक योनियो में जीवन 
धारण करता है। जो इन दोनों ( ज्येष्ठ ब्रह्म और प्राण 
धारण करनेवाले जीव ) को यज्ञ की दोनों अरणियों की 
तरह जान लेता है, वह ज्येष्ठ ब्रह्म को भी जान लेता हे 
आर दूएर सनातन जीव को भी जान लेता है। ये 
सनातन जीव रातदिन की भाँति भिन्न भिन्न रूपों को 
धारण करते रहते हैं और नित नये ही होते रहते हैं। ये 
सनातन जीव सो, हजार, दश हज़ार, द॒श करोड़ और 
असख्यों की तादाद में उस व्यापक परमात्मा में ही भरे 
हुए हैं ।जब ये उस सर्वज्ञ परमात्मा को प्राप्त होते हैं, 
तभी सबको रुचते हैं । इन दोनों व्याप्य व्यापक 
इश्वर और जीव में एक तो बाल की अनी से भी छोटा है 
और दूसरा तो बिलकुल ही अरृइ्य है | यह जीव उसी 
अदृइय्र प्रिय देवता में चिपकनेवाला अर्थात्‌ व्याप्य है। यह 
उस कल्याणकारिणी अजरा ओर अमृता प्रकृति माता के 


' गार्भेरूपी घर में सोता है हे जीव ! तू कभी खरी, कभी 


पुरुष, कभी कुमार, कभी कुमारी होता हे और कभी वृद्ध 
होकर ओर लाठी लेकर चलता हे, इसलिए तू जन्म 
केनेवाला सर्वतोमुख हे। इन मन्त्रों में वेदों ने जीव को 
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सनातन, असंख्य, व्याप्य, जन्म धारण करनेवाला आर f 
परमेश्वर की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त करनेवाला बतछाया 
है। इसके आगे इस सुष्टिके तीसरे कारण प्रकृति का वणन 
A 


इस प्रकार हे- 

अदितिद्यौरदितिरन्तारिक्षमदितिर्माता स पिता 

स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना | 

अद्तिजांतमदितिजीनित्वस ॥ ( यजु० २५२३ ) १ 

अर्थात्‌ अदिति ही यौ है, अदिति ही अन्तरिक्ष है, & 
अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र 

„ अदिति ही विश्व के देवता हैं, अदिति ही ब्राह्मण, 
क्षत्री, वेश्य, झूद्र और अनार्य हैं ओर अदिति ही पैदा 
करनेवाली तथा वही पैदा होनेवाली है। अर्थात्‌ यह 
सारा जगत्‌ अदिति का ही प्रपञ्च है इस मन्त्र सें अदिति- ... 
माया-का विशाल रूप दिखलाया गया है। यथार्थ में 
संसार के समस्त नामरूपात्मक पदार्थ प्राकृतिक ही हैं। 
यही बनते और बिगड़ते हैं और इन्हीं के द्वारा संसार । 
का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है । कहने का स 
मतलब यह कि परमात्मा जीवों के कर्मानुसार उनको इस 
दिति नामक प्रकृति के शरीररूपी घेरे में बन्द करके और 

उसी प्रकृति के इस ब्रह्माण्डरूपी बड़े घेरे में लाकर छोड़ 
देता ह। इसी का नाम सृष्टि की उत्पत्ति है। परन्तु 
परमात्मा इस सृष्टि को किस प्रकार उत्पन्न करता है, इस 
बात का वर्णन वेद में इस प्रकार है- | 


ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥ १॥ 
समुद्रादणवादाधि संवत्सरो अजायत | 
अहायात्राण-विद्‌धा्ववस्य मिषतो , वशी ॥२॥ 
(ऋ १०।१९०।१-२ ) 
ततो विराडजायत विराजो अघि पूरुषः 
स जातो अत्यारेच्यत पर्चाङ्ूमिमथो पर: ॥ 
(यजु० ३१५) 
सूयाचन्द्रमसा धता यथापूर्वकल्पयत । 
दिवञ्च एथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः । | 
(ऋ० १०।१९०।३ ) 
तस्मायज्ञात्सवहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ 
प्शूस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या म्राम्याइच ये ॥ रै 


(यजु० ३१।६) 


क्य 


वेशाल १८६१] 


तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्पुर्वष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 

( यजु० ३१।९ ) 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद वाह राजभ्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्देश्यः पदभ्या शूद्रो अजायत ॥ 

(यजु० ३५।११) 
तस्माद्यज्ञात्‌ खवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दाएसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 

( यजु० ३१७) 
अर्थात्‌ ऋत और सत्य ( नीति और धर्म ) को विचार 

कर परमात्मा ने तप ( इंक्षण ) किया । उस ईक्षण से 
हलचल उत्पन्न हुई ओर प्रकृतिरूपी अँध्रेरा हो गया, तथा 
उससे आकाश पैदा हुआ । उस आकाश से वायु और 
मेघरूप ऊपर का समुद्र ऑर संवत्सररूपी सूर्य हुआ आहेर 
उसी सूय से पृथिवी का समुद्र 

बाद विरा 


हुआ आर रात [दिन हुए । 
रू हुआ आर विराट्‌ के बाद पृथिवी 
हुई । परमात्मा ने इन सूर्य, चंद्र, अन्तरिक्ष, दिन 
ओर पृथिवी आदि को उसी तरह बना दिया, जिस तरह 
उसने इत सृष्टि के पूर्वं अन्य भूत सुटियों सें बनाया 
था। प्रथिवी उत्पन्न हो जाने के बाद उस पर वनस्पो+ 


उत्पन्न 


उत्पन्न हुई । वनस्पति के बाद पञ्जपक्षी उत्पन्न हुए और 
पशुपक्षियों के बाद देव, ऋषि, साध्य, ब्राह्मण, क्षत्री, 


वेशय ओर झूद उत्पन्न हुए तथा इन्हीं श्रेष्ठ मनुष्यों के 
हृदयों सें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेबेद का 
उपदेश हुआ | उपर्युक्त मन्त्रों सें सृष्टि उत्पत्ति के क्रम का 
बहुत ही अच्छा वर्णन हे । इन मन्त्रों में बतला दिया 
गया हे कि परमात्मा ने अपनी इक्षणशक्ति से प्रकृति 
में प्रेरणा की। प्रेरणा से गति उत्पन्न हुई ओर गति से 
आकर्षण उत्पन्न हुआ । आकर्षण से प्रकृति परमाणु आपस 
में मिळे, जिससे रात्रि के समान एक गम्भीर स्थिति 
उत्पन्न हुई | वह स्थिति जब चक्राकार गति में घूमा 
तो ओर भी सघन हो गईं ओर उसके चारों ओर आकाश 
उत्पन्न हो गया। उस खाली स्थान-आकाश-सें वायु का 


समुद्र भर गया और वायुससुद्ध में ही सूर्य उत्पन्न हुआ, 


# जिससे मेघ, वषी, नक्षत्र, पृथिवी और रातदिन उत्पन्न 


€ ९, ~ 
हुए | अर्थात्‌ यह समस्त सृष्टि उपयुक्त क्रम के साथ 


३२१ 


वेद्मत्रौके उपदेश । 


परमात्मा की प्रेरणासे ही उत्पन्न हुई हे और इसके उत्पन्न 
होने का प्रधान कारण जीवों .का कर्म और परमेश्वर की 
न्यायव्यवस्था ही है | उस न्यायकारी, दयामय आर 
कारणों के भी कारण परम पिता परमात्मा का वर्णन वेदोंमें 
इस प्रकार किंया गया है-- 


इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाइस्थो दिव्यः खा 
झुपणों गरुत्मान्‌। एकं सदिप्रा बहुधा वदन्त्याग्न 
यमं मातरिइवानमाहुः ॥ ( ऋ० १।१६४।४६ ) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥१॥ 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्यतः पुरुषादधि । 
नेनमूध्ये न तियेञ्चं न मध्य परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्न 
जात इत्येषः ॥३॥ 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सवाः पूर्वा ह जातः 
स उ गर्भ अन्तः। ख एव जातः स जनिष्य- 
माणाः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सरवेतोसुखः ॥४॥ 
यस्माज्जातं न पुरा किञ्चनेव य आवभूव 
सुवनानि बिश्वा । प्रजापतिः प्रजया सरराण- 
स्त्रीणि ज्योलिषि सचते स षोडशी ॥५॥ 
(यजु० ३२।१-५) 
स नो वन्धर्जेनिता स विधाता धामानि चेद्‌ 
भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अस्तमानशानास्तु- 
तीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ (यजु० ३२।१० ) | 
ख॒ पर्यंगाच्छुक्रमकायमबणमस्नाचिश#, शुद्धम- 
पापविद्धम्‌। कविमेनीषी परिभूः स्वयस्भूया- 
थातथ्यतोऽथान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः, समाभ्यः ॥ 
( यजु० ४०८ ) 
अर्थात्‌ इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्चि, दिव्य, सुपण, 
गरुत्मान्‌ , अञ्चि, यम ओर मातरिश्वा आदि नाम उस 
एक ही परमात्मा के हैं । बही असि, आदित्य, वायु, | 
चन्द्रमा, शुक्र, बरम, आप और प्रजापति आदि नामों खे _ 
कहा जाता हे । सब निमेषादि काछविभाग उसी के 
उत्पन्न किये हुए हैं। वह ऊपर नीचे, आडे, तिरछे और 
बीच से पकडा नहीं जा सकता । उसकी कोई नाप नहीं 
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है, क्योंकि उसका नाम बड़े यशवाला हे, इसीलिए 
अनेक वेदमन्त्र उसकी स्तुति करते हैं। वही देव सब 
दिशा विदिशाओं में व्याप्त हे ओर वही सबके. अन्दर 
पहिले से ही बैठा है । वह सब ओर से सब प्राणियों में 
ठहरा हुआ हे और वही पहले संसार का रूप धारण करके 
पैदा होता है और फिर सबको पेदा करता हे । जिसके 
पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और जो सब भुवनों में 
अच्छी तरह स्थिर हे, वही सोलह कंलावाला पूर्ण प्रजापति 
समस्त प्रजा में रमण करता हुआ तीन प्रकार की ज्यो- 
तियों को-अझ्नि, विद्युत्‌ ओर सूर्य को-उत्पन्न करता हे। 
वह कायारहित, छिद्ररहित, नाडीरहित, पापरहित हे। 
वह शक्तिस्वरूप, शुद्ध, कवि, मनीषी, हुष्टों से दूर, 
स्वयंसिद्ध हे और शाश्वत प्रजा के लिए सब ओर से 
व्याप्त होकर यथायोग्य अथौ को उत्पन्न करता हे । वही 
हमारा बन्धु, पिता, विधाता और सब भुवनों का जान- 
नेवाला हे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमकों 
तृतीय लोक सें जहाँ देवता मोक्ष प्राप्त करते हैं, वहाँ 
पहुँचावे । इन मन्त्रों में परमात्माके स्वरूप ओरे उसके 


कार्य का वणेन करके मोक्षसुख की याचना की गई हे। - 


वेदों सें इस प्रकार के मन्त्रों का बहुत बड़ा संग्रह हे । 
सब में उसके स्वरूप का वर्णन और अपने कल्याण की 
याचना का वर्णन है । इन वर्णनों के द्वारा संसार के कारणों 
और कारणों के भी कारण परमात्मा की महत्ता का ज्ञान 
होता हे ओर जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की अभिलाषा 
उत्पन्न होती है | यह वैदिक उपनिषदू का पूरवोद्ध हे। 

इसके आगे उस कारणस्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करके 
अनन्त ब्रह्मानन्द प्राप्त करने की विधि को भी वेदों ने 
बतलाया हे । यजुर्वेद में लिखा हे कि-- 


वेदाहमेतं पुरुपं महान्तमादित्यवण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेंव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यजु० ३१।१८ ) 
अर्थात्‌ उस आदित्यस्वरूप प्रकाशमान परमात्मा को में 


जानता हूँ, अत: उसी के साक्षात्कार से मनुष्य को मुक्ति 
प्राप्त होती है, इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय 


ट | _ नहीं है। 


[ वर्षं २०, अक छ 


यो विद्यात्‌ सूत्रावतत यास्मन्चाताः प्रजा इमाः। ॥। 


सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
(अथव० १०।८।३७) 


अर्थात्‌ जिस सूत्र में ये समस्त प्राणी पिरोंये हुए हें, 
जो मनुष्य उस फले हुए सूत्र को जानता है ओर जो उस 
सूत्र के भी सूत्र को जानता हे, वही उस महान्‌ ब्रह्म को 
जान पाता हे। इन मन्त्रों में बतलाया गया हे कि 
परमात्मा के साक्षात्कार से ही मोक्ष' होता है। अब अगले 
मन्त्र में वेद उपदेश करते हैं कि परमात्मा सर्वत्र मौजूद है । 


इद्‌ जनासा वदथ महद्‌ ब्रह्म वादष्यात । 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥ 
( अथर्व० १।३२।१ ) 
अथोत्‌ हे मनुष्यों! परमात्मा उपदेश करता हे कि 
जिससे वनस्पति आदि प्राणी प्राण धारण करते हैं, वह 
परम पिता परमात्मा न केवळ एथिवी में हे ओर न केवल 
चोलोक ही में हे, प्रत्युत वह सर्वत्र परिपूर्ण हे । इस 
मन्त्र सँ उसकी सर्वत्र उपस्थिति बतलाई गई हे। परन्तु 
प्र्न यह हे कि क्या उसको सर्वत्र हूँद़ते फिरे? इसका 
उत्तर देते हुए वेद उपदेश करते हैं कि--- 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ । तस्मिन्‌ 
यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥2३॥ 
अकामो धीरो अमृतः खयंभू रसेन तृप्तो न 


कुतश्चनांनः । तमव घेद्वान्‌ न विभाय मत्यो- र 


खत्मान धारमजर युवानम्‌ ॥४४॥ 
(अथर्व० १०।८।४३-४४) 


अर्थात्‌ इस नव दरवाज़ेवाळे त्रिगुणात्मक शरीर में जो 
आत्मा की भाति यक्षे बेठा है, उस को ब्रह्मवेत्ता ही 
जानते हैं । वह निष्क्राम, धीर, अमर, स्वयम्भू, रस से 
ठस आर पूण ह, अतः उसी धीर, अजर, युवा आत्मा कों 
विद्वान्‌ जानकर निर्भय हो जाते हैं । इसके आगे फिर कहते 
हें { 

ये पुरुषे ब्रह्मा विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 

या वेद परमाष्ठ्रिन यशच वेद प्रजापातम । 
ज्येष्ठ ये ब्राह्मणं विडुस्ते स्कम्ममनुसंविदः ॥ 

(अथवे० १०।७| १७) 
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ल 


DN 


| वेशाख १८ 


२१] 


थोत्‌ जो इस पुरुष के अन्दर ब्रह्म को जानते हैं, वे 
४: परमेष्ठी को जानते हैं ओर जो परमेप्ठी, प्रजापति और ब्रह्म 
/_ को जानते हैं, वे इस समस्त स्तम्भ को जानते हैं। इन 
...मन्त्रों सें जीव ब्रह्म की व्याप्य और व्यापकता बतलाकर 
स्पष्ट कह दिया है कि जो व्यापक ब्रह्म को जान लेता हे, 
वह व्याप्य जीव को भी जान लेता हे ओर एक दूसरे के 
परिचय से सबका ज्ञान हो जाता है ओर मोक्ष हो जाता 
है । परन्तु प्रश्न यह है कि इस शरीर के अन्दर परमात्मा 
केसे हूढा जाय ? इसका उत्तर देते हुए वेद उपदेश करते 
हैं कि परमात्मा को इस शरीर सें हूँढने की तय्यारी करने 
के साथ साथ अथे और काम के फन्दे से 
चाहिये । 


अलग रहना 


| ईशा वास्यमिद४% सर्व यात्कि च जगत्यां जगत्‌। 
जा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ ॥ 
| कुर्वेच्षेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ४५ समा; । 
` एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
(यजु ० ४०|१-२) 

ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः ख१राभरत्‌ ॥ 

( अथर्व० ११।५।१९ ) 


० 


१ अर्थात्‌ परमेश्वर को सर्वत्र परिपूण समझकर उसी के 
दिये हुए पर सन्तोष करना चाहिये ओर दूसरों के धन 
की कभी इच्छा न करना चाहिये | इस प्रकार का जीवन 
गि बनाकर शेष आयु तक कर्म करने से मोक्ष हो जाता हे, 
इसके सिवा ओर कोई उपाय नहीं है । जिस प्रकार ब्रह्मचर्य 
4 से ही इन्द्र देवों से चौलोक को पूरा करता हे, उसी प्रकार 
ब्रह्मचर्यं और तप से ही विद्वान्‌ मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । 
इन मन्त्रों में सुसुक् के लिए अर्थ ( धन ) ओर काम 
डः ८ > 
(रति ) का परित्याग बतलाया गया हे । जब अर्थ आर 
काम की इच्छा समूळ निवृत्त हो जाय तब किसी ब्रह्म- 
विद्या के जाननेवाले के पाल . जाकर सत्सङ्ग करना 
~~ 09) hao हे ४0 
चाहिये । अथवेवेद में लिखा हे कि-- 


हैं. मा देवा बह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमपासते । यो वै 
तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ 
( अथवं० १०।७।२४ ) 

& 


३२३ 


घेंद्मन्त्रौ के उपदेश । 


अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म की उपासना करतें हैं, वहा 
जाकर जो मुमुक्ष उनको जानता हे--मिलता है-उसी 
सप्सङ्गी को ब्रह्मा अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ समझना चाहिये । 
इस मन्त्र में ब्रह्मविदो का सत्सङ्ग आवश्यक बतलाया 
गया हे। जब सत्सङ्ग से झुझुक्च ब्रह्मविद्या में निजान्त 
हो जाय, तो उसे चाहिये कि वह किसी एकान्त स्थान में 
निवास करे। ऐसे स्थान का निर्देश करते हुए वेद उपदेश 
करते हें कि 

उपह्वरे गिरीणां सडःगथे च नदीनाम्‌ । 

धिया विप्रो अजायत्‌ ॥ (ऋग्वेद० ८।६।२८) 

अर्थात्‌ पहाड़ों की कन्दराओं और नदियों के सङ्गमों सें 
ही सुसुक्ष की बुद्धि का विकास होता हे । ऐसे शान्त 
ओर उपद्रवरहिंत स्थान में निवास करके योग का अनुष्ठान 
करना चाहिये । वेद्‌ उपदेश करते हैं कि-- 

तट्ठा अथवणः शि 


~ 


तत्‌ प्राण आम र 


देवकोशः सम ब्जितः 
रार अन्नमथा मन 
( अथवं० १०।२।२७ ) 
अर्थात्‌ मनुष्य का जो शिर हे, वह ज्ञानविज्ञान का 
खजाना हे। उस शिर की प्राण, मन और अन्न रक्षा 
करते हैं। इस मन्त्र में विचार करने का अङ्ग शिर 
बतलाया गया हे ओर उसके साथ अन्न, मन ओर प्राणों 
का सम्बन्ध भी बतलाया गया है । इससे स्पष्ट हो जाता 
हे कि अन्न, प्राण, मन ओर विचारों की शङ्करा का क्रम 
हे । क्योंकि विचारों के रोकनेव।ले को मन रोकना पड़ता 
हे, मन रोकनेवाले को प्राण रोकना पड़ता हे ओर प्राण 
रोऊनेवाले को अन्न का तियन्त्ण करना पड़ता है। 
तात्पर्य यह कि मुमुक्ष को एकान्त में थुक्ताहार होकर 
प्राणों के निग्रह में लग जाना चाहिये और मन तथा 
विचारों के प्रवाह को बन्द कर देना चाहिये। इस 
योगक्रिया के लिये वेद उपदेश करते हैं कि-- 
युञ्जत मन उत युञ्जते थया [चश्मा [वप्रस्य 
बृहता [वपाश्चतः। व हाजा दच चयुनाचद्क 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ 
_ (ऋ० ५।८१।१ ) 
य॒क्तन मनसा वय दचस्य सवतः सच्‌ । 
स्वग्योय शक्त्या ॥ (यजुवद ११२ ) 
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वेदिक धर्म । 


युजे वां वह्म पृव्य नमोभिर्वि रछोक एतु पथ्येव 
सूरे;। श्एण्वन्तु विशवे अमृतस्य पुत्रा आ ये 
धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ( यजु० ११५ ) 


अर्थात्‌ बड़े बडे यज्ञयाग करनेवाले ओर विद्वानों से 
भी अधिक विद्वान्‌ अपना मन ओर बुद्धि उस एक ही 
महान्‌ देवाधिदेव परमात्मा सें युक्त करते हें । पूरी शक्ति 
से हस लोग स्त्रगीय सुखों के लिए अपने सन को सविता 
देव में जोड़ते हैं। सब लोग यह बात कान खोलकर 
सुन ले कि पूर्वजों ने योगबल से ही सूर्यमागे से यात्रा 
की हे, इसलिए जो योग करेगा-ब्रह्ममें मन लगायेगा- 
वही उस उत्तम गति को प्राप्त होगा । इन मन्त्रों सें योग 
का बहुत बड़ा सहचव बतलाया गया हे! क्योंक्रि योग 
का सम्बन्ध मन से हे। मन को एकाग्र करके उसे 
परमात्मा सें लगाना ही योग है | इसीलिए वेद में मन 
को कल्याणकारी बनाने का बहुत बड़ा उपदेश हे । यजुर्वेद 
में लिखा हे क्रि 


_ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे `मनः शिवसं- 
कल्पप्रस्तु ॥१॥ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे 
कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यद्पूर्व यक्षमन्तः 
प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कगटपमस्ठु ॥२॥ यत्पज्ञा- 
नसुंत चेतो श्वतिश्च यज्ज्यातिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किं चन कम कियते तन्मे मनः 
शिवसङ्कल्पमस्तु ॥३॥ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्प- 
रिगृहीतमम्रतेन सर्वेम्‌। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता 
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥४॥ यस्मिन्नृचः 
साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभा- 
विवाराः। यस्मिंश्चित्त{१ सवेमोतं प्रजानां तन्मे 
शिवसंकब्पमस्तु ॥५॥ सुषारथिरश्वानिव 
यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभाशुभिवाजिन इव । हत्प- 
तिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शियसङ्कल्प- 
मस्तु ॥६॥ ( यजु० ३४।१-६ ) 
अर्थात्‌ जों सोते ओर जागते समय दूर दूर जाता हे, 
वह दूर दूर तक जानेवाला ज्योतिरूप मेरा मन झुभ 
सङ्कल्पवाला हो । जिसके द्वारा बुद्धिमान्‌ ओर धीर पुरुष 


` नाना प्रकार के सुकमों का अनुष्टान करते हैं, वह सबके 
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अन्द्र बैठा हुआ अपूर्वे शक्तिवाळा मेरा मन उत्तम विचार 
करनेवाला हो । जो प्रज्ञान, चेतना ओर धारणा शक्तिवाला 
हे, जो अन्तर्ज्योति है, जो सब प्राणियों में अविनाशी 
सत्तारूप से विराजमान हे और जिसके विना किञ्चिन्मात्र 
भी कोई काम नहीं हो सकता, वह मेरा मन शिवसंक- 
ह्पवाला हो । जिसने अपनी अमरता से भूत, भाविप्य़ 
और वर्तमान को ग्रहण कर रक्खा है ओर जिसको सहायता 
से आँख, कान, नाक ओर जिह्वा आदि साता. काथकता 
इस शरीर के व्यवहार को कर रहे हैं, वह मरा सन 
कल्याणकारी विचारवाला हो। जिसमें ऋग्वेद, यजुवद 
ओर सामत्रेद, रथचक्र के आरों की भाति जुड़ रहें है आर 
जिसमें सब प्राणियों के चित्त ओतप्रोत हैं, वह मेरा मन 
शुभ बिचारवाला हो । जिस तरह अच्छा सारथी रथ दे 
घोड़ों को चलाता है, उसी तरह हृदय में बठा हुआ 
ओर अपनी क्रियाबल से मनुष्यों को नियम सं चलानेवाला 
मेरा मन झुभ संकल्पवाला हो । इन मन्त्रों सें मनको 
महत्ता बतछाते हुए उसको उत्तम विचारवाला बनाने का 
उपदेश किया गया हे, जिससे योगलिद्धि में शीघ्र 
सहायता मिले | यह योग मनुष्य का अन्तिम पुरुषा हे | 
मनुष्य योगानुष्टान करके जप, तितिक्षा तप, ओर समाधि 
तक अपना पुरुषार्थ कर सकता हे। परन्तु यदि परमात्मा 
इतने पर भी मुमुक्ष के हृदय में खयं प्रकट होकर उसे 
दशेन न दे ओर मोक्ष प्राप्त हो, तो वह अपने पुरुषा५ 
से उसे प्रकट होने के लिए और मोक्ष देने के लिए विवश 
नहीं कर सकता । इसलिए उसके शरणागत होकर दशन 
और मोक्ष के लिए प्राथना करता हे | वेद में परमात्मा 
की स्तुति ओर प्रार्थना करने का उपदेश इस प्रकार हे-- 


यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां३ वाचे वदन्‌ । ग्राव्णां 
सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्दो 
परि स्रव ॥६॥ यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिंलोके 
सर्हितम्‌ । तस्मिन्मां धेहि पवमानाम॒ते लोके 
अक्षित इन्द्रायेन्दोऽ ॥७॥ यत्र राजा वैवस्वतो 
यत्रावरोधनं दिवः । यत्रामूर्यह्तीरापस्तत्र माम- 
मृत कृधि इन्द्रायेन्दो०॥८॥। यत्रानकामं चरणं 


` ~ 


त्रिनाके त्रिदिवे दिव: | लोका यत्र ज्योतिष्मन्त- ४ 


स्तत्र प्राममुत काघ इन्द्रायन्दा० ॥९॥ यत्र कामा 
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वेशा १८६१] दमन्त्रीके उपदेश । 


निकामाश्च यत्र ब्रश्चस्य विष्टपम्‌ | स्वधा च यत्र 
तृप्तिश्च तत्र मामसृतं कृधि इन्द्रायेन्दो० ॥१०॥ 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते। कामस्य 
यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृत कृधि इन्द्राये- 
न्दो० ॥११॥ ( ऋ० ९।११३।६-११) 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । ब्रह्मा 
मातत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दघातु मे। त्रह्मणे स्वाहा॥ 

(अथर्व०१९।४३।८) 


| अर्थात्‌ जहाँ वेदवेत्ता ब्रह्मा अथवेबाणी को बोलता 
5 ~ ~ न ~ 
| हुआ योगद्वारा परमात्मा को प्राप्त होता है आर परमात्मा 


¬ के द्वारा आनन्द पाता है, वहीं हे परमात्मन्‌! इस योगी 
को भीं अस्टतबरिन्दु देकर-दर्शन देकर-पहुँचाइये । जहाँ 
डु निरन्तर ज्योति का प्रकाश होता है ओर जहाँ सब सुख 
। आही सुख हे, उस अक्षय आनन्द में सुझे पहुँचाइये । जहाँ 
| 


4 


५वस्व॒त राजा हे, जहाँ का द्योलोक दरवाज़ा है आर जहाँ 
अस्त जल की वृष्टि होती हे, वहाँ मुझे अमर कीजिये । 
जहाँ इच्छानुसार विचरण होता हे ओर जहाँ ज्योतिरूप 
स्थान हे, उसी तीसरे द्योलोक के उस पार सुझे अमर 
कीजिये । जहा सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, जहाँ 
सब से बड़ा सुख प्राप्त होता है और जहाँ स्वधा तथा हर 
प्रकार कीं तृप्ति प्राप्त होती हे, वहाँ मुझे अमर कीजिये । 
'जहाँ पूणे हर्ष, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण सुख ओर पूर्ण आनन्द 
* प्राप्त होता हे और जहाँ सब इच्छा पूर्ण हो जाती हें, 
वहीं हे परमात्मन्‌! दशन देकर मुझे पहुँचाइये। जहाँ 
ब्रह्मविद्‌ विद्वान्‌ तप और दीक्षा के प्रताप से जाते हैं हे 
ब्रह्म ! सझुझमें ब्रह्म को धारण करके वहीं पहुँचाइये । इन 
मन्त्रो में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि मुझे पहिले 
दशेन दीजिये जिससे में जीवन्मुक्त हो जाऊं और फिर 
मरने के बाद तृतीय लोक के बाहर जहाँ प्राकृतिक जगत्‌ 
का लेश भी नहीं हे और जहाँ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म हे, 


छ 


७. 
ग 
५ 
| 
| 
| 


वहाँ हमेशा के लिए पहुँचा दीजिये । इस प्रकार की 
निरन्तर प्राथना से समाधिस्थ निश्चल आत्मा में परमात्मा 
प्रकट हो जाता हे। उस समय वह जीवन्मुक्त कहता 
हे कि-- 
यो भूतानामधिपतियेस्मिँलोका अधि श्रिताः । 
य इंशे महतो महाँस्तेन ग्रह्माम़ि त्वामहं मयि 
गृह्णामि त्वामहस्‌ ॥ ( यजु० २०३२) 
अथोत्‌ जो सब भूतों का अधिपति हे, जिसमें सब लोक 
रे हैं ओर जो बड़ों से भी बड़ों का स्वामी हे, उस 
तुझ परमात्मा को में ग्रहण करता हूँ-अपने अन्दर तुझको 
ग्रहण करता हूँ। इस मन्त्र में जीवन की अन्तिम सफलता 
का वर्णन हे। इस प्रकार मनुष्य ईश्वरद्शन से कृतार्थ 


होकर, सब प्रकार की शंकाओं से निवृत्त होकर ओर सब 


कुछ जानकर शेष जीवन में लोगों को ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश करता हुआ प्रसन्नता से सत्यु को प्राप्त होता हे 
ओर सुक्त हो जाता हे। यह वेदिक उपनिषद्‌ का उत्तराधे है। 


वेदों में आरम्भ से लेकर अन्त तक इसी प्रकार की 
शिक्षा हे, जिसका नमूना हमने इन शिक्षा के पथक 
पृथक्‌ भाठ विभागों में अच्छी तरह दिखला दिया हे । 
हमारा दृढ विश्वास हे कि जितनी विस्तृत शिक्षा वेदों में 


हे, यदि उतनी शिक्षा विधिपूर्वक किसी भी सनुष्य- 


समाज को दी जाय, तो वह समाज अपनी उन्नति हर 
बिभाग सें आसानीसे अच्छा तरह कर सकता हे। परन्तु 
आज कलको सी विस्तृत उन्नति वेदों कीं र से समस्त 
मनुष्यजाति ओर समस्त प्राणिसमूइ के लिए कल्याणकारी 
नहीं हे, इसीलिए वेदिकों ने अकेले वेद ही को एक पूर्ण 
साहित्य का काम देनेवाला माना है | वेद स्वयं समस्त 
मनुष्योपयोगी शिक्षा दे देते हें, इसलिए वे किसी अन्य 

ग्रन्थ या अन्य साहित्य के मोहताज नहीं हैं । वेद अकेले 
ही अपनी शिक्षा से मनुष्य को इस योग्य बना देते हैं 
कि वह अपना हरएक आवश्यक कार्यं आसानी से कर 
सकता हे ओर अपने ज्ञान को विस्तृत. भी कर सकता हे। 


ह... आओ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


वैदिक धम । 


सङ्गोत। . 


(छ०- श्री० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ ) 


साहित्य, संगीत तथा कळा ये तीनों मनुष्य में स्वभाव 
से पाईं जाती हैं । संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं दै, 
जिसमे कोई न कोई कला न हो। भीतर के आनन्द की 
निर्ूूष अवस्था को इन्द्रियों के द्वारा बाहर प्रकट करने 
लगना ही. “कळा? का स्वरूप है। कोई इसे सदूग्रम्थ छिख- 
कर बाहर प्रकट करता हे, कोई सुन्दर चित्र बनाकर बाहर 
प्रकर करता हे भौर कोई संगीतानुराग के रूप में बाहर 
प्रकट करता है । 
संगीत भी एक कळा. है| इससे भी भीतर का आनंद 
इन्द्रियों के द्वारा बाहर प्रकट होने लगता है । जिस प्रकार 
निर्विकार स्थितिका शिल्प लेखिनीबद्ध होकर 'सद्‌ग्रन्थ? 
नाम पाळेता है, इसी प्रकार सप्तस्व॒रका शिल्प 'संगीत? 
कहाने लगता है | जिस प्रकार सद्ग्रन्थ के भाव मानवी 
भाषामें स्पष्ट होते हें, इस प्रकार संगीत में भावो की 
स्फुरता नहीं होती । सगीत में केवळ एक निर्लेप भावकी 
प्रदशनी होती है। घो निर्लप्रभाव सद्ग्रंथ में भाषा के 
वस्त्र पहनकर सज धजकर बाहर आता है, वही निर्पभाव 
संगीत मं रप्षास्वादातमक अव्यक्त भाषा में संगीतज्ञ का 
आराध्य देव बना रहता दे | जिसकी वृत्ति बहिमुंख नहीं 
है, वह झुद्ध संगीत में भ्रात्मदशन कर सकता है | 
निर्लेप-भाव ही भात्मदर्शन की अवस्था है । संगीतज्ञ 
पुरुष देखता है कि सारा संसार अपनी अव्यक्त भाषा में 
निर्छप भाव का महासंगीत गा रहा हैं भोर मुझे सुना रहा 
है । जस प्रकार सुयोग्य चित्रकार भांखांसे जो सुन्दर रूप 
देखता ह, उस तूछिकाक सहार से कागज पर प्रतिफलित 
- कर ळेता है । इसी प्रकार सगीतज्ञ पुरुष अपने हार्दिक 
कानों से निळेप भावकी जो पुनीत ध्वनि सुनता हे, उत 
अपनी जिह्वा तथा वाद्य यन्त्र पर प्रतिध्वनित कर के आन- 
न्दमम होता रहता ह | संगीतज्ञ पुरुष स्रष्टा तथा सष्टि 
अभेद्‌भावकी प्रदर्शनी होता हैं। तन्मयता तल्लीनता 
तदास्वाद तथा तदशन भादि दिव्य भाव संगीतज्ञ पुरुषको 
अपना कीडादोत्र बना छेते दें । 
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संसार के सब पदार्थं तथा सब घटनायें अपने छपरे 
जीवनरूपी संकेतों के द्वारा दिनरात मनुष्ये अव्यक्त A 
{ 

~» 


भाषा में कह रही हें कि हे मानव ! तुम जिन पदाथोंको 


अपनाना चाहते हो, वे सब्र अनित्य हैं | जहा तक तुम्हारी 
दृष्टि पहुंच सकती है, वहां तक अनित्यता ही अनित्यता 


फेळी हुई है । तुमको मानाकी गोदे प्रथमई। अनित्यता 


ही गोद में बेठना पडता हे | तुम जिन पदार्था को चाहते 
हो, उन सबपर भनिस्यता का एकच्छत्र भघधिकार हैँ | तुम - 
जित शरीर के मोग के छिथ दूसरे पदाथा को चाहते 
हो, डस देहपर तथा उन सब पदार्था पर भी अनित्यताका ही 
पूर्ण आधिपत्य हे | भनित्यताही इम सृष्टि का अटळ भखण्ड 
नियम हे । इसलिए तुम यहां भाकर कुछ पदार्थों को ; 
अपनाने के झगडे सं मत पडो, ऐसा करोगे, तो जीवन 
निष्फल हो जायगा | तुम निर्छेप जीवन ब्रिताकर जीवन 
को सफल कर जाओ | तुम यहां सदा रहने के लिये नहीं 
आये हो | तुम तो जीवन को धन्य करने के लिये आये 
हो । सृष्टि की गायी हुई यह निर्लिघताकी वेद्ध्वनि ही 
संगीत का निमेळ रूप हे) यही ईश्वरकी 
यही सृष्टि की अनक्षर भाषा हे । निर्विकार भोला. 
नाथ सवेखष्टा महादेव ही इस भाषा के वक्ता तथा 
इस महासंगीत के गायक हैं । 

इप सृष्टि म सर्वत्र भासक्तिरूपी विष भरा पडा है। यह 
संपूण ।वपछ महासपे + समान है । यह सदा मनुष्य के 
मानस म भसक्तिरूपी डंक मारती रहती हे । जिस प्रकार 
वाणा का मधुर ध्वनि से सर्पझो व्यामोह हो जाता हूं भार 

मडुध्य का काटना भूळ जाता है, इसी प्रकार जब मनष्य 
इस साष्टका स्रष्टा का मद्दासंगीत सुना देता हे, तब 
यह सृष्टि उसके चिन्मय दुह म डक मारना सूळ जाती 
६। 

खश का सगीत नामवाळी इस ` वेद्ध्वनि को ज्ञानी 
हृद्यम पकड छत हूँ | यों भी कइ सकते हें कि यह ध्वनि 
जाना हृदयाने से उठतो है । यह ध्वनि कहीं तो सुसाहित्य ” 


~ 
चाणा आर 


~ hd 


र 


क 


"श्री 
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बनती हे | कहीं सुकविता बनती हे, तथा कहीं झुद्ध राग- 
रागणी के द्वारा अपने आपको प्रकट करती हे । संगीतानु- 
राग जीवमात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । कामादि सर्पा 
को वश में रखना सवेभूतस्थ आत्मस्वरूप का स्वभाव है। 
अज्ञनहि कामादि सर्पो को वश में रखने का एकमात्र उपाय 
हे। लंगीत भक्तजीवन में अनिवार्य रूप से भजन का रूप 
लेकर रहता हे । विना भजन का भक्त नहीं होता । विना 
संगीत का भजन नहीं होता। संगीत भजन का साधन हे । 
संगात नेष्टिक जीवन का स्वाभाविक तथा दिव्य भजन है। 
सृष्टिके बजाये हुए संगीतको हृदय के कानों से सुनते रहना 
तथा उसे अपनी इंद्वियों में प्रतिध्वानित करते रहना, अथात्‌ 
अपने अस्तित्व को भजनसुखर भजनमन्दिर बनाये रहना 
ही झुद्ध संगीत का स्वरूप है । 


गीत, वाद्य तथा नृत्य ये तीन संगीत के भेद हें । त.ण्डव 


हि 


तथा लास्य ये नृत्य के दो भेद हैं । ताण्डव में जो तीब्रता 


~ ~ > 
हे, वह 'पुरुषभाव' कहाता है | लास्य में जो मृढुता है, वह 


दु 
'द्लीभाव’ कहाता हे | 

शुद्ध संगीत का प्रवाह पझापक्षीतक को वहाय कर लेता 
हे । संगीत की सोहनी समस्त बाह्य आरोपित भावों को 
झुला डालता ह | सगात म सनु का I[नळप कवल रूप 
प्रकाशित हो उठता है| 'मन में किप्री प्रकार की सांसारिक 
चिन्ता नदीं है ,' इस मानसिक स्थिति का ब 7 प्रकाशही 
'खंगात' कहाता है । शुद्ध संगीत प्रत्येक की नजी संपत्ति 
हे। आत्मा की निळंप अवस्था (शुद्ध रूप) का वाणी तथा 
कान में प्रतिपालित हो जाना ही क्षर्गात का स्वरूप हे । 

संगीतका प्रभाव सांप तथा हरिण जे प्राणियों पर भो 
पडता हे। संगीतश्रवण से प्रभावित होकर सांप अपने 
घातक स्वभाव को भूळ जाता हैं । संगीत के प्रभाव से 
हरिण अपनी अप्ताधारण ळज्जालुता और संकोच को भुल 
कर बेसुघ हो जाता हे। यह सब इसी लिए कि जब्र प्राणियों 
से प्रतिष्टित वह एकही भात्मतत्व निलिप्तता तथा भानन्द्‌- 
प्रवाह का अनुभव करता दै तब बाह्य आवरण तथा सांसा- 
रि लीला को भूळकर कुछ समय के लिए उन्मत्त हो 
जाता दै | कृष्ण के बंशी म यही भमर संगीत था, नारद 
की भमर वीणा में इसी विश्वसंगीतकी झंकार थी.| सगीत 
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संसारको अपने मनको 


संगीत । 


5 ~ 


की इस असाधारण शक्ति का मॅहरव अपने ही भीतर दाख 
पडता ह । 


कश 


संपूण संसार में प्रत्येक क्षण अनन्त भावना तथा 
अनन्त ध्वनि उत्पन्न होती रहती हें । संसार में जितनी 
भावनायें तथा जितनी ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैँ वे सबकी 
सब एक अनन्त विश्वसगीत की सवेव्यापी श्यखला में जुडी 
हुई हें। 

ध्वनि तथा भावना का अर्थात्‌ शब्द्र ओर अर्थका 


नित्य साथ है | भावना ही मचुष्यका स्वरूप है । मनुष्य- 
जातिके मन में एक गुप्त भावना भरी हुई दे। वह 
भावना ही मनुष्य बन गयी है। वह भावना भनादि काळसे 
मनुष्यशरीर धारण करती रहती हैं । मनुष्य के मनम जो 
अव्यक्त वाणी गूज रही है, भज्ञानी मनुष्य उसकी भाषा 
बनान। नहीं जानता | यादि मनुष्य इसकी भाषा बनाना 


जान जाय तो उसका संसार-बन्धन कट जाय । यदि 
उसे भाषा में व्यक्त किया जाय तो वह मनुष्य से मनुष्य- 
ताके संरक्षक रहने तथा निर्लेप जीवन बिताने के ल्यि 


कह रही है । इस भावनाका ही दूसरा नाम “निळेप भाव! 
हे! हझ्यमान संसार के अस्तित्वकी अथात्‌ संसार के मनपर 
डाळे हुए प्रभाव की उपेक्षा करना अर्थात्‌ इस दृश्यमान 
विकारम्रस्त करने म असमर्थ 
मान लेनाही इस अव्यक्त भावनाका स्वरूप भोर “संगीतक 
प्राण? है । 


हां जगत्‌ है वहीं उसका बन्धनकारी स्वभाव भी रहता 
हैं और यह इस सृष्टि की अद्भुत विचित्रता हैं कि इसमे 
उसी के पास बन्धनमोचनो नि्ढिप्तता भी खडी रहती हे 
अर्थात्‌ बन्धन ओर उससे मुक्ति ये दोनों एक ही स्थानपर 
रहते हैं । यही कारण हे कि इस बन्धनबहुळ संसार में 
मुक्ति रूपी निळेसत्रा की ध्वनि बन्धनो के साथ द्वी 
साथ सर्वत्र गुंजार रद्दी है | यह ध्वनि ही 'विश्वसतेगीत' 
हे। जो भपन इस विश्वसंगीत में दिळीन करन की कळा 
जान गया, वह “विश्वसंगीत का गायक तथा श्रोता! बन 
गया । यह संगीत बाह्य जगत्‌ में सुनने सुनाने की वस्तु 


नहीं हें। संगीत तो अपने भापही अपने को पूर्णता की 
अवस्था में देखने ओर भात्ममग्न हो जाने की पवित्रतम 
अवस्था हे । 
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वेदिक धमं। 


संगीत व्यापार की वस्तु नहीं है । वह दूसरोंको मोहित 


करने की विद्या नहीं है । वह दुसरा से प्रशंसा कमाने का. 


साधन नहीं है । वह कानों का रस या इंद्रिय की आसक्ति 
नहीं हे। संगीत तो भाष्मदशैन के प्याले हृदय की प्यास 
बुझानेवाळ! अस्त है | इसी संगीत को आयेजाति ने 
भपनाया था। 


बाजारु संगीत संगीत नहीं हे। आजकछ संस्वार संगीत के 
नाम पर इन्ट्रियासक्ति की दासता कर रहा हे। भोलानाथ 
महादेव संगीतके आदिम आचार्य माने जाते हैं । वे सृष्टिको 
बनाकर भी निलिस जीवन बिताते हैं। उन जेपी भप्रभावित 
मनोदशा रखनेवाळे को ही संगीत का ज्ञान हो सकता 
है । परन्तु आज संगीत विद्याने वेश्याओं भांडा या गन्दे 
सिनेमा थियेटर में जाकर भाश्रय लिया है | ओर आज वह 
मनुष्य का दुष्टतम वरात्तिया को जगाने वाला मजदूर बन 
गया है । सगीताथीको इस जनरंजक धनोपाजक आसत्तयु- 
त्पादक संगीत से विष के समान बचकर रहना चाहिये । 


संगीत की साधना फकीरी मनोवृत्ति में ही हो सकती हे । 


जिस प्रकार पद्यरचनामे छन्द अपने आप फुरता हे, 
जिस प्रकार छन्दं का निर्माण करना मनुष्यकी स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति हे इसी प्रकार संगीत में भी मनष्यकी 
स्वाभाविक प्रवत्ति पायी जाती हे । संगीत संगीतज्ञ के 
।छिय अपने आपही अपना मार्गदशेक बन जाता है। 
संगीत-प्रेमही संगीतका भाचाय माना जाता हे) संगीताचार्य 
लोग तो केवळ संगीत का माय दिखा सकते हैं । संगीत 
शिक्षा के लिये शिक्षार्थी तथा श्रिक्षककी स्वतंत्रता और 
अटल धैर्य की आवश्यकता हे । 
छिक्षार्थी की स्वतंत्रता का यह अर्थ. है कि शिक्षार्थी 
किसी प्रकारकी बाह्य बाधासे वि 
संगीतार्थी को ऐकनेका अधिकार 
किसी को नहीं । संगीतार्थी मे संसार के विरोध या हंसी 
ठट्टेकी उपेक्षा होनी चाहिये। मनमें किसी 


विचलित न हो । संगीत का 
स्थान स्वाधीन हो । वहां 
मं किसी प्रकार की चिन्ता 
तथा बन्धन न होनी चाहिये । 
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[वर्ष २०, अंक ५ 


रै (>> सि. 
शिक्षककी स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि शिक्षक [i 


संकोच होकर शिक्षार्थीको अपना संगीत [दुखा सके, अपने 


संगीतप्रवाइको खोळ सके ओर सिखा सक। उस किसी 


भी प्रकार झिझकनेका अवसर न भे । उस यह न 
कि मेरे संगीत सिखाने से पडाप्ती के अधि- 


साचना पड के मर 
कारपर आक्रमण या उसक कामम अव्यवस्था ता नहा हा 


जायगी । ऐसा प्रबन्ध हाना चाहिये क संगीतस्थान म॑ 
किसी भी प्रकारकी बाह्य अभ्यन्तर दशाय संगीतरस में 
व्यवधान न डाळ सक। 


संगीतके विद्यार्थी में अपरिमित घेये होना चाहिये। 
संगीतका पाठ ग्रन्थोंके समान कण्ठाग्र करनकी वस्तु नहीं 
हे । संगीतका पाठ अंगुलियां को ।सखाना पडता हें} 
शब्द के सूक्ष्मतम स्पन्दनों तक पर अधिकार जमाना 
| सचमुच संगीतमें बढ़े भारी घय का काम द॑ । 
अभिलाषा न करनी 


~ तु 
अनन्त ६; कर 


पडता 
शीघ्री संगीतज्ञ बन जानको 
चाहिये । यों तो विद्याका विस्तार 
स्वाधीन स्थिर भावम रहकर एक ब।तको पूरे धीरजसे अच्छी 
तरह सीखना ही 'संगीतकी पूर्णता? हे | सर्गातिप्रवाइका 
कहीं अन्त नहीं हे, परन्तु संगीतके इस अनन्त प्रवाह का 
एक बिन्दु भी अपने आपमें पुणे हे । इस लिये संगात के 
विद्यार्थी को भगळा पाठ न देखकर वतमान पाठपर पूरा 
बळव्यय करना चाहिये। संगीतके स-र-ग-म में भी 
पूर्णता हे । स-र-ग-म का पूर्ण अभ्यास करके तब आगे 
चळना चाहिये । वर्तेमानके अम्रतके आनन्दको चखना 
सीखना चाहिये भोर उत में डुवकी ळगाना आना चाहिये । 
इस मागेका प्रथमपद भी पूर्णता हे । इस मार्ग में अन्तिम 
पढ्‌ कमी नहीं आता | मनुष्य प्रथम ही उद्यमर्मे 
संगीतज्ञ बन जाता है। मनुष्यों को संगीतके अन्तिम 
उद्यमको कल्पना से बचना चाहिये । 

जा सगातका कवळ एकही बातम सुन्दरता से पूण हे 
भार जिसने केवळ एकही राग का दर्शन किया है उसके 
हृदयम शष सपूण राग स्वयमंव भवतीणे हो जांयगे । उल्ले 
विश्वसंगति का स्वतः दशन हो जायगा | 
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जो मनुष्य भोतिक सुखसुविधाओं के मोह में 
फंस जाते हैं, वे सदा एक दूसरे के दास बने रहते 
हे । ऐसे मनुष्या को तथा समाज को एक दूसरे 
का दास बनकर रहना पडता हैं। जो भौतिक 
दासताओं भे बंधा रहकर दासता को मिटाने की 
इच्छा करता है, वह असंभव प्रयत्न कर रहा है। 
„क्योकि स्वतंत्र हुए बिना स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न 
नहीं हो सकता | परतन्त्र रहनेचाल लोग शवत- 
न्त्रताको नहीं ला सकते । स्वतन्त्र मनष्य ही 
स्वतन्त्रता को ला सक्ते है । अर्थात्‌ भारतीय 
स्वतन्त्रता को छाने के लिए स्वतन्त्र मन रखने 
बाले भारतीया की आवश्यकता हे। जो मन 
“ पराधीन हो सकता हे ऐसा मन रखनेवाले भारत- 
घासी भारत को स्वतन्त्र नहीं कर सकेंगे ! स्वाथी 
को सत्य नहीं दीखता। यदि देश स्वार्थ नहीं 
| = छोडेगा, तो उसे स्वराज्य के सम्बन्ध में सत्य का 
स्वरूप नहीं दीखेगा। 
से महत्त्वाकांक्षा नष्ट हो गई हे उस फिर उत्पन्न 
करना पडेगा । जिन्होंने स्वतन्त्रताक। मम पहचाना 
है, उन्होंने भोतिक सुविधाओं के मोहम न फंसने 
को ही स्वतन्त्रता कहा हे। 


म 


यदि किसी भौतिक सुखा में फंसे हुप मनष्य 
के पास स्वतन्त्रता की भावना को आता देखो 
' तो उसे बनावटी समझो, वह सचमुच स्वतन्त्रताको 
र भावना नहीं हे। वह भौतिक सुखाभिलाषा का 
| ताव या यन्त्रणा है । उसने भौतिक सुखको और 


३२९९, 


6 ~ Sw. 
स्वाथ क कारण दशम 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


सत्य अहिंसासे 
भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


[ लेखांक २+ ] 


( छेख क श्री० रामाचतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ, बिजनोर यू. पी. ) 


अधिक भोग सकने की भूक को स्वतन्त्रता मान 
छिया हे । 

किसी मनष्य के पाल भोगसख के विपुल 
साधनो को देखकर चंचल हो उठना कोनस महत्त्व 
की बात है । यह पशपक्षियों का धम हे । इस 
प्रवत्ति के वश मं अजाने मं मानचसत्ता का कोइ 
महरत्र नहीं हे। मनष्य की यह प्रवृत्ति मनष्य से 
मनष्यता छोन लेती हे और उसे पशा बना देती 
हे । दूसरे के भोजनों तथा भोगा पर दृष्टि डालना 
ओर संभव हो, तो उस छीनकर खालेना पशु 
पक्षियों तथा कुत्तो का स्वभाव ह। 


नष्य को दासता का यह तरव समझ लगना 
चाहिए कि दासता दो दासो के बिना जन्म नहीं 
लेती। जहां दास बनानेवाला तथा दास बननेवाला 
इन दा दासनामके पतितोका समागम हाता हे,बहां 
दासता का प्रसव होता हे । दाख बननेवाला दास 
बनानेवाले का दाख बन जाता हे और उसे दास 
बनानेवाला उस दास बननेवाले का दाख अर्थात्‌ 
उसके ऊपर निभर हुप विना नहीं रहता । दासता 
सदा पारस्परिक आधार पाकर पनपती ह । दास 
अपने प्रभका मालिक हाता हुआ भी अपने का 
दास मानता रहता हें । और प्रभ अपने दास का 
दाल रहता हुआ भी व॒थाही प्रभुता के घमड में 
मरता रहता है । ये देनो एक दूसरे के वश मे 


आए रहते हैं । वे दोनो एक दूसरे से अनुचित | 


LE 


+ प्रथम लेख वेदिक धम क्रमांक २३२, ४० २६९ पर देखा। 
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दिक धर्म । 


नभ्‌“ 


छाभ डठाना चाहते हे । यही इन दोनो को परस्पर 
का दास बनानेवाली दासमनोवत्ति हे । प्रभृता 
कादपनिक हे ओर दासता सचाई हे । यह नहीं दा 
सकता कि दास तो सदा दास ही रहे ओर उसका 
प्रभृ समझा जानेबाला उस की दासता से न बन्धे 
ओर स्वतन्त्र मनष्य कहा सके । 


स्वाधीन पुरुष वे है, जोन तो किसी के दास 
बन सकते ह ओर न किसी के प्रभ होना स्वीकार 
कर सकते हं । स्वाधीन परुषो की दृष्टि मे प्रभता 
भी उतनी ही घणा करने योग्य स्थिति हे, जितनी 
को दासता। स्वाधीन प॒ ्षोत्त म प्रभता तथा दासता 
को एक समान पतितावस्था मानते हं । 

जिस मनुष्य के मन में जिसको चिन्ता अशान्ति 
का रूप धारण करके बैठी र्ती हे, अर्थात्‌ जो 
मनुष्य जिस दूसरे को याद कर कर के सदां 
अशान्त चंचळ, लोभी तथा कामी आदि बना 
रहता हें, वह उसका “दास' हैं, यह एक निश्चित 
सचाइ हे । यही दास मनोदशा का वास्तविक 
चित्रण हे। क्योकि छूट के शिकार बने हुए मनष्य 
के मन में लुटेरे को पिशाचमति सब समय डर 
जगाती रहती हे, इसलिए लटे जानेवाले लोग 
अपने को लटेरो का दास मान वेठते है और 
शहद को मक्छखियांके समान अपने लटर के लिए 
कमाते रहते हँ । ठीक इसी प्रकार ळटे जानेवाळे 
का असाहस कायरता तथा अपोरुष लग्र के 
मनको चंचल बना देता हे। वह उस मनष्य का 
मन न रहने देकर उसे एक शिक्रारी जानवर बना 
देता हे । टनेबाले लोगो की कायरता लटेरों के 
मनकी शान्ति को छीन लेती हे और धनको अपने 
धिक्कार मं कर लेने क उद्देश्य से आक्रमण करने 
का दुष्ट उत्साह उत्पन्न करतो हें। यह वस्तुस्थिति 
. स्पष्ट सिद्ध कर रही हे कि, लटनेत्राठा भी छटने- 
वाळे का दास हं । लगे जानेवाले ही लरेरों के 
जन्मदाता मातापिता हें। वे ही उन्हे जन्म देते 
हे आर वे ही इन्ह अपने प्रह का टकडा खिछाकर 
ह ` पोसते ह । जिस प्रकार बिच्छू के बच्चे 


+ Ce र 
? [ घष २०, अक ५ 


३३० 


अपन 
उसी को ताड ताडकर खात रहत ह, 


लरेरे लोग अपने उत्पादक अपने अन्नदाता लूट 
जानेवाळौ को ही खाकर जीते हे । लुगरों का 
शिकार बनना सद्दनेवाळी नि्चल मनोदशारूपी 
गन्द्गी में जो कीडे उत्पन्न होते ह, वे हो छुर 
कहाते हैं । लट सक्रनेकी डुवेळ अवस्था में से ही 


लटने का लालच उत्पन्न होता हं । 


सा प्रकार 


कभी कभी लटनेवालों के मन में लटेरों खे जल 
कर छट से बचने की इच्छा उत्पन्न हाता पायो 
जाती है । जेसी कि आजकल भारत मे पायी जा 
रही हे । भारत की इस इच्छा को स्वतस्त्रतांकी 
इच्छा के नामसे सम्मानित नहीं किया जा सकता। 
इसे तो भारत को स्वेच्छाचारी जीवन की मांग 
कहा जा सकता हे । स्वतन्त्रता तथा स्वेच्छाचार 


में बडा भारी अन्तर हे । स्वेच्छाचारी जीवन की ` 


मांग के पीछे शक्ति काम नहीं कर सकती । क्यों वि 

स्वेच्छाचार मनुष्य की अशक्ति अर्थात्‌ उच्छ 'खल 
प्रवृत्ति है शक्ति खदा स्वतन्त्रता की मांग के ही 
पाछ रहा करतो ह । सच्ची बात पर कोइ भी 
मनुष्य कही भी चाह जितने मनष्यो से भिड छकता 
हं ! परन्तु झूठी असार बातपर डट सकना बडा 
अल्लभव हे | शक्ति सदा सचाई का साथ देती हे। 
भारत का वतमान स्वराज्य की मांग स्वतन्त्रता 
की मांग न होकर स्वेच्छाचार की मांग हे, इसके 
निम्न कारण हैं । 


अग्रेजी को भारतपर शासन करते हुए लगभग 
२०० वष हुए ह । आजकल भारत में सरकारी 
नोकरों की संख्या ७ लाख के लगभग है। इनप्र 
नगण्य संख्या अंग्रेजो की है, शेष सब भारतवासी 
हूँ । अप्रजो का स्वार्थ ही भारत का राजा ह। 
अंग्रेजी सरकारने इंग्लड के स्वार्थ से भारत को 
दुइने के लिप भारत में अपना शासन-जाळ 
फेलाया हं । यदि भारत के पास समझ होती तो 
उसे इसमें किसी प्रकारका सहयोग न देना चाहिं 
था | अर्थात्‌ अंग्रेजों को अपना शासनचक्र घुमाने 
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के लिए भारत में खे नोकर न मिलना चाहिए 
था । 

परन्त अभागा भारत २८० वर्षौं से लगातार 
और ५० वर्षौं से तो स्वराज्य की धमधांम के 
अस्तित्व में ही सरकार को नोकर अर्थात्‌ भारत 
पर चळायी जानेवाली सरकारी कुढहाडी के लिप 
दस्ता दे रहा हे आर अपनी सम्पण सामाजिक 
शक्ति लगाकर अनेक अर्धेखरकारी तथा सहायतां 
प्रा शिक्षणालयों में इसी काम के लिप यवको 
को तथार कर रहा हे। भारतने मनप्यता के 

दशे को नीचा करके सरकारी नोकरी को 
अपना आदश बना लियां हैं। भारत के यवक के 
पाल महत्वाकांक्षा नामकी कोई चीज नहीं हे । 
सित्रिळ सर्विस एक ही भारत के योग्यतम मस्ति- 
ष्कौका स्वर्ग है भारतदोइन के लिए फेलाए गए 
प्रबन्धजाल को पर्ने के लिप अंग्रेजों को नौकर 
देते रहना ओर उसी अपमानजनक आत्मनाशक 
काम के लिण अपने छाल तयार करते रहना 
भारत के लिए घोर अपमानकारक स्थिति हे। 
देश का अशान ( अनात्मबोच ) कितना बडा 
अनथ कर सकता हं ? यह यादि किसा को 
देखना हो तो वह यह देख कि अभागा भारत 
अपनेको ही लूटने के लिए अपने ही होनहार य॒व- 
कोको सज सजाकर देता ज्ञा रहा हे | 
अंग्रेजी सरकार की दी हुई पेटी पगडी बिल्ले तथा 
वरद्री पहनने में अहोभाग्य तथा जीवन को 
सफलता देल रहा हे। भारत के दुर्भाग्य से बडी 
से बडी योग्यदा रखनेवाले भारत के योभ्यतम 
मस्तिष्क इंगलँड का लाभ सोचने उसकी आय 
बढाने और भारत में उसका जाल फैलाने तथा 


उले फैलाए रखनेके उपाय सोचने में लगे हुए हैं । 


मानो भारत के बच्चे अंग्रेजों केही भाग्य से 
उत्पन्न हुए हो। भारत झो इसी मनोवृत्तिम भारतीय 
पराधीनता का बीज छिपा हुआ हैं | बहुत से 
भारतीय विचारक भारतीय पराधीनता क बीज 


ह 
कको अग्रजो की मट्ठी में से ढंढना चाहते दें । 


भूल करत हू । 


३३१ 


वह 


भारतीय स्वतन्त्रताको रूपरेखा । 


भारत का स्वाथी हो जाना ही भारतीय 
पराधीनता का बीज हे । भारत का यह पराधीनता 
का बीज वना रहा है कि जिस दिन भारत स्वार्थः 
त्याग कर देगा उल्ल दिन भारत स्वतन्त्र हो 
जायग।। भारत में स्वतन्त्रता न होने से यह सिद्ध 
होता है कि अभी तक भारत स्वतन्त्रता नहीं 
चाहता । बह केवळ शासन सुधार चाहता हे। 
वह शासन-सुधार के भूत में लिपट गया है । 
वह केवल वर्तमान शासन-चक्र को भारत-हित: 
कारी तथा भारत के लिप सह्य बनाना चाहता हैं । 
स्पष्ट शब्दों में भारत अपनी दासता को मीठा 
करना चाहता हे । वह डटकर यह सिंहून।द्‌ क रने 
का साहस खो चुका दे कि हम अनचिकारी 
अंग्रेजी खरकार से किसी भी प्रकार का संबंध 
नहीं रखेंगे । हमारा उससे कोइ नाता नहीं हे। 
हम उससे किसी भी प्रकार का समझोता नहीं 
करेंगे । 

हम भारतीय स्वतन्त्रता को खोदा नहीं बनने 
देंगे। वे भारतपर अनधिकार करना व्याग दे, 
केवळ हली एक शातंपर उनका हमारा समझोता 
हा सकता हे । यद्दी-भारतीय स्वातंःउप्र की सच्ची 
रूपरेखा है । 

परन्तु दुर्भाग्य से आज भारत इस स्वतन्त्रता 
का आवाइन करने के बाद आधमकनेयळे 
संकटी से डरा बेठा हे और स्वतंत्रता के नामपर 
संगठन तथा सद्स्य-संख्यावधेन आदि बहाने 
बना रहा हे । उसे दीख रहा हे कि स्वतन्त्रता 
आते ही अबकी मरदा शांति बिदा हो ज्ञायगा 
आर भारत का वायमण्डल क्षब्ध हो जायगा, 
क्योकि भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा होते ही 
भारतीय स्वतंत्रता का शत्रु अपने भागने का 
उपयुक्त मुहुते नियत करने के लिए भारत की 
स्वतंत्रत। के खरे-खोट-पन को अच्छी तरह ठोक 
बज्ञाकर देखेगा कि क्या भारत सचमुच श्चतत्रता- 
का प्यासा हो चका हे ? स्वतन्त्रता आते ही मर्दा 
निर्चिष्नता को कान पकड़कर देश से बाहर कर 
देगी और अपना कठोर खेल प्रारंभ कर चेडेगी । 
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बेदिक धर्म । 


भारतक भागमग्न समाज से स्वतन्त्रता की कठोर 
क्रीडा नहीं सही जायगी। भारत में स्वतन्त्रता न 
आने का यही कारण हे कि भांरत स्वयं सच्ची 
स्वतन्त्रता के कठोर श्वभाध से डरा बेठा है | 
स्वतन्त्रता न आने मे भारत स्वयं अपराधी है । 
ढसमे स्वातन्त्रय की चेतना नहीं हे । 

देश की फट तथा स्वार्थपरता इन दे कारणों 
खे देश परतन्त्र हाते हे । जिस समाज में भाग 
का जीवन का लक्ष्य मान लिया जाता हे वहाँ फूट 
ओर स्वाथपरायणता का हाना स्वाभाविक हो 
जाता हे । जबतक भोगी जीवन का माह बना 
रहता हे तबतक देशो का स्वतन्त्र होना असम्भव 
रहता है । 

जिस देशा में मानसिक पवित्रता का जीवन का 
लक्ष्य मान लिया जाता हे वहां भे।गाकांक्षा अप- 
मानित हा ज्ञाती हे । इसी बात का दूसरे शब्दों 
में कहें ता जिस देशवाली इस महासत्य का पह- 
चान जाते हे कि आत्मा अमर हे । आत्मा सब 
का पक हे। सब भूतो क आत्मा में ओर हम में 
कोई अन्तर नहीं है और मनष्यता ही मनष्य का 
स्वरूप हे; उस देश म भागाकांक्षा अपमानित हा 
जाती हें देवी गण प्रादुभंत हा जाते है और 
स्वाभिमानी जीवन चमकन लगते हे । यदि परतन्त्र 
दश स्वतन्त्र हाना चाह ता उसका कघल एक उपाय 
हे कि उन्ह अपने समाज में सवभतस्थ आत्मा की 
पकता का प्रचार करना चाहिए ओर आत्मज्ञानी 
क्कतव्यपरायण मनुष्य तयार करने चाहिए | यही 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति का ईश्वरीय माग हे । 


जिस देश क निवाली देशोका स्वतन्त्र बनाने 
चाळे इस सीघे तथा सच्चे मार्ग का न अपनाकर 
दूसरे दूसरे मनुष्य को परतन्त्रता के लिए सहमत 
करनेवाछे अधर मार्गों के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने की चेष्टा करत हैं, स्वतन्त्रता उनसे सदा 
दूर बनी रहती हे। वे इन अधूरे मार्गों का अपना 
- कर उस देशम स्वतन्त्रता पानक स्थानपर विदेशी 
शासन की जड़ का पुष्ट बनाते रहते हृ । 


[ बषं २०, अक्क ५ 


३३२ 


यदि विदेशी शासन कभी किसी आकस्मिक 
कारण से दूसरौपर शासन करना अशक्य या 
अनचित समझकर, अपनी ओर से शासित देश 
को स्वतन्त्र कर भी दे, तो भी वह देश भोगों 
का दाख बन जाने के कारण सच्ची स्वतंत्रता 
से बंचित रहता है ओर देशी विदेशी किसी न 
किली शासक का दास बना रहता हे । इसलिए 
यदि परतन्त्र देश स्वतन्त्र होना और विदेशी 
आक्रमणो से सरक्षित रहना चाह तो उसका 
केवळ पक माग हे कि वे अपने देशवासियों को 
भोगोका अपमान करना सिखायें, देश में 

नष्यता नाम्रवाली खच्ची स्वतंत्रता की भावना 
का फेळाए, तथा दश का सत्य का दशन करना 
सिखाप । 


स्वतन्त्रता देश का धर्म नहीं हे किन्तु मनका 
घम हे। मन के सामने सब समय दो दो चिरो 
धी विचार आते रहते हैं। प्रत्येक बात में इंद्वियां / 
तो मन को आराम की ओर खांचती और पतित 
होन के लिए उकसाती हैं तथा आत्मा का आनंद 
मय रूप मनको अपनी ओर खीचता हे और मन" 
ष्य सं पवित्र तथा पूण मनष्य रहने के लिए कहता 
हे। मन इन दोनो प्रस्तावा में से किली एक को 
अपनाकर दूसरे की उपेक्षा करता है । दो में 
से किसी एक को अपनाने की स्वतन्त्रता ही मन 


का स्वरूप ह | जव मन स॒ल्बसविया का पक्षपात. - 


करता हे तब इद्रियाधीन होकर परतंत्र हो जाता 
है । तब मन आत्मस्वरुप का अपनाता हे तब 
आत्मस्थिति मे रहकर स्वतन्त्रता के विमल 
आनन्द का अधिकारी बना रहता हैं स्पष्ट बात 
यह हे कि भोगों की ओर जाना परतन्त्रता और 
त्याग को अपनाना अर्थात्‌ आत्मा की ओर जाना 
स्वतन्त्रता हे 


स्वतन्त्रता म मनुष्य सुख समझते हें | परन्तु 
स्वतन्त्रता म सुख नहा हे । उसमे दुःख भा काई 
नहा ह। वह ता स॒खदुःखर हित स्वाभाविक अवस्था 
हैं। वदद तो माता को गाद मै लिटे हुए, किसी 
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शिरू... 


| | 
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& 
बशा १८६१] 


बाह्य आकषण से इधर उधर न खिचे हुप बालक 
“की खी निरक्षेप अवस्था है। स्वतंञ रहना सच्चे 
नुष्यो का स्वभाव हे। ख॒खदुःख के साथ फंस 
जाना ता पश्तन्त्रता हे। अपने ही अधीन रहना, 
किसी बात में दूसरे के अधीन न दाना स्वतन्त्रता 
हें ! स्वतत्र रहना अर्थात्‌ अपने आपे में मस्त 
रहना मनुप्य के लिप माता की गोद के समान 
आनन्द को स्थिति हे । इस स्थिति को त्यागकर 
इन्द्रियो के बश में आ जाना सुखदुःख नामवाली 
परतन्त्रता को इवीकार कर लेनाहे। 


मनुष्य के सन में स्वभाव से पक विचारशक्ति 
रहती है। उसका बरा उपयोग मनष्यकी परतंत्रता 
तथा उसका भला उपयोग मनष्य की स्वतंत्रता 
हे । ्ञत्रतक मनष्य या मनृष्यल्लमाज आत्मस्वरूप 


का नहीं पहच्चानेगा तबतक उसकी विचारशक्ति 


निर्मल नहीं होशी । तबतक देशा के! स्वाधीनताके 
पुजारी योद्धा भी नहीं सिल सकगे । मनुष्य की 
विचारशक्ति आत्मस्वरूप का जान लेने पर ही 
निर्मल हाती है और बह मनुष्य के! तथा मनुष्य- 
खमाज को स्वतन्त्रता रुपी आनन्द प्राप्त कराती 
ह! या मनष्य के मन की श्वाभाविक सत्य अवस्था 
ही स्वतंत्रता हे । स्वतंत्र हा जाना ही देशप्रेम 
छ । 

अपने देश की वद्दी स्वतन्त्र कर सकता हे जे! 
अपने का स्वतंत्र कर चुका हे। ऐसा पुरुष 
जिल समय जहां रहता है वहीं उसका स्वतंत्र 
देश बन ज्ञाता है। स्वतत्रता किसी के पीछे चल- 
कर या औरो का अपने पीछे चलाकर पाने की 
चश्त नहीं हें। अपने का परतन्त्रा समझना छाड 
देना ही स्वतन्त्रता हे। 


जिल्ले मणि पा जाती हे वह उससे अपने आप 
अपनी इक्षा करा लेती है । बह उससे अपनी रक्षा 
के उपाय स॒चवांती और उन्ह प्रयोग में लाने के 
क लिए उत्तेजित करती हे । जिसे मणि नहीं पाती 
ह उसकी रक्षा तथा उलके उपायां स अनभिज्ञ 
रहता हे। मणि आने से प्रथम कई उसकी रक्षा 


३३३ 


दूसरे शब्दों में आत्मदर्शी मनुष्य ही कतव्यपालन 


केवल अपने भाग को सुरक्षित रखना चाहते है । | 


- से संग्राम करने का अवसर प्रत्येक क्षण आता हे। 


भारतीय स्वतत्रताकी रूपरेखा। 


नहीं करता । यद्दी स्वराज्य की अवस्था है । जिसे 
स्वराज्य मिल चकता हे वही उसकी रक्षा करता 
हे । स्वराज्य पाए हुए लाग ही स्वराज्य की रक्षा 
कर सकते हें । जिन्हें स्वराज्य नहो मिला वे स्वरा- 
ज्य को रक्षा नहीं कर सकते। लोग स्वतन्त्र न 
हो अर्थात्‌ वे स्वतंत्रता के स्वरूप का न समझते 
हो ओर स्वतंत्रता उनका लक्ष्य हो यह सर्वथा 
असस्भव वात ह । पायी हुई स्वाधीनता रूपी 
मणि अपने आप अपनी रक्षा करा लेती दे । स्वा- 
धीन मनुष्य को स्वाधीनता रूपी मणि पहले से ही 
मिल चुकी होती हे । वह फिर उसे स्वाधीनता 
की रक्षा के लिए विवश कर डालती है । पराधी- 
नताक्का अदम्य तथा अत्याज्य विरोध ही स्वाधी- 
नताका अभिप्राय है । 

मनुष्य जिस समय जिस स्थानपर रहता है 
उस स्थान के साथ उसके कुछ कतंव्य बन जाते 
हें । जहां मनुष्य का कतव्य हे वही मनष्य का देश 
ह । देश के प्रति कतेव्य-पालन करना ही देश- 
प्रम ह्‌ । 

शुद्ध मन ही कतेव्यपालन कर सकता हे, 
अशुद्ध नहीं । अशुद्ध पतित दास मन रखनेवाले 
गोग देशप्रेम कर सके यह असंभव कल्पना हे। 


2 


2 


कर सकते हैँ ओर वेही देशप्रेमी हो लकते हे । 
[गपरायण लोग देशप्रेमी नहीं हो सकते । वे तो 
भागप्रेमी होते हैं। वे देश का ध्यान छोड़कर 


भागाथी से देशप्रेम की आशा बांधना अज्ञान की 
४ त्र 2 के < 

बात हैं । आत्मदशी ज्ञानीके सामने जब जो कतव्य 
> 0 

आता हैं क्योकि वह उसे पालकर आत्मद्शन के 


आनन्द लेने का लोभी होता हे इसलिए वह उस 


~ ~ ~ सर - 
तन्मयता से पाळता हे । ज्ञानी के जीवन मे अशान _ 


उस समय ज्ञानी का यह कतंव्य हो जाता है कि | 
वह्‌ अज्ञान स बचा रहकर अपने को ज्ञानी और 


विजयी बनाए रहे । ज्ञान की अवस्था को विजयी | 


रखना ही ज्ञानियो का देशप्रेम हे । 
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वेदिक धमे । 


देशप्रम केवल ज्ञानी आत्मदर्शी पुरुषों का काम 
हे । अज्ञानी नास्तिका का नहीं स्पष्ट शब्दों में 
ज्ञानी परुषो का आत्मप्रेम ही दंशप्रम बन जाता 
है । इस प्रकार के देशप्रेमी लोग ही किसी देश 
को स्वतन्त्र रख सकते हे । बात यह हे कि जब 
देश की स्वतन्त्रता अपने स्वभाव के अनुशार 
कठोर क्रीडा करना प्रारंभ करती हे तब भोगार्थी 
देशप्रेमी देशप्रेम का बाना उतार कर फेक देते 
हैं । अपने अन्तिम श्वासो तक देशप्रेमी बने रहना 
केवळ आत्मज्ञानी ब्रह्मदशी स्थितप्रज्ञ त्रह्मीभत वीर 
पडषौ का काम हे। आत्मज्ञान ही राष्ट्र के सब 
रोगो का एक इलाज हें। आत्मज्ञान से मनुष्य को 
संसार का नियम ज्ञात हो जाता हे जिसको वीर 
बनाना चाहो उसे खंसार का नियम समझाकर 
आत्मश्चानी बना दो | भोगालकत समाज से ऐसी 
आशा बांधना अज्ञान की बात हे । 


कहने का भाव यही है क्रि जबतक भारत में 
आध्यात्मिक आंग नहीं सलगेगी तबतक भारत म॑ 
देशप्रेम प्रकट नहीं होगा। आज भारत मे देशप्रेम 
नहीं हे | भागप्रेम ही भारतवालियो का देशप्रेम 
है । यह तो सच है कि आज भारतवासियां 
में अंग्रेजों का वैभव भागने की इंष्या जाग उठी 


श्र 


Au 


भारत इसलिए स्वराउयाथीं नहीं बना हे कि 
मनष्य का स्वतन्त्र रहना हा चाह५ किन्त भाग 
की मांगने हा भारत का स्वतत्रताक्का नाम रटचाया 


` हें। जिस रोटी कपडे की लमस्याने भारत का 


पराधीन बनाया हे वही रोटीकपडे की समस्या 
भारत का स्वतंत्रता कमाकर देंगी यह बात 
विश्वास करने याग्य नहा ह । यह वतमान भार- 
तीय विचारपद्धति को समझ की भूल ह। यह 
भारत को परतन्त्र रखनेवाला विचार हे। यदि 


भारतबासियां का मन राटीकपडे की समस्या, 


का ताकपर रखकर स्वाभिमान मनुष्यता उच्चता 
उदारता गोश्च आदि गुणोका भारतीय स्वतत्रता 
का ध्येय घोषित कर दे अर्थात्‌ सत्य और अहिंसा 
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का भारत का लक्ष्य मान ले ऑर भारत म मान- 
सिक उच्चता का बातावरण बना डाळ ता भारत 
को स्वतन्त्र होने मे एक क्षण की भी दर न ळग 
और राटीकपडे की समस्या भी अपन आप हल 
हाँ जाय। 

भारत की भमिं परतंत्र नहीं है । भारत कां मन 
परतंत्र हा गया हे । भारताय मन परतत्रता का 
सह गया हू | भारत का मन इतना गिर गया 
हे कि माना भारत पंराघीन रहने के हो लिए बना 
हा। भारतमै स्वाधीनताका उत्साह नही पाया 
जाता । आज भारत अपने को दुसरी की आज्ञा 
पालने के लिए विवश मान चेठा हं । मनुष्य मनुष्य 
का कहना माने, मनष्य मनष्य स दब जाय; 
मनष्य मनष्य होकर अपमान के घट पा जाय; 
मनष्य मनष्य के दिल म चमनेवाला पराधीनता 
ओर अपमान के विराध म खडा न हा यह बड़ा 
अस्वाभाविक अवस्था हे। 


भारत की भमि परतंत्र नहो हे । परतत्रता 
भमिका धर्म नहीं हें । परतत्रता मन का घम हैं। 
भारत के मनने परतत्रता का स्वीकार तथा सहन 
कर लिया है मनकी परतंत्रता ही भारत की पर- 
तंत्रताका स्वरूप हे। जबतक भारतवासियोके मनका 
यह स्वभाव नहीं हटाया जायगा तबतक लाख 
बरस तक भी भारत को स्घराज्य प्राप्त नहीं हागा । 
जवतक भारत में सामाजिक जीवन नहीं आयेगा, 
जबतक भारतमें समाजके प्रति कतेव्यबुद्धि जाग- 
कर खडी नहीं देगी, जबतक भारत में मनष्यता 
के नामपर काम करनेवाली शक्ति नहीं जागगी 
तबतक भारतीय समाज दास बना रहेगा। 

जहां मनुष्य का कतव्य का सम्बंध हे वहीं मन- 
ष्य का समाज ह । विना समाज का कोई मनष्य 
नहीं हाता। मनष्य समाज में उत्पन्न हाकर आ- 
जीवन समाज खं सवद रहता हे। इसलिए मन- 
ष्य का चाहिए कि वह समाज के साथ अपने 
कतव्यपाळन के संबध को उत्तरदायित्व के साथ 
निभाए । ऐसा करने से मनुष्य का तथा समाज 
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| है 


चशाख १८६१ ] 


का दाना का कल्याण हागा। नहीं तो 
अकल्याण हागा और यही दोनो की 
जायगी । जहां समाज तथा मनष्य का संबंध 
कतव्यपालन खे सुरक्षित नहीं रखा जायगा, वहां 
के मनष्य तथा समाज देनो मत पाने जञांगगे । 
ज्ञान हा मनष्य का जावन हं, आर अज्ञान हा 
मनष्य को सात हं । ज्ञान हा मनप्य का [वराषता 
ओर पहत्व हें । समाज के साथ मनुष्यका जोवन- 
रण का सम्बन्ध जुडा हुआ है । 

यदि समाज ज्ञानी हा ता उस समाज म॑ जन्म 
छेने वाळे मनुष्य ज्ञानरूपी अमृत के अधिकारी 
हाकर जीवित रहते हें । यदि समाज अशानी हा 
ता उस समाज में उत्पन्न हाने वाळे मनष्य अज्ञान- 
रूपी विषपान करनेवाले श्वास लेते रहने पर भी 
सत पराधान आश पददलित हाते ह । पथक 
पथके मनप्या के जस व्यक्तिगत जीवन होते हं 
वैसाही समाज का सामूहिक जीवन वन जाता हे। 
इसलिए सप्ताज-गठन का उत्तरदायित्व मनुष्य के 

व्यक्तिगत जीवनपर निभर होता है । 

मचुष्यको स्वतंत्र बनानेवाले 

विचार : ज्ञान) का स्वरूप। 
दि समाज को खधारना हा ता देश ब्यक्तिगत 
जीवना के सधारने की सेवा की जानी चांहिए । 
यदि देश का व्यक्तिगत जीवन पवित्र कर लिया 
जायगा ता खामहिक जीवन अपन आप सुधर 
जायगा । इस उत्तरदायित्व का समझ जाना शान 
हें। ज्ञानी मनष्य अपने आपका आदश ज्ञाना 
समाज कां सद्स्य मानकर सव प्रकार क विघ्नो 
के! परास्त करके सत्य की संवा करता रहता ह | 
सत्यकी सेवासे ही समाजको सेवा हाता है । सत्य 
ही ज्ञानियौ को सेवा लेता हें । जबतक भारत मं 
इस प्रकार के जीवन नहीं आयग तबतक भारत 
की स्वतंत्रता को सिंभाळनेवाली शक्ति कहां से 
उतर आयेंगी ? यदि सारा भारत राटा-कपडा 
कमाने का जीवन का लक्ष्य मानकर उसमे फां 
रहेगा तो बताओ कि भारतीय स्वतन्त्रता के 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


लिए सैनिक कहां से आयेंगे ? यदि भारत में 
भारतीय स्वतन्त्रता के स्वयंसेवका भी भीड देखने 
को इच्छा हो तो भारत के बच्च वच्चे में आध्या- 
त्मिक चेतना फूकने पड़ेगी । अजुन का दिया 
हुआ श्रीकृष्ण का यह संदेश आज फिर दुबारा 
भारतवासियाँ का बताना पड़ेगा कि तुम स्वतन्त्र 
अस्तित्व रखनेवाली सत्ता नहीं हो । मनुष्य बनने 
चाली शक्ति सदासे मनष्य बन रही हे और बनती 
हेगी । वह खदासे मानव-लीला कर रही ह 
और करती रहेगी । मनष्यताका आनन्द भागना 
ही उस मनष्य चननेचाली शक्ति का अभिप्राय ह। 
वह एक ही सत्ता अपने इसी अभिप्राय का पूरा 
करने के लिए अपने आपके! कोटि कोटि मनुष्य" 
देहो में प्रकट कर रही है । इसलिए मनुष्यों का 
अपने का संसार खे पथक अस्तित्व रखनेवाळां 
सत्ता न मानकर, अपने आपको सव व्यापी विराट 
अस्तित्व जानकर, कतंव्यपालत का विमलानन्द्‌ 
भागकर, जीवन का धन्य बना लेना चाहिए । 
मनष्य-जातिका व्यक्तिगत जीदनो तथा उनक्की 
क्षद्र सविधाओके कोचडोंमें नही फसना चाहए । 
क्योंकि व्यक्तिगत जीवन का स्वेच्छाचार देह 
विकार होने से मनष्य की मूढता हं । मनुष्य 
पणं हं, परत्र है, नारायण हे, अमृत का पत्र 
हे ओर आनन्दस्वरूप हे। जो मनुष्य शरीरमोह 
से या देहविकारो से ऊपर उठकर .कतेव्यपरायण 
हा गयां हे उसका जीवभाव नए हा चका हे, वह 
साक्षात्‌ नारायण हे । उसके शारीर म साक्षात्‌ पर- 
ब्रह्म मानव-लीला कर रहा हें। मनुष्य जातिको 
अपने इस स्वरूप भत-माहात्म्य का पह्चानकर 
अपनी छती ऊची रखकर संसार-यात्रा करनी 
चाहिए | उसे भोगोकी दासता को छोडकर अर्थात्‌ 
भागो के नॉमपर किसी से दबन। छोडकर अपने 
अमतपत्र होने का सौभाग्य भोगना चाहिए । 
उसे शत्रओ के! अर्थात कर्तव्यपाळतके विघ्नो क्का 
हटानेमे अपने का घृताहुति के समान होमकर अपने 
जीवन को सफल बनाकर अपने शरीर में मनष्यता 
को विजयोत्सव मानने का अवसर देना चाहिए । 
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घेदिक धमं । 


जबतक भारत मे इस प्रकार की अनभिभवनीय 
अदम्य अत्याज्य चेतना नहीं जगाई जायगी, जब 
तक मनुष्यताही भारत का सम्राट नहीं बन बेठेगी, 
तबतक भारतीय स्वराज्य भारतीय नेताओं के 
नेतृत्व का साधन मात्र बना रहेगा ओर स्वराज्यार्थी 
भारत पराधीनता की जडो को सींचता रहेगा । 
जबतक भारतीय स्वराज्यवादी भारत के मन में 
घुसकर बेठे हुए अंग्रेजों को वहां से न निकालकर 
उनका भारत को भूमिपर से भगाने के उपाय 
साचते रहग तबतक अग्रेजी के पंजे भारतकी 
गहरे गडते चले जांयगे । 


संसार म जितने मनष्य हे सब एकही सर्व 
व्यापी आत्मा के मनुष्यता का आनन्द लेने के लिए 
काटि काटि मनष्य-शरीर धारण करने के स्वभाव 
में से उत्पन्न हुए हें । सब एकही आदि परुष के 
सन्तान ह । सब एक जसा अधिकार लेकर आये 
है काइ किसी से न्यन या अधिक अधिकार 
लेकर नहीं आया | मनप्यताफे नाते इस संसार में 
सब का समान अधिकार हे, अधिकारों का न्यना- 
धिक होना मनुष्य की दुष्ट बुद्धि का परिणाम है। 
क्योकि काइ किसी से कम अधिकार लेकर नहीं 
आया, इसलिए किसी के! अपने आपके! किछीसे 
कम अधिकार वाला मानकर किकी के दारू या 
लूट के शिकार बनने या दुष्टविरोध त्याग देने 
का अधिकार नहीं हे। क्योकि काई किसी 
अधिक अधिकार लेकर नहीं आया इसलिए किसी 
का अपने आपका किसी से अधिक अधिकार 
वाला मानकर किसी के प्रभ अर्थात लटेरे बनने 
का अधिकार नहीं हे। जो अपने अधिकार को 
किसी दूसरे की तुलना में घटा लेता हे वह भी 
मनुष्य नहीं हे और जो अपने अधिकार को दूसरे 
के अधिकार से बढा लेता हे वह भी मनष्य नहीं 
हे। तुलना और लूटना दोनों पतित अवस्था हैं । 
यह फाड खानेवांले तथा शिकार बननेवाले जान- 
. घरो का स्वभाव है | 


जबसे मनुष्यने इस लुटने तथा लूटने के पशु- 


ST SSS rN क न लात त कि त लकी निकट त त 
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स्वभाव को अपनांया हे तबसे मनुष्यजाति मनुष्य- 
ता से पतित हो गई है और परिणाम-श्वरूप 
दुःख, दारिद्र्थ, कलह, वंचना, रक्तपात तथा 
भयंकर संघर्ष का क्षेत्र बन गइ हे । 


क्योकि प्रत्येक मनष्य एकही आत्मा का रूपांतर 

इसलिए सबको सब के जीवनाधिकार का ध्यान 
रखना चाहिए! सबको सबका अविरोधी सव" 
हितकारी जीवन बिताना चाहिए। किसी के हित" 
पर स्वार्थ के दांत न गाडना ही खवहितकारी 
जीवन बिताना है। ' 


बतक मनष्य इस महा सत्यको न्द पहच।- 
नेगा कि मनष्य का मनष्य से ऐकात्म्य के नाते 
अच्छेद्य भ्रातृभावका सम्बन्ध हे, मनुष्य मनुष्य 
के साथही नहीं किन्त त्रिलोकी के साथ अच्छे 
भ्रातृभाव से जकडा हुआ हे, तबतक वह लटना 
भी नहीं छोडेग। और लटना भी नहीं छोडेगा। 
अर्थात्‌ तबतक मनुष्य-समाज में से दूसरों खे 
लुटनेवाले आसुरी ( राक्षसी ) स्वभाव को निकाल 
सकना असंभव रहेगा । ऐकात्म्य का परिश्वान 
ही एक ऐस। व्यावहारिक शान्तिदायक सिद्धांत 
है, जो मनुष्य का दैवी संपत्ति से खंपत्तिमान, सब 
का आत्मरूप दिखाकर सबसे मनष्यता से बर्ताव 
करनेवाला, आत्मखंयप्री, जितेद्रिय, स्वतः, धोर, 
वीर, क्षमी, उदार, अहिसक, सहिष्णु, समचित्त, 
रढ, आद्शेनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कतव्यनिष्ठ विचांर- 
शील, तथा कपकुशङ बना देता हे । आत्मदर्शी 
पुरुष न तो कभी किसीसे बुरा बर्ताव कर सकता हे, 
और न कभी किलीके बुरे बर्तावका सह सकता हे 
वह जन्ममृत्यु का तो देह का स्वभाव जानकर और 
भय स न घबरान का अपना ( आत्माका ) स्वभाव 
मानकर अनधिकारियो का अदम्य विरोध करने 
के लिए एक ही क्षण मे कटिबद्ध हो जाता हे । 


एस शानी मनुष्यो से ही किसी देश की सामा. 


जिक स्वतंत्रता की रक्षा होती हे । 
यदि समाज को स्वतंत्र देखने की इच्छा हो तो 
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एऐकात्म्य शान का ही जातीय लक्ष्य घोषित करके 
खारे समाज का संपर्ण ध्यान इस ओर संच लेनॉ 
चाहिए। देशको यह वताना चाहिए कि आत्मा 
का स्थान शारीर से बहुत ऊंचा हैं । देह नाशवान 
हे, आत्मा अमर है । अमर को तो पतित कर लेना 
और मरनेवांले को मरने खे बचाने की चिन्ता 
करके कायर बनना मनुष्यक घोर अज्ञान हे। संपणे 
सामाजिक नियम तथा व्यवस्था अध्यात्मवाद को 
ध्यान से रखकर ही रची जानी चाहिए । यही 
सामाजिक सुव्यवस्था का मूळ मंत्र तथा भ्रुच 
य है । समाजव्यवस्था में सबका समान अधि- 
कार हाना चाहिए । इसके विपरीत किन्ही मनु" 
प्यो का अधिकार घटानेवाली तथा किन्ही का 
अधिकार बढानेवाली व्यवस्था से पूर्ण असहयोग 
कर देना खाहिप । दूषित व्यवस्था में अखहयोग 
करनेस ही सामाजिक स्वतंत्रतां को रक्षा हाती 
हे। 

जो देशसेवक देशमै खच्ची शक्तिका काम में 
आता हुआ देखना चाहें, उन्हें खबस प्रथम देश का 
अज्लान मिटाना होगा आर देश म ज्ञॉनज्याति 
फेछानी होगी । मनष्य का अपने स्वरूप का न 
जानना ही अशान का मूल रूप हे। अज्ञान ही 
भव का कारण होता हे । देशको! निर्भय करने के 
लिए डस बताना होगा कि आत्मा अमर हे । 
मरना जीना शारीरो का अनिवार्य धम है । 
कौनसी विपरीत घटना कब किस शरीर के सामने 
आकर खडी हो जायगी, इल बातपर मनुष्य का 
लेशा मात्र भी अधिकार नहीं है । 

इसलिए मरना जीना शोककी बात नहीं हे । यदद 
तो आत्मा का स्वभाव है | किसी के स्वर्मावपर 
रोना, शोक मनांना या मरने से डरकर का-पुरुषां 
तथा दासौ का जीवन बिताना यह सब अशानी 
पामर लोगो का स्वंभाब है । । जिस तत्त्व से मनुष्य 
बनता है, वद्द सदासे हे ओर सदा रहेगा। जिस 
प्रकार देह में कुमारावस्था, यौवन ओर जरा आती 
हैं, इसी प्रकार मृत्य भी आंतो हे। मनुष्यशरीर 
घारण करनेवाली सत्ता पुराने वस्रौक समान 
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भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरखा । 


देही का छोडकर नघीन बस्तों के समान 
नये देही के! धांरण कर लेती है | मनुष्य का इस 
अपने निर्माता नियम का जानकर धार तथा 
निर्भय रहना चाहिए । घीर रहने का अभिप्राय 
यह हे कि सत्य को खेवा के नाते जावन म ऋाति 
या उथलपथळ होने लगे, कष्ट समझी हुई घटनाय 
आने लगे, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए । 


अर्थात्‌ मनुष्य का भय के प्रसगो म भा कतब्य- 
परायण रहना चाहिए । 


मनष्य का अपने आपको इंद्रिय के रूपश्पश 
आदि अनभवो तक सीमित नहीं रखना चाहिए । 
मनष्य का अपने को इंद्रियो के खखदुःखों के साथ 
बांधकर नहीं रखना चाहिए । मनुष्य का अपनी 
मनष्यता के उल विशाल क्षेत्र का जानना चाहिए। 
जहां स॒खदुःख के प्रश्न नगण्य हो जाते ह, जहां 
केवल आत्मसस्पान, आत्मगोरव, आत्मनिष्ठा तथा 
सत्यको सेवा काही पक्कमात्र ध्यान रखना पडता 
हे ओर शरीर का सेवाझि का ईधन बना देना 

ता हे । इसके लिए मनष्य का इंद्रियी की 
खँचातानी की उपेक्षा करके अत्याचारियों के गजेन, 
तर्जन, वषण तथा अशनिसंपात का फूटी आंखों 
खे देखकर अपने मनुष्यता नामके सिंहासन से 
एक पेर भी नीचे नहीं उतारना चाहिए । 

जो पुरुष इंद्रोयोके सुखढुःखसे तंग नहीं होते, वे | 
घोर हैं । वे अमर हें । वे साक्षात नारायण हैं। 
उनके शरीरो में साक्षात परमेश्वर पानवळोला कर 


~ 
रहा ह। 


मनष्य का यह जानना चाहिए कि में कभी नहीं 


मरूगा तथा यह शरीर अमर नहीं हे। नतो मनष्य 
का अपने मरने का डर होना चाहिए ऑर न 
मनुष्य को शारीर को अमर रखने की चिन्ता 
करके किसी अन्याय के नीचे पिसकर मरना 
चाहिए । 


मनष्य का जानना चाहिए कि मनष्य बनने- 
वाला सवेव्यापो आत्मा ही केबल अमर हे । वही 
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अमर आत्मा मनध्य बना हे । घही म हं । इस 
अमर का मारनेवाली शक्ति ससार मं नहीं ह्‌ । 


मनष्य का जानना चाहिए कि हम सबका हम 
सबके नित्य अविनाशी, सबव्यापी आत्माने अपनी 
नुष्यताका आनन्द भागने के लिंप उत्पन्न किया 
हैं। उसने केवल कुछ काल के छिप जो अनन्त 
मानवदेह धारण कर लिए हैं, उन्हीं में से मेरा 
समझा हुआ यह एक देह भी हे। हम सबका 
अचिनाशी आत्मा ही इस देह का मालिक हे। 
इसलिए हमें मरने के भय के। त्यागकर असत्य के 
विरोध की आहुति बन जाना चाहिए । जो इस 
अत्मा को मंरनेवाळला मानकर डरते हैं या जो 
अत्याचारी के मारने का हिसारूपी अपराध समझ 
कर इससे घबराते हैं, वे दोनो नहीं जानते कि वे 
स्वयं क्या हैं ? वे सब अक्षानी हैं । वे दास बनकर 
संसार में आए हैं ओर दास रहकर ही यहां से 
चले जांयगे । 
मनष्य को यह जानना चाहिए कि में कोई 
आज नया नहीं बना हूं या में मरकर लप्त नहीं हो 
जाऊंगा । में तो सदाले हं खदा रहूंगा । म अज- 
न्मा आत्मा हृ । शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये 
जाने पर भी में अमर रहूंगा । जो मनुष्य अपने 
को अविनाशी नित्य अजन्मा अव्यय आत्मा समझ 
जायेगे, उन्ह संसार की कोई शक्ति कतव्यविमुख 
नहीं कर सकती । वे मरनेमारने का नाम सुनकर 
कभी नहीं घबरात | वे रणयात्रा करते समय 
समझते है कि हम अपने सक्यनारायणरूपी 
आत्मा की आशा से पुराने वस्त्र उतारकर नये 
वस्त्र पहनने जा रहे हैं। वे मन में यह संतोष 
लेकर अखत्यविरोधी समरयात्रा करते हैं कि हमे 
त॑व्यपाळन की प्रेरणा देनेबाले हमारे सत्य 
की पकार शत्रो या भोतिक बळी से नहीं रोकी 
जा सकती | जबतक हम जियंगे तब हमारे सत्यको 
पुकार रोकी नहीं जा सकती । यह बदली या 
_ दुबायी नहीं जा खकती। 


यदि भारतवासियो को आत्मा कां यह स्वरूप 
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भले प्रकार समझा दिया जाय, ता सारा भारत 
दोरो की सेना बनने में देर न कर ऑर इतन से 


ही भारतविरोधियो का कलेजा काप उठ । 


भारत की पराधीनता की व्याधि केवल उसका 
अनत्साह है । जिस समय ज्ञान क फेलाब ख 
भारत का ३५ करोड मनोबल जागकर खडा 
होगा, तब ही भारत के अनुत्साह के बादल फटग 

ब अनधिकारी लोग भारत की तेजोरप्त आखा 
के सामने ठहरने का साहस खो बठगा। २५ कराड 
मनोबल का विरोध सहना अर्थात्‌ किसी जागे 
हुए राष्ट्र की थाली का टुकडा उठाना साधारण 


बात नहीं है । आज देश के दुर्भाग्य से देशको 


आंत्मबोध नहीं है । इसी कारण अनधिकारी को 
विना मब्य चकाए विजेताका यश मिला हुआ है । 
यदि भारत केवळ इतनी बात समझ जाय कि मेरे 
अनत्साहने ही अनधिकारियों का उत्साह वढा 
रखा है, तो भारत म स्वराज्य आ गया समझा 
जायगा । 


श्चान होन पर ही कम म प॒णता आती हे । 

दि मनष्य अज्ञानी रहकर कोइ काम करता 
जाय, तो उसका काम लक्ष्य से चक्का रहता हे । 
वह काम सकडो वर्षों तक अधरा रद्दता चला 
जाता है । वह अंधरे म॑ हाथ पेर मारता रहता 
हे । 

जिस प्रकार भारत कांग्रेस के भ्रांतमार्ग से गत 
५० वर्षौं से स्वराज्य के लिए असफल प्रयत्न कर 
रहा हे, वह भारत का अज्ञानपूर्वक किया हुआ 
काम हूँ । उस काम के नीचे बनियाद नहीं हे । बह 
कुछ ध्याख्याताओं के व्याख्यानो से पेदा की हुईं 
एक निष्फल चर्चा है । परन्त जब कम ज्ञानपर्वक 
हाता हे; अर्थात्‌ कम के साथ ज्ञान का सम्बन्ध हाता 
हैं तब कम मं एकही क्षण मे पूर्णता आ जाती हे। 
सीधी सादी डेढ बात हे कि भारत के अश्चान छे 
भारत बंधा है । अग्रेजो के आने से भारत नही 
बंधा । भारत बंधने का तेयार बेठा था तब अंग्रऊी 
को प्रवेश मिला । भारतने अपने अज्ञान से अंग्रेजों 
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को भारत में ठहराया । भारत के इस बंधन को 
भारत का आत्मबोध ही काट लकता हे । भारत 
_. का आत्मवाध ही स्वराज्य की पक्की बुनियाद 
वनगा । यदि भारत का आत्मबोध नहीं कराया 
जायगा, ते! स्वराज्य के संपूर्ण प्रयत्न स्वराज्य क्रो 

दूरी दढाते चळे जांयगे । 
मनुष्य के भोगालक्ति रहने तक कतेव्यपालन 
की अवस्था नहीं आ सकती । भोगासक्त मनुप्य 
सदा ही कर्तव्य को टाळते ओर अकर्तव्य को 
अपनाते हैं । भोगवंधन त्यागनेपर ही कतंव्य के 
दशन होते हें । तब मनष्य अपने समझे हुए लव 
कमो को विश्वव्यापी कमम सम्मिलित कर देते हे! 
कै तब मनुष्य केवल अपनी मनृष्यता के दर्शन करने 
| के लिए कर्म करता हे । ऐसे पुरुषी की अपनी 
कहानेवाली कोई आवध्यकता नहीं होती । वे 
किसी पदार्थ का अपना नहीं मानते । ऐसे पुरुषो 
के कभी शोक नहीं होता। वे कभी भय या द्वाव 
नहीं मानते । ऐसे पुरुष खुष्टिप्रबंध के दिये हुए 
काम में सहष सम्मिलित हा ज्ञाते हैं । फिर चाहे 
बह कम उनके शरीर का अन्त करनेवाला ही 
क्यों न हा । वे भयके विषय में पर्ण रूप से भ्रभ- 

शन्य होते है । 


k ज्व देश इन सब बातों का समझ जायगा तब 
` _ उसके लिये इन्हें अपने व्यवहार में लाना अनि- 
। | चाय रूप से आवश्यक हे! जायगा | तब देश को 
; किसी का कर्तव्य बताना नहीं पडेगा । तब देश को 
ब कतंव्य सुझानेवाले व्याख्याताओ( लेक्चरारो ) की 
आवश्यकता न रहेगी। तब देश स्वयं ही अपना 
नेतृत्व करेगा | देश का विवेक ही देश का नेता 
बन जायगा ओर वह देश का असत्य का विरोध 
करने के लिये घसीटक्षर युद्धभूमि में ले जाकर 
जडां कर देगा । जबतक देश को ज्ञानी न बना 
कर देश में नताओके व्याख्यानो का काछाहल 
हाता रहेगा, तबतक देश सुस्ती करता रहेगा। 
& परंतु अपने अन्दर जागा हुआ विवेक देश को 
आधि खुस्तीमें नहीं रहने देगा । तब देशम ज्ञानियो का 
® 
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भारतीय स्वतन्त्रताको रूपरेखा । 


स्वभाव आ चुका होगा और वह सारे भारत 
के! ३५ करोड मोचोँ के रूप मे बदल डालेगा । 
यही मनोवल भारतीय स्वराज्य को अवस्था 
वनेगा । 


° 


जवतक देश के मन में अपनी आर से लड़ने 
की अन्तःप्रेरणा नहीं ३ठेगी, तबतक वह किसी 
के भी बुलाने खे संग्रामभूमि म॑ नहीं जायगा । 
देश कभी किसी के कहने ले नहीं लड सकता । 
देश जब ळडेगा तब अपनी ही अन्तःप्रेरणा खे 
लडेगा। देशसे लडने के लिए कहनां खत्रेथा वेकार 
हे । 

मनष्य ज्ञान खे यद्ध करता हें ओर अज्ञान से 
यद्धविमुख होता हे । जिसे युद्धमग्न देखना 
चाहो, उससे युद्ध करने का न कहकर युद्ध की 
कर्तव्यता के विषय का ज्ञान दा । ज्ञान उसे 
अपने आप लडाकर छोडेना। इस सम्बन्ध में 
देशसवका का केवल यह कर्तव्य है कि वे देश 
की मानसिक सेवा करे! उन्हें देश के सामने चे 
सारी सचाइयां खोलकर रख देनी चाहिएं जो 
मनष्यमें आग फुंक देती हें और क्षणभरमे मनप्य 
का यद्धोद्यत कर डालती हें । आज भारत का 
लडने की अन्तःप्रेरणा देनेवाली सेवा की परम 
आवश्यकता हे। जिस समय देश का अपना 
अपना ज्ञान देश की स्वतंत्रता के लिए लडने का 
विवश करने लगे तब सेवा को पूरा हुआ समझना 
चाहिए । यही वही समय होगा, जब देशका डने 
के लिप कहना नहीं पडेगा । तब देश यद्धाथी, 
यद्धप्रिय, यद्धमग्न ओर यद्ध विजयी होगा । 


जब भारत ज्ञानपृवक स्वराज्य का काम हाथ 
में लेगा तब भारत का विगत युद्ध के समान 
अपना विरोध रोकना नहीं पडेगा | क्योंकि तब 
भारत के कमे के साथ शान का अटूट सम्बन्ध 
जुड चुका होगा । तबही भारत निष्पाप होकर 
चमकेगा । तब भारत अज्ञानरूपी महाभय स 
बच जायगा ओर निर्भय स्थिति में रहकर सम्मान २ 
से दिन बितापगा । 


वेदिक धर्म । 


ज्ञानका मागे ऐसा मार्ग हे कि इसमें मनुष्य अपने 
अन्तर्नाद्‌ के ऊपर एक पक्का निश्चय कर लेता 
हैं फिर वह उस बदलना छोड देता हें । फिर 
वह आगामी छान देखकर उसी निश्चय का उपा- 
सक, सवक तथा भक्त बन जातां हे। फिर संसार 
की बडी से बडी राक्षसी शक्ति उस ज्ञानी का 
निश्चित किया हुआ मागे छुड़ाने म॑ बुरी तरह 
हारती है | फिर सुखढुःखो के सारे उतारचढाव 
उसे उसके निश्चित मागं से विचलित करने में 
असमथ हो जाते हैं । ज्ञानी भौतिक सुख नहीं 
चाहता । वह केवळ अपना कतेव्यपालन चाहता 
fF हे 
परंतु अज्ञान से कम करनेवाले मनष्य सदा 
। अनिश्चयात्मक होते हें । वे कभी किली के कहने 
| से यद्ध जेसा निश्चयात्मक काम नहीं कर सकते। 
- उनकी बद्धि चंचछ होती हे । कारण यह होता 
हें कि वे चंचल भातिक खुखों के भिखारी होते 
हैं । वे अस्थिर पदार्थों म से सख ढंढते हें। इस 
लिए सदा अस्थिर रहते हें। वे सदा अभाव 
और आवश्यकताओं से सताए जाते रहते हैं । 
चेसंग्रामक्षत्रम॑ भी अपनी सखसविधाओ का 


७७ 


मोलतोल करके समाम हार कर आते हे । वे जो 
चाहते हे, वह उनके पास नहीं हे । जो उनके 
पास नहीं हे, उसी को वे चाहते हं । वे सम्मान, 
स्वाभिमान, गौरव, तथा मनुष्यता के अमर 

आनंद को नहीं पहचानते | वे भोतिक सख के 
अहो भांग्य मानते हें । चे जन्मभर आय बढाने 
के उपायों में लगे रहतेहें। चे सम्मानरक्षा के 
समय भी आय बढाना चाहते हैं | वे आय बढाने- 


ली बातो के पीछे भेडो के समान दौडते हैं । 
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उनी पड़ेगी, तथा मानसिक शांति पाने में ही 
जीवन की सफलता का माग पाजायगा । वह फिर 
सखदुखातीत निष्काम तथा पूणता का अवस्था 
मे चली जायगी । 


जब देश में ज्ञान की बाढ आयेगी, तब संगठनी 
उपदेशो की आवश्यकता हट जायमा । तब दश 
की आंख खलेगी और आंख खोलकर कम करना 
अनिवार्य बन चकेगा । तब सब अपना अपनों 
अधिकार रखाना सीख जांयगे। तब कोई न तो 
अपने अधिकार सेबाहर जायगा ओर न किसी 
के! अपने अधिकार की खीमा में आने देगा | तब 
सब देशनासी कतंव्यकमे की पज्यता का समझेगे। 
देशमै से फल का लालच हट चका होगा । तब 
भारतवासी मनष्य देखेगा कि में तो भारतीय 
स्वतंत्रता की सेवा के लिप पेदा किया गया हू । 
मेरा अपने को पराधीन रहने में सणी मानने का 
काई अधिकार नहीं ह । तब स्वतंत्रता के माग 
में आनेवाले कष्ट स्वतंत्रता के ही उत्तेजक बन 
जांयग । तब देश मे फलछोभियो का बोलबाला 
न रहकर कतेव्य के सेवका का बोलबाला हो 
जायगा | देशका प्रबन्ध कतेव्यपालनाथी उस 
नघ्र सेवकों के हाथों में दोगा, जो कि देशसेवा 
करके अपनी मनष्यता की आराधना कर रहे 
होगे । तब काइ भी फललोभी होकर कर्तव्य से 
वचनेवाला न रहेगा । 


मनुष्य का भौतिक विज्ञय के लिए स्वराज्य- 
सग्राम छेडने को भूल न करनी चाहिए । उच्चे तो 
भौतिक सिद्धि-असिद्धि का सम मानकर और 
दोनों को देखने के लिए पणे तत्पर रहकर कर्तव्य- 
कम करना चाहिए । मनुष्य को अज्ञानपर्वक 
कम्रं न करना चाहिप्‌। अज्ञानपर्वक कम करना 
मनुष्य का मृत्यु हे। परंत जबतक मनष्य बद्धि 
(ज्ञान) की शरण में नहीं जायगा, अर्थात जब 
तक कम करते हुए फलाशा रखना नहीं छोडेगा, + 


-तत्रतक्क विषयासक्त रहेगा, फछाशा से कम 


करेगा ओर उलटे उलटे काम करता रहेगा। 


वैशाख १८६१ ] 


मनुष्य अज्ञान म फंसक्कर उन्मांगंगामो हो जाता 
ह । मनुष्य का जानना चाहिए कि इस सष्टि की 
एक व्यवस्था है| वद्द सदा से होती चली आ रही 
हे और खदा द्वोती चली जायगी । जव मनष्य नहीं 
था तब भी यह व्यवस्था थो । जब मनुष्य नहीं 
रहगा, तब भी यह व्यवस्था रहेगी। इस सि 
व्यवस्था म कर्मा की माला घम रहीहे। कभी 
कुछ होता हे और कभी कुछ हाता है। अचितित 
भावस ऐसे एस परिवतंन हा जाते हैं कि, मनष्य 
अवाक रह जाता हूँ तव मनष्य को अपना अक- 
तापन आर सुछिव्यवस्था का अचिन्त्यपना ध्यान 
मं आतां हे | मनष्य देखता ह्‌ कि में कुळ नहीं 
कर रहा हू । सृष्टिव्यवस्था अपने आप सब पछ 
कर रहो हैं। मनष्यजीवन भी स॒ष्टि की कर्म- 
माला में का एक कम है । मनष्यशरीर से हे।ने- 
बाले कमे भी इसकी कममाला के कम हें । मनष्य 
कं कम का यह स्वरूप पहचानकर निष्कामभाव 
खे कम करना चाहिए । 


ज्ञानपूवक कम करनेवाले का निष्काम होना 
अनिवार हे। ज्ञानी जन्ममरण, हानिलाभ आदिक 
भी लष्टिका कर्म मानता है । ज्ञानी हाते ही मनष्य 

मंगतापन का अन्त हो जाता हे। वह ईश्वरः से 
भी मांगना छाड देता है । वह कहता हे इ इश्वर ! 
तम चाह जितने बडे इश्वर हा, मझ तमसे काइ 
आवस्यकता नहीं हे । में अपने परुषार्थरूपी इश्वर 
की शरण में हूं मेरा प॒रुषाथरूपी इश्वर मुझे जा 
देता हे, वही मेरे लिए पर्याप्त है । इसी मनोदशा- 
वाळे पुरुष का ज्ञानी कहा जाता है । ज्ञानी पुरुष 
को स्वतंत्रता के सम्बंध में व्याख्यान सुनना अना- 
वइ्यक हा जाता हे! वद्द किली व्याख्यानका अंध: 
श्रद्धालु नहीं रहृता। उसका शान कानों से होकर 
भीतर नहीं आता । उसका शान का झरना उसीके 
हृदय तें लहर मांरता रहता हे । वही ज्ञानी का 
शासक और राजा हे ! इसके राज्य में रहना ही 
ज्ञानी का स्वराज्य है। 


Tenn सुनाई बात मनुष्य की बुद्धि का वह मे 
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भारतीय स्वतन्त्रतांकी रूपरेखा । 


डाल देती हैं। वह कुछ निर्णय करने में अमथ 
बन जाता हें । ज्ञान न हॉने तक मनुष्य प्रतिकूल 
अवस्थाओं से तथा उनकी खंभावनासे भी घबरा 
उठता है। ज्ञान आते ही घबराने की अवस्था 
कूच कर जातीहें। संसार का कोइ भी लोभ 
उसका स्वीकृत माग नहीं छडा सकता । जबतक 
देशम इस प्रकार को स्थिर वद्धि नहीं जगायी 
जायगी, तवतक भारत का स्वराज्य ध्वप्नराज्य 
बना रहेगा। 


आज देश में स्थितप्रज्ञ अर्थात्‌ अपनी बातपर 
स्वाभिमानपर या सत्यपर डटनेवाले लागो को 

त्पन्न करने की आवश्यकता हे । सत्यपर वही 
मनुष्य डट सकता हे, जा सत्य की तळनामें अपनी 
सपण सांसारिक अभिलाषा का उठाकर ताक- 
पर रखने में देर नहीं करता; जा कवळ स्वाभि- 
मान से तप्त रहना जानता दे; जा दुःखो के इश्व- 
रीय नियम से नहीं घबराता और अपने पास 
न आनेवाले भौतिक सुख के लिये लालायित 
नहीं रहता, जा राग, भय या ऋध से चंचल नहीं 
होता, जो न अच्छे का अभिनदन करता हे ओर 
न वुरेसे घबराता है, जो अपने आपको सांक्षारिकि 
खिचाव ले कछवे के समान सकाडकर अपने ऊपर 
पूणे शासन तथा सुदृंढ नियन्त्रण रखता हे; 
जिसकी सब इंद्रियां,जिसकी गोरवरक्षा में ही प्रयक्त 
हो सकती हें, जो रागद्वेषहीन होकर संसार के 
सब काम करता हें । ऐसा मनष्य जीवनभर केवल 
आनद ही आनद भोगता हे। मोत का भय भी 
उसके पास निरानद अवस्था नहीं ला सकता । 
वह कभी दुखी नहीं होता । उसकी ब॒द्धि स्थिर 
होती है । 

आत्मनिष्ठ होना ही शांति तथा आनंद का | 
स्वरूप हं । मनुष्य का आत्मबोध हुए बिना शांति 
तथा सुख प्राप्त नहीं होता । क्योकि तबतक मनष्य 
का सदसद्‌ का विचार करनेवाली कसौटी नहीं | 
मिळती 
भोगों के पीछे दोडता हे। चह विवश्ञ होकर भोगी, 
अशांत तथा दुःखी बना रहता हे। 
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इसीस वह इंद्रियो का दास वनकर | 


. मनुष्य की इंद्वियां सब प्रकार से निगृहीत और 
सयत रहे, यही बद्धि की स्थिरता का स्वरूप है । 
दि इंद्वियां निगहीत नहीं, तो मनुष्य कब कोनसी 


त्मनिष्ट होनेपर इद्रियां स्वभावस मनुष्यता की 
सचा करनेवाली बन जाता ह। आत्माअनात्मा 
का विचार करके विषयौ में अनासक्त रहना ही 
स्थिर वद्धि का स्वरूप ह । 


ज्ञानियो तथां अज्ञानियो के विचारो की कसोटी 
एक दूसरे से सर्वथा विपरीत होती हें । दोनों 
व हृष्टि में उल तथा कव्ये के रातदिन का सा 
हान भेद रहता हे। जिस प्रकार उलू का दिन 
कव्वे की रात तथ! उल की रात द्ये का दिन 
_ होता ह, इसी प्रकार जिस बातको क्षानी अच्छा सम- 
झता हे। अज्ञानी उस बातका पागलपन कहता हं । 
वदद उसले सवथा विपरीत परिस्थिति का अच्छा 
समझकर उसमें लिपटा रहने म॑ अहोभाग्य मानता 
॥ ज्ञानी मानसिक उत्थान, पतन के रष्टिकाणसे 


ताकपर रखकर कतंव्य का संसारी लामहानि को 
ष्टि से सोचता हे। 


ज्ञानी इंद्रियनिग्रह में कल्याण तथा इंद्रियो के 
[में आने को दुःख मानता हे। अज्ञानी इंद्रिय 
बंधन में रहने का सुख मानता है और इंद्रिय- 
सलख का अभाव देखकर उस दुःखदाया 
[नता हे । ज्ञानी अपने आत्मा का जानकर पहले 

। तृप्त अवस्था में रहकर दूसरों से व्यवहार 
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का बधन हू । 

यही अशांति हे । इनसे विपरोत में कुछ नहा, 
मेरा कुछ नहीं, मेरी काइ आवश्यक्रता नहीं, लत्य 
ही सब कुछ हैं। उसीका सब कुछ है, उस्लोका सब 
आवश्यक्ता हैं, यह मान लेना ही शात है। खुख- 
दुःख का सम मानना, किंसीको अपना न कहना, 
किसी भोतिक फल के नामपर काई कामना 
छोडकर कर्तव्य के ऊंचे दष्टिकाण स काम करना 
यही मनष्यजीवन की सफलता हं । यहाँ स्थिर 
वद्धि का स्वरूप हे । इसीको ब्राह्मी स्थिति कहां 
जाता है यही सफलता का एला कुजा ह+ जो खद्‌! 
मनष्यक्षी मट्टी में रहती ह्‌ । 


संसार मनष्यौ का यात्रीग॒ह ( मसाफिरखाना ) 
हे । इसमें आकर मनुष्य जहां से आया ह, वहां 
जाने के काल की प्रतीक्षा करता रहता 
मनष्य का संपण जीवन अन्तकाल की प्रतीक्षा 
हे । ज्ञानी मनष्य इस बात का जानता हे । वह 
अपने को प्रत्येक क्षण ज्ञान की मोत मारता रहता 
हर । 

इस स्थिति का पा चका हुआ मनष्य विषया- 
सक्त नहीं हो सकता । इसे पानेवांला मनष्य जल।- 
दौकी तळवारों के सामने भी भौतिक लख तथा 
स्वाभिमान इन दोनो म॑ से स्वाभिमान का वर 
कर मौत तकको चमने का तत्पर रहता हे । स्थिर" 
बृद्धि ज्ञानी प्रथम ही अपने आपको शान की मौत 
मार चकता हे। उसे कोइ कया मारेगा? वह प्रत्येक 
क्षण अपने आप ही अपने का शरीर से पृथक्‌ 
अनादि पुरुष के अशरीरी रूप में पहचानता रहता 
हे। वह शरीर से धरती पर दीखता हे, परंतु मन 
से चिलोको में जगदात्म्रारूप स व्याप्त रहता है। 
उसे काइ क्या मारेगा? सन्यरक्षा के समय होने- 
चाली ऐसे पुरुषी के शरीर की मोत त्रिलोकी को 
कपा डालती है । 


जिस समय ऐसे सत्यनिष्ठ वीरो के अन्तिम 


श्वास किसी सत्य की रक्षा के लिए असत्य से 


युद्ध करते हुए शरीर का त्यागते है, तब उन वीरो 


हि 
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का सत्य के प्रति आत्मखमपण देशां में चेतना 
की बिजली दोडा देता है। सत्यनिष्ठो की सत्यः 
निष्ठा का यही. स्वरूप हे कि जब वे किली काम का 
सत्य समझ लेते हें तब फल की ओर न देखकर 
उस सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। 
जब ऐस निस्यमक्त परुष भारत की स्वतंत्रता के 
सेनिक बनेंगे तब स्वराज्य के! भारत के चरणों 
मं लोटना पडेगा । 


स्वराज्य का एक प्राचीन उदाहरण | 


> 


यदि इतिहास का कोई लाभ हे 


ww 


हो अधिकारा- 
पहारी से अपना अधिकार ने के लिए भारत 
अपने अतीतमे महाभारत में जो एक सफल उपाय 
कर चका हे, इम लोग वतमान मे उससे लाभ कयो 
न उठाएँ! और नये नये वथा परीक्षण क्या करते 
फिर? अजन अपना अधिकार लौटने में आना कानी 
कर रहा था। वह हिला-अहिखा आदि वृथा 
विवादौमे पडकर कतव्य करने के बहाने दुंढ रहा था। 
क्योकि वह यह नहीं समझ रहा था कि में कोन 
हूँ? मेरा क्या स्वरूप हे ? क्या कतेव्य हे? मुझे 
बनाने विगाडनेवाला स॒ष्टिनियस क्या हे? कतव्य 
कहां से ऑर क्यों आता है ? मनष्य का कतव्य 
से क्या सम्बंध है? तथा उसका कतव्य के विषय 
में कया अधिकार हे ? इन सब बातों का न समझ 
कर ही तो वह भीख मांगने में सुखी जीवन समझ 
रहां था। जिस प्रकार आंज भारत स्वतंत्रता के 
संकट से डरकर इंग्लैंड की कृपापर निर्भर हो 
रहा हे। परन्त ज्ञान की अवस्था आते ही वह 
अपने स्वरूपक्ता, कतेव्य का सु्टिनियम का उसके 
भेजे अटळ कतव्य को, कतंव्य से अपने सम्बंध 
क्षा तथा कर्तव्य के बिषय मं अपने अधिकार का 
समझ गया ओर परा ऋरकर्मा बनकर संहारः 
लीळा मं जर पडा । अक्षानी रहन तक शत्रुसहार 
से बचते फिरना, बहाने बनाते फिरना और 


हि 2 "-_ पि ज्ञानी होते ही आगापीछा देखना छोडकर शत्रुः 


संहार करने लगना यही महाभारत से सीखनेयोग्य 
ज्ञान की महत्ता का पाठ है । 
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भारतीय स्वतत्रताकी रूपरेखा। 


जबतक देश इन सब बांतो का भले प्रकार नहीं 
समक्षेगा तबतक किसी के कहने ले किसी के झुड 
में भरती नहीं होगा । तबतक वह स्वराज्य का 
भी भीख मांगने की बस्त बनाए रहेगा और 
अजेन के समान भिक्षाजीवन में ही लोभाग्य या 
मिठास ढढता रहेगा । परन्त जब देश का ज्ञाना 
बना दिया जायगा, तब देश को आवश्यकता के 
समय बडी से बडी सेनापं अपने आप संगठित 
दो जाया करेंगी । तब भारत को नौकर, सेनिकों 
की आवश्यकता न रहेगी। तब तों अजेय वीर 
स्वयंसेवक ही भारत की वीर सेना बनकर देश 
का कलंक छोड़ा लेंगे । इसंलिए भारत के देश- 
सेवकी का भारत के सामने शान की सब 
अवस्थार्य खोलकर रख देनी चाहिएं। जिनको देख 
कर भारत के काटि कोटि कंठ एक स्वर में अपनी 
ही ओर से सिंहगजन करने लगे कि अब हमपर 
हमारा ही अधिकार है । अब संसार की कोई 
शक्ति हमारे मनौपर शासन नहीं कर सकती, अब 
संसार की काई शक्ति हमसे अपनी आज्ञा नहों 
मनवा सकती, अब हम कतव्यबुद्धि से भारताय 
स्वराज्य की सेवा करना अपना परम सोभाग्य 
मानेगे । 


यदि देश से भय का भूत भगाना हो, तो उसे 


डरो मत के व्याख्यान न सुनाकर उस उस आत्म- 
शक्ति का पता दे दो, जिस आंत्मशक्तिने हमारे 


देशसेवको को निर्भय बनाया हे । जिस शक्ति से 
देशसेवक लोग शक्तिमान बने हैं, वही हान शक्ति . 


सारे देश में बांटने का प्रबंध हो, तो देशभय के 
आंतकसे स्वयमेव बच जाय । डरो मद के लेक्चरो 
से भय का भूत देश का छोडकर कदापि नहीं 
भागेगा। इस से तो डरानेवाली शक्ति की कल्पना 
दृढ होती चली जायगी । देशव्यापी आत्मवाघही 
भय आदि संपूण सभावित निबेताओं का धक्का 


देकर देशस बाहर कर देगा ओर स्वराज्य का 


बुला लायगा। 
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अध्यात्मवाद से स्वतंत्रता । 


कुछ लोग भौतिक उन्नतिशील नास्तिक देशोका 
उदाहरण देकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन 
सब आध्यत्मिक चर्चाऔ को बहिष्कृत रखने के 
पक्षपाती हें । चे स्वतत्रता में से ईश्वरको भी 
बाहर रखना चाहते हैं । यह उनक्की बडो भारी 
भूल हैं । वे आध्यात्मिकता तथा ईश्वर के यथार्थ 
स्वरूप को न समझकर उसका निषेध करते हें । 
उन्हे चाहिए कि वे आध्यत्मिकता तथा ईश्वर के 
स्वरूपको समझने का प्रयत्न करें । इश्वर तथा 
मनुष्य की मनुष्यता दोनो पक वस्तु हें। इन दोनों 
को पकता को पहचान चुकना ह्यो अध्यात्मवाद्‌ है। 
 मनुष्यतारूपी प्रभु ही मनुष्य का आराध्य इश्वर 
हृ । इश्वर का निषेध करना अपनी मनष्यता का 
निषेध करना है । इस सृष्टिका जो सार हे, वदी 
ओ इश्वर हे । जिस प्रकार सूर्य का तेज पवन की 
गाति तथा जल की शीतता इश्वर हे, इसी प्रकार 
मनुष्य की मनुष्यताही उसका इश्वर हे । मनुष्य 
. की अपनी मन॒ष्यता से पथक्‌ तटस्थ शासक के 
रूप में ईश्वरीय सत्ता कहीं भी नहीं हे । ईश्वरही 
नष्यो के शरीरो मै मनष्यता के रूप में आत्मा 
नंद ळे रहा हे । इसलिए भारतीथ स्वतंत्रता में से 
इश्वर या अध्यात्म का बहिष्कार करना अपने घोर 
अज्ञान तथा अपने स्वतंत्र बनने की अयोग्यता 
की सूचना देना है । भारतीय स्वतंत्रताका अन्तिम 
लक्ष्य नर को नारायण विश्वका सम्राट तक बना 
देना है । 


` देशसेवका का सेव्य समाज । 


> 


देशसेवको को अपनी कल्पना में एक आदश 
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सायो में सहायता नहीं देती हें। हम ता अपना 
कटपनाके आदश समाज का सवा करग । हमं 


तो केवळ देश मनोबल या चरित्रवल बढाने का 
ओर अर्थात इस जगानेकी ओर ध्यान देना हैं । 


ही __ ro 

आज भारतीय राष्ट्र का पेट क छक्र हुए 
और कपडो से ढके हुए मनुष्यां की आवश्य- 
कता नहीं है, ऐसे तो भारत में अत्र भी करोडौ 
भरे पडे हें। ऐसे लोग स्वतंत्रता को खवा 
नहीं कर सकते | हमें तो मन के छक़े हुए ऐसे 
अजेय वीरौ की आवश्यकता हे। जो प्रलयोत्पातो 
के सामने भी अपने सिद्धांतौपर ड़टे रह सकें । 
हमें तो लाखौँ और करोडोके लाखपने और करोड- 
पनेकी उपेक्षा करके अपने पक्षको अकेले भी संमुख 
रखनेवाले मनोवळी लोगो की आवस्यकता हे । 
हम तो देश में ऐसे मनुष्य बढाना चाहते हैं, जा 
दूसरों को अपना अधिकार न खाने दें, जा प्रति- 
कूल अवस्थाओंकी उपेक्षा करने का अदस्य, 
अत्याव्य साहस रखते हो, जो जीवन के साधना 
के! सत्य की पुकार आते ही लात मारकर घरसे 
बाहर निकलकर सामाजिक क्षेत्र में डटकर खडे 
रह सकते हो, ज्ञा शानपूर्वक कर्म करनेवाछे दो, 
ज्ञा दूसरों का अधिकार न खाना, न चाहते हो, 
जा असत्य विरोध में किसी से न दबाए जा सकत 
हो, जा केवळ कतेव्यवुद्धि से विरोधी अवस्थाऔ | 
का प्रतिकार करते हा, जिन्हे अपनी आंत्मशक्तिपर 
दढ विश्वास हा, जिनका मन तथा व्यवहार देनो 
शुद्ध हा, जा कभी सत्य का विरोध न सह सफ़ते 
हां । यदि देशसेवको की खेचा के परिणाम के. 
रूप में देश में ऐसे मनुष्यो की संख्या बढ जाय तो 
देश म॑ स्वराज्य का आना पडेगा । यदि देश ज्ञानी 
हा जायगा, ता वह स्वयं ही इश्वर का सैनिक हा 
जायगा । तब संसार को कोई भी शक्ति देशको 
पराधीन नहीं रख सकती । 
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विचारमहत्त्व । 


विचारमहत्त | 


(लेखांक ३ % ) 
( लेखक- श्री० रामंचन्द्रजी, रिटायड हेडमास्तर, अम्बाला शहर ) 


पिछले लेखर्म जो कि 'बैदिक धमे? बाबत मागशीप 
१९९५ के पृष्ठ ८९१ में छपा है, यह दर्शाने का प्रयत्न 
किया था कि विचारस्पन्दन के कौन फोन से 
नियम हैं और वह किस तरह मनष्य के लिए 
उपयोगी हो सकते हें । इस लेख में हम कुछ और 
आवश्यक नियम इस सम्बन्ध म लिखते हैँ । 

किसी पिछले लेखमें हमने यह कहा था कि, 
विचारों का रंग और रूप भी होता है। आज हम 
पहिले इस ही के सम्बन्ध में कुछ लिखते हैं- 

विचार की आकृति का रंग उसके गुणानुसार 
रीर उसकी प्रकृति उसकी जातिके अनसार और 


. उसका मृत स्वरूप उसके स्पष्टता के अनसार 


होते 

१. स्वार्थी, लोभी विचारों की आकृति तीखी 
शेर के मूंछ के बाल जैसी होती हे, जिसपर काले 
गले रंग के धब्बे होते हैं । 

२. क्रोधी, असूयायुक्त विचार काले बादल के 
समान जिसमें क्रोध के परमाण विद्यतकण के 


- समान चमकते हैं। 


३. द्वेषी, विरोधी, बदला लेनेवाले विचार काले 
सप के समान होते 

` विषयवासनायुकत- सडे हुए मांस के समान 
क्षण क्षण में रंग बद्ळनेवाले । 

५, भयभीत विचार- सिंहाकार और अति चंचळ 
होते हैं 

६. क्रोधयुक्त और बदला लेनेको तत्पर विचार 
कॉले घब्यावाले, काले बादल के समान दीखते 
हैं । इस्यादि- र 

शुभ विचांरों की आकृति- 


कै १. स्वाथेत्यागी. विचारों की आकृति प्रफुल्लित 


लपुष्पके समान सुन्दर ठीक अस्मानी या कृष्ण 
के रंग की होती 

२. प्रेम, शक्ति, अभय, परोपकारी विचारों को 
आकृति मनोहर गलाब के फूळके पत्रों के समान होती 
हे, जिसपर तेजस्वी संदर पीछे छींटे पडे होते हैं। 
मत्री, प्रेम, वात्सट्यवाठे विचार किरमजी 
लाकार; उस व्यक्ति के गिदे घूमते दीखते 

[थ प्रेम क्रिया जाता है । 
मैत्री करुगामयी अथवा आशीर्वाद्युक्त 
प्रेम के विचार गुलाबी या ढाल चन्दन के समान 
आकृति रखते हैं! और प्रेमपात्र के पास दौड़ते 
हुए जाते हैं । 

५. बुद्धियुक्त विचांरों की आक्रति मन्द या तीत्र 
पीला रंग रखती है। ै 

६- धार्मिक विचारों का आसमानी रंग होता हे। 

७. प्रेममक्तियुकत विचार नीले कृष्ण रंग के 
होते हैं । एवं मिश्रित विचार जैसे भेत्री, करुणा, 
वात्सल्यादि भावीक विचारों की आकृति गुलाबी; 
अभिमानादि प्रशासात्मक विचार नारंजी रंग के; 
सवैत्र अनुकूछतायुक्त विचार हरे रंग के; ईषा, देव, 
भययुक्त विचार काले रंग में आच्छादित होते हैं । 
एच विषयवासना के बिचार रजोगुणीत अत्यन्त 
होने से लाल रंग मे, लोभ तृष्णा के विचार बादामा 
रंग के या भरे रंग के दीखते हैं । 

दैवी जीवन के विचार प्रकाशमय होते हैं । 

यहां यह प्रश्‍न हो सकता हे कि हमें यह विचारों 
के रंग क्यों नहीं दीखते । इसका कारण यह है कि हमें 
आकाश झून्य दीखता हे, परन्तु यह शून्य नहीं है । 
वहां कणभर भी दान्‍्यता नही हे । सवत्र चेतनत्व 
भरा हुआ है। विचारों के अनुसार चिदाकाश के 


२ द्वितीय लेख ' वैदिक धमे ' क्रमांक २२८ पु० ८९१ पर देखो । 
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पर प्रमाण संकोच या विकासको पाते हें । जैसे बीज 
में वृक्ष बनने की शक्ति छिपी रहती है और दृष्टि- 
गोचर नहीं होती, इसी तरह विचारपरिवतेन- 
शक्ति भी परोक्ष है। परन्तु अभ्यासगम्य है। 
अभ्याससे दिव्य रष्टि और दिव्य ज्ञान उत्पन्न होकर 
यह सब परोक्ष वृत्त प्रत्यक्ष हो सकते हें। 


यहाँ फिर वादी प्रश्‍न कर सकता है कि इसकी 
प्रत्यक्षता में क्या प्रमाण है। प्रथम तो उपनिषद्‌ का 
प्रमाण है। देखो वृह्ददारण्यकोपनिषत्‌ अध्याय २' 
ब्राह्मण ३, ६ ठा मन्त्र-- 


तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं | यथा महारजनं वासो 
यथा पांड्वाबिक, यथेन्द्रगोपो, यथाग्न्यचियेथा 
पुण्डरीकं, यथांसकुद्‌ विद्युत्तम्‌ । 


इसका तात्पर्य यह है कि स्थूल शरीर फें गिदे एक 
सूक्ष्म पर माणुवों का जल होता हे, जो पुरुषाकार 
अर्थात्‌ शरीराकार ही होता है। यह मनुष्य के 
विचारास्पन्द्न मानो एक जाळ हे और उसका! रंग, 
रूप विचारों के अनुकूल रंगबेरंग कपडे, इन्द्रगोप, 
या अग्निज्वाला, या पुण्डरीक या विद्युत्‌ की चमकादि 
की तरह होता है । 


यह केवल निर्देशमात्र ही दिया है। अर्थात्‌ 
इस शरीरस्थ पुरुष के रंग उसके विचारवृत्तिके 
अनुकूल ही बदलते रहते हैं । योगदशेन में भी 'वृत्ति- 
सारूप्यमि(तत्र’ इस सूत्र में यही बताया है कि द्रष्टा 
का रूप मनोवृत्तियों के अनुसार ही बदलता रहता 
है । प्रत्तियों के शान्त होनेपर ही वह अपने स्वरूप में 
आता है । 


द्वितीय Mr. W.J. Kilner, B. A.M. 8, of St. 
Thomas Hospital, Loadon ने ७४79 अर्था 
बिचारस्पन्द्नका 8९।९०४० ३०॥।88 ( वैज्ञानिक 
प॒थकूकरण ); किया है । उनकी पुस्तक एत 
2tm0057॥९7९ नामी को आप देखें | ऐसे ही डाँ० 
पेट्रिक ओडानेळ ने जो अमेरीका देशका है, एक यन्त्र 
द्वारा ऐसा तजरबा किया है और यह भी सिद्ध किया 


है कि मृत शरीर के गिदे प्राण निकल आने के वादे 
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ही यह विचारश्पन्दन आकृति नष्ट हो जाती है । जैसे 
फल के गिदे उसकी गन्ध विस्तृत होती है, यद्यपि वह. 
दीखती नहीं, केवळ प्राणशक्तिद्वारा अनुभूत होती -५ 
है, इसी तरह मनुष्यशरीर के गिदे विचारों का जाल * 
विछा हुआ रहता है। यह मनुष्य के दिमाग से 
प्रतिक्षण निकलनेवाळे विचारों के अत्यन्त सूक्ष्म 
रजकर्णों का द्रव्यांश है । इन द्रव्यांशों के भिन्न 
भिन्न रंग हैं। जो योगदृष्टि द्वारा द्रष्टव्य हें। 
Dr. Baruduc of Paris एक दिन किसी फोटो 
की प्लेट को धो-रहे थे । प्लेट पर उनको एक घुंघला 
चित्र दीख पडा । अनुसन्धान करने से ज्ञात हुआ 
कि, यह डाक्टरसाहिब के विचारों का चित्र है, 
होते होते उन्होंने सिद्ध किया कि विचारों की आकृति 
होती हे । 

इसी प्रकार एक और पाइचात्य वेज्ञानिकने एक 
मापसे भरे हुए कमरे में मनुष्योंको कुछ देर बिठाकर« 
उनके शारीर के पसीने की रासायिनिक परीक्षा की । 
जिस से ज्ञात हुआ कि अमुक अमुक मनुष्य क्रोधी 
है, इत्यादि । यही बात उन मनुष्यों की मुखाकृति की 
परीक्षा से भी जान पडी है। 

Professor elmer Gates of Washington 
ने भी यही बात एक और प्रकार से सिद्ध किया है । 
उन्होंने एक शोकप्रस्त मनुष्यका इवास लेकर 


\ 
) 


| 
| 


| 


उसको एक कांच की ढंडी नली में भरकर १००७७४९... ! 


किया और उसका रंगरूप देखा। तथा एक परोप- 
कारी पुण्यशील के इवास का घन तत्त्व एक सूअर 
के शरीर में डालने से उस को कुछ हानि नहीं 
हुई । परन्तु एक दुराचारी मनुष्य के इवास के 
घनतत्त्व उसी सुअरके शारीर में डालने से वह तुरन्त 
मर गया। 

इन सब आरतो से यही निश्चित होता है कि विचार 
कोई खाली हवाई चीज नहीं, अपितु एक द्रव्यात्मक 
वस्तु है। जिसकी आकृति, रंग और रूपादि सभी 
कुछ है । पहिले हम यह कह आए कि विचार 
स्पन्दनात्मक हैं, अर्थात्‌ मानसिक ताढाव में लहरे द 
है । परन्तु यह लहरें किस तरह उठती हैं, किस 


हे 
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¥ 
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वैशाख १८६१ ] प 


» तरह यह नाद का रूप धारण करती हैं, क्या क्या 


आकृति इनकी होती हैं, इत्यादि, यह भी जानना कुछ 
अनुपयुक्त न होगा । 


= अंतः हम इसपर भी कुछ थोडासा विचार करते 
है । न केवळ विचार ही स्पन्दनात्मक हैं । अपितु 
सकल दृश्याहइय सृष्टि ही स्पन्दनात्मक है । प्रथम 
स्पन्दन प्रजापति के अव्यक्त समुद्र में उठा ' एकोऽहं 
बहुस्याम्‌, ' यह लहर उत्पन्न हुई । यह लहर ' परा ! 
भूमि की लहर है। फिर उसने सोचा अर्थात्‌ वृद्धि, 
शक्ति में हलोर या लहर का पहुंचाया तब 'स 
तपोऽतप्यत' उसने विचार किया, यह 'पश्यन्ति! भूमि 
की लहर है । इसमें और पराम यह भेद है कि 


ह पुरा में शब्द और उसके अर्थ अभिन्न तथा अस्पष्ट 


है| पश्यन्ती में शब्द और अर्थ में कुछ स्पष्टता 
आ जातो है । फिर यही स्पन्दन मानसिक समुद्र मे 
पहुंचते हे और ' ल तपश्तप्त्वा मिथुनं उत्पाद्यते’ का 

> रूप धारण करते हैं। अर्थात्‌ वह विचार करके एक 
मिथुन का ( Combination of two forces ) 
को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ मिथुन का रूप धारण 
करता है । फिर यह स्पन्दन और आगे बढकर, 
घनित होकर स्थ्र्छता को प्राप्त होता है। 


यह्‌ उसका ' वैखरी ' रूप है, अर्थात्‌ अब यह 
स्पष्टतया ' रयि? और ' प्राण ' के विविध मिथुन 
( Combination ) बनकर परमाणु से लेकर सूय- 
पर्यंत नाना रूपों में विस्तृत हो जाता है । यही बात 
आजकल के बैज्ञानिक भी कहते हैं कि, इस प्राकृतिक 
सृष्टि के मूलमें दो स्पन्दन हैं, जिनको वह ?0४/।४९ 
और १८९३४४९ या 0४९०८४० कार्यास्मिक और 
3।९०।४९ या क्रियात्मक कहते हे । और इन दोनों 
को केन्द्र एक मानते हैं, जिसको ॥7. ॥ ०/००९ और 
हर्ट स्पेन्सरादि वैज्ञानिक Divine Fire (दिव्यारिन) 


३४५ 


विचार-महत्त्व । 


कहते हैं । यह दिव्याग्नि शायद वही है, जिसको वेदों 
में ' हिरण्यगर्भे ? कहा है । 

जो बात ऊपर समष्टिजगत्‌ में कही है, बही 
व्यष्टिजगत्‌ में भी है । जो विचार-स्फुरण, विज्ञान” 
घन तत्त्व में ' एकोऽहं बहु स्याम ? के रूपमें उठा था 
और जो स्वाभाविक सहज समुद्भूता शक्ति है, 
वहां प्रत्येक शरीर के कण कण ( ९०]! ) में 
व्यापक है। यह स्पन्दन अर्थात्‌ विचारान्दोलन 
( Thonght vibration) कारण रूप हो के जिन 
जिन कार्यों में अर्थात्‌ महत्‌, अहंकार, पंच तन्मात्रादि 
द्रव्यो में प्रवेश करता है, उन्हें विशेष रूपो मे 
प्रकाशित करता है। यही स्पन्दन वर्णात्मक वाणी 
का मूळ है। वाणी या चाकू तथा विचार बाहर से 
ही पृथक्‌ दीखते हैं, वास्तव में यह एकही हैं; उप- 
निषदो # में कई स्थलों में वाळू या विचार एकही 
वस्तु मानी है। आधुनिक निरुक्तविद्या के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ मोक्षमूलर साहिब भी यही कहते हैं! वह 
अपनी पुस्तक 5०९००९ ०१ [॥॥४०३०९ में एक 
प्रभावपूर्ण शब्द देते हैं, जिससे इनकी एकता प्रकट 
होती है । वह लिखते हैं, 

‘ Thougot and word are not two 
difterent things. They are two aspects 
of one and the some thing. 
think, we speak low 
speak, we think aloud. ? 


अर्थात्‌ शब्द और विचार दो पृथक्‌ वस्तु नहीं, 
अपितु एकही नस्तुके दो पहलू हे। जब हम बोलते 
हैं, तो हम जोर जोर से सोचते हैं और जब सोचते 
हैं तो मानो हम चुपचाप बोलते हैं। 

बस सारांश यह है कि जब देशाभिमानी देव 
` जीवात्मा ' कुछ विचार उठाता है, तो वह प्रथमो- 


When we 
and when we 


% बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अध्याय १, ब्रा ५ में यह बताया गया हे कि मन, वाक्‌ और प्रण यह तीनों एकही 

शक्तिके विविध अवस्थाओं ( ^5।९०६४ ) के नाम हैं। वागेवर्बेंदो, मनो यजुर्वेद, प्राणः सामवेदः । 

८ ऋग्‌, यज्ञः, साम यह तीन प्रकार की विद्याएँ या ज्ञानभूमियां हैं । जिससे किसी वस्तुके गुणोंका ज्ञान हो, वह 

® ऑऋग्वेदज्ञान हे |! ऋरिभस्तूयते |” क्रियात्मक ज्ञान को यजुर्वेद कहते हैं । यजुभिक्रियते । सर्व ज्ञान के मूलभूत शक्ति 
ब्रह्माको अनुभव करना ओर उस ज्ञान सें निमग्न होना सामवेद का ज्ञान हे। सामभिगायते । 


शी 
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वैदिक धमे । 


त्थान या विचारस्पन्दन हमारी ' पररा' नामक 
अन्तःकरण-भूमिका में होता है। जब आत्मतत्त्व 
` उसके बुद्धि के सुपुदे करता है, तो वह ' पश्यन्ति ! 
नामक भूमिका में आता है, जब यही बिचाँस्स्पन्द्न 
मनोभूमिका में आता हे। तो उसको ' मध्यमा ' 
का नाम दिया जाता है ओर जब वह कायागिनि को 
ताडकर कंठादि स्थलों मे ॐ प्रवेश करता है, तो 
वह ध्वन्यात्मक होकर ' वैखरी ' कहलाता है । परा- 
भूमि के विचार को यदि हम ' संकल्प ' या वासना 
कह दे, तो कोई अत्युकित न होगी! पश्यन्ती और 
मध्यमा भूमियौमें वह 'विचार'कहा जाय, तो कुछ हानि 
नहीं । वैखरी भूमि के विचार को वाक्‌ ' शब्दात्मक' 
कहा जाए तो ठीक ही है । बस इससे समझ लो कि 
हमारी “वाकू? विचारमूलक है ! विचार संकरपमूलक 
तो सब हमारे काय सङ्कहपमूलक इए ४ । 

यही कारण है कि संकह्पशुद्धिः पर वेद बहुत 
जोर देते हें । ' तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ” सूक्त 
का पाठ कीजिये और मनकी महत्ता को अनुभव 
कीजिये । 

उपरोक्त कथन से यह बातें सिद्ध होती 

१, विचार संकल्पमूलक हें। 

२. विचारों की हढतादि संकल्प की दृढ्तादि 
पर निभेर है । ॒ 

३. हमारे शरीर के प्रति कण ( 0८]! ? में हमारे 
विचारों का प्रभाव बिद्यमान रहता है। 

४. यह सकल संसार ही संकरुपमूलक है। 
प्रजापति के अन्दर संकल्प न उठता, तो संसार न 
होता । चित्रकारके भीतर संकल्प न उठे, तो कोई 
. चित्र न बन सके । कॉरीगर के हृदय में विचारतरंग 


ज्ञ 
हन 


[ वषे २०, अंक ५ 


३४८ 


न उठे, तो कोई वस्तु बन न सके । इत्यादि । 
५, संकल्प से विचार, विचार से क्रियाशक्ति में 
हरकत आती है । क्रियाशक्ति की हरकत से वस्तु- 


EN 


सिद्धि होती है । 


इन सब नियमों से यह नतीजा निकल 
सकता हे (किं, हम जब कोई कार्यारम्भ 
करना चाहे, तो हमें अपने दिलमें शुद्ध तथा दढ 
संकल्प धारण करना चाहिए! दढ सकल्प सें ह 
क्रियाशक्ति में उत्तजकता आकर कार्यसिद्धि होती 
है । वैदिक कर्मों म॑ं सब से पहिले संकदप धारण 
किया ज्ञाता दै । क्योकि विना संकल्प के किया 
हुआ कमै मनकी सूक्ष्म भूमिकामें नहीं प्रवेश करता । 
अतः उसका प्रभाव भी पूण नहीं होता। उदाहरण 
के लिये देखिये कि एक भिखारी आपके पाल 
कुछ मांगने के वास्ते आता है। आप उख खमय 
शतरंज खेल रहे हैं। आप उसको एक पेसा दे देते 
हैँ, ताकि वह आप के कान न खावे और आप के 
खेल में हरज न डाले । एक दूसरा मित्र जो आप के 
पास बैठा हुआ है, वह यह समझ कर कि यदि में 
भी कुछ इस भिखारी को नहीं दूँगा, तो मुझ को 
मित्रलोग कंजूस समझँगे, अतः उसको एक पैसा दे 
देता है । एक तीसरा मित्र जरा विचार करता है 
कि देखो यह भी हमारे जैसा मनुष्य है, भूक से 
तडप रहा है, इस की सहायता करना मेर! धमे है । 
वह भी उस को एक पैसा दे देता है । 


यहां देखिये पैसा देने का काम तो सब तीनों का 
एकसा है, परन्तु विविध मनोभूमियो से उसका 
उपजाव हुआ है। अत; उनके फल भी भिन्न ही 
होंगे । जिसने केवळ अपने खेळ में विध्न न पडने के 


ॐ आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युक्त विवक्षया । 


मनः काग्रामिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ | 


मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्दं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


( महाभाष्य ) 


७ संकल्पमूलः कामो वै यज्ञः संकल्पसंभवः। 


ब्रतनियमधर्माश्च सवे संकल्पजाः स्म्रता: ॥ 
ऋतुमय एवायं पुरुषः | ( उपनिषद्‌ )। 
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भय से उसको दिया हे, वह बहुत ही क्षद्र फल 
रखता हृ । उसका फल केवळ खेल खेलने तक ही 
सीमित है। दूसरे ने केवळ लोकाचार से दिया है 
उसका फल भी बहुत ही न्यून है । तीसरे ने मनो- 
भूमि में एक उच्च विचारस्पन्दन करके दिया है, वह 
उसक काण शरोर में प्रवेश कर गया है। अतः 
वह मरण पर्यन्त अपितु अगले जन्म तक उसके 
साथ रहेगा । और उसके जीवन में तथा बहत से 
अन्यौके जीवन में जो उसके साथ संपर्क में आवेंगे 
अनेक उत्तम दयाद्रेभाव उत्पादन करेगा । इसी से 
उपनिषदौ ने कहा है कि-- 

यदू विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 

वीयवत्तरं भवति 


जो कम कमेतत्त्वके ज्ञान, श्रद्धा और उसके रहस्य 
को समझ कर किया जाता है वही वहत फळवाला 
हाता हू । 

अब आप समझ गए होंगे कि छोटी बातें यथा, 
“ मनर्म कोई बुरा भाव न उठाओ, ' किसी का वरा 
न चितवो, जो काम करो इंइवरस्मरणपूवक श्रद्धा 
से तथां शुभ संकल्प से करो, इत्यादि जिनको आज- 
कळ के बाबू केवल वहम या श्रम समझते हें कितने 
रहस्यपूर्ण है । 

अब हम कतिपय ऐसे साधन लिखते हे, जिन 
से मनुष्य इस अद्भत शक्तिद्वारा न केबल अपनी 
ही उन्नति कर सकता हे, अपितु उन सबको, जो 
उसके संपक में आते हैं, सहायता दे सक्तता है । 
यहा नहीं अपितु दूरदेशस्थ अपने इष्टमित्रा क 
बहुत कुछ सहायता दे सकता है! 

यह पूव छिखही आए हैं की, प्रत्येक विचारस्पन्द्न 
सबसे प्रथम विचार उत्पादन करनेवाले के मन पर 
हो अपना असर अर्थात्‌ प्रभाव छोडता है। वह 
उसके मनमें | मन प्रकार की रुचि या अरुचि उत्पन्न 
करते हे। यह रुचि या अरुचि कुछ काल में दृढ 


कूल गंड पकड जाती है । जो क्रमेण आदत या 


स्वभाव का रूप धारण कर लेती है। स्वभाव ही 
आचार दै । बस मनुष्यक! आचरण उसके विचार 


३४९, 


विचारमहत्त्व | 


पर निधांरित है । वख यदि हमारे विचार शुद्ध हे, 
तो हम स्वभावसे हो सदाचारी बनते जायेंगे और 
यदि हमारे विचार दुष्ट हैं, तो शनैः हम दुराचारी 
बनते जायेंगे । यदि हम यह चाहें कि हमारे आचार 
शुद्ध ही रहें, तो हम शुद्ध विचारयुक्त वातावरण में 
ही रहना चाहिये । इस ही नियम को दृष्टि में रखते 
हुए शास्त्रकार हमारे लिए तीर्थयात्रा, सत्संगति 
आदि अनेक साधन बताते हे । दसरे हमें अपने 
मपर इतना अधिकार होना चाहिए कि जब भी 
कभी कोई प्रतिकूल विचार हमारे मन म बाहर से 
घुसना चाहे, हम उसको वहीं रोक दें। इस अधिकार 
को प्राप्त करने के लिए हमें दो काम करने होंगे । 


०३ 


एक ती हम अपने मन को कभी खाली न छोड़ें । 

यौकि खाली मन में ही बाहर से विचार घस 

रते ह। यदा किसी न किसी अच्छे व्यसन (१०७७५) 
में लगे रहें आर यदि कभी कोई वरा विचार 
मनमे आने लगे, तो उसी समय कोई इलोक, भजन 
या मन्त्रोउच्चारण करें कि जिससे हमारे मन में एक 
प्रकार का उत्साह आ जावे, जिससे वह उस दष्ट 
विचार को लात मारकर बोहर निकाल देवे। आप | 
प्रतिदिन देखते हूँ कि जब कभी कोई खेळ रहे 
हो या दो पहलवान ङुशती लड रहे हों, तो यदि 
एक पार्टी जरा हारनेवाली हो, तो यदि उसको समय 
पर बाहर से कुछ उत्साह मिल जांत्रे, तो वह उस 
उत्साह से उत्साहित होकर अपने प्रतिपक्षी को 
जीत लेती दै | यही उत्साह इन मन्त्रों, या इलोकों 
यां गीतौ से मिल जाता है। इस बात को स्पष्ट करने 
के वास्ते हम यहां एक ऐतिहासिक घटना लिखते 
हैं-- 2 

कहते हे कि इंग्लैंड में एक अनाथ कन्या थी जो 
बडी शुद्धाचारिणी और इंइबरभकत थी। वह 
यद्यपि मिहनत मजदूरी करके पेट पाळती थी, 
तो भी प्रति रविवार गिरजा ( चच ) में जा कर 
साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित हुए विना न रहती 
आर तहां जाकर वहु प्रेम से भजन गा गाकर अपने 
प्रभुको प्रसन्न करने को चेष्टा किया करती । एक द्नि 
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वैदिक धम । 


बडी बफे बडी, चचका रस्ता बर्फ से रुक गया था, 
अतः वह चर्च में तो न जा सकी, परन्तु गलियोंमें ही 
भजन गाकर कीतन करती फिर रही थी । इधर यह 
लडकी कौतेन कर रही थी । उघर एक विचित्र घटना 
और हो रही थी। एक बडा क्रोडपति साहुकार अपने 
बड़े सुन्दर सजे हुए महल सं एक स्न्रीसे बातें कर रहा 
था। वह्‌ स्त्री एक गरीब मजदूर की धर्मपरनी थी 
पर बडी सुन्दरी थी । साहुकार उसको फिसला रहा 
था, किंतु अपने पति को तलाक देकर मुझ से शादी 
कर छे । में अमीर हूं । तू यहां इस असीम संपत्ति की 
मालिक होगी, उस गरीबसे क्या लेगी । इत्यादि । 


परन्तु बह्‌ स्त्री नहीं मांनती थी और कहती 
थी, मेरा पति बडा अच्छा है, सत्पात्र है, गरीब 
हुआ तो क्या? इत्यादि । परन्तु लोभ का जादु 
भी बडा प्रबल हे। उस अमीर ने एक सन्दूक 
खोला और उसमें से बढ ही सुन्दर रत्नजडित 
भषण ओर चश्न् निकाले। बिजली की चमक में 
रत्नजडित भूषण अपना क्राम कर गए। उनको 
अतल शोमा ने उस साध्वी स्त्री को आंखें 
चन्धळादी । और वह उस अमीर की बातों में आकर 
इस बातपर राजी हो गई कि में तलाक तो नहीं 
देती, तुम खुद ही उसे किसी तरह मरवा दो । यहद 
सलाह करके और रत्नजडित झूषणो को लेकर वह 
जीने से उतर रही थी; जब कि वह अनाथ बालिका 
भी कीतेन करती करती वहां आ गई। वह गा रही 
थी एक भजन, जो ब्रौनिंग कविक्कत था और उस 
का यह पद्‌ उसकी जबान से निकला रहा था-- 
“God is in Heaven, all is well on Earth.’ 


अर्थात जब ईशवर हमारे हृदयाकाइामे हो, तो सब 
हमारे विचार और व्यवहार शुद्ध ही होगे। प्रातःकाळ 
का अमत वेळा था । शुद्ध भावसे और शुद्ध जबान 
से यह पवित्र वचन निकले। वह्‌ सुन्दरी यद्यपि 
प्रहोभनम्रस्त थी, पर थी तो वास्तवे झाद्धाचारिणी। 
यह शब्द उसके कानपर पड । कानी ने हृदयको 
में भेजे । जहा क्या हि अच्छा परिणाम हुआ, वह्‌ 
साध्वी स्त्री इककी नककी रह गई । न ऊपर जाती है, 


३५० 


[ वर्ष २०, अक ५ 


न जीने से नीचे उतरती है। दो बार फिर यहा 
शब्द उसके कान में पडते ह । आखिर उसका मन 
व्याकूळ होता है । हाथ सुना हो गए, टांगे हिलती 
नहीं। जवान कांपती है। बडी कठिनता से ऊपर 
जाकर उस साहूकार के चरणों में शिर रखकर वह 
भषण वापिस कर, अश्रपातद्वारा उस कविचारोत्पन्न 
पाप को धोकर वापिस आती है । उस 
बालिका को गले लगाकर उसके चएणों में पडती 
है कि ' बहन तने मुझे एक घोर पाप से बचा 
लिया।! इत्यादि।इस आइचयजनक घटनाका दखकर 
उस अभीर के भीतर भी सदूभाव की अग्नि चमकी 
और उसने भी उस पापाचरण से दूर जान का 
विचार किया । यह घटना हमें बताती है कि 
शद्ध, दृढ विचार शुद्धहृदय से निकले हुए किस 
तरह काम करते हैं। और शुद्ध वाक्य, भजन, मन्त्र 
कसा काम करते है । 


दस्रा उपाय यह है कि छोटे से छोटां भी काम 
क्यो न हो; उसको भी पूणे ध्यान तथा शोच विचार 
से और उसके सांगोपांग को समझ कर करो। उसकी 
प्रत्येक घटना अर्थात्‌ 0०४०/४ तुम्हारे . मनोनेत्र के 
सामने हस्तामछक बन खडे हौ । यह मनकी एकाग्रता 
प्राप्त करने का सब से सुगम उपाय हे। कहते हें 
कि निपोलियन बोनांपाटे अपने युद्धकार्यी में जो 
कामयाबी प्राप्त थी, वह इसी आदत के कारण थी । 
यदि आप एक पोस्टकाडे भी लिखो तौभी यदि. आप 
अपना पूरा मन लगाकर उस पत्रको लिखेगे, तो 
वह पत्र एक विशेष प्रभाव डाळेगा। 


हम यहां एक अपने अनुभव की बात लिखते हैं । 
एक बार अखबार में मेने यह समाचार पढा कि 
प्रोफेसर कुलकरणी, ग्वालयार कालेज मन्त्री टीचर 
एण्ड पेरन्टस लीग दौरा करनेवाले हैं। वह बच्चों के 
सुधार क सम्बन्ध म व्याख्यान देने के लिए निक- 
ठगे; जो सज्जन उनको बुळाना चाहे, वह निमन्त्रण- 
पत्र भेज द्‌ । ' मने यह इशतहार पढकर उनको पत्र 
लिखने को ठानी। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं 
था, परन्तु मने यह विइवास करके कि मेरा पत्र 
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अवश्य उनके दिछपर अपना असर करेगा, बडे 
विचार और एकाग्रता से पत्र लिख दिया । वापिसी 
डाक में जबाब आया कि में आ रहा हूं। जब वह 
आ गए तो मेरे पास आकर उन्होंने कई दिन प्रचार 
किया। एक दिन बातों बातों में उन्हाने यह भी कहा 
कि जिस दिन तुम्हारा निमन्त्रणपत्र पहुंचा थां 
उस दिन मेरे पास लगभग ५० निमन्ञाणपत्र आए 
थे परन्तु किसी में भी वह आकर्षणशक्ति विद्यमान 
नहीं थी जो तुम्हारे पत्र में थी । में समझ' गया यह 
सब कुळ मेरे एकाग्रता से पत्र लिखने का प्रभाव 
है । बहुतसे मनुष्यों की यह आदत होती हे कि हाथ 
से कुछ काम कर रहे हैं तो मन कहीं और जगह की 
सेर कर रहा है। 


इसका नतीजा यह होता है कि उस काम में 
हमारा पूरा मन न होने से उसमें सफलता नहीं 
होती । इसी से सवे कर्मकांड में मन की एकाग्रता 
की बडी महिमा है | संस्कारों में जो ऋत्विज नियत 
किये जाते थे उसका भी यही मतलब था कि वह 
अपने मनोबल से यजमान की कार्यसिद्धि करवा 
दे । देखो उपनिषद्‌ भ । 


परन्तु बडे शोक से कहना पडता है कि आजकल 
यह रहस्य सस्कारकर्ताऔ और यजमानों के मनसे 
उड गया है। आजकल बाबुलोगाँ के संस्कार एक 
Social functi07 अर्थात्‌ यार दोस्तों के साथ मेल 
जोल प्राप्त करनेका साधन ही रह गया है। सो 
उसका फल भी कुछ नहीं। संस्कारों के मौकोपर 
खानेपीने में तो जितना खरच हो जावे उसकी कुछ 


३५१ 


विचारमहत्त्व । 


परवाह नहीं । परन्तु संस्कारपर अर्थात्‌ हवनादि 
की सामग्री तथा ऋत्विजी की सेवा या दक्षिणा 
आदि में जितना भी संकोच हो सकता है उतना 
करना चाहते हैं। इसका कारण एक मात्र इस 
महान्‌ रहस्य की अनभिज्ञता ही है । 


एकाग्रता को प्राप्त करने के. ऑर भी बहुत स 
उपाय हे । योगद्शन और गीतादि पुस्तकों में 
विस्तारपूवक दिए हे ॥ जिन साधको को उसकी 
लगन हो वह वहां स देखळे। परन्तु कोईसा भी उपाय 
ले उसमें अभ्यास और वैराग्य [ अर्थात्‌ यह विचार 
कि वस्तु की सत्य मून्यता ( Right valuation 
०! 07788 ) क्या है ] की सब से बढकर जरूरत 
हं । हा, इतना कहना यहां अनुचित न होगा कि जो 
मन अक्तिशीछ है ( ४००३] 7076 ) बह 
अपने इष्टदेव की मूर्ति या गु्णोका चिन्तन या 
ध्यान करके मनको एकाग्र कर सकते हैं, उनके 
लिए यह उपाय बडा सुगम है । परन्त ऐसे आदमी 
थोडे ही होते हे । जो ऐसा नहीं कर सकते उनके 
लिये यही उचित है कि वह किसी एक तत्त्वविशेष 
या विषयविशेषपर मन को एकाम करने का अभ्यास 
करें । जसे एक लडका हिसाब या बीजगणित या 
रेखागणित के सवाल निकालते, या नकशा खेचते 
या.चित्रकारी करते या तीर अंदाजी सीखते या कुछ 
निबन्ध लिखते समय करता है। ऐसा करते करते 
भी उनको एकाग्रता प्राप्त हो जावेगी । 


तीसरा तरीका एक ओर है कि मनुष्य अपने 
आहार, व्यवहार, आचार, उच्चार को परीक्षा 


शव तद्यथा लवणेन सुवण सन्दध्यात्सुवर्णन रजतं रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसं सीसेन लोहं लोहेन 

दाइ दारु चमणा॥ एवमेषां लोकानां आसां देवतानां अस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं 

सन्दधाति भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ एष ह वां उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रैवविद्‌ ब्रह्मा 

“Mins एबंविद हवा एष ब्रह्माणमन् गाथा यतो यत आवतेते तत्तद्‌ गच्छति ॥ मानवो ब्रह्मेवेक ऋ स्विक्‌ 

कुरूनश्वाभिरक्षत्येवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सवांञ्चचस्विजोऽभिरक्षति तस्मादेवं विद्भेव ब्रह्माणं 
बीत नानेवंविदं नानेवंविदम्‌ ॥ ( छां० ४।१७।७-१० ) 


( भाव यह्‌ है कि यहां यह बताया गया है कि किस प्रकार का पुरुष यज्ञ में ब्रह्मपद का अधिकारी 


होना चाहिये ) 
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नित्य प्रति सोने से कुछ मिनट पहिले किया करे। 
तथा देख कि कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं । पहिले 
पहिले उसको कोई त्रुटि नहीं दीख पडेगी । परन्तु 
कुछ दिन के अभ्यास से उसको अपनो त्रुटियां ज्ञात 
होने लग जाएगी । जब उसको अपनी त्रुटियां 
दीखने ळग जावें जान लो कि उसके भाग खळ गए 
हैं । उसकी उन्नति का रास्ता खळ गया है । जब 
उसको कोई त्रुटि दीख पडे तो उसको चाहिये कि 
उस त्रुटि पर तो जरा भी ध्यान न दे अपितु उसको 
भूल जावे, हां उसके प्रतिकूल जा गुण ह उसको 
ध्यान करे, उसका वार वार चिन्तन करे, विचारे 
कि उसके किंस तरह अपने जीवन में छा सकता हू. । 
उदाहरणतया समझिए कि किसी का स्वभाव चिड- 
चिडापन बहुत है, झट आए से बाहर हो जात! 
है । उसका चाहिए कि इसका उलट अर्थात्‌ धेयता 
प्रसन्नता का चितन करना चाहिए। उसको केसे 
अपने आचार व्यवहार में लावे, उसके वास्ते मन 
में दृढ प्रतिज्ञा करे । और फिर प्रतिदिन सोने से 
पहिले विचार करे कि आज दिनभर में कितनी वार 
धरये या प्रसन्नता को कायम रक्खा है इत्यादि | इस 
उपाय को योगदरीन में ' प्रतिपक्ष-भावना ' का नाम 
दिया है । इसी तरह असत्यका प्रतिपक्ष सत्य, कंजूसी 
का उदारता, बुराई को भलाई, क्रोध का क्षमां, जल्द 
बाजीकः घरति, इष्या का प्रसन्नता, हेषका प्रेम इत्यादि 
का अभ्यास करे। यदि पाठक लोग इढतासे इस 
नियमको एक सप्ताह तक भी पालन करेगे तो 
उनको इस कथन की सत्यता का निश्चय हो 
जावेगा । 

यह भी ध्यान रहे कि चित्तकी निमलता (प्रसाद्‌ ) 
ही एकमात्र उसकी एकाग्रता कां कारण है । पर यह 
निमेळता किस तरह प्राप्त हो यह अब यहां 
विचारते हैं । 

श्रीभगवान गीतामें लिखते हैं- 

रागद्वेषवियक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेचरन्‌ । 

आत्मवड्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 

प्रसादे सबेदुःखानां हानिरस्योपजायते | 

प्रसन्नचेतसोह्याशु बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥ 


[ ब षै २०, अक ५ 


अर्थांत जो साधक रागद्वेपसे निखरी हुई और 
अपने वशर्भ की हुई इन्द्रियो से विधिपूवक सांसा- 
रिक भोगो को भोगता है तो उसके मनमें निमलता 

[ जाती है । मन निमैछ होनेपर सब दुःख और 
आपत्तियां अपना डंक खो बैठती हैं अर्थात्‌ निम 
चित्तवाले मनुष्य के सामने दुःख और आपत्तियाँ 
कछ अपना असर नहीं कर सकती। ऑर फिर 
ऐस प्रसन्न चित्तबाले मनुष्य कीं बुद्धि स्थिर हो 
जाती है, मन एकाग्र हो जाता है । 

रामायण का इतिहास इस बात की पूण साक्षी 
भरता हे । रामको वनवास हो चुका हैँ। दशरथ 
विलाप कर रहा है । कैकेयी को गालियां दे रहा हे । 
और रामवियोग में तड़प तडपकर व्याकुळ हो 
रहा है । इसी व्याकुळतार्म कुछ निद्रा और कुछ 
बेहोशी होती है । उस में उसको श्रवणवध आर 
उसके बढे अन्धे मातापिता का शाप याद आता 
है । बस क्या था अपनी त्रुटि सामने आई और 
चित्त निमल हो गया । अपना वोया काटना हो 
तो पडता दै । यह समझा और शान्ति से अपने पाप 
का हिसाब वेवाळू करने के वास्ते खुशी खुशी से 
प्राण छोड देता है । 


मनःप्रलाद्‌ को प्राप्त करने के लिए योगद्शन में 
एक और उपाय भी बताया है। वह यह है कि हमें 
चार प्रकार के मनुष्यों के साथ सम्पर्क मै आनेका 
अवसर पडता है। प्रथम वह मनुष्य जो हम से 
अधिक सुखी या धनादि सम्पत्ति से सम्पन्न है। दूसरे 
वह ज़ो हमसे निकृष्ट अवस्था म है । तीसरे वह 
जो धर्मात्मा या पुण्यशील है। चौथे वह 
जो पापात्मा हे। जब हम ऐसे मनष्यो के 
साथ सम्पक में आवे तो हमको सावधान होना 
चाहिए] साधारणतया यह्‌ देखा जाता है कि अपने 
स अधिक सम्पन्न मनुष्य को देखकर मनष्य के 


दूय मे ईए्या की अग्नि भडक उठती दै । किसीने : 


सत्य कहा हू 


छ 


३ 


सहज विषयों का त्यागना, सहज निरया का नेह i 


यान बडाई ईषा दुळेभ तजना एह ॥ 
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परन्तु हम नहीं विचारते कि ऐसा करने से हम 
अपनी और उसकी क्या हानि कर रहे हैं। प्रथम 


>? 


6०6 893 डक ~ 
शह ईप को ज्वाला हमारे ही रक्तको जलकर हमें बेचैन 


और दुःखी करती है | हमको अपने पदार्थ भी 
सुख नहीं दे सकते। दूसरे हम अपने ईषायुक्त 
विचारों से उखके मन में भी ईर्षा का अंकुर उत्पन्न 
करके उसको भी दुःख में घसीटते हैं। इसके 
विपरीत यदि हम उसको मित्रक्की दष्टिसे देखे तो 
हमें अपने मित्र की ऋद्धिसिद्धि की समृद्धि देखकर 
बडा आनन्द होगा मानो उसकी सम्पत्ति हमारी 
अपनी है। अर्थात्‌ हम उसकी खुशी में हिस्सेदार 
बन जावेंगे। और उसकी खुशी का भी हिगुण करे 
देंगे। और यह सब उत्तार चढाव मनकी व्यवस्था 
पर ही निभर है जो हमारे अपने अधीन है। 


एवं जब हुम अपने से हीन दशायुकत मनुष्य को 


ॐ देखें तो साधारण मनुष्य की तरह हमारे भीतर 


ग्े-अभिमान घृणा नहीं उत्पन्न होनी चाहिये अपितु 
हमें हवर का धन्यवाद करना चाहिये कि उसने 
तुमको उससे अच्छा बनाया है । अतः तुम्हारा यह 
धर्म हैं कि तुम अपने अच्छेपन का सबूत दो अर्थात्‌ 
उसके साथ करुणा अर्थात्‌ सहानुभूति दिखाकर 
उसके दुःखको यथाशक्ति कम करो। और जब आप 
पुण्यशीळ मनुष्य को देखें तो उसके पुण्यत्व को 
“अनुभव करो और उसकी सराहाना करते हुए 
खूब प्रखन्नचित्त हो जावा । अतः इससे तुम्हारे चित्तम 
उसके पुण्यत्वके लिये श्रद्धा होगी और ' यो यच्छूद्धः 
- स एव स: ' जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है बह वैसा 
ही बन जाता है । अर्थात्‌ उसके पुण्यत्व तुम्हारे 
अन्दर भी आजावेगा-| 

और जब आप किसी पापात्मा को देखो तो 
साधारण मनुष्यों की तरह उसको घृणा की दृष्टि 
स न दखों और नही ऐसी बात कहो जिससे बह 
खिज कर तुमसे दूर हट जावे । अपितु उससे 
Moe प्रेम करा जिससे 'उसक्का तुम्हारे पर 


विश्वास जम आवे। जब बिश्वास जम जावे तो 


३५३ 


विचारमहत्त्व । 


फिर उसको अपने प्रेममय वचना से उसकी बुराई 
हटा दो । यदि आप अपने में ऐसी सामथ्यं नहीं 
देखते तो उससे उपरामवृत्ति ( ।०५।।९९०८० ) को 
धारण करो । न घृणा करो और न उसको बुरा 
भला कहो या उसकी निन्दा करो # 

किंबहुना हमको येनकेन प्रकारेण अपने चित्तको 
निर्मल रखना चाहिए । चित्त निर्मल होने से हमें 
सब कुछ प्राप्त हो जावेगा । कबीरजीने कया हि 
अच्छा कहा हे । 

चित्त जव निर्मल भयो जैसे गंगानीर । 

पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर॥ 

वाजे भोळे भाइ यह कहकर पीछा छुडा लिया 
करते दे कि शरीरो का जो स्वभाव बन गया सो बन 
गया । स्वभाव बदला नहीं जा सकता । इससे वह 
अपने को निर्दोष ठहराकर बात टाल देते हें । हम 
उनसे प्रार्थनापू्वेक निवेदन करते हें कि उनक्षी यह 
वडी भूल है । स्वभाव का बद्ळन। कठिन जरूर है 
पर असम्भव नहीं । किसी बातको बार बार करनेसे 
वह्‌ स्वभाव हा जाता हे ऐसे ही उसके वार बार 
हटाने और उसके ध्यान में उसका प्रतिपक्षभाव को 
स्थापन करने से स्वभाव भी बद्ल जाता है । क्या 
वाल्मीकि ऋषि डाकू से नहीं बना था? इतिहास में 
ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं जिनमें स्वभाव भी 
परिबतेन हो गए हैं । 

हा स्वभाव परिवर्तेन यस्त साध्य है । जैसा पुराना 
स्वभाव होगा वैसा ही उसके वास्ते अधिक यत्न 
करना पडेगा । और ' यत्नो कृते न सिद्धपति कोऽत्र 
दोषः ' यदि यत्न करने पर भी स्वभाव में कोई 
परिवतेन न हे। तौ भी कोइ हानि नहीं । यह प्रयत्न 
उसका खाली नहीं जायगा । अब नहीं ता समयान्तर 
या जन्मातरमें अपना फल अवश्य दिखात्रेगा कयो कि 
श्रीभगवान्‌ गीता में कहते है, “ नहि कल्याणक्कत्‌ 
कश्चित्‌ दुर्गति तात गच्छति । '' शुभकार्य, शुभभाव, 
शुभप्रयत्न, कभी दुर्गति को देनेवाला नही होता । | 

यह याद रक्खो कि हमोरी शक्ति परिभित हे, 


` (१) मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु:खपुण्या 5पुण्यचिषयना भावनात सिचितप्रसा दन । सुखडुःखपुण्याऽपुण्यविषयःनां भावनातरिचितप्रसा दृनम्‌ ॥ 
ं 
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हमारा जीवनकाल + भी परिमित हे, जे। विघ्न 
हमारे राश्तेमे आते हें बह भी बहुत हैं । इख परिमित 
समय मे जा हमारे लिए कतव्य या ज्ञातव्य हे वह 
अपरिमित हे, फिर क्या यह हमारी वद्धिमत्ता होगी 
कि हम इस बहुमूल्य जीवन को, इस बहुमूल्य शक्ति 
का वृथा और निकम्मे झगडा, गुस्से और चिड- 
चिडेपन में गवाते रहें, क्यो न हम अपने विचारों 
का शुद्ध और पवित्र करें जिससे हमारे इस जन्मके 
झगडे दूर होकर हमारे आगामी जन्म का रास्ता 
साफ है | इसका कारण एक मात्र इस विचारमहत्त्व 
की अनभिज्ञता ही है । 


विश्वास करलो कि हमारे बहुत से दुःख, झगडे, 
मुसीवतें, शोच, फिकर, उदासीनता, निरुत्साहता, 
कमजोरी, बुढापा, आदि अनेक आपत्तियां हमारी 
अपने आप खरीदी हुई होती हैं। यदि हम अपने 
विचारों को तोलना, जांचना, अपने काव भें 
रखना सीख जार्वे तो हम हम सब मसीवतों से 


बच सकते हैं । 


शोक है हमारी आयुका एक बडा हिश्स। अनेक 
वृथा और निरथक बातों के पढने पढाने और सीखने 
सिखाने में व्यतीत होता है और विचार संयम 
जैसे जरुरी ज्ञातव्य विषय की आर हम ध्यान भी 
नहीं देते । इससे बढकर शोचनीय अवस्था और 
कया होगी । 


शायद यहां कोई यह प्रइन- करे कि यदि कोई 
मनुष्य अपने विचारों का संयम करने में असमर्थ 
~, ~ ~ ७. 
हो. ता क्या वह निराश ओर हताश होकर अपना 


३०४ 


'ह आर किस तरह; ( 


[वर्ष २०, अंक ५ 


जीबन रोनेधेने भें बितावें ! हमारा उत्तर ह कदापि 
नहीं, दयालु प्रभु की सृष्टि में निराशता की कोई 
गंजायिंश नहीं । मनुष्य का आशाबद्ध रहना चाहिए, 
प्रभु की दयांछुता, न्यायकारिता, पर अटल विश्वासे 
रखना चाहिये, जब भी प्रभुकृपासे उसकी आंख 
खल गई और उसको यह बोध हा गया कि विचार- 
संयम से सब कुठ प्राप्त हा सकता हे, उसी क्षणसे 
विचार-संयम का काम आरम्भ कर दे जिस तरह 
जन्मजन्मांतर के महादोष से विचार-संयम में 
उसके असमर्थता मिली है, इसी तरह मलदोर्षोक्का 
दूर करने और विचार-संयमना की प्राप्ति के यत्न 
करने से कभी न कभी ऐसा समय आजावेगा, 
चाहे बह इस जन्म में हो चाहे करिसी आगामी जन्म 
में, जब कि उसके विचार संयम की सामथ्य प्राप्त 
हा जावेगी । 

अब हमें यह उचित ज्ञान हाता हे कि अपने पाठ- 
को की सुविदता के वास्ते यह स्पष्टतया लिख दें 
कि इस विचारमहत्त्व के (१) बोध होने से 
अपनी या दूसरों की. क्या हानि करते हें, ( २) 
बोध हाने से हम अपना क्या क्या लाभ कर सकते 
) दूसरी का जा निकटवर्ति 
हो तां किस तरह लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि 
(४) दूरस्थ होता किस तरह लाभ पहुंचा सकते 
। (५) मरते हुए या मत इष्टमित्रों को किस 
तरह लाभ पहुंचा सकते हे । इत्यादि विषयोपर कुछ 
अधिक प्रकाश डालों। यह लेख चंकि काफी लम्बा 
[गया है। इसके लिए पाठक किसी आगामी 
लेख का इन्तिजार करें। 


( २ ) ॐ अनन्तशास्त्रं बहु वेदितव्यम्‌ अल्पच काला बहवइच विघ्नाः | 
यतू सारभूतं तदुपासितव्यम्‌ हुतो यथा क्षौरभिवास्बुभिश्रम्‌ ॥ 


पे 


">" >>> 


र 
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अटम [नयम 


अविद्या का नाश ओर विद्या 


ट्र 


[a Los [af 


र्का 


[abl 3) 


वृद्धि करनी चाहिये । 


( ढेखक- प॑. मदनमोहन विद्याधर, बेक्षवादा ) 


वस्तुतः जय तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता 
दूलरा पिता आर तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
हाता ६ | वह कुछ धन्य | वह सन्तान बडा भाग्यवान्‌ 
जिसके माता और पिता धामिक विद्वान्‌ हों । जितना 
माता से संतानो को उपदेश भोर उपकार पहुंचता हैं 
उतना किसीसे नहीं । जैसे माता सन्तानो पर प्रेम 
(आर ) उनका हित करना चाहती हे, उतना अन्य 
काहू नह| करता, इसलिये ( मातुमान्‌ ) अथात्‌ 
“प्रशस्ता धार्मकी माता विधते यस्य स मातमानू '? 
वन्य वह माता हृ कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक 
पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे | 
[ द. अर. प्र, भा, स. प्र, द्वितीय समु प्र. १०९] 
बाळका को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे 
सन्तान सभ्य हों ओर फिली अंगले कुचेष्टा न करने 
पावं। जब बोलने ठगे तब उसकी माता बाळक की 
जिह्वा जिस प्रकार कोमळ होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके 
वेसा उपाय करे ( क्रि जो जिस वर्णका स्थान, प्रयत्न 
भात्‌ जेते ` प॒? इसका ओष्टस्थान और स्पष्ट 
यत्न दोनें। भोष्ठाक्को [मिलाकर बोळना उ्हस्व-दीघे-प्लत 
भक्षराको ठीक ठीक बोळ सकना। मधुर गंभीर सु 
स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य भिन्न संहिता अवसान भिन्न 
श्रवण होवे।) (द० अ. अ. भा. स. प्र. द्वितीय समु. पृ.११) 
पठनपाठन की आदि में लडका भोर छडकियों की 
ऐसी शिक्षा करनी चाहिये कि वे स्थान प्रय्न के 
योग से वर्णोका ऐसा उच्चारण कर सकें कि जिससे 
सबको प्रिय छगे । जैसे 'प? इसके उच्चारण में दो 
प्रकारका ज्ञान होना चाहिये । एक स्थान और दूसरा 
प्रयत्न का । पकार का उच्चारण ओटोंसे होता हे, 


रन्तु दा ओठोंको ठीक ठीक मिलाके ' पकार ? बोळा 
जाता है । इप ओष्ठव्यान भोर स्पृष्ट प्रयत्न है 
१ । 2 


ओर जो किप्ती अक्षर के स्थान में कोइ स्वर व व्यजन मिला 
हो, तो उसको भी उष्ली उष्ठो के स्थान में प्रयत्न से 
उच्चारण करना उचित हैे। 
( द. ग्र, द्वि भा. ऋग्वेदादि प्र. ६५२ ! ) 

जब वह कुछ कुछ बोळने ओर समझने ळते तत्र सुन्दर 
वाणा आर बड छाट, मान्य साता, पवा, राजा चद्वानू्‌ 
आादुस भाषण उनले वतमान अर उनके पास बठने 
भादि का भा शिक्षा करें, जेते कहीं उनका अयोग्य 
व्यवहार न हाक सवत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जेवे सन्तान जिते- 
निद्रय, विद्याप्रिय ओर सत्सगमे रुचि करं,वेसा प्रयत्न करते 
रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन हास्य, लडाइ, इप, शोक किसी 
पदाथ म ठ।लुपत', इंष्या,हवेषादि न करें । उपस्थेन्द्रय के 
स्पश आर मदनले वीर्य की क्षीणता नपुंसकता 
आर इृस्तम दुगन्ध भी होता हे, उससे उसका स्पर्श न 
कर] सदा सत्य भाषण, शोय, धेय प्रसन्नवदन 
गुणा का प्राप्त जि प्रकार हा कराव। 

जब पाच पाँच वर्षफ लडका ळडकी हों तब देवनागरी 
अक्षराका अभ्यास कराव । अन्य देशी भाषाओंके 
अक्षरा क भी । उपके पश्चात्‌ जिनते अच्छी शिक्षा 
विद्या, धर्म, परमेश्वर, मातापिता, आचार्य विद्वान्‌, अतिथि 
राजाधजा, कुटुब बन्धुमगिनी मत्यु आदिले केसे केस 
वतना इन बात क मंत्र, शेक, सूत्र, गद्यफ्य झो 
भयसाहत कण्ठस्थ करावे । जिनसे समन्तान्‌ किया 
धूते के बढकाव में न आवे ओर जो विद्याधमविरुद्ध 
भ्ञान्तिजाळ में गिरानेवाले व्यवडार हैं, उनका भी 
उपदेश कर दें, जिससे भूतप्रेत आदि मिथ्या बाताका 
विश्वास न हा । ( दु. ग्र.प्र. भा. स. प्र. [इतीय समु 
पृ.१११, ११२ ) 

इन सब [ भूतप्रेताद्‌ तथा शीतला मंत्र, तंत्र यंत्र 

आदि | मिष्या व्यवहारो को छोडकर घएमक, सव देशक 


भादि 
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वैदिक धर्म । 

उपकारका निष्कपटता' से सबको विद्या पढानेवाले, 
उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रश्युपकार करना, जैसा वे जगत्‌ 
का उपकार करते हें, इस काम को कभी न छोड़ना 
चाहिये भोर जितनी ळीळा रसायन, मारण, माहन, 
उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हें, डनको भी महा- 
पामर समझना चाहिये | इत्यादि मिथ्या घातो का उपदेश 
बाल्यावस्था में ही सन्तानों के हृदया में डाळ दें कि जिसे 
स्वसन्तान किसी के अमजाळ में पडके दुःख न पावें ओर 
वीर्यं की रक्षा में ओर नाश करने में दुःखप्रा्ति भी जना 
देनी चाहिये । जेसे “देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य 
रहता हे तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बळ,पराक्रम बढ के 
बहुत सुख की प्राप्ति होती है । इसके रक्षण में यही रीति 
है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयोंका 
ध्यान, स्री का दशन, एकान्तसेवन, संभाषण ओर स्परे 
आदि कमं से ब्रह्मचारी लोग पृथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा 
आर पूण विद्या को प्राक्त दोवें । जिसके शरीर में वीर्य नहीं 
होता,वह नपुंसक महाकुळक्षणी ओर जिसको प्रमेह रोग होता 
है, वह दुल निस्तेज, निद्धि, उत्साह, साहस, घेये, बल, 
पर)क्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है | जो तुम 
छोग सुशिक्षा ओर विद्या के ग्रहण, वीये की रक्षा करने 
से इस समय चुकाग, तो पुनः इस जन्म में तुमको वह 
अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जबतक इम लोग 
गृहकर्मा के करनेवाले जीते हें, तभीतक तुमको विद्या- 
अहण ओर शरीर का बळ बढान। चाहिये । !! इसी इसी 
प्रकार की भन्य शिक्षा भी माता और पिता करें |... 


०, स्ट 


.» जन्म से ५ वें वर्षतक बाळकों को माता,छठे वर्ष से 
आठ वें वर्षतक पिता शिक्षा करे ओर ९ वे वर्ष के आरम्भ मे 
द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके भाचायकुछ में अर्थात्‌ 
जहां पूर्ण वद्वान्‌ भोर पूर्ण विदुषी खी शिक्षा और विद्या 
दान करनेवाळी हों, वहां छडके ओर लडकियों को भेज दें 
ओर शूद्रादि वण उपनयन किये बिना विद्याभ्ग्रास के लिये 
गुरुकुछ में भेज दें। [ द. मर. प्र. भा. स. प्र, द्वितीय समु. 


प्र, १५५, १९६ | 


Ne NS २०. 0 (र 
टडके ओर ळडकिया को पांच वा आठ वर्ष की अवस्था, 
पर्यन्त माता, पिता ओर इसके उपरान्त आचार्य की शिक्षा 


३५६ 


ल ढ 
[ वष २०, अंक ५ 


id 


[ दः ग्र. द्वि. भा. व्यवहार ए. ७३२ ] 

,. माता, पिता, भाचार्यं अपने सन्तान ओर शिष्यों 

को सदा सत्य का उपदेश करें ओर यह, भी कहें कि जो 
हमारे धर्मयक्त कम हैं,उन उनका ग्रहण करो और जो 
त्याग कर दिया करो 


जो 
ha 


जा 


दृष्ट कम हां, उनका जा जा सत्य 


~ जाने उन उन का प्रकाश ओर प्रचार कर! किसी पाखण्डी 


दरांचारी मनुष्य पर विश्वास न कर आर [जस जस उत्तम 
कम क॑ [ळय माता,पंता भार आचाय आज्ञा दुव,उस उस 


का यथे पालन करें । 
हे शिष्य | जो अनिन्दित, पापराहित अर्थात्‌ अन्याय 


अधर्मा चरणरहित न्यायघमाचरणसहित कर्म हैं, उन्हीं का 
> ~ ० ४ ९ tN 
सवन तू किया करन[ इनसे विरुद्ध अधमाचरण कभी मत 


करना । हे शिष्य जो तरे माता, पिता, भाचार्य आदि हम 
लोगों के अच्छे धर्मयुक्त कमे हैं, उन्हीं का आचरण तू कर 
ओर जो हमारे दुष्ट कर्म हों, उनका आचरण कभी मत 
कर । ब्रह्मचारिन्‌ | जो हमारे मध्य में धर्मात्मा नष्ठ ब्रह्म- = 
वित्‌ विद्वान्‌ हे उन्हीं के समीप बेठना, संग करना और 
उन्हीं का विश्वास किया कर । हे शिष्य! यथार्थ का ग्रहण, 
सत्य मानना, सत्य बोलना, वेदादि सत्य शास्त्रों का सुनना 
अपने मन को अधमाचरण में न जाने देना, श्रोत्रादि 
३।न्द्र्यां का दुष्टाचार से रोक श्रेष्टाचार में छगाना, क्रोधादि 
क त्याग स शान्त रहना, विद्या आदि झुभ गुणों का दान 
करना, अझिहात्रादि भार विद्वानों का संग करना, जितने 
भूम अन्तारेक्ष ओर सूयादि लोकों में पदार्थ हैं,. उनका 
यथाशाक्ते ज्ञान करना ओर योगाभ्यास, प्राणायाम, एक 
ब्रह्म की उपासना करना, ये सब कर्म करना ही तप 
कहाता है । 


= [oS 
है अह्मचाररन्‌ | तू सत्य धारण कर, पढ और पढ़ाया 
कर । सत्यापदृश करना कभी मत छोड, सदा सत्य बोळ, 
~ (0 ७_ ~ ~ 
पढ इत्याद | इषशाकादि छोड, प्राणायाम योगाभ्यासादि कर 


तथा पढ इत्याद । अपनी हान्द्रय। को बुर कामा स इटा, 


भन्छ काम। म चला, विद्या का ग्रहण कर और कराया कंर । 
इ अन्तःकरण भोर आशमा को अन्यायाचरण 
इटा, न्यायाचरण में प्रवृत्त कर 


से 
कराया कर तथा पढ भोर सदा पढ़ाया कर । . भझिहीत्र 
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ड शार. Fs 


वेशांख १८६१ ] 


करता हुआ पढ आर पढ़ाया कर ।.., इत्यादि उपदेश तीन 
दिन के भातर आचाय वा बालक का पिता करे । तत्पश्चात्‌ 
घर का छाड गुरुकुल को जावे । 


( द. ग्र. दि, भा, संस्कार प्र. ९८, ९९ ) 
[तथा तुछना करो ( द. अ. प्र, भा. स. प्र. तृतीय समु. 
४. १३१) ] 


~ चोळ 
च माता आर पिता अपने सन्तानो के पूण चेरी हैं। 
जन्हान उनका विद्या की प्राप्ति नहीं कराइ, वे विद्वानों 


का सभाम वेखे ।तरस्कुत भार कुशाभत होते हैं, जसे 


०७ 


इसा के बोच में बगुछा । यही माता, पिता का कर्दच्य- 


कम, परमघम आर कोतिं का काम ह, जा अपन सन्तानो 


का तन, मन, घन से विद्या चम, सभ्यता आर उत्तम 


त 'शिक्षायुक्तकरना।(द्‌. ग्र. प्र,भा.स, प्र. द्वितीय ससु.पृ. ११ ८) 


सन्ताना का उत्तम विद्या शाक्षा, गुण, कम ओर 
स्वभाव, रूप, आयूपणा का धारण कराना, माता पता 


आचाय भार सब्बान्धयों का सुझ्य कस दद । सान, चांदा 


साणक, साता, भूगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के 
धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभू।पत कभा नहीं हो 
सकता | क्याके भाभूषणा क धारण करन से केवळ देह!- 
भमान, वषयासाक्त ओर चोर आदि (का) भय तथा 


मृत्यु आदि का भी सम्भव है | 
- आठ वष के हों तभी लडकों को छडकों की और 
लडकियों को लडकियों की पाठशाळा मे भेज देवें । 
जो अध्यापकपुरुष वा स्त्री दुराचारी हों, उसने शिक्षा 
` न दिलावें। किन्तु जो पूर्ण वैद्यायुक्त घामिक हों, वे ही 
पढाने ओर शिक्षा देने योग्प हैं । 
द्विज अपने घर में लडकों का यज्ञोपवीत और कन्याओं 
का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त भाचार्यकुळ अथात्‌ 
अपनी अपनी पाठशाला में भेज देवें । 
(द. ग्र. प्र. भा. स. प्र. तृतीय ससु. पु. ५ ९, १२० ) 
पांचवें वा भांडवे वपे से लडके ढडको की पाठशाळा में 
और लडकी लडकियों की पाठझाडा में जावें । 


( द. मर. प्र. भा, स, प्र. तृतीय स्नु. प. १२७) 

७ ~ वीटा 

यदि पुत्र हो, तो पुरुषो की पाठशाळ। और कन्या हो,तो 

०७ ०० ७ हि] ०९ > 

>> श्रिया की पाठशाला में भेजें | यदि घर में वर्णाच्चारण की 


` वी लक ज्र 


र ~ SS 
शिक्षा यथावत्‌ न हुई हो, तो भाचार्य बालकों को ओर 


३५७ 
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अष्ट नियम 


कन्याओं को स्री ( पाणिनिमुनिक्कत ) वर्णाच्चारण-शिक्षा 
एक ) महीने के भीतर पठा देवे । 

( द. ग्र. द्वि. भा. संस्कार प. ९९ ) 

विद्या पढनेका स्थान एकान्त देश में होना चाहिये 
ओर वे ऊडके और लडकियों की पाठशाळा दो कोस 
एक दूसेर से दूर हांदी चाहिये । जो वहां अध्यापिका 
भार अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हां, वे क्रन्यायो की 
पाठदा।ळा 


क्ण 


म सब खी भार पुरुषोंकी पाठशाला मे 
पुरुष रहें । खतरियाकी पाठशाळा में ७ व का लडका 
और पुरुषोंकी पाठशाळा में पांच वर्षकी लडकी सी न 


जाने पावे | अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी 
रह तब तक खरी व पुरुष का दशन, स्पर्शन, एकान्तसेवन, 
भाषण , विषय कथा, परस्परक्रीडा, विषयका ध्यान 
और संग इन आठ प्रकार के भथुनोंले अळग रह 
ओर अध्यापक लोग उनको हन बातों से बचाव, 
जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव शरीर 


भार आत्मा सं बल्युक्त हांक आनन्द को नित्य बढ़ा 
सक । 


( द. अ. प्र. भा. स. प्र. तृतीय, समु. पृ. १२० ) 


भोजेन, छादन, बेठने, 


उठने, बोलने, चालने, बडे- 
छोटेसे 


यथायोग्य ब्यवहार करनेका उपदेश करें. 
( द. ग्र. प्र. भा. स. प्र. तृतीय ससु. पु. १२४ ) 
पाठशालाआस एक याजन अथात्‌ चार कोस दूर 
आस व नगर रह । सबको तुल्य वस्न, खान, पान, आसन 
दय जाय, चाहे चह राजकुमार व राजकुमारी हो 
चाहे दरिद्र के सन्तान हा, सबको तपस्वी होना 
चाये । उनके मातापिता अपने सन्तानोंसे वा सन्तान 
अपने मातापिताभंसे न मिल सकें ओर न किया 
प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे 
संसारी चिन्तास रहित होकर केवळ विद्या बढाने की 
चन्ता रक्ख | जब भ्रमण करन को जाये तब उनके 
साथ अध्यापक रह, जिससे किष! प्रकार की कुचेष्टा न 
कर सके आर न आलस्य, प्रमाद करे | 


( दु. अ. प्र. भा. स. प्र. तृतीय ससु. १. १२०) 
इसमें राजनियस जोर जातिनियम होना चाहिये। 


कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने 
लड़के ओर लडकियों को 
में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो । प्रथम 
लडकी का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला 
से आचायेकुळ में हों | पिता, माता वा अध्यापक अपने 
. लडका-लछडकियों को अर्थसहित गायत्री मत्र का उपदेश 
 करदें। 
( द. ग्र. प्र. भा. स. प्र, ततीय समु. प. १२० 
को योग्य है कि सब डा 0 को 
उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मच में रखके विद्व/न्‌ 
. कराना | जो कोइ इस आज्ञा को न माने, तो उसके 
` मातापिता को दण्ड देना अथोत्‌ राजा की आज्ञा से 
आठ वर्ष के पश्चात्‌ लडका व लडकी किसी के घर में 
न रहने पावें, किन्तु आचायकुळ में रहें ( जब तक समा- 
_ वरतेन का समय न भावे तब तक विवाह न होने. 
पावे। ) 
(द. म. प्र. भा. स. प्र. तृतीय ससु, ए. १६७ ) 
उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य ओर सुशिक्षित 
` होते हैं, जो पढाने में लड़कों का छाडन कभी नहीं 
` करते, किन्तु ताडना ही करते रहते हैं । ... 


i ~ : न ०. ०2 
जा माता, पता भार आचाय, सन्तान आर शष्याका 


ताडन करत हे, वे जानों अपने सन्तान ओर शिष्या 
को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हें ओर सन्तानो व 
शिष्या का लांडन करते हें वे अपने समन्तानों ओर 
शिष्याका विष पिळाके नष्टभ्रष्ट कर देते हैं | क्योंकि छाडन 
से सन्तान भोर शिष्य दोषयुक्त तथा ताडन से -गुणयुक्त 
होते हैं । ... सन्तान ओर शिष्य छोग भी ताडना 
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घरम न रख सके | पाठशाला 


F< CS 
[ चष २०, अक ५ 


मेळे वखधारेण, वैठने उठने में विपरीताचरण, निन्दा, इंष्या, 
द्रोइ, विवाद, लडाई, बखेडा, चुगली, किली. पर मिथ्ग्रा 
दोष लगाना, चोरी, जारी, अनभ्यास, आलस्य, अतिनद्वा 
व्यर्थं खेलना, इधर उधर 
व्यवहारी की कथा करना 


अतिभोजन, अतिजागरण 
अट्टसट्ट मारना, विषयप्तवन, बुर 
वा सुनना, दुष्टों के संग बेठना आदि दुष्ट व्यवहार कर, तो 
डस को यथापराध कठिन दंड देवे । ... 
Re > ~ 
आचार्य ढोग अपने विद्यार्थियों को विद्या भार सुशक्षा 


होने के लिये प्रेमभाव से भपने हाथां से ताडना करत ह, 
क्योंकि सन्तान ओर विद्यार्थियों का जितना लाडन करना 


७. ~ > 7: 
है, उतना ही उनके किये बिगाड आर जितनी ताइना 


४, ~ ~ ~ ~ ७. 

करनी है, उतना उनके लिये सुधार है । परन्तु एसी ताडना 

क क कक खळ, >. ~ rr 

न करे कि जिसे अंग भंग वा ममे में लगने से विद्यार्थी 
चा ळडकेलडकी लोग ब्यथा को प्राप्त हो जायं । 


( दः प्र. द्वि. भा, ब्यवह्दारभाचु, ए. ७३५ ) 


जब तक गुरुकुछ म रह तब तक मातांपता क ससान | 


अध्यापकों को समझें भोर अध्यापक भपने सन्तागों के 
समान शिष्या को समझ । 
(द्‌. प्र. प्र. भा. स, प्र. तृतीय_ समु. पु. २०५) 
गायत्री मंत्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो स्नान 
आचमन प्राणायामादि किया हे सिख लावे । 


: ( दृ. प्र. प्र. भा. स, प्र. तृतीय सस्रु, पु, ५२२) 
जब मनुष्य प्राणायाम करता हे,तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर 


१» > 


जा 


काळ में अझुद्धि का नाश भोर ज्ञान का प्रकाश होता "७... 


जाता है । जब तक मुक्ति का ज्ञान न हो तब तक उसके 
आत्मा का ज्ञान बराबर बढता जाता है | जैसे अभि में 
तपान स सुवणादे धातुओं का मळ नष्ट होकर शद्ध होते 
हैं, वस प्राणायाम करके मन भादि इन्द्रियों के दोप क्षीण 
दाकर नमळ ह जाते हैं | ( प्राणायाम की विधि-- जैसे 
अत्यन्त वेग सं वमन होकर अन्न जळ बाहर निकळ जाता 
इ, वल प्राणका बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशाक्ति 
राक दुव । जब बाहर निकाळना चाहे, तब मूळन्द्रिय को 
अपर खाच रक्ख तब तक प्राण बाहर रहता हे । इसी 
प्रकार प्राण बादर भाधक ढइर सकता है । जब घबराहट 
हा जब धार धार भातर वायु को लके फिर भी वैसे ई 


जे“ 4५ 
हर 
ज Rs 
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करता जाय, जितना सामथ्य भोर इच्छा हो | ओर मन 
में (ओ ३ म्‌) इसका जाप करता जाय | इस प्रकार 
करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता होती 
हे । एक “बाह्य विपय!? अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । 
दूसरा “आम्यन्तर'' अथात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय, 
उतना रोक के । तिसरा 'स्तेमवृात्त' अर्थात्‌ एक ही वार 
जहां का तहां प्राणको यथाशाक्ते रोक देना । चौथा 
बाह्यभ्यन्तरापेक्षी अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर 
निकेळने लगे, तब उससे विरुद्ध न निकलने देने फे लिये 
बाहर से भीतर छे ओर जब बाहर से भातर आने ळगे 
तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकत 
जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें, तो दोनों की 
गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन ओर इन्द्रिया 
भी स्वाधीन होते हैं । बळ पुरुषाथ बढकर बुद्धि तीन 
सूक्ष्मरूप हो जाती हे कि, जो बहुत कठिन और सूक्ष्म 
विषय को भी शाधि अहण करती है | इससे मनुष्यशरीर- 
में वीयबृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बळ, पराक्रम, जितेन्द्र 
यता सब शास्त्रों को थोडे ही काल में समझ कर उपस्थित 
कर लेगा | ) स्त्री भी इसी प्रकांर योगाभ्यास करे । 
(दु. य, प्र, भा, स. प्र. तृतीय समु. पु. १२३, १२४) 
जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य 
रक्खे। “ 


( द. म. प्र. मा. स. प्र, तृतीय ससु. पृ. १२८ ) 

ब्रह्मचर्यं तीन प्रकार का होता हे। कनिष्ठ, मध्यम भोर 
उत्तम । उनमें से कनिष्ठ जो ( पुरुष अन्नरसमय देह ओर 
पुरि अथात्‌ ) देइ में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ 
अर्थात्‌ अतीव आुभ गुणों से सङ्गत भोर सस्कतेव्य है,इसको 
आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्दिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
रहकर वेदादि विद्या भोर सुशिक्षा का ग्रहण करें और विवाह 
करके भी लम्परता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बढवान्‌ 
होकर सब शुभ गुणों के वास करानेवछि होते हैं | इस 
प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे ओर वह 
भाचार्य वेसा ही उपदेश किया करे ओर ब्रह्मचारी ऐसा 


निश्चय रक्खे कि जो में प्रथम अवस्था में ठीक ठीक बरह्म- 
92 ॥ 


चारी वि तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य. बलवान 
होके शुभ गुणों को बसानेवाछे मेरे प्राण होंगे, हे मनुष्यो! 
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अष्टम नियम । 


तुम इस प्रकार से सुखा का विस्तार करो, जो मे त्रह्मवयका 
लोप न करू | २४ वर्ष के पश्चात्‌ शुह्ाश्रम करूंगा,तो प्रसिद्ध 
है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० 
वर्ष तक रहेगी | मध्यम ब्रह्मचर्यं य हे कि जो मनुष्य 
४४ वषे पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता हे, उसके 
प्राण, इन्द्रियां अन्त;करण और आएमा बळ्युक्त होके सब 
दुष्टों को रुळाने ओर श्रेष्ठों का पालन करनेद्दारे होते हैं | 
जो में इसी प्रथम वय में जेसा आप कहते हैं, कुछ 
तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्रखूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्म- 
चर्यं सिद्ध होगा | हे ब्रह्मचारी लोगो ] तुम इस ब्रह्मचर्य 
को बढाओ, जेते में इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ 
स्वरूप होता हूँ और उसी भाचार्यकुछ से भाता और रोग-' 
रहित होता हूँ. जेसा कि यह व्रह्मचारी अच्छा काम करता 
हे, वेसा तुम दिया करो । उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त 
यथावत्‌ बह्मचर्य करता हे,... 


* 


उसके प्राण अनुकूछ द्वोंकर 
सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं । 


> 


CHO ~ > + ~ 
जा आचाय जार मातापता अपन सन्ताना को प्रथम 


वय में विद्या ओर गुणग्रदण के लिये तपस्वी कर ओर 
उप्तीका उपदेश करें ओर वे सन्तान आप ही आप भखण्डित 
ब्रह्चर्यसेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सवेन करके पूर्ण 
अर्थात्‌ चारक्षो वर्ष पर्यन्त आयु को बढावें, वेले तुम भी 
बडाओं । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचय को प्राप्त होकर 
खोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धभ, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 

(द्‌. अ. प्र भा. स. प्र. तृतीय समु. पु, १२९, १३०) 

आचार्यं अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य भौर शिष्याओं 
को इंच प्रकार उपदेश करे कि तु सदा सत्य बोळ, घक्षा- 
चरण कर, प्रमाद्रहित होके पढपढा, पूणे ब्रह्मचर्य से 
समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचार्य के लिये प्रिय धन 
देकर विवाह करके समन्तानोध्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को 
कभी मत छोड, प्रमाद से धर्म का त्य!ग सत कर, प्रमाद से 
आरोग्य भोर चतुराई को मत छोड, प्रमाद से उत्तम ऐश्व्य 
को वृद्धि को मत छोड, देव=विद्वान्‌ और मातापिता आदि 
की सेवा में प्रमाद कर | जसे विद्वान्‌ का सत्कार करे, 
उप्ती प्रकार माता, पिता, आचायं ओर अतिथि की सेवा 
सदा किया कर । जो अनिन्दित धर्मयुक्त कमे हूँ, उन सत्य 
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भाषणादिको किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी 
मत कर । जां हमार सुचारत्र भथात्‌ घमयुक्त कर्म हा, उन 
का ग्रहणकर आर जो हमारे पापाचरण हो, उनको कभी 
मत कर, जो कोइ हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धर्मात्मा 
ब्राह्मण हें, उन्हा के समीप बैठ और उन्हा का विश्वास किया 
कर | श्रद्धा से देना,अश्रद्धासे देना, शोभा से देना, छज्जासे 
देना,भयसे देना ओर प्रतिज्ञासे भी देना चाहिये | जब कभी 
तुझ को कमं व शीळ तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकारका 
सशय उत्पन्न हो, तो जो वे पवेचारशीळ पक्षपातरहित 
योगी अयोगी आद्वेचित्त धर्म की कामना करनेवाले 
घमोत्माजन हों, जैसे वे धममार्ग में बते वेसे तूभी उसमें 
बत्ती कर ।......इसी प्रकार बर्तना और अपना चाल: 
चलन सुधारना चाहिये । 


( द. अ. प्र. भा. स, प्र. तृतीय समु. ए. १३७,१३८ ) 

इस प्रकार आचाय अपने शिष्य को उपदेश करे और 
. पश कर राजा इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद़ जनों 
को भौ विद्या का अभ्यास अवश्य करावें । क्योंकि जो 
राह्मण ह, च हा केवळ विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय(दि 
न करे तो विद्या, ध, राज्य और धनादि की वृद्धि 
कभी नहीं हो सकती । जब क्षत्रियादि विद्वान होते हैं, 
तब बाह्मण भी आधिक विद्याभ्यास ओर धर्मपथ पर 
चलते हें और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने 
पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते ओर जब 
क्षत्रियादि भविद्व।न्‌ होते हैं, तो वे जेसा अपने मन में 
आता हे, वेसा ही करते कराते हैं । इसलिये ब्राह्मण 
भी अपना कल्याण चाह, तो क्षत्रियादि को वेदादि सव्य 
शाख्रका अभ्यास आधिक प्रयत्न से करावे । क्योंकि 
क्षन्रियादि ही विद्या, धम, राज्य ओर लक्ष्मी की वृद्धि 
करने हारे हैं | ... जब सब वर्णों में विद्या, सुशिक्षा 
होती हे, तब कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या 
व्यवहार को नहीं चळा सकता। .., इसलिये सब 
वर्णी के ख्रीपुरुषोंस विद्या भोर थम का प्रचार अवश्य 


होना चाहिये । 


( द. ग्र. श्र, भा. स. प्र. तृतीय समु पु. १३९, १४० ) 
जो वेदको ... पढके अर्थ नहीं जानता, वह जैसा 


३६० 


[ वष २०, अंक ५ 


वृक्ष, डाळी, पत्ते, फळ, फूछ और अन्य पछु, धान्य 
आदिका भार उठाता है । वेसे भारवाह अथात्‌ भारका 
पढता और उसका 
आनन्द को प्राप्त 


उठानेयाळा है ओर जो वेद को 
यथावत्‌ अर्थ जानता है, वही सम्पूण 
होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापा को छोड पवित्र 
घमोचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है । 


जो अविद्वान्‌ हें वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए 
नहीं देखते, बोलते हए नहीं बोलते, अथात्‌ आवद्वान्‌ लाग 
इस विद्यावाणी के रहस्य को नहा. जान सकते । फकिन्तु 
जो शब्द, अथे ओर सम्बन्ध का जाननेवाळा हैं, उ षके 
लिये विद्या जेस सुन्दर वस्,आभूपण धारण करती अपने पति 
की कामना करती हुई खी अपना शरीर भोर स्वरूप का 
प्रकाश पति के सामने करती हे, वेले विद्या विद्वान्‌ के लिये 
अपने स्वरूप का प्रकाश करती है,अविद्वानें के लिये नहीं। 
(द्‌. ग्र. भ्र. भा, स. भ्र, तृतीय ससु. ए. १५८, १५९ ) 

इम लिये जो कुछ पढना वा पढाना हो, वह अर्थान 
सद्वित चाह्विये । 

(द. अर. प्र, भा. स. प्र, तृतीय समु. ए. १५९ ) 

इस प्रकार सब वेदों को पढके आयुर्वेद भर्थात्‌ जो 
चरक, सुश्रत आदि ऋषिमुनिप्रणीत वेद्यक शास्त्र हैं, उसको 


° ~ 9०5 ~ ~ ~~ LoS 
अथे, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान 
औषध, पथ्य, शरीर, देश, कार और चस्तुके गुण 
ज्ञानपूर्वक चार वषे के भीतर पढे पढावे । 


तदनन्तर घनुवंद्‌ अथ।त्‌ जो राजसम्बन्धी कार्य करना 
हैं, इसके दो भेद एक निजराज पुरुषसबन्धी और 
दूसरा प्रजासम्बन्धी होता हे | राजकार्यं में सभासेना 
के अध्यक्ष शास्त्रास्रविद्या नाना प्रकार के ब्यूद्ों का 
अभ्यास अथात्‌ जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो 
कि शब्रुओं से डाई के समय सें क्रिया करनी होती हे, 
उनको यथावत्‌ सीखें ओर जो जो प्रजा के पाळन और 
वाडे करने का प्रकार है, उनको सीख के न्यायपूर्वक, 
सब प्रजा को प्रसन्न रक्ष दुष्टों को यथायोग्य दण्ड, श्रेष्ठ 
के पाळन का प्रकार सब प्रकार सीख छे | 

इस राजविद्या को दो दो वषे सं सीखकर गन्धवेवेद कि; 
जितका गानावद्या कहते इं, उसमें स्वर राग, रागिणी, 
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य 3 


'' वैशाख १८६१] 


हक ३६१ अष्टम नियम । 
; द र 
| मन) ताळ, आम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को ओंका अच्छा रीतिसे पढने पढाने का प्रचार सदा 
| ` "गवव साख। परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान बढाते जाना चाहिये ।... सत्य विया के प्रचार आदि 
। जा ` वादित्रवादनपूर्वक सीखें ओर नारदुसाहता आदि जो जो कामां में बढे हए धनादि पदाथा का खरच यथावत 
सै भाषअन्थ हैं, उनको पढें परन्तु भडुए वेउया और विषया- करना चाहिये | ( प्रजा च पशवश्च ) सब मनुष्य 
3 


साक्तकारक बरागियों के गदेस शब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी 
१ न करें । 
tf 6, ०, La Lo 
ड अथववंद कि जिसको शिल्पाविद्या कहते हैं, उसको 
। पदाथ, गुणविज्ञान; क्रियाकीशल, नानाविध पदार्थो का 
।काशपयन्त की विद्या को यथा- 


निर्माण पृथिवी ले लेकर 

वत्‌ सीखके अथे अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढानेवाला हे, उस 

विद्या को सीख के... दो वर्ष में ज्योतिपशास्र सूर्य सिद्धा 
„` न्तादि जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल, खगोल और भूगम- 
विद्या है, इसको यथावत्‌ सीखें | 


तध्पश्चात्‌ सघ प्रकार की हस्तक्रिया यत्रकला आदि को 
सीखे । 


नक 


क 


(दु. म. प्र भा, स. प्र, तृतीय, समु. ए. १५९, १६०) 


< 
सस्कारविधि में भी ठीक यही विषय प्रतिप्रादित 
~ EN 
किया हे | 
[ द. मर. द्वि. भाग संस्कार प्र, ९९-१०१ ] तथा देखो 


[ द. म हि. भाय ऋग्वेदादि ए. ६५६ से ६६० तक ] 


४८८... ९६७० 2०-०0... 


करें, तो अत्युत्तम सन्तान्‌ होवें ) जैसे सब पदार्थों को 
उत्कृष्ट करने की विद्या है, वेसे सन्तान को उत्कृष्ट करने 
की थही विद्या हे, इस पर मजुष्यछोग बहुत 
ध्यान देव, क्योकि इसके न होनेसे कुळ की हानि, नीचता 


जार हाने स कुछ को वृद्धे ऑर उत्तमता अवश्य द्वोती 
ह । 


| ( ऋतुसमय में ( पूर्वोक्त प्रकार से ) गभोधानक्रिया 


( द. म. द्वि. भा. संरकारविधि पृ. ३७ का फुटनोट ) 
सवन ब्रह्म च ) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने- 

वाळाको ही ब्राह्मणवण का आधिकार देना, उससे. 
विद्याका प्रचार कराना और उन लोगो को भी चाहिये 

. = कि विद्याके प्रचार में ही सदा तत्पर रहें | (व्विषिश्र) 
&खब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणो ही का प्रकाश 

_ करना चाहिये । .. ... ( वर्चेश्च ) सत्य विद्याओंके 
प्रचार के छिये अनेक पाठशाढाओ में पुन्न भौर कन्या 


९ 


खाग अपने सन्तान आर राज्य को अच्छी शिक्षा दिया 
करें और इस्ती तथा घोडे आदि पझुभॉको सा अच्छी 


रीतिसे सुशिक्षित करना उचित्त हे । 


(द. म. द्वि, भा, ऋग्वेदादी पु. 


३८७, ३८८३१८९ ) 
३१ ( इकतीस ) वर्षा में पढके महाविद्वान्‌ होकर 
अपने भोर सब जगत्‌ के कल्याण भौर उन्नति करने में 
सदा प्रयत्न किया करें ) 

( द. म्र. द्वि. भा, संस्कार प्र. १०१ ) 

परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्सपत्र, राशि मुहूत 
भादि के फल के विधायक ग्रन्थ हे, डनको झूठ समझ 
क कभा न पढें आर पढाव । 


( द, य. प्र. भा, स. प्र. तृतीय समु. पु. १६० ) 
ऐसा प्रयत्न पढने भर पढानेवाळे करें . कि, 
बीस वा इक्कीस वषे के भीतर समम विद्या उत्तम 
शिक्षा प्राप्त होके मनुष्यलोग कृतकस्य होकर सदा 
आनन्द सम रहें | ( इससे आगे पाठ्य तथा त्याज्य 


जिससे 


ग्रन्थों का घिशद वर्णन इष्टव्य हैं । विस्तारभय से 
छोडते हें । तुलना करो संस्कारविधि. द. प्र. द्वि. भा. 
पृ. ९९=१०१ तथा ऋणग्वेदादि भाष्यभूमिका का 
अन्थप्रामाण्याप्रामाण्यप्रकरण यही पुस्तक पु० ६०० से 
६०८ तक ) 

( द्‌. अ. प्र. भा. स. प्र. समु. पृ .१६० ) 

जो विद्या पढनेपढाने के विध्न हैं, उनको छोड देवें 


जसा कुसग अर्थात्‌ दुष्ट विषयी जनों का संग, दुष्ट 


व्यसन जसा सद्यादि का सेवन आर वेश्यागमनादि, 
बाल्यावस्था में विवाइ' अथात्‌ पच्चीसचे वषेसे पूवे पुरुष ओर 
सोलहवें वर्ष से पूव खी का विवाह हो जाना, पूर्ण 
ब्रह्मचर्य न होना, राजा, मातापिता ओर बिद्वानोका 
अप ,वेदादि शाखा के प्रचार में न होता, अति भोजन 
अति जागरण करना, पढनेपढाने, परीक्षा लेने व देनेमे 


आलस्य व कपट करना, सवापरि विद्या का काभ न समझना 
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वेदिक धर्मे । 


त्रह्मचये से बळ, बुद्धि, पराक्रम, भारोग्य, राज्य, घन 
की वृद्धि न मानना, इंश्वरका ध्यान छोड अन्य पाषा- 
णादि जड मूर्तिके दर्शनपूजन में व्यर्थ काळ खोना 
माता, पिता, अतिथि ओर आचार्य विद्वान इनको 
सत्यभूर्ति मानकर सेवा, सत्संग न करना, वर्णाश्रम के 
धमे को छोड ऊध्वेपुण्ड , त्रिपुण्ड तिलक कण्ठी, 
साळाघारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि ब्रत करना 
काइयादि तीर्थ ओर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती 
गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होनेका विश्वास, 
पाखण्डियोंके उपदेश से विद्या पडन में भश्रद्धाका होना 
विद्या, धमे, योग, परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या 
पुराणनामक भागवतादि की कथा से युक्ति का 
मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में 
प्रीति न रखना | इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना, इत्यादि 
मिथ्या व्यवह्दारोंमें फेस के ब्रह्य ओर विद्या के 
छाभ से रहित होकर रोगी ओर सूख बने रहते हैं। 
[ द. ग्र. प्र, भा. स. प्र. तृतीय समु. पु. १६३ ] 


आजकल के सम्प्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो 
दूसरोंको विद्या, सत्संग से हटा और अपने जाळ में फंसा 
के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हें 
कि जो क्षेत्रियादि वणे पढकर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे 
पाखण्डजाळ से छूट ओर हमारे छळ को जान कर हमारा 
अपमान करेंगे । इत्यादि विध्नों को राजा ओर प्रजा दूर 
कर के भपने लडकों और लडकियों को विद्वान्‌ कर ने के 


~ ०७ 


लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें । 
[ द. म्र, प्र. भा, स, प्र. तृतीय समु. पृ. 


> 


2 


१६३, १६४ ] 


सब खी ओर पुरुष अथोत्‌ मनुष्यमात्र को पढने का 
अधिकार दै | ... सब मनुष्यों के वेदादि शाख्र पढने, 
सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय 
में दूसरा मंत्र है |... परमेश्वर कहता है कि-- जेसे में सब 


३९३ 


०९ ० ४० ७ १. ° “9 ~ ~ ~ 
मनुष्या क [लय इस कल्याण अथात्‌ ससार आर माक्त क 


सुख देनेहारी ऋग्वेदादि चारों वेदा की वाणी का उपदेश 
*करता हूँ, वेस ही तुम भी किया करो । ... हमने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य, शूद्र ओर ( स्वाय ) अपने शत्य. व खियादि 
और अतिद्यूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है | 
अथोतू सब मनुष्य वेदों को पढ पढ़ा भोर सुग सुनाकर 


[ च ष २०, अंक षु 


| बढाके अच्छी बातों का ग्रहण भार बुरा बातो 
छूटकर आनन्द का प्राप्त हों । 
का भढा नहीं करना चाहता! 
| 

के जो 


विज्ञान क 
का त्याग करक हुँेखा 

“क्या परमेश्वरं शू 

क्या इश्वर पक्षपाती है 
दं के HE क 
जो परमेश्वर का आभिप्राय शूद्वादे क पढान- सुनाने का 
न होता, तों इनके शरीर में वाक्‌ ओर श्रोत्र इन्द्रिय 
क्यों रचता ? ... जहां कहीं ( इनको पढाने का ) निषेध 


~ ~ 


हे, उसका यह भमिप्राय हे कि जिसका पढनेपढाने से 


er * 6 ~ ~ 
कुछ भी न आवे, वह नि्बुद्धि आर सूख होने से शूद्ध 


कहाता है । उसका पढना- पढाना व्यथ है जार जो ।खयाक्‌ 
पढ़ने का निषेध करते हो, वह तुम्हारी मूखेता, स्वाथेता 


र... ... 
ओर निर्वद्धिता का प्रभाव दे। र. जावदादि शाखा का 
~ 


न पढी होवें, तो [“ इम मंत्र पत्ना पठेतू= अथात्‌ खी 


bo 


में इस मंत्र को पढे, ” क अनुसार ] यज्ञ से रवर" 


सहित मत्रा का उच्चारण आर सस्कृत भाषण कछ कर सके - 


भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गागी आदि वेदादि 
शास्त्रों को पढके पूर्ण विदुषी हुई थी, यह शतपथघाह्मण 
में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष विद्वान्‌ भोर खी 
अविदुषी और खरी विदुषी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हो, तो नित्य 
प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहां ? इस 


लिये जो खी न पढें, तो कन्याभोकी पाठशाळाओंमे 


अध्यापिका क्या कर हो सकें तथा राजकाये न्यायाधी- 
७ ०, ~ ~ 4 
शत्वादि गृहाश्रम का काये जो पतिको खी भोर स्त्री 


2 


को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन > 


७. >) 


रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी 


ठीक नहीं हो सकत । 


देखो आयोवते के राजपुरुषो की खियाँ धनुर्वेद 
अथात्‌ युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थी, क्योंकि 


जो न जानती होती, तो केकयी आदि दशरथ भादिके 
साथ युद्धमें क्यों कर जा सकती? शोर युद्ध कर 
सकती ? दरसलिये ब्राह्मी ओर क्षत्रिया को सब 
विद्या, वेश्या को व्यवद्दारविद्या और शूद्रा को 
पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढनी चाहिये । जैसे 


RI ह द्य 
पुरुषा को व्याकरण-धमे और अपने व्यवहार की विद्या 


यूनसे न्यून अव्य पढनी चाहिये, वेसे ख्री को व्याकरण 
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व्शा 
| 


E> 


व्ह 


। वैशाख १८६१ ] 


3. 


० है Sd 


चम आर अपने व्यवहार की विद्या न्यून से अवश्य पढनी 
चाहिये वेले खिर्यो को भी व्याकरण धर्म वेचक गणित 
शिल्पावद्या तो अवश्य सीखना चाहिये । क्योंकि इनके 
77 साख बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल 

वतमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पार्न वर्तन 

भार सुरक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैले चाहिये 
क वेसा करना, वेद्यकविद्या से औषधवत्‌ अन्नपान बनाना 
और बनवाना नहीं कर सकता, जिससे घर में रोग कभी 
न भावे ओर सब ढोग सदा आनन्दित रहें | शिहपाविद्या 
के जाने बिना, घर का बनवाना, वद्ध आभूषण आदि का 


बनाना बनवाना, गणित विद्या के विना सबका हिसाब 


समझना समशाना, वेदादि झास्विद्या के बिना इश्वर 
| ~ य ~ र १५. 24 
| ओर धम को न जान के अधर्म से कभी नहीं वच 
` सके । 


[द्‌. अ. प्र. भा. स, प्र ३ यससु. प्र, १६५, १६६ |. 
[ तथा देखो द. ग्र, द्वि. भा. ऋग्वेदादि. पृ. 
६४७-६४९ ] 
| *« जो झूद को वेदादि पढने का अधिकार न होता तो 


न 
वह ब्राह्मण क्षत्रिय वा वेइय के अधिकार को केसे प्राप्त 
हो सकता | 


[ द. गर, हि. भा, ऋग्वेदादि पु. ६५० ) 
*- क्या अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा 
कि किसी पुरुष वास्री को के पढने से रोक कर 


शे विद्या ने 
मूख रक्खा चाहे । 


[ दु. ग्र. ह्वि. भा. व्यवहार, पृ. ८४५] 

एसे छडकों ओर लडाकियों को बोलने सुनने चलने बेठने 

उठन खाने पीने पढने [रेचारने तथा पदार्थो के जानने 
और जोडने आदि की शिक्षा भी करनी चाहिये । 

[ द. अ. द्वि. ऋग्वेदादि पृ. ६५६ ] 

जा ब्राह्मण वणथ हों तो पुरुष लडका को पढावे तथा 

सुशिक्षेता स्रीळडकियां को पढावे । नानाविध उपदेश 

शोर वक्ष्तृश्व करके उनको विद्वान्‌ करें । 

[ द. प्रप्र, भा, स. प्र, ४ थे ससु पु. २०५ ] 

अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें 022 बिद्यार्थी 

डा सत्यवादी, सश्यमानो, सत्यकारी, सत्यता, जिते- 

'न्द्रियता, सुशीळतादि झुभपुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का 


क्र 


> 


हिन 


३९३ 
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अष्टम नियम । 


~ ७5. 


0 ०७ 
पूण बळ बढाके समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान्‌ हों सदा 


उनकी कुचेश छुडाने में ओर विद्या पढाने में चेष्टा किया 
करें। और विद्यार्थी ढोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पढने 
हारो में प्रेम विचारशील परिश्रमी होकर ऐता पुरुपार्थ 
करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और 
पुरुपार्थ करना आ जाय । 
[ द. भर. प्र. भा. स. प्र. ४ थे समु. ४. २०८ ] 
जहां तक बने वहां तक्र प्रेम से अपने सन्ताना के 
विद्वान्‌ भोर सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदाथी का 
व्यय कर के उनको पूणे विद्वान्‌ साशिक्षायुक्त कर दें । 
[ द. अ. प्र. मा. स, प्र. ४ थे समु. प. २१९ ] 


धन्य | वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तो को 
जानते हें और जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर 
ओराँ को निष्कपडता से जनते हैं। 


[द. ग्र. प्र, भा. स. प्र, ८ म. ससु. पृ. ३३८] 


अविद्या के लक्षण ये हें ( अनित्य ) अथोत्‌ कार्य (जो 
शरीर आदि स्थूल पदार्थ तथा लोकलोकान्तर से नित्य 
बुद्धि) तथा जो ( नित्य) अथात्‌ ईश्वर जीव जगत्‌ का 
कारण, किया कियावानू, गुण गुणी और धर्म धर्मी हे, इन 
नित्य पदार्था का परस्पर सम्बन्ध हे, इनमें अनित्य ब॒द्धि का 
होना यह अविद्या का प्रथम आग है| तथा ( अझुचि ) 
मलमूत्र भादि के समुदाय दुर्गन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर 
म पविन्न बुद्धि का करना, तथा ताळाब बावरा कुण्ड कूंभा 
भार नदी आदि में तीर्थ ओर पाप छुडाने की बुद्धि करना 
आर उनका चरणात पीना, एकादशी आदि भिथ्यात्रतों 
भ भूख प्यास आदि दुःखों का सहना, स्पशे इन्द्रिय के 
भोग में अत्यंत प्रीति करना इत्यादि अशुरू पदार्थोकों शुद्ध 
मानना और सत्यविद्या सत्य भाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर 
की उपासना, जितेन्द्रियता, सवोंपकार करना, सबसे प्रेमभाव 
से बर्तना आदि झुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि 
करना यह अविद्या का दूसरा भाग । तथा दुःख में सुख- 
बद्ध अथात्‌ विषयतुष्णा, काम क्रोध लोभ मोह, शोक 
इष्या द्वेष आदे दुःखरूप व्यवहारो भें सुख मिलने की 
आशा करना, जतोन्द्रियता, निष्काम, शम, सन्तोष, विवेक, 
प्रपज्ञता, प्रेम, मेत्रता आदि सुख रूप व्यवहारों में दुःख. 
खाड करना यह अविद्या का तीसरा भाग है। इसी 


वैदिक धमं | 


प्रकार भनात्मो में आत्मबद्धि अथात्‌ जड में चेतनभाव 
भार चतन म जडभावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग 
हे । | य& चार प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों 
को बन्धन का इतु हो के उनको सदा नचाती रती है। ] 
* परंतु विद्या अर्थात्‌ पूर्वोक्त आनित्य अझ्जुचि दुःख आर अना- 
स्मा में अनित्य, अपवित्रता दुःख ओर अनात्मा में नित्य 
पविन्नवा सुख और भास्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की 


विद्या है । [ जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है तत्र, 


बन्धन से छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। ] 

[ द. प्र. द्वि, भा. ऋग्वेदादि. ए. ४२७, ४२८] 

जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात्‌ जो 
कार्य जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है 
ओर योगबळ से यही देवो का शरीर सदा बना रहता हे, 
चेसी विपरीतबुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है । 
अशुचि अथात्‌ मळमय स्म्यादि के ओर मिथ्याभाषण, चोरी 
आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यंत विषयसेवन 


रूप दुःख में सुखबुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में भात्मबुद्धि 


करना अविद्या का चोथा भाग है । यह चार प्रकार का 
विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इस से विपरीत अनित्य 
में भनित्य ओर नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और 
पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनाशक में 
अनात्मा भोर आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या हे! 
अथोत्‌... जिससे पदाथों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे 
बह विद्या ओर जिससे तभ्वस्वरूप न जान पडे, अन्य में 
अन्य बुद्धि होवे, वह अविद्या कद्दाती दे । 
[द. ग्र, प्र. भा. स. प्र. ९ म. ससु, ए. ३५१, ३५२] 
जि्तसे पदार्थ यथावत्‌ जानकर न्याययुक्त कर्म किये 
जायें वह विद्या ओर जिससे किसी पदार्थं का यथावत्‌ 
ज्ञान न होकर भन्यायरूप कर्म किये जायं वह अविद्या 


> 


कहाती हे] | 
[दु. ग्र, द्वि. भा. ब्यवहार भाजु प्र. ७४६] 
जिससे ईश्वर से लेके एथिवा पर्यन्त पदाथा का सत्य 
विज्ञान हाकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता हे, 
इसका नाम विद्या हे ) 
[ द. श्र. द्वि. भा. आयोद्देशय ए, ८९२ | 


जो विद्या से विपरीत हे, भ्रम अन्धकार भोर अज्ञान रूप 


३६७ 


[ वर्ष २०, अंक ५ 


है इसकों अविद्या कहते हैं । ज्र 
[ द. ग्र. प्र. भा. भायादेइ्य पृ. ८९३ ] 
जिपसे पदार्थ का स्वरूप यथावत्‌ जानके उससे 
उपकार छेके और दूसरों के लिये सब सुखों को सिद्ध 
कर सकें वह विद्या और जिससे पदाथा के स्वरूप को 
उलटा जानकर अपना भोर पराया अनुपकार कर ऊवे वह 
अविद्या कइाती है । 
[ द. प्र. प्र. भा. व्यवहारभाचु. ए. ७३१ ] 
जिससे मनुष्य विद्या आदि झुभगुणों की प्राप्ति और 
अविद्यादि दोषों को छोडके सदा आनन्दित हो सकें वह 
शिक्षा कहाती है । 
[ द. प्र. प्र. भा, व्यवहारभालु पृ. ७३१ ] 
मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति ओर भविद्या के नाश के 
लिये. ..वर्णाच्चारण से लेकर वेदार्थज्ञान के लिये ब्रह्मा चर्थ 
आदि कर्म करना योग्य है । 
[ द. ग्र. प्र, भा. व्यवहारभानु ए. ७३१ ] 
जहां [ऐसे ऐसे ] मूढ मनुष्य पठनपाठन आदि व्यवहारो 


~ NY, 


को करने हारे होते हैं त्रहदां सुबो का तो दृशन कहां किन्तु 
दुःखों की भरमार तो हुआ ही करती हे । इसलिये बुद्धि. 
मान्‌ छोन [ऐसे ऐसे | मूढोंका प्रसंग वा इनके साथ पठन 
पाठन किया को व्यर्थ समझा कर... धार्मिक विद्वानों का 
प्रसंग और उनही से विद्या का अभ्यास और सुशील 
बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को ही पढ़ाया करें ।... 

*-: भारस्य, नशा करना, मूढता, चपळता, व्यर्थ इधरा 
उघर की भण्डबण्ड बातें करना, जडता कभी पढना कभी 
न पढना, अभिमान भोर लोग लाळच ये सात (७) 
विद्यार्थियों के लिये विद्या के विरोधी दोष हैं । क्योंकि 


~ ~ x eo क TS 


जिसको सुख चन करने की इच्छा हवे उसको विद्या कहां 
भोर जिसका चित्त विद्याग्रदण करने कराने में छगा 
उसको विषय सम्बन्धी सुख चेन कहां £ इस लिये विषय- 
सुखाथा विद्या को छोडे ओर विद्यार्थी विषयसुख से अवश्य 
अलग रह्‌, नहीं तो परमधमरूप विद्या का पढना पढाना 
कभी नहीं हो सकेगा । ...( प्रश्न ) केसे कैसे मनुष्य विद्या- 
आ को प्राप्ति कर भोर करा सकते हूं? ( उत्तर ) || 
नेरन्तर सत्य में रमण, जितन्द्रिय, शान्तात्मा, उत्कृष्ट, 
शुभगुणस्वभावयुक्त भौर रागराहेत पराक्रम पद्दित शरीर, 
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वेशाख १८६१] 


>. नह्मचर्यं अथीत्‌ वेदादि सत्यश्ाख और परमात्मा की उपासना 


का अभ्यास आदि कमे करते हें उनके वे सब उत्तम गुण, 
है ७७ ८३ ` 
चुरे काम ओर दुःखों को नष्ट कर सर्वोत्तम घमैयुक्त कमै 


> 


> ७७ €२ ~ व > > श्वर ४०, 
५ - आर सब सुखा की प्राप्ति कराने हारे होते है ओर उन्हीं 


के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी 
हो सकते हैं । 
[ द. अ. प्र, भा. व्यवहारभानु पृ. ७२९, ७३० ) 
[ देखो द. ग्र. प्र. भा. स. प्र. ४ थे सु, पृ. 
२०७, २०८ तुलना करो ] 


जो जितेन्द्रिय होके ब्रह्म अथात्‌ वेदविद्या के ल्यि 
तथा आचार्यकुछ में जाकर विद्या अहण के लिये प्रयत्न 


करें वह ब्रह्मचारी कहाता हे। ... जो विद्यार्थियों को 
अत्यन्त प्रेम से धर्मयुक्त ब्यवद्दार की शिक्षा पूवेक विद्या 
होने के लिये उन सन ओर धन से प्रयत्न करे उसको 
आचाय कहते हैं। 

[ दे. घ. प्र, भा, व्यवहारभाचु० पृ. ७२२] 


\ 


£ शिष्य उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा ओर विद्या 
को अहण करने योग्य धमोप्मा, विद्याग्रहण की इच्छा 
१ भर आचार्य का प्रिय करने वाला हो। 
। [ द. म. प्र. भा. स्वमन्तब्याभन्त, प्र. स. ३२७९४ ] 
। जो सांगोपांग चेद्विद्याओं का आध्यापक सत्याचार का 
अहण भोर मिथ्याचार का त्याग करावे वह ' भाचा?! 
; कहाता है 
6 [ द. ग्र, प्र. भा. स्वमन्तव्यामन्त० प्रः स. ३१, ७९४ ] 
| * खल जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याओं को पढा 


देधे उसको भाचाये कहते हैं । 

| दः म, प्र. भा. आयोहेइयान्त, स. ६१ पु. ८ ९७ ] 

माता पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे ओर असद्य 
को छुडावे वह भी गुरु कहता है । 

[ द. अ, प्र. भा. स्वमन्त. प्र. स. ३३ पु. ७९४ ] 

जो वीयदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है, 
22 पिता को गुरु कहते हें भोर अपने सत्योपदेश से 
हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार मिटा देवे उसको भी गुरु 
अर्थात्‌ भाचाय कहते हैं । 

89 [ दु. प्र, प्र, भा- आय्यो देश्यः र. स, ६२ पृ. ८९७ | 


३६७ 


क ० क्य 


अद्दम नियमं । 


जबतक गुळकुळ मे रह तबतक माता पिता के समाने 
अध्यापकों को समझें आर अध्यापक अपने सन्ताना के 
समान शिष्यां को समझे । 

[ द. अ. प्र, भा. स. प्र. चतुर्थ सखु. प. २०५] 

आचार्य शिष्य के पारस्परिक व्यवहार के लिये देखो 

[ द. ग्र. द्वि, भा. '्यवहार भानु. पु. ७३४, ५३५ ] 


अपने पुत्र पुत्री ओर विद्यार्थियों को सुनाये कि 
रे बेटे बोटियां और विद्यार्थी | तेरा शीघ्र विवाह 
को छे, इसकी जटा पकड के 
छ मार,गाढी दे, इसका कपडा छीन छे, 
खेल, कूद, हंस, रो, तुम्हारे विवाह 
में फुवारी निकाकग इत्यादि सुशिक्षा करते हैं उनको 
माता पिता और आवार्य न समझाना चाहिये किन्तु संतान 
और शिष्यों के पक्के शत्रु और दुःखदायक हैं |. क्योंकि 
जो बुरी चेष्टा देखकर छडकों को न धुडकते और न दण्ड 
देते हैं वे क्यो कर मातापिता और आचाय हो सकते दे? 
“जो अपने सामने यथातथा बकने, निळेजञ होने, व्यर्थ 
चेष्टा करने आदि बुरी कर्मा से हटाकर विद्या आदि शुभ 
गुणों के लिये उपदेश नहीं करते, न तन मन घन छगा के 
उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने सन्ताने को 
सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं वे माता पिता और आचा कहाकर 
घन्यवादुके पात्र कभी नहीं हों सकते ओरं जो अपने अपने 
सन्तान और शिष्या को इश्वर की उपासना, धर्म, अधर्म, 
प्रमाण प्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखण्ड, वेद शाख आदि के 
लक्षण ओर उनके स्वरूप का यथावत्‌ बोध करा और 
सामथ्य के भनुकूळ उनकी वेद्शाख्रों के वचन भी कण्ठस्थ 
कराकर विद्या पढने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति जना 
देवं कि जिप्षसे विद्याप्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विधध सिद्ध हों, 
वे ही माता पिता और आचार्य कहाते हैं | 
[ द, य. द्वि. भा. ग्यवहार० पु. ७३२,७३३ ] 


अहो भाग्य उस सच्नुष्यका ह एके Iजसका जन्म धामक 
विद्वान्‌ माता पता आचाय क सम्बन्ध म हा, क्याके 
इन ताना की ही शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। थे 
अपने सह्तान भार विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, 
खाने, पाने, बैठने, उठने, चस्रघारण करने, मातापिता आदि 


के मान्य करनेके उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध 


~ 
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वैदिक धम । 
चेष्टा न करने आदि के लिये प्रयत्न से निश्यप्रति उपदेश 
किया करें ओर जैसा जैसा उनका सामथ्यं बढता जाय वेसी 
बेसी उत्तम बातें सिखळाते जायें । 
[ द. ग्र. द्वि. भा. व्यवहार, पु. ७३२ | 

जहां तक अने वहां तक प्रेम से अपने सन्ताना के 
विद्वान्‌ ओर सुशिक्षा करने कराने में घनादि पदाथ का 
ब्यय उनको पूणे विद्वान्‌ सुशिक्षायुक्त कर दें [ ओर धर्मयुक्त 
व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें ] 

[ द. ग्र. प्र, भा, स. प्र, ४ थे सञ्चुः पु. २१९ ] 


विद्या चार प्रकार से आती हे-आगम स्वाध्याय प्रवचन 
सर व्यवहारकाळ। आगमकाळ उसको कहते हैं कि 
जिससे मनुष्य पढाने वाछे से सावधान होकर ध्यान देके 
विद्यादि पदार्थ ग्रहण कर सकें । स्वाध्यायकाळ उसको 
कहते हैं जो पठनसमय मे आचाय के मुख से शब्द, 
अर्थ और सम्बन्धो की बातें प्रकाशित हो, उनको एकान्त 
सं स्वस्थाचित्त होकर पूवापार विचार के ठीक ठीक हृदय में 
इढ कर सके | प्रवचनकाळ उसका कहते हें कि जिससे 
दूसर को प्रीति से विद्याओं को पढ! सकना। व्यवहार 
काळ उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्य 
विद्या होती हे तब यह करना यह न करना वही ठीक 
ठीक सिद्ध होक वेसा ही आचरण करना हो सके, ये चार 
प्रयोजन हैं तथा अन्य भी चार कमं विद्याप्रासि के 
लिये हें-ध्रवणमनननिदिष्यासन ओर साक्षात्कार । श्रवण 
उसको कहते हें कि आत्मा मन के भोर मन श्रोत्र इंद्रिय 
के साथ यथावत युक्त करके अध्यापक के मुख से जो जो 
अथं आर सम्बन्ध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले 
उनको श्रोत्र से मन ओर मन से आत्मा में एकत्र करते 
जाना | मननं उसको कहते हें कि जो जो शब्द अर्थ और 
सम्बन्ध आत्मा में एकत्र हुए हें उनका एकान्त में स्वस्थः 
चित्त होकर विचार करना कि कोन शब्द कि अर्थ के 
साथ ओर कोन अर्थ किस शब्द के साथ सम्बन्ध अर्थात 
मेळ रखता ओर इनके भेळ में किस प्रयोजन की सिद्धि 
ओर उलटे होने में क्या क्या द्वानिहोती हव? इत्यादि। 
निदिष्यासन उसको कहते हैं कि जो जो अर्थ भौर सम्बन्ध 
नेवि हक़ हें वा नहीं इस बात की 


सुने विचारे हें वे ठीक टीक हैं 
विशेष परीक्षा करके इढ निश्चय करना ओर साक्षात्कार 


(4 


Los 


३६६ 


[ धर्ष २०, अंक ५ 


उसको कहते हैं कि जिन अर्था के शब्द भौर. सम्बन्ध 
सुने विचारे और निश्चय किये ६ उनका यथावत्‌ ज्ञान 
ओर क्रिया से प्रत्यक्ष करके वग्रचहारा का साद ख़ 
अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की 
प्राप्ति के साधन हैं। 

[ द. ग्र. द्वि भा. व्यवहारभानुः ए. ७३३, ७३४ | 

( प्रश्‍न ) विद्या को किस क्रम क्रम स प्राप्त हा सकता 
हेर ( उत्तर ) झुद्धवणोच्चारण, व्यवहार का शुद्ध, पुरुषाथ, 
धार्मिक विद्वानों का संग, विषयकथा-प्रसंग का त्याग, 
सुविचार से व्याकरण आदि शब्द अर्थ ओर सम्बन्धोको 
यथावत्‌ जानकर उत्तम क्रिया करके सवथा साक्षात्‌ करता 
जाय | जित जिस विद्या के लिये जो जो साधनरूप सत्य 
ग्रन्थ हें उन उन को पढ कर वेदादि पढनेके योग्य ग्रन्थोंके 
अथो को जानना आदि कमै शाघ्र विद्वान्‌ होनेके साध नहं ! 

[ द. ग्र. द्वि. भा. व्यवहार, प्र. ७४४, ७४५ ] 

( प्रश्‍न ) आचाय किस रीति से विद्या और सुशिक्षा 
वा ग्रहण करावें ओर विद्यार्थ लोग करं? ( उधर ) 
भाचार्य समाहित होकर ऐसी रीतिप्त विद्या और सुशिक्षा 
करें कि जिसमें उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित अथे 
होकर उत्साह ही बढता जाय, ऐसी चेष्टा व कमे कभी न 
करें कि जिसको देख व करके विद्यार्थी अधर्मयुक्त हो जावें । 
इष्टान्त- इस्तक्रिया, यंत्र कलाकोशळ विचार आदि से 
विद्यार्थियों के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात्‌ करावे 
क्रि एक के जानने से हजारों पदार्थ यथावत्‌ जानते जाये, 
अपने आत्मा में इस प्रकार का ध्यान रखे कि जिस जिस 
प्रकार से संसार में विद्या धमोचरण की बढती भोर मेरे 
पढाये मनुष्य अविद्व।न्‌ ओर कुशिक्षित होकर मेरी निन्दा 
के कारण नहो जायं कि में ही विद्या फे रोकने और 
अविद्या की बृद्धि का निमित्त न गिना जाऊं, ऐसा न हो 
कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुणकर्मस्वभाव से मेरे गुण-कमै- 
स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको महादुःख भोगना हो | .. 
विद्यथा ढोग भी जिन कर्मा से आचार्थ की प्रसन्नता होती 
जाय बले कम करें, जिससे उध्का आएमा सन्तु होकर 
चाह के ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा प्रसन्न रहें, 
राताहन तव्रद्याहाक वचार म लगकर एक दूसरे के साथ 
मम स॑ परस्पर वद्या का पढात जावे । जहां बिषय व 
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वैशाख १८६१] 


अधमं की वचो भी होती हो वहां कभी खडे भी न रहें । 
जहां जहां विद्यादि व्यवहार और घम का व्याख्यान होता 
हो वहां से अळग कभी न रहें | भोजन छादन ऐसी रीति 
से करें कि कभी रोग, वीर्यहानि वा प्रमाद न बढ़े | जो 
बुद्धि के नाश करने हारे 


कभी न करें, 


नशा के पदार्थ हों उनको ग्रहण 
किन्तु जो जो ज्ञान बढ़ाने और रोग नाश 
करने हारे पदार्थ हों उन्हीं का सेवन सदा किया करें । 
नि्यप्रलि परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का 
बढानां, सत्य धर्म की निष्ठा ओर अधर्म का सर्वथा त्याग 
करते रहें । जो जो पठने में विन्नरूप कर्म ( जिनका इसी 
नियम सें पूर्वं वर्णन कर आये हैं ) हों उनको छोडकर पूर्ण 
विद्या को प्राप्त करें । 
[ द. मर. द्वि. भा. व्यवहार, ए. ७३६, ७३७ | 
.-' विद्या से यथार्थज्ञान होकर यथायोग्य व्यवहार करने 
ने से आप भौर दूसरों को आानन्दयुक्त करना विद्या का 
हे । क्योकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चळ 
सुख नहीं हो सकता | क्या भया किसी को क्षणभर 
सुख हुआ, न हुआ सा हे। किसी का सामर्थ्य नहीं 
हे कि जो अविद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 
स्वरूप को यथावत्‌ जान कर सिद्ध कर सकें। इसलिये 
सबको उचित हे कि इनकी सिद्धि के लिये विद्या का 
अभ्यास तन, सन, धन से किया और कराया करे । ...... 
जहां विद्या रूप सूये का अभाव भोर अविद्यान्धकार का 
भाव हे वहां दुःखों की तो भरभार, सुख की क्या कथा 
कहना हे ? भोर जहां विद्यार्क प्रकाशित होकर अविद्या. 
न्धकार को नष्ट कर देता है, उस आत्मा में सदा आनन्द 
का योग और दुःख को ठिकाना भी नहीं मिलता हे । 
[ द. म. द्वि. भा. व्यवहार. ए. ७३६ ] 
चेदादि विद्या का पढना सत्संग करना होता है, जिससे 
कोई उसको ठागाई में न फंसा सके ओरों को भी बचा 
00 नि । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या दी है। बिना 
विद्यां शिक्षा के ज्ञान नहीं होता। जो बाल्यावस्था से 


[oS ~ YN ~ ~ 
उत्तम शशक्षा पात हृ व.हा मनुष्य भार पवद्वाच्‌ हाते 


CS 


रा 


हें । जिनको कुःसंग है वे दुष्ट पापी महामुखे होकर बडे 


दुःख पाते हैं | 
[द. म. म. भा, स, प्र. ११ समु, पृ. ५४३ | 


३६७ 


विद्या के बिना परमेश्वर का ज्ञान कभी नह 
और चिद्या पढ के भी जो परमेश्वर को नहीं जानता 
ओर न उसकी आज्ञा में चलता हे वह मनुष्य शरीर 
घारण करके निष्फळ चला जाता है । 


[ द. अ. द्वि. भा. संस्कार पृ. २४६, २४७ ] 
विद्या पडते समय व पढके किसी दूसरे को... बराबर 
पढाता जाय, क्योंकि पढने से पढ़ाने म॑ विद्या की 


~ [oS 


वृद्धि अधिक होती है । पढके आप अकेला विद्वान्‌ रहता 


हे और पढाने से दूसरा भी हो जाता हे । उत्तरोत्तरकाळ 


rn A ~ 


भें विद्या की वृद्धि होती ही हे जो विद्या को प्राप्त होता 

है वह मनुष्य परोपकारी धार्मिक अवश्य होता हे। क्यो 

कि जैले भन्धा कुए में गिर पडता है वेसे देखने हारा 
£] 


~ ~ 


नहीं गिरता आर अविद्या की हानि आदि प्रयोजन 


2 
2 


[दः यर. द्वि. भा. व्यवहार. पृ. ७४७ ] 

यही कोश अक्षय हैं इसको जितना व्यय करें उतना 
ही बढता जाय, अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते 
हैं भोर दायभागी भी निजभाग लेते है ओर विद्याकोश 
का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस 
कोश की रक्षा ओर वृद्धि करने वाला विशेष राजा ओर प्रजा 
भी हे। 

[ द्‌. अ. प्र. भा, स. प्र, ३ य ससु. पृ. १६७] 

इसलिये वे ही घन्यवादादे भोर कृतकृत्य हे कि जे 
अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्यं उत्तम शिक्षा ओर विद्या से 
शरीर और आश्मा के पूर्ण बळ को बढावें जिससे वे 
सन्तान मातृ पितृ पति सासु श्वसुर राजा प्रजा पडासी 
इष्ट मित्र ओर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वते । 

[ द. ग्र. प्र. सा. स. प्र. ३ य ससु. पु. १६६,१६७ ] 

संसार में जितने दान है अर्थात्‌ जल, अन्न, गो 
प्रथिवी, वस्न, तिळ, सुवण और घृतादि नों 


इन सब दानों से 
(>. ~ ~ ~ ~ ४ 
वेदावद्या का द.न अति श्रेष्ठ ह। इस लिये जितना 


बन सके उतना प्रयत्न, तन मन धन से विद्या की 
वाढि में किया करें । ( जिस देशमें यथायाग्य ब्रह्मचय 
विद्या ओर वेदोक्त धमका प्रचार होता हे वही देश 
सौभाग्यवान्‌ होता हे । ी 


(द. ग्र, प्र, भा. स. प्र. ३ य ससु. ए. १६६, १६७ ) 


2 


शट 
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वैदिक धर्म । 


जो मनुष्य विद्वान्‌ सत्सगी होकर पूरा ।विचार नहीं 
करता वह सदा भ्रमजाछ में पडा रहता है | धन्य! वे 
~ ~ ० ४0७ ~ ~ = नजि 


पुरुष हैं कि सब विद्याओं! के सिद्धान्ता को जानत हैं आर 


जाननेके लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्क- 


~ अक 


परता से जनाते हैं । 


( द. ग्र, प्र, भा. स. प्र, २ स ससु, पृ. ३३२ ) 
सब मनुष्या को उचित हे कि अपने ज्ञान ओर विद्या 
को बढ़ाते हुए ( एक ब्रह्म ही की उपासना करते 
रह ) उसके साथ वेदादि शाख्रोंका पढना पढाना भी 

बराबर करते जायं...पढना पढाना भी कभी न छोडो । 
तीनों बंद ओर अग्नि आदि पदार्थों से धर्म अर्थ काम और 
मोक्ष को सिद्ध करो, तथा अनेक प्रकार की शिब्पविद्या 
को उन्नति करो । जो सब जगत्‌ के उपकार के लिये 
सत्यवादी, सत्यकारी पूर्ण विद्वान्‌ सब का सुख चाहने 
वाळे हों उन सव्पुरुषी के संग से करनेके योग्य व्यवहा- 
राको सदा बढाते रहो । ...अपने सन्तानों का यथायोग्य 
पालन शिक्षा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी 
ब नाते रहो | **' ( ऋत से छेके प्रजाति परथन्त धर्म के 
जो बारह लक्षण होते हैं उन सबके साथ देखो द, 
अ. भ्र, द्वि. भा. ऋग्वदादि. ए ३९२) स्वाध्याय जो 
पढना और प्रवचन जो पढाने का उपदेश किया है सो 
इस लिये है कि ( पूर्वोक्त ) जो धर्म के लक्षण हैं वे तब 
प्राप्त हो सकते हें कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को 
पढे ( ओर तभी सदा सुख में रहेगें ) कयां कि सब गुणों में 
विद्या ही उत्तम गुण हे | धर्म और इश्वर की प्राति 
करन कें लिये नित्य विद्या ग्रहण करों अर्थात विद्या 
का जो पढना पढाना है, यह्वी सबसे उत्तम है।.., जो 
आचाय भात्‌ विद्या ओर शिक्षा का देनेवाला हे वह 
विद्या पढने के समय ओर जब तक न पढ चुके 
तक न तबतक अपने पुत्र और शिष्या को इस प्रकार 
उपदेश करे कि है पुत्रा | चा शिष्य छोगो | तुम सदा 
सत्य ही बोळा करो ओर धर्म का ही सेवन करके एक 
- परमेश्वर ही की भक्ति किया करो इसमें आलस्य व 
प्रमाद कभी मत करों आचार्यं को अनेक उत्तम पदार्थ 
' देकर प्रसन्न करो। भौर युवावस्थाम ही विवाह क्रो, 
' अजा की उत्पत्ति करो, तथा सत्य धमे को कभी मत 


३६< 


[ वषे २०, भं ५ 


छोडो, कुशलता भात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके 
भूति अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ 
और पढें पढानेमें कभी आलस्य मत करो। `** देव 


~ 


जो विद्वान्‌ लोग और पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी कोगो की 
सेवा और सङ्ग से विद्या के ग्रहण करने में थाळस्य 
च प्रमाद कभी मत करो । माता, पित्ता आचाचं अथीत 
विद्याके देने वाळे और अतिथि जो सत्य उपदेश के 
देने वाळे विद्वान्‌ पुरुष हें उनकी सेवा में आछस्य कभी मत 
करो । माता पिता भोर आचार्य आदि अपने संम्तानो 
च शिष्यो को ऐसा उपदेश करें कि हे पुत्रों | व 
शिष्य लोगो | हमारे जो सुचरित्र अर्थात्‌ अच्छे काम 
तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो किन्तु हमारे बुरे कामों क॑ 
कभी नही । जो हमारे बीचमे विद्वान्‌ ओर ब्रह्म 
जानने वाळे धमात्मा मनुष्य हे, उन्ही के वचनों 
विश्वास करो और उनको सदा दान देते रहो 


2 Au 


पल, 


2 मे! 2 


तथा विद्यादान सदा करत जाओ । और जब तुमको - 


किसी बातमे सन्देह हो तब पूर्ण विद्वान्‌, पक्षपात रहित 
घमात्मा मनुष्यों से पूछ कर शङ्का निवारण सदा करते 
रहो। वे लोग जिल २ प्रकार से जिस र धभ काम में 
चलते होवे वेसे ही तुम भी चला | यही आदेश भथोत्‌ 
अविद्या को हृटाके उसके स्थान में विद्या को भोर अधमे 
को हटा के ध्म का स्थापन करना है. इसी को 
उपदेश और शिक्षा भी कहते हें । 


( द, अ. द्वि. भा ऋग्वेदादि. ए. ३९२-३९३ ) 
( तुळना करो द्र. ग्र, द्वि. भा. ऋग्वेदादि पृ. ३९६-३९७) 

जो मनुष्य. विद्या कम भी जानता हो पर दुष्ट व्यवहारी 
को छोडकर धामिक होके खाने पीने बोलने सनने 
बंठने उठने लेने देने आदि व्यवहार सत्य से युक्त 
यथायाग्य करता हृ वह कहीं कभी दुःख को प्राप्त 
नहीं होता आर जो संपूर्ण विद्या पढके पूर्वोक्त उत्तम 
व्यवहारा को छोड के दुष्ट कर्मा को करता हे वह कही 
कभी सुख को प्राप्त नही हो सकता। इसलिये सब 
मनुष्या को उचित ह कि आप'अपने लडके लडकी इष्ट मित्र 
भडासी पडासी आर स्वामी सत्य आदि को विद्या और 
सुशिक्षा से युक्त करके सर्वदा आनन्द करते रहें. । 

( द. म. दवि भा, व्यवहार. ,,पु. ५६९) 
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९ Ne ८ 
ट्रूइ्द्-चम-ज्राचद्य-घम | 


ठूइद्‌-धम-त्रेविद्य धर्म । 


( छे०- थी० प० जयदेवशमा विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ, अजमेर ) 


मिटन टापूम आतिप्राचीन धर्म के पुरोहित छोग 'द्रइदू 
( )7पांधे5 ) कहछाते थे | द्रुइदाँ का धभ अति प्राचीन 
था। यह गाळ, ब्रिटनू, आर अन्य सेल्ट जातियों में 
प्रचलित था | इस धर्मका भागम-उद्बम नोह के पोते 
ओर जाफेट के पुत्र 'गोमेर' पे मानते हैं | इस धर्म में जो 
` परिवर्तन हुए हैं, उन्हें देखकर बडा आश्रय होता है। 
बादमें जाकर यह इतना बिगड़ा कि इसमें सिवाय कूरतापूर्ण 
अंध विश्वास के कुछ नहीं रहा । इसा से ५६ वर्ष पूर्व ब्रिटन 
क्वीपमं जूलियस सीजरने आक्रमण किया था, उस समय 
ब्रिटिश द्वीपों मे द्वृहृद! घर्म सुख्य रूपसे था । उस समय 
वहां के गाळ देश के छोग 


~ ~ 


८ 


द्वहदू धर्मका विशेष अभ्यास 
करते थे । वे लोग दूइद्‌ घर्म का विशेष ज्ञान करनेके 
CoS 


लिये ब्रिटिश द्वीपां में जाते थे। ब्रिटिश टापू उस समय 
दृइद्‌ धर्म की मुख्य गढ़ था। 


मूलशब्द । 


सीजरने जिस धर्मका वर्णन किया 
समय 'दरूइंद्‌' घर्म था | 'द्रूइद्‌' शङ 


~ 
हैं, वह उस 
दुकी अनेक ब्युप्पात्तियां 


हा ९ ~ ~ 
बताई जाती हूं । कोई तो उस शब्द का सूलशब्द 'द्रूथिव! 


शब्द बतळाता थे, जिसका अर्थ हे 'सत्यका सेवक | दुसरे 
इसका सूळ वेल्श भाषा का शब्द “दर-गविद” बत- 
लाते हैं, जिस का अर्थ है, मुख्य पुरोहित! [ तर-कू-विद- 
तक विद्‌ या त्रिक विद्‌ || बहुतसे यूनानी भाषा के 'हुस! 

SN 
(वृक्ष ) शब्द को इस का मूळ शब्द ब्रतळाते हैं | 


दुइदोंको मान-प्रातिष्ठा । 


(५ 


दूइद्‌ धर्म के पुरोहित प्रजा और सवसाधारण के 


धार्मिक कार्यापर भपना बडा अधिकार रखते थे । सीजर के 


(कथनाचुसार दो व का जनतापर बडा प्रभाव था, एक तो 


'द्रुहृद्‌? लोगो का, दूसरे घनी लोगों का। डाइडोरसका 


~ > ९ ९ ४”. 
कहना हे कि कोई भी धमकाये विना 
१० 


॥ ~ ७ 
दरूइद्‌? के हो 


परमेश्वर के विशेष दया-कृग के 

जनसाधारण उस समय इनको 
परमेश्वर भार देवताओंका विशेष कृपाभाजन मानती थी | 
जनता इनके लिये अनेक बलि चढाती, अनेक धन्यवाद 
देती, इनकी मनोती करती, इनकी बात को बडी श्रद्धा 
आर विनय से मानती थी । 


नहीं सकता था| वें 
पात्र समक्षे जाते थे। 


इन का इतना अधिक मान था कि जब दोनों पक्षों की 
बडी बड़ी सेनाएं कोधमें उमडतीं, तलवार खचकर, 
भाले तानकर लडने को तेय्यार खडी हो जाती था, उस 
समय भी 'दरूइद' लोग बीचमै भा पडने पर वे अपनी 
अपनी तळवार वापस मियानों में डाळकर अपने अपने 
देशों को लोट जाती थीं । उस समय भी इन धार्मिक 
पुरोहितो को जनसमाजने बहुत अधिक अधिकार भीर 
रियायतें दे रखी थीं | उनके शरीर पवित्र और अबध्य 
समझे जाते थे । उनपर हाथ उठाना पाप समझा जाता 
था, उनपर कोई टेक्स या राज-कर न होता था, वे सेनामें 


भी सम्मिलित या भत्ती नहीं किये जाते थे। बडे बडे 
धनी, मानी ओर राजकुमार तक भी 'द्वइद” बनने के 


LoS 


~ 
8 


मानपूवक तयार होते थे | जिस देश वा नगर में 

क द्रइद्‌ होते, उस देश व। नगर का उतना ही 
भाग्य समझा जाता था | जितनी इन की संस्था बढती 
देशका अह्दोभाग्य इतना अधिक समझा जाता था | 


जितने अ 


व्यवस्था । 
द्रूइद्‌ पुरोहितों म बढी 
थे, वे अपनी भिन्न भि 


व्यवस्था थी। उनमें कई 
अ पांशाक। स पहचाने जाते 


थ । समस्त जनता के ऊपर सर्वोच्च ब्रूइद्‌ नियत होता 


था, वह ( Arch-drnid ) 'भाक दूइद्‌? कहलाता था । 
ऐसे दो प्रमुख दूहृद्‌ तो बर्तानियामें, एक एंरळेसिया 
द्वीपमं था ओर एक मान टापू से था । यह पुरोहिताई 
पताल इन्र का जाती थी, परन्तु प्रमुख पुराहिताहे 
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वेदिक घमे। 
का पद्‌ बहुसस्सति से चुना जाता था) प्रमुख पुरोहित 
के पद के लिये लोग बडे उत्सुक रहते थे, उम्मेदवार भी 
बडे उत्साह से आगे आते थे । वोट देनेवालोंमँ कभी कभी 
इतना संघर्ष हो जाता था कि अच्छी खासी घरू लढाई 
( ०।४।] |] ) हो जाती थी। 
दरूइद्‌ लोगों के भी बहुत से वर्ग थे। कुछ भाट थे, 
ओर कुछ अन्य पेशे करते थे। भाट ( ब्रह्मभट्ट 30708 ) 
कवि होते थे, वे वीरता की कविता बनाते थे, इतिहास- 
बंशावलियों के चरित्र कविता में रचा करते थे । जर्मनी, 
गॉल और ब्रिटिनमें अधिक थे। 'त्राएडू' (73१९४ ) 
ळोग पुराने हुइदें के ही सञ्च प्रतिरूप समझे जाते थे, 
वे भी भाटों और कवियों का काम करते थे। वे भपने 
समाजमे अनेक प्रकार का सुधार करते थेचे उत्तम, भळे 
कार्या की सदा प्रशंसा करते थे वे यद्यपि किसी व्यव- 
“ स्थित धार्मिक संस्था के अंग न थे, तो भी सारंगी आदि पर 
गागाकर छोगों को शिक्षा देते थे, भळे पुरुषों के चरित्र 
छन्दे। में गाया करते थे, किसी धर्म वा सम्प्रदाय का उसमें 
सम्बन्ध न होता था, यद्यपि सभ्यता की दृष्टि से जनता 
इतनी डच्च न थी तो भी इन ळोगांने अपने प्रति जनता 
का भारी भादर प्रात कर लिया था । 


दूसरा वर्ग इनका 'इयू बेगस्‌' था, ये कुछ विज्ञानप्रिय थे, 
तो भी इनका रहनसहन जादूगरों के समान था। इनके 
साथ इनके कतेब्योको आश्रये छ देखनेवाळली भीड सदा 


»_ (at) 
जमा रहती थी, इनको नसागेकःशक्तियां का अच्छा ज्ञान 
रहता था। ( यूबेगस्‌=सुवाग्‌ ) 


इनके अनेक वरग।_ 


एक वर्ग था वेट्स' | इस वर्ग में बडे धार्मिक पवित्र 
सन्त पुरुष थे, ये फेड्स या प्रोफेट ( सन्त ) कहाते थे, 
वास्तविक पुरोहित कहे जा सकते थे। ये देवबलि भी 
कराते थे, बे इंश्वरभक्ति में भनेक भजन स्तुति भी बनाते 
थ, उनको धार्मिक कृत्योके अवसरों में गाते थे । ये 'वेटस 
लोग तीन वर्ग के थे | गायक, कवि ओर सन्त। वे 


. अपनी कविताएं ओर छन्द ऐसे भक्तजना के समक्ष गाते 


थे, जो उनको परमेश्वर की भक्तिसे आविष्ट समक्षत थे । 
दुसन्वदस =चेदी 


३७० 


[ छ ष्‌ २०, अ क्क 


इनके कार्य । 

प्रवर्तक थे, वे लोगों को 
परमेश्वरसम्बन्धी बार्ता की शिक्षा देत थे, वे घार्मिक 
कृत्यो में मुख्य भाग लेते थे। उनके कुछ घारमिक कृष्य 
थे, वे बच्चा को भी धार्मिक बातों की शिक्षा दिया करते 
ये। वे अपने समय के कानूनों को व्याख्या करत, दीवानी 
ओर फौजदारी के मामला म विचारपति के रूप स त्याय- 


द्रुइदू लाग एक धर्म के 


व्यवस्था दिया करते थे । 


व्यवसाय-धन्धां । 


Ce 


ढा० हेनरीने इन दूइद्‌ लोगों के रहन सहन के सम्बन्ध, 
में लिखा है कि- बहुत से बृहद्‌ लोग तो आश्चम बनाकर 
साधु, तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे, वे सब के प्रति 
आतृभाव से रहते थे, एक मन्दिर के पास अनेक बूहद्‌ 
लोग उस मन्दिर के पूजनादि कार्य के 
ब्रिटेन का प्रमुख द्रूइद्‌ एंग्लेसी में रहता था, वह वहां 
बडी शान से रहता था, उसकी महंती के अधीन भी अनेक 
इद्‌ रहते थे । वें भी अपने अपने कार्योपर नियत रहते थे। 
इन महन्तोंके महला के भग्नावशेष अभी तक भी कदाचित्‌ 
हूंढनेपर मिल सकते हैं । बहुतसे दूइद्‌ छोग तो राजदबीरों 


में, बढे धनियां के घरों में धार्मिक कृत्य कराने के लिये 


७). NE LA शडे ०३ ४ (> 
रहा करते थे । क्‍योंकि मन्दिरा ओर घरों मे भी कोइ 


धार्मिक कृत्य विना 'द्ूइद्‌? की उपस्थिति के नहीं हो सक 


छक 
था। इनमें से बहुतसे प्राचीन पुरोहित जनसमाज को 


त्याग कर एकान्त संन्यासी, तपस्वी के रूप में भी रहने 


लगते थे। इस से उनकी तप भोर पवित्रता की बढी ख्याति 


हो जाती थी । स्काटलेण्ड भोर इंगळेण्डके पश्चिमी जंगर्की 
भागों में अमी भी ऐसी गोल झोपडियां प्राप्त होती हैं, 
जिनमें केवळ एक ही आदमी रह सकता है, जिनको ळोग 
द्रूहृद्‌ का घर' कहते हैं । इस प्रकार का एकान्तजीवन 
गृहस्थ होकर व्यतीत करना कठिन मालूम होता ह, हस 
लिये प्रतीत होता है कि अधिक संख्यामे वे लोग अविवा- 
हित जीवन ही व्यतीत करते थे | उनके इदेगिदें खी- 


भक्तिने भी रहा करती थीं, इन महिलाभक्तिनों बळी 


एक और व्यवस्थित संस्था थी । वे दरूइदेस्‌? (7१९६) 
ण गे करेंगे 
थी) इनका [विवरण हम आगे करेंगे । 
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छ” 


छय रहते थ wk 


त 
वशा ख १८६१] 


इसमें संदेह नहीं कि ब्रिद टापू के बेहद ढोग 
जिस जनता में यस्नवानू थे, उस जनता में उनके प्रति 
बढा सद्भाव था, जनता उन की इर बात मं सहायता 
करती थी । बहुधा मन्दिर के आसपास उनकी जमीनें भी 
होती थीं । मन्दिरों में जो चढावा चढता था, वह उन 
पुरोहितों का ही होता था| प्रत्येक घरपर कुछ वार्षिक 
दानरूप में नियत था, वह नियम से प्रतिवर्ष मन्दिर के 
पुजारी महाशय को अवइय दे दिया करते थे | जो व्यक्ति 
इस पवित्र दान को नहीं देता था, वह जाति से बाहर निकाल 
दिया जाता था | अनेक छेखकोंने यह बात लिखी 


बृहद्‌ छोगोने वार्षिक केन ळेनेके ब्रहुतही उत्तम 
बना रखे थे। 


~ ~ 
हे कि 
नियम 


प्रत्येक सूहस्थ अपनी घरकी यज्ञाझिको अक्तूश्ररकी 
अन्तिम रात्रिको बुला देता था भोर अगले दिन १ नवम्बर 
को उसे अपना दातव्य दान देना होता था । उस दिन 
उसका कतव्य होता था कि, वह मन्दिर में भवइय आवे 
ओर मन्दिर की यज्ञवेदिभे 
को पुन; जळा लेवे | जो व्यक्ति 
भोर मन्दिर से भप्नि न ळेवे, तो उसको शीत ऋतु के 
पूर्वं अग्नि शीतकाछ के लिये कभी न मिल सकती थी 
भोर वह साळभर शीत का दुःख पाता था। साथ ही 
मन्दिर, न्यायालय, कचहरी, भोर भडोल-पडोस सर्वत्र 
उसका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता था | 


ळर > 


थे, ऋम से 


५ 


दूद्‌ कोगाँ से ६ क्रमिक पढाधिक्कार उत्तरोत्तर 


मान अधिकार पद्‌ पर पहुंचनेके लिये उनको यत्न करना _ 


oS ~ 


पडता था | छहों की पोशाक भिन्न भिन्न होती 
पदकी पोशाक बडी सादी होती थी, उसे कमर 
बांध लिया जाता था । द्वितीय मानपद के पुरोहित 
चोळेपर एक रेशमी पट्टी पहनते थे, जो दाये कंधेप 


र 
होकर यज्ञापवीत के समान बाइ ओरको भाकर चोळेपर 
सुशोभित होती थी | तृतीय भोर चतुर्थ पदके पुरोहित गळेमे 


_ एक हलका दुपटा धारण करते थे, जो छातीपर भागे को 


लटकता रहता था । पांचवें पदके पुरोहित भी यज्ञोपवीत 
कफ समान एक रेशमी पट्टी धारत थे | छठे पद के सर्वोच्च 
क्र पुरोहित सुख्य पुरोहित ( 7० [7॥।08 = अध्ये- 
पुरोहित वा भग्रपुरोहित ) थे, चे बढा लम्ब! चोडा चोगा 
क 


३७१ 


ट्रुइद्‌-धमे-त्रेविद्य-थम । 
पहनते थे, जो उनके सारे शरीर को ढक छेता था। उनके 
।सेरपर ओक वृक्ष का एक ताज या मुकुट रहता था, वे 
हाथ में अधिकारसूचक एक दण्ड (Staffor sceptre) 
चारण करते थे। जब वे करिसी पवित्र धार्मिक कृत्य में 
लगते थे तो वे सब छद्दों वर्ग श्वेत वस्न धारण करते थे । 
गळे में ओक के पुष्पपत्रो की माळा धारण करते थे । कम 
आयु के त्रृइद लोग दाढी न रखते थे, उनके गालेमें कण्ठका 
जाभूषण, बाजूबन्द्‌, गळे में धातुके आभूषण भी होते थे। 
वृद्ध हहद पुरोहित की आकृति गम्भीर होती थी, उसकी 
दाढी लम्बी ओर गले में खोने की जंजीर होती थी ।.उनके 
चोळेपर भी सुनहरी कोर ळगी रहती थी । 


रूद्‌ लोगों के धार्मिक सिद्धांत । 


ब्रूहद्‌ लोगो के दो प्रकार के सिद्धांत होते थे । एक तो 
गुप्त, दूसरे प्रकट सर्वेसाधारणोपयोगी । गुप्त रहस्यमय, 
लिद्धांत तो केवळ विशेष दीक्षा लेनेवालांको ही बतळाये 


CS _ ७ च 


जाते थे, जो उनका सदा गुप्त रखने की प्रतिज्ञा केनपर 


ही सिखाये जाते थे। वे उसको सब मनुष्यों ले छुपाकर रखते 
थे, वे उन रहस्था का उपदेश भीतरी पर्वतगुफाओं, और 
जंगल के गहन गंभीर स्थानों में, निजेन एकांत में सिखाए 
जाते थे । ओर प्रकट सिद्धांतों को तो सर्वसाधारण के 
समक्ष सदा ही वर्णन किया जाता था। 


अमरं आत्मा । 


मि० टामसने अपने- [!।१5:2६०१ ठा the 
British Hist0ry में दृहद छोगोके ईश्वरवाद का बड़ा 
मनोरंजक चिन्नम्राही चिन्न खेचा हे । दृहद्‌ लोगो का सब 
से अधिक रहस्यमय और बडा सिद्धांत था कि- परमेश्वर 
एक है । वही जगत्‌ की रचना करता और वही सबको 
शासन करता है। इस सिद्धान्त को वे बाद में मूर्तिपूजा 
प्रचलित होने के बाद भी बराबर मानते ही रहे । यह वही 
सिद्धांत है, जिसको भारतवर्षे के ब्राह्मण ढोग भी बड़ा 
ही गुप्त रखते हैं । सीजर का कथन हे कि- दरूहद लोगों 
ने अमर देवताओंकी अनेक शक्तियों के बारे में बहुत 
सी बातों की शिक्षा दी थी । परन्तु यह भी विश्वास किया 
जाता दै कि वे अपने शिष्पों को सृष्टि उत्पत्ति के सम्बन्ध 


स सूलाकी वाणत सृष्टिक्रस से सिता जुळता कोई क्रम 
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वैदिक धर्म । 


उपदेश किया करते थे । वे पुरुष की रचना, मनुष्य का 
अधःपतन ओर स्वर्ग से देवों का भवतरण, जलप्रलय, 
ओर अन्त मे अप्निप्रकय होना मानते थे | 
वे मुख्य रूपसे आत्मा के अमर होने के सिद्धांत को 
मानते थे । भौर जनसाधारण में वीरता को उत्तेजित 
करते हुए इस सिद्धान्त का आश्रय छेते थे । प्रायः सभी 
पुरानी जातिय आत्मा के अमरत्व के सिद्धांत से मृत्यु को 
अति तुच्छ गिनते थे । दूइद्‌ लोगों के अगले त्रेद।]7।20) 
लोग भी इसी सिद्धांत को मानते थे। वे इस सिद्धांत 
को युद्ध म वीरता से लड्ने के लिए स्मरण करते थ। 
आत्मा तो अमर हे, वह कभी नहीं मरता, जीने के पश्चात्‌ 
दूसरा जीवन प्रारम्भ हो जाता है । इस सिद्धांत का 
प्राय; जीवका अनेक जन्म ग्रहण करना, शरीर खे शरीरा- 
न्तर लेना और पुनजैन्म ग्रहण करना हीथा। वे तो 
यहां तक मानते थे कि मरकर जीव भागे भी. मनुष्य 
और नर नर ही बनेगा, नारी नारी हो बनेगी । इसी 
कारण वे भपनी कबरों में शस्त्र कवच आदि भी रख 
दिया करते थे । जीव के लिए वे दो प्रकार के लोक मानते 
थे । एक को वे 'इफाथ इन्निस! ( प्रातरिन्द्र: ) कहते थे । 
इस लोक में धमोत्मा ढोग रहते हैं, जीव इसमें चढता 
था| इसी प्रकार दूशरा लोक अंधकारमय है, जिसको वे 
“अइ फुरिन? [अहिपुरी ] कहते थे। वहां अति शीत 
होती है, वहां हानिकारक जीव, व्याघ्र और सांप, शेर 
भोर भेडिये खा जाने को होते हैं । 
> ९ 
पुनजन्म । 


द्रइदू छोग और उनके भनुयायी गाँछ भोर ब्रिटेन के 
रहनेचाळे अपनी भविष्य में भी सत्ताको प्रमाणित करने के 
लिए वीरता से युद्ध में जाते थे, और सेनाभों को खु 
उत्तेजित किया करते थे । वे हिसाबखाते भी ते नहीं करते 
थे, इसलिए कि वे फिर भगळे जन्म में मिल के सुलझा 
लंगे। वे अपने मित्रा की कबरापर चिट्रियां लिखकर ढाल 
थे कि वे अगळे जन्म में उध्षकों बंचिंगे | वे कबरों में 
पुरुष क हिसाब-ळिताब लिखकर गाड देते थे कि वह 

0 


उनको पढकर भगछे जन्म में चुका देगा। वे उसको 
उधार देते थे कि वह उसको भी चुका देगा। यदि डनके 


[ वर्षे २०, अंक ५ 


३७२ 


& पस्वी गरु वा आदरणाय महात्मा पुरुष 


किसी माननीय त 
को कोई सताता था, तो वे उसके ळय सहप अपन प्राणा 


तक को न्योछावर कर देते थे, जिसस वे मरण के उपरांत 


भी उस EP: 
कर सक्ें। कवियों और भाटो के छन्द में भी पुनजन्म 


भर भगळे पिछले जन्मो के भनेक वणन प्राप्त होते हैं। 
उनके सिद्धांत-अनुसार मनुष्य भनेक मागा में रहता है। 
उसके आगे अच्छाई-बुराई दोनों सामने रहती हें, उनमें 
से एक को चुन लेना उसकी अपनी इच्छापर ।निभर हू । 
यदि वह भच्छाई (श्रेय ) को चुन केता हे, तो छ्यु 
उसको इस पएथिवीळोक.से उठाकर सुखमय लोक ( € 
circle 0 f९]९०।४) ) पहुंचाता हे, यदि वह व्यसनी 
हो जाय, और भोगमय वस्तु (प्रेम) को चुन छेता है, 
मुत्यु उसको ऐसे मार्ग जाळ-चक्रों (।7९।९ ०7 ००7४९8) 
में डाळ देता है, जहां उसे पशुशरीरों में प्रायश्चित्त 
करना पडता है | ओर फिर उसके पश्चात्‌ पुनः उसे मानव- 
शरीर में आनेका अवसर मिळता था । पुनः मानवशशीर 
पाने का अंतर उसझी पाप मात्रापर निभेर होता हे। कुछ 
जन्मो के बाद उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी पाप- 
वासनाएँ ( ?॥58078 ) शान्त हो जाती हैं, उसकी 
भात्मा फिर स्त्रगेलोक मे चली जाती हे । यह संक्षेप 
से 'त्रेद' या दूइदू' लोगों के लिद्वांतों का संक्षिप्त विवरण 
हे । 


के पवित्र सत्सग का अनन्त काळ के [लय लाभ 


रहस्यभरे २० सहस्र मन्त्र । 


श्री? डायोजिनस ळाएटियिस; ने इनके एक और बडे 
मइस्वपूण सिद्धांत का वणेन किया है, जिसका इम यहां 
उल्ळ्ख करना अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। यह सिद्धांत 
ह भगवान्‌ की पूजा करो भौर कोई पाप न करो ओर 
निरन्तर तप भार तितिक्षा ( [07।६४९ ) का 
अभ्यास करो |” द्रूइदू लोगों के सिद्धांतों का बतलाने- 
वाळे २०००० (बीस सहस्र ) होक वा मंत्र थे | उनका 
अभ्यास करने क लिए २० वर्ष लगते थे | त्रया 
छक दूहदू छागां के गुरु ओर उनके शिष्य कण्डाग्र रखा 


करते थे । उनको लिखकर रखना घमविरुद्ध समझा जाता. 


था । जब उनका उपदेश जनता को किया जाता था, तो 
उच्च नियत अधिकारी द्वारा हा केया जाता था। डन उप- 
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«(म भी मूर्तिपूजा का प्रचलन रोमन-आक्रमणा 


Ke 


“ विद्यमान थीं । 


वैशाख १८६१ ] ३७३ दूइद्‌-धमे-्ैबिद्य-धमे | 
देशों में से अनेक उपदेश भभीतक भी प्राप्त होते हँ । पुजने ळगाँ जिनकी पूजा रोम भार यूनान में होती थी । 
परन्तु उनकी प्रमाण प्रतीक साथ नहीं जाती थी | द्रूदद्‌ एक वृक्ष के रूप में परब्रह्म परमेश्वर की पूजा होती थी। 
शब्या को बढा गुप्त रीतिसे पर्वता की गुफाओं और हाउसको सस्‌ (शास;) नाम से पुरारते थे । हासस्‌ (शास;) 
जगला के एकांत स्थानों में शिक्षा दी जाती थी, जिससे का भर्थ हे, महा शक्तिशाली (॥[!८॥६)। द्वइद्‌ लोगों 
उनका ।सखाई शशेक्षाएं कोई छुपकर सुन न ळे । ईसाइ- ने सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर देव के छिए इख वृक्ष को 
यते का राज हो जानेपर भी इस शिक्षाविधि का सिळ- प्रतिनिधिरूप से नियत करने के लिए अपने भडोस- 
खिळा चळता रहा, बाद में द्वृइद्‌ छोगों के सिद्धांतों को पडास तथा अपने समस्त पुरोहित-मण्डल की सहमति 


द््‌इदों के ढंगपर संकलित किया गया और उनको गागाकर 
प्रचार करने के लिए काम में छाया गया, “पाल 


के न्रद!' नाम से पुकारा जाने छगा। 


जिनको 
सूयकी उपासना । 


द्रूदद्‌-घमेशाख के 
अधिङ प्राचीन थे | बाद 


bal 


~ AP "५, (5 


ने सतियो की पूजा भी घुसड दी ओर परमेश्वर 
के भनक स्थानापन्न रूप भा चला दिये। वेही द्रइ 


के सबसे प्रथम अनुयायी थे। उन्होने 'सूय? को 


आचाय 


` सब जगत्‌ के प्राणों के प्राण परमेश्वर का मुख्य प्रतिनिधि 


नियत किया, उसको समस्त-निसर्ग.का बडा प्राणदाता 
समझा | उसके बाद के द्रूइद्‌ छोगों ने परमेश्वर की मूर्ति 
में कुछ पशुसम्बन्धी अंगों की योजना की, जिनसे 
परमश्वर के गुणा का पूण राति दुशाने का पात को गई । 
क्योंकि देवों की किसी बात को भी मानवरूप में बतः 
विपरीत समझा जाता था। 

होगा. की देवमूर्तियों का 


के 
चरणन किया है, ( निदिश ) टापुआ में 


ऱ्या 


तकद्वारा यह निणेय हो चुका हे कि । 
क 
था, परन्तु रामन आक्रमणा के पश्चात ब्रिटिश 


वी 
भी सेढ्टिक. नामों से उन्हीं देवी-देवताभा की मतिया 


2 2 oa 


ली थी, आर एक बहुत ही सुन्दर ओर उत्तम वृक्ष चुना। 
उन्होंने उस महावृक्ष की इधर उधर की अनेक झाखाएं 
काटकर उनमें से दो बडी शाखाओं को तने के साथ 
ऐसे ढंग से जोडा, कि वे उसकी दो विशाकू मानवभुजाओं - 


९० 


के समान प्रतीत होती थीं। उन्द्वोंने उस वृक्षकी छाती 
> क़ ~ ~ ik 0 [५ ३ > 

पर नाम खोदुकर लिख दिया 2 'थेऊ' ( देव )। 

वे शनी नामसे परमेश्वर का स्मरण करते थे । दाई 

भुजाकी शाखापर लिख दिया [2९55 [ हासः सं० 
९ [oS ९०. B ~ 

शासः] बाड झुजापर छिख दिया }९।<ाए३ बेळेनस 


[स० बेळेन = वरुण ] तने के बीच में लिख दिया 


( Tharanis ) थारनिस [ सं० धरणीश, धरुणः ] 


जब द्रूइद्‌ धमं का अधःपतन होने लगा, तब्रे अनेक 
देवताभॉंकी पूजा के साथ एक देवकी पूजा का भाव 
विलुप्त होने ढगा । 'हासस्‌? देवताको \[275 'सासे! संगाळ 
देवता समझा जाने ळगा। उसको युद्धा ओर सेना- 
शोंका अधिष्ठातृ देवता मानते थे, उसका और भी भन्य 
नामा से भी पूजत थे, उसकी पूजा नंगी तलवार के रूपमें 
भी करते थे। उसकी भेंट वे समाज लूटपारकी सम्पत्ति 
चढा देते थे | सीजर का कहना है कि जब वे विजयी 
होते थे, वे विजय में जो कुछ भी पाते थे, उनमें से समस्त 
पझुभोंको इस देवता के आगे समर्पित कर देते थे भोर 
शेष विजय लक्ष्मी को एक नियत सुरक्षित स्थान में रख 
देते थे । अनेक प्रान्तों म इल प्रकार के समर्पित पदार्थ 
देख्न जा सकते थे । कभी कभी तो छोभवश लोग धर्म की 
उपक्षा कर के लूट का माळ छुपा भी देते थे ओर बहुत. 
ख देवतापर समर्पित वस्तुमा मे से चुरा के जाते 
थे। परन्तु ऐसा करमेवाको को बहुत कडा दण्ड दिया 
जाता था। 
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हे, परमेश्वरपिता ( देव-तात ) बाद में इस देवता को 
पाताळळोक का राजा माना जाने छगा, उसका 'दिश' 


ओर यूनानी लोग प्लूटो ( !]५६० ) नाम से कहते थे । 
3 < SOS > ~ (ISN - 
` कट्टे समझते हैं कि लोग उसे "मकरी! (लाट्या) 
नाम से पूजते थे। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिन द्वीप के 
ढोग आकाशी ग्रहों की भी पूजा करते थे, उन्होंने सूत्र 
के अनेक मन्दिर खडे किये थे, वे सूर्य को अनेक नामां 
करते थे, जेसे-बेळ [3८], बेलिनस ९।।7 ५४, बेळतुः 
Belstucardus, अपोछा A?0]]0, ग्रानिभस 


05 इत्यादि, ये सब नाम सूयं के अनेक गुणा 


न्तु ब्रिटिन्‌ राजके बहुतसे देवता तो मानवरूप देवता 
थे, भनेक उनमें विजयी राजा थे, अनेक बुद्धिमान्‌ 


रिवाज भोर पुजाको अधिक 
एक अधेदेवता $afurm. 


n= शत-रण) । ज्यू- 


गद्दीसे च्युत कर दिया था। उसके बडे पुत्र थे (Neptune) 
नेपचून भोर (?]0४0) प्लूटो | व उसके युवराज के समान 
काम करते थे | रोमनों ने उसके नामक साथ 'पातर 
( पिता ) का नाम भोर जोड़कर बढा कर दिया भार वह 


'जुपितर? कहुळान लगा । 


ब्रिटिन द्वीप में 'मकेरी ( \[€7०05) एक घन भाकार 
रूप में पूजा जाता था । गोळ बालों का वही मुख्य देवता 
था, इस के साथ कहे प्रतिमाएं थी, उसको समस्त [शढ्पा 
का प्रवर्तक माना जाता था | वह यात्राभा मं उनका माग 
वा दिशा दिखाता था, ळाभ भौर वणिज्‌-व्यापार का 
अधिष्ठातू देवता था। वह माह्या ( M2 ) द्वारा 
ज्यूपिटर का बढ़ा कृपापात्र पुत्र था। उसको पिता से 
योरोप का प्रश्चिमी भाग शासन के लिये प्राप्त हुआ था। 
बहाँ उसको सेल्ट-भाषा का नाम प्राप्त हुआ 'मकरी? 
Mercury (Mere >वाणिज्य के पदार्थ और ॥? == 
मनुष्य Mere wr = Mercury ) 


इसी प्रकार ब्रिटिश द्वीप .में अन्य भी भनेक देवी भोर 
द्र दु 


` देवता थे, जिनकी प्राचीन काळ से पूजा होती थी । जले- 


एन्द्रास्ते ( 40735४९ -- इन्द्रृहस्त ) इसको (Venus) 
वीनस’ कहते थे, इस का दूसरा नाम था दियाना ( Dia 
7% ) भौर ( i0९४ ) प्रिनवा, (९7९४ ) सेरे, 
( Porserpine ) पोंसंरपोइन | इत्यादि, ब्रिटिश लोग 
सर्पं ओर बेल की पूजा भी करते थे। कोई ताळ, ताळाव, 
पत्रे, या जंगल ऐसा नहीं था, जहां कोई जिन्न न 
रहता या न माना जाता था।' उसके निमित्त खूब धन 
चढता था । सुवर्ण, भोजन, वख लोग पानी में भी 


 डाछते थे। 


2००५ 


6 
पमंथल।॥ 
प्राचीन ब्रिटिन के दरूहद लोगो के पूजा के स्था में प्रायः 
he ~ प 


घन आक के वृक्षा क झुण्ड हाते थे, जो देशमै प्राय: अनेक 
स्थानांपर थे। इन घने वक्षा के भीतर पूजा का खुळा 


०, ७, 


स्थान होता था, बीचम वे बढ बढे पत्थरों की इकहरी या 
दोहरी कतार खडी करते थे | कभी डनपर आढे पत्थर 


भी रख देते थे | प्रायः देवता के नाम से वे शिला सबा ७ 
कर देते थे। बीचमें एक चाडी वेदी रखते थे, जिसपर 


ह &) 5 


जे 
वशाख १८६१ ] 


2 


दुचताक निमत्त अभिमे सुगंधित पदार्थ जळाते थे। कभी 
के बीच मे केवळ पत्थर की ढेरीभर 


परिक्रमा । 


दूइ छोगोकी पूजा. और पद्धतियों के सम्बन्ध में 
बहुत रहस्य हैं, जो अभीतक स्पष्ट नहीं हुए हँ। उनमें 
एक रिवाज था, जिसे वे 'दियासूइछ' ( [९१४] ) 
कहते थे | इसका सम्बन्ध सूर्यपूजा से था । इस संबंघमें 
डा० लिन्डसे अळेकजेंडर ने अपने एक निबंन्ध 'अयोना? 
(एला ) में लिखा है- “वे अपने पवित्र चक्र में पूर्व 
से पश्चिम को तीन बार परिक्रमा करने को बडा महत्व 
देते थे । इस प्रकार वे सूर्य के मार्ग का अनुसरण करते 
थे %। इस प्रकारसे चे समझते थे कि वे परम प्रभुकी 
इच्छा और आज्ञा के अनुकूल रहते हें । इससे वे अपने 
प्रति सब कुशल-सङ्गक सम्पादन करते थे?! । 'इसी प्रकार 
जब वे सूर्य की गाति का अनुकरण करते थे, तो उसे वे 
'मोंगलिक समझते थे, इसी प्रकार दूरके किसी पवित्र 


"०. _ my [os ~ 


तीर्थ में पूर्व खे पश्चिम की ओर तीन वार परिक्रमा करने 


~ 3 


को धार्मिक कर्तव्य समझते थे 


॥ 9) 


द्रूहृद्‌ लोग मंदिर का एक परिक्रमा मार्गे बनाते थे। 
वह परिक्रमामाग सूर्यका क्रांतिमागे समझ्षा जाता था, 
वह प्रायः दाक्षिणकी ओर पूर्व से पश्चिमको बना होता था, 
उसको 'दियासूळ' ( 0९8४पा] ) कहते थे। इससे 
विपरीत बाई ओर से भाने को ( 07४८३४] ) 
'कार्तुभासूइळ? कहते थे [ 007-भाना, #॥३-बाई ओर ] 
यह भष्छा नहीं समझा जाता था। परिक्रमाका यह अति 
प्राचीन रीवाज था, जो अन्य देशॉमें भी प्रचलित था। 
यहूदी ळोग अपने पूजनीय भाझकी 
करत थे | और इसरायल ढोग जेरिकोकी दीवार की परि- 
क्रम! करते थे । 'दियासूइल की विधि ओर 
चेल्स भोर स्काटळेण्ढ के पवेती भागों में भी प्रचालि 
। भोर भभी भी इसका सवेथा लोप नहीं हुआ है । 


आयलेंण्ड 
भी प्रचढित 


2 


~ 


था 


इसी प्रकार एक 


ओह - दिवस वे मि 


रिवाज था कि १० माचेको या वषेके 
मिसळ 


टो नामक पोधेको काटते थे। चन्द्र की 


३७५ 


दक्षिणा-परिक्रमा, 


बडा पवित्र मानते थे। १ मई आर १ नवम्बर 
अग्निद्दारा दोतिहर मनाते 


के 
( वैशाख कार्तिक ) का वे 
थे । वे अझिकी रेखदेखमं कुमारी स्त्रिया को नियुक्त 


~ oS 


प्रा 


र 


वर्ष वसन्त संक्रांति के अवसर पर 


Rs] 
2070 


समा, धार्मिक कृत्यांकी व्यवस्था । 

धार्मिक सभामे खरी और पुरुष दोनों द्व 
होते थे । घार्मिक कृत्योंके अवसरपर शान्ति बडी 
कठोरता से रखी जाती थी । जो व्याक्त धार्मिक कृत्योंके 
अवसरॉपर बातचीत करते पाये जाते थे, उनको तीनचार 
घमकाया जाता था । इस पर भी न मानते थे, तो उनकी 
पोशाक का पल्ला काट दिया जाता था। फिर भी 
आज्ञा उछघन करने पर और भी कठोर बर्ताव किया जाता 
था। सोजर का कथन है कि गोलवासिया के लिये 
सबसे कठोर दण्ड यह था कि, उनको धार्मिक देवपूजन 
अवप्तर पर आनि से रोक दिया जाता था। 


पशुबालि और नरबालि । 


कई देवताओं पर पशुबलि किए जाते थे। खेत बेळ 
विशेष रूपसे बढि किया जाता था। उनमें कभी कभी नर- 
बलि भी की जाती थी। मि० टामसन का कथन हे कि 
कभी कभी बलि योग्य मनुष्य को बाणांसे छेद जाता था, 
और पवित्र वृक्ष-निकुंजों में उसे शूली भी दी जाती थी। 
कभी कभी यह हत्याकाण्ड बडी कूरता स किया जाता था, 
उनको बडी मात्रा में कतळ करते थे) कभी एक बडा भारी 
घास फूसा का भारी ढेर लगा देते थे, उसमें फूस के पूछे 
ककडियां और उनमें ही पश्यु ओर बलि के मनुष्य बांधकर 
आग लगाकर भस्मसात्‌ कर दिये जाते थे | बलिके नरको 
मन्दिर में नंगा करके लाया जाता था । ओर ओषधियो का 
रस डालते थे । ऐसी नरबळियां कभी कभी जनताके समक्ष 
करते थे कभी कभी विशेष विशेष अवसरों पर विशेष 
भविष्य बातें जानने के लिए करते थे। डायोडोरस का 
कथन हे कि- चे लोग बलि के मनुष्य को छे ळते थे और 


तलवार के एकही हाथ में उसे पेट और छाती के बीचमें से 


द्रूदद्‌ कोगाकी 


० 


% उपनयन में सूयेदशन- “सूर्यस्यावतमन्वावतस्व' की विधि 


४ 


देखो | 
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वेदिक धर्म । 


EI) 


काटकर दो टुकडा कर देते थे | उसके धड के गिरने, तडप 
और रुधिर की धार के फूरने की क्रियाएँ देखकर वे भविष 
की बातों अनुमान किया करत थे। इस सम्बन्ध में उनके 
पूर्वेजोंने कुछ नियम निर्धारित कर रखे थे, जिनके अनुसार वे 
भविष्य जांचा करते थे | बलि के टुकढों को बाद में अग्नि में 
ही डार दिया जाता था | यद्यपि वे नरबलिको उचित नहीं 
समझते थे, तो भी बाळे योग्य नर को सूअर से भी भयानक 
जानकर उसकी बलि कर देते थे। गॉलिक भाषा में एक 
भी शब्द नरबाळि या पशुबलि का सूचक नहीं है, तों भी 
जो शब्द देवता के लिए चढावा देनेका हे, उसका शब्दार्थ 
ति 


~ 


६'पूण्या टिकडी के समान भन्त की बलि?! 


नरबछि का दोष द्रूइद्‌ छोगों पर ही नहीं लगाया जा 


००७ ०७. > 


सकता, उस समय के मिस, कार्थज, प्रोतिशिया भादि में 


2२7 त 


भी'नरबळि होती थी। द्रहद॒ लोगों की पूजा-आदि कर्म 


2 
च 


फोनिशियावालॉके इतने सद्दश थे कि अनेक छेखकोंने दोनों 
के सम्बन्ध म एक साही लिस्र दिया है। 
0 + 
ट्रहदू धम का सहार । 
दूइद्‌ लोगो ने ब्रिटेन और गॉल प्रान्तों में खूब राज्य 
धक्का 


०, > गं ~ ~ ~ र 


क्रिया हे | रोमनों के आक्रमण ने द्रूहदू लोगे। को 
लगाया । आगस्टस्‌ सीजर ने रोमन नागारेकों के लिए 
एक राजाज्ञा निकाली कि वे द्रहद्‌ छोगों के किसी प्रकार 
के धम करको स्वयं न करें । 
टायबिरियने रोमसे ट्रइदों की सब देवपूजाओंका निकाल 
दिया था। साथके प्रान्तोमेसे भी द्रइदोंकों राजा झाडियसने 
निकाल बाहर किया छाडियसने उनको गॉलमेंसे भी निकाल 
बाहर किया, ब्रिटन प्रान्तमें भी उन प्रर बडे अत्याचार होने 
ळगे, वे बिचारे भागकर एंग्लेसी टापुओं में भा गए। रोमके 
बादशाह नारो के समय के शासकों ने द्रइद छोगों के पूजा- 
स्थानों की वृक्षों के समूहों को काट गिराया उनके मन्दिर 
गिरा दिए गए, उनकी देंदियां उखाड डाळी गईं, उनके 
बहुत से पुरोहितॉंको जीते जी जला दिया गया | इस प्रकार 
के लगातार भनेक अत्याचारा के पश्चात्‌ दर्द छोगों की 
विधि से पूजा करनेवाला का अन्त हो गया। ब्रिटिन में 
इनके अवशेष १७७ ईस्वी तक तो पाए गए | बाद में 
राजा लूसियस स्वयं ईसाई हो गया। मोना टापू में सौ 


रळ 


३७६ 


[ च षे २०, अं क 


साल बाद तक भी द्वइद! ळोगो का मत चळा । ज्यां ज्या 
घो द्र 


ईसाइयत फैली घ्या हों द्रइदी को धम नष्ट होता गया । 
बाद्के कोलम्बा और कुलडी नाम शासका ने अन्य धर्मा . 
को वही कडाई से दबाया ओर इंसाइयत मानवसमाज 
पर छाद दी गईं ओर द्रूइद्‌ धमे सदा के लिए कूच कर 


गया । 


च LS 
आलाचनात्मक ह | 
द्रइदाँ के धर्म का जो वर्णन हमने पूव किया हे, उसका 
सुख्य आधार ‘The Faiths of the World’ 
नामकी पुस्तक हे । यह ग्रंथ आठ खण्डों में पूण हुआ हैं | 
भोर समस्त धमो ओर मरतो, पंथा के सम्बन्ध में पर्याप्त 
विस्तार भोर ईमान्दारीसे विश्वकोश के रूप उत्तम रीतिले 
लिखा गया हे । अपनी ओर से इस . ळेखमें हमने कुछ 
नहीं मिलाया है । इसके पढने से हम इस विलुप्त धर्म 
सम्प्रदायके सम्बन्धमें अनेक बातोंका ज्ञान होता है । 
¢ १ ~ न he 
दूइद्‌' नामके सम्बन्ध में । 
हमने इस संप्रदाय का नाम 'दरूइद्‌" लिखा है । अंग्रेजी 
अक्षरों में [पेऽ लिखा जाता है, जिले ढोग प्रवाह 
से 'डूइड! उच्चारण करते हैं, परन्तु इसका उच्चारण 
'द्रइद! ही करना चाहिये | 'मूछ शब्द” शीर्षक मे 
इसका एक मूळ शब्द द्रुस (079) यूनानी भाषा 
के शब्द को बतळाया है, जिसका अर्थ वक्ष है। वस्तुत; 
यह यूनानी शब्द 'द्रुस्‌' संस्कृत का 'दु! शब्द हे, जिसका 
अर्थ वनस्पति या वृक्ष है। 'द्रुम? शब्द भी संस्कृत का 
हैं । वेद म॒ दु-अन्न=्ट्रन्न शब्द भरिन के लिये भाता हे, 
जिसका अर्थ ह वृक्षकों अन्नवत्‌ खानेवाला। इस विवे- 
चना ख इम केवळ 'द्रइद” शब्द का ठीक उच्चारण 
निधारित कर सकते हैं, अर्थात्‌ इस का उच्चारण दद्र' हे 
“इ? नहीं है। ' 
परन्तु यह 'द्रु-इद्‌’ यह शब्द भी स्वत; मल शब्द 
नहीं है । इसका भो मूळ शब्द भोर है। ळेखकने अपने 
काळ की एक. कलपना के अनुसार मल शब्द 'द्रथिव? 


बतढाया ह, जसका अथ 'सत्य का सवक? हैं । इलम मलू_.”” 


शब्द में ( 00 ) सत्यवाचक इंग्लिश शब्द को 
आभास प्रतीत होता ह । सम्भवत; यह शब्द “द्रुइद्‌! 
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| 
भं 
| 
। 
| 


गोवळ 


5“ - उत्तराधिकारी बाद में नेद (7 
में त्रद (५2) नाम से कहे 


बंशाख १८६१] 


न उच्चारण होकर इसका उच्चारण “रद्‌? रूप से भी 
SNS 


हा पक ू 
हाता ६ | आगे हम देखते भी हैं कि इनके बादके 


इ । इस नाम में 'त्र! जेसा का तेसा सुनाई दे रहा हे 
सम्भवत; मूल शब्द 'त्रि-विद्‌' “त्रयीविद्‌ 'त्रेविच' हो 
यांदे ६७६ को मल शड मान, तो इसका भी 
शब्द श्रुत्‌ की कल्पना हो सकती हे, अथोत्‌ दशरत 
विद्‌ । वेद मे 'श्रत’ शब्द सत्य का वाचक ह । श्रत= 
६7५६।-बुथः्न्ट्रथः यह घणेविपयास्त देशभदसे बोळ ह 
सकने के कारण हो गया हो । या 'श्रत? वेद का वाचक 
। वेदको ही प्राचीन काळ में 'सत्य' ब्रिकाल सत्य, 


मानते ह, इससे 'श्रुत' से 'ट्रथ? बना हरो । 


स,था ज्ञा, ट या तमें बदलता दीखता है। श्रीयुत पोकाळंने 
अपनी "इन्डिया इन भ्रोल' नाम पुस्तक में लिखा हे कि 
अनक सस्कृत शब्दों संस, श, त, र में बदळ हें, ज्ञेसे-पर्वत 
४ “तोमेरस' 'सुमेर का अपञ्चश दै | इसी प्रकार संस्कृत 
का 'श्री' शब्द अग्रेजी के (0९०85) टेयरी (खजाना) 
से उपस्थित हे । इसी प्रकार ट्रिथः शब्द में श्रत शब्द 
का सत्ता सम्भव हे । इसी प्रकार द्रइद्‌' में त्रहत, श्र- 
विदू, श्रुतविद्‌, अथवा त्रेद, त्रविद्य, त्रयीविद्‌ शब्दों का भी 
आभास प्रतीत हाता है । परन्तु यह सब केवळ कह्पना- 
मात्र हैं जब तक इनमें से इम कोई प्राचीन प्रचालित 
शब्द नहीं पकडेगे, तबतक ये कहपनाए बहुत महत्त्व की 

“ नहीं हैं । 


|| 
i 


~ | 


हम देखते हैं कि ये 'द्रूइद? लोग अपने धर्मे के सन्त्नो 
को बडे रहस्य से रखते थे, गुरुपरम्परासे सुनते थे, 
इनकी संस्था २००००के लगभग थी । इत्यादि ये सब बातें 
“त्रयी? के साथ मेल खाती हें | ओर कोई सन्देह नहीं रह 
जाता क्रि यहां अवश्य सळ शब्द 'त्रयी-विदू? या त्रैविद्य 
हे । यहूदियों का जो धर्मग्रन्थ [07 हे, वह भी 
“न्रयी' 'त्रय; का अपञ्चश प्रतीत होता ह। चे उसका 
अरिनपरलो में सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ मानते हैं, 
पिया उसके शब्दा ले संसार को उत्पन्न हमा मानते हे | 
इधर भारतीय प्राचीन विद्वानू भी वेदके शब्दों से ससार 
को उत्पन्न हुआ मानते हैं, जेखा कि सायण के मंगळ 
शोक तथा मनुके छेक से विदित भी होता है -- 


७. २ Ae ~ र 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे ख महेश्वरः ॥ 

~ ब्लड [oN किं ~ 

अस्तु । हमारा कहनेका तात्पर्यं यह्वी है कि प्राचीन 
घर्मोका मुळ वेदत्रयी था, जिते हित्री या यूनानी छाग 
“न्यः? का भपञ्चेश [07 'तोराः? कहते थे भोर ब्रिटिश 
टापू के धार्मिक पुरोहित लोग इसको जानने से प्त्रविद्य' 


` या 'ब्रयाविद्‌' बिगड कर (780 ) ब्रद ओर 'चुद्दृद! 'द्रुइद्‌ 


कहलाते थ | 

इनकी सारी व्यवस्था को आप ध्यान से पढें, तो ज्ञात होगा 
कि ये सवथा वेदज्ञ ब्राह्मणों के समानही मान प्रतिष्ठा प्राप्त 
किये हुए थे । इनका एक वर्ग 'वेतूस' था, जिस में हमें 
वेद! शब्द का विकृत रूप स्पष्ट प्रतीत होता हे। क्या 
अंग्रजी का ([१9६))) फेथ शब्द वेद शब्द का अपभ्रंश 
तो नहीं? ओर फेथ से रहिता का नास्तिक भी कदाचित्‌ 
इसी भावना से माना जाता हो, जिससे हम 'वेद! के 
साननेवाले को नास्तिकः कहते के | 'फाइ डेलिटि' में भी 
वढी विद” शब्द ध्वनित हो रहा है । [7{।९] (अविश्चासी, 
अवेदिक=वेदविरुद्ध) प्रधार्मिक शब्द उसी प्रकार नास्तिक के 
समकक्ष शब्द है | इसी प्रकार विट्स' वर्ग में से 'प्रोफेट! 
आदि गुरु या सन्तमहास्मावाचक शब्द भी विचारणीय हें । 
वे'फेडस्ट' कहळाते थे इसका मूळ शब्द 'वेदस्थ प्रतीत है, 
“प्रोफेट! का मूलक 'प्र-वेद' (= उत्तम ज्ञाता ) प्रतीत 
होता है । 
्रूइद्‌ लोगोकी जीवनचयां और धमेकृत्यांपर ध्यान देने से 


~ ०७ OS CS ५५ 


उनकी समस्त बातें यहां के ब्राह्मणों से .मिळती हें। रोमन- 
राज्य ने इनका सर्वनाश कर दिया ओर इसाईयों के 
अत्याचारा शासनन ता इनका मुल च्छ्द | कर डाला | 
इसकी बडी करुण-कथा हे, जो पाठकों को किसी अन्य लख 
में सुनावंगे । 
'ब्राविद्य' ओर श्रयीविद्‌ शब्द का प्रयोग प्राथ; मनु 
आदि प्राचीन धर्मशासतत्रों म अनेक बार आया हे, जेस-- 
त्रेविधा हेतकस्तकी (मजु ९ ) 
सम्भव हे यह शब्द पूवेकाळ मे विक्षेष वेद-विद्वानों के 
लिए योगरूढ़ हो गया हो ओर वे लोग ही योरोपके 
ब्रिटिश टापुओं में जा बच्चे हो वे भो घमेविद्या- 


र फिर वे 
हीन होकर अपने विकृत रूप मना के शासना ओर 


ey 0७२, 


९. oy क. ७ ० ० जज 
इसाइया क अत्याचारा स नष्ट हा गय हा। 
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. इनके धार्मिक विश्वास सबेथा हिन्दू मन्तव्यो या उपनि- 
. पदों केमन्तब्यों से बहुत अधिक मिलते हैं | जीव के पुनजेर 
ओर आवागमन के सिद्धांतों मे तो कोई भेद ही नहीं 
इ। गीता में अमर आत्मा को मानकर जसे वीरता के लिए 
. प्रोत्साहित किया गया ह, वह बात इन 'द्रइद! छागा मे 
इतनी अधिक थी, जिसका उल्लख बढ आवश्यक रूप में 
 फकेयागयाहे। भागे “श्रय, प्रय मागे? का वणेन सवथा कठ- 
उपनिषद्‌ से छिया मालूम होता हे | ढाका की व्यवस्था, 
` इश्वर की पूजा, धम, तप, तितिक्षा के सिद्धांत, मन्त्रं की २० 
सहस्र सख्या,उनका कण्ठाग्र रहना यह सब बडी आश्चयं की 
_ बाते हैं, जो निश्चय करती हैं कि ये भवउय वेंद-धर्म के मान- 
नेवाले थे | इनके पास तीन वेद थे, इनके आश्रम वृक्षां के 
 झुरसुरों में रहते थे, क्या ये. वंदिक वानप्रस्थी सन्त तो न 

थे? इनक यज्ञ के शिळामय यूप खडे होते थे, यइ सब 

बडा रहस्यवाद है । इन लोगॉने परमेइवर का प्रतिनिधि 
` सूर्य" को माना, क्या यह वेद की झळक नहीं हे? “सुर्थ 

आत्मा जगतस्तरथषश्च'” इला प्रकार 'सावेिता! का 
_ मुख्य मानकर उंसी के मन्त्र को गुरुमन्त्र मानना, कदाचित्‌ 


कुछ कुछ वणन किया ह, वह भी अनेक अनुवाद-प्रत्यनुवाद 
होकर हमें बसा भी मिल रहा हे, उसमें भी सत्यता फूट 
फूट कर निकल रहा हे । 


आपको यह पढकर आश्चर्य होगा कि द्रूइदू लोगों में 
रोमन आक्रम्णों से पूव मूर्तिपूजा नहीं थी, यह आसुरी 
रीति रोमनों से इनमें भाई | वे व्रक्षरूप में भी परमेइवर 
थे। क्या अश्वत्थ रूप से परमेश्वर का वर्णन नहीं 


ns 


र क्या अन्धविइवासियां ने पीपल की पूना नई 


जनक बात हे | उसका नाम 
! शब्द का रूपांतर हे । “शास! 
आता है | उसका अर्थ 


क्या यह दुव 


३७८ 


न लोगा म भी हा, परन्तु जित लागा ने इनके धमा का -पदाथ क चाचेक शव 


“हासस्‌” के रूप में बताकर जो पूजा 


शब्द का रूपांतर नहीं ? यही चीन-मे । 
30) कहा जाता हैं । इससे आप इन्हें दंव, 
ही मान सकते ह । वहा 
गया । संस्कृत म, 


ताओ घर्म (720! 
शास, महान्‌ फे उपासक सहज 
बाद में नंगी तलवार के द्वारा बतलाया 


चेद में 'शास' का अर्थ तलवार भी है | रामना के सम्पर्क स 
इनमें ग्रहों की पूजा चळ पडी। सम्भव हैं, रोमन अत्याचारों 
पडा हो। इसी 


से पीडित होकर पराया घम इनमे चेछ 
प्रकार आगे एक देववाचक शब्द “तेभो तातस' छ जो स्पष्ट 
हा 'देवतात? का रूपांतर हैं । 

अन्त में आप यज्ञबेदी की परिकमा का रिवाज भी पाते 
हैं, जो सर्वथा भारतीय है। मन्दिर भोर तीथ की परिक्रमा 
का रिवाज अभी तक भारत में प्रचलित है, यज्ञवेदी की | 
परिक्रमा, आचार्य की परिक्रमा यह सब “सूयावृत' हा खु 
कही जाती है । यही भाव द्व्‌इद्‌ लोगो में था । इली प्रकार | 
द्रइद्‌ छोगों में पहल भन्न स ही देवपूजा (यज्ञ) होती थी | 
बाद मे उनमें नरबछि तक घुस गइ । क्या यह परिवतेन हा 
भारत में होनेवाळे वाममार्गीय परिवतेन के समान प्रतीत -& 
नहीं होता? जब उनकी भाषा का देवता के बालयाग्य 
का भथ हा 'अन्नमय पूआ'ई, 
तब उनमें पझुबलि का रिवाज हो ही नहीं सकता । यह 
शब्द अपूप या पुरोडाश भा, नहीं कह सकते। क्योंकि उच्च 
सुख्य शब्द का छोपही हो गया हे | भारतवष के प्राचीन 
भायकाल का भी यहा सिद्धांत था कि अज' आदि शाब्दों 
का अधे बकरा आदि नहीं पर बीज हें | 

प्रतीत होता है कि सीजर भादि बादके लेखका न 
अन्य धमे की डळटी सुळटी बातो को भी द्रूहदो के साथ 
ही रलामिला दिया हे । इससे उनके धर्मका बिशुद्ध रूप 
जानना और भी कठीन हो गया हे । तो भी इस दिश्ञामे 
अनुसन्धान करने से ओर भी प्रखर सत्य वेदिक सिद्धांतों 
और मन्तव्यों की इढ पुष्टि होगी । यदि ये जीवित रहते, 
इन पर ईंसाइयत का सवीपहारी अत्याचार न हुआ होता, 
तो न जाने वेदके धर्म का कितना भारी खजाना हमारे 
हाथ आता । कान कान सा ।वलुस शाखाए इन के पास 
प्राप्त होती | तोभी अनुसन्धानकता इनके धर्माका खब 
तुलनात्मक अध्ययन कर, इस आशय से हमने हन के घर्माक 
सम्बन्ध म यह विस्तृत छख लिखा आर कुछ दिग्द न 
भी कराया ह। 
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मंत्राथ ओर गायत्री । 


मंत्राथं ओर गायत्री | 


ळे के ह. - ~ ७ 
( &ै०- चेद्यराज पं० रमाकांत झा आ० शास्त्री, स० संपादक 'माळा' १ 


मच्राथे का वर्णन हम प्रश्नोत्तरद्वारा करगे । 
प्र०- मंत्रार्थ के प्रकार का होता है ? 
। उ०- मन्त्राथे ६ प्रकार का होता है । 
प्र०- उन सबके कया नाम हैं ? 
उ०- १. भाव, २: संप्रदाय, ३. निगम व्याख्या, 
४ सर्वर हस्य, ५, कोलिक, ६. महत्व । ये छः प्रकार 
के अथ शिवजीने 'गंधर्वतंत्र' में किया हे । 
प्र०- भावार्थ किसको कहत हैं ? 
उ०- जिस मंत्रार्थ में मंत्रके भाव लांधार रीत्या 


२ 


| 
} 
। ^ समझ में ज्ञाने के लिप स्थूल रूप से वर्णन किया 
| जाय, वह भावाथ कहलाता है । 
। प्र०- संप्रदायाथ किसे कहते हे ? 
| ३०- प्राचीन आयौँ तथा ड्विजातियौ की केवल 
| संध्या अर्थात्‌ गायत्रीही की उपासना करना संप्र- 
दाय है । वह जिस अर्थ से खांगापाँग उपासना 
| की विधि का प्रतिपादन किया जाय, वह संप्रदा- 
। याथे कहलाता हे । 
जा प्र०- निगम व्याख्यार्थ किसको कहते है ? 
| उ०- निगम वेद्‌ को कहते हें ओर जिस मंत्रार्थ 
। में वंदमतानुलार, विशेष करके आख्यान यानो 


| 


कथन किया जाय, वह निगम व्याख्याथे कहा 
जाता है। 
प्र०- सव रहस्यार्थ किसे कहते हैं ? 
३८- जिस मंत्रार्थ मे मंत्रांतगेत अलक्षित अर्थ 
ला भी खम्यक वणन कर दिया जाय, वह 
` रहस्याथ. कहा जाता हे। 
4 प्र कोलिकाथं किल्ले कहते है ! 
क्र 3०- जिस मत्राथ में कुलशक्ति अथवा गायत्री 
_ हे और केवल उसी गायत्री ही की उपासना 
करने से द्विजातियो के अर्थरूपी मोक्ष का प्राप्त 


होना सम्भव हे, अन्य से नहीं, ऐसा ज्ञान जिस 
से लिद्ध किया जाय, वह कौलिकार्थ कहलाता 
है । अथवा परत्रह्म (ओं शिव) का साकार 
स्वरूप गायत्री हे ओर फिर वही निराकारावस्था 
में औं कहलाती हैं। ओर इन्हीं दोनोपर ब्रह्म तथा 
ब्रह्म की योगानष्ठान द्वारा षट्चक्रांतर में कला- 
धिकारभेद्‌ से उपासना करने से मोक्ष होती हे । 
एसा स्पष्ट ज्ञान जिस अथ से सिद्ध किया जाय, 
वह कौलिकाथं कहलाता हे । 

प्र०- महत्तत्वाथे किखे,कहते हैं ? 

उ०- महत्‌ नांम आत्मा और ब्रह्म कां है 
कि जो सब तचो का तत्त्व है । ऐसा भाव 
जिस अर्थ खे सिद्ध किया जाय, वह महत्तच्वार्थ 
कहलाता है। अथवा वेदांतश्ास्त्रानसार अद्वेत- 
भाद स ब्रह्म को उपासना जिस अर्थसे सिद्ध 
किया जाय, वह महत्तत्वाथ कहलाता हे । 


मंत्र का वर्णन । 


प्र०- मत्र किसको कहते हें ? 

३०- यहांपर मंत्र शाब्देन केवळ वैदिक मंत्र 
समझना चाहिए । क्योकि ब्राह्मणादि द्विजातियोँ 
को हौ केवल वेद्‌ क पाठ काँ अधिकार हे । अत्य 
का नहीं । 

प्र वेदिक मंअ किस मन्त्र को कहते है । 

उ०- कवल आकार ( ॐ) को, क्यौकि यही 
सब मंञी के राजा है तथा सबव्यापक भी हे 

प्र०- उपासनाप्रकरण मे ओकार (औं) 
शब्द किल देवता का वाचक हे ? 

उ०- गायत्री का। क्योकि द्विज्ञातियो को मोक्ष- 
प्राप्तिके छिए केवल गापत्री ही की उपासना शास्रौ 
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॥ 
घेदिक घस! 


में देखने को आता हे । जिससे यह ज्ञान होता 
हे कि मख्य गायत्री मंत्र ओकार (आ) ही है | 
आर इसी का जप आर इसी क प्रतिपादक देवता 
की उपासना करना योग्य हे । 


प्र०- क्या आप तत्सवितुरिति चतुर्विशाक्षरी 
मत्र को जो सब वेदोम गायत्री छन्द प्रतिपादक 
गायत्री मन्त्र वर्तमान हे, गायत्री मंत्र नहीं मानते ? 


उ०- हम इस मंत्रको गायत्री उन्दभदसे गायत्री 


मन्त्र नहीं मानते, किन्तु ओकारस्वरूपा गायत्री 
की सांगोपांग उपासनाविधिप्रतिपादक होनेसे इस 
मन्त्रको गायत्री मन्त्र मानते हें । यदि यह छम्द- 
भेदस यह मत्र गायत्री मंत्र माना जाय, तो वेदोरमे 
अनेकों मन्त्र चतुविशाक्षरी गायत्री छन्दप्रतिपाद्क 
हे । तो उन सबकी गायत्री संज्ञा होनी चाहिये । 
ओर जब उन सबकी गायत्री संज्ञा होगी, तो इसमें 
कुछ भी विशेषता न रहेगी। तथा यज्ञोपवीतादि 
काये में कोई भी चतुर्विशाक्षरी गायत्री छन्द 
प्रतिपादक मंत्र का उपदेश होने लगेगा, न कि 
खासकर इसी मन्त्रका और यशोपवीतप्रकरण में 
इसी गायत्री मन्त्र का उपदेश देने की आज्ञा है । 
तो वहाँ भी दोष होगा, अतएव गायत्री ही की 
उपासना प्रतिपादक हानेसे तत्सवितुरिति मंत्र 
की गायत्री मंत्र संज्ञा मानी गयी हे। न कि 
छन्द भेदेन । 


प्र०- आकार ( ओं ) मंत्र का क्या अर्थ है और 
मंत्राथं किस को कहते है? 

उ०- आकार (औँ ) का अर्थ गायत्री है। और 
उस गायत्री का केवल ध्यान करनाही मंत्रार्थ 
शिवजीने माना है । _ 


प्रथम सोपान । 


“इस सोपान मे आकार (औं) व्याहृतियुक्त 


' तत्सचितरिति गायत्री मंत्रके अथ से सर्यादिक 


प्रकाशमान पदार्थों में गायत्री को व्यापक मान 
उसकी उपासना का निरुपण करंग । 
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गायत्रीमन्त्र- 
ओम भभेवः स्वः तत्सवितुवरण्य भगा 
देवध्य धीमहि। धियो यो नः प्रचादयात्‌ । 


पदार्थ- हम ब्राह्मणादिक द्विजाति लोग (सवितुः 
दैवस्य ) सूर्यादिक जो प्रकाशमान पदाथ हे, उन 
प्रकाशमान पदार्थों के बीच में ( तद्गगः) तिस 
अज्ञानादिक पापों के नाश करनेवाले तेज अथात्‌ 
गायत्री के तेजस्वरूप ( ओम्‌ ) ब्रह्म को (धीमहि) 
ध्यान करते हें । केसे स्वरूप को! ( भूभुंवस्ववर- 
प्यम्‌ ) ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यादिकों के उपासना 
करनेयोग्य को (यः) जो गायत्रीका स्वरूप ( न: ) 
हम लोगों की (धियः) बुद्धिको (प्रचोदयात्‌) 

रणा करता हे अथवा अपने प्रादुभत होनेल हम 
लोगो को आत्मज्ञान का उपदेश करता 


भावार्थ- हम ब्राह्मणादिक द्विजाति लोग सूर्य 


मडलादिक प्रकाशमान पदार्थों के बीचर्म गायत्री >& 


~ २ ~ 
के उस ज्योति.स्वरूप ( आं) ब्रह्म का ध्यान करते 
हे। जो गायत्री का स्वरूप हमारी वद्धि को मोक्ष 
प्राप्त्यर्थं घममाग मे लगाता हे । 


कहां ऐला भी लिखा मिलता हे- मेरा स्वरूप 
वास्तविक ( ओं ) ओकार हे। ओकार का मतलब 
प्रकृति-पुरुष ओर गुणोकी एकाग्रता से हैं। भर्भव 
स्वः ये तीन लाक ससारप्रसिद्ध हें। इन्हीं का 
स्वरूप जब शरीर पर घटाया जाता है, तब शरीर 
को भूः, सूक्ष्म शरीर को भुव; ओर इनके भोतर 
जो सुक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा वास करती है, इसी को 
स्वः लोक कहते है । इसी को आम्मा या परमात्मा 
भी कहते हैं। यही मरा असली स्वरूप हे । यही 
जब अपने को व्यष्टिमावले न देखकर सपष्टिभाव 
खं संसार के सब जीवोकी मन, बुद्धि, इन्ट्रियोका 
मालिक होकर अपने तेज स्वरुप का समष्टिभाव 
सं सबप्रे स्थित इन्द्री, मन ओर वद्धियोका पकत्व 
भावस अपने असली स्वरूपका ध्यान करता है, 


तब ये खसार को सब वुद्धियोका प्ररणा करता वक 


और अपने को 


अहम्‌ ब्रह्मास्म' हाता हअ 
दूखता ह | जा 


“शि 


s.r 


१ 
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३८१ मंत्राथ और गायत्री । 
सरा अथे रे 
दूसरा अथ। चौथा अथे | 
हम ब्रह्मिणादि द्विजाति लोग ( तत ) उस (देव- 


ख्य ) प्रकाशमान पदाथ 
श्रष्ठ उपासना करने 
अथवा गायत्री के 


क बाचमे ( वरेण्यम ) 
याग्य (सगः ) भर्गाख्य तेज 
2 तजःस्वरूप ( आ ) ब्रह्म को 
प्राहि ) ध्यान करते है । किस प्रकाशमान पदार्थ 


को ( भूभुवः स्वः) अग्नि, वाय आर सयलंक्षकके 
(कर कसे प्रकाशमान पदाथे? ( सबित; ) प्रेरणा 
ऊरनेवाल के (यः ) जो प्रकाशमान पदार्थ (नः 

हम लोगो की ( धियः ) बद्धि का ( प्रचादयात ) 


लोकिक ओर पारलौकिक कामास प्ररणा करता है। 


भात्राथ- जा अग्नि, वायु ओर खूर्यादिक प्रकाश 
न अपने अपने प्रकाशोके द्वारा, हम लोगों की 
का लॉकिक ओर पारछौकिक कामो में प्रेरणा 
हे, खा उन प्रकाशमात्र पदार्थों में गायत्री 
[तिःस्वरूपका हम लोग ध्यान करते ह्‌। 


नड अ 6 ४3 
नर पट 
48 र ह 


तीसरा अर्थ | 


हम ब्राह्मणादिक द्विजाति लोग ( सवितुदंवस्य ) 
सूर्यादिक प्रकाशमान पदार्थों के बीचमे (तद्गंगः) 
तिल तेजक अर्थात्‌ गायत्री स्वरूप (आम) ब्रह्मका 
व्यान करते हे। किस प्रकार से? ( भूभवः स्वः) 
ऋग्‌ यज्ञः सामाख्य गायत्री के स्वरूपा करके । 
कंस रूपका? (वरेण्यम्‌ ) उपासना करतेयाग्य 


के। (यः) जा गायत्री का स्वरूप (नः) हम 


लागो की ( घिय; ) बुद्धि का ( प्रचादयात्‌ ) प्रेरणा 
करता है । 

भावाथ- हप्र ट्विजाति लाग गायत्री के उस 
उपासना करनेयाग्य तेजत्वरूण का ऋग्‌ यज्ञः 
सामरूपौसे सर्यादिक प्रकाशमाने पदार्थों क बीच 
में ध्यान करते है, जा गायत्री का स्वरूप हम लागी 
की बद्धि का धमेम्राग में लगाता है । 


इम द्विजाति लोग ( सवितुदेवस्य ) प्रकाशमान 
चन्द्रमा के बीच मे ( वः स्वर्चरेण्यम्‌ ) वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेच्या का उपासना करनेयेग्य 
( भगः ) तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेजःस्वरूप को 
( धीमहि ) ध्यान करे। क्रिल प्रकार से? (आ) 
आकार को अकार, उकार, मकार संज्ञक गायत्री 
के स्वरूप कर के (यः) जो गायत्री का स्वरूप 
(नः )-हम लोगों की (धियः ) बृद्धि को ( प्रच 
दयात्‌ ) धममागमें प्ररणा करता है । 


भावाथ- हम ब्राह्मणांदक द्विजातिया को उचित 
हैँ कि गायत्री का सर्वव्यापक सान अपने उपासना 
करनयाग्य पापों के नाश करनेवाले गायत्री के 
उस तेजःस्वरूप को प्रकाशमान चन्द्रमण्डल मे 
ध्यान कर, जा गायत्री का स्वरुप हम लोगो की 
बुद्धि का ध्ेमाग में लगाता हे । 


पांचवां अथे । 

हम द्विजाति लाग ( सवितुर्दवश्य ) प्रकाशमान 
अश्नि के बीचमे ( तङ्गगेः ) उच्च पापों के नाश 
करनवाल तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेज;स्वरूप 
(आमू ) ब्रह्म का (धीमहि ) ध्यान करते हें । 
किन किन शक्तियों द्वारा! ( भूभुवः स्वः ) इच्छा, 
ज्ञान आर क्रियाशक्ति द्वाण । केसे स्वरूप का? 
( वरेण्यम्‌ ) हम लागा के उपासना करने याग्य 
का, (यः ) जा गायत्री स्वरूप ( नः) हम लागो 
की ( धियः ) बृद्धिको ( प्रचोदयात्‌ ) श्रममाग में 
प्ररणा करता ह । 


भावाथ- हम ब्राह्मणादिक द्विज्ञाति लोग अपने 
उपासना करने याग्य, पापी का नाश करनेवाले 
गायत्री के उस तेज.स्वरूप ( ओं ) ब्रह्मका इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रियाशक्ति द्वारा प्रकाशमान अग्नि के 


बाच प्र ध्यान करते हू । 


\ I आड फिलन न ल- 


या 
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ने ~ ध 
बाढक सन्ध्यारहस्य । 
( छे०- श्री वेद्यरत्न पं० रमाकान्त झा, आ० शास्त्री, स० सम्पादक 'माळा' ) 


.. हिन्दुओं के उपासना-तत्वमूल में जो जो ब्रह्मत करते हैं। एक बार इसपर भी हम को विचारना 

- तत्त्व निहित हैं, वह ब्रह्मतत्त्व बहुतही सूक्ष्ममावा- चाहिये कि 'जल' हम लोगो में क्यो पूजनीय हे ? 
ड़ 

संध्या मे जो अमल्य रत्न छिपा हुआ हं, उसका साता च्य ख oe न मिलने SN माग 

बलक ह पकी आध्यात्मिक नाडी के निकलने की शंका होती हे, उस समय थोडासा 

भी जळ भिल जाने से शायद हम उस प्राण समझने 


मद्रमे गोता लगाना पडेगा । अतएव “हिन्द 
ना व को ढंढनेवाले i था थोखे 0000 शिल समय तप 
ड ब्यास ज्ञाता हे या थक जाता हे, उस समय और किसी 


प्राथना हे कि एक वार शासत्रलमद्रमे गोता लगा ~ 
लि आप स्बस् २ र गा पे के पास न जाकर केवळ जल के हो पास आना 

के र ~ ७. ४. 
८. & र सुखा घडता हे । कारण यह जल स्वभाव से ही शीतळ 


अजरा कर और सच्चगणप्रधान हे। यही जीवजगत ओर 
सन्ध्यातत््व आध्यात्मिक जगत्‌ का विषय हे। औद्भिउ्ज जगत्‌ का प्राण हे। 
इस आध्यात्मिक जगत्‌ म निधनी या धनीका जल में जो शीत हे, बह समझो सस्वगण 
बिचार नहीं हे । केवळ गुणागुण का विचार हे । द्रवीभूत होकर मिल गया है। अतपच जळ का 
स विश्वव्रह्मांडकी कारवाइपर विचार कर आप एक नाम नारायण हे। जल की आराधना से हम 
खगे कि इसके मूळ में केवळ तीन गुण वर्तमान लोग सस्वगुणप्रधान विष्णकी ही आराधना करते 
हैं। जगत्को सृष्टि, स्थिति और लय या हम लोगों हैं । जो नारायण जळ के रूपमै या विष्ण के रूपे 
) अनुदित सभी कामकाज इन्दा तीनों के कळ सूष्टि का पालन करते हे, उनको उपासना करनेसे 
जगत्‌ की सुष्टिकाळ में रजोगुण, स्थिति काल भला लज्जा कौन बात की है ? जलको अत्यन्त 
सत्त्वगुण, लयकालमें तमोगुणका पूर्ण विकास पवित्र समझ उससे आचमन या मार्जन कर बाहर 
हता हे। अतएव भगवान्‌ की शक्ति त्रिगुणात्मिका और भीतर से पवित्र होकर भगवदुपासना में 
हम छोग भी उसी गुणों की उपासना प्रवृत्ति होने से उनकी अलौकिक भक्ति की उद्दीस्ति 
[ होती हे । 


इसी उद्दशल 'कत च सत्य च! इत्यादि मन्त्र 

न पढा जाता ह। इसी.में सृष्टिप्रकरण वर्णित हे। 

मे शरीर के बाह्य और वस्तुतः आप जिनकी उपासना करेंगे, उनकी गुण- 

रना बहुत आवश्यक हे। गरिमाको गाये विना आपके हृदयमें भक्ति 
क्रनाभी परमावश्य- उत्पन्न होगी? 

बहुत पवित्र दम लोगों के सन्ध्योपासन के व्यापार मे 


क्रय छिया 'आत्मतत्व' साधनप्रणाली जिस प्रकार से अन्त- 
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निविष्ट भाव से निबद्ध हे, उसे हृदयंगम करने के 
लिये पहले हमको शारीरतच्त से अवगत होना 
परमावइ्यक व्हे । शारीरतरच के चिना कुछ जाने 
साधनक्षेत्र में उतरा नहीं जाता | अतएव उतनाही 
कहेंगे । विशेष भवा के वणन करने का इस लेख 
का उद्देश्य नहीं हैं । 

शुक्र, शोणित, मज्जा, मेद, मांस, अस्थि और 
स्वग्‌ इन सात धातुओं द्वारा बने इस ब्रह्माण्ड 
में हेती ग्राम की तरह अनेक अनेक नले वर्तमान 
हैं, इन नाडियो के एक काम समाचार ले आना 
अर्थात अनभूति उत्पन्न करना भी हे। इन मे तीन 
नाडी प्रधान हें- इडा, पिगला, सुबस्ना। इडा का 
दूसरा नास चामा या चन्द्रनाडी भी है । यह सत्व- 
गुणविशिष्टा ओर यह मनुष्योके बाये भागमे बहती 
हुईं वाये नथुनेले जाती जातीहे। इसे पितृयान 
भी कहते हें । क्यो कि साधक इसमें अपना मन 
स्थापित कर साधनमे पूरे होते हैं। ऐसे साधक 
आकाशमार्श द्वारा पितूलोक के स्थान चन्द्रः 
मण्डल मे जाते हैं। 

पिंगला का नाम दक्षिण या सयनाडी हैं, यह 
र्जोगणचिशिए्ट हाकर मनष्य के दायं अग्र 
बहकर दाहिने नथने से बहती हं। इसे देवयान 
भी कहते ह। क्योकि साधक पिंगला नाडी मे मन 
स्थापन कर खाधनमें प्रवृत्त हाते हे । वह आकाशा 
मार्ष द्वारा खयं छाकम जाते जाते हैं । इस प्रकार 
चन्द्र लोक और सूयं लोक कहनेसे वाह्य 
और आशभ्यन्तरिक दोनो के चन्द्र सूय लोक 
समझना । 

यह दोनो नाडियां मूलधार से उत्पन्न हा मेरु 
दण्ड की बाहरी आर से अधचन्द्राकार में मेरु 
दण्ड से लिपटती हुई भ्रुमध्यमें जाकर समाप्त हुई 
हैं। इन दोनो ही नाडियों के अर्धचन्द्राकार भें 
मेरुदण्ड के अधा भाग से देनो भोंहा तक आने 
में छः वार लिपटने के कारण इनमें छः गाठ ओर 
दा गाठा के मध्यस्थान वृताकार हा गयां हे। फिर 
इस इडा और पिंगला का हवी दा मळ (सिकडी) 


वेदिक सन्ध्या-रहश्य । 


मुलाधार खे बाहर निकल कर दोनों पेरों के 
अंगठे तक पहुंचो हैं । 

सषम्ना नाडी- त्रिगणात्मिका ओर वहुत सूक्ष्म 
हे। यह मळाधार खे उत्पन्न हाकर मेरुदण्ड के 
भीतर खर छओं गाठा का भेदन करती हुई मस्तक 
के खहस्रदल कमल तक पहुंची हे । 


इस सुषुम्ना नाडी के भीतर चन्द्र सूर्यादि 
देवगण, पंचभूतादि, चतुर्देशभुवन, दश दिक, खर्चे 
तीर्थादि क्षेत्र, सत्त सागर, समस्त पवंत, सप्तद्वीप, 
गंगादि नदी, चारों वेद, मीमांसादि शास्त्र, 
अक्षरादि पंचाशत्‌ वर्ण, सप्त स्वर, गायऽ्यादि मंत्र, 
अष्टादश प॒राण, प्राणादि बाय प्रभत अर्थात 
ब्रह्माण्ड के सभी वस्त॒य इस के अन्दर हे । 


अतएव ऋषिगणने इसे ब्रह्माण्ड नाम रखा है। 
अतः वे लाग ध्यानावस्थित हा महतभर म आन्त- 
रिक ब्रह्माण्ड में बाह्य ब्रह्माण्डका प्रतिबिम्ब डालकर 
सम्पूर्ण विश्वभर का हाल मालम कर छेते थे। 
इस. स॒षस्ना नाडी के भीतर पर्वोक्त छहो गाठो में 
६ कमल वर्तमान हें। उन के दळानुसार नाम हैं। 
यथा चतुद॒ल, षड्दल, द्वादशदळ, षाडशदल, 
अष्टदल और द्विदल हे । इनका स्थान मलाधार, 
स्वाधिष्ठान. मणिपर, अनाहत, विशद्ध ओर 
आज्ञा चक्र हें। इनका स्थान लिंगमल मे, नाभि 
प्रदेश, हृद्य, गला ओर देनो भोंहो क बीचमे हे। 
इनके अतिरिक्त ओर भी तीन चक्र हैँ यथा-ताळ 
में चॉलठ दलका, ब्रह्मरन्ध्र में १ दलका और 
मस्तकमें सहस्र दळका कमल हे। 


इसके वाद्‌ शरीरान्तर वायु १० प्रकार के है। 
यथा- प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, 
कुर्म, ककर, देवदत्त और धनंजय । इनमे प्राण 

लेकर व्यांन तक ५ वाय प्रधान हें। इनका 
स्थान इस तरह हे-हृदय मं-प्राणवाय, गह्य मे- 
अपान, नाभिमं-समान, कठ प्रदेश से-उदान, 
और ब्यान चायु सवे .शरीर में फेलो हुई 
रहती है । 
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इनमें पाण ओर अपान में सबंदा खरकती जीत कर शरीर को प्राणमय बना दें। प्राणायाम 


रहता हूं प्राण वाय चाहती हे कि हम आपान को 
जातकर अमर कर ले । ओर इसके विपरीत अपान 
चाहतो हे कि हम सबको नाश कर दे | किन्त 
नाभिप्रदेश में समान वायु के रहने छे किसी की 
भा नहा चलती ह, फिर भी आपलम संघष होता 
ही रहता ह । 


जब श्वास छनक समय..प्राणवाय नाभिस्थित 
समान वायु में आकर प्रतिहत द्वोती हे। तब उस 
समय अपान वायु भी प्राणवाय को पकड़ने के 
लिये समान वाय म जोरसे धक्का देती है। जिसका 
फल यह होता हे कवि प्राण वायु धक्का खाकर चली 
जाता हे। कन्त इस अन्यत्र भागने का स्थान 
नहा हे । क्यों कि अपान बाय से यह सदा खिची 
हुई रहता ह । अतपच बाहर जाकर फिर शीघ्र ही 
भरातर का ।खच जातो हं। इन्हीं दोनों के संघर्ष 


~ 


ख हम लोग जीवित रहते हें 

यह प्राणवायु जीवन ओर अपानवाय यम है| 
अन्तिम खमयमे जब अपान वाय समान वाय को 
जातकर शानः शनः ऊपर को चढता हे, तब हम 
लोग कहते हं अब प्राणने नाभि स्थानको छोड 
दिया, किर जब प्राण को जीतकर शारीर से निकाल 


देत हँ, तब हम लोग कहत हैं कि अब 'मत्य' 
हो गई। यागी लोग इसी प्राणापान वाय के 


सयोग का प्राणायाम” कहते हें । 


हल प्राणायाम का प्रधान उद्दश्य यहा रहता ह्‌ 


कि प्राणवायु द्वारा लमान और अपान वायु का 
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करने के समय प्रणबक्का ध्यान करना पडता हैं । 
यहा यह प्रश्न हाता हे कि प्रणव क्या चीज हे! 


प्रणवही परत्रझका बीज हैं ओर सम्ध्या कां 
सार पदाथ हैं। वही अव्यक्त, अव्यय, निराकार, 
निर्विकार, अवाङ्मनसो गोचर, तुरीय ब्रह्मकी 
प्रकट अवस्था अर्थात्‌ प्रकतिपुरुषात्मक परब्रह्म 


है। साधारण मनुष्यो का इस ब्रह्म का ध्यान करना 


असम्भव हे । एकमात्र यागीगण ही चरम साधन 
द्वारा इस भाच का धरण करनेमें समर्थ होत हें । 


अस्त, प्रणव में तीन अक्षरह । अ, ड ओर म्‌, 
इन तीनो की संधि करनेसे प्रणव होता हे। 


अकारेण जगत्‌ पाता स हर्तास्यादुकारतः । 
मकारेण जगत्‌ खष्टा प्रणवाथ उदाहृतः ॥ 


अथात्‌ 'अ' शब्द से सत्व यक्त चिष्ण जगत 
का पालन करता हे। 'उ'कार शब्द से तमाग ण- 
वाशष्ट शंकर सृष्टि का नाश करताहे। ओर 
मू कार शब्द स रज्ञागणविशिष्ट ब्रह्मा जगत की 
सेष्टि करता हे। यही प्रणव क्का अर्थ है । प्रणव द्वारा 
रत्व रज आर तम का प्रकाशक सगण ब्रह्म हो 
लक्ष्य होते हे । इसमें विष्ण क्रम माना गया हे | 
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योगी श्री अरविद घोष । 
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अपूर्व पुस्तक ! 


आये सभ्यताका दशन! 


€ 6 
आय आदश ! 
CN 


वेदिक सम्पत्ति । 


( द्वितीय संस्करण ) 


[ लेखक- श्री० ख० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शार्माज्ञी। ] 


SD SD SM 


इस अपूर्वं पुस्तक के विषयमे विद्वान्‌ लोगोंकी संमति देखिये- 


१, श्री. खा, स्वतन्त्रावन्दजी महारज, आचाये 
उपदशक-महाविद्यालय लाहोर की संमति 
यह पुस्तक अत्यत उपयोगी हे | वेदकी अपोरुषेयता, 
वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं हे, देदके 
शब्द योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार 
क्रिया हे । में सामान्‍य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और 
विशेष रूपले वेदिक धर्मियोले प्रार्थना करता हूँ 
कि वह इख पुस्तकको अवदय क्रय करे और पढे । 
इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यंत 
आवश्यक दे । यदि एसा न हो सके, तो भा प्रत्येक 
समाज में तो एक प्रति होनीहिं चाहिये। 


~ 0 च. 0. € 
२, श्रा. आचाय रामदवजा, गवनर कन्या- 
गुरुकुल, देहरादून की संमाति । 
(प्रकारा! सें प्रकाशेत २० मई १९ 
में प्रकाशकके इन विचारों के साथ पूर्णतया सहमत हू 
कि, इसके लेखकके वज्ञानिक, भोतिक, आध्यात्मिक, राज 
नेतिक, सामाजिक, प्राचीन तथा अवोचीन साहित्य, पुराने 
शाख, वनस्पतिशाख्, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, नाना- 
लिपिज्ञान तथा भाषा आदि अनेक विषयोंका दिग्दशन 


>. 


के विविध ग्रथोकी विवेचना करके आर्यसिद्धांतो 
को युक्ति और प्रमाणोसे पुष्ट किया हे । 

वेदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवांचीन उदाहरण 
देकर जो वेदोंसें अनित्य इतिहास सिद्ध करनेका अशक्य 
प्रयत्न किया करते हैं, इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियों 
द्वारा उत्तम प्रकार किया हे । ...इस प्रकार अनेकानेक 
प्रमाणासे वेदमे अनित्य इतिहासको स्थापना खंडित 
की गई है । इसके अतिरिक्त प्राचीन आयके कलाकोशल 
के ज्ञानके संबंधमें नयी खोज करके विद्वान्‌ छेखकने अपनी 
खोजसंबंधी योग्यताका बडा उत्तम परिचय दिया है। इससें 
कोई संदेह नहीं कि... यह पुग्तक बडीहि उपयोगी ओर 
नयी खोज और उपयुक्त प्रमाणोस युक्त हे । इसलिए 
हरएक आर्य पुरुष, आये उपदेशक, अध्यापक और 
व्याख्यानदात।के मनन करने ओर पास रखने योग्य 
यह पुस्तक हे। सभालमाजौमे इसकी कथा करनी 
चाहिए, ताकि जनता विद्वान्‌ लखकके परि्रमसे 
पर्याप्त लाभ उठा सके । 


३. श्री, पंडित नरदेंवशासत्रीजी वेदतीथकी 
समात । 
(मसूरी पवत ३।९।३४) 
हम निःसंकोच कह सकत हे कि यह ग्रंथ 'यथा 


(२) 


मनोरंजक हैं कि उनको चार बार पढनेपरभी तृप्ति नहीं होती। परिश्रम का फल हे । अनेक विषयों पर ETS 
वस्तुतः ऐसेहि प्रंथ बैदिक धर्म व आर्यं संस्कृति लेखन मार्मिक है ।--भाषाविज्ञानपर उनका लेख 
की महत्ताको प्रसृत कर सकते हें । ... प्रत्येक हिंदी बहुत विचारपूर्ण है ।...पुस्तक मार्मिक हे। मे इसकी 
पुस्तकालय व धम्मंदिरम रखनेकी वस्तु है।” जितनी प्रशंसा करूं थोडी हे। मेने स्ययं इससे 


४, श्री, स्वामी ललल हालि" बातों का लाभ उठाया हे ।... ... 
श्री, व्रतानन्दजी महा Be re 
(श्री गुरुकुछ, चितोडगढ, राजपुताना, २८।८।३४) ७, “वादक विज्ञान मासक का समात। 


( अप्रेल स० १९३५) 

“आपने इस पुस्तक में प्रायः वेद के संबंध सें उठनेवाली 
सभी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला हे । वेदके काल- 
निर्णय, वेदकी रचना का काळ, वेदमें इतिहास की सत्ता, 
वैदिक संस्कृति तथा बेद पर योरोपीयनों के आक्षेप | 
ओर वेद में उच्च सभ्यता के दिग्दर्शन आदि नाना विषयों ता 
पर आपने बडीहि सुंदर, ललित और रुचिकर भाषा में 
विवेचन किया है | आपकी लेखनशेली विस्तृत और स्वतंत्र 
हे । इसके बीच में से ग॒जरनेवाला पाठक लेखक के 
मंतव्यं से प्रभाबित हुए बिना नहीं रह सकता । | 
वद्का बहुतही समस्याएं स्पष्ट हो जाती हूँ ।... .. 
श्वाध्यायप्रेमी क लिये तो यह पक उत्तम और 
विशद मानसिक भोजन हे ।' 


न न 


वेदिक सपत्ति' नामकी पुस्तक अपने विषयकी 
अद्वितीय पुस्तक है । आयेसमाज के साहित्यमें इसकी 
समानता की अन्य पुस्तक आजतक नहीं लिखी गइ । इस 
पुस्तक का क्रम ऐसा रोचक हे कि पढने में रुचि 
उत्तरोत्तर बढतीहि जाती हें। इस पस्तकमें यह 
सफळतापूचक सिद्ध किया हे कि सखकी प्राप्ति के 
लिए वतमान सभ्य संसारने जिन उपायो का अव- 
लबन किया हैं, वे घातक हैं। उनके स्थानपर संसार 
जब वेदिक सभ्यता का आश्रय लेगा, तभी उसे 
सुख प्राप्त होगा। मरा विश्वास हे कि इस पश्तक को 
पढने के पश्चात्‌ कोई भी सत्यान्वेषक वेद और वैदिक 
सभ्यता का प्रमो बने विना नहीं रह सकता। यह 
पुस्तक संसार के लिये इतनी उपयोगी है कि इसका 


400. हो सब भाषाआंम यथाशक्ति शीघ्रहि ८. 'आपेप्रकाश' की संमति | 
हो ज्ञाना चाहिए Coo RRS 4 
(2१ (। 0209 ~ NI ) 
५ श श्रे, प, द्वराजजी वद्यावाचस्पातजा “साहित्य भूषण प० रघुनंदन शसाना अनमोला परिश्रमना टं 
की संमति । परिणामस्वरूप “वेदिक संपत्ति’ ये विद्वानों ने मादे 


अमूल्य गवरो अंथ छे... विद्वान्‌ पाठक वर्गना हृदयागारमां «७ 
एमनू स्थान अने श्रम हमेशाने माटे स्थायी जा रहेशे 0 
आयेप्रजाय आ अथनी एक एक नकल पोताना घरां 

अवश्य राखवी ज जोइये. कपडां अथवा पान सोपारीनो 

खच कमी करी, पण वेदिक संस्कृति प्रत्ये प्रेम दशीवनारी + 
व्यक्तिये आ पुलक ने पोताना घरमा वसाविने पोताने “ | 
प्रेमसूते बनवावो जोइये. हैः 


६, श्री ०पं० भगवददत्तजी, |( की संमति । ९, 'बेदिक धर्म? मासिक की संमति। क 
(वैदिक रिसर्च इन्स्टीटयट, मोडेढ टाऊन लाहोर ५।९।३४) 


“बहुत दिन हुए आपकी भेजी हुई '“वेंदिक संपत्ति”! 
नामकी पुस्तक मुझे संमत्यर्थ प्राप्त हुई थी। मेने प्राय; सारी 
पुस्तक्र को पढ डाला । जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी 
थोडी है | ...इस पुस्तक में वै दिक सिद्धांतोंके पुष्टिके प्रकार 
को देखकर हम परमेश्वरसे प्राथना करते हैं कि इस पुस्तक 
का हिंदुओंके के घर घर में प्रचार हो |? 


इस अमूल्य अथ में प्रथम के दो विभागों में वेदों. क 
“बदिक सपत्ति! पुस्तक प्राप्त हुआ। अब प्रायः साराहि की प्राचीनता, अपोरुषेयता और श्रेष्ठताकी सिद्धि अनेक ४ | 
अथ देख गया हूँ । ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय और भूरि प्रमाणों से की हे । बेद का प्रत्येक वर्ण अपना अपना 


ळी 
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स्वाभाविक अर्थ रखता है, यह ग्रंथकारका सिद्धांत है और 
अक्षरविज्ञान” नामक पुस्तक में इसकी सिद्धता की गई 
हैं। यह एक महत्त्वपूणे विषय हे ओर उसका संक्षेप से 
विवरण करना भी यहां असंभव है, परंतु यह बात इस 
अंथके प्रथम दो भाग पढने से समझ में आ जायगी और 
अपनी आयेसभ्यता की विशेषता भी ध्यान में आ जायगी । 


“यद्यपि द्वितीय खण्डमें 'वेदौंकी अपोरुषेयता' बताने 
का मुख्य उद्देश्य है, तथापि ईश्वर, चेतन्य, तुलनात्मक 
श्रीररचनाशास्त्र, जन्तुशाख, मानवजाति के मूल पुरुष, 
आदिसष्टि का स्थान, आदिभाषा, वेदिक भाषा आदि भाषा 
का संस्कृत, जन्द, फारसी, अंग्रेजी, सिश्न, अरबी, जापानी, 
द्राविड आदि भाषाओंसे सम्बन्ध, वेदिक भाषाकी 
अपरिवर्तनशी लता, अक्षरार्थ और लिपि इत्यादि प्रकरण बडे 
हि उद्बोधक हैं। यज्ञोमें आयुवेद, ज्योतिष, भूगोल, 
वास्तु, पदार्थविज्ञान, पशुपालन, सर्वेभोमराज्य- 
शासन आदि संपण शास्त्रों का सम्बन्ध केसा हे, 
यह सुयोग्य प्रमाणोसहित इस द्वितीय खंडमे पाठक 
देख सकते हे ।... 'ऐसे अपूर्व ग्रन्थ का हम स्वागत 
करते हैं ओर प्रत्येक वेदिक धर्मीसे हम साचुरोध प्रार्थना 
करते हैं कि वह इस ग्रंथ को अपने घर सें रखे और इस 

ग्रेथका पाड प्रत्येक भारतवासी के घर में होता रहे।' 

65 शि १ त CR 

१०, 'सावंदाशक दहला का समात। 

“ऐसे उत्तम ग्रन्थको प्रकाशित करके श्री सेठ शूरजी वछभ- 
दासजीने आये जनता -विशेषतः स्वाध्यायशील विद्वन्मंडलीं 
का वडा भारी उपकार किया हे । प्रत्येक विषय का बडी 
योग्यता से इस ग्रंथ में सप्रमाण विचार किया गया हे । 
प्रमाणों ओर युक्तियोंसे विषयों को खूब पुष्ट किया गया 
है । कागज, छपाई, प्रकारादिक सब उत्तम हैं । इस पुस्तक 
की एकेक प्रति उत्तम पुस्तकाळयमें अवश्य रहनी चाहिये। 


जिससे स्वाध्यायशील निधन सजन भी उससे राभ उठा 
सके ।' -धमंदव चिद्यावाचस्पत्ति, बंगलार । 

११, अजुन (४ अक्तूबर १९३४)की संमति । 

वेदिक संस्कृतिका दिस्तृत परिचय देनेसे पूर्वं लेखकने 
प्रथम दो खण्डों में यह सिद्ध करने की कोशिश की हे 
कि वेद अस्यत प्राचीन ओर आदिसृष्टि में बने हुए हैं । 
लेखक की प्रतिपादनशेळी उत्तम ओर बिद्वत्तापूण है । 
आजकल के प्रचलित मतोंका योग्यता-पूर्वंक निराकरण 
किया गया हे। तीसरा खण्ड ऐतिहासिक हे, जिसमें 
बाहरसे आनेवाले विदेशियों के संसर्गसे आये संस्कृति में 
जो हेरफेर हुए, उनका जिक्र है । प्राचीन शास्त्रोंमें कहाँ-कहाँ 
परिवर्तन किए गए, इस संबन्ध में विद्वान्‌ लेखनने कम 
प्रकाश नहीं डाला | चतुथ खण्ड सें वेद और उसकी 
शाखाओंपर विचार करने के अनन्तर वेदिक संस्कृति का 
आदर्श बनानेकी चेष्टा की गई हे। वर्णाश्रमव्यवस्था, त्याग- 
वादका आदर्श और मोक्षका परम उद्देश्य आदिपर जो विचार 
किया गया हे, वह केवल धर्मशास्त्रीय चचा करनेवालेके 
लिए ही नहीं, परंतु इतिहास के विद्याथी के लिए भी 
उपयोगी हे । 

“संपूर्ण ग्रंथ में लेखक की शेळी इतनी विद्वत्तापूणे हे 
कि लेखक के बहुगु्, बहुज्ञ और मननशीळ होने में कोडे 
संदेह नहीं रहता । लेखक आर्यसामाजेक विद्वान्‌ हैं, परंतु 
उस में उनकासा हठ नहीं हे । वे कहते हैं कि वेदोंसे तार, 
रेलगाडी निकालना ब्व्यथ है, शब्दोंकी खेचतानी हे । 
वेदिक सभ्यता त्यागक्री सभ्यता थी, उनमें वतेमान 
भौतिक उन्नतिको बहुत महत्व कभी नहीं दिया गया । 

“हम अंत में प्रत्यक आयेसामाजिक विद्वान्‌, शास्त्रीय 
चचो के प्रेमी ओर प्राचीन भारतीय इतिहासके विद्यार्थीसे 
इस अमूल्य ग्रन्थको पढने का आवश्य अनुरोध करेंगे ।? 


इत्याद अनकानक महानुभावान इस पुस्तकका मुक्त कण्ठस प्रशासत [कया ह. इसालए आप 


इस लकर एकवार पाढठय- 


पृष्ठसख्या ८३२ हे और मूल्य केवल ६ ) 
5शाघ लाजिये । 


रु० हे और डाकव्यय १ हे। 


म० आ० सं ७) विदेशक लिये ८) 


ह 2 
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न 
न 

के 

६. 


. अभिनन्दन करते हैं। ?? . .. 


टे बबई ४ 


(४) 


॥ हिन्दी साहित्यमें अनोखा रत्न॥ 


अक्षर-विज्ञान। 


इस पुस्तक में तीन प्रधान विषय हैँ- (१) इवोल्यूशन या विकासवाद की समालोचना। इसमें दिखलाया गया 
है कि बन्दर ही मनुष्य नहीं बन गया-- किन्तु वह आदि सृष्टि में इसी रूप तथा ईश्वरीय वैदिक ज्ञान और 
भाषा के साथ पैदा हुआ था । (२) वह भाषा वैदिक भाषा थी जिसको संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी 
ओर जापानी आदि अनेकों भाषाओं के सैकड़ों शब्दों से सिद्ध किया गया हे। (३) प्रत्येक अक्षरकी ध्वनि से उसका 
अर्थ तथा रूप दिखलाया गया है । 

इस पुस्तक की समालोचना भारत-प्रसिद्द पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अगस्त सन्‌ १९१४ की 
“सरस्वती? सें इस प्रकार की हे-- : आज, हमें एक ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना हे जिसका अधिकांश 
बिलकुल ही नया हे । जिसके लिखने में लेखकने अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया हे, जिसमें जगह जगह 
पर लेखक की चिन्ताशीळता का प्रमाण मिळता हे, जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाओं 
की अनेकानेक पुस्तकोंका परिशीलन करना पडा है। अक्षर-विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही हे। ऐसी महत्त्व- 
पूर्ण पुस्तक लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत साधुवाद | बेचारे डारविन के कीतिं-चन्द्र पर खग्रास ग्रहण 
लगने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्रोफेसर मेंडल ओर मेडम हेनरी आदि के युक्ति-समूह 
राहु बन कर उसका ग्रास करने के इरादे में थे ही कि अक्षर-ज्ञान के लेखक के युक्तिवाद भी उनकी सहायता 
के लिये तैयार होकर निकल पडे । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अक्षर-विज्ञान के कर्ता ने अपने विषय का विशेष 
मनन किया हे । उनकी विद्याभिरुचि और गवेषणाशक्ति सर्वथा प्रशंसनीय हे । उन्हों ने यह पुस्तक लिख कर 
अपनी योग्यता और चिन्ताशीलता का अच्छा परिचय दिया है । इस कारण हम साधुवाद से आपका पुनवार 


न्या ~ लि 

विशेष सहालेयत ! 
वैदिक संपत्ति | मूल्य ६) डा० व्य० १) ) मिलकर ७। ) 
अक्षर-विज्ञ पन। मूल्य १ ) डा० व्य ।= ) मिलकर ¦ i=) 


मनी आर्डर द्वारा ७) भेजनेसे दोनो पुस्तके विना डाकव्यय मिलेंगी । 
उक्त प्रकार को सहुलियत निम्नलिखित पते पर ही ७। ) भेजनेसे मिल सकती है। 


सेठ शूरजी वह्ठभदास, 
कच्छ केसल, सँडहस्टै ब्रिज, 
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र दू 
ननका दाष दूर हाव | 
Ra (20552 ००२ 
यन्मे छिद्रं मनसो यञ्च वाचः 
सरस्वती मन्युमन्तं जगाम । 
विश्वैस्तद्वेवेः सह संविदानः 
से दधातु बृहस्पातिः ॥ 


( अथव १९।४०।१ ) 

( यत्‌ में मनसः छिद्र ) जो मेरे मनमें छिद्र या दोष हें, (यत्‌ च वाचः) जो मेरी वाणीमें 
छिद्र अर्थात्‌ दोष हे, जिस दोषके कारण ( सरस्वती मन्युमन्तं जगाम ) विद्या का क्रोध हुआ 
है, बह दोष ( विइवेः देवः सह सं विदानः ) सब देवोंके साथ संमिलित रहनेवाला वृहस्पति 
( सं दधातु ) दूर करे, ठीक करे, मेरा फटा हुआ मन दुरुस्त करे । ' 


मेरी असावधानी के कारण मेरे मन और वाणीमें दोष उत्पन्न हुए हैं, जिन दोषोंके कारण 
विद्यादेवी की कृपा मुझपर नहीं होती, विद्या रुष्ट होती है। बुहस्पति सब देवताओके साथ 


मिलकर ते सब मेरे दोष दूर करे और मेरा मन निर्दोष होनेसे में सरस्वतीदेबीका कृपापात्र 
बनूगा अर्थात्‌ में विद्वान बन्नंगा। 
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३७८ 


[वर्षे २०, अंक ६ 


सामवेद ओर अथववेद 


अथवेबेदकी १५०० 


इस समयतक डेढ हजार पुस्तकें अथर्ववेदकी ग्राहकों 
के पास भेजी गयीं हैं । रोष अगले मासमें भेजीं जायंगीं । 


इसी हिसाबसे यह अथवेवेद भी प्रथमबार मुद्रित ओर 


२।३ महिनोंमें समाप्त होगा | वेद के ग्रंथ अच्छे छपने 
पर कितने शीघ्र बिक जाते हैं, इसका पत्ता यहां लग 
सकता हे। 

ऋग्वेद केवल चार हि महिनोमें सत्र प्रथमवार का 
बिक चुका था । उससे दुगुणा हमने अश्रवेवेद छापा वह 
भी आधा केवल दो महिनों में समाप्त हुआ। यहां तो 
जिल्दे बनने सें भी फुरसत नहीं हे, प्रतिदिन जितनी 
पुस्तकें तैयार होती हैं उतनी भेजी जाती हैं | इस गतिसे 
हमें पूणे आशा हे कि आगामी २।३ महिनोंमें अश्रववेद की 
प्रथमवार की सब पुस्तकें समाप्त होंगी. 


इसलिये ग्राहकोंसे निवेदन है कि वे अपना मूल्य अति 
शीघ्र भेज दें और वेदोंके ग्राहक अतिशीघ्र बने। ऋग्वेद 
द्वितीयवार छापना प्रारंभ हुआ हे और बह पांच महिनों में 
तयार होगा | इस समय हमने ऋग्वेदके लिए टाईप 
पहिले की अपेक्षा बडा छिया हे, चरण दृशये हैं, देवता 
के सूचक पद पर च्हि किये हें तथा अन्य भी कई 
आवउय्रक सुधार किये हैं। इसलिये हमें पूण आशा हे 
कि यह भी प्रथमवार की अपेक्षा ग्राहकों को अधिक प्रिय 
होगा। | 


ba 
सामवद्‌ । 
७ € हे CAF ~ 
सामवेद॒की छपाई चल रही हे, पूर्वाचिंक छप चुका हे 
ओर उत्तराचिक छपना प्रारंभ हुआ हे | इसके लिये टाईप 


- बडा लगाया है, प्रत्येक मंत्र खुला छापा हे, जो मंत्र 
 ऋरवेद में आया हे, उसका ऋग्वेदका पता दिया हे, जो 
` मंत्र सामवेद में अनेकवार आया हे, उसका सामवेदका 


पुस्तके बिक चुकी ! 


भी सब स्थानका पता दिया हे। अर्थात्‌ प्रत्येक मंत्र 
ऋग्वेद में और सामवेदमें कहां हे यह प्रत्येक मंत्र के साथ 
ही पाठक देख सकेंगे । इस तरह सामवेद आजतक कहीं भी 
नहीं छपा था । 


सामवेद के मंत्रों के ऋषि देवताओं के विषय में आज- 
तक जो अशुद्धियां छपीं थीं वह सब इस में दुरुस्त की है । 
जैसा कलकत्ते में स्व० सत्यब्रत सामश्रमीजीने जो सामवेद 
छापा था | इस पुस्तकसें सामवेद १।१।३।१० के परि वांज- 
पतिः ' मंत्रका ऋषि ( उक्त कलकत्ता मुद्रित में-) ` कास- 
देव! छापा था, यह केवल मुद्रण दोष ही था। क्योंकि 
यह मंत्र ऋग्वेद के मंत्र ४।१५।३ में से लिया हे ओर 
यहां का ऋषि ` वामदेव 'ही है । परंतु छपाई में दृष्टि- 
दोष से मुद्रण- दोष होते हैं, वेसा श्री सामश्रमी के ग्रंथसें 
“ वामदेव ' के स्थानपर ' कामदेव ” छप चुका । पर इस 
की खोज न करते हुए अजमेर वैदिक यंत्राल्यवालों ने 
तथा अजमेर के आये साहित्य मंडल के प० जयदेव 
शर्माजीने भी ' कामदेव ' ही छापा है !! इस तरह यह 
अशुद्धि अनेक जगद गई । इस तरह की अनेक अझुद्धियां 
हमने शुद्ध की हैं। पहिले कलकत्ते के छापें में जो दोष 
हुए थे, उनकों ही झुद्ध मानने के कारण इस तरह के दोष 
हुए, पर उनकी ओर किसीने देखा भी नहीं । 


वेद जसे परम पवित्र ग्रंथको कितना शुद्ध ओर किस 
तरह विचारपूर्वक छापना चाहिये, यह चिन्ता हमारे मन 
सें सदा जाग्रत हे ओर जितना यत्न हो सकता है उतना 
करके हमने निइचय किया हे कि वेद की सब सहिताए एक 
दोवार अच्छेसे अच्छे प्रकार छपूना ही है। हमारे सब 
पुस्तक तेयार होनेपर इनसे कितनी धर्मसेवा होगी, इसका 
ज्ञान सबको हो जायगा | 
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क्या मनुष्य ईश्वर 


ईदवरका साक्षात्कार । 


का साक्षात्कार 


कर सकता है? 
इस त्रपयम वंद क्या कहता हैं 


( पञ्चम लेख ) 


परदे के पाछिेसे पुकार । 

गत चार लेखोंसें बताया कि परमेश्वर के गुणों का साक्षा- 
त्कार मनुष्य कर सकता है और उन गणोंक्री सत्ता जहाँ 
होगी वहां निः सन्देह ईश्वर है ऐसा ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर 
सकता है। यह परदेके पीछे रहे ईश्वर का ज्ञान हे। जैसा 
किसी का कोई मित्र घरके बाहेरसे पुकारता है, पर यह घर 
के अन्दर होने के कारण मित्र को देख नहीं सकता पर 
उसकी आवाज सुन सकता है और आवाज से ही 
पहचान लेता हे कि यह फलाने अपने मित्रकी आवाज हे। 
इस भावाजसे ही वह जानता है कि अपना फलाना मित्र 
जो दस वर्षसे दूर देश गया था, वह आया है । इतना पह- 
चाननेके पश्चात्‌ वह उस मित्रको अन्द्रसे ही पुकारता है। 
दोनों परस्परको नामोंसेहि पुकारते हैं, पहचानते हैं, बातें 
भी करते हैं, पर द्वार बंद होनेसे एक दूसरे का प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार कर नहीं सकते | गुणोंके कारण जो ईश्वर की 
पहचान हे वह ऐसी ही पहचान है | उसमें इश्वर की 
प्रत्यक्षता नहीं हे, भक्तने प्रभुको तो पहचान लिया है कि 
इस परदेके पीछेसे मुझे प्रभु पुकारता है, पर वह प्रत्यक्ष 
नहीं हुआ । हमें तो प्रत्यक्ष प्रभुका दर्शन करना हे | 

कस्तूरी की सुगन्ध । 

परले कमरेमें कस्तूरी की संदूक पडा है, उस संदूक सें 
कस्तूरी भरी पडी है। उस संदूक से उस कमरे के बंद 
द्वारोंसे होती हुई कस्तुरी की सुगंध बाहर आती हे । इस 
सुगंध के सूधने से निश्चय होता हे क्रि फलाने कमरे में 


` कस्तूरी है । प्रत्यक्ष न होते हुए भी वहां कस्तूरी है इस 
5 बात का निश्चय होंता है । यह भी एक प्रकार की प्रत्यक्षता 


ही हे 
ळू 


सुगंध क्या हे? सुगन्ध भी कस्तूरी के सूक्ष्म अणहि 
बायुक द्वारा बाहर आते हैं, अर्थात्‌ सुगन्ध भी 
कस्तूरी का सूक्ष्म रूप हि है। कस्तूरी की प्रत्यक्षता नाक 

ही होनी हे और कमरे के अन्दर की सन्दुकडी में बन्द 
रही कस्तूरी की प्रत्यक्षता इस तरह नाक से हो रही हे! 
इतनी नाक से कस्तूरी की प्रत्यक्षता होनेपर भी हम कहते 
हैं कि वह तो उस कमरेसें सन्दूक में बंद पडी हे। वह 
तो बंद होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं है । भला खुष्बू- सुगन्ध- 
आंख से प्रत्यक्ष किस तरह होगी? वह तो नाक से ही 
प्रत्यक्ष होनी है जो नाक से प्रत्यक्ष हो ही रही है, पर 
भी आंख से कस्तूरी का मिट्टी जैसा काला काला रूप 
प्रत्यक्ष न होनेपर नाक से सुगन्ध द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाली 
हम प्रत्यक्ष हुई ऐसा नहीं मानते हें ! !! यह दोष हमारा 
हि हे। 


वाणी का रूप । 


इसी तरह मनुष्य का रूप जैसा शरीर का रूप है वेसा 
ही उसकी वाणी का भी श्राव्य रूप हे। जो वाग्रूय वैसा 
ही उस मनुष्य का हे जेसा उस के शरीर का हे, पर इम 
प्रत्यक्ष तो उसी को कहते हैं कि जो उसके शरीर से 
प्रत्यक्ष होता है। वस्तुतः मनुष्य के शरीर का रूप आख- 
द्वारा प्रत्यक्ष होता हे ओर उसी के वाणी के शब्दमय 
रूप की प्रत्यक्षता कानों से होती हे, शरीर के गन्ध से नाक 
द्वारा प्रत्यक्षता होती है, यद्यपि मनुष्य नाकद्वारा दूसरे _ 
मनुष्य को नहीं पहचान सकता, पर कई पञ्च गन्ध से ही 
पहचान सकते हैं। शब्द से मनुष्य की पहचान होती है । 
पहचान होना आर प्रत्यक्ष होना एक ही बात है। कला- 
कुशळतां को देखकर यह फलाने कारीगर की कृति हे, 
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वैदिक परमे । 


ऐसा पहचानना भी एक प्रकार की प्रत्यक्षता ही है । चित्र 
ओर मूर्ति देखकर यह निःसन्देह फलाने चित्रकार की 
कृति हे, ऐसा पहचाना जाता है। क्योंकि क्रारीगरी, कुशलता 
भी मनुष्य का एक रूप है, जो शरीर के समान ही प्रत्यक्ष 
है । कई पुत्र हृबह पिता के समान होते हैं, उन पुत्रोंको 
देखनेसे भी पिताका साक्षात्कार होता है, क्ग्रोंकि- 
आत्मा वै पुत्र नामासि । 
पुत्र रूपसे स्वयं पिताही जन्म लेता हे। ' पिता स्त्रीमें 
अपने आपको जन्म लेनेके लिये स्थापित करता हे | इस- 
लिये वह पुत्र भी पिताका एक रूपहि है। ग्रन्थकार का 
ग्रन्थ देखनेसे और उसी का लेख पढनेसे भी उस अन्थ- 
कार की प्रत्यक्षता होती हे, क्योंक्रि लेख भी उसका एक 
प्रकार का लेख्य रूपही होता हे, लेख वाणी का ही लेख्य= 
रूप होता है | अब यहां कितने प्रकार प्रत्यक्षता के अथवा 
साक्षात्कार के हुए इसका विचार करिये -- 
शरीरका आंखसे 


O_O 


१. शारीरिक प्रत्यक्षता- किसी 
प्रत्यक्ष होना, 

२. वाचिक 'प्रत्यक्षता- किसी की वाणी का कानों से 
श्रवण करना, 

३. मानसिक प्रत्यक्षता- किसी के मातसिक विचारों 
को मनसे ग्रहण करना, 

४. बौद्धिक प्रत्यक्षत!- किसी के ज्ञान को बुद्धिसे प्राप 
करना, 

५. ग्रांथिक प्रत्यक्षता- किसी के ग्रन्थ को पढना और 
उसकी योग्यता जानना, 

६. प्राजनिक प्रत्यक्षता- किसी के पुत्र को देखकर 
पिता को ( यदि समान रूप हुआ तो ) जानना, 

७. कारु-प्रत्यक्षता- किसीकी कारीगरी देखकर उसको 
कुशलता को जानना, ( इसमें काव्य आदि भी आते हैं ), 


८. प्रेमप्रत्यक्षता- किसी के हृदय के प्रेमभाव से 


उसको (पत्रादि के पढने से ) प्रत्यक्ष करना | 


इसी तरह अनेक प्रकार से प्रत्यक्षता होतीं हे, परन्तु 
इम तो केवळ शरीर को देखने से ही जो स्थूल को प्रत्यक्ष- 
ता होती है, उसी को सर्वप्रथम ओर. स्रवश्रेष्ठ प्रत्यक्षता 


ˆ मानते हैं । पर यह अशुद्ध विचार हे 


३८० 


विरळ... 


| 


[ वषे २०, अक ६ 


मनुष्य के वाचिक, मानसिक, बौद्धिक, प्रेममय भावोंके 
प्रत्यक्ष रूप होते हैं, अत; उनसे भी उस व्यक्तिकी प्रत्यक्षता 
होती है, यह अनुभव की बात हे। किसी प्रियकर के 
प्रेमभरे पत्र के दर्शनसे जो उसके प्रेम का साक्षात्कार होता 
भ्रष्ट भाव का साक्षाव्कारहि 
है। यदि हम केवल स्थूल शरीर के प्रत्यक्ष होनेका ही 
नाम साक्षात्कार समझ बेठेंगे, तो प्रेम आदिके अपूव श्रेष्ट 
आत्मा के रूप का जो साक्षात्कार इस जीवन में होता हे, 
उससे हम वंचित ही रहेंगे। केवळ स्थूल शरीर के 
साक्षात्कारको ही सच्चा साक्षात्कार मानना और मनुष्य के 
उच्चतम अन्य जीवनांगोंकी ओर दुर्लक्ष्य करना, यह 
मनुष्य का एक बडा भारी हतभाग्य ही हे। क्योंकि इससे 
वह अपने असंख्य श्रेष्ट जीवन के भावोंसे वंचित ही रहता 


हे.) 


है, वह एक अपूव आत्मा के 


भेदका अनुभव । 


जितने मनुष्य हैं, उतने शरीर भिन्न हैं। अतः इस सदसे नप 


पराशर और गोतम अलग होनेका पता लग जाता हे। 
यदि सबों के शरीर एक जैसे होते, तो यह मित्र है वा 
यह झत्रु है, इसकी पहचान न होती । शरीर भिन्न भिन्न हैं, 
इसलिये जानपछान हो रही है। जैसा स्थूल शरीर 
अन्नमय हे, वेसाही वाझाय शरीर आपोमय हे, अतः 
« आपोमयी बाकू ” ऐसा उपनिषदों में कहा हे। यह 
आपोमय शरीर प्रत्येक का विभिन्न होता हे | इसीलिये 
एक का शब्द दूसरे के शब्द से अलग उच्चारित होता हे, 
अतः आवाज से यह इस मनुष्य की आवाज है, ऐसा 
जाना जाता हे। शारीर की पहचान के समान ही यह 
वाणी की पहचान हे। वेदिक सिद्धान्त यह है कि स्थूळ 

~ x >> 
शरीर अन्नका बना है और वाङ्मय शरीर जलतत्त्व 
का बना है । हम शरीर के समानही वाणीसे अन्यों को 
पहचानते हैं । हस्ताक्षर से भी बहुत अंशमें लेखक के 
स्वभावशीलादि गुणावगुण जाने जाते हैं ओर वाक्यरचनामेँ 
भी यह विभिन्नता रहती है । 

पाठक यहां देख कि एकही मनुष्य की प्रत्यक्षता कितनी 


NN AN ७७० है र्र ह 
विभिन्न रीतियोंसे होतीं हे) शरीर का साक्षात्कार और 


द a छ ७ ०2 
वाणीका श्रवण तो १०० वर्षकी जीवनावधी तक ही सीमित | 


किसी ढ > ८2 _ (७ 
है, पर किसी के काब्य, जैसे व्यासवाल्मीकी का रामायण- 
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हाभारत काव्य उनकी उच्च बोद्धिक सत्ता की पहचान 
हजारों वषाके पश्चात्‌ भी हमें कराते हैं। भरतका प्रेम, राम 
की सत्यनिष्ठ आज भी प्रशंसनीय समझी जाती हे। इन रूपों 
से वे इस समय में भी हें और हमें साक्षात्कार देते हैं । 
तुळसीदास का रामायण रामचन्द्र के प्रेमरूप का चित्र हे 
वह आज भी सहस्रो मानवोंके मनोंको हिला देता हे 
यह श्रीरामचन्द्रका शुद्ध मनोमय भावरूप देह ही हैं, जो 
स्थूल शरीर के नष्ट होनेपर भी स्थायी भाव से रहा है | 
और परिणाम भी करता है । अन्नमय स्थूल देह, आपोमय 
वाझाय देह, तेजोमय मनोदेह हैं, जो एकसे एक दीघांयु- 
वाले हैं । र 
कस्तूरी के परिमलसे भी यह मनोमय भाव सूक्ष्मतम 
है । कस्तूरी के परिमल के अणु तो सूक्ष्म हैं, पर मन 
उनसे भी सूक्ष्म हे । प्रेमरूप मन और क्रोधरूप मन यह 
शीत और उष्ण जल के समान भिन्न हे। यही स्द्रक्री 
“शान्ततनू ' और ' क्रूरतनू ' वेदमें वर्णित हे । 
इससे स्पष्ट हुआ कि जिसे हम साक्षात्‌ ओर प्रत्यक्ष 
करके कहते हैं, वह एक हीन और स्थूल भाव है। उससे 
स्थायी, प्रत्यक्ष तथा अधिक सत्य भाव इस विश्व में हैं 
और वे भी मनुष्य को प्र्यक्ष ही होते हैं। 
यदि मानव के साक्षात्‌ होनेमें इतना सूक्ष्म बिचार है, 
तब तो ईश्वर का साक्षात्कार होनेमें कितना सूक्ष्म विचार 
करना चाहिये, यह अब नयी रीतिसे किसीको कहने की 
. श्ञावइश्रकता नहीं है । 


ईश्वर का साक्षात्कार। 


यहाँ कोई यह न समझे कि जैसा स्थूल दष्टिसे एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को शरीर द्वारा साक्षात्‌ होता हे, 
येसाही ईश्वर नहीं होगा | वेद का तो यह कहना है कि 
जैसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको आपने सामने आकर 
bo होता हे, वेसा ईश्वर भी होता हे, तथा जैसा 
प्रेमादि अनेक रूपोंमें मनुष्य का मनुष्य से साक्षात्कार 
होता है, वेसाही अनन्त उच्चतम रूपोसें मनुष्य को 


` इश्वर का साक्षात्कार भी होता है। केवळ इतना हीं हे किः 


न अपने उस उस इंद्रियको ईश्वर का रूप लेने योग्य 


बनावे और अपने इंद्रिय खोलकर उसे देखे। 


पन दर 


८१ ईइ्वर का साक्षात्कार । 


जैसा बिलकुल संस्कारहीन अनाडी मनुष्य प्रेमके 
उच्च भावों को क्या जान सकेगा ? जिसने अपना मन 
शुभ संस्क्रारोंसे सस्कृत बनाया होगा, वही मनुष्य उच्च 
मानसिक सूक्ष्म भावोंको जान सकता है। जैसा यह है 
वैसा ही इश्वर के साक्षात्कार के सम्त्रन्धसें समझना 
चाहिये | वेदसें कहा हे कि-- 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । (ऋ० ६।४७।१८ ) 

' प्रभु अपनी शाक्तियों से अनेकरूप बना हे। ! अतः 
अनेक रूपोंमें हम उसको देख सकते हैं। यदि वह एकही 
रूपमै होता, तो संभव हे कि उसको पहचानना कठिन 
होता । हरएक मनुष्य के विषय में हमने ऊपर देखा कि 
एक एक मनुष्य भी शरीर के स्थूल रूपमें, वाणीके वाड्यय़ 
रूपसें, मनके विचारमय रूप में, लेख के अक्षरमय रूपमें, 
कारीगरीके मोहमय रूपसें ऐसा अनेकानेक रूपोंमें प्रका- 
शित होता है। यदि साधारण से साधारण मनुष्य इस 
तरह अनेकों रूपोंमें प्रकट हो सकता हे, तो परमेश्वर 
अपनी अगाध अतक्यै और अनुपम शक्तियोंसे अनंत रूपों 
में प्रकट हुआ तो उसके लिये वेसा होना सहज हीं हे। 
इस विषय में पूर्वोक्त मंत्र ओर देखिये 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
तदस्य रूपं प्रतिचश्चणाय। 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ॥ 
(ऋ० ९।४७।१८) 
५ (इंद्र ) इन्द्र (रूप रूपं ) प्रत्येक रूप में (प्रतिरूपः) 
तदाकार (बभूव ) हुआ हे, ( अस्य तत्‌ रूपं ) इस इन्द्र 
का वह रूप ( प्रतिचक्षणाय ) प्रत्येक के अर्ग भाव के 
कथन के लिये होता हे। यह इन्द्र अपनी शक्तियों से 
(पुरु-रूपः) बहुरूप होता है अर्थात्‌ यह अनेक रूप धारण 
करता है। ?? 
यह मन्त्र स्पष्टता के साथ कहता है कि इन्द्र ही अपनी 
अनंत शक्तियोंसे ( पुरु-रूप ) बहुरूप बनता है | एकरूप 
होता हुआ बहुरूप बनता है। इसीका नाम “विश्वरूप ' 
हे, क्योंकि ' पुरुरूप, बहुरूप, विइवरूप और सबेरूप ' 
का अधै एक ही हे । 


भाषामें ' बहुरूपी ' उसे कहते हैं कि जो नये नये रूप 
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नाक?" 
॥ 


वैदिक धर्म । 
छ 
_ लनेमें कुशल रहता है | ईश्वर या इन्द्र भी बहुरूपी है 
क्योंकि प्रत्येक रूप का वही धारण करता हे । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । 

“इन्द्र अपनी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करता हे ।' 
इस वणेन को पढने के पइ्चात्‌ पुनः निम्न लिखित मंत्र 
देखिये कि -- 

तत्‌ एव अग्निः, तत्‌ आदित्यः, तत्‌ वायुः, तदु 

चन्द्रमाः। तत्‌ एव शुक्रे, तत्‌ ब्रह्म, ता आपः, स 

प्रजापतिः ॥ ( वा० यजु० ३२।१ ) 

“वहां अप्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपू 
और प्रजापति है| ' अथोत्‌ उसी इन्द्रने अपनी अद्भुत शाक्ति- 
योंसे ये रूप धारण किये हैं। अब आप अझि-आदित्य- 
चन्द्रमा, आप्‌ को देखते हैं । बहुरूपी इन्द्रने अपनी अनेक- 
विध शक्तियोंसे ये रूप धारण किये हें। अथवा इन 
विविध रूपोंमें वही प्रकट हुआ है । 

पाठक संभवतः यह माननेको तयार नहीं होंगे, क्योंकि 
इन मंत्रोंके विपर्रात भाव उनके मनोंमें घुसे हैं, इसलिये 
मन्त्र का सत्य उपदेश क्या हे ओर मंत्र का विपरीत भाव 

कौनसा हे, इस विषयमें पाठक निउचय करनेसें इस समय 
असमर्थ हें । यही इश्वर स्वरूप के सत्य ज्ञान में बाधा हे, 
यही बडा भारी विध हे। ऋग्वेद का मंत्र देखिये-- 
इन्द्रं मित्रे बरुण अग्नि आहुः अथे दिव्यः स 
सुपर्णा गरुत्मान्‌। एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 
अग्निं यम मातरिइवानं आहुः ॥ 
ु (5० १।१६४।४६ ) 
८ इस विश्वमै ( एकं सत्‌ ) एकही सत्‌ हे, वही अझि 
आदि अनेक नामोंसे वर्णित होता है | ' क्योंकि बही अपनी 
शक्तियोंसे अनेक पदार्थाके रूपमें प्रकट हुआ, वही अझ्नि- 
रूपमें प्रकट हुआ, वही आदित्यके रूपमें प्रकाशित हो रहा 
हे, वही वायु है, वही वरुण हे। जिन पाठकोंको कोई 
शका हो वे इन तीनों मंत्रों का पुनः पुनः विचार करें-- 
१ तदेवारिनः। (वा. यजु. ३२।१ ) 
२ इन्द्रो मायाभिः ( ऋ० ६।४५।१४ ) 
३ एकं सत्‌ ( ऋ० १।१६४।४६ ) 
` इनकी संगति रूगानेसे वेद का ठीक टीक तत्व जाना 
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जा सकता है । पाठक यहां पवग्रहदोष से वेद का अर्थ न 
समझने की बात का अनुभव करें। वेद तो अनेकविध 
प्रमाणोंसे कहता ही है क्रि ईश्वर के अभि, वायु, आदित्य, कडू 
विद्युत, चन्द्रमा आदि रूप हैं । ईश्वरने ये रूप ल्यि ४ 
उन्होंनें अपनी अनेक विध शक्तियोंसे ये रूप लिये ए ८ 
जो ऐसा मानेंगे, वेही इन रूपोंमें ईंश्वरकी शक्तियों का तथा 
प्रत्यक्ष ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। परन्तु जिनके 
मनसें पहिलेसे विपरीत ही भावना जड करके बैठी है, वे 
कब इस वेदके उपदेशको मानेंगे? इस लिये हमें इस 
विषयमै अधिक खोज करने की आवश्यकता है | देखिये 
वेद क्या कहता हे- 
CR 
इश्वर क अङ्ग । 
यस्य भूमिः प्रमा, अन्तरिक्ष उत उद्रम्‌ । 
दिं यः चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३२॥ 
यस्य सूरयः चक्षुः, चन्द्रमाः च पुनः नवः । 
अग्नि यः चक्रे आस्य; तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥३३॥ 6. 
यस्य:वातः प्राणापानौ, चक्षः अंगिरखोऽभवन्‌। 
दिशो यः चक्रे प्रश।नी:, तश्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥३४॥ 
(अथव्रे. १०।५।३२-३४) 
“भूमी जिसके पांव ( प्रमा- मापनेका साधन [००६ ) 


` हैं, अन्तरिक्ष जिसका पेट हे, चुलोक जिसका सिर हे, 


सूर्यं जिसका आंख हे, फिर फिर नया नया. बननेवाला 
चन्द्रमा भी जिसका आंख हे, अग्नि जिसका मुख है, 
वायु जिसका प्राण ओर अपान हे, चक्षु (अगिरसः) अग्नि 55-7 
हैं, दिशा जिसके कान- ज्ञानसाधन हैं, उस ज्येष्ट ब्रह्म 
के लिये नमस्कार है ।!? 

इन मंत्रों सें श्रेष्ठ ब्रह्मका वर्णन हे। आप समझते हैं 
कि अह्मका दर्शन तो सहस्रो वर्ष होना नहीं है | पर यहां बा | 
तो उस अगष्ट ब्रह्मके अवयवोंका वर्णन ऐसा दिया है क्रि 
जो आपको प्रत्यक्ष हैं। भूमि तो आपको प्रत्यक्ष दीखती है, 
ना ? वह उस ब्रह्मके पांव हैं, यदि आपको यह भूमि दीखती 
है तो आपको परमेश्वरके पांव दीख रहे हैं। यदि आपको 
यह अन्तरिक्ष दींख रहा है तो आपको इश्वर का पेट दीखता ॒ 
हे । यदि आपको उपर का नीला प्रकाशमान आक 
दीखता है, तो वह है ईश्वर का मस्तक । यदि आपने कभी 


[4 
हैः 
भें 


ज्येष्ठ १८६१ ] 


सूर्य ओर चन्द्र अपनी आ।यमें देखे होंगे, तो वे उस प्रभु के 
दो आंख हैं, ये दो आंख प्रभुके आंख हैं, वे आप के व्यव- 
हार का निरीक्षण करते हें | वेद कहता हे कि ये इंश्वर के 
आंख हैं, पर आप अपनी बुद्धिमत्ता की घमेंड के कारण 
सूर्यचन्द्रमाको जड अचेतन आदि कहने में संकोच तक नहीं 
करते | ! प्रभुके आखोंके विषयमें आपको यह अधिकार 
किसने दिया, जिससे आपने प्रभुकी अपार सत्ता का भी 
तिरस्कार किया और वेदके उपदेश का भी अपमान किया? 
जब आपसे इसका उत्तर पूछा जायगा, तब आप किसकी 
शरण जांयगे ? 


किसी की पहचान तो उसके शरीरके अवयवों को देख 

~ कर हि करते हैं ना? आप अपने पिताको उनके आंख 

नाक कान पेट पांव देखकरही पहचानते हैं ना? या कोई 

अन्य रीतिसे अपने माता पिता को आप पहचानते हँ? 

- वेद कहता हे कि उसी रीतिसे तुम अपने परम पिताको 

2 पहचानो, तुम्हारा दयाल परम पिता तुम्हारे सामने खडा हे? 

सूर्य चन्द्र देखो, जिनको तुम सूय और चांद कहते हो, 

वे तो तुम्हारे परम पिता के दिव्य आंख हैं । इन 

सूर्य चन्द्रमा सें उसी परम पिताकी दशन शक्ति कार्य कर 

रही हे, जेसी तुम्हारे पिताके आंखमें पिताके आत्मा की 
दशन शक्ति कार्य करती हे। इसमें कोई भेद नहीं हे। 

क्या आप अपने पिता के आंखोंको, पेटको और पावोंको 

अपने पूजनीय पिताजीसे पृथक्‌ जड हीन मानतें हैं या 


~ पिताजीकाही वह रूप है ऐसा मानते हें? यदि पिताजीका 


ही रूप उनके पांव हात पेट सिर ओर आंखों के रूपमें 
आप देखते हैं ओर इन अवयोंको देखनेसे पिताको देखने 
का भानन्द पाते हैं, तो वेसाही आनन्द आपको इस परम 
पिताके उक्त शरीरावयव देखनेसे मिल सकता है । वेदने 
आपको बताया हे कि ये आपके परम” पिता के शरीर के 
अवयव हैं । आप वेदके आदेशानुसारहि वेसा मान लीजिये | 


वेद आपको धोखा देता हे ऐसा तो आपका ख्याल नहीं 

हे ? फिर आप मान लीजिये क्रि आपके परम पिता के 
शरीर के अवयव-प्रभुके-इइवरके दारीरके अवयव सूर्य 
क म दिशा, द्युलोक, अन्तरिक्ष, भूलोक, वायु आदि 
हैं, जो आपको प्रत्यक्ष हैं। यदि आपको ये अवयव 
दीख रहे हैं, तो आपको प्रभुके शरीर के विभाग-अवयव- 


३८३ 


ईश्वरका साक्षात्कार । 


इंद्रिय-दीख रहे हैं। प्रभुके आंखका देखा तो भी 
प्रभको ही देखा हे, प्रभुके पांवको देखा तोभी प्रभुका 
ही दर्शन किया हे | फिर कहिये अत्र आप प्रभुका गादुस हें 
या उससे बहुत दूर? कितनी दूर हैं, विचार करके तो कहिये। 


उपानेषद्‌ कहता हे -- 


अग्निमू्धा, चक्षुषी सूर्यचन्द्री, दिशः श्रोत्रे, 
वाग्विवताइच वेदाः } बायुः प्राणो 

हृदयं विव, अस्य पद्भयां पृथिवी, ह्येष 

सवेभृतान्तरात्मां ॥ (मुण्डक उ. २।१।३) 

इस सबैभवान्तरास्मा- इस परमास्मा- इस ईश्वरका 
सिर अग्नि हे, आंखे सूग्र-चन्द्र हँ, कान दिशाण है; 
वाणी का विस्तार वेद हैं, प्राण वायु हे, हृदय विश्व हे, 
पांव पृथ्वी हे, यही सर्वभृतान्तरात्मा हे। ” इस विश्व सें 
सर्वभतान्तरात्मा एक ही हे। सवेभूतान्तरात्मा शब्द ऐसा 
हे कि जिस विषय में किसीको संदेह नहीं हो सकता । यह 
शब्द परमात्माका ही वाचक हे और अन्त सें * एष सव- 
भतान्तरात्मा ! हं सवभतान्तरात्मा एसा कह कर 
सब संदेहो को दूर किया है । सत्रेभूतान्तरास्मा के सिर, 
आंख, कान, वाचा, प्राण, हृदय ओर पांव यहाँ दशोये हैं । 
सिरसे लेकर पांव तक का वर्णन होनेसे इस प्रभुके विषय 
में किसी को संदेह रह नहीं सकता । यह वणेन देखकर 
कहिये कि पूर्वोक्त वेदमंत्रमें कहे इत्र का ही यह वर्णन 
है वा नहीं ? और इन प्रभुके अबयवों सें से आप किस 
अवयव को नहीं देख रहे हैं ? वेद ओर उपानिषदों ने प्रभु 
को इतना प्रत्यक्ष दिखा दिया है तो भी आप कहेंगे कि 
वह आपको दीखता नहीं ओर वह बहुतही दूर है ओर 
आपको वह सहस्रों जन्मों सें भी दीखनेवाला नहीं हे ? 
वेद और उपनिषद्‌ जैसा आपको और कीन समझानेवाला 
हे? परन्तु वेद इतना दयामय हे कि वह आप सुनते 
नहीं और मानते नहीं, इतना ही नहीं, आप वेदवचनं का 
अर्थं खींचातानी कर के विपरीत हि करते हैं, सच्चे 
अर्थको विपरीत और विपरीत अर्थको सच्चा दिखाते हैं, 
परभी वेद आपको बार बार वही बात कहता है 
दोखिये- ` 


चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षोः सूयो अजायत । 
मुखादिन्द्ररचारिनिर्च, प्राणा द्वायुरजायत । 
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नाभ्या आसीदन्तरिक्ष, शीष्णो: द्यौः समवर्तत। 
पद्भयां भूमिदिशाः श्रोत्रात्‌ । 
तथा लोकें! अकल्पयन्‌ ॥ 
(ऋ. १०।९०।१३-१४) 
इन मंत्रोसें पूर्वोक्त वर्णनहि अन्त्र प्रकारसे कहा है । 'मन 
चन्द्रमा, आंख-सूर्य, सुख-इंद्र ओर अग्नि, प्राण-वायु, 


नाभी-अतरिक्ष, सिर-द्युलोक, पांव-प्रशत्री, कान- सूर्यं तथा 


अन्य्र लोक इंइवर के अन्य।न्य अवयव माने गये हैं ।' 
_ यहां के शब्द तों ऐसे हैं कि “ उसके मनसे चन्द्रमा हुआ 
पर यह उत्तर जिन प्रश्नोके लिये दिया है, वे प्रश्न ( मुखं 
कि अस्य, को बाहू, कौ उरू ) उस परमात्मा का मुख 
कोनसा हे, बाहु कौनसे हैं और ऊरू कौनसे हें? ऐसे स्पष्ट हैं | 
ये प्रश्‍न इन मंत्रोंके पूर्व मत्रसे ही कहे हें ओर उन प्रश्नोंका 
उत्तर यहां दिया हे । इसलिये प्रश्नोंके अनुसारहि इन 
मंत्रों का अर्थ करना चाहिये । यह वर्णन अथर्ववेद के 
वर्णन के अनुसार ही हे। यह पुरुषसूक्त सब वेदोंमें हे। 
इसलिये इसका महत्त्व अत्यंत हे। इसके अतिरिक्त और 
भी कई मंत्र वेदमें हैं, जो परम आत्मा का वर्णन ऐसा ही 
कर रहे हैं, वह स्पष्ट वर्णन अब देखिये 
कस्माद्‌ंगःदीप्यते अग्निरस्य ? ` 
कस्मादंगातपवते मातरिइवा ? 
कस्मादंग।द्विमिमीतेऽधि चन्द्रमाः ? 
मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥२॥ 
` कस्मिन्ऩगे तिष्ठति भमिरस्य ? 
` कसिमन्नंगे तिष्ठत्यन्त रिक्षम्‌ ? 
- कस्मिन्नगे तिष्ठत्याहिता द्यौः? | 
कस्मिन्नगे तिष्ठत्युत्तरं दित्रः {॥ ३॥ 
र ( अथवे० १०।७।३-२ ) 


० 


और इनका उत्तर देते हुए कहा हे कि ' इसके 
अन्तरिक्ष, सिरमें य॒, आंखंसें सूर्य 


३८४ 
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हो जाता हे ) यह विषय स्पष्ट करने के लिये ओर भी 
कहा है-- 

यस्मिन भमिः अन्तरिक्षं द्यौः यस्मिन्‌ अध्याहिता। 

यस्मिन्न अग्निः चन्द्रमाः सूयो वातः तिष्ठन्त्यांपिंताः। 

स्कंभं तं वरूहि कतमः स्विदेव सः ॥१२॥। 

यश्य त्रयः त्रिशत्‌ देवा अंगे सर्वे समाहिताः 

स्कंभं तं उरूहि कतमः स्विदेव सः ॥१३॥ 

समद्रो यस्य नाडथः पुरुषेऽथि समाहिताः ॥ १५॥ 

(अथव १०।७) 

' जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, योः, अग्नि, चन्द्रमाः, सूर्य, 
वायु, रहे हैं, वही सर्वाधार परमात्मा हे | ( यस्य अङ्गे ) | 
जिसके शरीर के अवयवों में ( सर्वे त्रयः त्रिंशत्‌ देवा; ) 
सब तेतीस देव रहे हैं, ( समुद्रः नाड्य; ) समुद्र तथा 
नदीयां जिसके शरीरकी धमनियां हैं, वह सबका आधार 
परमेश्वर हे । ! यहां तेतीस देवताओंमें से एक एक देव 
ईश्वर के एक एक अवयवसें- एक एक इंद्रिय में रहते हैं, 
ऐसा स्पष्ट कहा है और तेतीस देवताओं में से रुमूनेके 
लिये कौनसे देव किस अंग में हैं, यह भी बताया हे। 
शेष अन्य कई देव रहते हैं, जो यहां कहे नहीं हैं, पर वे 
इसीं प्रकार परमेश्वर के शरीर में हैं, यह जाना जा सकता 
है । विचार करने पर तथा वेदका अन्य स्थान का 
वर्णन देखने से सब देवताओं के स्थानों का पता लग 
सकता है । 

तथा और देखिये-- 


यस्य हिरो वैश्वानरः, चक्षः अंगिरसो5भवज्ञ । 
अगानि यस्य यातवः स्कंभं त॑ बरूहि कतमः स्विदेव स 
(अथर्व १०।७।१८ ) 
परमेश्वरका सिर वैश्वानर हे, चक्षु अंगिरस हए हैं और 
जिसके अंग- अवयव- सब ( यातवः ) क 
वाले प्राणी हैं, वहीं सर्वाधार परमात्मा हे | ? “यहांका 
“यातवः शब्द गतिमानों का वाचक हे। भूमि, सूर्य, चन्द्र ये 


सब गतिमान्‌ हैं ओर हलचल करनेवाले प्राणी भी गतिमान्‌ `. 
[र ८/ 


हें । क्‍यों कि सभी पदार्थ उस प्रभु के विश्वव्यापक 


के अवयव हैं, कोई पदार्थ उससे छटा नहीं हे: 
दोखिये-- 
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यत्रादित्याइच रुद्राइच वसवदच समाहिताः । 
भूत यत्र च भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः 
स्कंभं तं बूहि कतमः स्विदेव सः॥ २२ ॥ 
( अथर्व १०।७ ) 
“जिसमें द्वादश आदित्य, ग्यारह रुद्र और अष्ट वसु (सं- 
आहिताः) मिलकर एकरूप बनकर रहे हें और जहां 
( भूतं ) भूत काल के पदार्थ रहे हें और ( भव्यं ) 
भविष्य कालसें होनेवाले पदार्थ रहेंगे और वर्तमान कालके 
पदार्थ रहते हैं, वही सर्वाधार परमात्मा हे। ? भूत, भविष्य, 
वर्तमान काळके सब पदार्थ उसके शरीरके अवयब बनकर 
रहते हैं, जिसके अंग होकर रहते हैं, वह हे परमेश्वर । 
भूतकाळके पदार्थ जिसके शारीरके अवयव बने थे, इक 
वत्तेमान कालके पदार्थ जिसके शरीर के अवयव बने हुए 
हैं ओर इसी तरह भविष्य काळ के पदार्थ भी 
_ शरीर के भाग बनेंगे, वही निःसंदेह परमात्मा है । 
यस्य अंगानि यातत्रः। (अ० १०।७।१८) 
५ जिस प्रभुके शरीर के अंग-अवयव-इन्ट्रिय ये सब 
पदार्थ हैं| ? यह बात तो और भी वेद स्पष्ट करता हे- 
एकं यदंगं अकृणोत्सहस्रघा । (अ० १०।७।९) 
“ जिसने अपना एक ही अंग सहस्रों प्रकार का बना 
दिया हे। ? अर्थात्‌ जिसके एक अल्प अंगसे यह सब 
विश्व बना हे । उसीके तेजसे सूर्य, सूर्य से विद्युत्‌; विद्युत्से 
अभि, अग्निसे दीप, दीपसे प्रकाश, सूर्येसे चन्द्रमा इत्यादि 


गजसक 


~ प्रकार एक अंगसे अनेकानेक पदार्थ हुए हें। आपको फिर 


भी सन्देह होगा; इसलिये कहा हे-- 

यस्य त्रयस्त्रिशत्‌ देवा अगे गात्रा विभेजिरे। 

तान्‌ वै त्रयस्त्रिशत्‌ देवान्‌ एके ब्रह्मविदो विठुः॥ 

( अथ० १०।७।२७ ) 

' तेतीस देवताएं जिस प्रभुके अंगोंमें विभक्त हो कर 
रहीं, उन तेतीस देवताओं को अकेले अह्मज्ञानीहि जानते 
हैं। ! वेदने ऐसा क्यों कहा ? प्रभु के शारीर का ऐसा वणेन 
करने के पश्चात्‌ ब्रह्मज्ञानीहि इसे जानते हैं, अन्य जनता 
नहीं जातती, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिये कहा कि 
॥ 0277 “साधारण लोग तो अपने पूर्वग्रहदोषोंसे दोषयुक्त सनवाले 
रहते हैं, इसलिये वेदने कितना भी कहा, तो भी ज्रान्त 
लोग कभी समझते नहीं । पर जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे 

अवर 


८५ इइवर का साक्षात्कार । 


होते हैं, केवल सत्यके ही वे पुजारी होते 


हैं, अतः वे वेदका ठीक ठीक अर्थ जान सकते हैं और 


प 


४ 
0. 


०, 


अष्ट वस्तु, ग्यारह रुद्र आर बारह आदित्य ये इकत्तीस 
देव ओर यज्ञ तथा प्रजापति ये दो मिलकर ३३ देव होते हैं। 

आठ वसु-पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, 

चन्द्रमा ओर द्यौः ये आठ बसु हैं। 

एकादश रुद्र- ये एकादश प्राण हैं । 

द्वादश आदित्य- बारह महिनोंके आदित्य के रूप हैं । 

यज्ञ तथा प्रजापति ये ३३ देवताएं परमेश्वर के शरीर के 
अंग हैं | प्रथ्वी पांव, अन्तरिक्ष पेट, यु सिर, सूर्य-चन्द्र 
नेत्र, वायु प्राण, जातवेदस्‌ अग्नि वाणी, अञ्नि सुख, अड्विनी 
नासिका, वनस्पतियाँ बाळ-केश, नदियां धमनियां, आप 
वीर्ये, इसी तरह अन्य सब देवताएँ अन्य अवयव हैं । यही 
सवेभूतान्तरात्मा है । क्या इससेंसे कछ अवयव आपको 
दींखते हैं या अभी भी कुछ संदेह हे? 

आप चारों ओर देखेंगे तो आपको पता लग 
जायगा कि आपके चारौ ओर जीवित जाग्रत और 
सर्वान्तर्यामी सर्वाधार प्रभु विराजमान है, उसके 
शरीर के ये सवै विश्वसें दीखनेवाले पदार्थ अवयव हें । 
हमारेसे भिन्न जैसा हमारा शरीरावयव नहीं होता, उसी 
तरह उससे भिन्न उसके शरीरावयव नहीं हैं । मानो यह 
विश्व उसका विराट्‌ शरीर है । जसा आप अपने मातापिता 
के शरीर को ही देख सकते हैं, वेसाही आपने अपने परम 
पिता के इस विराट्‌ शरीर को ही देखना हे। आप अपने 


_ मातापिताके शरीरको मातापिता के आत्मा स पृथक्‌ मानगे 


आर अपने मातापिता अपनेको दिखाई नहीं देते करके 
चिल्लाते रहेंगे, तो आपको कोन मातापिता का दर्शन करा 
सकेगा ? आपको अपने मातापिता का दशेने करना हो, तो 
उनके शरीरके पास जाइये और उनका शरीर देखिये । 
जीवित शरीर का दशनही मातापिता का दर्शन हे | 

इसी तरह आपका परमपिता प्रभु आपको दशन देकर 
आपको पावन करनेके लिये विइवरूपी जीवित जाग्रत 
शरीर धारण करके आपके सासने रातदिन खडा है। 


आपको चारों ओरसे उसने अपनी गोदमें पकड रखा हे ५... य 
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हाँ आप अपनी आंख करेंगे, वहीं उसी का रमणीय रूप 
आपके आंखको दिखाई देगा | यह अखण्ड विश्वरूप 
उसी का हे, किसी दूसरे का नहीं हे । 
यह प्रभुका [देग्य रूप देखते हुए भी आप कहते हैं कि 
यह तो “ जड ' सृष्टि हे, यह तो सेट्टी हे, यह तो अधम 
स्थूल विश्व हे । परमेश्वरके सजीव विइवरूप की इस 
तरह आप निन्दा करते हें और फिर भी चाहते हें कि 
उसका दिव्य रूप देखू, उसका एक वार साक्षात्कार हो 
जाय तो अच्छा हे, यह आपके प्रलाप कितने हानिकारक 
हें ! क्या कभी आपने इसका विचार किया हे ? 
विश्वके अणुरेणु में प्रभु विद्यमान हे ओर विश्वका अणु- 


वैदिक ध । ३८६ 


द [ वष २०, अंक ६ 
रेणु उसीके कारण जीवित हं । सब विश्व सजीव ह। जसा 
आपके पिता का संपूर्ण देह सजीव होता है, इसी तरह 
यह विश्व जीवित हे । कोई वस्तु यहां निर्जीव, ज्ञान- 
हीन नहीं हे | भला परमेश्वर का शरीर निर्जीव किस तरह 
हो सकता हे? यह सब विश्वको जड निर्जीव कहना 
एक अवैदिक भ्रम हे, यह महान्‌ अज्ञान हे । इसी 
अज्ञान के कारण आप अपने परमात्मासे दूर हो रहे हैं। 
आप इस बातका विचार करिये, केवल विश्वास न 
रखिये, सब वेदमंत्रों का अच्छी तरह मनन करिये, सब 
मंत्रों की संगति छगाने का यत्न करिये और देखिये 
कि आपको यह वेदका तत्त्वज्ञान मान्य होता हे वा नहीं । 


ईश्वरसाक्षात्कार के लेखपर एक आशंका । 


कुल्लूके सुप्नतिष्टित विद्वान्‌ और वेदधर्म के सच्च प्रेमी 
अपने पत्रमें निम्नलिखित शंका पूछते हैं-- 
( कुल्लू ३।५।३९ ) 
श्रीमानजी । नमस्ते । 
आपके लेख “इंश्वरका साक्षात्कार! पढ कर ख्याल हआ- 
१. अवतार के माइने क्या हें ? 
* इश्वर जब सवब्य्रापक हे, तो उसका अवतीणे होने 
के क्या साइने ? 
१. उतरना ओर चढना, आना और जाना, तो उसका 
हो सकता है, जो ऊपर हो ब मौजूद न हो | 
४. आत्माका, जो एकदेशी हे, अवतार हो सकता हे, जो 
स्वगंसे उतर कर इस लोकसें आ सकता हे | 
७. वाइसराय हिंद को शासन के इखतियारात सम्राट 
की ओरसे प्राप्त हैं, क्या हम व्हाइसरायको सम्राट 
के अवतार कह सकते हॅ? यदि नहीं, तो इश्वर- 
अवतार की पहेली नीरस है । 
कृपया अपने अगले लेखके साथ इसपर प्रकाश 
डालने की कृपा करें | 


०७ 


/९० 


भवदीय 
सवेजित गोड 
यह पत्र बडा महत्तर का हे, इसलिये पाठकोंके विचारार्थ 
हां पूर्ण रूपसे दिया हे | 
सम्राट अपने भारतीय शासन के अधिकार देकर श्री० 


` व्हाइसरोय साहब को भारतमें भेजते हैं। जबतक सम्राट 


के अधिकार उनके पास रहते हैं, तबतक ही वह छाट- 
साहब ' व्हाइसरॉय ' कहलाते हैं और तबतक वे भारत 
का शासन कर सकते हैं | जिस समय दूसरे व्हाइसरॉय 
आते हैँ आर पूव समयके व्हाइसरॉय अपने कार्य का चाज 
नये को देते हैं, तब चाजे देनेके पश्चात्‌ वही मनुष्य न 
व्हाइसरॉय कहलावेगा ओर न उसका शासन कोई मान्य 
सकेगा | क्योंकि जो सम्राट्‌ की शक्ति उसके पास थी, वह 
उससे खींच ली गयी ओर वह नये राजकर्मचारी सें बसने 
लगी हे। 

भारतीय शासनशाक्ति का यह पुनर्जन्म है । इसे 

कमपुनजन्म,' कहते हँ । सम्राट की आंशिक शक्तिका 
इस तरह व्हाइसरायसे ' अंशावतार ' होता हे । 

इसी तरह गुरु- आचार्य-अपनी विद्या अपने शिष्य को 
दकर स्वय शष्यक दंहमें “अशावतार ' लेता हे, यही 
गुरु का पुनजन्म ह्‌ । इसको ' विद्याजन्म ! कहते हैं। 
यहां गुरु शिष्यकी बुद्धि सें प्रविष्ट होता हे, अपना पुनर्जन्म 
गुरु स्वय देखतां हे | ( इस विषय में अधिक विस्तार से 
देखना हो तो श्री० प० श्री० दा० सातवलेकर लिखित “ब्रह्म- 
चय * पुस्तक देखिये, अथवा अथवेवेद्सुबोधभाष्य 
१२ काण्ड के पंचम ब्ह्मचयंसूक्त का विवरण पढ़िये । 
वहावद का आशय अधिक स्पष्ट कर दिया है। इस समय 
विद्यामाता क गर्भ में ब्रह्मचारी रहता हे और गुरुका ज्ञान- 
वीयं ब्रह्मचारी को मिलता रहता है । यह 
की प्रसूति १२ वषाँसे होती हे | ) 
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७. 


| १८६१] 


(उ २ 


इस तरह कई अंशावतार होते हं । शीत जल चूल्हेपर 
किसी बर्तनमें रख दिया, तो थोडे समयमें गर्भ हो जाता 
है। इस जलमें अग्निका “अंशाबतार! होता है। 
,यह तो हरएक के लिये प्रत्यक्षहि है | सूर्य ग्रीप्म ऋतु में 
भूमिको तपाता हे, सूर्यका अतिसूक्ष्म अंश पृथ्त्रीपर अव- 
तीर्ण होता हे और यह तपानेका कार्य करताहे । इसी 
तरह जो सूय का अंश भूमींपर आता हे, वही वृक्षों में 
संग्रहित होता हे, अतः लकडी या कोयले जळानेसे उष्णता 
की प्राप्ति होती हे। यह उष्णता सूर्यकीहि ब्रक्षोंमें संग्रहित 
हुई हे) इस तरह सूर्य अपनी शक्ति अनन्त वस्तुओं में 
रखता हे, जिनसे हमें सूये कीं अनुपस्थितिमें उप्णता 
मिलती हे । यह ' सूये का अंशावतार ? हे। 

' सूयेरचक्षभेत्वा अक्षिणी प्राबिशत्‌ ' ( 
निषद्‌ ) ' सूयं आंख का रूप धारण करके दारीरमें 
स्थानमें रहने लगा ' यह वेदिक सिद्धांत हे। यह सूये के 
सूक्ष्म अशका अवतार ही है! इसी तर वायु का 
` अवतार प्राण में, जल का वीर्यसें, पृथ्वी का हड़ीयोंसें 
हआ हे। यह तत्वज्ञान वेदोपानिषदोंमें सर्वत्र हे | देवोंके 
अंशावतार इस तरह झारीरमें होते हैं यह तो प्रत्यक्ष देखा 
री जा सकता हे! 


= 
प 


० उप- 


तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 

वीर्यमसि..वीर्यं मयि धेहि ॥ 

“हे इश्वर ! तू तेजःस्वरूप हो ओर वीय्रेखरूप हो, 

अतः मुझमें तेज और वीर्य स्थापन कर और मुझे तेजस्वी 
और वीर्यवान्‌ बनाओ । ? 


( यजु०) 


यह तो हरदिन प्रार्थना की जाती हे। इसका मनन 
करने से स्पष्ट मालूम होगा कि परमेश्वर का स्वरूप ' तेज 
और वीर्य ? हे जब उसकी कृपा होती हे ओर जब 
हमारी उपासना होती है, तब वह अपनी अतुल कृपासे 
अपने तेजको एक सूक्ष्म अंश ओर अपने वीय का अंश 
उपासक के अन्दर रख देता है, जिससे वह उपासक भक्त 
परमेश्वर के तेजसे तेजस्वी और परमेश्वर के वीर्यसे वीर्य- 
वान्‌ होता हे और इस विश्रमें कृतकार्यं होता हे। यही 
; ` ३दबर का भक्त में ` अशाधतार ! है । 
कक 


३८७ 


नेत्रके _ 


इदवर का साक्षात्कार । 


जैसा शीत जलमें अग्निका अश आनेसे जल गर्म होता 
हे, वेसाद्दी परमेश्वरीय तेजका अंश आनेले भक्त 
तेजस्वी होता है | इसी तरह ज्ञान, वीर्य आदि इंड्बर के 
गुण उपासकमें आते ही हें । येही अंशावतार हैं| 

यदि आशका करनेवाले विद्वान्‌ इंश्वरडपासना से 
परमेश्वरीय गुणोंका भक्त में संक्रमण किस तरह होता हे, 
इसका विचार करेंगे, तब उनकी सत्र शकाएं दूर होंगी । 
उपासनासे एक एक ईश्वरीय अशका धारण होकर भक्त 
की शक्ति बढती हे | यह ईश्वरीय अशका अवतार ही हे । 
यही ईश्वरप्रासि हे। वेदमें सेंकडों वचन इसकी पुष्टिके लिये 
हें, जो इस लेखमाला में दिये जा रहे हैं | 

वेदका धर्म ग्रहण करने के लिये बडा प्रय चाहिये और 
हमें अपने मन पूतंग्रहदोषों से दूर रखने चाहिये । एक 
ही मंत्र आप ले, पर उसे अच्छी तरह अपनाइये । तब सब 
शंकाएं दूर हो जांयगी । ईश्वरकी प्राप्ति का तात्पर्यं उसके 
एक एक अंशकी अपने सें स्थिति ही हे 


इतने विवरणसे पूर्वोक्त शकाएँ दूर होंगी, तथापि उनके 
उत्तर ये हें 
१. अवतार के माइने ९ प्रकट होना, ' (अव) समंतात्‌ 


( तार) तारण के लिये प्रकट होना | 
२. ईश्वर सर्वव्यापक हे, परंतु सवेत्र प्रकट नहीं | विद्युत्‌ 
सवेव्य़ापक हे, पर यंत्रादि द्वारा जहां प्रकट की जाती 
हे, वहीं दीप लगता हे। सवेव्य़ापक होनेपर भी. 
प्रकट होना ओर बात हे । & 
३. उतरना चढना आदि प्रश्न अब निरथक हैं। 
४, एकदेशी और स्वदेशी का प्रश्न भी निरर्थक है । 
७. वाइसरॉय का विवरण क्रिय्रा हे । 
प्रश्न पूछनेके लिये हम प्रच्छक के कृतज्ञ हैं | यदि इस 
लेखमाछाके पाठक दो चार मिलकर इकट्रे बेठकर विचार 
करेंगे; वेदमंत्र का आशय समझने का यल करते हुए 
आशका करते रहेंगे, तो इन शक्ाओंसे भी बडा अच्छा 
परिणाम निकळ सकता हे, पर खुले दिळसे शंका होनी 
चाहिये। पहिलेसेही 'नीरस या सरस? ठहरानेका आग्रह 
होगा, तो ठीक नहीं होगा।  सम्पादक ” | 


SS bRdeS) आलललमि 
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वेदिक धमे। 
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| 
४) 


३८८ 


४ | 
4 


देबत-संहिता । 


eer लो ककमया क--शाणाणा र 


'देवत-संहिता” के मुद्रण के विषय में हमारा लेख 
गत वेदिक धर्मेके अक सें प्रकाशित हुआ ओर वह करीब 
करीब एक सो विद्वानों के पास भी अलग डाकद्वारा 
भेजा गया | वैदिक धर्म के सहस्रों पाठकोंने तो वह पढा 
ही होगा । जिन विद्वानों के पास वह लेख भेजा था, 
उनसे प्रार्थना की थी कि वे अपनी संमति अति शीघ्र हमारे 
पास भेज दें । तदनुसार कई विद्वानोंसे संमति आ चुकी 
हे । संभवतः अन्यों की संमति भी शीघ्र आ जायगी । 


बडे अक्षरों में मुद्रण । 


बहुत ही विद्वान्‌ यह लिखते हैं कि यह देवत-संहिता : 


बडे अक्षरों में खरसहित छापी जावे । 

इस विषय्रम हमारी संमति यह हे कि बडे अक्षरों में 
यदि यह संहिता छापी, तो दो हजार पृष्ठ लगेंगे ओर मूल्य 
बढ जायगा । जितना मूल्य बढेगा उतना प्रचार कम 
होगा । हजार पृष्टोंके ग्रंथका मूल्य हमने पेशगी ३ ) रख! 
था, दुगणे प्रष्ठ होनेपर मूल्य पेशगी ६) रखना पडेगा । 

हजार पृष्ठों के ग्रंथ की छपाई, कागज, जिल्द का मूल्य 
कमसे कम ४०००) होगा ओर खर के साथ बडे अक्षरों 
में छापा जाय, तो इससे दुगुणा ब्यय होगा | इस समय 
हमारे पास-२०००) का दान इसी कार्य के लिये आ 
गया है, जिस में से बनवाई “में कुछ व्यय हुआ है ओर 
शेष करीब देड हजार रु० हैं। जिस में स्वाध्यायं-मंडल 
की ओर से कुछ रकम डालकर स्वररहित ग्रंथ नमूने के 
लिये सबसे प्रथम हम मुद्रित करना चाहते हैं | यदि 
इसी समय बडे अक्षरों में खरसहित छापना होगा, तो 
उसके लिये आठ हजार रु० का ब्यय करना होगा यह इस 
समय बड़ा कठीन हे | यदि कोई वेदप्रेमी धर्मात्मा 
सज्जन इस कार्य का महत्त्व समझ कर इस के लिये दान 
देंगे, तो खरसहित बडे अक्षरों में भी हम प्रथम वार 
हि छापने को तयार हैं । 

इस विषय में पवैचारणीय्र बात यह हे कि यह देवत- 

संहिता केवळ देवताओं के अभ्यास के लिये ही हे, इस 


लिये चरण दशाकर हि छापनी चाहिये और जहां पद 
अलग हो सकते हैं, वहां पदोंको भी अवश्य ही अलग 
दर्शाना चाहिये । इस कारण मंत्रोंको जगह अधिक 
ळगेगी और जितना टाईप बडा होगा, उतनी एृष्टों की 
संख्या बढ जायगी और उस कारण मूल्य भी बढ जायगा । 


_ > 


४२. ~ ‘~ 
हमारा विचार यह हे कि यह देवत-साहिता सस्ते से 


० ० 


सस्ते मूल्य में दी जावे; बहुत लोग इसे सहज ही में ले 


| 


सके और इसका अभ्यास चारों ओर बहुत व्यय न करते. 


हुए हो जाय । जितना मूल्य बढेंगा, उतना इसके प्रचारमें 
विन्न ही खडा हो जायगा । यह तो अक्षर बडे रखने के 
विषय में हमारा कहना हे । इस लेखके अन्त में दोनों 


अक्षरों के नमूना एष्ट रखे हैं । इनके देखने से बड़े अक्षर, ४ 


कितनी जगह घेरेगा, इसका पता लग सकता है। 

यदि कोई घनी वेदप्रेमी सजन इस कार्य के लिये 
और तीन चार हजार रु० का दान देंगे, अथवा कोई 
संस्था इतना ब्यय करेगी, तो वह पुस्तक बडे टाईपमें 
छपकर सस्ती भी दी जायगी । फिर केवल दो हजार ृष्ठों 
का भार उठाने का ही सवाल पढनेवाले के सामने रह 
जायगा । 


पाठक इसका पुनर्विचार करे और अपनी संमति इस 
विषय में शीघ्र मेरे पास भेजें । 


स्वरांकी आवश्यकता । 

पूर्वं लेख में बताया हे कि अर्थज्ञान में स्वरोकी बहुत 
ही थोडीं आवश्रकता हे । सौंमें एक स्थानपर भी अर्थ के 
लिये खरोंकी आवश्यकता नहीं हे । जिन्होंने अर्थ, भाष्य, 
टीका या अनुवाद वेद के किये हैं, उन्होंने प्रत्येक शब्दका 
स्वर देख देख कर अपना अर्थ किया है, ऐसी बात नहीं । 
पर सहस्रों स्थलों पर केवळ शब्द का कोशा देखकर हि 
अर्थ किया हे । 


वादविवाद करने में हर कोई कहें गा कि ‘इन्द्रः शत्रुः र श्री 


स्वरतोऽपराधात्‌' खर की अशुद्धि होनेसे वेद में अर्थ 
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। अनर्थ होता हे पर महाराष्ट्रीय वेदिक ब्राह्मणों को 
छोडा जाय, तथा दाक्षिणात्य पंडितों को छोंडा जाय, तो 
उत्तरीय विद्वानों में एक भी ऐसा नहीं हे कि जो ठीक ठीक 
उदात्त-अनुदात्त- स्वरितादि स्वरोका यथोचित उच्चारण कर 
सकता है । यहाँ कोई किसी की निंदा करने की बात नहीं 
है । गुजरात, राजपुताना, पंजाब, यू.पी., सी.पी., बंगाल, 
आसाम के वेदविद्वान्‌ देखे हैं। उनमें एक भी स्वरो- 
च्चारण ठीक ठीक करने में समर नहीं है। स्वर सामने 
रहते ठीक नहीं करते । पर खरोच्चा- 
रण ठीक न होनेपर भी वेद का अर्थतो ये पंडित करते 
ही हैं । 
क्योंकि वेद का अर्थ करने के समय तो 
जानने कीं आवश्यकता होती हैं | हम तो ऐसा ही यहां 
कहना चाहते हैं कि सब व्यवहार वेद को खर नहीं हे, 
ऐसा मानकर हि पंडित लोग चला रहे हैं । महाराष्ट्रीय 
ऋग्वेदी, दाक्षिणात्य तैत्तिरीय और माध्यन्दिन, तथा 
महाराष्ट्रीय अथर्ववेदी इतने ही लोग-जो वेदिक परंपरा 
में पाले और पढाए गए हैं- वेही ठीक ठीक सस्वर वेद 
पाठ कर सकते हैं । यह तो हम शर्तिया कहने को तयार 
हैं कि अन्यप्रांतींय बडे विद्वान्‌ पण्डित भी ठीक स्वरोज्चारण 
करने में असमर्थ हैं । 
जब अन्य प्रांत के विद्वान भी वेद का सस्वर उच्चारण 
कर नहीं सकते, अर्थ के समय स्वरों का विचार भी 
नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए स्वरों के रखने की 
क्या आवश्यकता है ? अन्यों कें लिए तो उपयोग हे ही 
नहीं । 
जब कभी अर्थ के विषय में विवाद पड जाता हे, तब 
अपने पक्ष को कोई किसी तरह सहाग्रता मिल जाय 
इसलिए पण्डित लोगं स्वरका विचार करते हैं । परंतु किसी 
पद॒ का स्वर ठाक हे वा गळत ह, इसका निश्चय कवल 
व्याकरण को देखकर करना भी असम्भव हि है। क्योंकि 
पाणिनीय व्याकरण भी स्वरों के सम्त्रन्ध में बडा ही 
अपूण तथा अपवादयुक्त हे । ~ 
स्वरों के विषय में ओर भी एक बात विचारणीय है । 
वह यह कि ऋग्वेद कें मंत्रों के खर अथवेवेद सं बदल ह 
2. ओर उनको टीक करने में सिवाय वेदिकों के पाठके कोई 
और प्रमाण नहीं हे । ऋग्वेद के मंत्र साम, यजु भोर 


पु भां उच्चारण 


शब्दाथहि 


३८९ 


. जिस समय बोलने की भाषा थीं, उस समय स्वर से 
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दैबत-स दविता । 


अथर्व सें गए हैं ओर वहां विभिन्न खरभेद के साथ वे 


पढे जाते हैं । जेसा-- 


बंह्मणस्पते; बह्मणस्पते; ब्रह्मणस्पते 
व्॒णतां राज्याय, व्रृणतां राज्याय । 


इस तरह अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं । ऐसे 
स्थानों सें प्रश्न उत्पन्न हो सकता हे कि देवत-संहिता में 
कोनसा स्वर रखा जाय | पर यहां दूसरा भी प्रश्न ऐसा 
हो सकता है कि जब स्वाहाकार के समय स्वररहित एक- 
श्रुति में पाठ करने की पद्धति अति प्राचीन हे, जब 
पिप्पलाद-संहिता स्वरहित ही कइमीरी पुस्तक में हे ओर 
जब ठीक सस्त्र पढना करीब करीब सर्वसाधारण के 
लिए अशक्य हि है और जब अर्थ करने के समय कोई 
स्वरों का उपयोग भी नहीं करता, तब तो इसमें स्वरोंक्रो 
रखना किस लिए? 


स्वर क्या हें ? 


प्रायः हरएक भाषा में स्वर होते ही हैं । वेद की भाषा 


ही बोली जाती थी; कोंकण के समुद्र किनारेपर बोलने 
ले शब्दों के स्वर और लुप्त स्वर अब भी बोलते 
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में बाजार जाता हूँ । 


यह वाक्य भाषा में करीब करीब ऐसे स्वर से बोला 
जाता हे । पर इन अक्षरोंपर स्वर लिखे नहीं जाते, क्यों: 
कि यह भाषा इस समय प्रचलित और जीवित है । सब 
लोक इसका ऐसा ही उच्चारण विना खर दिए कर सकते 
हैं । वेदभाषा इस समय जीवित नहीं हे, इसलिए ठीक 
टीक बोलने की शेळी जानने के लिए स्वर देने चाहिए, 
पर स्वर देनेपर भीं उनका उचित उच्चारण सवसाधारण 
से होना प्रायः अशक्य हे और उपयोग तो कोई करता 
ही नहीं । इसलिए स्र-चिह्व देने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । गुरुकुल जेसी संस्थाओं में ठीक स्वरोच्चारण का 
प्रबंध नहीं, फिर अन्यत्र क्या होगा ? 


पाणिनी मुनीने उदात्त, स्वरित ओर अनुदात्त के स्वर 
भी दिए हैं, पर उनका उपयोग कोई नहीं कर सकता । 


अत; सब स्वर शाख्रमंथों में रहे हैं, प्रयोग सें नहीं हैं, 


व्यवहार में तो नहीं हैं । 

मेरे इतने वर्षा के अभ्यास से मेरा तो यह विचार 
निश्चित रूप से हुआ है कि, सहस्र स्वरोंके सहस्र अक्षरों में 
अर्थज्ञान के लिये क्कचित्‌ एकाध स्वरका उपयोग होता होगा 
तो होता होंगा। इतना थोडा अज्ञान के लिये उसका 
उपयोग है । अतः हमें सर्वसाधारण के उपयोग के लिये 
अर्थात्‌ एकश्रुति पढनेवालों के उपयोगार्थ- जो कभी ठीक 
स्वरोच्चारण नहीं कर सकते, उनके उपयोग के लिये विना 
खरोंकी हि देवत-साहिता छापनी चाहिये । 


स्वर छापनेमें एक और अडचन है । 


२. ७१७५ 


ऋग्वेद के मत्र अन्य वेदोंमें आते हैं, ऐसे स्थानोंमें . 


ऋग्वेदके हि खर छापे जांयगे, अन्य वेदोंके नहीं जैसा--- 
र ~ Oi AI 
आम्रमाव्ठ पुराहत 
ग्रह मंत्र सामवेदसें इस तरह लिखा जाता हे-- 
Dil 2 
आम्रमाड पुराहत 
इनमें से ऋग्वेद के स्वर लिखे जांयगे, सामस्त्रर 


नहीं, क्योंकि यह मंत्र देवत-साहितासें एक ही बार आना 
है। इस कारण पुनरुक्त मंत्र हट जानेही हैं। इस तरह प्रायः 


` पुनसूक्त मंत्र के स्वर रहेंगे ही नहीं । जब देवत संहिता में 


पुनरुक्त मंत्र ओर उनके स्वरभेद रहने नहीं हैं, तो सर्वत्र 
ही स्वर न रह तो अभ्यासक के लिए क्या कठिनता रहेगी ? 
~ a 
ऋणग्वेदपाठ- अग्र आयाहि वीतये । 
यजुैद le व्वीत A_~ 
वा०यज़वेदपाठ- अग्रनु5आ याहि दवातय ॥ 


(य° ११४६ ) 
ते० संहितापाठ अग्र5आ याहि वीतये ॥ 
(ते० संर) 
RNB IER 39३ 


सामवेदपाठ- अग्र आ याहि वीतये ॥ 
( साम० ११।१।१ ) 


८ वैदिक घम । ३२० 


| वर्ष २०, अंक ६ 


ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके स्वरचिह्नों में एक ही 
मंत्र में इस तरह भेद हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद में तो उच्चारण 
का भी भेद हे। ऋग्वेद का 'अस्नि' और वा० यजुर्वेद का 
“अगिग्नि' उच्चार में भिन्न है। देवत-साहिता स्तर में 
छापनेका आग्रह किया जाय, तो विभिन्न वेदों. के विभिन्न 
स्वरोच्चारण दशोने की नौत्रत आवेगी और वह किसी 
प्रकार भी उपयोगी सिद्ध होनेवाली बात नहीं है। 
स्वर सें कुछ बल है, अर्थ में तों क्वाचित्‌ विशेषता भी 
उनसे होती। यह सब मानते हुए भी में उसका कोई 
उपयोग सवेसाधारण के लिये नहीं देखता। इस लिये 
देवत-साहिता विना स्वर प्रथम वार छापी जाय, तो कोई 
हानि नहीं हे । 
परंतु सब अभ्यासको की संमति अध्ययन के बाद 
ऐसी हुई कि इसमें सरर देने ही चाहिये, न देनेसे इतनी 
हानियां होती हैं, तब तो द्वितीय वार यह दैवत-साहिता 
सस्वर हि छापेंगे । 
इस सब विवरण का पाठक विचार करें और उचित 
संमति प्रदान करें । क्योंकि कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करना हे। 
साथवाले दोनों प्रष्डोंसे ज्ञात होगा कि बडा टाईप 
रखनेसे दुगुणे पृष्ठ होंगे | अर्थात्‌ मूल्य भी बढ जायगा । 
जिस तरहकी “ दैवत-संहिता ” छापनेका निश्चय 
होगा, वेसा भूल्थ आहकोंसे लिया जायगा । सब विद्वान्‌ 
अपनी संमति शीघ्र दें । 
~ ° 
देवतसंहिता का मूल्य 
मू. पेशगी डा. ब्य. 
3. द्वतसंहिता (विनास्वर छोटा टाइप)६) ३) १) 
२. ११२ (सस्वर बडा टाइप) १२) ६) २) 
११ (कागजकी एक ओर छपी ) 
छोटा टाइप ८) ४) १ ॥) 
SN अडा टाइप १६) ८) २) 
3. म्मे दवताके अकग पुस्तक (उक्त मूल्य की अपेक्षा 
प्रति पुस्तक ॥) आठ आने अधिक । 
सूचना- डा०ब्य० या रेलव्यय आहकोंके जिम्मे होगा। 
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व्य १ 


१ इन्द्र देवता 


इन्द्र देवता 


मधुच्छन्दा वेइवामित्रः। गायत्री । 

१ ( ऋ० १।३।४-६ ) 
इन्द्रा याहि, चित्रभानों ! सुता इमे त्वायवः । 
अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ 
इन्द्रा याहि, धियेषितो विप्रजूतः सुतात्रतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ 
इन्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 
सुते दधिष्तर नश्चनः ॥३॥ 

२ ( ऋ० १।४।१-१० ) 
सुरूपक्ृस्नुसूतये, सुदुघामिव गोदुहे । 
जुहूमसि द्यविद्यवि ॥४॥ 
उप न; सवना गाहि, सोमस्य सोमपा: पित्र । 
गोदा इद्‌ रेवतो मदः ॥५॥ 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
मा नो अति ख्य, आ गहि ॥६॥ 
परेहि विग्रमस्तृतम्‌ इन्द्रं पच्छा विपश्चितम्‌ । 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥७॥ 
उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । 
दधाना इन्द्र! इद्‌ दुबः ॥८॥ 
उत नः सुभगाँ अरिर्‌, वोचेयु्दस्म कृष्टयः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥९॥ 
एमाझुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनम्‌ । 
पतयन्‌ मन्दयत्‌ सखम्‌ ॥१०॥ 
अस्य पीत्वा शतक्रतो ! घनो ब्रृत्राणामभवः। 
प्रावो वाजेपु वाजिनम्‌ ॥११॥ 
ते त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो! । 


. घनानामिन्द्र | सातये ॥१२॥ 


यो वि सुपारः सुन्वतः सखा । 


` तस्मा इन्द्राय गायत ॥१३॥ 


RCO 


३ ( ऋ० १।५।१-१० ) 
आ स्वेता नि पीदत इन्द्रमाभि प्रं गायत । 
सखायः स्तोमवाहसः ॥१४॥ 


पुरूतमं पुरूणाम्‌ ईशान वार्याणाम्‌। 

इन्द्र सोमे सचा सुते ॥१५॥ 

स घा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌। 
गमत्‌ वाजेभिरा स नः ॥१६॥ 


~ 


यस्य संस्थे न व्रृण्वते हरी समत्सु शत्रवः । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥१७॥ 

सुतपान्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । 
सोमासो दध्याशिरः ॥१८॥ 

स्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः । 
इन्द्र ! ज्येष्ठयाय सुक्रतो ॥१९॥ 

आस्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र ! गिर्वणः । 
श ते सन्तु प्रचेतसे ॥२०॥ 

त्वां स्तोंमा अवीवृधन्‌ व्वामुक्था शतक्रतो! | 
त्वां वधेन्तु नो गिरः ॥२१॥ 

अक्षितोति; सनेदिमं वाजम्मिन्द्रः सह्रिणम्‌। 
यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥२२॥ 

मानो मर्ता अभि दुहन्‌ तनूनामिन्द्र ! गिवेणः । 
ईशानो यवया वधम्‌ ॥२३॥ 

४ ( ऋ० १।६।३-३,१० ) 
युञ्जन्ति ब्रश्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥२४।। 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
शोणा 'रष्णू नुवाहसा ॥२५॥ 
केतु कृण्वन्नकेतवे पशो मया अपेशसे । 
समुषद्भिरजायथाः ॥२६॥ 
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इन्द्र देवता 


> Teo 


र ण] eS Mer का पक ०० | लि 
च्छन्दा वैश्वामि गी ¦ सुभगं वोचेयुदेस कृष्टः । 
मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः । गायत्री । उत नं; सुभगा अरिर्‌ वोचेयुदेस कृ 


१९० स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ९॥ 

व्य Co ह एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रिये नुमार्दनम्‌ । 

ईन्द्र याहि, चित्रभानो ! सुता इम खायवः | पतयन्‌ मन्दयत्‌ सखम्‌ ॥ १० ॥ 
ङ ge तर १... अस्य पीत्वा श॑तक्रतो ! घनो वृत्राणामभवः । 

द्रा याहि, थियेषितो विप्रजूत; सुतावत; । | प्रावो वार्जेप वाजिनम्‌ ॥ ११॥ 


- I~ ४2 |] र 
कि पि ..-॥२॥ तं त्या वाजेप वाजिने वाजयामः शतक्रतो ! । 
7 I~ || ह्‌ || ~ — ९२७) — ~ 
` इन्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिव; । धनानामिन्द्र ! साते ॥ १२॥ 
> ~ = [| .] स ८००५ र 

न नवत. ॥ २ ॥ यो रायोईबनिमेहान्त्‌ सुपारः सुन्वतः सखा । 

हि | ईन्द्राय गार १ 
_-_२( क० १४७१-१०) तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १३॥ 
ः ३ ( ऋ० १।५।१-१० ) 


~] oS १20 | 
र & स्‌ घामव गा हे | ~ ~ nl डु ~ 
र डड ३ आ त्वेता नि पीदत ईँन्द्रपभि प्र गायत । 


॥ ४ ॥ 


। सखाय॒ः स्तोमवाहसः ॥ १४॥ 
सजना सड, साजस्य सामपा; [पेत्र । | पुरुतमं पुरूणाम ईशान वायीणांम । 

| म॒ द (; न | ॥ ईन्द्र सोमे सचां स॒ते ॥ १५॥ 

। बिद्या सुमतानाम्‌। । स्था नो योग आ भुंबत स राये स पर॑ध्याम्‌। 
आ गंहि ॥६॥ गमत्‌ वाजेभिरा स नः ॥ १६ ॥ 
ईन्द्र पच्छा बिपश्चितम्‌ | | यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरी समत्स शत्र॑वः । 
| तस्मा ईन्द्राय गायत ॥ १७॥ 
सुतपानने सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतये । 

॥ | सोमासो दध्याशिरः | १८ 


९१८ ॥. .. आदळली . 


जज १) १ 


स्वाध्याय-प्रण्डलद्वारा प्रकाशित 
बेदोंके विषयमें संमतियाँ । 


(१) 


श्र? स्वामी खतन्त्रानन्दजी महाराज सोलापूर- (ता० १७।५।३९) 
थववेद मिल गया हं | यह बहत ही सुन्दर छपा हे, पढने सें बहत ही सरलता ह। छपाइ उत्तम ह, मंने अबतक 


पे जो पुस्तक पढे हैं, उन सब से इसकी उत्तम है । 

र 

{ Ee स्वाध्यायमण्डलने यह उत्तम कार्य किया हे । छपाई आदि के दृष्टि से दाम अत्यंत यून हँ । ऋषि- देवता-छन्द भीं 

| रिन ह! वद्पमी सव को कय करके खाध्यायमण्डल का उत्साह वढाना चाहिये । ” 

(२) 
| श्री० पं० आस्थान विद्वान्‌ रामचन्द्र दीक्षित, सामवेदाध्यापक श्री० महाराजा वेदमहाविद्यालय, बंगळूर 
( ता० १०।५।३९ ) 
ड i अ 
5५४5 ` आपका अथववेद ओर शुक्ल यजुवेंद प्राप्त हुआ, अत्यन्त आनन्द्र हुआ। वेद्सुद्रगविषयक आपका परिश्रम इससे भी 


आवक सफल आर सुफल हो जाय एखा पूण आशा ह । 
(३) 

श्री» पं० शकर गंगाधर भट्ट कशाळीकर प्रधानाचार्य वेद्पाठमाला, सावंतवाडी (जि० रत्नागिरी, सं सावंत- 
वाडी ) (ता० ५।५।३९) 

“आपका अथववेद मिला, बहुतही अच्छा मुद्रित हुआ है । इस सफलता के लिए अत्यन्त धन्यवाद हैं । अथवै- 
पाठभेदों का संग्रह करके आपने बडा उपकार किया है । इस विषयका आपका सत निःसंदेह सत्य है ।'” 

(४) 
- श्री’ पं० लक्ष्नणसिंहजी वेदाळकार अजमेर (ता० ११।५।३९) 

“आपके भेजे अथववेद आर यजुर्वेद प्राप्त हुए । इन वेदों के विषय में जितना अधिक वर्णन किया जाय उतना 
हीं थोडा होगा। शक्कर कभी अपने आपको मीठा नहीं कहती, जो खाता हे वही इसको जानता है कि इसका स्वाद 
कितना मीठा है । जिनके सामने ये वेद जाते हैं और जो स्वाध्याय करते हैं, उनको इनकी उपयोगिता के विषय में कहने 
की आवडग्रकता नहीं है। 


पहिले जो वेद थे उनको देखनेपर पढनेको दिलहि नहीं करता था, पर आपके वेद आने से स्वाध्याय करनेका उत्साह 
बढ गया है । साथ साथ आपका मुद्रण ऐसा स्पष्ट हुआ है कि जिससे वेद स्वयं अपने अर्थ प्रकट करता है, ऐसा प्रतीत 
होता है । मेरे हृदयमें आपके वेदोंको देखकर जो प्रसन्नता हुई है, उस को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। 


मुझ बहुत रोग कहते हें और कइयों ने लिखा भी है कि आप इस वेद मुद्रण सें कमा रहे हैं । परन्तु पण्डितजी ! सेरी 
समझ सें नहीं आया क्रि इस में क्या कमाई होगी! इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि अपने चारों वेदों का १ ०) तो छिखा 
ह; परन्तु आप. चारों वेद वस्तुत; ५) में ही देते हैं। यदि हिसाब लगाया जाय तो चार जिल्द (सुनहरी), उत्तम मुद्रण, 
ह. आ. स्वदेशी कागज काभी मूल्य ५) से अधिक होगा । इप्तलिए में तो यही समझता हूं कि आप ये वेद वास्तव सें 
घाट में ही दे रहे हैं |" 
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बस 


कि 


(२) यु 
(५) 2 
सु ““अथबेवेद मिला, बहुत सुंदर छपा है | पाठभेद छापकर आपने बडा ही उपकार किया 

। अनेक प्रकारकी शंकाएं दूर हो जाती हैं | र ु 
ही: ; टाईप तथा कागज भी सुंदर हैं । तिसपर भी आप केवल तीन रुपये में देते हैं, इसी 
कि आप वेदों में प्रचारार्थ हि इतने सस्ते दामों में जनता को पुस्तक दे रहे हैं । र 

मेरी सम्मती से प्रत्येक वैदिकधमी के घर में वेद की मूल चार संहिताएं तो अवइ्य होनी चाहिये। ५ 

परमात्मा आपके इस शुभ प्रयत्न को सफल तथा सुफल करें, यही मेरी परमात्मा से जा प्राथना है । आपके 

, स्वाध्यायमण्डल द्वारा छपाई पुस्तकों से लोगों के हृदयोंमें वेदों के प्रति बहुत हीं श्रद्धा उत्पन्न हुई है । परमात्मा आप 
को दीधेजीवी करे, जिससे आप वेदों की अधिक से अधिक सेवा कर सके । 


है । प्रस्तावक लेख पढकर 


offs hed 


से पूर्णतया प्रतीत हो जाता है 


वीरपुर-काठियावाड १५।४।३९ दाकरानंद स्वामी 
(६) 
“आपके भेजे अथबेवेद प्राप्त हुए । आपका परिश्रम सराहनीय है ।” 
अजमेर (११।४।३९) (पं) जयदेवशमा वेदालंकार Pe 
(७) हौ 
“।अथ्ैवेद मिला धन्यवाद । यह तो बहुतही उत्तम छपा है ओर बडाही उपयोगी हुआ है। में तो अब आपके | 
सामवेद की प्रतीक्षा कर रहा हूं।?! हि | 
लाहोर (१०।४।३९) (प०) रुल्यारामजी कश्यप, ॥.90. है | 
(<) | 


| मोरिस कॉलेज, नागपुर १३।५।३९ | 
i £...... अथवेवेद की पुस्तक मिली । तदर्थ परम धन्यवाद । इतना सुसस्कृत शुद्ध सुलभ ओर सुष्टिग्राह्य वेदों का | 
| संस्करण निकालने के लिए आप परम धन्यवादके योग्य हैं | आपकी वैदिक वाद्धाथ सेवा अश्रुतपूर्वं और इतिहास सें 
_. स्मरणीय रहेगी ।...... 

अब एक प्रार्थना है कि अब प्रत्येक वेद के लिए पथक्‌ प॒थक्‌ जिल्दों में सरळ संस्कृत या हदी में टीका--विस्तृत 
नहीं--केवल स्पष्ट रूप से मूलार्थ को ( प्रतिशब्दार्थ प्रकाशन पूर्वक ) विशद करनेवाली-प्रकाशित कीजिए । | 

आपकी भूमिका की संस्कृत भाषा आदर्श मानी जा सकती है । मूल ओर टीकामेँ प्रतिप्रष्ठ साम्य होना वाहिए, जसा -.. 
मेक्स मूलर का ऋग्वेद और पदपाठ छपा है । यदि आपने प्रत्येक संहिता की पर्याप्त कापियां छापी हैं, तो १३ ) या १७) | 
रु० में संपूर्ण सेट देने की विज्ञप्ति समाचारपत्रो में देकर टीका- ( अर्थ ) मुद्रण के लिए पर्याप्त अर्थ का उपार्जन | 
कर सकते हैं । ! 

अब सामवेद कबतक आनिवाला है और तात्तिरीय संहिताका भी इस आयोजना में स्थान है वा नहीं ? 


भवदीय सरखतीप्रसाद चतुर्वेदी 2 ) 
( प. 4. प्रोफेसर ) है 
ळू 


न (५) 
"24 तही 5 गावि ee डे 
` श्री० वे० शा० स० द भट्ट फाटक आचायय वेदाविद्यालय पूना लिखते हें-- ( बैशाख व० १० शक्रे १८ ६१) 
“विक्त आशीर्वाद । आपके पास से ऋग्वेद बा० यजुर्वेद और अथवैवेद प्राप्त हुए । आपका बैदिक संशोधन अपूरे ` 


आपका वेदामिमान भी अभिनंदनीय हे और आप वेदों के मुद्रण करने में जो कष्ट उठा रहे हैं, वे निः संदह 770 
FT र 2 कर 52 र त र : Fo . 

य हे) इश्वरकृपा से आपके द्वारा वेद के सुंदर ओर झुद्ध पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं, यह देखकर अत्यंत आनंदो. 

र हे । इसी तरह भविष्य में आपके द्वारा परमेश्वर वेद की सेवा करवा ले यही हमारी इच्छा है।” 
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कम 


हि 


मरा अक्राकाका बाय, 
(३) 


(खखक- पं० तडित्कांतजी वेदाळकार, साहित्यमनीषी ) 


क्य 
शशी "अस्य बारबार सधारनंका झगडा भा नहा रहता । 


/ छे जोहानीसबर्ग 


दाक्षण राडासया (Southern Rhodesis) 


इस प्रान्तमे आनेक लिए दो मार्ग हें । एक 
जलका तथा दूसरा स्थळका। जलके मार्गसे 
आनवालाको पोटंगीझ इस्ट अफ्रीकाके वेरा 
( 9079 ) बंदरगाह पर उतरना पडता है। 
वहांस रोडसिया रेळवेद्वारा इस प्रांतमें आया 
जाता हे। ब्रिटिश इस्ट  अफ्रीकाकी ओरसे 
स्थलक्क मागसे मोटरद्ाराभी इस प्रान्तमें आया 
जा सकता हं! इसक लिए कनियाप्रांतकी राज- 

» घानी नरोबी ( 0७०७७ ) स ठठ साउथ अफ्रीका 
( Johannesburg) शहर 
तक पक्का रास्ता बनाया गया हे। यह रास्ता 
नेरोबीसे चलकर टांगानीकाके डोडोमा शहरमेसे 
गुजरता हुआ उत्तर रोडसिया तथा दक्षिण 
रोडेसिया होकर सीधा आगे चला गया हे। 
परंत बारिशक दिनोमें यह रास्ता प्रायः 
बन्दसा रहता ह्‌ं। बारिशके दिनांम पळ 
आदि टूट जानेका जहां भय बना रहता हे, वहां 


~ शागानाकाका रास्ता इतना बिकट बन जाता 


हे कि उसमेंसे गुजरना लगभग असंभवसा हो 
ज्ञाता हे | टांगानोका छाडनेक बाद फिर इतना 
अधिक खतरा नहीं रहता। फिरभी बारिशमे 
इस रास्तेसे जानके लिये सलाह नहीं दी 
ज्ञा सकती। 

दक्षिण रोडेसियामें हरेक तमे स्थलमार्गसे 
सवत्र घमा जा सकता हे। क्योकि यहाँको 
सरकारन रास्तोपर कोलटारको पट्टी बना रखी 
है। इससे रास्ता कायम अच्छा रहता हे तथां 


यहांकी सरकारकी रास्ता बनानकी यह पद्धति 
२ 


~ ७३. [कप 


ही हे, अपित अनकरणीय 


| गण 


न सिफ प्रशंसनीय 
भी हे। 

इस पांतके पूर्वमे पोतुगीझ इस्ट अफ्रीका,दक्षिण 
में साउथ अफ्रीकाका टांहवाँल प्रांत, पञ्चिममें 
द्क्षिण-पञ्चिमी अफ्रीका तथा उत्तरम उत्तर रोडे- 
सिया और न्यासा लेड स्थित हैं । 

कदरतकी इस प्रांत परभी बडी भारी रूपा प्रतीत 
होती हें। सारा प्रांत हराभरा तथा प्राकृतिक 
इंड्यांको रमणीयतासे भरा पडा हे। इस प्रांतमें 
एतिहासिक दृष्टिस तथा प्राकृतिक सौन्दयंकी दष्टि- 
से कई भिन्न भिन्न द्रष्टव्य स्थळ हें, जिनका यथा- 
स्थान वणन दिया जायगा । 


प्रवेशकी आज्ञाके लिए कृष्ट । 


अफ्रीकाके भिन्न भिन्न राज्योके भिन्न परांतोमें 
प्रवेश करनेके लिए पहलेसे आज्ञा लेनी पडती हे । 
इसके लिप हरेक सरकारने अपने अपने प्रदेशोंके _ 
प्रवेशद्वारोमे इमीग्रेशन दफतर कायम किये हुए 
हे। ये बिना परवानगीके आगे जाने नहीं देते। 
पहलस आज्ञा प्राप्त न की हुई हो, तो जबतक पर- 
वानगी न मिल वहां ठहर रहना पडता है । पहळेसे 
आज्ञा प्राप्त किये बिना आनेवालोको बेहद तक- 
लीफ उठानी पडती हं । कई वार कॉफी दिनतक 
अपरिचित प्रद्‌शमे पडा भी रहना पडता हे । और 
कभी कभी तो इतने दिन पडे रहने के बादभी आज्ञा 
न मिळनेसे वापस लोट जाना पडता है | 


हिन्दीयाँको ( 77078 ) इसके लिए सबसे 
ज्यादा कष्ट उठाना पडता है। ब्रिटिश इस्ट अफ्रीका 
क केनिया, युगांडा तथा टांगानिका प्रांतोको 
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कर शेष सवच आशा प्रांत करना बहुत ही 
साध्य हं! सिफ येही प्रांत अफ्रोकाम एस 
गय ह,अहा!के थोडीसी कठिनताक बाद प्रवेश 
के लिए आज्ञा मिल सकती है । इन प्रांतोमें कोई- 
भी हिन्दी दोसोसे ३०० शिलिंग की जमानत 
रखकर पवेश कर सकता हे, परंत अन्यत्र सर्वत्र 
खर । जमानत वरखनेपरभी आज्ञ प्राप्त नहीं 
हो सकती। 
पोतभीझ इस्ट अफ्रीकामै प्रवेश करनेके लिए 
अगर पहलेस आज्ञा प्राप्त न की हुई हो.तो वे लोग 
जहाज ( स्थोमर ) सभी नीचे उतरने नहीं देते 
ओर उसी स्टीसरखे हेरान होकर वापस लोट जाना 
पडता हे । अव्वल तो स्टीमरवाळे टिकीट ही नहीं 
देते ओर देत हे तो जमानत रखवा लेते हैं । यही 
हाल रोडेसिया का है । साउथ अफ्रीकावाळे तो 
सबसे बढचढकर हैं । स्थिर तोरपर निवास 
करनेक लिए अब सिफ हिन्दियाक्षो 3. £. Africa 
में १० पौंड तथा ऐ. १०१९४३ में १०० पौड लेकर 
आज्ञा मिल सकती हैं । परंतु सना जाता हे कि 
बहुत शीघ्रही \. ॥१।०१०४।१ में भी हिन्दियोका 
प्रवेश बद्‌ कर दिया जायगा। अतः जिन्हें इस तरफ 
आना हो, उन्हे शीघ्रता करनी चाहिए) 
ठुःख ऑर लज्जाको बात तो यह हे कि इस 
संबधम सबसे ज्यादा सख्ती परतत्र हिन्दियोसे 
हो की जाती हे। हिन्दीको छोडकर शोषक 
साथ इतनी सख्तील कहींभी व्यवहार नहीं 
होता । अन्य खरकांरोकी बात तो दूर रही, खद 
ब्रिटोंश खरकार कि जो जाति, धर्म तथा रंग 
{ Caste, creed and coloar ) भद्‌ को महत्व 
न दनका रातदिन दुद्दाइई देती रहती है, वहभी 
हिन्दियोक साथ जो कि उसकी अपनी ही प्रजा 
है, उसके साथ ओरोंको अपेक्षा अधिक बरी 
तरह एश आती'हे । इतनाही नहीं, खद जरमनी 
जिसको कि अंग्रेज आजकल अपना सख्त दुश्मन 
समझ रहे है तथा अफ्रीकार्म टांगानिका प्रांत 
उस वापस न देनक लिए रांगानीकाळीगके 
नामसे उसके विरुद्ध खारे अफ्रोकामें घूम घूम 


३९४ 


[ वर्षे २०, अंक ६ 


कर विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, उसके निवासियों 
( जरमनों ) को किखीभी इंग्लिश प्रांतमें 
आसानीसे प्रवेश करने दिया जाता हें। तथा 
न्हे जहां मर्जी हो बसने दिया जाता हे। 
उनके लिए कहीं भी किखीभी प्रकारका प्रतिबंध 
नहीं है । यह हे हमारी अंग्रेज खरकारकी कास्ट, 
क्रीड तथा कळरके भेद न रखनेकी दुहाइका 
सच्चा नग्न स्वरूप ! |! 


ww ~ 
हम हिन्दियोके लिए इससे ओर ज्यादा 
ळज्जाजनङक तथा अपमानास्पद बात क्या 
हो सकती हे! यदि यह सब आंखोले देखते 


हुए, कानांसे सुनते हुए तथा खुद अपनेपर 
सहत हुए भी हमारी आंतरिक क्ञानचक्ष नहीं 
खुळ सकता, तो इससे ज्यादा आर कांनसी वस्तु 
हमे जगानेके लिए काफी होगी, यह भेरी सम- 
झमें नहा आता |! 

निःसंदेह हिंदुस्थान स्वतंत्र हुए बिना 


~ 


प्रवासी भारतीयों क मान की रक्षा होनी संभव 
नहीं । दुनियांके किसीभी कोनेमे रहते इप 
एकभी भारतीयका अपमान खद्‌ हम भारतीयौका 
तथा भारतीय सरकारका अपमान हे, इस दातको 
दूसर दशो तथा सरकारोकी तरह हम तथा 
हमारी खरकार जवतक हृदयसे अनभव नहीं 


करग, तबतक प्रवासी भारतीय परद्शांम अमन - 


चनस रह नहा सकत ! आर यह तभा संभव 
होगा जव कि हिन्दुस्थान आंजाद हो ज्ञाय। 
अस्त । 


मं वरास दक्षिण रोडेसियाक लिए रेलवे हारा 
रास्तसं मसिकस ( a c९१५९०९ ) शहर को 


मुलाकत लता हुआ २२ मी फरबरी, मेगलवारको 
अमराली पहाँचा । 


अमराली | ( 0६५; ) 


दक्षिण रोडेसियाका यह पर्वीय प्रवेश द्वार 
ह| बराको ओरखे आते हुए तमांम यात्रियोके 
यहापर अपना अपना प्रवेशका आज्ञापत्र दिख 
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राना पडता ह । इस कायक लिफ यहापर रेलवे 
ट्रेन कोई सवा डेढ घण्डा ठहरती हे । जिनके पास 
आग जानक लिए आज्ञापत्र नहीं होता उन्ह 
यहापर उतार दिया जाता हे और जवतक 
आज्ञापत्र व प्राप्त न कर ले तबतक यहोंपर पडा 
रहना पडता हे । यहां रहकर आज्ञा प्राप्त करनेके 
लिए कमले कम ३ हप्ते चाहिए । इतना समय 
यहापर पडे रहना असविधाजनक, कष्टप्रद तथा 
खचालो हे । युरोपियनोंके लिए होटल हें । उनमे 
रगभदका वजहसे हिन्दियांको उतरने नहीं 
दिया जाता । यहांपर हिन्दी बसतीमें मसळमान 
हिन्दुओं से प्रमाणमे ज्यादा हैं | कळ हिन्दियों के 
३० घर हागे | वाहरले आये हुप अपरिचित को 
इतना ज्यादा द्रतक किसी के भी यहां गहना 
मुश्किल हो जाता हे। 


बराल अमटाली २०० मील पश्चिमी ओर 
स्थित हे । यह दक्षिण रोडेसियामे तीसरे नवर 
का शहर माना जाता हे। इसकी जनसंख्या 
पिछली वचस्ती-गिनतीके अनसार २००० से कळ 
ऊपर ह। इसका जलवायु उत्तम व स्वास्थ्यप्रद्‌ हे । 

शहरमें कोलटारकी सडके, विजञलीका प्रकाश 
पानीके नळ, टेलीफोन आदि वतमान जगतके माने 
हुए सखसोधन मोजद हें । इन सबके साथ साथ 
कुदरती दृश्य जो कि शहरकी शोभामे अभिवृद्धि 
करते हे, बहुत अधिक मात्रामें हैं । 


इसके पिछले भागम दक्षिण पवेको ओर चम्बा 
प्त ( VYumbn Mountains) आया हुआ है| 
इसको घाटी तथा आसपासक रद्य इतने अधिक 


'मोहक है कि जब कभी कोई प्रतिष्ठित अतिथि 


शाहरमें पधारता हे, तो उसे यह नजारा अवश्य 
ही दिखाया जाता हे। 


अष्टम पडवर्ड जब कि राजगदीके हकदार थे ओर 
इस मटकमे पर्यटनक लिए आये थे, तब उन्हे यह 
नजारा दिखानेके लिए इस पहाडपर मोटरकी 


. आवजात्रके लिए खास तोरपर सडक तयार को 
गई था। 


> 


४२ 


३९५ मेरी अफ्रीकाक यांची । 


अमडाळी वैलेभी चारों ओरसे पहाडोले घिरा 
हुआ शहर हैं | यह इन पहाडोक बीचमै बला हुआ 
होनसे बडाही संदर माळम देता हैं| दिन तथा 
रात दानाहीम इसकी शोभा देखतेहो बनता हे। 
इसकी कुदरती संदरता तथा इसके आसपालके 
अन्य कद्रती नजारे देखनक लिए प्रायः बाहर सं 
लोकौकी आवजाव काफी चनी रहती हे। बारिशक 
दिनोम बादलांस घिर्र चतमालाकी शोभा 
को दखते देखते न तो आंखंही तप्त होती हैं ओ 
ना ही जी भरता हे। अमटाली शहरका साधारण 
ख्याल आ सक तदथ उसके कतिपय दयाँक चित्र 
यहाँ देता हूं। आशा हैं पाठकोंका उनने पर्याप्त 
मनोरंजन हो सकेगा। ( देखिये प० ३९६-९७ ) 

शि क्षण ( Education.) 


त, ४४ ~ ४5 


यरोपियनोक बालकोके लिए । 
भिन्न कई स्कुल तथा छात्रावास हे । परंतु हिन्दियां 
के लडकोंक लिए तथा कळड माबापौ (दोगळे) 
की सतानोके लिए यहाँ पर सिफ एक साधारण 
सम्मिलित स्कूल हैं | इधर ऐेली स्कूळ हो [nian 
and Coloured $८॥००) छ नामस कहा जाता हैं । 


शिक्षणक संबंधर्म रोडेसियन सरकाकी नींति 
अत्यत ही प्रशंसनीय तथा अनक्वरणीय कही जा 
सकता इ। जहांतक मरा ख्याल हेन सफ अफ्राका 
में अपितु दुनियांके बहुतस देशोमे शिक्षणलवंधी 
इतनी अधिक सद्टलियत नहीं होगी, जितनी 
कि यहांपर है । यह ठीक है कि यहांकी सरकारने 
यरोपियनोंकी संतानोक लिए जितनी व्यवस्था कर 
रखी हे, रोकी 


न्न 
र 
गौ 


उतनी ऑरोंकी संतानोक लिए नहीं की। 
रंतु इसका कारण अन्य कोमोको संख्याको हो 
कमी होना जान पडता हे, अन्य कोई नहीं । 
यहांपर प्रत्येक लडक छडकीक लिए स्कूलने 
जाना अनिवाय है। सबको स्कूलमै जाना ही 
चाहिए! पाठशालाम पढन जानेवाळे चच्चोके 


माबापसे पढाइके लिए जराभी फोल नहीं ली जातो. 


यही नहीं, हरेक बच्चेकी पढाईका तमाम खर्चा 
अर्थात्‌ पढाईके लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि 
पाठ पुस्तक, कागज,स्याही, कलम, पाडी, पेनलिळ 
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वैदिक धमं । ३९६ [ वर्ष २०, अंक दै 


र अमटाली शहरके दो दृश्य | 
> ह. भै LY Da tl (११ 
चाक वगेरा तमाम चीजे सरकारकी ओरसे भविष्यमै यहभी होगा कि एक समय ऐसा आयगा 
~ ९ ० s+ ५ टर क भ ~ 

मुफ्त दी जातीं ह। माबापोखे पढाईक संबधमे जबकि यहांपर एकभी आदमी अनपढ नहीं मिलेगा! 
किसीभी पक रका कोईभी कर नहीं जाता। दक्षिण रोडेसियाकी राजधानी सोलीसबरी 
यह ठीक हे कि इन स्कूलोम पढानेसे हिन्दियों ( 5707 ) एक ऐसा शहर था कि जहां अब- 

के बच्चे अपनी मूल संस्कृतिखे सवश्वा शून्य हो तक हिन्दुऑक लडकोक लिए एक स्कूल थी । 

द्र ७ च्चे ~ ` ७ (4० ७ 

ज्ञात हे, तथापि बच्चे निरक्षर नहीं रह जाते परंतु हालहीमे पंडित हरिशंकर विद्यार्थीजीके 


> चंचित रद्द जाना नहीं पडता । इसका परिणाम (0६7७१० ) नामक शहरे बालमंदिर तथा 
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और साथ हीमे गरीबोंके बच्चाको भी पढाई से सतत प्रयत्नले दक्षिण रोडेलिया के बलवायो : 


Fe १८६१ ] 


प्राथमिक पाठशाला (5८॥००]) का उद्घाटन 
हुआ है । पंडितजी का यह प्रयत्न अव्यत प्रशलः 
नीय कहा जा सकता हैं | इसक लिए बुलवाया- 
की हिन्ट्रप्रजा पंडितजीका जितनामा 


उपकार माने तथा धन्यवाद कर, उतना थांडा 
ह्‌! टि 
रोडेसियामें बडे बडे शहर हा अव्वल तो 
बहुत थोडे हे | तिसपर हिन्दी तथा हिन्दुओको 
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अमटाला, 
मेन स्टाटका 


टदय। 


आमटाली, 
विक्टरी 
न 
| पवेन्यूका 


सुन्दर टड्या। 


स्थान पर पाठशाळाएं खोलना लगभग असंभव | 
है। ऐसी दशामें या तो ये लोग अपने बच्चोको _ 
हिन्दस्थानम शिक्षण लनके लिए भेज या जरु 


LoS 


कि ऊपर लिखा जा चुका हे,इम्हीं सिञ्चित स्कूलोमें 


TTR RRS SOIREE i 0000 


वेदिक धर्म | 


अपने लडको को पढात रहें । वस्ततः प्रवासी 


_ भारतीयोक सामने यह एक बडी सारी समस्या 


उपस्थित हे। परंतु वर्तमान समयमै उसके लिए 
कोईभी उपाय नहीं । इसी लिए समझदार लोग 
जो कि पेसे आदिको रष्टरिसे »च्छी स्थितिळे हैं, 
व प्रायः अपनो सतानो को हिन्दस्थान पढनेक 
लिए भिजवा दिया करते हैं 

ब्रिटिश इस्ट अफ्रोकाक केनिया, युगांडा 
तथा रांगानिका प्रांतामें हिन्दियों की संख्या 
पर्याप्त है । वहांपर उनके बच्चाकी पढाईक लिए 
_ साभाडिया कुटंबके सूळ स्तंभ ' 


ग 


३९८ 


श्रा० जादूवजा तथा श्रामती माळीचद्दन । 


[ वर्षे २०, अंक ६ 


सरकारी तथा जनताले चलाई जातीं कई स्कूल 
हें। धीरे घोरे ऊंची पढाईके लिए खरकारकी ओर 
से प्रयत्न पी चाळ हे, तथापि वहांपर पढाई इतनी 
ज्यादा महंगी है कि हरेक माबाप उनस लाभ उठाने 
के लिए शक्तिमान नहीं हो सकता । अतः वहाँको 
सरकारको चाहिए कि वह यहांकी सरकारका 
योग्य अनुकरण करे कि जिससे बहांके साधारण 
लोगोके बच्च भी शिक्षा पा सक । परंत वहाँका सर- 
कारका तो ध्येयही उलटा हे। वह तो चाहती हे कि 
किखीभी तरहसे वहांस हिन्दियोको मार भगाया 
द जाय । वह अपने दुश्मन 
जरमनों को पसंद करती है, 
परंतु अपनी प्रजा हिन्द्योंको 
नहीं!!! हिन्दुस्थानमें भी हमार 
महालभाकी सरकार जबतक 
इस प्रकारकी कोइ खास व्यवस्था 
नहीं करगी, तबतक हमारे 
यहांसे भी निरक्षरता दूर होनी 
संभव नहीं । 


सींगार्डाया कुटुंब । 


मडाळीके हिन्द कटबोसें 
सागांडीया कटब चिशष समृद्ध 
तथा प्रतिष्ठित हे। सग्कारम् भी 
इनका अच्छी प्रतिष्ठा हे। 
यही वजह हे कि इसमीग्रशनक 
अधिकारीभी इन्हींकी सलाह 
सस्मतिसे चळत हें । अमटाळी 
ख आंग अंदर जानेक लिए 
आशा निकळवाने में सींगाडीया 
कृट्बकाही विशेष हाथ रहता है। 
यही नहीं, परवानगीके लिए 
अमटाळीमे ठहर हुए यात्रियों के 
लिए सींगाडीया कट्बहो एक- 
मात्र सभी तरहका सहारा बना 
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जज 


डआ ह) प्रायः सभी हिन्दी? 


ह ज्येष्ठ १८६१ ] 


इन्हाक यहा उतरते हं, तथा आखरी दिनतक 

रहना, खाना. पीना, सोना, उठना, वेठना सभी 

|. 4४ कुछ इन्हाक यहां होता ह | इनकी इस प्रकारको 

हिन्दियोकी सेवा का इतिहास काफी पराना,सनने 

&. फे योग्य तथा रसप्रद हे। इस तरफ आया हुआ 

हु शायद्हा कोइ हिन्दी हो, जो कि सींगाडीया कटँब 

क उपकार स दबा हुआ न हो अथवा उसके आ- 
तिथ्यसत्कार का स्वाद चख न चका हो। 


कुटुव हिन्दी तथा हिन्दूभावनाका शरुसेहो 
मानी रहा है। इसमें हिन्दुत्व-भावना तो कूट 
कूट कर भरा इइ हं। इस देशामे हिन्द लोग किसी 
भी तरह फूल फलं, उसके लिए प्रत्यक्ष तथा अ 
प्रत्यक्ष दानोंही तरहके प्रयत्न करता आया हे, तथा 
आजभी उसी तरह कर रहा है । हिदुओम परस्पर 
मेळ तथा प्रम किस तरहसे बढता रहे, इस बातका 
/ ख्याल रातदिन दिमाग घुमता रहता हे । किसीमी 
बहाने हिन्दु आका संगठन होता रहे, इसके लिए वे 
अवसरकी तलाशमे रहा करते हैं । 


ऱ्य यज्ञोपवीत तथा हिन्दुसंगठन । 


नड 


। में स्वाध्याय-मण्डलको प्रवृत्ति के लिए दक्षिण 
रोडेसिया की ओर आना चाहता हू, ऐसा ज्यांही 
इनको पता चला कि इन्होंने हिन्दूसंगठन के लिए 

मेरा अच्छे से अच्छा उपयोग करनेकी ठानी। घे 
~ भेरी अमटाळी आनिकी राह देखने लगे । में ज्योंही 
अमटाळी पहाँचा; इन्होने हिन्दूसंगडन के लिए 
मेरे सामने दो कार्यक्रम उपस्थित किये आर वे ये 
कि एक तो जिन भाइयों का यज्ञोएवीत धारण 
करनेक्की इच्छा हो, उन्हे यज्ञोपवीत धारण कराया 
ज्ञाय तथा अमरालीमें थोडेले समयसे हिन्दुओं में 
जो नॉममात्रका विक्षेप पड गया हे, उस दूरकर 
के नये सिरेखे तमाम हिन्दुओको जमाकर उनका 
| एक मण्डल स्थापित किया जाय और इस प्रकार 
2& फल कक नाममात्रका भेदभाव भला दिया जाय) 
मैंने उनकी सहायता खे उपयक्त दोनो कार्या के 
लिए प्रचार शुरू कर दिया । जिसका परिणाम यह 


प्री अफ्रोकाकी यात्रा । 


हुआ कि ४-० रोज मे ही २० हिन्द भाइयों में से मख्य 
मुख्य १३-१८ भाइयाने यज्ञोपवीत छेना स्वीकार 
कर लिया। रविवार के दिन शभ अवसर पर इन 
माइयोको विधिपूर्वक यज्ञापबीत धारण करवाकर 
गायचा मत्र दिया गया । यहाँपर एक विशेष 
वातका उल्लख किये विना नहीं रहा जा सकता 
आर वह यह कि इस समय अप्टाली में विद्यमान 
खागाडीया कुट बके मुख्य स्तभरूप श्रीयत कर सन- 
भाई तथा लाळजीभाई अपनी अपनी धर्मपत्नी 
के साथ यज्ञापवीत धारण करके म्रेरे ख्यालमे 
नाश्षफ अफ्रिका सं बल्कि हिन्ट॒स्थानमें भी अपनो 
जाति मं पहल अन्य भाइयों के लिए उदा- 
हरणरूप बने हें। 
हिन्दुओके लिए यज्ञापंबीत पक ऐसी धार्मिक 
क्रिया है कि जिसके वाद प्रत्येक हिन्द जहां विशेष 
घामिक अधिकार प्राप्त करता हे, वहां वह एकता 
क सूत्रसं ख़द॒बखुद दंध जाता हा हिन्दुआका 
संगठित करनेके लिप तथा हिन्दुत्वका चिह्न सब दा 
अपने साथ रखने के लिए मेरे ख्यालमें यज्ञापचीत 
जेला अन्य कोइ भी उपयागी ब महच्वप॒ण साधन 
हमारे पाख नहीं 
जिस प्रकार यह यज्ञापवीतकी क्रिया उत्साह व 
आनंद के साथ समाप्त हुईं, ठीक उसी प्रकार 
नये सिरेसे हिन्दुमण्डल की स्थापना में भी तमाम 
भाइयोने स्नेह तथा उत्साहके साथ भाग लिया । 
अपटाली के तमाम भाइयों का 'अमटाली हिन्दु 
मण्डळ ( ^8६०९।२(।00 )' स्थापित करके उसके 
लिए आवश्यक कायदा कानन तयार किये गये । 
अमटाळी दक्षिण रोडेसिया का एवीय प्रवेशद्वार 
हानेसे उसमे इस प्रकारके संगठनकी खास जरूरत 
भी थी । क्योंकि उसमें अभीतक बाहरके हिन्दुओंके 
छिप उतरने ठहरने आदि के लिए तथा 
स्थानीय हिन्दुओके लिए इकट्ठा हेप्ने आदि के लिए 


न काइ निश्चित स्थान ही था ओर न कोई निश्चित 
एक संगठन | अमटालीके भाइयोंने इस कमी का 


कुछ अंश में पूर्ण करके रोडेसिया क हिन्दुओके 
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लिए पक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया हे 
ओर तदर्थ चे सर्व हिन्दु भाइयों के हार्दिक घन्य- 
वाद्‌ के पांच हैं। 

इस प्रदेशमे बहुत पुराने समयसे आये हुए कुछ 
भाइ एल भा ह कि जिन्होंने यहां आकर यहां की 
स्थानाय प्रजा को स्त्रयोंसे शादी कर रखी हे तथा 
उनल उन्हे पर्याप्त संतान भी हुई हुई हैं । इस प्रकारके 
भाइ हिन्द तथा मुसलमान दानोंही में से हें। 

अमटाळी से ६५ माल दूर रुसापी ( ॥।४ ) 
. नासक गाव हैं, वहांपर एक दा हिन्दु भाइ रहते हें, 
 जिन्हेँचार चार, पांच पांच संताने यहां की स्त्री 
से हुई हुई हैं। सींगाडीया कुटुंब के प्रयत्ने इन 
. दोनो हिन्दु भाइयोने अपनी अपनी संतानो के साथ 
. यक्षापवीत धारण करके अपनी संतानो का हिन्दू: 
हि जातिका एक स्थिर अवयव वना दिया । उनके 
. इस हिन्दुत्व के अभिमान के लिए उनका मी 
जितना धन्यवाद किया जाय थोडा हे । 

आसपासके द्रष्टव्य स्थल । 
( उत्तर-पूवक्की ओर ) 

१- पेन्हालौगा (?९०।२।००२)- अम्रटाळी से 

काइ द्खेक मोळक करीव उत्तर दिशा की आर 


दृष्टिस यह स्थळ तीसरे नंबर पर आता हे। साना 
निकाळनेके लिण जा बिजलीका यंत्र लगाया गया 
हज च ह र श्र भ्र 
खाने जा कि भिन्न भिन्न दूरीपर स्थित हँ, उनमे 


खादकर आसपासक्की निकाले गये सानेके 


४०० 


अपव ह। यहाँपर भी लाग लेरके लिए अक्सर 
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लोट जाते हें । खान खादनेस लेकर साना शुद्ध 
स्वरूप में प्राप्त हा जाने तक की तमाम भिन्न भिन्न 
कियाय बडी ही रसप्रद तथा देखन जसी. हुं । 
इनकी देखनेके वाद ख्याल आ सकता हैं कि साना 
प्राप्त करना कितनी महेनत तथा खचका काम दें। 


सोना निकाळनेकी क्रिया इतनी ज्यादा कीमती 
हे कि यदि सोनेका भाव ऊचा न रहें, तो बहुतला 
छोटी मोटी कंपनियां अवश्य ही बंद हो जाये था 
दीवाला फक दे । आजकल सानका भाव खून 
ऊंचा हे, अतः सब कपनियां तजीमे ह । परतु जब 
जब सोनेका भाव गिरा हैं, तव तब प्रायः अधि- 
कांश कंपनियां दीवाळे फूंक फूंककर भाग चुकी 
हैं। ऐसी कंपनियोौके अवशेष स्थान स्थानपर 
देखनेका मिल सकते हैं । 

( २) ओडज्जानी प्रपात, पेन्हाळेगा- ( 042 
api falls, Peniial0na ) आडजानी नदीका यह 
खुंद्र प्रपात अमटाली से इन्यांगा सीधा आते 
हुए कच्चे रास्ते पेन्हालागासे आगे १५ मीळके 
लगभग ऊपर की आर पडता हे। अमरालीसे 
यहांपर आसानील जाया जा सकता हे। प्रायः 
छट्टी के दिन अर्थात्‌ शनिवार रविवार या अन्य 
ऐसे ही वार तहेवारके दिम सेर के लिए लोग 
यहां आते हे तथा कोई आधा दिन ता कोई सारा 
दिन नहानेमें, खानेपीनेमे मछली पकडनेमे या 
इधर उधर घूम फिरकर कुदरती शाभा का मझा 
ळूटनेमें बिताते हं । इस प्रपात का ख्याल नीचे 
दिए गये चित्रे पाठकोंको थोडा बहुत आ सकेगा, 
पसी आशा हे-- (पु० ४०१ देखे) 


(३ ) पुगव प्रपात- Pung we {a]ls Inyanga- 
ओडजानो प्रपातसे आगे इन्यांगा की आर जाते 
डुए यह प्रपात आता हें। यह प्रपात चोडाइमे 
कम परतु ऊचा ज्यादा हे। प्राकृतिक शाभा 


जात रहते हैं। इस प्रपात का चित्र पाठकोंके 
मनारजनाथ नाच दिया ज्ञाता हे-- (प०३० एद्‌ख) 


पु्वे-ध्रपात, इन्यांगा। ओडजानी- प्रपात, पेन्हाळोगा । 


(४) इन्यांगा ( [०५२१०२ )-दृक्षिण गोडेसिया हैँ। इसको देखकर काइमीर के नजारे आवेहब | 
के उत्तर-पूच किनारे पर यह आया हुआ हें। नजरके सामने आ खडे होते हैं । 
यह राडसिया में ऊचे मे ऊंचा पर्वतशिखर: 60 तका 
हृ । अप्टालीसे कच्च राहतेस सीधा जाया जाय, दाक्षण-पूवका आर- 
ता ८६ मीळके लगभग हाता हैं ओर पकके रास्तेसे . 
वाया रुखापी हाकर जाया जाय, ते! १२५ मीळके 
करीबन होता हे। यहांका पर्वतीय नजारा अवर्ण- 
नीय हे। बादलोंसे घिरी हुई पचंतमाला अपूर्व 

आहद उत्पन्न करती हँ । यहांपर यरोपियनौके | 
लिप उतरने आदिक लिये सुदर हाटलका इन्तजाम शोभा का आनंद लरनेवाले यात्री यहां जाते है 
है । टेनीस, गाल्फ, तरना. घाडेकी सवारी, मछली तथा उसका मझा उडाते हैँ। इस पर्वतमाला के | 
_ पकडना आदि भिन्न भिन्न मनारंजनक साधन मोजद बीचमैसे उद्य हाते हुए सयका मनाहर हदय इस 
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४०२ 


ही सुंदर मालूम दाता 


TTR ह । 


के (६) चिमानीमनी 
। पर्वतमालां, मेलखेटर 
(Cbimanimani Mo- | 
untaiDe, Melsetter) ) 
ग्रह पर्वेतमाला अम- | 
टालीसे दक्षिण पूर्वको | 
ओर दक्षिण राडेसिया ७ 
तथा पीटुंगीझ ईस्ट 

अफ्रीका की सरहद पर 

लगभग ९४ मील दूर. | 
आइ हुई हे। इसपर . | 
जानेके लिए. अमटाली- | 
फोटे ` विक्टोरिया के | 
रास्तेमें से काइ ४१ । 
मीलकी दूरीपर से पूर्व- || 
की ओर रास्ता फटता 
हे। वहां से ५३ मील 
पहाडी रास्ता तय 
करनेपर मेलसेटर ७ 
( Melsetter) नामक 
स्थळ आता हे! यहांपर 
एक प्रपात भी दद । इस 
प्रपात तथा पर्वेतमाला 
के सुदर दर्या के चित्र 
यहाँ दिये शये हैँ। 


बरकनफ पुल, लंबाई १०८० फीट । 


अद्भत दृव्याम से पक कहा जा (७) बरकनफ पुल, (आला लाता) Bridge) द 
से मुसाफरी करते हुए इस यह सुंदर देखनेछायक एल अमराही घर की 
दऱ्य तथा अमटाली शी 


ब्रिडळ व्हेल प्रपात, मेलसेटर । 


| प्रोळका दूरापर खांबी नदी (5७४७६ A४९7) पर 
ह: _ आता हे। इस विशाल पुळको जिसे ऐज्ञीनीयरौंग 
। 7. को एक कमाल कद्दा जा सकता है, 'दी वाइट रेलवे 
३ ट्स्टीयोने! (he Beit Rauilray Trustees) 
बनाया था । इल पळ के बन जानेसे दक्षिण 
{ रोडेसिया के पर्वीय जिले मध्य विभाग से संबंधित 
हो गए हूं । 


यह पुल साबी नदी का एकही चाप ( 4० ) 
से पार कर जाता है। नीचेकी ओर से बीच में 
~ ~ र (च 
ओर किसी भी प्रकार का आधार नहीं है । यह 


- पल जिस एक चापस बनाया गया हे, वह बीचमेंसे 
बा डपर को २८० फीट ऊंची तथा १०८० फीब लंबी 
._ 5है। यह पल इस प्रकार को अद्भत बनावट में 
दुनियाभर मे तीसरे नम्बरपर आता हू । इससे दो 


% 
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वरकनफ पुल । ( ऊंचाई २८० फीट ) 


बडे पुल, जिसप़ं खे एक Sydney Harbour 
3१५२ है तथा दूसरा न्वूयोकं ( ४९७ ०07६) 


“के दक्षिण तरफ [€ [ए]| ०७१ [४] ९९} के 


ऊपर स्थिव ‘The Bauyonne Bridge. नामक पुळ 
हैं । 

इस पुल के उत्तरपर्वीय आधारभूत पाये में सर 
हेनरी ( 3" ६2779) तथा लेडी वरकनफा 
( Lady Birchen0ugh ) की राख रखी गइ थी 
और उस स्थानपट चिन्ह के तोरपर पीतल क 
पतरा लगाया गया था। ई० सन्‌ १९३८के पप्रिळ 
की दूसरी तारीख को दक्षिण रोडेलिया गत्रनेर 
महोदय श्रीयुत खर हरबटे स्थेनली (३ [१६८- 
elleney, sir Herbert Staley, 
Snuthern 


Governor of 
०१-5 ) ने इस का फ़िर से 


उद्घाटन किया तथा उसके बाद फिर से उसकी 
The Right Rev. B. F. Paget Bishop of 
3. R०९७ ने धार्मिक क्रिया कर के स्थापना 
ककी । 

श्रीयुत हेनरी महोदय अपने जीवनकाल में 
'ढी बाइट रेलवे टूस्टीज' के प्रधान रहे थे। और 
इस प्रकार उनके पीछे ऊपर दिया गया नाम इस 
पुल का रखा गया । 


श्रीयत बाइट ( 3८४ ) महोदय जो कि शायद 
जर्मन यहदी थे, दक्षिण रोडेसिया में एक प्रति- 
ष्टित धनवांन्‌ व्यापारी हो गए हैं । ये अपने पीछे 
अपनी संपत्ति का सदुपयोग करनेके लिप दूस्टी 
बना गए हैं जो क्रि '3ल Railway Trustes’ 
के नाम खे प्रसिद्ध हें । दक्षिण रोडेसिया में जितने 
भी छोटे बडे पुल हैं, उनमें स सँकडों की तादाद 
मे इन्हीं टूस्टियो द्वारा जनता के उपयोग के लिए 
' श्रीयुत बाईट को स्मृति का जागृत रखने के लिए 
बनाए गये हैं। प्रस्तुत पुल भी उन्हींके टूस्टियौ द्वारा 
बनाया गया हे, जेंसा कि ऊपर बताया गया है। 


` प्रस्तुत पुलके दो चित्र जो कि पुलके दो भिन्न भिन्न 


` इद्योका ख्याल दे रहे हँ, पिछले पृष्ठोपर दिये गए 

हैं । इनमें से दूसरा चित्र पृष्ठ ४०३ पुल के सामने 
ले लिया गया है, जो चाप की २८० फीट ऊंचाई 
को दिखा रहा है। तथा प्रथम चित्र पृष्ठ ४०२ पुल 
की चौडाई तथा चापक्की लंबाई जो कि १०८० 
फीट हे, दिखा रहा हे । 


[ वर्ष २०, अं कृ दै 


अमटाली में मुझे आगे जाने को आश्वा अप 
करने के लिए लगभग एक मालतक प्रतीक्षा करन 
पडी थी । इस दर्म्यांन सींगाडीया कुटूब के साथ 
भिन्न भिन्न स्थानों को देखने का तथा वहा जाकर 
आहार-विहार ( Picnic ) करने काका व्ह 
खर मिला । प्रायः शनि, , रविवार के द्नि ष्र 
कार्य में लगाए जाते थे । मे. जिन दिनो में अम- 
टाळी में था, उन दिनोमे एक तो वर्षाऋतु वेस ही 
थी, तिसपर इस साल इस तरफ इतना अधिक 
बारिश हुई हे कि पिछले पांच वर्षों मे इतनी ज्यादा 
वर्षा कभी नहीं हुई । इल अधिक वषा के कारण 
हम जितना आनन्द उठाना चाहते थे, उठा नहीं 
सके । वर्षा की वजह खे कई दूर दूर के स्थळ 
देखे भी नहीं जा सके फिर भी आसपास 
के स्थलों का आनन्द पर्याप्त उठाही लिया 


था । 


अप्रटाली के हिन्दु भाड्या के बीचमें तरह तरह 
की चर्चा तथां आनन्द्‌-गोष्टियां करते हुए पकक 
मास इतनी जल्दी बीत गया कि पता भी नहीं 
चला । अंत में अमटाली तथा रुसापी के हिदू 
भाइयोने स्वाध्याय-मण्डळ के काय में जिस उत्साह 
तथा प्रेम से हिस्सा बंटाया हे, तदर्थं उनका में 
जितना भी धन्यवाद्‌ करू, थोडा हे । परमात्मा इन 


भाइयो का स्वाध्याय-मण्डळ के साथ इसले भी 


ज्यादा गाढ सम्बन्ध बनाने मे तथा टिकाए रखने 
में सहायता करे, ऐसी नम्र प्राथना हे । 


(क्रमशः ) 
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ज्येष्ठ १८६१ ] ४०५ सामवेद-सङ्गीत । 


` सामवेद-स्वाध्यायमज्जरी 


सामवेद-सङ्घीत। 


( अनुवादक- पं० धमेदेवजी, सिद्धान्तालङ्कार, विद्यावाचस्पति, वैदिक धर्मप्रचारक, बंगलौर ) 


| (१) ओ३म्‌ अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌। सम देव रीबतः | तपिष्ठैरजरो दह ॥ 


अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ 


जो तुम को है नित्य बढाता 
सब शुक्षकम सहायक है । 

सबसे श्रेष्ठ उसी को मानो 
सकल लोक अधिनायक है ॥ 


हमें पापसे नाथ बचाओ 
हिंसक-गण से तथा प्रभो ! 
भस्म करो तुम अपने बलसे 
पापतापको अमर विभो॥ 


छः (५) ओ३म्‌ अग्ने युवा हि ये > तवाइवासो 
क, (२) ओइख्‌ । अग्निम्तिग्मेन शोचिषा य॑ देव साधबः। अरं वहन्त्याशवः + ॥ 
सद्विशवे  न्यन्रिगए। अग्निर्नो बसते रयिम्‌॥ जो तेरे ज्ञानी साधक हैं 
तीव्र तेजसे इश्वर करता उन्हे योग से युक्त करा । 
है राक्षसगण का संहार । साधु क्मेयोशी वे साधक 
वह ऐइवर्थ हमें देता है करत कर्मा में विचरा ॥ 
जिसे भोगता सब संसार (६) आइम्‌। नि त्वा नैक्ष्य विइपते दयुमन्तं 
| (३) ओम । अग्ने मूड महां अस्यय आ धामहे वयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥ 
देवयुं जनम्‌ । इयेथ # बांह्रासद्म्‌ ॥ 


कयौ शरण योग्य हे परमेश्वर तुम 


सकल प्रजाके पालक हो। 
_सवेशक्वियुत होकर तुमही 
सकल लोक संचालक हो । 
तेजोमय तेरे स्वरूप का 

हम सब मिल करते हे ध्यान। 


सुखी करो तुम महादेव हो 
प्राप्त उन्हा को होते हो । 
जो उत्तम बनना चाहें तुम 
उन के दिल में रहते हो ॥ 
(४) ओइम्‌ । अग्ने रक्षा णो अंहस; प्रति 


अ अत्निम्‌- प्रजाया धनस्य प्राणस्य वा अत्तारं राक्षसम्‌ । | FE 
ॐ बहिँरित्यन्तरिक्षनामसु निघण्टौ १।३; अत्र हृदयान्त रिक्षम्‌; म्‌ड-सुखने। / | 
* अशवासः- अइवबद्‌ गतिशीला ज्ञानिनश्च यजमानो वा अद्ब:॥ ( तै० ३९११७८ ) 
_ >> ॐ आशवः- शीघ्र सिद्धिप्रापकाः अञ्‌ व्याप्तौ संघाते च । 


न्ती 


|| 
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CSN रर > 
न “सके 


LR | न्य अंक ६ 


We Sas धर्माधमविवेचक उसका 
हम पाए बल सच्चा ज्ञान ॥ कर दे विद्वानो को दान ॥ Ra 
र 
ओम्‌ । तं त्वा गोपवनो गिरा जानि 
७ ओउम्‌ । अरि मेघ 2 त्पतिः ( ९ ) 
दल र्‌ TR अडगिरः। स पावक श्रूधी हवम्‌ ॥ 


` पृथिव्या अयम्‌ । अपां रेतांसि जिन्वति ॥ 
Ee तुझे प्रकट करता वाणा स 


 इइवर मस्तकसम सर्वोत्तम संयमशाळी सज्जन है । 
सब लोको का धारक है ! ८ अड़ग क मत व्यापक है 
स्थावर जङ्गम लोक बीज का ईश्वर | भक्तौ का धन हे ॥ 
वही परम उपकारक है ॥ ( १०) ओम्‌ । परि वाजपति कविग्निहव्यान्य- 
क्रमीत्‌ । दघद्रत्नानि दाशुषे ॥ 
बलका स्वामी सवैज्ञानी 
विद्यादिक रत्नौ का दान | 


( ८) ओउम्‌ । इमम्‌ पु त्वमस्माकं सनिं गात्रं 
नव्यांसम्‌ । अग्ने देवेषु प्र बोचः॥ 


देव हमारे प्राणौ का ठाभ- देता है तित निज भक्तों को 
रक्षक जो हे उत्तम ज्ञान । स्वीकृत कर उनका आह्वान ॥ 
कु APTA SS AAS 
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शुद्ध चार वद्‌ 


` जारो वैद अत्यन्त दद्ध छापनेका का कार्य स्वाध्यायमण्डल में युरू है ।कग्बेद, यजुर्वेद और अथववेद 
पकर तयार हैं। अगले चार महिनों में सामवेद भी तैयार होगा। चारों वेदसंहिताओ का मूल्य इस प्रकार है-- 
र वेद मूल्य डाकव्यय रलचाज विदेश के लिए डाकव्यय 


३) १) ॥) १॥) 


२) ॥) i) ॥) 

३) १) ()) - Mm) 
eR). >» ५) RN) 
१०) ु ३) १॥ ) : ह ४॥) 


दौका पेशगी म० भा० से सहूलियत का मू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० है। 
ले ९ ) नौ रु० प्रेशगी भेज । रेलचाज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है, इसलिये 
दों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते है, प्रति सेट के पीछे ६) रु० के अनसार 
रेलवेपासलसे भेजगे। . 

दल हिताएं ६) रु० में मिलेंगी। तत्पञ्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये बेदमेमी 
| चन्दा शीधर भेजकर ग्राहक बने! 
त्री-स्वाध्याय-मण्डल}; ओंध, (जि० सातारा) 


<< <€€€€€€€<€<€<€€€<<€<<€€€<€€<€€<<€<<€€<€€ €€4€.€£ 


7 


ज्येष्ठ १८६१ ] 


४०७ 


तब भारत क्या करे ? 


तब भारत क्या करे 


( लेखक- श्री० वसिष्ठजी ) 


इतिहासकार किसी वस्तुस्थिति को इसलिए 
स्वीकार नहीं करता कि वह उपयुक्त थी और न 
वह किसी घटना से इसलिए इनकार कर देता हे 


कि उस का होना असम्भव था। वह सब को. 


सम्भवता-व सम्भावना को मानने के लिए उद्यत हो 
जाता है। वह तो यहां तक सम्भव समझतां है कि 
संखारभर में बिछडा हुआ नन्हा सा तिब्त्रत देश 
निकट भविष्य में प्रथिवी पर दिग्विजय करेगा आर 
योरोप व अमरिकाके महाप्रदेशौको अपना उपनिवेश 
बनात्रेगा। इतिहासकारने आंखों से देखा है कि 


(लौ जर्मनी में उत्पन्न हुआ साम्यवाद जमेनी से समूल 


नष्ट कर दिया गया और जहां की जनता इसे समझ- 
ती भी थी, उस रूस में वह फल फूल कर ससार 
में ब्याप्त होने के मनसूबे बांध रहा है। भारत में 
ही उत्पन्न होकर बौद्ध धर्म और बौद्ध राज्य समूळ 
नष्ट हो गया और जिन सबहिसक देशों में इस 
सवे-प्राणी-प्रेम के महा उदार धर्म की स्वप्न में भी 
कल्पना नहीं थी, वहां यह चारों ओर फैल गया हे । 
इतिहासकार नहीं स्वीकार करता कि अमक सिद्धांत 
उपयोगी है, जनता उसे सहष ग्रहण करेगी, अतः 


वह सवेत्र विजयी होगा । वह तो केवल यह मानता. 


है कि आन्दोलन और संगठन-शक्ति जो निइचय 
कर लेंगी अपने से निबल शक्तियों पर वही सफल 
होगा, चाहे वह अमृत हो या विष। 

“जब इतिहासकार इतनी कठिन बातो की सम्भा- 
बना को सहज सम्भव मानता है, तो उसे पूव में 
सहज सम्भव होनेवाली घटना की निकट सम्भावना 
को विचारने में देरी नही करनी चाहिये। पश्चिम 


. और पूणे में युद्ध के बादल गरज रहे हैँ। इटली 
और जमेनी का संगठित संघ एक ओर जिबरार्टर . 


और नहर स्वेज को हस्तगत करके दूसरी ओर फ्रांस 


इंगळेंड के अफरीका-उपनिवेशा पर छापा मारकर 
अंगरेजो का आवागमन रोक सकता हं, तो इधर 
पूर्वे में इस गुटका तीसरा मेम्त्रर दत्तात्रय जापान 
चीन से भारत में प्रवेश करके इस अपना उपयोगी 
उपनिवेश बना सकता हे 


तब भारत क्या करे ? 


रोम की तरह इंगलैंड तो “ मे घरेल झगडो में 
फंसा हूं” कहकर अपनी क्लीबता को छिपा जायगा, 
किन्तु सदियों से पिजड की मेना बनाया हुआ भारत 
क्या करेगा ? उस समय यह विचार असमञ्जस म॑ 
डाळ देगा कि भारत हिंसा से शत्र का सामना करे 
या अहिंसा से । यहां यह अभिप्रेत नहीं कि हिंसा 
भ्रयस हे या अहिंसा अथवा युद्ध में हिंसा ही 
माननीय है । विचारणीय विषय यह है '' भारत को 
सफलता किससे मिलेगी ? " 


प्रायः संसार का यह विश्वास बना हुआ है कि 
हिंसाद्वारा ही युद्धमें प्रवृत्त होना पडता है । सिद्धान्त 


की दृष्टि से यह्‌ मान्य हो यान हो, किन्तु व्यावहारिक | 


दृष्टि से अनुभव में आता है कि हिंसायुद्ध में जुटे 
हुए दो पक्षो में जो पक्ष हिंसाकमे में अधिक क्षम 


- होता है, जिसके पास हिंसा करने के अधिक साधत | 
व उपकरण होते हें तथा जो युद्ध में अधिक हस्या | 


करता है, बही विजयी होता है। हिंसायद्ध क इस 


प्रत्यक्ष व्यावहारिक परीक्षण में भारतवष जापान से _ 


पराजित ही होगा, क्योकि उसके पास न यद्ध के 


उपयक्त उपकरण ( मशीनगन, तोपें, वायुयान. बम, | 


गैस के टेक आदि ) पर्याप्त हें और न जापान जेसी 


'संगठित शिक्षित सेना और न भारत को इंगलैंड वा. 
किसी योरोपीय युद्धप्रबीण राष्ट्र से किसी . प्रकार 
की सहायता मिल सकेगी । इसके अतिरिक्त जापान. 
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- आक्रमणकारी होगा और भारत आक्रमण को 
रोकनेबाळा । हिंसांयुद्ध में प्रवृत्त आक्रमण को 
रोकनेवाला जीतने पर पराजित और पराजय में 
मृत समझा जाता है। आक्रमणकारी जापान अपने 
वायुप्रानों से भारत करे कलकत्ते का ध्वंस करेगा, 
किन्तु आक्रमणों के रोकनेवाले भारत ने जापान को 
पीछे हटा भी दिया, तो वह जापान के किस 
नगर का ध्वंस करके कळकत्ते के ध्वंस की क्षति 
पूर्ति कर सकेगा, क्योंकि हुगली के दूसरे किनारे पर 
रोकियो जैसा जापाना का कोई नगर नहीं बसा 
हुआ है । यही कारण है कि आक्रमण को रोकने- 
वाला राष्ट्र विजयी होकर भी पराजित आक्रमण- 
कारी से अधिक क्षति उठाता है । गत महायुद्ध में 
पराजित आक्रमणकारी जमेनी तथा आक्रमणो को 
रोकनेवाले विजयी फ्रान्स व बेलजियम इसके प्रत्य क्ष 
उदाहरण हैं । हिंसायुद्ध में बही विजय पाता है. जो 

। अधिक हत्या करने में सफल होता है, किन्तु 

iE भारत हृत्याओं में जापान से वाजी न ले सकेगा। 

अतः भारत की दशा हिंसायुद्ध में चीन और 

.  अवबसीनिया से मिळती जुळती ही होगी। 
दूसरा मार्ग है अहिंसा का। हिंसा का सदा ही 
यह्‌ प्रभाव रहा है कि हिंसा के लिए कटिबद्ध 
व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी यदि अधिक बलवान व हिसा- 

` कार्यमें अधिक क्षम होता हे, तो उसका रोष, आवेश 

व हिंसावृत्ति एकदम अदम्य हो जाती है और यदि 
वह अशक्त व अयोग्य है, तो उसमें भीरुता, कायरता 
घुसकर उसका कापुरुष को तरह वध कराती है। 

किन्तु यदि युद्ध में प्रवत्त एक पक्ष सिर झुकाये सत्या- 


ऋरतसे कूर प्रतिद्वन्द्वी की हिंसा भी कुछ हृत्याओ के 
'पइ्चात्‌ कुंठित हो जाती है। सजातीय प्राणी का बध 
करते करते शीघ्र ही उसे इस अप्रिय व्यापार को 
घृणा, लज्जा व॒ शोक से त्यागना' पडता है, जब कि 
प्रतिद्वन्द्वी की हिसात्मक चेष्टा के संकेतमात्र से उसकी 

हैसावृत्ति सहस्रमुखी हो जाती । इस प्रकार अहिसा- 
यद्ध में सिर झुकाकर वध होनेवालों की संख्या 
। करके मरनेवालों की संख्या के दशांश भी 


४०८ 


ग्रह करता हुआ मरने को उद्यत हो जातां है, तो. 


| वर्ष २०) अक ६ 2८४ 


क 
न्यून होगी । हिंसात्मक युद्ध में भारतवोसी 000 
से घबराकर, भागकर पराजय प्राप्त करेंगे, किंन्तु. १ 
निसे 


अहिंसायद्ध में आक्रमणकारी जापानी ग्ला 
हत्याओं के बन्द करके पराजय प्राप्त करेंगे ।- 


किन्तु वे मशीनगन, बम ओर वायुयान ! . 


सुदूर स्थानौ से वायुयान, मशीनगर्नो व का 
बम, गोले व गैस के फेक्नेवालों को नरह॒त्याआं का 
प्रत्यक्ष व्यापार देखकर ग्लानि करनी न पडेगी। 
अतः वे अहिंसा अनुष्ठान में बैठे सत्याग्रहियों का 
बध करनेसे क्यों हटने लगे ? बे तो जड वस्तुओं की , 
तरह सोते, जागते-चलते फिरते स्त्रीपुरुषो और > _ 
बालका को नष्ट करते रहेंगे और इस मानव-खद्दार 
से उसके हृदय के कोमल स्थान को तनिक भी ठेस 
न लगेगी । 


%_ ०-०. _6 ० ७.१ «> 
यदि बम ओर गोला की वर्षा के परिणाम को व्यथ ' 
कर दिया जावे, तो शत्र का. आक्रमण व अग्रगमन 
व्यर्थं हा सकता है। भारतवर्ष गांवा और इने गिने 
शहरों में अपनी जनसंख्या को वसाये हुए हैं। शात 
शहरों का हृस्तगत करके ही विजयी हो सकता है। 
उसकी मशीनगनेके गोले व वायुयानें।के बम नगरोंको 
नष्ट करके ही विजय प्राप्त करेंगे। यदि भारतबासी 
अपने नगरों च गांवों तक को त्याग कर विखर 


जांय, एक स्थान पर पांच मनुष्य से अधिक न रहें, गोटी 


तो जापान की समस्त युद्धसामग्री का अन्तिम ब्यय 
भी भारत के एक लाख से अधिक मनुष्यो के प्राण 
न ले सकेगा। भारत की जनसंख्या को देखते हुए 
प्रति वर्ग मील २०० मनुष्यों से कमही आते हैं। 
इस प्रकार प्रतिवर्ग फलोग ४ मनुष्य से कम होते हैं । 
यदि प्रतिवण फळीग पर ४ मनुष्य बैठ या बस 
जांय, तो शत्रु की सेनाएं, वायुयान व मशीनगर्ने 
८ करोड टुकडियों में एक एक फलौग की दूरीसे बैठे 
या बसे हुए चार चार मनुष्यों का संहार १६ करोड़ 
आक्रमणे से कम में न कर सकेंगे | इन १६ करोड 7 
आक्रमणों से आधे अनिवार्य असफल दाग जोर हु चैट 
करोड बम, गोलेके व्यय कर सकने की शक्ति सारी 
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४०९, तब भारत क्या करे! 
पृथिवी के राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं के पास भी कष्टकर अनुष्ठान नहीं हागा। भारत की शष १० 


नहीं है । 
यदि किसी वडे समह पर बम वर्षा की जावे, तो 
अपने समूह के हताहत दुर्दशा को देख कर प्रजा 


घबरा जाती हे! भय और आतंक से शत्र के हार्था 
आत्मखमपण कर देती हे, किन्तु एक एक फलागपर 
बसी हुई टुकडियें को दो चार टुकडिया के हताहत 


को ही समाचार मिल सकेगा । हरेक टुकडी को यह 
आइवासन रहेगा “ अभी करोड़ों टुकडियां अपने 
स्थान पर सुरक्षित हैं, ”' अतः उन्हें बवराकर आस्म- 
समपंण की वात ही न सूझेगी । भारत की जनताके 
इस वितरण से शात्रृ के किसी सैनिकको भारत की 
कोई खाद्य वस्तु किसी भावको न मिळ सकेगी, क्या- 
कि देश के किसी स्थान पर ५० मनका भी संग्रह न 
होगा, अतः शात्रुओं को खाद्य वस्तुओके बिना शीष 
मे पीछे लौटना पडेगा! वायृयान और मशीनगनें 
इस यद्ध में उपयोगी सिद्ध न होंगी, क्योकि चारच।र 

ही टकडी को उक्त उपकरण से नष्ट करना 
एकान्त असम्भव है। यदि पांच मिनट में एक बम 
गिराया जाय और एक वाययान १२ घंटे. बम-वष( 
करे, तों ५०० वाययानी के ३ वष तक देनिक १२'घटे 
बम वर्षा करनी पड़ेगी | इतने बम व धन का मिळना 
असम्भव है । हजारो गोलिया के अपव्यय से एक 
दो आदमी ही मरेंगे और कभी कभी वह भी नहीं। 


क्या यह सम्भव है ? कया भारतवासी ऐसा कर 
सकेंगे! 


इसके लिए आवश्यकता हे, भारतवासियों को 
स्थिति-नाड़ी का मनन करने की। भारत गांवें का 
देश है । यहां के ग्रामीण (९० प्रतिशत जनता) मोटा 
अन्न व मोटा वस्त्र भी ठीक ठीक नहीं पाते । दिन- 
रात कठिन श्रम करने पर भी उन्हें पूरा भोजन नहीं 
मिळता । उनका जीवन सचमुच तपस्या का हे, उस 
तपस्या का है जिसका उचित पुरस्कार उन्हें नही 
मिलता । इतना कठिन श्रम करने पर भी भारत के 
ग्रामीण खान-पान, रहन-सहन में जंगली ही हैं। 
ग्रामीणों के लिए वह टुकडीवाछा जंगली जीवन कोई 

४ 


प्रति शत जनता जो सभ्य शिक्षित कहलाती है, भारत 
के भाग्य की बनानेवाली है | इसी शिक्षित जनता के 
एक भागने जयचन्द व मीरजाफर बनकर भारत को 
अधोगति के गड्ढे में ढकेला था। इसी ने संगी, 
जमीदार, वकील, बाबू, ठेकेदार आदि बनकर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की नौकरशाही का शाखनचक्र 
चलाया था और इसी के एक भागने सन १८५७ म 
दासता से छुटकारे का उपक्रम किया था। जनता के 
इसी भांगने अधे शताब्दि से पूण स्वराज्य क 
घोषणा कर रखी है! वास्तव में' भारत को स्वतन्त्र 
च परतन्त्र बनानेवाला यह शिक्षित सभ्य भाग ही 
है। शेष ९० प्रतिशत तो पीछे चलनेवाले हँ । 

ग्रामीणा की चिन्ता निर्वाह ही हे, जिसके लिए वे 
दिनरात अथक परिश्रम कर रहे हैं, किन्तु उनके 
हृदय के कोने में एक छिपी हुई इच्छा धनसम्पन्न 
जीवन के लिए भी है, जो सभ्य शिक्षित नागरिको के 
प्रशुतामय ऐश्वयेयुक्त ठाठके जीवन को देखकर 
उत्पन्न हई है। इस प्रकार के जीवनसुख की आंशिक 
प्राप्ति की आशा ही ग्रामिणों को सवस्च-त्याग- 
आंदोलन से दूर रखती ह। यदि उन्हें विश्वास हा 
जावे, कि सभ्य शिक्षित नागरिकोने सुकमारता ऐरवये 
आदि को त्याग कर एकदम सन्यासी विहंगम जोवन 
घारण कर लिया है, अब उस नागरिक घरेलू 
सम्पत्ति को बहिष्कृत करके नष्ट कर दिया गया हैं, 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा रंक-रोदन में छिपी हुई थी, 
तच वे समस्त ग्रामीण अपने हृदयक्ी इच्छित वस्तुओं 
की प्रलय जानकर एकदम दरिद्र जीवन को छोइकर 
जंगली विहंगम-जीवन अपना लेंगे | यदि उनका 
नेतत्व करनेवाला सभ्य शिक्षित समदाय विचारों में 
महान्‌ और रहन-सहन में जगली बन उन में दूध- 
पानी की तरह मिल जावे। 


किन्तु वे १० प्रति शत सभ्य ? 
क्या वे इस जगली विहंगम-जीवन को स्वीकार 
करेंगे ? जब जनता के इसी सभ्य शिक्षित भागने देश 
को गुलाम बनाया है, तो उस समय भी इसीका एक 
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बडा समुदाय शत्रु के उस नये शासनचक्र को चलाने 
के लिए मुंशी, बाबू, वकील, हाकिम, ठेकेदार, जमी- 
दार व सिपाही बन कर आत्मसमर्पण कर देगा । 
वह भारत गारत होने की बात को हेय मान कर 
अपने व्यक्तिगत घृणित स्वाथ को लक्ष्य में रख के 
प्रतिष्ठा व ऐश्वय के लोभ से उस अवसर का पूरा 
छाभ उठावेगा। सभी देशों के ऐच्बय व प्रतिष्ठा- 
लोलुप सभ्य सज्जनों ने ऐसा किया है । शिक्षित 
सभ्य समुदाय का यह अनुदार स्वार्थी भाग खतरे 
की वस्तु है । इसी शिक्षित दळ का बचा हुआ तीसरा 
भाग सदासे तटस्थ रहा हे। वह “ कोऊ नप होऊ 
हमें का हानि। चेरी छांडि न होवऊे रानि” का 
उपासक बन अपनी दुनिया चलाने के अतिरिक्त 
कुळ नहा जानता । यह दळ भी पीछे चलाये जानेवाला 
प्राणीसमूह ही है। जो दळ क्रान्ति का मस्तिष्क 
रखता हे; जिसे प्रगति, विकास, सामूहिक सम्मान 
प्यारा है, वह सदा नेतृत्व किया करता है और 
क्रान्ति के लिए कटकट कर मरने से भी नहीं डरता । 
शिक्षित समुदाय के इसी क्रान्तिकारी दल ने ५० 
वर्षा से पूण स्वाधीनता की घोषणा कर रखी है। 
शिक्षित समुदाय का यह क्रान्तिकारी दळ सहिष्णु 
बनकर सब कष्ट और दपस्याऔं का व्यसनी बन 
सकता है । यह ग्रामीणों को विहंगम जंगली बना 
कर उन में दूधपानी के समान मिल कर मर मिटने 
तक को सदा तैयार हो सकता हे । देश की बागडोर 
को संभालनेवालां यह कांग्रेसद्ल ही अहिसायद्ध 
में जापान से मोरचा ले सकता हं। शेष नागरिक व 
ग्रामीण जनता तो इसके पीछे चळनेवाला समहमात्र है । 


_ तब यह क्या करें ! 

कु क्रान्तिकारी दळ अपनी शक्ति को अनेक दलौ में 
बाट दे। कुछ दल ग्रामीणों का नेतृत्व करें, वे स्वयं 
ग्रामीणॉमे मिळ कर विचारों में सभ्य रहते हुए रहन- 
सहन में जंगली बन कर टुकडियों में बट जार्वे । 
दूसरा दळ नागरिकों (१० प्रतिशत शिक्षित सभ्यो) 
को नगरों से हटाकर ख़ले मेदार्ना में बांट दे | तीसरा 
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दळ नगर तथा गांवों की तमाम खाद्यसामग्री को 
बांट देवे + । 
चौथा दल ऐश्वर्य लेलुप स्वाथी लेगॉपर निगाह रख । 
उन्हें ऐसी टुकडिया में विभक्त करे जिससे वे शत्रु 
से मिलकर देशद्रोह न कर सक । आवश्यकता 
पडने पर इस दल को देशद्रोही लोगो के साथ सत्या- 
ग्रह भी करनां पडेगा। साही, सभाचतुर, तेजस्वी 
पुरुषों कॉ पांचवा दल शत्रु के सेनिका स सम्पर्क | 
उत्पन्न करे। शत्रुओं को सद्वयवहार व प्रम स 
अपनी कटिया पर लाकर उनका आतिथ्य करे 
अपने व्यवहार, विचारविनिमय से शत्रु के प्रति पक्षी 
को विश्वास दिला दे कि “ भारतवासी " 
“ जापानी ” के भेदभावको न मानकर केवळ “ सब >> 
मनष्य भाई है” इसी भाव को काम में लावे। ऐसा 
करने से शत्र के सैनिक अपनी युद्धपिपासा में ढीले 
पड जाचेंगे; क्येंकि निम्न बतं उन्हं युद्ध से विन्मुख 
कर देंगी- ; 


(क) सारे देश में मानव-शिकार का मोरचा न | 
मिलना । | 

(ख) यत्र तत्र नरहत्याऔ का घृणित बधिक 
व्यापार । 

(ग) हत्याकारी सैनिका के साथ भारतिया का 
समान व प्रेमपूवेक व्यवहार । | 

(घ ) हत्याकारी सैनिके को भारतिय की परि- 
छिन्न कुटिया पर प्रेमपूर्वक आतिथ्य व सुखदायी >> | 
आश्रय । 


अहिंसायुद्ध के इस अजेय मोरचे को देखकर 
जापानके सेनानायका को प्राथना हागी " हमें इवदेश 
छोट जाने में सहायता दीजिये ” और सेनिका की 
मांग होगी “ हमें भारत में ही वस जाने दीजिये। !' 
भ्रान्त कटपना म यह अहिसायुद्ध कष्ट कर प्रतीत 
हो सकता है, किन्तु गोलिया के युद्ध में हाथ पैर कटा 
कर तडप तडप कर मरने की अपेक्षा जगलीपन की 
अवस्था म बद्ढनेवाला यह युद्ध सचमच स्वर्गीय ८ 
सुख ही होगा । हक 
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पूंजीपतियों का भी सचमुच इसी अहिंसायुद्ध से 
कल्याण हो सकता है। हिंसायुद्ध में उनके कळ 
कारखाने वायुयानी के बमो का आहार बनेंगे । बम्बई, 
कलकत्ता प्रभृति नगरों की जितनी अट्रालिकाएं नष्ट 
की जावेंगी, अहिंसायुद्ध में शायद उसकी शतांश 
भी नष्ट न होंगी। पराजय होनेपर पूंजीपतियौँ का 
व्यापार जापानियौ के हाथ में चळा जावेगा। पूंजी- 
पति न तो जापान से गुप्तसंधि करके देशद्रोही बनकर 
ही अपना व्यापार ब पूँजी बच! सकेंगे और न 
हिंसायुद्ध करके ही किन्तु आहिलायुद्ध म॑ उनके कळ 
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तव भारत क्या करे ? 


कारखाने ज्या के त्या सुरक्षिर रहेंगे । आहिसायुद्ध के 
बाद इस “ जंगछनिवास ” से लोटकर वे पुनः अपने 
पुतळी घरी को चाळू कर सकग। 

औचित्य को छोडकर यदि केवळ परिस्थिति, 
हिंसा-य॒द्ध-शक्ति व साधना को लक्ष्य में रखकर 
विचार किया जांय, तो भारतवष के लिए अहिंसामय 
मार्ग यही है कि वह अपनी जनसंख्या को. अपने 
क्षेत्र में व्यापक वितरित करके आधुनिक युग के 
चमत्कारपूण हिंसामय वैज्ञानिक युद्ध का सामना 
करे और विजयी हो । 


TS 


वृढाक्त पजननशाख 


( लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, १, 5० , लाहोर । ) 


प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम्भव है, 


उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके | ईस विषयसम्बन्धी सब सत्यो को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखनेसेही इस विज्ञानकी सिद्धि होती है। दिव्य चित्रकारक्की सर्वोत्तम कृति मलुष्यही हे । अत 
प्रजननिज्ञानका मुख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमेसे शनः शनेः मन तथा आत्माके 
अवगुणी को दूर करके उनमें सदूगुर्णीको तीब्र करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपौन्न में उन्हें 


पहुंचाना हे । 


इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता है । इस पुस्तिकामें इसी विषय का विवेचन वेदुमन्त्रीक 


आधार देकर किया है। मूल्य 


) डा. व्य. ~"). चार आनेकी टिकट भेजिए । 


वाढक प्राणांबद्या 


प्राणायांम करनेके समय जिस प्रकार “मनक्की भावना ' रखनी चाहिये, उसका वणेन इसमें है । 


मल्य॥ ) और डा० व्य० = ) लँ 


यागसावन्‌का तथारा 


योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिए योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारम्भिक बातेका 


इस पश्तक में सग्रह किया हे! 


अच्छी जिल्द मू० ॥ ) बारह आने । डा० व्य० । ) इसलिए १ ) एक ₹० म० ऑण से या टिकट- 


द्वारा भेजकर शीघ्र ही यह मंगवाइये। 


मंत्री-स्वाध्याय--मण्डल, आंध ( जि० सातारा ) 
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प्रथम योगाभ्यास करनेवाले साधकोंको नव प्रकार के 
विज्ञका समझना अति आवश्यक हे । जैसे परदेश- 
रामन करनेकी तीब्र इच्छा रखनेवाला पथिक उस देंशसे 
सम्बंध रखनेयोग्य मुख्य शहर, रास्ता, वास करनेयोग्य 
` मकान इत्यादि समझनेकी कोशिस करता हे, उसी तरह 
प्रत्याहारम रहते हुए सुद्राएँ, षट्चक्रभेदन आदिका 
अभ्यास कर लेता चाहिये। अचानक दुःख - देकर 
योगाभ्याससे हटा देनेवाले नव प्रकारके विध्नोंका यथा- 
योग्य स्पष्टीकरण निम्नलिखित हे-- 
व्याधिस्त्यानखंशय प्रमादा- - 
ऽऽळस्याऽविरतिश्रांतिप्रद्शना- 
' लब्धभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ 

( योगद्‌० समाधिपद्‌ सू० ३० ) 


अर्थात्‌ — 

(५) वात, पित्त, कफकें विकारसे रोगोंकी उत्पत्ति 
होती है । जैसे समशीतोप्णके अभाव से सप्त धातुमें 
` उत्पन्न रोनेवाळा रोग, चक्षुओंके रोग एवं स्थूल शरीरसे 
सम्बंध रखनेवा? सर्वै प्रकारके रोंगोंका नाम “ब्याधि' हे। 
(२) “स्त्यान? यानि चित्तके कर्मका अभाव ( इच्छा 
` तथा शक्ति होनेपर भी कर्तब्य न करना) आर चित्त में 
 स्थिरताके अभाव का नाम स्थान है। 

| ,) मुझसे योगाभ्यास होगा या नहीं ! कहांतक 
स रीतिसे योगाभ्यास संपूर्ण होगा ? इस प्रकारके 
 विचारीँ का नाम 'संशय' हे। 

अंतरंग साश्रनोंमें मन का न लगना | अतएव 
म हे, कल करेंगे, क्योंकि आज आफिस, 
करी पर जाने के लिये देरी होती हे, 


महामुद्रा और उसका लाभ | 


> क्र ts ८ 
( छेखक- सञ्चालक- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, बम्बई ४: ) 


इंद्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली 


(६) विषय आर 
रयम रागका 


एणा की अधिकतासे मन्द वेराग्य होकर ६ 
उत्पन्न होगा 'अविरति' हे । 

(७) अन्य वस्तुओंमें अन्य प्रकार का ज्ञा 

( आत्मज्ञान ) की उपलब्धि करानेवाला 


न, ब्रह्मज्ञान 
श्रेष्ठ योग- 


साधन प्रत्यक्ष होनेपर भी उसे सशयात्सक दृष्टि होना 


“आंति! कहांती है । है 

(८) किसी भी प्रतिबंधसे वित्तकी वृत्तियाँ स्थिर हो ~ 
जाना | आगे उपलब्ध होनेवाली मधुमति आदि योग 
समिकाका न मिलना 'अलब्ध भूमिका! है । 

(९) योंगभूमिका अथवा योग का लाभ यात्काचत र्र 
प्राप्त होनेपर भी चित्तवृत्तियोंका उसमें स्थिर नहीं रहना ; 
अनवस्थितत्व' कहाती हे । अथात्‌ प्रद्याहारक अभ्यास 
काळमें प्राप्त होनेवाले यत्किंचित्‌ लाभ को ही महान्‌ | 
समझ कर पूर्ण रूपसे प्रयत्न नहीं करना । यह नव प्रकारके 
विघ्न ब्रह्मजिज्ञासु साधकोंके महान्‌ रिपु समान हैं, अत- 
एव इनसे सावधान रहना चाहिये । जितने महान्‌ काये 
करनेवाले पुरुष होते हैं, वे अपनी दृष्टिबंदुकों नियत | 
स्थलमै रखकर ही आगेको बढते हैं । उनको कितनी भी 
आपत्ति क्यों न आ जाय वे घबडाते नहीं । ०. जज 

डु 
॥। 


अष्टांगयोगके सतत अभ्याससे शारीरिक तथा मानसिक 
उन्नति होकर क्रमसे पंच क्लेश ( अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष और अभिनिवेश ) नष्ट होते हैं। पंच क्लेशोंके 
नाश हो जानेसे वासनाक्षय, मनोनाश ओर आत्मजानकी 
प्राप्ति होती है । ः : 

योगाभ्यासी पुरुष योगाभ्यास के पूर्व नीचे लिखा 
हुए छोकको कहने से अत;करण-पवित्र हो जायगा । 


SEU शवान शग्मान सहयोग भजन्तु 

म! यांग प पयय क्षम च क्षम प्र पये योग च 
माऽहारात्राभ्यामस्लु ॥ 

( अथव० का० १९ सु० ८ मं० २) 


ज्येष्ठ १८६१ ] 


अर्थात्‌ हे पडेश्व्वसपन्न मंगलमय परमेश्वर ! 
आपकी कृपासे मुझको उपासनायोग प्राप्त हो 
उससे मुझको सुख मी प्राप्त हों । इसी प्रकार आपकी 


सदाकी कृपासे पंच कर्मेद्रियॉ, पंच ज्ञानेंद्रियोँ एवं दश 


> 
आर 


इंद्रिय, प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, 
कूम ककल, देवदत्त, घनेजय एबं पांच प्राण तथा पांच 
उपप्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, 


दारीर और बल- ये कुल अद्टाइस सर्व प्रकार के कल्य़ाणोंमें 
उद्युक्त-प्रदृत्त होकर उपासनाग्रोगको हमेशा प्रेमपूर्वक 
सेवन करें । तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाक्रो 
ओर रक्षासे योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं 


। इस लिये ह 
लोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हे 


हें । 


श्रेष्ठ प्रकारका ग्राणायाम अथवा सुदा । 
महामुद्रा करनेकी पद्धति । 
श्रम बाये परकी एडी सीवन ( गुदा तथा अण्डकोष 
के मध्यमें जो स्थान हे, उस स्थान ) सें लगाकर दाहिना 
पेर लस्बा कर दे ओर दोंनों हाथोंके पंजा, एकके उपर 
दूसरा, घटने के ऊपर ( दाहिना पेरके घुटने के ऊपर >) 
रखके दोनों नथनोंसे पांच बार श्वास फेफडेसे भर आर 
छोडें, अथौत पांच घर्षण करें । फिर बायीं नासिकासे पूरक 
( फेफडे में श्वासको भरना) करे। कुम्भक के समय ळगाये 


हुए पैरके अगुठे को दोनों हाथोंसे पकडे रहे और शिरको 


~ 


घटने पर लगा दे । कुम्भकके समय में मनमें यह ती 


भावना करे कि मेरा शरीरमें अत्यंत बल बढ रहा है, में 
निरोगी हूँ, स्वाविष्टा रहती 


हुई कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत 


-होकर मणिपुर आदि चक्रोंमें प्रवेश कर रही हे ।” यथाशक्तिः 


५:०० सा FO छट 


$ > 
महामुद्रा आर उसका लाम । 


कुम्भक काके सूर्यनाडीसे ( दाहिनी नासिका ) शनें: शनेः 
रेचक करे ! कुम्भकसे आधा समय पूरक सें लगना 
चाहिये । इस प्रकार वामाङ्गसँ जितनी मुद्राए करने की 
इच्छा हो इकट्टी कर ले । फिर दक्षिणाइगसें भी उपरोक्त 
कमसे उतनी ही संख्यासे मुद्रा करें, जितनी वार्माङ्गसँ 
की थीं | यह ध्य्रान रहे कि जो पेर छम्बा हो, उस 
बाजु की नासिकासे रेचक करे और जो पेर मोड रखा 
है, उस बाजुका नासा-रंध्र से पूरक करे । उसी तरह पेर 
की एडी भी बदलती जाय । 

आठ दिन तक तीन सुद्राएँ करें । आठसे एक महिने 
तक छः सुद्राएँ करें, ने के नंतर शक्ति के 


>. 


एक महिने कें 
अनुसार ६ से १० तक बढावें | 

समय प्रात; ४ बजेसे ९ बजे तक उत्तम है | 
सास्विक ग्रहण करें ! 

>. > ~~ 35 
महासुद्रासे निस्नालिखित लाभ हे । 

गुल्म रोग, अगदर, पार्श्चञ्ूरु, कमर की वेदना, 

~ ७७ ~ ~ > 
नाडियोंकी शिथिलता, प्रमेह, क्षयरोग ओर कोढका 
नाश होता हे । मलबद्धता, छातिकी वेदना नाश होती 
हे । फेफडा बलवान्‌ और विशाल बनता हे । रक्त खुद, 


आहार 


वीर्य घट, तथा मूत्रदोष नाश होता हे । निद्रा अच्छी 
आता ह। 


युद्राएँ करनेके नंतर आधा घंटेमें भोजन कर सकते 
हें । भोजनके ४ धेटेकें पश्चात्‌ मुद्रा हो सकती हे । 

१० बरस उमरसे १०० बरस उमर तकक पुरुष कर 
सकते हैं । खरीएुँ भी कर सकती हैं, परंतु मासिक धर्मके पांच 
दिनों में तथा गर्भवती ख्रीएँ इस मुद्राको न करं । 
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मफ्त योगिक उपचार 


सर्वसाधारण कौ विदित होवे कि असाध्य रोगनिवारण कें लिए विना आुल्क ( फीस ) के प्रत्येक रवीवार को 


प्रातःकाळ ६॥ से १० बजे ( स्टां० टा० ) तक योगिक उपचार, जलोपचार, मसाज, सूर्येकिरणचिकित्सा, मानसिक 
लिए अलायदा स्थान और खीयाँ ही सीखाती हैं । है 


~ 


चिकित्सा, आदि दी जाती हे । स्त्रियों 


स्थान- श्रारापताथयागाश्रम । 


सखसराया वाल्डग, 
PP PE TOTS PT TD पाए रत 
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[यनासमाज, दाम जकशन क पास, सन्डहस्ट रा 
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संचालक- योगिराज श्री उमेशचंद्रजी । 
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आया का दाक्षिण दिग्विजय ! 


निजाम हेदराबाद में अपने धार्मिक अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए जो आर्यसमाजी तथा हिंदू अपनी सत्य- 
निष्ठा और अहिंसाद्वारा सत्याग्रह से अपने विजय का 
प्रयत्न कर रहे हैं, वह आर्या. का धार्मिक क्षेत्र में दक्षिण 
` दिग्विजय ही हे । दाक्षिण भारत में अन्धविश्वास, छूत- 
छात, सुददृद जाति नियम भादि की आधिकता के कारण 
आर्यसमाज के उदार मत का प्रवेश होना वहां अत्यन्त 
कठिन था । कितने भीं प्रचारकों का उपदेश होता, तो भी 
एक इंच भी आगे पांव बढाना आर्या के लिए ३० वर्ष 
पूवं असंभवसा था | 
वेसा तो निजाम हेदराबाद में आयसमाज ४० वर्षो से 
कार्य कर रहा हे । कई वार विविध शाख्रार्थ भी हुए, पर 
आया के विषय में बडा आदर वहां सुस्थिर नहीं हुआ था | 
इतने समय सें इस वर्ष ऐसा सुयोग परमेश्वर की कृपा से 
आया कि जिससे जिस भूमि में आर्या के लिए सन्मान 


का स्थान नहीं था, वहीं आयोका दिग्विजय होकर उनका , 


संमान होने का सुअवसर आ गया ! 

इस सत्याग्रह के आंदोलन में आर्यसमाजी, हिंदुमहा- 
सभावाले, वर्णोश्रमस्वराज्यसंघवाले ओर हिंदुत्वनिष्ठ लोग 
अपना अपना कार्य कर रहे हैं । गत पांच छः महिनों के 
आंदोलन से यह वात स्पष्ट हुई कि आर्यसमाजी संगठनने 
जैसा जोर लगाया हे, वेसा अन्य पक्षवाळे अपना जोर नहीं 
रगा सके । इस समय तक आयसमाज ने संपूर्ण भारत- 
वर्षीय आर्यंजगत्‌ से करीब ८००० आठ सहस्र आर्य वीर 
निजाम हेदराबाद के सरकार के अतिथि बना दिए हैं !!! 
शेष सब दल मिलकर दोतीन हजार हि सत्याग्रह में 
भाग ले सके हैं। इस संग्राम में आयेसमाजियों ने 
अपना संगठन विशेषहि प्रभावशाली हे, ऐसा सिद्ध 
किया है । इसीलिए सब दाक्षिणी पत्रों में ओर सभाओं में 
मुक्त कण्ठ से आर्यसमाज की दिनरात प्रशंसा हो रही हे, 
जैसी पाहिले कभी नहीं होती थी । 


~ > 
अगले महीने में आर्यसमाज की ओरसे आर ५।६ 
हजार सत्याग्रही हैदराबाद में धर्मे का ध्वज लेकर जाने 
के लिए स्थान स्थान से आ रहे हैं, अथौतू अगले महिने 
में आयसमाज के वीर करीब करीब १२।१३ हजार हो 
जांयगे और शेष दलों के कुछ थोडे से ही बढेंगे । 


आर्यसमाज का त्याग, संगठन, धर्म के कार्य के लिए 
कु्रीनी करने की आतुरता ओर दढ निश्चय इन सबका 
सुपरिणाम दक्षिण भारतपर इस धर्मयुद्ध के कारण हुआ 
हे ओर इसीलिए हम समझते हैं कि यह आर्या का दक्षिण- 
दिग्विजय ही हे । 


इस धर्मयुद्ध में संमिलित सभी पक्ष निजामसरकार 
के राजकीय अधिकारों को छीनना नहीं चाहते हैं, ना ही 
यह युद्ध मुसलमान जाति के विरुद्ध है। यह युद्ध तो 
प्रजाको पूर्ण स्वराज्य-जिम्मेवार शासन-प्राप्त करने के लिए 
हो रहा हे । प्रजा के धर्मस्वातंत्र्य के अधिकार प्रजाके 
हाथ में सुराक्षेत रखने के लिए ही यह धर्मयुद्ध हो रहा 
है । निजामराज्य में यहां तक नृशंसिता हे कि आयौँ को 
हवनकुण्ड स्थापन करने का भी अधिकार नहीं और 
हिंदुओं को मन्दिर बनवाने का भी अधिकार नहीं 
है । इससे पता लग सकता है कि कहाँ तक मानवी 
आधिकारों का संकोच तिजामराज्य सें हुआ हे! इन 
मानवी अधिकारों की सुरक्षा के लिए हि यह सत्याग्रह 
युद्ध किया जा रहा है, जिसमें आर्यसमाज ही बलवान्‌ 
सिद्ध हुआ है । 

आर्यसमाज ने संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोनेसे आये- 
समाजियों के जथ्थे लाने के कारण तो आयौं की पुनः 
च ह वह भी आयौँ का बल बढावेगी और 

य उनसे घिःसदेह पदा करे दूर 

लाभ हुआ हे कि Ep ee 
७७ टा इय इस [नेजाम- 
राज्य के अत्याचारो की ओर आकर्षित हुआ है । इस 
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आन्दोलन सें आयेसमाजी न होते, तो हेदराबाद सत्याग्रह 
का इतना जोर न होता । 

हिंदुओं का संगठन परिणामकारक न होने का एक 
कारण यह भी हे कि निजामराज्य सें मराठी-कानडी 
ओर तेलुगु लोगों की त्रिविध जनता हे। इनकी भाषा 
विभिन्न होने के कारण एक का दूसरेसे मेळ भी नहीं हे। 
सराठी और कानडीं भाषा भाषियों का विद्वेप मराठी 
साम्राज्य के समय से चला आता हे और जिस कारण 
कानडी प्रान्तसें मराठी वक्ता मूह खोल भी नहीं सकता, 
यह आजकी बडी भारी बिकट समस्या हे। आज भी 
मराठी-कानडीवाद यहाँ तक बढ गया हे कि दोनों 
भाषाओं कें वक्ता एक स्थानपर आकर वक्तृत्व कर नहीं 
सकते !!! 

तेलुगु लोगोंका मराठी-कानडीवारोंसे ऐसा द्वेष नहीं 
हे, पर उनका अलग ही जमाव सदासे रहता आया हे। 


` ` >¬ इन तीनोंका आपस सें मेल गत ३०० वर्षा में कभी नहीं 


MRSS FT, WESSON 


हुआ। इस आपस की फूट में हि निजामराज्य का बल 
है और इसी कारण इस समय तक केवल हिंदुओं से 
निजामराज्य में संघटित कार्य नहीं हो .सका । निजाम 
हेदराबाद में ऐसी एक भी संस्था नहीं हे कि जिसमें 
इन तीनों. भाषाओं के सदस्य हों और इन तीनोंका 


सहकार्य प्रेम के साथ चलता हो । निजामराज्य की , 


प्रजा इन तीन भाषाओं में बट जाने के कारण प्रजाकी 
सङ्गठना नहीं हो सकती । निजामराज्य के अत्याचार का 
मुख्य कारण यह हे । 


ऐसी स्थिति में हैद्राबाद सें आयेसमाज बढने छगा। 
इस समाज को मुख्य भाषा आयेभाषा (हिंदी ) हें, 
इसलिये यह समाज उक्त तीनोंको संघटित करने की 
शक्ति रख सकता हे । इसका कार्य मराठी-कानडी और 
तेलुगु भाषाओं सें चलने के साथ मुख्य रूपसे आये भाषा 
में हि चलता है, जो एकता को संवर्धित करनेवाला 
सिद्ध हुआ है । इस तरह हेदराबाद में जो बात गत ३०० 
वर्षौ सें न हो सकी थी, वह गत ३० वर्षों सें आये- 
समाजद्वारा होने लगी । 


हिंदुओं से आयंसमाज में विशेषता इस बातकी है 
कि इस समाज में जातीं मानते नहीं, इस कारण जो 
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आयौंका दक्षिण द्ग्विजय । 


इस समाज का सभासद होता है, वह समान अधिकार 


प्राप्त होने का अनुभव करता हे । हिंदुसभा का ब्राह्मण 
ओर धेड सभासद हुआ तो घेड को कभी ब्राह्मण के बराबरी 
के अधिकार मिलना संभव ही नहीं हे । वर्णाश्रमखराज्य- 
संघ के तो धेड सभासद भी नहीं हो सकते। एसी 
अवस्था सें वहां संगठना का बल कहां प्राप्त हों सकता 
है? 
` निजामराज्य़ के सामान्य लोग तो एक प्रकार से 
मुसलमानी राज्यप्रबध से दबे हुए हि थें और 
दूसरी प्रकार से उच्चनीच वर्णस्व की हिंदुब्यवस्था 
के कारण दलित हुए थे । इन नीच वर्णियों को आये- 
समाज ने आकर बडी आजादी दी, बडी स्वतंत्रता प्रदान 
की, उनकी दलितता नष्ट करके उन को उच्च वायुमण्डल 
में आकर सुख से विचरने के लिये अवसर दिया !! इस 
कारण सब दलित जातियोंक्रा उद्धार करने का श्रेय आयं- 
समाज को है, इसमें संदेह नहीं है । 

निजाम हेदराबाद में गत ३०।४० वर्षा में कई स्थानों 
पर आर्यसमाज स्थापित हुए ओर निजामी राज्यके कुप्रबंध 
के होने पर भी ओर वहां आजादी न होने पर भी 
जनता का मन आयेसमाज की ओर उक्त कारण 
आकर्षित हुआ । विशेषतः हीन जाति की हिंदुजनता 
आयेसमाज को अपना उद्धारक मानने लगी ओर प्रेमसे 
उसके सदस्य बनने में आत्मगारव मानने छगीं। 


घेडचभार भीं जो हिंदु होता हुआ, अंपने आपको 
हीन, दीन और दलित मानता था, वही आयसमाज सें 
प्रीवष्ट होते ही और सद्यार्थप्रकाश थोडासा पढतेही, 


जन्मजात ब्राह्मण कीं बराबरी करने लगता हे) इसका | | 
प्रभाव अंग्रेजी हिंदुस्थान के लोग उतना नहीं जान सकते, | 


जितना कि निजामराज्य के दोनों ओरसे दबे होन जाति 
के लोग जान सकते हैं । 


इस तरह की संगठना से भायसमाजने जो दलित 
जातिको उठाने में हेदराबाद सँ गत ३० वर्षो सें काये 


किया, वह एक अपूर्व काये था और इससे इसका प्रभाव | 


वहां दिनोंदिन अधिकाधिक ही बढने लगा । 


आयेसमाज का प्रभाव निजामराज्य में यहांतक बढ | 
गया कि निजामराज्य को भी इसका विचार करना | 
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पडा । इसीका परिणाम आर्या को दबाने में हुआ | गत वर्ष 
हां सुसलमानोने आर्या को पीटकर दबाने का भी बडा 
भारी यत्न किया, परन्तु उसमें भी आयौं का विजय ही 
हुआ आर उससे आयो का उत्साह अधिक ही बढ गया । 
. आर यह सिद्ध हुआ कि आयेसमाजी सहज ही से दवने- 
वाले नही हें । इस कारण दमन बढता गया ओर चारों 
ओर से आर्यसमाज कीं प्रगति को रोकने के लिए निजाम- 
राज्य कटिबद्ध हुआ । 


निजाम हेदराबाद में दो प्रकार के मुसलमान हैं, एक्र 
का नाम हे सुल्की मुसलमान और दूसरों को कहते हें 
गेरसुल्की | सुल्की हेदराबाद के स्थानिक मुसलमान हैं 
_ आर गेरमुल्की अलीगड आदि स्थानों के कट्टर मुसलमान 
_ हैं । सुल्की मुसलमान हिंदुओं के साथ समान भूमिकापर 
रहने को सदा तैयार रहते हैं, पर ये अलीगड के गेर 
सुस्क्री मुसलमान हिंदुओं के साथ कभी मेलजोल करने 
. को तेयार नहीं होते | वे अपने आपको राजसत्ता के अंश 
। मानते और ओरों को दवाते हैं। इन दवनेवालों सें हिंदुओं 
= के साथ मुल्की मुसलमीन भी हैं । 


इन गेरमुल्की आलेगडीय मसलमानों से मल्की मसल- 
सान उक्त कारण संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बडे अधिक्रारोंपर 
चे ही होते हैं ओर मुल्क्री चारों ओर से दबाए जाते हैं। 
इसलिए यदि कांग्रेस का सत्याग्रह खराज्यस्थापना के 
लिपु चल रहा होता, तो उसमें मुल्की मुसलमान भी 
हो जाते । पर कांग्रेस ने सत्याग्रह बंद किया 
पौर इससे यह यश परमेश्वर ने आर्यसमाज को अर्पण 


गडा हैदराबाद के आलिगडीय मुसलमानों के साथ 
रों का है । और आयौं का बळ दाक्षिण सें 


जैसा इन में श्रीं शंकराचार्य ( बद्रिनाथ ) 


हे । आयसमाज में 
[ आनन्द प्राप्त 
[ड की तथा दाक्ष- 
से प्राप्त नहीं हैं । 


प्रास होनेवाली विशेष आजादीहि 
आनेवाळा खुले वायुमण्डल में आनक 
करता हे, यह आजादी ।नंजाम हेदराब 
णाथ जनता को किसी अन्य सगठन 


छ अन्य भी हें || 


हिंदभोंका बल कम होनेके कारण कु 
जैसे धर्मपीठके 


० 


ना 


८ 


किशनप्रसाद जसे राजा भी 


धीश तथा सर राजा 
हेंढओंकी हताश 


निजाम सरकार की खुशामंद तथा ह 
करने के लिये तेयार हैं !!! 


बद्विनाथ के शंकराचार्य तो वास्तव में सच्चे शंकराचार्य 
ही नहीं हैं, क्योंकि वहां कोई: शंकराचार्य का पीठ ही 
| है। पर पहिले हजारों साधु सत्याग्रह के लिये छानेका 
डंका बजा कर ये शंकराचार्य नामधारी महाशय निजाम 
सरकार के ही अतिथि बनकर हिंदुओं को सत्याग्रह से 


पीछे हटा रहे हैं । सर राजा किशन प्रसादजी क( असत्य « 


वक्तव्य तो सुप्रसिद्ध ही हे । ऐसे लोग जिस समाज सें 
५ ~ 3) > क 
होंगे, उनका बल किस तरह बढेगा? तथापि बे० सावरकर 


3 


७ ७ ~ es 
जी हिंदसभा का संगठन बढाकर भरसक यल कर रहे ह. 


*् 
[oS 


कि हिंदुओं का बल बढे । हम भी ईश्वरसे प्राथना करते 
कि हिंदू संगठित हों | यदि ३० करोड हिंदु संगठित 
हो जामंगे, तो भारत के भविष्य के सब प्रश्न शीत्रही 


हळ हो सकते हैं । 


जब हिंदु संघटित हो जांयगें, तब उन के सत्याग्रही | 


वीर संख्या में अधिक आकर हैदराबाद के जलों में भरेंगे | 
वह कब होगा पता नहीं । आज आर्यसमाज ही दक्षिण 
का दिग्विजय करेगा । अखिल-भ।रतीय आये इस कार्य के 
लिये संघटित हुए हैं और उन सबने एक मतसे अपने 
ओंकार की ध्त्रजा के समान के लिग्रे अपने आपको कुब्रान 
करने का सुदृढ निश्चय किया हे | इस कारण इस धर्मयुद्ध 
में आर्यसमाज काही विजय होगा, इस विषय सें हमें 
कोई संदेह नहीं हे । 
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सत्य अहिंसासे छ 
भारतीय स्वतन्त्रताको रूपरेखा । 


(लेखांक ३ +] 


~ ° ७ ~ ~ 
( लेखक-- श्री०प० रामावताशजी विद्याभास्कर, रतनगढ, विज्ञनोर, यू० पी० ) 


्रनुष्या से ही खमाज तथा देश बनते हं । यदि 
प्रत्येक मनष्य भोग की उपेक्षा करके अपना अपना 
कतव्य पालने लगे, तो वह देश या समाज एक 
क्षण से स्वतन्त्र हो जाय । जो कोई परतन्त्र देश 
इस मागे को अपना लेगा उसका स्वतन्त्र बनना 
सस्भव नहीं रहेगा । इस मांगे को अपनाते ही 
स देशवासिया मे एक ऐसी विचित्र चेतना 


छ) उत्पन्न होगी कि फिर कोई भी भोतिक शक्ति 


उस देशको अपने अधिकार में नहीं रख सकेगी । 
८७ पै ~ (9 
सत्य-आहसास खराज्य प्राप्त का माग । 


आज स्वराज्य प्राप्त करना हम भारतवांसियाँ 

का स्वधर्म हो गया है, इसलिए हमें देखना चाहिए 

कि हमारे इस स्वधम के मार्ग में क्या रुकावट 

हे? हमें उस रुकावट को पहचानकर हटाना 

चाहिए । इस रुकाचट को प्रत्येक संभव उपाय 

से हटाना भारत की अहिंसा है । अहिंसा में उपाय 

का कोइ बन्धन नहीं हे रुकावट अवश्य हटानी 

चाहिए, इतना ही अहिसा का रूप हे। रुकावट 

हटाने का दढ निश्चय कर लेनाही अहिसा है । 

इस निश्चय के पश्चात उपाय की ढूंढ पडतो है। 

उपाय कोनसा उचित हे, यह बाह्य परिस्थितिपर 

निर्भर रहती है.। उपाय मे हिसा-अहिसा नहीं 

हे। निश्चय में हिसा और अनिश्चय मै अहिसा 
है । रुकावट हराने का इढनिश्चय करनेवाले 

लोग जब जिस उपाय से अपने अधिकार को 

“श्काचटको हटाना उचित समझते हे, वही अहिसा 


हाती हे । जब शात्रका प्राणवध करके अधिकार 
को रुकाब्रटको इटाना पडता ह, तब वहा आहसा 
होती हे ओर जब शत्रुपर वार करना काय- 
नाशक होनेस केवळ पागलपन हो ज्ञाता हे, उल 
सप्रय शस्त्रप्रयोगका विचार छोडकर दूलर वादक 
उपायों से शत्र का नाश करना कतव्य हॉ जाता 
हे । उस समय शस्त्रप्रयोगं न करनाहा आहसा 
तथा शसतरप्रयोग करना हिला अथात्‌ स्वकांय- 
विनाश बन जाता हे । 


_ भारत के स्वराज्य प्राप्त करने के कर्तव्य में 
अंग्रेजी सरकार वाधक हो रही हे । इस हटाना 
आज भारत का कर्तव्य हो गया हे । अब भारत के 
सामने उपाय की यह समस्या है कि अंग्रेजी 
सश्काररूपी रुकावट को किस उपाय से हटाया 
जाय ? भिन्नभिन्न प्रवत्तियोवाले मनुष्य इसके 
भिन्नमिन्न उपाय बताते हे, परन्त भारत न इस 
रुकावट को हटाने के लिप सत्य तथा आहा 
को अपना हथियार घोषित किया है । इस घोषणा 
का सार यही हे कि भारत ने मनोबळ से स्व॒राज्य 
लेने का निश्चय ठाना है । 


जो जिसका अधिकार हे,वही उसके लिए सत्य. 
हे। भारतपर भारतवासियौ का ही अधिकार हे। 
इस अधिकार मे बाधा डाळनेवाली अंप्रेज्ञी सर- 
काररूपी रुकावट को हटाना ही भारत का सत्य 
हे । इस अधिकार की रक्षा म भारत का लंपण 
मानसिक बल लग जाना चाहिए । यही भारत 


+ द्वितीय लेख 'वेदिक धर्म” क्रमांक २३३, ४० ३२९ पर देखो। 
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को सत्य अवस्था हे । भारत ने इसी ईश्वरीय 
सत्य अवध्था के बळपर स्वराज्य लेने का निश्चय 
क्या है । 


आहुसानामक दूर उपायपर कई प्रकार के 
विचार प्रचलित ह। कोई हथियारों के स्पश को 
पाप समझते हें और आहसा तथा हथियारों का 
जन्मवर मानते हे । परन्त हमारा विश्वांल हे कि 
भारत ने इथियार छना पाप समझकर अहिसा- 
धम स्वीकार नहीं किया । भारत ने हथियारों का 
स्पश पाप नहीं माना । भारत जच जहां आवश्यक 
होया! तब हथियार पकडने का लंकदप रखता हे । 
अहिंसा तथा हथियारों का जन्मवेर नहीं है । 
अहिसा हथियारों से नहीं डश्ती हथियार चलाने 
चाळे भी आह्िसक हो सकते हैं । अहिसाकी रक्षा 
क्रे लिए भी हथियार चलाए जा सकते हे । अहिं- 
सक रहता हुआ भी मनष्य शास्त्रयद्ध अथवा 
शाजवघ कर सकता है । शत्रवध करनेवाले सबके 
सव [इसक नहीं होते । कतंब्य की दृष्टि से शत्र- 
चथ करनेचालो का अहिसक श्रेणी से हटाया नहीं 
ज्ञा सकता । 


हिसा का विरोध करने के लिए इश्वरने जितने 
हथियार दिये हो उन सबका उपयोग करना 
अहिला है । उन सबका काम में न लाना अपनी 
हिसा है । किसी का कभी न मारना अहिंसा की 
परिभाषा नहीं हे। कभी किसी का मारना भी 


कलेव्य हा जाता हे। उस समय मारने का तो. 


अहिसा कहा जाता हे और न मारने का अपनी 
[इसा अथात्‌ अपना पातित्य या दवज्ञाना कहां 
जाता.हे । 


अग्रेजी सरकार बडी चोकस हे। वह डेढ सो 
साल से भारत को शख्ब्रहीन बना रही हे । भारत 
इतना शस्त्रहीन हो चका हे कि श्त्रयद्ध करना 
मूढता करना हो गया हे । भारत का वर्तमान में 
शस्त्रयुद्ध का मार्ग रोककर इश्वरने भारत की कोई 
हानि नहीं की हे। उसने भारत की मानसिक 
` चेतनाको संसारके सामने आनेका अवसर दिया 


[वर्षे २०, अंक ६ 
स्वराज्य लेने को प्रदशनी 
भारतमै करना चाहता है । इसलिए अब भारतको 
अपना क्षानखडग पकडकर शत्रुपर चलाना चाहिये। 
अब भारत को अंग्रेजी सरकारपर शास्त्र न चला 
कर इसे बोद्धक समयोचित उपा गी स नए करने 
के लिए प्रयत्न में लग जाना चाहिए । आज 
यही भारत के अहिसा-धमका बाह्य रूप बन गया 
हव । 

यद्यपि संसार में सदसि शात्रओपर हथियारों 
से वार करके वीरता दिखाने का माग स्वाकार 
कर रखा हे, परन्त इस उपाय स अग्रजा सरकार 
का भारत से हराना अशक्य धन चका ह । शात्र 
जिस हथियार से नष्ट हो सकता हो, उसपर वही 
हथियार चलाना चाहिए | भारत के चौकस शत्रु ने 


ह्‌ । इश्वर मनोबल से 


देश के हथियार चलाने का अवसर खो दिया 
हें । उसने देश का प्लेटफामो सभासमितियो तथा 


सदस्यसंख्या से रजिस्टरों का भरनेवाली बेकार 
पंगु लडाई लड़ना सिखा दिया हे | भारत को 
चाहिए कि वह अंग्रेजी सरकार के दिए हुए लडाई 
के इस प्ळेट्फार्मचाले मैदान स हट जाय ओर 
अपने ढंग का नया मोरचां लगाये। अर्थात्‌ 
भारत का चाहिए कि वह सगठन सभासमिति 
आदि से स्वराज्य लेने के धोकेसे बचकर अपने ढंग 
का हथियार चलाये । 


इंगलँडने भारत को इस योग्य कर रखां हे कि 
जिस दिन भारत सशस्त्र क्रांति करना चाहे, उसी 
दिन हसे शस्त्रो से भूनकर कुत्ते को मौत मार 
डाला जाय । भारत से शस्रयुद्ध करना इंग्लेंड के 


लिए बहुत सरल बना लिया गया हे। अर्थात. 


भारत के शरीरबछ दिखाने का मार्ग परी तरह 
रोक दिया गया है । ऐसी परिस्थिति म सशस्त्र 


क्रांति से भारतीय स्वराज्य का सपना मस्तिष्क 


का खांखळापन ह । परन्तु शरीरबल या शासत्रबळ : 


के अवसर नष्ट हो जाने मात्र से अंग्रेजों को भारत 


हटाने के सपूण माग बन्द हो गए हो, एखा 


माननां बडा भारी भ्रम होगा । मानसिक बल 
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शरारवल से करोडौ गना अधिक कीमती होता 
हैँ शरीर-बळ का मनोबल के सामने चरी तरह 
अपमानित और कुण्ठित ( निकम्मा) किया जा 
सकता हे ! किली भी सरकार का जागे हुए ३५ 
करोड़ मनोबल के विरुद्ध डटे रहना असम्भव है । 
भारत के मनोबल का इंग्ळेंड के पास कोई इलाज 
नहीं है। भारत तो सोने की ( अज्ञान की ) अव- 
स्था मे बांधा गया हे । जागे भारतके ऊपर बांधने 
के लिए पाश फैँकना काळे नाग से खेल करना 
हो जायगा । 


भारत के पास इस सचाई को दे खने की आंख 
होनी चाहिए कि भारत का शत्र भारत में किस 
आधार पर ठहरा हुआ हे ? आइये भारत के शत्र 
के आधार का दढंढे | भारत के सात लाख गांवों 
में एक मानसिक निबळता फैली हुई हे । भारतीय 
ग्रामी मे इस निबेछता का अखण्ड राज्ञ तप रहा 
हे। सारा देश राज्यप्रबन्ध से खवंथा संबन्धहीन 
होकर वेठ गया है । वह अपनी पराधीनता को 
इश्वरको देन मान बेठा है । भारतका यह मानसिक 
रोगही अंग्रेजी सरकार को दूध पिला रहा है। 
भारत की निबलता अंग्रेजी सरकार के खव काम 
आ रही हे । थही भारत को स्वतन्त्रतां प्राप्त 
करने को रुक्ाचट बनी हुई हे । इस निर्वलता को 
हो भारत का सच्चा शत्र पहचानना चाहिए । 
अग्रेजो का तो क्षमा की कोरि में रखकर देश कों 
यह देखना चाहिए कि जिल दिन देश की मान: 
सिक निबेळता ददटेगी, उसी दिन अंग्रेजी का 
विस्तर लिपट जायगा । यदि भारत में वह मान- 
सिक निर्वलता न आगयी होती,तो अंग्रेजी सरकार 
को भारत में पेर जमाने को अवसर न मिलता। 
भारतका पहला शत्र भारतकी मानिक निबळ्ता 
हे। भारतवासियो का अनात्मद्शी भोगनारायण 
नास्तिक हो जाना इस निबलता का कारण हुआ 
है। भारत का दूसरां हाच अग्रेजी सरकार हे । यह 
सरकार भारत की निबलता से लाभ उठाने के 
छिप भारत को निर्षेलताके ऊपर जमकर बेठ गयी 

® 
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हे। देश के इस दूसरे शात का नए ऋरने के लिए 
भारत का पृथक मोरचा बनाने की आवश्यकता 
नहीं पडेगी । भारत से अंग्रेजी सरकार को हटाने 
का सर्वोत्तम उपाय भारत के गांवों की मानसिक 
आध्यात्मिक सेवा करना है, जिससे भारत व्यक्ति- 
गत जीवन से बाहर/आकर राजससापर अधिकार 
जमा ले। जवतक भारतक्ष गांवोकी सच्ची आध्या- 
त्मिक खेवा नहीं की जायगी, जबतक भारत के 
गांवों में फैछी हुई मानसिक निर्बछता का हटाकर 
भारत का आत्मज्ञानी शर नहीं बनाया जायगा, 
तबतक लाखो सभासमितियो, भश्तावों, संगठनों 
तथां करोडो सदस्यौ से भी भारत के वाच का 
[सहासन नहीं डोलेगा | जिख दिन देश में आत्म- 
बोध जाग उठगा, जिल दिन देश मानसिक चिवेल- 
ता त्याग देगा उख दिन भारद देखेगा कि भारत 
का दूसरा शत्रु अपने साथी के भागते ही भाग 
गया हं। परत्तु शत यही हे कि भारत के 
गांवों की सेवा सच्चे सेवकों के हाथी से हो 


हर ७२९) २०० ` ० ७३ ~ य 
यांदे सच्चे सबको के हाथी से गांवों को सेवा 


का जायगा, तां दुश म मनष्यता के नामपर काम | 


करनेवाली शक्तियां ज्ञाग उठंगी, फळंगी ओर 
फळेगी । यदि किन्हा देशसेवको के मनौ में सच्ची 
सेवा को काई लगन हो, ता. उनके सामने सबसे 
बडा यह काम हे कि वे देश में मनष्यता के नाम 
पर काम करनेवाली शक्तियो का जगाएं। आज्ञ 
कळ भारत के गांवा को मानसिक अवस्था अव्यत. 
निकृष्ट हो गयी हे । भारत के गांवों में स्वाभिमान 
या मनुप्यतानाम की कोई चीज काम नहीं कर रही 
है । गांवों में लवच स्वाथे का बालबांला हे । 
कहीं सामाजिक जीवनका चिन्हतक नहीं हे । गांवों 
में सवंत्र केवल स्वार्थ के नामपर काप्र हा रहे हैं। 
परमार्थ के नामपर काम करनेवाली संस्थाय गाची 
से लुप्त हो चुकी हें । जिन गावो को स्वराज्य लेना 
उनमे मनष्यता के नाममर काम करनेवाला स्घ- 
भाव पदा करना पडेगा । Fe 


भारत को ३५ करोड जनसंख्या में ३२॥। 
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करोड मनुष्य सात लाख गांवों में बसते हें। 
इन सात लाख गांवोळो स्वतंत्रताही भारत को 
स्वतन्त्रता हे । गांवों मं संगठन अर्थात्‌ मानसिक 
तंज किवा परमार्थिक जीवन न होने के कारण 
आज भारत दास बना बेंठा है ओर २०० वर्ष से 
शहद की मक्खियों के समान दूसरों के लिए 
कमा रहा हे। यदि भारत के गांवों म॑ से 
दासमनोंडत्ति हटा दी जायगी, तो प्रम तथा सह 
योग उत्पन्न होकर इन सब गांवों का स्वाभाविक 
संगठन हो जायगा | तब भारत विदेशियों के लिए 
अपने आपही अनपयक्त क्षेत्र बन जायगा | आव- 
यकता इस बात की हे कि सच्चे देशलेवको की 
._* सावधान आंखें ग्रामवासियों की स्वाथपूण मनो 
£ वृत्ति के! हटाने में जुट पडे । 

नक पहल भारत की मनष्यता खो गयी हैं, पीछेल 
भारत दास बना है । देश में मनुध्यता नाम की 
शक्तिको फिर स्थापित कर दो, यही देशकी 
 स्वतन्त्रताहे। कहा जा चुका है कि देश की भूमि 
._पराधीन नहीं होती । देशवासीका मनही पराधीन 
होता हे । इसी प्रकार देश की भूमि स्वतन्त्र 
नहीं होती, देशवासियों का मन दी स्वतन्त्र होता 
>> ~ ~ ~ ७ 

हे। इसलिए देशवासियों के मन को स्वतंत्र बनाने 
में भारत की संपण शक्ति लग जानी चाहिए । 
इससे भिन्न दूसरे संगठन, सद्श्यसंख्यां की वृद्धि 
या आय बढानेवाले सब उपाय स्वतंत्रता छानेमे 
बृथा सिद्ध होते हें! उन्दै उपेक्षित करना चाहिये। 
उनसे देश का काई लाभ नहीं होगा | उनले देश 
. की परतन्त्रता का कारण अपना स्थान नहीं छोडेंगा 
और अंग्रेजी सरकार को ठहरानेचाली भारत 


सशस्त्र क्रांति से हानि । 


द्य ग सरकार भारत का पशशक्ति से 
ही हे, इल कारण उसे शखदंड देना कतं 
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की दृष्टि से कुछ अनुचित नहीं दे । परन्तु आज 


उसपर हथियार चलाने का अवसर नहा ह! 
उसकी बनावट ही इस ढंग का है कि वह हमारे 
सामने कभी नहीं आती, कितु उसके कुछ सहायक 
आते हें । सरकार तथा उसके सहायकोा में ब 

अन्तर है । सहायका का मारने से सरकार तक 
चाट नहा पहुचता । वह चाट का पहुचस बाहर 
हे । एक सहायक के मरते हो दूसरा सहायक 
आकर खडा हो जाता हे । उसपर चाट करन 
से अंग्रेजी सरकार का भारत का अपना आत 

दिखाने का अवसर मिळ जाता ह । आज सारा 
भारत सरकार का सहायक बना हुआ है | खारा 
भारत अंग्रेजी सरकार का अस्वीकार नहा कर रहा 
है। सारे भारत का इस प्रकार कबतक मारा 
जायगा ? यदि सारे भारत में १०-५ सहायका का 


.मारकर डराकर सहायक बनने खे रोकना चाहा 


ज्ञायगा, तो इसका अभिप्राय देश का डराना तथा 
भय का दास बनाना होगा । ऐसा करना क्रोध 
से बढ्ला लेने की दुर्बलता में फंस जाना होगा 
ऐसा करने से सच्चा शत्रु अछूता रह जायगा, 
तथा जो सच्चा शत्र नदीं हे, उसपर हथियारोका 
बार होगा. | यदि भारतवासी अपने शत्र के एक 
दो मनुष्यों का बम या पिस्तोल आदिसे मार भी 
दगा, तो भी कया होगा? उससे राष्ट्र की निबेळता 
ही जगविदित होगी । एक दो जान के बदले में 
दो चार को फांसी पर लटका दिया जायगा । शत्र 


को देश म भय का आतंक बढाने का अवसर 
मिल जायगा । 


भारतियोका अंग्रेजोपर शस्रप्रयोग करना, उन्हे 
अपने राष्ट्रपर शास्र प्रयोग करने का अवसर देना 
हैं । अंग्रेजों का पेखा अवसर देकर देश को भय- 
भीत करना बडी भयंकर भूल हे। ऐसी हत्याओ 
ल सार देश का लज्जित होना पडेगा। इन बम 
पिस्तौल चळानेवालों के पाल शान्न के नोकरा के 
शरीरों पर चोट पहुंचाने के अतिरिक्त देश का 


` एकमत नाम का पेसा कोई हथियार नहीं हे, 
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जिसका चाट से शत्र का अनधिकारभोजी मन 
निरुत्लादित किया जा सके । विचारना चाहिए 
कि क्या ऐसा करना स्वयं ही मनष्यता सें गिर 
जाना, विवेक छो बेठना, विचार से काम न लेना 
या मूखता करना नहीं हें । अपनी मनप्यता से 
गिर जाना ही हिसा क्का रूप हे! 


कुछ लोगों का अहिंसा के प्रचार खे कायरता 
बढने का भय दीखता हे । वे डींग मारकर कहते 
ह कि हमें बीरों के समान अपनी जान हथेलीपर 
रखकर देश को लेवा करनी चाहिए | उनके लिए 
यही उत्तर हं कि अहिसा कायरो का धर्ष नहीं 
हे । वह तो महान वोरो या बलवान आत्माओं 
का धम हे अहिंसा की लडाई का भाव अत्या- 
चार या अपप्रान सहना नहीं हे। पिट लेना अहिसा 
का रूप नहीं हे । कित उसका सर्वोपाय से और 
संपूर्ण शक्ति से विरोध करना अहिंसा हें | मनष्य 
का अत्याचार यां अपमान कभी न खहना चाहिये। 
अत्याचार या अपप्रान सहना विजय का मार्ग 
नहीं है । प्रत्युत पराजय का मार्ग है। अत्याचार 
सहना मन की निर्वेछता हे। मन की निर्वलता 
अपनी हिसा है। हिलासे बचना अहिला हे । 


परन्तु अत्याचार का प्रतिकार करते समय ऐसी 
नीति स्वीकार करना कि जिससे प्रतिकार रुक 


~ˆ जाय तथा अत्याचार और बढ जाय स्पष्ट हिसा 


हं । इसालिण अत्याचार के प्रतिक्कार के समय 
विचार का कभी न खोना मी अहिंसा का आव- 
श्यक अग हे। प्रतिकार का निर्णय करते समय 
देशके स्थायी हित का ध्यान रखकर ही करना 
चाहिए। विचारशक्ति जिस उपाय का समथन 
करे, उसीक स्वीकार करना अपनी अहिसा हैं । 
यदि शात्रपर वार करने खे शत्र नष्ट हो सकता हो, 
तब तो उसपर वार करना अहिंसा हे । यदि शन्न 
तक वार न पहुंच सकता हो, तब उसपर शस्त्र 
का वार न करना अहिसा हे । तब शच का नष्ट 


~> करनेवाले दूसरे उपयो का खोज निकालना ही 


अहिंसा है । अहिसा वीर का धर्मे हे । 
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भारतीय स्वतत्रताकी रूपरेखा । 


वीरता । 


वहुधा मनष्य विना विचार शब्दों का प्रयोग 
कर देते ह। लोगांने वीरता की सरते बिगाड़ 
रखा है । आज संसारले वीरताका सच्चा आदश 
नए हो गया हे। सच्ची वीरता न रहने से सब 
जगह अशांतिका राज्य तप रहा हे ! मनष्य नाम- 
मात्र का मनुष्य रह गया है । सचमच तो वह पशा 
बन चुका हे | वह लालच में फंसकर निवळ का 
भेडियां सबळका शिकार तथा भागी पश बन गया 
है । मनष्य कहलानेबाले लाग अमनध्याचित 
लालच में फेसकर पशओ के समान एक दसरे 
के खून के प्यास तथा जान के गाहक घन गये हे | 
कया मनुष्य मनुष्य का खून पी जाय, यही वीरता 
का चिन्ह है ? दूसरे की जान खालेने में वीरता 
नहीं है । यह ता हिंसक पशुपना है । दूसरे की जान 
को अपनी जानके बराबर समझकर सबके लाथ 
मनष्याचित वतांव करना संसार की सब से बडो 
वीरता हे । परंतु आजका संसार इतना पतित 
हा चुक्का हे कि उसने हिसक पशपने काही वीरता 
मान लिया हूँ । वीरता कुछ दूसरी हो वस्तु है। 
चर्म या सत्यपर डरे रहना और उसी के लिये 
मरना ही वीरता हे। अर्थात्‌ धम या सत्य के 
सामने अपने जीवनको अपेक्षा'न करना वीरता हे। 
जा लाग जान हथेलीपर रखकर घमने को वीरता 
मानते ह, वे थाके मं हं । जान हथेलीपर रखकर 
घूमने मं कोई महत्त्व नहीं हे। ऐसा ता चार डाकू 


भी करते हे । कोधो मनुष्य भी बदला लेनेके लिये 


आन की परवा नहीं करता। वेतनभोगी हत्यारे 
सिपाही भी जान को हथेळीपर लेकर लडते हुँ । 
पागल भी अपनी जानकी परवा नहीं करते । 
क्या इन सबको वीर कहा जा सकता हे? नहीं 
कदापि नहीं । सत्य के नामपर जीवन अर्पण कर 


देना ही वीरता हे । 


आज ससार से सच्ची वीरता का आदश 


रुप हो चुका हे) आजके अशानी ससारकी मखेता 
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से हथियारों चलाने में वीरता रह गयी हे । परंतु 
शस्त्रो मे वीरता की कल्पना करना या शस्त्रधारी 
होने से किली का वीर समझ बेठना बडी भारी 
भूल हे। कतेव्य-बद्धि सं जो किसी अत्याचारी 
का विरोध करता हे वह न तो अपने पास शास्त्र 
होने या न होने की अपेक्षा करता हे, न प्रतिपक्षी 
के ॥स्त्रो की कुछ गणना करता हैं, न प्रतिपक्षी 
से दबना चाहता है ओर न प्रतिपक्षी को 
दर्बाना चाहता हे | उसके शरीर में ईश्वरीय प्रबंध 
से जो कर्मशक्ति अवतीर्ण हो रद्दी है या ईश्वरीय 
प्रबन्ध से जो विरोध करने के बाह्य साधन उसे 
मिले हैं, उन सबसे अपनी शक्ति भर विरोध करके 
अपने को धन्य बना लेना चाहता हैं । वह इल 
विरोध का बदला नहीं चाहता। वह कतेव्य- 
पालन को ही कतेब्य का बदला जानता हे | प्रति- 
पक्षी दबे या न दुबे, अन्तिम श्वास तक उसका 
विरोध करने सं ही वह धन्य बन जाता है। 
` भौतिक दृष्टि मं उससे हारकर भी धन्य हो जाता 
हे । उसका विरोध सफल हो जाता है। इस 
प्रकार का अजेय विरोध ही वीरों की सच्ची 
घीरता है । यह वीरता नग हाथो भी दिखाई जा 
सकती हे और शस्त्रधारी हाथो से भी दिखाई 
जा सकती है | 


अज्ञानान्ध मानवसमाज का वीरता की कलपना 
करनी नहीं आती | वह मनमाने ढंग स वीरता 
की कदपना कर बेठता हे ओर वीर नाम ले वेष्टित 
होकर कायर बना रतां हे | यद्यपि वीर देहका 
अख्न शस्त्रो से संसज्जित होना आवश्यक नहीं 
हे, फिर भी अज्ञानान्ध मानवसमाज चीर देह के 
अस्त्रशस्था से छसज्जित रहने का अनिवाय 
आवद्रयक मानता है। वह ळाहे लकडी के टुकडों 
का अतिरंजित वर्णन करने मं अनावइंयक बळ 


छगाता हे और वीरता की बिडग्वना करके, 


कायरता के! ही वीरता का चेहरा पहनाकर वीर 
बनने के बदले में कायर वना रहता हें । जहा कहा 
बीरों का धर्णन पाया जाता दे, वहा पक मांस 
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पिष्ट का कुछ हथियारों और पेटियो से जकडा 
इआ होना आवश्यक मान लिया गया कहां 

नष्य, बाण और तरकसका, कहाँ तलवार त्रिशूल 
या वज्र का, कहीं गदा या चक्र का वीरता का 
अभिन्न साथी बना लिया गया है । ऐसी कलपना 
करनेवाले यह नहीं जानते कि वीर नाम क्की 
मानसिक स्थिति किली भी देह पंजर या किसी 
सी नरक काल में बैठकर क्षणमात्र में घूल से हो 
हजारौ शडूख, चक्र, गदा, पद्म ओर निशलधारियों 
के उत्पन्न कर लेती हे । वह (मानसिक स्थिति) 
ही सच्ची वीरता कहलाने के योग्य हे । प्रहद 
जैसे निहत्थे वीर ने ऐसे वीर हृदय फा स्वामा 
नकर ही लोहेके ठोस खम्भे म से दानव दल 
नकारी नसिंहावतार का उत्पन्न कर लिया था! 
अपने मानस संकेत स नाशहावतार का भा 
उत्पन्न होने के लिप विवश करनेवाले उस मद्दाधीर 
हृदय के सच्चे महत्व को उल्लसे छीनकर उस 
दानबदेहद्ळनकारी तीव नखदतबाळो मूर्ति 

[ देना भ्रांति हें । क्योंकि प्रह्माद का गौरव उस 
मति से नहीं बढ़ा । किन्त उसने प्रमाद जेस वार 
की सेवा में उपस्थित होकर अपने आपका ही 
गौरवान्वित किया था । 7 


सवब्यांपक शक्ति चीर-हृदयो में ही उतरती 
हे। वहां उसे उतरना पडता हे । वह अपने आपको 
वीर-हृदयां के पास जाने से रोक नहीं सकती। 
वीर-हृद्यो केन रहनेपर अलुरसंहारकारिणी 
शक्ति का अवतार धारण करने का अवसर नहीं 
मिलता । तब उसके अवतार-धारण करनेका तब 
कोई आधार नहीं रहता। शक्ति वीरहृद्यो कां 
सहारा पाकर ही पृथिवी पर अवतोण हो करती 
हे। शक्ति वीरहृद्यों के पीछे पीछे घूमती है । 
वीर-हृदय शक्ति के अनुचारी दास नहीं बनते। 
वे अपनी निर्विकार अप्रभावित स्थिति को अपनी 
छाती से लगा लेते हैं ओर भौतिक शक्ति की 
अपेक्षा 
सिंहांसन पर आरूढ हो जाते हैँ। शक्ति ऐसे 
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न करक अपना चारता क अटल : 


हा बारता या सत्साहस कहाता 


बज Se 
बन्दूक, मे शीनगन, 


क TRIO Me lee a “००” 


ज्येष्ठ १८६१ ] ४२३ 


वीरहृद्यां की चरण सेवा करके अपने को कृतार्थं 
कर लेने के लिए ही उनके पास आती हैं। 


जिस मनुष्य का हृद्य भौतिक शक्तियों की 
अपेक्षा करना छाड कर, उन पर निर्भर न रहकर 
अपनी वदमान शक्ति और साधनों से ही अपना 
कतेव्य पालने में जट पडता हे, उसकी मनोवृत्ति 
भौतिक शक्ति 
की अपेक्षा रखना, भौतिक शक्ति होती तो हम 
कुछ कर दिखाते, इस प्रकार किसी पर निर्भर 
हो जाना और निर्भर होकर कतंव्यहीन होतां 
कायरता, डरपोकपन या उत्लाह-हीनता है । 


आज्ञ मानव-लमाज ने इस सच्चो वीरता का 
भुला दिया हे ओर लोहे लकडी के कुछ हथियारों 
को महत्व देकर बडी भारी मल में फंस गया हे। 
आज सानचसमाज ने बम, पिस्तोल, संगीन, 
माइन, तारपेडो, दम घोंटने- 
चाळे बिजली, भाप, धुएं आदि के द्वारा दुभेद्य 
कायरता का जांल बना लिया हे और धह उली 
में अपने चूहे जेल निर्वळ हृदय को पाल रहा हे। 
जब तक हथियारों के मोह को छिन्न भिन्न करके 
उसमें से वीरता को बाहर नहीं निक्काल लिया 
जायगा, तब तक यह सब का सब मानव-लमाज, 
चह जैसा निवळ बना रहेगा और अपने लिए 


सच्ची वीरता के दर्शन को असस्भव बनाता 


हंगा! 

अपना पक्ष सत्य हाने के सत्साहस खे उत्पन्न 
हानेवाली सच्चे घोर पुरुष के मन की स्थिति 
शास्त्रो का तिनका के समान गिनती हे । उसके मन 

| स्थिति उसका एखा शस्त्रधारी बनने खे 
लज्जित किया करती है, जा कि शख्राँ पर 
निर्भर रहता हा । वह शस्त्रो पर निर्भर रहने- 
वाळे शस्रधारियौ का कलक्षित मानती हे । वह 
अपने का शरस्त्रों के बिना ही वीरता के गौरवपूर्ण 
आसन पर पाकर तुच्छ शरस्त्रो खे हीन हानेपर 
भी अपनी सच्ची चीरता का अटल बनाये रखता 
हे। वह शर्त्रों के न हाने पर भी सच्चा शख्रधारी 
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भारतीय स्वतंत्रताक्की रूपरेखा । 


बना रहता हे । उसको तेजे आंखों में लाखा 
शाखो का आज भरा रहता हे। उस सच्चे शास्त्र 
घारी की प्रळय बळानेवाळी ज्वालाओ खे भरी 
हुई आंखों के सामने से डाकू ओर लुटेरों का 
भाग जाना पडतां ह्‌! 

प्रकत वात यही हे कि अपनेका अहिसक अर्थात्‌ 
महान्‌ मनष्य बनाए रहने म॑ ही खच्ची चारता 
हे । अहिंसा का अर्थ आत्मा की प्रसन्नता अर्थात्‌ 
आत्मा की शद्ध प्रेरणा (आवाज ) के अनुसार 
काम करने से न रुकना हे। किला भी प्रकार 
के प्रलोभन या भय आदि से आत्मा की ध्वनि 
का न दवाना ही सच्ची वीरता या अहिसा 
ठ 

आहेँसा की विवेचना । 

किसी का न मारना अहिंसा शब्द्‌ की परिभाषा 

हीं हे। मारनेयोभ्य को न मारना केसे खहा 
जा सकता हें ? इस परिभाषा का बनाते समय 
मनोविज्ञान का ध्यान नहीं रखा गया। हमारे 
सामने अजेन तथा राम दो अहिसका के उदाहरण 
हें, जिन्होंने शत्रवध करके ही अहिलाधमका पालन 
किया था। न मारने के अहिसा होने की परिभाषा 
अजेन के सम्बन्ध में तो सबेथा विपरीत हो 
जाती हे। वह जबतक अज्ञानी रहा, तबतक आजक 
भारत के समान शस्रप्रयोग का हिसात्मक काय 
समझने की भूल कर रहा था। इसी कारण वह 


उसले बचने की स्थिति ढं रहा था। परन्तु. 
जब अजेन का आत्मज्ञान हो गया तब उसके | 


मनसे हिसाअहिसाका झूठा विचार लुप्त हो गया । 
तब उसने ज्ञानकी स्थितिमें आकर और तो ओर 
अपने सगेसम्बन्धी समझे हुओ को भी मोत 
के घाट उतारकर अहिंसा-धमं का पालन किया। 
इसलिए यह निश्चित हो चुका कि, शत्रुपर शास्त्र- 


~ 


दे 


परतन्त्र देश के लोग स्वराज्य से दूर बेठकर | 
स्वराज्यकी विधि सोचा करते हे वे पानीमे बिना | 


प्रयोग न करना अहिला की दूषित परिभाषा | 


GENT. A 


वैदिक मे । 


घुले तरने की कसाके पारंगत बनना चाहते हें । 
वे स्वराज्य का अप्राप्त मानकर उसे पाने का 
भ्रम पूणे उद्यत करते हें । वे सोचा करते 
है कि हिसास स्वराज्य प्राप्त होगा या अहिंसा 
खं ! प्रायः मनुष्य हिसाअहिसा के स्वरूप को 
स्पष्ट नहीं समझते । हिंसा-अहिसा मनकी स्थिति 
है । आत्मस्थिति को त्याग कर अपनेपर कामे- 
क्रोध आदि रिपओका आक्रमण होने देना हिसा 
हे तथा आत्मस्थिति मे रहकर इन रिपआं का 
दमन करते रहना अहिंसा हे । किसी को मारने 
न मारने के साथ हिंला-अहिसा का कोई सम्बंध 
नही हे । मनष्य का मानसिक निर्वेलता के वश 
मं आ जाना ही उसकी हिसा हे, तथा इन निवे 
लताआ।कं आक्रमणस बच जाना हा आहसा ह 


जो मनष्य हिसा-अहिंसा के इस तत्त्व का 
समझते ह, वे क्या करते ह ? तथा क्या नहीं 
करते? इसकी कोइ सूची नहीं बनायी जा सकती। 
आत्मदर्शी मनुष्य जब जो कुछ करता है, वही 
आंहसा होती हे । आत्मद्शी का किली का मारनां 
या बचाना दोनो अहिला होती हें । पेसे मनुष्य 
के सामने जब किसी जीवका चोट पहुंचाने, मारने 
या न मारने का अवसर आत। हे तब उसे चोट 
पहुंचाना या न पहुंचाना, मारना या न मारना इन 
बातोका निणंय उसका मन उसी समय करके देता 
हे । उस समय वह जो कुछ निर्णय करके देता हे, 
उसीपर अहिसा की मोहर लग जातीहें। कभी 
कभी प्राणवध पर भी अहिंसा की माइर लग 
सकती हे । 

इस विवेचन में हम यह बताया हे कि हिसा- 
अहिसाकी उलझनम्रं पडना अपनेका सच्ची स्वतं- 
अतासे दूर रख देना है | सत्यद्शी स्वतत्र मनुष्य 
हो हिसा-अहिसा के तत्व का समझ सकता ह! 
ऐसा सत्यदर्शी मनष्य भोगाकांक्षा से स्वभाव से 
दुर रहता हे । इसलिए हम देख रहे हें कि देश 
का सत्यदर्शन करा देना ही किसी भी परतन्त्र 
देश के निवासियां का स्वराज्य तथा उसकी प्राप्ति 
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का एकमात्र अचक मार्ग हे ओर इस मागपर 


चल पडनाही उनकी आहसा 6 ! 


दि आज भारत अंग्रेजी सरकार का शास्त्र 
प्रयोगले भगा सकता होता, तो कया भारत शस्त्रः 
यद्ध छोड देता ? छोड देता तो क्या वह 
ट्रोहरुपी हिसा न करता । यह स्पष्ट ह कि 
तब शास्त्रप्रयोग से अंग्रेजों का निर्वासित कर 
देना ही भारत की अहिसाका बाह्यरूप हा जाता। 
हिंसा-अहिंसा धर्मों का प्रतिपक्षीकी चोट या चाट 
के बचाव से कोई संबंध नहीं है । ये दोनों शरीर 
से सम्बंध रखनेवाली बात नहीं हैं। ये दोनो तो 
मानसिक अवस्था हं।ये कता के मन के धम 
हैँ। ये धर्मक्रिया के लक्ष्य से अपना काई सबंध 
नहीं रखते । अपना मन पवित्र होनेपर दूसरका 


प्राणघात भी [हसा नहा हां सकता। यहा कारण ह , 


कि संसार भर के न्यायालय प्राणघातक की मनो 
दशा ( नीयत ) के अनुसार दण्ड देते हे, क्रिया के 
अनुसार नहीं । अर्थात्‌ संसार. का किसी क्रिया 
के हिसा-अहिसा होनेपर विश्वास नहीं हे। संसार 
भरक्का न्यायालय मनष्य की नीयतम ही हिसा- 
अहिंसा का मान रहा हैं। 


अहिंसा से अंग्रेजा का मन बदलने का भी एक 
विचार देश में पाया जाता है । यदि इल का अर्थ 
उनके मन का पवित्र हो जाना हो, तो वह यक्ति- 
संगत नहीं हे। कारण यह हे कि अहिसकशिरा- 

णि प्रहाद्‌ को अहिंसा उसके सारी पिताका 
मन बदलने में असमर्थ पांयी जा रही हे। फिर 
भारत अपनी अहिंसा से अंग्रेजों का मन बद्ल 
सकेगा, अर्थात्‌ उन्हे साधु महात्मा अहिसक बना 

केगां यह कल्पना निष्फळ हे। यह अहिसा को 
छोडकर हिसा का अपनाना हे। अंग्रेज लोभी- 
लालची ह। वे साधुसंतो की ढंढ में उनसे 
दीक्षित होने के लिए भारत नहीं आप हं । उन्हे 
पेसे की आवश्यकता हे। चे निर्षल शिकार की 
तलाश में भेडिये की भूक लेकर आप हैं । घे 
भारत को अपना धर्मगुरु बनाने के लिए नहीं 


|| 


व्यय ग्र: 
“क Er 


| 
ननक 


आए । वे बकरी के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर 
भूके स्वदेश लोटने के लिए भारत नहीं आये। 
आंहा से उनके मन बदलेगा यह भारतका वृथा 
विश्वाख और भोलापन है। जवतक घर का 
मालिक साहस करके डाटनेचाला नहीं बनता, 
तबतक कोई अनधिकारी लटका लाळच नहीं 
छोडता, यह साधारण अनुभव की वात है । 
अग्रेज अपनी ओर से छट छोडेंगे, तो भारत में 
स्वराज्य आयेगा, यह भारतकी नदी बंद होनेपर 
पार जाने को सी प्रतीक्षा हे) भारत को अपना 
कोई प्रयत्न इस आशा से स्थगित नहीं रखना 
चाहये कि अंग्रेज परभाथचादी, साथचरित, उदार 
ओर आहिंसक वर्नेशे। भारत को . तो अपनी 
स्वतंत्र बुद्धि से अपना सत्य साग पकड लेना 

चाहिए । शत्रु चाहे जैसे विचार रखने के लिप 
ह नश्यतत हे। सारत को उसके विचारो की ओर 


७३, 


क्या देखना चाहिए? 


Fu 


यदि भारत उन्हे धर्म का पाठ पढाकर उस 
पाठके बदले में देश का उनकी कृपासे मक्त करना 
चाहेगा, तो वह भाॉलापन करकरे श्वराज्यप्राप्ति में 
अपनी ओर से देर करेगा। यदि भारत के स्वतंत्र 
होने के निश्चय में दृढता आ जायगी, तो अंग्रेज 
न ता भारत के इस विचार को हटा सकेंगे और 
-न वे इसे कार्यरूप में परिणत हानसे रोक सकते हें । 
भारत को अंग्रेजों क्षी यह कमजोरी अच्छी 
तरह जान लेनी चाहिए कि वे विचारे भारत 
घडी असहाय ओर बनियाद्रहित अवस्था 
ह । उनके पक्ष म यह बडी भारी कमी है कि 
भारत के अधिकारी नहीं हे । भारत के पक्ष 
यह बडा भारी वळ हे कि भारतवासी भारत के 
स्वाभाविक अधिकारी हैँ । अपने घरपर चींटी भी 
शेर हा जाती हे । पराये घरपर शेर का बळ 


`  गोीद्डके बराबर हो जांता हे । आवश्यकता 


% भारत के इस अपने ईश्वरीय अधिकार को 
|: [समालने का निश्चय करने की है। यदि भारतने 
५ > ~ ~ 

| सचत होकर इस अपने ईश्वरीय अधिकार को 


He 22 पट 
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क 


अपने हाथ में लेने का ढढनिश्चय कर लिया, ता 
अंग्रेज सरकार अपनाला मह लेकर रह जायगी । 
फिर अंग्रेज सरकार का मन भले ही न लुधरं 
और चाहे वह अब से भी अधिक खराब हो 
जाय, तब भी भारत की कोई हानि नहीं हैं । कया 
अंग्रेजी के न चाहने से भारत का स्वराज्य रुका 
रहेगा ? जव भारत की दृढता से भारत क 
मिला हुआ श्वराज्य अंग्रेजो के रोके नहीं रुक 
सकेगा, तब पीछेस अंग्रेजों के मन बदलना 
पडेगा । 

यह बात ता ठीक हे कि अ्दिसात्मक यद्ध से 
अंग्रेजौका मन बदलेगा | परंतु इमं इसका अंग्रेजों 
छा संतपन का प्रमाणपत्र देनेवाला अर्थ 
स्वीकार नहीं हे । हम ते इसका केवळ इतना अर्थ 
समझते हें कि अहिसात्मक सत्यात्रहके तेजस्वी 
बलिदान देशम वह चेतना फूंक देंगे, जिसके सामने 
अंग्रेजी को अपना अधिकार रोकना पडेगा, 
छिना हुआ दीखने लगेगा, उन्हं अपना लूटका 
हाथ सकोडने के लिये विवश होना पडेगा, उन्हे 
यह निश्चय हो जायगा कि जो भारत अब तक 
हमारी लूटका मैदान था, वह अब हमारे हाथ से 
निकल गया, अब हमारी लूट का शिकार राष्ट्र 
जाग उडा हे। जाने राष्ट्र के सामने हमारा पाप 
असंभव हो चका हे। अब लट जारी रखना अपने 
को अति अपमानित करवाना हे । यही अंग्रेजो के 
मरन बदलने का स्वरूप होगा । 


हम ऊपर कह आये हें कि अधिकारो की 
द॒हाइ को कोइ नहीं सनता । समझानेसे कोई किसी 
का अधिकार नहीं लोटाता। अनधिकारियो के 
महलगा खून अधिकारचालों के परुषाथ दिखाते 
पर छटता हे। अनधिकारी जबतक अपना प्रबळ 
विरोध नहीं देख लेता, तब तक अपने लोभ को 
नहीं सकोडता । यदि समझाने से लोभी लोग 
मान जाया करते,तो संसार में अत्याचार न रहता ! 
अत्याचारियो की लोम की लहक बलात्कार से ही 
छडानी पडती हे । 
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जब भारतीय विचारक अंग्रेजों का मन बदलना 
चाहते हे तब वे अपने को तथा भारत को अंग्रेजों 
की कृपा पर निभर मान लेते हैं । ये लोग भारत- 
चांसियो के शरीर बचे रहने को ही भारत की 
रक्षा मानते हें । ऐसा विचार करते समय भारत 
के स्वाभिमानी मनका ध्यान सवेथा नहीं रखा 
गया । मनकी रक्षा ही रक्षा हे । शरीर या धन 
आदि की रक्षा रक्षा नहीं है । यह विचार 
सांसारिक मोह हे । इस प्रकार सांसारिक मोहमे 
फंसकर आत्मा का अर्थात अपनी पवित्रता का 
हनन करना आत्महिसा या हिँसा हे । 
को अशक्त मानना तथा अंग्रेजी सरकार को शाक्ति- 
मान मान लेचा हें। यह विचार स्पष्ट रूपसे भारत 
को की हिला हे। 


ंग्रेजी. सरकार पर चाहे जितना पशबल हो, 
रन्त॒ वह भारतमें बडी निर्बल और असहाय 
अचस्था में हे। क्योकि घइ दूसरों का अधिकार 
खानेवाले को स्थितिमें हें। दूसरों को भीतो 
अपने अपने अधिकारो की आवश्यकता हे । जिन्हं 
हश्वरने जीवन दिया हे,उन्हे जीनेका अधिकार भी 
दिया हे । दूसरे की जीनेकी चीजे छीनते फिरना 
यह मनुष्य की बडी दयनीय अवस्था हे। अंग्रेजी 
सरकारके ऐसा फसे का कारण उसकी लालचकी 
लहक हे। वह उसके दिल की कमजोरी हे। 
जहां कमजोरी है वहीं अशक्ति है, ओर वहीं 
परांजय का बीज हें। अंग्रेज तो भारत में 
पराजित अवस्था में हे। अंग्रेज भारत में पराजित 
अवश्थामें हैं,यह सत्य संसारको उस दिन दीखेगा, 
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यह भारत 


[ घ॒ ष २०, अंक ६ 


र स्वाधिकार पर डटनेवाल 


। जब अंग्रेजी सरका 
न तब अपने अनधिकार 


भांरतकी हुकार सुनगा' 
खानेचाले कलेजे की कांपनेस नहा रोक सकेर्ग 


असत्य के पास शक्ति नहीं होती, शक्ति न होनां - 
ही असत्य के पराजय का कारण बनता हे। 
शक्ति सदा सचाई के साथ रहता है | शक्ति ही 
विजय दिलाती है। जिस दिन भारत आर अंग्रेजी 
का सच्चा संघर्ष प्रारंभ हो जायगा, उस दिनि 
शक्ति और विज्ञय सदा भारत का साथ देगी । 
आवझ्यकता केवल इस बात का ह कि भारतं 
मानसिक जंडता को त्यागकर करवट बदले और 
अपने आपको परे शक्तिमान्‌ के रुपम पहचान 
ज्ञाय । भारत को यह समझना चाहिये कि 'मश्े 
अंग्रेजौने अशक्त नहीं बनाया। मैंने स्वयं ही 
अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा करना छोडकर अशाक्त | 
का अपना लिया हैं और अशक्त बनाया है। मे | 
अपना ही बनाया हुआ अशक्त हूँ। अब मुझे: 
शक्तिको अपना कर शाक्त बन जाना चाहिये । 
मझे शक्ति बाहर से नहीं लानी हे । मरा आत्मबोच | 
ही मेरी शक्ति है । मेरे पास ३५ करोड किले हे | 
अपनी शक्ति को पहचानते हो मे शक्तिमान्‌ हो | 
जाऊंगा। ! | 
अपनी शक्ति को पहचान जाना ही इस महती | | 
|| 


शक्तिमान बन जाना है। जहाँ सचाई नहा हे, 
वष्ठां शक्ति शक्ति नहीं हे। वहां अशक्ति क 
मायाजाल हे। षह सब अशक्ति का खेल है। के " 
शक्तिहीन आततांयी को शक्तिमान्‌ होने का ऊचा | 
पद्‌ दे देना अपनी हिला करता हे। दुसरो का | 
अधिकार खानेवाला को शक्तिमान मानना अपनी  ' 
शक्ति को अप्रतिष्ठा करना हे और असे न पह- 2 
चानना हैं। यदि दूसरोका अधिकार खानेवालौ 
को भी शक्तिमान्‌ मान लिया जायगा और ऐसा 
काम करनेवालो को शक्तिहीन नहीं -माना जायगा, 
तो बस मानसिक पवित्रता की प्रतिष्ठा संसार से 
कूच कर जायगी । ट 

अपनी आहिंसा ले दूसरों का मन बदलना, अपने >> 
को पवित्र रखकर दूसरोपर उसकी छाप डालना, 
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भ्रमपूण विचार है । संसार का अनुभव इस का 
खधर्थन नहीं करता । यह आहसा ले मिथ्या लाभ 
उठाने का संकल्प हैं। अहिंसा इसलिये नहां हे 
कि मनुष्य इससे काई भौतिक लाम उठाये। जा 
अहिखा अहिंसको के प्राण छाडने का भी वादा 
नहीं करती, वह किसी भौतिक ळाभ देने का वादा 
कर, यह दुराशा ह । आहसा ता कंबल मनुष्य 
के आत्मसंताष कमाने के लिये हे । भारतीय 
श्वराज्य भारत का लालच प्रा करने के लिये नहीं 
हैं। वह ता भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने 
लिये हे। भारतीय स्वाभिप्रानही भारतीय 
ढ्व्राज्य का लक्ष्य है । आज देशमे जितनी संपत्ति 
हे, उस सबके भी यदि कण कण करके कोई 
विदेशी उठा ले जाय ओर केवल भारतीय स्वा 
भिमान संरक्षित रह ज्ञाय, ता हम कहंगे कि भारत 
ले अहिखा घर्म पाल लिया ओर भारत को काई 
हानि नहीं इइ । 


अदिसा से भौतिक लाभ उठाने की अभिलाषा 
अईहिँसाधधे का अपमान करना हे। अदिखाधमे 
की इस व्याख्या के अनुखार जब भारत का शत्रु 
अहिसाधर्मकी प्रतिष्ठा नहीं करेगा, तक्ष कया 
भारत अहिंसा की आर से निराशा नहीं हा 
जायगा? तब क्या भारत का अहिसापर अश्रद्धा 
_ नहीं हा जायगी? अहिखा का अभिप्राय फिसी 
की चाटकारिता नहीं हे । किसी की उद्दण्डता म 
सहायक बन जाना अहिंसा नहीं हे। किसी से 
पिटते रहना अहिंसा नहीं हे। किन्तु इश्वर के 
दिये हुए संपूण हथियारों का हिंसा के विरोध म 
काममें लाना ही अहिसा हे । 


अंग्रेजी सरकारको भारतसे हटाने के कारण। 


भारत में अंग्रेजी राज भारतका स्वाभाविक 
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भारतीय स्वतस्त्रतांकी रूपरेखा । 


मार डालना हें। भारत अपने आप तो मरना 
स्वीकार कर ले ओर भारतमें अंग्रेजों का अधिकार 
स्वीकार कर छे, इस अन्यायको जागा हुआ भारत 
केले सह सकता हे? 

दो स्वाथौं कां एक स्थान पर रहना ही अंग्रेज 
तथा भारत के संबन्ध का स्वरूप हे । जब एक वस्तु 
पर दो स्वार्थ रहेंगे, तब अंग्रेज तो अपना स्वार्थ 
चाहेंगे ओर भारत अपना चाहेगा। दोनों अपनी 
अपनी ओर खौंचेंगे | इन दोनोकी खींच एक दूसरे _ 
के बिरुद्ध होगी। इस खंचातानी को सोता हुआ 
अज्ञानी भारत भले ही खह जाये; परन्तु जागे भारत _ 
की आंखों में तो इस बातको देखकर खून उतर 
आयेगा। दूसरे का टुकडा उठाकर खाना ओर 
उल्ले भखा मरने के लिये छोड देना कहां की 

नष्यता हे? अंग्रेजो का. भारतमे स्वार्थ उनके 
जीवनम्ररण का प्रश्न नहीं हे। यह तो उनकी ज्ञप 
की आमदनी हे । परन्त भारत की स्वतत्रता तो 
भारत के जीवनमरण का प्रश्न हे) यदि भारत 
स्वतत्र नहीं होगा, तो भारत मर मिटेगा । बताइये 
उसे इस परिश्थितिमे अंग्रेजों से क्यों दबना 
चाहिये? बताइये भारत को इनके विरोध में 
तत्काल क्यों नहीं खडा हो जाना चाहिये? बताइये 
भारत को इनका अदम्य तथा अत्याज्य विरोध 
कयौ नहीं करना चाहिये? भारतपर अंग्रेजों का 
शासन रहना भारत की मौत, भारत का घोर 
अपमान और भारत के लिये घोर असत्य हे। 
प्रत्येक पराधीन राष्ट्र का यद्द जन्मसिद्ध अधिकार 


हे कि वह प्रत्येक संभव उपायसे अपना अधिकार 


छीननेवाळे से यद्ध ठान दे। इस संबधे 
भारत जितनी देर कर रहा हें, उतना ही भारत नष्ट 
होता जा रहा हें। 


स्वाधीन राष्ट्री मे प्रत्येक मनष्य को उन्नति का 


१ _ अधिकार छीनकर स्थापित किया गया हे । इसी 

,, ७ „कारण भारतवासियो को उसकी सत्ताको अस्वी- 

कार करना चाहिये । इसलिये कर देना चाहिये 

कि उनको सत्ताको स्वीकार करना अपने आपको 
00 मई > 


प्रा पूरा अवसर दिया जाता हे। पराधीन राष्ट 
के मनष्य उन्नति स वंचित रखे जाते हे । पराधीन 

[एम प्रत्येक मनुष्य का उन्नति करनेका अधिकार 
छीन लिया जाता है। विदेशी शासक अपनी भाक 
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जमाकर निर्विरोध बनने के लिये जितने षड्यत्र 
रचता है, उससे पराधीन राष्ट्रका मन पतित होता 
चला जाता है। पराधीन राष्ट्रका अधिक खं अधिक 
पतन ही चिज्ञेता की भोतिक समृद्धिका कारण 
होता हे। अभागा पराघीन राष्ट्र क्षुद्रस क्षुद्र सुविधा- 
आके नामपर अपने आत्माको वेच देता हे। यदि 
कोई अपने राष्ट्रको इस अधःपतन को अवस्था स 
बचाना चाहे, तो उस राष्ट्र को सग्राम छेड देना 
चाहिये और विदेशी सरकारसे अपना राजा-प्रजा 
का संवन्ध तत्काळ ताड लेना चाहिये । जिन 

- छायो ने अपनी आंखो से दाखता का पेदा किया 

< हुआ पतितपना देखा हे, वे दासता क विरुद्ध 
संग्राम किये विना नहीं रह सकते। 


ग्रनष्यने राजशक्ति का इसलिये बनाया था कि 
उद्यम देवी गुणों की रक्षा आर प्रचार किया 
जाय । परन्त विदेशी राजा सोतेली मां की तरह 
लाभी और कतंव्यभ्रष्ट हाकर अपने वेटा का पालता 
और देशकी आत्माका पददलित करने के घृणित 
से घणित उपाय खाचता रहता हं । जसे रावण 
के राज्य में ऋषियों (भले मनुष्यों) का भले मनुष्य 
हाने के अपराधम कर देना पडता थां, इसी प्रकार 
विदेशी राजा विज्ञित केश के सत्यसवका का 
(देशकी आंख खाल्नेवालौ का) सत्य के 
प्रचार का भी अपराध घाषित करके कद, काला? 
पानी तथा फांसी के तख्तापर लटकाकर देशका 
सत्यनिष्ठा की भार से निरुत्साहित करता रहता 
हे और देशको लुटवानेबाले देशद्रेहियो का 
लम्बे लम्बे वेतन तथा बड़ी बड़ी उपाधियां देकर 
देशम दासमनोादशा फेलानेचाले लुन्दर आकषक 
जाळ परता रहताहे। राष्ट्र का मानसिक पतन ही 
-_ विदेशी राजा का ध्येय हाता हैं! वही विदेशी 

राज के ठहरने की बुनियाद हाता है । इसी पहलू 
का विपरीत करके देखे, ता देशका मानसिक 
उत्थान ही बिदेशी राज्यकी मोत तथा आक्रान्त राष्ट्र 
की बचानेवाला हाता हैं । 


जिस प्रकार उल्ल का सय का प्रकाश अच्छा 


` ४२८ 


[ च घे २०) अं क़ द 


र विदेशी शासकक मनम 


सिक उत्कष द्खकर हाल 
[गने म अपना 


नहीं छगता, इसी प्रका 
आक्रान्त राष्ट्र का मान 
पैदा हा जाती हे। उसे राष्ट्रक ज़ 
कूचका डंका बजता सुनाइ देता हेग इन सब 
दृष्टियोसे यह सिद्धान्त निश्चित करना पडता है कि 
जो अपने देशसे विदेशी शासन का भगाना चाहें, 
उन्हे विदे शियोसे कुछ न कहकर अपना! संपण 
शक्ति देशमै मानसिक चेतना फलान म लगा 
देनी चाहिये | देशमै मानसिक चेतना फैलाना दा 
विदेशी राष्ट्रे युद्ध ठानना हैं। क्योंकि विदेशी 
राष्ट मानसिक चेतना फैलानेवालो के साथ शत्रु 
ज्जेसा बर्ताव करता दं! 


जब कोई देश सत्यहीन हा जाता हं, तब उस 
देश की सन्तान पालन करनवाला मातत्वहाक्ति 
राक्षसी रूप धारण कर लेती हे। देशसे सन्तान 
पाळनकी उचित रीति के नष्ट हा जाने क कारण 
देश पराधीनता सहनेवांले मनुष्योसे भर जाता ह। 
इसी से मनष्य-समाजम स्वतंत्रता के सेनिका क 
अवतीणे हाना डक जाता हे। मोही मातापिताओं 
की गादम स्वतंत्रता के सनिक नही उतरते । देश 
में स्वतंत्रता के सैनिको के न उतरने से सभाको 
आंखों के सामने से स्वतंत्रता का आदश लुप्त हे 
जाता हे। सामाजिक कल्याण, बुद्धि तथा पवित्रता 
नष्ट हा जाती ओर समाज के मनुष्य स्वार्थान्थता, 
लाभान्धता, कामान्धतां आदि अक्ञानमय पातित्य- 
पंकमे खनकर अपना रूप बिगाड लेते हैं । 


इस असत्य अवस्था का विरोध करने के लिये 
इस से यद्ध ठान देता देशका कतव्य हे! जाता हे। 
यदि इस असत्य अवस्था के विरोध के लिये यद्ध 
नहीं छडा जाता, ता असत्य का शासन आठा पहर 
समाज म मनका पतित बनाने के षड़यंत्र करके 
अपनी नांच पुष्ट करता चला जाता हें। उससे समाज 
में मनुष्यतां के संरक्षको का आना बन्द हा जाता 
हे। फिर सारा देश निलेब्ज हाकर पाप का बिरोध 
न करक पापको सहायता करने मे ही अपना 
भौतिक लाभ देखनेवाछा पापी बन जाता हे) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ne artes sissies 
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समाजमे स्वतंत्र अत रखनेबाळे सेवको का 
विरळ ददाना देशचाखी समाजके पापपूर्ण चाता- 
वरण का प्रभाव है। देशकी इस असत्य अवस्था 
कानाश करने पर ही देशकी पचित्रताकी रक्षा 
हो खकती हे, खत्यनिष्टा का प्रचार हो सकता 
हें ओर देशमे स्वतंत्र मनष्य माने योग्य क्षत्र बन 
शकता है । - 
देशफा वर्तमान वातावरण इतना दूषित हो 
चका है कि अब भारतीय स्वातरूययुद्ध छेडने 
सेही धर्मद्वेषी दुःलाहसियों की बाढ रोकी ज्ञा 
सकती है । अधर्माचारियी के अभ्युत्थान को 
नष्ट करके समाजके मनमै घमं ( कतंव्यपालन ) को 
स्थापना करनाही युद्धरूपी कर्तव्य का महरवपूणे फल 
है। संपूर्ण यद्ध समाजको कलुषित या अव्यव- 
स्थित करनेवाळे नहीं होते। धमेयुद्ध तो अधर्मा- 
समाजपं संजीवनी सुधाका 
[घो युद्ध हिखात्मक नहीं होते। 
लोभांन्ध लटेरों के यद्ध ही हिलात्मक होते ह। 
ऐसे थ॒द्धो के विरोध के लिये किये हुए युद्ध शस्न- 
यद्ध होने पर भी हिसात्मक नहीं होते । किन्तु 
अहिलात्मक अर्थात देशकी मानसिक पवित्रता के 
संरक्षक होते हे । 


यद्ध स्वय देशनाशक यां देशरक्षक नहा होत । 
यांद्वाओकी मनोद्शाओसे ही देशनाश या देशरक्षा 
होती है । देशरक्षको को स्वभाव से योद्धा होना 
चाहिये । देशरक्षकों का युद्धवेष देशध्वंसकारी 
अधर्म को सिर न उठाने देने के लिये प्रत्येक क्षण 
समरयांचा के लिये सन्नद्ध रहना चाहिये। घम- 
यद्ध से मंह मोडना देशविनाशक समाजद्रोहियो कां 
स्वभाव होता हे । असत्यका विरोध करना हो 
योद्धा की मनोवत्ति हैं। इसलिये युद्धको दरा” 
नाश का कारण समझना भ्रम है । - 


जिस प्रकार युवतियौ का रूपयोबन ढुष्टोकी 


_छालच की वस्तु हो सकता हे, इंखलिये प्रत्येक 


यवती को अपने रूपयौवन को दृष्ट भोग्य न बनने 
देने के लिये प्रत्येक समय सशस्त्र तथा प्रह्मरोद्यत 


९, भारतीय स्वतन्रताकी रूपरेखा। 


रहकर नंगे हाथों कहो बाहर न निकलकर अन- 
घिकारी की अनधिकार चर्चा का विष्नस्वरूप 
ढुगाँडेची या रणचण्डी वना रहना चाहिये, इसी 
प्रकार किखी देश की खस्य दयामला उवरभमि पर 
लोभी परराष्टीकी कर दृष्टि न पड़ने देने के लिये 
संपर्ण देश को सशस्त्र रहकर अपने देशकी अहिसा 
की रक्षा के लिये यद्धोच्यत रहकर छोसियॉके लोभ 
को विघ्न बने रहना चाहिये । 


अधर्म के विरोध म यद्ध न होना मृत अथात्‌ 
पहले से हो अधमे से द्वे हुए शक्तिहीन समाज 
या देशका चिह्न हे । अधर्म के विरोधम युद्ध छड 
देनेवाले देश या समाज ही धर्म को सुरक्षित 
रख लकते हें । इस दृष्टिले धमेय॒द्ध न होना अर्थात्‌ 
देशमै संग्रामहीन अवस्था आ जाना स्वस्थ देश 
या समाजका चिह नहीं हे । यद्धहीन देश 
मानलिक रोगो ( निर्बेलताऔ ) का शिकार बना 
रहता है। 


यह अवसर ऐसा हे कि यदि इस समय देश 
यद्धविमख हो जायगा, तो देशको लटनेवाला 
के हाथों से देशकी उतनी हानि नहीं होगी 
जितनी कि लटका विरोध न करनेवाले 
देशवासियों के हाथा सं हागी। धर्मयद्ध न 


हानेस सारा देश सारे देश का छट लटकर | 


खाने मं सस्त हा 


जायगा ओर सामाजिक 


लट की और से जानवझकर आंखमिचोनी | 


खेळता रहेगा । यदि अब भारत यद्धविमुख हा 


गया, ता भारत के भी भारत के लुटेरोकी पंक्तिमे _ 


ही ले जाकर खडा करना पड़ेगा। अंग्रेजी सर- 
कार अपनी लटसे देशका उतना नाश नहीं कर 
सक रही हे, जितना कि भारत उस छट के विरोध 
मे खिहगजेना न करके कर रहा हे। यदि भारतने 
यद्ध नहीं किया, ता भारत के दा शत्र हा ज्ञांयगे । 


पहला शत्रु भारत होगा तथा दूसरा अंग्रेजी 


सरकार हेगी। भारत ही भारत का नाशक अप- 


मानकारक लुटेरा बने, यहद भारतके लिये बडे भारी 
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अपमान और अपयश की बात होगी । भारतसे तो 
भारत के रक्षक हानेकी आशा की जाता ह। चह 
इस पापमयी लटके विराधम युद्ध करके अपने 
देशरक्षक मानवीय भावों की अर्थात्‌ भारतीय 
मनष्यताकी रक्षा कर सकता ह। 


सच्चे मनुष्योंमे असत्यका पराभूत करत हुए 

सत्यका विजयी रखने की जा शक्तिमत्ताः आत्म 
विश्वात तथा रणालास पाया जाता हें, वही देशको 
क्षत्रशक्ति कहती हे। धर्म को रक्षा करने अथात्‌ 
अधर्म का सर्व नाश करने के भाव को लेकर 
अपनी इस क्षात्र शक्तिका सदुपयाग करने के 
अतिरिक्त इस समय देशके सामने दूसरा काइ भा 
रः कल्याणकारी कतव्य नहीं हे। जिखे इस कतव्य 
द का छाड देने को इच्छा हा, वह उसको श्वधम 
त्यागने की निर्बलता हे। जो देश क्षत्रियत्व का 
अभिमान रखना चाहता हा उसे यह निबेलता 
. द्यागनी ही पडेगी। इस समय भारतवांसियों 
के सामने देशकी क्षात्र शक्ति ( असत्यका राकनेके 
लिये उसके विरोध में खडी देनेवाली शक्ति ) 
के सदुपयोग का ईश्वरदत्त सुअवसर आया हैं। ६ 
भारतबासियौ ! अपने मनुष्यत्व का सुरक्षित 
अर्थात अखण्डित रखने के लिये उससे लाभ उठाने 
में चूक मत करा। अब अधम का विनाश करके 
धर्म की रक्षा करना हम सब का पवित्र कतव्य 
हा गया हे। इसी से हमारी आत्मरक्षा और 
स्वधर्मरक्षा हा सकेगी। यदि देश इसे त्याग दुगा, 
ता धमत्यागरूपी आत्महत्या कर बठगा । इसलिये 
मनष्य बने रहने के लिये अब आंहिल्लात्मक धम- 


ब्र 


इस समय भारतका युद्ध करना ओर अपने 
में से बचाना एक ही बात हंगो | 


व्यपरायणा के पास कतव्य सदा ही आता 
कर्तव्य का छाडना स्वग मे. जानेसे 
विचारवान्‌ सदा से कतव्य का 
नते के आये हें। मनष्य शोकमोहमे 


४३० 


चशम न आये, ता सारा 


[ वर्ष २०, अंक ६ 


संसार मिल कर भी उस पराधीन नहीं रख 
सकता । रोनेह॑सनेवालौ का सदा पराधीन रहता 
देखा गया हे । सम्पूण विकारो से रहित मन 
पाना ही स्वर्ग पाना हं । स्वर्गंवासी श्वतत्रता 
भाग सकते हैं। अधर्म का नाश करके; अर्थात्‌ 
अधर्म क्षा अपने देशसे निर्वासित करक शाक- 
माहातीत न राने न हंसनेवाला मन रखना ही 
मनष्यों के पाने योग्य स्वर्ग या स्वराज्य ६ । 
अधर्म का नाश करने पर ही ऐसे मनका. रक्षा | 
सकती हैं । ऐसे मन को रक्षा करक हो स्वग या 
स्वराज्य मिलता हें। अपनी ही अनन्त शक्ति सं 
अधर्म का संहार करके धर्म की रक्षा करनवाल 
क्षत्रियौ को! ऐसे कतव्य प्रतिक्षण दीखते रहते है । 
उन कर्तव्यों का पालकर अक्षय श्वराज्य को पाना 
ही उनके जीवन की अटल, अक्षय तथा अमूल्य 
संपत्ति हाती है। वे इसे प्राप्त करने के सुअवसरों 
का स्वागत करते ह । 


अब भारत के सामने इस अतलनीय सौभाग्य 
लख अपनानेका अवसर उपस्थित दे। भारत को 
इसे हाथस न जाने देना चाहिये । यदि भारतने 
इस सअवसरसे लाभ उठाने में टॉलमटोल की तो 
भारत अपने को अनन्त काल के लिये दुःख के 
गहरे गहेमे घकेलनेकी भूल कर बेठगा। भारतको 
चाहिये कि बह इस समय अपनी गोरवरक्षाके 

[म पर भौतिक सखसविधाऔ को ताकपर 
उठाकर रख दे ओर अपने स्वघमको रक्षा करे । 
इस समय भारत का इस कतंव्य को छोडना 
अपने हाथौ अपना सर्वनाश करना हे। यवि भारत 
सच्चे सुख का मुंह देखना चाहता हो, तो वह यद्ध 
ठानकर स्वघमकी रक्षा करे। 


भारत का इस आहिलात्मक यद्धरूपी इस 
स्वधमे का छोड देना कीतिं त्यागना ओर पापी 
बनना हे । यदि भारत यद्ध नहीं करेगा, तो संसार 
में उलकी अकीति स्थायी हो जायगी। कलाविद्या, 
दशनविशान, धमसंप्रदाय, जीवन के प्रत्येक 
विभागमे उन्नतिशील महात्मा, शासक, राजनी तिश, 
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शणितश्ष, पण्डित, कवि; सेनापति, उपनिवेश- 
सस्थापक, शिदपी, कषिविद्‌, जलस्थल क व्यापार 
के पक़च्छत्रनियामक पैदा करनेवाले तथा हजारों 
वर्षों तक बडी शानके साथ पशियाखण्ड कां 
अर्थात्‌ संसार की आधी मनष्यसंख्याका बौद्धिक 
नेतृत्व करनेवाले भारत जेसे कीतिसपन्न देशक्षी 
अक्कात का स्थायी बन जाना भारत के सम॒द्रमे 
डूब जानेस भी बडा अनिष्ट हो जायगा। गणियों 
के समाजम प्रतिष्टित रहना ही कीति कहाती हे। 
वेही सच्चे मनष्य हं, जो श्वधर्म को नहीं छोड़ते, 
जो घम के नामपर अधर्म का विरोध करनेस नहीं 
बकते । पसे मनष्य लंसारमे ज्ञानञ्योतिका काम 
करते हृं। ऐसे ज्ञानज्योतियो में गिना जाना 
भारत के लिये गौरव की बात हे। जानिर्या के 
सम्षाञमेसे भारत का नाम कट जाना भारतको 
प्रत्य हे। यदि भारतवासी स्वजनधनकी मोहममता 


eS 


> 


णी 


मं फसकर इस कतन्यरूपी भारतीय श्वातर 

संग्रापको न करके जीवित श्हना चाहंगे, तो इसीस 
भारतकी मृत्यु हो जायगी। क्योंकि ऐसा होनेपर 
भारत का नामज्ञानियो के समाजमेंसे लुप्त हो 
ज्ञायगा। यदि भारत अपनी घमंशक्षा के लिये 
यद्ध करेगा, तो उससे भांरत का स्वधर्म रक्षित हो 
जायगा । अर्थात्‌ भारतीय मन पतित होनेख बच 
जायगा और भारतमै अनन्त चेतना के बादल 
वरसने लग । जो अक्षय कीति कमा लेते हे, 

अम्र हो जात है । वे मरकर भी जगत्‌ को श्ञान- 
ज्योति दिखाते है । मरकर भी जगत को ज्ञानज्योति 
दिखानेवाली उनक्की मानसिक उदार अवस्था 
सदा कीर्तिमती होकर जगद्वन्द्य बनी रहती हे। 
ऐसे लोगाम अपना यशस्वी स्थान प्राप्त करना ही 
भारतीया के जन्म की सार्थकता है। भारत के 
सामने कतेव्यरूप में उपस्थित यद्ध इसी अभिप्राय 
को सिद्ध करनेवाला सुअवसर बनकर आयो हे। 
यदि भारत अब इसे स्थगित रखेगा, तो आत्महत्या- 


रूपी महापाप करेगा । 


कतंव्यपालनसे सदा कल्याण होता हे । कतेव्य- 


भाइतीय स्वतंत्रताक्की रूपरेखा । 


पालन न करने से खदा अकल्याण होता दे । युद्ध " 
क्लेत्रम अपने शत्रकों उत्साहित होनेका अवसर न 
देनाही यद्धाचम का पालन करना कहाता हे। मनुष्य 
बाह्य शत्रकों उत्साहित होनेका अवसर तब ही 
देता है, जब वह उससे प्रथम अपने मनके शात्रु 
(मानसिक निवलता) के सामने घुटने टेक देता ह। 


आज भारतको यह ध्यान नहीं हे कि देशम 
कितनी बडी कमशक्ति भरी पडी हे। वह छोभ में 
फसकर शक्तिको भला पडा हे ओर भेडके 
समान कान पकडवा रहा हैं। आज भारत के 
पाख अपनी सामाजिक शक्ति को आँक- 
नेवांली आंखका अभाव है। आज भारत 
व्यक्तिगत शक्तिके अनुभवों से बंधा पडा 
हे। यदि किसी तरह भारतको अपनी विराट्‌ 
कर्मेशक्ति का ध्यान दिला दिया जाय, ता वह 
विदेशी राष्ट्र का फ॒कल उडा सकता है। भारत 
केवल अनत्लाह का रागा हू । भारत कल अपन 
अनत्साहसे अधमको विजय का सलभ बना रहा 
है। भारतके शत्र भारत के अनत्साहसे लाभ 
उठा रहे हें। अधार्मिक विदेशी -भारत की 
स्वधमेव्यागरूपी कापुरुषता में से अपने पापा- 
चरणों का समथन ढंढ रहे हैं वे भारत के विरोध 
न करनेसे अपनी कायरता को ही वीरता कहकर 
उन्मत्त हा रहे हैं। वे भारत की असमर्थता का 
ही अपना सामथ्य कहते फिरते है ओर भारत का 
बद्नाम कर रहे हें। भारत की यह कायरता 
उनकी प्रसन्नता तथा गोरच का कारण बनकर 
भारत का कलंकित कर रही हे। धमरक्षाके लिये 
भारत का यह असामर्थ्यं विदेशियों का धर्मका 
विराध करने में समर्थ बना रहा हे ओर स्वयं 
निन्दित हा रहा हे । यह भारत के लिये बडी 
लज्जा की बात है। भारत के ऐसा करनेसे उनको 


अपने अधर्माचरण का विजयडिण्डिम बजाने का 


अवसर मिल रहा है ओर इससे संसार का यह 
समझने का अवसर मिल रहा हे कि भारतमें 
स्वघम की रक्षा करनेकी शक्ति ही नहीं रही। 
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धेदिक धर्म! 


अव भारत का यह सोचना है कि भारतके पक्षमे 
इससे बढकर दुःख की बात क्या द्रो सकती हे? 
- अब भारत को अपनी कीति के उदयका माग 
निकालना होगा । इसलिये अब भारत के लिये यद्ध 
करना ही कल्याणकारी कतव्य रहा गया हे । ऐसा 
किये बिना भारतको अपना गत गोरव प्राप्त 
नहीं हागा । 


यदि इस युद्ध में भारतीय सेब॒कों के. नाशवान 
शरीर नष्ट भी हा जांय, तोभी वे जिस अप्रभावित 
स्वाभिमानपूर्ण निर्विकार मनको लेकर युद्ध करेंगे, 
वह अक्षय स्वग-ता उनको .यद्धका निश्चय ठानते 
ही मिल चुकंगा । फिर चाहे वे यद्ध में मर जांथ 
या जीते रहं। उनका वह अक्षय स्वर्ग दोनों 
_ अवस्थाआम एकसा रहेगा । भारत यद्धका 
निश्चय ठानते ही देखेगा कि भारत को आत्म 
बाध हा चुका हं । तब भारत देखेगा कि बह यद्ध 
जस कालाहलपण कतव्यम भी निर्विकार मना- 
दशा रख रहा हे ओर सत्यारूढता का आनन्द 
ले रहा हे। तब भारत देखेगा कि उसके शात्रओं 
की विपत्ति उसके अनुत्सांह से दबी पडी थीं। 
तब भारत देखेगा कि विजय भारत के उत्साहक्की 
प्रतीक्षा कर रही थी! इसमें संदेह नहीं कि यद्ध 
. मै नाश हागा, परन्तु वह ता प्रत्येक अवस्थाम 
. अनिवाय है । नाश ता सष्टिका नियम है । चिना 
युद्ध भी नाश हाता हे। जब नाश अनिवार्य हे 
तब सत्य के नाA्रपर नाश सोभाग्य हे। इस मनो- 
दशाका लेकर भारतीय स्वतत्रता क जितने सेवक 
मरंग वे सवव्यापी आत्मा के रुपमै अमर हो 
जांयगे। धमयुद्ध के लिये मरना अपने का अम्र 
र लेना हे! जा मरनेसे डरते हैं, उन्हे संसार 
में सम्मानपू्चेक जीने का अधिकार नहीं है । यदि 
[ना युद्धक पश्चात्‌ भी जीते रह गये, ता 
वे विदेह जीवन्मुक्त बनकर मोहबन्धन से वचकर 
भारतका भौतिक आधिपत्य करेगे। | 


[ वषै २०, अंक दै 


४३२ 


जब भारतवासी अपने अपने व्यक्तिगत जीवना 
को कीचडसे बाहर निकलकर भारतीय मनष्यता 
की इृष्टिस कतव्य निर्णय करग, तब भय उनक 


हृदयों को छाडकर भाग जायगा आर जीवनमे ` 


महान्‌ आनन्द का समावेश हा जायगा | तब भारत 
अपने आप संगठित हा जायगा । तब उसम सयम 
देशभक्ति तथा उत्साह आ जायगा। तब खारा 
भारत स्वतंत्रता का सेनिक बन जायगा । तव 
भारत देखेगा कि युद्ध न करना भारत क लय 

पाप हें। 
जब भारत भोतिक सखदुःख, लाभालाभ, 
जयपराजय आदि को इश्वर की इच्छा मानकर 
कर्तव्यबुद्धि से युद्ध करेगा, तव भारत का एक भी 
बिना घरको नहीं लोटेगा । 


पे 


सेनिक विजय पाये 


तथा भारतकी कतंव्यनिष्ठाका माग यद्ध करने लो ' 


दूसरा नहीं है । 
संग्रामका स्वरुप । 


संसारमै जितने प्राणी हैं, सब के मन में शान्ति 
की मांग है। परन्तु शान्ति का स्वभाव बडा 
विचित्र हे । वह सदा अशान्ति के कांटो की बाडमेँ 
छिपकर वेठती हे। जे शान्ति चाहेगा, उसे 
अशान्ति से झगडना द्वोगा। उसे अशान्ति का 
मानमद्न ओर अस्तित्वनाश करना पडेगा। 'थदि 
बह अशान्ति के कारणों से डर जायगा ओर उन्हे 
नहीं हटायेगा ता शान्ति नहीं मिळेगी। यदि 
भारत शान्ति चाहता हा ता उसे अपनी अशान्ति 
के कारणों के विरुद्ध युद्ध ठानना हो पडेगा । 
शान्ति की प्यास में से ही यद्धकी आग फर निक- 
लता हैं। जहां शान्ति की प्यास, नहीं है, वहां यद्ध 
का अभाव हे। 


क्रमश) ४ 


|| 
| 


लिन पणा esp 
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सूर्य और स्वाइ्थ्य । 


सुर्य ओर स्वास्थ्य । 


= w ०. ~ ~ OS 
( छेखक--डॉ० श्री० एम० सी० जेन, एुम०्बी०्बी०पुस्‌० ) 


भारताय हिन्दुओं की दिनचर्या का कोई भी 
एक कृत्य विशञानालोक मं लाकार विवेकहष्टि से 
देखिये-पहळे की अपेक्षा कहीं अधिक चमकदार 
आर उपयोगी सिद्ध होगा । आज आप भारती 
यो के सूर्यापासना के विधान पर निगाह दोंडा- 
इय, उसके विश्वान सम्मत होनेका स्पष्ट प्रमाण 
मल जायगा | आप विश्व के इतिहास के पराने 
पृष्ठो को पलटे, प्रायः प्रत्येक भभाग मं सखये 
मन्द्रो का दर्शन होगा । आज भी दक्षिणी अम 
राका, बंबीलोन ओर ग्रीक आदिक भगर्भ से 
निकलने वाले खण्डरांत और इट पत्थर इसकी 
गवाही हे । प्रत्येक प्रकार की उपासना 
अथवा स्तोत्रपाठ की जड़में श्रद्धाभक्ति द्वारा 
चित्त को एकाग्र करने की भावना काम कर रही 
हैं । जब तक किली वस्त पर हमारी श्रद्धा दढ 
न हांगा, चित्त उस पर जमही नहीं सकता। 
किन्तु भारतियो की सूर्योपासना द्वारा चित्त- 
वृत्ति-निरोध के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य 
का भावना काम कर रही हे। ऋग्वेदका आदेश 


हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्याचा 
पृथिवी अन्तरीयते। अपामीवां बाधते वेति 
सूयमभि कृष्णेन रजलां दामणोति ॥ 


घरणरश्मियो युक्त सूय आकाशा और पृथ्वी ' 


के बीच स गुजरता हे ओर रोग एवं अन्धक्कार 
का विनाश करता हुआ आकाशमण्डल को 
आलोकित करता हे। 

स्थितिः-सूय वृत्ताकार पृथ्वी की नाभि पर 
स्थिति हैं सूर्यं की परिक्रमा प॒थ्वी पूरे ३६५ 


Fi चदनि म समाप्त करती हे। बह परिक्रमा करती 


इश कभी उसके समीप अर्थात्‌ ९१२५०००० मील 
क अन्तर 'पर पहुंच जाती है । खय अपनी गर्मी 
७ 


का २० अरववी भाग हम को प्रदान करता हे 
आर इतनी ही हमार जीवन क लिये पर्याप्त भी 
हें । 


सूर्यं और संसार । 


१. सूर्य के उत्ताप द्वारा ही हमको प्रकाश ओर 
उष्णता मिलती हें। वक्ष, बनस्पति, आओषधि 
आदि के उत्पन्न होने ओर फल्ने फल्न का 
कांरणभी स॒य ही हे । 

२. जलवृष्टि भी सूय द्वारा ही होती है। स्मृतिकार 
का वचन हे-- आदित्याज्जायते वृष्टिः । 

३. ग्रह भी सूर्य के आकर्षण विकर्षण द्वारा 
अपने स्थान पर स्थित होकर ठीक काम करते 


> 


हँ । 
७. जलवाय भा लय क प्रभावस हा ठोक 


रहता ओर उसमे रासायनिक क्रियाएं होती 
रहती हे । 


५. समुद्वस्थ वडवानळ और गमे सदे दवाएं 


भी सूय द्वारा हो उत्पन्न होती हे। 


> 


_ ९ सूर्य मे कौटांणुओ का नए करनेकी क्षमता 
ह्‌! ३ 

७. हमारी बुद्धि की वृद्धि करने ओर उनकी 
रक्षा करने की क्षमता भी आदित्य भगवान्‌ 
का ही प्राप्त हें । 

८: यही नहीं, प्राण जो संसार की चैतन्यता 
का एक मात्र कारण हे वह भी हम सयकी हो 
प्रेणा से मिळती हे! यही कारण हें कि 
ऋग्वद में सूयं को जगत्‌ की आत्मा बतलाया 
गया हे । 
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वैदिक धर्म । 


“सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ? 


उपनिषद्‌ भी सयरदिमयांमे प्राणों की स्थिति 
स्वाकार करता ह्‌- ' आदित्य उदयन यत्प्राचीं 
प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान रदिमिष संनिधते ! ' 

इस विवेचनद्वारा निश्चय हो गया कि सर्य 
राश्मियों का समुचित रूप से सेवन कर मनष्य 
स्वस्थ और दीर्घायु बन सकता हे। आप नांग- 
रिक ओर ग्राम्य जीवन की तलना करें। ग्रामीणा 
के पाख पोष्टिक आहार ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
प्रायः सभी उपयोगी उपकरणों का अभाव होता 


[|॥ €€&:& क €€6 ३७ % €£८ ८९ ६९:€ ८३८ 


$ तो यह ११००० पष्ठोका सपण, सजिट 


४७१७४८८ 


है, 


[ वर्ष २०, अंक ६ 


फिर भी वे लोग स्वस्थ और दीघजीची 
होते हें, अपने दूध, मक्खन खाने वाळ शहर 


भाइयों की अपेक्षा । इस का एकमात्र कारण ह 


कि खळे शारीर म सर्य-रद्मियो का उपयोग 
करना । अस्त, वर्तमान परिस्थितिम भारतियाँको 


अपने स्वास्थ्य सुधार म सूर्य रद्मियो से पर्याप्त 
सहायता लेना चाहिए । निधनता और शारी 
रिक क्षीणता की आधुनिक अवस्था मं हमको 
अपने पुराने इष्टदेब की सेवा में पुनः उपस्थित हो 


ज्ञाना चाहिये । 


छ अब संपूर्ण १८ पर्वे महाभारत छप चका हे! इस सजिद्द संपर्ण महाभारत का A 
% मूल्य ९५,७० रखा गया हे। तथापि यदि आप पंशगी म० अ० द्वारा संपण मल्य भेजेगे, शी 
सचित्र ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते हैं। आपसे ? 
रुपया आंतही सब पुस्तक आपको रेल पासलद्वारा भेजंग, जिससे आपको सब पस्तक रि 
४ सुरक्षित पहुँच । यदि रेट्घे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज द्गे। रुपये १ 
म० आडरसे भेज दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। वो० पी० से मंगवायेंगे, तो सब A 
५ डाकव्यव अपको देना होगा। भहाभारतका नमनापष्ठ और सची मगाइये । 0) 


हा आसन | 


४ इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हें । 


/] योग को आरोग्यवधेक व्यायाम-पद्धति शी 
४ अनेक वर्षोके अनुभवले यह बात निश्चित हो चुकी हे, 
४ आसनोद। आंरोग्यवधेक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे। अशक्त मनष्यभी ४ 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस प॒स्तक में है। मूल्य कवळ २) 
डा० व्य ।= ) सात आने हे! म० आ०से २5) रु० भेज दे। 


मत्रा- स्वाध्याय--मण्डल, औंध ( जि. सातारा ) ४ 


कि शरारस्वास्थ्यके लिए 0 


- Nh 


दो रु और ४ 


>>>>>>><€<€<€>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>> >>>>>>>>>>> >>>> >>>>6€<€॥ 


न्हे 
th } 


{ 


नवम नियम । 


नवम नियम । 


प्रत्यक का अपनो ही उन्नति से सत्तर न 
रहना चाहिये; किन्तु सब की उन्नति में अपनी 
उन्नति समझनी चाहिये |?” यह नवम नियम हे । 

जब तक एक मत, एक हानिलाभ, एक सश 


डुःख परस्पर न माने तव तक उन्नति होना बहुत 
कठिन हे। 


[ द्‌. श्र. प्र. भा. ख. प्र. दशम समु० पु. ३९१ ] 

अब तो बहुत से मतवाळे होने से वहत सा दःख 
आर विरोध बढ़ गया हे, इसका निवारण करना 
बृद्धिमानो का काम हे | परमात्मा सबके मन में 
सत्य मत का ऐसा अंकर डाळे कि जिससे मिथ्या 
मत शोध ही प्रलय को प्राप्त हौ,इसमै सब विद्वान 
लोग बिचारकर विरोधभाव छोडके आनन्द को 
घढाचें। 

[ दु. श्र, प्र. भा. ख. प्र. दशम सम. ५. ३९.७] 

परमात्मा सब मनृष्यो पर कृपा करे कि 

सबसे सब प्रीति परस्पर मेळ और पक दूसरे के 
सुख की उन्नति करन में प्रधत्त हो । 

[ द. ग्र. प्र. भा. स. प्र. १४ सम॒ प. ३९७ ] 


जहां तक हो वहां तक अप्रा वस्त की इच्छा 
प्राप्त का रक्षण ओर रक्षित की वृद्धि, बढे हुए घन 
का व्यय देशोपकार करन में किया करें । सब 
प्रकार... अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारो को 
अव्य॒त्लाहपूवक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा 
परमाथ किया करे । 

[ द्‌. प्र. प्र. भा. स. प्र. ४ थे सम्‌, पृ. २१९ ] 

खच तो यह हे कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन 
में पराइ हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना 
ओर अन्य को रखना भनष्यपन से बहिः हे। 


5 ५. द्‌-ग्र. प्र. भा. स. प्र. १४ समु. अनुः पृ .७०३ ] 


परोपकार करना और परहानि करना 
अधम, कहाता हे | इस लिये विद्र/न को यथा - 


योग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को ढःखखागर 
से तारन के लिये नॉकारूप होना चाहिये। 
[द्‌. प्र. प्र. भा. स. प्र. ११ समु. पु. ५२८] 
मनुष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मवत 
सुख दुःख हानि लाभ में वतना श्रेष्ठ, अन्यथा 
व्तना बुरा समझता हूं । 
[ द्‌. ग्र. प्र. भा. स. प्र. स्वमन्तव्या, २६,पू.७९३] 


जो यथाथ वक्ता, धर्मात्मा, सबके सख के 
लिये प्रयत्न करता हे उसी को आध कहता ह । 
[ द्‌.ञ्र. प्र, भा. ख. प्रः स्वम. प्र-ख. ३८,प. ७९४] 

जो छलादि दोषरहित, धर्मात्मा, विद्वान , 
सत्योपदेष्टा, सब पर कृपादृष्टि से वतमान होकर 


अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगो - 


के आंत्माओं में विद्यारूप सय का प्रकाश सद! 
करे उसको आत्त कहते हैं । 
[ दः ग्र. प्र. भा. स. प्र. आयोद्देश्य. र. स. ८१ 
८२९ | 
जिससे सब मनुष्यो के दुराचार दुःख छरे, 
श्रेष्ठाचार आर सुख बढे,उसके करने को परोपकार 
कहता हुं । 
[ द: ग्र. प्र. भा. स. प्र: स्वमन्त- प्र. ल. ४०, 
७९५ | 
अपने सब सामर्थ्य से दुसरे प्राणियो के 
सुख होने के लिये जो तन मन धन से प्रयत्न 
करना हे, वह परोपकार कहाता हे। जो तन मन 
और धन सब से सख बढाने में उद्योग करना 
हे, उसको सवहित कहते हैं । 
[ द. प्रः प्र. भा. स. प्र. आयोदिश्य. र, स. ५७, 
७४, पृ. ८२७-८९८ ] 
है मनुष्य लोगो ! जो तम्हारा मंत्र अथोत सत्य 
असत्य का विचार हे वह समान हो । उसमें किसी 
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प्रकारका विरोध न हो । ओर जब जब तम 
लोग मिल के विचार करो, तब तब सबके वचनों 
को अलग अलग सुन के जो धर्मयक्त और सबका 
हित हो सो सो सब में से अलग करके, उसी का 
प्रचार करो ;। जिससे सभा का बराबर सख 
बढता जाय । ... जिसमें सब मनप्यों का मान, 
ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्या आदि आश्रम, 
अच्छे अच्छ काम,उत्तम मनष्यांकी सभा से राज्य 
ओ- क प्रबन्ध का यथावत्‌ करना ओर जिससे वुद्धि 
__ शरोर बल पराक्रम आदि गण बढे तथा परमाथ 
आर व्यवहार शाद्व हो ऐसी जो उत्तम मर्यादा 
हे सो भी तुम लोगो की एक ही प्रकार की हो। 
जिससे तुम्हार सव श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जायं। 
हे मनुष्य लोगो ! तम्हारा मन भी आपस में 
विरोधरहित अर्थात्‌ सब प्राणियों के दःख के नाश 
और सूख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के सम 
ल्य पुरुषाथ वाला हो । जो तम्हारा मन ओर 
चित्त हैं ये दोनों सब मन॒ष्यों के सख ही के लिये 
प्रयत्न में रहेँ । 


[ द. त्र. द्वि. भा. ऋग्वेदा दि. प॒.७३, ७४ ] 


हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्ये हे 
उसको धमं के साथ मिला कर सघ सुखो को सब 
दिन बढ़ाते रहो | मनुष्य लागा ! तम्हारा 
सब पूरुषाथ सब जीवो के सख के लिये 
सदा हो ... सदा वंसाही प्रयत्न करते रहा 
कि जिसस तुम्हारे दय अर्थात्‌ मन के 
सय व्यवहार आपस म खदा प्रमसहित ओर 
विरोध ल अलग रहें। [ अपन श्रद्धा, अश्रद्धा 
अधृति; हीः, धीः, भीः आदि गणो 
व प्रकार से सबके सुखो के लिये युक्त करो। 
मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार... धर्मखेबन से 


४३६ 


- जानो । जिस प्रकार सं स्वाधीन हाक सब लोग 


किञ्चित्‌ भी 
धन्यवाद्‌ के पात्र कहाते हैं । ] हु कि 


“> 
सदा सखी रहे वसा ही यत्न करत रहो । 

[द ग्र. द्वि. भा. ऋग्वेदादि पृ. २७६, ७७ ] , 

में सब मनध्यादि प्राणियों को अपने मित्र 

जान ओर हानि लांभ सख आर दुःख म अपन 
आत्मा के समतब्य ही सब जीवो को मानू । 

[ द. ग्र. द्वि. भा. ऋग्वेदादि. पृ. ३७८ ] 

परम धन्य वे मनष्य है कि जो अपने आत्माक 
समान सख मे खख ओर दुःख मे दुःख अन्य 
मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कदापि नहीं 


छोडते । 
[ द्‌. ग्र. प्र. भा. व्यवहारमा 


आत्मा से परीक्षा उसको कहत हे 
अपना आत्मा अपने लिये चांह लो सो 
चाहना जोर जो जो न चाहे सो सा कि 


न चाहना। 


प 

< 

क 
ख 
|| 


| द्‌. ग्र. प्र. भा. व्यवहारमानुः पृ. ७३९ ] | 
पडोसी' के साथ ऐसा वताव करे कि जेर 
अपने शारीर के लिये करते हैं, वैसे ही मित्रादि 
के लिये भी कर्म किया करं । । 


[ द्‌ प्र. प्र. भा. व्यवहारभान प. ७४ ३] 

जितन मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हें 
उनम दो प्रकार का स्वभाव है । बलवान से डरना 
निबेल को डराना और पीडा कर अर्थात्‌ दूरे ~ 
का प्राण तक निकाल के अपना. मतलब साथ 
लेना देखने में आता है। जो मनुष्य ऐसा ही 
स्वभाव रखता हे उसको भी इन्ही 


। भा इन्हीं जांतियो में 


गिनना उचित हे, परन्तु जो निर्बलौ पर द्या, 
८ 
उनका उपकार और निर्वलों को पीड़ा देने वाले 


अधर्मी बळवानों से किचिन्मान्र भी भय शांका 
न करकं इनको पीडा से हरा के नि 


तन मन आर धन से सदा करना हे, वही 


0 
! की रक्षा 


भय शंका नहीं करते 


ज्येष्ठ १८६१ ] 


[ दः प्र. प्र. भा. व्यवहारभान प. ७५२] 


वे धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग धन्य हैं जो इश्वर के 
गणकमस्वभाव अभिप्राय, सश्क्रिम, प्रत्यक्षादि 
प्रमाण और आप्तो के आचार से अविरुद्ध चलके 
सब ससार को सुख पहुंचाते हें । ओर शोक हे 
उनपर जो कि इनसे विरुद्ध, स्वार्थी, दयाहीन 
होकर जगत्‌ में हानि करने के लिय वर्तमान है । 
पूजनीय जन वे हे कि जो अपनी हानि होती हो 
ता भी सब के हित के करन में अपना तन, मन, 
घन लगाते हैं । और तिरस्करणीय वे हे जो 
अपने ही लाअ में सन्तुष्ट रहकर सवके सुखा का 
नाश करते हें । 

[ द्‌. ग्र, प्र. भा. गोकरुणानिधि, पृ. ९१९ ] 

खनो बन्धवर्गो] तम्हारा तन मन घन गाय 
आदि को रक्षारूप परोपकार में न लगे तो किस 


~ काम का हे? देखो परमात्मा का स्वभाव कि 


जिसने सब विश्व ओर सब पदार्थ परोपकार 
ही के लिये ही रच रक्‍खे हैं, चेसेतम भी अपना 
तन सन धन परोपकार ही के अपण करो। 

ध्यांन देकर सुनिये कि जेला दःख सख अपने 
को होता है बेसा ही ओरों को भी समझा 
फीजिये। ... इसलिये आजतक जा हुआ सा 
हुआं, आगे आंखें खोलकर सबके हानिकारक 
कमौंको न कीजिये और न करने दीजिये |... आप 
लोगोंका यही काम है कि पक्षपात छाड सबकी 
रक्षा ओर बढ़ती करने में तत्पर रहें। सवशक्ति- 
मान जगदीश्वर हम और आप पर पर्ण कृपा 
करे कि जसस हम आऑर आंप लोग विश्व के 


हानिकारक कर्मी को छोड, खर्वोपकारक कमो'को 
१०७ ~ 
करके, सब लोग आनन्द्मे रहे । 


[दः ग्र. द्वि. भा. गोकरुणा० पृ: ९३२-९,३४ ] 
जेस परमेश्वर ने सब प्राणियों के सख क 
अथ इस सब जगत्‌ के पदार्थ रच हें, वेसे 


मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये । 


द्‌. ग्र. प्र. भा. ख. प्र. ३ य समु. पृ. १२६ ) 
नुप्यौ को योग्य हे कि सब मंगल कार्योंमे 


४३७ 


नवम नियम । 


अपने ओर पराये कल्याण के लिये यशद्वारा 
इश्वरापासना करे। 


[द. ग्र. द्वि. भा. संस्कारविधि, प. १३] 

क्योकि सबका उपकार करने वाळे यज्ञ को 
नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता हे । 
वाय॒ ओर वृष्टि जल को बिगाडने वाला सब 
दुगन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता 
ह, तो उल्क्रा निवारण करना भी उनको ही 
योग्य हे। ... खबके उपकार के लिये यज्ञका अन- 
छान भी उन्ही को करना उचित हें। 

[ द. ग्र. हि. भा. ऋम्वेदादि० पृ. ३२१] 

जव हाम से वायु जल और ओषधि आदि 
शद्ध हाते हं, तब सब जगत को सख और 
अशुद्ध हानेसे सबको दुःख हाता हे, इससे 
इनको शुद्धि अवश्य करनी चाहिये । 

[ द. ग्र. द्वि. भा. ऋुग्बेदादि० पृ. ३१९ ] 

यह ढुगन्ध से वायु ओर वृष्टि जलका दाष- 
युक्त हाना सवत्र देखने म॑ आताहे। सा यह 
दाष इश्वर की सृष्टि स नहीं किन्त मनष्यों ही की 
सृष्टि स होता हे। इस कारण से इसका निवा- 
रण करना भी मनुष्यां का उचित हे । 

[दः ग्र. द्वि.भा. ऋग्वेदा दि० प. ३२०] 

देखा जहां होम होता हे वहां... अग्नि में 
डालां हुआ पदाथ सूक्ष्म हाक फेळ के वाय के साथ 
दूर देशम जाकर दुगन्ध की निवृत्ति करता हे । 

कशर, कस्तु रो, सुगन्धित पष्प ओर अतर 
आदि... सुगन्धका यह सामर्थ्यं नहीं हे कि 
गृहस्थ वायु का बाहर निकाल कर शुद्ध वाय 
का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति 
नदा हे आर अग्नि ही का सामर्थ्य हे कि उस 
वायु और दुर्गन्धयुक्त पदाथौंको छिन्न भिन्न और 
हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र चाय 
का प्रवेश कर देता हे ।... इस होम करनेके 
बिना पाप हाता हे । क्योंकि जिस मनष्यक्के 
शरीर से जितना दुगन्ध उत्पन्न हा के वाय और 
जल का बिगाड कर रोगाप्पत्तिक्का निमित्त हाने 
से प्राणिया को दुःख प्राप्त करता है उतना ही 
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वैदिक धमे । 


पाप उस मनुष्य को होता है । इस लिये उस पाप 
के निवारणाथ उतना स॒गन्ध व उससे अधिक वाय 
और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने 
पिलाने से उसी एक व्यक्तिको सुख विशेष होता हे। 
जितना घत ओर सुगन्धादि पदार्थ पक मनष्य 
खाता हे, उतने दव्य के होम से लाखौ मनष्यो का 
उपकार होता हे ।... जब तक इस होम करने का 
प्रचार रहा तबतक आय देश रोगो से रहित और 
सुखों से पूरित था [अब भी प्रचार हो तो वेला ही 
हो जाय । ] 

[द० प्र० स० प्रस भा ततीयसम० पु० १२६-१२७] 

[देखो द्‌० प्र० द्वि भा० ऋग्वेदादि प॒० ३२६ ] 


अग्निहोत्र [ से लेके अश्वमेधपयत जो कप्नेकाण्ड 
हे उस ] में चार प्रकार के द्रव्यो का होप करना 
होता हैं एक सगन्धगणयक्त जो कस्तरी केशर 
आदि हे, दूसरा मिष्ट-गुणयुक्त जो कि गुड और 
सहत आदि कहाते हैं; तीसर। प॒ष्टिकारक गणयक्त 
जो घत, दुग्ध ओर अन्न आदि हैं और चोथा रोग- 
नाशकं गणय॒क्त जो कि सोमलतादि औषधि आदि 
ह। | इस वाक्य के देखो स्पष्टीकरणार्थ विस्तारस 
चार प्रकार के द्रव्यो के लिये (द्‌० ग्र० द्वि० भा० 
संस्कार प० १४ तथा दृब्य्र० प्र भा० पञ्चमहा 
यश्चचिधि, प० ८७५-८७६ इन चारो का परस्पर- 
शोधन संस्कार ओर यथायोग्य मिळाके अञ्चि में 
य॒क्तिपर्वक जो होम किया जाता हे, वह वाय और 
घष्टिजल की शद्धि करनेवाला होता हे । इससे 
जब जगत को सख होता हे। ... सो पर्वोक्त 
सगन्धादियक्त चार प्रकार के द्वव्यों का अच्छी 
प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से जगत 
का अत्यन्त उपकार होता है । जेसे दाळ और शाक 
आदि में खगन्धद्रव्य ओर घी इन दोनों को चमचे 
में अग्नि पर तपा के उनमे छौकदेने खें वे सगंधित 
हो जाते हें, क्योकि उस सुगघटव्य ओर घी के 


` अण उनको स॒गन्त्रित करके दाल आदि पदार्थों 


को पुष्टि और रुचि बढानेवाले कर देते हैं, वेले ही 
| से जो भाफ उठता हे, वह भी वाय चौर धष्टि 
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9. 
[ व षे २०, अक ६ 


के जल को निर्दोष और सुगन्धित करके सब 
जगत का सख करतां हे। इसस वह परापकार के 
लिए ही हाता हे ।... [जनता नाम जा] मनुष्यो [का 
हे उली ]के सुख के लिए यश हाता हैं और 
संस्कार किये द्रव्यो का हाम करनेवाला जा विद्वान्‌ 
मनष्य हे, वह भी आनन्द को प्राप्त हाता ह, क्यो 
कि जा मनष्य जगत का जितना उपकार करगा, 
उसको उतना ही ईश्वर को व्यवस्था स सुख प्रात 
होगा । 
[द° प्र द्वि० भा० ऋग्वेदादि प० ३१६-३१७] 
[देखा द्‌० ग्र० प्र भा० पञ्चमहायश पू ८:६] 
जो गन्ध आदि यक्त द्रव्य अञ्नि म डाला 
जाता हे, उलके अण अलंग अलग हाक आकाशम 
रहते ही हें; क्योकि किसी द्रव्य का वस्ततः अभाव 
नही हाता । इससे वह द्रव्य दुगधादि दोषा का 
निवारण करनेवाल! अवदय हाता हें । फिर उससे 
वायु ओर वृष्टिजल की शद्धि के हाने से जगत्‌ का 
बडा उपकार ओर सुख अवश्य होता हे । 
[ द्‌० ग्र० छि० भा८ ऋग्वेदादि प्र ३२६ ] 
वायु ओर वृष्टि जल की शद्धिद्वारा अग्निह्ात्र से 
लेके अइवमेधपयत यज्ञों से सब स॒ष्टि का उपक्रार 
सदा करते रहा। 
[द्‌० प्र द्वि० भा० ऋग्वेदादि पृ० ३९१-३९२ ] 
[तुलना करो दृ०प्र०द्धि०भा०ऋग्व दादि पृू० ३९६] 
सवंदिन अच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यो का 
सस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार करनेवाले 
हाम का किया करें। 
[ द० ग्र द्वि भा० ऋग्वेदादि पृ० ४४८ ] 
ब विद्या खे प्रकाशित ... ब्रह्मचारी होता हे, 
वद्द पूवसमुद्ररूप ब्रह्मचर्यानष्ठान का पर्ण करके 
गुरुकुल स उत्तम समुद्र अर्थात्‌ गृहाश्रम का शीघ्र 


प्राप्त हाता है, वह सब लागो का संग्रह करके 


बारम्बार पुरुषाथ और जगत को सत्यापदेश से 
आनन्दित कर देता हे । . 
अर्थात्‌ सांगापांग चारों वेदों का शब्द, अर्थ और 
सम्बन्ध के ज्ञानपूवक धारण करता हे, तभी 
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जब ब्रह्मचारी ब्रह्म : 


प्रक्षांशप्तान हाता, उसमे सम्पण दिव्य गण निवास 
छ; करते आर सब विद्वान्‌ उससे मित्रता करते हें । वह 
|  व्र्मचारा ब्रह्मचय हा ख प्राण, दोघजावन, दुःख" 
क्लेशो का नाश, सम्पण विद्याओं में व्यापकता, 
उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, शद्ध हृदय, परमात्मा 
ओर श्रेष्ठ प्रज्ञा का धारण करके सब मनष्या के 
हितके लिये सब विद्याओ का प्रकाश करता हे। 


[ द्‌० ग्र० छि० भा० ऋग्वेदादि पूं०. ८९] 


१ हम स्त्री-पुरुष, लेवक-स्वामी, मित्र-मित्र पिता 
ड पुादि मिळके प्रीतिसे एक दूसरे की रक्षा किया 
करें और ...एक दूसरे क पराक्रम की बढती खदा 
किया करें ... हम एक दूसरे ले कभी विद्वेष 
विरोध न करे । किन्त सदा मित्रभाव ओर एक 
दूसरे के साथ सत्य प्रेम से चर्त कर वह लन 
गृहस्थो के सद्दयवहारों का बढाते हुए सदा 
आनन्द में बढते जावें। ..हम लोग प्रीति से 
एक दूसरे के साथ चतं धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
| की सिद्धि में सफल हो के सदेव स्वयं आनन्द में 
} रहकर सबका आनन्द में रक्खें । 

[द्‌० ग्र छ्वि० भा० खंस्कार० पृ० २१४ ] 


संन्यासी माहशोकादि देषो से रहिंत होकर 
खदा सव खे उपकार करता रहे। 


[ द० ग्र हवि० भा० संस्क्कार० प्र २४६ ] 


संन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें और 
उसकी आज्ञा अर्थात्‌ पक्षपातरहित न्यायधम में 
स्थित होकर सत्यापदेश सत्यविद्या के प्रचार से 

सब मनुष्यों का सुख पहुंचाता रहे। 
[ द्‌० ध्र द्वि० भा० संस्कार० पु० २४७ ] 


९ ९८ ७९ २ N ~ ०. + आ 
सन्यासियो का उचित हें कि सत्योपदेश शांका 
समाधान वेदादि सत्यशाखा का अध्यापन और 


| ज्येष्ठ १८९१] ४३ 


नधम नियम । 


वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संहार 


की उन्नति किया करं! 
[द्‌० ग्र० प्र० भा० स० प्र० पंचम समु० प्र २२८ ] 


[मनष्य] सदा पञ्चात्‌ कर किं मनष्य शरीर 
धारण करक हम लागो स जगत्‌ का उपक्रार कुछ 
भी नहीं बनता | जेसा कि इश्वर ने सब पदाथों 
की उत्पत्ति करके सव जगत्‌ का उपकार किया ह, 
वस हम लाग भी सबका उपकार कर, इस काम मं 
परमश्वर हमका सहाय करे कि जिसख हम छाग 
सब का सदा सख देते रहे । 

[द्‌० ग्र० प्रभ्भा०्ख०प्र० पञ्चमहायज्ञ पु० ८५७] 

सब आर्य और आयंसमासर्दी का उचित हे 
कि लाभ और आनन्द के समय समाज पर 
भी दृष्टि रकं ओर उसकी धनादि से सहायता 
किया करे। द 

[आ० स० उपनि० स० ३८, प्रका” खरावेदे० 

| सभा० सं० १९९१ वि] 

हे सहनशी लेश्वर! आपके अनुग्रह से हम सब लाग 
परश्पर प्रीतिमान्‌, रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी 
हो; एक दसर का दुःख न देख सक, स्वदेशस्थादि 
मनुष्यो को अत्यन्त परस्पर निवे र,प्रीतिमान्‌,पाखंड- 
रहित करें....हम लाग परस्पर परमानन्द का भाग 
करे... हम लोगो का पठनपाठन परम विद्यायक्त हो 
तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित हो और 
अन्योन्य प्रीति से परमवीयं पराक्रम से निष्कण्टक 


चक्रवर्ती राज्य भोगे---हे जगदीश्वर] आपके सामर्थ्यं 
से हम लागो मे परस्पर विद्वेष अर्थात अप्रीति 


न रहे, जिससे हम लोग परस्पर विद्वेष न करें, 
किन्तु सब तन, मन, प्रन, विद्या इनको परस्पर 
सबके सुखोपकार में परम प्रीति से लगावं। 


[द° ग्र प्र. भार आर्याभिविनय पृ० ३७-३८] 
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दशम 


बहुपक्षानुसार निश्चित होंगे। . 


[ आ० स० उपनियम ख° ३८, प्रकाशक सार्वः 
देशिक सभा, सम्वत्‌ १९९१ वि० ] 


[प्रजा के धनाढथ आरोग्य खानपान आदि से 
सम्पन्न रहने पर राजा की: बडी उन्नति होती हें । 
प्रज्ञा को अपने सन्तान के सदश सख देवे और 
प्रज्ञा अपने पितासदश राजा ओर राजपुरुष को 
` जाने |] दोनो अपनेःअपने काम में स्वतन्त्र और मिले 
' हुप प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें । [प्रजा की 
साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपरुष 
'नहों। राजा .की आज्ञा के विरुद्ध रांजपरुष व प्रजा 
न चले।] 


[दभ्ग्रन्प्रन्भाव्स०प्रन्द्ष्ठ समु *पृ०२७०] 
(प्रश्न) जीव स्वतंत्र हे या परत्र? 


(उत्तर) अपने क्रतेव्यकमों में स्वतंत्र और ईश्वर 
को व्यवस्था में परतन्त्र हे ।...अपने सामर्थ्यानुकूछ 
कम करने में जीव स्वतंत्र परन्त जब वह पाप 


रो [ द्‌" ग्र प्र‘ भार स० प्र० सप्तम 
हि समु" पृ० ३०३] 
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द १० १०) भा 2 प्र 
सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिये 
और प्रत्येक हितकारी नियम में सब खतन्त्र रहें ।' 


. सब सभाओ ओर उपसभाओं के सारे क्राम धीनता हैं, वह वह सब दुःख और जो जो स्वांधी 


3027 ot ~ Cx 32 ; 


नियम ! 


Ls 


नता हे, वह वह सब सख । | परन्तु जा एक दुसर 
के अधीन काम हैं, वह वह आधीनता से ही करना 
चाहिये । [जैले खत्री और पुरुष एक दूसरे के अधीन 
व्यवहार अथात्‌ स्त्री पुरुष का ओर पुरुष स्त्री का 
परस्पर प्रियाचरण अनकल रहना, व्यभिचार वा 
विरोध कभी न करना, पुरुष को आज्ञानुकूळ घर 
के काम स्त्री ओर बाहर के कांम पुरुष के अधीन 
रहना, दुष्ट व्यसन में फसने खे एक दूसरे को 
रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय जानना । ] 
[द्‌° घ्रश{प्र* भा स० प्र० चतुर्थ झमु० पु० ५०५] 
[महाविद्वानो को विद्यासभाधिकारी धार्मिक 
विद्वानों का धर्मलभाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक 
पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ ओर जा उन सब 
में सर्वोत्तम शुणक्रमेस्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हा, 
उल का राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार 
से उन्नति करें। ] तीनो सभाओं की सम्मति से 
राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन 
सब लाग वत। सब के हितकारक कामों में संमति 
करे। सवहित करने के लिए परतन्त्र और धर्मयक्त 
कामो में अर्थात्‌ जा जा निज के काम्न हैं, उन उन 
मे स्वतंत्र रहे । 
[द०ग्र०प्रण्भा सथ्प्र:६ष्ठ सप्त० ण ०२४२] 


सव अपन अपने काम करने में स्वतत्र ह, परत 


इश्वर की आज्ञा अच्छे कामो के करने के लिए है, 
बुर के लिए नहीं । 


[दि०ग्र०प्र०भा०स०प्र० सत्यधर्भविचार पृ०८४३] 


सब जीव कमे करने में स्वाधीन और पापो 
फल भोगने में पराधीन भी है । 


[दिश्य्रभद्वि्भा कम्वेदादि प ०३८१] 


[ वर्ष २०, अंक दे 


Ser 


Sr 


३ 


ढ़ 


का १८६१ | 


8७९. 


र ९ 
चीन का तॅओ घम । 


चीन का तओ धम । 


(TAOISM ) 


देव-धर्म । 


( छेखक- श्री० पं० जयदेवशर्मा विद्यालंकार मीमांसातीथ, अजमेर ) 


मनुष्य क्या मानता है ओर क्या नहीं मानता है 
कहना बहुत कठिन है । जीवन भर मनष्य अपने 
अनुभव संकलन करने में ही लगा रहता है। एक 
से एक अधिक विशेष ज्ञानी और चतरत्राक- 
कोविद्‌ पुरुष सनुष्यको टकरतेही रहते हैं । वह अपने 
जावनसे उनसे कुछ न कुछ नया सीखता है और 
पुराने की परीक्षा किया करता है, सहस्रो बातें उसे 
ह्य, सहस्रो अग्रह और अनेक स्वीकार करने 


योग्य और अनेक खण्डन करने योग्य भिला करती 


` हैं । यदि मनुष्य ज्ञान-पिपासा के भाव से विचरे तो 
जिनको वह बाळक भी समझता है, अनेक वार 
उनके वचनो में भी अनेक ग्राह्म बातें मिलती हैं, 
जिनको मूख अनपढ कहते हैं, उनके साधारण से 
साधारण अनुभव भी विशेष महत्त्व के प्रतीत होने 
छगते हैं । 


जिन दिनों में वेदभाष्य किया करता था, मैंने एक 
हात का वाळक नौकर रखा, वह उमर में १३-१४ 
चष का था, परन्तु वह बडा सहृदय था, पढा लिखा 
तो कुछ न था। तो भी बात बड़ी गहरी कहता था । 
उसे एक दिन थोडीसी खीर खाने को दी, जब खा 
चुका तो प्रसन्न होकर बोछा- “ मातांजी! नीक 
मळूक लागे ' अर्थात्‌ थोड़ी वस्तु बहुत मन को 
भांती है। यदि अधिक दी जाती तो वह भी अच्छी 
न लगती | यह कितनी गहरी सचाई उस दिहाती 
वालकने कही । अस्तु । इसी प्रकार हमारे जीवन में 


` अनेक बातें ऐसी आती हें जिन्हें जानकर हम उन्हें 


अन्तरात्मा से सराहने लगते हैं, अनेक बातो मै हमें 
सन्देह उठकर विचारने का अवसर प्राप्त होता है। 
मनुष्य प्रायः अपने सुने -सुनाए वा पढे-पढाए धार्मिक 
और दाशनिक विचारोपर गवे किया करता है, परन्तु 
भी कभी जव अन्य देशाके वा अन्य घमौके मानने- 
वाला के विचारें! से टक्कर लगती है तब उसको 
वड़ा विस्मय हात! हे । वह धेयेसे उनके मन्तव्य 
सुनता है, परन्तु अनेकवार उनके मन्तब्यी में भी 
गहरी बातें उसे मिलती है । 
इसी बिचारसे इस लेखमाला को ' वेदिक धे ' में 
प्रारम्भ करते हैं, जिससे वैदिक धर्म को माननेवार्ले। 
के अन्य देशा के धर्म-मत और सस्प्रदायाकी बातें भी 


पढने के मिल आर वे समय समय पर उनकी तुलना 


वेदिक धर्मं वा अन्य भारतीय परिचित धर्मासे कर 
सकें । इससे जहां उनका अनेक ठ॒प्तप्राय समदाय 


-के विचार ज्ञात होंगे, वहाँ उनको अनेक ऐसे तथ्य 


भी ज्ञात होगे जिन का बडा भारी सम्बन्ध हमारे 
अतिप्राचीन वैदिक धमेसे ही होगा । ओर उसपर 
हम आइचय करेंगे कि इसकी संगति सिवाय वैदिक 
धमे के और किसी प्रकार लग नहीं सकती । अन्य | 
प्राचीन विलुप्त जातियों के इतिहास में भी यदि 
कोई उज्ज्वल प्रकाश था ता वह ' वेद! वा आये- 
सस्कृति का ही विकृत वा सुकृत रूप था । इस लेख 


में हम चीन देरा के प्राचीन 'तॅओ' धम पर कछ 
लिखंगे। > 


चीन में तीन सम्प्रदायोंने बहुत विश्तार प्राप्त 


` + ०- तैंओ- इसको इस उच्चारण करना चाहिये जैसे उदूवाले 'एन' अक्षर का उच्चारण करते 
हैं या अंग्रेजी में ०२४ में ७ का उच्चारण करते हैं । 7३० का उच्चारण ऐसा है ०००३ केआँस यह दाव्द 


“देव ' शब्द से विकृत हुआ है। 
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गुरुगृह में जाकर विद्याध्ययन करना माता" 
सावित्री के गर्भ में रहनां है। स्नातक दोकर विद्या” 
ध्ययन करके दीघश्मश्र होकर ४८-५० वर्ष के 
ब्रह्मचय के अनन्तर छोक-माग में प्रकट होना यदद 
प्राचीन काळ में माता के गभेसे उसका प्रसवही समझा 
जाता था.। बिद्याध्ययन, ब्रह्मविचारणा आदि के लिये 
गुरुग़ह में दीधजीवन वांस करना यह आय वैदिक- 


(१) कन्फूरियस-सम्प्रदाय ने, (२) तओ धर्म ने 
और (३) बौद्ध धमे ने! इन तीनो ने चीन में फैलकर 
` अपने को जादू दोनेसे पृथक्‌ नहीं रखा । इन में भी 
भूत-प्रेत-पिशाचो को पूजा और पितरों की पूजा का 
झि जुडा रहा है । कन्फूशियस-धर्म में पूर्वपुरुषों ` 
का पूजा हो मुख्य बात हे । कन्फूशियन धर्मके विचार में थी ऐ 
भी उदात्त, सुन्दर, चिताक्षक और आगे बढे हुए RS तिदित होता 


२ 24 के 
१ न स्ती विकृत होकर इतनी ही रह 
` है| तेओ धर्म और बुद्धधर्म भी प्राचीन हैं, उनके 0 त हि हि थे और वे ८० 
सिद्धान्त भी गम्भीरता और उदात्तता में कम नही, गा RS जत बे सावित्री 

25 गी डि वर्षा तक माता के गर्भ मं रहे, अथ त्‌ व सावत्र 

परन्तु चीन में इन धर्मों का कई शताद्दियों तक भत- र 06 ह हे औ 
पो पूर अँ नसे थे ठोस माता-गुरु-आश्रमबके गभ में ८० वष तक रहे और ; 
 शरैत-पिशाच-पूजाके साथ सम्बन्ध रहनेसे ये दोनी वर मत गत गली है रूप में” संसार में 
सम्प्रदाय अब बहुत नीचे आ गिरे हैं। वह अब जनन्तर खूब ज्ञानवान्‌ 
८ ° ए 
| घोर कर्म और “ शमन-तन्त्र ? ( श्रमणतान्त्रिक ) फिट इए | अश्छु। 
` विद्या के सिवाय और कुछ नहीं रहा। 


"लाओ त्खूजे! की धमोंपदेश-पुस्तक का नाम है. 
, तेओ-धमे। * तॅओ तेत किंग ' । यह पुस्तक इतनी छोटी है कि 
२ ९४२ |) 0 ७ गी 
prs तत जिसका विश्तार मार्करचित इंजीलसे भी आधा है। 
ए्‌ क : - 
"तेअ hE NNR छ त्त "टा. अर्थात्‌ इसे भगवद्गीता का आधा समझिये । 
र ॥ तम ह्‌ क Fs 5 १ 5 उत्तम 'तेंओ? का अर्थ है मार्ग, अर्थात्‌ मनुष्यको अपने 
6 0 ९ स उत्तम नियसाकासंकलन जोवन मे कौसा मागे ग्रहण करना उचित है। 
किया गया हे । ईसासे ६०४ वर्ष पूव तेओ धम का 
संस्थापक महांत्मा लाआजे ( 2० 826 मी 
माता के गर्म प्रकट न त । येम हमा "तओ? (देव था तपः) वह एक मूल तत्त्व है जो 
I मा «छुँ हुक ५ सवशक्ति है, जो समस्त संसार पर शासन कर 
ओ- किंवदन्ती हे, कि अपनी माता के गर्भ में ८० ब अत दे ९ - 
न र रहा ह, वह सब का एक मात्र गम्य मार्ग, परम- 
तक रहे ओर जब उत्पन्न हुए ते। उनके सिरपर हे Ce कर 
कक > टर (पान णवा, महापथ, राजमाग है। तेओ धम में कर्म- 
'हिम-धवळ बॉल थे। उसी से उनका नाम ' लाओ संन्यास का बडा उपदेश है। “ढाओ ६ क 
स्स्जै ' पड।। इसका अभिप्राय है ' वृद्ध बाळक! वढा हरकि अब यी, ले क 
[ळक और मान्य ऋषि | ¬ कथन हैं कि वह परम तत्त्व, परम धम, स्वयं कछ 
र 'नहीं करता और इसी कारण वह सब कुछ कर 
चीन के इतिहास में यह कोई विस्मयजनक बांत रहा है । लाओ त्स्जे के वचनों पर ' त्वुआंग त्स्जे! ने 
. नहीं हुई । अस्सी (८०) वर्षों तक माता के गर्भै में टीका की है । वह लिखता है. कि- “ मनष्य 'तेंओ ! 
` रहना यह यद्यपि प्रकृति के नियमों के विपरीत है, में इसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे मच्छी पानी में। - 
तो भी इसका अभिप्राय वैदिक मर्यादा पर दृष्टि- क्योंकि (१) वह सबको आच्छादित करता और सब 
Roa, र्ने न ¢ x पं 
पात करने से ही खुलता है। बाळक या शिष्य का को व्याप और ढक रहा है । (२) परन्तु कोई भी 
न 3 ॥ 0 SEE, हु. 0 hy. 


_ १- परमेइवर को जळ से उपर्मा- “ झं नो देवीरभिष्टये आपो भवभ्तु.पातयं। (वेद्‌) , " 


Dore र 
2 


~ 


जयेष्ठं १८६१ | 


` तओ ' को सुन नहीं सकता । (३) मनुष्य जो वस्तु 


` सुनता है वह 'तंओ' नहीं है । कोई उसको देख नहीं 


सकता । (४) कोई इसके कह नही सकता । (५) 
उसका कोई रूप- आकार नहीं है । तो भी वह सबको 
रूप-आकार देनेवोळा है । ' तॅओ? ने संसार के सब 
पदार्थ उत्पन्न किये हैं, परन्तु वह उनमें से स्वयं एक 
भी नहीं है। (३) अन्य सब विचारों से रहित, 
और सब ध्यानों से रहित होकर मनुष्य तॅओ का 
ज्ञान कर सकता दे, सब कमो का त्यांग कर दो, तो 


' संखार भर तुम्हारे लिये कल्याणकारक हो जावेगा । 


(७) अपनी सब अकल (तर्क) मुंह के रास्ते उगल 
दो, भेदभाव देखना छोड दे, अपने आत्मा को सब 
बन्धर्नोसे मुक्त कर लो, रिक्त हो जाओ और शून्य 
या अभाव, या अव्यक्त रूप हो जाओ । 


(८) जव मनुष्य एक बार शिखर पर पहुंच जातां 


"है, जहां वह इस सांसारिक जीवन के परस्परविरोधी 


व्यथे के ब्यक्त जालौसे ऊपर उठ जाता है, तब 
बहू पवित्र आत्मा हो जाता है । (९) तओ सब पदार्थों 
का परम तत्त्व है, उसका न आकार है और न 
स्थूळ द्रव्य, बह अनन्त है, आत्मा और प्रकृति दोनों 
का आश्रय है । जो मनुष्य ' तु ओ? को धारण कर 
लेता है, तेओ उसको बहुत ऊपर उठा लेता हे, 
चाहे तापके घोर दुःसह प्रभाव से सागर सूख जाय, 


४७३ 


चौन का तैंओ धमे । 


परन्तु उस को कुछ भी ताप अनुभव नहीं होगा । 
चाहे आकांशगंगा जमकर हिंमराशि हो जाय, परन्तु 
उसके! शीत न छगेगा । चाहे समस्त पवेत बिजलीकी 
कडक से टुकडे टुकडे हो जावे, चाहे समुद्र उमड कर 
करारौ पर आ उछले तो भी वह अविचलित रहता 
है। ( १० ) इसके अतिरिक्त वह मेघोपर भी सवार 
है, सूये चान्द को चला सकत है। वह बाह्य 
संसार की उन सीमाओसे भी परे चला जाता है, 
जहां उसको मृत्यु सता नहीं सकती। | 

इस चीनी महात्मा का कथन हे कि-' काळ और 
सछे और बुरे पर विचार मत करो और उख अनन्त 
के शासन में रहकर वहां नित्य निरन्तर विश्रान्ति 
प्राप्त करो। (११) तॅओ समस्त जीवन का मूलतत्त्व 
(प्राणों का प्राण ) है। परन्तु कोई भी जीव उसके 
तुल्य नही है, ये समस्त प्राकृतिक रूप उसीके 
परिवर्तनशील विकृति हैं । ! 

यह ' तँओ ! तख का बणेन है | क्या यह वर्णन 
पाठक उपनिषदो और गीता के वणेनों के समान 
नहीं देख रहे ! इसका एक वाक्य के समान उप- 
निषदौ और गीताओं में से अनेक वाक्य तुळना- 
रूपमे उद्धुत किये जा सकते हैं। स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि महात्मा लाओ त्स्जे कोई भारतीय उपनिषदू- 
कालका ऋषि था । जो उपनिषदौ की प्राचीन 


२-३-४ तेत्र चक्नुगेच्छति, न वागू गच्छति, न मनो न विदो, न विजानीमः-(केन-उपनिषद्‌)। यदू 
वाचा नभ्युदितं. ...... यन्मनसा न मनुते, ...... यच्चक्षुषा न प्यति, ...... यच्छोत्रेण न णोति । ! 


इत्यादि ( केन उपनिषद्‌ ) 
५-स पयेगाच्छुक्रमकायमन्रण... .. 


. परिभूः स्वयभूयांथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌... ... ( ईशापनि० ८ ) 


६-नायमात्मा प्रवचनेन-ळभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । ( कठ उप० २, २३ ) 


ऽ-यदा स वै प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समदतते ॥ 
( कठ ६।१४ ) मुक्ति जसे-तं स्वात्‌ शरीरात्‌-प्रनृहेत्‌ मुञ्जाद्‌ इव इषीकं धैर्येण ॥ 


८-अध्यात्मयोगाधिंगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति । ( क० ) 


` ९-न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ( क5० २।१९ ) अच्छेयेःऽयमदाह्योयम्‌ (गीता) । 
१०-महुद्‌ भयं वज्र मुह्यतं, य एतद्विदुरमृतास्तै भवन्ति । भयादस्याग्नित्तपति भयात्‌ तपति सूर्य; । 


भयादिन्द्रश्‍च वायुइच मृत्युर्धावति पञचसः । ( कड०६।३ ) 


११- सं उ प्राणस्य प्रणः। ( केन २।२ ) 
८.) 
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` वैदिक धर्म । 
शिक्षाओं के। चीनमें उपदेश करने के लिये २८ 
वर्ष तप करके सन्तरूप में प्रकट हुआ था और 
क्रमेसँन्यास ( [02०६।०० ) की दीक्षा देता था। 


` तओ ' शब्द ' तपस्‌? ( तपः ) शब्द या देव 
शब्द का रूपान्तर प्रतीत होता है । बेदमें तप; ! या 
देव की बडी महिमा है । अघमषेण मंत्रम ऋत और 
सत्य को भी अभौद्ध ( अति तेजोमय ) तपसेही प्रकट 
या उत्पन्न हुआ मानते हैं। गायत्री में देव का महत्त्व 
है। ऋत का अथे ज्ञान और सत्य का अर्थ सत्‌- 
प्रकृतिले उत्पन्न जगत्‌ हे । इसी प्रकार भागवत तथा 
उपनिषदोंमें भी तप और देव का बहुत वर्णन किया 
गया है । ब्रह्म को अरूप, अस्पश्यै, अच्छेद्य, अदाह्य 
आदि विशेषणोसे स्थान स्थानपर बतलाया हे केनो- 
पनिषद्‌ में कितना सुन्दर कहा है कि-जो आँख, 
कान, प्राण आदिसे ग्रहण नहीं किया जाता और 
जो इन सबको ग्रहण करता है । इत्यादि । भेदभाव क्को 
छोडना, समदर्शी होना, यह सब गीता और उपः 
निषदो के ही विचारों के प्रतिबिम्ब हैं । 


इसी प्रकार तेओ की शरण में आकर मनुष्य का 
सब इन्देंककों सहने में समथ सिद्धियां प्राप्त कर लेना, 
यह भारतीय क्रषिया का प्रदर्शित मांग ही है, 
अन्य किसी का नहीं। योरापीयन लोंग इस तॅओ का 
रहस्यवाद पढकर बडसवर्थ (अंग्रेज कवि) के एकान्त 
रहस्यवाद के स्वप्न देखने लगते हें। उसने अपने 
कुछ काव्यम वेही विचार प्रकट क्रिये हे, जो लाओ 
त्स्जे ने किये हैं। अर्थात्‌ जैसे संसार, सांसारिक 
पदार्थो की तृष्णा हमारी दिव्य भावना की निमेळ 
धाराओं का सुखा देती है, तब हम आन्तरिक सत्य 
जीवन का रसास्त्राद नहीं छे सकते। वास्तविक 
सत्य जीवन वही है, उसीसे हमारे जीवन का सत्य 
अभिप्राय विदित होता दै, उसीस परम सुख प्राप्त 
होता है। सुख तो ध्यान ज्ञान में दै, ( कर्म) में नहीं । 
` सुख हममे है, पदार्थों में नहीं । यदि वह हमारे हृदय 
2 नहो तो ये पदार्थ हमें काई सुख देही नहीं सकते' 
द्त्यादि । 


[ वषे २०, अंक ६ 


४२३ 


तओ धर्म की विकृति | 

'छाओ त्स्जे' की यह गम्भीर आध्यात्मिक औप- 
निषदिक शिक्षा कुछ कालतक बिशुद्ध बनी रही, 
परन्तु बाद में उसको माननेवाछ उसे भूलने जि 
और अूत-प्रेत-को पूजा म फंसने लगे । तान्त्रिक 
मळ विद्यामा और आभिचारिक षड्‌ कमा स ढग 
गये । लाओ स्स्जे का विशुद्ध दशन एक सम्प्रदाय 
या पन्थ वा मतवाद में बढ्छ गया | उसम टीट बड 
अनेक देवताओं के मिथ्या कथावाद घुसड़ गय) जह! 
छाओ जे का ज्ञानापदेश ३०० श्लोक भी न था 
परन्तु बढ़ कर वह भी एक पोथन्ना हासम 
इतनी मिथ्या वा काल्पनिक. कथाएं आ डड 
उसमें इतने जादू मन्त्र, सेनेटन मत ओ घुसे कि 
उनका एक अच्छो ऊंठ का बोझा हो गया । यह वृद्धि 
ऐसीही समझनी चाहिये कि माने भगवहूंगीता 
का गुटका फेळकर भागवतपुराण हा गया! और 
फैला ता उसी में पदूमपुराण और वैष्णव आगम बन 
गये । २२१ ३० पूर्व में तेओ धर्मे के भिक्षुक आर 
तान्त्रिक पूर्वक समुद्र में एक परिया का ऐसा टापू 
मानते थे, जहां अमर-लता उगती है । वे आकाशसें 
देवी देवताओं का बसा मानते, भूमिपर तान्त्रिक 
मिक्षुओं। और तॅओ-मत के भोपोंका बसा मानते 
भे। यदि मरणशील आदमी सब भावनाओं का 
निरोध कर ले और अनन्त जीवन की विद्या सीख ले, 
तो वह स्वगमें जा सकता है। तँओ धर्म की देवताओं 
में एक दिव्य ' स्वगं की रानी? या “पवित्र .माता ? 
है 

SE र 
तओ मतकी समुद्र की तारा 

उपरोक्त माता को 'समुद्रकी तार" कहते थे। उसका 
नाम 'लिन' है । वह १७ वष में देह छोडकर आकाश 
में चली गई और उसने वायु और समुद्र पर 
अधिकार कर लिया । इसकी पूजा वहां जहाजी 
मरळाहें। इसकी प्रतिमा-मूति हरेक चीनी केवट के 
घरम मिलेगी । Gs 

लिन के सम्बन्ध में कथा भी बडी रोचक है । छिन 
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फकिन नगरमें रहती थी । उसके पडोसी सब 
मछियारे थे) वह मठियारे-कूल की ही थी । एक रात 
बडा जोर के झक्कड चला, कमारी एक झॉपडीम 
अपनी माता के साथ से रही थी, अचानक उस 
कुमारी का हृदय अपने भाइयों तथा अनेक वन्धुऔ 
के प्रति गया, कि वे इल झक्कड में विकराल समुद्रः 
तळ पर प्राणसंकट में हैंगे। कन्या का हृद्य 
बेचैन हो उठा । वह झोपडी से निकळ पडा, आर 
अपना कछ भी विचार न करके उनकी सहाय के 
| लिये अधीर हेप्कर समद्र तट पर आई । समुद्रम 
| र्‌ कर्‌ तैरने लगी, समुद्र की पवतेंक समान भयकर 
| उत्तंग लहरी में वह निर्भय होकर तर रही था) 
|, “ उसका बल-साहस निरन्तर बढता ही जाता था, 
उसने तीळ ' जंक ! (यक्ष ) देखे, जिन्हा ने उसके 
प्रिय बन्धुऔ को पकडा हुआ था । उसने हाथ 
फेलाकर दो हाथों से दो को और तीसरे का मुख 
से पकडा और घर को छौट आई। जब तटकी 
ओर आई, तो उसने अपनी माता की पुकार सुनी 
उसने मुख का जंक (यक्ष) ते छोड दिया, उसको 
आत्मा झौपडीमे फिर आ गयी । परन्तु उसने उस 
अक (यक्ष ) को भी वास्तव में छोडा नहीं था । 

` बब्धुबांधवों के प्रति ऐसे प्रेम-अनुराग के 
कारण उसको 'स्वगंकी रानी ' मान लिया गया | 
चीनी समदी जहाजियाने उसे अपना पूज्य सन्त- 
देशी मान लिया । जब जहाजी प्राथना करते ह, 
तो वह तलवार लेकर अकाश में मेघों को वीरता 
से चीरती है, वह घोर तमोमय रात्रियों में तीन 
झक़कडो में भी ससद्रतलळपर छाल दीपक लेकर 
उत्तरती है, उस प्रकाश के आश्रय से खेनेवाले सब 
भय-संकटों से मुक्त हो जाते ह । 


अपत का वटा आर जावन का बूटा | 

प्रथम शताब्दी में तान्त्रिक ' चांग-तेओ-छिंग 
सबसे प्रथम तेओ घमै का गुर और धर्माचांय 
हुआ । उसके समय असरता प्राप्त करने को गोळी 
के खोज निकालने का भारी यत्न प्रारंभ हुआ । उस 
समय के तओ सम्प्रदाय के तपस्वी भी अन्य 


+ 


३३५ 


चीन का तॅओ धम । 


रामनौ ( श्रमणों ) के समान अपने जड शरीर से 
आत्मा को पृथक्‌ करके ऐसे ऐसे ब्थानौ की यात्रा 
कर आते, जहां मानवप्राणी कभी पहुंच न सकता 
था। वे ऐसा मानते थे कि, कहीं सुदूर पङ्कामयी 
भूमिमें एक वृद्ध तपस्वी है, जिसकी भाहें भरी 
पड गई हैं, वह वायु पर जीता है, उसकी आँखों 
में हरा तेज है, उससे वह समस्त वस्तुओं के छुपे 

स्य जान लेता है । प्रति सहस्र वर्ष वह अपनी 
हड्डियों को पळट लेता ओर सब देह के मळ स्वच्छ 
कर लेता है। उत्तरपूच में आकाश मं कहीं, जीवन 
की बूटियां आती हैं। यदि उनको मनुष्य खा ळे, तो 
अमर हो जाय । उन बूटियों तक पहुंचने में मागमें 
लाळ जळकी नदी है, जिसमें हृढका पंख तक डूब 
जाता है । इसी प्रकार उत्तरथ्दव के पास आअग्नि- 
दर्पण का पहाड है, उसके पाख एक झील के तटपर 
ऐसी घास उगती है, जो रातको दीपक के समान 
चमकती है । उसको तोडकर घरमे घर लो, घरभर 
चमक उठता है | उसके प्रकाश में भतप्रेतो की शकले 
भी नहीं ठप सकतीं। इसी प्रकार जीवन की 
निहारिका है, वह भी कहीं दिव्य सरोबरों में उठे 
पंचरंगी वादळौ से उत्पन्न होती है । जब मनुष्य इस 
निहारिकाके द्रवबिंदु पान कर ले, तो बूढा भी जवान 
हो जाय, बीसारभी चंगा हो जाय। चांग तओ लिंग 
बडा भारी तांत्रिक प्रसिद्ध हुआ, उसको बहुत 


` चमत्कारिक शक्तियां और सिद्धि प्राप्त हो गई थीं, 


वह अपनी लेखनी के एक अक्षरमात्रसे सहस्रौ 
भूतौ और राक्षसो का दमन कर सकता था । 


जीवन--गुटिकाएं । 

ऐसा प्रसिद्ध है कि तँओ-तांत्रिक लोमडी का 
रूप धरकर जीवन-अमृतबटिका तैयार किया 
करता है। चीनी कथा उस सम्बन्ध म इस प्रकार | 
है कि एक नौ जवान किसान एफ अमीर के मंहळ | 
के पासके बागी के पास से गुजर रहा था, उसने 
अचानक हवामें कुछ वस्तु तैरती हुई देखी। वह | 
स्फटिक का स्वच्छ गोळाला था, वह उसके लिए . 
बाग की वाडपर चढकर बागमें उतर गया। वहां | 
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और कोई .आदमी न था। उसने देखा कि कुत्ते की 
 शकळ का एक जानवर चान्द की ओर ताक रहा है, 
वह जब सांस लेता है, तो उसके मंहमें से आग 
का गोळा निकलता है और चान्द की ओर चला 
जाता है| जब वह सांस भीतर खींचता है, तो वह 
आगका गोला फिर वापस उसकी दाढों में आ 
 अटकताहै। यह वह जम्व॒क-तांत्रिक था, जो जीवना” 
मृत तयार करता था। उस किसान नव युवक्कने 
उसकी बनाई गोली चरा ली और स्वयं खा गया, 
उसको भी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो गइ, वह अहइ्य 
हो जाता, भूतप्रेत देख लेता, भूता से काम 
लेता था । ; 

जब तओ-सम्प्रदायक तांत्रिकों का जोर बढ़ा, तो 
उस समय के राजे महाराजे अपने आश्रय म॑ अनेक 
` तांत्रिक को जमा करते और अनेक अदूभुत अदूभुत 
._. प्रयोगों का चमत्कार देखा करते। उनके सम्बन्ध में 
. भी अनेक कथाएं हैं | तँओधर्मी चीन में ' तांत्रिक ' 
. होना बडे गौरव की बात समझी जाती है। 
आजकलका तेंओ धमै। 


तओ धर्म के जादूगर लोग बडी लम्बीचौडी डांगे 
हांका करते हू | वे गवे करते हें कि वे चूने को 
 पकाकर उसको सोना बना लेते हे, सीसे को चांदी 
बना लेते हे, वे भी किमियागरो के समान पारसमणि 
` की खोज में रहते हे कि जिसे छूते ही सब धातु 
' सोना हो जाय वै बडा ही गुप्त जीबन व्यतीत 


जाय। वे सापो और अजगरो को पाळ लेते हैं, 
[पर सवार हो कर पृथ्वी की आंठों दिशाओं के 
गामोकी यात्रा कर सकते हें । वे मायामय 
नाते, मायापूण वंशी बजांते हे, जिनको ताळपर 
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देव की मति, एक तलवार और एक मुद्रा थी। 


सत्य बात यह है कि तॅओ धमक सच्चे सिद्धांतों 
को तो ढोग भळने लगे और चीननिवांसियों को 
मथ और जड प्रकृतिने उस औपनिषदिक दाश- 
निक धको “भत-प्रेत-पिशाच-पूजांसे! और ' जादू 
टोना ' से शित कर दिया । परन्रह्म क एकत्व क 
सिद्धान्त को उन्होंने पारसमणि की खोज में बदल 
दिया । अमरता अर्थात्‌ जीव-आत्मा का विइवात्मा 
में ळय होने के गूढ सिद्धान्त को उन्हाने अब अमर” 
रसायन की खोज में लगा दिया । २०० वष ईसासे 
पूवेके चीनके अनेक राजे-महाराजौ के द्वारौपर 


अनेक तॅओ संन्यासी-साध घिरे रहते थे, जो कच्ची _ 


धार्ता को फूंक फूंक कर दढ धातु बनाचेके उपाय ठूढत 
रहते थे, जो जबानी की रसायनवटिकाएं बनाने में 
लगे रहते थे। तॅओ घम के संस्थापक की स्मृति 
यदि तेओ धमे का कछ गुण शेष हे, तो यह कि 
लोग अभी भी फूल फुछत्रांडी के निखगसौन्दय 
को प्रेम करते हे । नहीं तो अधिकांश तो तँओ 
सम्प्रदायी लोग प्राय; नञ्चमी, नैमित्तिक, शाकुनिक, 
शामन्‌ और टोना टनमन, भूतप्रेत के पुजारी हैं, जो 
भोले, अशिक्षित लोगॉकी सिधाई पर अपना जाळ 
बिछाते रहते ह। 


तँओ पन्थी साधु या भक्त के लिए स्वर्गारोहण का 
एक्‌ यह बिचार भी बडा मोहक था कि, वह इतना 
सिद्ध तपस्वी हो कि वह वर्षा विना भोजन जी सके 
आर एक दिन उसको उसकी इस तपस्याका फल 
मिले । मश्यांमय दिव्य सुगन्ध आकाश में व्यापे 
श्वेत और नीले हंस इधर उधर आकाश में विहार 
करें | मेघपर फलों की गन्धदेवता और अन्य 
देवता विराजे और वह तपस्वी उन 
देवताओं के भीतर विचरने लगे, दिव्य गाजे 


बाजे यजँ, वह महान्‌ आकाश में देवताओं के - 


साथ विचरे और अपने बन्धुबांधवीसे बिदाई छे। 


ळंकाररूप से तो भगवान्‌ का अग्निमय रथ. 


उस तपस्वी को स्वग में ले जाता है, यां यह भी 
एक मनोमोहक भावना. हो सकती है कि शीतळ 


[वषे २०, अक दे f 


=~ 


ऽयेष्ड १८६१ ] 


De 


सेघ में वह किस उत्तमता से विहार कर के स्वर्ग जावे। 
चीन ओर जापान में बौद्ध धमे। 


चीन और जापान में फेला । पहले वह भी बहुत 
शुद्ध रूपम था, परन्तु बाद में उसपर भी वही तुषार 


) जी तँओ धमपर पडी । मगोल जातिके स्वभाव- 


सिद्ध भूत-ग्रेत-पिशाचपूजन-धम पर वह भी विजय 
नहीं पा खका । एक तरफ तो बौद्धधर्म के ऊपर भी 
पितरों का तपण की गठडी लदी और दूसरी{ओर विकृत 
जादू-टोना, जन्त्रमन्त्री से पूण तान्त्रिक बोझा लदा । 
अब तो तॅओ और बौद्ध धम दोनी में तांत्रिकता एक 


` _„ सर्मान हे । उनको एथकळू नहीं किया जा सकता । 


जपानम त्राद्ध घस 


५९३ के लगभग कोरिया के माग से जापान में 


“मी बोद्धधमे फैला । बौद्ध घमं के भी कई सम्प्रदाय हें, 


सबसे नीचा पन्थ- हीनयान है । इसका ध्येय जीव 
की वैयक्तिक मुक्तिमात्र है। उसकी 'जोदो ' शाखा 
यह मानती है कि प्रार्थना ब मन्त्री अनन्त वार पाठ 
करने और अन्ये विश्वास से धार्मिक कृत्य करने 
से मुक्ति दो जाती है। बौद्ध धम की ' जेन' (ज्ञान) 
शाखा मानती है कि केवळ समाधि या ध्यानयोग 
से ही सत्य तत्त्व प्राप्त होता है। ' निचिरेन ' सम्प्र 
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पाचवी शताव्दी में भारतवर्ष से बौद्धधम जाकर 


2८०८. € 
चीन का तँओ धम ! 


दाय के मानते हैं कि केवळ एकही वुद्ध है, बह आकाश 
में चन्द्र के समान चमकतां है और सब बुद्ध तरंगा 
में अनेक चन्द्रप्रतिबिभ्तरौ के समान उस एक सत्य 
बुद्ध भगवान के प्रतिबिंब या आभासमात्र हँ | 
“शिश सम्प्रदाय के लोग अन्य सम्प्रदाये से अधिक 


` उन्नत हैं, वे जादू-टोना आर गण्डा-ताबीज कुछ 


नहा मानत । 


चीन और जापान के भिन्न भिन्न बौद्धसम्प्रदाय 
विचारों और मन्तव्यौ की दृष्टि से भले हो बहुत 
भिन्न हैं, वे सम्प्रदाय परम्पर झगडते और वादविवाद 
भी करते रह सकते हैं, परन्तु उनमें ईसाई 
और मुखाई सम्प्रदायों के समान विचारभेद के 
कारण कभी एक दूसरे को क्रूरता से सताने का यत्न 
नहीं किया, एक दूसरेको ईसाइयो की तरह से आग 
की भट्टियो-में नहीं भुनवाया या जेलों में अनेक 
यातना-पीडाआ में नहीं पीसा। इस दृष्टि से तो 
ईसाइयत को वौद्धसम्भ्रदायाने बुरी तरहसे नीचा 
दिखाया है । परन्तु दूसरी ओर जापान के भीतरी 
युद्धा में, [ १२ से १६ शताब्दीतक ] रोमन कैथलिकें। 
के भिक्ष और बिशापी के समान ही बौद्धभिक्ष 
और आचाय, मठाधीश।ने भी सशस्त्र होकर तलवार 
को ही मुक्ति के द्वारका मुख्य साधन मान लिया 
था। 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><९>>>>>>>> 
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/ चारा वद्साहताए [वनामल्य [मलगा 


जो वेदिक धर्मी सज्जन मंडळ के पुस्तकों सें से ३० ) तीस रु० की पुस्तकें पेशगी म० ओ० द्वारा 
मूल्य भेजकर मंगाएंगे, उनको चारों वेदसंहिताओं के एक सेट के साथ ३० ) रु० की पुस्तके हमारे 
ब्यय से भेजेंगे। आशा है कि हमारे वैदिक धर्मी ग्राहक इस सहूलियत का उचित लाभ उठायेंगे। 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डळ, औंध, (जि० सातारा) 
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' देवत-संहिता के विषयमे सम्मतियोँ 


RI CO 


~ र 
१ 


>4 “सह 


>: र [oS 007 RS CNC) > we NE PNG जा जा सन प्र शि 
'दिवत-सहिता' के गवषयस अनेक वद्दानों की संमतियों आगयी हैं, उनसे निम्नलिखित समातेया यहा प्रकारात 
करते हैं- 
(१) 


श्री० स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज सोलापूर से ता० १८।५।३९ के पत्र में लिखते हैं--- 


® > LoS ९ ~ ~ SS 
“देवत संहिता!” का नमूना मिल गया, तदर्थ धन्यवाद । यदि आप इसके छ।पनेमें सफळ हो गये तो आर्थ - 


५ 


Ne ट्र! ~ ~ 
जाति, वेदिक धर्मियौ पर विशेष ही उपकार होगा । 2 


\ त ~ ७५ 
>> & ही F ५०2२४25: 
८ न, (की - | पना 
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(२) च 
श्री० पं० देवराजजी विद्यावाचस्पति गुरुकल-सोनगढ ता० १ ३।५।३९ के पत्र में लिखते हैं । 
आपका 'देवतसंहिता' विषयक पत्र मिला । चारों वेदों के मंत्रों के साथ जिस शाखा संहिता के मंत्रों को लिखें 

उस शाखा संहिता की प्रतीक भी टिप्पणी में लिखें तो उत्तम हो । जिस मंत्र सें देवता शब्द का स्पष्ट निर्देश नहीं 
है किन्तु देवता को किसी विशेषणसे संबोधित किया है, तो उस विशेषणको मोटे अक्षर में करके आगे कोष्ट में देवता- 
वाचक विशेष्य पद्‌ लिखें । एक एक देवता के जितने विशेषण आये हों उनके ऊपर एक दो तीन इत्यादि अक हल 
निर्देश करें तो माळूम हो जाग्रेगा कि किस किस देवता के कितने कितने विशेषण हं । उन विशेषणों के अर्थ परिज्ञान से 
देवता के स्वरूप के स्पष्टीकरण में सुविधा होगी । शेष कार्य सब उत्तम है | मेरा नाम ग्राहक संख्या सें लिख हें ). 


(३) बहा. 


पं० लक्ष्मणसिंहजी वेदालंकार, अजमेरसे ता० १ ५३९ के पत्रमें लिखते हैं--- 


६ > १ ~ पवि ~ ~ (> > 
आपने जो देवतसंहिता को विना स्वरांकित छापने का विचार किया हे, उसपर पुन; विचार करें । मेरा विचार हे कि 
€ ha 0. ~ २७ ~ ०४ डी 
आप सर्वत्र वेदमत्र सस्वरहि छापे | आपकी देवत-संहिता विचार करनेवाले पंडितों के लिये हे 
2 


है इसलिये इसमें 
होना आवश्यक हे | इसलिये इसमें स्वर का 


SR 28 हू टु दु 
रे जन यह काय हाथ में लिया है, तब आप जैसे विद्वान्‌ के हाथ से यह सर्वागसुन्दर, पूर्ण व जल जता 
(४) ॥ 
१. भथवैवेद्‌ मिला, भारतमुद्रणाल्य की छपाई और सफाई ती पहिलेही भारतभर में प्रसिद्ध है, परन्तु वेद की छप र | 
तोः पराकाष्टा तक पहुंची हुई है । ओ३म्‌ आपको वेद प्रचार में अधिक से अधिक सफल करें। Rr. 
२०  दुवतसंहिता” पर आपका लेख में १९३९ के वेदिक धर्म के अक में पठा, और इससे पूर्व भी (A 

` मेरे विचार में देवत-संहिता छप जाने पर बहुतही उपयोगी सिद्ध होगी ! | ! क ह! 
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देवत-सहिता छप जाने के पश्चात्‌ कदाचित्‌ भाषांतर भी लाग दृ० ख० का करना चाहंग ! ! ! इन अव- 
स्थाओ में जो आप दे० सं० के मंत्रों पर स्वर चिह्न न देने का विचार कर रहे हे, वह कई पाडता का बडा 
ही दःखदायी होगा! क्‍यों? इस लिये कि दे०्सं० स्वाध्याय के लिप चारा वदा स सव मकार एक वाढया 
पुस्तक होगी ! मुक्ष यह खुशी भी है कि जिस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में एक ही वेद था, उसी प्रकार आपके पुण्य- 
प्रताप से अब फिर एक वेद हो जायगा, जिस से कि पुनरुक्ति दोष भी हट जायेंगे, आर प्रत्येक विषय क मन्त्र एकत्र 
मिल सकेंगे! जो काम आप कर रहे हैं, वह निःसंदेह सराहनीय हैं, ओर मुझे तो इस काम में भी ओम्‌ का हाथ 
काम करता दिखाई देता है । ओइम्‌ आपकी सभी शुभ इच्छाए पूण कर । 


0७ 


(> ~ [0 
गणपतराव वी० गोरे आय्य (कराची) 


(५) 


आपकी योजना देवत-संहिता के विषय सें अति सराहनीय हे । मेरी अपनी धारणा हे कि देवता एक रहनेपर भी 
प्रसंगवश उसी देवता के अन्तगत कई अर्थ मंत्रों के हो जाते हैं आर चारा वेदा स वहां पुनरुक्त होकर भी कुछ भिन्न 
भिन्न अर्थ दर्शाते हें । इस दृष्टि से पुनरुक्त मंत्रों को छोड देनेपर उनका प्रसंगानुसार अथ लगाने सें कठिनाई होगी । 
कदाचित्‌ कई महानुभाव मंत्रों के एक ही अर्थ में फस जांये आर वेदम पुनरुक्त दोष भी अधिक सामने आ जाये । म॑ 
केवल पल्त्रग्राही स्वाध्याय कानेयाजों सें से श्रापि अपने विचार आपके सम्मुख रखते का साहस किया है। पुस्तक 
का आकार अवश्य बहुत बढ जायगा इस प्रकार सव मन्त्र यथा स्थान फिर से देनेपर। परन्तु यदि सम्पूण मन्त्र का देना 
पुस्तकाकार के कारण सम्भव न हो तो प्रत्येक ऐसे स्थलपर जहाँ मत्र छोडा गया हो, उस मन्त्रकी प्राप्ति के लिये उसका 
पुस्तकस्थ स्थान संकेत द्वारा बतळाने पर भी स्वाध्यायशील व्यक्तियों को सहायता मिल जायगी । आप ऐसा करना 
आवश्यक तथा सहायक समझे तो पुस्तक के प्राग्वक्तव्य सें इसका वणेन भी कर सकते हैं । मेरे विचार में उस प्रकार 
पुस्तक अधिक उपादेय बन जायगी | वेदोद्धार के इस कार्य में आपका प्रयास स्तुत्य हं । समाज आपका अत्यन्त आभार 
रहेगा ऐसी आशा हे । भवदीय--श्रीभूषण गुप्त, सोजतरोड 


म० नारायण दळपतराम भगत ता० ३०।५।३९ के पत्र में अहमदाबाद से लिखते हैं-- 
दैवतसहिता अवश्य छापो, उसके भोक्ता अनेक होंगे । हरएक संत्र उसके छन्दके अनुसार, पाद का छेद करके ही 
छापने का विचार हे। आज तक्र ऐसा किसीने नहीं किया हे । ऋषि देवता से छन्द का पूरा ज्ञान अधिक उपयोगी है। 


मंत्रों के छन्द आजतक संदेहयुक्त रहे हें । आपने ही उनकी शुद्धि के लिये प्रयत्न किये हं, धन्य हे आपका । श्री प्रभु 
आपको वेदसंबंधी अधिक कार्य करने के लिए आयु ओर शक्ति दो ऐसी प्राथना है । 


(७) के 
पं० मदनमोहन विद्याधर बीजवाडा ता? १७।७।३५ के पत्र में लिखते हैं-- 


“देवत संहिता के मुद्रण” की सूचना नमूने की प्रति समेत मिली । जिन बातों पर १, २, ३, आदि करके सम्मति 
मांगी हैं, उनमें से प्रत्येक से में पूण रूप से सहमत हूँ । मैने उसे अत्यन्त ध्यान से पढ लिया है । 


है 


परन्तु उसके टाइप बनावट, छपाई आदि के विषय में कुछ बातें लिखना चाहता हू । उचित समझे तों स्वीकार करने 
की कृपा करें । 


९ 
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देवत-संहिता का प्रकाशन वेदिक साहित्य के पुनरुद्धार के पुनीत कृत्यसें युगांतर पैदा करनेवाला है | इसका प्रकाशन १ 
होने के बाद वेदार्थज्ञांन इतना सरल हो जावेगा, शायद इसकी कभी कल्पना भी कभी नहीं की हो । वेद स्वयं अपने | 
अर्था का प्रकाशन केसे करते हैं, यह देवत-संहिता में प्रत्येक देवता के पथक संग्रहित संत्रोंकें पाठ मात्र से ही पता चल | 
जावेगा | जो ब्यक्ति जरासी भी संस्कृत जानता होगा और जरा बुद्धिमान्‌ होगा तो उसके इस देवत-संहिताके पाठ मात्रसे, ...33 छः 
वेदार्थं गुत्थियां सुलक्षती जान पडेंगी । एक देवता विषयक मंत्रों को बार बार पढने से मुझे व्यक्तिगत ऐसा अनुभव है 
हुआ, सो समझता हूं कि इस प्रकार का एयक देवतावार संग्रह सभी वेदार्थ-जिज्ञासुओं के लिए ' जायेव पत्युरुशती 
सुवासा! का उदाहरण बन जायेगी | 

जब यह कार्य इतना महान्‌ है तो इस के .प्रकाशनमें भी अत्यन्त सावधानी होनी चाहिए । में उसके लिए दो सजेशन 
देना चाहता हूं । 

(१) इसका प्रकाशन कुछ मोटे टाईप में होना चाहिए । टाईप बहुत छोटा है| इससे कागज की बचत्‌ तो अवइ 
होगी, पर पढने में, पाठ करने में अत्यन्त कठिनाई होगी। 

बृद्ध जनों में धर्म के शास्त्रों के पढने की जितनी चाह होती है, उतनी जवानों को नहीं | यह स्पष्ट हे, स्वाभाविक ता 
है । इससे आप भी इन्क्रार नहीं कर सकते । वे ढोग इनका प्रतिदिन पाठ करना चाहेंगे । इसके लिये मोटा टाईप होना `~ __ 
जरूरी हे । क्योंकि उनकी दृष्टि कमजोर होती है । 

मेरी युक्ति हंसीवाली प्रतीत तो होंगी, पर एक तथ्यसे भरी है और वह यह कि इसका टाईप छोटा होने से इसकी 
लोकप्रियता घटेगी । खरीद कर भी, उससे कम पढा जावेगा, क्योंकि पढने सें कष्ट अनुभव होगा । 


(२ ) मंत्र दो कालमो में न छापकर जैसे ऋग्वेद छपा है वैसी ही देवत संहिता छापीये। च्छ्‌ 

यह ग्रंथ धार्मिक हे, हमें इसे संसार के कोने कोने में पहुंचाना हे । केवळ कुछ पुस्तकालयों या विद्यार्थियों या 
विद्वानों के हाथों तक ही सीमित नहीं रखना । यदि यह सच है तो हमको उसी ढंग से प्रकाशित करना चाहिये 9 
जस ढंग से यह-- 


9 अधिक आकर्षित हो सके । 
२ पाठ के लिये सुविधाजक होवे । 
३ उत्तम, सुस्पष्ट हो । 


. और वह ढंग वह नहीं जो आपने नमूने के पृष्ट पर रक्खा । आंख चाहती है कि विना भार पड़े, विना रके आंखें 
सरकती जांये । ये दोनों बातें इस नमूने से पूरी नहीं होती | अतः बडे टाईप में छापीये । >> 
मेरी सूचना यदि मानी जाये तो ठीक है कि १००० पृष्ठों के स्थानपर २००० लगेंगे, पर वह यदि आपके कार्य को... १ 

अधिक सुचारु रूपसे सम्पादित करे तो वैसा हो ही जाना चाहिए, करना ही चाहिये । 
आपका विनीत 


मदनमोहन विद्याधर 
(८) 


[aS ~ ७५ र”. ~ हे > OTS 
श्री भारद्वाज नडियाद ( ता० २१।५।३९ ) के पत्र में लिखते हैं कि 'द्वत-साहेत।'की आपकी कल्पना अच्छी है। 


` इसमें प्रत्येक देवता के मंत्रों में उप प्रकरणों की ब्यवस्था की जाय तो अच्छा होगा । 


मुझ इस संहिताका ग्राहक समक्षिए । । म 
(९) र । 
श्री प्रो० स० प्र० मिराशीजी ( मोरिस कालेज नागपूर ) अपने २४।५।३९के पत्र में लिखते हैं कि 'देवत संहिता? >“ । 
¢ 7 (> CON >. चड A x #2 
कीं योंजनापात्रिका मिली । इस विषय में केवळ एक मेरा अनुरोध है क्रि टाईप बडे ( ऋग्वेद की तरह ) लगाईये 
Ct 


हे । चाह दाम दूना कर देना पडे । आग्रिम ग्राहकों में मेरा नाम लिखिए । में शीघ्र ही मूल्य भेज दूंगा | | 
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| 98 बेदोपदेदा । 


त ७०4 a 6 ७ (2. bas न्स 
4 यशक लय पुरुषाथ | से गोमदिन्द्र वाजवदस्म प्रथुश्नवा बृहत्‌ । 
; Es a विश्वाय द्यि क्र 
य मूधानः कषितीनामदब्धासः स्वयशसः । विश्वायु धेह्यक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ (ऋ० १।९।७) 
ऱ्य अं ~ ° ~ >> 
त्रता रक्षन्त अद्रुहः ॥१॥ "हे ( इंद्र ) प्रभो! ( अस्मे ) हमारे लिये ( बृदत्‌ ) 
बडा ( गोम गो तथा इंद्वियोंबाला, ( वाजवत ) 
(०८६७१३) तरा (गरर) गा 
६८ CO SR > बल्युक्त, ( अन्क्षित ) नाश न होनवाला ( जयुश्रव: ) 
जो ( क्षितीनां ) मनुष्योंके ( मूर्धानः ) सिर स्थान में विस्तृत यश ( विश्व-आयुः ) पूर्ण आयुतक (सं धेहि ) 
~~ रहनेवाले ( अदब्धासः ) न द्वनेवाले ( अद्रुहः ) द्रोह न सब पतात जाय व | 
करनेवाले वयशस; अपने के त्रता$ कर्म 2 त ~ > 
करनेवाले, ( स्व शसः ) अपने यश ( त्रता; ) कमं मनुष्यको ऐसा यश संपादन करना चाहिये कि जो वळ 
( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं, वे प्रशस्त हैं । ? की वृद्धि करनेवाला, दीर्घ आयुके अंततक अपने नाम के 
0 तात्पर्यं यह है कि अपने यश बढाने के पुरुषार्थ करके साथ रहनेवाला और इंद्रिय-शक्तियोंको पूर्णः शक्तिमें रखने- 
अपना धवल यश चारों दिशाओंमें बढाना चाहिये । इसके वाला अर्थात्‌ किसी प्रकार भी शक्तिक्री क्षीणता न करनेवाला 
| लिये सब मनुष्योमे श्रेष्ठ होना चाहिये, किसीके हो । तात्पर्य यश के साथ वल, आरोग्य और दीर्घ आयु 
/ सामने दव जाना भी उचित नहीं। तथा सत्य धर्म होनी चाहिये। 
की सदा रक्षा करनी चाहिये। इस रीतिसे जो मनुष्य पुरुषार्थ 
हल कळे ल कु खुमतिका प्रचार । 
| करेंगे, वे यशस्वी हो सकते हें । ee ES 
| 0 उ जानल > यवाकु हि शचांना य॒वाङु सुसतानास्‌ । 
इष्कतारमभ्वरस्य प्रचतस क्षयन्त राधसा उभा र र १ ।१ ।४) 
rs 0 ७0:50 याम वाजदाननाम ॥ ऋ० ७ 
| महः । रात वासस्य सुभगा महामष भू र्‌ है ली ५ 
| क ट्र ~ es “(शचीनां युवाकु) शक्तियोंक्रो प्राप्त करनेवाले, (सुमतीनां 
ER? दधास सानास राय ॥२॥ 


(यजु० १२।११०) 

“( अध्वरस्य ) हिंसारहित सत्कर्मका ( इष्कर्तारं ) 

प्रचारक ( प्रचेतसं ) उत्तम ज्ञानी, ( राधसः महः ) सिद्धि- 

दायक महत्त्वक्रा (क्षयन्तं ) निवास करानेवाला, (वामस्य ) 

इष्टका ( सुभगां रातिं ) उत्तम दान देनेवाला,( महां इषं ) 

बडी प्रबल इच्छा ओर ( सानासें रयिं ) विजय देनेवाले 
संपत्तिक्रा ( दधासि ) तू धारण करता है । ?? 

( १ ) सत्कमेका प्रचार करना, हिंसारहित श्रेष्ठ पुरुषार्थ 

. ` करता, (२) उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, ( ३ ) महान्‌ 

` सिद्धिका साधन करना, ( ४ ) उत्तम दान देना और ( ५ ) 

विजययुक्त धनको पास करना चाहिये । इसीसे यश बढता हे। 


१ 


युवाकु ) उत्तम बुद्धियोंके प्राप्त करनेवाले तथा (वाज-दाज्नां) 
बल देनेवालों में मुख्य हम ( भूयाम ) होवें |”? 
(१) शक्तिको बढादा,(२) मन ओर बुद्धि की शक्ति विक- 
सित करना ओर (३) दूसरों की सहायता करनेके लिये जु 
अपने बळका प्रदान करना, ये मनुष्यके तीन कतेव्य हैं। . 
इनके करनेसे मनुष्य यशस्वी होता हे । 
आ नो भद्रा; ऋतवो यन्तु विश्वतो5दब्धासो 
अपरीतास उद्धिद! । देवा नो यथा 
सदाभिद्रथे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे- 
दिवे ॥५॥ (ऋ० १।८९।१) 
“( नः भद्राः कतवः) हमारे कल्याणमय पुरुषार्थ के कर्म 
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(२), 


( अ-दब्धासः ) न दबते हुए, ( अपरीतासः ) विन्नः 
रहित और ( उद्धिदः ) उत्कर्षको पहुंचाने योग्य होकर 
( विश्वतः आ यंतु ) फैले, तथा ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
( रक्षितारः ) रक्षा करनेवाले ( अप्रायुवः ) न भूलते हुए 


ख्याल करनेवाले ( देवा: ) ज्ञानी लोग जिस प्रकार ( नः 


सद) हमारे घर ( वृधे ) बृद्धिके लिये ( असन्‌ ) रहेंगे, 
एसा करो ।?? 
अपने पुरुषार्थ ऐसे होने चाहिये कि जो सबको लाभ 
पहुंचानेवाले, विजयी और सर्वत्र उपयोगी हों, जिनके कारण 
सब लोग हमारी रक्षाके लिये सिद्ध रहें और हम भी 
अपनी शक्तिके द्वारा सब अन्योंकी रक्षा कर सकें | 
०७ ।) ~ ७ ७, 
दवाना भद्रा! सुमातक्रजूयता देवानां 
रातिरभी नो निवतेताम्‌ । देवानां 
सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्र 
तिरन्तु जीवसे ॥ (० १।८९।२) 
( देवानां ) देवतालोगोंकी ( भद्रा सुमतिः ) कल्याणमयी 
सुबुद्धि हमें प्राप्त हो । ( ऋजूयतां देवानां ) सीधे स्त्रभाव- 
बाळे देवता लोगोंका ( राति: ) दान ( नः अभिनिवर्ततां ) 
हमें प्राप्त हो। देवतालोगोंके साथ ( सख्यं ) मित्रता 
(वर्यं उपसेदिम) हम करेंगे । ये देवता लोग ( नः जीवसे ) 
हमारी दीघ आगुके लिये हमें ( आयुः ) दीर्ष आयु 
( प्रतिरन्हु ) प्रदान करें |?” 
सञ्जनोंकरी कल्याणमयी बुद्धि हमारे अनुकूल हो, उनकी 
सहायता और मित्रता हमें प्राप्त हो और वे हमें दीर्घ आयु 
प्राप्त करनेभें सहायता दें । अर्थात्‌ जातिमें अथवा राष्ट्रमै जो 
श्रष्ठ सत्पुरुष होते हैं, उनको उचित है कि वे अन्योंको उक्त 
प्रकार सहारा देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्रश्नत्त करें, जिससे सबकी 
सब जाति यशस्वी होने के कार्य कर सके | 
CRN ~ ON ९ 
बष्टा शमा तराणत्वन वाघतो मतास! 
सन्तो अमृतत्वमानशुः । सोधन्वना 
ऋभवः ब्ररचक्षस संवत्सरे समपृच्यन्त 
धीतिभिः ॥७। (ऋ० १।११०।४) 
“(वाघतः ) पुरुषार्थी मनुष्य ( शमी) शांति स्थापनके 


वेदोपदेश | 


कर्भ ( तरणित्वेन विष्ट्वी ) सत्वर करके ( मर्तास सन्तः) 
मरणधर्मवाले होते हुए (अमृतख आनः ) अमरपन 
प्राप्त करते हैं । ( सौधन्वनाः ) उत्तम धनुष्य धारण 
करनेवाले ( सुरचक्षसः ) तेजस्वी, ( ऋभवः ) कारीगर 
ज्ञानी, ( घातिभिः ) घरणाशक्तिसे ( संवत्सरे समपृच्यन्त) 
एक. वर्षके अंदर पूर्ण बने हैं। ” 

पुरुषा्थी मनुष्य झांतिस्थापनके कार्य करके अमरपन 
प्राप्त करते हँ । शूर, तेजस्वी ओर ज्ञानी मनुष्य घारणा- 
वती बुद्धिके योगसे एक वर्षके अंदरही पूण सिद्धि प्राप्त 
करते हैं । | 


९ 
प्रकाशका मागं | 


उदीर्ध्यं जीवो असुने आगादप प्रागात्तम 
आ ज्योतिरेति । आरेक्पन्थां यातवे 


र | 
१400 


सरयायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥८॥ = 


(ऋ० १।११३।१६) 


'( उदीर्ध्वं ) उठो, ( नः असुः जीवः ) हमारा प्राण 
जीवात्मा ( आगात) आया है । ( तमः ) अंधकार ( अप 
प्रागात्‌ ) दूर हो गया है। ज्योति ( एति) प्राप्त होती 
है। (सूर्याय यातवे) सूर्यके लिये जानेके अर्थ 
(पंथां ) मांग ( आरेकर ) प्रकट हुआ हे, ( यत्र) जहां 
( आयुः प्रतिरन्ते ) आयु बढती दे, वहां { अगन्म ) हम. 
पहुंचे हैं ।?? 

( १ ) उठो, अपने चारों ओर देखो कि क्या चल रहा 
हे) ( २ ) प्राण अर्थात्‌ नवजीवन हमें प्राप्त हुआ है। 
( ३) हमारा अज्ञानांधकार दूर हो गया दै और ( ४ ) 
हम ज्ञानसूर्यके ध्रकाशमे आचके हैं, ( ५) प्रगतिका 
मागे खुला गया हे, ( ६ ) अर्थात्‌ जहा हमारी आयु 
वढेगी, वहां ही हम आ चुके है । अब हम धर्मानुप्ठानद्वारा 
श्रेष्ठ पुरुषाथ करेंगे और यशके भागी बनेंगे । 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ते दीक्षया तपसा 
सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म 


दथातु मे ब्रह्मणे स्वाहा। (अ०१९।४३।८)'ˆ 


, “जह्यां ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी दीक्षा और तपके साथ 
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शुद्धाचरण करते हुए ( यांति ) जाते हैं, वहां ( ब्रह्मा ) 
ज्ञानी ( मा तत्र नयतु ) सुझे वहां ले जाय | ( मे) 


/ मुझको ( ब्रह्मा ) ज्ञानी ( ब्रह्म ) ज्ञान ( दघातु ) देवे । 


( ब्रह्मणे स्वाहा ) ज्ञानके लिये त्याग करता हूं। !” 
जिस सर्वोत्कृष्ट स्थानमें ब्रह्मज्ञानी जाते हैं, वहां ज्ञानीकी 
सहायतासे मुझे जाना दै । ज्ञानीस ज्ञान प्राप्त करके उसके 
साथ ही वहां जानां होता हे | इसलिग्रे में भी उसी मागेसे 

हां जाऊंगा ओर ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ वनूंगा । 


झलुष्य का उद्देश्य । 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मयी अपेशसे । 
समुपड्धिरजायथा। ॥१०॥ (ऋ० १।६।३) 


“है (मर्याः ) मनुष्यो!(अ-केतवे)अज्ञानी के लिये (केतु) 


(€ कृण्वन्‌ ) देता हुआ और ( अ-पेशसे ) अरूपके 


लिग्रे ( पेश: ) रूप देता हुआ तू ( उषद्धिः ) उषःकालोके 
साथ ( अजायथाः ) उत्पन्न हुआ हूँ |?! 

मनुष्य का जन्म इसलिये हुआ दे कि वह अज्ञानी को, 
ज्ञान देवे और विरूप को सुंदर हृष्टपुट करे । जिस प्रकार 
सूये उषःकालके पश्चात्‌ आकर सबको प्रकाश 
और सुंदर रूप देता है, उसी प्रकार करनेके लिये मनुष्य 
जन्मा है । 

भ ७ अं च टच च 

वा नो अग्ने आवतात गापा भवा 

वयस्कृदुत नो वयोधाः । रास्वा च नः 

सुमहो हव्यदातिं त्रास्वोत नस्तन्वो 

अप्रयुच्छन्‌ ॥११॥ (ऋ० १०।७।७) 

= चा 

“है ( अभे ) अग्रणे | तू ( नः.) हम सवका (अविता ) 
रक्षक भव ( भव) हो जाओ । ( उतगो-पा भव) 
और इंद्रियसरक्षक बनो । ( उत; वयः-कृत ) ओर दीधे 
आयु करनेवाला तथा ( नः वयो-धा; ) हम सबमें तारुण्य 


ह का. वय धारण करनेवाला हो जाओ। हे ( सुंमहः) 
'झत्यंत पूज्य | ( च नः) और हम सबको ( हव्य-दाति ) 


र्क 


< Ce 
चदापद्शं । 


(३) 


अन्नक्रा दान ( रास्व ) देओ । (उत नः) और 
हम सबके ( तन्वः ) शरीर (अ प्र युच्छन्‌ ) क्षीण न करता 
हुआ ( त्रास्त्र ) सुरक्षित करो ।'? 

स्वत्व--रक्षण, इंद्रिय--संयम, दीधे आयु, 
उत्साह, भक्ष्य अन्नका दान, शरीरपोषण और 
क्षण सबको करना चाहिए । 


तारुण्यक[ 
शरीरसर- 


आ वो थियं यज्ञियां वते ऊतये देवा 
देवी यजतां यज्ञियामिह । सा नो 
दुह्दीयद्यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा 
मही गोः ॥१२॥(ऋ० १०।१०१।९ ) 


“है ( देवाः ) विद्वानो| ( देवीं ) दिव्य ( यज्ञियां ) 
पूज्य और पवित्र ( वः थिय ) आपकी बुद्धिको ( ऊतथे ) 
संरक्षणके लिये ( आवर्त ) आकर्षित करता हूं। (सा) 
वह आपकी बुद्धि ( नः ) हम सबको सहायता वैसी देवे, 
जसी ( मही) वडी ( गत्वी ) चपल गाय ( यवसा ) घास 
खाकर (पयसा सहस्रधारा) दूधकी हजारों धाराएं (दुद्दियात्‌) 
दोहन करके देती दै ।'? 

विद्वान्‌ लोग अन्य साधारण जनोंक्रो योग्य सहायता 
देकर उनको ऊपर उठनेका मार्ग बनावें | 


कपृन्नरः कप्रथश्रुहथातन चोदयत खुदत | 
वाजसातये । निष्ठिग्न्यः पुत्रमा च्याव- 
योतय इन्द्र सवाध इह सोमपीतये 
॥१३॥ (ऋ० १०।१०११२ ) 


“हे (नरः) लोको! आपमें ( क-प्रत्‌ ) साबदकी 
पूर्णता करनेवाला ही श्रेष्ठ दै । इसलिये ( क-पुर्थ) आनदकी 
पूर्णता करनेवालेका (उत्‌ दघातन)सन्मान कीजिए । सबको 
( वाज-सातये ) बलकी प्राप्ति करनेके लिय ( चोद्यत ) 
प्रेरणा कीजिय और आप स्वयं ( खुदत ) मर्दानी खेळ 
खेलिए । (निष्ठि-ग्प्यः पुत्र ) निष्ठा अथात्‌ श्रद्धासे पवित्र बने 
हुए ( इंद्रं ) परम ऐश्वयवांनको ( इह ) यहां ( स-वाघं ) 
उत्सुकतासे ( ऊनथे ) सबके संरक्षणके लिये और विशेषतः 


<2 
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( सोम-पीतये ) सोमपानके के लिये ( आ-च्यावय ) ले 
आइए । 

सदा आनंदित रहना चाहिये । बलकी उन्नति करनी 
चाहिये । खुळी जगहमें खेल खलने चाहिये और हरएक 
कर्म पूण निष्ठा से करने चाहिये । 

आगे बढ । 

उत्क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्योः 

पड्डीशमवमुंचमानः । मा च्छित्था 

अस्माछ्लोकादम्नेः सूयस्य संदुशः ॥१४॥ 


(अथवे० ८।१।४) 
“हे पुरुष! ( अतः ) इस वर्तमान अवस्थासे (उत्काम) 
आगे बढ । ( मा अव पत्थाः ) मत नीचे गिर । ( मृत्योः 
पड्बीशं अवमुचमानः ) झत्युके पाश को तोडता हुआ आगे 
बढ,। ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोकसे ( अग्नेः सूर्यस्य 
संदृशः ) अम्निरूप सुर्यके तेजस ( मा च्छित्थाः ) मत 
अलग हो | » 
वर्तमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करना हर 
एक का कतेव्य है | मृत्युके पाशा तोड़कर अमरपन प्राप्त 
करना चाहिये और कभी गिरने के कार्य करने नहीं चाहिये । 
इस लोकमें सूर्यप्रकाश ही आरोग्य का साधन हें, इसलिये 
उन्नति करनेवाले मनुष्य सुर्यप्रकाश में रहकर आरोग्य 
प्राप्त करें और उन्नतिके मार्गसे आगे बढें । 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातं ते दक्ष- 
Lo TAS ~ ha ® 
तांत कृणाम | आ शह राहमममुत 


११ “०070 [aS 


सुख रथमथ जिर्विविंदथमा वदासि ॥१५॥ 
(अथर्थ० ८।१।६) 
“है पुरुष | ( ते उत्‌ यानं ) तेरी उन्नति होवे ( न अव- 
यानं ) नीचे गिरावट न होवे । (ते) तेरे ( जीवातुं ) जीवन 
के लिये ( दक्षतातिं ) दक्षताका बल ( कृणोमि ) करता 
हूं । ( इमं अमत सुखं रथ ) इस अमृतमय सुख देनेवाले 
रथपर (आरोह ) चढ आर ( जिबिं: ) स्तुत्य बनकर 
( विदथं आवदासि ) सभामें भाषण कर ।!” 
अपनी उन्नति करनी चाहिये । गिरावटके कार्य कभी 
करने नहीं चाहिये । इसीलिये जीवन और बळ प्राप्त हुआ 


वेदोपदेशां । 


हे । इस झरीररूपी उत्तम रथपर सवार होकर सभ।ओंमें ' 


कार्य करते हुए आगे बढना चाहिये । 


बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वमश्च 
ल्वानवद्राणश्च रक्षताम्‌ । गापायश्च त्वा 


जाग्रविश्व रक्षताम्‌ ॥ १६ 
(अथव० ८।१।१३) 
“(बोधः ) ज्ञान और ( प्रतिबोध ) बिज्ञान तेरी रक्षा 
करें | (अस्वप्नः) फूर्ति ( अनवद्राण: ) स्थिरता तेरा संरक्षण 
करें। ( गोपायन ) रक्षक और ( जाशविः ) जागनेवाछे 


तेरा संरक्षण करें ।?? 


ज्ञान और विज्ञान, फूर्ति और स्थिरता, रक्षा करना और 
जागृत रहना, ये सव भाव मनुष्यके सहायक बनें, अथात्‌ 
इनका यथायोग्य उपयोग करनेसे मनुष्यका अभ्युदय 
हो सकता है । !) 


संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं 

धत्तां वरुणश्च मन्युः | भियो दधाना 

हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप 

नि लयन्ताम्‌ ॥१७॥ 

९ 
(अथव० ४।३१।७) 

“(वरुणः ) श्रष्ठ आत्मा-और ( मन्युः) उत्साह ये दोनों 
( सेतुष्ट ) उत्पन्न क्रिया हुआ और ( समाकृतं ) सुसंस्कृत 
क्रिया ( उभयं धनं ) दोनों प्रकार का धन ( अस्मभ्यं 
धत्तं ) हमारे लिये धारण करें। इान्रुहृदय्रोंमे ( भियः ) 
भय (दधानाः ) धारण करते हुए ( पराजितासः ) 
पराजित होकर ( अपनिळयन्तां ) भाग जांये । ?? 


आत्मिक वल और उत्सहसे सब प्रकार का धन 
हमारे पास इकट्रा हो जाय। तथा हमारे सब शत्रु 
पराजित होते हुए दूर भाग जाय । इस प्रक्रार अपने 


९ 


~ 


` 
रळ), 


2 


h | शक 042 
का 
क 


शब्रुओंक्रो दूर भगाकर अपनी प्रगति का साधन करना ळी 


चाहिये । 
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&, निणय हो जाता है । इसलिये 


यस्ते मन्योविधद्‌ बज सायक सह 
ओज! पुष्यति विश्वमानुषक । साह्याभ 
दासमार्यं त्वया युजा वयं सहस्कृतेन 
सहसा सहस्वता ।।१८।।(अथवे०४।३२।१) 


~ 


“है (वज्र सायक मन्यो ) शस्रके समान उग्र उत्साह | 
(थः ते अविधत्‌ ) जो तेरा सेवन करता हे, वह ( बिश्व 
सहः ओजः ) सब प्रकारका विजयशाली बल (आनुषक) 
सदा प्राप्त करता ह| (त्वया युजा ) तेरे साथ रहकर 
( सहस्वता सहसा ) विजयी वळके साथ हम सब (दासं 
आर्य ) दास और आर्यका ( साह्याम ) निर्णय करेंगे । ? 
उत्साह वडाही तेजस्वी हे । उत्साहसेद्दी विविध प्रकारका 
विलक्षण बल प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठ और कनिष्ठ का 
प्रगतिशील मनुष्यको सदा 


अपने अंदर विजयी उत्साह बढाना चाहिये । 


इन्द्र वाजेषु नोऽत्र सहस प्रथनेषु च । 
उग्र उग्राभिरूतिाभेः ॥ १९॥।(ऋ० १।७।४) 


“हे ( उग्र इंद्र ) उग्र प्रभो! (उग्राभिः ऊतिभिः) अपने 
वीर्ययुक्त रक्षणोंके द्वारा ( सहस्रप्रधनेषु वाजेषु ) सहस्लों 
प्रकारके धन प्राप्त करनेके अनेक युद्धोंमें ( नः अब ) हमारा 
रक्षण कर ।!? 

मबुष्यजीवन युद्धमय हो है । रोग, मनके दुष्ट विचार 
आदिकोंके साथ युद्ध, सामाजिक और राष्ट्रीय शन्रुओंके साथ 
युद्ध, तथा सर्दीगमी के साथ युद्ध, ये सब युद्ध करके ही 
मनुष्य जीवित रह सकता हे । उन्नति प्राप्त करता, विजय 
कमाना, ऐश्वर्य संपादन करना, आदिके लिये उक्त युद्ध 
करने होते हैं । जो उग्रबीर्यसे युक्त होते हैं, उनका विजय 
होगा और अन्य पराजित होंगे। इसलिये संपूर्ण युद्धोंमें 


ह 45. उग्र वीय से पराक्रम करके अपना बिजय प्राप्त करना चाहिये । 


परमेश्वर उग्नवीग दोनेके कारण ही सवत्र विजयी ओर 


दोपदेश । - (५) 


सबका रक्षक होता है । उसी प्रकार सबको होना चाहिये , 


निष्ककट मार्ग । 


अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः 
सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । समर्यमा 


सं भगो नो निनीयात्‌ सं जास्पत्यं सुय- 
ममस्तु देवाः । । २०।(ऋ० १०।८५।२३) 


( अनृक्षरा) कंटकरहित ( ऋजवः ) और सीधे सरळ 
( पंथाः संतु ) मार्ग हौं, (येभिः ) जिनसे ( सखायः ) 
हमारे मित्र ( यंति ) चलते हैं। ( अर्थमा ) न्यायकारी 
( भगः ) धनवान्‌ सबको ( सं निनीयात्‌ ) उत्तम प्रक्रारसे 
चलावे और हे देवो! ( जास्पत्वं ) जाया और पति अर्थोत्‌ 
ख्रीपुषुष ( सुगम ) उत्तम नियमोंसे चळनेवाला ( अस्तु ) 
होवे ।”” 


सव मागे निष्कंटक हों और सीधे हों । सीधे मार्ग से ही 
सब चलते रहें | सदाचारी भाग्यशाली सत्पुरुष अन्योंके 
मार्गदशक हों और हरएक कुटुंब उत्तम नियमोसे 
चलनेवाला हो । 


पत्थरोंवाली नदी । 
अञ्मन्बतीरीयते से रभध्यमुत्तिष्ठत प्र तरता 
सखायः । अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः 
शिवान्‌ वयमृत्तरमाऽभि वाजान्‌ ॥२ १॥ 
(ऋ० १०।५३।८ ॥ ) 


“(सखायः ) भाईयो! यह ( अइमन्वती ) पत्थरोंसे 
भरी हुई नदी ( ईयते ) जोरसे चल रही है । (सं रभध्वं ) 
.एक दूसरेको सख्त पकडो और ( उत्तिष्ठत ) उठो, सिद्ध 
होकर चलो और ( प्र-तरत) जोरसे तैरो।( ये) जो 
( अ-सेवाः ) सेवन करने अयोग्य पदार्थ ( असन्‌ ) हैं, 
उनको ( अत्र जहाम ) यहां ही फेंकते हैं और ( वयं ) हम 
सव जव ( उत्तरेम ) पैल तीरपर उतरेंगे, तब ( शिवान- 
वाजान्‌ ) कल्याणकारक अन्नों और बलोंको ( अभि) सब 
प्रकारसे प्राप्त करगे |?! 
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यह मनुष्य जिस उन्नतिकी गतिसे चल रहा हे, उसके 
मांग में पत्थरोंवाली एक भयंकर नदी है । उसके पार होनेके 
पश्चात्‌ ही उसको सुख प्राप्त होना हे। इसलिये मिलकर 
चलना और इसके पार होनेके लिये जोरसे तेरना अत्यंत 
आवश्यक हैं| पाठक इस अलंकार का अपने व्यवहार में 


` अनुभव लें ओर इससे विशेष बोध प्राप्त करें । 


समाजकी प्रगति के लिये मिलकर उन्नति करनी, जोरसे 
पार होनेका प्रयत्न करना, आवश्यक वातोंको पास करके 
अनावश्यक पदार्थोको दूर फॅककर अपना वोझ हलका करना, 
इत्यादि उपदेश यहां हैं और वे हरएक को देखने योग्य हैं | 


अइमन्वतीरीयते से रभध्वं वीरयध्वं प्र 
तरता सखायः । अत्रा जहीत ये असन्‌ 
दुरेवा अनमीवानुत्तरमाऽभि वाजान्‌ 
॥ २१ ॥ उत्तिष्ठता प्रतरता सखायोऽ- 
३मन्व॒ती नदी स्यन्दत इयम्‌ ॥ अत्रा 
जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्तस्यो- 
नानुत्तरेमाऽभि वाजान्‌ || २७ ॥ 
(अथब ० १२।२।२६-२७) 


इन मंत्रॉम '“वीरयध्वं!! ( अर्थात्‌ बडा पुरुषार्थ करो, 
शोर्यवीर्थके साथ बडा प्रयत्न करो ) ऐसा अधिक उपदेश 


है । ऋगेदके मंत्रमे जहां “अ-शेवाः१ ( असेवनीय ) 


शब्द हे,वहां अथवेवेदमें “ दुरेवाः” ( दुःखदायी, दुःख- 
परिणामी ) और “'अ.शिवा:” ( अ-शुभ ) ग्रे दो शब्द 
हैं। तथा ऋग्वेदके “शिवान!! ( शुभ ) शब्दके स्थानपर 
अथवेवेदमे “ अन-अमीवान्‌ !” ( रोगरहित ) और 
८स्योनान”” (अनुकूल, द्वितपरिणामी ) ऐसे शब्द हैं । 


स्वावलंबन । 
स्वर्यन्तो नाऽपेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति 
रोदसी यज्ञ ये विश्वते(-धारं सुविद्वांसो 


वितेनिरे ॥२२।। (अथर्व, ४।१४।४) 


“(भे ) जो ( सु-विद्वांसः ) उत्तम विद्वान, ( विश्वतो- 


* ९७) ० 
चंदापदश । 


ha 
धारं यज्ञं ) सब प्रकारसे घारण-पोषण करनेवाले क 
~ ~ ~ ~ x ~ छदै ~ ४ रे रस 

( वि-तेनिरे ) विशेष प्रकारसे फेलात ६ बे ( रोद 


लोकोंमेंसे ऊपर होते हुए स्वपर 
~ ३३० 

न्तः) अपने तेजको फलात ईए 

की अपेक्षा नहीं 


द्यां रोहन्ति ) दोनों 
चढते हें और ( स्वय 
(न अपेक्षन्ते ) किसी अन्यकी सहायता 
करते । ? भे 
विद्वानोंकी उचित है कि वें स्वावेलंबन का आश्रय करें 
और सदा अपनी उन्नतिके लिये दूसरोंपर निभर न रहें। 
जो मनुष्य स्वावलंबनके मार्गसे प्रगति करते ४, वेही 
उत्तम यशस्वी होते हैं । 
बलवबधन। 
यदाबप्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतनीकाय 
सुमनस्यमानाः | तत्ते बध्नाम्यायुष वचस 
बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२३॥ 
¢ 
(अथव० १।३५।१) 


५( यत्‌ ) जिस (हिरिण्य)सुवणको (दाक्षायणाः) बलवान्‌ | 


( सुमनस्यमानाः ) उत्तम मनोभावनाओंसे युक्त लोगोने 
(शत अनीकाय ) सौ सेनाओंके नायक के लिये (आ 
अबध्नन्‌ ) बांधा है, ( तत्‌ ) उसको ( आयुषे ) लाभके 
लिये, ( वच॑से ) यशके लिये ( बलाय ) बलके लिये, 
( शत झारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौ वर्षवाले दीघौयुस्व के 
लिय (ते ) तेरे ( बप्नामि ) में बांधता हूं ।” 

सेनानायरकको सुवर्ण से सुभूषित करते हैं,उसी प्रकार हरएक 
झरकोभी उसके अनुकूल सुवर्णभुषण देना योग्य है । भूषित 
होने के समय वह वीर मनमै यह समझे कि यह यश, 
तेज, बल तथा दीघोयु के लिये मुझे प्राप्त हुआ दै । अथोत्‌ 
अब इनकी प्राप्ति अवश्य करनी चाहिये | 


नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवाना 
मोजः प्रथमजं ह्येऽतत्‌ । यो बिभति 
दाक्षायणं स जीवेषु कृणुते दीर्थमायुः।२४॥ 
( अथर्व० १।३५।२) 
(न रक्षांसि ) न हिंसक ( पिशाचाः ) न मांसभोजी 


( एनं सहन्ते ) इसको दवा सकते हैं। (हि) यह . 


( देवानां ) देवोंका ( प्रथमजं भोज: ) पहिला सामध्यै 
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बंदापदेश। 


द्‌ । ( यः ) जो ( दाक्षायणं हिरण्यं ) बलवर्धक सुवणे 
( विभर्ति ) धारण करता है, (सः ) वह 
(जीवेषु ) जीवॉमें ( दीध आयुः ) दीघ आयु ( कृणुते ) 
करता है।” 


९ > ha 
दाक्षायण सुवण एक प्रकारका सुवर्ण हैं । उसका वारण 


करनेसे शरीरका बल तथा आयुष्य बढता है । 
कुसंस्कारोंको दूर करो । 
यदाशसा निःशसाऽभिशसोपारि 
जाग्रतो यत्स्वपन्तः | अञ्निविश्चान्यपः 
दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥२५॥ 
(ऋ० १०।१६४।३) 


“( आशसा ) आशा के कारण, ( निःशसा ) दोषके - 


> ` कारण, ( अभिशसा ) ङुसंस्क्रारके कारण, (जाग्रतः स्वपन्तः) 


जाग्रतिके समय अथवा स्वप्रके समय, ( यद्‌ यद्‌ उपारिम ) 
जो जो दोष हम सबसे हुए हैं, वे ( अ-जुष्टानि ) असभ्य 
( विश्वानि दुष्कृतानि ) सब दुराचार ( अग्निः ) तेजस्वी 
आत्मा (अस्मद्‌ आरे) हम सबसे परे (अपदधातु) करें ।?? 

लोभ, दोष और कुसंस्कारोंके कारण मनुष्योंसे दुराचार 
होते दें। इसल्यि असभ्ग्र भाव और दुराचारके भाव सबसे 
प्रथम दूर करने चाहिए । 


यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामासे । 
प्रचेता न आंगिरसो द्विषतां पात्वंहसः २६॥ 
(ऋ० १०।१६४।४) 


“हे (इन्द्र ्रह्मगः-पते) समर्थ ज्ञानके स्वामिन्‌ ! ( यत्‌.) 
जो (अति द्रोहं ) दुष्ट घातपात ( चरामसि ) मैने किया 
होगा, उसके मूल कारण ( द्विषतां अंहसः ) द्वेषके पतित 
भावोसे ( अंगि-रसः प्रचेता ) अंगोंमें रसरूप रहनेवाली 
विशेष प्रकारकी चेतनाशक्ति (न:पातु) हम सबको बचाव ।? 

द्वेषमूलक कुसंस्कारों के कारण घातपात करनेकी ओर 
मनुष्यकी प्रबृत्ति होती हे । इसलिये आंतरिक जीवनकी चेतना- 
शक्तिके बलसे उक्त द्वेषमूलक कुसंस्कारोंसे बचना चाहिए । 


उत दवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुन! ।।२७ 
(अ० ४।१३।१) 


“व्हे ( देवाः देवाः ) देवो विद्वानों! (अवद्वित) अधोगत 


मनुष्यको पुनः ( उन्ञयथाः ) उन्नत करते हो । हे देवो | _ 


( आगः-चक्कुषं ) अपराध करनेवालेको ( उत ) भी पुनः 


.( जीवयथाः ) उत्तम जीवनसे युक्त करते हो । ?? 
ज्ञानी विद्वान्‌ मेहात्माओंको उचित हैं कि वे नीच, हीन | 


अधोगत और अपराधो पापी मनुष्यको भी योग्य उपदेश 
द्वारा उन्नत और पवित्र जीवनवाला बनावें । 


आयुर्वेदघ्रकरण । 
वेद्यका लक्षण । 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव ॥ 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहाऽमीवचातनः ।। २८ 
(ऋ० १०।९७।६) 


जिस प्रकार राजा लोक अथवा क्षत्रिय ( समितो इव ) 
सभामें अथवा युद्धमें एकत्रित होते हैं, उस प्रकार ( यत्र ) 
जहां ओषवियां (सं अग्मत) इकट्ठी होतीं हें, उस (वि-प्रः) 
विशेष ज्ञानी मनुष्यको ही ( भिषक्‌ ) वैद्य कहते हैं । वह ही 
( रक्षो-हा ) राक्षसोंका हनन करनेवाला और ( अमीव- 


चोतनः ) रोग दूर करनेवाला कहा जाता हे । इस मंत्रमें - | 


वैद्या लक्षण बताया हे । (१) संपूर्ण औषधियां अपने पास 
ठीक प्रकार रखनेवाला, (२) विशेष प्रबुद्ध अर्थात्‌ अपने 


झास्रका सांगोपांग जिसने अध्ययन किया है, (३) जो युक्ति _ दु : 
और योजनासे ( भिषज्यति ) रोग दूर कर सकता है, (४) 


जो राक्षसोंका नाश कर सकता हैँ ओर (५)जो रोगोंको मूलसे 


अर्थात्‌ जडसे ( चातनः ) उखाड देता है । ये वेयके पांच 


लक्षण उक्त मंत्रमें कहे हैं । 


“ रक्षः; राक्षस '” ये शब्द रोग-उत्पादक विषजंतुओंके 
हैं । ४ अमीव ”” नाम उन रोगोंका हे कि जो रोग पेटके 
अपचित अन्न अथात्‌ आमसे होते हैं । 
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अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमा देव्यो भिषक । 
Ce ९ ७ > 
अहीँश्च सर्वाञ्ञंभयन्त्सर्वाश्र यातुधान्यो 
 अधराचीः परासुव ॥ २९॥ (यजुः १६।५) 


“सब ( अ-हीन्‌ ) कम न होने, अर्थात्‌ बढनेवारे रोग- 
॥ीजोंको (जंभयन्‌) नध्श्रष्ट करनेवाला, सब (यातु-धान्यः ) 

क्षसोंको-रोगबीजों को ( अधराचीः ) नीचेकी ओरसे जो 
5३ ९ परा सुव ) निकालनेवाला है, वह ( अधिवक्ता ) उप- 
देशक पहिला दिव्य वैद्य ( अधि अवोचत्‌ ) हम सबको 
बचाता है|! 


इस मंत्रमें वैद्यके लक्षण कहे हैं-( १) रोगबीजोंको 
नाश करनेला, ( २) राक्षसोंका- रोगजंतुओंक्रा संहार कर- 
चाला, ( ३) योग्य मार्गका उपदेश करनेवाला और 


[स्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्टिताः। 
RN ~ ° ७ CTR HS 
तासां ते सर्वासां बयं निर्विपाणि 
ह्वयामसि ॥ ३०॥ 
2002. (अथर्वे० ६।९०।२) 
ष्य के शरीर में ( शर्ते धमनयः ) सैकडौं नसें 


'नाडियां हें ।( अंगानि अनु ) प्रति अवयव में 


नियों से ( बिषाणि ) विषको हम ( निः ह्वयामसि ) 


~ 


नेक नाडियां हें । तथा 
उन नाडियोमँ विष- 


ह रे ल 
चदापद्श । 


४ ) बचानेवाला वैद्य होता हे । इस मंत्रमें “ अ-हि !? ` 


सूर्य का नाम “ शोचिषू+केश ” ऐसा वेद में आया है, 
जिससे किरणोंका शुद्धता करनेका धर्म स्पष्ट पाया जाता है 


लम्बित है, यह वात यहाँ स्पष्ट प्रतीत होती ह । 


अंगभेदो अगज्वरो यश्च ते हृदयामयः । 
यक्ष्मः श्येन इव प्रापप्त्‌ वाचा साढः 
CQ 

परस्तराम्‌ ॥२१॥ (अथव० ५।३०।९) 

(१)(अंगभदः) आंग दूखना, (२) (अंगज्वर:) शरीर 
का ज्वर, ( ३ ) ( हृदय्रामयः ) हृदय. की व्यथा, ( ४ ) 
( यक्ष्मः ) क्षयरोग यह सव व्याधियां एकदम नष्ट हो 
जांयगा, जिस (स्थेन इव) प्रकार इयेन झटपट भागता है ।!! 


इस मन्त्रमें चार प्रकारकी व्याधियो का परिगणन / 
क्रिया हैँ । > 
ये अंगाने मदयान्ति यक्ष्मासो | | 
रोपणास्तव । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं < Ey 
निरवोचमहं त्वत्‌॥ ३२ ॥ पादाभ्यां 5 
ते जानुभ्यां श्रोणीभ्यां ते परि भंससः ॥ क 
अनूकादर्पणीरुहाभ्यः शीष्णों! रोगम- 5! 
नीनशत्‌ |।३३॥ सं ते शीष्णेः कपालानि | 
हृदयस्य च ये घधुः । उद्यन्नादित्य 6 
रश्मिभिः शीष्णों रोगमनीनशोङ्गभे- 
दमशीशमः।१४॥ (अथे०९।८।२०-२२) ~~ _ 


“जिससे अवयवोंके अन्दर मद उत्पन्न होता हे ओर 
नाना प्रकार के व्याधि होते हैं, वह विष होता हे। पांव) 
जानु, श्रोणी, पेट, कमर, मस्तक, कपाल, हृदय तथा अन्य 
अवयव इनके अन्द्र जो विष रहता है, उसका नाश उद्य 
को प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणांसे करता दै । अर्थात्‌ प्रात, 
काल के सूर्यकिरणोंसे अनेक व्याधि नाझ होते हैं । ० | 


इस मंत्रमें विषसे व्याधियोंका उत्पन्न होना तथा सू, ८” 
किरणोंद्रारा विषका नाश होना स्पष्ट लिखा है।' सूर्यकिरण 
विष दूर करके आरोग्यका संवर्धन करनेहारे हें । इस. 
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६ षष्ठ काण्ड ,, र 

७ सप्तम काण्ड ,, २ 
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उत और अळछूत । १॥) 


अगवट्टीता (पुरुषरथेबाधिनी) ९) 
अ० १ से १८ सजिल्द 


 सहामारतसमाळोचना (१-२) (१) 


वेदस्ववशिक्षकू भा.(१-२) ३) 


१ संध्योपासना | १॥) 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) 
३ ब्रह्मचर्यं । १) 


४ सूर्यभेदन-व्यायाय {,,) ॥) 
५ योगसाघनकी तैयारी | ।॥) 
यज्ञ. अ. ३६ शांतिक! उपाय ॥=) 
शतपथबोधा धुत । ।) 
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देवतापरिचय-ग्रथमाळा । 
३ रुद्रदेवतापरिचय ४) 
२ ऋणग्वेदर्में रुद्रदेवता N=) 
३ देवत विचार =) 
४ अग्निविद्या १॥) 
बालकधमशिक्षा । 
१ प्रथम भाग ~) 
२ द्वितीय भाग | =) 


२ बैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक 


आाममनिबेघपारा । 


बेडिक राज्यपद्धति | i) 
२ मानवी आयष्र । ।) 
३ वैदिक सभ्यता । i) 


दिक चिकित्साशास्त्र । |) 

५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
a टि 

६ वेदिक 

ऽ मुत्युको टूर करनेका उपाय । ॥) 


सर्पेविद्या । ॥> 


९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 
८ वेदमें चर्खा | ॥) 
१० वैदिक धर्मको विशेषता ॥) 
११ तक्मे वेदभा अर्थ | ॥) 
१२ वेद रोगजंतुशास्त्र । =) 
१३ वेदमें क i=} 
१४ वेदम कृषिधिद्या | >>) 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | =) 
१६ इंद्रशक्तिका विकास | ॥) 


उपनिषद्‌ घाला। १ इंशो+निपद्‌ १) 


२ केन उपनिषद्‌ । १।) 


१ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीता लेखमाला श्सेष्भमागछ॥ ) 
३ गीता-समीक्षा =) 


५ यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य ११||) 
५ भगवद्‌गीता (प्रथम भाग) 
(मायानन्दी भाष्य) १) 


६ भवतके भगवान्‌ i) 
७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र ॥॥ 
> केके कक किक के 


iW 


क 
ee 


No. 5. ॥॥63 
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» 
झब संपणे १८ पर्व महामारत छाप चका है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हैं। 


il 
4 तथापि यदि आप पेशगी म० आग द्वारा संपर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र १ | 
.. ग्रन्थ हम ६०) ०० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा | 
भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपक पास नही, ठो डाकद्वारा भज | 
देंगे । रुपया म० माडंरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी से मंगावायग तो सब डाकव्यय | 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । ५ र 
इ ८ ~ 09०० 
श्रीसद्धगवद्वाता । ; 
| शि 
fh R 
इस 'पुरुषाथबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शाही गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके | व 
 हीसिद्धांत गीतामें नये ढंग किस प्रकार कहे अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ९ परुषाथे- हे ८ 
बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है । ऐ । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये ई-- A 
कै अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य. ॥=) 
१» ६ पी] १० 5? ३) १2 99 I=) | 
BEY YOR) ME) £ रं 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. >)हे | । 
॥ की 


आसन | 


८ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति › 


अनेक वर्षोके भनृभवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ।=) सात 
झ० से २।#) ३. भेज दं | A, 


क, मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( जि०सातारा ) 


« 
TD ETD TID TS STDP न 


(>>4 


>> 
6. श्र 


स्स SND ETT SDAP PD PPT BD बय सनम 4 
द श्री०दा८ सातवळेकर, भारतमद्रणालय, औंध । कि 


_ ७४८४०“ ६ 222 
काकण १८६१ 
अगस्त १९३९ 


| HE 
नरै | प 
| i १५ > 
| LES, 
sib 
क i र 
> || 
! i | 
सु 
| की, 
जौ भै ४4 


७ ` वर्ष २७ अंकट ] जी रामझष्ण परमदंस। | क्रमांक २९ | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


नट © हट २३८३७ 20८2९. जाल 
Re ® कुट? 2920 १:28 He 902 He de 
NN NDNA, 
१0 ट्र बक्क” ७8५ क” ० 2272 IP 


A ०५ 


022 [ मासिक पत्र ] 


७000 


०७७ ७99 88 ९ 


संपादक सहसंपादक । ) 
५ sie श्रापाद्‌ दामादर सातवळकर प्‌० तडित्कान्तजी वेदालकार ७ 
in स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध ट 
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i वर्ष २० ] विषयानुक्रमणिका [अङ्क ८ 


१९ a निर्भयता १. ५१५ 
5 ० २ वेदिक धमेका वेदांक । संपादकीय ५१६ 
A ४३ इश्वरका साक्षात्कार । (७) 00-77 ५१७ 
26 3 ४ भगवद्गीता-समन्वयः । ५२८ 
5 ५ भारतीय स्वतंत्रताको रूपरेखा। (५) पं. रामावतारजी विद्योभास्कर ५३१ 
ES ६ महाबन्ध म॒द्राका शरीर तथा मनके उपर प्रभाव । श्री. उमेशचन्द्रजी ५४५ 
0 ७ उपासना । पं. रुलियारामजी कश्यप ५४७ 
j ८ मं्रार्थ और गायत्री। पं. सभाकान्त झा क 

९ सत्याग्रहीका स्वाध्याय । श्री, आचाये अभयदेवजो | ५५८ 

१० वेदका उपयोग । T श्री, बनवारीलालजी ५६१ 

११ सुप्रजा-शास्र। | SpA ५६३ 

१२ देवत संहिताका मुद्रण शुरू हुआ है । संपादकीय (403 


१३ वेदोपद्शा । 


अपूर्व पुस्तक ! 


आये सभ्यताका दर्शन ! 


€ ९४ 
आय आदरा! 


वैदिक सम्पत्ति । 


( द्वितीय संस्करण ) 


'[ लेखक- श्री० स्त्र० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शर्माजी |] 


PD को पता 


हि A 


इस अपूव पुस्तक के विषयमै विद्वान्‌ लोगोंकी संमति देखिये- 


[a 


१, श्री, खा, स्वतन्त्रावन्दजी महारज, आचाये 


„~ उपदेशक-महाविद्यालय लाहोर की संमति-- 


ह पुस्तक अत्यत उपयोगी है । वेदुकी अपोर्षेयता, 
दका स्वतःप्रसाण होना, वेदभें इतिहास नहीं हे, देदके 
शब्द योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार 
किया हे । म सामान्य रूपस प्रत्येक भारतीयसे ओर 
विशेष रूपले वेदिक धर्मियोले प्रार्थना करता हुँ 


ता ॥/ 


- कि वह इस पुस्तकको अवश्य ऋय कर और पढे । 


इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यत 
आवश्यक दै । यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्येक 
समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये। 

२, श्री. आचाये रामदेवजी, गवनर कन्या- 
गुरुकुल, देहरादून की संमति । 
(प्रकाश? सें प्रकाशित २० मई १९३४ 

“में प्रकाशकके इन विचारों के साथ पूर्णतया सहमत हूँ 

कि, इसके लेखकके वेज्ञानिक, भोतिक, आध्यात्मिक, राज- 
नेतिक, सामाजिक, प्राचीन तथा अवाचीन साहित्य, पुराने 
शास्त्र, वनस्पतिशाख, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, नाना- 


लिपिज्ञान तथा भाषा आदि अनेक विषयोंका दिग्दर्शन 


* ४0 स धुस्तकने हमें कराया हे और भिन्न भिन्न विषयों 


पर लिखे गये अनेक पाश्चात्य तथा पूर्वीय विद्वानों 


~ 


के विविध ग्रंथोंकी विवेचना करके आयंसिद्धांतौ 
०३ ० > 
को युक्ति और प्रमाणोसे पृष्ट किया है । 


> 


~ 


वेदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवाचीन उदाहरण 
देकर जो वेदोंसें अनित्य इतिहास सिद्ध करनेका अशक्य 
प्रयतत किया करते हैं, इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियों 
द्वारा उत्तम प्रकार किया हे । ...इस प्रकार अनेकानेक 
प्रमाणोसे वेद्‌में अनित्य इतिहासको स्थापना खंडित 
की गई है । इसके अतिरिक्त प्राचीन आर्योके कलाकोशळ 
के ज्ञानके संबंधमें नयी खोज करके विद्वान्‌ छेखकने अपनी 
खोजसंबंधी योग्यताका बड। उत्तम परिचय दिया हे। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि...यह पुर्तक बडीहि उपयोगी ओर 
नयी खोज ओर उपयक्त प्रमाणोसे यक्त है । इसलिए 
हरएक आय पुरूष, आय उपदेशक, अध्यापक आर 
व्याख्यानदात।के मनन करने आर पास रखने योग्य 
यह पुस्तक हे । सभालमाजामं इसकी कथा करनी 
चाहिए, ताकि जनता विद्वान्‌ लेखकके परिश्रमसे 
पयाप्त लाभ उठा सक । 


~ 


३. श्री. पंडित नरदेवशास्रीजी वेदतीथकी 
संमति । 
(मसूरी पर्वत ३।९।३४) 


7 e_ > ५ पणी पड 
हम निःसंकोच कह सकत हे कि यह ग्रंथ यथा. 
नाम तथा गुण? कोटी का हे । कई प्रकरण तो इतने _ 
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मनोरंजक हैं कि उनको चार बार पढनेपरभी तृप्ति नहीं होती। 
वस्तुतः पेखेहि प्रथ वेदिक धर्म व आयं संस्कृति 
_ को महत्ताको प्रसृत कर सकते हं । ... प्रत्येक हिदी 
_ पुस्तकालय व धममंदिरमं रखनेक्की वस्तु हं । " 


४, श्री, स्वामी त्रतानन्दजी- महाराजको संमति 
श्री गुरुकुछ, चिताडगढ़, राजपुताना, २८।८।३४) 


बे दिक संपत्ति! नामकी पुस्तक अपने विषयकी 
ओ- अद्वितीय पश्तक हे । आर्यसमाज के साहित्यमें इसकी 
समानता की अन्य पुस्तक आजतक नहीं लिखी गईं | इस 
पुस्तक का क्रम ऐसा रोचक हे कि पढने में रुचि 
ओ उत्तरोत्तर बढतीहि जाती हे। इस प॒स्तकमे यह 
ओ- सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि सुखकी प्राप्ति के 
ओ- लिए वतमान सभ्य संसारने जिन उपायो का अव- 
 छंबन किया हें, वे घातक हें। उनके स्थानपर संसार 
जव वेदिक सभ्यता का आश्रय. लेगा, तभी उसे 
सुख प्राप्त होगा। मेरा विश्वास हे कि इस पस्तकको 
पढने के पश्चात्‌ कोइ भी रूत्यान्वेषक वेद और चे दिक 
. सभ्यता का प्रमी बने विना नहीं रह सकता । यह 
- पुस्तक संसार के लिये इतनी उपयोगी है कि इसका 
_ अनुवाद संसारकी सब भाषाऔमे यथाशक्ति शीघ्रहि 
हो जाना चाहिए । 


tM os के 


५, श्री, पं, देवराजजी विद्यावाचस्पतिजी 
हु की समति । 


. बहुत दिन हुए आपकी भेजी हुई “वेदिक संपत्ति” 
नामकी पुस्तक मुझे समत्यथ प्राप्त हुई थी। मने प्रायः सारी 
पुस्तक को पढ डाला । जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी 

इस पुस्तक में वेदिक सिद्धांतोके पुष्टिके प्रकार 
हम परमेश्वरसे ग्राथना करते हैं कि इस पुस्तक 
के घर घर में प्रचार हो। | 


मोडेळ टाञन,लाहोर ५।९।३४) 


क प्रात हुआ। अब प्रायः साराहि 


लखन मार्मिक हे । 


परिश्रम का फल हे । अनेक विषयौ पर ग्रंथकार का 
भाषाविज्ञानपर उनका लख 
बहुत विचारपूर्ण हे ।...पुस्‌क सामिक है। में इसकी 
जितनी प्रशंसा करू थोडी हे । मने स्वयं इसस 
कई बातों का लाभ उठाया हैं । 
७, वैदिक विज्ञान? मासिक की संमति। 
( अप्रेल स० १९३५ ) 

“आपने इस पुस्तक में प्रायः वेद के संबंध सें उठनेवाली 
सभी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला हे । वेदके काल- 
निर्णय, वेदकी रचना का काळ, वेदसें इतिहास की सत्ता, 
वेदिक संस्कृति तथा वेद पर योरोपीय्रनों के आक्षेप 
ओर वेद में उच्च सभ्यता के दिग्दशन आदि नाना विषयों 
पर आपने बडीहि सुंदर, ललित ओर रुचिकर आषा सें 
विवेचन किया हे | आपकी लेखनशेली विस्तृत ओर स्वतंत्र 


हं । इसक बाचम स गजरनवाळा पाठक रूेखक क .. 


मंतव्यो से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता । 
वेदकी बहुतद्दी समस्याएँ स्पष्ट हो जाती हैं । 
श्वाध्यायप्रेमी के लिये तो यह एक उत्तम और 
विशद मानसिक भोजन है ।' 


“आयेप्रकाश' की संमति | 
( ता० ९॥९॥१९३४ ) 


< * 


_ 'साहित्यभूषण पं० रघुनंदन शर्माना अनमोला परिश्रमना 
परिणामस्वरूप 
अमूल्य रावरो ग्रंथ छ... विद्वान्‌ पाठक पर्गना हृदयागारमां 
एमनू स्थान अने श्रम हमेशाने माटे स्थायी जा रहेर 
आर्यप्रजये आ ग्रंथनी एक एक नकल पोताना घरमां 
अवश्य राखवी ज जोइये. कपडां अथवा पाने -सोपारीनो 
खचे कमी करी, पण वेदिक संस्कृति प्रे प्रेम दशावजारी 
व्यक्तिये आ पुस्तक ने पोताना घरमा वसा 
प्रेममूते बनवावो जोइये 


९, 'वोदेक धम” मासिक की संमति। 


इस अमूल्य अथ मे प्रथम के दो विभागों में वेदों 
की प्राचीनता, अपोरुषेयता और 


प्रमाणों से की है । वेद का प्रत्येक वण अपर 


~ १0 फिर ~ ०५७ ~ "५, 
'वदिक संपत्ति’ ये विद्वानोंने माटे 


पोताने ® 


श्रषठताकी सिद्धि अनेंक | 
7 अपना | 
+] 


>, 
i 


f 


१००० 2... 


| 
०७: 
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2 हि ज्र < पक ८0.2 


(३) 


> ९ ७ ८ न जय र | 
स्वाभाविक अर्थ रखता है, यह ग्रंथकारका सिद्धांत हे और जिससे स्त्राध्यायशीळ निधन सज्जन भी उससे लाभ उठा | 
'अक्षरविज्ञान? नामक पुस्तक सें इसकी सिद्धता की गई सके ।' -श्वमद्च विद्यावाचस्पत्ति, बंगलार । 
र्‌ i वि जे ञे र य्य जु अ ट> 
५. ८ है। यह एक महत्वपूर्ण विषय हे आर उसका संक्षेप से ११, अजुन (४ अक्तूबर १९ ३४)की संमति । 


तर विवरण करना भी यहां असंभव हे, परंतु यह बात इस जसे प ३ 
वेदिक संस्कृतिका विस्तृत परिचय देनेसे पूर्वं लेखकने 


प्रथम दो खण्डों में यह सिद्ध करने की कोशिश की है 

कि वेद अस्यत प्राचीन और आदिसृष्टि सँ बने हुए हैं । ह 
लेखक की प्रतिपादनरेळी उत्तम ओर विद्वत्तापूण हे । | 
आजकल के प्रचलित मतोंका योग्यता-पूर्वक निराकरण छ 


८ ० ~ > 
ग्रथके प्रथम दो भाग पढने से समझ में आ. जायगी ओर 

` अपनी आयेसभ्यता की विशेषता भी ध्यान में आ जाययी। 
¢ Rs se ~ Nw 9 ~ 

यद्यपि द्वितीय खण्डमें 'वेदौकी अपोरुषेयता' बताने 

का मुख्य उद्देश्य हे, तथापि ईश्वर, चेतन्य्र, तुलनात्मक 


रारीररचनाशाख्, जन्तुशास्र, मानवजाति के सूळ पुरुष, किया गया है। तीसरा जा अत ८ ग] 
आदिसृष्टि का स्थान, आदिभाषा, नतिक भाषा आदि पा बाहरसे आनेवाळे विदेशियों के ससगसे जाओ होति हैं | ! 
AAD rd bp २ सि जापान, जो हेरफेर हुए, उनका जिक्र है । प्राचीन शास्त्रोसें कहाँ-कहाँ 3 
oo कट विक 24 परिवतेन किए गए, इस संवन्ध में विद्वान लेखनने कम । 
ना क, रा "९ करण बड प्रकाश नहीं डाला | चतुर्थे खण्ड में वेद ओर उसकी | i 
दि उद्बोधक हें । यज्ञोम आयुर्वेद, ज्योतिष, भूगोल, शाखाओंपर विचार करने के अनन्तर वैदिक संस्कृति का i 


[| ला 

। वास्त, पदार्थविज्ञान, पशपालन, लव॒भीमराज्य- 
| शाखन आदि संपूर्ण शास्त्रों का सम्बन्ध केसा हे, 
१. दि = नइ ~ ७ 

१“ यह सुयोग्य प्रमाणालहित इस द्वितीय खंडमे पाठक 


आदश बनानेकी चेष्टा की गई है। वणोश्रमव्यवस्था , त्याग- 
वादका आदर्श और मोक्षका परम उद्देश्य आदिपर जो विचार 
किया गया हे, वह केवल धर्मशास्त्रीय चचौ करनेवालेके ॥ 


७. ~ ~ त 
दस हें ।... ऐसे अपूव ग्रन्थ का हम स्वागत _ Re =e oI SE os 
धे र अ लिए ही नहीं, परंतु इतिहास के विद्यार्थी के लिए भी हि 
करते हैं आर प्रत्येक वेदिक धर्मीसे हम सानुरोध प्रार्थना दि $> 
करते हें कि वह इस ग्रंथ को अपने घर में रखे ओर इस उप (4 
| करते हैं कि इस ग्रंथ क ट वे ओ . > विद्तत्तापण दे | 
_ ‘Mi On A “पूर्ण अंथ सें लेखक की होळी इतनी विद्वत्तापूणे हे र 
ग्रेथका पाठ प्रत्येक भारतवासी के घर में होता रहे।' १ हि जज १७ छीटो को ह 
टे क्रि लेखक के बहुगुप्त, बहुज्ञ आर मननशील हान स काइ | 
Sl) > Oe ~ ce ~ De ~ ~ ~ ७ है गी 
१०, 'सावंदाशक दहला का समात। संदेह नहीं रहता । लेखक आयप्तामाजक विद्वान्‌ हँ, परतु 4 
ल | जय 


| “ऐसे उत्तम ग्रन्थको प्रकाशित करके श्री सेठ शूरजी वछभ- उस में उनकासा हठ नहा है । व कहत ह॑ के वेदोंसे तार, 
दासजीने आये जनता -विशेषतः स्वाध्यायशील विद्वन्मंडळीं गाडी निकालना व्यथ हे, शब्दोंकी खेचतानी हे । 


A’ 


[os २) > ~ 3 
न का बडा भारी उपकार किया हे । प्रत्येक विषय का वडी वेदिक सभ्यता त्यागकी सम्प्रता थी, उनमें वतमान ी ही 
! योग्यता से इस ग्रंथ में सप्रमाण विचार किया गया हे। भौतिक उन्नतिको बहुत महत्व कभी नहीं दिया गया । द हे | 
प्रमाणों ओर युक्तियोसे विषयों को खूब पुष्ट किया गया “हम अंत में प्रत्यक आयेसामाजिक विद्वान्‌, शास्त्रीय j Ch 
। है । कागज, छपाई, प्रकारादिक सब उत्तम हैं । इस पुस्तक चचा के प्रेमी और प्राचीन भारतीय इतिहासके विद्या थीसे . | 
की एकेक प्रति उत्तम पुस्तकालयमें अवश्य रहनी चाहिये। इस अमूल्य ग्रन्थको पढने का आवश्य अनुरोध करेंगे ।? वी. 
~ च ~ ~ ~ ~ १ ४० ~ = ~ न | हे 
इत्याद अनकानंक महानुभावान इस पुस्तकका मुक्त कण्ठस प्रशासत किया ह. इसालए आप | 
NIN ~ 0 र | 
इस लकर एकवार पाढय-- - क 


~ = बट छ 


< पघ॒सस्या ८३२ हे आर मूल्य केवल ६ ) छः २० हे आर डाकव्यय १।)ह। नज 
राधे लाजय । “3 । 
| 


म० आ० से ७) विदेशक्गे लिये ८) तज 


: F र 
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र 
। 
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(४) 


॥ हिन्दी साहित्यमें अनोखा रल॥ 


अक्षर-विज्ञान। 


इस पुस्तक सं तीन प्रधान विषय हैं- (१) इवोल्यूशन या विकासवाद की समाळोचना | इस में दिखलाया गया 
है कि बन्दर ही मनुष्य नहीं बन गया-- किन्तु वह आदि सृष्टि सें इसी रूप तथा ईश्वरीय वेदिक ज्ञान आर 


` भाषा के साथ पैदा हुआ था । (२) वह भाषा वेदिक भाषा थी जिसको संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी 


आर जापानी आदि अनेकों भाषाओं के सेकडों शब्दों से सिद्ध किया गया है। (३) प्रत्येक अक्षरकी ध्वनि से उसका 
अथ तथा रूप दिखलाया गया हे । 

इस पुस्तक की समालोचना भारत-प्रसिद्ध पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अगस्त सन्‌ १९१४ की 
सरस्वती! में इस प्रकार की हे-- “आज, हमें एक पेसी पुस्तक का परिचय पाठको से कराना हे जिसका अधिकांश 
बिलकुल ही नया है । जिसके लिखने में लेखकने अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया है, जिससें जगह जगह 


४२. 


पर लेखक की चिन्ताशीलता का प्रमाण मिलता हे, जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाओं : 


_ 


की अनेकानेक पुस्तकोंका परिशीळन करना पडा हे | अक्षर-विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही हे। ऐसी महच्व- 
पूर्ण पुस्तक लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत साधुवाद । बेचारे डारविन के कीर्ति-चन्द्र पर खग्रास ग्रहण 
लगने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्रोफेसर मेंडल और मेडम हेनरी आदि के युक्ति-सम्रूह 
राहु बन कर उसका ग्रास करने के इरादे में थे ही कि अक्षर-ज्ञान के लेखक के युक्तिवाद भी उनकी सहायता 
के लिये तैयार होकर निकल पडे। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अक्षर-विज्ञान के कर्ता ने अपने विषय का विशेष 
मनन किया हे । उनकी विद्याभिरुचि आर गवेषणाशक्ति सर्वथा प्रशंसनीय है । उन्हों ने यह पुस्तक लिख कर 
अपनी योग्यता और चिन्ताशीलता का अच्छा परिचय दिया है । इस कारण हम साधुवाद से आपका पुनर्वार 


अभिनन्दन करते हैं । ? 
विशेष सहलियत ! 


वैदिक संपत्ति | मूल्य ६) डा० व्य० १। ) मिलकर ७। ) 
अक्षर-विज्ञान । मूल्य १ ) डा० व्य ।= ) मिलकर ५ i=) 


मनी आर्डर द्वारा ७।) भेजनेसे दोनो पुस्तक विना डाकव्यय मिलेंगी। 
उक्त प्रकार को सहूछियत निम्नलिखित पते पर ही ७। ) भेजनेसे मिल सकती हे। 


संठ शूरजी वह्ठभदास 
कच्छ कसल, सड॒हस्ट ब्रिज 
बम्बई ४ 


० 


| बदभद॒णका काय | 


5 च 

) | हमारे धमेग्रंश वेद! हि हें । परंतु किसी को अपने 
) घर सें वेद के सब ग्रंथ रखने हों, तो शुद्ध छपे, सुदर और 
` ~ 

॥। सस्ते वेढय़ंथ किसी भी स्थानपर इस समय नहीं 
| मिलते । 


| युरोप में सुद्रित कई वेदअंथ मिलते हैं, परंतु उनका 
मूल्य सेंकडों रु० होनेसे वे भारतवासियों को दुष्प्राप्य ही 


| ७ 


आर वहां सब वेद छपे भी नहीं हँ। 

हमारे धर्मग्रंथ “वेद? हैं ओर वे संपूर्ण विश्वमें आति 
प्राचीन धर्सग्रंथ हैं। इतने प्राचीन धर्मग्रंथ इस भूमण्डल 
| पर दूसरे नहीं हैं। अतः इनका महत्त्व आधिक हे । 


~ 


सब अन्य धामेंयों के धर्मग्रंथ उत्तम छपे मिळते हैं, 
| 8४ परंतु हमारे वेद हि अबतक शुद्ध, सुंदर ओर सस्ते छपे 
मिलते नहीं। भारतीय आर्यो-हिंदुओं-सनातनधार्मयों को 


। यह बात छज्जास्पद है । इस कारण हमने वेदसुद्रण का 
| कार्य प्रारंभ किया है । झुद्ध, सुंदर ओर सस्ते सब वैदिक 
अंथ छापने का कार्य स्वाध्याय-मण्डल में प्रारंभ हुआ हे। 
| ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवेचेद छप चुके हैं. और 
सामवेद छप रहा हे। अन्यान्य शाखासंहिताएं 


| तथा 
ब्राह्मण आरण्यकादि 


ह उपानिषद्‌ पर्यंत के सब वेदिक वाझाय 
“अश्च तथा वेदके अंगोपांगादि सब ग्रंथ भी छापने हैं। इन 
7 अथोंकी संक्षिप्त सूची यह हे। 
i न 
§ १ ५ ऋग्वद | 
| ऋग्वेद-संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरे- 
योपानिषद्‌ सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायनारण्यक, ऋग्वे- 
| दुप्रतिशाख्य, ऋग्विधान, चरणव्यूह आदि ऋग्वेद का 
| _ वाझाय । 
॥ च्य 
ह. २, यजुवद । 
२ | 2 "४ ७ CS 
४ (ङ) यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काण्व-साहिता, 


¢ ( कृष्ण ) तेत्तिरीय-संहिता, कपिष्ठळ-सँहिता, काठक- 
ह >> संहिता, सैन्रायणी-संहिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ; 

शतपथ ब्राह्मण ( काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 

ब्राह्मण, तेत्तिरीयारण्यक, झुछ कृष्ण यजु- प्रातिशाख्य, 


१ 


उपनिषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाङाय । 


३, सामवेद । 
सामवेदसंहिता, सामगान के सब ग्रंथ, 
संहिता, जेमिनीयो पनिषड़्ाह्मण, ताण्ड्य महात्राह्मण, देवत 
तथा पड़िंवश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि 'सब सामवेदीय 
वाझय । 


आरण्यक 


| ७ लय 
३, अथवचद्‌ । 
अथर्ववेद-सेहिता, पिप्पछाद-संहिता, गोपथ ब्राह्मण, 
अथर्व-प्रातिशाख्यादि सब अथवेवेदीय वाझाय। 


यह संक्षिप्त सूची है । इन सब अंथोंको झुद्ध, सुन्दर 
और संस्ता छापना है, इनके भाषामें भाषांतर करने हैं 
और सर्व प्रकारकी सूचियां पदसूची, वाक्यसूचीं, 
विषयसूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि 
अनेक प्रकारकी सूचीयां बनानी हें, जिनसे वेदिक विषयों 
की खोज करनेवालों की सहायता होंगी । 


इन सब ग्रेंथोंका मुद्रण पांच वर्षो सें समाप्त करना हे 
ओर इस काये के लिए ब्यय का अंदाजा एक लाख रु० 
का किया है। 

इसमें मूल चार वेद की संहिताओंके ब्लाक बनाने 
का व्यय भी संमिलित हे । वेद के ग्रंथों में कंपोजिंग के 
कारण अनेक उग्जुद्धिया रह जाती हें । कितना भी प्रुफ 
संशोधन किया, तो भी किसीं स्थान सें कुछ अश्ुद्धि रही 
जाती है । अतः इनके ब्लाक एक वार बनाए जायंगे, तो 
आगे उनसे लाखों पुस्तके छापने पर भी अशुद्धि होने की 
संभावना नहीं होगी | हमेशा के लिए इस तरह शुद्ध 
छापने का प्रबंध. होगा और अत्यंत सस्ता देने का भी 
प्रबंध होंगा । इसलिए यह कार्य वेदिक धर्मकी जाग्रति 
के लिए अत्यंत आवश्यक है । | | 

हमने इस समय केवळ वैदिक वाझाय के मुद्रण को 
पांच वर्षो सें समाप्त करनेका संकल्प किया है, इस का 
अर्थ यह नहीं है कि स्टूतिअंथ सूत्र ( श्रौत और गृह्य ) 
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अथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हें और इनका 
वैदिक वाड्यय से कोई संबंध नहीं हे । सम्बन्ध तो अवश्य 
हे, परन्तु जबतक वैदिक वाझाय छपकर तेयार नहीं होगा, 
तबतक इन ग्रंथों के मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं 
दिया जायगा, इतना ही उक्त कथन का आशय है। 


चैसा तो खाध्याय-मण्डल द्वारा संपूर्ण महाभारत छापकर - 


प्रकाशित हुआ ही है । परन्तु कोई एक ही कार्यपर विशेष 
लक्ष्य देनेसे वह कार्य ठीक रीतिसे ओर शीघ्र होता है, 
इसलिए हमने आगामी ७ वर्षा में इस एक ही वेदिक 
मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित 
करना है । 

वेदिक वाझाय हमारे धर्म के आद्य आधारग्रेथ हैं । 
इनकी खोज याज्ञिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृष्टियों से करनी अत्यंत आवश्यक हे । 
इस खोजके विना किसी तरह भीं वेदिक धर्म के सिद्धांतों 
का निर्णय नहीं हो सकता | जब लोगोंके पास वेद के झुद्ध 
पंथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज कैसी करें? 
इसलिए सवेप्रथम वेदमुद्रण का कार्य होना अत्यंत आवश्यक 
होनेसे वहीं कार्य करने का हमने संकल्प किया हे । 

इस कार्य का व्यय करीब एक लाख २० होनेवाला 
हे। इस के लिए धनिक रोग. दान देंगे, तभी यह कार्य 
हो सकता हे | सब जगत्‌ के धार्मिक ग्रंथ धनियों के 


दानोंसे हि मुद्रित होते हैं और वेदिक धर्मियो में धर्म- 


भावना किसी तरह भी कम नहीं हे, इसलिए हमें पूर्ण 
“आशा है कि धनिक वेदिक धर्मियोंसे इस पावित्र कार्य के 
लिए आवश्यक धन अव्य ही प्राप्त होगा । 
इस धामिक कार्य को धन देनेवालों के निम्न 
प्रकार वर्ग किए गए हैं-- 
(१) प्रतिपालक वर्ग । 


(अ) प्रथम प्रतिपालक वर्ग- जो दश हजार २० की 
धनराशी दान देते हैं । 
(आ) द्वितीय प्रतिपालक वर्ग- जों पांच हजार रु० 
' की धनराशी दान देते हैं । 
(इ) तृतीय प्रातिपालक वर्ग- जो तीन हजार २० 
की धनराशी दान देते हैं । 


लिखित 


(२) पालक वर्ग । 
(ई) प्रथम पालक वर्ग- जो दो हजार रु० की 
धनराशी दान दंते हैं । 
(उ) द्वितीय पालक वर्ग- जो एक हजार रु० 
धनराशी दान देते ह । 
(ऊ) तृतीय पालक वर्ग- जो पांच सो २० की 
धनराशी दान देते हैं । 


(३) पोषक वर्ग । 


(ऋ) प्रथम पोषक वगे- जो तीन 
धनराशी दान देते हैं । 

(क्र) द्वितीय पोषक वगे- जो दो सो रू० की 
धनराशी दान देते हैं । 

(छ) तृतीय पोषक वगे- जो एक 
धनराशी दान देते हें | 


की 


सो रु० की 


सो रु० की 


~ ७ 


सूचना-- यह सब तीनों वर्गों के लोगो की धनराशी 
एक समय हि स्वा० मण्डल में पहुंचनी चाहिए । क्योंकि 
स्वाध्याय-मण्डल का वेद मुद्णकार्य वेग से चल रहा 
है, इसलिए उसके व्यय के लिए धनकी आवश्यकता 
रहती हे । 

उक्त सब धनदाताओं को खाध्याय-मण्डल के ग्रथ जो 
उनका धन आने के बाद छपेंगे, वे सब मिल ही जाथंगे, 
परन्तु प्रतिपालक ओर पालक वर्ग के धनदाताओं को 
पूवमुद्रित ग्रंथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे । 

पांषक ' वग के सदस्यों कोपवमद्रित ग्रन्थ आधे मुल्य 

से मिलेंगे । ८, 

मातपालक, पालक आर पोषक वर्ग के सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, अथीत्‌ बंशपरंपरातक उनका सदस्यपन 
रहेगा आर उनके वंशजों को भीं सब पुस्तक प्राप्त होते 
रहेंगे । तृतीय वर्गके पोषक सदस्यों को. किसी एक भाषा. 
के हि ग्रंथ मिलेंगे, शेष प्रतिपालक-पालक-पोषक सदस्यों 
को सब भाषाओं के अर्थात्‌ जितनी भाषाओं में स्तराध्याय- 
मण्डल के भ्रंथ झुद्रित होंगे, मिळते जायंगे । §” 

इस समय मराठी आर हिंदी भाषा में ग्रंथ प्रकाशित 


हुए हैं और गुजराती भाषामें ग्रथ प्रकाशित करनेक 
! कार्य 
अति शीघ्र शुरू होनेवाला है। | 


"पी 


दान । 


(४) दानी- जो यथाशाक्ति धन का दान करते हैं 


! जी नियमपूर्वक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
सामयिक दान करते हैं। उनको उनके दान की रकम 

। जितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तके, 
(उनकी इच्छा लेने की होगी तो ) भेजीं जायगी । 


निधि-स्थापना । 

! (५) निधि-स्थापना- स्वाध्याय-मण्डळ में निग्रत 
। धनराशी नियत समय के लिये रखी जाती है आर उसके 
रि सूद में प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६) रु० के हिसाबसे दी जाती 
| हैं.। निधि रखनेवाले की इच्छा के अनुसार ये पुस्तक 

` |~ प्रतिवर्ष उनको भेजी जाती हैं । 
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| इस प्रकार की धनराशीका उपयोग वेदिक थोके 
। मुद्रण में होता है, इसलिये .यह धनराशी कमसे कम 
3) जीन वर्षतक यहां रखनी चाहिये । यह रकम एक मास 
व । की सूचना से वापस हो सकती हे । 
| इस प्रकार कीं धनराशी सें १००) से कम अथवा 
| १०००) से अधिक धनराशी नहीं ली जाती । एक हजार 
से अधिक धनराशी उस शर्तेपर ली जायगी, जब प्रतिवर्ष 
एक हजार से अधिक वापस नली जावे। 
जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्रण कीं सहायता 
कर सकते हैं, करें । 


वभागशः दान! 


जो सजन एकदम रकम नहीं देना चाहते, वे नियम- 
पूर्वक प्रतिमास अपनी किरत भेजकर एक वर्षके अन्दर 
अपने भागका रु० पहुंचा देवें । एक वर्ष के अंदर रु० 
| पहुंचना चाहिये, क्योंकि यह वेदसुद्रग का कार्य पांच 
| वर्षोसें समाप्त करता हे। जो विभागशः धन देना चाहते 
॥ हैं, वे एक वर्षमें अपनी सुविधा के अनुसार धन यहां 
FE भेज़। 
Fe अनामत रकम । 
| ननो कुछ रकम अनामत अपने खातेमें रखना चाहते हैं, 
वे वेसा करें । उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 
मूल्य की वेदिक या अन्य पुस्तकेंडाकव्यय माफ करके 


भेजी जायगी | इनको डा० व्य० का लाभ होगा । 
उनकी रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जाय्रगी । 
वी० पी० से मांग । 

जो सज्जन १०) दस २० स्वाण्मण्डळ सें जमा करके 
अपना नाम वेदके ग्राहकवर्गमें लिखेंगे और वी० पीं० 
से पुस्तकें मंगावेगे, उनको वेसीं भेजीं जाय़ंगी। आधा 
डा० व्य० उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आ 
गयी, तो पूरा डा० व्य० उक्त रकमसे काटा जायगा । 


कमीशन । 
जो सज्जन दस ग्राहक जिस प्रकार के बनावेगे ओर 
उनकी रकम यहां भेज देंगे, उनकी रकम यहां प्राप्त 
होनेपर उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा । 
कई लोग इस तरह वेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं । 


इस समयतक बने सदस्य- 
१ श्रीमंत महाराजा ओंधनरेशाजी ५०००) 
३ श्री० डा० लालचंद्रजी पेंशनर २०००) 
३ श्री० प० नाथूलाळजी पेन्शनर २०००) 
४ मे० विठ्ठळदास हरिदास एंड क० १०००) 
` श्री० सेठ रामभाई नारायण भाई ५००) 
६ श्री० श्री भूषण गुप्त ७००) 
७ श्री घनीरामजी भला ` २००) 


वि 


_ 


इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुत से सदस्य हैं, 


१ 


जिनके नाम रिपोटे सें छपे जायंगे । 


वद्क शुद्ध पुस्तकाका माग | 


ऋग्वेद हमारा प्रथम वारका सुद्रित सब का सब्र चार 

हिनों में समाप्त हुआ ओर अब द्वितीय वार अधिक 

सुधार करके सुद्रित करने का कार्य प्रारंभ करना पडा 

है । इतनी मांग अच्छे ग्रंथों को हे । इसलिये इस वेद- 

मुद्रण की आर्थेक तथा अन्य प्रकार की सहायता जितनी 

हो सकती हे, करना हरएक वेदिक धमोभिमानी के लिये 
अत्यंत योग्य हे । 

निवेदक 
श्री० दा० सातवळेकर, 
(स्वाध्याय-मंडळ, ओंध, जि० सातारा) 
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- श्रीमान्‌ प्रबंधकता स्वाध्याय-मण्डल, | 
| औंध, जि, सातारा |” | 


में आप क वेदपुद्रणक लिये एप वर्गमेंइ० ) 


पा) सहायता देता हूं 


_कृपया स्वीकार करिये ओर मुझे ग्राहक बनांध्ये । 


2 - भवदीय | 
रे नु क ८ धू 2 
ल: एवा क्काम | 
2 : | 
हि Me > | 
|. पूण पता केक 5६% कुक कथा 
तिथि ना है 
| रड चार बंद | 
A चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्तराध्यायमण्डलमें शुरू है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद छपकर तेयार 
शर हैं । ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है।) अंगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार होगा | चारों 
i न वेदसंहिताओंके मूल्य इस प्रकार हैं-- " ५ 
i ॥। चे मूल्य डा य ज्र 6. ~ 
ह क... वेद्‌ स्थ॒ डाकव्यय रेलचाज विदेशके लिए डाकव्यय ५५ 
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( इन्द्र ) प्रभो] ( ते लख्य) तेरे साथ मित्रता करनेखे हम ( वाजिनः ) बलवान होनेका अनुभव 
करत हं । हे ( शवसः-पते ) शक्तिके स्वामिन्‌! अत; हम ( मा भेम) बिकुल डरते नहीं । त्‌ (जेतारं) 


~ 


शत्रुको जीतनेवाळा ओर ( अ-पराजितं ) सदा वियजी हे, इसलिये ( खाँ अभि प्र णोनुमः ) तुझ 
को हम सब मिलकर प्रणाम करते हें ॥” 


निर्भयता प्राप्त करन के लिये ईश्वर के साथ अपना संबंध जोडो, क्योंकि सब प्रकार का बळ उसासे 


2. 0० 20 


प्राप्त होनेवाळा हे । एक बार ईश्वरको अपना मित्र बनाने पर किसी से भी डर होने की संभावना ही नहीं 


हं । इश्वर ही सदा [विजयी आर सबसे आधक बळवान्‌ हे, इस कारण उसक उपासक भा विजया, निडर 
आर बळवान्‌ हात हृ | 
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श्रावण १८६ १] ७५१६ 


वेदिक धर्मका वेदांक 


“वेदिक मे” मासिक का 'वेदांक' गत वके 
समान ही बडे उपयोगी छेखोंके साथ प्रकाशित होगा | 
इस वर्ष हम केवळ वेदके संबंधके हि लेख इस अंकमें 
प्रकाशित करनेवाले हें। इसलिये जा ढेखक इस अंकके 
लिये लेख लिखनेके इच्छुक हैं वे अपने लेख केवळ बेद तथा 
वेदम॑न्नोंक विषयो पर हि लिखें | वेदके संबंध का ज्ञान 
इस अंकमें अधिकले आधिक देनेका विचार है। 

और तीन महिनोंके पश्चात्‌ यह 'वेदांक'प्रकाशित होगा, 
इस छिथ इस अंक के लिये लेख लिखनवाले विद्वान्‌ इस 
श्रावणमासका यह अंक प्राप्त होनेक्र पश्चात्‌ दो मास की 
मचधिमं अपने छेख तयार करके भेजें | तथा हमें सूचना 
दें कि इस विषय पर इतना बडा लेख लिखा जा रहा है, 


७, 


जो यहां इस दिन तक पहुंच जायगा | 

छेखमें किसी प्रकार भी अन्यान्य विषय नहीं आने 
हिंये | केवळ वेदमंत्रोमें कहे विषयोपर लेख लिखें या वेदों 
के संबधमें ज्ञान देनेवाळे लेख लिख । शपबाता के लेख इस 
अंक के लिये नहीं लिये जांयगे । छेख लिखने वाले पाठक 
इस बातका विशेष ख्याल रखे | 


>> 


वेदोकी शाखाएं, वेदोंक त्राह्मण,. आरण्यक, उप- 


a 


द्‌, 
द्‌ 


कहे गये तत्त्वज्ञान का आविष्कार करनेवाले लेख इस 
घवदांक! में मुद्रित हो सकते हैं | हम तो केवळ वैदिक 
~ 


संहिताभाके संबेधके ही लेख इस में लेंगे, तथापि किसीने 
उक्त विषयमथादा तक लेख लिखे, तो वे भी हस भंकमें 


।नषद्‌, इनक [वषयम शान दनवा तथा इनके अन्दर - 


ळा 


[च षं २० अंक ८ 


~ 
~ ~ 


मुद्रित होंगे । 
वेदकी संहिताओंकी खोज अभी बहुत हा हानी हं 
वस्तुतः अभी तक इस खोजका प्रारंभ भी नहीं हुआ है 
अतः संहिता-वाझाय के विषयके हि लेख हमें चाहिये ह 
उदाहरणार्थ वेदसेहिताओंमें ( १) एकत्व, (२) हे 
(३) त्रेत, (४) सवभाव, (५.) अनन्यभाव 
आदि वादों में से कौनसा वाद इ! यह भति महत्व का 
प्रश्न है । कई पाण्डित बेदमत्रामे द्वेतवाद्‌? हे, ऐसा कहते ञः 
हैं और कई 'त्रेतवांद्‌? होने की बात प्रतिपादन करते हैं; 
पर अन्य वादोंकों किसीने अब तक छूआ भी नहीं | हम 
इस समय किसी वादके. पक्षमें लिखने के इछुक नहीं हैं । 
तथापि ढेख ढिखनेवालोको सूचना देनेके लिये ही केवळ 
इस बातका निर्देश यहां किया हे | वेदका तत्त्वज्ञान किस 
वाद का प्रकाश करता हैं, यह विषय लेखोमे कोई लेखक 
लिखेंगे, तो पाठको के लिये अच्छा हो जायगा । इस तरह 
के विषय इस अकमें प्रकाशित हो सकते हें । गो 
वेदका अभ्यास करने के साधन भी अभीतक उपस्थित ह 
नहीं किये गये हे । जनता वेदधमका अभिमान बहुतहि 
धारण करेती-हे, पर वेदका धर्म इस भूमिपर प्रचलित 


| 03 > 


लिये केः. करा चाहिये, इस विषयके उद्योग 


लिये किसी की भी तयारी नह्दी है । वेदधर्मके 
प्र 


a] 


| 


Ly 


प्रचारकी अपेक्षा प्रथम वेद्धमंका ज्ञान प्राप्त करनेकी आव- 
दै ३ 


२ NO MRI त Ce 
इयकता है, वही पेसे 'वेदाको' से देनेका विचार है 
लेखक इस विचार से लेख लिखें । 


श्रांबण १८६१ | 


९१७ इश्वरका साक्षात्कार । 


क्या मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार 


कर सकता है ? 


वेद को संमाति इस विषयमें क्या हे 


(सप्तम लेख) 


E पूर्व लेखे पुरुषसूक्तके मंत्रोंका प्रमाण देकर चारा वणे 
परमेश्वर के चार अवयव हैं, ओर यही वेदके धर्मका मुख्य 
“~~ महालिद्धान्त है, यह दशया हे-- 
Q ~ A ~ 
इश्वर के शरारक अवयव । 
ब झणोऽस्य मखमासात्‌ 
वाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यह्वेदयः 

पद्भयां शद्रे जायत ॥ (क्र. १०।९०।१२) 

८ ब्राह्मण, क्षत्रिय, - वेशय ओर शूद्र ये चार वणे क्रमशः 
परमश्वरक सुख ऊरू आर पांव हैं । ! यद इस मंत्र 
का स्पष्ट आशय हे । इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। 
इसलिये वेदमें जो उपास्य देव कहां है, वही मानवा में चार 
| वर्गात्मक मानवसंघ हे, यह स्पष्ट है । शूद्र में सछूद्र भोर 
५ असच्छूदर समाविष्ट हैं ओर ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शूद्रं के द्वारा 
| जानी, झर, व्योपारी भोर कारीगर ये गुणकमेस्वभावयुक्त 

मानवजन माने जते हैं, ऐसा माननेसे सपूर्ण मानवजातिमें 
गुणकर्मस्वभाव से ये चार वर्ण हैं, ऐसा विस्पष्ट होता ह 
और संपूण मानवजातीहि इंश्वरका उपास्य रूप हे, यह 
वेदमत्रोते निश्चित दो जाता हे। यह मानवजाति पृथ्वीके चारो 
ओर के घारों देशम सदाले रहती आया हे, यह बात ठो 
उक्त सूक्त के प्रथम मन्त्रने ही स्पष्ट कही है-- 

` सहस्शीर्षा पुरुषः 

é _ सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ । 
५ ¬~ स भूमि विश्वतो वृत्वा 


ey” 


हि RR 


| अत्यतिष्ठत्‌ दशांगुछम्‌ ॥ (क्र० १० । ९० । १) 
| 6 हज़ारों मस्तक, हजारों आंखे, भोर हजारों पावोंवाला 
® 


~ 


जो परमेश्वर है, वह पृथ्वाके चारो ओर (के देशोमे ) फे 
कर, दृशांगुळ शेष भी रहा है |” 

( खः भूमि विश्वतः वृत्वा) वह ईश्वर भूमिके चारो 
~ ~ ~ ४. ७ > 
ओर से व्याप रहा हे, यह कथन बडा विचारणीय हे । 
क्या यह मानवसमाजरूपी उपास्य देव हमारो प्रथ्वीक उपर 
चारो भार नहीं दै ? हे, वद्दी भारतवपंत्रे, चीन-जापान में 
ईरान-तुरस्थान में, युराप-अमरिकामे तथा अफ्रिका में इस 
तरई चारों ओर हे, भार यह अखण्ड एरुरूप हे, ओर यही 
हम सबका उपास्य हे । अथोत्‌-इसके अळग अलग टुकड़े 
नहीं हैं । यह सब मिलकर एक ही उपास्य देव है | 


युरोपके श्वतवणीय, अमेरिकाके रक्तवर्णीय, चीन-जापा नके 
पीतवर्णाय, और अफ्रोकाके कृष्णवर्णीय ये चार चणके लोग 
इसमें हैं | भारतवपेमे तो ये चारो वणेके लोग सुव्यवस्थित 
रीतिसे विद्यमान हें ओर चातुवणेब्यवस्था यहां बडे परिणत 
ओर शास्त्रशुद्ध रूपमें थी ओर बहुत अंश में अब भी हैं | 
अन्य देशोम चारो वर्णाकी व्यवस्था नहीं हे, तथापि 
बीजख्पसे चारों वर्णाके बीजरूप भविकसित गुणक चारों 
आविभार्गोम हैं, इसलिये यह चातुर्वण्येरूपी विराट पुरुष 


भूमिपर सवत्र हैं, जो एकही एक अखण्ड देव हम सब 
मानवाका उपास्य हे । 


जो ढोग इसकी उपासना देशविभागस करते हैं, वे 
इस विराट पुरुषके देशाके अनुक्षार टुकडे करते हैं, इव 
कारण वे इस विराट पुरुषको ठीक प्रकार जान नही सकते । 
अथीत्‌ जो चीन-जापान-भारतवषे और योरप देशवाधियों 
को एथकू विभक्त आर परस्पर भिन्न तथा विभक्त मानते 


हैं, वे ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक नई समझते । यह 
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विराट्‌ पुरुष देशभेदसे विभिन्न नहीं है । अथोत्‌ वेदिक धर्मी 
(रे कर ० ~ ~ 


 इंश्वर के भक्त देशभेद की विभिन्नता के कारण जनता को 
विभिन्न नहीं भान सकते । वेदिक धर्म के सामने एक 
ही सावभोमिक अखिल मानदीय जातिका धमे- 
श्वेत हे | सच्चा वेदिक धमी ऐसी देशभाक्ति नहीं कर सकता 
जिससे देशदेशमें युद्धका अभि धधकने ळग जाय, सच्चे 
चदिक धर्मीके सम्मुख एक ही अखण्ड अविभक्त विराट परुष- 


LS 


रूपा चार चणास युवत मानवजात सदा रहता ह, जस 


स्वरूपको जानकर वह मानवधमेकाहि विचार करता हें । 
अखण्ड विश्वरूप । 

वेदिक धमका लक्षणहि यह हे कि वद विश्वरूपको अवि. 
साउग्र, अविभक्त, अखण्ड, अपरिच्छिन्न, सावभोमिक विभू 
मानता हे ओर इस सिद्वान्तके अनुसार अपने मानवधम 
का निश्चय करता दवे | इस विश्वमे विभिन्नता देखता हुआ 
भी डन विभक्तां में अविभक्त सत्ताको वह सदा देखता 
रहता है। 
जि तरह वह देशभेदे मानवोंको विभिन्न नहीं मान 
सकता, उसा तरह वह घ्मभेदके,मतमतान्तरोंके, महजबोंके 
और पक्षान्तरेंके भेदसेभी मानवी समाज विभिन्न हुआ हे, 
एएा भी वह कदापि मान नहीं सकता । ये सब भेद रहते 


_ 


इय भा वह सब मानवाका एक हा इश्वरक अदक रूप मान- 


6 ०७, 


ता इ अथवा सब का इश्वराय वश्वख्यम सामाळत मानकर 


Fr _ 


पद अपन म!नवघमे का जाननका यत्न करता हू । 


सब मानव मिलकर हि वेदिक ईश्वरका अखण्ड देह होता 
ट्र SS ~ ~ ०३ ~ 
है, यह तो वैदिक धर्मका मुख्य सिद्ध।न्तहि हे । मलुष्यके 


pe 


` एक देहमें जिस तरह आंख, नाक, कान, सुव, गाळ, मस्तक, 


' रदेन, बाहु, छाती, हाथ, पेट, नाभी, शिस्न, गुदा, जंघा, 
_ पींडरी, पांव, उंगळियां, नाखून, बाळ, हड, मांस, मज्ञा, 


वीयं, चमे आदि अनेक पदार्थ अलग अलग होते हैं, 
वत्र सबको स्पष्ट हे; इनके प्रथक्‌ होनेमें 
को संदेह नहीं रहता; इतना पाथेक्य होते 


मिळकर एक ही अखण्ड अविभक्त अविभाज्य 
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~ 
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हें। मनुष्य जन्मसेही 


-जो अनुभव आता है, भ् 


[ वर्षे २०, अंक८ 
यह भेद होते हुए भी विराट पुरुषक देहम इन सन की 
एकता अखण्डित ही है | भिन्नतामें यह अभदु आर अभद 
में यह भिन्नता विचारपूर्वक जाननी चाहिये । यहा द्वतः 
में अद्वेत और अद्वेतमें दवेत हे। भथवा इसीका तमय 
अद्वैत वा अद्वेतमय द्वैत कहते हैं । इसीलियि इसका वणेन 
एंस। चंदुम कया गया ६ 


यस्तु खर्वाणि भूतानि 

आत्मन्येवानुपझ्यति । 

सरवेभृतेष॒ चात्मानं 

ततो न विचिकित्सति ॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भृतानि 

आत्मेवाभृद्विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोकः 

एकत्वमनपद्यतः ॥ (वा० यज ४० | ५-९) 

दवेतस्थिति-“सब भूतोंको आत्माम देखना आर आत्मा 
को सब भूतारम देखना, ” यह एक अवस्था हे। ( इस 
अवस्थामै शोक-मोह रहते हैं, केवल जुगुप्सा दूर होती हे ।) 

अद्वेत-स्थिति--“ विज्ञान की अवस्थामें सब भूत 
आत्माही हो जात हैं | उस अवस्थामै 'एकत्वका भनुदशेन 
साक्षात्कार-होने के कारण शोकमोह नहीं होते । ” यददभी 
एक अवस्था हे | ( इस अवस्थामै शोकमोह दूर होते दें ) 

द्वेतादेत का झगडा । 

द्ताद्वेतके भवेदिक पंथाभिमानमें फंसनेवाके लोग 
इन मंत्रोंको तोडमरोडकर अपने मतानुततार इनके अर्थको 
बदलते 


>> ~ 


। द्वतवादी लोग दूसरे मंत्रको बदलते हें 7 
ओर भट्वैतवादी प्रथम संत्रको बदळते हं । वास्तवमे दोनों 
मंत्रोंकी संगति उक्त वेदिक सिद्धान्तमे सम।नतया लगती 
हैं । आवज्ञानको अवस्था एक हे ओर विज्ञान की अवस्था 
दूसरी इ। 


दाना अवस्थाआभ -विभिन्न अनुभव आते 
है विज्ञानयुक्त नहा हाता, पश्चात्‌ 
ता बनता ह | इसाल्य विज्ञान प्राप्त हानपर सब्‌ _ 
रवश्वरूप अखण्ड-सत्ता एक ही ह, यह साक्षात्कार हानेपर 
वह भन्न ह आर उससे पूवका 


>> 0 


अनुभव भिन्न होना स्वाभाविक ही है | 


अत; यहाँ स्पष्ट हुआ कि पाठकगण यदि देत भरर | 
अद्वत क कमरांम बंद रहे, तो वेदिक धर्म का सिद्धान्त | 


श्रावण १८६१ ] 


ह 


समझने म उनको बडीहि कठिनता होगी | परंतु यदि 
चढिक मंत्रोंके सिद्धान्ता को अनुभव की सीढियोंका दर्शक 

_ मानेंगे, तोहि सच्चे वेदिक धमका दर्शन उनको हो सकेगा । 
इस सब विवेचन का तात्पर्य यह हे कि वेदिक धम 

i के सस्पृख अखण्ड अभिन्न मानव छमाज सदा 
रहता हे, दशभद, प्रान्तभेद्‌, धम-मत-मतान्तरभेद, 
रगख्पमेद, जातिभेद आदि भेद वहां नहीं रहता 

त्य 


| हं । मानवधमैका सिद्धान्त इसी रीतिसे ज्ञात होना संभव 
है, जो वेदम कद्दा गया है ! 


इश्वरका मुख । 


सब सानवसमाज का अब्नण्ड, अविभक्त, 
अनन्तरूप इश्वर का ही रूप है । यही ईश्वर सबका उपास्य 
हे । सब छोग अंग हैं ओर ईश्वर अंगी है |इन में भी 
तार्किक छोग मस्तिष्क के स्थानमें, दूरदशा कवि क्रान्तदर्शी 
७ आंखोंके स्थानमें, वक्ता प्रवचनकार उपदेशक घमप्रचारक 
टे सुखके स्थानमें, क'पेसुनि सन्त,महन्त ये सब मस्तक के 
स्थान, जो शान्तिसे सुनते हैं वे कानोंके स्थानम हैं । 
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हुन्हा सबका एक नाम “ब्राह्मण! भथवा ज्ञानीविज्ञानी हे । 
io १०५ 
चंदका उपद्श । 


ईश्वर का ज्ञान वेद हैं, वह इसी ईश्वर का ज्ञान हैं 
जोर वह इसी ईश्वर के सुखसे कहा गया है | कई लोग प्रश्न 
पळते हैं कि इश्वर वेदुरूपी अपने ज्ञानको कित तरद्द कहता 
ˆ ३१ उसका उत्तर यहां वेदिक मंत्रेके आधार से ही मिळता 
हे । वेदके मतसे ब्रह्मण ही ईस्वरका सुख हे और वही सुख- 
स्थानीय ब्राह्मण-ऋषि-सुनि वेदका ज्ञान कहते हैं और 
कणेस्थानीय श्रोता लोग वह मुखद्वारा कहा ज्ञान सुनते 
ओर अपनाते हें जेसा कहा हे 

पूर्वेसि; कबिभिरीडथयो नूतनेरुत॥ (ऋ०१।१।२) 
~ -पृवे-ऋषिओंके द्वारा ( गुरुजनोंके द्वारा) ज्ञान कहा जाता 
है भौर नूतन ऋषियोंके द्वारा ( दिष्यजन के द्वारा ) वह 
लिया जाता हे । 'प्रवेऋषि! सुख के स्थानमें भोर 
है घुषिः कणके स्थानमै हैं । दोनों ईंश्वरकेह्ी शरीरके 


~ 


भवयव ह; सुख बाळता ह आर कान सुनत ह । 


~ 
अनादि- - 


इश्वरका साक्षात्कार । 


आचार्यका ब्रह्मयज्ञ । 


जो ऋषि इश्वरके सच्चे विराट्‌ रूपको जानते हैं, वे 
इश्वरके प्रत्यक्ष दर्शा हैं, वे अपने अ,पको भी उसीमें अनु- 
अव करते हैं और शिष्योको--नूतन ऋषियोंक्ों भी उसीके 
देदमें देखते हें । गुरुशिष्यांका मिळकर वह विराट्‌ पुरुष 
बना हे,यह प्रत्यक्ष अनुभव वे करते हैं, इस विषयमै उनको 
काहे संदेह नहीं रहता । वे अपने आपको इश्वरले 
अभिन्न अनुभव करते हैं । अपने सामने शिष्योकों देखते 
हुए वे समझते हैं कि, .इन शिष्योंके रूपमै इंश्वरसवा 
करके अपनः कर्तव्य करने का अवसर हमें मिला हे । 
स्वकमेके अथोत्‌ ज्ञानयज्ञ के द्वारा--इन शिष्योको ज्ञान 
दनेद्वारा-इनकी ज्ञानदानसे सेवा करके इस ध्रह्मयज्ञले 
अपना जीवन ईश्वर की सेवा के कार्यम लगाना अपना 
स्वाभाविक कतेव्य दै । 


9 


यदि आजकल के स्कूलों, काळेजा अथवा गुरुकुछों वा 
महाविद्यालयोके अध्यापक भौर आचाय-पूवेऋषि-इस 
सावसे अपना ब्रह्मयज्ञरूपी कार्य करेंगे, अपने शिष्योका 
परमेश्वरके विराट्‌ देहका अंश मानकर उस ईश्वरकी ज्ञान- 
यज्ञस सेवा करनेका पवित्र कार्य करनेका अवसर हमें प्राप्त 
हुआ हे, ऐसा मानेंगे, तो कितना अच्छा होगा !!! 

इससे स्कूळझाळेजा, मद्दाविद्याळयो ओर गुरुकुलोसे सब 
छळ कपट दूर दोगा ओर वहां क्रषिआश्र पॉकी पवित्रता निवास 
करने जगेगी | इस तरह अपना कमे ईश्वरापेण हो र्दा हे, 


इसका अनुभव भी इस तरह हरएक गुरुको हो सकता हे । 


वेदिक समयके शिष्य- नूतन ऋषि'-छात्राण क्या 
समझते थे? वे अपने गुरुजनोंकों इश्वरका प्रत्यक्ष ज्ञानरूप 


ही मानते थे ओर अध्यापकों की सेवा, उपासना करनेसे | 


प्रत्यक्ष विराट्‌ स्वरूपके ज्ञानराशीकी उपासना करनेका 
सुअवसर हमें प्राप्त हुआ हे, ऐसा मानकर गुरुजनोंकी उपा- 
सनासे स्वयं ज्ञान को प्राप्त करते थे। इसके लिये वेदने 
एक उत्तम उदाहरण दिया दै-- 

अग्निना अग्नि; समिध्यते । ऋ० १।१२।६ 

गुरु के द्वारा रिष्यकी उपासना और शिष्यके द्वारा 
गुरुकी उपासना वैसीहि हे, कि जिस तरह एक भसिद्वारा 


॥ 
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वैदिक धर्म । 


दीप जगाया जाता है । गुरु ज्ञानदीप है, जो शिष्यमें ज्ञान- 


दीप जगाता हे । गुरकी कृताथता शिष्यम ज्ञानदीप 


जगानस आर शिष्यको कृतार्थता ज्ञानदीप अपनेम 
जलने देनेसे होती है । ओर इन दोनोंके संमेळनसे पूर्ण 
वराट पुरूष का अखण्ड रूप हाता ह । य दांना अपन आप- 
। को विराट पुरुषके देंहम अभिन्न रीतिसे समाये हुए समझते 
। छुँ | यदि ये परस्पर को भिन्न मानेंगे, तो वह वेदिक धर्मकी 
विराट पुरुषशषी उपासना नहीं होगी । संपूर्ण विश्वही विराट 


> OS 


पुरुषका अबण्ड अविभक्त देह हे, उससे भिन्न कोई वस्तुहि 
नहीं है । 


४ 


च 


वस्र ओर धागे । 


~~ 


यहद बात ठीक ठीक समझनेके लिये परमेश्वरको वस्त्र 
मानिये । इसमें ओतप्रोत हुए भनेक धागे हें और धागोंमें 
- कपास के तन्तुभी भनन्त हैं | जैसा प्रस्य धागा अलग हे, 
उसी प्रकार प्रत्यक्ष तन्तुभी अळग ही होता है; परंतु वस्र 
कहते ही सब तन्तु और सब धागे उतमे वखरूप होनेका 
अनुभव आता है । यह उदाहरण अपना विषय -समझनेके 
लिये अछा हे । शिष्य ओर गुरु, नूतन ऋषि और पूर्व ऋषि, 
भि ओर मद्दानभि थे सब उस इश्वर के वख तेढे ओर 
खडे धागे हैं | दोनों की परस्पर उपासनासे ही ईश्वर का 
पूर्ण अखण्ड और आभिन्न रूप वख बना हे। घागो के भेदका 
अनुभव आते हुए भी वखरूपमें अभेद॒की स्थिति इस तरह 
रहती है । 
यहां पाठक पूछ सकते हें कि ज्ञानी तो इश्वरके रूप 
_ माने जा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ईश्वर का हे, वह उन 
ज्ञानियों में रहता हि हे, पर अज्ञानी शिष्य इश्वरका रूप 
किस तरह मान। जायगा ? यह शंका योग्य़ हे, इस विषय 
का कहना प्रथम देखिये । स्कंभ सवाधार परमेश्वर 


न ५२० 


दुसरा अझै प्रदी करना होता हैं, एक दीपके द्वारा दूसरा . 


न्या 


[वर्षे २०, अंक ८ 


८“ जितको स्कंभ अथात्‌ सर्वाघार परमश्वर कट्टा जाता 
हे, उसके अन्दर सत्‌ आर असत्‌ दोना रूप इ । उसम | 
अमृत भी दे और सत्युभी हे) कई कोग कहत ३ क 2 
स्क्रम का एक अंग असत्‌ है (भयात्‌ दूसरा सत्‌ है । ) 
स्क्रभने अपना एक्‌ अग सहस्रधा वाभन्न बनाया 
_( जिससे यह सब विश्व हुआ है )। 

अथव० १० काण्डभं द्वितीय सूक्ते १० वे मंत्रमे 

« कतो न परुषे अमतिः। मतिरुदितयः कुतः ' 
परुषे मनुष्यमं मति ( बुद्धि) आर अमति ( अवुद्धि) 
कहांसे हुई हे, ऐसा प्रश्न पूछा हे । अथात्‌ गुरुम ज्ञान 
( मतिः) और शिष्य में अज्ञान ( अमतिः ) ¦ 
कारण आ गया ? दिन और रात केसे हो गये? एस अनेक 
प्रश्न किये हें । इस सूक्तके प्रारंभके मंत्रोमें ऐसे अनेक 
क्ष किये हें; अन्तमे सबका एक ही उतर दिया हैं 

यह सब ' ब्रह्म ? के कारण होता हे । इसी के अलुसार 
भगवद्गीताम भा कहा दै कि- 

सवस्य चाह हृदि स निविष्टो 

मत्तः स्मृतिज्ञांनमपोहन च । 

वद्श्च सवरहमव चवद्या 

चेदान्तक्ृद्दविदेंव चाहम्‌ ॥ (भ० गी० १५।२५) 

५ सबके हृदयॉमें में ( ईश्वर ) निवास करता हूं, मेरे 
कारण दी ( ईश्वरके ही कारण ) स्मरण, ज्ञान ओर 
“विश्मरण' भी होता है, सब वेदांद्वारा भें ( ईश्वर ) ही 
जाना जाता हूं और में [ईश्वर ] ही वेद तथा वेदान्त) 
करनवाळा भार उनका ज्ञाता भां हू |” यहाँ इश्वरके कारण 
“स्मरण आर विस्मरण ' ये दोनों होते हैं । विस्मरण 
भी बडी इश्वरकी ही कृपा हे, यह ईश्वरकी ही शाक्ति हे । 


त 
| 


> र 


संबंधीयाकी मृत्युका विस्मरण शनेः शनिः होता हे, इसलिये 
मनुष्याका सुखळाभ हो सकता हे, नहीं तो प्रथम दिनके 
समान दुनरात उनकी सृत्युका स्मरण रहे, तो नित्य रोना 


पाटनाही चळता र्गा ओर किसीको थोडा भी सुख नहीं - 
प्राप्त हागा | इससे हमारे जीवनमै विस्मरण का कितना 
महत्त्व ह आर उपसे सुखका कितना घनिष्ट संबध हे, यह 
यहा स्पष्ट हो सकता है | जिस तरह स्मरण इंश्ररसे होता 
है, वलाहा ।वस्माति भी उसीक्ष होती है, क्योंकि दोनों ' | 


उताक भाधारधे ह| यह बात जेसी बढ़ने कही; पै सी. 


ही भी कहीं है। 

जिस तरह जन्म ओर मृत्यु उसीके हें, उसी तरह यह 
4 समझना उचित है । ज्ञानी (पुर्वत्रुषि ) ब्राह्मण प्रवक्ता 
होनक कारण ईश्वरके मुखके स्थानमें हें ओर (नतन ऋषि) 
शिष्य श्रोता होनेके कारण ईश्वरके कानोंके स्थानमें हें। 

"क्योकि सभी ब्राह्मण इंश्वके सुख हें भोर सुखमें किसी 
| | 'यानपर उनका समावेश होनाहि है। इसी तरह ब्राह्मण 
वेद्य इंश्वरके नाकके रथानमें हैं, क्योकि अश्विनी देव 
नासत्य [ नासालत्य ] इंश्वरकी नासिकामें रहनेवाले हे 


आर वे चेद्यदी हें । ज्ञान लेनेवाले ओर 


3 
| 
t 


ज्ञान 
देनेवाले सब प्रकारके ब्राह्मण, चिकित्सक ब्र'ह्मण आदि सब 
/ ये ईश्वर के मुखभ स्थाचस्थानपर हें । इन सबको देखनेसे 
र के झुखका साक्षात्कार हुआ हे, ऐसा वेदका कहना है। 
हमें इस दुष्टिसे इश्वरका साक्षात्कार करनेका यत्न करना 


चाहिय । 


2 2 


भेदका अनुभव। 


इस समय इमें “ये ब्राह्मण भिन्न है ओर इनसे 
इश्वर भिन्न हे ” ऐसा प्रतीत होता हे । पर यह प्रतीति 
वेदविद्या फे पुण अज्ञाने उत्पन्न हुईं है । वेदका अज्ञान होने- 
से प्रचारकॉके व्याख्यान, उपदेशकोंके उपदेश ओर लेखकांके 
लेख सब वेदज्ञानके विरुद्ध हो रहे. हें, इसी कारण हमने 
इसी लेखमाळाके एक लेखमें बताया था कि, यही पूर्वग्रह. 
दोष सबसे पहिले हटाना चाहिये, तब जाकर वेदका ज्ञान 
प्रकट हो सकता हे । अस्तु, इससे यह स्पष्ट हुआ कि, चेद्‌ 
विद्याक अनसार ब्राह्मण हा इश्वरका मुख ह, आर 
इसी ब्राह्मणरूपी अपनेहि मुखसे ईश्वर वेदोका 
उपदेश करता हे। इसको न मानना वेदका धिक्कार 
करना हे, जा तो हम करनेको कदापि तैयार नहीं हैं । 
इसी तरह क्षत्रिय ईश्वरके बाहु तथा छाती है, वश्य 
ईश्वरका पेट ओर जंघाओं के स्थानपर हें और झूद इंश्वरके 
“पांचों के स्थानम हैं | यही इंश्वरस्वरूप हमारा उपास्य हैं | 
_ यह हम प्रत्यक्ष दीखता हे, इसे क्या चाहिये, इसका ज्ञान 
हमें होता हे, खकर्मद्वारा इसकी हम सेवा कर सकते हैं 
बर, हमारी सवास यह सतुष्ट हुआ ह या नहो' 
bf. इका शान भी हमें हो सकता हे । इन सबके विषयः 


_ श्रावण १८६१ ] ण्‌ 


भें पाठक विचार करके विशेष विज्ञान जान सकते हैं । 
कसका सया करना चाहय 


चारो वणे ही मिलकर ईश्वरका उपास्य देह हे, इस लिये 
इसी ईश्वर की सवा उपासकों को करनी चाहिये । अतः 
यहां प्रश्न हो सकता हे कि, हम किसकी उपासना या सेवा 
करें ? इसका उत्तर आप अपने व्यवद्वार से दी जान सकते 


हैं। आप अपने मातापिता की सेवा किस तरह कर सकते 


हैं ? जिस समय जो उनको चाहिये, वही उस समय उनको 
देकर हि उनकी सेवा हो सकती हैं ? 

पिता को प्प्रास लगी होगी, तो उनको उत्तम जल देना, 
माताको भूख लगी होगी, तो उस समय उनको उत्तम 
अन्न देना, हाथपांव दुखते हाँ तो उन दुःखी अवयर्वाक्री 
सेवा तेल आदिका उपचार करके यथायोग्य करना, शीत 
लगता हो, तो उनको गमे कपडे ओढने के छिय्रे देना, गर्मी 
लगती हो, तो पंखेसे वायु देना आदि प्रकारले हरएक घरमें 
मातापिताकी सेवा हो रही हे, अथवा किसा घरम न होती 
हो, तो वहां इसी रीतिसे सेवा होनी चाहिये, क्योंकि सेवा 
की सञ्च रीति यही है । घरमें बालकोंकी सेवा उनको 
विद्या देकर, पोषक अन्न दुकर,व्यायामादिद्वारा उनका शरीर 
सुदृढ द्वोनेयोग्य उपाय करके बालकों की सेवा हो सकती 
हि 

जिस समय जिसको जो चीज नहीं चाहिये, वह उसको 
उस समय देकर किसी की सेवा नहीं हो सकती | माताको 
बिलकुछ प्यास न लगी हों, तो उनको उस समय सुंदर 
जल देनेसे सेवा नहीं होगी । इसी तरह बालकको विद्या न 
देते हुए उसको चेन करनेके कार्येमे छगानेसे उनकी सेवा 
नहीं होती । यह तो उनका द्वेष करना ही हे | सेवाका 
विचार इस तरह पाठक कर सकते हैं । 


विराट्‌ पुरुषकी सेवा । 


५९ 


इस विराट पुरुपकी हमें सेवा करनी हे, इस उसी 
ईश्वरकी सेवा करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं, इसी ईश्वरकी 
सेवा करनेसे हमारा जीवन पविन्न होना है, यह सबसे 
पहिले निश्चय करना चाहिये। इस इंश्वरके देहम ज्ञानी, 
शूर, व्यापारी ओर कारीगर ये चार प्रकारके मानव 
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OS के 


वैदिक धर्म । 


| 


इ | इनकी सेचा करनी चाहिये। इनकी सेवा यथायोग्य 
होनेस ही हम कृतकृत्य हो सकते हैं | हमसे सेवा लेकर 
हम कृतकृत्य करनेके लिये ही प्रभुने ये इतने मानवरूप 
धारण किये हें। जो मानव हमारे सामने आता हे, वह 
प्रभुका रूप है [ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ऋ० 
६।४७।१८ | यह जिस समय विश्वास अपने अन्दर होया, 
उसी समय हम उससे वेसा झुद्ध भर पवित्र आचरण 


कर सकेंगे कि, जैसा हमे ईश्वरके साथ करना चाहिये । 


भाज इमारा आचरण मनुष्यमनुष्यके साथ केस हो 
रहदा हे ? यदि पति अपनी पत्नीको ' ईश्वरी, देवी ' माने 
ओर यदि पत्नी अपने पतिको ' ईश्वर, देव ! माने, तो 
दोनोंक। आचरण परस्पर केसा पवित्र हो सकता है ? माता- 
पिताका आचरण पुन्रक साथ केस! हो रहा है ? यह ुत्र 
ईश्वरका अंश पुन्ररूपसे अपने घर आया है, ऐसे पवित्र 
भावसे मातापिता उससे आचरण करते हैं, या मोहवश 
प्यार कर रहे हैं ? विचार कारये, वेद क्या कह रहा हे ? 
आप तो वेदमंत्र जानते हि हैं, पर उसके उपदेशको 
आचरण में नहीं लाते, देखिये वेदका आदेश क्या हे- 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः 
पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अन्तः। 
स एव जात; स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्‌ जनास्तिएति सवंतोमुखः || ४ ।। 
( बा० यजु० ३२२४ ) 
* यह देव निश्रयसे सब दिशा-उपदिशाओंमें हैं, 
यही [ पूर्वः जातः ] पहिले जन्मा था ओर [स उ गे 
भन्तः ] बही इस समय गर्भमं आया है । वही [ जातः ] 
भूतकाळमे जन्मा था भौर वही | जनिष्यमाण; ] भविष्य- 


भ्र च्य ~ » ~ ८ 
` कालमें जन्म ढेनेवाढा हे, यह प्रत्येक मनुष्यमें रहता हे, 


इसीछिये इसको [ सेतो सुखः ] सब ओर सुखाला 


' कहा जाता है, इसीको अन्यत्र “विश्वतो मख? कहा है | 


संपूर्ण विश्वमे जो मुख दीखते हैं, वे सब मुख उसीके हैं । 
यह जेसा पूव भूतकालमें जन्म लेता [ जातः ] था, वैसाही 


` इस वर्तमान काछमें जन्म [ गर्भे अन्त; ] छे रहा है और 
यहीं भविध्यकालमें इसी तरह [जनिष्यमाणः ] जन्म छेगा। 
` इसीके विपयमें ओर वेदका कथन यह है- 
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प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तः _ 
अजायमानो बहुधा वि जायत । 
तस्य योनि परि 0 
र श्वा ॥ 
तस्मिन्ह तस्थुभुंबनानि i 
४ [परजापतिः] प्रजापाङक ईश्वर गर भके भन्दूर विच 
हे । वह वस्तुतः [ अ-जायमानः ] जन्म न ढनवाळा 
पंरतु अपीहि शक्तिसे वह [ बहुधा | अनेक प्रकारसे 
[ विजाथते ] विविध प्रकार झू होता हैं । इन्द्र अपनी 
शाक्तिसे नाना रूप धारण करता हे [ ऋ० ६।४७।१८ ] । 
इसका मूल स्थान धीर लोग ही देखते हैं, उसीमे सब 
भुवन रहें हैं ।'? 
यहां प्रजापति हि गर्भमे आता हे ओर वारंवार जन्म 
ळेता हे, ऐसा कहा है। यही इन्द्रका अपनी शक्तियोंसे 
नाना रूपोंकों धारण करना है । इसी तरह इन्द्रने, प्रजापति 
ने, प्रभुने या ईश्वरने ब्राह्मण-क्षन्रिय-बैइय-झूद्रोके अनंत 
रूप धारण किये हें- 
एक यदंग अकृणोत्सहस्नधा | 
[ अ० ५६०।७।९ ] 


““एक ही अपने अंगको सहस्रों प्रकार प्रभूने विभक्त 
किया हैं | '! ऐसा जो वेदमें कहा है, उसका यही भथ है । 
चातुवर्ण्य मानवसंघ उसी का एक भंग सहस्रधा विभाग 
होकर बन गया हें। अतः चातुवर्ण्यरूपी मानवसमाज 
ईश्वरका ही रूप हे | वेदके सेंकडों मन्त्र विविध रीतिले 
यही बात कहते हैं । 


[१] एक अंगं सहस्रधा अकृणोत्‌ [अ० १०।७।९] 
ईश्वरने अपने एक अंशको सहस्रधा विभक्त किया । 
[२] स जॉक*स- जनिष्यमाणः [वा० य० ३२।४] 
_वह ईश्वर ही भूतकालम्रं जन्मा था और वही भविष्यमे 
अनेक जन्म लेगा । हक 


~ 
~ 


[3] अजायमानः बहुधा विजायते [वा०्य०३११ ९] 
जन्म न ळेनेवाळा ही विविध प्रकारके जन्म छेता हे । 
४ ] ब्राह्मणोऽस्य मुखं, वाह राजन्यः, ऊरु 
वेश्यः, पद्धथां शूद्रः | ऋ० १०।९० ]= 


EN ७ 
बाहु, उरू ओर पांव करमशः जाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दद हैं। 


ज 


इस इंश्वरके सुख, " 


| 


५ 
020 


ee क माता 


कि 
श्नु 


वः श्रावण १८६१ ] 
छ. 


[५ ] खददस्नशीर्षा पुरुषः,सहस्रवाहुः, सहस्पात्‌। 
[ ३६० १०९०, अथर्व १९।६।१ ]= इंश्वरके हजारों सिर 
4 सहरखो बाहु, और सहस्रों पांव हैं । 
` [६] विश्वतोमुख, विश्वतश्चक्षुः, विश्वतोबाहु 
विश्वतस्पात्‌ । [ चा० यज्ञुः० १७।१९ ] = इंश्वरके मुख, 
आंख, बाहु ओर पांव चारों ओर हें । 
. वेद कितने प्रकारले एकही बात बार बार कहता है, पर 
सुनता कौन है ? लोग सुनते नहीं इसका कारण उनका मन 
दूसरे विचारोसे भरा रहता है । 


एक राजाकी कथा। 


एक राजा था, वह वपान्तर से रात्रीकै समय अपने 

राज्यमें घूमता था, प्रजा किस तरह का आचरण करती हे, 

वह इस प्रकार स्वयं देखता था। उस समय वह राजा जिप्त 
2) 


यन्दगारका स्वय पकडंगा, उक्षका बचाव कोन भला क्र 


| गछ सकत हे १ 

7 तरह हमारा प्रभु [इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते । 
अ६० ६ | ४७ | १८ ] अपनी अनेक वेषान्तर धारण 
करनेकी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करके घूमता दे, चारों 
वह हमारीँ पराक्षा करता है। क्या हम इसकी परीक्षा 


व्यवहार की बातें । 


_~ साहुकार ऋणीके साथ किल तरह बतीव कर रहे हें, 
पुँजीपति मज्दूरॉके साथ केसे बत रहे हैं, डाक्तर और वैद्य 
रोगियोंके साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, राजा 
र प्रजाके साथ किस तरद व्यवहार करते हे,ओहदेदार जनतासे 
५ ` केसे पेश जाते हैं, अध्यापक छात्रोंसे केसे बर्तते दें, मनुष्य 
५ महंष्यसे केले व्यवहार कर रहे हैं, खियांसे पुरुष भौर 
0020 १-४ 
ह. जार कडकियाल किस चते रद ह [एरुसरवाेतूसरे घरा 
से केसा व्यवहार करते हैं, एक गांव दूसरे गांवसे केसा व्य- 


रह कर रहा ह, यहा ता धमकी खोज है। उक्त कसाटास हा 
इस सानवघर्भका पता लगना हैं। ऋषिमुनि योगियोंने 
इसी कसोटीस मानवधमेका निश्चय किया था) और इस 


|| संमयम भी हम इसी कसौटीसे अपने भाजके धका निश्चय 
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इश्वरका साक्षात्कार । 


~ ७, > 


~~ CS [ई ° (०4 
करना चाइय । धमानश्चय्र का दसर इं कसांटा नहा 


हे । 

प!ठक यहां केवळ मनुष्यके साथ मनुष्यका कैसा ब्पव- 
द्वार होना चाहिये, इसी काहि केवळ विचार न करें, क्योंकि 
वादिक घमं में केवळ मनुष्य-व्यवहारसे ही धर्मनिश्चय 
समाप्त नहीं होता] मनुष्य पुरे साथ और पक्षीके साथ तथा 
कीटपतंग के साथ केसा व्यवहार करे, वृक्षों और वनस्पति- 
योंसे केसा व्यवहार करे, अन्य स्थावर पदाथाँसे केसा वर्ते, 
इस सबका विचार वेदके मानवधर्ममे हे । ओर उसका एक 
ही उत्तर वेदिक धर्मने दिया हे कि ' प्रत्येक रूप अपने 
भभुका रुप ह, एला समझ आर प्रभस जसां 
वर्ताव करना चाहिये, वेसा वर्ताव उससे करे ।? 
इसमें सब धम आ गया । इससे कभी अशुद्ध व्यवहार 
नहीं होगा, ऐसा यह नियम है । जिसको यह पूर्ण ज्ञान 
होगा, वही सच्चा ज्ञानी है, अन्य अभी बननेवाले हैं । वे 
कभी न कभी बनगे | 


एक उच्च नियम । 


प्रत्यक मनुष्य अपना कतव्य करनमं स्वतच 


ह आर सामाजिक कतव्य करनम परतंत्र हें ।!' 
प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति करनमे स्वतंत्र है ओर सामा- 
जिक उन्नति करनेमें परतंत्र हे । स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य की 
यही व्यवस्था झुद्ध वेदिक है । 

प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति जितनी चाहे करे, पर वह 
अपनी उन्नति कुटुंब, ग्राम, देश और मानवसमाजकी 
हानि करनेवाली न बने । प्रत्येक कुटुंब अपनी उन्नति परमा- 
वधिकी करे, पर उससे प्राम, प्रांत, देश भोर मानवजाति 
की हानि न हों। प्रत्येक ग्राम अपनी आत्यंतिक उन्नति करे, 
परंतु उससे प्रांत, देश, राष्ट भोर मानवजातिकी सच्ची 
उन्नतिमं बाधा उत्पन्न न हो । प्रत्येक जाति, देश वा राष्ट 
अपनी उन्नति जितनी चाहे उतनी करे, पर वह दूसरे 
देशों राष्ट्रां ओर जातियों 'ही उन्नति को मारक सिद्ध न 
हो | यह वेदिक धमे का नियम यहां सिद्ध होता हे । 
क्योकि संपूण मानवजाति ही परमेश्वरका अखण्ड 
रूप है ओर वही हमारा उपाश्य देव हे । अतः 
जो लोग संकुचित भावल्ले अपनी व्यक्ति या 
जाति तक हौ देखते हैं, वे इश्वर से विमख होते 
हे, चे वेदिक धमस पतित होते हैं। कोई मनष्य 
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अळा 


रह की यी 


॥ (90० 6 


श्वरके विभ रूपमे टकडे नहीं मान सकता। 
ण सानवजात एक भखड, आमन्न ह, एसा मानना 
बेसाही ञ्यवहार करना धर्म हे) अन्य सब अधम हैं। 


दवासुरानणेय । 


देवासुरोंका निर्णय यहां लगता हे । जो विश्वरूपमें छोटे 
छोटे डुकडे एथक और विभिन्न हें ऐसा मानते हैं, 
असुर हैं ओर जो सब विश्व अविभक्त, अटूट, अखण्ड, 
अविभाज्य तथा अविभक्त मानते, देखते और वेसा 
व्यवद्वार करते हैं, वेही सुर, देव या विबुध हें | इनका 
संग्राम सदा चळनाही चाहिये | 

इस विश्वमे आजकल जो लडाइयां, झगडे, कलह, युद्ध 
` और जातियोंके संघष चळ रहे हैं, वे परस्परको विभिन्न 
साननस ही हो रहे हैं। में हि हूं और दूसरा न रहे यह 
ह दभक्त भाव बढ जानंस हा य संग्राम चछ रह हें 
यदि सब मानवोर्म ¦ सब मानव मिलकर एकही 
खण्ड और अविभक्त रूप हे, यह भावना स्थिर 
हो जाय, तो कोन किससे लडे ओर किस लिये लडे? वेद 
भी यही प्रश्न पूछता ह- 
यस्मिन्‌ खर्वाणि भूतानि 
आत्मा एव अभूत्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः ! 
एकत्व अनपद्यतः॥ [वार य° ४०५] 
“ जिस समय सब भूत विज्ञानी मनुष्यको एक ही 
गमा हो चुके, उस समय मोह भी कहां और शोक भी 
हां रहेगा ? क्योंकि उस समय वह एकत्व का दशन करता 
।? सब भूत एक आत्माके ही रूप वन ह, उस 


७ 


[नि होनेसे कभी न कभी 


छह होते हैं। यदि सब 


£ 
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त्त | 
शोक, मोह केसे हों सकेगे ! यह एरुर्बका दशन किस तरह 
हो सकता हे, इसका अब विचार करना 'चाहिय । 


आंखमें एकत्व । 
सूर्य ईश्वरका आंख हे, यह विषय इससे पूर्व बताया 
चड >, 


हे” 


तस्मै ज्यैष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥ [भ १०।०३३] 
(खग्रेष्ठ ब्रह्मा एक आंख सूर्य है भोर दूसरा आख 
चन्द्र हे ।” यह वेदुका कथन हैं । मुण्डकापनिषद्म भी 
यह्वी कहा है। 
चक्षषी सूयचन्द्रो 
एष सर्वभतान्तरात्मा ॥ सुण्डक० २।१।४ 
८ सर्वभूतान्तरात्माके आंख सूयचन्द्र ह। ११ तथा पएतरं- 
योपनिषद्म कहा है-- 
सूर्यश्वक्षभूत्वा अक्षिणी प्राविशत्‌ ॥ऐ० उ० 
८ सूर्य आंख बनकर नेत्रके स्थानमें रहने लगा ।”” इस 
तरह परमेश्वरका नेत्र सूर्य दे,वह भंशरूपसे मनुष्यके आंख- 
में रहने छगा | अथोत्‌ परमेश्वर का ही आंखे अंशरूपसे 
मानवोंमें आकर रहने छगा है | यह कोई एक मनुष्यका 
ही आंख इंश्वरक आंखका अंशा नहीं हे, नाही केवळ सपपुरु- 
षके आंखमं ही परमेश्वरके भांखका अंश हैं, प्रत्युत मचुष्य- 
मात्र या प्राणिमात्रके आंखमें इंश्वरके सूयरूपी आंखका अंश 
प्रति देहभें विभक्त हो कर रहा हें । 
परमेश्वरका आंख सूर्य हे, संपूण सूर्य परमेश्वर का संपूण 
आंख हे, उससे एक अंश निकल भाया, वह सहस्रा 
विभक्त हुआ ओर वह अंश प्राणिमात्रके आंखोंमें रने 
लगा ! 


२, 


पाठको | पूर्वोक्त वेद ओर उपनिषदों के चचनोंका अच्छा 
मनन कीजिये, बार बार विचार करिये ओर आपके प्रत्येक 
के आंखमें इश्वके आंखका अंश आया हे, यह अनुभव 
करिये.। किसीके धोखेमें न आईये, पुर्वोक्त वचन यही 
कहते हं वा नहीं, यह देखिये | अपना निश्चय करिये, दूसरा 


कहता हे इसलिये उसके दबाव में आकर न मानिये । 
. क्योंकि इसका आपके जीवन के साथ बडा घनिष्ठ संबध 
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3 
पर 
६. | 


५२५ इंश्वरका साक्षात्कार । _ 


किक [oS ७० ० चड 
के साथ इसका घनिष्ठ संबघहे । 
ही इसके! मानिये । 


000 


परमेश्वर की भांक्ष सूर्य हे, उस आंखके अंशले आपकी 
आंख बनी हे । इसलिये आपको आंख परमेश्वर की आंख 
का भश हैं । भथात्‌ आपकी आँख काइ भिन्न वस्तु नही 
४५ सिवाय इश्वरके भांख के अशसे । आपके शत्रकी आंखें 
भी इसा तरह इश्वरके अशसेहि बनी है । रामकी आंख 
असा इश्वर का आंख--सूय का अश थी, उसी तरह रावण 
की भंखभी सूयरूपा इश्वरकी आँखाका ही अश थी । 
सब श्ाणियों के आंखोंमें इसी तरह परमेश्वरके मांखोका 
अश काये कर रहा है | मानो सबकी आंखें परमेश्वरकी 
आंख के अनक--भनंत अंश हें, अथात्‌ सबकी भाले इश्वर 
की ही आंख हें, इसी लिये ईश्वरको ( सहस्राक्षः 
ऋ० १०।९०।१,, विश्वतश्चक्षः। ऋ० १०।८१।२ 

हजारों आंखेंस युक्त, चारों ओर जिसके आंख हैं? ऐसा 
कइत ह | 


> 
हूं, आपरो आप्मोन्नति 
अतः पूर्ण विचार करके 


कया आपकी आंख ईश्वरकी भांखके अंशसे रहित है? 


` ओर इंश्वरांशसे रहित होनेपर भापकी आंख देखनेका कार्य 


कर सकती है? इस विषयमें आपका विचार क्या है! 
च 
प्राण का एक्य। 


क्या प्राण आपका भिन्न हे? ( वायः प्राणः ) वायु 
इ इंश्वरके विराट्‌ विश्वरूपी देह का प्राण हे । वायः प्राणो 
भृत्वा हृदय प्राविशत्‌ । (ऐ० ४० ) इश्वरका विश्वप्राण 
वायुद्दी हमारा प्राण बनकर इमारी छातीमें, फॅफड मे 
रहता हे, इसी तरह सब प्राणियोंका प्राण विश्वप्राण का 
ही अंश है | परमेश्वरके विश्वप्राणरूप वायुके अशसे ही 
सब प्राणियोंके प्राण बने हें। इस तरह आपके प्राणका परमे- 


श्वर के प्राणे अभेद हे । सब प्राणियोंमें भी इसी तरह 
इंश्वरका ही प्राण अशते दै । यहां किसका प्राण इश्वरकी 
आणशाक्तिको छोडकर जीवित रह सकता हे ? 

क्या आंख ओर प्राण के विषयमै ईश्वरकी विश्वश्नक्ति- 
यके साथ आपकी शक्तियोंसे अभेद हे वा नहीं? इसी तरह 
आपके शर्रारम जो जो शाक्तिया हैं, उनका संबध परमेश्वर 
को विइवव्यापक शक्तियोंके साथ नित्य भोर अखण्ड हे । 
परमेश्वरकी मद्दाशक्तियोंके छोटे छोटे अंश भाकर एक 
स्थानपर बघे हं,जिधप्त आपका शरीर बना है। ऐसे ही सब्र 
अन्योंके शरीर बने हें । अर्थात्‌ सबहे शरीर ईइवरके शरौर 
के अंश हैं । इसी लिये वेदने कहा हे कि-- ; 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि । ( ऋ० १०।९०।३ ) 

“इंइवरके ( पादः) एक अंशसेदी ( विश्वा ) सब 
( भूतानि ) भूत अर्थात्‌ सब प्राणी तथा अन्य सब प्रथि- 
व्यादि महाभूत बने हैं ।!” उन सबवे स्वयं आपभी सं- 
मिलित हैं | इस लिये अब इध बातका अधिक विवरण 
करने की कोई जरूरत नही दे । दु 

इप तरह संपूर्ण विश्वका एक भल्ण्ड जीवन हे ओर 
उसी जै'वन के अंश सब प्राणी हैं। मनुष्य भी उक्षी जीवन 
के अंश हैं, कोई उस अखण्ड जीवनले भिन्न नहीं है। प्रयक्ष 
वेदोपनिषदांके वचनोंका यही आशय हे । 

यदि सबका मिलकर एक अखंड जीवन है, तब तो 
वैसा माननाँ ओर उसके आधारपर अपने धर्भ का निश्चय 
करना योग्य हे । जो इससे पुवे किय। है और हर एक 
वैदिक धर्मों किस तरह अपने धमे का निश्चय करे, इसका 
भी मार्ग बताया हैं | आशा हे कि पाठक इसका विचार 
करके अपने धमे का ज्ञान प्राप्त करेंगे और तदनुसार आचरण 
करके कृतकृत्य बनंगे। अब एक शंका दे उसका विचार करते हैं। 


ई श्वरसाक्षात्कारके विषयमै शंका 


से श्री० प० सवेजित गोड ता० ४।७।३९ के पत्रमै लिखते हैं 


“मैंने अपनी आशंकाओं के उत्तर में आपका ( जूनके 
9 थै > 
भंकमें ) लेख पढा भोर अच्छा बोध प्राप्त किया, कृतार्थे हूं, 
परन्तु फिर भी इसी संबन्ध में निम्न लिखित मालूम करने 
क 


को इच्छा हुई, कृपा करके इस पर प्रकाश डाळे और मुझे 
क्षमा करें -- 


(१) ईश्वर सवेशक्तिपुंज है, तो आत्मा और प्रकृति का 
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(२) एक बच्चा छोटा होते सिर्फ रा सकता और हिल 
सकता हैं परन्तु जू जूं. बडा होता है,उस की शक्ति बढ जाती 

` हे। महान्‌ शक्तिशाली ओर बलवान्‌ चतन्यरूप दा जाता है। 
यह बच्चा बडा होकर ईश्वर को नहीं जानता,परन्तु ब्रह्मच 
का पाळन करता हे ओर स्वाथ्य क उसूछा पर अपक करता 
है। बुढापम यह सब कुछ क्षीण होता हे,यह सब पारिवतन- 
शीळ किसकी स्थिति हे! क्योंकि ईश्वर एकरस सवेच्या पक 
हे) कृपा करके इसके बारे में प्रकाश डाळ कर कृताथ कर । 
चेदिकधमे ने मेरै विचारों को ऊंचा आर पवित्र करन म 


बडी सहायता की हें, धन्यवाद्‌ है । 


सपादकाय उत्तर । 
र १ 
श्री प वाजत गाड सञ्च इश्वर भक्त आर वेदक प्रमा 
। दिल अन्दर जो आता हे,वहद आनष्क्रपट भातं लखत 
। इनका पत्र ऊपर दिया हे 0 ८ इश्वरसाक्षात्कार 
ववेषग्रम इनका य भआाशकाए ह--- 
१. इश्वर सर्वशक्तिमान दै, तो आत्मा ऑर प्रकत का 


ताश्वेतर उपानषदम कहा. ६ 


१ 


} द्वावज्ञावीशानीशावजा ह्यंका भोक्त- 
। अनन्तश््चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 


अ A. 
क्त होता ह |. [ अनन्त; च 


य ताना [ यदा 
~ जळ 


रद 


ब [ एतत्‌ | 


टू । [ वर्ष २०५ अंक ८ 


घ और प्रकृतिभाव ये 


अर्थात्‌ इश्वरभांव, जॉवभां ये 
जिप एक भावम 


तीनों जिस एक भावम मिल जात 8, 
एकरूप हात हैं उस्का नाम ब्रह्म ह। भार भा कह ई 


[ १] तत्‌ सवे अभवत्‌ ॥ बु० उ० ३।४।९, 

[ २] तदेतत्‌ त्रय सत्‌ एक अय आत्मा, आत्मा 
एकः सन्‌ पतत्‌ त्रयम्‌ । वृ उ० ३।६।। 

[ १] वह ह्य सब कुछ हुआ हे।[ २] ये वोन हाते 


हुए एक हा यह आत्मा इ, श्रात्मा एक हाता हुआ भा वह 


यह तीन हैं । ?! 
ये उपानषदाक उपद्श 
प्रे आत्मा शक्तिशाली हे आर उल्लीके थ तीन खुपई! 


C “क कप 


जैसा [१] भांप, [२] पानी, | ३ ] बफे ये तीन 


LN ~ 


भिन्न वस्तुएँ हैं'पर 'जळतत्त्व' की दाटिसे ताना एकदा ४ 
जलूतत्त्वम तीनों का समावेश दै । तीनोंका भिश्च उपयोग 
हे,अनुभव भी भेदका ही है, तथापि जजतत्वदषटि दीना 
एक ही हें | वेदमें भी-- 

[१] पुरुष एवेद॒ सवे यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 

ऋण १०।९०। 
[२] यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मा एव 
अभद्विज्ञानतः | वा० य० ४०।९ 

[१] “पुरुष--परमात्माही यह सब कुछ ६, जो भूत 
कारमं था और जो भविष्यमै होगा, [ २ ] एक सामय 
[ विजानतः ] विज्ञानवेत्ता के लिये सब विविध, विभिन्न 
भूतमात्र एक आत्मा ही होते हैं । ?! 

इन सब वेद और उपनिषदोंका तात्पर्य यही हे कि 
यद्यपि प्रकृति, जीव, इश्वर ये तीन भिन्न दीखते हैं, तथापि 
ये सब मिलकर एक ही परब्रह्म होता हे । 

जळतत्त्व एक होते हुए भांप ओर बफ षयो हें, या भांप 
होते हुए जल भोर बर्फ क्यों हें, इस प्रश्न के समान ही 
ईश्वर सवेशक्तिपुञ्ज होते हुए प्रकृति ओर जीव क्यों अळग 
हैं ? यह प्रश्न हे । ज्ञानरष्टि प्राप्त हुईं, विज्ञान हुआ 
एकत्व अनुभव में आता ६ । इसी कार्यके लिये वेद भौर 
उपनिषद्‌ हैं । 


हक 
कै 


श्रावण १८६१ | 


A हैं ॥ Ct 6 As ७ 
कोन हे? नि:सन्देह वह ईश्वर नहीं | इस शंकाका उत्तर 
चे 
यह ई 
[a [aS हि. 
क्या बाळक की शक्ति कम है 
शक्ति है ? शारीरिक शाक्तिकी दृष्टिसे यह कहना सत्य है । 
पर क्या मनुष्यमे केवळ शारीरिक ही शाक्त है? नहीं, 
मनुष्यमे अनेक शक्तियां हवें ॥ उन सबकी तुलना करके 
बाळक, तरुण, वृद्ध की शक्तियां की परीक्षा करना चाहिये । 
बाळक चिल्लाने ळगा, तो माबाप दोडते हैं, थोडासा 
बीमार हुआ तो वेद्योकों दोडाया जाता हैं, गभेस्थ बाळक 


का हर 


> र्‌ ~ 
भार तरुण का बड़ा 


ए करनेखे सरकार बडा दण्ड देती है । क्या इससे 
यह सिल नहीं होता कि बाळकप्र भी शक्ति हैं £ जस 
तरइ एक राजा पुकारने ळगते ही अनेक ढोग दोडने 
छगते हैं, इसी तर्द बाळक चिल्लाने लगता है, तो आस- 
पासके लोग दोडने लगते हें । क्या यहां राजाकी शाक्तिकी 
बाळकळी शाक्तिस तुलना नही हो सकती? यदि बालक शक्ति- 
होन होगा, तो कोन उसके लिये दौडेगा ? इस समय 
बालक सेब्य, उपास्य है ओर मातापिता उसके सेवक या 
उपासक हैं। 
बाळक स्वामी है और अन्य ढोग उसके दास हैं, पर 
समझते नहीं । अपना व्यवह्वार देखेंगे तो सबको इसका पता 
लग सकता हैं | बालक के सुख में कितनी महती आवक 
शक्ति हे, इसका पता माता के अन्तःकरण म छग सकता हैं 
बाळक क्या दै!  त्रह्मका एक अंश +३३ देवताओं 
के ३३ अश बालक । आस्माकी शक्ति आर ततास 
देवताओंकी शक्ति सामिलित होकर बाळक जन्मता हे । क्या 
इस शक्तिकी गणना कोइ गणितज्ञ कर सकता हे? वेदन इी 
स्पष्ट शब्दा में कहा है कि ' मांताक गभ म ३३ दवता 
बके अंशा ससरत परमांत्माका अश जन्म लता ह। 
किसी अन्य ग्रन्थ में यह अपूव ज्ञान नहीं दे । 
यदि मातापिताको यह ज्ञान हो जाय ओर भपन घरम 
“अनन्त शक्तियौसे यक्त बोलक जन्मले रहा हे. यह 
उनका विश्वास हो जाय, तो मानवी समाज सचमुच दुवा 


सम्राज बन जायगा | चदु का इच्छा इंक एसा हा, पर 


चद्क्ा यथाथ ज्ञान जनता म फल कसर? भार कान फळन 
दूब 


आ Ee णा 


५ 


५२७ 


इश्वरका साक्षात्कार | 


क्या बीज में न्यून शक्ति है और वृक्ष में बडी शाक्ति दे 
बीज "” में उससे बननेवाळा सब वक्ष ओर उससे 
उत्पन्न होनेवाळे सब बीज संमिलित नई हें ? फिर बी 
शक्ति कम और वृक्षकी अधिक केसी मानी जायगी ? 
क्या बाळक में ज्ञान कम ओर उनके पितामाता में ज्ञान 
अधिक हे? बाळकॉको असत्य बोळनेका उपदेश कोन करता 
हे? क्या हम जो ज्ञान ळढकोंको देते हॅ,वह “ज्ञान? कहळाने 
योग्य दै? क्या इस ब्यवहारके ज्ञान से मचुध्यका मन शुद्ध 
हो रहा दै! यदि यह ज्ञान सव्वा ज्ञान होता, तो युरोप में 
इतना ज्ञान बढनेपर युद्धकी तेयारियाँ न होतां । जो ज्ञान 
हमें इस व्यवहार में मिल रहा दे, वह महा अज्ञान 
और महा मिथ्या ज्ञान ही हे। उस ज्ञानसे इम बालकों 
के शुद्ध और पवित्र मनोको कळंकित ओर शंत करते हें । 
यह जिसको मालूम होगा वह बाळक जेसा पवित्र और शुद्ध 
मन मेरा होवे.ऐखी प्रभुडी प्रार्थना करेगा | फिर कहिये कि 
किसकी शक्ति बडी हे ? 


$ 3 


अतः किसी भी प्रकारसे देखा जाय तो भी बाळकमें 
अशक्त ओर तरुणमें शक्ति नहीं हे । सववत्र समान ही 
शक्ति हे । केवळ शाक्तिके विभिन्न रूप विभिन्न स्थानमै 
दीखते दें । 

३ 

अगळी शंका यह दे कि परिवतेन किसमें होत इं! 
देखिये बालक, तरुण, वृद्ध, जीण होना यह स्वभाव ह | 
एक अवस्थामे एक शक्ति हे ओर दूधरी अवस्थाम दूसरी 
शक्ति है । ईश्वरं जननशक्ति जार मारण शक्ति ये दोनों 
शक्तियां हें | मनुष्य भज्ञानते पुत्र उत्पन्न हुआ, तो भानन्द 
मानता हे और कोई मर गया तो रोता है। देखिये एक का- 
रखानेमे लकडियां काटनेका और जोडनेका ऐसे दोनों काये 
हो रहे दें । जोडनेका कार्य देखकर भानन्द और काटनेका 
कार्य देखकर दुःख मनुष्य करने लगे, तो उसकी बुद्धिमत्ता- 
के विषयमें पाठक क्या कहेंगे ? ये सबद्दी काये विश्वरूपो 
परमात्माकी अतुळ शाक्तिके ही आवश्यक काये हें । इसी- 


लिये वेदने ईश्वरको ( सविता ) जन्मदाता, (सप्यु) माक | 
कहा हे । दोनों कार्योस परसास्माकी शक्ति देखनी 


भी 
[oS 
चाहिये । 
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ren aca हन जम 2 त मा न 


“रक 


भगवद्गीता का महत्व । 


श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थ आक्रारसे छोटा हे, तथापि 
तत्त्वज्ञानकी दष्टिसे बहुत ही महत्त्वका ग्रन्थ है । इस में 
जिस तरह वेदिक ओर ओपनिषदिक तत्त्वज्ञान का 
समन्वय किया है, उस तरह किसी अन्य ग्रन्थ में हुआ 
नहीं हे इस कारण अखिल भारतवर्ष में संपूर्ण वेदिक 
_ धमोजुयायियों के घरों में इस : ग्रन्थको आदर का स्थान 
प्राप्त हुआ हे । 
ओ- भारतवषे में श्रीमद्धगवद्वीता'का जितना पाठ होता 
है, उतना किसी अन्य ग्रंथका नहीं होता । तथापि 
पर भगवद्गीता के छोक सबको याद रहते हैं, ऐसी 
बात नहीं है । संपूणे भगवद्वीता आद्योपान्त कण्ठ करनेवाले 
श्रद्धालु लोग बहुत हैं । कई लोग तो भगवद्वीताका पाठ 
घ विना भोजन भी नहीं करते । इतना होने पर भी 
हि समय पर आवश्यक इलोक याद आता है, ऐसी 


द्वीता के सब इलोकों की इस तरह की 
। हो, ऐसे विद्वान्‌ देखने में नहीं आते 


५१८ 


Ce, ba 


श्रीमद्‌ 


भगवद्गीता का समन्वय | 


कता है कि जिसके पास रहने से सब इलोक मुखोद्गत 
ओर उपस्थित होने का श्रेय प्राक्त हो सके । 


गीता-क्लोकार्षसूची । 


इसी कार्य के लिये हमने इससे पूव 'भगवद्वीता- 
ज्छोकाध-सूची? बनायी और इस में आद्याक्षरीसे तथा 
अन्त्याक्षरी से सब इलोकार्ध दिये । जिससे प्रथम पादकें 
अथवा अन्त्य पाद के स्मरण होनेसे संपूर्ण इलोक कहां हैं, 
इसका पता लग सकता है। इतना ही नहीं अपितु समान 
पदोंवाले झोक भगवद्वीता में कहां हैं और वे कितने है, 
इसका भी इससे सहजदीमें ज्ञान होता है । जैसा देखिये - 


जिन शोको का प्रथम पद 'अहं' हे, वैसे छोक भगव: 
द्वीता में १४ हैं, 'आत्मा' शब्द प्रथम हे, ऐसे ९ इलोक 
हैं, (इंद्रिय? पद प्रथम रखनेवाले १२ झोक हैं, “कर्म 
शब्द का प्रथम प्रयोग जिन में हे, ऐसे १५ शोक हैं, 
काम?” शब्द जिनके प्रारंभ में हे, ऐसे १० 'छोक हे, 
ज्ञान! शब्द जिनके आरंभमें हैं, ऐसे १६ श्हाक हैं ब्रह्म 
शब्द प्रारंभसें हैं, ऐसे ८ छोक हैं, इसी तरह 'बद्धि? 
आर सुख' शब्द प्रारंभ में रहनेवाले प्रत्येक ८-८ हैं और 
संन्यास' शब्द जिनके प्रारंभ में हैं ऐसे ५ छोक हैं, 
ऐसा आद्याक्षरी सूचीसे पता लगा । : 


इसी तरह अन्त्याक्षरीसूचीसे भी 'डपासते” पद... 
जिनके अन्तमें है, ऐसे १० शोक हैं, «ईश्वर शब्द जिनृक्रे .. 
अन्तमें हैँ ऐसे ९ छोक हैं, 'गति' शब्द अस्त में नेः 


SEL (१.7 ८ | " 
[ वष २०, अक्क ८ “चाई 


१ 


॥ 


श्रावण १८६१] 9 ५२९. 


समान शब्दप्रयोग | 


इसी तरह ऐसी सूचियों में समान शब्दप्रयोग जिनमें 


र । हैं, ऐसे शोक इकट्टे आते हैं, जिनको साथ साथ देखने 
' से अभ्यासक को बडा लाभ हो सकता है, देखिये-- 


परं भावमजानन्तो मम भूतमद्देश्वरम्‌ । ९।११।२ 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌। ७२४२ 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । ४।६।२ | 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विस्‌जामि पुनःपुनः | ९।८।१ 
न्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 
३४।१ 
3 १८।६५।१ 


इत्यादि समान छोक आद्याक्षरीसे इकट्ठे मिले हैं | तथा 
अन्स्याक्षरीसूचीसे-- 


` छ तच्निष्टास्तस्परायणाः । ५।१७।१ 


कामको घपरायणाः । १६।१२।१ 
सृत्यु श्रुतिपरायणाः । १३।२५।२ 
प्राणायामपरायणाः । ४।२९।२ 


ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशभात्‌ । 


| ९।१।२ 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसऽशुभात्‌। 

४।१६।२ 

-- तमेव शरणं गच्छ खरवेभावेन भारत । १८।६२।१ 

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत । १०१२।२ 


इस प्रकार कई 'छोकोंके वाक्य एक साथ आ जाते हैं, जो 
विचारपूर्वक देखनेसे इन वाक्योंके अथे करने में भी बडी 
सहायता होती हे। इस तरह इन सूचियों से लाभ का 
अनुभव होने के पश्चात्‌ एक ओर बात ध्यानसें आ गयी कि 
जिस समय शोक का आद्य वा अन्त्य शब्द स्मरण सें न हो 
और बीचका ही शब्द याद आ गया, तो छोंक का पता 
किस तरह लग जाय ? 


_ , . भगवद्दीताससमन्वय | 
इस कठिनता को दूर करने के लिए यह “श्रीमद्धगव- 


_ द्रीतासमन्त्रय' बनाया है । इसमें हर एक शब्द के नीचे 


भगवद्गीता का समन्वय । 


उस शब्दुवाले जितने छोक भगत्रद्वीतामें हें, उठने खव 
यथाक्रम. दिये हें । इससे किसी को गीता का कोई छुक 
शब्द याद्‌ आ गया, तो उस शढदका प्रयोग जितने छोकों 
में हुआ है, उतने सब शोक यहां अभ्यासकको प्रास होंगे। 
अभ्यासक के लिए इसकी बडीहि आवश्यकता हे । अभ्यास 
करनेवाले की स्मरणशक्ति क्रितनी भी हुई, तो भी किसी 
को भी इतना स्मरण नहीं रह सकता, परन्तु इस 'भगव- 
द्रीता-समन्वय” के निर्माण होने से हर एक को इस ग्रंथ 
के पास रखनेसे उक्त प्रकार के स्मरण से जो लाभ होना 
संभव हे, वह सब लाभ हो सकता हे। 


समन्वय से लाभ । 


इस 'समन्वय' से पता लग सकता है कि "अञ्चि? शब्द 
६ बार, 'अज' ६ बार, अज्ञान? ६ वार, 'अधमे! ५ 
बार 'अध्यात्म' ४ बार, 'अव्यय' २२ बार, “आत्मा” 
६५ बार, 'इंद्रिय' २० बार, 'देव? शब्द १७ वार, 'ब्रह्म” 
३५ बार भरवद्वीतासें आ गये हैं | इसी तरह सब शब्दोंका 
प्रयोग कितनी वार हुआ है, इसका पता इस समन्वय से 
लगता हे | इतनाही नहीं, अपितु प्रत्येक शब्दवाले सबही 
होक यथाक्रम यहां दिये हैं, वे सब होक सामने आते हैं 
ओर किस शब्द कहां किस अर्थेमें किस तरह प्रयोग हुआ 
हे, इसका भी ज्ञान इससे हो सकता हे। अतः श्रीमद्गगव- | 
द्वीता के अभ्यासक के लिये यह ग्रन्थ अत्यंत उपयोगी हे। 
इसके बिना ठीक प्रकार भगवद्गीता का अभ्यास होना 
भी असंभव हे, ऐसा कहा जाय, तो वह अध्युक्ति नहीं 
होगी । 


संस्कृत के प्रसिदध विद्वान्‌ श्रीमान्‌ कनेल जी० ०० 
जेकोबी महोदयने उपनिषद्वाक्यकोश नामक एक 
समन्वय ग्रंथ सन १८९१ में बनाया, जिसका प्रकाशन 
मुंबई के गवनमंठ सेटूळ बुक डपा द्वारा हुआ था। 
इसमें भगवद्वीता के वाक्य संग्रहित किये गये हैं । पर इस 
ग्रन्थ का मूल्य कम रखनेपर भी आकार बडा है ओर मूल्य 
यद्यपि केवल ६) रु० है, तथापि मूल्य कम रखने पर भी 


` वह सबके पास नहीं पहुंच सका, यह केवळ ७०० ही छपा 


था। अब वह समाप्त भी हुआ हे और उससे केवल कोकोंके 
चरण मान्न दिये हैं। 
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'जिससे अभ्यासक को बडी सहायता होगी। ओर 


वेदसमन्वय ! 


जो पाठक इसका उपयोग करेंगे, वे इसके महत्त्व. को 
. अवउय जानेंगे । यदि वेद मन्त्रों का समन्वय इस पद्धतिसे 
बन जायगा, तों वेदज्ञान के विचारके लिये, ऊहापोह 
के लिए तथा वेदमंत्रों का निश्चित अर्थ जानने के लिये 
कितना उपयोगी सिद्ध होगा, इसका भी विचार पाठक 


श्रीमद्‌ 


भगवद्वीता-समन्वयः| 


ह + 
[ घष २०, अक ८ 


नुभव से ही कर सकते हैं। विद्वान्‌ लोगों को 


इसके अ 
बनाने की प्रेरणा हो, इस 


इसी तरह 'वेदसमन्वय' 
उददेश्यसे यह सूचना यहां को हे । अस्तु । 
आशा हे कि पाठक इस “श्रम गवद्गीता-समन्वय’ 


से बहुत लाभ उठावग । 


औंध जि० सातारा WR 

आषाढ झु० १२ 
शाके १८६१ 
संवत्‌ १९९६ 
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स्वरा कीजिये | 


सपादक-- पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


व० धम आकार के १३६ पृष्ठ, चिकना कागज, मू० १) सजिल्द का मू० १॥) रु० डा० व्यय ॥) 


डा० व्यय सहित मूल्य भेज देजिये । 


भगवद [ता-भ्ठाकाधसूचा । 


| श्रीगीताके ोंकाधोकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसची हे और उसी क्रमसे 
चा 'हे। मूल्य केवल ) रू० डा० व्य ५ =) 


अन्त्याक्षर- 


~, 


“मण्डल, आध, (जि० सातारा) 
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स्वाध्याय-संघ । 


टु क 2 
स्वाध्याय-सघका उद्दश्य । 
तरिका स्वाध्याय काना ओर कराना, तथा वेदके धर्म का आचरण करना और कराना स्त्राध्याय-संघका 
दर हे। 


का स्वाध्याय नियमपूव प्रतिदिन करनेवाले वेदधर्म के प्रेमी सज्जन इत ' स्वाध्याय-संघ ' ड 
के सदस्य हो सकते हैं| कम से कम ३ सदस्य होनेपर यह संघ स्थापित किग्रा जा सकता दै । | 
१. स्वाध्याय-सघका सद्स्य होनेके लिये कोई नियत चन्दा नहीं है 


प्रातादेन कमसे कम एक मंत्रका मननपूर्वक पाठ करना।” 
“आठ दिनांम कमसे कम एक नया मंत्र कण्ठ करना," 


ओर स्वाध्याय-संघ के साप्ताहिक सत्संग म॑ कमस कम मासिक एकवार उपस्थित 
रहकर अपना मनन किया हुआ वेदमन्त्रका आशय समय मिलनपर अन्य खद्स्पाका 
कहना,” 


यही चन्दा ' स्वाध्याय-संघ ' के सदस्य होनेके लिये पयोप्त दै। 

२. द्रव्यरूप चन्दा न होने से गरीब से गरीब मनुष्य भी ' स्दाध्याय-संघ ' के सदस्य हो सकते ह । 
जो बिलकुल निर्धन होगे उनको आर्थिक व्यय न करने पर भी स्वाध्याय के पर्याप्त साधन उपस्थित कयि 
जा सकते है। 

३. कमसे कम तीन सदस्य होनेपर इस ' स्वाध्याय-संघ की स्थापना की जा सकती है । इनमें एक 
अध्यक्ष, दूसरा मंजी और तीसरे सदस्य होंगे । इनका काय उक्त प्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय करना 
साप्ताहिक सत्संगमें अपने विचार बोलना ओर स्वाध्याय-संघके सदस्यों की संख्या बढाना है । 


४, स्वाध्याय -संघके सदस्य स्री, पुरुष, बाल, तरुण, बृद्ध अर्थीत्‌ सब मनुष्य मात्र हो सकते हा 
आयकी, चन्देकी या किसी अन्य धम मत या पंथके तत्त्व माननेकी मयादा इस स्वाध्याय-संघके सदस्य 
होनेके लिये नहीं है । वेद-घमका अभ्यास करनेकी इच्छा रहने पए कोई मनुष्य पूवोक्त शतोंका स्वीकार 

रनेपर सदस्य हो सकता है । र 
“५, स्वाध्याय-सघक्का सदस्य किसी अन्य संस्थाका अथवा अनेक अन्य संस्थाओंका सदस्य रह 
सकता है। 

६. यदि अन्य मनुष्य सदस्य न मिले तो घरमें स्वयं गृहस्थ धमेपत्नी, माता, पिता, भाइ, बहिन, पुत्र, 
पुत्री ये सब सदस्य हो सकते ई। पाठशालाके तीन विद्यार्थी भी अपना संघ स्थापन कर सकते हैं। 

७, छ्वाध्याय-संघ स्थापन करके साथवाले पत्रपर सद्स्योंके नाम लिखकर भजन से उनके स्वाध्याय 
की आयोजनाका विचार यहांके ' स्वाध्याय-मण्डल स हो सकता हे । 

८. प्रतिमास अपने स्वाध्याय-संघके स्वाध्यायकी प्रगतिका पत्रक स्वाध्याय-मण्डलके पास आना चाहिये | 
जिनसे एक वर्षतक कोई वृत्त नहीं भावेगा, उनका संघ बंद हुआ है ऐसा समझा जायगा । 
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श्री० मंत्री, खाध्याय-मंडऊ, औंध, जि० सातारा 


_ श्रीमन्नमस्ते ।. 


हमारे नगरमे स्वाध्याय-संघकी स्थापना की है) यहां निम्न लिखित सदस्य हुए हँ । 
प्रथम मासके स्वाध्याय के लिये एक पुस्तक भेजिये। 


मंत्री, स्वाध्याय-संघ 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


सत्य अहिंसासे 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


[ लेखांक ५ % ] 


( लेखक- श्री० पं रामावतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ, विजनौर, यू० पी० ) 


हमारा कहना हे कि देशके सामने आर्थिक कारण 
रख कर उसे उत्तेजित करना ही देश के उत्तेजित न 
होने का कारण बन जायगा और उत्तेजकों का 
अशञोन माना जायगा । इसलिये भारत को भौतिक 
सुखोंके नांसपर युद्धघोषणा नहीं करनी चाहिये । किन्तु 
इसलिए करनी चाहिए कि हमें भारतीय मनुष्यता 
को जीवित रखना है | आज हमें भारतीय मनुष्यता 


2 के नांमपर ऐसा करना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है। 


मनुष्या के उदार शण असत्य अर्थात्‌ अपने 
अधिकार की लूटके विरुद्ध युद्ध ठाननेके लिये उका 
रहे ह कि हे मनुष्य! यदि तू मनुष्य है तो तू अपना 
स्वत्व बिनांलिये क्यों जीता है? यदि तू स्वतंत्रता 
बिना लिए जियेग़ा तो तू मुरदौ में गिना जायगा। 


राष्ट्र के जीवन को सुन्दर तथा पराक्रमी रखने के 


लिए असत्य के विरुद्ध घोषणा करना आवश्यक है 


जिन भारतीया के पास आंखें हो, उनको देश में 
क्रान्ति उपश्थित करनेवाली लडाई में सम्मिलित 


होने के लिए सत्याग्रही बनना चाहिये। अर्थात्‌ 


उन्हें अग्रेजी सरकार की भारतीय स्वाभिमानघातक 
प्रत्येक आज्ञा की पूण अवज्ञा करके अर्थात्‌ उन 
आक्षाऑओको अनसुनी करके, संसारके सारे संभावित 
कष्टो को ललकार कर अपने बलिंदानो से चुप रह 
कर विदेशी राज्य को सहायता देनेवाले भारत के 
मन को आत्मबोध कराना चाहिए। भारतीय सत्याम्र- 
हियो क। यह्‌ जीवित-विश्वास होना चाहिए कि हस 


“अंग्रेज़ी सरकार की प्रजा नहीं है। हम ईश्वर अर्थात्‌ 


~ 


सत्य की प्रजा है । जिस देश में जो उत्पन्न हुआ है 
वही उसका स्वाभाविक अधिकारी हें । जिस देश में 
उत्पन्न नहीं हुआ वद्द उसका अनधिकारी है। भारत 
पर अंग्रेजी अधिकार सत्य या ईउवर का विद्रोह है 
जो वात सत्य नहीं है उसे अंग्रेजी सरकार का एडी 
से चोटी तक बल भी हम से नहीं मनवा सकता । 
यदि भारतीय सत्याग्रही अपने ताजे उदाहरणों से 
भारतीय राष्ट्‌ के मन को इस प्रकार सत्यारूढ बना 
सकेंगे तो अंग्रेजी सरकार भारतव्यापी उपेक्षा म 
अपने पातित्य अनधिकार तथा अनवसर की घोषणा 
सुनकर अपने दूषित हाथ को सकोडने के लिए 
विवश हो जायगी । 


सत्याग्रही वह है जो पद्‌ पदपर वात बातर्मे सत्य- 
असत्य डचित-अनुचित अधिकार-अनधिक्कार का 
विचार करके असत्य अनुचित तथा अनधिकार को 
छोडकर सत्य, उचित तथा अधिकार को अपनाता 
है। अनन्त शक्तिका सागर रामही सत्याग्रही का 
सहायक होता है । सत्याग्रही को शारीर का एक 
एक कण स्वाभिमान को भिट्टीसे बना होता है । 
सत्याग्रही के हाॉथमें अपनी हिसा न होने देनेरूपी 
“अहिंसा का विइवविजयी हथियार” रहता है। 
विजय तो सत्याग्रहीकी मुट्टीमें रहती है। 


उसका स्वासिमानही उसकी विजय है । उसीके 
लिए बह्‌ जीता है, उसी के लिये वह लडता है और 
उसी के लिए वह मरना पड जाय तो मर जाता है। 
चमकता हुआ जीवन ही विज्ञयी जीवन है, चाहे 
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घह क्षणभर का ही क्यो न हो । पराभत, तिरस्कृत, 
अपमानित, पददलित जीवन जीवन नहीं है, चाहे 
. वह सौ बरसकाही क्यो न हो। सत्याग्रही सद्‌। निय 

` रहुतां ह। वह सत्य को सेवाके लिये ही जीता है 
आर उसी की सेवा के लिए मर जाता हे। जब 
सत्याग्रही के पास सत्यके लिए मरनेका निमन्त्रण 
आता है, तब वह अपने को मरने के लिए सहर्ष 
. उद्यतपाता है । वह मौत को जीवन से कम्र प्यार 
£ नदीं कर्ता) 


ह भारत की वर्तमान अवस्थामें अंग्रेजी सरकारके 
 सारतव्यापी अनधिकार ( छूट ) को छुड़ाने के लिए 
सत्याग्रह या असहयोगसे दूसरा कोई भी मार्ग नहीं 
ड है । क्योंकि इस छूटको बन्द करना प्रत्येक सहृदय 
हः भारदीयक्का कतव्य-हे, इसलिये प्रत्येक स्वाभिमानी 
॥- भारतीयस पूण सत्याग्रही बनकर देशके सामने 
सत्याग्रहका छूटविरोधी आदश उपस्थित करने की 
आशा की जाती है । 


प्रत्येक स्वाभिमानी भारतवासी को अंग्रेजी 
सरकारके नौकरो से कमसे कम सम्वन्ध रखना 
चाहिए | यदि उनसे कुछ कहना आवश्यक हो तो 
. अत्यन्त शांति गंभीरता तथा स्वाभिमान के साथ 


कहना चाहिए । 


ह बात सदा याद्‌ रखनी चाहिए कि भारत की 
वतमान परिस्थितिं इस युद्धम कहीं भी शरीरबल 
_ या वाग्बल नहीं दिखाना चाहिए। हमारे शात्रने भारत 
के शारीरबल दिखाने का अवसर नष्ट कर डाला है । 
इसलिए भारतका अंग्रेजों को शरीरबल से दबाकर 
उनका अनधिकार छुडाना इंदइवर की इच्छा नहीं है । 
परन्तु शरीरबलका अवसर नष्ट होने मात्रस भारत 
नपुंसक नहीं हो गया हे । भारतके पास असंख्य 
बळ है । मनोबल इारीरबळ से लाखा गुना कीमती 
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$इवरीय अधिकार क्या हैं? सम्मानित जीवन बिताना 
भारतका ईइवरीय अधिकार है । अंग्रेज भारत के 
ईश्वरीय अधिकार की रुकावट बन गए हू और हद 
रहना चाहते हैं । अंग्रेजी में इतनी शक्ति नहीं हे कि 
वह ३५ करोड के राष्ट्र से उस की इच्छा के विरुद्ध 
कछ करा सकें । क्योंकि सरा राष्ट्र अपनी ह! 
अज्ञानी इच्छासे इनकों सहयोग दे रहा हे, इसीसे 
इनका यहां राज्य करना संभव हो रहा हे! यदि 
भारत इस स्वेच्छा. सहयोगको बन्द कर दे तो अंग्रेजी! 
पर कोई शक्ति नहीं है कि इतने बडे राष्ट्रको वशे 
रख सके। राष्ट्र अपने मिथ्या संकल्प से बंधा 
पडा है । राष्ट्र में इस मिथ्यासंकरप के विरोधी 
संकहपौ को जगाना चाहिए। जिस दिन भारते 
शत्रु को ३५ करोड तेजस्वी विरोधी मना का सामना 
करना पडेगा, उस दिन अंग्रेजी सरकार यह कहना 
भूल जायगी कि हमने भारत को जीता है। उस 
दिन अंग्रेजी सरकार को यह नया पाठ पढना पडेगा 
कि भारत अपने अज्ञान से अपने को हमारे वश 
समझ रहा था । उस दिन अंग्रेजी सरकारका भारत- 
निवास असम्भव हो जायगा।इसके लिये देशसेबक्कों 
को अंग्रेजी सरकारके अनधिकारके विरोधमें के वछ- 
मनोबलको काममें लानेका पक्का संकदप करना 
चाहिये । 


प्रत्येक बातमें पूण संयम रहनां चाहिये। यह 
बात एक क्षणके छिये भी न भूलनी चाहिये, कि 
हमने इस युद्धका आत्मसुधारके लिये अर्थात भारत- 
व्यापी मानसिक अवसादकों जडसे उखाडनेके लिये 
अपने जीवनका व्रत समझकर अपनाया है। हमें 
इस महात्रत का विरोधी कोई आचरण न करना 
[हिये । 


यह युद्ध किसी सांसारिक प्रछोमनके लिये नहीं 
छेडना चाहिये । इस युद्धको छेडना भारतका कर्तव्य 
हैं। यदि भारतको भारत रहना हो, तो उसे यह 
युद्ध छेडना ही चाहिये । यदि भारत इस यद्धको न 


छेडेगा तो सभ्य संसार में से भारतका अस्तित्व | 


लुप्त हो जायगा । इसीसे यह युद्ध छेडना चाहिये । 
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इस लिये भ।रके देशसेवकोंको स्वार्थं भी कायरताके 
वश होकर अथवा किसी प्रलोभन या डरके वशम 
आकर अपना सिर अंग्रेजी सरकारके सामने नीचा 
न करना चाहिये! 


भांरतके देशसेवकों को भया के सामने हिमाळयके 
समान डटकर स्वाभिमानसे सिरको ऊंचा खडा करके 
सरक्कारी आज्ञा न मानने के लिये उद्यत हो जाना 
चाहिये । जब तक भारतीय देशसेवरकोकी डर को 
भी डरानेचाली इंकारसे सारो देश नहीं गरज उठेगा, 
तबतक भारतकी कायरता अर्थात्‌ अंग्रेजी शासनमें 
भारतका स्वेच्छा सहयोग समाप्त नहीं होगा। जबतक 
भारतीय सेवकौका आंत्मबल देशव्यापी असहयोग 
को जन्म नहीं देगा तबतक देश कायर ( अपने 
आत्मबलको न पहचाननेवाला ) रहेगा और देशकी 
इस कायरतासे देशके शत्रुके हाथों किया जानेवाला 
भारतीय अस्तित्व का अपमान रोका नहों जा 
सकेगा । 

आरामके दिनेमें वीरता नहीं दीखती। दमन और 
अत्याचारके दिन ही वीरता दिखानेके अवसर होते हैं । 
दमन और अत्याचारौसे ही वीरताका खरा-खोटापन 
जांचा जाता है दमन और अत्याचार सत्यके मित्र 
सत्यके साथी और उसे चमकानेवाली आग है। 
ये दोनों आते ही सत्यको ललकार कर उसे उत्तेजित 
करते हें । यदि भारतवासियोका स्वतन्त्रतापर श्रद्धा 
हो चकी होगी ता दमन और अत्याचार ये दोनो 
भारतीय स्वतन्त्रताको चम्रकानेवाले बन जांयगे । 
स्वतन्त्र मनष्यो की यह पहचान हे, कि वे दमन 
और अत्याचारसे कभी नहीं घबराते। ये दोनों 
आकर श्त्रतन्त्र मनुष्योम सत्यनिंष्ठा के आग्रहुको 
तीब्रतम कर जाते है । 


जब भारतके देशसेचक अग्रेजी का अधिकार 
अस्वीकार करेंगे उस समय अग्रेज अपना अधिकार 
झारतसे स्वीकार करत्राने के लिये गाली और लाठी 


स्वराज्य की योग्यता की परीक्षा का समय होगा । 
क्योंकि हमें मानसिक स्वराज्य लेना है और भारत 
झु 
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भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


भरे मानसिक स्वराज्य ळिवाना है, इसीलिये हम 
गोळी-लाठीका कोई उत्तर न दे कर उसे सत्य नारायण 
की कठोर क्रीडा मानकर उनके लाठीगोळी के खेळ के 
सहपे साथी बन जांयगे । गोळी और लाठी हमपर 
बरती हागी और हम उन्हें भारतीय स्वराउ्यकी 
सेवाके नाते सहते होगे । | 

भारतके देशसेवकाके गाली या अपशब्द का 
वदला मौन रहकर दयापूवेक देना चाहिये। सत्या- 
ग्रहियाका गालियेसे भी अपनी सत्यनिष्ठा का तीव 
बनाने का काम लेना चाहिये । 

जब जब अंग्रेजी सरकारकी ओरसे सेवकाके 
सामने स्वधर्म स्वाभिमान तथा मनुष्यत्तके विरुद्ध 
कोई घटना उपस्थित की जाय, उल्ल समय उसके 
विशेघक परिणामका काई विचार न करके उसका 
निषेध कर देना चाहिये। यही भारतीय श्वराज्ययुद्ध 
की प्रधान नीति है । 

शारतके निञ्चेतन मनमें चेतना का संचार करने 
वाले प्रत्येक उपायका काममें छाना तथा शत्रु की 
अपमान करनेवाली प्रत्येक आज्ञाओं का बिरोधी 
वातावरण बनाकर खडा कर देना ही इस युद्धका 
प्रधान भाग है । 

तात्पर्ये यही है कि भारतको जाग्रत विवेकी सत्या- 
ग्रही मन देकर उससे अंग्रेजी सरकारको दिया हुआ 
स्येच्छासहयोग नामक अधिकार लोटाने लेना ही 
भारतीय सेवको की यद्धनीति है। यही नीति अहिंसाकी 
युद्धनीती कहाती है । इसे अद्विंसाकी इसलिये कहते 
हे कि इसमें भारतीय स्वाभिमान की पूणरक्षा हा रही 
हे । भारतका किसी भी संसारी लोभसे अंग्रेजांस न 
दबनाही इस नीतिका अभिप्राय है। अहिँसाका यह 
भी एक अभिप्राय है कि रास्त्रबलक्रे मागं पर जानेसे 
[का हुआ भरत आज मनोबळसे अपना राज्य 
लेकर दिखायेगा और मनोबछसे अग्रेज। को भारतीय 
आसन झोड देने के लिये विवश करेगा । अहिंसा- 
का अभिप्राय है कि भारत शास्त्रोसे अंग्रेजासे डना 
नहीं चाहता, किन्तु भारतवासियाको जगाकर 
देशको ' जागा हुआ भारत? बनाकर देशमेसे अग्रेजी 
सरकार के ठहूरने के मानसिक आधारको उखाइ 
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वैदिक धर्म । 


फेंकना चाहता है। 
जलयात्रा । 


देशके सच्चे सेवकों को देशके मन को जगातो 
देखकर भारत का शत्रु अधीर हो जायगा और वह 
प्रत्येक उपाय से देशसेवकोकी धीरता को तोडने 
का प्रयत्न करेगा । देशसेवको की जेळ्यात्रा भी उन्हीं 
धीरता तोडनेवाठे प्रयत्नो में से एक प्रयत्न है। यदि 
देशसेवा के नाते जेल जाना पडे तो उसे अपनी 
विवश अवस्था न मानकर अपनी शान का स्थान या 
परम सौभाग्य की अवस्था मान कर मन में इसलिए 
परम हर्षित रहना चाहिए कि हम भारतीय दासता 
को अस्वीकार करके जेल गये है । 


जेल में जाकर जेल के भी अपमानकारी नियमों 
को नहीं मानना चांहिये । क्योंकि अंग्रेजी सरकार 
की नीति भारतीय स्वतंत्रता की भावना का गला 
घोटकर भारत में बळपूबेक दासताकी भावना उत्पन्न 
करने की है । जागे हुए भारत का कतव्य स्वतंत्रता 
की भावना को प्रतिष्ठित रखना है । इस के लिए 
स्वतंत्र भारतीयों को जेलों के भीतर भी सरकार से 
लडाई छेड रखनी होगी । 

(१) जेछौ मे जानेवाले भारतीय स्वयंसेवको को 
रहनसहन तथा भोजनादि के विषय में आदश 
संयम रखना होगा । | 

(२ ) स्वधर्म स्वाभिमान तथा मनुष्यता के विरुद्ध 
खाना खाने का निषेध कर देना चाहिये और 
परिणाम की भर्यकरता को चिन्ता छोड देनी 
नाहिये । 

(३ ) यदि कोई अपनी मांग पूरी न हो या अपने 
ऊपर सख्ती की गयी हो या ऐसी ही किसी दूसरी 
घटना के समय कभी भी भूकहडताल न करनी 


चाहिये । 
(४ ) अपने स्वास्थ्य रुचि तथां विवेक के 


निरुद्ध शारीरिक परिश्रम करने से निषेध कर देना 
` सर्वथा उचित है । परन्तु साथ ही श्रम न करना 


भी उचित नहीं है । मनुष्यता के विरुद्ध कोलू जैसे 


FS 


५३४ 


७७-09. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
= 


परिश्रमौ को तो मनुष्यता के नामपर अश्वीकार 
करना ही चाहिये । 


म ® रर 
(५ ) जेळवालों की नौकरी में सहायक बनने- 


वारे अपमानकारी परिश्रम भी भारतीय स्वाभिमान के 
विरोधी होनेसे अस्वीकार कर देने चाहियें। इस काममें 
दूसरौके साथ देने या न देने की बात न देखनी चाहिये। 
स्वाभिमान के विरुद्ध परिश्रमो को अस्वीकार करने 
पर जेलकी ओर से जी परिणाम भुगाये जांय,उनसे 
न घबराना चाहिए। सूळी कील तथा विष के प्याले 
पीनेवाले सन्तो को जिस अपनी मानसिक पवित्रता 
म से अनन्त बल प्राप्त होता चला आया दै, उसी 


आध्यात्मिक पवित्रता में.से बळ प्राप्त करके उन _ 


सब परिणामों को माया का खेल मानकर, भारतीय 
आध्यात्मिक सभ्यता का सिर ऊंचा करना चाहिये । 


[ वर्ष २०, अक ८ ९७ 


( ६) जेल की सजा में टाट की वरदी या सूरत _ दु 


बिगाडनेवाली जो कोई भी जेलपरीपाटी की वर्दी ` 


दी जाय, उसे स्वाभिमान के साथ अस्वीकार कर 
देना चाहिए । दूसरों के पहने हुए वस्लों को भी 
अस्वीकार करना चाहिये । । 

(७) दण्ड से बचने के लिये शक्ति से अधिक 
परिश्रम न करना चाहिए। जो कुछ गज या छटांक 


भर करना हो, उसे बहुत अच्छी तरह करना 
चाहिए। 

( ८ ) तुमने जिस स्वतंत्रता की भावना को लेकर 
अपने आपको स्वतंत्रताके आभूषणस्वरूप बेडी पह- 
नायी है,देखते रहना कि कहीं बह भावना छटने न पाए। 
उसे छोड कर देश या ईश्वर को धोका मत देना । 


आहेसात्मक सत्याग्रह । 


अंग्रेजी सरकार ने पाशविक शक्तिक्रे आधांर से 
बनाये हुए और उसी के बलपर भारत मं चलाए हुए 
ऐसे कानूनों से सारे भारत भर को जेलखाना बना 
रखा है, जिन को कि मनुष्य की पवित्रता और 
स्वाभिमान अनुमोदन नहीं कर सकता । भारत के 
दुर्भाग्य से भारत को ही सन्तान रोटी के टुकड़े के | 
लालचम फंस कर पेटी पगडी बिदले तथा बदी पहन 
कर इस जेलखाने की पहरेदार बनकर सारे देश- 


उ छ 


ओ। >> आषाढ १८६१ ] ७३७ भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


यौ को कैदी बनाने में सहायता दे रही है। 
क” अंग्रेजी सरकार इन पहरेदारों को वेतन का जो टूकडा 
देती हे उस वह अपने घरसे लाकर नहीं देती 


6 किन्तु उसे भी भारत से लेती है । भारत के हाथो में 
हथकंडी लगाने का खच भी भारत से ही लिया जाता 
> है। अबतक भारत अपने भोलेपन से राजा की 


सचाई पर विश्वास करना धम मानकर उस के कानून 
का पालन करने के नाम से ठगा जाता रहा और 
कानन पाळन करना धम मानकर अपने को हथकडी 
बेडी पहनाने, कोडे बेत मरने तथा फांसी के तख्तीपर 
लटकाने का खर्चा तक देता रहा । समयचे आकर 
इस विदेशी शासन की पोल खोली और भारत ने 
अपने को कातून के नाम पर दिनिदहाडे छुटते और 
अपमानित होते हुए पायां । 


= देशकी सुखसमृद्धि ही किसी कातून की सचाई 
की कसौटी ओर सीमा है। जबतक कोई कानून 

देश की सुखसमृद्धि का कारण हो, तवतक ही वह 

कानून ह, तबतक ही उसे मानना धम हो सकता 

है । परन्तु जब कानून के पेट में पाप छीपा हो, या 

छल भरा हो, जब उस के पेट में देशको दास और 

पशु बनाना छिपा हुआ हो, तो उस तोडना, उसका 

पेट फोडना,उस का विरोध करना, उसे अपने देशमें 

न रहने देना, उस देशवाखी प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बालक 

-__ ~ बा और वृद्ध का पवित्र कतेव्य हो जाता है । 


| ऊपर से देखने में भारत में सवेत्र शान्ति दीखती 
है । परन्तु यह मुरदा शान्ति है । सारा भारत इस 
, शान्तिके नामपर पक विराट्‌ संकट में डुबा हुआ है । 
कब किस भारतवासी की मनुष्यता पर आक्रमण हो 
जायगा, कब किल्ले अपमानित कर डाला जायगा, 
इस का कोई ठिकाना नहीं है। कब किस स्थानपर 
रोबदाब के नाम पर मारपीट और अपमानकारी 
घटनायेंनहीं घट पड़ेगी, यह कान कह सकता हे ? 
^, ऐसे संकटौ की संभावना के रहते हुए भी भारत 

` अपने को शान्ति में केसे मान सकता हे? ऐसी 

Br. अपमानभरी संशयापन्ना अवस्था में कोई भी 
स्वाभिमानी भारतनासी शान्ति से कैसे बेठ सकता 


हे ? जिस भारतीय को भारत की यह बेबसी की 

वस्था चभ जायगी,वह चेनकी नींद कैसे सो सकता 
है? इसलिए स्वतंत्र मनोवृत्ति रखनेवाले प्रत्येक 
भारतीय को विदेशी राज्य की नींवपर वार करने कें 
लिये घर बाहर का मोह छोड़कर मैदान में उतर 
पडना चाहिये और इस मिथ्या शान्ति को मिटा 
डालना चाहिये । किसी भी स्वतंत्र मनुष्य को विदेशी 
शासन का अन्त होने तक चैन से बैठने की 
अधिकार नहीं है, जबतक भारत में विदेशी शासन 
बना हुआ है, तबतक किली भी भारतीयका घर द्वार 
तथा घर द्वार स लाखौं गुना कीमती स्वाभिमान 
सुरक्षित नहीं है। कहना चाहिये तबतक किसी 
भारतीयक! कोई घर नहीं हैं। सारे भारत को मृत्यु 
को अवझयंभांची जानकर तत्काल युद्धस्थळी बन 
जाना चाहिये और देश को स्वतंत्र बनाना चाहिये । 

भारत यह न सोचे कि हम निहत्थे सत्योग्रही 
लोग अंग्रेजी सरकार के इतने बडे पशुबलको केसे 
नाश कर सकेंगे ? हमारा कहना है कि हम अंग्रेजीको 
नष्ट करना नहीं चाहते । अंग्रेजी का नाश करना 
हमारा कतेव्य नहीं है । किसी का भी नाश करना 
किसी के भी वशमें नहीं है । ईइवरेच्छा से ही किसी 
का नाश होता है । इस सम्बन्ध में भारतवासियों 
का केवळ एक कतेव्य है कि वे अग्रेजी के अनधि- 
कार का इतना प्रबळ विरोध करें कि उन का अन- 
धिक्कोर लोलुप दिळ टूट जाय। अंग्रेजों का नांश 
करना इंइवरका कॉम है। सत्य स्वयं ही असत्य के 
खन का प्यासा है । सत्य सदा ही असत्य के घातर्म 
घमता रहता है, सत्य स्वयं अपनी ही शक्ति सें 
विजयी होता है, आवश्यकता केवळ इस बात की 
है कि भारत एक बार किसी तरह सत्य को अपना- 
ले। 

भारतीय सेवकों को यह बात सदा याद रखना 
चाहिये कि हमारा यह संग्राम अंग्रेजों से बदला लेने 
के लिये नहीं है। किन्तु अपने मानसिक पतन से 
मुक्त होने के लिये है । यदि हम अंग्रेजों को कष्ट 
पहुंचाना चाहेंगे, तो सत्य हभारा पक्ष छोडकर चला 
जायगा और तब हम निद्विचत रूपमें हार जायेगे । 
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 दइहमसत्यसेवाके नामपर जितनी ही अधिक विपत्ति 


` हम अंग्रेजौ के अत्याचारों का केवळ मानसिक 
` प्रतिकार करेंगे। शरोरबल को काम में नहीं लायेंगे। 
हम अत्याचारों को सहकर देश के मन को जगायेंगे 
हे जागे हुए भारत को अंग्रेजी छूटके अयोग्य बना 
डालेंगे। 


. जबतक भारत असत्य से मित्रता किये बैठा है, 
तबतक भारत स्वयं ही सत्यसे शत्रुता कर रहा है। 
_ जबसे भारत ने सत्य का बल खोया है, तब से वह 
) असत्य के अधीन हो गया है | जिस दिन भारत 
ओ परिणाम को देखना छोडकर असत्यपर प्रहार 
< करेगां, उसी दिन भारत में सत्य की अनन्त शक्ति, 
भारत के पक्ष में हो जायगी । जब भारत सत्य को 
अपना नेतृत्व दे देगा, तब असत्य की कोई भी 
शक्त उसे विचलित नहीं कर सकेगी । 


भारत असत्य से समझौता करके अपनी इइवरीय 
शक्ति को भूछ गया है। भारत की बहकी हुई 
 अबध्थामं भारत से 


से अधिक शक्तिवाला शैतान 
सारत के निबेछ विचारों में घुस बैठा है। यदि 
सारत अपने हार्दिक शैतान को पहचान जाय और 
. चेतन होकर खडा हो जाय, तो भारत के पास तो 
____ खात लाख गांवों की इतनी विराट्‌ शक्ति है कि 
जिसको फूंकसे विदेशी राज्य उड सकता है | भारत 
के शत्रुके पास शक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है । 
केतन देकर खरीदे हुए गुंडी और हत्यारों की 
' कद्र फौज ही भारत के शत्रु की शक्ति है । वह इसी 
ठूंठा करा करं, शहरवाळों को कवायद दिखाकर, 
उन न घबराकेर १५० वर्ष से खारे भारतपर झूठी 
 घाक जमाकर शासन कर रहा है। परन्तु आज 
सम समयः लटा खाया है । आज भारत की आंख 
खुल गयी है । भारत समझ गया है कि मेरे 
के सात ळाख गांवी का एक 
री बल है। अब भारत समझ गया 
मे स्वयं ही अग्रेजी को 


हे। अत्र जब 


डर 
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_ सहेंगे, उतना ही भारतविजय को सुलभ बना देंगे । 


भारत के सात लाख गांव भारतव्यापी असहयोग 
शास्त्र पकडकर इस शत्रु पर वार करेंगे और इसके 
छूटने का अवसर रोकेंगे, तब अंग्रेजी सरकार भूखी 
होकर भारत के गांवों में प्रभाव जमाने की चेष्टा 
करेंगी । परन्तु शहरों की पुलिस और छांवनियों की 
फौर्जे जागे हुप गावोपर प्रभाव जमाने में असमर्थ 
हो जायंगी । जिस समय प्रस्येक ग्राममें फौज 
भेजनी पडेगी, उस समय की कल्पना तो कीजिये कि 
प्रत्येक ग्राम में बंटते बंटने फौज और पुलिस का 
कौनसा क्षुद्र भाग पहुंच सकेगा ! वह भाग कितना 
तुच्छ होगा और उसमें जागे हुए गांवों. की तुलना में 
क्या बळ होगा ? हस्‌ 
अत्याचारी शासक चाहा करता है कि प्रजापर 

अपने अत्याचार करनेके अधिकार को जीवित रखे! 

वह इस काम के लिये उसपर बम, पिस्तौल और 
मैशीनगन चलाता है । परन्तु अपनी अधिकाररक्षा ६ 
चाहनेवाले अर्थात्‌ शासक की लूट बन्द करना 
चाहनेवाछे सत्याग्रही सत्य और अहिंसा की ऐसी 
दुधारी तलवार चलाते हैं, जो देश को भी जगाती है 
और टूटेरेके मेदान को भी सकोडती चली जाती है। 
देश का शत्रु छूट रोकनेवाले देशपर हथियारों से 
चोट पहुंचाकर छूट को चाळू रखना चाहता है! 
परन्तु सत्याग्रही अपने शत्रु की तरह उसके शरीर- 
पर चोट या प्रतिचोट नहीं करता | वह तो उस के 
मन पर उसका पापोत्साह अगा देनेवाले आक्रमण 
करता हे । सत्याग्रही के हथियार से शत्रु का 
मन बदल जाता है। सत्याग्रही की मानसिक 
महत्ता देखकर वह सन्त बन जाता है। किन्तु यहं कि 
उसे अनवसर देखकर अपना छूट का संकल्प त्याग देना 
पडता है । उसे यह निश्चियय हो जाता है कि लट 
का मैदान हाथ से निकल गया। अव मेरी छूटका 
शिकार राष्ट्र जाग रहा है । जागे राष्ट्र म मेरे पाप 
का अवसर नहीं है । अब छूट जारी रखना जागे 
राष्ट्र की दृष्टि में अपमानित होना है। 

शत्रु चाहता है कि किसी प्रकार विरोधी राष्ट्रके 

शरीर पर हथियारोसे चोट करके उसका विरोध अ 
करना छुडा दिया जाय। उधर सत्याम्रही दारके मस्तिष्क 
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को यह समझा देना चाहता है कि अब न तो तुम 
विरोध छुडा सकते हो और न छूट को चाळू रख 
सकते हो । सत्याग्रही को अपनी ईइवरीय शक्तिपर 
अटल विश्वास रहता है । न तो उसे अपनी `पशु- 
शक्तिपर श्रद्धा होती है और न वह उसे काममें छाना 
चाहता है । वह सत्य और अहिंसा के दो ऐसे 
हथियार बांध लेता है, जिन से देश से मारकाट का 
अवसर हो लुप्त हो जाता है। शत्रु पर अपना 
हथियार चलाना तथा शत्रु के हथियार को बेकार 
कर देना यही युद्ध की प्रधान नीति होती है। 
सत्यामही भी यही करता हे । वह अपने हथियारों 
को तो शत्रु पर चलाता है, परन्तु अपनी वुद्धिमत्ता से 
राजु के खब हथियारों को बेकार-कुण्टित कर देता 
है। सत्यामह ऐसी लडाई है कि इस में शत्रु के 
हथियारों को मोर्चा लग जाता है। सत्याग्रह की 
लडाई में शब्मप्रयोग का कभी अवसर नहीं आता। 
> सत्याग्रही के सामने शत्रु के लोहे लकडी के हथियार 
अपने अस्तित्व को रोने लगते हैं । सत्याग्रही अपने 
शत्रु को दयनीय,पथश्चष्ट तथां पतितावस्था में देख 
कर उस के सन्मागेगांमी होनेपर तरस खाता है। 
बह्‌ हथियारों की विजय और पराजय, को चिजय और 
पराजय नहीं मानता बह अपने सत्य अहिंसारूपी हथि- 
यारो से शत्रु के मन पर इतने प्रबल आक्रमण करता 
है कि उसका पापोत्साही दिल दूक टूक हो जाता 
. है।वह अपने आत्मबळ के सामने शत्रु के पशुबलको 


० 


तुच्छ, पतित तथा अप्रयोग्य सिद्ध कर देता है । 
विदेशी शासक तो देश की धनसंपत्ति छूटकर 
अपने को शक्तिमान्‌ बनाने में लगा रहता है और 
सत्याग्रही लोक विदेशी शासक से सब प्रकार के 
नाते तोड कर रहने के जीतेजागते उदाहरण बन 
कर देश के मन में से उस शत्रु के शक्तिमान्‌ होने 
का भ्रम मिटाने में लगे रहते हैं। वे उसकी पशु- 
शक्ति के आधारों को देश के मन में से उखाडकर 
फेक देते हैं ' 
कला. के पास देश को अपना शिकार बनाये रखने 
का आधार केवल हथियार हैं। उस के पास उस देश- 
पर शासन करने का ऐसा कोई बल नहीं है जो कि 


भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा | 


किसी सभ्य और सच्चे मनुष्य के पास कोई काम 
करने के लिये होना ही चाहिये । उस के पास केवल 
जंगली जानवरों का सा एक दूसरे के टुकडे छीन- 
कर खाने का पशसुलभ स्वभाव है। वह इस 
स्वभाव को छोडना नहीं चाहता । वह इस काम के 
लिये गोली तथा लाठी का प्रयोग करता है। वह 
मनुष्यता के स्थान पर पझुतासे काम लेता है। परन्तु 
बुद्धि ऐसा अचूक हथियार हे कि इस के सामने 
गोळी बेकार हो जाती है। गोळी जिसपर छोडी 
जाय, उस एक को मारे या न मारे, परन्तु जब बुद्धि- 
रूपी गोली मारी जाती है, तब उस से राष्ट्र के राष्ट्रों 
का परडा उलटा हो जाता है । सत्याप्रही देश में वह 
बुद्धि फैलाता है, जो सोते देशकी अज्ञाननिद्राका तोड 
देती है । सत्याग्रही का वुद्धिप्रयोग देंशशोषक 
पड्यन्त्रौ का भण्डा फोडकर के देश में छूट के 
विरुद्ध एकमत बनाकर संपूर्ण देश की सुसुप्त शक्ति- 
यौ को जगाकर ळूटके विरोध में खडा कर देता 
ह । 

यदि ३५ करोड मनुष्य जीवित हो तो उन्हें संसारकी 
कोई भी शक्ति दास नहीं बना सकती । लुहार की 
धोंकनी के समान केवल सांस लेते रहना जीवन 
नहीं है । स्वाभिमानहीन जीवन पशु का जीवन है। 
मानवजीवन कुछ दूसरी ही वस्तु है। अनाज से पेट 
भर लेना और कपडो से तन ढक लेना इतने मात्र 
से भनुष्यजीवन में चमक नहीं आती। सच्चे 
मनुष्य के जीवन में कोई मानसिक उच्चता होनी 
ही चाहिये | मनुष्यता को जीवन बिताने से ही 
“मनुष्य का जीवन! बनता है । आज भारत के सामने 
यह निणय करने का अवसर आँ गया है कि वह 
पशुजीवन और मनुष्यजीवन में से कौनसा जीवन 
बितांना चाहता हे? 


मनुष्यता से सच्चा जीवन प्राप्त होता हे । 
मनुष्यता न रहना मरण है। मनुष्य मनुष्यता की 
रक्षा की लडाई में पडते ही अमर हो जाता हे । 


उस का शरीर इस लडाई में मर जाय तब भो वह 
अमर हो जाता है। शरीर का मरना मरना नहीं है! 


यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता को बेचकर सम्पन्न 
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और पुष्टांग बना रहे तब भी वह मुरदौ में गिना 
जाता है । धन,संपत्ति और शरीर को तो सुष्टिव्यवस्था 
एक न एक दिन नष्ट कर ही डालती है । सत्यरक्षा 
के लिये मरणधर्मा शरीर की आहुति ही अमर 
भाव है । अब भारत के यह निणय करने का अवसर 
आ गया है कि बचा भारतवासियो का दासताका 
बोझ कमर पर लादे हुए, मालिक की कृपापर निभर 
रहकर कृत्तेकी मौत हैजा ताऊन आदि में मर जाना 
अच्छो है या अपनी मनुष्यता को स्थिर रखनेवाले 
युद्ध में सम्मिलित होना अच्छा है ? 

ईइवरने भारतको भी जीवित रहनेका अधिकार 
दिया है। भारतका वह जीवनाधिक्ार अंग्रेजी सरकार 
के कानूनोंने छीन रखा है | इनके प्रत्येक कानूनको 
तोडना भारत को जीवनाधिकार देनेवाले ईइवरके 
कानूनपर चलता है । भारतवासी २०> वर्षेसे अब 
तक अपनी मानसिक निबेलता और अज्ञानके कारण 
अंग्रेजी सरकारके पाशविक कानूनों से डरकर ईइवर 
के कानून को तोडते रहे। यदि भारत अंग्रेजों को 
अपने सिरपर सवार रखनेवाली निषेलता का कोई 
उपाय करना चाहे तो उसे सबसे प्रथम राष्ट्मत 
को जगाना पडेगा और स्वराज्य की आवइयक्कता के 
बिषय में सारे राष्ट्र को एकमत करना पड़ेगा । 
इसके लिए देशके सात लाख गांवरूपी सात लाख 
किलौपर अधिकार जमाना पडेगा और फिर सारे 
भारत में व्यक्तिगत रूपमें अंग्रेजी आश्ञाओ का अप- 
मान करना होगा। भारत में ऐसा वातावरण बनाना 
पडेगा कि समन और वारण्ट किसी भी भारतवासी 
को कचहरी नामकी अंग्रेजी दूकार्नोपर न बुला लके । 


हम यह बात अत्यन्त स्पष्ट रूप में भारत के 

सामने रख देना चोहते हैं कि ऊपर कहे प्रकार से 
व्यक्तिगत रूप में अग्रेजी कानूनों का अपमान करने 

के ऊपर ही भारत का मान-अपमान जय-परांजय 

तथो भांबी कल्याण निर्भर हैं। इस प्रकार की 

' . कानूनी अपमानों की प्रत्येक घटना अंग्रेजी कानून 
का प्रयोग करनेवाला का उत्साह तोडती चली 
जायगी और राष्ट्र का तेज बढानेवाली बनती चली 
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जायगी । 


सरकार के पांस पशुबल हे, भारत के पांस 
आत्मबल हे । आंत्मबल के सांमने पशुबल शेर 
के सामने भनगे के समान हो जाता हैं। क्योंकि 
सरकार के पक्ष में कोई सचाई नहीं हे, इसलिए 
सरकार इस लडाई में कभी आत्मबल नहीं दिखा 
सकती और कभी विजयी नहीं हो सकती | जिस 
दिन-भारतने सत्यवलके आधार से लडाइ छेड 
दी उसी दिन पराजय सत्यब॒लद्दीन अंग्रेजों के 
पक्ष में चली जायगी। क्योकि भारत के पक्षम 
सत्य है इसीलिए अंग्रेजों से लढाई छेडने के दिन 
ही विजय भारत के पक्ष में निश्चित हो जायगी । 
सचाई ईश्वरीय शक्ति हे । पशुबल शैतान का 
आविष्कार है । जिस दिन ईश्वर और शैतान की 
लढाई छिडेगी उस दिन विजय इश्वर का पक्ष . 
लेगी । आजतक भारतके पराजित रहने का कारण 
तो भारत का भी शैतान बन जाना हे । अंग्रेज 
तथा भारत दो शेतानों की लढाई में अधिक 
शेतानी शक्तिवाळी सरकार की विजय हो रही 
है। परन्तु जिस दिन भारत शेतानी करना झोडकर 
सत्य का पक्ष ले लेगा उसदिन भारत में शैतान 
को इश्वर का सामना करना पडेगा। जिस दिन 
भारत सत्यपर टुट जायगा उसीदिन भारतविजय 
सुनिश्चित हो. ज्ञायगी । सरकारने अपनी धाक- _ 
जमाने का प्रबन्ध केवल दो हजार शहरों में कर 
रखा हे । वह इन्हींपर लाठी फटकार रही हे। 


परन्तु दो हजार शहर हीतो भारत नहीं हे। ॥ 
भारत तो गावो में हैं। इन सात लाख गांवों मै |“ ह 
घाक जमाने का कोइ प्रबन्ध सरकार के पास | 
नहीं हे और न ऐसा करना सम्भव हे । यदि इन | 
खात लाख गावो का खोता बळ एक साथ जाग ही 


उठे तो इन खात लाख गावा के बल के सामने जः 
अंग्रेजी सरकार हाथी के सामने मेंढक के समान 
छीटीसी हो जाय और अपने को ७ लाखो जाग्रत > 
राष्ट्री से भगाए जाने की अवस्था में पाप। यदि 
यह सरकाररूपी मंढक जागे हुए विशाल भारत 


| 
। 


So 


SD, 
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राएरूपी हाथी को द्वाने के लिए उसके बराबर 
पेट फुलाना चाहेगी। अर्थात्‌ जिस दिन सरकार 
भारतीय ग्रामा के आत्म बल से झल्लाकश उनपर 
प्रभाव जमाने चलेगी, उस दिन उसकी हाथो को 
बराबरी करना चाहनेवाले प्रेटफटे मेंढक- 
कीली अवस्था हो जायगी । परन्तु ऐसी शक्ति 
केवल उन्हीं देशलवकों के बलाने छ आयया 
जो राष्ट्रीय उद्योग तथा समय के सदुपयोग की 
प्रतीक चरखे ओर तकली को. हाथ में लेकर गांवों 
को मानसिक भोजन खिलाकर पुष्ट करंगे। चरखा 
और तकली हमारे देशखवक्ती को आवारापन 
तथा वेक्वारपनसे बचाए रहेगी और वे देशसंवक 
देश की अक्वाननिद्रा तोडकर उसे जागा हुआ 
उत्साही संग्रामशील राएू बचा डालेंगे । 


भारत की मनष्य-संख्या सवा पेतीस करोड 
हे । इनमें से साडेतीन कराड दा हजार शहरों मे 
तथा पोने बत्तीस करोड खात लाख गांवोमे 
बसते हें । अंग्रेजोने शहरों का अपने किले बना 
रखा हे । इनकी सेना और पुलिस शहरों में रखी 
गयी है । गांव देशवासियों के किले हैं। शहरवाले 
अंग्रेजौपर कोई हथियार नहीं चला सकते वे 
शत्र के प्रभाव में रहकर उसके शिकार वने रहते 


~ 


हें। देशके शत्रु को नष्ट करनेवाला हथियार 
केवल गांववालो के हाथो में हे। भारत को 
लाज तथा अंग्रेजी सरकार का नाश केवळ 
गांचबाळौ के हाथ में हे। यदि भारत के गांव चाहें 
तो! उनके चाहने मात्रे शत्रु के हाथ से भारत 
का मोक्ष हे! सकतां हे। उसके लिये भारत क 
गांचौ के! इतना ज्ञाग जानां चाहिये कि भारत का 
गात्र उनपर हथियार चलाने के लिये विवश हा 
जाय, परन्तु शान्तिपूर्ण असहयोग के कारण 
हथियार चलाना बेकार बना दियां जाय। यो भारत 
के गांवोके। शात्रके हथियारों का वेकार करके शत्र 
का अपना शिकार बना लेना चाहिये। जिस दिन 
अंग्रेजों का ५ गांवोपर हथियार चलाने को आव 
इयकता पडेगो, वह दिन भारतीय स्वठनत्रताका 
४ 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


प्रभातकांछ दागा । भारतीय स्वर्यलेवको का यह 
बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि भारतको 


स्वतंत्रताका प्रश्न गांवोकी सुद्टीम छिपा हुआ हैं। 


यदि भारत के सात लाख गांवोम साहस आ जांय 
तो स्वराज्यको मुट्ठीम से बाहर निकलनेका अवसर 
न मिले। 

आज जे! भारत का शात्रु शहरो में निश्चिन्त 
होकर हथियारों की प्रदशनी कर रहा हं, खब से 
पहले भारत का उसकी यह निश्चिम्तता छोनना 
पड़ेगी । भारतके शत्र का ऐसा निश्चिन्त अवसर 
मिळते रहना भारतीय स्वरांज्य-सत्रामका बडी 
भारी कमी मानी जायगी कि वह शहरों में निश्चिन्त 
बैठकर शहरवालोपर हथियार चलाता रहे औए 
वहीं से ग्रामौ का दहळाता रहे | आज भारत के 
ग्रामवास्रियो के ऊपर यह कर्तव्य आ गया हं [के 
वे अपने आत्मबलले भारतके शात्रुक्की निश्चिन्तता 

[न ले। इसके लिये उन्हे अपने शत्रु का दा बात। 
के लिये विवश करना चाहिय | एक ता उन्ह अपन 
आत्मबलसे उसे अपने शहररूपी किले छाडने के 
विवश करना चाहिये ओर दूसरे अपने ऊपर 
हथियार चलाने के लिये विवश करना चाहिये। 
भारतीय स्वयंसेचकों को यह पाठ अच्छी तरहसे 
पढ़ लेना चाहिये कि भारतकी मानलिक निबलता 
अर्थात विरोध छाड वेउनेचाळी अवस्थां के कारण 
ही भारत के गत्रुका बळ इकट्टाला आर बहुता 
दीखता हे और डराचना वना हुआ हे। इस इकड 
बलको अपने बुद्धिबळ तथा साहस-बलसं बखर 
डालना और इस बलको बिना भयका बना डालना 
ही भारतक्की युद्धनीति या मोक्षनीति होगी । 
भारत जितनाही मानसिक बल बढाकर शज्चुके 
बलको बखेर डालेगा या तितर बितर कर 
डालेगा, उतनाही स्वराज्य समीप आता चला 
जायगा । 


भारतको अपने शत्र की यह शासन-नीति भले 
प्रकार जान लेनी चाहिए कि वह मटोभर शहरों 
पर अपना प्रभाव जमाने के लिए ठंठा करता 
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घेदिक धर्म | 
रहता है ओर इस शहरी ठंडा से देशभर को 
घवराकर अपने वश में रखता हे । भारत की 
घबराहटही अंग्रेजी सरकार का आधार द्दे । जिस 
दिन भारत की घबराहट मिट जायगी और भारत 
सत्य के नामपर मरनेके लिए रण-स्थलमे आ खडा 
 ‹ होगा, उस दिन अंग्रेजी सरकार का भारतम 
उहरने का आधार लघ हो चुका होगा । भारतक 
शात्रपर इतना बळ नहीं हे कि वह भारत के गाव- 
रूपी सात लाख किलोपर कोई हथियार चला 
सके। उसके विपरीत भारत के पास चरखा तथा 
के प्रानसिक बल ये दो ऐसे अमोघ हथियार है.कि 
जिन से वह शत्र के दो हजार किलो को बातकी 
बात में विध्वंश कर सकता है। इन दोनों दृथि- 
यारौ से भारत के शत्र का बल धुए के समान 
भारतीय आकाश मै से उड जायगा | जब भारतीय 
सेवक चरखे ओर मानसिफ बल के प्रचार से 
शत्र कें बळ की जड खोदकर फेक देंगे, उस समय 
भारत का शात्र बद्धिशन्य होकर भूके पागल के 
समान हथियार लेकर गांवों में गइत लगाना 
` चाहेगा। वही दिन अंग्रेजी शासन का अन्तिम 
दिन और भारतीय स्वराज्य का प्रथम दिन 
होगा । 


अस्पश्यता-निवारण । 


यद्ध का अर्थ अपनी निवेलताआं से युद्दह। 
. हमारी निर्वळता दी हमारे शत्रुओं को इमपर 
अधिकार जमाने का अवशर देती हे । अस्पृश्यता 
झी हमारी उन्हीं निर्बळताआं में से एक निवळता 
अस्पश्यता भारत की हिंसा तथा भारत का 
सत्य हे । अस्पश्यता-निवारणका काम स्वराज्य” 


र 

कही आदि. पुरुष संसलारभर क मनुष्य 

समाज का पूर्व पुरुष है । इस नाते सब सबके 
और सब पकही वंश के सदस्य हैं। मनुष्य 


५४० 


war Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


[ वष २०, अक ८ 


~] 


रै 


अनसार पृथक पूथक घन्ध होते ह, उनस पृथक 
पथक जातियां बन जाती ह । परन्त किसी धन्थे 
के कारण किसी जातिको ऊचा या किलीको नीचा 
कहना अनुचित हे। उच्चता नीचता धन्धे मन 
रहकर मनमै बसनेवाली वस्तु हे । वन्य से कोई 
ऊंचा या नीचा नहीं मान जाना चाहिए, कित 
मनके वरे भले विचारों से ही किसी को यरा 
भला माननां चाहिए | यदि धन्धा करनवाला । 
नीचा हे, तो उस धन्धंको करवानवाला नीचाक्यों - | 


| 
नहीं है? । | 
| | 
| 


जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में पक एक अंग ड 
का एक एक काम है, खिर अपना काम करता | 
हे, हाथ पेर अपना काम करत ह, परण्त इनमे... | 
ऊंच या नीच कोई भी नही हैं। यदि सिर अपने | 
को पैरो से ऊंचा मानकर अलग रहना चाहे तो | 
सिरको धरतीपर गिरनाही होगा । तब सारा १ 
शरीर भमिपर गिरेगा तथा कुचो गौदडो और 
गिद्धौ का शिकार बन ज्ञायगा । - 


भारतने भी अपने कुविश्वासौसे आज अपनी j 
यही अवस्थां करली हे। वह अपने ही एक, भाग | 
को अच्छा समझकर दूसरेसे पृथक्‌ दोकर बठ | 
गया है । कथौकि उसने अपनो में से उन भाइयों | 
को जो माता कां काम करते हे, नीच बचाना प्रारभ | 
कर दिया था । इसीसे उसे दूसरों का दास बनना Fi 
पडा और अब स्वयं सारा भारत घृणित जीवन | | 


बिता रहा है | 


मेला साफ करना माता का काम हे। यदि 
मेळा साफ करनेवाला नीचा हो तो माता को 
सबसे नीचा कहना पडेगा। परन्त माता नीची 
नहीं है वह बच्चे का मेला साफ करके अपने 
मातापन की महिमा का आनन्द लेती ह । मेला 
साफ करने के कारण अपने कुछ भाईयों के 
सामाजिक अधिकार छीन लेना भारतीय खमाज 
की मस्तिप्कहीनता का परिचय दे रहा हे। क. 


भारतवासिया को चाहिए कि अपने अस्पृश्य 
~ ~ ४ 
भाइयों की सेवा करके अर्थात्‌ उनकी अस्पृच्यता 
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हटाकर ( उन्हें अहपरय मानना छोडकर ) उन 

फिर अपने साथ कर ले। अपने साथ करने का 
अभिप्राय यह हे कि उनमें बहुत से कुविश्वास 
और अज्ञान हैं । उनके सामाजिक अधिकार छिन 
जानेसे उनका बडा पतन हो गया हे । उनका पतन 


भारत का पतन हे। यदि भारतको पतन खे 


बचाना होगा, तो उन्हे खच खाम्राजिक अधिकार 
देनेही पड़ेंगे । उन्हे अपनी सभा-समितियो, पर्वो- 
उत्सवी. तथा कथावार्ताऔ में सम्मिलित होने 
का अधिकार देना पडेगा । उनके बालकोकोा 
अपने वालको के साथ पढने का अधिकार स्वेच्छा 
खे स्वीकार करना पड़ेगा । यह खव भारतीय मनु- 
ष्यतां की सेवा के नाते करना पडेगा। इतना करने 
से उनकी अस्पृद्यता न्ट होकर भारत शुद्ध हो 
जायगा | भाश्तवासी लोग ऐसा करने परही 
संसार मे अपना सिर ऊंचा कर सकेगे। नहीं तो 
नाश हाहो रहा हें! 
स्वराज्यजीवन । 

कुछ लोग हमारे इस स्वराज्यमार्ग की हंसो 
उडा सकते हें । उन्हे जानना चाहिए कि स्वराज्य 
ऊंची उडान नहीं है । स्वराज्य मनुष्य के दैनिक 
जीवन भें खे ही चमकनेवाली बस्तु हे । जिस देश में 
पबित्र जीवन आ जाते हैं, वहां स्वराज्य आ जाता 
है । देशकी कतव्यबुद्धिको जगा देना ही स्वराज्य 
का उचित प्रतिकार हे । 


बिभीषणने भगवान्‌ रामचन्द्र से पूछा था कि 
है राम | रावण की सेनामें हथियार, रथ, विमान 
आदि सब कुछ साधन हैं । आपके पेरों में तो 
जता तक नहीं हे फिर आप रावण जेस प्रबल- 
तम शत्र को कसे हरायंगे?! भगवान्‌ रामचन्द्रने 
इसका जो उत्तर दिया था, हम बही उत्तर सत्याः 
ग्रह की हंखी उड़ानेवालो के सामने रखे देते है । 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। 
` सत्य शीळ इढ ध्वाजा पताका ॥ 
बात यह हे कि इस मार्ग की हंसी उडानेवाले जब 


तक सत्यसे पृथक्‌ खडे होकर सत्यकी बात सोचते 
ह ते 


भारतीय स्वतत्रताक्की रूपरेखा । 


रहुंगे तबतक सत्य की महत्ता को न समझकर 
उसकी हंसी उडायेंगे। परन्त जब वे ल्लत्यलागर में 
कूदकर देखेंगे, तब सत्यको अनन्त शक्ति के रूप में 
पायेंगे । तब उनके हली उडानेके विचार डड जांयगे। 

कतव्यब॒द्धि में बडा भारी बळ होता हे । कतंव्य- 
बद्धिही इस ससार कां खवशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
है | कतव्यबद्धिही संसार मं सुटि, स्थिति, प्रलय 
कर रही हे । देशम सरकार के दिए हुए या नेता- 
औं के दिलाए हुए स्वराज्य का आनाही नहीं हे। 
हम चाहते हैं कि देशम देशकी सर्वेशक्तिमती 
कतव्यवुद्धि से विवश किया हुआ स्वराज्य आए । 
देशकी कतव्यवद्धि के छाए हुए स्वराज्यसेही 
भारत का कल्याण होगा ओर स्वराज्य की भक 
मिट्गी । 


देशकी कर्तेव्यवुद्धि को जगाने का एकहो मार्ग 
हे कि देशम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उत्पन्न किया 
जाय । क्योंकि जो मनष्य अपने व्यक्तिगत जीवन 
में स्वतंत्रता पा चकते हैं, वे ही जातीय स्वतन्त्रता 
के स्वयंसेनिक वन जाते हं । 


पूछा ज्ञा सकता हे कि क्या कोई देश इस प्रकार 
के मार्गको समष्टिरूपमें अपना सकता हे? हम 
इसके उत्तर में पूछेंगे कि क्या इस माग को देश 
में से कोई एक मनष्य अपना सकता हे या नहीं! 
अवश्य ही आप कहेंगे कि १-२ या १०-५ मनष्य 
तो ऐसे आदर्शको अपनानेवाले मिलही सकते हैं। 
इल्लपर हम कहेंगे कि जिस प्रकार एक मनष्य 
अपना सकता हे, उस प्रकार राष्ट्रका बहुमत क्यों 
नहीं अपना सकता ? हम तो कहेंगे कि अवश्य 
अपना सकता हे । जिस प्रकार आजकल देशाने 
समष्टि रूप में भोग तथा स्वाभिमानहीनता को 
अपना रखा है, क्या इसी प्रकार देश चाहे, तो 
क्या वह त्याग अर्थात्‌ स्वाभिमानयुक्त जीवनको 


समशिरूप में क्यों नहीं अपना सकता? यहि | 


पक मनुष्य सत्यद्शन कर सक्ता हे, तो दूसरा 


क्यो नहीं कर सकता ? तीसरा क्यो नहीं कर. 


सकता ? ओर फिर सारा राष्ट क्यो नहीं कर 
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वैदिक घम। 


सकता ? यदि एक मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए, 
तो सबको ज्ञानी क्यो नहीं बनाना चाहिए ? यदि 
एक किसी का ज्ञानी होना, उल्लकी ओर उसके 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा की बात समझी जाती है ओर 
ज्ञानी होना मनुध्यजीवनको श्रेष्ठ बनाने के लिए 
आवद्यक माना जाता है, तो समग्र राष्ट्रको 
शानी बनाने के कार्यक्रम बनाने में हिचकिचाहट 
क्यों होनी चाहिए ? ओर संपूर्ण राष्ट्र को ज्ञानी 
बनाकर स्वेच्छा-योद्धा, स्वाभाविक योद्धा, अपनी 
ही अन्त:प्रेरणाचाला योद्धा राष्ट्र बनाने का अव- 
सर क्यो नहीं देना चाहिए ! 


संसार मे कठिन कुछ भी नहीं हे। मनष्यका 
अनत्साहही कठिनता बन जाता है और वह उसी 
को दर दरसे डरांता श्हता हे। जो मनष्य जिस 
कामके लिए उद्यत नहीं होता, उसे धह कठिन 
कहता हे। जो जिसके लिए उद्यत हे, वह उल्लके 
लिए कठिन नहीं हे । एकही बात उद्यम ओर 
निरुद्यम के कारण एकके लिए सरळ और दूसरे 
के लिप कठिन हो जाती हे । कया संसार में 
कठिन काम करनेवाले नहीं हें? क्या वे अपने 
कामों को कठिन मान कर करते है ? नहीं, कदापि 
नहीं इससे सिद्ध होता हे कि कठिनता ओर 
सरलता दोनो कल्पना के अधीन हे । यदि आप 
अपने बलिदान से राष्ट्र को राष्ट्रसवा या सत्या- 
ग्रहक सरल होने की कल्पना दे सकोगे, तो राष्ट- 
सेवा ओर सत्याग्रह दोनो देश के लिए सरल 
हो जांयगे । नहीं तो अबके समान पराधीनता ही 


राष्ट को सरळ दीखती रहेगी । जब मसनष्य- 


काठिन्य के प्रति कठोर बन जाता हे, तब कठिन- 
ताको सरलता बन जाना पडता हं । कठिन तथा 
सरल मन की दशा हें । मनके जीते जीत हे, मनके 
हारे हार। राष्ट्र मनसे हार माने पड़ा है । उसे 
डसके मनमें विजयी बना दो, तो वह बाहर भी 
विजयोध्साह से भर जायगी | कठिनता कठिनता 
कहते रहना कुछ करने की अनिच्छाका पता देता 

. हे। कर्तव्यपालन के सामने कठिनता नामकी अवः 
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स्था कभी नहीं आती । कर्तव्यपालन वह वस्तु 
है, जो मोतको फूलों की शय्या बना दता हे | याद्‌ 
आप इस काम के लिप उद्यत हो, निश्चय जानो 
कि राए की समष्टि का इस मागपर आना कठिन 


न्दा ह । 


देशको ५० वर्षों से स्वराज्य स्वराज्य नाम 
राया जा रहा हें, परन्तु अभीतक भी देशवासियों 
को उनको स्वराज्य को रुकावट सत्यहानता का 
सच्चा स्वरूप उन्हें नहीं दिखाया गया। यदि देश 
ने अपनी सत्यहीनता को देख लिया हेता कि 
में क्या भल कर रहा ह £ ता देश उस खान क 
लिए कभी का उठ खडा हाता । अभीतक 
सत्यहीनता देशका चुभनेचोली वस्तु नह य 
जा सकी हे। आओ, हम सब मिलकर राके 
सत्य के दर्शन करायें कि जिसे उसे अपनी 
सत्यद्दीनता अखरने लगे । यदि किसी प्रकार देश 
वासियों को अपना सत्यद्दीन हाना अखरने ओर 
खटकने लगे, ता देशम स्वतन्त्रता के! आया हुआ 
समझ लेना | भागामिळाषाही असत्यका मूळ रूप 
है। जब मनष्य भागासिलाषा को त्याग देता 
हे, तव केवल सत्यद्दी उसका श्रद्धेय निवास, शरण 
ओर मित्र चन जातां हे। ऐसे मनष्य को सत्य- 
दशन हा चुकता हे । ऐसा मनष्य स्वतंत्रता का 
विमळानन्द्‌ भागन लगता हे। जिस देशम इस 
स्वतन्त्रतां का विमळानन्द्‌ भोगनेवाळे मनुष्य 
रहते हे, वह देश स्वतंत्र देश बन जाता हे । क्यौ- 
कि ऐसे मनुष्यमे भांगाकांक्षा नहीं रहती, इसलिए 
उनका किसी संन्य-बल की अधीनता स्वीकार 
करना असंभव वन जाता ह । जब अनधिकारी 
यह जांच लता ह के प्स मनष्य पर शासन 
करना असभव हं, तब घह अपना विस्तार लपेट 
कर भांग जांता हूं । 


बनायी 


प्रश्न हता ह कि स्वतंत्रताके इस मागेको परतंत्र 
देशवासियों तक केसे पहुंचाया ज्ञाय ? उत्तर यही 
हें कि देशका यह सत्यप्रा्ग दिखाने के लिए किसी 
संगठन के झगडे मै पडने की आवश्यकत। नहीं 
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है। संगठन उन लोंगो का काम है, जो वीरता 
दिखाना नहीं चाहते। संगठन वे लाग करते हैं, 
जो अज्ञानी, निर्वळ, एक दूसरे का मुंह ताकनेवाले 
तथा अपने का अपूण माननेवाल हाते हे । जव 
कि स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक मनष्य पथक पृथक 
युद्ध कर सकता हे, फिर संगठन के दास बनने 
को क्या आवश्यकता हँ ? प्रत्येक मनष्य स्वयं 
इतना पूण हे कि यदि वह चाहे, ता अपने सत्यकी 

था क लिए ससार भर के राक्षसी बल से झज्ञ 
सकता हे। फिर बळल्लग्रह के लिए संगठन का 
राग कयौ अळांपा जाता हे ? जा मनष्य अपनी 
इस पूणताका दर्शन कर चर्केगे, उन्हें छंगठन की 
आवश्यकता नहीं दीखेगी । इस प्रकार के मनुष्य 


~ SSN, 


स्वर्य ही एक सच्चे पणे सगठन की प्रतीक होते 


हे । यह निश्चय हे कि कोई भी संगठन इस मागं 


के जनता तक नहीं पहुंचा सकेगा । 


इसका सबसे सरल साधन तो यही हे कि, 
आदश सत्याग्रहौ के ताजे उदाहरण भारत के 
सामने आएं । भारतीया को इन उदाहरणो की 
सहायता खे सत्य दर्शन कराया जाय । इसके 
लिए एक यहद भी करना दोगा कि भारत की संपूर्ण 
प्रांतीय भाषाओं में सत्य तथा अहिंसा का शद्ध 
रूप और इन दोनो से भारतीय स्वराज्य का सबंध 
बतानेवाळा सरेहरहित साहित्य प्रत्येक पठित 
भारतीय तक पहुंचाना पडेगा । दूलरे सेवक लोग 
स्वतन्त्र बालक बनाने के लिए ग्रामो में जाकर 
आशे कहे प्रकार. से. बालको तथा ग्रामवासियो 
को भारतीय सत्य का स्वरूप समझाय। सत्य 
लला लंगडा नहीं हे कि वह किसी के फंधोपर 
चढकर फेले । सत्य अपनी ही शक्ति से देश 
व्यापी हो जायगा । ऐसा करनेख सत्यनारायण 
की इच्छासे अनन्त चेतनाशक्ति अपने आपको 
भारतीय हृद्यो मे प्रकट कर डालेगी । तब भारत 


सत्य के प्रकाश में असत्यको देखेगा ओर उसकी 


भत्सना करेगा । 
अबतक भारतीय स्वराज्य भारत का धर्म, उपा- 
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भारतीय स्वतत्रताकी रुपरेखा | 


य देव, सध्या, पूजा, पाठ, होम, दान, यक्ष, रोटी, 
पानी, खाना, कपडा आदि सब कुछ नहीं बन 
जायगा, तबतक भारत पराधीनही रहेगा । यह नहीं 
हो सकता कि भारत अंग्रेजी सरकारके समनौ से 
कचहरियामें हाजिरी भी देता रहे, अंग्रेजी सरकार 
को कायम रखनेवाले लाख नोकर भी देता रहे 
आर स्वराज्य भी पा ले । यदि भारत दासता 
और स्वतन्त्रता दोनों का स्वाद साथ साथ लेना 
चाहता रहेगा, ता उसे स्वतत्रतासे वंचित रहना 
पडेगा । 


कहा जाता हे कि सात लाख गांवों को इस 
प्रकार तयार करने में बहुत देर ळगेगी। इसका 
उत्तर यह दै कि नहीं । एक गांवको दयार करने 
में जितनी देर लगेगी, सात लाख गांवोको तयार 
करने में भी उतनी ही देर लगेगी । यदि भारत 
में स्वराज्य की मांग है ओर वह सच्ची हे, तो 
प्रत्येक गांवचालो को अपने अपने गांवों को इस 
रीतिसे तयार करने में लग जाना चाहिए। जब 
सब गांव अपनी अन्तःप्रेरणा खे तयार होनेमें 
लगेंगे, तब सात लाख गांव एक गांवों के तयार 
होनेके समय में ही तयार हो जांयगे। जबतक 
गांववालों के दिलों में इस उत्तरदायित्व का 
विचार नहीं आपगा, तबतक एक गांव तयार करना 
जितना असंभव रहेगा, उतनाही सात लाख गांव 
तयार करना रहेगा! 


कुछ लोग कहते हें कि गांवों की तयारी देर 
का काम हे। इसलिए इसे अभी स्थगित करके 
पहले सरकार से लडकर अपना राज्य जमा लै 
और फिर अधिकार हाथमें आनेपर ग्राम संगठन 
करें । यह पक भुलावा हे ! क्योकि ग्रामो का 
तयार होना ही तो भारत में स्वराज्य आना हे। 
इस भुळाव्रे को समझने के लिए कई बाते समझनी 
पडंगी । इस भुळावे को समझनेके लिप प्राम 


क्या हं? सरकार क्या हे ? और छडनेवाछा | 


कोन है ! इन तीनो को अच्छी तरह समझना 


पड़ेगा । साथही यह भी जानना पडेगा कि, लडने- 


$ 
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बाळे से सरकार की क्या लडाई है ? तथा इस 
_ यद्ध मे भारत के सात लाख गांव क्या भाग ले 
रहे हें? इन बातो के उत्तरों स इस भलावे की पोल 
खोळ जायगी ओर फिर ग्रामो को तयारी हो 
स्वराज्य का एकमात्र माग रह जायगा । 


सरकार देशपर शासन कर रही हे। वह देश 
के मनको हथियारों सं डशकर हथियारों के बल 
ओर प्रभाव से देशका अपने वश मे रहने के लिए 
विवश रखनाही अंग्रेजी सरकार की शासन- 
नीति है । कांग्रेस को सरकार से लडनेवाली 
संस्था समझा जाने लगा है । कांग्रेसने अपने आप 
ओ- अपने लिए देशकी ओर खे लडने का पट्टा ले 
 रखाहें। परन्तु कांग्रेस लडाका संस्था नहीं है । 

वह तो क्षरकार के शालन को सुधारने का प्रयत्न 

करने में लगी हुई है। वह विदेशी शासन के खोट 
. निकाल कर उसे स्वीकार करनेयोग्य बनाने की 
धन में लगी हुई है । उधर सरकार बारबार कांग्रे- 
सकी कुछ मांग पूरी करके कांग्रेसको सदा के 
लिप मगता बनाये रखने की चतुराई कर रही है । 
हून दोनो का यह ऐसा सम्बन्ध जुड गया हे, जो 
कांग्रेसको स्वतन्त्रता के लिये दिल तोड प्रयत्न 
नहीं करने देता ! कांग्रेस सरकार के साथ इस 
नावटी विरोध को सदा के लिये चालू रखकर 


| भारत की ओर से भीख का खप्पर पकड़कर 
डे होने का अधिकार चाहती हे। न तो कांग्रेस की 


नुकूळ संस्था के रूप में स्वीकार कर 
रथांत सरकारने भारतीय विरोध को 


~ 


५३४ 


[वर्षे २०, अंक ८ 


राई हैं, जिस को भारत के नेता अभातक भी 
नहीं पहचान सके | इसीलिये भारतीय नेताऔने 
विगत यद्ध के अन्त में कांग्रेसका कानूनों बनवाया 
था। स्पष्ट हे कि कांग्रेस तथा सरकार म काई 


लडाइ नहा ह । 


रकार चाहती हे कि सारा देश लाळची बन 
कर सदियौ लम्बी आशा बांधकर कांग्रेस के 
पीछे पीछे चछती रहे । अर्थात्‌ सरकार सार 
देशको अपनी गलामी में मिठास पदा करनेका 
झडी आशाले कांग्रेस के पीछे चलाने के दावपंच 
खेळती रहती हे ओर कांग्रेसका वशमें करके 
निश्चित होकर भारत दोहन कर रहो हे । काग्रक्ष 
के द्वारा स्वराज्य प्राप्त हाना ५० वर्ष खे भारतका 
वषभदोहन हो शहा ह। भारत कां बरतन पर्यास 
वष से खाली का खाली पडा ह । सरकार का इत 
बद्ध की हुई कांग्रेस भारत को स्वराज्य कमाकर 
देगी और फिर भारत ग्रामसंगठन करेगा, यह 
धोकाही धाक्का हे ! 


सलिए प्रत्येक विवेकी देशासेवक्ष का यह 
पवित्र कतव्य हे कि भारत का सदा दास रखना 
चाहनेवाले अग्रेजी मस्तिष्क को उपझाइ हुई 
कांग्रेसले नाता ताडकर ग्रामो में सच्ची स्व्रतंचता 
की सावना उत्पन्न करे । उन्हें चाहिये कि वे कांग्रे- 
सके सडे हुए स्वाभिमानहीन नामले न चिपटे 
रहें । 
देश में स्वतन्त्रता की भावना को उत्पन्न करने 
के लिए भारतीय देशखेवको के सामने आज यह 
पवित्र कर्तव्य हे कि वे भारत को स्वतन्त्रता 
दिलानेवाले निर्धान्त हथियार सत्य तथा अहिंसा 
के शुद्ध रूपका अपने संपूर्ण उपायो से देशके 


सामने रख दे । जिस दिन मारत का अपना हथि 
यार चलाने का अधिकार पता चल जायगा, उस 


दिन जे शक्ति देश में जागकर उठेगी, बह अमोघ . 


(अव्यर्थ) होगी और बह स्वराऱ्यके! लाकर 
दिखायेगी । (क्रमश) 
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महाबन्घमुद्रा । 


महाबन्धमुदा का 
शरीर तथा मनक उपर प्रभाव | 


Or 


(ठेखक- संचालक- श्रीरामतीथं योगाश्रम, सेखसरिया बिल्डिंग, सुंबई ४.) 


न तस्य रोगा न जरा न मृत्युः । 
प्राप्तस्य थोगाञ्चिमयं शरोरम्‌ ॥ 
(इवेताश्वतर० २।११-१२) 


भथोतू- यम, नियम, भासन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान 
भौर समाधिके अभ्यास शास्रोय नियमानुसार यथायोग्य 
जो स्त्री-पुरुष करता हे, उसके समीप न रोग आ सकता हे, 
वृद्धत्व नहीं भा सकता हे, एवं वह पुरुष समाधिकाळ में 
मृत्यु को भी जय कर ससता हे | उगका शरीर तेजःपुंज, 
देदिप्यमान, आंतरशक्ति विकसित एवं प्रज्वलित भसि के 
समान उसका शरीरमें ओजसू उत्पन्न होता हे । इस अभ्यास- 
काळ से पूर्व शुभ लक्षण उत्पन्न होते हें । जेले कि-- 


सूये का प्रकाश आज्ञाचक्रमें देखना, विद्युत्‌ के समान 
झरीरमें-नाडियाँमें मालूम पडना, क्लुघा अत्यन्त छगना, 
कंप, प्रस्वेद , धूम आदिको अचानक देखना । 


प्र्येक स्रीपुरुपका सुर्य कतव्य यही होना चाहिये कि 
८४ लक्ष योनियों में उत्तम मानी गयी मनुष्यजन्म लकर 
आहार, निद्रा, भय और मैथुनमेंहि आयुष्य व्यतीत न कर, 
अपना कल्याण (भाव्मज्ञान), समाजके कल्याण तथा देश 
का भळा करें | भाहार, भय, निद्रा भोर भेथुन शूकर, 
मेंढा आदि अत्यंत नीच कोटीकी योनियामें भी बिना परि: 
श्रम उडाये उपलब्ध होता है । किन्तु उन योनियाम आत्म- 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकत हे । आत्मज्ञानके लिए मनुष्य 
जन्म धारण करना हि पडता है । तो फिर शुभ काये 
“शुभस्य शीघ्र” समझके भारम्भ कर देना उचित है। 


यह इझ्यमान असार संसार का तो सुख ओर दुःख 
मिश्रित से हि अस्तित्व हे भोर भविष्यमे यानि जब तक 
“आवमज्ञान प्राप्त न होगा, तबतक ससारका अस्तित्व रहेगा 


~ CoS = > 

ही । जिसने वासनाक्षय, मनानाश आर भात्मज्ञान प्राप्त 
~ ~ > 

कर ल्या हूँ, उसका मनुष्यजन्म सफळ हू । 


८. ४०. 


वही जिन्दगी का सार्थक कर चुका हे । क्या पता कब 
इस पंचभोतिक स्थूल शरीर से प्राणरूपी पक्षि डड 
जायगी ? वर्तमानकाळ हमारे वशमें हे । भविष्यकाळ की 
आशा निर्थक हे । महान्‌ पुरुषों के सवे महान्‌ कार्य 
आळस्यरद्वित होते हे। सफळताकी कुंजी कार्यदक्षता में 
है। अस्तु 


महाबन्ध-मुद्रा करनेकी पद्धाति। 


बायाँ पैर सीवनी (गुदाके ऊपर भौर भडकोशके नीचेका 
स्थान) में और दाहिना पेर बार्ये पेरकी जङ्काके मूलमें 
उपरकी तरफ रखे | बायाँ पेरकी एडीसे सीवनी को दबाके 
रखना चांहिये । फिर पाँच बार दोनों नथर्नोप्ते घषेण करके 
बायीं नासिकासे पूरक करें । कुंभकके समय दोनों हार्थासे 
दाहिने पेरके घुटनेको पकडे रहे, छाति फुछाय रखे, मूलबन्ध 
तथा जाछन्द्रबन्ध रखे तथा मनको स्वाधिष्ठानचक्र में 
रहती हुई कुण्डलिनिमें स्थिर करके यह भावना करे कि 
"मेरा शरीर नीरोग हो रहा है। ' 'आजले में आरोग्यके पंथ 
में चळ रहा हुं) ? मेरा शरीर तथा मनम आनन्द का भास 
हो रहा हे ।' "मैं निद्रित अवस्थामें सोती हुई कुंडरिनी 
शाक्ति को जाग्रत कर मणिपुर आदि चक्रोंमें छे जाता हूं । ' 
“मेरा कुम्भक अधिकाधिक बढ रहा है'। यथाशक्ति कुंभक 
करके दाहिनी नासिकासे शनेःशनेः रेचक करे। घर्षण के 


हि 


समय में दोनों हाथोंका पंजा दाहिने पैरके घुटनेका उपर 
ढीला रखे और कुस्भकके समय तने हुये हाथोंस घुटनेको 
पकडे रहे । इस प्रकार वमंग से करे, तब एक सुदा सम्पूणे 


हुई । जिनको जितनी मुद्राएँ करनी हो, उनको पूव (प्रथम) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


४ 
TaN avr ३९०००५७१२७ ४१०१०००४५७ TNT PT PINES IETS 


_ 


व असा >. 9 


च 


क्षिणांग से करनेके पश्चात्‌ वामांगसे करे । यह मुत्राम 
उयमेव ध्यान रखने की बात यह हे कि जो पेर जठ्ठाके 
की एडी सीवनी स्थान में हे, उस बाजुकी नासिकासे पूरक 
करे । 


_ दुस दिन तक चार सुद्राएँ करे । भाठसे पंद्रह दिनतक 
पांच, पद्रहसे बाईस दिन तक सात ओर बाइईंससे एक 
महिने तक दस बार। एक महिनेके पश्चात्‌ शक्त्यनुसार 
पंद्रह तक बढाचे। 


महावन्ध-ुद्रासे प्राप्त होनेवाला लाभ। 


 जीणेज्वर, पीठकी वेदना, कंठदोप, भामवायु, अजीणे, 
आलस्य, छातिकी वेदना, उदावत रोग, वातदोष, आदि । 


मद्दाबन्ध-मुद्राका शरीर तथा मनके उपर 
ग्रमाव।  , 


TAS 


_छलिथि मुद्रार्भो द्वारा प्राणको निरोध करना नितान्त आवश्यक 


LS 


कल्याण साधनेवाळे भनेक खी-पुरुष विद्यमान हैं 
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हृ। अतएव मन निराघ के ळय प्राण का वश करना 
पडता हे और इसके लिये “भष्टांगयांग'म अनेक प्राक्रपाफु 


बताई हैं | किन्तु उन प्रक्रियाओं म मुद्रामा की प्राक्रियाएं $ 


प्रथम हैं | 
मुद्राओके अभ्याससे 'कुण्डलिनी' शाक्त उत्थान हाता हैं 


यद्यपि कुण्डलिनाशाक्ति उत्थान करनकी ताडन, परिधान" 
युक्ति, परिचालन, शक्तिचालन आदि अनेक सुद्राए हैं, 
तथापि उन सब अन्य सुद्राओंमेंसे एक महाबन्धसुद्राका भी 
कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत करनेके किये अभ्यास [कया जाता 
हे । सुद्राओंके अभ्यासकालमें 'अश्सिद्धि! प्राप्त होती हैं। 

भारतंवर्ष में वर्तमान समयमें मी योगाभ्यास से आत्म- 
। न्यूना 
चिक सर्व योगाभ्यासियोंको सिद्धि तो प्राप्त होती है। किंतु 
डन सिद्धियोंके उपयोग व्यावहारिक सुखके लिये करते हँ । 


~ 


ऐसा न कर पारमार्थिक सुखके लिये उपयोग करना चाहिये | 


® च. LoS ho (७ “०, प 
श्षभवत; अनेक व्याक्त ता अल्प [साळू प्रात कर ळत ही स 


~ 


जनता को निकृष्ट मार्ग में गमन कराते हें । ऐसा करने से ' 


सत्‌ चित्‌ आनन्द का अनुभव पा नहीं सकते हैं, चोराशी 
योनीमें भटकने छगते हें । शुभ भोर अशुभ कमका फळ 
निःसंदेह प्राप्त होता है। उन्नतिके लिये शुभ कर्म, विशुद्ध 
विचार, सात्विक भोजन, सत्संग, सच्छाख्र का वाचन, 
पवित्र वस्त्रधारण, स्वच्छ स्थान भोर निरंतर योगाभ्प्रासकी 
आव्यकता है । 

ॐ क्रांति; शांत्तिः शांति; 
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मुफ्त यागेक उपचार 


ह विदित होवे कि असाध्य रोगनिवारण के लिये विना झुल्क (फीस) के 
टा ) तक यौगिक उपचार, जठोपचार, मसाज, सूर्यैकिरणचिकि 
लिये अळायदा स्थान भोर स्त्रियां ही लिखाती हैं । 


संचालक- योगिराज श्री उमेशचन्द्रजी 
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प्रत्येक रकिवार को प्रात;काळ 
रसा, मानासिक चिकित्सा, आदि 
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ग, प्राथनासमाज, दाम जकशन के पास, सेन्डहर्टे राड, बस्बई ७. र 
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उसपाना । 


उपासना! 


( छेखक० प० रालियारामजा कश्यप 


ओं भूः। ओंभुवः । ओं स्व; | आं महः । 

ओं जनः । ओं तपः । ओं सत्यम्‌ ॥ १॥ 

( तेत्ति० प्रपा- १०) अनु० ७१ ) 
ओश्मकार है प्राणप्रिय, दुःखनाशक ओमकार । 
गतिदायक जग सभी का, सपवित्र ओ श्मकार ॥ (॥ 
नित्य तपस्वी ओउम ही, जगजननी समहान्‌ । 
महञ्ञनस्तपसत्य हे, भूभवस्व महान्‌ ॥२॥ 


ओश्म्‌ क्रत॑ च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽः 
ध्यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः 
संघुद्रो अर्णवः ||२॥ समुद्रादर्णवादाधि 
संवत्सरो अजायत । होरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिपतो वशी ॥ ३ ॥ 
सूयोचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌। 
दिवं च प्रथिवींचान्तरिक्षमथो स्वः ॥४॥ 
(ऋ०१०॥१९०।१-३,) 


“पोषणकर्ता जग सकळ, का घाता प्रभु आप। 
वदा करने का भी उसी, का स्वभाव निष्पाप ॥३॥ 
सर्वज्ञानभण्डार उस, के वेद्‌ विज्ञान । 
में जग रचना ज्ञान ज्यों, था सव्य विज्ञान ॥४॥ 
पिछली सश्टियों में किया, था ज्यो जगविस्तार । 
इन दोके अनुकलही, अब भी रचा जग सार ॥५॥ 
प्राणियाक देह रचे सब, पूव कमे-अनुकूल । 
जीव सभीके सर्वथा, पण्य-पाप-अनकूल ॥६॥ 
आगे ज्या रचा सर्य था, वैसे रचा अब आप । 
चन्द्र भूमिः अग्नि; रची, उत्तम ज्योतिः आप ॥७॥ 

>भप्तिः सथके मध्यम, जो फेला आकाश । 

अन्य जो उसमे लोक हें, तारागण सुप्रकांश ॥८ 
अब भी रचे सभा पववत, इश्वर उस हो न। 

प्‌ 


5. ८, छाहोंर ) 


सदा एकरस ज्ञान निज,वेद से ही उसन ॥९॥ 
नहीं बदलता कभी भी, हे अनन्त अरू पूण । 
बढ़ता घटता कभी न, अपरिणामी शुभ पूण ।।१०॥ 
सहजतया ही रच दिये, निजस्वभावही स । 

उसी वशी भगवान ने, परमकृपा शुभखे ॥ ११॥ 
पथक पथक दिनरातभी, पळ घडी अरु क्षण आद । 
सच प्रकाशित ज्ञानमय, से रचे प्रकति आद्‌ ॥१४॥ | ब 
निजी अनन्त समथ, से जग कारण अव्यक्त । -4 
सूक्ष्म स्थूल संसार का, कारण पर सुव्यक्त ॥१२॥ 
अखिल श्चानभण्डार जो, सब विद्या का स्रोत्‌। 
ऋत सयथार्थ ज्ञान का, वेद सचंसखस्मोत्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिगणमयी प्रकृति अरु, वेद हुए उत्पन्न । 

अभीद्ध तप से ही प्रकट, हुए महिमासपन्न ॥१७॥ 
प्रळयके पीछे रात जो, अन्धकारमय तम । 

सष्टि बनने पवे जो, होता हे महातम ॥ १६ ॥ 
जिससे रहता अहृद्य ही, सब जग साष्टे पृष । 

गुप्त सुगूढ ही सवथा, बह तम रात्रि अपूव ॥१७॥ 
भी होती उत्पन्न है, ईश्वरको ही से । 
सर्वप्रकाशस्वरूप उस, अनन्त शक्ति से ॥ १८॥ 
उसी अनन्त सामथ्यं से, महासमुद्र उत्पन्न । 
प॒थचिस्थानी मेघ स्थित, हो जाते उत्पन्न ॥ १९॥ 
पव सृष्टि न्यायी ही, काल हुआ तब प्रकट । 
संवत्सर क्षण आदि जो, प्रहर मुट्टत सुप्रकट ॥२०॥ 
वेद से लेकर भमितक, जग समग्र यह जोन। 

नित्य ईश्वर-सामथ्यसे, प्रकाशित, जो मोन ॥२१॥ 
इश्वर ही उत्पन्न सब, को कर, उस से व्याप । 
अन्तर्यामी रूपसे, देख रहा पुज्य-पाप ॥ २२ ॥ 
पक्षपात को छोडकर, फल यथावत्‌ रहा द । 

सत्य न्याय से सभी को, स्वय उचित ही दं ॥२३॥ 
एसा निश्चित्‌ जान के, इश्वर से रख भय । 
मन-वच-कमं से पाप त्यज, पण्य करो निय ॥२४॥ 


जज 
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ः होकर पापी सभीसे, ब्रह्म का आश्रय ले । 

 मनज यदी सखदायी इस, नियम की शरण 
° 

 अघमषण यही धार शभ, जाय पापखे छट । 


_ जान उस द्रष्टा सभी, पाप-पण्य निजका । 
आत्मा करे मलीन न, त्यजे पाप देहका॥ २७॥ 
रहे सदा सपेवित्रहो, मन-वच-कम का त्यांग। 


ओम्‌ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो 
रक्षितादित्या इपवः । तेभ्यो नमोऽधि- 
पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपृभ्यो नम 
' एभ्यो अस्तु । योउस्मान्द्रेष्टि य॑ वयं 
` द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ५ ॥। 
(अथवे० कां०३ खूर २७ मं ०१) 


सभी दिशा में व्याप्त जो, ईश्वर उस प्रभुकी । 
सन्ध्या में कर प्रार्थना, जगरक्षक उसकी ॥२९॥ 
 उअझञ्निः आदि नामसे, प्रेम से उसे आराध । 

. उसकी ही सेवा करो, करे क्षमा अपराध ॥ ३०॥ 
- अपना मख जिस ओर हो, प्राची दिशा वहीं जांन 
_ सूर्य उदय हो जिधर से, उसे भी प्राची मान ॥३१। 
_ ज्ञानस्वरूप परेशही, अग्नि; नाम धरा | 
सर्वोपरि स्वामी रहा, पूर्वे दिशा सजा ॥ ३२ ॥ 
` बन्धनरहित सदेव वह, रक्षक दोवे सदेव । 

- हम सब का अग्निः प्रभः, असितः देव सदेव ॥३३॥ 
 सूयक्किरण अरु प्राण जो, आदित्य उसके बाण । - 

उन द्वारा सभी जगत की, रक्षा करें भगवान ॥३४॥ 
क्षक सारे शरीर के, अरु इन्द्रिय-आधीश | 

मय को नमः, जो तद्वण-जगदीश ॥३५॥ 


अन्तः करण में इशको, लख निज श्रय अखूट ॥२६॥ 


पाए सभा, कर पुण्य हा, बन सदा महाभाग ॥ २८॥ 


[ वष २०, अक दु | 
ओश्म। दक्षिणा दिगिन्ट्रोऽथपातिस्तिरः | 
श्रिराजीरक्षिता पितर इपव; । तभ्या 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्या नम 
इपम्यो नम एभ्यो अस्तु । यारेस्माच्‌ 
द्वेष्टि यं वर्यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ।।६।। 
(अथवे० ३।२७।२) 


“न ? te 


दायीं ओर का स्वामि पर, हे इन्द्र महाराज ! 
अधिराज परमेश्वर सब जग का सिरता ॥३९॥ 
इन्द्र चही रक्षा करे, बिच्छूपक्तिस । ॥। 
कीटपतंग के दंश. से, तिय्यंक-पक्ति से ॥ ४० ॥ | | 
विविध ज्ञानविज्ञान से, यक्त पितर जो लोग । ली 
रक्षक बाणो तव्य हें, वेज्ञानिक सब लोग ॥ ४१॥ शि 
उसी प्रभ को साष्टे म, नमस्कार उन्ह हा । । । 
तिर्य्यक-पंक्ती से बचें, पितरौ को नमः हो ॥४२॥ छ | 
पितर इन्द्रमय प्रभ जो, अधिपति रक्षा-समथ । | 
सदा उन्हें हो नमः ही, शात्रदळन में समथ ॥४३॥ 
जग सारा मम मित्र हो, वेप करे नहीं को । 
में भी द्वेष करू नहों, प्रेम सभी में हो ॥ ४४ ॥ f 
ओश्म। प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः परदाङ्रू i 
रक्षितन्न मिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो ~ 
अस्तु। योश्स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्मः ॥७॥ 
थ्‌ ९ ७ | 
(अथवे०का?२।२७।३) ७ 
पीठ हमारी ओर जिस, पिछली दिशा कही जो । 
सर्वोत्तम स्वामी वरुण, रक्षक इसमें हो ॥४५॥ 
परमेश्वर प्रभु स्वयं ही, महाराज अधिराज । 7 
अन्नादि द्वारा रचे, रक्षाका शुभ साज ॥ ४६॥ Es: 
प॒थिव्यादि सपदाथ ही, हो रहे वाण समान । | 
सर्पादि विषधारियो, के लिये विषके समान ॥४७॥ 


बडे बडे अजगर काबरे, जो प्राणी मद्दादुष्ट। 
ताडना उनकीही लिये, रचे व्याध नर दुष्ट ॥ ४८॥ 


हा. 


( § 


` श्राणव १८६१ ] ७४९ 


रक्षा श्रेष्टोकी करे, क्षत्रिय उत्तम वशा । 
वरूण प्रभकी दया सब, चढता सज्जनवंश ॥ ४२ ॥ 


~ नमस्कार प्रभवरुणको, बार बार नमस्कार । 
“ पृथिव्यन्नमय इष मय, प्रभको पनः नमस्कार ॥५०॥ 


रक्षक स्वामी की कृपा, से मित्रता साज । 

सदा सजाऊ स्वय म, षका न कबह साज ॥ १ ॥ 
आं उदीची दिक सोमोऽधिपतिः स्वजो राक्ष 
ताशनिरिपत्रः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमो रक्षितभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो 


अस्तु । योउस्मान्‌ द्वेष्टि ये वर्यं द्विष्मस्तं , 


चो जम्भे दध्मः ॥ ५१ ॥ 


(अथवे० ३।२७।४) 


, अपनी बाई ओर जो, उत्तर दिशा प्रसिद्ध । 


जग-उत्पादक सोम ही, तत्स्वामी सप्रसिद्ध ॥ ५२ ॥ 
ईश्वर रक्षा वह करे, हम सबको ही सदव । 
श्ान्त्यादिक सद्गणासे, आनन्ददाता सदव ॥५३॥ 
जगदीइवबर उस प्रभका, इम सम्यक्‌ करे ध्यान । 
जन्मरहित जो सवथा, रक्षक अमर महान्‌ ॥५४॥ 
जिसने विद्युत्‌ रची शुभ, ज्यो कोई रक्षक बाण । 
सब की रक्षाके लिये, हो सब का कह्यांण ॥ ५५॥ 
नमस्कार उस सोम अरु, विद्युत्‌ को नमस्कार । 


_ चिद्यव्लोमस्वरूप उस, प्रभको सदा नमस्कार ॥५९॥ 


जिससे परस्पर वेर दो, जावे समल उच्छिन्न । 
सभी पर्पर मित्र हो, जाव, हुए अभिन्न ॥ ५७॥ 


ओं धुवा दिग्विष्णुरिपतिः कल्मापग्रीवो 
रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपति- 
भ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योरेस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥९॥ 
(अथवे०३।२७।५) 
अपनी निचली ओर जो, दिशा धुवा कही जात। 


व्यापक प्रमु स्वामी उसी, का विष्णुः विख्यात ॥५८॥ 
र ह 


उपासना । 


इसी नाम से वहीं करो, परमात्मा का ध्यान । 
विशापतिः परमेश्वर, रक्षक हा भगवान्‌ ॥ ५९॥ 
हरी बनस्पति वृक्ष जिस, की गद्न के समान । 
रक्षक बाणी तव्य जिस, ने रचे वक्ष महान्‌ ॥६०॥ 
भरवा दिशा मे सदा हो, विष्णुः होवें सहाय । 
नमस्कार सदा उन्हं हो, जग सवके जा सहाय ॥६१॥ 
मझे बना दे सभी का, स्वयं बही शभ मित्र । 
वेरी न मेरा हा काई, सभी हो मेरे मित्र ॥६२॥ 
चक्षों में भी व्यापता, जा उसको नमस्कार । 
चीरुध इषमय विष्णुका, बार बार नमस्कार ॥६३॥ 
आं वा दण पृहस्पातराधपातः एउवत्रा 
रक्षिता वषेमिषव! । तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमो रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । योश्स्मान्‌ दवेष्टि ये वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्मः ॥ १० ॥ 
(अथवे० कां०३।२७।६) 
अपने ऊपर को दिशाँ, ऊर्ध्वा जिसका नाम । 
उसके अधिपतिः हैं स्वयं, वृहस्पतिः शुभ नाम ॥६४॥ 
बाणी के स्वामी स्वयं, वेद्‌शाश्-आधीश । 
आकाशादि के भी पतिः, बडो सभीक भी इश ॥६५॥ 
सब जग के अधिपतिः य, रक्षक हावे हमार | 
सभी दिशासे सभीको, रक्षा करे शभसार ॥६६॥ 
वर्षांबिन्दुः रचे जिस, रक्षक वाणस्वरूप । 
उन द्वारा रक्षक वनं, हम सब के जग भप ॥६३॥ 
दिवित्र वष अरु इषमय, प्रभुका हा नमस्कार। 
बहस्पतिः महाराजको, बार बार नमस्कार ॥६८॥ 
एस चिध माने सभी जन, परमेश्वर को ही | 
रक्षक सभी दिशाओं मे, सभी स्थान में भी ॥६९॥ 
परम गुरुः उल दयामय, न्यायशील यमराज । 
सब शक्तिसम्पन्न उस, पालक जग अधिराज ॥७०॥ 
परमात्माको ही सदा, मान पिता निज तुल्य । 
पूजं सभी दिशाओं में, निज जननो प्रिय तु ठ्य ॥७१॥ 
आ उड्यच्तमसस्पारस्तः पश्यन्त उत्तरस्‌ | 
दव दवत्रा खूयमगन्म ज्यातिरुत्तमम्‌।। १ १॥ 
(यजु० अ० ३५।स्‌० १४) 
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दिव्य अनन्त ही गुणोक्क , भण्डार स्वयमेव । 

देव सभी में ही परम, महादेव अधिदेव | ॥ ७३॥ 

प्रकाशक गणसभीके, परमात्मा सुप्रकाश ! 

_ सर्वोत्तम खुज्योत्‌ शुभ, भगवान्‌ स्वप्रकाश ! ॥७४॥ 
नित्य अरु क्षानस्वरूप हो, प्रलय में भी विद्यमांन्‌ । 

जगभे भी सुप्रसिद्ध हो, इकरख सदा महान्‌ ॥ ७५॥ 

सर्वानन्दस्वरूप हो, आनन्द-दातार । 

धघर्मात्माओ योगियो, के प्रसन्न कतार ॥ ७६ ॥ 

- मुक्तिइच्छुक भक्तजन, को उपजाते मोद्‌ । 

__ प्रम॒द्तिभी करते उसे, करवाते भी विनोद ॥७७॥ 

उन परमात्मन्‌ आप को, रहे सदाही निहार। 

हम श्रद्धाल प्रेमसे, अतिशय भक्तिप्रसार ॥७८॥ 

उत्कट श्रद्धापूर्वक, प्राप्त हुए तझी को । 

खदा निहारं प्रेम खे, ज्योति सूर्य प्रभुको ॥ ७२॥ 

_ तराही कर प्राथना, प्रतिदिन हे जगदीशा | 

 हमेंशीघ्रही प्राप्त हो, कृपा करो भुवन-ईशा | "८०॥ 

रक्षक हजिये हम सभी, के आए जो शरण 

सच्चे दिलले आपकी, आप सकळ जग शरण ॥८१॥ 


आ उढ़ु त्य जातवदस दव वहान्त कतव! । 
श [वशवाय सूयम्‌ ॥ १२॥ 
(यज्ज २० ३३ । म० ३१) 
जिससे हुए प्रसिद्ध हैं, ऋग्बेदादिक चार । 
त्य सनातन प्रभूप्रद, स्वेज्ञानदातार ॥ ८२ ॥ 
कृत्यादि भूत सब, गिन नहीं जो जायं । 
उत्पन्न सुप्रसिद्ध इन, में भी प्रभू जो समाय ॥८३॥ 


ववर, देवनदव शभक। 
पास्य भी वही एक ॥८५॥ 


` सष्टिनियम करवा रहे, इशप्राप्ति सवच ॥ ९२ ॥ 


हृदय हमारे भी करे, सुप्रकाशले यक्त। 


| व षे २० अं छ < 


इश्वर गुण ही जना रह, अरु कर रहे प्रकाश । 
रचना नियमित रख रहे, कर रह शुभ्र प्रकाश ॥८७ 
इशका ही जग के सकळ, विविध विभिन्न पदाथ । ` 

थक पर्थक दशां रहे, इश का रचना यथाथ ॥८८ 
वेद की श्रतिये भी रहीं, करवा उसका शान | 
प्राप्त करा रहीं उसी को, जो प्रभु सूयेसमान ॥८९॥ 
आंत्मा चराचर जगत का, जग अरु जीव प्रकाश । 
अन्तर्यामी विश्वका, परमात्मा स्वप्रकाश ॥ ९० ॥ 
भवनश्चान पा सके हम, विश्वको विद्या पा । 
उपासना ही प्रभ की, सकती सकल दिखळां ॥०.१ 
वेदमन्त्र स्रज-किरण, जग पदाथ सर्वत्र । 


भक्त सभी का जड रहा, इश्वर से सम्बन्ध । 
इन्हीं केतओं झण्डियां, द्वारा दढ सम्बन्ध ॥९३॥ 
अत पथक नहीं हो सक, भगवान्‌ से भक्त । 

जडे सदा रहें ऐक्य में, भगवान अरु भक्त ॥ ९४ ॥ 
अन्य किसीकी उपासना, भक्त कर नहीं कोय । 

'श सूर्ये प्रभुको भज, ही, नहीं अन्यको सोय ॥९५॥ 


DD 


ओं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुसित्रस्य 
वरुणस्याग्नेः । आग्राद्यावापृथिवी अन्तरिक्षं 
सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥१३॥ 

(यजु० अ०७। मं० ४२) 


हु 


3 


i bliss lsd 


लगातार इकतारही, व्याप रहा प्रभ सयं । 

प्राणी अरु जड जगत म, आत्मरूप हो सर्य ॥९, 
बना, धार, रक्षा रहा, कर प्रभ सब जग की । 
सभा ओर आकाश में, भूमि! सरज की ॥ ९७॥ 
सभी पदार्थों, लोक सब, में प्रभ कर परवेदा । 
पूणतया रहा देव बह, अद्भुत चित्र सवेश ॥९.८॥ 
विज्ञ गुरुः से चतुर नर, उस विचित्र का ज्ञान । 
पा ज्ञाता सुविचित्रही, वक्ता बने महान ॥ ०.०.॥ 
सदा प्रकाशित्‌ हो रहा, अद्भत वही भगवान । 
विद्वानोंके हृदय में, हमें भी दे निज शान ॥ १०० ॥ 


ब्रह्म हम दिखता रहें, ब्रह्मतेज से यक्त ॥ १०१ ॥ 
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श्रावण १८६१ | 


परमोत्तम वळ हे वही, सब मनजढ'खनाश । 
कोध-काम-वत्‌ शत्रुओं, का भी करावे नाश ॥१०२ 
छोड उसे नहीं है शरण, सुखकर कोई ओर । 
सभी मनुष्योके लिये, जानिये सब यही ठोर ॥१०३ 


.. दृव्य गुणा जां भक्तजन, ब्रह्म रहा प्रकाश । 


उन क हृदय सुपवित्र में, उत्तम रीति विकाश |।१०४ 
हुआ सुपाप्त सदा उन्हें, उत्तम कर्म करा । 

मित्र बना रहा सभी के, सभी से द्वेष छडा ॥१०५॥ 
उत्तम गुण में वतत, वेररहित्‌ नर को । 

सव सत्य उपदेशही, करे प्रभ्‌ सबको ॥ १०६ ॥ 
सूर्यं ठोक अरु प्राण को, प्रभ दे रहा प्रकाश । 
'बेजुला चमकती,कर रही,जग सारा पर्‌काश१०७ 
दिखला रही जला रही, विद्या शिदप समळ । 
भौतिक अञ्निः बन रही, मनजो को खखमळ ॥१०८ 
उन बिजुली अरु आग में, भी प्रभ का ही प्रकाश । 
अतः आंख हे वही सब, की, अरू सब प्रकाश १०९ 
चक्षुः बाहरी भीतरी, विज्ञानमय व्रह्म । 

विज्ञापक पर्‌काश कर, सब जग का वंही ब्रह्म ११० 
उस की कृपासे मनज सब, बोल खदा स॒वेन। 
कोमळ, मीठ, शान्तिकर, प्रिय सुखकर शुभ वेन १११ 
ज्ञानमयी शुभ वाक्‌ जो, ज्ञान बतावे सत्य । 

जिह्वा से सदो बोलिये, वचन वही जो सत्य ११२ 
अपनी ही शुभ वस्तु को, सदा कहो मम द्रव्य । 
कमी परायी चीज को, कहो न अपना द्रव्य ॥११३॥ 


- सदा सत्यही वश्त निज, के विषयमे कहो आप | 


परवस्त॒ निज्ञ न कहो, मिथ्या व चन ही पाप ॥११३ 
आहुति डालने पूव ही, उसका करो सस्कार । 
सुपवित्र कर ही उसे, हविः दीजो शुभसार ॥११५ 
उत्तम रीति से ही सदा, द्रव्य सभी को शोध । 

पुन छान कर सर्वथा, हविः दो, होबे बोध ॥११९॥ 
तभी आप को इंशकी, दिव्य शक्ति सभीका । 
जीवनमक्ति प्राप्त कर, ज्ञान मिले ब्रह्मका ॥ ११७॥ 
मित्र वरूण अरु अग्निको, यक्षः दिव्य जो आंख | 
आत्मा चराचर जगतकी, सूय सकळ जग 
आंख 9 ॥११८॥ 
पृथिवी दयौः रहा प्रवहा, अन्तरिक्ष भी पूर । 

बळ सर्वोत्तम कर रहा, दुःख दरिद्र खुदूर॥११९॥ 


उपासना । 


दिव्य शक्तियां सभी से, अद्गतही सुविचित्र । 
प्राप्त हे भक्तां सभीको, खदा प्रभ सपवित्र ॥१२०॥ 
सव जग का प्रकाशकर, सब जग का ही प्राण। 
सूरज ब्रह्म ही है सभी, प्राणिवर्ग की जान १२१ 
आं तच्चक्षुर्दवहित पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । 
पश्येम शरदः श॒तं जीवेम शरदः शतं जु 
शूणुयाम शरद! शतं प्र ब्रवाम शरदः | 
शतमदीनाः स्याम शरदः शातं भूयश्च 
शरदः शतात्‌। १४।। (यजु०अ०३६,म२४) 
निज सेवक धर्मात्मा, दिव्य गुणी विद्वान्‌ । 
देवोका हितकर परम, ब्रह्म प्रभू खुमहान्‌ ॥ १२२॥ 
सबका द्रष्टा शुद्ध वह, सब जग खरजनहा र। 
सष्टिसे पहिले इस समय, था, हे वेसा सुसार १२३ 
प्रलयसमय भी रहेगा, यही सर्वसमर्थ । 
विज्ञानमय ब्रह्म वह, उत्तम व्याप्त सदथ ॥१२४॥ ॒ 
सभी जगह हम को दिखे, सत्यरूप भगवान । नु 
सी साल तक हौ सदा, मम सम्मख विद्यमान्‌ २५ म 
उसी की हम कपासें, रहे जीवित सो साल। 
विश्वास रख उसाम, दान न द्दा त्रयकाळी १२९॥ 
उसकी करते उपासना, हम रह सदा स्व-तन्त्र । 
ब्रह्मछपा से सवंथा, सके न हो परतन्त्र ॥१२७॥ 
दारिद्रय दो न कभी, किसी सम्मुख कभु दीन । 
होवे नहीं सोसाल भी, हम हो कभी न होन॥१२८॥ 
श्रद्धा अरु विश्वास रख, ब्रह्म गणानमे सदेव । 
सुन सुनावे नित्यहो, सिखलाव भी सदेव ॥ १२९ ॥ 
अन्य मनुध्योको स्वय, दुवे ब्रह्म उपदेश । 
उसी के गुण गाते हुए, नित्य ही सत्‌ उपदेश १३० 
पालन कर आज्ञा उसी, की, पा कूपा-प्रसाद्‌ । 
सो वर्षो पश्चात्‌ भी, रहते रहित्‌ विषाद्‌ ॥ १३१ ॥ 
देखें, जीवें, अर सुने, दें उपदेश स्वतन्त्र । 
हढ इन्द्रिय आरोग्य देह, आत्मा खदा स्वतन्त्र १३२ § | 
आनन्दित, मन शुद्ध ही, से रह सदा संयुक्त) | 
इन सन्त्रास प्राथना, कर सभाक्तयक्त ॥ १३३॥ | 
स्तुति भी करे उली ईश की, अन्य सभी को त्यागा | 
दाथ जोड मस्तक झुका, सह श्रद्धा अनुराग १३४ 
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कितना ही कोई रचे, आडस्बर पाखण्ड। 


उपासना करिये नहीं, ईश भिन्न जन की । 


धर्मात्मा कभं विज्ञ जन, पिता दयाल परम । 


> 


मं०१० ) 


सकल जगत उत्पन्न कर, पेश्वये रहे दे । 


परमात्मा उनका ग्रहण, करने योग्य अत्यन्त । 


निगण अझ निप्पापही, सव उपद्रवहीन । 


_ परमाथ शुभ पक्व फल, को न्यायी सुस्वाद्‌ । 


A 


उन्हाँकी नित्य उपासना, परमात्मा प्रभु की । 


IS 


य स धारण उन्ह, आत्मा म कर इम। 


सिद्धि सहा सभी कोय में, परमेश्वर से ही मांग। : 
अन्य किसी से कभ न, चाहे धारे वह सवांग १३५ 
र व्र > 

परमात्मा नहीं मानिय, जन वह निरा उद्दण्ड १३६ 
जो उस जन से याचना, करे वही सनकी ॥ १३७ ॥ 
गधा निराही गंवार है, पशु विषयी नर कोय । 


सज्जन ऐसा मानते, त्यजते इंश न सोय ॥ १३८ ॥ 


याचना अरु सद॒पासना, उसॉका करना धम ॥ १३९ 
ओम्‌ | (यजु०अ० ४०। मं ० १७ देखा) 
भर्भुवः स्वः । तत्सवितुरेण्यं भगो ` 
देवस्य धीमहि ॥ धियो यो नः प्रचो- 

दयात्‌ ॥ १५ ॥ ( यजुः अ० ३६। 
सं० ३, ऋ० मं० १।- स्‌० ६२। 


(> २0 ~ ~ 
सरवपिता सवश्वर हे सविता | सुख दे ॥ १४० ॥ 
आत्मा सबके प्रकाशा कर, रहे देव स्वयमेव । 
दे रहे आनन्द सुख सभी, जगको प्रभु स्वयमेव १४१ 
स्वीकारके योग्य शभ, सश्रेष्ठ अत्यन्त ॥ १४२ ॥ 


विज्ञानमय शद्ध अति, दोष सभी से हीन ॥ १४३॥ 


भक्तिल हम करे, खदा ही इकरस की ॥ १४५ ॥ 


जान बळ पाय दढ, पृष्ट सखा हां दम ॥ १४६॥ 
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अतः सभी को चाहिये, सदा उपास इश । 
सर्वजनक-धारक प्रभू, परम कृपालु ईश ॥ १४९ ॥ 
सत चित आनन्द रूप जो, अज अनन्त निराकार! 
ज्ञानी मुक्त सदैव ही, शुद्ध अरुरहित्‌ विकार ॥१५०॥ 
शक्ति सकल सम्पन्न ही, करते न्याय खद्व । 
सागर करुणामत भरे, व्यापे खबम सदेव ॥ १५१ ॥ 
जिससे सभक्ति यक्त हो, पा तव कृपाप्रसाद । 
सभी मनज पायं चार फळ, काम मोक्ष शुम सार १५२ 
घम अर्थ भी पायं शभ, दंहवक्षक फेल । 
मनुजो की के सपक अरु, मधुर अतीव सुफल ॥१५३॥ 
इस विधि साय प्रातही, दोना संभ्या काळ। 
जाकर स्थान एकान्त में, ध्यान करें कछ काळ ॥१५४॥ 
प्रतिदिन उन परमेशका, आत्मा चित्त टिक्काय । 
होकर सम्यक्‌ शान्तही, दिलसे भ्यान जमा ॥ १५५॥ 
पाकर ध्यान अरु प्राथना, इष्ट सभीक देव । 
प्ररं हमारी बद्धियां, सविता ही स्वयमेव ॥१५६॥ 
देब उसीके तेजमय, रूप वरण्यस्वरूप । 
को हम ध्यावें प्रेमले, वचस्वी पर रूप ॥ १५७॥ 
अपनी कृपाकटाक्ष अरु, निज शक्तीसे परेश । 
ब्रह्मचय सद्धम अरु, विद्याप्रद्‌ भवनेश ॥ १५८॥ 
इन्द्रियजय विज्ञानशभ, अरु पर ब्रह्मानन्द । 
यक्त हमारी बुद्धियां, कर देवे दयानन्द ॥ १५९ ॥ 
परमेश्वर स्वयमेवही, निज स्चरूपका ध्यान । 
करवावे हम से सदा, सविता देव महान्‌ ॥ २६० 


आं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः 
शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय 
च शिवातराय च ॥ १६ ॥ 


(यजु०अ०१६|म० १) 


“सब मन्त्राथो से सदा, परमेइवर को उपास | 


इस प्रकार सम्यकूतया, मान उसीकी शास॥१६१॥ 
करे समपंण फिर उसे, उपासना-जपकमं । 

सको ही दयास सभी, शीघ्र सिद्ध. हो धम ॥१६२॥ 
सत्य न्याय आचरण अरु, धर्म से प्राप्त पदार्थ । 
इन दोसे पुनः इएही, सेवना भोग यथार्थ ॥ १६३॥ 


सब दुःखोंसे छुट फिर, पाना सदा आनन्द्‌ । 
माक्षकाम यू अथ शुभ, भाँगना ब्रह्मानन्द ॥ १६४॥ 


> 


७० भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मगवाइये । 


श्रावण १८६१ | फफ उपासना । 


दयानिधे! हे इशवर ! जो जो उत्तम कम। कव्याणकारक प्रभ, नित्य मोक्ष-शभरूप । 

करें कभी हम, आपके, हैं आपत वही शर्म ॥१६५। सुखदाता निज भक्तजन, का इइवर जगभूप ॥१७०॥ 
जिस से सके हम आपको, सगमतया कर प्राप्त ॥ 
एसी सब॒द्धि दा हमे, आप सभी म हो व्याप्त ॥१६६॥ 
नमस्कार तब इश को, करे प्रेम से भक्त । 

अस्त्र नम; शाभवायख, हुआ परम अनुरक्त ॥१६७॥ मङ्गळरूप अतीव ही, मुक्ती सुखप्रदान \ 


सदा लगाता धार्मिक, कार्यो मं जा सदेव । 
उस सखकर कट्याणकर, का हा नमः सदंच ॥१७१॥ 


सुखस्म॒रूप पगरी धार्मिक्‌ मनुजो का करे, कर उनका कल्याण ॥१७२ 
उत्तम सख संसारक, सभी जो द्‌ दातार ॥१६८॥ नद 
उसका भी हावे सर्दा, वार बार नमस्कार । बार बार उसे हो नमः, पुनः पुनः प्रणाम्‌। 


धमयुक्त ही काम खव, जा करता कतार ॥ १६९॥ हम सवके उसे प्राप्त दो, कोटि सहस्र प्रणाम्‌॥१७३॥ 


-ण--्ा्र& Sao 


वेदोक्त प्रजननशाखि 


( लेखक - श्री० रुलियारामज्ी कश्यप, ॥।. 5९ ., लाहोर ) 

न-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सभव हे, 

उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयसम्बन्धा सव सत्या को क्रमबद्ध एकत्र करक 

रखनेसेही इस विज्ञानक्ी सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही ह । अतः 

प्रजननविज्ञानका मख्य विषय मनष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमस शनः शनः मने तथा आत्माके 

अवगणौ को दूर करके उनमें सद्गुणोको तीच करतं जाना ऑर पितापितामहसे पुत्रपात्न म उन्हें 
पहचाना हे । 

इस चिषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता हे। इस पुस्तिकाम इसा विषय का विवेचन वेद 


मन्त्रोके आधार देकर किया है । मूल्य >) डा. व्य-“)- चार आनेकी टिकट भेजिए ॥ 


वेदिक प्राणविद्या 


(र [के ज्र ८. ~ 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना ' रखनी चाहिये, उसका वणन इसम ह। 
मूल्य ॥) और डा० व्य० =) है। 


योगसाधनकी तेयारी 


ग्रेगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोका 
इस पुस्तक में संग्रह किया है। , 
अच्छी जिद म्‌०॥ ) बारह आने | डा० व्य०। ) इसलिये १) एक रु० म० आ० से या टिकटद्वारा 
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TiN cis शक 


९ वां अथे। 

यशोपवीतसंस्कार के समय आचार्य यज्ञोपवीत 
देनेके समय मःणचक ( शिष्य ) ले कहता है, कि 
हे शिष्य! तव ( देवस्य )..इंद्रियादि को अर्थात्‌ 
शारीर क्रे (सवित॒ः) ऐश्वय के लिए (तद्गगः ) 
उल ब्रह्मवर्चसादिक वीयप्रदान करनेवाले प्रह्म- 
तेज ( ओम्‌ ) यश्ञोपचीत का (धीमहि ) तम्हारे 
शरीर में धारण करते हैं | केसे थशोपवीत का? 
(भूवः स्थः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेड्या के 
(वरेण्यम्‌ ) बरणीय अर्थात्‌ धारण करनेयोग्य 
को! (यः) जो यज्ञोपवीत अपने समय में प्राप्त 
' होनेस (नः) हम आचार्यलोषा की ( धियः) 
बद्धि को ( प्रचोदयात्‌ ) शिष्यांके7 यशञोपवीत 

प्रदान करने के लिए प्रेरणा करती हे । 


भावाथ आचाय अपने शिष्य से कहता हे 
कि, हे शिष्य ! जो यश्नोपचीत इम लोगोको उप- 
ळब्ध होने के पश्चात्‌ हम आचायों की बुद्धि का 
यशोपवीत दान करने का अधिकारी बना, उसके 
दान करने के लिए प्रेरणा करता हे, उस ब्रह्म- 
_ घर्चसादि वोयंप्रदायक यज्ञोपवीत को तुम्हारे 
शारीरिक तेज (पेश्वयं ) के लिप तुम्हारे शरीर 
_ प्रे धारण करते हैं । 
१० वां अर्थ | 
 गंगादि तीथ में स्नान करनेके पश्चात भस्म 


` ळगाना द्विज्ञातियो के लिए परमांवश्यक हे, क्यों 
_ कि चिना भस्म धारण किए काई भी वैदिक कमं 


५५३ 


हा प्रच्मार्थ और गायत्री । 


(२) 


(ले०- श्री वेचरल पं० सभाकान्त झा, आ० शास्त्री, स० सम्पादक “माला”) 


द्वितीय लेख “ वेदिक धर्म ” क्रमांक २३४ के ४६२ प्रष्ठपर देखो । । 
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करने का अधिकारी नहीं होता, अतपव ड्विजाति- 
यो को उचित हे कि जलस्नान क पश्चात्‌ भस्म 
अवश्य लगावे, इसी अथ का गायत्री मत्र ख निरू 
पण करते हं। 


हम ब्रह्माणादि लोग ( सवितुः) अग्नि के 
(तद्भगंः) उस धीयरूपी भस्मको (धीमहि ) 
अपने लळाडादिक्क पवित्र स्थान म धारण करत 
हैं । केले अझ्नि के तेज को? ( भुभुवः स्ववरेण्यम्‌ ) 
ब्राह्मण, त्रिय, वैद्यादिको द्वारा धारण करने- 
योग्य को | फिर केले अश्नि के? ( देवस्य ) 
प्रकाशमान के | (यः ) जो अञ्चि का वीर्य धारण 
करने से ( न: ) हम लोगो की (धियः ) बुद्धिको 
( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करता है । 


भावार्थ-- द्विजातियौ के धारण करनेयोग्य 
प्रकाशमान अझिके वीर्यच्चरूप भस्मको हम लोग 
अपने पवित्र स्थान छलाटादिक मे धारण करते 
२४ 

, जो भस्म हम लोगो की बद्धि को धप्तमार्ग 
में प्रेरणा करता हे । 


११ वां अथे । 


नष्यो के लिए गरु को उपासना करना परम 

कतेव्य हैं, क्योंकि विना गरुभक्ति सं उनले पढी 

हुई विद्या फलवती नहीं होती हे । अतणव इस बो 

उपासना को गायत्री मत्रडारा निरूपण करते | 
हें । 

हम ब्राह्मणादिक शिष्यो को उचित हे कि, अपने 

( देवस्य ) गुरु के ( तद्भगः ) उस तेजञःस्वरूपक्को ५... 


श्रावण १८६१ ] 


घीमदि ) ध्यान करं । केल गुरुको ? ( सवितुः ) 
भरणा करनेवाले के; फिर केसे गरको 
(घरेण्य) उपासना करनेयोग्य को, किस लिए ? 
( भूभुवः श्वः) कक्‌, यजः, खामादि वेदोंकों अध्य 
यन की लिए (य;) जो गरु अपने उपदेशद्वारा 
(नः) हम लोगोकी (धियः) बद्धिका ( प्रचो 
दयात्‌) वदाध्ययनादिक धरममाग में प्रेरणा 
करता हें । 


भावाथ-- हम ब्राह्मणादिक शिष्यौक़ो उचित 
>> > € ~ 
हे कि प्रत्यह वेदाध्ययनादि या वेदिक कर्म करने 
के समय पहले विद्या-मन्त्रदायक उपासना करने- 
योग्य घम अथवा मोक्षमार्ग मे प्रेरणा करनेवाले 
क्रग्यजुःसामादि पढानेवाले श्री गञ्जी के उस तेज 
हवरूप को अपने हृदय में ध्यान करे, जो हमारी 
बुद्धिको अपनी शिक्षाद्वारा घमंमार्ग मै लगाता 
छु । 


° 0 
१९ वां अथ | 
गृहस्था का उचित हे कि वे लोग अपने अपने 
द्विजालि-घर्मानसार अपने पचसना दोष के नाश 
करने के लिए सन्ध्योपासनादिक पंच-यश्ञरूपी 


प्रायश्चित्तो का छदव अनष्ठान कर। क्योंकि विना 
उनके अनष्ठान किए पर्वोक्त पापों खे निवत्ति नहीं 


होती हे । इसी पूर्वोक्त धर्म में से पहले ब्रह्मयक्षका 


गायत्री मंत्रह्वारा निरूपण करते हें । 


हम ब्राह्मणादि द्विजाति लोग ( देवश्य ) ब्रह्मादि 
देवताओं का ( सवितुः ) उत्पन्न करनेवाली गायत्री 
के उपदेशरूपी ( तत्‌ ओम्‌) उस वेदको ( धीमहि) 
चितन करते, अर्थात्‌ पढते हे । केसे घेद्‌ का? 
(भूभुवः स्वः) ऋक्‌, यज्ञः, सामादिसशकू अथवा 
( भुभुवः स्ववर ण्यम्‌ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेद्यां 
द्वारा उपासना करनेयोग्य का । फिर केसे बेद 
को ? ( भगः ) तेजस्वरूप का (यः) जो गायत्री 


-__.का उपदेश वेद्‌ ( नः) हम द्विज्ञातियो की ( धियः) 


घुद्धि का (प्रचोदयात्‌ ) धमंमाग में प्रेरणा करता 
ह । 
द्‌ 


५५५ 


मस्त्राथ ओर गायत्री । 


भावार्थ-- हम ब्राह्मणादिक ड्विजातियो को 
उचित हे कि, अपनी ब्रह्मयज्ञ के अनष्ठान के लिए 
ब्रह्मादिक देवताओं को उत्पन्न करनेवाली गायत्री 
के ऋग्यजुःसामसशक तेजस्वरूप वेदरूपी उप- 
देश का धारण करं, अर्थात सदेव चितन करें 
कि जो वेद हम लोगों की बद्धि का धममाग में 
प्रेरणा करता हे। 


श्श्वां अ 


हम ड्िज्ञाति लोग प्रत्यह अपने ( तदोम ) उस 
वेदिक गायत्रीमंत्र ओकार का ( घीमहि ) ध्यान 
करते हे । केसे आकार का? ( भूम वस्वर्व रेण्यम ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेझ्यादिको द्वारा जपनेयोग्य 
का। फिर कंसे ओकार को ? (भमः ) तेजस्व- 
रूप का । किस लिए? (देवस्य) वेदकी (सवितः) 
यक्ष के लिए- ब्रह्मयज्ञ के लिए, ( यः ) जो वेदिक 
गायन्रीमत्र (नः) हम लोर्गोकी ( धियः) वद्धि 
का ( प्रचाद्यात्‌ ) घममाग में प्रेरणा करता हे । 


भावाथ-- हम ब्राह्मणाद्कि का उचित हे करि 
अपनी अपनी ब्रह्मयज्ञ के अनष्ठान के लिए प्रत्यह 
प्रातः, साय ओर मध्याह मे उपासना करनेयाग्य 
तेजस्वरूप ओकारसंशक वेदिक गायत्रीमंत्र का 
भ्यान करे। जा गायत्रीमंत्र हम लोगों को प्राप्त 
हाते ही अपने जप के प्रभाब से मोक्षमाग में प्रेरणा 
करता है । 

७ ७ 
१४ वां अथ । 

हम टिजातिपत्रों के लिये मातापिता की उपा- 

लना करना अथात्‌ उनकी आज्ञा का पालन करना 


आवश्यक कतव्य हे । उस उपासना का गायत्री 


मत्रद्वारां निरूपण करते है । 


हम ब्राह्मणादि मनुष्यलाग अपने (देवस्य) माता- 
पिताके ( तङ्भगः ) उस स्वरूपको ( घोमहि) ध्यान 


करते हूँ। केसे श्त्ररूप को १ ( भूमेवस्ववेरेण्यम्‌ ) | 


ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेद्योद्वारा सेवा करनेयोग्य 
का । किस लिये ? ( खवितः ) यज्ञ अर्थात पित- 


-यश के लिये (यः) जिल मातापिताके स्वरूपच 


£ 
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( नः) हम लागो की ( धियः) बद्धि का बाल्या 
वस्था से वतमान अवस्थातक ( प्रचादयात ) 
रणा किया करता हे । १ 
भांबार्थ- हम मनष्यों का उचित है कि परमा- 
पास्य मातापिताक स्वरूप का पितयज्ञके लिये 
अनुष्ठान के लिये चितन कर्‌ । अर्थात खदा 
उनको सेवा म तत्पर रह । जिन्हाने हमारी वद्धि 
का अनेक प्रकार की विद्याओं की शिक्षा द्वारा 
धसंमागे मे लगा गया है | 
१५वां अथे | 


श्री गायत्री की प्रसन्नता क लिये प्रत्यह हवन 
करना द्विजातियाँ क्रा परम श्रमं दै; उसको गायत्री- 
स्त्र द्वारा निरूपण करते हें । 
हम ब्राह्मणादि लाग ( सवितः ) यज्ञ के 
( तद्भगः ) उख तेज अर्थात गायत्री के तेजस्वरूप 
अञ्चि को ( धीमहि ) ध्यान करते हें। केसे तेज 
को ? (घरण्यम्‌ ) श्रेष्ठ का। किस लिए? 
( देवस्य ) यज्ञ अर्थात्‌ देवयज्ञ के लिये ? किस 
स्थान में ? (भूः) पृथ्वी या वेदी या यज्ञकुण 
- किस द्वारा! ओम्‌) अ-उ-म्‌ ऋग्यजसामादि वेद 
मन्तराद्वारा; किस द्वारा ? (भुवः) व्यानादिक 
ज्ञा प्राणवाय हं, उनका रोकके अर्थात प्राणायाम 
 कश्के। केसे यज्ञक ? ( स्वः ) स्वगफल देनेवाळेके, 
(यः) जो यज्ञ (नः) हम लोगो की (धियः) 
बुद्धिको ( प्रचोदयात्‌ ) धर्ममा्गमे प्रेरणा करता है। 
 सावाथ- हम ब्राह्मणादि ढोग श्चर्गादि फल 
` प्राप्त्यथ तथा देवयज्ञके लिये प्राणायाप्र योगिक 
_क्रियाओंद्वारा ऋग्यज और सामवेद मन्त्रों के द्वारा 
यज्ञ के उस तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेजस्वरूप 


में प्रेरणा करता हें। 
१६ वा अथ | 


५५६ 


- लिये चिन्तन किया करें । जो अतिथि लोग धर्म ~ 


मागम प्रेरणा करता हे। 


[ च ष २०, अं क्क ८ 


( तद्देवस्य) उस इन्द्रियादिको के ( भगेः ) बय 
( बरेण्यम्‌ ) अन्नंकी ( ओ ३ म्‌ ) BS वेदमंत्र 
अथवा प्रणवद्वारा (भूः) अञ्चि मे (धीमहि) 
ध्यान करते हैं अर्थात्‌ गायत्री का समपण करते 
हें। (यः) जा अन्न (नः) हम लागो को (धियः) * 
बुद्धि का ( प्रचादयात्‌ ) भाजन करन क पश्चात्‌ 
सष्टिकायोँ मे प्रेरणा करता हैं । 

भावार्थ हम ब्राह्मणादि द्विजाति लोग प्राणा- 
यामादिक यौगिक क्रियाद्वारा वेद के मन्त्रँ अथवा 
प्रणवद्वारा उस इन्द्रियो का वीयं देनेबाले अन्न 
का अञ्चि में धारण करते अर्थात्‌ गायत्री को 
समर्पण करते हें । जा अन्न अपने भाजन करने के, 
पश्चात्‌ हम लोगों की बुद्धि को धर्ममाग में प्रेरणा - _ 
करता हे! कक 

१७ वा अथ । 

` अपने घर में आए हुए किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणा- 
दि अतिथि लोगो का भाजनाच्छादनछांरा सत्कार 
करना हम द्विजञातियोका परमधम हे । अत ऐसे 
श्रेष्ठ धर्मको गायज्रीमन्त्रद्वारा निरूपण करते हें । 

हम द्विजाति गृहस्थो का उचित हे, कि प्रत्यह 
(देवस्य) श्रेष्ठ कुलात्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मणादिक अति 
थि के ( तद्वदरण्यम्‌ ) उस सेवा करनेयाग्य ( भगः ) 
विद्या ओर तपरुपी तेज से यक्त स्वरूप फो 
( धीमहि ) सवदा ध्यान करे। केसे अतिथिस्वरूप 
का? ( भभुवः स्वः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और घेदय- 
संशक का । किस प्रयोजन के लिये ? ( सबितः ) 
यज्ञ अर्थात्‌ अतिथि-यञ्च के लिए (यः) जो 
अतिथि अपने ज्ञान को देनेवाले उपदेशी द्वारा । 
(नः) इम लागो (गृहस्थो) की (धियः) बुद्धि ई. 
की ( प्रचादयात्‌ ) प्रेरणा करता हे । ८ 

भावाथ- हम बत्राह्मणादिक द्विजातियों को 
उचित है क्रि अतिथि-यज्ञ करने के लिए नित्य 
प्रति उन धेष्ठ कुलोत्पन्न विद्वान धार्मिक ब्राह्म 
णादिक अतिथि लोगौ का अपने घरमै आने के 


सम्बन्धी उपदेशों द्वारा हम लोगोकी वद्धिको धर्म- 
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७ (९) 
१८ वा अथे। 

यशान्तम अन्नदानांदिद्वारा ब्राह्मणों को सन्तष्ट 
करना ड्विजातियौका परम कर्तव्य हे । अतपच उस 
को गायत्रीमंत्रद्वारा निरूपण करते हें । 

हम द्विज्ञाति लोग (स्वः ) स्वर्गफळप्रातिके लिये 
(तद्देवस्य) उस विद्वान ब्राह्मण के (भव, ) क्कर- 
कमलम ( सवितुः ) धनके ( भर्गः ) तेज ( वरे ण्यम ) 
अन्नको ( धीमहि ) ध्यान करते हैं, अर्थात्‌ देते हे । 
कस ब्राह्मणके? (भूः) अग्निलद्दश विद्या और 
तप के प्रख्यात के (यः ) जो ब्राह्मण अपने उपदेश 
द्वारा (नः) हम छोगोंकी ( घियः) वृद्धिको ( प्रचो- 
दयात्‌ ) धप्तमागम प्रेरणा करता हे। 

भावोथ- हम द्विजातियांको उचित है कि, स्वग- 
प्रात्तिके लिये विद्या और तपमें विख्यात ब्राह्मण के 
हाथ मं धनके तेज अन्नको देवें। जो ब्राह्मण अपने 
घामक उपदेशद्वारा हम लोगोकी वद्धिको धर्म- 
मागमे प्रेरणा करता है। 

१९ वाँ अथे । 

. दम द्विज्ञाति लोग अपने (सवितुः ) उत्पन्न करने- 
वाले (देवस्य ) मातापिता के ( स्वः) स्वर्ग प्र 
प्राप्ति होने के लिये ( तद्वरेण्यम) उस श्रेष्ठ (ओम्‌ ) 
अक्षको (शः ) अश्निके सदश विद्या और तपसे 
युक्त ब्राह्मणके ( भूवः ) हाथमें (धीमहि ) धारण 


> 
र 


करते ` अर्थात्‌ देते हैं। केसे अन्न को? ( भर्गः ) 


~ 
ह) ९ 


तेजस्वरूप वीयप्रदायक को (यः) जो अन्न (नः) 
हम लोगोंकी ( धियः) बुद्धि को ( प्रचोदयात्‌ ) 
धममागम प्रेरणा करता हे । 

भांवाथ- हम ब्राह्मणादि को उचित हे कि 
अपने जन्मदाता मातापितांको स्वर्थप्राप्ति होनेके 
लिये अपने न्यायोपाजित वीर्यप्रदायक् उस श्रेष्ठ 
अन्नको विद्या ओर तप से यक्त विद्वान ब्राह्मण 
को दवे, जो हमारी वद्धि को धममार्गमे प्रेरणा 


-क्करता है | 


२० वां अथ । र 


“पित-देवादिक यशौमे जब ब्राह्मण लोग भोजन 


करनेके लिये निमन्त्रित कर बलायेज्ञांय. तव उनको 


मंत्राथ ओर गायती । 


चाहिये कि अन्नके भक्ष्यामक्ष्य (अर्थात अप्रक का अन्न 
भक्ष्य ह, अमुकका नहीं ) का विचार कर भोजन 
करे, क्योंकि अभक्ष्य अन्नको भोजन करनेसे श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणकोभी अधोगतिप्राप्ति होती है। 
इसा को गायत्रीमचद्वारा निरूपण करते हें । 

हम ब्राह्मण छोग ( तट्वरेण्यम्‌ ) उसश्रेष्ठ (ओम ) 
अन्नको (धीमहि) धारण करते, अथात भोजन 
करते ह । किस अन्नको ? ( भव: ) तेजस्वरूपक्तो, 
किस प्रयोजनके लिये? ( देवस्य ) अपनो इन्द्रिया 
दिको के ( सवितः ) घर्मेमागम प्रेरणा करनेके 
लिये, (यः) जो अन्न (नः ) हम लोगो की 
(धियः) बुद्धि को ( प्रचोदयात ) घर्ममार्गमें प्रेरणा 
करता हे । 

भावाथ- निमन्त्रित ब्राह्मण लोग भोजन करने 
पहिले गायत्रीमंत्रको पढकर भोजन करना प्रारस्भ 

१ और उस समय इस अर्थ का चिन्तन करे, 
क हम त्राह्मषणळोग अपनी इन्द्रियौका घममार्गमें 
प्ररणा करनेके लिये त्राह्मणादिक द्वारा स्यायो 


पाजत श्रष्ठ अन्नक्का भाजन करते है।जा अन्न अपने 


प्रमावसे हम लोगाोको बुद्धिका घर्ममागमै प्रेरणा 
करता हे। 

२१ वां अर्थ | 
हम ब्राह्मण अथवा संन्यासी लोग अपने (देवश्य) 
इन्द्रियादिको के ( तद्ठरेण्यम ) 
वीये अथवा पराक्रमरूपी ( ओम्‌) अन्न की 
( धीमहि) ध्यान करते हैं, अर्थात भाजन करते हें। 
किस लिये? (भूभुवः स्वः ) प्राणापानादिकों की 


(सवितुः) यज्ञके लिये अर्थात्‌ ग्राणाप्िहात्र के. 


लिये (यः) जा अन्न (नः) हम लागौ की 
(धियः ) बुद्धि का (प्रचाद्यात ) प्रेरणा करता हे । 

भावाथ- हम ब्राह्मण तथा सन्यासी लोग अपने 
प्राणाशिह्याच नामक यज्ञ करनेके लिये अपनी 
इन्द्रियादिकों के पराक्रमरूपी उस श्रेष्ठ अन्नक्का अपने 
उद्रम धारण करते हे, जा अन्न हम ढोागौ की 
बद्धिका प्रेरणा करता है। 


इति द्वितीयः समलासः समाप्तः । 


दे I डि 
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: ६ 
वेदिक धमं । 


च (७ ~ चर 
हमारे ज्ञान ओर कप प्रथुप्रेरित हों । 

आउम भूर्भुवः खः तत्सवितुवेरेण्यं भगा देवस्य 
| घीमहि। थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
| (ऋष्‌०, यजुः०, साम० ) 

अर्थ= (सवितुः) प्रेरक, उत्पादक ( देवस्य ) 
परमात्मदेव के ( तत्‌) उस (वरेण्यं ) वरनेयोग्य 
| (भगः ) शुद्ध तेज को ( धीमहि ) हम धारण करते हैं 
ध्यान करते हैं ( यः ) जो धारण किया हुआ तेज ( नः ) 
हमारी ( धियः ) डुद्धियोंको, कर्मा को ( प्रचोदयात्‌ ) 


र | सदा सन्मागे पर प्रेरित करता रहे । 
' ' ` आत्म बलिदान करनेवाले का कल्याण 
र निश्चित है । 


ha 


ओम्‌ यद अङ्ग द्‌शषे त्वमग्ने भद्रं करि 
ष्यसि । तवेत्‌ तत्‌ सत्यमङगिरः ॥ (ऋग्वेद) 

अर्थ (अंग) हे प्यारे ! ( अंगिरः ) मेरे जीवन- 
सार ( अशे) प्रकाशक देव! (यत्‌ त्यं ) जो तू 
( दाशुषे) आत्मबलिदान करनेवाले का (भद्र) 


कल्याण ( करिष्यसि ) करता हे (तत्‌ ) वह ( तव) 
तेरा ( सत्यं इत्‌ ) सच्चा, न टरनेवाला नियम है। 


सर्वत्र अभय । 
ओउम इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं 
 करत। जेता शत्रन विचर्षणिः ॥ (ऋक०, अथव०) 


अर्थ (इन्द्रः) इन्द्र परमेश्वर, मुझे ( सर्वाभ्यः 
आश्चाभ्यः परि ) सब दिशाओं से ( अभयं करत्‌ ) 
अभय कर दे । ( शत्रून्‌ जेता ) जो परमेश्वर शत्रुओं को 


TRIS NSA ७. , कील i ci rh हाड 


ONT ~ 


५५८ 


सत्याग्रही का स्वाध्याय । 


( वेद-वचनामृत ) 


[लेखक श्री आचाय अभयदेवजी ] 
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जीतनेवाला है । ( विचर्षणिः) ओर सब कुछ हर 
एक प्राणी के हर एक कमे को ] पूरी तरह देखने- 
वाला हे । 

तेरा सखा कभी नष्ट नहीं होता । 


ओम्‌ त्वं नः खोम विश्वता रक्षा राजन्‌ 
अघायतः । न रिष्येत्‌ त्वावतः सखा ॥ 

थ- (खाम) हे सोम! ( राजन्‌ ) हे राजा ! 
हे असली राजा! ( त्वे नः) तू हमें ( अघायतः ) 
पाप चाहनेवालों से ( विश्वतः ) चारों तरफ से (रक्षा) 
रक्षा कर। ( त्वाचतः सखा ) तेरे जसे से मित्रता 
रखनेवाला ( न रिष्येत्‌ ) कभी नष्ट नहीं होता । 

च्छ चळ 
तू कान है १ 
शुक्रा5सि, भ्राजा5लि, स्वरसि ज्योतिरखि । 
(अथवे०) 
अर्थ- तू शुद्ध हे, तू तेजरुप दे, तू आनन्दः 
वाला ह, त प्रकादाश्वरुप ह । 


शत्रु भो हमारी अच्छाई से प्रभावित हो। 


आउम्‌ उत नः सुभगा अरिवोचेयदस्म कृष्टयः। 
स्यामत्‌ इन्द्रस्य शमणि ॥ (ऋग्वेद) 


अर्थ- ( दस्म ) हे पापनाशक इन्द्र ! ( अरिः उत ) 
शत्रु भी ( नः सुभगान्‌ वोचेयः ) हमारी अच्छाइयों 
को, हमारे सोभाग्यों को कहें। ( कृष्टयः वाचयः) 


nt 


सामान्य मनुष्य तो कहें ही। फिर भी हम ( इन्द्रस्य- 


इत्‌) तुझ परमेश्वर के ही । ( शर्मणि ) सुख में 
स्याम ) रहें, होवें । 


भ्रावण १८६१] 


मेरी पुकार सुनो। 


आदइ्म इम में वरुण श्रधा हवमद्या च मडय । 
त्वामवस्युराचके ॥ (यजुर्वेद) 


अथ- ( वरुण ) हे वरुण ! ( मे ) मेरी ( इमं ) इस 
(दवं ) पुकार को (श्रुधी) सुन लो (अद्य च) 
आज तो सुझे (मृडय ) सुखी कर दो। (त्वां अवस्यः) 
मं तुम्हारी शरण में आया हुआ, तुमसे रक्षा चाहता 
हुआ ( आतके ) प्रार्थना कर रहा हँ | 


मुझे दृढ करो । 


आ३म्‌ हते र ह प्रा, ज्यांक्ते लडशि जीव्यासम। 
ज्याक्ते संदशि जीव्यासम्‌ ॥ (यजु० ) 


अथे- ( दते) हे समर्थं परम दढ परमेश्वर ! (मा) 
सुक ( छह ) इढ बना दे, जिससे कि में (ते संदशि ) 
. ८ तेरे संदशन में, तेरी ठीक दृष्टि में (ज्योक्‌ ) चिरकाळ 
जीव्यासं ) तेरे सम्यक्‌ दर्शन में दीध आयु तक जीता 
रषं । 
~ 
सत्य की शाक्ते । 


आए्ग्म्‌ ऋतश्य हि शुरुधः सति पूर्वी 
ऋतश्य धीतिवृज्ञिनानि हंति । 
डे ऋतश्य शलाका बधिराततद 

कर्णा बुधानः शुचमान आयाः॥ (ऋऋ० ) 


अर्थ- ( ऋतस्य हि ) सत्य की ( शरुधः ) शोकः 
निवारक सम्पत्तियां ( पूर्वी सति ) सनातन हैं । 
( ऋतस्य धीतिः ) सव्यका धारण करना ( वृजिनानि ) 
पापों का, वर्जनीय वस्तुओं का ( हूति) नाश कर देता 
है। ( ऋतश्य ) सत्य की (बुधान; ) जगानेवाली 
और ( शचमानः ) दीप्यमान ( स्छाकः ) आवाज 
(बधिरा ) बहरे ( आयाः ) मनुष्य के ( कर्णा ) कानों 
में भी ( आततर्द) पहुँच जाती हे । 


जिसके बिना विजय नहीं मिलती । 
ओम्‌ यस्मान्न ऋते विज्जयंते जनाला, 
य॑ य॒ष्यमाना अवछ इवन्ते । 


तक ( जीव्याख ) जीता रहूं। (ते संदशि ज्योक्‌ 


सत्याग्रद्दी क! स्थांध्याय । 


या विश्वत्य प्रतिमान बभूव, 
या अच्युत च्युत्‌ स जनास इंद्र: ॥ 
(ऋक्‌०, अथवे०) 
अर्थ-- ( जनासः ) हे मनुष्यो ! ( इन्द्रः स) 
परमेश्वर वह हे, (यस्मात ऋते जनासः न विज- 
यत ) जिसके बिना मनुष्यों को कभी विजय नहीं मिलतीं 
ओर ( य युध्यमाना अवस हवन्ते ) जिसको कि युद्ध 
करते हुए मनुष्य रक्षा के लिए पुकारते हैं तथा (या 
विश्वस्य प्रतिमानं बभूव ) जो विश्व का प्रतिमान 
अथात्‌ उसके प्रत्येक पदार्थ का निर्माता होकर, सब विश्व 
को अपने में रखकर, तद्रूप हुवा-हुवा हे ( यः अच्यत 
च्युत्‌) ओर जोन डिगनेवाळे बडे दढ पदार्थों को 
भी डिगा देता हे। 


आत्मिक बल कहांसे आता हे। 


आरेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व, 
उपासते प्रशिषं यश्य देवाः । 
यश्य ऽ्छायाऽमृत यस्य मत्यः, 
कस्मे देवाय इविषा विधेम । 
(ऋक्‌०, यजु०, अथवे०) 
अर्थ ( यः आंत्मदाः ) जो आत्मस्वरूप को देने- 
वाला और ( बलदा: ) शक्ति को देनेवाङा हे । ( यस्य 
विश्व उपासते) सब जिसकी उपासना करते हैं और 
( यस्य देवाः प्रशिषं [ उपाखते ] ) देव भी जिसके 
प्रशासन के आश्रित हैं-'जिस की सर्वोच्च आज्ञा सें चलते 
हैं। ( यस्यच्छाया अमृत ) जिसकी शरण या आश्रय 
पाना अमर होना हे ओर ( यस्य मृत्युः ) जिसकी 
[ जिससे दूर होना ही ] मृत्यु है, ( कस्मे देवाय ) 


उस 'क' [ सुखस्वरूप ] देव का हम ( हविषा विधेम ) 
आत्मत्यागद्दवारा पूजन करते हैं । 


मैं द्वेष के उत्तर में द्वेष करना बन्द करता हूं। 


ओरेम्‌ इदमुच्छेयो अवसानमागां, रिवे . 
मे द्यावापृथिवी अभूताम्‌ 

असपत्ना; प्रदिशो मे भवन्तु, न वै स्वां द्विष्मो 
अभयं नो अस्तु ॥ ( अथवे+ ) 
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अथ (इदं उत्‌ ्रेयः) अब यह ही कल्याणकर 
कि (अवसानं आ अगां ) भें अब समासिपर आ 
ऊ, द्रेष-परम्पराका विराम कर दू) अतः हे रात्र! (त्वां) 
साथ ( न देंद्धिष्मः ) में तो द्वेष करना छोड ही देता 
हु । ( द्यावापृथिवी ) यो और एथवी भी (मे) मेरे 

ये ( शिवे आभूताम्‌ ) अब कल्याणकारी हो जायं 

प्राद्राः म असपत्नाः भवत ) सभी दिशाएं मेरे 
दान्रुरहिंत हो जायं (नः अभयं अस्तु ) मेरे 


० 


अब अभय हो जाए । 
रक्षक इन्द्र को पुकारता हूं । 


ओम्‌ त्रातारमिद्रमचितारमिंद्रं, हवे हवे 
स॒हवं श्रमिंद्रम्‌। 


हृयामि शक्र परुहतमिद्र, स्वस्तिर्नो मघवा 
धात्विन्द्रः ॥ (ऋषक्‌०, यजु:०, साम०, अथव०) 


न्न 
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सूर्यनमस्कार 


श्रीमान्‌ बाळासाहेब पंत, 3. ^. प्रतिनिधि, राजासाहव भॉफ औन्ध रियासत, इन्होंने इस 
' पुस्तकमें सूर्यनमस्कार का ब्यायाम किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कोनसा लाभ होता हे ओर वह क्यों 
[सस्कार का ब्यायाम लेनेवालोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और 
रधक पाकपद्धति; सूंयंनमस्कारोंके ब्यायामसे रोगोंको प्रतिबंध केसा होता हे, आदि बातोंका 


मंत्री- ₹ वाध्याय-प्रण्डहल, आध, ( जि० सातारा ग. 


[ वर्ष २०, अक ८ 


अथ-- ( त्रातार इन्द्र) पालन करनेवाले इन्द्र 
को, ( अवितारं इन्द्र ) रक्षा करनेवाले इन्द्र का ( हवे 
हवे सहघ) एक एक संग्राम म॑ सुख से पुकारनेयोग्य 
( शरं इन्द्र ) उस सर्वशक्तिमान इन्द्र की ( पूरुहत 
इन्द्र ) जिसे क्रि असंख्यों सत्परुषीं ने समय समय पर 
पुकारा है-उस इन्द्र को में भी ( ह्वयामि ) पुकारता 
बुलाता हूं, । ( मघवा इंद्रः ) वह ऐंश्वयवान्‌ इन्र (नः 
स्त्रस्तिः धातु ) हमारा कल्याण करे । 


निष्कपटता । 


यदन्तर तद्वह्य यद्वाह्य तदन्तरम्‌ । 
(अथव०) 


अर्थ- जो तेरे अन्दर हो, वही बाहिर हो ओर जो 
बाहिर हो, वही अन्दर हो । 


TSN 


SS ID IT SN 
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( छेखक- श्री० बनवारी लाळजी, 


द्‌ 
का नाम लेते हें, ओर जो भी जी में भाता है वेद में से 
निकालनेका दावा करते हें । वे यहां तक कहते हैं कि 
संसार की सारी विद्या वेद में विद्यमान्‌ हैं और उनकी 


बात का विश्वास करनेवाले कतिपय भाले-भाळे भाई यहां 
तक विश्वास कर बैठते हें कि वेद पढ छेने पर एक व्यक्ति 
| संसार के सारे क 
दूसरी भोर 


होशळ का ज्ञाता हो सकता हे। 
को कुछ भी समझनेवाल यह प्रश्न 
| / =, उपस्थित कर दु की अब क्या आवश्यकता हैं ? 
| सम्भव है आदिस्‌ भादिज्ञान देने के लिये वेद की 
जावश्यकता रही हो; परन्तु अव तो वह ज्ञान नाना रूपा 

में संसार में फेळ रहा हे, फिर वेद में उसे ढूंढने की क्या 

आवश्यकता है? ओर फिर संसार की बडी भारी जनसंख्या 

बिना वेद के अपना काम चला रही है !! क्या हमीं उसके 

बिना काम नहीं चछा सकते? सभी विद्याए हम जहां 

जहां विद्यालयों में अध्ययन करके सीख सकते हैं, वेद 

| पढने से तो शायद एक भी विद्या का ठीक-टीक अभ्यास 

^ ˆ नहीं होता । अस्छु। वर्तमान सृष्टि के लिये वेद निरर्थक हो 
| -जाता है ] यह एक ऐशी साधारण झाका है, जो प्रत्येक 
f हृद्य में उठ. सकती हे, चाहे कोई नास्तिक कहे जाने के 
शू भय से इसे प्रकट भी न करे; इस शंकाका समाधान 
; इम तब तक नहीं कर सकते, जवतक कि हम यह बात 


|| ठीक ठीक न समझते फि वेद हे किसळिय ? | 


0७ कप 
ख च 
दिष्टि 


२, २००. 


` मनुष्य को ज्ञान-प्राप्ति के अठ द्वार हैं, जिन्हें हम 

04 -शासतरीय-भाषामें आठ प्रमाण कहते हें । अभि उष्ण हैं, 
ी | . चह स्पशे करने पर जलाती हे, जलने से कष्ट होता है। 
= इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्ति हमें साक्षात्‌ अपनी इन्द्रिया 


६ भोर मन के द्वारा हो जाता है । इसको प्रत्यक्ष प्रमाण 


~ 


श्रावण १८६१] षद 


। 
कहते हैं । भब हमें यह देखना हे कि क्या इस प्रकार के: 


१ वेद्का उपयोग । 


वेद का उपयोग । 


६२. > ७. ~ 
सेचक? वेदिक यंत्राळय, अजमेर. ) 


ज्ञान में चेद की भी कोई आवश्यहकृता है ? यह निस्सं- 
कोच कहा जा सकता है कि वेदका सुने बिना भी प्रत्येक 
व्यक्ति यह ज्ञान अपने तथा दूपरों के भनभव से प्राप्त 
कर सकता है । अनमान करने की भी नेसर्गिक प्रवृत्ति 
मनुष्य म विद्यमान हे। इस वार दो घटनाओं को साथ- 
साथ होते देखकर हमें यह ज्ञान हो जाता हे कि इन 
दोनों घटनाओं में परस्परसम्ब्न्ध हे ओर फिर जब एक 
घटना होती है, दुखरी भदश्य होगी, ऐसा हम विचारने 
लगते दवें | यहां भी वेद की कोई विशेष आवउय्रकता 
प्रतीत नहीं होता । 


अपने तथा दूसरों के अनुमाना से हम बराबर काम 
चला सकते हं, पर अनुमान वद्दी तक निश्रांत हो सकता 
है, जहां उस के फल को प्रत्यक्ष द्वारा जांचने की सुविधा 
हो । जहां उकके फलको प्रसक्ष द्वारा जांचने की सुविधा 
नहीं, वहां अनुमान कुछ सच्चा प्रमाण नहीं माना जा 
सकता । संसार का अधिकतर व्यवहार अनुमान पर 
चलता है, क्योंकि हमारा काये दृष्ट-त्रस्तुओं से होता है, 
कभी कभी भनुम'न में भूल हो जाती हैं, जो पीछे प्रत्यक्ष 
द्वारा ज्ञात हो जाती हे, पर इश्वर, पुनजेन्म, घमे, अधर्म, 
मोक्ष आदि ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में यदि इंइवर 


'ने स्वयं ज्ञान न दिया होता, तो इस कुछ भी अनुमान न 


~ 


कर सकते । वास्तव में वेद का उपयोग 
का अनुमान कराने में है | 


इन्हीं विषयों 


बीजरूप से यद्यपि वेदम सांसारिक वेद की वात भी 
खी हैं, पर प्रत्येक बात को वेद की पुस्तक खोलकर 
नहीं साख सकते । आदिसृष्टि में कुछ संकेतोद्रारा वेद 
को भाषा म मनुष्य का उपदेश मिला । फिर भनुष्यने उसे 
अपनी बुद्धि से बढाया । आज कुछ भोळे-भाळे समझते 


~) 


ह कि वेद पढकर वायुयान ( हवाइजहाज ) अथवा बम 
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नाने की विद्या सीखी जा सकती; पर यह भारी भ्रम 
॥ वद्‌ का मुख्य प्रयोजन ऐसी विद्या देने का नहीं हैं । 


पावे, इस बात को हम वेद से ही जान सकते हैं। वेद 
में जीवन व डन सिद्धांतों का वणेन किया गया है, जिस 
के अनुसार जीवन परमानन्द के अद्यत अनुकूल बनाया 
जा सकता हे भौर जिसके विपरीत भाचरण करने से ही 
यहां भौर परळोक में सववत्र दुःख भोगना पडता है । उन्हीं 
सिद्धांतों ओर भादशोको हूंढनेके लिये हमे वेदुके अध्ययन 
की आवश्यकता हे, तोप बनाने का माळा मालूम करने 
के छियिनहीं।चुंकियह प्रत्येक मनुष्य की कामना हे 
कि बह सुख ओर शान्ति से रहे । अत; प्रत्येक मनुष्य के 

किये वेदका ज्ञान आवश्यक भौर अनिवार्य हो जाता है। 
उन बाता को, जो हमारे प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकतीं, 
जानने के किये केवल एक वेद ही प्रमाण है । इधी को हम 
'झाब्दप्रमाण कहते हैं । 


इसमें सन्देह नहीं कि जिन विषयका वेद में वर्णन हे, 
~ 4. ~ he क 


_ अथवा जीवन सम्बन्धी जिन नियमा को बेद बतळाता है, 


> ५५५ (3 (०५ 


कुछ ऊहापोह कर सकते हृ भोर दुसेर छोगों को विश्वास 
` दिलाने के लिये यथासंभव तर्क का भी आश्रय छेते हैं, 
पर केवळ तकं से उन बातों को हम कभी नहीं जान 
सकते | तकं तो केवळ उन घाता को विठ्वसनीय- भौर 
झाने योग्य बनानेका काम करता है, तरक उनका 
क नहीं है । उदाहरणार्थ- यदि वेद में हम मनुष्यके 
पुनः जन्म छेने का वर्णन पाते हें, तो पीछे इम यह 
हने ळग जाते हैं, कि पुनजेन्म अत्यंत आवश्यक है । 
यबि ऐसा मानोगे, तो इम यह स्वीकार करना पडेगा कि 
 ईस्वर भकारण ही किसी को सुखी और किसी को दुःखी 
बनाता हैं; फिर हम पुनर्जन्म को सिद्ध करनेके छिये अन्य 
ब्रोजते इ। पिछले जन्मके संस्कारके कारण बाळक 
ळगता है । बहुधा बाळक पिछले 


५६२ 


हाँ, हमारा साधारण ब्यवहार परळोक के विरुद्ध न होने 


_ जट 
सकत हूं । 


य [ व ष २०) अंक ८ 


= 
मे इन्रः i कटवा जाता है, वे 

भाषा में इन्धर्टिक्ट ( [0४० ) RE लि 
रण ही पाय जात ६ । इस 


अनेक जन्म के संस्कारों के का i 
इ बातको इम विश्वसनीय 


प्रकार के तकी से वेदर्म कही हु i सन 
बात छेठे हैं । वैसे वह विषय तर्क से निश्चात रूपमे कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार क्या पाप है व्या 
पुण्य हे! इसका अंतिम निर्णय हेम केवळ तर्क नहीं कर 
सकते । कुछ छोग तो ऐसे तर्क भी उपस्थित कर सकते 
हैं, जिनके अनुसार ब्रहाहत्याको घरमै भोर भइवमेध को 
पाप सिद्ध किया जा सके । हमें तक केवळ ऐसी षाताका 
समझाने के लिये हेंढना पडता हे। वेदोंको इंस्वरीय वाकय 
माननेवाळे आस्तिक के लिये और कोई चारा नहीं है | 
हाँ, जो वेदको ईइवरीय वाक्य नहीं मानते, उनके छिये 
इम तर्क का प्रयोग करके विश्वास बढ़ाने की कोशिश 
करते हें । चारों वणी भोर चारों भाभ्रमा का जीवन शि 
ढांचे में ढाका जाय कि वह इहलोकिक भोर पारको!किक 


शांति प्राप्त कर सके ! इस प्रश्न का उत्तर हमें चेद दे सकता : 


हे। इत प्रकार वेद हमार साधारण जीवन की बातें भी 
बताता है, पर वहीं तक जहां तक कि हमारा सम्बन्ध 
आध्यात्मिक जीवन की उन्नति से है । आधुनिक काळ में 
जिन विद्याभां के द्वारा एक राष्ट्र वूसरे राष्ट्‌ के जन-स्हार 
में प्रवृत्त होता है, उनका उपदेश वेदम नहीं किया गया । 
हां, उस ओर से मनुष्य की प्रवृत्ति हटाने के लिए कभी 
कभी बुराइयों का वर्णन भी वेद॒ में किया गया है। 

संक्षेप मं सार यह हे कि हमें प्र्येक छोटी-छोटी यात 
के लिये वेद्‌ के पत्ते उळरने से लाभ नहीं हो सकता 
और न दूकान अथवा खती में भधिक लाभ होने के किए 
वेद्‌ के मन्त्र ज्ञ!न दें सकते हैं । वेद तो सारे मनुष्यर्जावन 
का एक ढांचा बतळातो है, जिसके अनुसार चक्कर हम 
शांतिमय भोर सुखी रह सकते हैं । बाजरूप से जो विद्याएं 
वेद में वार्गेत हैं, उनकी भादिस्ष्टि में भावश्यकंता थी। 
अब तो उन्नत होकर सर्वत्र फेळ गई हैं, उन्हें वहीं से सीख 


i 
| 


|] 
A 
2 
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प्र 


सुप्रजा-शास्त्र । 


सुप्रजा-शाख्र । 


(१) 


अविवाहित रहने के कारण । 


तरुण टोग अविवाहित रहनेक्रे लिये जो कारण 
बतळाते हैं, वे अनेक हें । पहला महत्व का कारण 
यह बतलाया जाता है, कि वैवाहिक जीवन के लिये 


आवश्यक ऐसा आर्थिक समाधान नहीं है ।. निर्वाह | 


के लिये पर्याप्त वेतन कमानेवाछा नौकर अथवा 
जिस के व्यवसाय का जमाव जम गया है, ऐसा युवक 
भी स्त्रीपुत्री की जिम्मेदारी के भय स यही कारण 
आगे रखता है। परन्तु इन कारणों की जड में 
आर्थिक अडचर्नो के साथ साथ स्वार्थी भाव भी 
छिपा रहता है। क्‍योंकि तलाश करनेपर मालम होता 
हे कि, कटुंबपोषण के लिये पर्याप्त होकर बच रहे, 
इतना पल्ला ये लोग स्वसुख के हेतु अथवा अपने 
प्रीतिपान्न के लिये खच करते हैं और यह बात 
विशेषतः उन अविवाहित में अधिक देखने मिलती 


'है, जो अपने को आधुनिक सुधारक-कहलाते हें ! 


इसके बदले इन ढंगों को जो पैसा लगता 
है, वही पैसा किसी कुलीन स्त्री से विवाहबद्ध होकर 


सदाचार से रहने में ये लोग खच करें, तो निश्चित 
रूप से उन्हें इसी लोक में स्वर्गसुख का लाभ होगा। 


परन्तु इन स्वैराचारी लोगो को ऐसे दैवी सुख की 
कल्पना ही आ नहीं सकती । दूसरे कोई लोग यह 


देखकर कि, कई लोगों के वैवाहिक जीवन में चिता 
' और क्लेश होते हैं, उस दुःख से डर जाते हैं और 


अपने अविगाहित जीवन के लिए इन कारणो को 


: सामने रखते हैं ! ऐसे लोगो को अविवाहित रहना 


ही इष्ट है; क्योंकि जिन लोगों में सदाचरणजनित 


सामथ्यं का और मनुष्य को ल प्राप्त करानेवाले 


धेये, शौय आदि गुणों कां अभाव है, ऐसे लोगों की 


“सन्तति वसी ही भीरु होगी | अविवाहित रहने की 


इच्छा रखनेवालों म॑ ऐसे भी कुछ लोग हें, कि जिन . 


के अन्तःकरण ऐसे कुछ उदाहरणा को देखकर भया- 
७ 


भीत हो गए हैं, जहाँ पतिपत्नी के स्वभावौं में विरोध 


.होनेके कारण दोनों का जीवन दुःखमय हो गया है । 


इहलोक में स्वगसुख ।. 


धार्मिक, कुलीन तथा शीलसपन्न वधू से | 
| विवाहबद्ध होकर धार्मिक तथा सदाचार- 

यक्त जीवन व्यतीत करने से इहलोक ही 

म॑ स्वगेसख सहज प्राप्त हो सकता है । इस 

स्वगसख को स्वैराचार से दूर मत करो। | 
( युरोप में ) ऐसे अनेक विवाहेच्छु हैं, कि जिन 
को प्रचलित वृत्तपत्र और माखिकपुस्तकों मं छोड- 
चिठ्ठी, खानाकपडे के दावे, घरगुती टंटे इत्यादि 
वार्ता पढकर “ विवाह ” शब्द ही भीतिप्रद मालम 
होता है । परन्तु हम आगे बतळावेंगे, कि इस भीति 


को टाळना संभाव्य है । 


मानवी पूण विकास की नैसर्गिक स्थिति का ही 


नाम विवाह है। य॒वावस्थाप्राप्त स्त्रीपुरुषौ का | 
`विवाहबद्ध होना ही नैसर्गिक स्थिति हे और पूण 


सौख्य का तथा ऐहिक यश का वही साधन है- यह 
सिद्ध करने के लिये: किसी भी धार्मिक अथवा 


- बौद्धिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह 


यह वात भी सिद्ध है, कि जो पुरुष अथवा स्त्री 
योग्य समयपर इस बंधन का स्वीकार न करे, वह 
व्यक्तित अपने जीवित को अपूण रखने के कारण 
उस दृष्टि से विधाता के हेतु को अयशस्वी करता 


'है। निष्कारण अविवाहित रहने की इच्छा रखने- 


वाले इस बात पर विचार करें। 

उच्च इच्छाओं की और उच्च आकांक्षाओं की 
पूणता वैवाहिक स्थिति ही में होती हे । 

सुख मानवी जीवित का ध्येय हे और उसकी 
प्राप्ति के लिये मनुष्यप्राणी खटपट करता जाता है। 
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वैदिक धर्म । 


ऐसे सुख की प्राप्ति कां मुख्य साधन वैवाहिक 
जीवन है । सद्यःकाळीन स्वैराचार के कारण कुटुंब- 
संस्था विस्कळित और विक्त हो गई है; ऐसी हालत 
सं उपर्युक्त तत्व अविश्वसनीय माळूम होगा । 
तथापि हम आगे चलकर जो बतळावेंगे, उस सशास्त्र 
मांग का अवलम्त्र करके कुछशीलसपन्न बधरूसे विवाह 
कियो जाय, तो इस सिद्धान्त की सचाई का अनुभव 
हर कोई निःसंशय ले सकेगा । 


सुख का दूसरा महत्व का साधन आरोग्य ह । 
अविवाहित जीवन खृष्टिनियम के विरुद्ध अर्थात्‌ 
अपवादात्मक है; वह सररहा सब लोगोंक़े आचरण 
में छाने का प्रयत्न किया जाय, तो उससे आरोग्य 
की और दीर्घायुष्य की हानि दोगी। दीर्घायुषी 
व्यक्तियों में अविवाहितौ की संख्या कम है । इससे 
भी उपर्युक्त तत्व की सिद्धता होती है । 


इसी तरह यह बात भी कोई नाकबूछ न करेगा, 
सव भांति की संपत्ति सुख का एक साधन है और 
इस सारी सम्पत्ति का एकमेव आधार गृहस्थाश्रम 
है । अर्थात्‌ सुख के इस महत्व कें साधन को प्राप्त 
करने के लिए भी वैवाहिक जीवन की आवश्यकता 
है। इस सम्पूणे विवेचन में यह बात गृहीत है, 


' कि वैवाहिक जीवन की वाजू जहां रखी गयी हे, 


वहां विवाह के मायने अनुरूप-गु.ण-युकत पति- 
पत्नी का सम्त्रन्ध है । विवाह के कारण मनुष्य की 
संग्रहाजेन-बुद्धि को योग्य दिशा मिळती है और 
वह वृद्धिंगत होती हे। पति अथवा पिता होने के 
पहिछे-बहुतेरे युवक अपने समय का और द्रव्य का 
निष्कारण अपव्यय करते हैं । ऐसे युवको को सुधारने 
ओर संपन्न करने के लिए सव से अच्छा इलाज 
यही है, कि वे संसार के. योग्य ( इसका मतलब 
घनवान्‌ नहीं ) ऐसी वध का पाणिग्रहण कर | 


अकेला रहने में स्वादिष्ट अन्न का सेवन करने से 
क्षुधा की शांति होगी; परन्तु इष्ट मित्रौ तथा आप्त- 
जनों की पंक्ति में बेठकर भोजन करने से नि.संदेह 
“उत्कृष्ट समाधान मिलता हे और वहंश में अन्न 
की रुचि भी बढ़ती है । मनुष्य को यह सुख कुटुंब- 


[ वर्ष २०, अंक ८ 
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मिल सकता है । कौटुंबिक 


संस्था के ही द्वारा ल कि 
को घर में ओर समाज मे एसे 


जीवन से स्त्रीपृरुषों 
अनेक प्रसंग आते ह, चित्र 
शक्तियों का संगोपन होकर उच्च और पवित्रतर 
मानवी जीवन का आदश उनके दृष्टिपथ मे चमकने 
लगता है । ह 
विवाह के हेतु । 

साधारणतः बिवाह करने मै जो हेतु कारणीभूत 
होते हैं, वे बहुधा झूठे, स्वार्थी, पतिपत्नी के भावी 
सौख्य को और तेजस्त्री संतति को प्रतिकूल ही 
रहते हैं अर्थात्‌ महत्वाकांक्षा, संपत्ति, दर्जा श टक, 
हितसम्त्रन्ध, इवातंत्र्य की इच्छा, सुस्थिति सांवाप के 
दबाव से ठूटने को उत्कंठा, आप्तों के वारिस हक 
को उडा देने का निश्चय, स्वर पुरुष अथवा स्वैरिणी 
स्त्री की विक्रारवशता, अडचन, उपकार, अनो- 
विकार, अन्धानुकरण इत्यादि। विवाह का सच्चा 
हेतु-पवित्र तथा सुशील प्रेम-क्वचित्‌ ही दीखता है। 

वधूवर के चुनाव में भूलें । 

वधूवर के चुनाव इस कदर झूठी और विकृत 
करपनाओं से परिपूर्ण रहते हैं, कि दुनियां मै ऐसा 
विकत व्यवसाय दूसरा न होगा! अपना लोकिक 
और हितसम्तरन्ध जिस में है, ऐसा कोई भी व्यवहार 
हाथ में लेने के पहिळे मनुष्य उस के गुणावगुण 
की और नफानुकसान की अधिक से अधिक छान- 
बीन करता है । परन्तु शास्त्रयुकत किसी भी 
व्यवस्थित मार्ग के अभाव में, वह अज्ञान से न हो, 
तो अन्धेपन से अपनी पत्नी का चुनाव करता है, 
बहुत से विवाहौ में वधू के अन्तगेत एकाध गुण का 
उत्कर्ष ही कारणीभूत हुआ दीखता है । कोई भी 
मनुष्य सान्दय की अपनी भोली कल्पना को छोड़कर 
थोडा व्यावहारिक क्षत्र मे उतरेगा, तो निःसन्देह उस 
को यह कबूल करना पडेगा, कि सुहावना हाथ, 
सुन्दर मुखचयों, सिंहकटि, गजगति अथवा मीठा 


आवाज ये बातें उस व्यक्ति के स्वभाव के पूणतर्या ४ 


निदृशक चिन्ह नहीं हो सकते । तथापि प्रत्यक्ष सृष्टि 
में एक अथवा अधिक गुणोपर ळुब्ध होकर बहुत से 
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कि जिन से उन की विविध १० 


शा 


५ 


~~ 


क्वण १८६१] 


विवाह का हेतु । | 


विवाह का यही एक सव्य हेतु है, कि | 
बिवाह से मानवी जीवन पूण होता हे, 
सुप्रजा निर्माण होकर वंश सुरक्षित रहता 
है, प्रेम और सौख्य की वृद्धि होकर यहां के 
जीवनसंग्राम मं विजयप्राप्ति हो सकती 
है और मानवी जीवन का साथक्य होता 
E 


विवाह हो जाते हैं । परन्तु शीघ्र ही एकाध प्रसंग 
ऐसा आ जाता है कि, जिससे एकदम आंखे खुल 
जाती हे और वर को यह बात जच जाती हे कि, 
सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सुहावना हाथ या 
मनोहर मुखचर्या से बिलकुल भिन्न ऐसे अन्य ही 
गुणो की आवश्यकता रहती ह । तब कहीं उसको 
कुलशीलसम्पन्नता का महत्व सांळूम होने लगता 
हैँ । 

क्या रोगग्रस्तो को विवाह करना उाचित हैं। 

विवाह का और एक हेतु बतलाया जांता है- 
यह कि बिशिष्ट प्रकार के रोगी व्यक्ति का विवाह 
होने से, उस के रोग का निमूळन न हुआ, तो उपशम 


'जरूर होता है, ऐसी लोगो की समझ है। इस 


प्रकार भयानक समझ क्वचित्‌ ही अन्यत्र देखने 
मिलेगी, क्योंकि ऐसे विवाहौ का प्रत्यक्ष परिणाम 
रोगों की वृद्धि और रोगियों का शीघ्र अन्त है। 
क्षणभर वाद के लिए यह समझ भी योग्य मानी 


जाय, तोभी रोगी स्त्री का अथवा पुरुष का निरोगी 


पुरुष से अथवा स्त्रीले विवाह करना निरा जंगलीपन 
है ! सिवाय इसके, उन रोगों के भावी संततिपर 
परिणाम होते हे, इससे उस जंगलीपन को सैतानी 
स्वरूप प्राप्त होतां है । ऐसी विक्षिप्त कल्पनाओ के 
वश होकर समझदार स्त्रीपुरुष विवाहव्द्ध न हें।। 
पाप के कारण यदि दुःख भोगना पडता हे, तो 
उस भार को अपन खद ही उडठाब्रें और अन्य 
बपाया से वह भार हलका न हाता हो, ता बेहत्तर है, 
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५ सुप्रजा-शास्त्र । 


कि अपन खुद उस भार से कुचलकर मर जाय, 
रन्तु आंगामी पीढीके सिरपर अपने रोगों का 
बोझा निदेयता से डाळ देना अमानुष कृत्य हैं ! 


विवाह का सत्य हेतु । 


विवाह का एकमेव तथा सत्य हेतु योग्य स्त्री- 
पुरुष के सम्बन्ध से मानवी जीवन को पूणत्व लाना 
और तद्द्वारा सुप्रजोत्पादन करना होहे। ऐसे ही 
विवाह से प्रेम को पराकाष्टा होती हे, सोख्य को 
उत्कटत्व आता है और जीवनसंग्राम सुसह्य होकर 
मानवी जीवन साथ होता है । 


शरीरशास्त्रानसार शरीखद्धि के अनुरूप जो 
गर्भाधानकाल आता है, उस में ओर सब देशा में 
कानून से मान्य जो पतिपत्नीसम्बन्ध का काल हे, 
उसमे बहुत बिरोध है । प्रजोत्पादनकी दृष्टिसे यौवना- 
प्राप्ति काँ काल ही गभाधानकाल माना जाता है। 
समशीतोष्ण कटिबन्ध के देशी में छडक्कियो के बारे 
में यह काल लगभग १३ से १६ वर्ष की अवस्था 
में आता है और लडको के बारे में यह काल उनकी 
परिस्थिति और बर्ताव के अनुसार १५ से १८ वर्षकी 
अवस्था में आता है। पौष्टिक पक्वान्न, चटपटी 
नमकीन चीजें, चाय काफी सरीखे पेयपदार्थ, 
तबा, शहर का रहना, सिनेमा, नाटक उपन्यास 
इत्यादि से दिळपर जो गंदे असर होते हैं, ऐसे 
कारणों से मानवी जीबन का यह अत्यन्त महत्व _ 
का काळ बहूंश में निसगविरुद्ध पद्धति से जो योग्य [। 
समय है, उस के पहिले ही प्राप्त हो जाता है। | 
उष्णत। के कारण प्राणिमात्र के शरीरो की जीवन- 
शक्ति को इन से प्रेरणा मिलती है और असमये 
उनकी वद्धि होती हे। इसी नियम के अन्सार उष्ण 
कटिचन्ध के देशो में लडकियों को नो दस वष की 
अबस्था में भी रजोदशन होने लगता हे। इसलिये 
पतिपत्नी का सम्बन्ध होने के लिये योग्य काळ | 
कौनसा है, इसका निणय बहुत विचार करके . 
उहराना योग्य होगा । र 


प्रजोसपोदक गात्रो की और शक्ति की यह जो 


लाभदायक नहीं है; क्योंकि ऐस व्यक्ति अल्पायुषी 
` ही होते हैं । उन के सौन्दये का शीध्र ही नाश होता 
. है और त्वरित ही उनपर वाधेक्य की ध्वजा कहराने 
. छगतीहे। इस के विपरीत जिनके गात्रौ की और 
` क्ति की वृद्धि देर से होती है, जिन को यौवनद्शा 

देर स प्राप्त होती है, उनमें वृद्धांवस्थातक शक्ति, 

सौन्दर्य और प्रजोत्प!दकत्व स्थिर रहता है । इसलिये 

ऐसा करना चाहिये, कि जिससे कुमार-अवस्था 
अधिक कालतक टिकेगी और कुमारावस्था का नाश 
हु करनेवाले सब साधने को घातक जानकर उन को 
. दूर करना चाहिये। ` । 


यह चारणा सर्वत्र हुईसी दीखती है, कि रजोद्शन 
होते ही लडकी गर्भाधान के योग्य हो जाती है । 


पुरुषों का संयोग होना उचित है, कि जिनके शरीर 
की पूण वृद्धि हुई है ' शारीरिक पूर्ण वृद्धिका मतलब 
-है, शरीर के प्रत्येक विभाग की पूर्ण वृद्धि। परन्तु 
प्रथम रजोंदशन के समय शरीर के अस्थियो का 
पूर्ण विकास नहीं होता और अस्थि के मायने स्नायु, 
= मज्जा, पचनाशय ३० संस्थाओं का सवेस्वी आधार 
है । अर्थात्‌ ऐसे समय गर्भाशयसरीखे प्रजोत्पादन के 

. गात्रं का विकास अपूर्ण होता है । इसलिए प्रथम 
 रजेद्शन से इतना ही समझना चाहिये, कि शरीर 


के मागपर है । 
शारीर में कुछ अस्थियां ऐसी हैं कि, जिन का 
'स २५ वर्ष की अवस्थातक पूरा नहीं होता। 


में आती हैं और १८ वर्षतक उनका पूर्ण 
नहीं होता । कन्धे, पैर/ पेट इत्यादिका 
तक पूरी होती रहती. ह। इस से 
= is 9 के ~ 
ता कि, २५ वष के पहिले 
के पूण शारीरिक विकास 


गी 


> 002० 
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असमय में पूर्णता हो जाती है, वह किसी तरह 


परन्तु यह भ्रम है । सुप्रजाजनन के लिये उन्हीं स्त्री- | 


की सब हड्डियों में . पहिले कन्धा की ह्यां 


निरीक्षण से आहूम 


७ ७ 
[ वष २०, अक ८ 


हुई स्री को शारीरिक पूर्णत्व आने के लिये २४ 
वर्ष लगते हैं। उनकी उंचाई १६ या १८ बष में पूरी 
होगी और यदि उनके मनपर वरे सस्कार न होने 
पार्वे, ता २७ वर्ष की अवस्थातक वे दृष्टपुष्ट तथा 
पुदढ हेगीं और उनका विकास योग्य रीतिसे 
होगा । ८ 

समशीताष्ण तथा उष्ण कटिबन्धी में यह काल 
कुछ वर्ष पहिले आवेगा; तथापि प्रथम रजोदशन 
के पश्चात्‌ स्त्रियों का पूणे विकास होने के लिए 
कुछ वर्षौ का अवधि अत्यन्त आवश्यक हे। प्रथम 
रजेद्शन का काल गर्भाधान क। कॉल नहीं है, यह 
सिद्धान्त किसी भी देश में और काल में सत्य ही 


- ठह्रेगा । 


शीत प्रदेशों में पुरुषों का पूर्ण विकास २८ से 
३० वर्ष की अवस्थातक होता ही नहीं । उष्ण देशों 
में इससे पांच छ; वषे पहिले होगा । अर्थात्‌ इसके 
पहिले किये हुए अत्याचारों का उनके विकासपर 
बहुत ही भयानक परिणाम होता है। पौछुष का 
पूणे उद्य होने के कार्य में ये अत्याचार बहुत बडे 
विध्न हैं । जीवनशक्ति का प्रवाह भलते दी मागे से 
जारी होने के कारण उनके शारीर कमजोर, हीन 
और रोगी बन जाते हैं। स्वैराचार में शीषर प्रवृत्त 
होनेवाले इस बात से सावधान रहें । 


इसी तरह-२० से २७ दषे के पहिले ही जो 
स्त्रियां गर्भवती होती हैं, उनके बारे मै स्वैराचार 
के परिणामों को छोड दें, तो भी उन की जीवन- 
शक्ति का व्यय असमयपर गर्भपोषण के कार्य में 
देने से, निःसन्देह वे स्वयं निर्बल रहती और 
निर्बल संतति को जम्म देती हैं । 


जिन के शरीरे का विकास पूरा नहीं होता, 


उनको संतति हुई, तो बह अशक्त और रोगी होती 
हे और बहुधा बाल्यावस्थाम ही परलोकमें पहुंचती 


x चि ८5) ७ 
है । क्वचित्‌ ये बालक कुछ रौनकदार दिखे, तो 


छौ भी तारुण्य का सौभाग्य उन्हें नहीं मिळता, बुढापे 


दे 


श्रावण १८६१ ] 


तक जीनेकी आंशा कहांसे हो ? इसलिए १८-२० 
वर्ष के पहिले स्त्रियों की संतति हुई, तो वे स्व्यं 
अशक्त और रोगी होकर उसी तरह की संतति को 
जन्म देती हे । अर्थात्‌ इस से उनका संसार अनेक 
आपत्तियौ का आगर बन जाता हे और असमयपर 
उन्हें वाधक्य आता है । | 

इसी तरह जे पुरुष २८ या ३० वषे के पहिले 
गर्भाधान करता है अथवा ब्रह्मचर्यविघातक कृत्या 
का अवलंब करता है, उसके शरीर की बांढ मारी 
जाती है, सब गात्र निःशक्त बनते हैं, स्नायु कमजोर 
और रोगग्रस्त होते हैं, मज्जातंतु कार्यक्षम नहीं रहते, 
सदैव के लिए बृद्धिमॉद्य आता हे और स्मरण- 
शक्ति का ऱ्हास होता ह । दुनियां मे अपना नाम 
गर्जे, ऐसी धमक उस पुरुष म॑ बिलकुल नहीं आ 
सकती, किन्तु रोग, असमय वर्धक्य और मरण से 
उस बिचारे क्का जीवित व्यथे हो जाता है। 

अकोलिक पतिपत्नीसम्बन्ध के विषय में एक ग्रंथ- 
कार के निस्त विचार मननीय हैं। 


“ अत्यन्त बाल्यावस्था मै जो सम्बन्ध हुए हैं, 
वे हमारे मत से बहुत आपत्तिजनक हैं। बहकी हुई 
मनोविकार क्वो लहरों के अधीन होकर अनेक 
प्रसंगो में यवकय़वती अविचार से अन्धे बन जोते 
हैँ और विवाहित होकर प्रजोत्पादन करते हैं। इस 
का परिणाम है, पश्चात्ताप और दुःख ! प्रेम की 
कविकल्पनाएं काव्य ही में रह जाती हैं और प्रत्यक्ष 
सृष्टि में जीवनकलह का भयानक स्वरूप जब 
सितां, अडचवो, आपत्ति औसे व्याप्त नजर आता 
है, त्याहि इन अदढपवयस्क रसिको के अन्तःकरण 
निराशा से मरझा जाते हैं, किम्बहुना परस्पर के 
सम्बन्ध में सहानुभूतिशून्य भी बन जात ह। हर 
कोई चाहेगा कि, ऐसे उदाहरण काल्पनिक ही हो 
परन्तु वस्तुस्थिति इसके बिलकुल विपरीत है! जिन 
के पास अनभव की, तारतम्य की और तेजस्विता 
की पंजी अत्यन्त अपर्याप्त हे, ऐसे कम उमरवाछे 
ळडके कौटंबिक जिम्मेदारीका असहय भार अपने 
कन्धोपर लादे हुए हमेशा देखने मिळते हैं। 


५६७ 


सुप्रजा-झा | । 


अल्पवयी पाळकों के हाथ में संसारनौका की पतवार 
चली जाय, तो प्रपंच की खराबी; बच्चे रोगी होना 
और उनके संगोपन में चुटियां होना, ये बातें 
आइचयजनक नहीं, क्रमप्राप्त ही हैं । 

प्राचीन जर्मन लोग ( आयेछेग भी ) तीव्र ब्रह्म- 
चयत्रत का पालन करके पच्चीस वर्ष के बाद ही 
विवाह करते थे, इसलिए आकारसौष्ठव तथा 
सामथ्यसम्पन्नतायकत संतति के विषय में वे सारे 
य॒रोपखण्ड को आइचय से दंग कर देते थे । जिसके 
मुंहपर मूछ को रेखा निकल रही है, परन्तु गाल वेठ 
गप हैं, ऐसा छोकरा वीर्यसम्पन्न हो नहीं सकता, 
यह बात हर कोई समझ सकता है । इसी तरह यह 
भी स्पष्ट है, कि गर्भवती अवस्था में जिसको 
बीमारी होती है, काम करने से और स्तनपान 
कराने से थकावट आती है, ऐसी युवती रोगी रहेगी 
और डस के बच्चे अशक्त, डूंठे और मरतुल्ठे दी 
होंगे। 

इसलिए पहिली अत्यन्त महत्व की बात यह है, : 
कि जबतक शरीर का सर्वागीण विकास पूरी तरह 
नहीं हुआ, तबतक स्त्रीपुरुष परस्परसम्बन्धके लिए 
प्रवृत्त न न हों । निसगतः प्रत्येक प्राणी के विकास की 

वृत्ति पूणत्व की ओर रहती है। इसलिए जिसको 
बाढ अपक्व अथवा असमयपक्व हुई है, ऐसे दंपत्य 
से निरोगी और तेजस्वी सतति की आशा करना 
व्यर्थे है । इसी तरह यह भी निर्विवाद हे, कि जिन 
गात्रों के व्यापारो से सशक्त और पूण विकसित 
यक्तियौ के शरीर पर भी प्रतिकूल परिणाम होता 

है, ऐसे व्यापार अएण विकासवाले व्यक्तियों की 
बाढपर और तेजस्वितापर जाहिर हमला करेंगे । 

आर्थिक अथवा किसी भी ऐहिक प्रलोभन की . 
शिकार बनकर बेजेडवाले विवाह होने न देना च।हिये। 
ऐसे विवाहे का दुःखकारक परिणाम निश्चित है। | 
दपत्य म॑ से पत्नी जहाँ प्रजात्पादन के लिये | 
असमथ हुई, वहां पति अनीति में प्रवृत्त होता हे 
और पत्नी मात्सय से बेफाम हाकर अनथ करती 
है । ऐसे बेजोड दंपति को संतति हुई भी, तो बद्द 
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. ठहरे, तो अधिकस्याधिक फलम्‌ । 


अवद्य तोलामाशा प्रक्रतिवाली और शक्तिबुद्धि में 
कौडीमाळ रहती है। *' 


बुढापे में विवाह के लिए आतुर होनेवाले वृद्ध 
कपिये के चाहिये, कि वे इस उपदेश को अपने 
अन्त:करण में दढमल कर ळें । 


बेजेड विवाह करके बहुत से दंपत्य अपने उपर 
अनथेपरंपरा लात हे । यह बात उमर में अथवा 
परिस्थिति में अत्यन्त असमानता होने से होती है। 
विशेषतः ये बातें उस हालत मे जरूर ही होती हें, 
जहां बूंढा परन्तु श्रीमान्‌ वर हो और तरुण 

रन्तु नादान वधू हो । अर्थात्‌ ऐसे दपत्यी का 
निसग दावेदार बनता है, छोगा मं निंदा-अपवाद्‌ 
उठते हैं, संतति के जनकत्व के बारे में शकाएं उत्पन्न 
होती हैं और पतिपत्नीप्रेम के बारे में ३६ का अंक 
हमेशा कायम रहता है । उमर, स्वभाव, मन की 
प्रवत्ति , रुचि, मनरंजन इत्यादि हरक बात में 
इन दोनों में विरोध दग्गोचर होता है । अठ।रह वषे 


की एक सुजान तरुणी का किसी वृद्ध आदमी से: 


विवाह टहरा । तब उस तरुणी ने अपने मांबाप से 
साफ तौर से सवाल किया ,कि “मेरा उसको क्या 
उपयोग है? और उसका मुझे क्या उपयोग ह?" 
चरद्धतरुणी विवाह का परिणाम निश्चित हे । पत्नी 
आत्मघातकी अनीतिका कोई कृत्य करती है और 
बूढे को क्षय की वाधा होती, यही ऐस विवाह का 
फल है। 

वायुमान, स्वभाव और आसपास को परिस्थिति 
के मनपर होनेवाले परिणाम, इन कारणों से बहुधा 
व्यक्तिशः शारीरिक पृणत्वका काळ भिन्नभिन्न देशाँमें 
भिन्नभिन्न रहता है। तथापि ऐसा भेद हाते हुए भी 
प्रजात्पादन का काळ सामान्यतः टहराने में कोई 


अडचन नहीं है | उपयुक्त विवेचन से यह पाया | 


जाता है, कि पुरुषों को २५ वर्ष के भीतर ब्रह्म चर्या- 
श्रम की समाप्ति करना न चाहिये। तीस वषतक 
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[ वे षे २०, अँ क्ट 
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अपनी जान को धोखे में डालना पडता हैँ, अत्यन्त 
कष्ट उठाकर अपत्यसंगोपन करना पडता है और 
जिम्मेदारी के साथ संसारशकट चलाने का काय 
सम्हाळना पडता है । ये बातें सुसाध्य और सुखकर 
होने के लिये शारीरिक पूर्ण विकास की निवांत 
आवश्यकता रहती है. । इसलिये वे किसी तरह के 
प्रदोमन में न पडे और कमसे कम ६ से २० वर्षतक 
प्रजेत्पादन के लिये तैयार न हो । २४ वर्षतक घे 
त्रतस्थ रहें, तो अधिक ही सुख होगा । 

दपत्य के वयौ में कितना अन्तर हो ? इस विषय 
में निम्न बातें पर ध्यान देने से खर्वखाधारण नियभ 
ठहराये जा सकते हे- 


प्रसूति, आ।रोग्यविघातक रहनसहन आर पति 
की ज्यादती, इत्यादि कारणों से पति की अपेक्षा 
स्त्रिया को बुढापा जर्द आता हूँ । इसलिए पतिं ले 
पत्नी की उमर तीन से लेकर छः वर्ष तक कम 
होना इष्ट है। 

सारांश यह, कि शारीरिक पूर्ण विकास जिसका 
हुआ है । ऐसे तीस साल की उमरबाले तरुण के लिये 
उत्तम बात यह है, कि वह २४ से कम उमरवाली वधू 
से सम्बन्ध न करे। 

वंगुणविशिष्ट वधूबरों का विवाह श्रेष्ठ बेवाहि 

जीवन की सीढी हे । 


झनशोडवशर्षायामप्रप्तः पंचबिशतिम्‌ । 
यद्याधत्त पुमान्गम कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥४७॥ 
जाता वा न चिएजीवेज्जीवेद्वा दुबेलेन्द्रिय:। 
तह्मादव्यन्तबाळांयां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥४८॥ 
(सुश्रुत गारीर० अ० १८ ) 
अविप्डुत ब्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌॥ (मनु ३२) 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। . 
उढ्ठहेत ढ्विजे। भायी सवणी लक्षणान्बितान्‌ ॥ 


( म० ३४ ) 
न्रीणि व्षाण्युदीक्षेत कुम।र्यतुमती सती॥ 
( म० ९|१० `) 


न शश 


आओ पट 


छः 


क 
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सतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैच च। 
यस्मिन्नेव कुल नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रवम्‌ ॥ 

( म० ३,६० ) 
स्त्रियां तु रोचमानायां सवे तद्रो चते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते। 

( मनु० ३।६२ ) 
पितृभिर्भातृमिञ्चेताः पतिभिदेवरैस्तथा । 
पूज्या भषयित्तव्याइच बहुकश्याणमीप्लुभि; ॥ ५५॥ 
यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूञ्यन्ते सर्वाङ्तत्राऽफलाः क्रिया: ॥५७॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनञ्यत्या्ु तत्कुलम्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता बधते तद्धि खदा ॥'८॥ 

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 

-भूतिकामैतरेनित्यं सत्कारेपूत्सवेषु च॥ ५९ ॥ 

( सनु० ३ ) 

१६ वर्ष के पहिले स्त्री में यदि २५ से कम उमर- 
वाले पुरुषद्धारा गर्भस्थापना हो, तो संतति अल्पायु, 
दुबेछ होगी। इसलिये पूरी बाढ होतेतक गर्भाधान 
करना न चाहिये । !! 

(पूर्ण ब्रद्मचय का पालन करने के बाद विवाह 
करब चाहिये । विद्या समाप्त करके ( २४, ३६ 
अर्थंबा ४८ वषेतक त्रह्मचय से रहकर ) स॒लक्षणी, 
सर्वेणे वध से विवाह करना चाहिये । कुमारी ऋतु- 
मती हो जाय, तो भी योग्य पति मिलने के लिये 
तीन चर्षतक राह देखना । " 

“ पति और पत्नी परस्पर के योग से संतुष्ट 
रहें। जिस कुल में इस प्रकार संतुष्ट पतिपत्नी हो, 
वहाँ ड्थिर कल्याण रहेगा । स्त्री यदि तेजस्वित और 
आनंदित हो, तो उस से संपूण कुल तेजत्वी और 
आनंदित होता ह । पिता, भाई, पति, देवर स्त्री का 
सत्कार करें । जहां स्त्रिया का सत्कार होता, वहां 
देवता संतुष्ट हाती हें और जहां स्त्रियां असंतुष्ट 


रहे, वहां सब काम निष्फल होते हैं । जिस कल में 


स्त्रियां शोकसतप्त होती हॅ, उस कुल का नाश होता 
है । जहां स्त्रियां आनंदित रहती हे, वह कुछ बढता 


५६९, 


सुप्रजा-रास्त्रा । 


जाता है । इसलिये उत्कष को इच्छा रखनेवाळी को 
चाहिये, कि वे स्त्रिया का आदरसत्कार करें | !! 


जिसने यह निइचय कर लिया, कि मुझे विवाह 
करना है, उसके सामने पहिला महत्व का प्रश्‍न यह 
> 
आया हे, कि ' मेरे सामने जा लडकियां आई ह, 
उन में से किस को पसन्द करना चाहिये ? अपना 
ह क ०५ ~ ba 
जीवित किसको समपण करना चाहिये? कौनसे 
संशोधनसाधन का भें उपयोग करू, जिससे चनाव का 
यह मेरा काम यशस्वी होगा ? किसके स्वभाव और 
संस्कृति स मेरा स्वभाव और संस्कृति जम जाय 
गी ~ क. ~ ७०४ ~ दो 
और बेजोड विवाह के दुःखदायक परिणामा को में 
टाळ सकूगा ? इस संशोधनकाय में प्रेम के प्रश्‍न को 
महत्व कितना दिया जाय? क्या कोई शास्त्रीय 
मार्ग ऐसा है, कि जे इस काम में उपयोगी होगा? 
अथवा क्या मै अज्ञान से और गतानुगत्तिक अन्धता 
से देवाधीन होकर पसंदगी कर ठू? 


ये और इसी तरह के प्रश्‍न कभी न कभी 
विचारी छेगें। को त्रसित करते हैं । बहुजनसमाज 
( १) संपत्ति, (२) सामाजिक दर्जा और (३) 
विषयसुख की इच्छा- इनमें स मुख्यतः तीसरी 
वासना से ही केवळ अन्धा बनकर यह्‌ वध-वर- 
संशोधन का काम करता हे । 


शास्त्रीय मार्ग । 


जगच्चक्र को ठीक तरह से घुमानेवाछे वस्तुमात्र 
के जा नियम ईइवर का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते ह, उन 
में से एकाध नियम जीवन का सहचर ढूँढने के बारे 
में भी होना चाहिये। परन्तु दुदैव की बात है, कि 
असाध्य बातों के पीछे लगकर मानवी प्राणी कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक मूखता इस कद्र कर रहा है, 
कि उस के कारण उसका अन्तर्यामी शुद्ध सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप अज्ञान से आविष्ट हो गया है। इसी 
का परिणाम हे, कि उस के सुख के लिये, कल्याण 
के लिए, विधाताने बनाए हुए अन्य सब नियमे को 
जिस तरह वह ताड रहा हे, उसी तरह संशोधन के 
इस नियम को भी वह विक्षिप्त कहपनाओं के 
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चक्कर में आकर, पेरा तले कुचल रहा है! 
भिन्न भिन्न विवाहपद्धतियां । 


भिन्न भिन्न राष्ट्रो के लोग कौनसी विविध पद्धति- 
या से विवाहसम्बन्ध जमाते हैं, इस बातपर थोडा 
हष्टिक्षेप करने से कई आइचर्यकारक प्रघात हमें 
देखने मिलेंगे । 

प्राचीन अस्सिरियन लागा में प्रतिवर्ष एक जत्रा 
भराई जाती थी। उस जत्रा में एक प्रान्त की 
समूची सौभांग्यकांक्षिणी लडकियां का जाहिर 
नीलाम होता था । पहिले अत्यन्त सुन्दर कुमारियो 
का नीलाम हाता था और घनवानें। की स्पर्धा के 
कारण उनका मूल्य परमावधि को पहुंचता था । इस 
तरह अत्यन्त स्वरुपवती का नीलाम होते ही सृष्टि- 
देवता की कम प्यारी कन्यका आती थी और अब 
नीलाम का पछडा डछटता था । “ कीमत कितनी 
ज्यादा दंग ? यह सवाल अब दर किनार रह जाता 
और प्राध्यान्य इस प्रश्‍न को दिया जाता था, कि 
कितनी कम कीमत लेओगे ? आखिर सब से कम 
कीमत देनेवाले की वह पत्नी बन जाती थी और 
अत्यन्त सुस्वरूप कन्या के नीलाम की रकम कुरूप 


` लडकियों को दहेज कहकर बांटी जाती थी । ऐसी 


हालत में आधुनिक खिया की अपेक्षा प्राचीन 


अस्सिरियन बहिनी को एक फायदा हाता था- यहः 


कि उनमें से किसी को भी पतिविरहित जीवित 


बिताने का दुर्भाग्य प्राप्त न होता था । 


चीनी मनुष्य अपनी और चीजे को बेचने के 
बारे में जितनी गफळत कर सकता हे, उतनी ही 
अपनी कन्या की बिक्री में भी करता हुआ वारंवार 
दीखता है । 

मूर लागे में लडकियें। का बाल्य-अवस्था ही में 
बारदान किया जाता है और यदि नियोजित पति 
सुशील और निर्णीत द्रव्य देने में समर्थ हुआ, ता 
कन्या की पसंद्गी-न!पसंदगी की बाते स्त्रैण मूखेता 


' मं शुमार होती थीं और उसकी सब प्रार्थना निष्फल 
हे।ती थी । 


सुमात्रा में लोग अपनी दुलहिन के स्वत: खरीद 
ठेते हैं और अगर सौदा महंगा पडे, ता उसको 


जवे के दाव में लगा देते हें अथवा किसी तरह उस ० 


से निबटारा कर लेते हैं । 

तुर्की पुरुष के चार स्त्रियां व्याहने का हक्क है । 
परन्तु उन लागे में विवादका तक पतिपत्नी की 
जानपहचान किसी तरह दे। नहीं सकती । 


पद्िचम तातरी छोगामँ लडकियाका भाव बीस से 
छेकर पांचसौ ' र्‌बल' तक जा सकता है; तथापि 
गडरिये सरीखी पिछड़ी जातियों म अच्छी 
शानदार लडकी दोतीन ' ग्बल ” को भी मिल 
सकती है। 

सुगा नाम के तातरी लागी में घाडी की शर्यतां से 
विवाहसम्बन्ध निश्चित किये जाते हैं । लडकी के 


र 


अत्यन्त चपल घोडेपर दोडती हुई छोड देते हैं और. 


जा कोई उसके गांठ ठे, वह उसे अपनी पत्नी 

समझकर अपने तंबू में छै जावे । बाद में एक दावत 
दी जाय और वहां शादी के सब दस्तूर खतम | 

सेबीरिया के एक विभाग में ऐसा रिवाज है, कि 

~ CY 

शादी की दावत हा जाने पर पतिदास्यनिदशनाथ 


वधू अपने वर के पैर का बूट निकाले । दूसरे त्रिभाग _ 


में लडकी का बाप दामाद के हाथमें एक चाबुक देता 
है और अपनी स्त्री को राहपर लाने के लिये पतिं 
उसको पीठपर जितने की जरूरत हो, उतने वार 
करता है ! 

ऊपर लिखे जंगली और आधजगली लोगों के 
विवाहसम्बन्धों को और आधुनिक सुधरे हुए- 
आधुनिक प्रगतिपर सुधरते जानेवाले- राष्ट्र! के 
विंवाहसम्बन्धा को बारीक नजर से देख, तो दोनी 
में एक साधारण वैशिष्टय देखने मिळता हैं; यह कि 
दोनो जगह व्यापक अर्थ से स्त्रिया की किसमत में 
दास्य अभीतक कायम है। 


[वर्ष २०, अक ८ 


a 


७ ~ ha प. ; 
संपत्ति के अधिकार का उदय होते ही स्त्रिया कोट 


खरीदने की प्रश्ना रूढ हुई नजर आती है। संपत्ति 
के अधिकार को कल्पना आखिर यहांतक पहुंच गई, 
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श्रावण १८६१ ] 


कि रत्रीपुत्रों को भी लोग अपनी जायदाद समझने 
लगे और आजतक यह कल्पना छूटी नहीं, प्रत्यत 
आजकल के कानून में भी इस कल्पना को पूरा 
स्थान है । 
आधुनिक सुधरी हुई विवाहपद्धति । 

आधुनिक विवाहपद्धति मे क्या सधार हुआ 
हे? किस उच्च हेत से प्रेरित होकर आजकल के 
विवाह होते हे? जगळी विवाहपद्धति में और इस 
नामधारी सुधारक पद्धति में ऐसा कोनसा महत्व 
का फरक है? सूक्ष्म विचारपूर्वक तुलना और 
पृथक्करण किये जाने पर भिन्न दीखनेवाछी इन दो 
विवाहपद्धतिर्यो में बहुत ही थोडा फरक बचता है । 

रसोई बनाने ओर कपडे धोने के लिए पुरुष को 
एक औरत की जरूरत रहती है; सुखसुविधा के 
लिए और अपने विकृत मनोविकार की क्षधा शांत 
रने केलिए उस को एक योग्य स्त्री की अपेक्षा 
हती ह। उसको स्त्री इस्तलिए चाहिये, कि विधाताने 
प्रीपुरुषसम्बन्ध ठहरा दिया है । परन्त “जीव 
जीत्रांत घालावा | आत्मा आत्म्यांत मि्लळाबा।+'' 
इस आध्यात्मिक विवाह का उस को ज्ञान करा देने 


के बदले कानूनी और तांत्रिक विवाह की दिक्षा 


उसको दी जाती हे। ये विवाह केवल कीर्ति, 
गृहस्वास्थप और सामाजिक दर्जा हासिल करने के 


लिये किये हुए स्त्रीपुरुष के शरीरसंयोग हैं ! ? 


“ ऐसे विवाहा में वधू-संशोधन केसे हाता है ? 
अपने सामने जा लडकियां आवे, उनमें से अपनी 
सवौगीण सुविधा की रष्टिसे जे सबमें इष्ट ठहरे, उस 
को आधुनिक सुधारक चुन लेता है। झकफक पोशाक 
करके बह वधूसंशोधन के दौरेपर निकलता है । 
बनावटी चेहरे लगाकर स्त्रीपुरुष जैसे नाचते हें, उसी 
तरह ये लोग नखरों के पीछे पीछे दौडते हें- 

विकत माझिया जिवांतील जीव । 
म्हणोनि अत्यन्त लाघव । 


७७१ 


सुप्रजा-झाइ्त्र । 


दाऊनियां चित्त सव । 
हिरोनि घेतले ॥ % 
इस वचन के अनुसार रसीली मीठी मीठी गप्पों 
से वे पागल बन जाते हें ओर चेहेरे के पीछे मस्तिष्क 
में क्या हे, इसका ठीक कयास वांधघने की उनमें 
कुवत ही नहीं रहती । इस तरह भिन्नभिन्न स्त्रियों 
के साथ नाचने के बाद वह एक स्त्री के साथ विवाह 
करने का निइचय करता है और वह स्त्री भी वहुधा 
कारणों से विवश होकर उस मांग को मजर 
कर लेती ह। वाद में दोनों किसी पुरोहित को 
सॅजिस्टेट को गांठते है और स्त्री के पालनपॉपण 
लिए पुरुष वचनबद्ध हाता है और परुष की आज्ञा- 
पालन के लिए स्त्री वचनबद्ध होती है। 


ऐसे विवाहो का कड़वा फल । 


र्य 


गी शादियौ के नतीजे हमेशा देखने में आत 
ही हैं । वैवाहिक जीवनरूपी वसंत की बहार खतम 
हाने के पहिले, कोई उपेक्षणीय अपमान की बात 
होते ही जीवनरूपी गुलाब के कांटे दीखने लाते हें 
और अतिरिक्त विषयसेवन से तज्जन्य सख की 
ग्लानि आते ही जीवन के खुळे समरांगणपर ये देने 
दाखल हैते हूँ प्रापंचिक केची फिरने ळगरी है 
और केवल विवाह से बद्ध परन्तु अन्तःकरण से 
विलग ऐल्ले इस दंपत्य का जीवित अनेक आपत्तिया, 
उत्साहभंग, संशयकरलेल, निराशाओं और दर्श्खों 
की एक मालिका ही बन जाती है। इस तरह का 
जीवित लौकिक सजावट में कभी सबक दीखेगा 
और कभी घृणास्पद, दो रिद्रयपंक में नखशिखान्त डूबा 
हुआ दीखगा ! 


ऐसा न हा ता आज्चय है | हमारे इल सुधारणा- 
युग में वैवाहिक सुख का झाद्ध रसाछाद लेनेवाले 
दंपत्य दुमिल हे और यह अपरिहाये हा गया 
“ ऐसा क्ये! ” इस का उत्तर चाहिये हे, ता आप 
विवांहित स्त्रीपुर्षी को खोदखांदकर पूछे, कि तुम 


५५4 


+ जीव को जीव सें डालना चाहिये | आत्माको आत्मा सें मिला देना चाहिये । 


“१८ तुम मेरे जीव में के जीव हो; इसलिये अत्यन्त लाघव बताकर तुमने सारा चित्त हरण कर लिया है \ 


< 
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विवाहित क्या हुए? आप को माठूम हो जायगा । 
क्याकि सत्यमागे के छोड़कर अन्य तरह के कारण 
और परिस्थिति इन के विवाह के कारणीभूत हुई 
रहती है | वास्तविक देखा जाय, ता मानवी जीवन 
को सुखमय और यशस्वी करने के लिये पति का 
अथवा पत्नी का ये।ग्य चुनाव करना इतना महत्व 
का काम है, कि उस के मुकाबले जीवित की कोई 
भी ऐहिक साध्यइच्छा फीकी पड जाती है और 
इसीलिये इस कार्य को उत्कृष्ट रीतिसे पार पाडने के 
लिये सब तरह की विचारसरणी, नाना कल्पना और 
मत, इनसे जितनी मदद छे सकें, उतनी आवश्यकही है। 
वधूका पाणिग्रहण और जीवनक्रय । 

किसी का जभीन खरीदना हो, ता वह तञ्जञाद्वारा 
उस जमीन की सर्वागीण देखभाल करता है और 
ऐसी तजवीज करता हे कि उम्र में जा पूंजी खच 
हाती है, उसपर किफायत से व्याज उस जमीन की 
पैदावांरी से जरूर मिले । जमीन खरीद्नेपर उसको 
कुछ जानवरों का संग्रह करना हो, ते भी वहः प्रॉणि- 
शाश्श के अनुसार अपने जानवर की शरीररचना 
को परीक्षा करा लेता है । केवल इतना ही नहीं, कितु 
इष्ट हेतु साध्य हाने के लिए जा आनुवंशिक गुण 
चाहिए, वे उन जानवरों में हैं, इस बात की खातर- 
जमा करा लेता है । 

फरक कहां होता हैं ? 

परन्तु वही मनुष्य यदि अविवाहित हा और 
अपने लिये औरत पसन्द करने लगे, तो किसी .भी 
नियम की अथवा विशिष्ट गुणा की पूंछतांछ करने के 
लिए वह काई कष्ट न उठावेगा। शक्ति, सौंदर्य 
अथवा संसारदक्षता इनमेसे एकाध गुण प्रमुखता से 
जहां उस को दिख पडा, वहीं वह दूसरी किसी तरह 
की चिकित्सा! करने की झंझट में न पडकर, इस 
भरोसेपर, कि यह स्त्री अपने जीवित की योग्य 
अर्धांगी ठहरेगी, उसका पाणिग्रहण कर हेता है 
और अपने आपके यह शावासकी देता है, कि मेने 
औरत की पसन्दगी का काम कैसे उमदा तरी के से 


कर लियो ? और मन के लड्डू खाना शुरू कर देता 
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है । परन्तु भविष्यकाळ ऐसे मनुष्य का लड्डू के बदले 
पत्थर ही खिळाता है । . 

पत्नी की, जमीन की अथवा जानवरोंकी पसन्दगी 
की तुलना करना कई लेगी को अनुचित माळूम 
हांगा । तथापि इसमें सन्देह नहीं, कि यह दृष्टांत 
समपैक है। जिस प्रकार योग्य रीतिसे पूंछतांछ कर 
के जमीन खरीदने से धोखा नहीं हा सकता, उस्र 
प्रकार से पत्नी की भी अचूक पसन्दगी करना शक्‍य 
हे । फरक हुआ! भी, ते। वह इन दो चुना रां के बारे 
में महत्व देने का है। बहुतेरे लाग जमीन अथवा 
जानवर खरीदने के पहिले, अथवा सट्रे का रोजगार 
करने के पहिले कितनी फिकर से चिकित्सा करके 
सिरपच्ची करते हैं; परन्तु पत्नी का चुनने में यह 
फिकर नहीं दीखती | इस कथन में थाडी अति- 
शयोक्ति मालूम हे।गी; परन्तु इस बात के कोई काट 
नहीं सकता । 

बडी भल । 


सवेसाध!रण सुधारकी विवाहें। म॑ पहिली और 
बडी भूळ यह हाती है, कि पत्नी को पसन्द करने 
में पति अपनी भावनाओं का और मनाविकारों का 
जितना उपयोग करता है, उतना वह नैतिक विचारों 
का जिस के आधार है, उस चिकित्सक बुद्धि का, 
निरीक्षण का, तुलनात्मक विचारी का और मनन का 
उपयाग बिलकुल नहीं करता | विवाह के लिए अन्य 
किसी भी हेतु की अपेक्षा आधिकतर विषयेच्छाही 


` कारणीभूत हाती है। केवळ घरद्वार, छडकेबच्चे, मान" 


पान, धनसम्पत्ति अथवा पाशवी वासनाओं की 
तप्ति-इतनी ही करपनाओ। के अधीन हे।कर विवाहः 
मण्डपे प्रविष्ठ होनेवाले तरुणतरुणी के अन्तःकरण. 
में उच्च आशा, पवित्र आकांक्षा तथा मानवी ज्ञान 
के सहाय्य से दो जीवा का संयोग जमाना इत्यादि 
भावनाएं उठती हागी, ऐसी कल्पना भी करना व्यर्थ है! 


तथापि इसी समय मनुष्या का एक ऐसा वर्ग 


जोरों से बढ रहा है, कि वह यद्यपि असंख्य, 


सामाजिक बन्धनासे बेजार हा रहा है, ताँ भी सादी 
रहुनसहुन, उच्च विचारसरणी और अधिक यशस्वी 
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जीवनक्रम के लिये उनके अतः ऋरणमें पक अनि: 
बेचनीय भावना की खळबळ जारी है। 


पसंद्गी का एकमेव सच्चा माग । 


वधू अथवा वर का पसंद करनेके विषयमे ऐसा 
नियम ही बन जाना चाहिये, कि अपनी भावनाओं 
तथा मनोचिकारो का अलग रखकर केवल विचार 
ही का उपयाग करके चनाव किया जाय! निस्सीम 
प्रेमको व्याख्या करके सर्वगणलपत्न वधवर केसे 
हाते हें, इसका विवेचन आगे जब आवेगा, तव 
इस नियम का महत्त्व अधिक समझेगा । 


सळदशना प्रम, प्रणयो तरुण तरुणा म प्रम 
नतन विवाहित दंपत्य में प्रेम, इत्यादि इ्थानोम 
प्रेस शाब्द का उएयाग दिशाभूल करनेवाला हे, 
बह बिलकुल यथाध नहीं हें। हम ऐसा क्यो 
कहते हैं, इसका पता शीघ्रही लग ज।यगा । 

जिस स्त्रीपुषष-संयागखे स्वर्गीय सौख्य का 
लाभ हाकर उच्चतर सांदर्य का तथां संस्कृति 
का परिपाष हाता हे, वही सवेगणसंपन्न “लक्ष्मी 
नारायण’ की जाडी हें । पेसे दंपत्या के स्वभावमें 
यत्किखित्‌ भी चिराध उत्पन्न करनेवाला स्वाभा- 
विङ देप नहीं रह सक्ता । अत्यंत विषयासक्त 
पुरुष का साधारण विषयी वधू के साथ विवाह 
हाने से दोनों मं हमेशा झगडे हुआ करते हें। 
देवधरम, नोति-अनीति, इत्यादि बातों का पागलपन 
में शमार करके जो 'इश्वरे।हमहं भागी? बन गप है 
एसे ताजे (अपटडेट ) चानदा सधारक (१?) का 
किसी सदाचार, सच्छील पावित्र्य इत्यादि देवी 
गुणों से मंडित सनातनी वधू के साथ बिवाह 
हुआ, ता जरूर समझ लेना, कि उनके खंसारसुख 
का सव गुड मिट्टी हा गया! 

इसीलिये दो जीवों का साहचय होनेके लिये 


दाना के मअनाधमम समानता आर परकत्व हाना 


अत्यत आवश्यक ह्‌ । 

बर में यदि सब से मिलजॅलकर रहना इत्यादि 

सामाजिक गुणी का उत्कष हुआ हा, ता वधूम भी 

वेही गुण उत्कटतासे रहने चाहिये । चर यदि घमे- 

नीतिसे प्रेम रखता दो, ता वधूकी प्रवृत्ति भी 
®. 
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सुप्रजा-शास्त्र । 


वेलीही हो। पुरुषमें विचारचिकित्सा और ग्रहण- 
शक्ति का पूर्ण विकास हुआ हा, ता स्त्री भी उसी 
पद्धति से सशिक्षित हानी चाहिये। इसी तरह 
मनोवृत्ति ओर स्वाभाविक प्रवत्ति क भी विषय 
पतिपत्नीम पणस्व से न हा ता मुख्यत; साधस्थ 
हना आवश्यक हे । 
कुछ अपवादोके विषयमें विचार | 

उपयुक्त नियम का अर्थाजनशक्ति के समान 
एक दो अपवाद हो सकते हैं | पुरुष भरपूर पेसा. 
कमानेवाला हे, परंतु वेहद्‌ खर्च करनेवाला भी है; 
ते भी उसकी स्त्री मितब्यय से संसार करनेवाळी 
होनेसे उसकी संपत्ति बढेगी। तथापि यह सख 
का गोण साधन ह; इसलिये ऐसा स्वाभाविक 
विरात्र आवश्यक है या नहीं, यह ठहराना स॑ शाया- 
स्पद हे । 

इसके बाद ऐसा प्रश्न आता हैं, कि क्या 'कामा- 
पभागपरम' पुरुषका अत्यंत विषयासक्त स्त्री के 
साथ विवाह करना चाहिये? इसका यही उत्तर 
हे. कि अवश्य करना चाहिये! ऐसा न हा, ता ` 
पतिपत्नी मे परस्पर के विषयमे तिरब्कार उत्पन्न 
हाणा ओर गहकलह होगे; विभक्त हानेकी स्थिति 
आधवेगी । परंत दोनों यदि एकही से विषयळंपट 
हो और संयमका पालन करनेवाले न हो, ता शीघ्र 
ही देनोंका क्षयकी वाधा हाकर शीघ्रहो दानो क्षी 
अकालिक मत्यु हागी। इस तरह मानवी जीवन 
के लिये नालायक व्यक्तियों की अडचन कम होने 
से उच्चतर आकांक्षा रखनेवाले डाग अधिक सख 
से कालक्रमण कर सकेंगे । 

पक्क यह भी प्रश्न उत्पन्न हाना हे, कि क्या 
विध्वंसक, घूने, शोळश्रए, जंवकवत्तिवाल, अथवा 
यो कहें [कि पतितह्ृदयी, चार अथवा खनी मनप्य 
का समान वृत्तिवाळी स्त्री के साथ विवाह किया 
जाय? पहिले ता प्रयत्न एसा हा, कि एस नीच 
मनुष्य का विवाहित हाने न देना चाहिये और 
विवाह करनाही पड, ता स्वाभाविक परा प्रिळान 
करन के लिये उसी मनावत्ति की स्ती के साथ 
किया जाय । इशपर काइ यह आक्षेप करेगा, कि 
सुशील स्त्री स उसका विवाह किया जाय, ता 
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वेदिक धम। 


उसके स्वभाव मै योग्य परिवर्तन हागा; तब यहीं 
क्यों न किया जाय? परंतु यह कहना स्वभावधम 
के तत्त्वज्ञान के खिलाफ है। सत्रां के कारण पति 
का सधार हाना नियम नहा, अपवाद हि इसीलिये 
ऐसे प्रकार क्वचित्‌ ही देखने मिलते हे; अथवा 


- प्रत्यक्ष सष्टि मं नहा, [कितु ललितवाङमय म हा 


देखने मिळते हं, ऐसा कहना अधिक योग्य होगा। 
इस तरह प्रतिकूल मनोधर्मवाले वधूवरो का 
विवाह होनेले जो सवसाधारण परिणाम हम 
देखते हैं, वह यद्दी है, कि स्त्री का जीवित निष्फल 
और परुष का जीवित दुःखी कष्टी होता हे । 
ऊपर लिखे अपवादौ का विचार कर लनेपर 
भी हमारे उप्यक्त नियम को पुष्टि ही मिलती 
है। इसलिए वधूवर के स्वभावौ में और छोटी- 
[टी मनःप्रवत्तियो मै भी अधिक से अधिक 
साम्य-यही यशस्वी वैवाहिक जीवन का आत्मा 
मानना पडता है । धर्म से मर्यादित की हुई काम 
वासना, आत्यंतिक अपत्यवाव्सल्य, गृह तथा गृह- 
सम्बन्धी बातें, इनके विषय में अभिमानपूण प्रेम, 
व्यभिचार से घणा, विचार ऑर भावना को योग्य 
दिशा ळग जाने से उनमें आनेवाली प्रत्युत्पन्ना, 
नेष्टिक एकपत्नीवत अथवा अव्यभिचरिणी भक्ति 
एवंगणधर्मयक्त वर का समान गणध्रमंयक्त वधू 
से विवाह होना ही 'रत्न-क्ांचन-समागम' हे । 
बद्माशी और बुद्धूपन से पेश पाने का पूण 
सामथ्ये, लंसार की योग्य इच्छा, सात्विक आहार 
विहार की जन्मतः अभिरुचि, उत्तम व्यवहार से 
द्रव्याजंन करने की आकांक्षा, शुद्ध अंतःकरण, 
खुला दिल, सत्यप्रियता, दूरदशित्त्व, अनागत 
विधातृत्व, परिमित महत्वाकांक्षा, ओदायं, 
स्वा तंत्रयप्रियता, आत्मविश्वास, आवश्यकतानुसार 
स्वाभाविक ससंवद्धता, निश्चयी स्वभाव, इत्यादि 
गण जिसमें हो, वह पुरुष इन्हीं गणो से संपन्न 
सहचारिणी की खोज कर । 
साँद्य तथा पावित्र्य का रसिक; सृष्टि के ओर 
ललित कलाओं के उच्च ओर गंभीर दृश्यों का 


भोक्ता; हास्यमुख,उब्हासय॒क्त, मधुर स्वभाववाळा; 


गुणज्ञ; शांत, विचारी, चौकस आर स्वतंत्र बद्धि- 
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चाळा, सशील और पापभीरु, आशावादी, और 
दीर्घोद्योगी; पवित्र वस्तुपर आदर रखनेवाला 
धर्मात्मा; अखिळ मानवजाति के सम्बन्ध मै 
आत्मीय भावना से जिसका अत करणवृत्ति उछल 
रही है, ऐसा पुरुष उस वध को पसंद करे, कि 
जिसमें स्वतः का स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ हो। 


स्वभावधमशास्त्र । 

उपर्यक्त विचार, भावना ओर छतिस।इइय के 
खोजने मे जिस तरह मानवी ( Phrenology ) 
म्रनोधमेशाख मनष्यप्राणी को कल्याणकारक होता 
हे, वेसा आजतक के उपलब्ध शास्त्रा में, किंबहुना 
आगे जो उपलब्ध होंगे उनमें भी, कोई शास्त्र हो 
नहीं सकता। इस शास्त्र का अवलंबन सुयोग्य रीति 
से करके घधवरसंशोधन किया ज्ञाय, तो क्षिसी 
प्रकार वेवाहिक जीवन को धोखा होने का अथवा 
पसंदगी परं भल होनेका भय नही हं! अंतःकरण क 
दूरातिदूर स्तरों का सूक्ष्म निरीक्षण करनेवाले इस 
शास्त्र के सामने नकली चहरे, नखरे, ढोग अथवा 
मक्ष्कारी, इन सब बांतो की अच्छी फजीहत होगी। 


“अहो मद्दाशय ! परन्तु इस शास्त्रपर हमारा 
विश्वाप्त नहीं जमता ।' ऐसे शब्द भी यकायक्ष 
नकल सकते हें । जो ऐसा कहते हैं, अर्थात्‌ इस 
शास्त्रपर जो विश्वास नहीं रखते, उन सबको हम 
सह।नभतिपवक यह सचना करते हे, कि 'आप 
अपनी उच्च मनोवृत्तियों का अभ्यासं करके 
उनका संगोपन करे ।' इससे थोडेही समय म इस 
शास्त्रपर उनका विश्वास जपने छगंगा आर उन 
महात्माओं से बन्धत्व का सम्बन्ध हो जायगा, कि 
जो उन्नतिपथ का आक्रमण करते ह ओर जिनका 


चिरन्तन ध्येय “प्रगति ओर उन्नति हे ।' 
पातिपत्नीम स्नेह का पूर्ण विकास होनेके 
` लिये कुछ नियम । 
जज स्टन नीचे लिखे नियम बतलाते हैर 
समान गुणधर्म देखकर ही वध अथवा वरको 


पसंद करो । 
१ 'वय- इवेतवणींथ और कृष्णवर्णीय में विवाह 
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जितना निषिद्ध हे, उतनांही कुमारी-जरठ-विवाह 
निषिद्ध है । 

२. स्वभाव- सत्त्वगणी व्यक्ति का तमोगणी 
व्यक्तिस विवाह होने न देना चाहिए । विष्णभक्त 
आर चावांक्क में पमसम्यन्ध असंभाव्य है । 

३. बुद्धि- मनीषी-मख, तथा विद्वान-विदघक 
ये जोडियां पकहीसी त्याज्य हें । 

४. विचार-मत- स घारक-सनातनी दंपत्या को 
जो ससारखुख मिल सकता हे, वही सख अहं 
मन्य-गुणग्रादी दपत्यो को नसीब होगा । 

५. धर्म- विधप्ता वरवधू के विवाह विलकुछ 
नहाँ। 

द. रुचि- व्यवस्था-प्रिय वधू ओर छोसड पुरुष, 
अथवा ऊपर की चटक्रमटकवाला परुष ओर 
बावल। बथू, इनमे विवाह होने न चाहिए । 

७. आद्र- शाकाहारी ओर मांसाहारी वघ-वरों 
"में सम्बन्ध न हौ । यथेच्छ मांखाहारी पति ओर 
प्याज की बृतक जिसको बरदाइत न हो एसी पत्नी, 
इनका प्रेमसस्वन्ध सर्वथा अशक्य हे । 

. जीचन का ध्येय- छोकिक दृष्टि ही पर जिन 
की तप्ति होती ह, वे लोग पारमार्थिक ध्येयवा दिया 
ले वेबाहिक सम्बंध न करे । कत्य की भमिकापर 
स्थित रहनेवालों को आजन्म कोमाय अवस्था में 
सुखी रहना इजर दज अच्छा हे, वनिश्वत इसके 
कि वे ढोंगी और कर्तव्यशन्य व्यक्तियों के साथ 
जिद्गीभर रखडते रहे । 

सारांश, विवाह का मतलब है, तो समान गण 
चमवाले ख्रापुरुषजावा का खंगम; आर यशस्वी 
चेवाहिक जीवन का वही सदस्वी आधार हे । 
हसी तरह यह गणसाधम्य देखने के लिए स्वभाव- 
धपमेशास्त्र उत्कृष्ट दपण हे । आधनिक सधार की 
नवमत की धूळ जिनपर सं उड गई हे, पेसे वध्र - 
वरो के स्वभावचित्र इस दपणमे स्पष्ट प्रतिबि- 
बित होते हे । इललिए इस काम मे उल शासत्रकी 


> सहायता अवश्य ळा जाय । 


है Css. विवाहक लिये प्रम चाहिए ? 
प्रम का विलक्षण स्वरुप- पूर्ण विचारी और 


us ५ 


सुप्रजा- शास्त्र । 


शुद्ध अंतःकरणवाले सूक्षी के मत से उपयुक्त वध- 
वर-संशोधन का शास्त्रीय मागं शारीरिक तथा 
मानसिक दृष्ट्या अचूक ठहरता हे । इसलिए यहद 
मत आपही से लंगडा पड जाता हे, कि विवाह- 
द्ध होने के पहिले नियोजित स्त्रीपुरुषों के अंतः- 
करण में परस्परा का उत्कट प्रेम टग्गोचर होना 
चाहिए । युवकयुवती-मीळन के विषय मै 'प्रम! 
शब्द का जो सर्वत्र उपयोग किया जाता हैं, बह 
बिलकुल गलत है । क्योकि विवाह के पहले बध- 
वरो मं जिन गणो के उत्कषं की आवश्यकता 
रहता ह, डनम 'प्रम' आहा नह! सकता । हम 
यह जानते हे, कि फिलहाल हमारे इस चिधानपर 
लोग दिल्लगी उडावेंगे। यह भी स्वाभाविक हे, 
कि हमारा कथन विचार के विरुद्ध और त्रिक्षिप्त 
[लम होगा । क्योंकि आघ निक वित्राहमेंले प्रणय 
की कह्पनो निकाल दी जाय, ता यह संदेह हे, 
कि उसमें कुछ वचेगा या नहीं; इसलिए हमारे 
सुधारक बंध हम जोरों से यह चेतावनी देवेंगे, 
कि प्रेम के अतिरिक्त बिवाह हो नहीं सकता, 
किंबडुना मनुष्य प्राणी को दुनिया में सुख से जीना 
भो अशक्य हे । कुछ अंश में यह कहना सच भी 
हं । हमारे उपयुक्त सिद्धांत का स्वरूप पूर्णतया 
ध्यान मं आने के लिए आजकल जिसका भ्रेम' 
प्रणय’, 'जीवितसवस्व’ इत्यादि काव्यमय नामों 
से संबोधन किया जाता हे, उस प्रेम का बिण्छिष्ट 
स्वरूप जान लेना आवइयक हे । 

~ 2 ANN 

- कावया तथा उपन्यासकाराक 

प्रमसंबंधी विचार । ˆ 
कविसम्राट्‌ से लेकर देहाती ळाॉवनीवाछे तक 
वहीने अपने भलेबुरे काव्यो में प्रमवाचक शब्दों 
का इतस्ततः प्रयोग सब प्रकार से किया हे । 
उपन्यासकारोने भी प्रेम के स्तुतिस्तोत्र गाण हें 
ओर वाचकोने रंगभूमिपर और इतश्च इस प्रेम 
क सवके प्रत्यक्ष आचरण से सीखे भी हें । तथापि 
प्रप्रसु धाप्राशको से यदि 'इस प्रेम का सत्य स्वरूप 
क्या हे !' पेखा सवाल पूछने को कोई हिम्मत करे, 
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तो माळूम होगा, कि कवि-उपन्यासकारा के सहश 
इन रलिको ने भो प्रेम की थाह नहीं पाई । बहुत 
ही शांतताएवेक कोई चिकित्सक संशोधक काव्या 
के ढेरो को ओर उपन्याखों के गद्ठों को छान डाले, 
ताभी इस 'प्रम' की सच्ची पहिचान दिलाने म॑ 
उनका जरासा भी उपयोग न होगा । 

सत्य प्रेमके विषयमें अज्ञान- 

नकली प्रेम ओर शद्ध प्रेम । 
स्रीपरुष-सस्बन्ध को 'प्रेम' शब्द अघूड अ९- 
से लाग करने मे इन लागो ने पहिली पवतप्राय 
भूल कर दी हे | दूसरी बडी भूल इन्होने यह को 
हें, कि नकला प्रेम को-पक किस्म की नजरवदों 
को-ये लोग सत्य प्रेम समझकर चलते हें । पति- 
पत्ती का परमस्नेह केवल उन्हीं दंपत्यौ में देखने 
मिलता हे, कि जिन में मनबद्धिशरीर-सादद्य 
है । इसीलिए हमारा आग्रहपूर्वक कहना हे, कि 
वधवरसंशोधन के काम में विचार कां-तारतम्य- 
बद्धि कः-उपयो ग करना चाहिए; क्योंकि स्वतःक 
स्वभावचक्र के दाते प्रायः किसके स्वभावचक्र स 
मेळ खापंग! इसका ज्ञान, विचार की ओर चि्कि- 
त्लक वद्धि की सहायता के बिना हो नहीं सकता। 
समानशीलगणरूप आदि को देखकर यदि दो 
व्यक्ति विवाहबद्ध हागे, तो सृष्टि क अन्य नियमों 
के सदश्य उनमें भी परस्परविषयक शद्ध प्रम 
सहज ही चमकने लगेगा | इस देविक प्रेम का 
निझेर सनीतिसंपन्न दो सजातीय परस्पराक्ृष्ट 
अतःकरणो में स निकलता ह; इसलिए उसका 
प्रवाह दोनो की जीवितयात्रा में दिनो, महीनों 
घर्षौं की प्रव॒त्ति के साथ उत्तरोत्तर इतना स्वच्छ 
पवित्र ओर जोरदार होता जाता हें, कि अंत में 
जिस प्रम दी के कारण अंतःस्थ सच्चिदानंद का 
अस्तित्व तथा सामथ्य खबंत्रप्रकट होता हे, उससे 

बह प्रेमप्रवाह समरस हो जादा हे। 
७ (छः NNN ४०. "१ ० 
मात्राप-माइ बाहनाक वषय म प्रम । 

जिन मांबापने ज्ञानपूर्वक, आस्था से और 


9७६ 


री 
[ व षे २०, अक्क ८ 


बात्त॒द्य से स॒प्रजाजनन किया होगा, केवल उन्हीं 
के अपत्यो. में मातापिता के विषय म आदर आर 


प्रेम देखने मिलता हे । केवल एसी हा संतति में ७ 


मातापिता के शारीर मनोधमं पूर्णत्व खं उतर 
रहते हैं, इसलिए ये अपत्य जन्मतः 'मातुदेव' 
'पितदेव' बन जाते हैं और अपने जन्मदाताओके 
विषय मै संतति के शुद्ध, उत्कट तथा पूण प्रमके 
आदश येही लडके समझ जात ह । शांतिसोख्य 


के साथ ही सात्विक बंधुभगिनीप्रेम ऐसे ही | 
कुटबो में देखने मिलता हैं । 


CN 
इशाप्रम । 


र 


१७७ 


ईदाप्रेम का साकल्य खे व्यक्तरूप-कम से कम «_ 


इस आधिभोतिक सुधार णायुग म- देखन मिळना 


` अदाक्ष्यप्राय है। तथापि कायिक-वाचिक-मानसिक 
दोषों का त्याग करके सत्का्यरत होने के लिप _ 


दिनरात झगडने में जिनका जीवनक्रम व्यतीत 


होता हे, उन्दी महानुभावौ में इंशप्रेम की अधिक 


से अधिक आद्रता प्रतीत होती हे | इस प्रकार को 
अविरत उत्कंठा जिसे लग गई, उसकी मानसिक 


तथा आध्यात्मिक शक्तियो का उत्तरोत्तर विकास 


होता रहता हे ओर 'देव म्हणजे आपुला भ्राण। 
प्राणासि न करावें निर्वाण ।! इस परम्रोच्च भूमिका 
से उनके व्यवहार होने लगते हैं; और जहां यह. 
हुआ, वहां समझ लेना कि अखंड ईशप्रेम की ज्योति 
निश्चलता से चलने लगी | इशभक्ति का और प्रेम 
का अनुभव लेने का यही एक माग हे । एक दूसरे 
पर पहिले पहल नजर पडते ही स्त्रीपुरुषो मे पर" 
स्परचिषयक उत्पन्न दोनेवाले प्रेम को प्रेम नहीं 
कह सकते, वह प्रम की मलखरी हे । इसी तरह 
पेले के तीन मिळनेवाले गरु किली को सिरपर 
हाथ रख दें ओर तुरंत उसको साक्षात्कार दो 
जाय, यह ईंशभक्ति की विटम्बना हे। क्योकि 


. वस्तुमात्र के उत्पत्ति-स्थिति-स्रंहार का नियमत 


जिस विधिघटना से होता हे, उसले यह अकस्मात्‌, 
त्पन्न हानेवाला प्रमक्षदपना सद्था विरोधा हें । 


देव के मायने अपना प्राण । प्राणको छोडना न चाहिये । 
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सुधारकी जाडियां का प्रम । 

ऊपर कहे अनुलार 'प्रेम' शब्द का ख॒ धारकोंके 
प्रियाराधनमँ अथवा विवाह में अपूण अर्थसे 
उपयोग किया जाता है । कोइ यवती किसी यवक 
की विवाहित स्त्री होती हे क्यो ? वह कहती है, 
अथवा उसकी धारणा रहती हें, कि उस यवकपर 
मरा प्रस हैं अव यह देखा जाय, कि उसके इस 
प्रम के लिप कारण कोनस होते हें-पक उसका 
स्वसिमान हे, जिसके कारण उसका यह प्रयत्न है, 
कि मझे कोई ऐसा न कहे, कि 'देखो, यह कितनी 
बडी हो गइ अभीतक इसक्का विवाह नही हुआ !' 


= दुसरे घरद्वार, जवर, इत्यादि वात उसकी नियक्त 


पतिशाजफर प्रम कराती हे; ऑर यही कारण हे. कि 
विवाह के पहिले, घरद्वार, जमीनजुमला, घन- 


_ संपत्ति, इत्यादि चातो का भरसक तलाश किया 


जाता हे आर ये बातें जिल परुषक पाख हा, 
सके शीळस्वभाव, संस्कृति से अपना कहांतक 
मेळ हो सकेगा ? इस मुख्य प्रश्न को ताक में रख 
कर लडको क मस्तकपर मगलाक्षता डाळ दी जाती 
हूं । इसमें संदेह नहीं, कि यह विवाह प्रेमही के 
कारण हुआ; परन्तु हम यह न भूल जांय, कि यह 
म स्वार्थी अथवा पाशवी हे और दो जीवों 
सवागीण एक्षय से उत्पन्न होनेवाले सत्य पवित्र 


Ey 
| ~ प्रेम से यह प्रेम बिलकुल विपरीत हे । 


इसी तरह कोई परुष जब विवाहबद्ध होना 
चाहता हे, तब वह भी कहता अथवा समझता हे, 
कि मेरा इस स्रीपर प्रेम है । परन्त इस प्रेम का 
(क स्वरूप क्या हुआ करता ह! नाटक,उपन्यास, 
सिनेमा, टाक्की, भ्रष्ट ओर हलके दुजके उदराथी 
नियतकालिक इत्यादि के दशेनश्रवण से अथवा 
पठनमनन खे मानवी ध्येय के तथा सौख्य के 
बिषय में उसकी अत्यंत संकुचित कल्पना बनी 
रहती है । इसी तरह उक्त साधनोंद्वारा स्त्रे 


ञ्ह सौंदर्यं का मोह तथा पाशवी विषयवासना का 
उत्कट अतिरेक उसमें निर्माण हुआ रहता हे। ऐसी 


सुप्रजा-शास्र । 


हालत में जिसके लि भरपूर मांग हे, ऐसी कोई 
तरूणी जहां इसके प्रेमपाश में वद्ध हुई, वहां इसकी 
महत्वाकांक्षा डछलने लगती हे और दोनों का 
विवाह होता हे । ये महाशय प्रेम ही के कारण 
विवाह करते हे | परन्त वह विचारी क्या जाने, 
कि इनका प्रेम वाय के भी आगे दाडनवाला 
है, तनिक देरतक भी सख का साथा नहा हो 
सकता ? 


~ ~ >: ०७ ~ ~ 
सिवाय इसके, संकडो तरुणो ओर हजारा तरुण 


ऐले मिलते हैं, जो यह सुखस्वप्न देखा करते हँ 


कि अपन केवळ प्रेमही के कारण विबाहचद्ध हुए 
हैं । वस्तस्थिति यह रहती हे, किजो प्रेम उनके 
विवाह को कारणीभत हआ, वह प्रम नहीं, प्रेम 
का अच्छा सजाया हुआ सांग हे, एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्तिपर-जानवूझकर या अनजाने-डाला 
हुआ संमोहनास्त्र है । अर्थात्‌ विवाह के बाद शीघ्र 
ही इस प्रमपर से घेघट अलग होता और उसको 
सच्चा स्वरूप दोख जाता हैं। कहीं कहीं यहभी 
देखा जाता हे, कि कोई एक बिलकुल अपरिचित 
मनुष्य आता है, यहां वहां चार जगह घूमता हें 
ओर महिनेभर में दसत्रारा लडकियों को फूसला- 
कर उनमें से पांच छः के साथ विवाहविधि भी 
निबटा लेता हे | वेचाहिक क्षेत्र में होनेवाली ये 
अपवित्र चेष्टाये यद्यपि प्रेम के नाम से पुकारी 
जाती हैं; तथापि इसमें संदेह नहीं, कि अघूडे 
पाशवी प्रम के ये आंखो मे धळ फेकनेवाले झंझावात 
हे। स्त्रियां को भूळभलेैयां में डालकर खाींचनेवालो 
का प्रम' क्या कभी शाद्ध प्रम हो सकता ह? 
कभी कभी कोई आधुनिक सधारक शिष्ट, जिसके 
गाल बेठ गए हें और चेहरा निस्तेज हो गया हे, 
इतना संतप्त और विरक्त हो जाता हे, कि मानो 
अव यह आत्महत्या कर लेगा । कयो ? कि अमक 
स्त्रीने इसके प्रेम का अनादर किया ! सधारक को 
छोडकर कोई भी इसको प्रेम न कहगा । जच कोइ 
तरुणो प्रणयभंग के कारण आत्महत्या करती हे, 
तब शुद्ध प्रम की दृष्टि से उस तरुणी का प्रेस 
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कोडीमोळ समझना चाहिए । सच्चा प्रेम पेखा 
नंगा नाच नहीं नचता; सच्चे प्रेम को लगन से 
किसीके भाग्य की ऐसी दुर्दशा नहीं होती । 

इन उदाहरणो से कल्पन! हो सकती हे, कि 
अघूडे प्रेम से होनेवाळे विवाह केे होते हें । 
जिस समानगुणरूपसंस्क्ृति के कारण ( मख्यत 
सस्कृति के कारण ) स्त्रोपर्ष के अंतःकरण एक- 
रूप होते हे ओर शुद्ध, सात्विक दांपत्यप्रम का 
उद्भच तथा उत्कष होता हे, उस सवागीण समा- 
नता की ओर पूर्णतया अथवा अधिकांश में सघार 
कोके विवाह में दुलेक्ष्य होता हे । इसीलिए मानवी 


- जीवित सुखमय हानक [ल [जस शद्ध आर पण 


दांपत्यप्रंम की नितांत आवश्यकता हं, उसका 
समूल नाश होता दै और अब वह अशक्य होने 
लगा हे । 

पतिपत्नी के स्वभाव पै एक दूसरे के परक धर्म 
न हो, तो दांपत्यप्रेम को कभी पर्णता नहीं आ 
सकता । इस तत्व के अनसार भी यह सिद्धांत 
ठहरता ६ कि दोनों की मनोरचना मे साधम्यं 
होना चाहिए । पति दानशर हो, तो पत्नी भी 
घेसी चाहिए, पत्नी अगर मख्खीचस हइ, तो 
दोनों की जरूर अनबन रहेगी ! गृहिणी यदि 
ध्येयवादी ऑर भावनाप्रधान हो, तो घरधनी की 
बृत्ति भी वेखीह्दी चाहिए; अन्यथा गहसोख्य में 
चिषन अवद्यमेव होगे । सारांश यह कि विचार 
उच्चार और आचार म॑ जहां साम्य हो, वहीं 
प्रम का विकास हो सकता हे । 

वैवाहिक जीवन दुःखमय होनका सर्वसाधारण 
कारण हैं, उपरिनिर्दिष्ट वधूवरनिश्चिति में इश- 
निर्मित नियमा का उल्लंवन । अर्थात वैवाहिक 
जीवन सुखमय होनेके लिए इन नियमाँका पालन 
ही एकमेव उपाय हे । 


प्रथमदशेनी प्रेम । 


दोनों के स्वभावो में साम्य हुए विनां सत्य- 


प्रीति का उद्य ही नहीं दो सक्ता, यह तत्त्व 
व 
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समझ में आते ही यह बात स्पष्ट हो जाती हे, 
कि 'प्रथमदशनी प्रेम. कोई वस्तुस्थिति नहीं 
है, केवळ कविकदपना हे । शद्ध प्रेमके लिए समान 
वभर्मवाले दो व्यक्तियों का दीघकाळीन साइचय 
आवश्यक ह; परन्त प्रथमद्शना श्रम क ळण 
एकही मनोविकार कारणीभत हुआ रहता ह । 
एक आक्षेप का समाधान । 

इसपर ऐसा भी एक आक्षेप सहज आता है, 
कि वधवरों की मनोरचना मं पूण खाम्य मिले 
केसे ? क्योंकि 'पिडे पिंड मतिभिन्ना’ इस तस्व 
के अनसार कोई भी दो व्यक्तियाँ के स्वभाव सब 
तरह एक दूलरे से मिल नहीं खकते । यह बात 
सच हे; तथापि हमारी राय में ऐसी बात नहीं हे, 
कि वधूवरो के स्वभावा में सबस्वी हास्य होना 
हो चाहिए । हमारा मद्दा इतनाही हे, कि दोनों के 
स्वभागो के विशेष अधिक से अधिक एक दूसरे 
से मिलते जळते रहे, अर्थात्‌ साधम्य जितना 
अधिक हों, उतनी ही अधिक अनुरूप जोडी होगी 
आर सत्य प्रम की उत्पत्ति को ओर विकास को 
उतनी ही ,अधिक अनुकूलता होगी । इस तरह 
अधिक से अधिक गुणी का मिलान करके विवाह 
किया जाय, विशेषतः गहस्थाश्रमघमे समझकर 
धमंबद्धि से प्रेरित होकर यदि इस तरह से विवाह 
हो, ता उस उच्च ध्येय की पूर्ति के लिए दोनों 


की ओर से जा सहकायेयक्त प्रयत्न हाते हैं, 


उनसे एक दूसर क स्वभाव के छाटेमाट भेद धिस 
जाते हे, उनमे मादंच आता हे ओर वे परस्परास 
अधिकाधिक मेळ रखने लगते हैं | इस तरह वेवा 
हिक जीवन के कुछ मद्दीने बीतनेपर पतिपत्नी के 


स्वभावौ मे बहुतसा साम्य बढ जाता हैं; कुछ घर्षों. 


के बाद यह साम्य पूणत्व को पहुंचता हे, पत्नी 
अंतःकरण से अक्षरशः अधागी बन जाती है ओर 
दापत्यप्रम की परमावधि हाती हे । 


दांपत्यप्रम को आरोग्य और 
स्वच्छताका आवश्यकता । 


इस प्रकार पतिपत्नी में स्नेह का विकास होने के ' 


जय 


हः ण १८६१ ] 


लिए स्वभावधम के अतिरिक्त और भी कुछ बातो 
की आवझ्यकता हाती है | पति ओर पत्नी दाना 
के आरोग्य उत्कृष्ट हाकर शरीर के सब व्यापार 
सब्यस्थित चलने चाहिए; क्योकि आरोग्यसंपन्न 
शरीर हो में मने।विकास हाता है ओर प्रेम वद्धि 
गत हाता हे । बीमारी आर तद॒नषंगिक्र व्यथाओं 

पत्ति जिस तरह निसग से विराध करने से 
हाती हे, उल्ली तरह प्रेम के विकास का आवश्यक 
ऐसी स्त्रीपुर्षा की एकतानता होने भे उनसे 
व्यत्यय होता है। वीडीसिगरेट का भोक्ता, चाय 
काफी जसे मादक पेया का रसिक, प्याज लहसन 
की बनी हुई मसालदार चीजापर समय-असमय में 
ताव मारनेवाछा मनुष्य सच्चे आरोग्य का अनभव 
लेने के लिप जितना अपात्र हे, उतनाही चह सच्चे 
प्रेम की पहचान कर लेने में ओर उसके आनंद 


५७८ अ 


सुप्रजा-शास्त्र । 


का अनभत्र करने में भी नालायक ठहरता हूं | 
सच्चा आर पण प्रम स्वभावतः दंवा ह ओर 
उसका धागा सदा इश्वरही से जडा रहता हे, 
उसके समस्त व्यापार पावित्र्य स पुनीत रहते ह, 
उसकी सब सब आकांक्षाणं उच्चहा रहती हं | 
तंवा, शराव इत्यादि साधना से जा शरोर नरक 
का येळा वन गया है, उसमें कौनसा मनष्य उपरि- 
निर्दिष्ट नितांत निमे देवी प्रम का आश्रय 
सकता हे ? 


इसलिए पतिपत्नी की जीवितखरिताआ का प्रीति- 
संगम हाने के लिप दाना के स्वभावसाधम्यं के 
साथ ही दाना के शरीर नीरोग,मंजवूत, अतर्वाह्य 
पवित्र तथा आकषक हाना आवश्यक ह । इस 
वात का हमें पक्का स्मरण रहे । 


5६ न 
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ऱ्य पर्ण महाभारत । ; 
5 पड > 
3 ih अब संपूण १८ पर्वं महाभारत छप चुका हे। इस सजिल्द संपूण महाभारत मा मूल्य ६५ ) रु० रखा शै 
EF |; गया हे । तथापि यदि आप पेशगी म० ऑ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगें, तो यह ११००० पृष्ठोका संपर्ण 
| शि सजिल्द सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हैं । आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेळपासंल शै 
| प द्वारा भेजेग, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचे । यदि रेल्वे स्टेशन आप के पास नहीं तो डाकद्वारा | 
| भेज देंगे । रुपये म० आइरसे भेज दे, जिससे आधा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगवायेंगे, तो ॥ 
ह शै सब डा० व्य० आपको देना होगा । महाभारत का नमूता पृष्ठ ओर सूची मगाइये । | र 
[| आ १ 
| | न [सन | 
१ यांग का आराग्यवधक व्यायाम-पद्धात । 
र अनेक वर्षाके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनों का आरोग्य- र 
|! वर्धक व्यायामही अत्यंत सुगस ओर निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्य भी इससे अपनां स्वास्थ्य प्राप्त | 
। कर सकते हैं । 
| । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक सें है । मूल्य केवळ २ ) दो रु० और डा० ब्य ।=) सात 
| ल हित आने है । म० आ० से २।£) रु० भेज दें । 
| 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा) ॥ कु 
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वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) की हिंदी 


व 


A 
| रि के । 
/ N + म्‌. डाज्व्य० ॥ 
११ १ ऋग्वेद-लद्दिता ३) १) र 
| च २ यजुवेद संहिता २) 0) ४ 
॥ ३ सामवेद (छप रहा है) २) ॥) र 
शि ५ ४ अथवंवेद्‌ । ३) ॥) | 
5 महाभारत आदिपवं न) गा र 
6१ „ - सभापर्व २॥ | 
A ° सस्कृतपाठमाला । ६) १2) ! 
ओ- शु वे.यक्षलस्था भाग १ 5) |) | 
a अथववेद का सुबोध भाष्य। 
ही) १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
4) २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) र 
220 ३ तृतीयकाण्ड ;, २) ॥) j 
| ४ चतुर्थ काण्ड ३, २) ॥) ( 
/N ५ पंचम काण्ड ,, २) ॥) र 
| | ६ षष्ठ काण्ड „, २) ॥) 
/\ ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) र 
A व ८ श्रष्टम काण्ड ,, २) ॥) र 
/॥१ ९ नवम काण्ड ,, २) ॥) 
ह १० एकादश काण्ड ,, २) ॥) रं 
i ११ द्वादश काण्ड » २) ॥) ९ 
११ ९२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) 
A \ ` १३ चतुर्दश काण्ड ,; १) ॥) 
i १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) |! 
७ छत और अळूत | १॥) ॥) 
| भगवद्गीता (एुरुषार्थबोधिनी) ९) १॥)) 
4 अ० १ से १८ सजिल्द 
A मद्दामारतसमालोचना ।(१-२) (१) ॥) 
॥ वेदस्वयशिक्षक भा. (१-२ ३) ॥॥) 
A | १ संध्योपासना । १॥) ।-) 
ih २ योगके आसन । (सचित्र) २) =) र 
। ४ ३ ब्रह्मचर्य । १) I-) 
A ४ सुर्यभेदन-व्यायाय (,, ) ॥) ॥) ४ 
(१९ ७ योगसाधनकी तैयारी । ॥) ) (| 
: | र यज. अ. २६ शांतिक! उपाय |=) = अ 
` शै शतपथबोधांमृत। , ? =) 


+ ९”, 


९ 
१ 
९ 
१ 


देवतापरिचय-प्रथमाला । 


१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 
२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता =) 
३ देवताविचार ऱ> 
४ अग्विविद्या १॥) 
बालकधमंशिक्षा । 
१ प्रथम भाग -) 
२ द्वितीय भाग । =) 
3 वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
आगमनिबंघमारा । 
१ वैदिक राज्यपद्धति | |) 
२ मानवी आयुष्य । I) 
३ वेदिक सभ्यता । i) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । ।ऽ) 
५ बैदिक स्वराज्यक्री महिमा ॥) 
६ वेदिक सर्पविद्या । ॥) 


७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । ॥ ) 


८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 

९ वेदमें चर्खा | ॥) 
१० वेदिक घर्मकी विशेषता ॥) 
११ तकंसे वेदका अर्थ | ॥) 
११ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । =) 
१३ वेदमें लोहेके कारवाने | .।~) 
१४ वेदमें कृषिविद्या | =) 


१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | =) 
१६ इंद्रशक्तिक्ा विकास | ॥) 
उपनिषद्‌ माला। १ ईशोपनिषद्‌ १) 
२ केन उपनिषद्‌ | १।) 

१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गींताब्लेखमाला १से७माग ५॥) 


३ गीता-समीक्षा =) 
* यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य ||) 
५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 
(मायानन्दी भाष्य) १) 
६ भवतके भगवान्‌ ॥॥) 
७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र I) 


>. « सु) २) सु) यय > क््क्रङ कक ००६७ «च्य A 
>see 
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दैवत-संहिताका मुद्रण 
शुरू हुआ है। 


—— StS -- 


'दैवत-संहिता' की कल्पना भारतवषींय विविध प्रांतों 
के सेकडों विद्वानों के पास संमत्यर्थ भेजी थी । उन विद्वानों 
सें सब प्रकार के विद्वान्‌ थे। अथीत्‌ उनमें कट्टर सनातनी, 
कट्टर आर्यसमाजी, सवेमान्य झाख्री-पंडित थे, वैसे ही 
कालेजों के प्रोफेसर भी थे। तथा सवसाधारण वेद- 
विचारक भी थे। इन सब के मतसे यह देवत-संहिता का 
मुद्रण वेदविचार के लिए अत्यावइयक है, यही बात 
उनकी संमतिसे प्रकट हुई | किसी एक भी पंडितने दैवत- 
सहिता के मुद्रण का विरोध नहीं किया, प्रस्युत उसको 
निर्दोष और परिपूर्ण किस तरह बनाया जाय, इसी विषय 
सें सबने अपनी संमतियां प्रकट की हैं, इस सब के लिये 
हम सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं | ३ 

वस्तुतः यह देवत-संहिता की कल्पना उत्पन्न होंकर 
करीब ४० वर्ष हुए । इस विषयपर हमने एक व्याख्यान 
गुरुकुल-काङ्गडीमें स्व० श्री० खा० श्रद्धानन्दजी की 
उपस्थितिसें दिया था । उस समय उसको सबने पसंद भी 
किया था। पर वह काये इतने वर्षो सें बना नहीं। बीच 
में ऋग्वेद और अथवेवेद के मंत्र देवतावार छोटे भी थे, पर 
उक्त ग्रंथ छापने की तयारी उस समय नहीं हो सकी । इस 
तरह जो विचार ३०|४० वर्षौं से मनमें था और जो अत्या- 
वश्यक था और जिसके न होने से वेदका सत्य अथ 
निश्चित होनेसें बडी रुकावर्टे हो रही हैं, वह 'देवतसं हिता” 
के सुद्रगका विचार अब सफल हों रहा है, यह देखकर मन 
को अत्यन्त आनन्द हो रहा है। 

इस विषय सें जो अनेक पत्र आये, उनमें से कों के 


` “जसक्षिप्त आशय गतांकों सें प्रकाशित.भी किये | तथापि 


एक पन्न विशेष महत्त्व का आया है, जो राजापूर के वेद- 
पाठशाला के आचार्यजी का होनेके कारण, उनका वेदानु- 
८ 


६ 
5 $ ७ 
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देवत-सहिता का मुद्रण । 


संधान सें विशेष प्रेम होनेके कारण तथा इस पत्रसें विशेष 
ध्यान देनेयोग्य अनेक सूचनाएं होने के कारण इस 
पत्र का विशेष आवश्यक भाग यहां पाठकों के विचारार्थ 
देते हें-- 

आचायेजी का पत्र । 

श्री० पं रघुनाथ कृष्णशास्त्री पाटणकर, आचार्य 
वेद॒शाळा राजापूर लिखते हैं--- 

“मैंने जब बीस वर्ष पूर्व निरुक्त ओर भाष्यसमेत 
ऋग्वेद-यजुर्वेद का अध्ययन किया था, उस समय वेदोंसें 
'तुरूय, भुज्यु, बिइपला? आदि के वर्णन कई बार तथा 
विशेष रीतिसे समान आये हैं, यह ध्यान में आया ओर 
समान उपदेश के वचन इकट्टे करने का यत्न उस समय 
मैंने किया, तथा दैवत-संहिता बनाने का थोडासा प्रयस्त 
भी किया । उस समय देडसो प्रृष्ठों कीं टिष्पणियां भी उस 
सम्ब्रन्ध में लिखी थीं । परन्तु मेरे इस अध्यापन कार्य सें 
लग जाने से वह मेरा अभीष्ट कार्य मुझसे नहीं हो सका । 
ऐसी अवस्था में जो मेरा काये मनमें ही रह गया था, 
वही 'देवत-संहिता’ के बनाने और मुद्रण करनेका कार्य 
आप स्वाध्याय-मंडल द्वारा करा रहे हैं, यह जान 
कर मुझे बडाही आनन्द हुआ । इस महत्त्वपूर्ण काये के 
लिये कितने परिश्रम करने पडते हें, यह बात जो यह 
कार्ये नहीं करते, उनको किस तरह भला समझा सकते 


हैं ! | 


मन्त्रकृत्‌, मन्त्रद्रष्टा और मन्त्रपति । 


दैवत-संहिता का निर्माण करने के लिये देवताओं के | 


सूक्ष्म भेद निश्चित करने चाहिये । इस कायैके लिये अनेक 


वैदिक झंथों का आन्दोलन करना चाहिये | देवतज्ञान की | 
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वेदज्ञान के लिये बडीहि आवश्यकता है, यह तो सवेप्रसिद्ध 
बात है | वेदके ऋषियों में 'मन्त्रकृत्‌ः ओर 'मन्त्रपति' 
ये दो भेद किये हैं, यह एक बडा महत्त्वपूर्ण विषय हे । 
इस विषय में तेत्तिरीयारण्यक में कहा है-- 
, नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भयो मन्त्रपतिभ्यो 

मा मास्षयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुः 

माहं ऋषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्परादाम्‌ । 

(ते० आ० प्र० ४ उपोद्वात) 


इस “वचन सें 'मन्त्रकृत्‌” और 'मन्त्रपति' ये दो 
ऋषियों के भेद स्पष्ट कहे हैं । बृहद्देवता में भी-- 


मन्त्रकृद्भ्यो नमस्कृत्य समास्नायानुपूवेशः , 
(बृहद्देवता १) 
यहां भी “मन्त्रकृत्‌? शब्द का प्रयोग दीखता है। मन्त्र- 
कृत्‌, मन्त्रपति आर मत्रदष्टा ये ऋषिनिश्चयमें विवेक- 
पूवेक निश्चित करनेवाले शब्द हैं। हम तो समझते हैं कि 
“मन्त्रकृत्‌? अथात्‌ जिनको मन्त्र प्राप्त हैं, यहीं मन्त्रदरष्टा 
हें । ऋग्वेद में कहा हे-- 


तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया। 
(७० ८।७५।६) 
“नित्यवाचा? का अर्थ वेदमन्त्र ही है। तथा-- 
यज्ञेन वाचः पद्वीयं आयन्‌ । 
तामन्वाचेन्दन्द्न्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ॥ 
(ऋ० १०।७१।३) 
“यज्ञ से ही नित्य वाणीं के स्थान को ज्ञानी प्राप्त हुए 
ओर वह ऋषियों में प्रविष्ट थी, उसको उन्होंने प्रास किया,” 
अर्थात्‌ नित्य वाणी अर्थात्‌ वेदमन्त्र जो पूर्व ऋषियों के पास 
थे वे उनसे प्राप्त हुए । इस तरह ऋषियों का द्वष्टत्व सिद्ध 
हो सकता हे तथा-- 


युगान्तेऽन्तहितान्वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वे अनुज्ञाताः खयंभुवा ॥ 
(महाभारत शांतिपव ) 


हँ र “पूवे युगमें गुप्त हुए वेदों को इतिहाससमेत .महर्षियों 
` नें तपसे प्राप्त किया,” अथोत्‌ पूवयुगसें गुप्त हुए वेदोंको दरष्टा 
ऋषियोंने प्राप्त किया | 


५८० 
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इस तरह “मन्त्रकृत्‌, मन्त्रद्रष्टा ओर मन्त्रपति’ का 
आशय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार खोज करके निश्चित करना 
चाहिए । 


> 
द्वताक्रम । 

'दवेवत-संहिता! निर्माण करने के समय निरुक्तके पंचम 
अध्यायसें जो १५१ देवताओंके नाम दिये हैं, उनको देखना 
चाहिये ( यह अध्याय आगे दिया है ) ओर इनको उक्त 
वैदिक क्रमसे ही संग्रहित करना चाहिये | यद्यपि निघण्डु 
में १५१ देवता दिये हैं, तथापि वेद में वर्ण्य देवता एकही 
हे, उसका ही वर्णन ऋषि विभिन्न नामों से करते हैं--- 

पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वद॑ति । (ऋग्वेद्‌१।१६४।४६) 

एक ही सत्‌ है, उसके ये विभिन्न नाम हैं | यद्यपि 
ऐसा हे, तथापि अनेक प्रकारका वर्णन होता है, ही जेस(- 


त्रीणि शता त्री सहस्राण्यझिं त्रिशश्च 

देवा नव चासपयेन्‌ । ( ऋ० ३।९।९ ) 

एकं सन्त बहुधा कल्पयंन्ति। (क० १०।११४।५) 

ये देवासो दिव्येकादश स्थ परथिव्यामेकादश स्थ । 

अप्खु क्षितो महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञ 

मिमं जुषध्वम्‌ ॥ ( ऋ० १।१३९।११ ) 

त्रयख्िशद्दै देवता; ॥ 

(बा० यजु० १४।४७; 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ॥ (ऋ० ६।४७।१८) 

इत्यादि मंत्रों सें मुख्य एक देवता-एक परमातमा होते 
हुए, उससे ३; ३३ अथवा ३३३९ देव हुए हैं, ऐसा 
वर्णन हुआ है । दैवत-संहिता बनाते समय इसका अनुसं- 
धान करना चाहिये । देवताओंका वर्गीकरण सूक्तों की 
संख्या न्यूनाधिक होने के कारण ऐसा हो सकता है-- 


ते० सं० ५४ ) 


इन्द्र देवताके सूक्त २०० 
अग्नि | ११ १६०, 
सोंम 0) र ११ ११० 
विश्वे देवाः ड BR 
अश्विनौ 5 I 
मरुत्‌ १9 ११ ३० 
'मित्रावरुणो 2 ow १५ 
उषा; ११ » 9७ 
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य देवताओंका वणेन इससे कम सक्तोंमें हे। तथापि 
में यह नहीं कहना चाहता कि इस तरह दैवत-संहिता 
बनायी जावे । मेरा तो यह मत है कि जो व्यवस्था 


वेदम देवतानुप्‌ वा का ह चहा देवत-साहेताम रहने 


योग्य हे, क्योकि वेद के प्रमाण से और अधिक 
बलवत्तर प्रमाण काई नहा [मळ सकता! इसलिये 
आप जो देवत-संहिता बनावेंगे, वह वेदके पूवीपर देवता- 
क्रमके अनुसार बनावे । जिससे उसकी प्रामाणिकता अधिक 
होगी । 

ऋणग्वेद में दे वताओं में अग्नि प्रथम होता हे । देखिए 
किसी ऋषिके नामके अन्दर पहिला अभि हे, पश्चात्‌ इन्द्र 
आता है, इस तरह का क्रम देखने में आता है। 


जत असंयुक्त देवता का क्रम ऐसा ही रखना चाहिए | संयुक्त 
देवताओं को संयोग के क्रमानुसार रखना चाहिए, जैसा- 
अन्नाविष्णू, अञीषोमौ 
८ इन्द्राम्री, इन्द्रा बृहस्पती आदि, तथा 
अझ्ि > मझाविष्णू 
| » = अभीषोमो 
११ = इन्द्राझी 
| इन्द्र = इन्दाझी 
विष्णु = अझाविष्णू 
| सोम = अझीषोमौ 
| वृहस्पति = इन्त्राबृहस्पती 
| ~ इन्द्र ` = इन्द्राबृहस्पती 
व ल इस तरह वेदकी व्यवस्था शिरोधाये समझकर हि 
4 मन्त्रों को. संग्रहित करना उचित हे | 
| मेरे मंतसे देबत-सहिता खरसंहित बडे अक्षरोमे 
Fe छापनी चाहिए, चाहे मूल्य द्विगुणित क्यों न हो जावे। 
“सामवेद के जो मंत्र ऋग्वेद में नहीं मिलते, उनपर साम 
॥ के खर लगाए जावे । शेष सब ऋग्वेदानुसार हि खर 
छगाये जावे । 
गुम हुए मन्त्र-सहस्रघूक्त । 
न _ आजकल की संहिताओंमें जो मन्त्र मिलते नहीं और जो 


निर्क्तादि ग्रन्थों में मन्त्र आए हैं, उनको भी लेना 
चाहिए । क्योंकि निरुक्तकार जिनको वेदमन्त्र मानते हैं, 
म 


५८१ 


देवत-संहितां । _ 


वे किसी संहितामें अवइय होंगे हि | 

ऋग्वेदके म० १।९९।१में 'जातवेदसे सुनवाम सोमं’ 
यह एक ही मन्त्रका एक सूक्त हे । इसके पश्चात्‌ के एक 
सहस्र सूक्त शोनक के पूर्व हि गुम हो गए हैं, ऐसा 
सवानुक्रमणीमें लिखा हे 

जातवेदस एका जातवेदस्यम्‌ । 

एतदादीनि एकभूयांसि सूक्तसहस्त 

एतत्कश्यपस्याषस्‌ ॥ (सर्वां १।७) 

'जातवेद्से' सूक्त के बाद के एक सहस्र सूक्त कश्ग्रप 
ऋषिके देखे गुप्त हुए हैं । इनमें एक, दो, तीन, चार, 
पांच इस तरह बढती हुईं मन्त्रसंख्यावाले सूक्त थे! । इस 
तरह हिसाब करनेसे मन्त्र एक लक्षसे भी अधिक होंगे। 
इतनी मन्त्रसंख्या गुम हो गयी हे । शौनकादि मुनियोंके 
पूर्व सहस्रों वर्षों की यह बात है। पर वे सूक्त मिलना 


` अब मुष्कील ही है | इनकी खोज तो अब छोड देनी हि 


चाहिए | 


सूचियां। 
मन्त्रों में जो जल, स्थल, रथ आदि वस्तुओं के नाम 
आते हैं, इन सबकी विस्तृत सूची अवश्य देनी चाहिए । 
तथा यजुर्वेद में जो अनेक देवताएं आती हैं, उनका आप 
क्या करेंगे ? उनकी भी सूची होनी चाहिए । 
संहिताओं में अन्य संहिताओंके तथा अनेक वेदोंके 
नाम आते हैं, वे भी दशोने चाहिए। तथा छंदों कीं भी 
सूची देनी चाहिए | वेदोंमें तथा ब्राह्मण आरण्यक उप- 
निषदों में ऐसी सूंचियां हैं, उनका संग्रह 


CaS 


सन एकया 


है। मन्त्रों का परिगणन भी ब्राह्मगग्रन्थों में मिळता है! 


जैसा-- 


मन्त्रों की गणना । 
ऋचां दश सहस्त्राणि ऋचां पंच रातानि च। 
ऋचामशीतिः पादश्चैतत्पारायणसुच्यते । 
अथोत्‌ १०५८० इतने मंत्र करग्वेदसे हें, ऐसा चरणव्यूह 
में हे | यही बात शतपथ ब्राह्मण में है-- 
ते सवे अयो वेदाः । द्‌श च सहस्त्राण्यशो च 
शतान्यशीतीनामभवत्‌ स मुहतेन महतेन 
अश्ीीतिमापोन्महतन मुहतनाशीतिः समपद्यत्त ॥ 
(श० बा० १०४२२५) 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA . 


वैदिक घम । 

इस प्रकारकी मंत्रगणना शतपथ ब्राह्मणसे प्राप्त होती 

हे, इस तरह ब्राह्मणवचन से अनुक्रमणीकार का कहना 

पुष्ट होता है । अब हमें निश्चय करना उचित हे कि ये 

मंत्र कोनसे हें? हूनका निश्चय करके हमें इनका ही देवता- 
वार संग्रह करना चाहिए। | 
+ + 

( संपादकीय वक्तव्य ) 

इस तरह श्री० पं० अःचार्यजीने इस पत्र में कडे महत्त्व- 

पूर्ण सूचनाएं दी हैं । जिनका विचार हम देवत-संहिताके 

बनाने के समय अवइय करेंगे । 


x 


एक हजार सूक्त । 


करग्वेदके प्रथम मण्डल के सूक्त ९९ के आगेके कश्यप 
के देखे १००० सूक्त अथोत्‌ करीब लाख मंत्र गुम होने 
की बात सत्य हो वा कल्पित हो, उसका विचार हमें 
करने की आवश्यकता इस समय नहीं है, क्योंकि शत- 
पथके भी पूर्वं और शोनकादि मुनियों के भी पूवं जो सूक्त 
गुम हुए हैं, वे हमें मिल नहीं सकते -। इसलिए उनके 
विषय में हमें किसी प्रकार का शोक इस समय करने की 
आवइ्यकता नहीं हे | जो इस समय वेदभाग हे, वही 
हमारे लिए हे, उसीका विचार और मनन हमें करना 
चाहिये । गुम हुईं बातों का हम शोक करने लगेंगे तो कुछ 
भी बनना नहीं है और उससे कोई लाभ, भी नहीं है। 
अतः इन सूक्तों का विचार हम छोंड देते हैं । 

शेष बातें जो आचायेजीने लिखी हैं, उनका विचार 
देवत-संहिता का मुद्रण करने के समय हम अवश्य करेंगे। 
अब देवताओं के वर्गीकरण के विषय में थोडासा विचार 
यहां लिखना आवश्यक है-- 

निघण्टुमें जो ३५१ दंवतावाचक शब्द दिये हैं वे ये 
२4 

: र र 
दवत-नामाने । 
( निघण्टुकोश्े पञ्चमोऽध्यायः ) 

ओ अग्निः । जातवेदाः । वेश्वानरः । इति त्रीणि 

पदानि ॥१॥ 
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द्राविणोदाः । इध्मः । तनूनपात्‌ । नराशसः । 
इळः | वाहः। द्वारः । उषासानक्ता । द्व्या हातारा । 
तिस्रो देवीः । त्वष्टा। वनस्पतिः । खाहाकृतय:॥ 
इति त्रयोदश पदानि ॥२॥ 


अश्वः । शकुनिः । मण्डूकाः । अक्षाः । ग्रावाणः । 
नाराशंसः । रथः। दुन्दुभिः । इषुधिः । हस्तप्नः । 
अभीशवः । धनुः । ज्या । इषुः । अश्वाजञनी । 
उलूखलम्‌ । वृषभः । द्रुघणः | पितुः । नद्यः । आपः । 
ओषधयः । रात्रिः । अरण्यानि । श्रद्धा। पृथिवी । 
अप्वा । अझायी । उलूखलमुसले । हविर्धाने । 
द्यावापृथिवी । विपाट्‌छुतुद्री । आर्त्नी । शुनासीरो। 
देवी जोष्ट्री । देवी ऊर्जाहुती । इति षट्त्रिशत्पदानि॥३॥ 


वायुः। वरुणः। रुद्रः इन्द्रः। पर्जन्य: । बृहस्पति! 


` श्रझ्लणप्पतिः। क्षेत्रस्य पतिः। वास्तोष्पतिः । वाच- 


स्पातिः। अपांनपात्‌ । यम! । मित्रः। क: । सरस्वान्‌ । 
विश्वकर्मा । ताक्ष्यः । मन्युः । दधिक्राः । सविता । 
त्वष्टा । वातः। अञ्निः। वेनः। असुनीतिः । ऋतः । 
इन्दुः । प्रजापतिः । अहिः । अहिबुध्न्यः । खुपणेः । 
पुरुरवाः । इति द्वात्रिशात्पदानि ॥४॥ 


इयेनः। सोमः । चन्द्रमाः। सृत्युः। विश्वानरः । 
धाता। विधाता | मरुतः। रुद्रा।। ऋभवः। अङ्गिरः। 
पितरः । अथर्वाणः | भगवः । आप्त्याः । अदितिः । 
सरमा । सरखती । वाक्‌ । अनुमतिः । राका । 
सिनीवाळी। कुहः। यमी। उर्वशी। प॒थिवी । इन्द्राणी । 
गोरी । गोः। धेनुः । अध्न्या। पथ्या। खास्ति:। उषा॥ 
इळा । रोदसी । इति षटत्रिंशत्‌ पदानि ॥५॥ 


अझ्विनौ । उषाः । खर्या । वृष/कपायी | सरण्यूः । 
त्वष्टा । सांवता । भगः। सूयः । पूषा । विष्णुः । 
।वश्वानरः । वरुणः । केशी । केशिनः । वृषाकपिः । 
यमः । अज एकपात्‌ । पूथिची । समुद्रः । दध्यङ्‌ । 
अथवा | मनुः | आदेत्याः । सत्त ऋषयः । देवाः । 
विश्व देवा: । साध्याः । वसवः | वाजिनः। देवपत्न्यः! 
इत्येकात्रिशत्पदानि ॥६॥ 


अग्निद्रविणोदा अश्वो वायुः इयेनो ऽदविनौ षट्‌ ॥६॥ 


~ है 


~ 


र 


न 


` र 
0.2 


इस निघण्टु के पञ्चम अध्याय में ३+१३+- 
$ ३६+३२+३६+३१ सब मिलकर = १५१ देवताओं के 
|... नाम दिये हैं और इतनेही देवता वेद में हैं, यह भी सत्य 
3 7 हे, तो भी इससे देवत-संहिता का कार्य नहीं हो सकता। 
| इसका कारण यह है कि वेदमें संयुक्त देवताएं बहतसी 
६ हैं, संयुक्त देवताओं के सक्त वेदमें अनेक हैं, केवल एक 
ही एक्‌ देवता के हि नहीं हैं । 


[oS ~ A 
मित्रावरुणो, अञ्नीषोमो, 
इन्द्राग्नी, इन्द्रावरुणो, 
सोमारुद्रौ, अप्तृणसूर्याः। 


स तरह सयुक्त देवताओं में दो, तीन, चार देवतायें 
=> मिली रहती हैं। आप्रीसूक्त में इकट्ठी प्रतिमंत्र की एक 
ऐसी ११ देवताएं होती हैं । ऐसी बात होनेसे पूर्वोक्त 

| निघण्डुके १५१ देवता देखने से हि केवल देवत-पंहिता 
>. का कोई कार्य नहीं हो सकता । 


यदि हम पूर्वोक्त निघण्डु के १५१ हि देवता लेंगे, तो 
| वेदके संयुक्त देवतावाले सक्त कहां रखे जांयगे ? इसाठिये 
एक एक देवता के साथ हमें संयुक्त देवताओं के मन्त्रो 
और सूक्तोंका भी विशिष्ट प्रकरण में संग्रह करना चाहिये । 

निघण्टु के १५१ देवताओं में अग्नि दुबारा आ गया हे 


x 


आर आत्मा देवता नहीं हे । 


| „ इसी तरह निरुक्त में पृथ्वी-अन्तरिक्ष-द्यु ऐसे तीन 
~= स्थानों में देवतागणों की कल्पना की हे, वह कल्पना 


ठीक है, पर उसके आधारसे हम इन सब १५१ देवताओं * 


| को तीन स्थानों में विभक्त करके देवत-संहित। नहीं बना 
B सकते । इसका कारण ये संयुक्त देवताएं किसी भी एक 
- स्थान में बैठनेवाली नहीं हैं.। देखिए 


अप्‌-तृण-स्ू्य 


यह देवताश्रय का समुच्चय हे । इन तीन देवताओंमें से 

,  तुण तो भूमिपर का देवता है, सूर्यं देवता थुस्थान का हे 

| बे ओर अप प्रथ्वी तथा अन्तरिक्ष का है। इसी तरह “इन्द्रा- 

। भो, सोमारुद्रो' आदि देवताओं के विषय में समझना 
योग्य है । 


| श्रावण १८६१ ] ५८३ 


देवत-संद्विता का मुद्रण ।, 


सोम देवता यह .एक ही देवता हे, पर वह वल्ली के 
रूप में एथ्वीपर हे, चन्द्रमारूप में वह आकाश में रहती 


७ > में त ~ 
हे भार स्वर्ग में भी वह रहती हि हे । अतः “सोम! 


देवता को पृथ्वीपर, अन्तरिक्ष में या खरेमें रखना ? क्यों. 
कि वेदमें हि इनका स्थान तीनों जगह होनेका वर्णन है । 
अतः निरुक्त का वर्गीकरण हमारे देवत-संहिताके काम का 
नहीं हे। वह वर्णन केवल सामान्यतया एक एक देवता 
के स्थान के विषय में सत्य हे, परन्त जो देवताएं संयक्त 
होनेपर अनेक स्थानों में रहती हैं, उनके विषय में वह 
वणन कुछ भी काम का नहीं हे। इसलिए देवताओं के 
वर्ग किस पद्धति से करने चाहिये, यह एक विचार की 
और महत्त्व की बात हे | 


वेदकी पद्धति । 

वेदमें मन्त्रों का संग्रह, विशेषतः ऋग्वेद में मंत्रसंग्रह 
करने के समय जो पद्धति स्वीकृत की है, वह हमें अमळ. 
में छानी चाहिए | वह पद्धति कैसी हे, यह देखने के लिए 
'ऋग्वेद की देवताओं का क्रमशः उत्तम संग्रह” 
प्राचीन विद्वानोंने करके रखा है, वह देखना चाहिए । यह 
स्वाहाकारपद्धति में हे। _ 

यह संग्रह कमसे कम सहस्र वर्षाका प्राचीन हे। इसकी 
हस्तलिखित पुस्तकं पांच सो वर्षासे भी प्राचीन मिलती 
हैं । इतना यह प्राचीन हे । इस संग्रह में कमसे देवता 
लिखकर उस देवता के वहां क्रमसे कितने मंत्र हैं, यह 
भी उसके आगे ही लिखा हे । टिप्पणी सें पक्षांतर की 
देवताओं का उलेख हमने किया हे ओर अध्याय तथा. 
मण्डल का निर्देश भी हमने किया हे । प्राचीन संग्रह 
में पक्षांतर की बात नहीं थी, वह भी हमने लिखी है। 
अब यह प्राचीन देवतासंग्रह यहां देते हैं । 


इसमें संग्रहकारने न तो मण्डलक्रम रखा है और 
न अष्टकक्रम । ऋग्वेद के मन्त्र क्रमसे लेकर उसकी 
देवताएं क्रमसे केसी हैं ओर प्रत्येक देवताके संत्र क्रमसे 
कितने हैं, यह यहां क्रमानुसार लिखा हे । अध्यायो के 


और मण्डल के अंक हमने लिखे हैं। आठ अध्यायों का. 


एक अष्टक ओर आठ अष्टकोंका अर्थात्‌ ६४ अध्यायों का 
संपूर्ण ऋग्वेद है । 
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र Shere 


वैदिक घम! 


ऋग्वेद-देवता । 

( क्र मं० १, सू० १ ) भिः ९ वायुः ३ इन्द्रवायू 
३ मित्रावरुणो ३ अश्विनो ३ इन्द्रः ३ विश्वे देवाः ३ 
सरस्वती ३ इन्द्रः २३ मरुतः १ इन्द्रमरुतः १ मरुतः 
१ इन्द्रमरुतः १ मरुतः २ इन्द्रः ५१ भञ्निः ५ 
निर्मेथ्याहवनीयावप्ती १ अझ्िः ६ *समिद्धोञ्मिः १ 
तनूनपात्‌ १ नराशंसः १ इळः १ बहिः १ देवीद्वारः 
१ उषासानक्ते १ दैव्यो होतारो प्रचेतसौ १ सरस्वती- 
ठाभारत्यः १ त्वष्टा १ वनस्पतिः १ स्वाहाकृती १ 
“विश्वे देवाः १२ इन्द्रः १ मरुतः १ त्वष्टा १ अझ्निः १ 
इंद्रः १ मित्रावरुण १ द्रविणोदरा अग्निः ४ अश्विनौ १ 
अग्नि: १ इद्रः ९ इंद्रावरुणो ९ ब्रह्मणस्पतिः ३ इंद्रसोम- 
ब्रह्मणस्पतयः १ दक्षिणेद्रसोमबरह्मणस्पतयः १ @सदसस्पतिः 


३ नराशंसः १ अझामरुतः ९ [१] (ऋ० १।१९) 


ऋभवः ८ इंद्रा्ी ६ अश्विनो ४ सवितारः ४ अग्नि: २ 
देवीः १ इद्राञ्लीवरुणान्यम्ाय्यः १ द्यावाएथिव्मो २ प्रथिवी १ 
बिष्णु; ६ वायुः १ इंद्रवायू २ मित्रावरुणो ३ +मरुतः ३ 
विश्वे देवाः ३ पूषा ३ आपः ७ अग्न्यपः १ अझ्निः १ कः 
१ अझि १ #सवितारः ३ वरुणः ३१ अझ्िः २२ देवाः 
१ इद्रः ४ उलूखलः २ उलूखलमुसले २ &प्रजापतिहे - 


[oS 


रिश्रद्रः १ इद्रः २३ अश्विनौ ३ उषसः ३ अझ्निः १८ 


५८४ 


इद्रः ३० [१3२] (ऋ० १।३२-३३) 
अश्विनों १२ अझ्निमित्रवरुणरात्रिसवितारः १ सवितार! 


१० अम्निः १२ यूपः २ अभिः ६ मरुतः ४० ब्रह्मणस्पतिः _.. 


८ वरुणमित्रायेमाणः ३ आदित्याः ३ वरुणमिन्नार्यमाणः ३ 
पूषा १० रुद्रः २ रुद्रमित्रवरुणा; १ रुद्र: ३ सोमः ३ 
अग्न्यइब्युषसः २ अग्नि: २१ अभिदेवा; १ अश्विनो २५ 
[१३३] (ऋ० १।४६-४७) 


उषसः २० सूर्यः १३ इद्रः ७२ भझिः ९ वेश्वानोंमि; 
७ अझिः ५ इंद्र: ३८ [१६४] (ऋ० १॥६१-६२) 

मरुतः १५ अभिः १३२ इद्रः ५७ [2६५] 
(ऋ० १।८०-८१) 


मरुतः ३४ %विइवे देवाः १९ सोमः २३ उषसः १५ ` 


अद्विनो ३ अझीषोमौ १२ अझिः ७ देवाझी १ 
अग्नि: ७ %अभिमित्रवरुणादितिसिंधुएथिवीद्यावः १ [६] 
(ऋ० १।९४) 

#ओषसोमझ्िः ११ द्रविणोदा अञ्निः ९ शुचिर्निः ८ 
वेश्वानरोग्नि ३ जातवेदो अभिः १ इंद्र: ५८ शविइवे देवाः 
२९ इंद्राझी २१. ऋभवः १४ द्यावाएथिव्यग्न्यर्विनः १ 
अउिविनौ २४ [७] (ऋ० १।१।३) 

उषोरात्री १ उषसः १९ रुद्रः ११ सूर्यः ६ अश्विनो 


5८३ इद्रः १५ [८] ( ऋ० १।१२१ ) 


* इध्मं वा । 


* भेदपक्षे- अभिः २, विइ्वे देवाः १, अभ्निः ९ एवं द्वादश । 


& इृतश्चतुणीमपि वा सदसस्पतिः । 
+ मरुत्वानिन्द्र इति केचित्‌; । 

७१ भगभक्तस्येत्यस्य भगो वा । 

& भधिषवणचमे देवता वा । . 


ॐ भे० प० बिरे देवाः ४ इंद्रापूषणो १ विस्वे देवाः ४, अदितिः १ विश्वे देवाः ९ (एवं १९) 


> यद्वयं वा सूक्तमिति पक्षेऽसिरेव देवता | 
# द्वे विरूप इत्यारभ्य जातवेदसइत्यतं झुद्धोऽम्निर्विकल्पेन । 


७ भ० प० विइवेदेवाः १ रोदसी १ विउत्रेदेवाः १ अभिरोदसी ५ विउत्रेदेवाः 


विस्वे देवाः १ सूर्यरङिमिरोदसी १ विउवे देवाः १ रोदस्यो २ वरुणरोंदसी १ विवे देवाः २ रोदसी १ विश्वे देवाः ११ 


(एवं २९) 
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[वर्ष २०, अंक ८ 


३ इन्द्ररोदसी १ सूर्यरस्मिरोदसी १... 


RS 


| 
| 


oe 
a 


चि १ तनूनपात्‌ १ इळः 
5 

| 

| 

| 


श्रावण १८६१ ] 


Fe 


*विश्वे देवाः १५ उषसः २६ खनयः ७ भावयब्यः ५ 
रोमशा १ भावयब्यः १ अझ्निः १९ इंद्र: ५ इंदुः १ 
इद्रः २७ इंद्रापवतेंद्राः १ इद्रः ७ वायुः ९ इंद्रवायू ५ 

शक 


वाय$ १ मिन्नावरुणों ५ सूर्येरोदसी मित्रवरुणरुद्रेद्वाग्न्य- 


यैमभगसोमाः १ देवमरुदपक्‍िमिन्रवरुणमघवानः १ [९] 


(ऋ० १।१३६ ) 

मित्रावरुण ३ पूषा ४ विश्वे देवाः १ मित्रावरुण १ 
अश्विनो ३ इदः अझिः १ मर्तः १ इंद्वाप्ती १ 
बृहस्पति: $ विश्वे देवाः १ अग्नि; २६ समिद्धोमिः 


तनूनपात्‌ १ नराशंसः १ इळः १ बर्हिः १ देवी द्वारः १ उषा- 
सानक्ते १ देव्यो होतारो प्रचेतसो १ सरस्वतीळाभारत्यः 
खष्टा १ वनस्पतिः १ स्वाहाकृतयः १ इंद्र; १ अग्नि; ४३ 


“र मित्रः १ मिन्नावरुणो १९ विष्णुः ६ इंद्राविष्णू ३ विष्णुः ८ 


अश्विनो १२ [ ६१० ] ( ऋ० १।१५७ ) 


शि र ~ ७) 
द्यावाप्ृथिव्य्रो १० ऋभवः १४ अश्वः ३५ विश्वे देवाः 


> € 
००४१ वाक्ससुद्राक्षरापः १ शकधूमसोमो १ अझ्नितायुसूयांः 


१ वाच; १ सूर्यः २ कालचक्रम्‌ १ सरस्वती १ साध्याः १ 
*सूर्थः १ सरस्वान्‌ १ मरव्वानिंद्रः १५ [११] 
( ऋ० १।१६६ ) 
मरुतः १५ इद्रः १ मर्त! २० इद्रः. १३ मरुतः २ 
मरुत्वामिंद्रः ४ मरुतः ३ इंद्र ४५ रतिः ६ अश्विनौ ३९ 
[ ३१२] (ऋ० १।१८३ ) 
द्यावाएथिब्यो ११ +विश्वे देवाः ११ अन्नं ५१ समि- 
बार्हिः १ देवीद्वारः १ 
उषासानक्ते १ देव्यो होतारौ प्रचेतसो १ सरखतीका- 
भारस्यः $ त्वष्टा १ वनस्पतिः १ स्वाहाकृतयः १ अझ्िः ८ 
' बृहस्पति: ८ अप्तृणसूर्याः १६ (इति प्रथमं मण्डलं 


५८५ 


> | 


अथ द्वितीयं मंडलं ) अमिः 
नराशंसः १ इळः १ बहिः १ देवीद्वारः १ उषासा- 
नक्ते १ दैव्यो होतारौ प्रचेतसौ १ सरस्त्रतींळाभारत्यः १ 
त्वष्टा १ वनस्पतिः १ स्वाहाकृतयः १ अग्निः ४९ 
[ 7६१३] ( ऋ० २।८-१० ) 


२९ समिद्धाऽर्नि १ 


इंदर: १२६ ब्रह्मणस्पतिः १ वृहस्पति; ३ ब्रह्मणस्पतिः १ 
बृहस्पतिः ३ ब्रह्मणस्पतिः १ बृहस्पतिः १ ब्रह्मणस्पतिः १ 
बृहस्पतिः ५ ब्रह्मणस्पतिः १ ब्रुहस्पतिः १ ब्रह्मणस्पति 
[१४] (ऋ०२।२३) 


बृहस्पतिः १ ब्रह्मणस्पतिः ८ वृहस्पति: १ ब्रह्मणस्पतिः १ 
इद्राब्रहमणस्पती १ ब्रह्मणस्पतिः १३ आदित्याः १७ 
वरुणः ११ ॐ विश्वे देवाः ७ इद्रः ५ इंद्रासोमी १ इद्रः १ 
सरस्वतींद्रौ १ बृहस्पतिः १ इंद्र; १ मरुतः १ शविश्चे देवाः ७ 
द्यावाएथिव्यो १ इद्रः २ राका २ सिनीवाली २ 
गुंगूसिनीवालीराकासरस्वतीद्राणींवरुगानी: १ रुद्रः १% 
मरुतः १५ अपाञ्नपात्‌ १५ ॥इंद्रः.१ मरुतः १ त्वष्टा १ 
अग्निः १ इद्रः १ मित्रावरुणो १ [ १५] ( ऋ० २।३६ ) 


द्रविणोदाः ४ अश्विनौ १ अग्निः १ सवितारः ११ 
अश्रिनो ८ सोमापूषणो ५ सोमापूषणादितयः १ वायुः २ 
इद्रवायू १ मित्रावरुणौ ३ अश्विनो ३ इंद्रः २ विशे देवाः 
सरस्वती ३ & द्यावाप्रथिव्यों ३ शकुंतः ६ ( इति द्वितीय 
मण्डलं अथ तृतीयं मण्डल ) वेश्वानरोझिः २६ समिद्धो- 
ऽञ्तिः १ तनूनपात्‌ १ इळः १ बर्हिः १ देवीद्वारः १ उषा- 
सानक्ता १ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ १ सरखतीकाभारत्यः १ 
त्वष्टा १ वनस्पति; १ स्वाहाक्ृतयः १ ॐ अझ्षिः ३२ 


[ 57१६] (ऋ० ३।६-७ ) 


* भे० प० रुद्रमरुतः १ उषासानक्ते १ । 
मित्रावरुणो २ विश्वेदेवाः ५ ( एव १५ 
* पर्जन्याग्नी वा । 


+भे० प० विश्वे देवा; ४ अहिडुध्न्यः १ त्वष्टा १ इद्रः १ सरुत; र ए 


% भे० प० विश्व देवाः ६ वरुणः १ (एवं ७) 
७ ्ष० प० मिन्रावरुणों १ विश्वे देवाः १ उषासनक्ता ३ 


~ इुद्रमित्यादीनां षण्णातुविशेषण वा । 


४१ हाविधांनं वा। 
अ प्रत्यरिनः प्रकारवे सूक्तयोरन्यासां थवा 


विश्च देवा; १ अश्विनो १ उद विद्या । अखिनो । विश्वे देवा: १ भित्रावसगसिधवः १ मित्रावरुणसिंधवः १ विश्वे देवा; २ 


विश्वे देवाः २ ( एवं ११ ) 


~ 


विश्च देवा; २ द्यावाष्गाथवी १ इद्रः १ ( ण्व ७) 


क 


थिड्य़ादीनां निपाता इइग्रते अतस्तयोळिंगोक्ता देवताः पाक्षिकाः। 
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` _ बेदिक धम । 


यूपः ५ यूपा; ५ ब्रश्चन; १ अग्नि; २७ इंदाझी ९ 

अभि; ४२ विश्वेदेवाः १ असिः ३ विश्वे देवाः १ अभि; ८ 
~ 

पुरीष्यामि १ भझिः १४ अझींद्रौ १ अभिः १ वेश्वानरो- 


५८६ 


र ७ 
[वष २०, अंक ८ 


इंद्र: ५० इंद्राश्रो २ [२२] (क्र ४३२) 
ऋभवः ४८ यावाएथिवी १ दधिक्रावा १९ सूर्य; १ 


उ ~ > 
इंद्रावरुणों ११ त्रसदस्युः ६ इंद्रावरुगो ४ अश्विनो २१ `¬ 


: 
|| 
| 


हि 5भ्निः ३ मरुतः ३ आत्मा २ उपाध्यायः १ १ असमिः वायुः १ इंद्रवायू ६ वायुः १ इंद्रवायू ३ वायुः ५ इंद्रा- र 
१ ३७ [ १७] ( ऋ० ३।२९-३० ) बृहस्पती ६ बृहस्पतिः ९ इन्द्राबृहस्पती २ [२३ ] | 
24 इन्द्र; ६१ नदी ३ विश्वामित्रः १ नदी १ इन्द्र,२ (क्र० ४५०) ७ 


विश्वामित्र; १ नदी १ विश्वामित्रः १ नदी ३ इंद्र; १५३ 
[ ६3१८ ] ( ऋ० ३।३.९-४० ) 

इंद्रापवंतो १ इन्द्रः १३ ससपंरीवाचः २ रथाँगानि ४ 
इन्द्र: ४ “विश्वे देवाः ५८ [४४१९] (ऋ० ३।५५-५६) 
| अश्विनो ९ मित्रः ९ ऋभवः ४ इंद्रभू ३ उषसः ७ 
। इंद्रावरुणो ३ बृहस्पति: ३ पूषा ३ सविता ३ सोमः ३ 
। मित्रावरुणो ३ ( इति तृतीयं मण्डलं अथ चतुर्थ 

मण्डल ) अझिः १ अभिवरुणो ४ अभिः ३५ रुद्रः १ 

अग्निः १५ रक्षोहणोमि; १५ [२०] (ऋ० ४।४) 

` वैश्वानरोग्नि; १५ “अग्नि; ७४ सोमकः २ अश्विनौ २ 

इद्रः ४२ वामदेवः १ इद्रः २ इन्द्रावामदेवो १ वामदेवः ( ऋ० ५।३२-३३ ) 

३ इंद: ८० [ $२१ ] ( ऋ० ४।१८-१९ ) सूर्य; १ अत्रिः ४ विश्वे देवाः ३० रुद्रः १ वि 
ईदमाव्मानो ३ ॐ इयेन; ९ ॐ इंद्र: १८ इंद्रोषसो ३ ५६ देवपली २ ( २६ ] ( ऋ० ५।४६ ) 
+अत्र सूक्तेऽष्टम्या विश्वे देवा वा | &प्र वो वाजा इत्यस्या आद्याया अयं ते योनिरित्यस्याश्च ऋत्विजों वा | 

` *भे० प० अग्निः $ विश्वे देवाः २ द्यावापृथिवी १ विश्वे देवाः १ सूर्यद्यावाप्राथेवी १ द्यावापृथिवी २ द्योः १ 
विश्वे देवाः १ सविता १ विश्वे देवा; २ विष्णुः १ इन्द्रः १ आश्विनो १ विश्वे देवाः ५ अग्निः १ विश्च देवाः २२ संव- 
त्सरादित्या ३ सिंधु: १ सविता १ विश्वे देवाः ६ अग्निः २। ( एवं ५८ ) | 
“भि० प० अग्निः ३ साविठृवरुणमित्राः १ सूर्यः १ अग्न्याश्चिन; १ सूर्यः १ उषः १ अश््युषसः १ सूर्यः $` - , 
त्यम्नीतिसूक्तद्वयेऽत्रायं पाक्षिको देवताविभागः । ¢ 
#कंथामहामिति सूक्ते्यतिस॒र्णां ऋतं वा देवता । 
आ स्येनदेवताया अष्टचेखे अधश्वेतमित्यस्यां इन्द्र देवता पाक्षिकी । 
&अत्रखायुजेतिर्पचर्च सूक्ते इन्द्रासोमौ वा देवते । 
/ ०भे० प० विश्व देवाः ७ अग्निः १ उषाः १ विश्वे देवा; १ । ( एवं १०) 
रि ॥उग्रमयातमित्यादिपादौ ङुस्संदैवत्यौ उश्नोदिवत्यों वा । उशनायत्सहस्ैरिति पादस्योशना देवता वा ॥ 
/भि० प० मित्रावरुणौ १ विश्वेदेवाः १ अश्विनों विश्वेदेवाः १ मरुतः १ विश्वेदेवाः 
अग्नि; १ विश्वे देवाः २ मरुतः $ विश्वे देवाः १ भूमिः १ विश्वे देवाः ३ भूमि; १ 
देवाः २ सविता: १ ईः १ विरते देवाः १ इद्रः १ बृहस्पतिः ३ मरुतः १ रुद्रः १ विडे देवाः १ पर्जन्यः २ मरुतः १ | 
i विवे देबा; २ अश्विनो १ (एवं १८) नदी १ द्यावाणाध्रेवी १ वाथुः १ सोमः १ इन्द्र; १ अग्निः १ घर्मः ५ आश्विनो.१ > 20 
___ विश्वे देवाः २ सरस्वृती $ बृहस्पति; १ आग्निः ३ विश्वे देवा; १ अश्विनी १ (एवं १७) । इन्द्रः २ अग्नि: १ 
सूर्य: । अग्नि: ¦ विव देवा; १ सूर्यः १ आग्निः १ सूर्यः २ विवे देवाः २ सुवंभर; १ अग्निः २ ( एवं १५) इन्द्र 


सूयो १ विसे देवाः २ इन्द्रागनी १ विने देवाः ६ आप; १ ( एवं १११ रिच "व 
4 र CC-0. Gurukul Kangri University Ee त्र दी DRE! रि दुत प) २ ( एव ८ ) । 


उषसः १८ सवितारः १३ ७विश्वे देवाः १० द्यावा- 
प्राथेवी ७ क्षेत्रपतिः ३ झुनः १ झुनासीरो १ सीता २ 
झुनासीरौ १ ( इति चतुर्थ मण्डलं अथ पचसं | 
मण्डलं ) अग्निः ३७ मरुहुद्राविषणवः १ अग्निः २० 
समिद्धोग्निः १ नराशंसः १ इळः १ बहिः १ देवीद्वार; १ । 
उषासानक्ता १ दैव्यौ होतारो प्रचेतसो १ सरस्त्तीळा- | 
भारत्यः १ त्वष्टा १ वनस्पतिः १ स्वाहाक्कतयः १ अग्निः ` ¬ 
१२७ [३४5२४] ( ऋ० ५८-९) | 

विश्वे देवाः १ अग्निः ५ इंद्राग्नी १ भरिन: ६ इद्रः २६ | 
तरणंचयेंद्रौं ७ इंद्र: ८ ॥इद्राकुत्सो १ इद्रः ६८ [१६२५] /2' । 


श्व देवा i 


१ उषासनक्ते १ विश्वदूवाः २ 
विशवे देवा; १ (एवं २०) । विइवे 


श्रावण १८६१ ] 


+विश्वे देवाः २५ इन्द्रवायू १ वायु: १ इन्द्रवायू २ 
विश्वे देवाः ८ मरुतः ९१ अग्नामरुत; ८ मर्तः ४ तरंत- 
माहेषघी शशीयसी ४ पुरुमीळहः १ तरत; १ मरुतः ६ 
रथवीतिः ३ मित्रावरुणो ५९ [८६२७ ] (ऋ० ५।६२- 
६३ ) ः 

अश्विनो ४८ उषाः १६ सैविता १४ पजैन्यः १० परथिवी 
३ वरूण: ८ इंद्राग्नी ६ मरुतः ९ ( इति पंचमं मडळं 
अथ पष्ठं मण्डलं ) अग्निः ५४ [३२८] (ऋ० 
६।१-२ ) 

घैश्वानरोग्निः २१ अग्निः ९८ [२९] (ऋ० ६।२६ ) 

इंद्र: ६४ विश्वे देवाः १ इन्द्रः १ विस्वे देवाः १ इन्द्रः 
५६ चायमानः १ गाः १ गर्वेद्रौ १ गाः ७गवेंद्रों [३०] 
( ऋ० ६२८) १ ४ 
इंद्र; १४ सोमः ५ इंद्र; १४ 
४ रथ; ३ दुंदुभिः २ 


इंद्र: १२८ दवुस्तक्षा; ३ 
देवभूमींद्रा: १ इंद्रः १ प्रस्तोक; 
दुंदुभींद्री १ [३१] (ऋ० ६।४७) 

अञ्चिः १० मरुतः ५ पूषा ४ मरुतः ३ 2विइ्वे देवाः 
६३ पूषा ३२ इंद्रापूषणो ६ पूषा ४ इंद्रासी २५ 


Ly 
+से० प० उषाः १ सूर्यरश्मयः १ सूयः 
इन्द्रसूयों १ अग्निः २ ( एवं ५ ) विवे देवाः १ सूः 


७८७ 


३ विश्वे देवाः १ प 
१ विश्वे देवाः ३ (एवं ५) सविता: २ 


क देवत-संहिता का मुद्रण । 


सरस्वती १४ [३२] (ऋ० ६६१) 


अश्विनौ २२ उषाः १२ मरुतः ११ मित्रावरुणौ ११ 
इन्द्रावरुणौ ११ इन्द्राविष्णू ८ द्यावाप्रथिवी ६ सविता 
६ इन्द्रासोमौ ५ बृहस्पति; ३ सोमारुद्रौ ४ वर्म १ 
धनुः १ ज्या $ धनुः्कोटिः १ इषुधिः १ सारथि- 
ररिमिः १ अश्वाः १ रथः १ रथगोपाः १ ब्राह्मणपितृसोम- 
द्यावाएथिवीपूषाणः १ इषुः २ प्रतोदः १ हस्तत्राणः १ इपु: २ 
२ युद्धभूमिकवचब्रह्मणस्पत्यदितयः १ वर्मसोमवरुणा: १ 
देवब्रह्माणि १ (इति षष्ठं मण्डलम्‌) (अथ सप्तमं मण्डलम्‌) 
अग्नि: २५ [३३] (ऋ० ७१) 


समिद्धोमिः १ नराशंसः १ इळः १ वरहिः १ देवी- 
द्वार; १ उपासानक्ते १ देव्यो होतारो प्रचेतसो १ सर- 
स्वतीळाभारत्यः १ त्वष्टा १ वनस्पतिः १ स्वाहाङृतयः १ 
अप्निः २० वेश्वानरोझिः १६ अझिः ३३ वेश्वानरोशिः ३ 
अग्निः ३७ इंद्र; २१ सुदासः ४ इन्द्रः १२२ बक ३४] 
(ऋ० ७५।१९-२०) 


वसिष्ठपुत्राः ९ वसिष्टः ५ विश्वे देवाः १५ अहिः १ अहि- 
ध्न्यः १ *विश्चे देवाः ४० [33 ३५] (ऋर० ७।३५-३६) 


४ > द ल 
मित्रावरुणाग्नयः १ ( एवं ७ ) वैद्युतो5ग्निः १ उषा: 9 
विश्वे देवाः १ सविता 


रे RR 2 7 
२ ( एवं ५) अग्निः २ विश्वे देवाः १ इंद्ववायू ३ वायुः १ इन्द्रवायू २ विश्वे देवा; ८ ( एवं १५ ) 


>भे० प० विश्वे देवाः 
शारौ १ रुद्रः १ मरुतः २ विष्णुः १ विश्व देवा; २ 
बिड्ने देवाः २ [ एवं १६ ] विठ्वे देवा. 
देवाः १ (एवं १७) 


&भे० प० देवाः १ अप; टि 
आहिब्ुंध्न्य: १ देवाः २ देवपत्नीत्वष्टारो १ 


*विइवेः देवाः ३ इंद्रायेमणी १ रुद्रः १ 


१ इन्द्रः २ यज्ञः ३ देवाः २ वरुणः , 
त्वष्टा १ विइवे देवाः ४ ( एवं २५ ) । 


~ 


१ अग्निः १ अहोरात्रे १ वायुः १ अश्विनो १ विश्वे देवा; १ सरस्वती १ पूषा १ अग्तित्व- 
(एवं १५) विश्व देवा: र १ आता 
` अप; १ सविता १ आग्निः १ आश्विनौ १ विइवे दता १५] सूयः २ विश्व दवा; 
२ सोमः १ विश्व देवाः 


१ सूर्यः १ द्यावाएथिवी १ मरुतः २ इन्द्र; १ 
~ ५ 
१० अग्निः १ सोमः १ 
~ > ~ 

८ अग्निः १ विशवे देवाः ३ अग्निपजेन्यी १ ` विइवे 


५ देवाः ३ अग्नि: १ अपांनपात्‌ १ अहिः १ 


नदी १ मरुत; १ विशवे देवाः १ विष्णुमरुतः १ [ एवं ९] ऋभवः २ 


घेदे ; वे देवाः : ७] वित्रे देवाः १ अग्निः १ देवाः १ अग्तिः ३ 
- इन्द्रः ६ [एवं ८ ] विइवे देवाः १ वायुपूषणोः १ विइवे देवाः ५ [एवं ७] बित्ने दे 


( एवं ६ ) विइवे देवाः १ यज्ञः ९ 
पृथिब्याप; १ (एवं) । 
१० 


विइव्रे देवा$ २ अ 


$ गो ब्रह्मणस्पत्यादिष्यद्यावा- 
ग्नि! १ दधिक्रा युधोग्तिभगेद्र विष्णुपूष ह्मणस्पत्यादि 
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वेदिक घम। 


सविता ६ वाजी २ विश्वे देवाः १४ अग्नींद्रमित्रा- 
वरुणाश्रिभगपूषब्ह्मणस्पतिसोमरुद्रा: १ भगः ५ उषाः १ 
विश्वे देवाः ११ दधिक्राइ्युषो ग्नि भगेद्रविष्णुपूषब्रह्मगः 
स्पत्यादित्यद्यावाएथिव्यापः १ दधिक्रा ४ सविता ४ रुद्रः ४ 
आपः ४ ऋभवः ४ आपः ४ मित्रावरुणौ १ अग्नि: १ विशव 
देवा; १ नदी १ आदित्यः ६ द्यावाएथिवी ३ वास्तोष्पतिः ४ 
प्रस्वापिनी ७ मरुतः ४९ रुद्रः १ [३६] (ऋ० ७।५९) 


सूर्य; १ मित्रावरुणौ १८ सूर्यः ३ मिन्रावरुणो ३ सूर्यः 
३ सूर्यमित्रावरुणाः १ मित्रावरुणौ १४ आदित्यः १० 
सूर्यः ३ मित्रावरुणो ३ अश्विनों ५६ उषाः ४० [ ३४ ३७] 
(० ७।८०-८१) 


- इंद्रावरुणी ३० वरुण; २७ वायुः ४ इंद्रवायू ३ 
बायुः १ इंद्रवायू १ वायुः १ इंद्रवायू ४ वायुः १ 
इंद्रवायू १ वायुः १ इंद्रवायू १ वायुः १ इन्द्राग्नी २० 
सरस्वती २ सरस्वान्‌ १ सरस्वती ६ सरस्वान्‌ ३ इंद्र! १ 
वृहस्पतिः १ इंद्राब्रह्मणस्पती १ बृहस्पति: ५ इदराब्रह्म- 
णस्पती १ इंद्राब्रृहस्पती १ इद्रः ६ इंद्राबृहस्पती १ 
विष्णुः ३ इद्राविष्णू ३ विष्णुः ८ [३८] ( ऋ० ७१००) 


पर्जेन्यः ९ मंडूकाः १० इंद्रासोमो ७ इद्रः १ सोमः १ 
अग्निः १ विश्व देवाः १ सोमः २ अग्निः } इंद्रासोमो । 
इंद्र; १ ग्रावा १ ' मरुतः ५ इंद्र! ४ वसिष्ठाशीःपृथिव्य- 
तरिक्षाणि १ इंद्रासोमो २ ( इति सप्तमं मडलं, 
अशाष्टमं मण्डलम्‌ ) इंद्र; २९ आसंगमात्मा ४ आसंग; १ 
इंद्र; ३० बिभिदुः २ इद्रः २० पाकस्थामा ४ इंद्र; 
१८ कुरंगः ३ [ ३९ | (ऋ० ८।४ ) 

अश्विनौ ३६ अश्विकः १ क्यु; २ इंद्र; ४५ तिरिंदिर; ३ 
मरुतः ३६ अश्विनो ५० अग्निः १० [४०] (क्र, ८।११ ) 


® 4 6 ८ 


[ वर्षे २०, अंक ८ 


*दृद्ठ: १२१ आदित्यः ३ अदितिः १ आदित्याः १ 
अदितिः २ अश्विनौ १ अग्निसूर्यानिलाः १ आदित्या; १३ 
आनि; ३३ आदित्याः २ त्रसदस्युः २ मरुत; २६ [ ४१] 
( ऋ० ८।२० ) 

इद्रः १६ चित्रः २ आश्विनो १८ आग्निः ३० इंद्र: २७ 
वरुः ३ मित्रावरुणौ ९ विधे देवाः ३ मित्रावरुणौ १२ 
आश्विनो १९ वायुः ६ “विश्वे देवाः ४१ +यज्ञः २ यज- 
मानः २ दंपती ५ दंपत्याशिषः ९ [ ४२ ] ( ऋ० ८३१) 

इंद्र: ६७ आश्विनो २४ इंद्र; १४ इंद्राग्नी १० 
अग्निः १० इंद्राग्नी १२ वरुणः १३ अश्विनो ३ भग्निः 
६३ अग्नीद्रौ १ इंद्र ६१ [¦ ४३ | (ऋ७० 
८।३५-४६ ) 

एधुश्रवाः ४ वायुः ४ प्रशुश्रवा। ३ वायुः १ पृथुः 
श्रवा; १ भादित्याः १३ आदित्योंषसोः ५ सोमः १५ 
(अन्न वालखिल्यसूक्तानि न संग्रहितानि% ) आईनेः २० 


इंद्र! ४१ देवाः १ इंद्र; ३९ आदित्याः ९ अदितिः ३८ 


आदित्याः ९ [ ४४ ] ( ऋ० ८।६७ ) 

इद: १३ ऋक्षाइवमेथो ६ इद्रः १० विइवदेववरुणाः 
१ वरुणः १ इद्रः २१ अग्नि; ३३ आइ्तिनो १८ आग्निः 
१२ श्रुतां ३ भानिः १६ इंद्रः ३३ सोमः ९ इंद: ९ 
देवा; १ इंद्र; १८ | ` ७५ ] ( ऋ० ८।८१-८२ ) 

&विझवे देवाः ९ अग्नि; ९ अश्विनो २० इद्रः ९२ 
इंद्रभव: १ मरुतः १२ इद्रः २२ इंद्रामरुतः १ इंद्राबृहस्पती 
१ इद्रः ४८ [ ३३४६] ( ऋ० ८।९७-९८ ) 

सुपणेः १ वञ्रः १ वाक्‌ः २ इद्रः १ मित्रावरुणो ४ 


"मित्रावरुणादित्याः १ आदित्याः १ अशविनो २ वायुः २ 


° 
सूयः २ उषा; १ पवमानः १ गोः २ आग्निः ३५ 


TEE mee ४ ss oe Se Me MMM ~ ७ 
“शानकीयमते तु इंदर: ११९ वास्तोष्पतींद्रों १- इद्रः १ इति विशेष: । 
“अन्न २७ विश्वोत्तर; बञ्जसूक्ते भेदपक्षे- सोमः १ आग्निः १ 


अश्विनों १ मित्रावरुणौ १ अश्विनो १ (एवं १० ) 

+भें० प० इंद्र: २ यजमान; २ दंपती ५ 
_यजमानः ४ ( एवं १८ ) | 

१अत्रेकादशसूक्तात्मकव्रालखेब्याध्यायख देवतान 


यजमानपल्याशिष; १ 


त्वष्टा १ इन्द्रः १ रुद्रः १ पूषा १ विष्णुः १ 


aS 


पूषा २. भित्रायेमावरुणाः १ अग्निः १ 


न्वाथानदुसुत्सायां इंद्र; ५० विश्वे देवा; २ इंद: १३ आग्निसूचों-६८ २. 


To (AS ७. EN व 
आख्वना ४ विठवे देवाः ३ इंद्रावरुणो ७ इति क्रम; । परमभियुक्ताः स्वाहाकारे नेममुमपथुब्जान्ति । 


Lo 


&भे०.प० विश्वे देवा; ३ अर्यमावरुणो १ बिसे देवाः ५ (एवं ९) 
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आ १८६१ | ५८९, देवत-लहिता का मुद्रणं । 
अग्नामरुत; १ (इति अष्टमं मंडलम्‌, अथ नवमं अक्षकितवः २ अक्षाः १ कृषिः १ अक्षकितवः १ “विश्वे 


मंडलम्‌ ) पवमानसोमः ४० समिद्धोग्निः १ तनूनपात्‌ १ 
इळः १ बहिः १ देवीद्वारः १ उषासानक्ते १ देव्यौ 
होतारो प्रचेतसौ १ सरखतीकाभारत्यः १ त्वष्टा १ 
वनस्पतिः १ स्वाहाकृती. १ पवमानसोमः ५१५ 
[१9 ४७४८४९ ] 

अग्निः पवमान! ३ पवमानसोमः ३१ अग्निः पवमानः 
७ पवमानसोमः ३ पावमानोध्येता २ पवमानसोमः 
४९८ (इति नवमं मंडलम्‌ अथ दशमं मंडलम्‌ ) आग्निः ५५ 
[३३ ५०५१।५२।५३ | 


इंद्रः ३ आपः ९ यम: १ यमी) यमः १ यमी १ 
यम; ३ यमी ३ यम; १ यमी १ यमः १ यमी १ 
अग्नि; १८ हविर्धानः ५ यमः ५ अंगिरःपिन्रथवेभ्ठगुसो मा; 
१ यमः ३ यमश्चानो ३ यमः ४ पितरः १४ अग्निः १४ 
सरण्युः २ पूषा ४ सरस्वती ३ आपः ५ मृत्यु: ४ धाता 
“क”. क. 

` १ त्वष्टा १ पितृमेधः ८ [५४] (० १०१८) 


अबग्नीपोमाः १ आपः ७ अग्नि; १८ इन्द्रः २५ अश्वि- 
नौ ३ सोमः ११ पूषा ९ इन्द्रः २५ वसुक्रः १ इद्र 
वसुक्रः १ इन्द्रः १ वसुक्र; १ इंद्र; १ वसुक्रः १ इन्द्रः 
वसुक्रः १ इन्द्रः ८ आपः १५ “विश्वे देवाः ११ इद्रः 
[५५] (क्र० १०३२) 


>> 


विश्वे देवाः १ इन्द्रः र कुरुभ्रवण; २ उपमश्रवा; ४ 
अक्षाः १ अक्षकितवः ५ अक्षाः १ अक्षकितवः १ अक्षा; १ 


2 TD AY 


* भझे० प० विश्वे देवाः ९ अइवत्थगर्भा शमी १ उषोग्ती १ (एवं ११) । 


देवाः २८ सूर्यः १२ इंद्र ५ अश्विनो ३१ इन्द्रः ३३ 
अग्निः २२[ १३ ५६] (ऋ० १०४७-४६) 


चेकुंठ इद्रः ३७ अग्निः १ देवाः १ अग्निः १ देवाः १ 
अग्नि; १ देवाः १ अग्निः १ देवाः १ अग्नि: १ देवाः ६ 
अग्निः ३ देवाः २ अग्निः ६ इन्द्रः १४ विश्व 
देवाः १३ मनः १२ निकृतिः ३ नि्तिसोमो १ असु- 
नीतिः २ एाथेवीद्वथंत रिक्ष सो म पूषपथ्यास्त्रस्तयः १ द्यावाप्रथि- 
वी २ इंद्रद्यावापृथिव्य; १ अप्तमाति: ४ इद्रः १ अस्तमा- 
तिः १ जीवः ५ हस्तः १ +विश्वे देवाः ३४ | २° ५७] 
(ऋ० १०।६१-६२) 

साविर्णि; ४ »विश्व देवाः १४ पथ्य़ास्वस्तिः २ ॐ विश्व 
देवाः ४८ वृहस्पतिः २४ अग्निः १२ समिद्धोग्निः १ 
नराशसः १ इळः १ बर्हिः १ देवीद्वीरः १ उषासानक्ते 
१ दैव्यो होतारौ प्रचेतसो १ सरस्वतीळाभारत्य; १ त्वष्टा 
१ बृहस्पति: १ स्वाहाकृती १ ज्ञानं ११ [५८] 
(ऋ० १०७१) 


देवाः ९ इन्द्रः १७ नदी ९ ग्रावा ८ मरुतः १६ 
अग्निः १४ विश्वकर्मा १४ मन्युः १४ सोमः ५ सूयो- 
विवाहः ११ देवाः १ सोमाको १ चंद्रमाः १ सूयोसावित्री 
९ वधूवासः २ दुंपतीराजयक्ष्महा १ सूयोसांवित्री 
१६ [५९] (ऋ० १०।८५) 


* भझे० प० विश्वे देवाः ३ उषासोग्निः २ विइवे देवाः ९ (एवं १४) । विइत्रे देवाः १३ सविता १ (एवं १४)। 

& अन्न ७ विइवोतरः भे० प० इंद्र; १ आग्नितंतुः १ विशवे देवाः ३ सोमः १ (एवं १३) 
`. द्रः २ अइ्विनौ २. रुद्रः २ विशवे देवाः १ वास्तोष्पतिरुद्रो १ वास्तोष्पत्यग्नी १ अंगिराः १ इन्द्रः ३ अग्नि) १ 
नासत्येंद्रो ८१ सोमः १ अग्निः १ आदित्यनाभानेदिष्ठो १ नाभानेदिष्टधेन्‌ १ अग्निः १ इन्द्राग्नी १ इन्द्रः १ मिन्नावसुणना- 
भानेदिष्ठाः १ वरुणः १ मित्रावरुण २ देवाः १ (एवं २७) ॥ 

> से० प० अंगिराः ६ विइवरे देवाः १ सवणिः ४। (एवं ११) 

-  विइवे देवाः ९ यो; १ विइवे देवाः ४ पथ्य्राखस्ति; २ विइवे देवाः १ (एवं १७) विइवे देवाः ४ आदित्यार्यंमणः १ 
बिश्वेदेवा; ३ नदी १ विश्वे देवाः ४ द्यावाप्राथिवी १ विशवे देवाः ३ ,(एवं १७) विशवे देवाः ४ मित्रावरुणो १ गोः १ 
07 बिरे देवाः १ दयावाएथिवी १ विश्वे देवाः ३ अङ्त्रिनो १ विश्वे देवा: ३ (एवं १५) विद्वे देवा; ६ अरनींषोमो १ 


बिश्वे देवाः ८ (एवं ५) 
3 ` 


\ 
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Sein Sw 


वैदिक धर्म | 


*डून्द्रः २३ रक्षोहाग्तिः २५ सूर्यवेवानरो १९ 
इद्रः ४ इंद्रासोमो १ इन्द्रः १३ पुरुषः १६ अग्निः १५ 
«विद्वे. देवाः ३० ग्राबा १४ [ ६०] ( ऋ० १०९४) 

उर्वशी १ पुरूरवाः १ उवंशी १ पुरूरवाः २ उवेशी 
१ पुरुखा; १ उशी ३ पुरूरवाः १ उवेशी १ पुरूरवाः 
१ उर्वशी १ पुरूरवाः २ उर्वशी १ पुरूरवाः १ इन्द्रः 
१३ ओषधीः २३ +देवाः १२ इन्द्रः १२ विवे 
देवाः २४ द्रुघणः १२ इन्द्रः ३ वृहस्पतिः १ इन्द्रः ७ 
आपोदेबी १ मरुतः १ इद्रः २२ [६१] (ऋ 
१०।१०५) 


अश्विनो ११ दक्षिणा ११ सरमा १ पणयः १ सरमा 
१ पणयः १ सरमा $ पणयः १ सरमा १ पणयः १ 
सरमा १ पणयः २ विसवेदेवाः ७ समिद्धमग्निः १ तनून- 
पात्‌ १ इळः १ बहिः १ देर्वीद्वार १ उषासानक्ते १ 
देव्यो होतारो प्रचेतसो १ सरस्वतीळाभारत्यः १ त्वष्टा १ 
वनस्पति; १ स्वाहाकृति १ इन्द्रः ३० विइवे देवाः १० 
_ अग्निः ९ इन्द्रः ९ धनान्नदानं ९ रक्षोहाग्निः ९ एंद्रो- 
लबः १३ [ ६२ ] ( ऋ० १०।११९ ) 


इन्द्रः ९ प्रजापतिः १० अग्निः ८ वेनः ८ आग्निः ४ 
वरुण; १ सोमः १ वरुण; २ सोमेंद्रो १ आंभ्रणी वाक्‌ 
८ विइवे देवा; ८ रात्रिः ८ ॥व्रिइवे देवाः ९ भाववृत्तम्‌ १४ 
इन्द्र; ३ अइ्तिनो २ इन्द्रः २ द्युभूम्यरिविन; १ मित्रा- 
वरुणों ६ इन्द्रः ११ गोंघेद्रः ३ यम; ७ केइररिनसूर्यवायू 
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वश्वावसु; २ अग्निः ७ विडवे देवाः ५ अग्नि; ८ [६३] 
( ऋ० १०|१४२ ) 

अश्विनी ६ इंद्रः ६ सपत्नीनाशनम्‌ ६ अरण्यानी ६ 
इन्द्रः १०. सविता ५ अग्निः ५ श्रद्धा ५ इंद्र: १० 
भाववृत्तम्‌ ५ अलक्ष्मीनाशनम्‌ १ ब्रह्मणस्पतिः २ अलक्ष्मी- 
नाशनम्‌ १ विइवे देवाः १ अग्निः ५ विइवे देवाः ५ सूर्य: ५ 
शची ६ इद्रः ७ इंद्राग्नी ५ प्रजापति; ६ यक्ष्महा 
६ दुःस्वम्नताशनम्‌ ५ ॐविइ्वे देवाः ५ सपत्ननाशनम्‌ 
५ इद्रः २ सोमवरुणवृहस्पत्यनुमतिधातुविधातारः १ 
इन्द्रः १ वायुः ४ गोः ४ सूर्यः ४ इन्द्र; ४ उषाः 
४ राजानः ११ ग्रावा ४ ऋभवः १ अस्ति ३ मायाभेदः 
३ ताक्ष्यः ३ इद्रः ६ विइवे देवाः ३ बृहस्पतिः ३ यजमानः 
१ यजमानपव्नी १ होता १ विष्णुत्वष्टप्रजापातिधातारः १ 
सिनीवालिसरस्वत्यशविनः १ अझ्भिनो १ आदित्याः ३ 
वायुः ३ अग्निः ५ जातवेदोर्निः ३ सूर्यः ३ भाववृत्तम्‌ 


३ अग्निः १ संज्ञानम्‌ ३ [६४] ( ऋ० १०१९५१ ) क. 


मन्त्रसंख्या १०४७२ 
वालखिल्यस्य ८० 
काला 
राः १०५५२ 
इस सूची का अर्थ ऐसा हे -- 
ऋगवेदमें प्रथम अञ्चि देवता हे ओर उसके ९ मन्त्र हैं । 


पश्चात्‌ वायु के ३, इन्द्रवायू के ३ पश्चात्‌ मित्रावरुण के 


३, नंतर अइ्तिनो के ३, इन्द्र के ३, विइवेदेवा के ३ 
पश्चात्‌ सरस्वतीके ३, इसके पश्चात्‌ इन्द्र के २३ मंत्र 


७ £विइत्रे देवा; ७ इंद्र: ६ सविता ३ देवगंधव। १ हैं। इस तरह सूक्तों की पर्वाह न करते हुए देवतामंत्रोंक़ी 


5इन्दरेदराणीबृषाकपीनां देवतात्वे स्वित्थ॑- इंद्राणी १ इन्द्रः ५ इंद्राणी २ इन्द्रः 
इन्द्रः १ वृषाकपिः ४ इन्द्रः १ पुवं विभजंति तद्भाष्या विरूद्धं | 

*विदवे देवा; १ अग्निः ३ विइवे देवाः ३ इन्द्रः १ विइवे देवा; ७ द्यावापृथिवी १ वित्रे देवा; ६ इंद्रः १ विशवे 
देवाः _१ द्यावाएथिवी १ इन्द्रः १ विश्वे देवाः ४ ( एवं ३० ) | 

+भे० प० बृहस्पति; ३ देवाः ४ आग्निः ५ ( एवं १२) 

कषे प० दिइ देवाः १० इन्द्रादेती १ इंद्र: १ ऋत्विकू १२ ( एवं २४ ) 

७भे० प० विउते देवाः ३ परमामेन्द्री २ यज्ञपरमात्मानो २ मध्यमा बाक १ गायत्र्यादिछंदांसि १ विइवे देवाः 
१ (एवं १० ) >! 
/ हभे> प° अग्नि: १ विवे देवा: ४ अग्नि; १ विइवे देवा: १ 
क... र प० हे बात; ३ विइवे देवाः १ भाप: २ ( एवं ७ )। 

ॐ भे० प० विइवे देवा: ३ यमः १ विवे देवा; १ ( एवं ५) 


२ इन्द्राणी २ इंद्रः १ वृषाकपिः १ 
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इन्द्रः १ विउवे देवाः १ ( एवं ९ ) ज 


2. व 


_ ` ग्गग्ग 


आचण १८६१ ] 


~ 


प्रामाणिक गणना की हे । इस में देखिये कि यहां इंद्र के 
मंत्र २३ लिखे हैं । प्रथम मंडल के सक्त ४ के १० सूक्त ५ 
के १० और सूक्त ६ के प्रारम्भ के ३ मिलकर २३ हए हैं । 
यहां इतने ही इंद्रके मन्त्र हैं । इस तरह का यह उत्तम 
देवतासंग्रहग्थ है । देवताविषयक सब शंकाएं इससे दूर 
हो सकती हैं । 

यद्यपि निघण्डु के पंचम अध्याय सें १५१ देवताएं दी 
हैं, तथापि ऋग्वेद में सयुक्त देवताएं अनेक होने के कारण 
२९७ देवताएं ऋग्वेद में दीखती हैं । अर्थात्‌ यह संख्या 
संयुक्त देवताओं को अळग गिननेसे इतनी हुई हे। जैसा 
अग्नि, अग्निसूयों, अग्निवरुणौ, अग्नीषोमौ, एसी 


, सयुक्त देवताएं अनेक बढ गयीं हैं | किसी तरह भी इनको 


तोडना असंभव हे | किसी विशेष हेतु से ही इन संयुक्त 
देवताओं को वेदमें रखां होगा, इसलिये इनको ऐसा ही 
रखना उचित हे। और अतः देवत-संहिता में इनको अलग 


` परन्तु मुख्य देवता के प्रकरण में हि रखना चाहिये जैसा 


उक्त देवताएं अझ्निके साथ संबधित होनेसे अग्निके पश्चात्‌ 
आवेगी । 


इसी तरह इन्द्र के साथ, इन्द्राबृहस्पती, इन्द्रामरुतो, 
इन्द्राश्वौ, इन्द्रापवतो आदि देवताएं रहेगी । इस तरह 
अन्य देवताओं की व्यवस्था इस देवत-संहिता में रहेगी । 
जिस देवता का विचार जिस देवता के साथ होता हे, वही 


वहां रखी जायगी । 


सबसे पहिले एथिवी-अतरिक्ष-द्ुस्थानों सें निरुक्त के 
कथनानुसार देवताएं रखनेका विचार किया था, परन्तु 
जब हमने देवतावार मंत्रसंग्रह किया, तब मालूम हुआ कि 
निरुक्त के आदेशानुसार देवताओं की गणना करना असंभव 
और अयोग्य भी हे। 

यदि संयुक्त देवताएं न होतीं, तो कदाचित्‌ वैसा करना 
संभव हो सकता था, परन्तु संयुक्त देवताओं के कारण वेसा 
होना, तो सर्वथा असभव हुआ है। एक एक देवता के 
विषय सें भी सोम देवता का उदाहरण ऐसा है कि वह भी 
किसी एक प॒ध्त्री-अन्तरिक्ष-द्यस्थान में नहीं रखी जाती 


>~ क्योंकि वनस्पतिरूप सोम पृथ्वापर हे, चन्द्रमारूप सोम 


अंतरिक्ष में है और द्ुलोकनिवासी सोम तीसराही है। 


इस कारण निरुक्त का कथन सामान्य तारपर सत्य होनेपर 


५२१ 


देवत-संहिता का मुद्रण । 


भी विशेष विचार करनेपर वेसा देवताविभाग करना 
असंभव हुआ हे । 
इसलिये हमने अब जो देवताविभाग किया हे, वह 
ऐसा हे 
७. ‘~ ०७ ५ ञं ०2 
दुवत-साहताम दवताआका क्रम । 
इस देवत-संहिता में देवताओं का क्रम निम्न लिखित 
रखने का निश्चय किया गया हे । सब से प्रथम अग्नि 
देवता रहेगी, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे प्रथम अग्नि देवता 
अ ~ 
(१) अग्निप्रकरण । 


अग्नि के २०३० मंत्र ऋग्वेद सें हैं । इनमें आग्री सूक्त 
१० हैं । आग्री सूक्त ११ देवताओं का मिलकर होता हे ।. 
ऐसे दस आप्रीसूक्त ऋग्वेद में हैं । अत: यहां सब आप्री 
सूक्त एक ही स्थानपर दिये हैं । इनके साथ यजुर्वेद के ८, 
अथववेद के २ और मैत्रायणी, काठक तथा तैत्तिरीय 
संहिता के सब मिलकर ५ ऐसे कुळ तेरह आमप्रीसूक्त अन्य 
हें । तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी एक है जो प्रेषाध्याय में लिया 
जाता हे, वह भी लिया हे । आप्रीसक्त अर्निसूक्त ही हैं, 
ऑर इन सूक्तो में “१ समिद्धोऽमिः, २ तनूनपात्‌, 
३ नराशंसः, ४ इळः, ५ बर्हिः, ६ देवीर्द्वारः, ७ 
उषासानक्ता,, ८ देव्यो होतारो प्रचेतलो, ९ तिस्रो 
देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, १० त्वष्टा, ११ चनस्पतिः 
१२ खाद्दाक्रत्ति;” ये देवताएं होती हैं । कई सूक्तों सें. 
एक कम भी होती हे । 

आप्रीसूक्तो सें ये देवताएं इसी क्रम से आती हैं । इस. 
क्रम सें विशेष हेतु होगा, अतः अभ्यासको कीं सुविधा के 
लिये हमने ये सब सूक्त यहां इकट्टेही दिये हें । इससे 
जो अभ्यासक इनको इकट्टा विचार करना चाहेंगे, वे इकट्ठा 
हि इनका विचार कर सकेंगे, और जो अलग अलग इनके 

न्तगीत देवताओं का स्वतंत्र रीतिसे विचार करना चाहेंगे, 

वे अलग अलग देवताओंका भी विचार कर सकेंगे । 


अञ्चि देवता के मन्त्रों में प्रथम अगिन के मंत्र देकर 
पश्चात्‌ रक्षोहा अग्नि, वश्वानर अञ्चि, जातवेदा अञ्नि 
ऐसे उपविभागों में मंत्र दिए हैं, ओर अन्तमें ये सब 
'आप्री सुक्त' दिये हैं । क्योंकि आप्री देवताएं अग्निरूप 
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वैदिक थम! 
हि हैं। इसलिए आग्निसन्त्रों के साथ हि इनका विचार 
करना चाहिए । 

आग्निप्रकरण में इसके पश्चात्‌ र सोयवेश्वानरोऽ- 
श्निः, २ अपांनपात्‌, २ अर्नीन्द्रमित्रावरुणाइवः 
भगपषग्रह्मणस्पतिसोमरुद्रः, ४ अग्निमेरुतश्च, ५ 
आग्निमित्रावरूणो रात्रिः सविता च, अग्निवरुण।, 
७ आन्निस॒यौं, ८ अग्निः सूर्या वायुश्च, ९ अग्निलर्याः 
` निलाः, १० अग्निसूयबायवः, ११ अग्नीषोमो, ये 
देवताएं अग्नि के साथ सयुक्त होने के कारण आगत के 
परिशिष्ट में रखी हैं । 


मुख्य अग्निप्रकरण म तथा अग्त के उपप्रकरणों से - 


मिलकर कुछ मंत्र २२२८ आए हैं। 
(२) इन्द्रप्रकरण । 


वैदिक प्रणाली के अनुसार अग्नि के पश्चात्‌ प्राय; “हद 
देवता आता है । अत; हमने अग्नि के पश्चात्‌ इन्द्रप्रकरण 
रखा हे । 

इंद्र” देवता के मंत्र ऋग्वेद में कुल २८४८ हैं। इस 
इन्द्र के उपप्रकरणों में संयुक्त देवताएं आ गयी हँ, वे ये 
'हे-- 

१ इन्द्राग्नी, २३नद्राश्वौ, ३ इन्द्रोबसो, ४ ऋणच- 
द्री, ५ इद्र ऋभमवश्च, ६ इन्द्राकुत्सौ, ७ इन्द्र स्त्व- 
छा, ८ ईंद्रद्यावाप॒थिवी, ९ इंद्रापवेतो, १० इंद्रा- 

गो, ११ इंद्राबहस्पती, १२ इंद्रामरुतो, १३ इंद्रा- 
ब्रह्मणस्पती, १४ देवभूमिवद्दत्पतींद्राः;, १५ इंद्रामरु- 
तश्च १६ इंद्रावरुणो १७ इन्द्रवाय, १८ इन्द्राविष्ण, 
१९ इन्द्रासोमौ, २० इन्द्रसोमत्रह्मणस्पतिदक्षिणीच, 
२१ इन्द्र सोम ब्रह्मणस्पतयः, २२ इद्वाणी वरुणाश्च- 
अग्नाय्यः, २३ देव्यः, २४ देवपरन्यः इन उपग्रक्रणों सें 
३२७ मंत्र हैं | 

सब मिलकर ३१७७ इतने मंत्र स इन्द्रप्रकरण में 
क्रग्वेद से आते हैं । 


(३) मरुत्‌-प्रकरण । 


(दर? देवता के साथ 'परुतों' का वेद में अत्यंत घनिष्ठ 
. सम्बंध हे । इसलिए इंद्रभकरण के साथ मसत्‌- 


७९.२ [ वष २०, अंक ८ 


प्रकरण यहां रखा है । इस मस्तो के प्रकरण सें कुछ मंत्र 
४२६ हैं । 


यद्यपि यह छोटासा प्रकरण हे, तथापि इन मन्त्रों का "६. 


सम्बन्ध इंद्रके मन्त्रों के साथ है, इसलिए इंद्र के साथहि 
यहां यह दिया है। 
(४) सोम-प्रकरण । 

(सोम' देवता के मंत्रोंमें इंद्र का विशेष सम्बन्ध आता हे। 
इन्द्राय पातवे सुतः । (ऋ० म०९।१।१) इन्द्रमिन्दो 
बुषा विश । (९।२।१) इंद्राय मधुमत्तमः । (९।१२।१) 
इन्द्रं सोमासो अक्षरन्‌ | (९१७४२) एन्द्रस्य जठरे 
विश ९।६६।१५ 

इस प्रकार के मंत्र सोममन्त्रों में हें । इनका अर्थ “इंद्र 
के पीने के लिए यह हे। हे सोम! तू इन्द्र को प्राक्त हो। 
इंद्र के लिए यह मीठा रस हे। इंद्र के लिए सोमरस 
प्रवाहित होता हे | हे सोम ! तू इंद्र के पेट में घुस, 
जा।! 

ऐसे मंत्र आनेसे सोम ओर इन्द्र का सम्बंध स्पष्ट है। 
इसलिये सोम के मंत्र इंद्र के मन्त्रों के बाद ओर साथ 
अभ्यसनीय हैं । इसलिये इंद्र के प्रकरण के साथ सोमके 
मंत्र दिये हैं । इनकी संख्या १२०० हे | वस्तुतः नवम 
मण्डल सोमद्रेवता का ही हे और इसकी मंत्रसंख्या 
११०८ हे । तथापि उसमें ५ वां सूक्त 'आप्रीसक्त' हे 


जो आप्रीसक्तो में अर्ति के उपप्रकरण में गया हे आर | 


पवमान, सोमाकी, सोमाप्षणो, सोघ्राइदौ, सोम- 
घरुणबहस्पति आद्य! ये देवता भी उपप्रकरण में 
लिग्र हैं, इनके ९२ मंत्र मिलाकर इस सोमप्रकरण के 
कुल मत्र (१२०० इस विभाग में हैं। 


(५) आश्चिनो-प्रकरण | 
इसके बाद अखिनो-प्रकरण हे । अश्विनों को सोम- 


प्रकरण के पश्चात्‌ इसलिए रखा है कि अश्विनों देवता 
सोंमके समान ही झुछोक और भूलोकव्यापिनी है । प्रथम 


अश्‍विनी को सोम प्राप्त नहीं हुआ था और पश्चात्‌ प्राप्त 


हुआ । इस तरह सोम के साथ अखिनौ का सम्बंध पश्चात 
जुड गया हे, इसका रहस्य खोज करके जानता चाहिए । 
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अ Te ~ ~ ० > 
श्विना को इस स्थानपर इसीलिये रखा है। ऋग्वेद 


इस देवता के मंत्र कुल ६३० है । 


जी 


की” 


\ 


(६) विश्वे देवाः । 

'चिश्वे देवा करके कोई एक देवता नहीं हे, परंतु 
यह अनेक देवताओंका संगठन हे । करिसी किसी समय 
“विश्वे देवाः के मन्त्रोमें “विश्वे देवाः, सवै देवाः, देवाः 
दंब्यः? आदि सामान्य शब्द, अनेक देवताओं के वाचक 
आते हैं और किसी किसी समय “अग्नि, इद्र, वरुण! 
आदि अनेक देवताओं के साक्षात्‌ नाम भी आते हैं।. 
परंतु इन मंत्रोंमें अग्न्यादि देवताओं के नाम आते हैं, 
इसलिये इन संत्रोंक अग्नि आदि के अनुसार टुकडे करके 
उन अर्न्यादि देवतावारे प्रकरणोंमें इनकों रख नहीं सकते, 


. क्योंकि एक चरण सें भी कई देवताएं होती हैं और वेसे 


टुकडे किये भी जायगे, तब भी कोई भाव उन टुकडों से 
निकल नहीं सकेगा | इसी लिये “विश्वे देवाः! देवतावाले 
मंत्रोंका एक स्वतन्न प्रकरण ही यहां बनाना आवउय्रक 
हुआ हे । इसी प्रकरण सें [ळगोक्त' देवता के मंत्र भी 
समाविष्ट होते हैं | क्योंकि 'विश्वे देवा; और 'छिंगोक्त- 
देवता: का आशय प्रायः एकही हे। दोनोंमें अनेक 
देवताएं एक स्थानपर रहती हैं । इस विभाग सें ऋग्वेद 
के ८६७ मंत्र आये हैं । 


(७) अस्पमन्त्रवाले देवतागण। 


इस प्रकरण सें अल्प मंत्रसंख्यावाले देवताओंके सूक्त 
~ eo > 
दिये जायंगे, जसा-- 


१ रुद्रादयः । 


१ रुद्रः, २ वायुः, ३ वदणः, वरुणमित्रार्यम्णः ४ 
वास्तोष्पतिः, ५ वास्तोष्पतिरिन्द्रश्च, ६ वेनः, ७ 
विश्वकर्मा,८ विष्णः, विष्णद बो वा, विष्णत्वष्ट्ट प्रजा- 
पतिधातारः, ९ मित्रावरुणो, मित्रावइणादित्याः १० 
बहस्पतिः, ११ ब्रह्मणस्पतिः, १२ सदसस्पतिः, १३ 
सद्सस्पतिनेराशंसो वा, १४ साध्याः, १५ अहिः, 


>> अहिबेध्यः, इन देवताओंके २६८ मन्त्र इसमें रहेंगे, 


और प्रति देवता का अरग अलग उपप्रकरण रहेगा । इस 
में छोटे छोटे २० प्रकरण रहेंगे । 


देवत-सहिता का मुद्रण | 


२ यमादय$ । 


१ यमः, २ मृत्युः, ३ पितरः, ४ पितृमेधः, ये देवता 
द्वितीयगण में रहेंगे ओर इनके ३६१ मंत्रोंके कुल ४ उप- 
प्रकरण इसमें रहेंगे । 


३ उपादय। | 


१ उषाः, २ अदितिः, आदित्योषसः, ३ आदित्याः, 
४ मित्रः, ५ सविता, ६. सूयः, ख॒येमित्रावरुणाः, ७ 
भगः त्वष्टा घाता पषा ८ संवत्सरः, कालः ९ रात्रिः 
छऋुतबः, १० चन्द्रमा: ११ राका, १२ सिनीवाली 
सिनीवालीसरस्वती अश्विनः, १३ सूर्यासावेत्री, 
सूयोविवाहः। 

इन देवताओंके ५७२ मंत्रोंका यह विभाग होगा। इस 
में पाठक देवताओं का परस्पर संबंध भी देख सकते हैं, 


> 


जस 


उपा के पश्चात्‌ आदित्यका उदय होता हे । अदितिसे 
आदित्य होते हैं। आदित्य, सूर्य, सविता, भग, मित्र 
आदि एक हि देवता के गुणबोधक अनेक नाम हे। सूर्य 
से हीं संवत्सर या काल होता हे। रात्री भी इसके अभाव 
से होती हे, रात्रीके समय चन्द्रमा प्रकाशता हे। ऋतु भी 
काळ के ही विभाग हैं । इस तरह परस्पर संबंध देखने 
योग्य हैं | इन देवताओं को यहां इस दृष्टिसे एकत्रित 
किया है । 


४ पुरुषादयः । 


इस चतुर्थं राणमें १ पुरुषः, २ आत्मा, ३ कः, 
४ जावः ५ वाक्‌, & श्रद्धा, ७ ज्ञानं, संज्ञानं, ८ मनः, 
९ असुनीतिः, १० हरतः, ११ मन्युः, १२ भाववृत्त, 
१३ आशी;, १४ होत्राशिषः, १५ पथ्यास्ास्तिः, १६ 
अभिशापः, १७ द्स्पतीः, दम्पत्याशिषः,१८ वघूवास:- 
संस्पशेनिन्दा, १९ रतिः, २८ अलक्ष्मीचाशनंः, २१ 
डुःखम्ननाशनं, २२ यक्ष्मनाशनं, २३ सपत्नीनाशन, 
२४ नि्केतिः, निकेतिः सोमश्च इतने देवताओंके 
२१७ संत्र यहां रहेंगे । 


~ 


इन सें भी परस्पर संबंध है । पुरुष जीव आत्मा यह तो 
आत्मा का ही ज्ञान देनेवाली देवताए हैं। वाक श्रद्धा 


क 
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ज्ञान, मन, हस्त, मन्यु (क्रोध ), आशीवांद, शाप, स्वस्ति 
आदि का तो मानवी शक्तियों के साथ संबंध स्पष्ट ही है। 
विवाह होकर दस्पर्ती बनना, रति की गृहस्थ सें आवश्य- 
कता हे, अलक्ष्मी आदिका नाश तो होना ही चाहिये, 
तभी गृहस्थीको सुख लाभ हो सकता हे | इस तरह इनका 
विचार इकट्ठा होने से विशेष अर्थ बोध होना संभव हे, 
इसलिये ये पच्चीस प्रकरण यहां साथ रखे हैं । 


५ पुथिव्यादय।। 


इस मंत्रगण में १ पृथिवी, प॒थिव्यन्तरिक्षे, २ द्यावा- 
पाथेवी, यावाभूमी, पृश्चि्वा, पृथ्वीद्यावन्तरिक्षसोम- 
पूषाणः, ३ युभूम्यर्विनः, ४ ऋभवः ५ क्षेत्रपतिः, ६ 
पणयः, ७ मायाभेद्‌ः, इन देवताओंके १७६ मंत्र यहां 
रहेंगे । प्रथ्वी के साथ क्षेत्रपति- भूमि के मालिक का 
संबंध हे, 'पणय;” ब्यापार करनेवाले भी पृथ्त्रीपर रहने- 
वालों कीं सहायता करने के लिये चाहिये | मायाभेदसे 
चातुर्य के कार्य करनेवाले भी देश में होते ही हैं | 


६ अपू-ओषधि-आदि | 

एथ्वीपर रहनेवाले, प्राणिमात्र के लिये जल की आवश्य- 
कता हे। अत; यहां! आपः, अप्वादेवी, आप अश्निश्च, 
अप्तृणूर्याः, २ पर्जन्यः ३ मण्डूकाः, ४नद्यः ५ सर- 
रवान्‌, सरस्वती, आपः सोमो वा, आपो ग्रावो वा, 
आप अपांनपाद्वा, ६ औषधिः | जल होनेसे औषधियां 
होती हैं । इन देवताओं के १७६ मन्त्र यहां रहेंगे । इनका 
संबंध एक दूसरे से स्पष्ट ही हे | 


७ कृष्यादि । 
पृथ्वी और जल होनेपर कृषि होती हि हे- इसलिये, 
१कृषिः, २ सीता, ३ शुनासीरौ, ४ अरण्यानी, ५ 
वश्चनः ये देवता यहां दिये हैं | जूआ खेलना बुरा है 
यह द॒शौनेके लिये ६ अक्षाः, कितवनिन्दा भी है। युद्ध 


होनेपर ७ रथांगानि; संग्रामादिषः आवश्यक ही है 


इन सब के मिलकर ५४ मंत्र यहां रहेंगे । 
< पशु । 


कृषि हुई, घर बन गया तो गृहोपयोगी पु तो चाहिए 
` हि। अतः अहा १ गावः २ अवाः, हृरिः, दधिक्रा, 


= 


७५०४ 


वाजिनः, ३ सरमा, सरण्यू, शुनः इवानो, डे ताक्ष्ये;, 
इयेनः, शकुन्तः इन के ११७ मन्त्र इस प्रकरण में 


-रहेगे। 


९ ऋषय! । 
ऋषिग्रकरणमें १ अत्रिः, २ विइवामित्रः, ३ वामदेचः, 
४ वसिष्टः, ५ रोमशा, ६ अंगिराः, ७ उपाध्यायः इनके 
२७ मंत्र रहेंगे । 


१० राजान! | 


राजाओंके प्रकरणमें १ भावयव्यः, २ प्रजापतिः, ३ रो- 
मकः, ४ पुरूमीढः,५ स्वनयः,द तरन्तः, तरन्तमहिषी 
७सुदासः, ८ रथवीतिः, ९ चायभानः, १० व्रवुः, ११ 


प्रस्तोकः, १२ आसंगः, १३ विभिन्दुः, १४ पाकस्थामा ` › 


१५ चेः कशुः, १६ तिरिन्दिरः, १७ कुरंगः, १८ अ- 
सद्युः, १९ चित्रः, २० वरुः, २१ प्रथुश्रचा!, २२ 


२६ असमाति, २७ सावर्णिः, २८ ऋक्षाभ्वमेधो, 
२९ पुरूरवाः, ३० उवेशी, ३२ दक्षिणादातारः, ३२ 
राजा इनके १२६ मंत्र इस विभागमें रहेंगे । 


११ यज्ञ} । 


मनुष्य की इतिकतंब्य्रता यज्ञ करनेसे होती हे, इसलिये 


इस यञ्ञप्रकरण में १ यज्ञः, २ यजमानः, ३ यजमान 
पत्नी, ४ यूपः, ५ हविर्धाने, -६ उलूखलमुसले ७ 
ग्रावाणः, ८ अन्न,९ धनान्नदानं इनके ७४ मंत्र इस यज्ञ 

प्रकरण के यहां रहेंगे । 
अर्थात्‌ इन प्रकरणोंमें निम्नक्तिखित प्रकार मंत्र आयेंगे = 
अग्नि 


२२२८ 
इन्द्र ३१७५ 
मरुत्‌ ४२६ 
सोंम १२०० 
अश्विनो ६३० 
विश्वे देवाः ८६७ 
रुद्रादयः २६८ ड 
यमदयः ३६१ 
उषादय; ७७२ 
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श्रत्वा, २३ वसुक्रः, २४ कुरुश्रवणः,२५ उपमश्रवा;, ॐ 


2 
4 


श्रावण १८६१] 


|. ॐ 
। 
र पुरुषादया २१७ 
नह प्रथिब्यादयः १७६ 
F 3 Fr अबादयः १७६ 
| कृष्यादयः ७४ 
गावादय: ११७ 
म १ ऋषयः २७ 
हः. १ राजानः १२६ 
यज्ञः ७¥ 
१०६९४ 


| = च णें ४ ७ 

। इनसें अन्य वेदों में आये आप्रीसूक्त के १४२ मंत्र हैं। 
5 इनको अलग करनेसे १०५५२ ये ऋग्वेद के संत्र ठीक 
कट्टे हो गये हैं | 


अथर्ववेद के मंत्रोंका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार 

| विषयवार है- १ अध्यात्मप्रकरण, २त्रह्मचर्य, ३ गृहस्थ, 
... = ४ वानप्रस्थ, ५ संन्यास, ६ आयुर्वेद, चिकित्सा, 
जु आपाधप्रयाग, रांगानवारणपक्रामेनाशन,चिषनाशन, 
७ राज्यशासन, ८ सग्राम, शत्रनाश, इत्यादि। अथर्व 
वेद के सब मंत्र निम्निलिखित प्रकार प्रकरणोंमें बांटे गये 


{ हैं, जो कुछ मंत्र ५९७७ हैं । 
यजुवेंदादिकों में से सब पादबद्ध मंत्र २२२१ होते 
व ९ त्‌ 
प हैं । अर्थातू-- 
ड १०६९४ 
। जु >” ५९७७ 
आ 
gl च २२२१ 
१८८९२ 
न इतने मंत्र देवत-संहितासें आ रहे हैं | इन में पुनरुक्ति 
तु के कारण जो कुछ न्यून होंगे, वे प्रत्यक्ष गिनाये जाने के 
डर बाद तथा आवश्यक अनावश्यक का निश्च होने के बाद 
| 


मालूम होंगे | कई स्थानों में दुबारा मंत्र रखने ही पडते 
हैं, क्योंकि उस मंत्र के विना सूक्तका आशय ठीक नहीं 
|“ समझ सें आता । ऐसे स्थानोंमें मंत्र पुनः आनेपर भी 
` , रखे ही जांयगे । पर इनका पहिले स्थानका पता अवश्य 
दिया जायगा । 
जों ऋरग्वेदके मंत्र यजुर्वेद, सामवेद, और अथववेद की 
विभिन्न संहिताओं सें थोडेसे पाठभेद से आ गये हैं, उन के 
११ 


५९५ 


> ७ 
देवत--सहिता का मुद्रण । 


सब पाठभेद टिप्पणी सें उन के स्थान के साथ दिये जा 
रहे हैं, जिससे इस देवतसंहिता में किसी भी सीह्रताका 
एकं भी मंत्र छुटेगा नहीं ओर प्रकरणानुसार सब मंत्र यथा- 
स्थान पाठकों के विचारार्थ इसमें मिल जांयगे। 


यद्यपि पूर्वोक्त प्रकरण यहां दर्शाये हैं, तथापि यहाँ 
प्रतिदिन प्रकरणों का विचार हो रहा हे और तदनुसार 
इधर डदर प्रकरण बदले भी जा रहे हैं। छपने तक इस 
प्रकार आवश्यक सुधार होता ही रहेगा । ऋग्वेद-अग्नि 
प्रकरण की छपाइ झुरू हो चुकी हे । 

इसलिये पाठकों से निवेदन हे कि वे भी इन प्रकरणों 
का विशेष विचार करें ओर इस विषय की अपनी सूचनाएं 
भेज कर अनुगृहीत करें | 

इस समय अग्नि प्रकरण का मुद्रण शुरू हुआ हे। इस 
प्रकरण का पहिला फाम विद्वानों के पास भेजा गया है 
और उनकी सूचनाएं मांगी हैं। विद्वानों की जो सूचनाएं 
आवेगी उनका विचार अवश्य किया जायगा। इस तरह 
२।३ फार्म संमत्यर्थं भेजे जायंगे, तत्पश्चात्‌ एकवार मुद्रण 
की पद्धति निश्चित हुई तो आगे शीघ्र मुद्रण होने में देरी 
नहीं लगेगी । 


मूल्य पंशगी डा० 
१ देवतसंहिताका मूल्य मूल्य ब्य० 
६२) ६) २) 


२ देवतसहिता 
कागजकी एक ओर छपाई १६) ८) 


३) 


यदि देवताओंके अलग अलग प्रकरण पाठक 
विना जिल्द छेगे, तो वे उक्त मूल्य में ही दिये जाँयगे। 
परंतु यदि वे सजिल्द लेंगे तो जितनी जिल्दे वे बनवायेंगे 
उतने हिसाबसे प्रत्येक जिल्दके लिये ॥) अधिक लिये 
जांयगे । हमारा विचार है कि ४ या ५ विभाग किये जांयगे 
तो ठीक होगा । देवताप्रकरणों के अलग पुस्तक संगवानेवा- 


लोंको इससे २) या ३ ) २० अधिक ळगेगा । कितनी | | 


जिल्दें बनवाना है, यह पाठक ही निश्चित कर सकते हैं | 
यदि वे ५०० पृष्टों की एक जिल्द चाहेंगे तो ४ जिले होंगी, 
यदि २००सो प्रष्ठोंकी चाहेंगे तो अधिक जिल्दै होंगी । ग्राहकों 
को जैसी इच्छा होगी चैसीं जिल्दे हम उनके लिये बनाकर 
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वैदिक धर्म । 


भेज देंगे। निवद पष्ठों के हिसाबसे बनवाने की अपेक्षा 
देवताओंके अनुसार बनवायीं जायगीं तो अच्छा रहेगा। 
ग्राहक हमारे पास डा० व्य० सहित पेशगी मूल्य 
भेज दें और अपनी इच्छा हमें सूचित करें । हम यहाँ 
चेसी जिल्द उनको भेजेग ओर उनको हिसाब बतावेंगे । 
देवत-संहिताका नाम । 
“'केवत-सेहिता”” यह नाम ऐसा हे कि जो ऋगवेद के 
प्रथम सात मण्डलों को 'आषय-ल हिता” कहनेके समान 
अन्वर्थक होने पर भी प्रिय नहीं लगता और अथैगौरव 
भी नहीं दिखाता । 
सवे वेदा यत्पदमामनन्ति। 
सब वेद अथोत्‌ सब वेदके मन्त्र ब्रह्म पदका ही वर्णन 
करते हैं, यह सब मानते हैं , और यह सत्य भी हे । इस 
लिये यदि इस देवतावार, संत्र-संग्रह का नाम 'ब्रह्मवेद्‌’ 
रखा जाय तो अन्वर्थक होगा, कानको प्रिय लगेगा और इस 
नाम में अर्थगोरव भी है । 
ब्रह्म” शब्द का अथे 'मत्र' भी हे, अतः मंत्रोंके 
संग्रहरूपी इस वेद का नाम 'ब्रह्मवेद्‌? योग्य ही होगा । 


५९६ 


° 
[ चष २०, अंक ८ 


ब्रह्मका निरूपण सब मंत्र करते हैं, इस दृष्टिसे भी “बह्मचेद 
नाम साथै दीखता है । “ब्रह्म” नाम ज्ञान का हे, वह ज्ञान 
देवता मंत्रों के क्रम से इस में है, इसलिए भी यह नाम 
योग्य दीखता है । यह पवित्र ज्ञान वेद का है । बहम नाम 
परमात्मा का और 'ब्राह्म' नाम परमात्मा की शक्ति जिनमें 
प्रकट हुई उन अग्न्यादि देवताओंका है । इस देवतसंहिता 
का वैदिक नाम ब्राह्मसीहिता' भीं हो सकता हे । ब्राह्म 
संहिता का हीं सुबोध नाम ब्रह्मवेद हे । इसलिए हमारे 
सामने-- 
ब्राह्मसंहिता, देवतसंहिता, 
ब्रह्मल हिता, . ब्रह्मवेद, 
ये नाम-आ गये हैं | पाठक ओर कोई नाम सूचित कर 
सकते हैं, जो पूर्ण अर्थ दशोनेवाला भी हो और सुबोध 
भी हो। 
इस देवत-संहिता का मुद्रण अति शीघ्र करना है, इस 
लिये पाठकों से आवइ्यक सूचनाएं शीघ्र आ जायगीं तो 
अच्छा होगा । 
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शुद्ध चार वेद 


चारों वेद अत्यन्त झुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें झुरू है । ऋग्वेद, यजर्वेद और अथर्ववेद छापकर 
~ ~ 0 > 
तैयार हैं । ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है । ) अगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार 


होगा । चारों वेद॒संहिताओं के मूल्य इस प्रकार हैं--- 


वेद मूल्य डाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) : 
यजुर्वेद . २) ॥) 
सामवेद २) ॥) 
ए 
अथवबेद _३) २१) 
१०) ३) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० 


डाकसे मगानेवाले ९) नो २० पेशगी भेजे । रेलचार्ज 


रेल से चारों वेंदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हं, प्रति सेट के पीछे ६॥) 

थि ० 97 रेलपार्सलसे भेजेंगे । 
०७ Fw 

° म मिलगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा; इसलिए वेदप्रेमी ग्राहक 


[इसमें ॥) पेकिंग ओर रजिष्टी के हैं. । ] उनके मन 
सामवेद छापनेतक ही चारों वेदसांहिताएँ ६ ) रु 

चर ७ र 
शीघ्रता करें आर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बने 


रेलचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
॥) १॥) 
।) ॥) 
I) in) 
__॥)_ १॥ ) 
१॥) शो) 


खर ही 
६) रु० हे, तथा डा० व्यय ३) रु० हे । इसलिए 
या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे हे | इसलिये जो ग्राहक 
रु० अनुसार मूल्य भेजे । 


> || 


| 
| 
| 
[ | 
| 
| 


। लि - स्वाः i च्छ 
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FF 
3 | वदापदेश । 


वर्णचिकित्सा । 
_ अनु सर्यसुदयतां हृदयोतो हारेमा च ते । 
| ह गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मासे ॥८६ 
र ( अथर्य १।२२।१ ) 


(ते हरिमा ) तेरा पीलापन- पाण्डुरोग, तथा ( हृद्‌ 
| द्योत:) हृदयका जलन- हृदयरोग ( सूर्य अनु ) सुयेके अत 
| कूलतासे ( उत्‌ अयतां ) उड जाय । ( गौः ) गो के तथा 
| प्रकाशके ( तेन ) उस ( रोहितस्य ) लाल (वर्णन ) 
| रंगसे ( त्वा ) तुझको ( परि ) सब ओर ( दध्मसि ) धारण 
| करता हूं । 


$ | र पाण्डुरोय जिसमें शरीर पीला तथा निस्तेज होता हे 
ओर हृदयरोग जिसमें हृदयस्थानमें जलन होती है, उसकी 
चिकित्सा यह हैं। ( १ ) सूर्य- उदयके समय सूर्यका लाल 
वर्णका प्रकाश होता है, उस प्रकाश में खुले शरीरसे वेठेना । 
इस सूयप्रकाशसे उक्त रोग दूर होते हैं। (२) तथा लाल 
रंगको गोका दूध आदिका सेवन करना । दोनोंके प्रयोगसे 
| बहुत लाभ होते हैं । 
6 6 
| लाल वणसे दीघायु । 
( OC. ANC eC _ धमायि 
| पार त्वा राहतवणदाघायुत्वाय दध्मासे | 
थ्‌ अ _ [aN 
| यथायमरपा असदथा अहारता भुवत्‌ ।।८७॥ 
(९ 
2” (अथवे १।२२।२) 
( दीर्घ-आयुत्वाय ) दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये (त्वा) 
| तुझको ( रोहितेः वैः ) लाल रंगांसे (परि ) चारों ओर 
ड ( दध्मसि ) धारण करता. हूं | ( यथा ) जिससे यह ( अ- 
रपाः ) नीरोग ( असत्‌ ) हो जाये, (( अथो ) और 
( अ-हरितः ) फीकेपनसे रहित ( भुवत्‌ ) हो जाय । 
| लाल :वर्णोके प्रयोगसे पीला रोग, पांडुरोग, फीकापन चला 


| अ 


जाता है, और नीरोगता प्राप्त होकर दीष आयु प्राप्त 
होती हे । 
५, या रोहिणीदेवत्याईगावो या उत रोहि- 
णीः । रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्ट्रा पार 
दध्मसि ॥८८॥ (अथर्व १।२२।३) . 


B 
2 


( १७) 


(( या देवत्याः ) जो देवतासंबंधी ( रोहिणी: ) लाळ 
पिर हैं, (उत ) और ( याः रोहिणीः गावः ) लाल 
गावं हं, उनको रूप और ( वयः ) वलके अनुरूप ( ताभिः) 
उनके साथ ( त्वा ) तुझक्रो ( परि ) चारों ओर (दध्मसि) 
धारण करते हैं, पुष्ट करते हैं । 

लाल रंगवाले किरण, तथा लाल रंगवाली गौवोंके प्रयोगसे- 
अर्थात्‌ लाल गौके दूध आदि गोरस का प्रयोग- रोगियोंके 
रूप तथा वलके अनुसार करनेसे रोग-नित्रत्ति होकर आरोग्य- 
प्राप्ति हो जाती हैं । 


हवनसे नीरोगिता । 
युश्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात- 
यक्ष्माहुत राजयक्ष्मात्‌ । ग्राहिजंग्राह 
यद्येतदेनं तस्या इन्द्रामी ग्र मुम्नक्तमेनम॥८९ 
0. 
(अथव २।११।१) 
हे मनुष्य | ( खा ) तुझे ( अज्ञात यक्ष्मात्‌ ) अज्ञात 
रोगसे और ( राजयक्ष्मात्‌ ) क्षयरोगसे निवृत्त होकर ( क॑ 
जीवनाय ) सुखमय जीवनके लिये ( हविषा) हवनसे 
( सुंचामि ) छुडाता हूं, ( एनं) इस रोगीको ( ग्राहिः 
जग्राह ) न छोडनेवाले रोगने ( जग्राइ ) पकड रखा है, 


( तस्याः ) उस पीडासे इसको, हे ( इंद्राझी ) विद्युस 


और अग्नि | ( प्र मुसुक्त ) छुडाओ । 
क्षयरोग तथा कई दूसरे रोग हवनसे दूर होते हैं । शीघ्र 
न छोडनेवाले रोग भी विदूयूत्प्रयोग तथा अग्निप्रयोगसे 
दूर होते हैं । 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतोयदि मत्यो- 
रंतिकं नीत एव। तमा हरामि निक्रेतेरू- | 
पस्थादस्पार्पमेनं शतशारदाय ॥९०॥ 
(अथर्व ३।११।२॥) 
यदि ( क्षितायुः) आयु समाप्त हो चुकी है, यदि (परेतः) 


करीब मर चुका है, अथवा यदि सत्युके ( अंतिकं नीतः ) 
पास जा चुका दे, तथापि ( तं ) उसको (निते; उपस्थात्‌) 
बीमारीके पाससे ( आ हरामि ) मै लाता हूं और ( झत- 
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ES) 


शारदाय) सौ वर्षके जीवनके लिये ( अस्पार्ष ) बल देता हूं । 

रोगी बिलकुल आसज्ञमरण भी हुआ तथापि उसको 
योग्य उपायोंके प्रयोगसे पुनः दीधे जीवन प्राप्त द्दो 
सकता है । 

इस मंत्रमें “ नि।+ऋति३ ' शब्द बीमारी, महामारी 
आदिका वाचक है । “ ऋत ?? नियम अथात्‌ (टीक योग्य 
पथ्य, आचार, व्यवहार न करनेका नाम“ निक्रति हूं । 
यही सब बीमारियोंका मूल कारण है। इसलिये हरएक को 
उचित है कि, वह सुनियमोंका पालन करे और आरोग्यपूण 
दीर्धजीवन प्राप्त करे । छ, 

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविपाहापेमे- 

नम्‌ | इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य 

(१ / 0 
दुरितस्य पारम्‌ ॥९१॥ (अथव २।११।२) 


( सहख्वाक्षेण ) सहल वीजोसे युक्त ( शतवीर्येण) सैकड़ों 
प्रकारके गुण करनेवाले, ( शतायुषा) सौ वर्षकी आयु बढानेवाले 
(इविषा ) हवनके द्वारा ( एनं आहार्ष ) इसको मेंने लाया है। 
(इद्रः ) आत्मा इसको ( यथा ) जिस प्रकार ( शरदः नयाति ) 
सी वर्षकी आयुतक्र ले जायगा और ( विश्वस्य दारतस्य पार) 
संपूर्ण दोषोंके परे पहुंचायेगा, वेसा में करता हूं ॥ 

उत्तम दविद्रव्यमें सहसरं पदार्थ होते हैं, जिससे सेकडों 
लाम प्राप्त होते हे, और सौ वर्षकी आयु भी प्राप्त होती हे, 
दारीरके सत्र दोष दूर होते है और पूर्ण आयु मिलती है, 
इस प्रकारका हवन है । 

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ता- 
ञ्छतम्मु वसन्तान्‌ । शतं त इन्द्रो अग्नि! 
सबिता बृहस्पति; शतायुषा हृविषाहापै- 
~ 0 

मनम्‌ ॥९२॥ (अथपे ३।११।४) 


( वर्धमानः ) बढता हुआ तू ( शरदः -शतं ) सो 
शरहत॒तक, ( शतं हेमन्तान्‌ ) सो हेमंतऋ तुतक और सौ 
वसंत ऋतुतक (जीव ) जीता रह, इंद्र, अनि, सविता और 
बृहस्पति ये ( ते ) तेरे लिये ( शतं ) सौ वर्षका आयुष्य 
देवें, ( शतायुषा हविषा ) सो वर्षकी आयु करनेवाले हविसे 
_ अर्थातू-हवनसे ( एनं आहार्षं ) इसको मैंने लाया है, अथोत्‌ 
१० ७ 022७. 

पूर्णायुके लिये जीवित किया है । 


वेदोपदेश । 


सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये 
इंद्रादि शब्द विशेष चिकित्साओंके वाचक हैं, ( १ ) इंद- 
विद्युतचिकित्सा, ( २ ) अमिचिकित्सा, (३ ) सविता: 
सूर्यकिरणचिकित्सा, (४ ) बृहस्पति मानसचिकित्सा, 
साथ साथ (७) हवि ८ हवनचिकित्सा | इन सब चिकित्सा- 
ओंको योग्य रीतिंस करनेपर अवश्य दीर्घ आयु प्राप्त हो 
सकती है । 

प्राण-शक्तिसे नीरोगता । 
प्र विशतं प्राणापानावनड्राह्मविव त्रजम्‌ । 
व्यन्ये यंतु मृत्यवो यानाह्नारेतराञ्छतस्‌।९३॥ 
ञ्‌ वै 
( अथवे ३।११।५ ) 

हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! तुम दोनों ( प्र 
विशतं ) प्रवेश करते रहो, ( अनड्वाहो व्रजं इव ) बैल 
जैसे गोशालामें प्रवेश करते हैं। ( अन्ये मृत्यवः ) दूसरे 
अपमृत्यु ( वि येतु ) दूर चले जांय, ( यान्‌ इतरान्‌ ) 
जिन इतर मृत्युओंको ( शतं आहुः ) सो हैं, ऐसा कहते 
हें । 

प्राण और अपान की सुस्थिति शरीरमें उत्तम प्रकारसे हो 
गई, तो सब प्रकारके सैंकडों अपमृत्यु हट जाते हैं । प्राण 
और अपान बलवान्‌ करनेका प्रयत्न अवश्य होना चाहिये, 
जिससे दीघे आयु होती है । 


इहैव स्तं प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ । 
शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनः ॥९४॥ 
( अथर्व० ३।११।६ ) 
दे प्राण और अपान | (युवं ) तुम दोनों (इह एव स्तं ) 
यहां ही रहो. ( इतः मा अप गातं ) यहांसे दूर मत जाओ । 


( पुनः ) और फिर ( अस्य शरीरं अंगानि ) इसका शरीरं 
आर इसके अंग ( जरसे वहतं ) बृद्धावस्थातक चलाओ | 


०७ 
यदि प्राण और अपान बलवान्‌ होंकर शरीरमें ठीक कार्य 
करने लगे, तो शरीर, इंद्रिय और सब अवयव नीरोग, 


हे 


| 
| 
च्‌ 
९ 


२ 
| 


बलवान्‌ और हृष्टपुष्ट रहते हैं और दीघोथु प्राप्त होती दै, „= छ, 


हाड हरएक को अपने प्राण-अपानका बल बढ़ाना आव- 
इयक है | 
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(4 जरायै त्या परि fF जरायै नि धुवामि 
| त्वा । जरा त्या भद्रा नेष्ट व्यन्ये यन्तु 
मृत्यवो यानाहुरितरान्छतम्‌ ॥ ९५ ॥ 

( अथपे० ३।११।७ ) 


(त्वा ) तुझे ( जरायै ) वृद्धावस्थाके लिये (परि ददामि) 
देता हूं, दरद्धावस्थाके लिये (नि धुवामि ) तुझे स्थिर और 
दृढ करता हूं | ( भद्रा जरा ) सुखमय वृद्ध अवस्था ( त्वा 
नेष्ट ) तुझे प्राप्त हो, अन्य .अपमृत्यु ( वि यंतु ) दूर भाग 
जावें, जो ( इतरान्‌ शतं ) सेंकडों हैं । 

वृद्धावस्थातक सुदृढ, बलवान और नीरोग होकर रहने- 
योग्य दीर्घे आयु प्राप्त करना चाहिये, केवल वृद्धावस्था इष्ट 
नहं है, परंतु जिस वृद्ध अवस्थामें बल, नीरोगता और सुख 
स्थिर रहता है, ऐदी वृद्धावस्था प्राप्त करनी चाहिये, और 
सैंकड़ों अपमृव्युओंको दूर भगाना चाहिये | 


अभिं स्वा जरिमाहित गामनुक्षणमिव 
रज्ज्वा। यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जायमानं 
ह सुपाशया। तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुद- 
त मुश्चद्वहस्पति! ॥९६॥ 


(अथवे० ३।११।८) 


( जरिमा ) वग्नोहानि ने ( त्वा अभि आहितः ) तुझे 
बांध लिया है, जिस प्रकार ( उक्षण गावं रज्ज्वा इव ) बैल 
अथवा गाय्रको रस्सीसे बांधा जाता है। ( जायमानं त्वा ) 
उत्पन्न होते ही तुझे ( सुपाशया ) उत्तम पाशसे ( मृत्यु 
अभ्प्रधत्त ) मृत्युने बांध लिया हे। ( वृहसतिः ) ज्ञानीने 
( ससस्य हस्ताभ्यां ) सत्य शक्तिके परिपूर्ण हार्थोसे ( तं ते) 
तुझे ( उदमुंचत्‌ ) छुड। दिया है । 

५. हरएक प्राणीको जन्मेत ही वयोहानि और मृत्यु पीछे 
प्राप्त करके हरएक मनुष्यक्रो उचित दै, कि वह उप्र झल्लुके 
पाशको तोड दे और दीध आयु प्राप्त करे । 


| “ते हैं। प्रतिक्षण उनका आक्रमण होता है। इसलिये शान 


न (१९) 


सूत्रदोषनिकारण । 
विद्या शरस्य पितरं पर्जेन्य शतवृष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्वे श॑ करं पृथिव्यां ते निपे- 
चने बहिष्टे अस्तु बालिति ॥९७॥ 
( अथर्व० १।३।१ ) 
( शतवृष्ण्यम्‌ ) सैकडो शक्तिय़ो से युक्त पजन्य ( शरस्थ्र 
पितरं ) सरकंडे का पिता है, यह हम ( विद्य ) जानते हैं । 
(तेन ) उत से ( ते तन्वे ) तेरे शरीर के लिये (झं करं ) 
नीरोगता करता हूं। (ते निषेचनं ) तेरे मूजक्रा प्रवाह 
( पृथिव्यां ) पृथ्त्रीपर होवे। (ते ) तेरा मूत्रप्रवाह ( बाळू 
इति ) बलू ऐसा आवाज करता हुआ ( बहि; अस्तु ) 
वाहिर होवे | 
मूत्राशय में मूत्र रक जाने पर उत्तका इलाज करने की 
युक्ति इस सूक्त में कही हे] सरकडे जैसी सलाई मूत्राशय 
में शिल् के द्वारा डाल कर मूत्र को प्रवाहित करनेमे आरास 
होता है । 
पजन्य अर्थात्‌ बृष्टि का जल सैंकडों शक्तियों से युक्त दै, 
उध से सरकंडे की उत्पत्ति दै | मानो पजेन्यका पुत्र सरकंडा 
है, इसलिये पिता की सैकडौं शक्तियां-- इस सरकंडे 
में द। इप सरकंडेसे शरीर की बीमारी दूर होती 
है और रोगनिदृत्तिके कारण शांति प्राप्त होती है । मूत्र- 
प्रवाह मूत्राशयमें रुक जानेपर इप सरकंडेके उपयोगले वह 
मूत्र खुळ कर वाहिर आता हे और “ वाळू, बालू ”” शब्द 
करता हुआ पृथ्वीपर गिरता दै । 
यहां का “शरः? शब्द एक प्रकारके सरकंडे का वाचक है, 
जिस की अच्छी नलिका बनती है, जो उक्त प्रकार कार्यमें 
आ सकती है । रू 


यदान्त्रेषु गवीन्योयंद्रस्तावधि संश्रुतम्‌ । 

. एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबालिति 

 सर्वकम्‌ ।।९८॥ (अथर्व० १।३।६) 

( यत्‌ यत्‌ आस्त्रेषु ) जो जो आंतों में ( गवीन्योः ) 
नाडियों के कारण, ( बस्तौ अधि ) मुन्नाशयमे ( सं श्रतम्‌ ) 
मूत्र इकट्ठा हुआ है, ( एवा ते ) वह तेरा ( सर्वक मूत्र } 
सबका सत्र मूत्र ( बालू इति ) बालू ऐसा शब्द करता हुआ 
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(२०) 
(बहिः सुच्यताम्‌ ) बाहिर खुली तौर पर आ जवि । 
- आंतोंमे तथा नाडियों में मलका संचय होता है आर उस 
गत: (६ क 
कारण मूत्राशयमें मूत्र र्क जाता हे, वह पूर्वोक्त “ शर 


- हे और आरोग्य 
विधि » से ठीक प्रकार बाहर आता है आर आ 


मिळता है । 


OS 


प्र ते भिन्नद्ि मेहनं पत्रे वेशन्त्या इय | 

एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबाठात 

सर्वकम्‌ ॥९९॥ (अथर्वे> १।३।७) 

(ते ) तेरे (.मेहनं ) मूतद्वार को भें ( भिनक्नि) खोल 
देता हूं, ( इव ) जिस प्रकार ( वेशत्याः ) तालाव के 
( वत्र॑ ) बंध को खोल कर पानी छोड देते हे । इस प्रकार 
तेरा सब मूत्र बाळू शब्द करता हुआ खुल कर बाहिर 
आ जावे । 

विपितं ते बास्तिबिलं समुद्रस्योदधेरिव । 

~ ७ ७, ACA 
एवा त मूत्र मुच्यतां बाहबालात 
5 ° 

सेकम्‌ ।। १००॥ (अथव ० -१।३।८) 

(ते ) तेरा ( बस्ति-बिलं ) मूत्रका बिल अर्थात्‌ मूलः 
नलिका ( वि-सितं ) खुळी हुई दै, (इव ) जिस प्रकार 
( उदधेः समुद्रस्य ) जलमय सागर का बंध खुला किया 
जाता है । अब तेरा सब मूत्र वाल शब्द करता हुआ खुली 

` रीति से बाहिर आ जावे । 
यथेषुका परापतदवसृष्टाधि धन्वनः । 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबोलिति 
0 ८ 
सवेकम्‌ ॥१०१॥ ( अथवे० १।३।९) 

( यथा) जैसे ( धन्वनः अधि ) धनुष्यसे ( अवसृश ) 
छुटा हुआ ( इषुक्रा ) बाण ( परा पतत्‌ ) शीघ्र चला जाता 
है, उस प्रकार तेरा सव मूत्र बाल ऐसा शब्द करके खुले 
तौर पर बाहिर चला जाय | 
बेगसे मूत्र वाहिर आना चाहिये । 

मूत्र के रोगी को आराम देनेके लिये उक्त प्रकार शलाका 

द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये, और शब्दोसि भी उसको घे 
देना उचित है । 


वैदोपदेश | 


a 
कुछचिकित्सा । 
नक्तं जातास्योषथे रामे कृष्णे असिक्रि 
9 


च । इद्‌ रजनि रजय किलासं पलितं 
९ 

च यत्‌ ॥१०२॥ ( अथवे० १।२३।१) 

हे ( रामे ) श्वत, (कृष्णे ) काली तथा ( असिक्नि ) डि 
गन्नमी रंगवाली ( ओषधे ) ओषधी! तू ( नक्तं ) रात्री के 
समय ( जाता असि ) उत्पन्न हुई दै । दे (रजनि) रंगवाली 
औषधि ! ( इदं यत्‌) यह जो ( किलासं पलितं ) धब्बे- 
वाला कुष्ठ है, उसको ( रजय ) रंग दे | 

रामा, कृष्णा, असिक्की तथा रजनी ये औषधियों के नाम 
हैं। इनके उपयोगस शरीर का कुष्ठ दूर होता दै । २ 

( सूचना-- यही ऐसा प्रतीत होता हे कि “ रामा " 
औषधिसे काला कुष्ठ, " कृष्णा ” ओषधिसे श्वेत कुष्ठ, 
«५ असिक्ती ” औषधिसे साधारण कुष्ठ ठीक होता है । वैद्यो 
को इस औषधि कां अधिक विचार करना चाहिये। ) 

किलासं च पालित॑ च निरितो नाशया एपत्‌ । 

NLS ° ७ ~ 

आ त्वा स्वा विशता वणः परो शक्कान 
(0 

पातय ॥ १०३ ॥ (अथव० १।२३।२) 

( इतः ) यहां से ( किलासं ) चमडीपर के घव्बे और 
( पलितं ) श्वेत कुष्ठ तथा ( पृषत्‌) चमेविकार को 
( नि; नाशय) नाश कर दे | ( स्वः वर्णः) अपना | 
रंग ( त्वा ) तुझ में ( आं विशतां ) प्रविष्ट दो जाय आर 
( झक्कानि ) श्वेत कुष्ट को ( परा पातय ) दूर कर दे। 

पूर्वोक्त औषधिसे श्वेत कुछ दूर होकर रोगीका स्वाभा 
विक रंग सब चमडीपर आ जाता है । | 

अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च 
यच्वचि । दृष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म 
इवेतमनीनशम्‌]। १०४॥ (अथव ० १।२३।४) 

( दूष्या कृतस्य ) दोष के कारण उत्पन्न, (अस्थिजस्य) | 
दडी से उत्पन्न हुए, ( तनूजस्य ) शरीर से निकले हुए 07 
( किलासस्य ) कुष्ठरोग के जो ( त्वचि इवेतं लक्ष्म hy 
त्वचापर इवेत चिह दै, उस को ( ब्रह्मणा) ज्ञान से 


x 
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~ 
वेदोपद्‌ श । 


( अनीनशम्‌ ) में नाश करता हूं | 

खेत तथा अन्य प्रकारके कुष्ठ दोषयुक्त आंचरणसे 
उत्पन्न द्वोते हैं, उसके दोष हड्डी, त्वचा तथा मांस में होते 
हें । ज्ञानपूवेक उपायोंसे ये रोग दूर होते 


आसुरी चक्र प्रथमद किलासभेपजामिद 
किलासनाशनम्‌ । अनीनशत्‌ किलासं 
सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अथर्व 
(अथव० १।२४।२) 
( प्रथमा आसुरी ) पहिली असु अर्थात्‌ प्राणों की रक्षक 
बुद्धिने ( इदं किलास भेषजं ) यह कुछ की दवा ( इदं 
« किलासनादानं ) यह कुछ्ठनाशक औषध ( चक्रे ) बनाया 
है। इससे ( किलासं ) कुष्ट दूर हुआ ओर ( त्वचं ) त्वचा 
को ( सरूपां ) सुन्दर रूपवाली ( अकरत्‌ ) वना दिया । 
उक्त वनस्पतियों के उपयोग से त्वचा पूर्ववत्‌ रंगरूप से 
युत होती है। 
सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता । 
५  सरूपक्ृत्‌ त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि ॥ 
| ॥१०६॥ (अथवे० १।२४।३) 
हे ओषधे ! तेरी माता सरूपा और तेरा पिता सरूप है। 
| इसलिये ( खं) तू भी ( सरूपकृत्‌ ) सुरूप बनानेत्राली 


टि 
| 
Pe 


| है । अतः ( इदं ) इसको सुरूप ( कृधि ) कर । . 
nA ` मातापिता के गुणधर्म आनुवंशिक संस्कारों के कारण 
हा पुत्र या पुत्री में आते हें । औषधियों में भी यही होता हे । 


जिस औषधिका उपयोग इस रोग में किया जाता है, उसके 
पूर्व भी जो इस जाति की वनस्पति भी उससे भी सरूपता 
करने का कार्य होता रहा, इस लिये अब इस समय भी इत 
औषधिसे निःसंदेह यह कार्य होगा। 
यामा सरूपं करणी पृथिव्या अध्युः 
हता । इदमू पु प्र साधय पना रूपाण 
( कल्पय ॥१०७॥ (अथवे० १।२४।४) 
श्यामा वनस्पति ( स रूपं करणी ) सहूप करनेवाली है 
जो पृथिवीसे ( अधि उद्भृता ) ऊपर निकाली हैं, इस से 


(२१) 


( इदं सु प्रसाधय ) इस रोगनिवृत्ति की सिद्धता कर और 
( इनः ) फिर छपरंगको ( कल्पय ) ठीक कर । 


रामा नामक एक ओषधि दे, जो त्वचा के कुष्ठादि रोग 
को दूर करके त्वचा को ठीक बनाती है। 


हस्तस्पशाद्वारा नीरोगिता । 


© 


अथ 


हस्ता भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अयंमे वि 


विश्वभेपजोऽयं शिवाभिमशनः ॥ 
॥१०८॥ ( अथवे० ४।१३।६ ) 


(मे अयं हस्त; ) मेरा यह हाथ ( भगवान्‌ ) प्रभाव- 
झाली है । मेरा यह हाथ अधिक गुणकारी है । मेरा यह 
हाथ ( विश्वभेषजः ) सब रोगोंकी दवा ही हे और (अयं ) 
यह मेरा हाथ ( शिवाऽभिमशन$ ) स्प्शेसे शुभ अर्थात्‌ 
आरोग्य करनेवाला दै | 


मे 
मे 


प्रेमपूण और प्रबल शुभ इच्छाशक्तिद्वारा रोगी को 
हस्त का स्पश करने से रोग दूर होते हे । 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः 
परोगवी । अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां 
ताभ्या खाम मशामास ॥१०९॥ 

( अथवे० ४।१३।७) 


(वाचः पुरोगवी जिह्वा) वाणीको प्रेरणा करनेवाली जिह्वा- 
द्वारा शब्दप्रयोग और ( दशशाखाभ्यां ) दश शाखावाले 
और (अनामयित्लुभ्यां) नीरोगता करनेवाले ( हस्ताभ्यां ) 
हाथोंसे ( त्वा अभिमृशामसि ) तुझ को स्पर्श करता हूं | 

वाणीसे ऐसे शब्द बोलने चाहिये कि, जिनसे रोगीकें | 
मनको उत्साह ओर आरोग्यप्राप्तिका विश्वास हो जाय तथा ; 
अपने मनकी प्रवल इच्छाशक्तिसे अपने हाथोको परिपूx् | 
करके रोगीके पूर्ण आरोग्यका चिंतन करके रोगीके रुग्ण 
अबग्रवको स्पशे करने से बीमारी दुर हो जाती है । 

इस प्रकार आयुर्वेद का विषय वेदमें दै । इसका अधिक 
विचार पाठक करें । ल 


A 
| 
पन 
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` परमेश्वरके वीर ( पुत्रास 


(२२) 


यमयमी-सूक्त । 
भाईबहिनके विवाहका निषेध । 


ओ चित्सखायं सख्या वदृत्यां तिरः पुरू 

चिदणेवं जगन्वान्‌ । पितुनेपातमा दधीत 

वेधा आधि क्षामे प्रतरं दीध्यान ॥ ११०॥ 
(ऋ० १०।१०।१; अथर्व? १८।१।१) 


(ओ) हे पुरुष ! ( सखायं ) तुझ मित्रके प्रति (सख्या) 
मित्रभावसे ( चित्‌ वत्र्था ) वतेन करूं और ( पुरू चित्‌ ) 
बहुत बडे ( अणेवं ) भवसमुद्रके ( तिर; जगन्वान्‌ ) पार 
जायं | ( वेधाः ) बुद्धिमान तू ( प्रतरं दीध्यानः ) अंधिक 
प्रकाशमान होकर ( अघि क्षमि ) भूमिपर ( पितुः न पातं) 
पिताके नातिको-पिताके पोत्रको ( आदधीत ) धारण कर | 
अर्थात्‌ पुत्र उत्पन्न कर । 


यमी यमसे कहती हे कि, में तेरे साथ मित्र बनकर 
अथातू पत्नी बनकर रहना चाहती हूं। तू मेरे अंदर पुत्र 
उत्पन्न करके अपने पिताको पोत्र उत्पन्न कर । यम और 
यमी जुड भाईबहन हैं । इनके संवादसे भाईबहिनका विवाह 
निषिद्ध ठहराया हे । यह वात इस सक्तमे पाठक अवश्य 
देखे । 

न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्सलक्ष्मा यद 

विपरूपा भवात । महस्पत्रासा असुरस्य वारा 

दिवा घतार उावया पारे ख्यन्‌ ॥१११॥ 


(ऋ० १०।१०।२; अथवे० १८।९।२) 


(ते सखा ) तेरा मित्र ( ऐतत्‌ सख्यं ) इस प्रकारकी 
मित्रता (न वष्टि) नहीं चाहता । ( यत्‌ ) जहां (सलक्ष्मा) 
समान नक्षर्णावाली ज्ञी भी ( विसुरूपा ) विरुद्ध लक्षणोंवाली 
सी ( भवाति ) होती दं । ( महः असुरस्य वीराः ) महान्‌ 
पुत्र जो ( दिवः धर्तारः ) 
चुलोकके धारण करनेवाले हैं, वे ( ऊर्विया परिख्यन्‌ ) 


खुली दष्टिसे देख रहे हैं। 
यम कहता दै कि- हे यमी | में इस प्रकारकी- अर्थात्‌ 


£ तिवाइसे उत्पन्न द्वोनेवाली - मित्रता नहीं चाहता, कि जिस 


वेदोपदेश । 


मित्रताम हम दोनोंके समान लक्षण होनेपर भी विरुद्ध लक्षणों 
से युक्त होनेके समान बर्ताव करने पडे ॥ क्यों कि 
परमात्माके रक्षक वीर खुले आंखसे हमारा व्यवहार देख 
रहे हैं । 

(१ ) विवाह एक कुलवाले त्रीपुरुषोमे नहीं होना 
चाहिये । सात पुस्तोंमें एक गोत्र नहीं दोना चाहिये । सगोत्र 
बिवाह का निषेध इत मंत्रमें स्पष्ट है। भाईबहिन लक्षणोंसे 
समान होते हें। और विवाह भिन्न गोत्रोंके खीपुरुषोंमें 
प्रशस्त होता दै । इसलिये यम कहता है, हे यमी | तेरे साथ 
इस भ्रकारकी मित्रता में नहीं चाहता कि,जो विरुद्ध लक्षणवाले 
रीपुरुषोंमें शक्य हे। (२) हमारे सब व्यवहार परमे- 
श्वरके दूत देखते हैं, उनसे छिपकर हम कुछ भी कर नहीं 
सकते | इसलियि मनुष्यको ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि, 
जो परमेश्वरके सम्मुख किया जा सके । 

उशन्ति घा ते अमूतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसँ 
म्यस्य । नि ते मनो मनासे धाय्यस्मे जन्युः 
पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥ ११२।। 
दु अथ ९ 
( ऋऽ १०।१०।३; अथवे० १८।१।३) 

( ते अम्नतास; ) वे अमर देव ( एकस्य मत्यैस्य ) एक 
मनुष्यके ( एतत्‌ त्यजसं ) इत प्रकारके त्यागको (घ 
उशन्ति चित्‌) निश्चयसे पसंद करते हैं । इसलिये (ते 
मनः ) तेरा मन ( अस्मे मनसि ) हमारे मनमें ( निधायी) 


मिलाया जावे | और तू पति बनकर ( जन्युः तन्वं ) मुझ ` 


तरीके शरीरके प्रति ( आ वि विश्या: ) प्रवेश कर | 
संतान-उत्पत्तिके निमित्त जो पुरुष वीर्यका दान करता है 
उसको देव भी पसंद करते हे । इसलिये तू अपना मन मेरे 
सनम जमाकर, मेरे अदर गर्भकी स्थापना कर । यह यमी 
यमसे कह रही है और उसे अपने अनुकूल बना रही दै । 


न यत्पुरा चकृमा कदू नूनमृत वदन्तो 

अनृत रपम । गघवा अप्स्वप्या च योषा 

सा नां नाभः परम जामे तन्नो ॥११३॥ 
(ऋ० १०।१०।४; अथवै० १८] १।४) 


(पुरा ) प्राचीन कालमें ( थतू न चक्कम ) जो इंमने 
किया नहीं, ( कत्‌ ह नूनं ) कैसा भला अब ( ऋतं वदतः ) 
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कळ 


सत्य भाषण करते हुए ( अन्त रपेम ) असत्य व्यवहार 
करेंगे १ ( अप्सु गंधरवेः ) सत्कमरत पुरुष और ( अप्या- 
_ योषा ) सदाचारिणी स्री यद्दी ( सा नौ नाभिः ) हमारा 
केंद्र हे । और ( तत्‌ ) यही ( नौ परमं जामि ) हमारा परम 
संबंध है । 
यम कहता हे, इस प्रकारका व्यवहार हमने पहिले किया 
नहीं, इसलिये इस समय कैसा कैसा किया जा सकता है ? 
क्या सत्य बोलते हुए असत्य व्यवहार करें ? हमारी उत्पत्ति 
एकही सदाचारी मातापितासे हे और इसलिये हमारा यही 
परम संबंध है | अर्थात्‌ हम भाईवहिनही रहेंगे, पतिपत्नी 
हौँ । 
he च ~ ° हये कि ~ 
गभ चु ना जानता दपता कदवस्त्वष्टा सविता 
विश्वरूपः । नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि 
NS छैन [oN बी ल 
वेद नावस्य पृथिवी उत द्योः ॥ ११४॥ 
Q 
( ऋ०१२।१०।५; अथवे० १८।१।५ ) 
€ जनिता ) उत्पादक ( विश्वरूपा ) सबको रूप देनेवाले 
( सविता त्वष्टा देवः ) सबका जनक और सबको आकार 
देनेवाले ईश्वरने ( गर्भे नु) गर्भमेंही (नौ) हम दोनोंको 
( दंपती कः ) पतिपत्नी बनाया है । ( अस्य व्रतानि ) इस 
देवके नियमोंको ( न किः सिनंति ) कोई भी नहीं तोड 
सकता ( अस्य ) इस वातको प्रथ्वी और घुलोक ( वेद ) 
जानते हैं । 
यमी कहती है- परनेश्वरने हम दानोंको गर्भमें ही पति- 
पर्नी बनाया था, नहीं तो हमें वह एकही गर्भमें क्यों उत्पन्न 
करता १ और तुम जानते हो कि उसके नियमोंको कोई भी 
» तोड नहीं सकता, इसलिये तू मेरा पति हो जाओ | 
इस मंत्र स्पष्ट होता है कि यम-यमी एक गर्भसे उत्पन्न 
` इए))ई-वहन दै। 
ha ~ (> 
को अस्य वेद प्रथमस्याह्नः क ई ददशे 
र 4 हान्मित्रस्य है. 
क इह प्र वोचत्‌ । बुहान्मित्रस्य वरुणस्य 
धाम कटु अव आहनो वाच्यी नन्‌॥११५॥ 
7. (ऋ०१०।१०।६; अथर्व १८।१।७) 
( भस्य प्रथमंस्य अह; ) इस प्रथम दिनके संबधमे 


“६. 


SS >. 
० वदापद्श। 


(२३) 


छ -२ > ९ वि ल्य ~ 
कोन जानता हे १ ( कः ई ददश) किसने इसको देखा है, 


और ( इह क; प्रवोचत्‌ ) यहां किसने कहा दै ? ( मित्रस्य 
वरुणस्य धाम ) मित्रभूत श्रेष्ठ परमेश्वरका घाम ( वृहत्‌ ) 
डा हैं। हे ( आहनः ) कामी खरी | ( कत्‌ उ ) कैसे 
( बीच्या ) कपटसे ( नृन्‌ ब्रवः ) तू मचुष्योसि बोलती दै । 
यम कहता दै- जिस दिन गर्भधारण हुआ, उस दिनकी 
वात किसने देखी ओर किसने आकर यहां कही है १ परमा- 
त्माकी शक्ति अगाध है, ऐसा होते हुए भी तुम पुरुषोंके साथ 
ऐसी बातें करती हे, यह ठीक नहीं । 


यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनो 
सहशेय्याय । जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां 
वि चिद्‌ वृहेव रथ्येव चक्रा ॥ ११६॥ ` 
९-4 
(ऋ० १०।१०।७; अथवे० १८।१।८) 
( यपस्य कामः ) यम की कामना ( सामने योनो ) 
एक घरमै ( सहशेय्याय ) साथ सोनेको लिये ( यम्यं मा ) 
मुझ यमीको ( आ अगन्‌ ) आ गई है । ( पत्ये जाया इव ) 
पतिके लिये जेसी स्री उस प्रकार भें अपना ( तन्वं ) शरीर 
( रिरिच्यां ) फैलाऊं, और रथके चक्रोंके समान हम दोनों 
( वि ब्ृहेव चित्‌ ) विहार करेंगे । 


यमी कहती है- मेरे मनमें मेरे भाई यमके विषयमें काम- - | 


वासना उत्पन्न हुई है, उसकी स्री बनकर एकत्र विहार करने 
की इच्छा है । इस लिये आओ, हम दोनों मिलकर रहें और 
रथके दो चक्रोंके समान इस कुडुंबके रथको चलावें । 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां 
स्पश इह ये चरान्ति। अन्येन मदाहनो . 
` याहि तूयं तेन वि वृह रथ्येव चक्रा ॥११७ 
(ऋ० १०।१०।८; अथर्व १८।१।९) 


( एते देवानां स्पशः ) ये वेवोंके दूत जो (इहे | EF 


चरंति ) यहां संचार करते हैं, वे ( न तिष्ठंति ) न ठहरते 
हें, और ( न निमिषन्ति ) न आंख बंद करते हैं। इसलिये 
तू ( मत्‌ अन्येन ) मेरेसे भिन्न दूधरेके साथ (याहि ) जा 
ओर हे ( आइन; ) कामी स्री! रथके चक्रोंके समान उसके 
साथ ( तूयं विश्वृद ) शीघ्र विहार कर । 
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ही. कि नद 
` यम कहता हे- हे कामी खी ! देखो कि परमेश्वरके आंख ..._ यम कहता हे कि- 


प्रतिक्षण हमारे आचरण देख रहे हें, इसलिये मुझे छोडकर. 
किसी दूसरेके साथ विवाहित होकर उसके साथ विवाह कर । 


रात्रीभिरस्मा अहभिदेशस्येत्सर्यस्य चक्षुमुहु- 
रुन्मिमीयात्‌ | दिवा पृथिव्या मिथुना सबंध 
यमीर्यमस्य विवृहादजामि ॥११८॥ 

(ऋ० १०।१०।९; अथव० १८।१।१०) 


रात्री और दिन ( अस्मै ) इसको सुबुद्धि ( दशस्येत्‌ ) 
` ` देवे । सूर्यका चक्ष ( सुहुः उन्मिमीयात्‌ ) वारंवार इसकी 
' आंखे खोलें। ( सबंधू ) भाईबद्दिनरूप घुलोक आर पृथ्वी 
लोक ये दोक़ों. ( मिथुना ) मिथुन-मिलकर रहते हं, यह 
देखकर न यमक्रा (अजामि विद्रृहात्‌ ) बंधुत्वरहित 
संबंध करके विहार करे । 


` अमी कहती है कि-देखो दिन और रात्री, द्य और 


थी ये परस्पर भाईबद्दिन होते हुए भी परस्पर-संगत - 


हैं । यह देखकर तेरी आंखों में प्रकाश पडे और उनके 
समान हम दोनों भाईवहिन होते हुए भी भाइईबहिन का 
` संबंध छोडकर परस्पर पतिपल्ली बनकर आनंदसे विहार 


 'आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र 


जामयः कृणवन्नजामि । उप बंबेहि 
वृपभाय बाहुमन्यामिच्छस्य सुभगे पतिं 
मत्‌ ॥११९॥ 


(क० १०।१०।१०; अथर्व” १८।१।११). 


बाहुको ( उप बर्बेहि ) फैलाओ, और हे 
) भाग्यशालिनी | तू ( मत्‌ अन्यं पतिं ) मेरेसे 


हे यमी ! इस प्रकारका समय आगे 
आविगा कि, जिस समय भाइईबहिने भी पतिपत्नी के अचु” 
सार वताव करेगी | परतु यह समय वसा नहा ह । इसलिये 
मेरेसे भिन्न किसी दूसरे योग्य पुरुषका पाणिग्रहण कर। | 

किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति किंमु स्त्रसा 

यन्निक्रीतिर्निंगच्छात्‌ । काममूता बह्वेतद्रपामि 

तन्वा मे तन्त्र सं पिपृग्थि।१२०॥ 

(ऋ० १०।१०।११; अथवे० १८।१।१२) 

( किं) क्या (आता सदू ) भाई होते हुए बहिन 
( अनाथं भवति ) अनाथ जैसी द्दोगी ¦ ( किं ) क्या 
( स्त्रसा ) वहिन होती हुई भाई ( निरतिः निगछ।त्‌ ) 
विनाशको चला जाय? (कामं ऊता ) कामसे युक्त होकर से 
( एतत्‌ बहु रपामि ) यह बहुत कहती हूं। इसलिय अब 
(मे तन्वं ) मेरे शरीरको अपने (तन्वा ) शरीरसे 
( सं पिएग्धि ) मिल जाओ । 

यमी कहती इँ- हे यम ! देख जो भाई वहिनंको सनाथ 
नहीं बनाता, वह भाई केसा ? तथा जो बहिन अपने भाई 
काही नाश करे, वह वहिन भी कैसी १ कामेच्छा के कारण में 
यह बोल रही हूं, इसलिये आओ ओर मेरे साथ मिलो | 


न ते नाथं यम्यत्राहमस्मि न ते तनूं. तन्वा 
सं पपृच्याम्‌ । अन्येन मस्प्रमुद कल्पयस्व 
न ते भ्राता सुभगे वश्येतत्‌ ॥१२१॥। .. 

( अथर्व०१८।१।१३) ` 


हवे यमी! ( अहं ) में ( अत्र ) यहां तेरा नाथ (न 


अस्मि ) नहीं हूं । ( ते तनुं ) तेरे शरीरको अपने ( तन्वा ) 


शरीरसे ( न सं पपृच्याम्‌) नहीं मिळूंगा । इसलिये ( मत्‌ 
अन्येन ) मेरेसे [मन्न दूसरेके साथ ( प्रमुद्‌: कल्पयस्व ) 
आनंद मना । हैं ( सुभगे ) भाग्यवती स्री! ( ते भ्राता ) 
तेरा भाई ( एतत्‌. न वाटे) यह नहीं चाइृता।_ 

यम कहता दै- दे वहिन यमी | में तेरा “नाथ” नहीं इं। 
इसलिये अपने शारीरसे तेरे शरीरको कदापि स्पशे नही 


(oS टॅ 


| 
रूगा | अतः तू दूसेर किसी योग्य पातिके. (साथ आनंद; 


उपभोग लो। तेरा भाइ मै यम ऐसी बाते-- जो तू बोल 


रही ढं-- नहीं चाहता। 


द्रपदू १८६१ 
(सहस्र १९३९ 
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` देवें । सु 
आंख खोट 
लोक ये | 
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यमी 
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शत्रुआंको दूर करो । 


इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेकदष कृणु त्वम्‌ । 
€> 


निरमित्रानक्ष्णुद्यस्य सर्वास्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥ 
(अथवे० ४।२२।१) 


“हे ( इन्द्र ) प्रभो ! इस क्षत्रियका बल बढाओ । तू इस क्षत्रियका सब प्रजाजनोंमें ( एकच्रषे ) 
अद्वितीय बलवान्‌ कर | इसके ( आभैत्रन्‌ ) शज्रुओंको दूर कर, उन सब शज्नुओंका (अदइमुत्तरेषु ) 
युद्धों मे नाश कर ओर हमें विजयी कर |?” 


“अहुं-उत्तरेषु? यह युद्धका नाम दै । दो स्पध्यमान पक्षोंम मेरा पक्ष उच्चतर सिद्ध हो जाय, एसी स्पर्धा 
जिस युद्धमें रहती हे, उसका नाम हे “अहसुत्तर' | इस तरहकी स्पधाम इश्वरकी सहायता मिली, तो सब इन्नु 
दूर होंगे, उनको परास्त किया जायगा, ओर अपना विजय होगा । 


RSIS Bao 
| + 
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सामवेद की छपाई करीब समाप्त होनेवाली है । केवल 
५।६ फार्स ही छपने हें। वे आगामी दो महिनोंमें छापे 
` जाँयगे । इस सामवेदमें हमने प्रत्येक मंत्र अलग अलग 
छा हैं, प्रत्येक मंत्रके साथही उसका क्रग्वेदका पता दिया 

है और यदि वह सामवेदमें दुवारा तिबारा आ गया हे, तो 
उस मन्नका सामवेदका पता भी दिया है, जिससे पाठक 
. उसको ऋर्वेदमें देख सकते हैं और सामवेदमें वह मंत्र 
जितनी वार आया होगा, उतनी वार वह कहां कहां हे, यह 
भी देख सकते हैं । 


. सामवेदकी दो प्रकारकी गिनती है। एक गिनतीमें 
चार विभाग 


) राणायणी शाखाकी हैं | कोथुमी शाखा गुजरात, महा- 
कनाटक, म्हसूर, कानडा, काशी, बंगाल आदि प्रांतोंमें 
त दं आर राणायणी शाखा मद्रास तामिल प्रातोंमें 
त द्‌ । तीसरी शाखा, जैमिनीय हे । उसकी गिनतीका 
थोडासा भिन्न हे और मंत्रोंके क्रममें भी थोडा 


म करेंगे) . 


i 


एन्द्र,पावमान ये तीनां काण्ड 


सामवेद शीघ्र तेयार होगा 


वेदके ग्राहक शीघता करें !! 
सामवेद छपनपर चारों वेदोंका मूल्य बढ जायगा ! 


डों ७ ७ छ्‌ ५ 
११९ है | तीनों काण्डोंकी मंत्रसंख्या मिलकर ५८, 
होती है। 

इसके पश्चात्‌ आरण्यकाण्ड है। इसकी मंत्रसंख्या ५५ 

है और महानास्न्याचिक की १० है, मिलकर इन दोनोंकी 

° ७ ~ ~ 

मंत्रसंख्या ६५ होती हे और यह पूवे संख्यामें मिलाने 

से ६५० कुल मंत्रसंख्या सामवेद पूर्वाधके अन्तमें हुई है । joy | 

सामवेदके पूवाचिकमें प्रत्येक मंत्र स्वतत्र ह ओर उस एक ट | 
एक मंत्रके अनेक गान गानग्रथोंमें प्रसिद्ध हें। उत्तराचिंकमें क 


इसके विरुद्ध पद्धति है। इस उत्तराधमें ३; ४;५, या अधिक “उ | 
मंत्रोंके गण हें । और इन अनेक मंत्रोंकां मिलकर एकही 2 
बडा गान वना हुआ है| जहां पूर्वार्चिकके एक एक मंत्रके अनेक क 
गायन हुए हैं, वहीं उत्तराचिंकके तीनतीन, चारचार मंत्रोंका | 
मिलकर एकही गान वना है। पूवेउत्तर आर्चिकमें यह भेद | 


है । यह हमने यहां उत्तरार्चिकके मुद्रणमें बताया है । अर्कोके 
द्वारा ओर ३।३; ४।४ मंत्रोंक गण बीचमें अन्तर छोडकर 
स्पष्टतासे दशाये हैं | जिससे साधारण से साधारण मनुष्य 
भी जान सकता हे कि यह मंत्रगण यहां प्रारंभ हुआ और 
यहां समाप्त हुआ है । 


इसके अतिरिक्त हमने स्वरोकी गणना भी दी हें। यह 
गणना प्रत्येक मत्रगणक साथ दी हे, इसलिये कोई मनुष्य 


गणना करके सन्नाके स्वर ठीक हूँ या नहीं, इस बातको जान 
सकता हे । 


इस तरह सामवेद अबतक किसी भी जगह छपा नहीं 
हैं | सामवेदके लिये हमने ऋग्वेदसे बडे अक्षर बर्त हे और 
प्रत्येक मंत्र दो पंक्तियोमें मुद्रित किया है। आशा है सब 
पाठक इसको पसंद करेंगे | 


क 


“संपादक 


भाद्रपद्‌ १८६१ ] 


क्या मनुष्य इंश्वरका 


५९, < 


ई>वरकी साक्षात्कार । 


साक्षात्कार 
कर सकता है 


इस विषय में वेदकी संमति क्या है ? 
(अष्टम लेख # ) 


गत लेखों में बताया गया है, कि ' ब्राह्मण-शक्षत्रिय- 
घेश्य-शूद्र' रूपी चातुव्ययुक्त अर्थात्‌ शञानी-शूर-व्योपारी 
-क्ाहीगर नामोंसे बताये जानेवाळे सब लोग, सब 
जनता ही ईश्वर का मानची रूप हे। ईश्वर का रूप तो 
संपूर्ण विश्व ही हैं । पर उसमें अपने धमेव्यवहारके समझनेके 
लिये मानवी संघमें उसके खरूपका हम विचार ओर निश्चय 


9 : सर ० > ७:5९. 
482. यहां करते दें | जिसका यहां निश्चय होते ही वही वात संपूण 


7 >» ~ ~ € 
विश्वं अनुभव करनेसे विश्वभर में उस इश्वरका पता ळग 
सकता है । उक्त प्रकार ईश्वर का स्वरूप वेदभंत्रों से ही प्रकट 


दो रहदा हे,जिस विषयके बहुतसे मंत्र हमने गतांकों में दिये हे, 


अतः यहां उनको दुहृराने की आवश्यकता नहीं है । यह वेदोक्त 
ईश्वर का खरूप स्वीकार करनेसे कई बातें जो पहिले समझमें 
नहीं आती थीं, वह समझमें आने लगती हैं, जसा उदाहरणके 
लिये ' वेद्‌ केसे प्रकट हुए! ओर “ अवतार क्या हे? 
इत्यादि का विचार देखिये । 
~ NN 
वेद कैसे प्रकट इए ? 
आज कई वर्षेसि यह विषय विवादास्पद माना जाता है । 
बुद्धिमान्‌ लोग अनेक प्रकारकी युक्तियां दे रहे हैं और प्रतिपक्षका 
मुंह बंद करनेका यत्न करते हें ।पर  ब्राह्मणो ऽस्य मुख 
( ऋ० १०। ९० | १२ ) यह वेदमन्त्र का उपदेश ध्यानमें 
लेनेपर इससे वेद प्रकट होनेके विषयमें कठिनता क्या है? 
« ब्राह्मण इश्वर का मख हे ,' हर एक वक्ता अपने 
मुखसे ही बोलता हे, इसी तरह इश्वरका मुख ब्राह्मण दै'अत 
उस ब्राह्मणरूपी सुखसे ही ईश्वर अपना ज्ञान कहता दै 
हि ल य भी कान, नाक, नेत्र, . गाल, जिह्वा, मुख आदि 
अवयव रहते हैं। इनमें से केवल जिह्वायुक्त मुखसे ही वक्तृत्व 


वार लक लक छ > 
, & सप्तम लेख बै० धर्म क्रमांक २३६ श्रावण ( अगस्त १५३९ ) के अकमै छपाई | 


॥ 


हो सकता दै । इसी तरह संपूण शीषेस्थानमें हजारों ब्राह्मण 
होंगे, परंतु उनमें जिह्वा और मुखके स्थानमें रहनेक्रा जिनको 
मान ग्राप्त हुआ है, वेही मधुछन्दा, गृत्समद, अत्रि, 
विश्वामित्र, भरद्वाज, वसिष्ठ आदि मन्त्रकृत्‌ , मंत्रद्रशा 
और मंत्रपति जो ऋषि हुए वेदी ईश्वर के जिह्वा और सुख 
स्थानमै रहे, अतः उनसेद्दी वेद्‌ प्रकट हुए 

' सत्य ज्ञान अनन्तं ब्रह्म ? यह उपनिषदाँका कथन 
हे । इसमें ' ज्ञान ' ब्रह्मजा रूप है, ऐसा स्पष्ट कहा है। जो 
ज्ञान मनुष्य प्राप्त करते हैं ओर उससे वे जितने ज्ञानी होते 
हैं, उतना उनको ईश्वर या ब्रह्म प्राप्त हुआ होता है । 

जो पूर्ण ज्ञानी हुए, उनको ईश्वर पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुआ, 


- अतः शास्त्र कहते हैं कि“ त्रह्मचित्‌ ब्रह्मोवच भवति ' ब्रह्म 


जाननेवाला ब्रह्मही होता हे, क्योंकि ब्रह्मका स्वरूप ज्ञान हैं, 
सलिये जितना ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होगा, उतना ब्रह्मस्वरूप 
उसमें उतरेगा और जिम समय किसी ऋषिसुनि तत्त्वज्ञानी 
को परिपूर्ण ज्ञान दो जायगा, उस समय उसमें परिपूर्ण ब्रह्म 
उतरेगा,अथोत्‌ जिसमें पूर्ण ब्रह्म अपने ज्ञानस्वरूप से उतरेगा, 
वह उसी समय ब्रह्मस्वरूप होगा, इसमें क्या संदेह हे ? 
स्वभावतः लोहा ठंडा होता है, पर अग्निमें रख देनेसे उसमें 
अम्नि उतरने लगता दे, जितना वह तपता है, उतना उसमें 


अञ्चि उतरता हे और अन्तमें जब वदद पूर्ण तपता हे, उस 


समय वह अमि ही' होता है और अभि के काम वह करने 


लगता है। यहां एक बात पाठको को ` ध्यानमें धारण करनी | 


चाहिये। वह यह है किइस उदाहरणम असि+लोहा में जिता | यु 


भद है, उतना भेद परमात्मा+आत्मा मै नहीं हे । परतु उक्त 
उदाददरणसे वक्तव्य बात ध्प्रानमे आ सकती हे । 
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€ क्र) 7? 
हे वह जि उसको ब्रह्म कार्य करते दै । 
ब्र्मका स्वरूप ज्ञान है, वह जिसे प्राप्त होगा, हे 2 ईघरस्वङुपी बनकर ब्रह्मभाव और 
| ही प्राप्त होगा और ब्रह्म प्राप्त होनेका ही अर्थ थे दम वसे ही बोलते हें | अर्थात्‌ 
~» 9: १ डे 

| रहम बनना दै) ज्ञान आप होनेसे जानी) बल मत. शक व्य यह ईश्वर का दी काव्य है। जैसा तप्त 
| J CRS त आ तिर कर र जल गया, तो वह लोहेसे जला 
| है ब कार्य वह करता है। लोहेके कारण गज 

त्रहाखूप हो जाता है, अथोत्‌ ब्रह्मके स ता तरचा कै कार त ही जला दै।इसी तरह पूणे त्रहाज्ञान भा 

जैसा कोई गुरु है, उसके दस शिष्य उससे ज्ञान लेते हैं,जब वे नहीं;परतु 
| ~ [तै 


ब्रह्मरूप अवस्थामै जो ब्रह्ममाव- 
ग कते हैं जैसा होकर जो ब्रह्मरूप हुए, उस ०04 
00 क आवको का अनुभव उन्होंने किया, वही उनके मुखसे अभोति 


र हि के 
स्फरण की दैवी वाणीसे बाहर आया अर्थात्‌. ब्रह्महि उन 
मुखसे इन अपूर्व काव्योंको बोला, अथवा ईश्वरहि अपनेद्दि 
मुखसे यह अपूर्व काव्य बोला, इन दोनों कथनों का आशय 


- अध्यापनादिका कार्य कर सकते हें । इसी तरह यहां समझना 
चाहिये । ब्रह्म जाननेसे स्वयं ब्रह्म होता हे, ऐसे कई 
ऋषि वेदमें ब्रह्मरूप हाने की भाषा बोलते हैं, जिनके मंत्रोंको 
८ आध्यात्मिक मंत्र ? कहा जाता है । देखिये 


0. Si एक ही है। 
अ Ca । पूर्ण ज्ञानी होनेका ही अर्थ रका सुख बनना हँ । 2 <, 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्मि साधक पूर्ण ज्ञानी हुआ, तब वह इंबरका मुख वना, 40 ह्‌ 
अहं इन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १॥ जो बोलेगा वह उसके मुखसे ब्रह्मका स्फुरण दी > ॥ | 
अह॑ सोममाहनसं बिभमिं क्योंकि उस समय उसकी अवस्था ब्रह्मरूप हो चुकी दै। जब वहां ती 


अहु त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ (ऋ०१०।१२५) दूसरा कोई रहदा ही नहीं तब दूसरी बात वहां कौन बोलेगा ? 

बागाम्भ्रणी ऋषिका ब्रह्मरूप होनेकी अवस्थामें कहती है यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मा एव Er 9 

कि ~“ में रुद्र और वसुओंके साथ चलती हूं, मैं आदिल ( वा० यजु० ४०५) 
$. और विश्वेदेवोमे रहती ह. , मैं मित्रावरुणों को धारण करती हूँ . जिस अवस्थामें सब भूत आत्माहि हुए, वह विज्ञान की 
Es और इन्द्र, अभि तथा अश्विनो को मैं आधार देती हूं । सोम अवस्था हे) ! जिस समय वह स्वयं भपने आपको पूर्ण ज्ञान 
! त्वष्टा पूषा और भग का मै पोषण करती हूं। तथा वामदेव होनेके कारण ब्रह्मरूप होनेका अनुभव करता हे,तब वहां दूसरा 


। ऋषि ब्रह्मरूप अवस्थामें कहते है -- हीन ओर दीन रहा ही कहाँ है, जो अन्यथा बोळ सकेगा? 
| | अहं मनुरभवं सूर्यश्च यहां पाठकोंके समझमें यह बात आयी होगी श्र 
अह कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः । १ ब्रह्मके शात्तस्वरूपमे जो तन्मय होते दै, वे ब्राह्मण 
अहं कुत्समाजुनयं न्यूज कहलाते हैं, ये ही ईश्वर के मुख हैं, 
अहं कविरुशना पश्यतां मा ॥ १॥ २ ईश्वर के बलस्वरूप में जो तन्मय होते हैं, वे क्षत्रिय 
अहं भूमिमद्दामार्याय कहलाते हैं ओर वे ईश्वर के बाहु होते दें, 
अह वृष्टं दाशुषे मर्त्याय । ३ इधर के धनश्वरूप की प्राप्ति से जो धन्य होते ढे, वे 
i अद्दमपों अनयं वावशाना शवर के पटहे ओर 
 , मम देवासो अनुकंतमायन्‌ ॥ २॥ म तत्मय 


(ऋ० ४२६) होते हैं, वे झट्ट कहलाते हैँ, वे ईश्वर के पांव हैं । 
_ “४ में मजु हुआ था, में सूर्य हूं और कक्षीवान्‌ ऋषिभी मै इसप्रकार विचार करने से पता लग सकता है कि इश्वरका 
, दी हुँ | में अजुनपुत्र कुत्सको अपने आधीन किया था, में ज्ञान किस तरह प्रकट हुआ और किस तरह प्रकट होता रहता | 
ही उशना कवि हूं, सुझे देखो । मैंने दि आयोको अह भूमि है। इरा चातुवेण्येमय स्वरूप यदि ठीक तरह समक्षमेंउ[ | 
दी थी, दाता मनुष्योके हित के लिये में दृष्टि करता हँ, मैंने आ जाय, तब तो यह सब समझमें आ सकता है । 


यहद जल बदा दिया दै और मेरी इच्छा के अनुसार सब देव ` कई लोग ऋषियोंके नाम वेदमंत्रॉमे आनेसे घबरा जाते दै, 
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भाद्रपद्‌ १८६६ | 


a > ° ८७ 

और कहते है कि इनका कुछ दूसराहि अथ करना चाश || 
जैसा कि सर्वज्ञ होनेका ठेका इन्होंने हि लिया दे और वेदके 
शब्दोंका जैसा चाहे वैसा अर्थ या अनथे करनेका अधिकार 


` इनकोहि मिला है ! उदाहरण के लिये देखिये -- 


' शुनःक्षेपो ? यमहृद्‌ गृभीतः 
सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु ॥ १२" 
' शुनःशेपो ' यहृद्‌ गृभीतः 
त्रिष्वादित्यं द्रपदेघु बद्धः ॥ १३॥ 
ह (ऋ० १।२४) 

८ बद्ध हुआ शुनःशेप जिस की प्रार्थना करता दै, वह 
राजा वरुण पाशोंसे हमें मुक्त करें । ” और देखिये 
यं देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं इव्यवाद्न ।. 
यं 'कण्वो मेध्यातिथि' चनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः । 
थमग्नि मेध्यातिथिः कण्ब' ईधे ऋतादधि । 
तथ्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचः तमग्नि 
वर्धयामसि ॥ ( ऋ० १।३६। १०,११ ) 

“वब और उपस्तुत ने मानबोंके कल्याणाथ जिस हव्या- 
वाइन अग्निकी स्थापना की थी, उसी अझिको मेध्यातिथि- 
का पुत्र कण्ब स्थापन करता हे। जिस असिको मेभ्यातिथि 
कण्व प्रदीप्त करता रहा, उसी के लिये ये ऋचाएं हैं । हम 
उसी अञ्निक्री महत्ताका गायन करते हैं । ” 

इस तरह ' शुनःशेप, ! ' मेध्यातिथि ' ' कण्व ' ये 
नाम संत्रोंमें आये हैं और येही वेदोक्त ऋषि इन मंत्रोंके हे 
और सब ब्राह्मणकार भी इनको ही इन सूक्तोंके ऋषि मानते 
हैं। जो ब्राह्मणकार मानते हैं, वही हमें मानना चाहिये । 
तिसपर भी जिनको वेदमत्रोंको तोडमरोड कर कुचलनेका 
अधिकार प्राप्त हुआ होगा, वे वैसा करें | परतु ऐसा करनेमें 
एक बडी हानि होनेवाली दै । 


देखिये, वैदिक आदेशानुसार हरपक मनुष्य इश्वर 
स्वरूप, ब्रह्मरूप हा सकता हे, ईश्वरको अथवा 
रहको जान सकता दै और अपने अन्दर ईश्वरभाव प्राप्त 
कर सकता हे, ब्रह्ममावका अनुभव अपने अन्दर बढा 
सकता दै, सर्वत्र ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकता हे। जो 
्रह्मका साक्षात्कार करता दे, वही ब्रह्म बन सकता है, जो 
स्वयं ईश्वरका साक्षात्कार करता है, वही ईश्वरभाव अपने 
अन्दर द्दोनेका अनुभव करता दै । दरपक वेदिक 


६०१ 


ईश्वरका साक्षात्कार । 


धर्मीका यह अधिकार है । यह सिद्धि आज मिल 
या कल मिळे, यहद बात दूसरी है, पर वैदिक 
धर्मके अनुसार चळनेवालोको यह सिद्धि मिळने- 
बाली निःसंदेह हे । 

जो इस तरह ब्रह्मरूप बनेंगे, उनके सुख से स्वयं ब्रह्म 
संदेश देगा । यह अधिकार प्राचीन ज्ञानी जनोंने अपनेभं 
प्राप्त किया था, वही अधिकार आज के लोग क्यों न प्राप्त 
करेंगे ९ आजभी ज्ञानी जन ईश्वर के सुख हो सकते 
हवेंत 

वैदिक धर्मीके लिये यह बडी भारी आशा ह, 
यह बडा भारी विश्वास हैं, वेदिक धर्मीका यह 
वडा भारी अधिकार हे, जा अपने परम पिताके 
समान होकर पिताके समान कार्ये करने लगना है । 
यह अधिकार क्यों छीना जाय १ वेदका जो संदेश है, वह 
वैसाही क्यों न लिया जाय ? मबुष्योंको उसमें हस्ताक्षेप 
करनेका अधिकार क्या हे? 

अतः पाठकोंसे निवेदन है कि, वे वेदके संदेशेको 
तोडमरोड करके न बिगाडें। जैसा ऋषियोंके द्वारा प्रकट 
हुआ है, वैसाही ज्ञान अपनाएं और उसके अनुसार आचरण 
करके अपनी उन्नति प्राप्त करें। 

घेदके प्रकट होनेके विषयमै इतना विवेचन आज पर्याप्त 
है । आवश्यक होनेपर अधिकं भी लिखा जा सकता द्दे। 
अब थोडासा अवतारवादके संबंध में यहां लिखना आव- 
दयक दै । 


अवतारवाद्‌ । 


पहिले बताया गया है कि जो इंश्वरकें ज्ञानस्वरूप की 
उपासना करके ज्ञानी होते हैं, वे ईश्वरके मुख होते है और 
जो ईश्वर के बलस्वरूपकी उपासना करते हें, वे क्षत्रिय 
होते हैं और वे ईश्वरके बाहु कहलाते हे । 

बलमसि बले मयि घेहि। (वा० य°) 

« हे ईश्वर ! तू वलस्वरूप हे, मुझमें बलकी स्थापना कर) ? 
इस तरह अपने अन्दर इश्वर के बलस्वरूपकी स्थापना 


करनेके इच्छुक जन शनैःशनेः अपने अन्दर इश्वरके 
बलस्वरूपको बढाते और प्रकट करते जाते हें । इश्वर भी | 
उन उपासको मै बलस्वरूपको प्रकट करता हुआ 


दिन बदिन विशेष प्रकट हाता जाता हे । वेसा 
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` देखा जाय, तो इत विश्वमें जो बल दिखाई देता है, वह 
उसी प्रभुका ही बल है, ( बळ असि ) वह बलरूपी है, 
दूसरे किसीका वल यहां नहीं है । सब जो बल दीखता हे, 
वह उसी प्रभुका है । जो जा बलवान्‌ हुए ह वे सब 
उसीक बलका अपने अन्दर हाजम करक बल 
वान्‌ बने हें । कहां तक कहा जाय, एक चिंवटीके भन्दर 
जो थोडासा बल हे, हांथीके अन्दर जो प्रचंड बल हं, 
भीमसेन के अन्दर जो महा बल था और पृथिव्यादि वस्तुओं 
में जो अद्वितीय बल है, वह सब उसी ईश्वरका ही बल है। 
'उसीके बल से ये सब बलवान्‌ हुए हैं। 
केन उपनिषद्‌ में कथा है कि एक बार वायुको अपने 
_ बलकी घमण्ड हुईं, वायुदेव कहने लगा कि मेंहि बलवान्‌ हूं, 
मेरे जसा कोन दूसरा बलवान्‌ है | यह वायुकी घमण्ड देखकर 
प्रत्यक्ष ब्रह्म उसके सामने प्रकट हुआ और एक तिनका उसके 
सामने रखकर कहने लगा कि ' इसको अपने वलसे उडा 
दो। ' पर वह वायु उसको उडा नहीं सका, क्योंकि सब बल 
ब्रह्मते उससे खींच लिया था । इससे स्पष्ट हा गया कि 
संपर्ण विश्वमे जा बल हे, वह ब्रह्मकाही बल हे 
अपने बलके रूपमें ब्रह्मदी सब वस्तुओँमें व्याप रहा हे आर 
अपना बल हरएक वस्तुमें रख रहा दे । 


कया यह हरएक वस्तुम ईश्वरके बलका अवतार नही है? 
इस तरह प्रत्येक वस्तुमें ईश्वरका अवतार हे । पर अवतार 
तो उसको कहते हवें कि जिसमें असाधारण शक्ति आर 


न्य 


यद्यत्‌ विभूतिमत्‌ सच्चे 

श्रीमदूजितमेच वा। 

 तत्तद्‌वाचगच्छ त्व 

` मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ( गीता १०४१) 
जो जो विभूतियुक्त, श्रीमत्‌ और ऊर्जित सत्त्व है, वह 


६०२ 


उल्लेख सब करते हैं । 

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुम 
के बलका ही सब वर्णन करत 
शक्ति थी | इसी प्रकार अवतार ता अत 


न्यूनाधिक बल हॅ, परतु भीमसेन 


येक प्राणी दे, परतु 


जहां विशेष सामथ्यं प्रकट हुआ, उसीको ' इंश्वरका अव- 
तार ? कहते हैं । - कत 
वेद और उपनिषदाँम ईश्वरक अवतार केसे हूं तै हैं, इस 
हा हक 


का विशेष हौ वर्णन दै । प्रत्येक प्राणी के आंखम सूय 
प्राणमें वायुका अंश, रक्‍तमें जलका अश, हडीमै एथ्वीका 
अंश, शारीरिक गमी में अभिका अश, शरीरके शिरोभाग में 
द्रलोक का अंश, पेट में अन्तरिक्षका अंश; नीचले भाग में 
भूलोक का. अंश, वालों में ओषधिवनस्पतियो का अश अव 
तरित हुए हैं । इस तरह पाठक देखेंगे, तो वेदोपदेशसे उनके 
च्यानेमें आ जायगा कि उनके दहस ततास दुवा 
अंश आकर रह हूं | जिस अवयवर्म एकाध देव न आया 
हो, वहां बडा दोष रहा है, जैसा किसीके आंखमें सूद 
का अंश न आया होगा, तो वह अंधाही रहेगा । इसी तरह 
अन्यान्य देवतांओंके न होनेसे शरीरमें उस अंगकी विकलता 
उत्पन्न होती दै । अपना शरीर इस तरह ३३ देवताओंका 
पवित्र मन्दिर है, यहां ३३ देवोंका इस तरह अंशावतार हुआ 
है और ये सब देव इस ' कुरुक्षेत्र ? में शतसांवत्सरिक यज्ञ 
करना चाहते हैं । 
इन ३३ देवताओंका अधिष्ठाता ब्रह्मका अथवा ईश्वर का 
अंशही जीवभाव को प्राप्त हुआ हे) इसी को कहते हैं कि 
यह =~ र 
प्रज्ञापतिः चरति गभे अन्तः 
अजायमानो बहुधा विज्ञायते । (वा० य० ३१।१९ ) 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वा 
पर्वों ह जातः स उ गर्भ अन्त 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवैतोमुखः॥ (व।°य०३२।४) 
“ यह ( प्रजापतिः ) प्रजापालक प्रभु ( गर्भे चरति ) गै 
म धमता हं । वस्तुतः वह (अ-जायमान ) न जन्मनेवाला 
हि है, विश्वात्माकी स्थितिमें वह जन्मताही नहीं, परंतु वही 
अशभावसे ( बहुधा वि-जायते ) बहुत रूपोंम विशेष और 


विविध प्रकारसे जन्मता है । यही देव ( सबीः प्रदिशः अनु. 


सव दिशाओंमें है, ( पूव; जात: ) वह पहिले भी जन्मा था, 
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हे, क्योंकि उसमें असाधारण छ. 


क 


ह 
~+ 


DS 


भाद्रपद्‌ १८६१ ] 


( सः गर्भे अन्तः ) वही अब गभमें आया दै, वह भूतकाल- 
में जन्मा था, भविष्यकालमें जन्मेंगा और वही वत॑मानकालम 
प्रत्येक प्राणीमें जन्मा है | इसीलिये उसको ( सवतः सुखः ) 
सब ओर सुख करके रहनेवाला कहते हैं ।” प्रज्ञा पतिहि 
इस तरह सब प्राणियोमें जन्मता रहा, जन्मता ह 
और जन्मेगा | वेद हि यह कह रहा है । पाठक इस के 
पद्पदका अथ स्त्रयं मननपूथक देखे और खूब विचार करके 
अर्थ को अपना लें । किसीके धोखेमें न आंजांय । 


३३ देववाओक अशोके लाथ जन्म लनवाळां 
यह प्रत्यक्ष प्रजापति प्रधुका ही अंश हें । यह 
अवतार नहीं तो क्या हैं? प्रजापति श्रभुद्दि इस तरह 
प्रत्येक प्राणीसें अवतार लेता हैं ओर जहां प्रत्यक्ष प्रभुका 
अंश जाने लगता है, वहां ३३ देवताओंके अंश आते हदी 
हैँ । जिस प्रकार राजकुमारके साथ सापचास अन्य ओह 
देदारोंके बालक जाते हैं और जिस प्रकार राजाके साथ 


>आोहदेदार जाते हें, इसी तरह प्रभुकें अंशके साथ अन्य 


देवोंके अश अवतार लेते है 

प्रत्यक प्राणी इस रीतिख प्रभुका अशावतार हैं, 
परंत जिसके द्वारा विशेष प्रभाव प्रकट हुआ ह, 
डसीको अवतार करके प॒कारा जाता हे। श्रीरामः 
चन्द्र, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऐसे कई अन्य जिनके नाम पूज्य 
समझे गये हें , वे सब अवतार हि ह। इन म विभूतियों में 
इश्वरभाव विशेष प्रकट हुआ था । य जस प्राचीन 
कालके अवतार थे, इसी तरह इस समयम भा 
जी प्रभावशाली महापरुष हैं, वे भी अवतार हि. 
हे । योंहि प्रभाव नहीं हो सकता, वहां विशेष तेज- 
स्विता न दरोगी, तो उसका कभी प्रभाव नहीं हो सकता । 
जैसे भारतवर्षमें इस समय ऐसे अवतारी पुरुष हैँ वैसे ही 

न्य देशोंमें भी है । जिनभ॑ इश्वरभाव विशेष प्रकट होनेके 
कारण वे प्रभावशाली कार्य करके दिखा देते हॅ, जो 
अन्योंके द्वारा होना असंभव हे । 

पाठक यह अशुद्ध विचार अपने अन्दर न रखे और 
ऐसा ख्याल ही मनमै न रखें कि, केवल मानवोंमेंद्दी 


| ~ = अभुका अंशावतार होता हे। वस्तु वस्तुम इश्वराश 


रहता हे। दक्षोमे पोषक रसके रूपसे, फूलान उत्तम 
सुगंधके रूपसे आर चित्ताकषेक रगरूपके रूपसे, वनस्प- 
तियोंमें रोगनाशक औषधिगुणके रूपसे, अन्नमें सत्व, 


६७० दे 


इश्वरका साक्षात्कार । 


रूपसे, जल्म रसरूपसे, अभिमें तेजके रूपसे इसी प्रकार 
अन्यान्य वस्तुओंमें ईश्वरका अंश रहता देँ। सब वस्छुः 
ऑमें होते हुए जहां गुगका आधिक्य होता दै, वदी वह 
प्रकट हआ, ऐसा समझते दै, यह अज्ञ जनाको सुबोध 
करने के लिये ही दे। 

वृक्षा अश्वत्व, पश्ुओंमें गौ, पक्षियोंमें गरुड, वीरोंमें 
रामचन्द्र, गृहस्थियोंमे श्रीकृष्ण, त्रह्मचारियांभ भीष्म, ज्ञानि- 
योने छुकाचार्य, राजाओंमे जनक ऐसे कुछ नाम विशेषतासे 
लिये जाते हैं । परंतु सब वस्तुआम इश्वरकी सत्ता दें 
और वही वहां देखनी चाहिये | 

पूर्वै स्थानमें कहा कि ३३ देवतांशों के साथ प्रभुका 
अशावतार प्रत्येक प्राणीम होदा हे, इस विषयर्भे मनुष्य 
की संतान का हम उहाहरण देखते हैं । मनुष्यको संतानो- 
त्पति कैसी होती दे? पुरुषका वीयं और ख्रीका रज 
मिलकर संतति होती है। करिसी किसी समय आश्य की 
वात यह होती है कि पितामाताके कुछ अवयवाक सदश 
अवयव वालकके होते हैं। 

पितामाताके सदृश बालक के अवयव क्यों होते हें ? वीर्य 
के एक बिन्दुमँ पिताके सब शरीरके अवयवाका निचोड आता 
हे और रजमें माताके शरीरके अवयर्वाका निचोड आता दै । 
कितना छोटासा वीयेकण जो राइके हजारइवा भाग जितना 
छोटा, पर उसमें इतने बडे पिताके देहका सब सत्त्व भरा 
रहता है! कितनी शक्ति इतनी छोटीसी वूद्म समायी है ] यही 

हमें परिणत होकर बढ जाती हे ओर पिताक शरीरावयवोँ 
के सदृश होती है । पाठक यहां थोडासा विचार करें कि 
कितना और कैसा यह अदभुत शक्तिका खल हे । 

पिता ही माताके गभेमे प्रविष्ट होता हे आर स्वय जन्म 
लेता है, इसीलिये वेदमें माताका नाम ' जाया रखा ६, 
क्योंकि ( अस्यां जायते पुनः ) इस ख्री में पति पुनः 
जन्म लेता है । पितके बाल काले रहे, तो पुत्रके काले बाल 
भूरे रहे तो भूरे, पिताकी आंखे बिल्ली जैसी रही, तो पुत्रकी 
भी वेसी होती हैं । कई कई समय देखा गया हे कि पिताके 
पांवकी छः अंगुल्यि पुत्रमें भी बेंसी ही उत्पन्न हुई दें ॥ 
इस से वीर्थ की अद्भुत शक्तिकी कल्पना दो सकती दे । 
एक छोटेसे वीयैके बिंदुमें पांवसे सिरतक सब पिताके अवयवॉ- 


का सत्त्व रहता है। सानबी शरीरमे इसी तरह परम- 
~ ७ र कै 
पिता परमात्मांके संपूर्ण विश्वव्यापी शरीरका 
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वेदिक धर्म । 


सूक्ष्म सत्व आया हे और बढ भी सकता हे। 
सूर्य,वायु, भमि, प्रथ्वी, जल, औषधि, दिशा आदि इंश्वरके 
शरीरावयवोंके सत्त्वांश नेत्र, प्राण, वाक्‌, अस्थि, रक्त, वीर्य, 
केश, कान आदि स्थानोंम बसे है । वेदमें और उपनिषदोंमें 
जैसा सूर्यसे अश आकर आंखके बननेका वर्णन है, उसी तरह 
आंखके सूक्ष्म सत्त्वांश का बढकर विस्तार होकर फिर सूर्य 
बननेका भी वर्णन है। इस विषय में ऐतरेयोपनिषद्‌ में वि- 
स्तारसे कहा है | वहां पाठक इस विषयको देख सकते हैं । 
जिस तरह संपूर्ण वृक्षका सत्त्व बीजमें आता है और 
बीजके सूक्ष्म सत्त्वका फिर विक्रास होकैर पुनः उसके विस्तार 
से वृक्ष बनता है, इसी तरह ' बीज-वृक्ष ! न्याय यहां 
लागू होता है। विश्वव्यापक इंश्वररूपी महावृक्ष 
के बीजरूप नाना जीव हुए हें ओर वेदिक 
धर्मके तत्तशान को जो अपनांयंग, वे पुनः उसी 
प्रकार विकसित होकर महावृक्षम विकसित भी 
हग । पुत्र पिता के समान बढ सकता ही है। 
“ अमृतस्य पुत्राः ” ( ऋ० १०।१३।१ ) हम तो अस्त 
के पुत्र हैं, और हम अमतकी प्राप्तिके मार्ग में हैं । क्या हम 
अपने पिताके समान नहीं बनेंगे? हरएक प्राणी अपने पिताके 


* सहश बढता है | परंतु क्या हम ही ' अमृतके पुत्र ' होते 


हुए अभागी ऐसेह्दी रहेंगे ओर कभी अपने पिताके समान 
नहीं बनेंगे ? क्यों नही बनेंगे, पाठकों, वैदिक धर्म आपको 
सहारा देकर कहता है कि तुम सब अपने पिताके समान 
अवश्य बनोगे । - 

इसीके सुचक शब्द इसीलिये वेदोपनिषदोंमे इस तरह 


प्रयुक्त हुए हैं, देखिये -- 

( जोववाचक ) ( इंशवाचक ) 
आत्मा आत्मा-परमात्मा 
ब्रह्म ब्रह्म - परब्रह्म 
2? 2१ - ज्येष्ट ब्रह्म 
i » > श्रेष्ठ ब्रह्म 
देव देव = महादेव 
ईंश ईश - परमेश्वर, ईश्वर 
अग्नि भसि - महानम्ि 
इन्द्र इन्द्र - महेन्द्र , 
ईश्वर ईश्वर - महेश्वर 
राजा . राजा - सम्राट्‌, महाराजा 
पुत्र पिता - परम पिता 


[ वर्ष २०, अंक ९, 


०४ ® 
देहरूपी विश्वरूपी 
खण्ड य 
अंश पूर्ण, सूद ी 
देहधारी विश्वधारी 


इस तरह अनेक शब्द तुलनाके लिये द्यि नश सकते ह ॥ 
जीव अम्निकी एक छोटीसी चिनगारी हे ओर इश्वर महान्‌ 
अग्नि हैं, ऐसा इससे, सिद्ध होगा। जिस तरह अन्ञिकण-चिन- 
गारीमें सूखा घास मिला,तो बडा दावानल होनेकी शक्ति रहती 
है, उसी तरह जीव एक विश्वात्माकी चिनगारी दै, उसका 
बिकास होकर वही परिपूर्ण विश्वात्मारूपी महानझि बनेगा | 

कहनेका तात्पर्य यह है कि इतनी शक्ति इस छोटीसी 
जीवात्माकी चिनगारीमें है। अतः सव पाठक यह समझें 
कि यद्यपि उनमें बिलकुल छोटीसी चिनगारी है, अधिक 
हवा लगनेसे विनष्ट भी हो सकेगी, तो भी उसमें ऐसी 
प्रचण्ड शक्ति है कि अनुकूल परिस्थिति मिलते ही वह 
दावानलकी महान्‌ असि बन सकती है। प्रत्यक मचुष्यमें , 
प्रत्येक प्राणीमें यही शक्ति है । अतः प्रत्येक प्राणीको 
देखकर हमे इस महान्‌ शक्तिका अनुभव करना 
चाहिये । आपके सामने एक छोटासा बालक आया तो 
आप उसे हीनदीन समझते हैं, पर वहाँ यदि राजाका 
बालक आया, तो आपही उसका संमान करनेके लिये 


“च 


>» 


उठते हैं और हाथ जोडकर खडे होते हें। कयां? 
आप जानते हैं और निःसंदिग्ध जानते हें कि, यही 
बालक जब बढ जायगा तब राष्ट्रका शासक राजा होगा । 
भिकारीके बचेके विषयमै आपको मालूम है कि वह बडा 
दोनेपर भी भीक मांगता फिरेगा, इस लिये आप उसका 
आदर नहीं करते | है ना यही आपकी परिपाटी ! 


४. 0 ` 
दिव्य इष्टिसे देखो। 
अब आप जरा दूसरी दृश्सि देखिये। राजाका लडका, 
EN ~ ~ ~ 

आपका पुत्र ओर भिखारीका बेटा ये तीन अपके सामने 
खडे हैं। देखिये सूक्ष्म रष्टिसे इनकी ओर और भूल जाइये, 
उनका राजापन और भिखारीपन । 

भूमिपर का नाता भूल जाइये और इन तीनों बालकों 


की ओर दूसरी दृष्टेसे देखिये । तीनोंके आंखोंमें परमेश्वर के ति | 
सूर्यरूपी आंखके अंश समान हैं, तीनोंमें परमात्माके ! 


विश्वव्यापक वायुका अंश समानतया प्राण बन कर निवास 


छि 
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भाद्रपद्‌ १८६१ ] 


इसी तरह अन्यान्य देवताएं तीनोंमे समान 
भावसे रहीं हैं; इतना ही नहीं, परंतु तीनोंमें परमात्माका 
अंश जीवभावसे समानतया रहां है। अब कहिये कि 
आप राजपत्रको, अपने पत्रको ओर एक दरिद्रोक 
पत्रको देखनमें जो भिन्न दृष्टि रखते हे, वह योग्य हे 
वां अयोग्य ? तीनों बालकोके रूपोमे आपके 
सामने साक्षात्‌ प्रभ हि ( इन्द्रो मायाभिः 
पद्चरूप ईयते । घछु०६।४७।१८) उपस्थित इप । 
रूप विभिन्न हैं। अन्दर का प्रभु एक ही हैं, 
इसलिये आपकी दृष्टि तीर्नापर समान होनी चाहिये, क्यां- 
कि 'तीनौ अम॒तएन् हें । तो भी एक को आप नमस्कार 
करते हैं और दूसेर को ' हट जाओ” करके धिक्वारते 


ड 
ए 


कवल 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
(गीता) 
“विद्वान्‌ ब्राह्मण, चाण्डाल, गो, हाथी कुत्ता आदिके 
विषयमै पण्डित लोक समदृष्टि रखते हैं ।!” क्योंकि पण्डित 
जानते हैं, इन स्वांगोंको लेनेवाळा अद्वितीय प्रभु एकहि 
द्दे। 
अव जरा आपका अपना आचरण देखिये, केसा दो रहा है। 


~ 


कया कुछ उसमें समदष्टिका अंशभी है वा बिलकुल ही सम- 
दृष्टिस शून्य है । आप स्वयं अपना अन्तःकरण देखिये । 
दिखावे के लिये नहीं, परंतु अपने अन्तःकरणको प्रभुके 
सम्मुख खोलकर खडा होना है इसलिये | 

मान लीजिय कि राजाके तीनचार लडके हैं। गरीबीके 
भिन्न वेषोमें वे आपके पांस आकर खडे हुए, आपके अन्दर 
यदि सजनका भाव न होगा, तो आप उनके साथ कैसे पेश 
आयेंगे । वे तो इस समय आपको कुछभी नहीं कहेंगे, क्यों- 
कि उन्दोंके वेष दूसरा लिया है, परतु आपका जो बर्ताव 
होगा, वह तो वे जानेंगेदि ना? इसीसे आपकी परीक्षा होगी। 
प्रत्यक्ष वेषान्तरसे आये राजपुत्रके साथ आपका उचित बर्ताव 
न हुआ, तो फिर वही राजपुत्र अपने राजपुत्रके वेषमें आपके 
सामने आ जायगा तव आप उसे क्या कहदेंगे। उस समय 
शिवाय उसकी माफी मांगनेके ओर कोई आपके पास उपायही 
नहीं रहेगा । 

२ 


इश्वरका साक्षात्कार । 


वैदिक धर्म जिस दृष्टिको आपके अन्तःकरणमें उत्पन्न करना 
चाहता है, वह यही दृष्टि है और इसी को “ दिव्य दृष्टि ' 
कहते हैं । वैदिक्रवर्म की यही दृष्टि है । गीतामें कहा दै ¬ 


अवज्ञानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ | (गीता) 
«है ईश्वर मानुषी शरीर धारण करके विचरता हूं, पर 
मढ़ मनष्य इस मानवी शरीरके आश्रयस रह 
इश्वरका अपमान करत हे ।'' अथात्‌ प्रत्यक मानव- 
शरीरका धारण करके प्रभु विचर रहा है और मनुष्य 
उसका अपमानही कर रहे हैं । प्रत्येक मनुष्य प्रभुका रूप 
हे, ऐसा मानकर हि जब सबका व्यवहार दोगा, तभी ठीक 
व्यवहार होगा | तबतक का व्यवहार अशुद्ध होनेमें संदेह 
ही नहीं है । वैदिक धर्मे चाहता है कि मनुष्यों का व्यवहार 
इस दिव्य दृष्टिस होता रहै । परंतु महजब , फिके और 
मतमतान्तर खडे होते हैं, जो मनुष्योंको सत्य वैदिक घर्मसे 
दूर ले जाते हैं। जिससे मनष्य प्रभुका क्षणक्षणमे 
अपमानही करता जाता हे, ओर उसका परिणाम वह 
ग्रोगताही जाता है । 
अजुनने जब जाना कि सच्चा परमेश्वर विश्वरूपी दै, तब 
वह कहता है-- 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण, हे यादव, हे खखेति! 
अज्ञानता महिंमान तवेद्‌ 
मया प्रमादात्प्रणयन वापि॥ ४१॥ 
यञ्चावहासार्थं असव्ङतोऽसि 
विद्दारशर्‍्यासनभोजनेषु । 
एको 5थवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(गी० ११) 
४ हे कृष्ण | भै तुमको मित्र, सखा, कृष्ण ओर यादव 
करके कहता था, मुझे तुम्हारी यह अपूव विश्वरूपी शक्तिका 
पता नहीं था, इसलिये खेलकूदम, शयन-आसन 
के समय, तथा भोजनाच्छाद्न के समय कितनी 
वार तेरा अपमान मैने किया होगा, कृपा करके 
उसकी सुझे क्षमा कर ।'' 


अजुन को बतानेवाला श्रीकृष्ण था, आपको बतानेवाले 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


वैदिक घम । 


वेद आपके काम आवेंगे ? केवल वेदपर विश्वास रखकर 
कार्य नहीं चलेगा । जो प्रभुक्रा अपमान हम क्षणक्षणमें कर 


| 

६ 
ग चेद हैं, पर वेदका सत्य अर्थ आप अपनायेंगे तब ना वें 
रहे हैं, वह सबका अज्ञान दूर होना चाहिये । 


क्या कभी आपको ख्याल आया है कि मैंने मार्गपर 
चलनेके समय, रेलमें बैठते के समय, घरमें कार्य करनेके 
समय, पुलीस-जज-या कलकटरी कमिश्चरी का कार्य करनेके 
समय, अथवा विद्यालयोंमें पढाई करनेके समय मेरे सामने 
जो विविध रूपोमें प्रत्यक्ष प्रभु अनेक रूपोंमें आया था,उसका 
अपमान तों मैने नहीं किया ना? क्या कभी ऐसा विचार 
आपके मनमें आया था? अजुन के मनमै यह विचार आया 
था, इसीलिये वह महाभाग बन गया और हम जहां के 
वहाँ ही है) 

यंक्षेपसे इसका अर्थ यही है कि सभी रूपोंमें इन्द्र प्रभु 
विचर रहा दै। ( इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इंयत। 
ऋ० ६।४७।१८ ), अतः हरएक प्राणी या वस्तुक साथ 
हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि, जेमा विश्व सम्राट्‌ के 
साथ होना उचित है। वैसा न हुआ तो वह अधार्मिक 
व्यवहार होगा और उसका परिणाम जो भौ होगा, वह भोगः 
नाही पडेगा । 


यदि सभी रूप प्रत्यक्ष इन्द्र प्रभु के हि हैं तो प्रत्येक जीव 

अवतार दोनेमें आपको संदेह कयौ हो रहा है! 

री इसीलिये हो . रहा है कि वेदका धम वतानेवाला इस 
| समय कोई नहीं रहा, और जो वेदिक धमके प्रचारक है, 

वैदिक धर्मके तत्वको बिलकुल जानते तक नहीं, अतः वे 

कया वतलावेंगे? इस कारण आपको बडी रुकावट हो रही है। 


अतः सभी अवतार हैं । सब वस्तुओंमें विद्युत्‌ दै, पर 
तारके द्वारा विशेष प्रकारकी कलमें वह लायी जाय, तब 
दीपमें प्रकाश देती है । सब तार प्रकाशित नहीं होती, इस 
लिय उस तारमे बिजली नहीं है, ऐता भाप मानेंगे और यदि 
आप उस तारको हाथ लगावेंगे अर्थात्‌ उस तारका अपमान 
करेंगे, तो आपका हाथ उसी समय जल जायगा । अतः 
केवळ दीपमें हि विद्युत्‌ है और अन्यत्र नहीं, ऐसा मानना 
अज्ञान हे । 


इसी तरह A और अप्रकाशित, प्रकट या गुप्त, 


६०६ 


[ वषे २०, अँ क़ ९ 


है, प्रत्यक्ष प्रभु दै, 
गोळनेके समय सबको 
श्रीकृष्ण 


व्यक्त या गूढ सव रूपोंमें प्रत्यक्ष इत 
प्रत्यक्ष ईश्वरका अवतार दै, परंतु 
यह बात नहीं समझती, इसि श्रीरामचन्द्र, 
आदि नाम लेकर कहते हैं. कि देखो ' ये अवतार हैं ।? 
इस का अर्थ यद्दी है कि ये बिजळीके बडे दीप प्रकाशित द्दो 
रहे हैं, परंतु अन्य सभी केन्द्राम बेसीहि बिजली ह, परतु 
प्रकाशित नहीं हुई गूढ स्थितिमै दै। भेद इतना हीहे। 

परंतु हमे ग्रंथ पढना हो,तो दीपके पास ही जाना चाहिये) 
इसी तरह मार्ग जानना हो, तो अवतारोंके ही चरित्र 
देखने ओर विचार करने चाहिये । इसीलिये इनके चरित्र 
लिखकर रखे हैं; निःसंदेह ये मागदशक हांगे। 
लोग खण्डन करनेमें 


अव्रतारवादका आजकल विद्वान्‌ 
अपनी प्रौढता समझते हैं । पर वैदिक धमे क्या कह रहा ५, 
है, इसको न जानते हुए वैदिक घर्मके प्रचाराथ हि 
अवतारवादका खण्डन करते दै ||| इस अनथको क्या 
कहा जाय, समझमें नहीं आता । 


हां, इसमें एक बात अवश्य हे, वह यह कि, जिस तरह 
“अर्ज नने श्रीकृष्ण की सवा जीते जी की,” तथा 
हनमानने श्रीरामचन्द्रकी सेवा जात जा का, 
उसी प्रकार हमें इस समयक राष्ट्रोद्धारक, राष्ट्रके 
शत्रुको दूर करके सज्जनौका सुख षढानवाल 
विभतियौको ढंढना चाहिये ओर उनके निर्दिष्ट 
कार्यम अपने आपको लगाना चाहियें। जिस | 
तरह अजुनन श्रीकृष्णके वताय कायम, तथा हनुमानन 
श्रीरामचन्द्रके प्रारंभ किये कार्यमें अपने आपको समर्पित 
किया था। 


परंतु हम क्य्रा करते हैं ? दस हजार वर्षोके पूर्वे हुए 
श्रीरामचन्द्रजी, तथा पाँच सहस्र वर्षेके पूव हुए श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की मूर्ति की सवा अपने ढंगसे करते हैं, उस पर 
गंध, फूल, धूप, दीप, नेवेद्य चढाने से उसकी उपासना 
करनेका यत्न हम किग्रा करते हैं 


वैदिक धमकी दृष्टिसे हमें करना क्या चाहिये? इस 
समय के सज्जनांका परित्राण, दुज॑नोका नाश हु 
करके धमलंस्थापना करनेवाले महापरुषोके :_ ५ ।, 
कार्योमे अपने आपको समर्पित करना चाहिये । रँ | 
अवतार तो प्रतिसमय होतेही रहते हैं, किसीका छोटा कार्य- 
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ऐड 


लिये परमेश्वरपर अचल विश्वास-श्रद्धा रखकर इंमानदारीसे 
उद्योग करना चाहिए । 


ग्रापोद्वार के खत । 


(१)मफ्त कुछ भी न लेना-कई लोगों की धर्म की 
क्रटपना विकृत रहती है, इसलिये वे मुफ्त मिलने की 
लोग और अन्य भिखारी भीख 


इच्छा करते हँ । बाबाजी 
। अपना सनातन धर्मं कहता 


को अपना रोजगार बताते हँ 
हे कि झुफ्त में पाती पांडेके हाथका पानी या मुफ्त भोज- 
नाळ अन्न सत ले ग डत है । किसीसे 
नाळय का अन्न सत लो । इसका यही हेतु हं। किस 

सामान्य उपकार भी सत करा छो । उसके बदले उसे कुछ 


~ 


तो भी देना चाहिये, नहीं तो अपने पुण्य का कुछ हिस्सा 
दह लेता हे | इसलिये सुफ्त कुछ भी मत लो । 


। 

(२) खेड़ा की आवश्यकताएं खेड पूरी करे । 
लय 

आच्छादन | प्रत्येक गांव अपने तंई ये आवश्यकताएँ 
भरसक पूरी करे | पैदा होता हो या पेदा हो सके, ऐसी 
कोई भी वस्तु अन्य स्थान से न छाई जावे । उदाहरण- 
नमक हरएक गांव सें तैयार नहीं हो सकता, इसलिये वह 
बाहर से संगाना आवश्यक हे । छेकिन यदि शक्कर प्रस्येक 
गांव सें पैदा न हो सके, तो वहां गुड बनाया जावे ओर 
जहांतक बने शक्कर का काम गुडसे निकाला जावे । चाय, 
काफी, कोको, इत्यादि पेय अपने गांव सें पैदा करने सें 


छोड अन्य कोई भी स्वदेशी या परदेशी चीज, चाहे जितनी 
ही सस्ती क्यों न मिले, आगे शायद काम देगीं, ऐसा 
समझकर मोळ लेना पाप हे । खासकर विदेशी वस्तु 
, मोळ लेना महत्पाप!! १ 

(७) गांव को मांग पूरी होते तक माल बाहर 
भेजना वंद । गांव के लोगों की आवइ्यकताएं पूरी 
हुए विना गांव में पैदा हुआ कोई भी पदाथ दूसरों को 
बेचना एक दृष्टि से गुनाह ही है । गांव सें यदि गुड तैयार 


क . होने, तो पहले वह गांवके सब लोगों को मिले और शक्कर 
१) 


छी आवश्यकता भी गुडद्वारा पूरी हो जानेपर बचा हुआ 
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९, | प्रामाद्धारके सूच! 


गुड भले ही दूसरे गांव भेजा जावे । गांव के सब लोगो 
काफीं हो जानेपर बचा हुआ 


न्य ~ 


चमडा बाहर भेजा जावे । 

(५) इमानदारी से कोई भी उद्योगयंधा कर 
सकते हैं।” खास व्यक्ति कोई खास उद्योग ही करे, और 
दूसरा कोई धंधा करना उसके लिए हलका समझना गलती 
है। अपना ज्ञात, शक्ति, स्थिति-आर्थिक और शारीरिकः 
देखकर ईमानदारी से कोई भी धंधा करने सें दोष नहीं हे । 

(६) “रोज आठ घंटे काम किय विना अन्नः 
ग्रहण करना पाप है ।” आलस महान्‌ शत्रु है। इसलिये 
चौबीस सें से आठ घंटे उपयोगी कार्य सें छगाना चाहिये। 
आठ घंटे शारीरिक या सानसिक परिश्रम किये बिगर अन्नः 
ग्रहण करने में शरम मालूम होनी चाहिये । यह कहने की 
आवश्यकता नहीं हे कि, बीमार, कमजोर तथा बुढ्ढों को 
यह नियम लागू नहीं हे । खरी और पुरुष दोनों को यह 
नियम लागू है । आळस को त्यागकर उद्योगप्रियता उत्पन्न 

करना चाहिये । 
(७) गांव के शिक्षित लोग भरखक हरएक प्रका. 
रको शिक्षा का प्रबंध को । शिक्षा दो प्रचार की है। एक 
तो अर्थोत्पादक (सुखोत्पादक) और दूसरी है में कौन हूं, 
क्या हुआ और क्या होना चाहिये-इत्यादि ज्ञान! इसलिये 
पहले गांव के सब खीपुरुषों को साक्षर बनाना चाहिये। 
पहले तो लिखने की अपेक्षा पढना सिखाया जावे। इस 
लिये गांव का प्रत्येक लिखापढा व्यक्ति फुरसत के अनुसार 
रोज कुछ घंटे रोज अपने ग्रामबन्धुओं को पढना सिखावे । 
[छ्या भी अपनी बहनों को सिखाता आरम्भ करे । खास 
नियुक्त समय के अंदर गांव में हर कोई पढना सीख जावे। 


पाठशाळा का कार्यक्रम व्यागकर, अक्षरों की पहिचान 


कराना और वाचन की रुचि पैदा करनाही सिक्षा की पहिलीं _ 
कक्षा है । सामान्य व्यवहार में जितना उपयोगी हो, उतना | 


गणित जान लेना काफी हे । इतिहास और भूगोल का 


ज्ञान गांव के पढेलिखि रोग मॅजिक जेँटने कि सहायता से | 


करा दें । इससे उनकी यह भावना नष्ट हो  जावेगी क्रि 
अपना गांव ही सारी दुनयां है और डुनयां की महान १ 
भी वे थोडीबहुत समझने लगेंगे । कूपमंडूकवृत्ति को न 
करना ही उस शिक्षा का हेतु होवे । 


वैदिक धमं । 


| पुराण तथा कीतेन द्वारा धार्मिक ज्ञान योग्य रीति से 
22 मिलने के लिये पुराणिक तथा कीतेनकारीँको इस विषयमें 
ES योग्य सूचना देकर गांव के विद्वान्‌ पहले से तजबीज करें, 
या जत्रा जैसे मौको में बाहर के लोगों को व्याख्यान देने 
को कहें । पेट भरने के लिये खेती के शिवाय ओर दूसरे 
। ` व्यवसाय हूंढकर ग्रामसस्थाओं को वे बताये जावें । खेती 
सुधारने के लिये खेती के मुहकमे के लोगों से मदद लेना, 
गांव में कोई खास धंधा चलता होवे, तो वह केसे बढ 
सकेगा, इसके विषय में वहां के शिक्षित लोग जान लेवे 
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तव्य 
लोगों की तिदा-स्तुति की परवाह न कर अपना क 
वे करें। 
SS LEN & लप, 
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भाद्रपद १८६६ ] 
क्षेत्र होगा तो किसीड़ा वडा होगा । आपको जितनी शक्ति 
होगी, उस प्रकार अपना अपना क्षत्रप्रवतक हंढिये ओर 


उसकी साथ करिये । 


अजुन ने उससे पूरके स्कंद आदिकोंकी मूर्तियोंकी पूजा 
करके अपने जीवन को पवित्र करनेका यत्न नहीं क्रिया था, 
हनुमानजीने भी उससे पूर्वहाळ के किसीकी उपासना कर 
नेका यत्न नहीं किया था, परंतु अपने समयके नेताओंके 
साथ रहकर जनपदका हित करनेके हि कार्य किये थ । यद्दी 
सच्चा और हरएक के लिये चलनग्रोग्य भक्तिक्रा भाग ह | 
इसोसे सच्ची सद्गति हो सकती ह। 


पर वैसा माननेको लोक तो कभी तैयार नहीं होंगे । कयों- 
क्रि उनके अन्दर पूर्वमतका पक्का ऐसा आग्रह हे कि, इस 
समयके तो सव मनुष्यद्दी हें और पूवेसमयमेंहि एक दो 
अवतार हए थे। विचारे भोले भाई वैदिक धके तत्त्वको 
जानते नहीं । हरएक वस्तु ईश्वरकीहि मूर्ति दवे । पर यह 
देखता कोन हे और सुननेको तैयार भी कान हैं १ 


~~ 


इन्द्र पररूप होता हे एमा तो वेदमें पढते हैं, परंतु 
प्रत्येक रूपमे इन्द्रको देखनेके लिय झिझक-ते हें। वद तो 
मूर्तिपूजा इस प्रक्ारकी कहता ही हैं। माता, पिता, गुरु, 
अतिथि आदि अनेक जीवित मूर्तियांकी पूजा आर उपासना 
वेदने कही दै । इसी तरह “ पांचजन्य ' अथात्‌ पचजर्नॉर्क 
हितके कायर करनेवाळं विभूतिपुइषोंक्री भी उपासना वेदने 
कही हें । इन पुरुषांम राम कृष्ण आदिकों की गणना होती 
है, क्योंकि इन्होंने सब जनताका उद्धार करनेके ही काय 
आपने समयमें किय्र थे। उसी तरहकी विभुतियां आज 
आपके चारों ओर कोन हें, उनकी तलाश करिये ओर उनकी 
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इश्वरकां साक्षात्कार | 


साथ करिये । 

क्या रामचन्द्रजी तथा कृष्णजी की मूर्तियां नहीं। रखनी 
चाहिये ९ कौन कहता दै न रखो जाय ? अवश्य और महा 
आदरके साथ रखिय । वे लाभकारी हं। 


इन मूर्तियों का आदर हो, सत्कार हो, इनके उत्सव दो 
सब कुछ हो, इनके आदरणीय चरित्रोंके मनन से अन्य 
लोगोंको निःसंदेह उत्तम मागे दीखगा | आपन अपने माता, 
पिता, गरु, आचार्य का चित्र अपने घरम रखा आर उम्रको 
फूलोंकी माळा पहूनाइ तो आपका मन निःसेदेह उच्च दो सकता 
हैं। इसी तरह सहरसा वष।क पूव जो बडे महापुरुष हुए 
उनके चित्र भी घरघरमै ओर ग्रासग्राम म आदर क स्थानमें 
रखे जानेहि चाहिये । वे अवश्य मागे दशां्रग । 


परंतु उतने मात्रसे आपका तारण आज नद्दी द्दोगां । 
उनके समान आचरण होना चाहिये। प्रत्यक्ष अपना 
शरीर आजकी जनता की संवाम जसा उन्हान 
लगाया था वैसा लगाना चाहिये । इस सवास हा 
उद्धार होगा, केवल ख्याली वार्तोसे कुछ नहीं होगा । इस 
आचरण के सिवाय सच्ची इश्वरभक्ति होना असंभव दे । 


इस लेख से पाठकों को पता लगेगा कि इश्वर क अव- 
तार होते हैं, और वे हर समय होते रहते है, आर 
उनके साथ कायं करनस हा सद्गति हो सकती हे। 
वस्तुतः प्रत्येक प्राणीमे इश्वर का अवतार हुआ ४, उप्त की 
सवा करन स ही आर उसका आदर करनेयोग्य व्यवहार 
करने से ही मनुष्यका उद्धार होनाई। यह अवताखाद, 
वेदिक हे और प्रत्येक प्राणीम यह भाव अनुभवने के लिये 


साधक को यत्नवान्‌ होना चाहिये । ८ 
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bs _ग्रामोद्धार के सूत्र । 


( लेखक- डौ० ल० नी० पुरोहित, बंबई ) 


'खलों की कुटिलता नष्ट होवे और उनको सस्कर्म की 
चाह होवे ओर प्राणियों की एक दूसरे के प्रति दिलो जान 
की मित्रता होवे । (ज्ञानेश्वरी) 


देश खेडों से बना हुआ है | उसकी उन्नति करना हो 
तो ग्रामोद्धार करना चाहिए, यह बात पढेलिखे पहिचानने 
लगे, इसका किसे हर्ष न होगा! विषय कोई भी लो, उस 
का शास्र ओर व्यवहार (यही अंग्रेजी में 7०५ 870 
PractI06 ) होता हे । ग्रामोद्धार का विषय भी इसका 
कोई अपवाद नहीं है । सृष्टि सें जेसे कोई चीज उत्पन्न 
करते नहीं बनती, पैसेही कोई चीज नष्ट भीं नहीं करते 
बनती, ऐसा रसायनशा का प्रसिद्ध सिद्धांत हे, जो उस 
शाख के आविष्कारों का थोडाबहुत कारण हुआ है । किसी 
भी बात का तत्त्व समझ लेने पर ही, वह व्यवहार फायदे 
क्रा होता है ग्रामोद्धार में लगने के पहले उसके तच्वों 
को खूब अपना लेनेपर ही उससे. लाभ होगा। इसलिये 
सब जगह और सब बातोंमें लागू होनेवाले सर्वसामान्य 
तरवो कों सूत्ररूपमें कहकर फिर ग्रामोद्धार के सूत्र देनेका 
इरादा है । उन्हें खूब समझकर ओर दूसरों को भी समझा- 
कर व्यवहार करने से अधिक लाभ होगा । अधिक विस्तार 
न करके पहले सूत्र लिखकर उसे थोडे में समझाया है । 
पाठक सूत्र और स्पष्टीकरण पढकर थोड़ा मनन करें और 
तब कार्य में लगे, एंसी लेखक की नग्न सूचना हे । 
सर्वसामान्य दत्र । 
(१) “प्राणिमात्र को जीवित रहने का जन्मसिद्ध 
हक हे [? 
हर एक मनुष्प का स्वतंत्र धधा करके या नोकरी करके 
तथा दूधरों को उपद्रव किये बिना पेटभर अन्न खाने और 


शरीरभर कपडा पहनने का अधिकार है। कुछ लोग ऐसे हैं, 
कि नीची श्रेणीवाले लोगों ने अपनी रहनसहन में फर्क 


[ घर्ष २१, अक ५ 


६०८ ॥ 


~ 


eS 


कर दिया, तों उन्हें बुरा लगता है । आधे भूखमेर ओर 
खराब खाना खानेवाले ऐसे ही रहे आवे, ऐसी समझवाले 
अपढ तो हें ही, पर ऐसे लोग सुशिक्षितोंसें भी मिलते हँ 
यह देश का ढुभौग्य हे!!! नीची श्रेणीवालों को अपनी 
बराबरी करना लोगों को असह्य होता है, यह बात बहुतों 
ने देख ली होगी । 


चि 3 छ्न = १2 ~ 
(२) “आदर गुण का ह, बण का नह! । 
किसीं भीं उच्चवर्णीय के लिये यह मूर्खता होंगी कि, 
उस वर्ण के गुण न होनेपर तथा उस वर्ण के योग्य आदर रि 


प्राप्त करनेवाला शील ओर आचरण न होनेपर सी केवल 
उच्चवण सें जन्म लिया, इसी कारण वह आदुरकी अपेक्षा 
करे। । 

(३) “जीयो और जीने दो ।” 

जैसे तुम्हे वेसे ओरोंको भी जीनेका अधिक्रार हे। ईश्वर 
की दृष्टि में सब समान हें । उद्योग और ज्ञान के योग से 
हर कोई अपनी उन्नति कर लेवे ( Live and let 
live)। 

(४) “जो वोया हो वही ऊगेगा ।” 

ज्वारी बोनेपर गेंह नहीं ऊग सकता । उसी प्रकार बोया 
हुवा सफळ होने के लिये दिन से लगाकर साल तक का 
समय लगता हे। अनाज या फलकी बात कमै को भी 
लागू होती हे । हळदी पीकर एकदम कोई गौरवर्ण नहीं 
हो जाता । “रोम शहर एक दिन में नहीं बना? यह अग्रेजी 
कहावत मशहूर हे | 

(५) “सर्वेश सर्वशक्ति सवसाक्षी परमेश्वर हे ।” 

मचुष्य की दृष्टि या ज्ञान से ब्रचाकर कोई भीं बात की 
जावे, वह ईश्वर से छिपी नहीं रह सकती। उस परमे श्वर- ) 
रूपी शक्ति का स्मरण रखकर प्रत्येक कार्य में उसका अधित-- ५ 
छान रहे । उस शक्ति से अपने को जुदा मत करो । इसी हि 


rf 
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भो क आप देवत-संहिता सें गद्य याजुष मंत्र तथा वेद के 
न परिशिष्ट भाग के मन्त्र नहीं छाप रहे हैं, सो सुझे कुछ 
) खटकता सा हे। यदि अथवंबेद के कुन्तापसूक्त तथा 
i ऋग्वेद के वाळलिल्य सुक्त ही परिशिष्ट भाग कहलाते हें 


तो वे तो आपने भी आर्पेय संहिता-अन्तर्गत छापकर माने 
हं । सों देवतसंहिता में क्यों नहीं छाप रहे हैं? तथा गद्य 
याजुष मन्त्र देवतसंहिता सें न छापने से यह त्रुटि होगी 
कि देवतसंहिता अपूर्ण वेदिक संहिता रह जायगी ओर 
देवतसंहिता पूर्ण वैदिक संहिता होनी चाहिये; गद्य, याजुष 
. सन्त्र चाहे यजुर्लक्षणवाले मन्त्र ही क्यों न हो, पर हैं तो 
वेदसंज्ञाके अन्तर्गत ही, अतः देवतसं हिताके अन्दर ही आने 
| चाहिए ताकि देवतसंहिता पूणे वैदिक देवतसंहिता एक ही 
५ बन जावे । चाहे फिर आप गद्य याजुषभाग का अलग भी 
यज्ञप्रकरणानुकूल संग्रह छाप दें, वह दूसरी बात होगी। 
मगर देवतसंहिता सम्पूण चारों वेदों की बने उसमें से न 
गंध याजुष मन्त्र छुटै ओर न वेदिक परिशिष्टमन्त्र केवळ 
पुनरुक्त सन्त्र न छापे सगर यहां पुनरुक्त मन्त्रों का भी 
निर्देश कर दें, जेसा कि आपका भी विचार हे ही। 
१ आपके यजुर्वेद-संहिता में यह बडी कमी हे कि ऋषि- 


च» प्रो पु 
हैं । न मालूम क्यों । मुझे 


च च 


३० ) स्‌. 


भाद्रपद्‌ १८६१ ] ६१९ 


देवत-संहिता ओर याज्ञिक-संहिता । 


द्वैव॒त-संहिता और याक्षिक-संहिता 


द्वेवव-संहिताके लिए भी ग्राहक समझिएगा। ६+२=८) रु० 


शीघ्र सेजने का प्रबन्ध करूंगा शेष, आप की वेदिकधमे के 
पुनरुद्धार की सेवाओंके लिए महान्‌ धन्यवाद है। 


भवदीय विनीत 
रामपालसिंह तेवतिया, मास्टर, 
जाटकालेज, छखावटी, जि० बुलन्द शहर. 


संपादकीय उत्तर । 


याजुष गद्यभाग स्वतंत्र यक्षप्रकरणानुसार छापा 
जायगा। इतनाही नहीं परन्तु, इसमें सब यजुर्वेद साहिता- 
ओंके सब प्रकरण सामैलित- किये जांयगे | किसी यजुर्वेद 
संहिताका कोई भाग छोड़ा नहीं जायगा। और याजुष 
भागके सब संहिताओं के पूर्ण पते भी स्थानस्थानपर दिये 
जायगे । 

इस संहिता का नाम 'यािक-संहिता' होगा और 
'द्वेवत-संहिता' के सुद्रणके पश्चात्‌ यह मुद्रित की जायगी। 
इस याज्ञिक-संहिता की तैयारी चल रही हे। इस विषय 
में विस्तारपूवैक लेख शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा । 

संपादक- वेदिक-घमे 


>>:>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>3>>>>>>>)>>>> २2२२ >>€<<€€€<<6€€€८€ 
(es A ~ ८ a 

अथववेद का पॅप्पलाद साहता । 

श्री० प्रोफेसर डॉक्टर रघुबीरजी |. ^-, Ph. D., ). Lit, Ef. Pb:. द्वारा संशोधित ओर संदूभेदत्त । मूल्य 

डाकब्यय २ ) एथक्‌ | यह संहिता देवनागरी अक्षरोंसें पहले कहीं नहीं छपी थी। जमनी में काइमीरी 
शारदा लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी । इसका मूल्य २०० ) हे | अव सर्वजनहित के लिये अत्यन्त परिश्रम 
से यह संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई हे ओर मूल्य अत्यन्त सस्ता रख। गया हे। प्रत्येक मन्त्र के सामने 
अन्य संहिता, ब्राह्मण, आदि वैदिक मेत्रसाहिय से मिळते चुलते पाठोंका सब पता दिया गया हे। 
विशाल १७” > ११” सुन्दर अक्षर । मनोहर जिल्द । स्वाध्यायमण्डके ग्राहकों के लिय २७) प्रतिशत कमीशन ॥ 

र मिळनेका स्थान- ( १ ) डाक्टर रघुवीरजी प. 4., 
Internatjonal Academy of Indian Culture, T207९ (२) स्वाध्याय-मण्डर, ओध (जि० सातारा) 


€€<€€>>>>>>>>>>>>:?>>>>>>9>>>>>>>>> 39>>3>€<<€<5€€€€€<€€€€<€-८€€6<€€>>€€<€<€€<€€€€€ 


आकार आदि 


Ph. DoD. Lit, 
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टि 
ण च २०, अँक ९ 
बैदिक धर्म । ३१३ Fe 


्वताद्वेत-त्रेतवादपरक है| 
वेदांतसार-सुत्राष्टक । हे 


टी०, विशारद ) 


( छेखक- चो० रामपालसिह तेवतिया, (रामाचार्य' बी० ए०,.एळ० 
कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता ओरन ही भा 


अथात्‌ भाव 
है, वह असत्‌ 


अथातो भाच जिज्ञासा ॥१॥ 
से अत्यन्त अभाव हो सकता हैं। जो कुछ 


जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ 
i नहीं, सत्‌ है । शून्यात्मक न ॥ भावात्मक सत्ता है ॥२॥ 
नासत्सञ्ञायते ॥३॥ लित. तथा आई 

र उसका स्वरूप क्या है! वह सत्‌ चित्‌ तथा आनद- 

दानन्दम्‌ ड र 
सारा ॥४॥ स्वरूप सत्ता हे ॥४ | छ 5 
ब्रह्मात्मप्रकृतेरनादित्वात्‌ ॥५॥ 
० पक : क्या वह सत्ता सादि सात हे? नहा, वह ब्रह्मात्मप्रक्नाति 
ओङ्काररूपत्वात्‌ ॥६॥ रूप सत्ता अनादि होने से सादि सांत नहीं हैं । ॥५॥ १ 
तद्विदितत्वात्‌ ॥७॥ आ क. 
दद छा और वह सत्ता ओऑंकार ( अ+ड त म्‌) रूप हैं ॥६॥ > 

हा ना ते उस सत्ताके सझेषण-विक्लेषण से ऐसा ही जावा जाता 


अब यह जानने की इच्छा है कि मूल भावात्मक सत्ता हे कि वह सब्चिदानन्दादि गुणयुक्त हे.॥७॥ 
# कया हे और जो कुछ है वह भावात्मक है भी या सब कुछ और ऐसा सदुपदेश वेदादि विविध वैज्ञानिक सच्छास्तों 
शि शुन्यवत्‌ अभावात्मक ही है ॥१॥ में दिया हुआ है कि वह सूळ भावात्मक सत्ता शून्यवत 
नहीं है, किन्तु सच्चिदानन्दमय बह्मात्मप्रकृतिरूप अकार 


अब जिससे संपूर्ण संसार के जन्म, स्थिति आर प्रलयादि 
उकार मकारात्मक अद्यून्यादि है। इसीको देवात्मशाक्तेछपण 


होते हैं, वही मूळ भावात्मक सत्ता है ॥२॥ 


टी छ नि कथन किया गया है ।।८॥ 
Ee; के और वह सत्ता अवश्य भावास्मक ही है, शून्यवत्‌ अभा- ~$ 
बात्मक नहीं है, क्योंकि असत्‌ अर्थात्‌ अभाव से सत्‌ ॥इत्योमलम्‌॥ 


देबत-संहिताका मुद्रण 
हेताका मुद्रण 
शु २७ 
रू हुआ हैं । 
_ दैवत-संहिता के फार्म विद्वानोंके पास भेजे गए थे | उनकी सब सूचनाओं का स्वीकार करके देवत-सदिता का अं 
मुद्रण शुरू किया गया है । इस समय “अश्लिप्रकरण” की छपाई चल रही है । अग्नि प्रकरण के ढाई हजार सन्त्र | 


है । इनमें से. इस समय तक ७०० मन्त्र छप चुके हैं और आगे छपाई चल रही है । आगामी दो मास सें अभि “१ ह 
करण संपूर्ण छप जायगा जार इन्द्र प्रकरण की छपाई का प्रारंभ हो ज(यगा। _प्रबन्धकर्ता । 


व्य देवत । विचार । 
रक भाद्रपद्‌ १८६१ ] ६१३ नित्य देवताका 


CRN ~ र्‌ 
नित्य दवता का वचार । 
( लेखक- श्री० लक्ष्मणसिहजी वेदॉळंकार (प्रतिष्ठित) गुरुकुल कांगडी, ग, ॥. ^. 5.) अजमेर । ) 
देवता-वंश 


देव > देवता (यो देवः सा देवता ) 
॥ 
। ति 
नित्य देवता निवचन देवता नर अनित्य देवता 
(इनका निल्यानित्य़ प्रकृतिप्रत्यय के नित्यानित्यत्वपर आश्रित है) | 
(अतः धातु ओर प्रत्यय नित्य हैं, तो शब्दादि पदार्थों का प्रकाश करने-) 
( वाला होनेसे इंद्रियवाची देव शब्द नित्य है, नहीं तो नहीं |) 


MAN OS PS 


| | | | 


~ च देव 
सन्त्रपद्देवता मन्त्रदेवता उक्त देवता न देवता 
नक ७ | ८ | 
को ॥ । 
| | । । = ॥ ` ० = क 
मन्त्र मन्त्र के अर्थ देवता ब्राह्मणोक्तदेवता पुराणोक्त देवता भाषास प्रयुक्त दवता सजा 
(इनमें कोई अन्तर नहीं है, केवळ व्याव- ( जैसे शतपथमें (इनमें ३३ करोड (मातापिताया ( किसी 


| हारिक अन्तर हे । ) यश को देव देवता माने अन्य पूज्य मंदिरों नंच या 

| (अभिमीळे पुरो हितं यज्ञस्य देवमृस्विजम्‌। कहा हे) गये हैं ) से स्थित देवी, 00 
| होतारं रल्लघातमम्‌ ॥' यह सम्पूर्ण मन्त्र देवता ) se 
देवता हे । ) दै 

|] - रख दिया) 
। हुन आल टल १ २ ३ रे ५ छै 

हि | | | ] me 

५. मन्त्रके स्तुत्यपददेवत। मन्त्रीकै नाम याज्ञिक देवता मन्त्रोकत देवता मन्त्रोंका प्रतिपाद्य मन्त्रो के साथ 

. (या इतुत्यनाम ) देवता ह विषय देवता पढे हुएदेवता 
| (“अस्निप्तीळे' इत्यादि (अप्निप्तीक! (' अन्निमाळे) (| आझदूवता (Cs FE स आझसीले 
अंत्रमें स्तुरा पद अभि. इत्यादि सत्रका इत्यादि मत्रसे वातो देवता ' . का पुणे प्रतिपाद्य आदि संत्र का देवता, 
हे । अतः स्तुत्य दप- नाम देवता यज्ञ सें अभि इत्यादि मंत्रोंसे विषय अभ्नि हे। ऋषि आदियों के 


देवता अभि है। ) . अग्नि हे । देवता का जिनको देवता अतः इस देवता साथ अझ्निही पढा 
यह आझेय आह्वान किया कहाहे।जेसे का प्रतिपाद्य राया हे । ) 
ग मंत्र है।),. जाताहे।) यहांअझ्ञिआदि विषयदेवता असि 
कळ. प्र कोकहाहै।) हे।) 


` प्रस्तुत लेख में हमने इस 'देवता-वंश! के प्रथम भाग ( नित्य देवता ) का-, उसकी शाखाप्रशाखाओं के साथ संक्षेपे 
| ` सें विचार किया है। 
३- 
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> १० ° 
वैदिक धमे । 


देवता के स्वरूप के सम्बन्ध में अभीतक आर्य जगत्‌ 
में एक मत स्थापित नहीं हो सका । कई मास के वाद- 
विवाद के पश्चात्‌ आर्य का 'देवताबोधांक? निकला, परन्तु 
वह भी इसको शांत करने में समथ हो सका या नहीं- 
यह भी एक विवादास्पद विषय है, जिस पर हम फिर 
कभी विचार करेंगे | परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि अभी 
तक यह विवाद समाप्त नहीं हुआ । 


वेदिक धर्म के गत वर्षके अक्तूवरके अंकमें हमने एक 
लेख “क्या देवता अनिश्चित हे?! शीर्षक से लिखा था। जिस 
प्रकार हमने उस वक्त बिना किसी कीं आलोचनां किये 
स्वतंत्र रूपसे लेख लिखा था, आज भी बिना किसी की 
आलोचना के हम आगे बढेगे । 


देवता का विषय अव्यत गंभीर हे। इस पर एक बार ही 
सें सम्पूण विचार नहीं हो सकता । हमने अपने प्रथम 
लेख में एक शैली से “देवता” पर विचार किया था । आज 
हम दूसरी शेळी से इसी विषय पर विचार करेंगे । इससे 
पूर्व कि हम आगे बढे, एक निवेदन कर देना आवश्यक 
समझते हैं क्रि विषय के गांभीये को दृष्टि में रख कर हमें 
अपनी बुद्धिको तटस्थ तथा मन को शान्त करने की 
आवश्यकता हे । 


जिस शैली से हम आज देवता! पर विचार करने लगे 
हैं, उसके लिये दो-एक बातें ध्यान में रखना आवश्यक है) 
ये ये हें- हिन्दी भाषा का प्रयोग बहुत अर्वाचीन है । यहाँ 


, के मलुष्यों की भाषा कुछ सदियों के पूवे सस्कृत थी और 


उससे भी पूर्व शायद ऋषियों कीं भाषा वेदिक भाषा ही 
थी । इन्हीं कारणों से प्राचीन साहित्य को सभझने सें कई 
बार हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हे 
और तीसरी बात संस्कृत भाषा बहुत लचकीली है । 


देवता शब्द की रचना आर 
उसका अर्थ । 


सबसे पूर्व हम यह देखेंगे कि 'दिवता? शब्द बनंता केसे 


६१४ 


Da ~ 
है और उससे हम इसका अर्थ निश्चित करेंगे ऑर तद॒- 
नन्तर इनके प्रयोगों पर विचार करेंग । 
ह दती 
त्य को पढनेसे मालूम होता है कि देव' आर 


संस्कृत साहि ४ व 
देवता शब्द पर्यायवाची हैं स्वयं निरुक्तकार भी कहते €- 


यो देवः सा देवता । (नि० ०१५) 
अथीत्‌ जो देव है वही देवता है। 


देवता- पाणिनि व्याकरण के अनुसार भी 'देव' शब्द 
से स्वार्थ में ' देवात्तलू । (५, ४, २ ७) सूत्र से तल प्रत्यय 
होने पर “देवता? शब्द सिद्ध होता है | अतः देव! ओर 
“देवता! शब्द में सिवाय रूप के अर्थ का कोई भेदे नहीं । 


देव- ' देव ' शब्द * दिवु क्रीडाविजिगीपाव्यवहार- 
द्त्तिस्ततिमद्मोहस्वप्नकांतिगतिषु ' घातुसे सामान्य 
ष्ठ £) 


~ 


'नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्युणि न्यचः सूक्त से ( पा० ३.८ 


१. १२४ ) से अच्‌ ( दिवू+अच्‌ ) प्रत्य करने पर 
बनता है । केवळ एक इसी आश्रयपर हम ५ देव ! 
अथवा “ देवता ? शब्द के अनेक अर्थ कर सकते 
हैं और अनेकों प्रकार के प्रयोग भी | 


इसके अतिरिक्त हम देवता शब्द के अनेक प्रकार के 
प्रयोग देखते हैं। उन प्रयोगों को हम दो श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं | प्रथम अनित्य और दूसरे नित्य । 
नित्य प्रयोगसे हमारा केवळ उन्हीं से तात्पये है, जिनका 
प्रयोग 'वेद! में किया गया है और अनित्य प्रयोग से 
हमारा अभिप्राय उन से है, जो ऋषिमुनियों या मनुष्यों 
ने किया है। धात्विक अर्थ की दृष्टि से किये गये प्रयोग 
प्रकृतिप्रत्यय के नित्यानित्यव पर आश्रित है । सबसे 
प्रथम हम अनित्य प्रयोगों का परिगणन करेंगे । 


बाह्मणादि ग्रथोके देवता । 


ब्राह्मणों में अनेकों पदार्थों को देव ( देवता) कहा 


चड लिये २ ७ - 
गया है । उदाहरण के लिये “ क्रतवो चै देवाः ” (शा. ७.० 


२.४. २६ ) ' यञो देवाः? (श. २. १. ४. ९ ) “ वागेव 
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भाद्रपद्‌ १८६१ ] 


देवाः? (श. १४. ४. ३. १३ ) › 'सत्यसंहिता वे देवाः ' 
(ऐ. १६) आदि। इन सबों का देवतामें परिगणन किया 
गया हे। 
१०८५ ` 
पुराणाक्त देवता । 
पुराणोंमें ३३ करोड देवता माने गये हँ) एक ये 
देवता हैं । यहाँ हम इस पर विचार नहीं करेंगें कि वे 
कौनसे हैं । 
अ © "७५६७, 0020 चा 
यभाषाम देवताका प्रयाग । 
जब हम किसी सच्चे, सीघे तथा शान्त प्रकृति के मनुष्य 
का विचार करते हैं, तो उसके लिये भी देवता का प्रयोग 
करते हैं । इसी प्रकारस माता-पिता या अन्य पूज्य व्यक्तियों 
के लिये भी 'देवता' का प्रयोग किया जाता है । सना- 
स्थित मूर्तियें भी देवी देवता हें । 


तनियो के मंदिरोंमें 
सञ्ञा । 
यदि हम किसी मनुष्य या पदार्थ का नाम देवता रख दे 
तो वह भी देवता कहळायेगा । 


ॐ 


उपरोक्त चारों प्रकार के प्रयोग अनित्य हैं। क्योंकि 
ब्राह्मणादि अंध अनित्य हैं- क्योंकि ये मनुष्यक्कत हैं । अत; 
थे प्रयोग भी सर्वदा सब सष्टियोंमें इसी प्रकार से न होने 
कारण अनिल हैं । परन्तु यदि प्रकृति प्रत्यय नित्य हैं, तो 
उनका भी नित्यत्व हो सकता हे! 


~ 
अन्य प्रयाग । 
इन चार प्रकार के प्रयोगों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य 
ङूपमें भी ' देवता? का प्रयोग दाशिगोचर होता हे । वे 


प्रयोग नित्य हैं ओर निम्न हैं-- 


«मत्र 
मंत्रों के नाम 
. मंत्रोक्त देवता 
. मंत्रों के स्तुत्य पद 
, प्रत्येक मंत्र के साथ उच्चरित देवता 
. प्राज़िक देवता 
है 27“ मंत्रों का प्रतिपाद्य विषय 
८. मंत्रोके अथे 
उपरोक्त आठ प्रकार कें प्रयाग भी “देवता”? रूपमें हमारे 
& 


mM 2 ० -० 27 2 


६१५ 


नित्यं देवता का विचार । 

साहिल्यसें प्रयुक्त हुए हुए प्रतीत होते हैं । जसे हमने 
उपरोक्त चार प्रकार के प्रयोगों को अनित्य कहा है, इनको 
नित्य कह सकते हैं | परन्तु इनकी नित्यता “वेदों? के 
नित्यस्व पर आश्रित हे। यदि वेद नित्य हैं, तो ही ये नित्य 
हैं। यदि वेद अनित्य हैं, तो इनका नित्यस सिद्ध नहीं हो 
सकता । परन्तु वेदों की नित्यता सिद्ध है, अतः ये भी 
नित्य हैं। 

आज हमारे इस लेख का विषय ये ही आठ प्रकार के 
देवता हैं। ओर हम इन्हीं का अति संक्षेप से आज 
विचार करेंगे । 

यदि हम थोडीसी भी सूक्ष्म दृष्टि से इन आठों प्रकार 
के देवताओं को देखे, तो ये वार्तवमें एक हैं, इनमें कोई 
अन्तर नहीं | अन्तर केवल इतना है कि इनका आठ प्रकार 
से प्रयोग किया गया है। व्यावहारिक दृष्टिस ये ८ हैं ओर 
तात्विक इष्टि से ये एक हें । यदि हम इनको इतनी सूक्ष्म 
दृष्टि से नहीं देख सकते, तो इनके हम दो विभाग कर सकते 
हैं-प्रथम विभागसें प्रथम तथा आन्तिम ओर दूसरे विभाग 
में बाकी के छः हें । परन्तु वास्तव में ये सब एक ही हैं । 
ये एक केसे हैं, इसी का प्रतिपादन करना हमारा आजका 
उद्देश्य हे । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ये एक ही हँ, तो 
आठ प्रकारके दीखते क्यों हैं ? इसका उत्तर केवल इतना 
ही हे कि इनमें आठ प्रकार से प्रयुक्त होने की योग्यता 
हैं, या ये प्रयोग में लाये जाते हें। उदाहरण से यह ओर 
स्पष्ट किया जा सकता हे । एक मनुष्य सें अनेक प्रकार की 
शक्तिय निहित हैं- यों भी माना जाता हे कि आस्मासें 
सब प्रकार की शक्तिय निहित हे । मनुष्य जिसे चाहे, उसे 
प्रबुद्ध कर सकता हैं । परन्तु इसमें तो सन्देह ही नहीं कि 
अनेक प्रकार की शक्तिय तो हैं ही । एक व्यक्ति लोहार, 
राज, डाक्टर तथा मोटरवाहक ( मोटरडाइवर) सब हो 
सकता हे । ठीक इसी प्रकार से एक देवता इन आठ प्रकार 
से व्यवहार में छाया जा सकता हे। या इनसें आठ प्रकार 
से प्रयुक्त होने कि शक्तिये हैं। 


यहां एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये कि हम 
यहा पर केवछ एक एक ही ओर ज्यादा उचित समझा, तो 
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कहीं कहाँ दो उद्धरण भी उद्धूत करेंगे ताकि लेख का 
- कलेवर न बढ जाये | यदि आप निष्पक्ष दृष्टि से देखेंगे और 
ध्यानपूर्वक पढेंगे, तो मालूम होगा कि महर्षि का मत 
क्या है ओर “सन्‌ १९३८ के आये विद्वानों! का मत उससे 
कहां तक मेल खाता हे। . 
१. मंत्रोंके स्तुत्य [ नाम ] पद [४ ] 

प्रत्येक मन्नसँ किसी न किसी पदाथकी अथवा पर॑माव्मा 
की स्तुति की गईं है । यह तो सर्वसम्मत है। वह स्तुति 
शब्दोंमें की गई हे। ओर यह भी हम मानते हैं कि वे 
शब्द, उन इाब्दों का क्रम उसी मंत्र में उसी प्रकारसे हर 
सुष्टिमें परमात्मा के द्वारा ऋषियों पर प्रकट होता है। अतः 
मंत्र पूर्ण रूप व प्रकार से नित्य है। जैसे-- 
अपोषा अनसः सरत्संपिष्टादह बिभ्युषी 

नि यत्खीं शिइनथदू वृषा । 
(ऋ ४।३०।१०) 

इस मंत्रसें उषा की स्तुति की गई हे। जैसा कि मंत्रसे 
स्पष्ट हे। अब क्योंकि मंत्र नित्य हैं, अतः इसके शब्द भी 
निश्चित हैं । उस अवस्था में इसका स्तुत्य पद भी निश्चित 
है। अथीत्‌ यह सत्य हे कि इस मंत्रमें उषा की स्तुति की 
गई हे। भतः इस मंत्र का स्तुत्य पद उपा है ओर “उषा ! 
पद नित्य स्तुत्य पद है। इसी प्रकारसे प्रत्येक मंत्र के 
स्तुत्य पदोंपर विचार किया जा सकता हे। 
मंत्रों के स्तुत्य पद देवता हें, इसके लिये हम यास्क 


फक 


त्‌ मंत्रों में जिन देवताओं की प्रधानता से स्तति 

है, उन नामों-पदों की जिसमें व्याख्या की गई 

देवृतकाण्ड है। यही हेतु हे कि इस काण्ड सें सब . 
` का उल्लेख हे, जो मंत्र-सें स्तुत्य हैं। 

यों कहा जा सकता हे क्रि मन्रों 


का नित्य स्तुत्य पद- 


त्र नो अ >> 


& 5 
[ वष २०, भक % 


२, मंत्रोंक नाम [२] 

मंत्रो के नामों को देवता कहते हॅ । स्वामिजी लिखते 
है-- 

देवतामिधा ऋचः । ( ऋग्वे- भा. भू. शा, सस्करण 

पु० ३३३) 
उपरोक्त भांग की व्याख्या करते हुए स्वामिजीने जो 
संस्कृत वाक्य दिया है, उसके उन्हीं के शब्दों में निम्न 
लिखित अर्थसूचक हिंदी वाक्य है। 

“ब्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं, उनके विधान 
करनेवाले मन्त्र ही हैं- इसी कारण से इनका नाम 
देवता हैं । ! इससे यह सिद्ध होता है कि मंत्रों में विद्या है 
और उस विद्या को वे मन्त्र प्रकाशित करते हैं- 
अतः उसका नाम देवता है | यदि उस मन्त्र सें उस उस 
विद्या को प्रकाशित करने की शाक्ति नहीं होगी, तो वह 
मन्त्र उस विद्या की अपेक्षा से देवता नामवाला नहीं हो 
सकता- अर्थापत्ति से यह सिद्धान्त निकलता हे | इससे 
यह सिद्ध होता है कि यदि ' अभिमीळे ? मन्त्र में अग्नि 
विद्या को प्रकाशित करने की शक्ति है- तो वह मन्त्र उस 
विद्याको प्रकाशित करने के कारण देवतानामवाला होगा 
ओर जो विद्या उसमें नहीं है, उसकी उपेक्षा से वह मन्त्र 
देवतानामबाळा नहीं हो सकता। अर्थात्‌ ' अभ्निमीले ? 
मन्त्र “ मरुत्‌ ' बिद्या के कारण देवतानामवाला नहीं हो 
सकता | इसको हम उदाहरण से यों स्पष्ट कर सकते हैं- 


गेहूँ आदि मनुष्य का भक्ष्य होने से खाद्य पदार्थ है । 
यदि मचुष्य का भक्ष्य गेहूँ न हो तो मनुष्य की अपेक्षा से 
गेहूँ खाद्य पदार्थ नहीं हो सकता। शायद आप कहेंगे नहीं, 
चाहे मनुष्य गेहूँ खाये या नहीं, वह तो खाद्य पदार्थ कह- 
लायेगा ही । थोडी देर के लिये हम इसको छोड देते हैं | 
दूसरा उदाहरण लीजिये । क्या ' विष्ठा ' खाद्य पदार्थ है? 
आप बिना अपक्षा के उत्तर नहीं दे सकते । सुअरकी दृष्टिसे 
या इसी प्रकारसे अन्य अनेक प्रकार के कीडों की अपेक्षा 


से वह जहाँ खाद्य है, वहां वह मनुष्य की दृष्टि से खाद्य 


नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि जिसकी 
सत्ता अनिवार्य हो, उसकी सत्ता आवश्यक है। ऐसी अवस्था 
में जिस विद्या की अपेक्षा से जो मन्त्र देवतावाला है । ! 


PRR 


०७2 
“सा 


Fe भय 


> हि 2 पक 


“ यह पूछना हे- 
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उसी नामवाला देवता मन्त्र का होना चाहिये। यही 
कारण है कि स्वामिजीने “अप दूत पुरोदर्धे०!इत्यादि मन्त्र 
का नाम अग्नि देवता ही रक्खा हे । क्योंकि यह वर्णन 
¢ १ सि हे अपेक्षासे ध्ञञ ह$ 
अग्नि! विद्यावाला हे, अतः उसी की अपेक्षासे यह “आग्ते 
देवता नामवाला हे । यदि कोई हीं नाम रखना होता तो 
स्वामिजी इसका नाम ' इंद्र ' रख देते । परन्तु 
स्वामिजी यह भली प्रकार जानते थे कि के 


Fe हे 


कारण यह मन्त्र देवतानामवाळा नहीं है । 


~ 


' विद्या 


5 इंद्र 

ओर देखिये- नाम रखना भी एक बडी बुद्धिमत्ता का 
कार्य हे । क्या कभी किसीने सूर्य॑ का नाम भी शीतळ 
रक्खा हे? क्या कभी किसीने महात्मा गांधी की जीवनीं 
का नाम पं० नेहरू या कवि टेगोर रक्खा है? और क्या 
कभी किसीने एक सुन्दर बालक का नाम कुरूप भी रक्खा 
हे? नहीं | फिर हम वेद सें अग्नि की जीवनी को मस्त 
या इन्द्र की जीवनी को उपा कैसे कह सकते हैं ? हमारा 


_ तो विचार हे, हम कहते भी नहीं हैं । 


इस पर यह कहा जा सकता है कि वेद-मन्त्र के अनेक 
अर्थ हैं । या एक-एक वेद-मन्त्र अनेकों की जीवानिये हैं। 
ऐसी अवस्था में उनके नाम भी बहुत हैं। हर एक मन्त्र 
अनेकों विद्याओं की अपेक्षा देवता नामवाला होने के कारण 
हर एक मन्त्र के अनेक देवता होंगे ? नहीं | 
प्रथम तो अर्थ हमा 
कि भगवान्‌ को भी वे ही सब अर्थ अभिप्रेत हैं? परन्तु 
थोडी देर के लिये मान भी लिया जाये, तब भी हमारा 
विद्वानों ! जिस एक शब्दके आपने इतने 
अर्थ किये हैं, उन सब को पुन: प्रकट करने के लिये उससे 
अधिक उपयुक्त शब्द ओर कौनसा हो सकता हे? क्या 
आप कालीदासके रघुवंश का नाम चोरकथा कर सकत हैं? 
विवाद और जिद्द में उसका नाम आप भले ही चोर- 
कथा कह दें, पर बुद्धि कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती | 
यदि कालीदास के मन में अन्थरंचना के समय भी 
दोनों भाव मौजूद होते, तब भी हम उसका नाम नहीं 
बदला सकते॥ फिर यह तो वेद है। अर्थात्‌ वेदमन्त्ररूपी 
जीवनी में जिस शब्द को लेकर एक विद्या का वणन किया 
गाया है, वही शब्द उस मन्त्र का सर्वोपयुक्त नाम हो 


गया 
सकता है। अर्थात्‌ “ अपोषा अनसः? आदि मन्त्र में 


किये हुए हैं । यह किसको मालूम 


नित्य देवता का विचार। 


यदि उषा की कथा हे, तो उसका नाम भी उषा ही होना 
चाहिये | या जिस उषा विद्या का प्रकाश करनेके कारण मन्त्र 
देवतानामवाळा हे, वही इसका नाम होना चाहिये। 
क्योंकि वेदमन्त्र, उनमें उच्चरित विद्या व शब्दादि सब 
नित्य हैं, अतः उसका देवतानाम भी नित्य हे। जो कि 
वेदमन्त्र पर आश्रित हे। 
३. याज्ञिक देवता [ ६] 

ये देवता बहुत ही स्पष्ट हैं। याज्ञिक देवता से हमारा 
उन देवताओं से अभिप्राय हे, जिनका यज्ञ में मन्त्रों के 
द्वारा आह्वान किया जाता हे। 

यज्ञ या अनुष्ठान किस लिये करवाये जाते हैं, यद्यपि यह 
जरातुप्रसिद्ध हे, फिर भी संक्षेपसे लिखना आवइयक हे | 
हमारे साहित्य में अनेक प्रकारके यज्ञ अनुष्टानादि का उललेख 
हे, जैसे दशपोर्णमास, गोमेध, पुरुषमेध आदि । ऐसा कहते 
हैं कि जब राजा दशरथ के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो उन्होंने 
पुत्रेष्टि याग किया । इसी प्रकारसे वषो न होने पर बिमारी 
फेलनेपर, अकाल पडने पर भोर इसी प्रकार से अन्य संकट- 
समयों पर करने के लिये अनुष्टानों का आदेश हे, जिनको 
करने से वे संकट दूर होते हैं । 

इन यज्ञों का सम्पादन करते हुए यज्ञकता ब्रह्म, सूर्य, 
इन्द्रादि देवोंकी स्तुति करते हें, उनका आह्वान करते हैं। 
स्वामिजी ने तो इन यज्ञा के लिये एकही देवता माना हे- 
परमेश्वर अथवा दो- वेदमंत्र व परमेश्वर दोनों को। 
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकामें लिखते हैं- 

(१) परन्तु मतरेश्वरावेवं याज्ञदेवते भवत इति 

निश्चयः । 

( २) कमैकाण्डस्य निषकामभागेऽपि च परमेश्वर 

ए्वेष्टदेवो ऽस्ति ॥ 

(प्रकरण वेद्‌बिषयाबिचार-) 

इतना होते हुए भी यज्ञांसें विशेष विशेष मत्र के द्वारा - 
विशेष विशेष देवताओं का आह्वान किया जाता हे, जैसे 
कभी इन्द्र का, कभी अभि, कभी वरुण आदि और जिस 
मंत्रसे जिस देवता का आह्वान किया जाता हे, वही मंत्र, 
उसी देवतावाला यज्ञविभाग में हे- ऐसा याज्ञिक पक्ष सें 
माना जाता हे। 
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पढे 


वैदिक धमे । 


अब कल्पना कीजिये कि हमारे घर सें एक बच्चा उत्पन्न 


4 होता है। उस समय हम जगदुत्पादक परमात्मा की स्तुति 


करते हैं, यज्ञयागादि करते हैं | उस में यदि परमेश्वर 
की स्तुति ` सविता › से की जांयेगी- वह ज्यादा तर्काचुकूल 
मालूम होगी या विद्युस्सूक्त, जलसूक्त या झुत्युसूक्त से 
उसकी स्तुति करने ळग | जिस प्रकार यह सब तर्कविरुद्ध व 
भद्दा ळगता हे, उसी प्रकारस जब हम भगवान्‌ के इन्द्ररूप 
की स्तुति करने के लिये ' स्तुता मया वरदा वेदमाता ' 
का, मरुत्‌ की उपासना करने के लिये “ सविता यन्त्रैः 
पृथिवीमरम्णात' इत्यादि का पाठ करनेसे भद्दा तथा अ- 
रुचिकर मालूम होगा। इससे सिद्ध होता है कि जब सविता 
की स्तुति करें- 'सविता यन्रेः ' मंत्र का उच्चारण करें| जब 
वेनकी स्तुति करने लगें- “अयं वेनश्रोदयत्पक्षिग्भा' आदि 
मत्र से ही उसका आह्वान करं) 

परन्तु क्योंकि वेदमंत्र नित्य हैं, इनका स्वरूप भी नित्य 
है, इनसे प्रकाशित होनेवाली विद्या भी नित्य हुई । अतः 
उससे आहूत देवता भी नित्य हुआ । 


४, मंत्रों का प्रतिपाद्य विषय [७] 


देव शब्द की ब्याख्या करते हुए निरुक्तकार लिखते हैं- 
देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति 
वा ? | इसमें ' द्योतनाद्वा ' इस व्युप्तत्ति को लेकर- 
मन्त्रेण द्योत्यते इति देवता । 
( प्रो० चन्द्रमणिकृत नि. भा. प० ५०० ) 
इस निर्वचन से मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को भी देवता 
कहा गया हे | यहां तक किसी को मतभेद नहीं- अब जरा 
इस विचार की व्याख्या कीजिये । 


यह तो सब मानते हैं कि वेदमन्त्र निरर्थक नहीं। 
स्वयं सुनि यास्क ने भी कौत्समत खण्डण करते हुए यही 
बतलाया है कि वेदमन्त्र 'अर्थवन्तः' अर्थवाळे हैं । दूसरे 
शब्दों में उन में किसी न किसी विषय अथवा पदार्थं का 
वर्णन है और वह विषय शब्देकि द्वारा मन्त्रों में प्रतिपादित 


 हे। निर्देश केवळ इतना ही करना हे, वह कौनसा है । 


[ वष २०, अंक ९, 
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CT I 
मन्त्र “ अग्निमीके ? को ही राजिष । 


- अब विचार यह करना है कि इन मन्त्रों का प्रतिपाद्य 
बिषय क्या है ? यों तो सम्पूर्ण मन्त्र ही उस अमथ 
विषय का वर्णन कर सकता है । जिस प्रकार सम्पूण पुस्तक 
और पुस्तक का विषय दो पदार्थ नहीं हैं, परन्तु व्यवहारमें 
माने जाते हैं, इसी प्रकार से मन्त्र ओर तत्मतिपाद्य विषय 
है। फिर भी हम आज इसको दूसरी प्रकार से आप के 
सामने रक्खेंगे। ' अग्निमीले पुरोहितम्‌? मन्त्र के आध्या- 
व्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक तीन अर्थ किये गये 
हें- जिनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं । आध्यात्मिक 
अर्थ में ' अग्निमीळे ? मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय “परमात्मा! 
है, आधिदेविक अर्थ में यह पार्थिव अग्नि ही उसका विषय 
हे तथा आधिभौतिक से वह सूर्यादि गोला से सम्बन्ध 
रखता हे। परन्तु इसका प्रतिपाद्य विषय अग्नि भी तो 
हे । तब में आप से पूछता हूं कि इस मन्त्र का प्रतिपाद्य 
विषय परमेश्वर है, वहनि हे, सूर्य हे अथवा ' अग्नि है? 
आप कहेंगे सब है । ठीक | 


यहां इस पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं होंगा कि 
प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसका क्या लक्षण है ओर यह 
रूढि शब्द चला क्यों हुआ है! में एक लेख लिखता हूँ- 
' मेने आज से दो मास पूर्व गंगोत्री के लिये प्रस्थान किया 


- था । रास्ते के मनोहर इझ्यों को देखते हुए करीब दो मास 


के पश्चात्‌ आज में पुन; आप त्रन्धुओं के बीच में खडा 
हूँ...” आदि । इसका प्रतिपाद्य विषय बिलकुल ठीक रूपसे, 
इन्हीं शब्दों में, इसी क्रमसे प्रतिपादित क्रिया जा सकता 
हे- अन्यों में नहीं। परन्तु इस लम्बे व्याख्यान का नाम 
विस्तृत वृत्तान्त है। और जब हमसे कोई इसका विषय 
पूछता हे, तो कहते हैं- गंगोत्रीयात्रा । इससे हम विषय 
का निम्न लक्षण बना सकते हैं- " विस्तृत व्याख्यान को 
संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में इस प्रकार कहना फ्रि उससे 
उसके अन्दर क्या है, का ज्ञान हों जाये |! इसी कारण से 
जहाँ तक होता है, विषय को एक दो शब्दों में ही प्रकट 
करने का प्रयत्न किया जाता है | इसी कारण से परमात्मा 


° ~ रों 
ने सम्पूर्ण वेदमन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय एक शब्द वेद? 


से प्रकट किया है। 


बाजवा 


>. 
छ; पसाटआफछामाणनिशिगायागिपलरनवाणममयाएईणणाणललमिणणणिि 77777 
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भाद्रपद्‌ १८६१] : 


आप एक पुस्तक लिखते हैं, उसका एक नाम रखते 
हैं। फिर उस पुस्तक के अग अलग अध्यायों के एक- 
एक शीर्षक बनाते हें | उन अध्यायों में भी फिर एक-एक 
वाक्य समूहके गोण-शीर्षक लिखते हैं, आदि! पुस्तक का 
संक्षेप गौण-शीषको में, गोण-शीपक्रोंका संक्षेप शीर्षकोंसें, 
और फिर उनका भी संक्षेप किताव के नाम-रूप सें मुख- 
पृष्टपर लिख देते हैं, जो कि उस पुस्तक का प्रतिपाद्य 
विषय है । जिसको देखनेमात्र से इसका ज्ञान हो जाता 
है कि इसमें अमुक पदार्थ का ज्ञान है। अब आप मन्त्र 


_ की ओर आइये । 


‹ अर्निमीळे ? सन्त्र का प्रतिपाद्य विषय परमात्मा, 
अग्नि, नेता, सूयोदि अनेक हें। यदि आप इनका ओर 
“संक्षेप न कर सके, तब तो येही प्रतिपाद्य विषय हैं - परन्तु 
यदि कर सकें तो ये प्रतिपाद्य विषय नहीं कहला सकते । 
जिस प्रकार अध्यायों के शीर्षक अपने आप में अळग- 


१ अलग अथवा मिल कर पुस्तक का नाम नहीं बना सकते, 


उसी प्रकार से परमात्मा, बलि, सूर्यादि, अलग-अलग 
अथवा मिलकर सन्त्र का नाम नहीं बना सकते ओर नाहीं 
उनका प्रतिपाद्य विषय बता सकते | वह तो एक खिचडी 
सी मालूम होगी | आपसे कोई पूछे कि- बताइये साहब 
८ अग्निमींळे ' मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या हे ? आप 
कहेंगे- परमात्मा, नेता, सूर्य, वह्णत्रादि । तो आप पर व 
आपकी अज्ञानता पर, वह भळा मानुष सिवाय हंसने के 
ओर कुछ नहीं कर सकता ! अतः “ अर्निमीळे ? मन्त्र 
का प्रतिपाद्य विषय अग्नि। इसमें उन सबका ग्रहण हो 
गया हे | ' सविता यन्त्रे; ” मन्त्र का सविता, तथा 
व अपोषा अनसः ! का उषा प्रतिपाद्य विषय है। इस के 
लिये उन्हीं शब्दोंके जिनसे परमात्माने उन उन अथाका 
वेद में प्रतिपादन किया है, अतिरिक्त ओर कोई शब्द 
उपयुक्त नहीं हो सकता | क्योंकि उस प्रकारसे वह्विको 
देवता मानने पर नेता का ग्रहण नहीं होगा और क्योंकि 
ये शब्द वेद से हैं, अत; नित्य हैं | 


५, मन्त्रोक्त देवता । [३] 


व इस श्रेणी में उनको देवता कहेंगे कि जिनको स्पष्ट 
बेद में देवता कहा है । जेंसे -- 


आग्निर्देवता, वातो देवता, सूयो देवता, चन्द्रमा 


१२, नित्य देवता का विचार । 


देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्यो देवता, 
मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, ब्रृहस्पतिः देवता, 
इन्द्रो देवता, वरुणो देवता । (यजु० १४-२०) 

इस मन्त्र सें वेद स्पष्ट कहते हैं कि अग्नि! देवता है, 
“वात? देवता है, 'सूर्य' देवता हे, आदि | इसी प्रकार से 
जिनको वेद में देवी, देव कहा हे, वे भी देवता हें । 


उदाहरण के लिये अश्रवेवेद का सन्त्र हे 


कुहुमहं सुवृतं विद्मनापसमस्मिन्यज्ञे सुहवा 
जोहवीमि | सा नो ददातु श्रवण पितणां तस्ये 
ते देवि हविषा विधेम ॥ ( ७-४७-१. ) 


इस वेदमन्त्र में कुहू ( देवपली, गम्भीरपली) को भी 
देवी कहा है । अतः कुह भी देवता हे । इसी प्रकार से 
अनेकों मन्त्र उद्दत किये जा सकते हँ, जिसमें देवता का 
नाम उद्धत हे। परन्तु वेदमन्त्र परमात्मा का नित्य 
ज्ञान है, अत; वेदों में कहे हुए देवों के नाम निल हैं 
और वे भी वैदिक शब्द ही हैं । 

इस प्रकार हमने उपरोक्त ८ व्यवहृत प्रयोगोंमें से 
पांच पर बिचार कर लिया हे । हमने देखा कि “ स्तुत्य- 
पद-देवता ? ' मन्त्र-नाम-देवता ? ' याज्ञिक देवता ? 
' सन्त्र- प्रतिपाद्य-विषय देवता ? और ' संत्रोक्त-देवता ? 
वेदमेत्रों पर आश्रित होने से नित्य हैं । 


६ प्रत्येक मन्त्र के साथ उच्चरित देवता ।[५] 
( अभिप्रायार्थं विज्ञापक ) 

वास्तव में ये कोई नवीन प्रकार के देवता नहीं हैं। ये 
उपरोक्त पांच प्रकार के देवताओं में ही अन्तगेत हो जाते 
हैं। इन देवताओं को कोई तो वेदमन्त्र का प्रतिपाद्य विषय 
मानता हे, कोई इनको वेदमन्त्ररूपी पुस्तक के नाम 
समझता है और कोई इनको वेदमंत्र के अभिप्राय का 
प्रदर्शश ख्याल करता है और कोई इनको वेदमंत्र का अर्थ 
बतलाता है । 

इनमें से प्रथम दो पर हम विचार कर चुके हैं । अन्तिम 
विचार का उल्लेख हम आगे करेंगे ओर तीसरे विचार पर 
हम संक्षेप सें यहां लिखेंगे। 


“देवता ? वेद्मंन्न के अभिप्राय का प्रद्शेक हे, यह 
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बैदिक घम । 


विचार इन शब्दों सें हमारे आचाय पूज्य महर्षि दयानन्द 
का है। वे लिखते हैं-- 


यस्य यस्य मंत्रस्य यो योऽथी ऽस्ति सः सोऽ्थस्तस्य 
( मंत्रस्य ) द्‌वतारब्देन अमिप्रायाथे विज्ञापनार्थं 
प्रकाइयते । (ऋग्वेदादि भा. भू, प्रशनोत्तरविषयः) 

स्वामीजी के शब्दोंमें ही इसका अर्थ यों है- 

“जिससे मंत्रों को देख के उनके अभिप्रायार्थ का 
यथार्थ ज्ञान हो जाये! इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता 
शब्द मंत्र के साथमें लिखा जाता है | इतने अश पर हम 
आज ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते । विद्वान्‌ लोग स्वये 
स्वामिजी के इस स्थल का अध्ययन करें और विचारें | 
अब हम स्वामिजी के उपरोक्त वाक्य की व्याख्या करेगें कि 
उनका इससे क्या तात्पयं हे। 

स्वामिजी के लेखन से मालम होता हे कि वेदभ॑त्रोंको 
समझने के लिये, जैसे डाक्टर को शरीरकी अवस्था का 
ज्ञान करने के शिये, नाडीं व हृदय इत्यादि को देखने की 
आवश्यकता पडती है, हमें भी वेदमंत्र का अभिप्रायाथ 
(वास्तविक अर्थ नहीं) जाननेके लिये, उसकी नाडी, हृदय 
जानना आवइ्यक हे । अब विचार यह करना है कि वेदमंत्र 
का नाडी व हृदय, कौन हो सकता हे ! 

स्त्रामिजी के वाक्य से यह भी ज्ञात होता हे कि देवता 
शब्द है, न कि शब्दसमूह (वाक्य) या वाक्यसमूह । निश्चय 
यह करना है कि वह शब्द (नाडी व हृदय) कौनसा हो 
सकता हे | 

जिस प्रकार शरीरमें अनेंक नाडियें हैं, परन्तु उन सबसे 
शररिकी अवस्था ज्ञात नहीं होती, उसी प्रकार हर एक मंत्र 
में अनेकों शब्द हैं, पर बे सब मंत्र की अवस्था को 
प्रकाशन नहीं कर सकते | परन्तु इतना भी ख्याल रखना 
चाहिये कि वह नाडी आखिर है शरीर के अन्दर ही 
निहित | इसी प्रकार से वह शब्द भी वेदमंत्र में ही होना 
चाहिये । बाहर के शब्द से उसके अभिप्रायाथै का यथा 
ज्ञान नहीं हो सकता । 

उदाहरण के लिए फिर उसी अग्निमीळे मंत्रको ही 
छिजिये। अब इसका देवता ऐसा होना चाहिये, जो कि मंत्र 
के अभिप्रायार्थ का यथार्थ ज्ञान करा सके । आपने अपना 


६२० 


[व २०, अक ९ 


दिया बालि । एक दूसरे 


या औ लिख 
भाष्य किया आर देवता हर बट 
“नेता। ! और तीसरेने 


विद्वान्‌ ने इस मंत्र का देवता रक्खा 


उसका देवता माना ईश्वर । अ क पार 
मलुष्य का भाष्य जाता है। उने SI संत्र का 
अभिप्राय जानने के लिये उसका देवता देखा-वह था 
इश्वर । अब उसने ईश्वर को सन्मुख रखकर अपने झ्य 
को फिर देखा, वह संदेह में पड गया। ईश्वर देवता से 
उसे “भग्निमीके ! मंत्र का वह अभिप्राय नहीं ज्ञात हुआ, 
जो उसके अपने भाष्यमें था। उसने सोचा इसमें कुछ 
अश्ुद्धि मालूम देती हे । वह उन दोनों भाष्यों को ज्ञ 
चौथे विद्वान्‌ के पास पहुंचा और अपने प्रश्न कां उसके 


सन्मुख रख दिया। 


उसने उसको देखकर उसे समझाया कि भाई, तुमने तो 
देवता के सब अग काटकर केवल एक-एक अंग के साथ 


देवता को गद्दी पर बिठला दिया हे । उसने उसे समझाया _ 


और कहा- देखो, 'बलि'-के स्थानपर यही अग्नि शब्द जो 
वेदमंत्रमें है, देवता स्थानपर रक्खो। फिर इन अथा पर 
विचार करो । वह सच्चा जिज्ञासु विद्वान्‌ था, उसने तुरन्त 
अपने भाष्यमें से बलिको हटाकर अग्नि कर दिया । अब 
अग्नि देवता को सन्मुख रख कर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
जितने भीं उसको इस वेदमन्त्र के भाष्य मिले, सब 
देखे और वास्तव में अनुभव किया कि वे सब देवता इस 
५ अग्नि ! शब्द से ज्ञात होते हैं ! इससे यह सिद्ध हुआ 
कि ' अग्निमीळे ? मन्त्र का देवता सूर्यादि न होकर 
' अग्नि ? हे। 


इतना लिखने से हमारा जो तात्पर्य हे, वह स्पष्ट हो 
गया हे। इसको और स्पष्ट कर कलेवर को बढाना 
उचित प्रतीत नहीं होता । स्वामिजी की इस परिभाषा 
से भी ' अपोषा अनसः ' ' सविता यंत्रे; ! ¦ अग्निमीळे ! 
आदि मन्त्रों के भी वे ही देवता प्राप्त होते हैं, जिनकी 
प्राप्ति उपरोक्त पांच प्रकरण से हुई थी और ये शब्द भी 


व्र प्रथम मनुष्यके पास तीसरे -- 


>३-४. 
~ जाति”, 


५ 


£ 
५ 


वेद पर आश्रित ने से नित्य हें । अब केवळ दो प्रयोग ऱ्य पा 


~ ~ ~ ~ 
प्रथम और अन्तिम ही शेष रह जाते हैं, जिनपर हम अब 
विचार करेंगे | 
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रिः १८६! ] <: 


७. मन्त्र देवता । [१] 
<. मन्त्रार्थं देवता । [८] 
अत्र हम इस लेख की समाप्ति की ओर प्रस्थान. करते 
हैं | मन्त्र को देवता क्यों कहा इत्यादि सिद्धान्तोंपर ऊहापोह 
न करते हुक सीधा यही कहेंगे क्रि हमारे साहित्य सें 
मन्त्रों को भी देवता कहा हे । 


७. 


पुरुषर्विंद्याइनित्यत्वात्कभसम्पत्तिमंत्रो वेदे । 
( नि० १२) 
अथोत्‌ पुरुष की विद्या के अनित्य होने से कर्मसिद्धि 
कराने द्वारा वेद में पठित मन्त्र देवता! हे। इस सम्ब्रन्धमें 
महर्षि दयानन्द का भी एक वाक्य उद्धत करना किसी 
प्रकार से अनुपयुक्त न होगा । जैसे- 

“अन्न परिगणनं गायत्र्यादि छन्दोन्विता मन्त्रा इश्वराज्ञा 
यज्ञः, यज्ञांग, प्रजापतिः, परमेश्वरः, नराः, कासः, विद्वान्‌, 
अतिथिः माता, पिता, आचायैश्रेति कर्मकाण्डादीन्म्रत्येता 
देवताः सन्ति परन्तु सन्त्रेश्वरावेव याज्ञदेवते भवत इति 
निश्चयः | 
(ऋग्वेदादि भा० भू» वेदाविषयाविचार ) 

यहां देवता का पारिगणन करते हुए स्वामिजी ने मन्त्रको 
भी गिना हे । इससे मन्त्र भी देवता कहाता हे । यहां हम 
केवळ आप प्रमाण के कारण मन्त्र का नाम देवता स्वीकार 
करते हैं और किसी प्रकार की भी विचारधारा सें: प्रविष्ट 


` (> 


` नहीं होंगे । क्योंकि मन्त्र वेदों के नित्य होनेसे नित्य हैं, 


अतः ये देवता भी नित्य हुए । अब हम यह बतलायेंगे 


कि मन्त्रो के अर्थ देवता हैं आर वे नित्य कसे हँ । 
मन्त्रोंके अर्थ देवता हैं, यह समझनेके लिये हमें सबसे 
थम अर्थ (६800९) का दरशन (Philosophy) 
समझ लेना चाहिये । इसको समझकर हम बहुत आसानी 
से यह समझ सकते हैं कि सन्त्र के अर्थ देवता केसे हैं। 
आगे बढने से पूर्व हम आपको वे ही तीन बाते, जो 
प्रारम्भ में बतळाई थी, ध्यान में लाना आवश्यक समझते 
हैं, जो कि भाषा से सम्बन्ध रखता है । 


सबसे पहला हमारा प्रश्न हे कि अर्थ ( [९07९ ) 


क्या चीज हे ओर उसकी क्या आवश्यकता हे ? क्या किसी 


शब्द्‌ का वास्तविक अर्थ किया भी जा सकता हे ? 
क A 


२१ नित्य देवता का विचार । 


अर्थ किसको कहते हें ? एक मनुष्य की भाषा को 
दूसरे मनुष्य की भाषा इस अभिप्राय से बढलना कि बह 
उसका अभिप्राया जान ले- अर्थ करना कहलाता हे | इसका 
तीन स्थानों पर प्रयोग होता है । 

सबसे प्रथम दो भिन्न भाषाओंके बीचसें जेसे तेलगू ओर 
हिन्दी या हिन्दी ओर जर्मन भाषासें) दूसरा एक ही भाषाके 
दो रूपों में एक कठिन और दूसरी आप व्यवहार की ओर 
तीसरी गद्य तथा पद्म सें । परन्तु ऐसा कभी नहीं देखा 
गया कि रातदिन की भाषा में हसें एक दूसरे को समझाने 
के लिये अर्थ की आवइग्रकता पडती हो? नहीं। इस प्रकार 
से एक शब्द का दूसरी भाषा में जो अर्थ बतछाया जाता 
है, वह पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं हो सकता हे। यह 
सब व्यवहार के लिये हे। उदाहरण के लिये ' जळ ' को 
आंग्लभाषा सें ॥७६७॥ कहते हैं। उदक को भी Water 


कहते हें) जल ओर उदक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं 


कुछ अशोंसें, परन्तु अर्थ नहीं हो सकते | 

पुणे रूप से जो अर्थ होंगे वे तो सम्पूर्ण रूप से मिलने 
चाहिये | जेसे हम पानी कों “ जळ ? क्‍यों कहते हँ कि वह 
जन्म से ल्य तक हमारे लिये आवश्यक हे| यदि ater 
हमें यह बात नहीं बतलाता तो जल का अर्थ ater 
'नहीं हो सकते आदि | यही कारण हे कि एक भाषाके शब्दों 
के वास्ते बिलकुल उन्हीं अर्था के प्रातिपादक शब्द दूसरी 
भावा सें मिलते भी नहीं । वास्तव सें हम जो अर्थ करते 
हैं, वे सब व्यावहारिक दृष्टि से ही केवळ ठीक हैं । 
स्वामिजी ने इस सब बात को भली प्रकार समझा था, 
यही कारण हे कि वे लिखते हैं कि * आशिप्रायार्थ जानने 
के लिये ? क्योंकि वास्तविक अर्थ तो हम जान नहीं सकते, 
अनुभव कर सकते हैं, इसलिये उन्होंने लिखा कि मन्त्रो 
के अभिप्रायार्थ ( वास्तविक अर्थ नहीं ) जानने के लिये, 
असली अर्थ उस भाषा को समझकर उनको केवल अनुभव 
ही किया जा सकता हे । 

स्वामिजीसे पूर्व जब कि देश की भाषा सस्कृत थी आर 
उससे भी पूर्व प्राकृत ओर उससे भी सदियों पूव जब 
देश की भाषा वेदिक भाषा ही थी, कोई अर्थ वगेरह की 


जरूरत नहीं थी। परन्तु ज्यों ज्यों वेदिक भाषा नष्ट होंही 


गई और संस्कृत तथा प्राकृत भाषायै हुई- कुछ कुछ भाष्यों 
ड्‌ - | हु ६ 
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बैदिक धम । 


की आवश्यकता प्रतीत हुई । ओर अब जब हिन्दी भाषा 
०० ०३ ° पु ~ च 

हमारी देनिक भाषा हो गईं, हमें रोज नये-नये भाष्यों 

की जरूरत हो गई । उस वक्त वेद तो दूर, संस्कृत का 


सामान्य रूप भी हमारी समझसें नहीं आने लगा भोर वेद |, 


हमारे लिये एक अलीबाबा का दीपक बन गया। 


इतने विवेचन से मेंने आपको बतलाया कि अर्थ कुछ 
नहीं) सच्चे अर्थ तो हों ही नहीं सकते। हां, व्यवहार के 
लिये अर्थ किये जाते हैं | अथीत्‌ “जरू? और “वाटर ' एक ` 
ही हैं- ब्यवहार की दृष्टि में, और हम एक का दूसरेके लिये 
प्रयोग भी करते हैं । इनमें कोई अन्तर नहीं । जैसे एक 
मनुष्य के अभाव में उसकी स्वर्ण, पत्थर या लोहे ( रामने 
सीता की स्वर्णप्रतिमा बनवाई और कृष्ण ने भींम की 
लोह-प्रतिमा बनवाई ) की मूर्ति बनवाकर उसमें व्यवहार 
के लिये तद्वत्‌ आचरण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से 
व्यवहारके लिये, क्योंकि हम वेदमंत्रों को उनी के असली 
रूपमें समझते नहीं, उनके अर्थरूप प्रतिमा में मंत्रवत्‌ 
आचरण करते हें और गोण रूपमै अथे को मंत्र कह कर, 
“क्योंकि मंत्र को देवता कहा है उसकी प्रतिमा मंत्राथ को 
भी देवता कह देते हैं। स्वामिजीने भी गौण दृष्टि से ही 
मंत्रार्थ को देवता कहा है, यही कारण हे कि वे “ अर्थात्‌" 
करके लिखते हैं । जैसा उनके निम्न वाक्य से ज्ञात होता 
हे। 
जिन जिन मंत्रों मे जिन जिन पदार्थों की प्रधानता 
से स्तुति की है, उनके मंत्रमय देवता जानने चाहिये, 
अथात्‌ जिस जिस मंत्र का जो जो अर्थ होता हे, 
बही उसका देवता कहता है। 
(ऋ० भा० भू०, प्रश्नोत्तरविषय ) 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, तो इस वाक्यमें स्वामिजी 
पिछला भाग 'अथोत्‌? करके नहीं लिखते । इतने अंश में 
ही केवल स्वामिजी मंत्र और मंत्र का अर्थ एक को टियें 
मानते हैं । और क्योंकि मंत्र नित्य हैं, अतः मंत्रार्थ भी, 
क्योंकि उनमें मंत्रवत्‌ आचरण होता हे, नित्य हैं | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आठौं प्रकार के नित्य 
देवताओं के प्रयोगा हैं । इनमें अन्तर इतना ही हे कि जहां - 
प्रथम और अन्तिम प्रयोग में सम्पूर्ण मंत्र को देवता मान 
। ल्या है, वहां दूसरे छ; प्रयोगोंमें मंत्रस्थ पंद को देवता 
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[ वर्ष २०, अक ९, 


माना है । वास्तव में तो इन दोनों में भी कोई अन्तर 
नहीं है । यह हम निम्न उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं । 


भरे सामने स्वामी भूमानन्द सरस्वती की विदिकी लोक- 
व्यवस्था! ( Rcelesin Divina ) पुस्तक रखी हे | यह 
चारसो पष्ठ मिलकर (पूर्ण रूपसे ) अथोत्‌ लक्ष दो लक्ष 
शब्द यह किताब है, परन्तु व्यवहार में हम इनका उपयोग 
नहीं करते.। हमसे कोई पूछता हे, क्यों साहब यह किताब 
क्या है ? तो हम उत्तर देते हैं, 'वेदिकी लोकब्यवस्था? । 
परन्तु इससे यह परिणाम कोई नहीं निकालता कि इस 
जातो पृष्ठ की मोटी किताबमें केवल यही दो शब्द 
त्वौदिकी' और 'लोक-व्यवस्था' ही लिख हुए हैं। परन्तु 
क्या आप मुझे बतळायेंगे कि वैदिक लोकब्यवस्था ! इन 
दो शब्दोंसे उन दो लक्ष शब्दोंका ग्रहण होता है या नहीं ? 
अवश्य होता है। इससे मालूम होता है कि इनमें कोई 
भेद नहीं है। व्यावहारिक दश्सि ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 
हे। इसी प्रकार से “आग्निमीळे” मंत्र देवता हे और इस 
मंत्र का देवता “अग्नि! हे, इसमें उतना ही अन्तर है, 
जितना यह कहने में कि यह चारसों पृष्ठ की किताब 
“वेदिकी लोकिक व्यवस्था? है अथवा उन दो लक्ष शब्दों 
को पढकर बतलाना क्रि यह वैदिकी लोकब्यवस्था हे । 


इस प्रकार तटस्थ बुद्धिसे विचार करने पर मालूम होता 
है क्रि मंत्र देवता है, मंत्रोंक नाम देवता है, मंत्रों के स्तुत्य 
पद देवता है... ...आदि में कोई भेद नहीं हे । 


उपरोक्त सारे विवेचन स्‌ यह परिणाम निकलता 
है कि 'अग्निमीळे' मंत्रका या तो अग्नि ही देवता 
या सम्पूर्ण मन्त्र ' अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य 
देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ । ' देवता हे। 
परन्तु किसी भी हालतमे' “प्रत्यक शुभ कममै आगे 
रखे हुए सवे प्रकाशक, संध्यासमयमे उपासनीय, 
सब सुखों का प्रदाता और सूर्येचन्द्रादि रमणीय, 
पदाथा के उत्तम धारणकता अग्रणी परमेइवर की 
में स्तुति करता हूं।' यह वाक्य देवता का स्थान ग्रहण 
नहीं कर सकता ओर नाही ब्रह्मादि’ शाब्द देवताका स्थान 
ग्रहण कर सकते हैं । 


अब हस उपरोक्त सब प्रयोगों के अनुसार 'भरिनमी ळे” 


0 


2 


` 


ह भाद्रपद १८६१ | 


मंत्र के देवताओं का उल्लेख करेंगे । 


मत्र- आग्नमोले पुरोहितं ` यज्ञस्य देवप्रत्विजम | 


यी होतारं रत्नचातमव। (क्र०१११) 
अश १. मत्र का स्तुत्य पद देवता अग्नि 
हु |] २. मंत्र नाम देवता अञ्चि 
१) ३. मंत्र का याज्ञिक देवता अग्नि 
४, मंत्र-प्रतिपाद्य विषय देवता अग्नि 
७, मंत्रोक्त देवता अग्नि 
६. मंत्र के साथ उच्चारित देवता अग्नि 


( अभिप्रायार्थ विज्ञापक ) 


७, संत्र देवता [ अग्निमिळे पुरोहित यज्ञस्य देवमच्वि- 
जस्‌ | होतारं रलघातमम ॥ 


न च 


वेद में मंत्रों के ऊपर “ऋषि, ' ' देवता, ? ' छन्द, ! 
स्वर' छपे हुए हैं, वहां यदि मंत्रकोही देवता माना जाये, 
तो तो फ़िर वहां पूरा का पुरा ही मन्त्र उद्धत करना पडे, 
जो कि सर्वेथा निरर्थक है- अत; वह तो छापना अझुद्ध 
हे। जब सम्पूर्ण मैत्र वह स्थान अहण नहीं कर सकता तब 
फिर एक ही शब्द वह स्थान लेगा और वह शब्द वही 
होना चाहिये जो कि मन्त्र में लिंग रूप से स्पष्ट प्रतिपा- 
दित हो । उदाहरण के लिये ' अग्निमींळे ? मन्त्र का 
“ अग्नि ? 'इषेस्वोजें! का सविता 'अपोषा अनसः? का उषा 
६ चत्वारिश्टेंगा: ” का वृषभ आदि आदि | 


देवताविषय पर हमारा. यह दूसरा लेख हे, इन दोनों 
लेखों में हमने तटस्थ बुद्धि से शांतिपूर्वक देवता पर लिखा 
है । ओर यथासाध्य यह प्रयास किया हे कि हम ठीक 
निर्णय पर पहुंचे । हमें नतो जिद्द हे और नाही किसी 
प्रकार का धोका, घमण्ड कि जिससे हम आंख बन्द कर तथा 
मदी के साधने बनकर किसी का नाम ही रटते रहेंगे । 
'सिद्धान्त के सम्बन्ध में हम प्रा इढ हें | परन्तु यदि 
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नित्य देवताका विचार। - 


कोई युक्तियों से हमारे पक्ष का खण्डन करेगा और हमें 
समझा देगा कि नहीं 'आग्नामेळे ? मंत्र का देवता * व 

भी हो सकता है, तो हम तुरन्त वह स्त्रीकार कर लेंगे । 
परन्तु केवळ कहने मात्र से तो हम कभी स्वीकार नहीं 
करेंगे । 


इन दोनों लेखाँमें हमने स्वपक्ष स्थापन किया हे। 
अब हम अपने अगले रेख आलोचनात्मक दृष्टि से लिखेंगे 
और यह बतळायेंगे कि क्रिस प्रकार भोली आर्यजनता को 
इस विषय में पथभ्रष्ट किया गया हे और परपक्षीय “लेखों 
सें कितना नेतिक पतन हुआ हे। शायद हम उस विषय 
में एक ही लेख लिखिगे ओर वह भी दो एक मास के 
अन्तर से। वेदिक घर्म पत्र को, या अन्य जो पत्र प्रकाशित 
करना चाहेंगे उनको भजंगे । इस बीचमें “सन्‌ १९३८ के 
आर्यविद्वानों ' को भी विचार करने का मोका मिल जाये, 
तो अच्छा हें। हम किसी को जबरदस्ती छेडना नहीं 
चाहते। और नहीं हमारा किसी से द्वेष हे। द्वेष हे तो 
असत्य से ओर प्रेम हे तो सत्य से । यह भी हमारा कहना 
है कि केवळ इतना लिखने से ही कि अब हम उत्तर नहीं 
देंगे, पिंड नहीं छूट सकता | उस लेख में हम यह भी 
बतलायेंगे कि मंत्राथ को देवता मानना “मूर्तिपूजा? 
अतिरिक्त कुछ नहीं हे । 


पाठको ! लेख लिखने से कोई इन्कार नहीं करता । 
इन्कार करते हैं असभ्य व पथअष्ट लेखों के लिखने से। 
सिद्धान्त विमशे के लिये लिखने कोन तो आज तक 
कसी ने इन्कार किया हे ओर नहीं कोई आगे करेगा। 

अन्त सें एक कहावत को उद्धत कर इस लेख की 
समाप्ति करते हैं-- 


“सबेर का मूला हुआ यदि शाम को भी घर लोर 
आये तो भटका हुआ नहीं कहलाता ॥ !! 


वैदिक धम । 


वेदिक ऋषि 


[ लेखक~ श्रीमान्‌ शान्तस्वामी अनुभवाने 


ऋक प्रातिशाख्य ? 'बृहद्दे बता ” और 'अनुक्र 
मणी'-कार शोनक एवं उनक शिष्य श्रो कात्यायन 
आदि महानभावांने अपने अपन सप्रहाम प्रायः 
समस्त सामग्री अपने से पवेकालीन आचायो. ओर 
ब्राह्मण ग्रन्थांसे ही छी हें। इस कारण वदाथ 
जाननेवाळो की दृष्टि मं प्वकाळीन साहित्य को 
कछ अधिक विश्वसनीय मानना अस्वाभाविक 
नहीं समझा जा सकता । 


इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
शोनक, कात्यायन और शाकल आदि वेद के 
प्राचीन अथवा मध्यकालीन अनयायिओं-आचायों 
ने वेदविषयक सामग्री को एकत्रित करने और 
सरक्षित करने के लिये आयजाति पर किसी सं 
कम उपकार नहीं किया । 

समस्त ऋग्वेद मे खिल सक्ती को मिला कर 
१०२८ सक्त है ओर उनके ३९३ ऋषि है । इनम से 
३७५ परुष ऋषि ओर १८ ऋषिकाये :ह । पुरुष 
ऋषियों में से द को छोड कर वाकी सबके साथ 
गोत्रनाम लिखे गये हँ; स्त्री ऋषिकाओ में से ७ के 
बिना वाकी १६ के भी गोत्रनाम ही लिखे हे । पुरुष 
क्षियो में जिनके पिताओं की कलपना शोनक 
आदि नहीं कर सके, उनके नाम य ह्‌- 


१-इन्द्रः, २-मरुतः, ३-अग्नि, ४-वरुण, सोम, 
नारायण । खी-ऋषिकाओमे से जिनके'गोच- 

नामौँका उल्लेख नहीं किया गया, वे ये हें- 
` १-नद्यः [ नदिये ] ह 
२-स्ं राज्ञी [ सांपाकी रानी ] 
३-देवजामयः [ इन्द्र की मातायं ] 
४-इन्द्रस्नघा [ वसुक्र की पत्नी | 
५-इन्द्राणी [ इन्द्रको पत्नी ] 


& 


< 


[वषे २०, अंक ९ 
२४ | 


र; 
और देवता । 
न्द्जी महाराज ] 


६-उर्वशी | श्वग को वश्या ] 
_सरमा [ देवताओं को कुत्तिया ] 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि शोनक 
आदि महानुभात्रौ ने जिन ऋषियों अथवा ऋषि 
काओ के गोत्र नाम नहीं दिये, उन्ह यू हा छोड 
दिया है- नहीं । उन सवक विषय मे यह परिभाषा 
कर दी है करि ४ 


१०० १) 
| 


क्रचित्‌ कथश्चिंदविशेपितत्रह्मपिंभाश्ियम- 


क्तगोत्रं-आङ्गिरसं विद्यात्‌ ॥ (सवोलु ०) 

अर्थात-कहीं कदाचित्‌ परुष क्रषियोक साथ 
कोई विशेषण न होकर गोत्र न लिखा गया दो, तो 
उसे आंगिरसगोत्री समझना चाहिये। 

इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि, 
वृहद्देवताकार शौनक एवं कात्यायन आंदि अनुः 
क्रमणीकारो को मंत्रद्रष्टा ऋषियों के साथ गोत्र 
नाम लिखने का संकेत स॒तरां वेद सं ही मिला 
हे। वेदमें इस प्रकार क जितने भी संकेत पाये 
जात ह, उन पर विचार करना अपोरुषेयवादी = 
विद्वान ओर समाजा का मुख्य कर्तव्य क्या- धप्न 
हे; किन्तु ऐसे नामोंका उल्लेख शोनक आदि 
आचायों ने जिस भाषसे किया है; उस पर विचार 
करत हुए व स्पष्ट हा बंद मं इतिहास मानते 
प्रतीत होत हें । जिन मंत्रों में इस प्रकार के संकेत 
मिळते हें, उनमें से कछक मंत्र ये हैं- 


१-याभिः कण्वस्य सूनवो [ प्रस्कण्वाः ] 

` हवन्तेऽवसे त्वा । ऋ०१।३५।५ 

२-अमन्थिष्टां भोरता रेवद्रिंन देवश्रवा १ 
देववातः सुदक्षम | ऋ० ३॥२३।९८४३७ ० 

$“इत्था धीवन्तमद्रिचः काण्वम 
मध्यातिथिम्‌ । 


५ 


ऋ० ८२४० 
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च 


पे ६२५ वैदिक ऋषि और देवता। 
हि 

४-पुत्न; कण्चस्य वामिह सुषाव. - ऋण० ८2४ दोनों को पक दूसरे से अलग करती हं । 
प-वेयश्वस्य श्रुतं नरा... क्र० ८।२६।११ पघेदिक वाङ्मय के अध्ययन करनेवालॉकों यह 
कः ६-श्यावाश्वस्य सुन्वतोऽत्रीणां शुणुतं हवम्‌। भी ज्ञात है कि याज्ञिक पद्धत्तियौ [ कमेकाण्डीय 


ऋण ८३८८ 

के ७-पुथुश्रवसि कानीते ... ऋ० ८।४६।२१ 

हु । ८-पृथुश्ववसः कानीतस्य... क्र० ८।३६।२४ 
९-उशना काव्यन्‌ ०2002 र ऋण ९।८७।३ 
१०-एवा प्लतः सू नुरवीवधत्‌.. ऋ० १०।६३।९७ 


११-शुर इव धुषगुरच्यवनः सुमित्र: प्र नु 
१ वोचं वाध्यश्वस्य नाम ऋ० १०।६९।५ 
१२-अस्निः सस्ति वाजस्भर ददाति .. .च्०१०।८०।१ 
१३-खद्यो दिदिष्ट तान्वः खद्यो दिदिष्ट पाथ्येः... 


ऋ० १०।९३।१५ 
१३-आष्टिपणो होत्रमृषिनिषीदन्‌ देवापिदेवसुमति 
x चिकित्वान्‌ । ऋण १०।९८।५ 
“>> (५-इति स्वान्ते वृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास 
=षयोऽवोचन्‌ । ऋ० १०।११५।९. 
(६ यं सुपणः परावतः इयेनस्य पुत्र आभरत्‌ । 
ऋ० १०।१४४।४ 


इसी प्रकार ऋग्वेद १०१०५। का ऋषि-स मित्र- 
> >) 


हं आर इलो सक्त क ११ व मंत्र में 


~ 


ऐसे संकेत पाकर एक साधारण मनुष्य चाहे, 
जैसा भाव ग्रहण करे-यह उसकी विवेचना-शक्तिपर 
१ निर्भर है; किन्तु जो वेद्‌ को ईश्वरीय ज्ञान की देन 
। पर विश्वास रखते हो, उन्हे तो इस पर विचार 
करना ही होगाँ कि इन गम्भीर संकेतो का वास्त- 
विक भाच क्‍या है । 
| ब्राह्मण-ग्रस्थो ओर सत्रग्रन्या के पढनेसे यह 
| मालम होता है कि याज्ञिक यग में याज्ञिक प्रथाओ 
के चलानेवालों के कछ स्वतंत्र मन्तव्य थे, जिन 
कि. वे लोग पण विश्वास एवं श्रद्धाक साथ अमल 
करते थे। इधर इसी प्रकार निरक्तिवांदियां के भी 
कछ ऐसे ही स्वतंत्र मन्तव्य हे, जिनका ये लोग 
भी. बिश्वास के साथ ही मनन और आंचरण करते 
हैं । दोनो दलो में एक स्पष्ट भेद्‌-रेखा भी हैं, जा 


24 ी 0000 


याज्ञिक प्रथाओं ] का प्रचार करनेवाला साहित्य 
हमारे अपन ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार 
भी ४-५ हजार वषस पहले का नहीं हे । 
निरुक्तकार याँस्कने भी अपने से न जाने 
कितने पूर्वकालीन बारह तेरह निरुक्ताचायों 
का नामस्मरण किया हे. । वेदो के प्राचीन 
भाष्यों में से ब्राह्मणग्रन्था को अलग रख कर 
जितनो का भी अव तक पता लग सका हे, उनमें 
सं ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्य स्कन्दस्वामी 
का हे,जो निरुक्त का भी भाष्यकर्ता हे । यज्ञवंद क 

'प्यकारों में से वृहद्देचताकार शोनक का भाष्य 
पुराना समझा जाता हे। सामवेदक भाष्यकांरो मे 
पहला नाम माधव का हे ओर अथव पर तो 
सायण को ही कछ कहा जाता हे। इतनेसे यह 
वात स्पष्ट हो जाती हे कि वेदौ के भाग्यो में से 
इस समय तक विक्रम संवत्‌ की पांचवीं शताब्दी 
से पहले कोई भी ऐसा भाष्य नहीं हुआ कि जिस 
का आश्रय ठक्कर वेदिक वाङमय पर स्वतत्र 
विचार किया जा सक! 

याज्ञिक ओर नेरुक्तिक विचारमाला पर यदि 
ध्यान दिया जाये, तो दोनो मे जो भेद-रेखा दोनों 
को अलग अलग करती हे, वह स्पष्ट खमझमे आ 
जाती है याज्ञिक पद्धतियौ का इतना विशाळ 


भवन वे दिक संकेतों, आख्यानो ओर प्राथनावृत्तियों 


को भूमि पर खडा किया गया है । दूसरी ओर 
निरुक्तिवादियों ने अपनी विचारधारा, शब्दप्रयोग, 
धातुविज्ञान ओर वेदिक-भाषा-विज्ञान के क्षेत्रमें 
प्रवाहित की हे । शोनक आदि याज्ञिक प्रकिया के 


प॒जारियो ने जहां संकेत मात्र पाकर कल्पना के | 


कल्पवृक्ष लगाये हैं, वहां नेरुक्तो ने तर्क ओर 
गवेषणा के आधार पर वेदिक विचारखागर के 
भीतर गोते लगा कर मोतो पान का यत्न किया 

हे । इस प्रकार याज्ञिक ओर नेरुक्त पक्षौमे इतना. 


विस्तृत मतभेद हे कि उले किसी एक खेखमे | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


। & 05 
देक ध ६६ ०,अक ९. ; 
बैदिक धर्म । ६२६ [ वष २०, अ. 
देवता वस्तुतः यक्ष करनेवाले को उपकार 
लिये ही रची गई हे;-यही बास्तविक आख्यान दै । 


ha 


४७ |. क्क 
समाप्त नहीं किया जा सकता । वेदिक आख्यानका 
अभिप्राय एक नित्य सचाई का कथानक के रुप में 
वर्णन करना हे, इसे याशिक कल्पना कथानक से यास्क ने निरुक्त १०१० में ऋग्वेद २।१९।१ मुत्र. ह, KE 
हटा कर घटना बना देती हे; किन्तु नरुक्त पक्ष उसे (कर जो सुन्दर आख्यान का उदाहरण दिया दै, ' 

ल्‍ ~ I ळर व्र र. 
ज्य SCT काक सडक ह हि उसकी व्याख्या करते हुए बह कददता है किक॒षि | ह 

निरुक्तकार यास्क र षय का विस्तृत मंत्रका दर्शन करते समय उसे आख्यान रूप मै » 
कजा स पहले ण हासिकसमय ओर देख कर प्रसन्न हो जाता है । इसका भाष्य करते 
आख्यानसमय' का भी उल्लेख किया है। इन हुण स्कन्द स्वामी एक निश्चित सिद्धान्त की स्थाप- 
दोनो विषयोको साधारण लोग एकही समझते हैं; _ पाक 

RN लक नक ना करते हुए कहता हे 

किन्तु ऐसा नहीं हे | बेद के जिन मंत्रों में ले शोनक 3 
आदि आ।चायोंने आख्यानल्लंकेत पाकर वास्तविक एवमाख्यानस्वरूपाणा मत्राणा यजमाः 
घटनाओं की कल्पना की हे, यास्क के मतमेंवे नेन नित्येषु च पदार्थेषु योजना कतव्या । 


हि टर 3 ~ क ही, च्या XS ~ ~~ “५. ७. 

नित्य ळा डि ब्र क "७ एप; शासते सिद्धान्त) .... .... ओपचारिको 

| शाप यां युरुषाविनानामय सतां कमो- त्रेष्वाख्यानसमयः। परमार्थेन तु 
| त्मानः एते स्युः, यथा यज्ञो यजमानस्य। नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌। नि० भा० १०१० -*< 


एष च 'आख्यानसमयः' | (निरुक्त ७७) 
| > नकर टी अर्थात्‌ -इस प्रकार आख्यान का खा स्वरूप 
| अर्थात्‌-पुरुषजातीय से भिन्न देवता भी पुरुष- रखनेवाले जितने भी मंत्र हे, उनकी यजमानद्वारा 
जातीय सत्य-स्घरुप [परमेश्वर एवं साख्विक. वृत्ति भौ नित्य पदाथौंमै ही योजना होनी चाहिये। शास्त्र 
रखनेवाले पुरुषों ] के ही प्रयोजनसे सम्बन्ध रखते का यह सिद्धान्त है कि मंत्रों मै आख्यान-भाव 
हैं। ये देवता चतनतत्त्वो के उपकारार्थं ही रचे औपचारिक [ समझाने के लिये दृष्टान्त रूप ] है, 
गये हैं ओर उन्हींके अनुकूल इनकी स्थिति है-जेले किन्तु वास्तविक वर्णन में वह नित्य ही सप्र! 
यजमान का यश | मंत्रों में वर्णन की गइ यज्ञ- जाता हे। 
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श्रामद्गवङ्गाता 

"र [ पुरुषार्थबोधिनी भांषा-रीका ] 

छु सम्पूर्ण तैयार हे । 

। इसके १८ अध्याय ३ भागामे विभाजित किये हैं | प्रत्येकका ( सजिल्द ) सू० ३) ₹० और डा० व्य० 
४ 
| 
[| 


€eEesese 


~ ~ n= € ~ ७ पु ~ 
॥= ) हैं | एकही समय तीनों भाग भर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मगवानेवाके १ ०) २० सेज | 


भगवद्वीता-लेखमाला 


“गीता” मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखॉका यह संग्रह है । इसके ७ भाग तैयार हें, जिनका 
£) 
मू० ५॥) रु० भोर डा० व्य» १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ० से भेजनेवाळा को सब भाग भेज देंगे । 
=F) ७ 
मन्या स्वाध्याय-मण्डल, आंध, (जि० सातारा) 
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६२७ 


सत्यात्रहोका स्वाध्याय । 


सत्याग्रही का स्वाध्याय 


( २ वेदवचनामृत ) 
[ छे०--श्री नाचाय अभयदेच जी ] 


देवो देवानामासे मित्रो अदभुतो वसुवे- 
सूनामसि चारुरध्वरे | शमेन्त्स्याम तव 
सम्रथस्तमे5्मे सख्ये मा रिषामा वयं 
तव ॥ (अथर्व० ) 


अर्थ अञ्चे ] हे परमेश्वर] [ देवानां देवः असि ] 
तः मित्रः ] तू भङ्भत मित्र है। 


तू दुवा का दव ह, 
भ्र बसूनां वसः असि | तू सब वसुआ का वसु, घना का 


॥ 


[| 


घन है | [ अध्वरे चारः ] यज्ञ में तू शोभायमान है| 
भत: हम चाहते हैं कि [ वय ] इम [ तव ] तेरी 
[ सप्रथस्तमे शर्मन्‌ ] विस्तीणे तम शरण में [ स्याम ] 
होवें, और [ तव सख्ये | तेरे सख्य में [ मा रिषमा ] 
इस नष्ट न होवें | 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धिर्याजन्वं 
अवसे हूमहे वयम्‌ । पूष! नो यथा वेद- 
सामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः 
स्वस्तये ॥ (ऋक०, यज॒ः०) 
अर्थ [ तं ] उस [ जगतः तस्थुषः पति ] जंगम 
भोर स्थावर संसारके पति [ धियंजिन्व ] बुद्धि व कमे के 
प्रीणन करनेवाले [ ईशान ] ईश्वर को [ वयं ] इम 
[ अवसे हूमहे ] रक्षा के लिये पुकारत हैं । [ पूषा ] वह 
पोषक [ यथा ] जहां [ नः ] हमारे [ वेदसां | धनो की 
[ बधे ] बृद्धि के लिये [असत्‌ ] हुआ हे वहां वही 


> स्व्रस्तये ] इमारे कल्याण के लिये [ अदब्धः रक्षिता 


पायुः ] ( हमारे धनों का ) भाह्विसित रक्षक और पाछक 
भा होवे । 


न 


स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति 

युध्म ओजसा जनेभ्यः । अधा चन 

श्रद्धति त्विषीमत इन्द्राय वज्रं निघानि- 

पते वधम्‌ ॥ (कुकू ।) 

अर्थेः-- [स इत्‌ ] वह इन्द्र ही [ युध्मः ] योद्धा दो- 
कर [ मज्मना ओजसा ] अपने पचित्रकारक ओज से 
[ महानि समिथानि ] बडे बडे संग्रामो को [ जनेभ्यः ] 
मनुष्यों के छिये [ कुणोति ] करता दै । परंतु लोग [अधा 
चन ] अनन्तर ही, पीछे से ही [ त्विषीमते इन्द्राय ] उल 
महा तेजस्वी इन्द्र में [ श्रद्दधति | श्रद्धा करते हैं, जो कि 
[ वधं ] संसार के सब वध को, सब हिंसा को [ वज्र 
निघनिघ्नते ] वज्र मारता हे, अपने वज्र से इनन किया 
करता हैं । 


अवधीत्‌ कमो मम ये सपत्ना उरुं लो- 
कमकरन्मह्यममेधतुम्‌। मह्यं नमन्तां प्रदि- 
शश्चतस्रो मह्यं षडुवीघ्टेतमा वहन्तु ॥(अथर्व०) 


अथेः-- [ कामः ] मेरे संकल्प-बळने [ मम ये सप- 
ला; ] मेरे जो प्रति इंद्वी बाधक हॅ, उन्हें [ अवधीत्‌ ] नष्ट 
कर दिया हे, [ मह्यं ] मरे लिये [ उरुलोक ] विस्तृत 
खुळा हुआ लोक [ अकरत्‌ ] कर दिया है । [ फधत ] 
[ अकरत्‌ ] सेरे लिये बृद्धि व विस्तार कर दिया है । अब 
[ मह्यं ] मेरे लिये [ चतस्जः प्रदिशः ] चारों उपदिशा 
[ नमन्तां ] झुक जावें भोर [ षट्‌ उवी: ] छेओं विस्तृत 
दिशायें [ मह्यं | मरे छिये [ घत ] क्षरेत हुए फळ को 
| आवहुन्त॒ | ले भाव । 
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> AE ८ scien ESS iso ला पि 
चदि [ 2 पर .] अ ष्क ९, | 
वैदिक धर्म । ६२८ RR ® 
विजेषकृदिन्द्र इवानत्रवाँ अस्माक मन्यो दगादयमादित्यो विथन हे | । 
आधिपा भवेह । ग्रियं ते नाम सहुरे गृणी- द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्‌ म अहे परत रथम्‌ $`: 


~ २० 2 

सास वद्मा तसुत्स यत आवभूथ॥ 
(ऋक्ू्‌०, अथवे० ) 
अर्थ [ मन्यो ] हवे मन्यो ! [ तं उत्सं विद्मः ] हम 
डह स्रोत को जानते हैं, [यतः आबभूथ ] जहां से तुम 
उत्पन्न होते हो । तुम [ विज्ञे षकृत्‌ | विजय करनेवाळे हो 
ओर [ इन्द्रः इव अनवत्रवः ] इन्द्र ` आत्मा ? की तरह 
तुम भी कभी न दबायी जा सकने वाढी आवाज वाळे हो । 
[ इह अस्माक अधिपा भव | तुम इस संसार म अधि 
छाता पालक होओ । [ सहुरे ] हे सहारे ! हे सहनशील ! 


[ ते प्रियं नाम गृणीमसि ] हम इस तेरे प्यारे नाम से 
तेरी स्तुति करत हैं । 


मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्दशः ॥ 
(अथवं९) 


अथे [मे] मेरा [ निक्रमणं ] निकट जाना, प्रवृत्ति 

[मधुमत्‌ ] माधुयेमय होवे तथा | मे ] मेरा [ परायण] 

` दूर हटना, निवृत्ति भी [ मधमत्‌ ] माधुयपूण होवे । में 

| वाचा ] वाणी से [ मधमत ] माधुययुक्त ही [वदामि] 

बाळना हूँ,इसळिये [ हे मधस्वरूप ] में [मधसन्टश+] 

मधुरूप या सवेत्र मधु को ही देखनेवाला [ भूयासम्‌ ] 
हो जाऊं | 


ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युमुपश्ित । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्थेण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ 
( अथवं० ) 


अर्थ= [ देवाः ] देव, ज्ञानी पुरुष [ ब्रह्मचर्येण तप- 

सा ] ब्रह्मचर्य के तपोबळ से [ मृत्यु] मोत,को [अपाच्नत] 

मार डाळते हें । [ इन्द्रः | परमेश्वर व आत्मा [हु] भी 
+ [निश्चय से [ ब्रह्मचयंण ] अपने ब्रह्मचय के द्वारा ही [देचे- 
` भ्या ] देवों के लिये [ स्वः] सुख व तेज को [आभरत्‌] 
कराता है । 
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(ऋक्‌० ) 


अर्थ = देखो [ अयम्‌] बह [ आदित्य ] आदित्य, 
परमसूर्यं [ मह्यं ] मरे छिये [ द्विषन्तं ] शत्रु को, दुष्ट 
अत्याचारी शत्र को [ रंघयन्‌ ] नाश करता हुआ, चशवर्ती 
करता हुआ [ विश्वेन सहसा सह ] अपने सपूण तेज च 
बळ के साथ [उद्‌ अगात्‌ ] उदित हुआ हुआ है, इसलिये 
[अहं] में [ द्विषते ] शत्रु की [ मो ] मत [ रश्च ] हिंसा 
करूं, शत्र के वशवती न होऊ । 


जिदवाया अग्रे मधु मे जिदवामूले मधूलकम्‌। - . 
ममेदह क्रतावसे मम चित्तमुपाय।सै ॥ 


अथवे० ॥ 


अर्थः--[ में ] मेरी [ ज्ञिहवायो: अग्रे ] जिहवा के 
अग्रभाग में [ मध ] मिठास होवे, और [ जिट्रबामूछे ] 
जिहूवा के मूल में [ मधूलकम्‌ | भोर भी आधिक मिठास, | 
मिठास का झरना होवे । हे मधु ! तू [इत्‌ अह ] अवश्य 
ही [ मम ] मेरे [ कतो ] प्रत्येक कमे में, प्रत्येक बुद्धि में 
[ असः ] विद्यमान रह और तू [मम] मेरे [ चित्त ] | 
अन्तःकरण के. चित्तप्रदेश तक [ उपायसि ] पहुँच जा, 
व्याप्त दो जा। 


श्रद्धयात्ि! समिध्यते श्रद्धया हूयते हावे! । 

७ Ce ~ a 
श्रद्धा भगस्य मूधाने वचसा वेदयामासे ॥ 
(ऋषकू०) 


अथे [ श्रद्धया ] श्रद्धा से [ अश्निः | अभि [ स- | 
मिध्यते ] प्रदीप्त होती है और [ श्रद्धया ] श्रद्धा से ही | 
[ हविः हृयते | इवि दी जाती हे, आत्म-बलिदान किया | 
जाता है । [ भगस्य ] सब भजनीय वस्तु के, भागधेय धमे {| 
के, ऐश्वथ के [ मृधनि | मूधांस्थान में [श्रद्धा] श्रद्धा को ॥॥| 
हम ढोग | वचसा | वाणीद्वारा, वेदवाणी द्वारा [ वेद | 
यामांस ] घोषित करते हैं, प्रकट करते हेश | | 


| 


भाद्रपद्‌ १८६१] 


दष्द्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति; । 
अश्रद्धासनृते दधात्‌ श्रद्धां सत्ये ग्रजापतिः॥ 
(यजुः० ) 


पु 


थ-- [ प्रज्ञापतिः ] अजापति ने [ हवा ] 
देखकर [ रूपे ] सब रूपों को दो विभागों में [ त्यानत] 
सत्य आर अनृत, सच्चा ओर झूठा इन दो वि गोंमें 
[ व्याकरोत्‌ ] स्पष्ट जुदा जुदा कर दिया है। 
[ प्रज्ञापतिः | उल प्रजापति ने [ अनृते ] अनृत में झूठ 
में [ अश्रद्धां ] अश्नद्धा को [ द्घात्‌ ] रखा है और 

सत्ये | सत्य में,सचाह में [ श्रद्धां ] श्रद्धा को रक्‍ला है। 


सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते। 
णोडुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
(ऋ ष्‌० ) 


थे--हे बळ के स्वामी | | इन्द्र] परमेश्वर | [ ते ] 
तेरी | सख्ये | मित्रता में आकर [ वाजिनः ] बळ, ज्ञान 
युक्त हुए इम [मा भेस | भब भयभीत न होवें, निर्भय 
जावं । [ जेतारं ] सदा जीतनेवाले [ अपराजितं ] 
कभी भी पराजित न हो सकनेवाळे [त्वां] तेरे 
[ अभिप्रणोनुमः ] इम बार-बार सर्वप्रक्ार स्तुतिगान 
करते इं | 


धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतों बृहद्दिवा 
अध्वराणामभिश्रियः । अग्निहोतार ऋत 
सापो अडुहोऽपो असूजन्नलु वृत्रतूर्ये (ऋक०) 


27 a, 2 


अथः-[घृतवताः] बत धारण किये हुए [क्षत्रियाः] 
सच्च अथाम क्षत्रिय [ यज्ञनिष्कृतः ] य्ञकमों को निः" 
श्रपण करनेवाळे [ बृहद्दिवा ] महा तेजस्वी [अध्वराणां 
अभिश्रियः ] भहिसामय कृतियों के सेवन करनेवाले) 
उनसे शोभने वाले [ अझ्िहोतारः ] अभि का हवन वा 
भाह्वान करनेवाले | ऋतसापा ] सत्य से. समवेत हुए 


षः अद्रुहः | कभी दोह न करनेवाले पुरुष ही 


०७ ७ ००० ५ छ 
.[ वृत्नतूय ] साप दार सास में, [ अनु | तदनुकूछ 
[ अपः ] कर्माको [ असजन्‌ ] करत हैं । 
५ बट 


६२९, सत्याग्रही का श्वाध्याय | 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यास्‌। 

अभीषाडास्मि विश्वाषाड्‌ आशामाशां 

बिषासहि; ॥ (अथचं०) 

अर्थ--[ अह ] में [ सहमानः ] सहन करनेवाला 
[ अस्मि ] हूं, [ भूस्यां ] इस भूमि पर [ उत्तर; नाप्न] 
उत्कृष्टतर प्रसिद्ध हू । म | अभोषाड ] सुकावले म आये 
हुए को सहनेवाछा | अस्मि ] हूं, [ विश्वाषाड ] सब 
कुछ सहने वाळा हूँ, [ आशां आशां | प्रये दिशा मे 
प्र्येक इच्छापूर्ति के लिये सब कुछ [ विषासहिः ] विशेष 
तया बार बार सह सकनेवाळा हू । 


मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनं 
अच्युतानास्‌। मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतु 
मन्ये त्वा वृषभ चषणीनास्‌ (ऋक) 


अथ- (इन्द्र ) हे इन्द्र ! में (त्वा) तुझे ( यत्ञियानां- 
यज्ञियं ) यज्ञाहों का यज्ञाहं (मन्ये) मानता हूं, (त्वा) 
तुझे (अच्युतानां च्यवनं ) च्युत न होनेवालों का भी 
च्यावयिता (मन्ये) मानता हूँ । (व्वा) तुझे ( सत्वनां) 
बलशाली प्राणियोंमें (केतुं) बहुत ऊंचा उठा हुआ, 
झंडा ( मन्ये ) देखता हू ओर (स्वा) तुझे (चर्षणीनां) 
सचुष्यों का (वृषभ) सब कामनाओंको देनेवाला; बरसाने- 
वाला (मन्ये) अनुभव करता हू । 


न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । (ऋक्‌) 
बिना स्वयं परिश्रम किये, बिना थके, देवों की सेन्नी 
नहीं मिळती हे। 

~ CESS 3.5 CN ~ 

क्व स्य ते रुद्र खरडयाकुहस्ता यो अस्ति भेषजो 
>» 

जळाषः । अपभत्ता रपसो देवस्य, अभा- नु 
मा वृषभ चक्षमीथाः ॥ (कक) 


अथे-(रुढ्व) हे रुद्र ! दुःख रोगनाशक ! (ते) तेरा (स्यः) 
वह (स्डयाकु:) सुखदायक (इस्तः) हाथ (क्क) कहां है 
(यः) जो कि (भेषजः) ओषधमय और (जलाषः) आनेदु- 
जनक (अस्ति) है, जो (दैवस्य) देवसंबंधी (रपसः) पाप 
का, रोग का (अपभर्ता) दूर करनेवाला हे? (वृषभ) हे 
सुखवर्षक ! तू (नु) अब तो (मा) सुझे (अभिचक्षमीथा$) 
क्षमा कर, सहन कर ॥ 
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घेदिक धमन । 


वयं घा ते त्वे इद्धिन्द्र विप्रा अपिस्सासे । 
न हि त्वदन्यः पुरुहत कश्चन मघवन्नस्ति मर्डिता 
(ऋक्‌०) 
अथ- (इन्द्र) हे परमेश्वर! (वयं) हम (घ) निश्चय से 
(ते) तेरे हैं, ओर (त्वे) तुझसें; तेरे आश्रय से (इत्‌ उ) 
हो हम (विप्राः) ज्ञानी, विप्र (अपि) भी (स्मसि) होवें । 
(पुरुहूत ) ह बहुतों से पुकारे गये! ( मघवन्‌ ) हे ऐश्वर्य- 
वारे ! (स्वत्‌) तुझसे ( अन्यः ) अन्य ( कश्चन ) कोई 
(मडिंता) सुख देनेवाला (हि) निश्चय से (न) नहीं 
(अस्ति) हे! र 
स नः शक्रश्चिदाशकद्‌ दानवां अंतराभरः) 
इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ (नक्‌) 
` अर्थः (सः) वह (शक्रः) शक्तिमान्‌ (नः) हमें (चित्‌) 
भी (आशकत्‌} शक्तियुक्त करे, समथ करे | क्योंकि वह 
(दानवान्‌) दान देनेवाला (अन्तराभरः) अन्दर के अन्त- 
स्तळ को भरनेवाला है । अन्दर के अन्तर (छिद्र, कभी) 
को भरनेवाला हे। (इन्द्रः) वह परमेश्वर अपनी (विश्वामिः) 
सब ( ऊतिभिः ) रक्षाओं आदि से [ हमें शक्तियुक्त 
करें, समथ करे । ] 


अयुद्ध इत्‌ युघावृतं शूर आजति सत्त्वाभः। 
येषासिद्रो युवा सखा॥ (ऋकू०) 


अर्थ- (येषां) जिनका (युवा) सदायुवा, नित्यश क्ति 
(इन्द्रः) परमेश्वर (सखा) सखा है, (शूरः) शूर होकर वह 
(अयुद्ध इत्‌) युद्धविद्या न जाननेवाला, युद्ध का अनुभव 
न रखनेवाला भी (युधावृत) योद्धाओं से घिरे हुए शत्रु- 
बरु को (सर्वभिः) अपने आत्मिक सत्वां से, सात्विक 
बलों से, (आ अजति) परास्त कर देता हे) 


६३० ऱ्या 


[ षं ३ २० अंक ९, 


७ पु 
मा चिंद्न्यत्‌ विरासत सखायो मा 
[oS 0५ ५० 
रिषण्यत । इन्द्रमित्‌ स्तोता वषण सचा सुते 
मुहुरुक्थ्या च शंसत ॥ (ऋ० सा० अथवे०) 


अर्थ- (अन्यत्‌) अन्य किसीके स्तोत्रांको (माचित्‌) कभी 
मत (विशंसत) उच्चारण करो, और इस तरह (सखाय;) 
हे सखाओ, मनुष्य भाइयो ! (मा) मत (रिषण्यत) अपने 
क्रो विनष्ट करो । (सुते) इस संसार यज्ञ सें, प्रत्येक यज्ञ | 
कर्म में (सचा) मिलकर, तन्मझ होकर (दूषणं) अभीष्टों | 
को बरसानेवाळे, सर्वशक्तिमान (इन्द्र॑) परमेश्वर की (इत्‌) | 
ही ( खोत ) स्तुति करो च ) और (सुहुः ) वारस्यार | | 
( उक्थ्या ) [उसके हीं ] भजनों का ( शंसत ) उच्चारण | 
क्रो । < 

यता यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु! 

(यु प 2 ९ 

अश्रै- (यत; यतः ) जहां जहां से तुम (लं ईहसे) 
संम्यक्‌ चेष्टा करते हो (ततः) वहां से (नः) हमें (अभयं) 
अभय (कुरु) कर दो । 


अभ्यूणातिं यन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत्‌ तुरमू। 
प्रेमन्धः ख्यत्‌, निःश्रोणोभूत्‌ ॥ (ऋक०) 


अथ- (यत्‌) जों (नसे) नभ है, उसे (सोम प्रभु) || 
(अभ्यूर्णोति) ढक देता है, आच्छादित. कर देता हे, और छ 
(यत्‌) जो (तुरं ) आतुर, रुग्ण हे (विश्व) उस सबकी, 
सब संसार की वह (भिषाक्ते) चिकित्सा कर देता हे। 
उसकी कृपा से (अन्धः ई) अन्धा भी (प्रख्यत्‌) देखते ¢ १ 
लगता है और (श्रोणः) लूला भी (निभूत) चळ | 
निकलता है ।, | 


॥ ङि १८६१ | 


ह संसार के अन्दर हम जो कछ भी देखते हे, वह 
& परमात्मा की कविता ही कविता है। “ कवेभावः 
कविता ।!! वह कविरूप परमात्मा ही अपने भावरूप 
में संसार के प्रत्येक पदाथा में अवतरित हुवा करता 
हे और कविता के लिए आवश्यक है कि उस में 
रस का आविर्भाव होवे। उस रसरूप परमात्माके 
विभिन्न रूप से आविर्भाव होने के कारण ही सखार 
,.> में कछ नियम ( ।५॥#४ ) काम कर रहे ह। “कवि 
क्रान्तदर्शी ” जे! नहीं उस में भी कुछ देखता हे वह 
कवि है। दूरतक-देखनेवाला होने से उसे कवि 

0 कहा गया है। कवि भी दानिक होता है। 

“ जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि ?? 
सामान्य कवि को भी इतनी बडी महत्ता दी गई 
है सो वह परम कबि तो सब कुछ जानता है। 
हमारे ज्ञान से आगे ही आगे रहता है । उस रसरूपे 
में परमात्मा के विद्यमान होने के कारण ही संसार 
म॑ सुन्दरता प्रकट होती है। जा कि रस के अनुकूल 
हुए बिना प्रकट नहीं हो सकती । वह सुन्दरता ही 
विज्ञान या तत्त्वज्ञान रूप है । रसरूप आत्मा की 
तरंग का प्रकाशा स्थूळ रूप से होवे तब “ अभिधा ” 
से हम उसे प्रकाशित करते हैं । परंतु जब कविता 
रूप में केवल समझ से ही जाना जावे, तब हो वह 
व्यंजना से कहां जाता है। उस भाव कें स्वरूप में 
जितनी तन्मयता होगी, उतना हीं उस कां प्रकाश 

०), को प्रकाशित करेगा | 
इसीछिए कहा गया है कि योगी को जैसे समाधि- 
अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही कवि भी अपनी 
तन्मयता के द्वारा योगावस्था को प्राप्त कर 
* = कता है । हमारे सामने बहुत से उदाहरण मोजूद 
हैं ।कबिर के दोही में, गिरधर की कुण्डिल्यो में 
भीराके भक्तिपदों में, तुलली की चौपाइयो में क्या 
छर 


कविता में तत्वज्ञान. 


कविता में तच्वज्ञान 


( लेखक- उपस्नातक सुबोधचन्द्र पेपछा, गुरुकुछ महाविद्यालय सोनगढ, काठियावाड ) 


तत्वज्ञान छिपा नहीं मिळता? स्थूळ वृत्तिका बोध 
कराती हुई कवितायें जब हमें रसरूप में विद्यमान 
परमात्मा का बोध कराती हैं तभी ही व्येजना से 
कहे गये गृढार्थ पद तत्वज्ञान की धारा को बहांते ह। 
ओखा भगत और दयाराम के कॉव्यौ में हमें क्या 
मिलता है ? वही प्रेमभक्तिरस हर जगह भरो 
पडा है । 


कर्मे के डारा भक्ति से जव वह रस ज्ञान में 
उतरा, तव सर्वत्र कमे में आत्मा का अनुभव होने 
लगता है । कविता के छोटे छोटे पदों में तत्वज्ञान के 
बहु भाव भरे होते हैं, जिन्हें हम बडी बडी पुस्तक 
पढकर भी ग्रहण नहीं कर सकते। वह बात हमें 
ईशारेमात्र से दिल में बैठ जाती हे । यही लक्षणा 
व्यंजना की विशेषता है । 


कोई हमें तत्वज्ञान के लिए बड़े बडे ग्रन्थ पढ़ाने 
लगे, तो हमें अरुचि पैदा होती है । परन्तु बही यदि 
एंकः भक्त सुन्दर सुरीली तान में, एक छन्द में, उप= 
स्थित करता है, तो वह हमारे मनको आरकाषत 
करती है और उस का भाव हमारे मन म बठता 
चला जाता है। क्योंकि मनुष्य स्वभांव से ही रस को 
पसन्द करता है, क्योंकि वह रसरूप ही है, अपने 
स्वरूप को कैसे स्वयं निराकरण करे?“ रसो 


घे सः” जब रसरूपमें विद्यमान उस प्रभ के सत्य .. 


शिव सुन्दर भाब उस में उतरते ह, तब उस का 
हृदय आनन्द की मात्रा से भर जाता इ, तेब तत्व> 
ज्ञान की धारा का संगम उस आनन्द की मात्रा को 


कवितारूप में परिणत करता है । वह कविता ही. 


संसार में विज्ञान को छाती है । जिस के 

भक्तों की तानो में तत्वज्ञान के सूत्र हमें गूंजते 
~ ~ 

दीखते हैं। यही कबिता और तत्वज्ञान का स्वरूप 

र. 

है 
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द्वारां ही. 


SAS OSs fess ~ ose ESM 


वैदिक धमे । 


कचिता और तत्वज्ञान ऐसी वस्तु नहीं, जिसे 
हम पृथक्‌ कर सके । वस्तुतः उन दोनों का सम्बन्ध 
ही ऐसा है जे! कि एक दूसरे के अभाव में एक दूसरे 
की अपूर्णता को सूचित करता है। वह कविता ही 
कविता नहीं, जिसमे रसरूप से विज्ञान या तत्व- 
ज्ञान की आत्मा न छिपी हो। तत्वज्ञान जब सुन्दरता 
के साथ प्रकाशित होता है तब वही कविता हो 
जाती है। उस में रस या तत्व विशेष रूप से भासित 
होता है । वास्तव में कबिता का धमे ही यह होता 
है कि संसार के बिकट मागे में चलते हुए मानव- 
जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं की मनुष्य 
के सामने सरळ से सरल रूप में उपस्थित करे । 
वह समस्‍यायें अन्त में कवियों, भक्तौ कें अन्दर 
ओतप्रोत हो जाती हें । वे लोग उसे जीवनमय 
बना चुके होते हे । उन के लिए वे स्वाभाविक रूपसे 
होती हुई भी अन्य मनुष्यों को वह परिश्रम से प्राप्त 
होती हे । तब वह तत्त्वज्ञान र्‍या विद्वानरूप से देखी 
जाती है । 


कोई उस कविता की मस्ती कास्वाद एक बार 
ही ले ले, या विज्ञान की धारा में एक वार भी डुबकी 
लगा छे, तो बस उनका वेडा पार हो जाता है। 
मीराके हृदय की तडप को हम क्या जानें! चैतन्य 
प्रभु के पागळपन में, रसखान की मस्ती में तथा 
तुकाराम के तंबूर गान में क्या रहस्य छिपे हैं ? उसे 
हम साधारण आदमी नहीं समझ सकते । वस्तुतः वे 
गांव की स्त्रियों की यो ही जोडी हुई तुकबन्दियां 
नही होती अपितु आध्यात्मिक तत्वज्ञान का वह 
प्रसाद होता है। वह जो कुछ भी बोलें, वह कांव्यमयी 
बाणी कहलाती है। क्योंकि ' रखात्मक वाक्यं 
-काव्यम्‌ ' रसयुकत जो भी वाक्य वह्‌ काव्य ही 
कहलाता है ।' 


इसी प्रकार वेद की कवितां के विषय में भी 
पाइचात्य लोगो के विचार बहुत ही संशयात्मक हे । 
घे ळोग कहते हैं कि वेद में तो यज्ञादि कर्मकांडों का 
ही वर्णन है । निरे इहलोक और भोगवाद के ही 
वणन हैं | बनें के विचार से हुम कुछ सहमत हो 
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थे 


[ वर्ष २०; अक ९ 


६३२ 


सकते हैं, क्योंकि वह वेदों के सूक्तौ को कवितात्मक 
और भावात्मक रूपसे मानता है । परन्तु ऋषियों 
को परमात्मा के अस्तित्व के विषय में शका था, इस 
बात से हम किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो 
सकते । मेक्समूलर, रोथ, कीथ आदि विद्वान्‌ उसके 
आधाररूप वेद के ही मंत्रांशो को उपस्थित करते 
हैं । 

जैसे 'कस्मै देवाय हविषा विधेम? जहे हमार 
पहुँच ही नहीं सकती, जो अवणनीय हैं, 
कैस जानें ! ' क ' संशयात्मक नहीं अपितु ध 
के ब्राह्मण में ' क ? को प्रजापति कहां है- “ ६ 
प्रजापतिः ' | उस परमात्मा की अखण्ड महिमा 
ज्यादासे ज्यादा इसी प्रकार प्रकट कर सकते हे । 
कविताके विज्ञानमय ईशारे होते हैं। जो उस प्रश 
अशेयता को उपस्थित करते हैं। सचमुच दे २ 
ऐसी ही बात- 
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' यस्मामतं मतं तस्य, मतं यस्य न वेद्‌ सः * 

जो ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुँचकर यह कहता है 
“भै नहीं जानता ' वही उस शक्ति को सच्चे अथौ 
में जानता होता है । अर्थात्‌ वह इतना तो जानता 
है कि बह अज्ञेय है। वह सृष्टि स्थिति प्रलय के 
अतिरिक्त भी अपनी सत्ता रखता है, उसे हम 
कैसे जानें ! यह तो अनिवेचनीय वाद क्की पुष्टि 
हुई । निगुण ब्रह्म की उपासना में ऐसा तस्व आना 
साहजिक है । इसमें संशय नहीं अपितु वेद के कवि 
की विशेषता ह । क्योकि अन्य शब्दों से कहने से 
उस महिमावान्‌ की महिमा सीमित होकर खंडित 
होती है । 

पहिछे अनेक मन्त्रों और सूक्तोमें खब खब महिमा 
बतछाके फिर बाद में उसकी महिमा के विषय में 
अपारता दशाई गई है। जैसे ' य आत्मदा बलदा 
यस्य विश्व उपासते ' जो आत्मा और बढ का 
देनेवाला दै, तथा सम्पूण संसार जिसकी उपासना 


“टी चरी 


(टू 


र 2 र गो 
करता हे. । यदि शंका होती, तो इन गुणौ का वणेन. 


न होता, परन्तु वास्तव में “क” का प्रयोग ही इस 
लिए किया गया है कि जहा हमारी वाणी नहीं 
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पहुँचती- ' न तत्र वाळू गच्छति '- ¦ क व्हा प्रयोग 
कविता में किया गया है। कवितां की धारा में विद्वान्‌ 
और तत्वज्ञान ओतप्रोत है) 'क' शब्द में ही 
सौन्द्ये है । इसको लेकर पाइचात्य लोग संशय की 
कल्पना करते हैं, पर यही काब्य की प्रतिभा है । 
वही काव्य अमर रहता है, जो सनातन सत्य को 
अपने में रखता है। वेदनिष्ठ काव्य का यही 
सौन्द्य है । इसी से वे अमर हैं। सेंकडी मन्त्र वेद 
में परमात्मा की भिन्न भिन्न शक्ति को प्रकाशित 
करते हैं । 

इसी प्रकार उपनिषद्‌ सं भी ब्रह्म का वर्णन 
करते हुए कहा गया हे कि ' यं ऋन्‍द्सि अवसा 
तस्थमाने ' च और पृथिवी जैसे बालक पिता की 

रफ देखके रोये वैस रो रहे हे । रजत और सुवण 
रो रंग के पदाथ हे । रजत प्रथिवी हे । सुवण द्य टै। 

लढू यदू अण्ड सेयं रजतं पृथिवी, तद्‌ यद्‌ 

सुवर्णं सेयं द्यौ । ? 

सचमुच पृथ्वी अण्डे जसी ही है । अंडे में पीछा 
हत्व होता हे, बेस पृथ्वी में भी लावा आदि गरम 
पदार्थे हें । उपनिषद्‌ की इन छोटी सी कण्डिकाओं 

कितना सोन्द्येतत्व छिपा हुआ है । उपनिषद्‌ .की 
कविता भी किसी ऐसे ही तत्व को अपने में धारण 
करके रह रही है। जो तत्व सनातन सत्य है। 
उपनिषदौ में कवितामयी भाषा में मानवजीवन की 
धारा का वणन है । उनका उद्देश्य दशन का विकास 
करना नही, परन्तु जीवन का गान उसमें है । तत्व- 
ज्ञान निकल जरूर सकता है) 


एक जगह उपनिषद्‌ में ब्रह्म को उद्गीथ कहा गया 
है। “उच्चैगीयते उङ्लीथः ” जिस के लिए सब ऊँचा 
गाना करें अथवा जो बडा गायक है । संसार पर- 
मात्मा का गान है | गायक का गान उसके साथ 
ओतप्रोत होता हे, वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो अपने 
गान से अलग होकर रह रही हो। डो० प्रभुदत्त 


`~ कहते हें कि घडियाली घडी बनाकर अळघ हो 


जावे, इस प्रकार सृष्टि को बनाकर अलग हो जीने 
का उस का सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार प्रभू को केवळ 


कवितामें तत्त्वज्ञान । 


निर्माता मानकर ही नहीं रह गये, परन्तु ब्रह्म-खुष्टि 
के तादात्म्य सम्बन्ध को भी माना । जिस प्रकार 
गायक का गान उसी प्रकार संसार कवि की कविता 
है। परमात्मा को बडा भारी कवि माना गया है । 

कविमेनीषी परिभूः स्वयंभः] 

संसार की कविता में वह विषय वा पदार्थद्वारा 
सूक्ष्म भाव या स्थूळ भाव से आनन्द रूप में प्रकट 
होता है। परन्तु मनुष्य जब उसे विषय में समझने 
लगता है तव वह मिथ्यारूप होने से झूठ हे। हमेशा 
कवि का प्रकाश या कबि की प्रतिमा काव्य में उतरा 
करती है । “फल में गन्ध चमक चन्द्र म डारा'” यहा 
उस का प्रकाश है। साधारण व्यवहारमें भी विविध 
रूप से उस कवि के गुणों का हरण हुआं हे। 
व्यवहार का अथ ही हैं कि विविध रूप से हरण 
“ व्यवहरण व्यवहार: ।?? 

इसी प्रकार कवि का कविता में ओतप्रोत होना 
ही उस की नित्यता है । उस काव्य का कभी नाश 
नहीं होता, क्‍योंकि सवेथा वह कवि से भिन्न नहीं। - 
कवि का ही नाश नहीं तो कविता कैसे नाश होगी ? 
कहा भी है कि“ पद्य देवस्य काव्यं न ममार न 
जीर्यति ”” सत्य को भिन्न भिन्न रूप से कहा जाता 
है। केवळ अभिधा से ही नहीं कहते, परन्तु व्यंजनों 
और लक्षणा से भी कहा जाता है । काव्य का 
प्रयोजन “ शिवेत्तरक्षति और कान्तासंमिततया 
उपदेशयुजे ” कहा गया है । अर्थात शिव से भिन्न 
जा भशिव-भाव उस के नाश के लिए ही काव्य 
का आविर्भाव होता है। स्त्री की तरह वह मनोह!री 
होता है “ जीवन जीना बहुत ही कठिन है ” ऐसा 
कहने की अपेक्षा यदि उसी को “ बंदे जीवन है 
संग्राम” कह के उपस्थित करते हे, तब और हो 
रौनक आ जांती है और मन झट आकृष्ट होता 
है। | 

संस्कृत साहित्य में प्रश्‍न-उत्तर एक साथ संनिविष्ट 
होते हैं। “ काशीतलूवाहिनी गंगा” और “का 
शीतल वाहिनी गंगा ।' इस में ज्यांदह सौन्द्ये और 
कोव्य की प्रतिभा प्रकट होती दै। एक जगह 
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आत्मा को वेद में पक्षी कहा गया हे । गुजर भाषा 
में भी “ प्राण-पंखेरू ? “ हंस ला ” आदि शब्द 
से संकेत है। आत्मा का स्त्राभाविक धर्म ही उन्नत- 
गामी है । वह ऊँचे ही ऊँचे उडता है । ज्ञान और 
कर्मरूपी दो पंखोपर अनन्त काल से आत्मपंखी 
उडा जा रहा है । और प्रकृति को “ अइवत्थ'* 
पीपल के वृक्ष से उपमा दी हे । “ उद्याने ते पुरुष- 
नावयानं,, हे मनुष्यो | तुम्हारा निवास अच्वत्थ में 
जानी, क्योंकि पीपल का पत्ता जल्दी झड जाता है । 
इस पर, रहा, भोग भोगो, परन्तु एक दिन झड भी 
जावोंगे । 

इस प्रकार आत्मा, परमात्मा और प्रकृति सब की 
सत्ता वेद की कविता में अनुस्यूत है । उसने संसार 
को ( 7९०] ) माना है, सत्य माना है। यदि संसार 
को परमात्मा का बसेरा मानें, कविता में कवि की 
एकता मार्ने और उसे सत्य, शिव, सुन्दरता से युक्त 
मने, तो इस की छाया हमें शीतलता देगी । परन्तु 
यदि एक विनाशक चक्र मानें, ते हमें वैसा ही दीखने 
लगेगा । 

“जाक्की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन 
वैसी |!” जिसकी जसी भावना होगी, उसको उसी प्रकार 
की प्राप्ति हुवा करती है । गीतामं भी भगबानने इस 
भावना की सार्थकता को क्या हो सुन्दर रूप में 
उपस्थित किया है । 

थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

अर्थात्‌ संसारमे, प्रत्येक वस्तुमे परमात्माका अ स्तिः 
त्वं है । उस वस्तु को हम उसका ही रूप समझकर 
उसमें भावनाके बीज बोयें। तो अवश्य हमारी भावना 


` तूप ही में हमें प्राप्त होगी । बुरी भाबनासे हमें बुरी 


[व षे २०, अंक ५ 


६३४ क 


भावना प्राप्त होना जब अनिवार्य द तो इम कयं 
न अच्छी भावना करके सुखप्राप्ति के अधिकारी | 
हो । परमात्मा की कविता को अपने में निहित न्ह 
करके सजक भाव से ही दुनिया में दिव्य कवि रस | फि 
को उडेलकर भाग्यशाली हो । दुःखको दुःख झुपमें RY 
अनभव करने की अपेक्षा दुःखको भी सुख समझना 
ज्यादा हितकारी है। बुरे को बुरा तो सब कहते ही 
हैं, परन्तु बुरे में भी अच्छापन देखना यहद आत्मा 
की उच्चत। है । देशभक्त फांसी के तख्ते पर झुलते 
हुए भी, हंसते हुए पाये गए हैं। उल्टा फाँसी के 
समय उनका वजन बढ गया पाया जाता &। यह 
है गीदाधमै की प्राणपूंजी । इसी पर गीता खडी 
है आजुन की भावना को कृष्ण भगवाशूने बढ्छ > 
दिया । निराश गांडीव छोडकर बैठा हुआ अफुन 
फिर ' करिष्ये वचनं तब * करके खडा हो गया । 
शबरी की भावना बदली वह राम को झुठे बेर 
भी खिला सकी | सुदामा के चावळ भी कृष्ण को 
श्वीकारने पडे । नन्दा की टेर चेता भगत की खिचडी 
भी उन्हें स्वादिष्ट लगी । क्योंकि भगत को भावना 
के भूखे भगवान्‌ है न कि यह शूद्र और तुच्छ, नीच 
बण का है, यह दृष्टि ही हमें उस परमात्मा से 
साक्षात्‌ कराती है | उसके यही तो सव एक ही 
हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे खानदान कुकर्मी 
बेटा हो, चाहे सत्कर्मी हो । भगवान्‌ ने तो एक ही 
बोध दिया है कि- ' अपिचेत्सुदुरांचारो० ' चाहे भले 
ही दुराचारी हो, परन्तु अनस्य भक्तिभावमा से मेरा 
भजन करे तो वह साधु ही है । इस प्रकार संसार 
को भली आंखोसे देखने की रसे व्यवहार में भी 
आदतब्बनानी चाहिए, जिससे कि हम कल्याणमागेके 
पथिक बनें । 


® 
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गीता में लिखा है कि “ आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं 
रथमेब तु। इंद्रियाणि हयानाहु इद्वियां रूपी दश 
योडों से जुते शरीर रूपी रथ पर आत्मा रथी बेडा हुआ, 
इस विश्व सें अपने जीवन की यात्रार्थ निकला हे। पूर्व- 
जन्मक्रत कुछ मूलधन पास है, जो कि पर्याप्त नहीं। 
उसने इस धन को ळगाकर अपने जीवन-व्यापार को 
चलाकर पुनः कुछ नवीन कर्म रूप द्रव्य का संचय करना 
0.८ , जिससे कि उसका आगामी भविष्य जीवन शान्ति से 

आनन्द में गुजर सके | 


“नो 
का 


इसके लिये दो बाते जरूर हैं। पहली तो यह कि उस 
“पथ ' इस योग्य होना चाहिये, उसके “ घोड़े” 
कद्र मजबूत होने चाहिये (साथ ही वे वश में होने 
चाहिये- ) कि जीवनसंघषे की इस दोडसें वह अग्रेसर हो 
सके, अपने व्यापार को स्वस्थचित्त हो चला सके | दूसरी 
| बात यह कि उसका संचित द्रव्य, धमीनुसार कमाया हुआ 
जि हो! 
छ इन दोनों बातोंकी पूर्ति के लिये आवश्यक है कि 
उसे इस व्यापार के संपूण सिद्धांतों का परिचय हो। 


“टूटे छकडे? पर गिरते पडते भी चला जा सकता हे, कुत्सित 
अधमोचरणसे द्रब्य कमाया जा सकता है, पर वह भविष्य़ 
को सदा के लिये गहरे अन्धकार में डाळनेवाळा होगा। 
ऋषि दयानन्द ने इसीलिये “शारीरिक, सामाजिक 
और भात्मिक उन्नति? का उपदेश दिया है। 
अक्ती-मागै के यान्नी, आयेसभ्यता-प्रेमी भी वेदिक 
घमौवलम्बी ख्रीपुरुषों, बालक-बलिकाओं, “ आय सुसल- 
मान इसाई पारसी !?-मनुष्य मात्र के “धर्म अथ काम 
रि मोक्ष ' की प्राप्ति के लिये कुछ भावश्यक बातों का ज्ञान, 
उनका स्मरण तथा तदनुसार आचरण अनिवार्य है । योग के 
शब्दोंमें 'यमनियमादि” के पालन का निर्देश इसी ओर है । 


ie 5 
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~ ~ हे चायने ९. 
आप्त पुरुष का हे ”” ऐसा कहा है । निरुक्ता “आय्य: 
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वेदिक जीवन | 


SN 


बे ७) र्ज CaN 
वाक जावन । | 
(लेखक- श्री० पं० मदनमे।हन विद्याधर, स्नातक गुरुकुल कांगडी, बेझवाडा ) 


विषय-प्रवेश । 


(२) 
~ टश > 
ऋषि दयानन्दने | आये नाम विद्वान्‌, धार्मिक आर 
ईदवरपुन्जः !” ऐसी व्याख्या आर्य शब्द की की है। इसी का 
यथार्थ अनुवाद “खुदा का बेटा! या सन ऑफ गोड?" 
इस्लाम तथा ईसायत में हे । 


सृष्टि के प्रारम्भ में ईइवर ने मनुष्यों के कल्याणार्थ जो 
ज्ञान दिया उसका नाम “वेद्वाणी “है। उसका . | 
व्यावहारिक नाम “वैदिक धर्म” हे ओर जिस ढंग से . | 
यह क्रिया में आठा है उसको ' आये-खभ्यता ? कहते है | 
क्योंकि वैदिक धर्म को मानने वालों की 'आयेसज्ञा ? है । >> 
उन आयौँ की दिनचर्या नित्यकर्म ऐसे ही होने चाहिये हे 
जो धार्मिक आप्त पुरुषों के योग्य हों। ग 
(३) ल 
प्रातःकाल जागने के समय से ही नित्यकर्मा का प्रारम्भ 
हो जाता है । मनु ने ( ४९२) में कहा है कि-- 
ब्राह्म मुहूर्त बुध्येत धर्मार्थो चालुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशाइच तन्मूलान्‌, वेदतत्बारथमेव च ॥ 


ब्राह्म मुहूर्त अर्थात्‌ चार घडी रात रहे (लगभग ३ बजे) टु | 
उठ कर मनुष्य धर्म ओर अर्थ का चिन्तन करे तथा ह 
शारीरिक कष्टों का भी चिन्तन करे, जो धमार्थ की राती |" 
में विघ्न करनेवाले हैं । वेद के तत्वार्थ का भी विचार करे, 
क्योंकि ब्राह्मकाल में बुद्धि निर्मल, मस्तिष्क तीक्ष्ण, तथा | 
चित्त प्रसन्न शान्त होता है | परन्तु यह सब उसी दशा सें 
हो सकता है; जब कि सब व्यक्ति अपने जीवनों को _ | 
८ नियमित ? कर लेवे । , | | 


(४) 
आयौं की सभ्यता का नाम “ आयेसभ्यता ” उनके | 


७ >: 


चमं की संज्ञा “ वैदिक धर्म; ”” उनके उच्च विचारप्रणाली 
से “ आय वेदिक संस्कृति ” का बोध होता है। उनके 
समाज का नाम “' आर्यसमाज ? हे। 


प्रत्येक आर्य का यह परम कर्तब्य हे कि वह ' सत्य- 
सनातन वैदिक !? तथा “ आर्यसभ्यता व संस्कृति " 
के मूलतत्वो तथा उनके स्वरूप को समझे। तदनुकूल जो 
जीवन में करने योग्य कार्य हैं, उनका स्मरण होना 
चाहिये। उसका करथेक्रम इस प्रकार से ढला होना 
चाहिये कि उन नित्यकर्मा में यथासम्भव कभी ढील, छूट 
या “ रोजा ? न हो । रोगावस्था कीं दशा में ' प्रभु-प्रार्थना 
` सन्ध्यावन्दन ?? को छोड अन्य ङृत्यों में ढील हो सकती 
है; परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि जिनका जीवन 
_ नियमित किया हो चुका है, जिनका खानपानादि व्यवहार 
` संयत हो गया है, ' व्याधि तथा आधि ! उनके समीप 
- आती ही नहीं | यह निश्चित तथ्य हे । 


“वैदिक धर्म ' के विचारात्मक सिद्धान्तों [ जिनका 
__ पुनरुद्धार ऋषि दयानन्दने तथा जिसके प्रचार का कार्य 
आर्यसमाज ने किया हे और कर रही हे] तथा क्रियात्मक 
विधिविधानों का बोध भी प्रत्येक आये को होना चाहिये। 
इनका वर्णन वेंद्‌-उपनिषदू-स्म्रति अन्थादि सच्छाख्रौं सें 
सुन्दर रूप से विस्तरशः किया गया हे। इस युग में 
ऋषि दयानन्द ने संसार के कल्याणार्थ इनका वर्णन सरल 
सुबोध ढंग से ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, सत्यार्थप्रकाश, 
स्कारविधि आदि नानाग्रन्थों में किया हे । 


से पुरानी सामग्री को 


६३६ 


से करेगा, तो निश्चय ही उत्तरोत्तर उसका जीवन उन्नत सादा 


निरन्तर बढती जावेगी । 


[ वषे २०, अंक ९ 


हे, उनका बोध करना कराना भी प्रत्येक आय का आव- 
इयक ज्ञातव्य विषय है । आर्या के इस जीवन का कायक्रम 
या इन संस्कारों का वणेन ऋषि दयानन्द ने “ संस्कार” 
विधि ' नामक मन्थ में दिया हे। 


' पंचमहायज्ञविधि? में मचुष्यके देनिक छ्स्यो 
अर्थात्‌ पंचमहायज्ञों की व्याख्या की हे । ' व्यवहारभानु ' 
में पारस्परिक बर्ताव का बोध कराया गया है | इन सब 
ग्रन्थों के अध्ययन से आर्यजाति में प्राचीन काल से चले 
आ रहे संस्कारों के नाम, उनके स्वरूप, उनकी दिधि या 
प्रक्रिया नया करने के समय का बोध हों जाता हे | 


००७ रों २५ ७) ९७ र 

साथ ही हमें उनके त्यौहारों, यज्ञं ओर पर्वा का ज्ञान 
७१, € ० र्‌ 

भी होना चाहिये; आयो के सामाजिक घम आर यम ¬>. | 
नियमादि का परिज्ञान भी जरुरी हे । 


प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर कीं भक्ति अर्थात्‌ संध्या तथा 
होम नित्यप्रति करना चाहिये। उनके मन्त्रों का अर्थसहित _ 
स्मरण तथा प्राक्रियाका ज्ञान अव्यन्तावश्यक हे; ताकि उच्चारण 
काल सें इनका अर्थध्यान भी रहे। कुछ प्रार्थनायें ईश्वर- 
भक्ति के भजन तथा प्रार्थना ओर उपासना के मन्त्र भी 
कण्ठस्थ होने चाहिये जिनको सन्ध्या तथा अझ्निहोत्र के 
पश्चात्‌ पढकर परमात्मा से पापों की निवृत्ति के, दुःखों से 
छूटने के उपाय तथा पुण्य की ओर प्रवात्ति, सुखो की 
प्राप्ति के लिये समुचित प्रार्थना की जा सके | 


(५) 
इन सब का इस. पुस्तक में वर्णन किया गया है। यदि 
कोई व्यक्ति इस पुस्तक में प्रतिपादित “ वैदिक धमे !'का 
परिज्ञान कर, श्रद्धा और विश्वास से तदनुकूछ आचरण 


सरल व समृद्ध और उसका हृदय विशाल होता जावेगा । 
७ ~ 9 
एक विशुद्ध ' मानवधमे ! में उसकी श्रद्धा और भक्ति 


“ है सवनियन्ता ! सत्यस्वरूप ! चिदानन्द 
मुझे यथाशक्ति इनके पाळन की प्रेरणा तथा शक्बि कट] 
दे, म निवळ, तू मेरां बल, मझे इन नियमों के. 
“ बन्धन ' में ` भक्ति › का आनन्द प्राप्त करा । ?? 


< भाद्रपद्‌ १८६१] ६३७ वैदिक जीवन! 


प्रथम अध्याय । 


[१] दिनचर्या । [क ] शीत ऋतु। 
भाज इस वैज्ञानिक भौतिकवाद के युग सें मनुष्य के प्रातःकाल-५ बजे जागरण । ५ से ७॥ बजे तक प्रार्थना- 
जीवन की स्थिरता. शान्ति तथा नियमितता सब्रेथा चली मंत्रों का पाठ > तथा ब्रतग्रहण + । धम, अर्थ, काम ऑर 
गई हे । प्रकृति का उपभोग तो मनुष्य कर रहा हे, परन्तु मोक्ष का चिन्तन | 
उस के सरल ओर स्वाभाविक नियमों का विरोध करते ७५॥ से ७ तक शौच, दुन्तघावन, स्नान, व्यायाम तथा 
हुए। इस लिये अब मनुष्य के जीवन को किसी दिनचया वायुसेवन । 


द्वारा नियमित तथा सयत करने का प्रयल साधारण ७ से ७॥ तक सन्ध्या, अग्निहोत्र ओर भजन, गान 
मनुष्यों की उथली दृष्टि में हास्यास्पद ही है फिर भी इस कीर्तन आदि 5 । 
जीवनसागर में उठी भयानक अशान्ति तथा हलचल की ७॥ से ८॥ तक स्वाध्याय | ® स्वाध्याय से पूर्व हलका 
भंवर के बीच निरन्तर डुब्रकियां खाती हुई मानवजाति का जलपान ॐ । 
८ अपने परित्राण शाल्तिसय व्यवहार और स्थिरता के लिये ८॥ से ९।। तक घर के अन्य आवइग्रक कार्य | 
करुण क्कन्दून अवश्य कानोंसें आ रहा हे । इस आतंनाद को ९॥ से १०॥ तक भोजन और मनोरंजन | क्ल 


शान्त करने के अर्थे अव्यवस्था को मिटा कर मानवजाति मध्याहु-५ बजे तक व्यवसायसम्त्रन्धी कार्य | 
को सच्चा सुख तथा शान्ति प्रदान करने के लिये एक  सायंकाल-५ से ६॥ तक शोच, वांयुसेवंन, क्रीडा, 
साधारण दिनचर्या पाठकों के सामने रखी जाती हे। आमोद-प्रमोदादि । 


१ देखो इसी अध्याय के (२) का “ ख ? भाग। 
+ देखो इसी अध्याय के (२) का 'क” भाग। 
४९ यह कार्ये समस्त परिवार के स्त्रींपुरुष, बालवृद्ध मिल कर करें | यदि कोई विद्वान्‌ अतिथि गृह में हों, तो इस 
समय उनसे कुछ ज्ञानचर्चा भी करं | श्रद्धा तथा भक्तिभाव से उनसे उपदेश श्रवण करे | 
& यदि समय अधिक मिल सके, तो स्त्राध्य़ाय अधिक करना चाहिए। परन्तु स्वाध्याय के निमित्त आधघण्टा से 
कि न्यून समय तो किसी दशा में भी नहीं लगाना चाहिए । जहाँ तक हो सके, एकाग्र मन से एक ही आसन पर बेठ कर 
® सदूम्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए । जल्दी जल्दी बेसन से एक दिन का स्वाध्याय ध्यानपूर्वक प्रसन्नचित्त से किये 


क” . ? TA oS (०५ ७. हे 
>, . गये नियमित एक दिन के स्वाध्याय की अपेक्षा कम होता हे । 
ही, जीवन के अन्तिम क्षण तक मनुष्यों को धर्म का प्रतिदिन अभ्यास करते जाना चाहिये । घर्म के मर्म को जानने के 


लिये स्त्राध्याय से बढकर कोई अन्य साधन नहीं हे | इसलिये स्वाध्य्राय सें अनध्याय कभी न सनाना चाहिये । 
प्रतिदिन भोजन की तरह इसको भी जीवन का एक आवश्यक अनिवार्य अग समझना चाहिए । 

ॐ आजकल ' हलका जलपान ! होटलों में करने का अत्यन्त बुरा शोक या फेशन जनता सें च पड़ा हे। ऐसा करना 
अपने स्वास्थ्य का नाश करना है । इसमें दुरधाहार, फलाहार या अन्य घरमें ही तेय्यार की हुई कोई अत्युत्तम खाने 
योग्य वस्तु खानी उचित है । इससे स्वास्थ्य कीं प्राप्ति, धन की बचत रहती हे । 

% तत्पश्चात्‌ अपने अपने कार्यं पर दफ्तर चले जावें। नियमित व्यवसायसम्त्रन्धी कार्यं करें । पत्रव्यवहार, 
हिसाबकिताब सम्बन्धी दनिक व्यापारिक काये प्रत्येक सनुष्य को अपनी अपनी मातुभाषा में ही करना चाहिए। 
ˆ”  क्षरितवर्ष में बसनेवालों को यह कार्य एक विदेशी आंग्ल भाषा में न करके अपने आशैव सें बोली जानेवालीं 
आयैभाषा (हिन्दी हिन्दुस्तानी ) में ही करना चाहिये । परन्तु प्रांतों में प्रांत की भाषा में यह सब काये अनिवार्यरूप से 
“किया जाना चाहिए | सारा दिन धमेपूर्वेक काम करें। 


द्‌ 


= 
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[ वर्ष २०, अक ६, 


६३८ 


` ७ तक संध्या, अभिहोत्र, भजनादि । ७ से ७॥ तक सन्ध्या, भरिनहोत्र, भजनादि | 
'रात्रि- ७ से ९ तक खान पान, परिवार सम्बन्धी रात्रि- ७॥ से ८ तक भोजन | 
[वड्यक कार्य, बच्चोंको धार्मिक शिक्षा +। ८ से ९। तक गृहसम्बन्धी कार्य | ज्ञानचर्चा । 2: 
क ९] से ९॥ प्रार्थनामन्त्रों का पाठ तथा घ्रतम्रहण | 
Ee ९॥ से ४ तक शयन ळू । 
९॥ से ५ तक शयन ७४ । [२] प्रातःकाल [त्रोह्मुहूतमें] कतव्य वैदिक कृत्य । 


[ ख ] ग्रीष्मऋतु । [क ] प्रातःकाल जागरणकाछ में चिन्तनयोग्य व्रत । 

__ प्रातः- ४ बजे जागरण । याव मनुष्य जब प्रातःकाल जगे तब शान्ति के साथ अपने 

४ से ४॥ प्रार्थनामन्त्रों का पाठ तथा व्रतग्रहण | धर्म, बिस्तर ही पर बैठ कर प्रसन्नचित्त हो; अगले पृष्ठमें लिखे हुए 

अर्थ, काम ओर मोक्ष का चिंतन । मन्त्रों का उच्चारण उच्च स्वर से करे भौर उसके बाद 

४॥ से ६ तक शोच, दन्तधावन, स्नान, वायुपरिश्रमण प्रत्येक कार्य में ईश्वर को साक्षी समझता हुआ मन ही मन 

था ब्यायाम । दृढ संकल्प के साथ निम्न प्रतिज्ञा करे-- 

& से ६॥ तक संध्या, अग्निहोत्र, भजन-संकीतैनादि। । ब्तपते प्रभो ! इम व्रत लेते हैं कि आज समस्त 

६॥ से ८ तक स्वाध्याय तथा हका जलपान । दिन में कोई कुत्सित व्यवहार, जिससे अपनी या अन्यों 

८ से ११ तक गृह तथा ब्यवसायसम््रन्धी कार्य | की हानि हो, नहीं करेंगे | प्रत्येक काम धमीधर्म का विचार, 

याहु= ११ से १ तक भोजन, मनोरंजन तथा आराम। सत्यासत्य का निर्णय तथा परोपकार का निश्चय कर इस 

१ से ५॥ तक पुनः अपना अपना कार्यसंचालन । प्रकार करेंगे कि वह हमारे और अन्यों के लिये भी कल्याण- 
 सायं- ५॥ से ७ तक शौच, वायुसेवन, क्रीडा, आमोद- कारक हो, यथासंभव ब्रह्मचर्यं के नियमों का पालन करेंगे. | | 
गद तथा स्नान । और धर्मपूर्वक धन का संचय करेंगे, अपने परिवार के 5 


+ यदि इस समय भी कुछ स्वाध्याय किया जा सके, तो श्रेयस्कर हे | 
१८ देखो इसी अध्याय के [५] का ' ख ' भाग । 
88८ ' देखो ,, 39 १३ 99 के! भाग । 


७ गायत्री- उच्चारण या श्रणव-जाप करते हुए नींद में चले जाना चाहिए । 


ट समय जिस प्रकार के मनोभाव हम बना लेते हैं, वे स्थिर होकर मनुष्य के आचार को पवित्र च दृढ 
में बडे सहायक होते हैं। इसालिये मातापिता को अपने बच्चों को इस समय अच्छे अच्छे सदुपदेश करने 
ताकि वे उन्हीं भावों में भर सोव । ८ 


रे बुरे स्वप् भी आने से स्क जाते हैं। मन स्थिर होकर जीवनसें स्थिरता, गम्भीरता व आनन्द का संचार 

' से पूर्वे गृहपति को चाहिये कि वह अपनी सन्तान को हाथमुख घुलाक्रर उनसे इरवरप्राथैना के मंत्रों 
I: ' शिक्षा दे कि वे सोने से पूर्व तथा प्रातः जयाते समय घरके सब बड़ों को श्रद्धायक्त मनसे 

माता आशीर्षाद लेव । प 

वास्थ्य की अवस्थानुसार इस दिनचया में उचित फेरफार क्रिया जा सकता हे । जेसे 

ऱअनुसार बदलनी ही जीवन के उपयोगी है। जिस प्रकार हर क्षण परिवर्तित -<- 

है, इसी प्रकार जीवन भी नियमों में बन्ध कर ही सुन्दर, मधुर , 


Ee क टर 
' स्तुति करते हैं ॥२॥ 


भाद्रपद्‌ १८६१ ] 


छोटे बडे एक एक व्यक्ति तथा अन्य प्रिय मित्रसम्बन्धी 
आदि से भी ऐसा व्यवहार करेंगे, जिससे संसार में प्रेम, 
प्रीति, सहानुभूति तथा सुख की मात्रा उत्तरोत्तर अधिक 
बढे ।' 

[ ख ] प्रातःकाल पाठ के योग्य मंत्र । 


औं प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे 

` प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरडित्रना । 

प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति 

प्रातश्सोममुत रुद्रं हुवेम ॥ १॥ ` 

भर्थ-[ प्रातः ] प्रभातसमय में [ अग्निम्‌ ] स्वप्रकाश- 
स्वरूप [ इन्द्रस्‌ ] परमेङ्वय्य के दाता और परमेश्व्ययुक्त 
[ मिश्रावरुणा ] प्राण-उदान के समान प्रिय और सर्वशक्ति- 
मान्‌ [ अश्विनो ] सूर्य, चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया है, 
उस परमात्मा की [ हवामहे ] स्तुति करवे हैं और [भगम्‌] 


_ पेश्वर्ययुक्त [ पूषणम्‌ ] पुष्टिकती [ ब्रह्मणस्पतिम्‌] अपने 


उपासक वेद आर ब्रह्माण्ड के पालन करनेहारें [ सोमम्‌ ] 

अन्तर्यामी प्रेरक [उत ] और [ रुद्रम्‌ ] पापियों को रुळाने- 
हारे और सबेरोगनाझक जगदीश्वर का [ हुटेम ] हृदयमें 
आह्वान करते हैं । 


औं प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पु्रमदितेयो 
विधर्ता । आध्रङ्चिद्यं मन्यमानस्तुरद््चिद्राजा 
चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥२ ॥ 

[४० सं० ७ सू० ४१ | म०२ ] 


प्रांत: पाँच घडी रात्रि रहे [ जितम्‌] जयशील [ भगम्‌]. 


ऐश्वर्य के दाता [ उग्रम्‌ ] तेजस्वी [ अदितेः ] अन्तरिक्ष के 
[पुत्रम्‌ ] सूये की उत्पत्ति करनेहारे और [यः] जो 
( सूर्यादि छोकों का ) [ विधत्तां ] विशेष करके धारण करने- 
हारा [ आध्रः | सब भोर से धारणकत्ती [ यं, चित्‌ ] जिस 
किसी का भी [ मन्यमानः ] जाननेहारा [ तुरश्चित्‌ ) दुष्टों 
को दुण्डदाता और [ राजा] सब का प्रकाशक हे [यं] 
जिस [ भगम्‌ ] भजनीय स्वरूप [ चित्‌ ] ब्रह्म को [ भाक्षि ] 
सेवन करता हूँ [ इति ] इस प्रकार ( भगवान्‌ ) [ आह] 
उपदेश करता है, इसीलिऐ [ वयम्‌] हम उसकी [हुवेम]. 


` ओं भग प्रणेतर्भग सत्यराधो, भगेमां धियमुदवा 
क 


६३९, 


वैदिक जीवन । 


दृद्न्नः। भग प्र णो जनय गोभिरङवैभंग प्र 
नुभित्नवन्तः हयाम ॥ ३ ॥ 
[ ऋ० स० ७। सू० ५१ मं० ३] 
हे [ भग ] भजनीय स्वरूप ! [ प्रणेतः ] प्रेरक [ भग ] 
ऐश्वर्य [ सत्यराधः ] सत्य “घन ! के देने हारे [भग] 
ऐश्वर्यदाता [ नः ] हमको [ इदम्‌] इस [ घियम्‌ ] बुद्धि 
को [ ददत्‌ ] दीजिये और [ उदव ] रक्षा कीजिये ।हे 
[भग] आप [ गोभिः ] गाय भादि [ अश्वैः ] घोडे आदि 
को [ नः] हमारे लिये [ प्र जनय ] प्रकट कीजिये । [भग] 
हे ईश्वर ! [हम लोग ] [नृभिः] उत्तम मनुष्यों से [नृवन्तः ] 
बहुत वीर मनुष्योंवाले [ प्र स्याम ] अच्छे प्रकार होवें ॥ ३॥ 
ओम्‌ उतेदार्नी भगवन्तः स्यांमोत प्रपित्व उत 
मध्ये अहाम्‌ । उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य, वयं 
देवानां सुमतौ स्याम । ॥ ४ ॥ 
[० मं०७। सू० ४१। मं० 9 ] 
हे भगवान्‌ | आपकी कृपा [ उत] और अपने पुरुषार्थ 
से हम लोग [ इदानीम्‌] इसी समय [प्रपित्वे] प्रकर्षता 
व उत्तमता की प्राप्ति में [उत ] ओर [ अह्वाम्‌ ] इन दिनों 
के मध्य में [ भगवन्तः ] ऐश्वर्ययुक्त [ स्याम ] होवे [ उत ] 
और हे [ भगवन्‌] धन देनेहारे [ सूर्यस्य ] सूर्यलोक 
के [ उदिता ] उदय सें [ देवानां | पूर्ण विद्वानों की [सुमतौ] 
उत्तम प्रज्ञा [उत ] भोर सुमति में [वयम्‌] हम लोग 
[ स्याम] प्रवृत्त रहे ॥ ४ ॥ 
आ भग एव भगवी अस्तु देवास्तेन वय भगवन्तः 
स्याम। ते त्वा भग सवै इज्जोहवीति स नो 
भग पुर एताभवेह ॥५॥ 
[ऋ० स० ७। सू० ४१) म॑ ५॥ ] 
हे [ भग ] सककेश्वयैसम्पश्न जगदीश्वर जिससे [तस्‌] 
उस [स्वा ] आप की | सवेः] सज्जन | इत्‌ जोहवीति ] 
निश्चय करके प्रशसा करते हैं [सः] सो आप हे [ भग ] 
ऐश्वयंप्रद | [ इह ] संसार और [ नः ] हमारे गृहाश्रम सें 
[ इरः एता ] अग्रगामी [ भव ] हूजिए और जिससे [ भगः 
एव ] सम्पूणे ऐश्वयेयुक्त आप ही हमारे [ भगवान्‌ ] पूज- 
नीय देव [ अस्तु ] हूजिए, [ तेन ] इसी हेतु से [देवाः 
वयम्‌ ] हम विद्वान्‌ लोग [ भरावन्तः ] सकरुश्वय सम्पन्न 
[ स्याम ] होवें ॥ ५ | 
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त वळ, | 

२ | | 

दर ६४० _ [वष २०, अक ९ क । 

> | F 

ओ विशवानि देव सवितडुरितांनि परासुव। [यस्य प्रशिर्ष ] जिसके MUO रक्षा को [देवाः , । 
यङ्गद्र तन्न आसुव ॥६॥ स्वीकुरवन्तीत्याहतव्यम्‌ ] मानते हैं [ अथवा जिसके नियम 


(यजु० अ ३० | मं० ३) में सब दिव्य गुणयुक्त लोकलोकान्तर चलते हैं, भथीत्‌ 
हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकतौ (देव ) संसार जिसकी व्यवस्था में बंधा हे ]; [ यस्य 
दिव्य गुणयुक्त = समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप प्रकाशमान्‌ च्छाया- छायायामित्यर्थः ] गैस के आश्रय 
परमात्मन्‌ : ( विश्वानि ) आप हमारे सम्पूर्ण ( दुरितानि) अर्थात्‌ व्यवस्थामें [अस्त मत्यु; ] न मरना अर्थात्‌ 
` दुर्गुण, दुब्येसन ओर दुःखों को ( परासुव ) हमसे दूर जीवन ओर रूत्यु चल रहे हैं [अथवा जिसका आश्रय ही 
कीजिये | ( यद्भद्रं) जो कल्याणकारक गृणकर्मस्वभाव- मोक्षसुखदायक हे- अमृतपदप्रासि का कारण हे और 
वारे पदार्थ हैं ( तत्‌, तानि ) वे सब (नः) हमको जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही मृत्यु आदि 
( आसुव ) प्राप्त कराइये । अथवा ( तत्‌ न आसुव ) उन दुःख का हेतु है ]; हम लोग उस... ... परमेश्वर की प्राप्त 
पदाथां को हमसे दूर न कीजिग्रे। (दोनों का भाव एक के लिये आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति अथोत्‌ उसी के 
ही हे।) आज्ञापालन करने में तत्पर रहें ॥ ; 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे मृतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार प्रथिवा द्यांसतेमां कस्मै 
देवाय हविषा विधेम ॥७॥ (यजु० अ० ३३ | भं० ४ ) 


यः प्राणतो निमिषतो मद्दित्वैक इद्राजा जगतो | 
बभूव! य ईशे अस्य द्विपद्‌रचतुषपदः कस्मै 

देवाय हविषा विधेम ॥ ९॥ 

( हिरण्यगर्भः ) जो स्वप्रकाशरूप तथा जिसके गर्भ में [ यजु २३। मं० ३ ] तौर 

= प्रकाश करनेवाले सूर्यचन्द्रमादि स्थित हैं, अर्थात्‌ जिसने [यः ] जो [ महित्वा] अपनी. अनन्त महिमा से 

इन्हें उत्पन्न करके धारण किया हे; (समवतंताग्रे) जो [प्राणतः निमिषतः जगतः ] इस प्राणीवाले और | 
इल उत्पन्न जगत्‌ से पूव भी विद्यमान था; [ भूतस्थ जात; भप्राणीरूप अथोतु चेतन और जड जगत्‌ का [ एक इद्राजा 

पतिरेक | जो इस दृइयमान समस्त भूत-प्रपंच का प्रसिद्ध बभूव] एक ही विराजमान राजा है [यः अस्यः द्विपद 

चेतन रूप एक ही पति [ आसीत्‌-अस्तीस्यर्थ | था ओर हे; चतुष्पदः ईशे ] जो मनुष्य आर गा आदि अथात्‌ समस्त 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां ] उसीने इस विस्तृत भूमि राष्टिका इंशण:=शासन करनेवाला स्वामी हे; हम उसी 
कों ओर घुतिमान्‌ सूर्यादि लोकों को धारण किया हुआ का स्वरूप देव की अपनी सकल उत्तम सामग्री द्वारा भक्ति 
हम सब उसी [ कस्मे | सुखस्वरूप [ देवाय ] दिव्य करें | 


येन यौस्मरा पृथिवी च हढा येन छवः स्तभितं 
येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै 
देवाय हविषा विधेम ॥१०॥ (यजु० ३२ | मं० ६) 


[येन ] जिस परमात्मा ने [ अपने सामर्थ्यं से ] [ द्योः 
उमा कृत | सूर्यादि को तेजोमय बनाया है [ एथिवी 
च रढा | और इस भूमि को दृढ-ऋटोर किया है; [स्व 5 
| नाक; | प्रकाशस्वरूप स्वर्ग को- मोक्ष को- [ स्तभितं ] 

[ आाव्मद़ा | आत्मिक शाक्ति का विकास थामा अर्थात्‌ अपने नियंत्रण में किया हुआ है [ अरवा 
ए प्रकाशक, [ बढदा ] शारी- जिसने इस उम्र द्यो:, दढ एथिबी, स्व तथा नाकर॒दुःख- | 
। देनेवाला [ यस्य विश्व रहित मोक्ष का स्तम्भन-धारण किया हुआ हे। जिसके ७-०७ 
| उपासना करते हैं. आधार पर ही इन सबकी ब्यवस्था है।] [ यः अन्तरिक्षे ] प 


करें | अथवा योगाभ्यास और अतिप्रेम से उसकी 
पेशा भक्ति किया करें । 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
य : | यश्य च्छायाऽम्रत यस्य मत्यः कस्मै 
विषा विधेम ॥८॥ (यजु० अ० २५ मं० १३) 


भाद्रपद १८६१] 


जो अन्तरिक्ष आकाश सें स्थित [ रजसः ] लोकलोकान्तरों 
का [ विमानः ] निर्माण करनेवाला हे; हम उस [ कस्मै ] 
कमनीय स्वरूप, कामना. करनेयोग्य देव-परत्रह्म की प्राप्ति 
के लिये सब सामर्थ्य से विशेष भजन करें ॥१०॥ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विइवा जातानि परि 

ता बभूव । यत्कामाइ्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं 

इयाम पतयो रयीणाम ॥११॥ 

(ऋ० मै० १० | सूक्त १२, मं० १०) 

है [ प्रजापते ! ] सब प्रजा के उत्पादक स्वामिन्‌ ! 
[ स्वत्‌ अन्यः ] आपसे भिन्न दूसरा कोई [ एतानि विश्वा- 
विश्वानि जातानि | इन सब उत्पन्न अर्थात्‌ जडचेतनादि 
पदार्थों को [ परिता न बभूव ] व्याप नहीं रहा हे, क्योंकि 
एकमात्र आप ही सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापक हैं । (यत्कामाः) 
जिस जिस पदार्थ की कामना से प्रेरित हम ( जुहुमः ) 
आपका हवन-स्तुति करें, आश्रय चाहें (तत्‌ नः) वह 


> हमारी कामना ( अस्तु ) पूर्ण होवे- सिद्ध होवे | जिस से 


कि ( वयं ) हम सब ( रयीणाम्‌ ) धनेश्वयो के ( पतयः 
स्याम ) स्वामी होवें ॥११॥ 
स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद 
भुवनानि विवा । यज्ञ देवा अम्ृतमानशाना- 
स्तृतीये घामन्नध्यैरयन्त ॥१२॥ (यजु० ३२।१०) 
(स ) वह परमात्मा (न; बन्धुः ) हमारा पोषक है 
अथवा हम लोगों को भ्राता के समान सुखदायक हैं अथवा 
~ सानवजाति को ( प्रेमसून्न में ) बान्धनेवाला हैं; (जनिता) 
सकल जगत्‌ का उत्पादक हे, ( स विधाता ) सब ( कर्म- 
फलों का) विधान करनेवाला है अथवा सब कामों को 
पूर्ण करनेहारा है; वह ( विश्वा भुवनानि ) सम्पूर्ण लोक- 
लोकान्तरों के ( धामानि ) नामरूपस्थान = आश्रय तथा 
उत्पत्ति को ( वेद ) जानता हे। ( यत्र तृतीये धामन्‌- 
धामनि ) जिस तीसरे घाम ( ब्रह्म) में अथवा जिस 
सांसारिक सुखदुःख से रहित नित्यानन्द्युक्त मोक्षस्वरूप 


धारण करनेहारे परमात्मा में ( अमुतमानशानाः देवाः.) | 


मोक्षानन्द को प्राप्त होते हुए ( अध्येरयन्त ) आनन्दपूर्वक 


सेः __ स्वेच्छा से निर्वाध विचरते हैं ( वह परमेश्वर समस्त 


लोको और धामों को जानता हे, उसी में इम भी अपनी 
भक्ति से विचरें ) ॥१२॥ 


६४१ 


वैदिक जीवन | 


अन्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विइवानि देव 

वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो 

अूयिष्ठां ते नम ढक्ति विधेम ॥१३॥ 

.(य० अ० ४०) मं० १६) 

हे ( अझे ) प्रकाशस्वरूप ! अग्नेणी = मानवजाति 
के नेता ! ज्ञानस्वरूप ! सब जगत्‌ के प्रकाशक ! सकरू- 
सुखदाता परमेश्वर ! ( अस्मान्‌ ) आप कृपा करके हम 
लोगों को ( राये ) विज्ञान राज्यादि ऐश्वय की प्राप्ति के 
लिये ( सुपथा ) अच्छे धर्मयुक्त आपघलोगों के मागे से 
( नय ) ले चलिये, अर्थात्‌ हमें सम्पूर्ण प्रज्ञान और उत्तम 
कर्मे प्राप्त कराइयें । 

हमसे ( जुहुराणम्‌) कुटिलतायुक्त ( एन; ) पापरूप 
कर्म को ( युयोधि ) दूर कीजिये अर्थात्‌ हमें पाप में गिरने 
से बचाइये । इस आपकी कृपा की प्राप्ति के लिये हम 
सब मिलकर (ते भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम ) आपको 
बारबार नाना प्रकार से कथनीय नमस्कार करते हैं ॥१३॥ 


[ ३ ] स्नान करते समय पढनेयोग्य मंत्र । 
आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । 
महेरणाय चक्षसे ॥ १॥ (5५६० १०।९।१ ) 
(आपः ) जरू | (हि) निश्चय से तुम ( भयोभुवः ) 
आरोग्यरूपी सुख को उत्पन्न करनेवाला (स्थ) है। 
(ताः ) वे जळ ( महे ) महान्‌ ( रणाय ) शब्द के लिये 
[ सुखप्रक्षारनकार में ] ( चक्षसे ) दिव्य दृष्टि के लिये 
( आंख धोते समय ) तथा ( ऊजे) अन्न या शरीर में 
बल व स्फूर्ति देने के लिये ( नः दधातन ) हमें धारण 
करें। जळ से उत्तम अन्न तथा उस से उत्तम आरोग्य 
स्वास्थ्यबल कीं प्राप्ति होती हे | उसी के लिये यह वैदिक 
प्रार्थना हे । 

ये! व: शिवतमो रसस्तश्य भाजयते हन; । 

उशतीरिव मातराः॥ २॥ 

हे जरो | ( वः ) तुम्हारा (यः ) जो ( शिवतमः ) 
अत्यन्त कल्याणकारी (रक्षः ) रस या तस्व हे, तुम्हारी 
आरोग्यकारिणी शाक्ति हे ( तस्य ) उस का ( नः इह ) 
हमारे इस शरीरमें (भाजयत) सेवन कराओ। जिस प्रकार 
की ( उशती; ) पुन्नके लिये मङ्गल कामना करनेवाली 
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वैदिक धम । 


( मातर; ) मातायें, पुत्रों को अपने दुग्धरूपी अम्टृतरस 
का सेवन करवाती हैं । 

तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

आपो जनयथा च नः॥३॥ 

हे जलो ! तुम ( यस्य क्षयाय ) जिस रोग के विनाश 
के लिये अथवा आरोग्यसुख के निवास के लिये ( जिन्वथ ) 
हमें तृप्त कराति हो, (वः नः) हमें ( जनयथा च ) 
नवजीवन प्राप्त करते हो (तस्मै) इन सब-रोगविनाश के 
ल्यि- सुखप्राप्ति के लिये तथा नवजीवन-लाभ के लिये 
हम (वः ) तुम्ह (अर गमाय) अच्छी प्रकार से या 
शीघ्र प्राप्त होवें। 

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 

शयोरभि स्रवन्तु नः ॥४॥ 

` (देवीः ) दिब्य गुणयुक्त ( आपः ) जल ( नः) हमारे 

( अभिष्टये ) स्नानादिक बाह्य उपचार के लिये ( पीतये 

च) ओर पानादि द्वारा आन्तरिक उपचार के लिये (शे 

भवन्तु ) कल्याणकारी हों। और वे जळ ( दयोः ) [श 

च योश्चेति, शामन च रोगाणां यावन च भयानाम्‌ अनुत्पन्ना- 

नामनागतानां रोगाणाम्‌] हमारे में उत्पन्न जो रोग हैं, 

उनके शमन तथा जो नहीं हैं, उनके प्रतिरोध के लिये 
¬ (नः) हमारे ( अभित्जवन्तु ) चारों ओर वहें | 

ईशाना वार्याणां क्षयन्तीइचषणीनाम्‌ । 

अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ५॥ 

( वार्याणां, वरणयोग्यानां, वारिसम्बरद्धानां वा ) वरणीय 
या द्रवपदार्था के ( इंशानाः) स्वामी अर्थात्‌ प्रतिनिधि 
( चर्षणीनां) मनुष्यों को ( क्षयन्तीः ) निवास अर्थात्‌ 
जीवन देनेवाले ( अपः ) जलों से ( भेषजं याचामि ) 
ओषधि की याचना करता हूँ । जलों का सदुपयोग अपने 
आप में उत्तम औषध हे । 

आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वेरमम । 

ज्योक्च सूर्य दश ॥ ६ ॥ 

(आपः) हे जलो! (ज्योक्‌ च) चिरकाळ तक 
( सूयं इशे ) सूर्यदरन के लिये- दीर्घायुष्य के लिये 
'( मम तन्वे ) मेरी देह के लिये ( वरूथम्‌ ) वरणीय 
उत्तम लाभकारी ( भेषजं प्रणीत ) औषध प्रदान करो । 


६४२ 
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ऐ 
[ वष २०, अक ९ 


इदमापः प्रवहत यत्किच दुरितं मयि। 

यद्वाहम्रभिढुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌ ॥ ७॥ 

हे जलो ! ( यत्किच मयि दुरितम्‌ ) यह जो कुछ भी 
मेरे अन्दर दुष्ट वस्तु हानिम्रद पदार्थ = विजातीय द्रब्य 
है ( यद्वा अहमभिदुद्रोह ) और अथवा जो कुछ मेंने 
शरीर से द्रोह किया हे, अर्थात्‌ खानपान में असावधानी 
की है; ( यद्वा शेपे ) और जितना इसे स्नानादि निंदित 
या घृणित बनाया हे; ( उत अनृतम्‌ ) ओर प्राकृतिक 
नियमों को तोड़ इसके प्रति असत्य व्यवहार किया हे; 
(तत्‌ इदं प्रवहत) उसे तुम बहा दों, अर्थात्‌ इन सब दोषों 
से उत्पन्न व्याधियों का शमन करो । | 

आपो अद्यान्वचारिष रून समगस्महि । 

पयस्वानग्न आगहि तं मा सं सूज वचसा ॥ ९ ॥ 

( ऋ० १०।९० ) 

मेने ( अद्य ) अब ( आपः ) जलों का ( अन्वचारि- १ 
षम्‌ ) अनुकूलरूप से भर्थात्‌ पूर्वविधि से प्रयोग किया है, 
( इस के परिणामस्वरूप ) ( रसेन समगस्महि ) इसके 
उत्तम रस से संयुक्त हो गया हूँ | हे ( पयस्वानू अझे ) 
जल में वसनेवाली अग्नि शक्ति या हमें बल, आरोग्य दे । 
जीवन में आगे ले जानेवाली शक्ति! (आ गहि ) मेरे 
पास आ ( तं मा ) उस मुझको ( वचसा संसूज ) अपने 
तेज से संयुक्त कर । 


[४] भाजन के समय पढनेयोग्य मंत्र। 


ओ$३म्‌। अन्नपतेऽन्नस्य ने देहथनमी वस्य शुष्मिण: । 
प्र प्र द्‌।तारं तारिष उजन्तो धेहि द्विपदे शे चतुषपदे। 
( यजु, ११।८३ ) 
हे (अन्नपते!) सब अन्न तथा ओग्यपदाथौ के 
स्वामी परमात्मन्‌ ! ( नः ) हम को ( अनमीवस्य ) 
रोगों के कीटाणुओं से रहित ( ञुष्मिणः ) झुद्ध बलवर्धक 
( अन्नस्य ) अन्न ( देहि ) दीजिए | हे प्रभु! संसार के 
हम सब प्राणी आपका दिये हुए अन्न का सेवन करें। 
(प्र प्र दातारम्‌ ) प्रकृष्ट रूप से उत्तम अन्नदान करनेवाले 
को ( तारिष ) दुःखों से पार कर। ( नः ) हमारी. दर 0. 
मानवजाति के दो मुख्य अग (द्विपदे चतुष्पदे ) दो पाओं 
और चोपाओं के लिये ( उजेम्‌ ) अन्नदान द्वारा बक 


भाद्रपद्‌ १८६१ ] 


को ( धेहि ) धारण कराओ | 
ओम्‌ । औं सहनाववतु सह नौ युनक्तु । 

ॐ सह वीयं करवावहे | तेजस्विनावधीतमस्तु । 

` मा विद्विषावहै ॥ [ तैत्तिरीय आरण्यक ॥ अष्टस्‌ 

प्रपाठक, प्रथम अनुवाक ] 

_ हे परमेश्वर ! हम दोनों मिलकर दुसरे की रक्षा 
करें, हमारी रक्षा की सामग्री समान हो । हमारा भोजन 
एक साथ हो । हम दोनों मिलकर अपनी शक्ति का 
देशहितादि परोपकार के कतेष्यों सें प्रयोग करें। हमारे 
अन्दर तेज निहित हो ॥ हममें कभी परस्पर विद्वेषभाव न 
हो | या हमारा अध्ययन ठीक हो। 


„ [५] शयन से पूर्व करने योग्य कृत्य । 


A ७९७ ha अ ~ 
[क | रात्रि में सोते समयका व्रत ओर 
प ~ + 
पाठ करनं क मत्र । 

च्रत- इश्वर को सम्बोधन करके निश्चय करे कि में 
ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करूंगा ओर हृदय को ईर्ष्या 
और द्वेष के भावों से पथक रक्खूंगा, मेरे मन में स्वप्न में 
भी कोई कुत्सित भाव न आवेंगे और में शान्ति ओर 
सुखदायिनी गहरी नींद का आनन्द भोगूगा। 


i 


~ 


इस ब्रत को बार बार मनमें दुहराकर नीचे लिखे मंत्रों 
का पाठ करते और उनके अर्थी का विचार करते 
मनुष्य को सो जाना चाहिये । 

[ ख ] सोते समय पढने के मंत्र। 
यञ्जाग्रता दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तयैबेति। 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्यातिरेक तन्मे मनः, शिव- 
संकस्पमस्तु॥ १ ॥ (य० अ० ३४। १) 
हे परमास्मन्‌ ! जो जागते हुए पुरुष का दिव्य गुण- 

युक्त मन दूर देश (नाना विचारों में फंसा) चला जाता 
है, और वही मन सुप्त मनुष्य का उसी प्रकार ( विचार- 
रूप सें) इधर उधर गति करता रहता हे; जो दूरसे 
दूर (विचार कराता हुआ ) सजुष्य को ले जाता हे;जो 
हिधियप्रकाशक इंद्रियोंमें ज्योतिःस्वरूप है, वह मेरा मन 
शिवसंकल्प ( शुभ धार्मिक विचार) वाला होंवे। 
भावार्थः मन जाग्रृत और स्वम में दूर दूरं चला जाता 


हुए 


६३३ 


वैदिक जीवन । 


हे, इसीलिये उसको दूर जानेवाला कहते हैं-वह प्रकाशों 
का प्रकाश हे-ऐसा मन अच्छे संकल्पवाला हों । 

येन कर्माण्यपसो मनीषिणे! यज्ञे कृण्वन्ति विद्‌- 

थेषु धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः 

दिवसंकरपमस्तु ॥ २॥ ( यजु० ३४२ ) 

(येन) जिस ( मन ) से ( अपसः) कमेनिष्ठ, (मनी- 
षिणः ) मननशील ( धीराः ) धीर पुरुष ( यज्ञे ) शुभ 
यज्ञों और ( विदथेषु ) वैज्ञानिक, धार्मिक व्यवहारों सें 
( कमोणि कृण्वन्ति ) कर्मो को करते हैं ( यदपूवं ) और 
जो अपूर्वे हे ओर (प्रजानां अन्तः ) प्राणियों के हृदय में 
(यक्षं ) पूजनीय हे, वह मेरा मन अच्छे संकल्पवाला 
हो। 

यरप्रज्ञानमुत चेता ध्रतिइच अज्ज्येठिरन्तरमत 

प्रजासु । यस्मान्न ऋते किंचन कमे क्रियते तन्मे 

मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥ ३ ॥ 
(य० अ० ३४।३ ) 

जो मन (प्रज्ञानं) बुद्धिज्ञानशक्ति का उत्पादक (चेतः) 
चिन्तन अथात्‌ स्म्रतिशक्ति का साधक ( उत धतिइच ) 
और धारणावती शक्ति का आधार है; जो समस्त प्राणियों 
के भीतर एक जीवित जाग्रत अमर ज्योति हे, जिसके 
विना जीवन का कोई भी कारये नहीं किया जा सकता, वह 
मेरा मन छुभ विचारवाला हो। 


येनेदं भूतं . अवनं भविष्यरपरिगृहीतममृतेन 

सवेम्‌ ! येन यज्ञश्तायते सपत होता तन्मे मन 

शिवसंकल्पमस्तु ॥७॥ | 

( येन अमृतेन ) जिस अमर मनसे ( भूत झुवनं भवि- 
व्यत्‌ ) भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों काल में, जो 
कुछ होता हे, उसका ( परिगृहीतम्‌ ) ग्रहण किया जाता 
है अर्थात्‌ सब वृत्तान्त सवैथा जाना जाता हे; और (येन) 
जिससे ( सक्त होता) सात ( अनेक ) होनेवारे (अथवा | 
५ प्राण, इन्द्रिय ओर जीवात्मा द्वारा प्रतिपादित जीवन ) 


.( यज्ञस्तायते ) यज्ञों का अर्थात्‌ पूजनीय कमौ का विस्तार 


होता है, वह मन अच्छे संकल्पवाळा हो । 
यस्मित्रचः साम यज़श्‍षि प्रतिष्ठिता रथनाभो- 
विवाराः । यर्मिङ्चित्तर% सवमोत प्रजानां तन्मे 
मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥५॥ 
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( यस्मिन्‌ ) जिस ( मन ) में, ( रथनाभौ आरा इव ) मनः शिवसंकरपमध्तु ॥ ६॥ ( यजु०अ० ३४) 
रथनाभि सें अरों के सदृश ( ऋचः साम यजूषि) ऋचा, ( इव ) जैसे (सुसारथिः) उत्तम सारथी ( अभी- 
साम और यज्ञः ( तीन प्रकार के मन्त्रोंवाले चारों वेद ) शुभिः ) लगाम के द्वारा ( वाजिनः अश्वान्‌ ) वेगवान्‌ 
( प्रतिहिताः ) प्रतिष्ठित हैं, अर्थात्‌ जिसमें चारों वेदों का ७४ 
ज्ञान इस प्रकार विद्यमान हे जिस प्रकार रथ के पहिग्रे में 
अरे अटके रहते हैं; (यस्मिन्‌) प्राणिनां, जिस में प्राणियों का 
( सव चित्त ओतम्‌) समग्र ज्ञान ओतप्रोत है, अर्थात्‌ 
जिस में प्राणियों का सब विचार बना हुआ है, वह मेरा 


घोडो का इच्छानुसार वहन करता हे, अर्थात्‌ उन्हें नियम 
में रखता हे; उसी प्रकार (यत्‌) जो मन ( मनुष्यान्‌ 
नेनीयते ) मानवमात्र को निरन्तर चलाता रहता है, 
( हृत्मतिष्ठम्‌ ) हृदय में जिसका स्थान हे, ( यदजिरम्‌ ) 


मन भलाई का ही विचार करनेवाला हो । जो कभी भी जीणे नहीं होता, [जविष्ठं] जो अत्यन्त 
सुषारथिरइवानिव यन्मलुष्यान्तेनीयतेऽभीशुभि- बलवाला वेगवान्‌ है- वह मेरा मन सदा मंगलथुक्त 
वाजिन इव। हृअतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे विचाराला होवे। ( क्रमशः) 


शुद्ध चार वेद 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें शुरू है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथववेद छापकर 
तैयार हैं । ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है । ) अगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार 
होगा । चारों वेदसंहिताओं के मूल्य इस प्रकार हैं 


वेद मूल्य डाकव्यय रेलचाजे विदेशके लिए डाकव्यय 


ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) 
यजुर्वेद २) ॥) ।) i) 
सामवेद र) ॥) ।) i) 
वराने 0 Ne 70 ॥)_ 
१०) 0) छौ) ३॥) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आए से सहूलियतका सू० ६) रु० हे, तथा डा० व्यय ३) २० है । इसलिए 
डाकसे मंगानेबाले ९) नौ रु० पेशगी भेजें | रेलचाजै या डा० ब्यय ग्राहकों के जिम्मे है । इसलिये जो ग्राहक 
रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० अनुसार मूल्य भेजें। 
[इसमें ॥) पेकिंग और रजिष्टी के हैं । ] उनके ग्रन्थ 0 [29 रेलपासंलसे भेजेंगे । 

सामवेद्‌ छापनेतक ही चारों वेदसाहिताएँ ६) २० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा; इसलिए वेदप्रेमी आह 


.._ शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बने । मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा). ८ 
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भाद्रपद्‌ १८६१ |. उ ह 


युर. भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


सत्य अहिंसा से 


[ ढेखांक 


भारतीय स्त्रतन्त्रताकी रूपरेखा । 


] 


( लेखक- श्री० पं० रामावतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ, बिजनौर, यू० पी० ) 


काँग्रेस की भारतविरोधी नीति की 


आलोचना । 


भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा का चित्रण करते समय 
उसकी श्वतन्त्रत के विषय में प्रचलित सब भ्रांतियां 
को भी जनताके समक्ष रख देना डचित ग्रतीत होता 
है । इससे भारतीय स्वतंत्रताका निमेल रूप और 
अधिक स्पष्ट होकर जनताके समक्ष आ. जायगा 
और भारतीय स्वतंत्रताका विचार पूर्णाङ्ग हो 
जायया । कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता के नामपर काम 
कर रही हे। उसे स्वराज्य लेनेवाली संस्था समझा 
जा रहा है । कांग्रेस के सम्बन्ध में भारत में जो 
वृथा विश्वास फला हुआ है, उसे हटानेकी आवश्य- 
कता आ। चुकी हे । उसे उपेक्षाकोटिमं.डालना हमारी 
स्वतन्त्रता की सेवाका बाघक हो जायगा। भारतने 
कांग्रेलके नामपर स्वराज्य के सम्बन्ध में जो जो 
भूले की हे, उन सबको भारत की आंखांके सामने 
खोलकर रख देना आवश्यक हो गया है । इसलिए 
आवश्यक हो गया है कि, भारत अपने त्याज्य असत्य 
को पहचान जाय, तो वह उसे क्षणभर में त्यागकर 
उससे पृथक्‌ हो जाय। भारत अपने मानसिक 
अपराध को न पहचानने के कारण ही अपनी 
स्वतन्त्रताक सम्बन्ध में अबतक अपराध का रहा 


` है। इस समय भारत को आत्मबोध करा कर उसकी 


भूल सुझाने की आवश्यकता आ गयी है । जब भारत 
अपने प्रानसिक अपराध को पहचान जायगा, उस 
दिन.उसे अवश्य त्यागेगा और तब भारत में स्वराज्य 
अआ चुका होगा। 


७ ५. 


भारतीय स्वरॉज्यवादी नेतालोग वृथाही दूसरे 
दखरे निष्फल उपायों से भारतीय स्वराज्य की 
शताब्दियां खो रहे हें। उन्हे तो केवळ भारतका 
मानसिक अपराध छडवाने को ही स्वराज्यका सम्पूण | 
कार्यक्रम बनाना चाहिए था और १५-२० वषम 
स्वराज्य ले लेना चाहिए था। भारत के मनस दासता 
को अस्वीकार करवाने में ही सम्पूण भारत का वुद्धि- 
बल लग जाना चाहिए था और फिर धीरज स 
देखना चाहिए था कि भारत की मानसिक दासता 
हटते ही विदेशी शासन हट रहा है । इसलिए भारत 
को पराधीन रखनेवाले सम्पूण भारतीय सामाजिक 
अपराधौ का भाषा-चित्र बनाकर भारतक सामने 
रखा जाना चाहिए। इस सेवाके समय चित्रकार को 
पूण रूप से स्वतन्त्र हो जाना चाहिए । 


इस का चित्रकार हाने के नाते हमें बहुतसे कटु 
सत्यौ को प्रकाश में लाना पडेगा । परन्तु यह सब 
हम केवल भारत की सेवा के नाम पर करेंगे । इस में 
कहीं कहीं व्यक्तिगत चर्चा का आभास सा भी प्रतीत 
होगा, परन्तु वह हमारा लक्ष्य नहीं है । चित्र को 
सम्पूण करने के लिये जितना भाग अनिबार्य है, 
उतने का ही चित्र लिया गया हे । किसी का व्यक्ति- 
गत अपमान किये बिना उस के मन्तव्य का विरोध 
करना सावेजनिक्क अधिकार होने .से हमें ऐसा 
करना पडा है। देश को गत पचास वषे से जा धोका 
लग रहा है, उसको देश के सामने रखने के कतेव्यने 
ही यह सब स्पष्ट रूप से छिखने के लिए प्रेरित 
किया है । इसलिये अब हम कांग्रेस के स्वराज्य- 
सम्बन्धी मन्तव्य की आलोचना करेंगे । 


ॐ पञ्चम लेख ' बैदिक धमे ' क्रमांक २३६ ए० ५३१ पर देखो। 
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वतमान कांग्रेस की श्वर।ज्ययोजना भारतं को 
स्वराज्य स वंचित रखनेवाला बनावटी हरा बाग है। 
वही भारत में स्वराज्य को नहीं आने दे रही है। 
काँग्रेसके ५० वर्षी प्रयत्नों के होते हुए भी देश का 
स्वराज्य से वंचित रहना ही कांग्रेस के स्वराज्य न 
चाहने या इसे पाने के अयोग्य होने का अचूक 
द्योतक है। यदि कांग्रेसने सचमुच स्वराज्य चाहा होता 
या वह इस योग्य स्तुति ता भारत भें आज स्वराज्य 
जगमगाता होता । कांग्रेस स्व॒राज्य से खिलवाड कर 
रही हे । भारत में स्वराज्य का न होना कांग्रेस में 
स्वराज्य की मांग के अभाव की उच्च स्वर से 
घोषणा कर रहां है । 


लगभग ५० सालसे स्वराज्य स्वराज्य शब्द बहुधा 
भारतवासियों को कण्ठस्थ कराया गया है । परन्तु 
भारतम स्वराज्य को रूपरेखा सामूहिक रूपमें अभी 
तक अज्ञात बनी हुई है। भारत आजतक नहीं 
जानता कि स्वराज्य किस बात का नाम है? भारत 
में भारत की ओरसे अग्रेजी सरकार की स्वराग्य- 
बिरोधी भावनाओं, आज्ञाओं तथा घटनाओं का 
निरन्तर सामूहिक अपमान ही भारतीय स्वराज्य 
का अभिप्राय है । जबतक भारत भारतहितविरोधी 
अचस्थाओं भावनाओं, आज्ञाओं तथा घटनांओ से 
सामूहिक मोर्चा लेना अदस्य कतेव्य नहीं बना लेगा, 
जवतक भारत अररेजां के शासनचक्र में घुसकर 
पालतू कुत्ते के समान अंग्रेजों की भीख के टुकडे की 
आर तकता रहेगा, जबतक भारत सामूहिक रूप में 


_स्वाभिमानी नहीं बनेगा, तब तक स्वराज्य श्वप्नराज्य 


रहेगा । 

स्वराज्य भोगने के लिये भारत को संसार के सारे 
सम्भावित कष्टी को छलकारना होगा, भौतिक सुख- 
सुविधाओं को ताकपर उठाकर रख देना होगा, 
प्रत्येक विपत्ति से लेहा लेने को कटिबद्ध रहना 
होगा, मौत पीठपाट सम्पत्तिहरण तथा जेलें के रूप 
में स्वराज्य की कडी से कडी परीक्षां देनी पडेगी 
और इसे भारतीय स्वाभिमानके नाते भारतके देवताओं 


__ की बरसाई हुई फूले की वृष्टि मान कर सहना होगा। 
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| है. 
तब माना जायगा कि भारत में स्वराज्य की मांग 
आ गयी है । स्वराज्य के विना न रहने का अदम्य 
अनभिभवनीय निइचयही स्वराज्य की मांग है। __ 
देश में स्वराज्य की मांग न होने के कारण ही भारत " 
को विगत सत्याग्रह युद्ध को बडे अपमान के घूंटों के 
साथ बन्द करना पडा है। देश ने अपमानित हे।कर [| 
स्वराज्य की भीख का फिर वढी ५० साल पुराना ®, 
सदा खाली रहनेवाला खप्पर हाथ में उठा लिया है | 
और भारतीय स्वराज्य भारत की शासनपद्धति में : | 
सुधार के बाने में भारतविरोधियों की लीळा की | 
वस्तु बन गया है । 
आज भारत में भारतीय स्वराज्य से भारत के 
नेता और अंग्रेजी सरकार दोनो खिलवाड़ कर रहे ५. 
हें । अग्रेज तो भारतकी स्वराज्य की मांग के भाम | 
पर कुछ टुकडे सो;भी बिना मांगे नहीं, किन्तु भारतीय , | 
नेताओं से मंगवाकर, इस टुकडे खे भी अपने लिए” 
दातापन का यश कमाकर फेक देती है और नेता लोग 
अपने लिए इस टुकडे को दिळवाने का यश कमा छेते 
हैं, तथा सारा भारतसरकार तथा नेता दोनौके श्वोथों 
में फंसकर भीख मंगा बना दिया गया है। भारतीय 
स्दराज्य का यह. अपमान विचारशील भारतीयोको 
बडा खटक रहा है। 
भारतीय स्वाभिमात यह जानना चाहता है कि 
भारतके स्वराज्य लेनेमे नेताओं की कौनसी आवश्य- 
कता है! अंग्रेज भारत को लूट रहे हे और भारत 
छुट रहा है। भारतके नेता लोग इस भारतीय लूटमें 
दुभाषिये मध्यस्थ का काम कर रहे हैं । नेताओं की 
स्पष्ट स्थिति ठूटनेवाले तथा लुटनेवाले के ब्रिचौ- 
लिए की है ! वस्तुतः ठुटनेवालें से लुटने की अनुकूल | 
शते नियत करना और ठूटनेवाले से छूटने की 
अनुकूल शर्ते निर्धारित कराना यही नेताओं का 
काम है । नेता नहीं चाहते कि भारत उनका नेतृत्व 
छोडकर खुल्लमखुल्ला अंग्रेजी को अश्वीकार करके 
यह कह्‌ दे कि हमें अंग्रेजोका दिया हुआ स्वराज्य तो | 
स्वराज्य त्रिलोकी का राज्य भी नहीं लेना है। | 
यह तो सच है कि देशकी मानसिक सेवा करनेमें कुछ ; | 


| 
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आता जाता नहीं देखेगा, उसमें केवळ कतेव्यपालन 
का आनन्द ही जीवन का साथी होगा। उसमें चहल- 
पहल और आव भगतका कोळाहल नहीं होगा। यदि 
नेता लोगों का नेतापन उनकी मानसिक बीमारी 
नहीं हे, तो उन्हें देशकी मानसिक सवा करने में 
अर्थात्‌ देशर्मे से मानसिक जडत!को निकालने में 
झग जाना चाहिए । हमारे नेता जितना अंग्रेजों को 
छलकारने बन्दर घडकी देने और समझाने 
में समय व्यथ खोते है, यदि उस सब को 
सारत की आत्माको व्याकुळ कर देने में व्यय कर दें, 
तो उन्नका जीवन सफळ हो जाय, भारतीय आत्मा 
को सिवा सिळ जाय, तथा देशसे नेतापन का रोग 
» जातां रहे। जब तक हमारे नेता गूंगी सेवा नहीं 
`` सीखेंगे तबतक नेता बनने के योग्य नहीं हागे । हमारे 
नेताओं को जानना चाहिए कि देशको नानक 
_ शमदास तथा दयानन्द जसे नेताओं की आवश्यकता 
है, जिन्हें सेवा में ही रस आता हो । 


भारतीय नेताओं को प्छेटफार्मापर अंग्रेजी 
सरकारको ललकारने का शौक हो गया है। इन्हे 
ने स्वतन्त्र न होते हुए भी सभ्य देशा मै गिने जानेके 
लिए बहुत से वाक्य घड लिए हैं । वे उन वाक्या 
को देशके भिन्नभिन्न स्थाना में लम्बे चोडे सुरम्य 
शामयानों के नीचे वक्ताऔ के ओपनिवेशिक स्वप्न" 
'राञ्यमें बैठकर, बिजली की जगमगाती हुई रोशनी 
में इकठठे होकर नाना प्रकार की बोलियों की प्रदशनी 
करके * छाउड-स्पीकरो के द्वारां साळमें एक दो वार 
रट लेते हैं और संसार को सुना देते हैं, कि कहीं संसार 
पराघीनताके नाते उन्हें सभ्य गिनना न मूल जाय । 


हमारे नेता लोग पिछले ५० वषाँसे औपनिवेशिक 
इवराउ्य ( डोमिनियन स्टेटस्‌) संभव हो, तो 


साम्राज्य के भीतर रहकर और आवश्यकता हो, तो 
| उस से बाहर जाकर स्वरोञ्य को पाठेना जले .निर्वीय 
| ( वाक्य बोलते चढे रहे हू । क्या इन बडे बडे किन्तु 

8 
बाँझ शब्दों से कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? 
बे इन बड़े बढे शब्दौ से 5» ` आप को तथा 
फिर देशको धोके में रखते हे । उन्हें सबसे प्रथम 
९) 
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भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


इवराञ्य का अथे समझना चाहिए । 


साप्राज्यवादकी जडको उखाड कर फेंक देनाही 
स्वराज्य का अर्थ है | जब कहा जाता है कि संभव 
हो तो साम्राब्य के भीतर रहकर ओर आवश्यकता 
हो तो बाहर जाकर स्वराज्य पाना चाहिए तब 
स्वराज्य के साम्राञ्यका अनुचर बना लिया जाता 
है, जा कि स्वराज्यसे ठीक विपरीत हा जाता है । यदि 
कोई यह कहे कि सभव हा, ता किसी मालिक के 
अधीन रहकर ही स्वतन्त्र हो जाना चाहिए, नहीं ता 
मालिक से अलग होकर स्वतन्त्र हो जाना चाहिए, 
तब क्या यह हंसी की वात नहीं है? यह अपने आप 
ही अपने घाग्जालमें फंसना तथा आऔरोकेोभी इसमें 
फंसाने का पाप करना. है। अपने को देशप्रेमी, 
राजनीतिज्ञ, सेनापति, सैनिक, नेता तथा अनुयायी 
नामौताळे कृत्रिम याद्धाओं के दळके रूपमं बनाकर 
झठा संतोष कमाना बडी घातक नीति हे । यह केवळ 
बातासे ही सम्बन्ध रखनेवाली बाते हे । ऐसी बातों 
का कामॉसे काई सम्बन्ध नहीं हे । स्वन्तत्रता की 
प्रदशनी करके अंग्रेजों से भारत का लालच नहीं 
छुडाया जा सकता । जिस क्षण भारतीय स्वन्तत्रता 
सचाई का रूप धारण कर लेगी, उस दिन अंग्रेजी को 
भारत के बिना कहे अपना लालच छोड देने मे ही 
अपना कल्याण दीखने लगेगा । 


भारत क नेता ५० सालसे कोल्हूक बैल कीसी 
इसी निर्दिष्ट सीमामें चक्कर काट रहे. हैं और फिर 
भी कहते हू कि हमने बहुत काम कर लिया, हम 
बहुत आगे बढ गये, हमने देश को बहुत आगे बढा- 
कर एक बडी भारी खमरयात्रा पूरी कर ली । परन्तु 
अभागा भारत देश जहां का तहां है। यदि देशका 
स्वराज्य इन्हीं पैरों चलता रहा ता अनन्त काळतक 
अंग्रेजी सरकार देती रहेगी, अनन्त कालतक भारतके 
नेता छेने रहेंगे और अनन्त कालतक भारत. 
स्वराज्य वंचित रहेगा। इसलिए आज भारतीय 
स्वतन्त्रता किसी भी नेताको स्वातंत्यसंग्रामके 


स्तम्भरूप मानने को उद्यत नहीं है। भारतीय | 


स्वतन्त्रता अंग्रेजी से अंग्रेज का दिया हुआ कुछ लेना 
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नहीं चाहती । उसने यह मह! सत्य देख लिया है कि 
एक राष्ट्रका कल्याण दूसरे राष्ट्र के हाथीसे होना ही 
असम्भव है। 


कांग्रेस से देश को कोई लाभ नहीं है। वह 
संस्था जिस काम के लिये बनी है, उस संस्था से 
उससे अधिक कोई लाभ उठाया भी नहीं जा सकता। 
कांग्रेस भारत में अंग्रेजी राज्य का स्थायी बनाने के 
उद्देद्य से बनायी गयी है। वह भारत की नस 
टटोळने के लिये बनायी गई है। वह भारतीय 
स्वातन्त्र्य के सेवकों का भूळमुलय्या में डाले रखकर, 
स्वराज्य का नाम रटाकर दूध के स्थानपर आटा 
घालकर पिलाने के लिये बनाई गई हे। कांग्रेस का 
'स्चराज्य अइवत्थामा का दूध है। वह भारतीय 
मस्तिष्क की उपज नहीं है । वह अंग्रेज मस्तिष्क का 
आविष्कार है । क्या ऐसी सूरत रखनेवाली संस्था से 
कुछ दूसरा लाभ उठाया जा सकता है? 
जब भारतीय नेता कांग्रेस से लाभ उठाने की 
बात कहते हें तब उन का यही मतलब होता है कि 
कांग्रेस के नाम से राजनैतिक सम्मेलन या सभा- 
सम्रितियां की जा सकें और पास किये हुए प्रश्तावौ 
के रूपमे भारत का प्राथनापत्र ऊची ध्वनि से इंग्लेण्ड 
मै पहुंचा दिया जाय। जब भारतीय विचारक 
भारतको लाभ पहुंचने देने के लिये बनाई गई विपरीत 
उद्देश्य रखनेवाली इस कांग्रेससंस्था से भी लाभ 
उठाने की उत्सुकता दिखाते हैं और अपने का . इस 
से पृथक्‌ रखना नहीं चाहते अर्थात्‌ कांग्रेस का नाम 
१ लिये बिना कुछ भी राष्ट्रीय काम करने के लिये 
* अपने को असमर्थ पाते हे, तव इस से उनके मनकी 
८ दयनीय निर्षेलतावाली स्थिति दिखाई दे जाती 
ti ह * 
क ` भारतं की “प्रतिनिधिसभा के रूप सें जा प्रतिष्ठा 
[ग्रेस की कमाई हुई माती जाती है, हमारे नेता 
उस प्रतिष्ठा की चमक के धोके में फंस गये हें। वे 
समझते ह कि कांग्रेस ने इंग्लड के राजदरबार में भारत 
` का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता कम्ता ली है । इस- 
लिये कांग्रेस बडी प्रतिष्ठित संस्था है । इन छोगाने 
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इंग्लैंड के राजदरबार में भारत के लिये भीख मांगने 
की योग्यताको बडा महत्व दे दिया है। अपने नेताओं 
की इस भीख का खप्पर पकडनवाली मनोवृत्ति का __ ॥ 
देखकर स्वाभिमानी देशप्रेमी मनावृत्ति लज्जा अनुभब |, 
कर रही है। सचमुच इन लेगा के मन मनतौ ः 
स्वातंत्रता के लिये प्रेम है और न भारतीय स्वामि ह 
मान नाम की कोई वस्तु दिखाई दे रही हे । इन 
लागा के मन में चार आने वार्षिक का हरुका छा मूल्य 
देकर खरीदी जानेवाली स्वतंत्रता का छाठच घुसा 
बैठा है । 

चार आने की स्वतंत्रता के खरीदारों की लम्बी 
चौड़ी सूची देखकर उनके साथ सम्मिलित रहने के | 
लिये इन का जी लळच।ता है। सूचनाओं तथा आणा- ३ | 
औं पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें देश में इधर 
उधर भेजती रहनेवाली कांग्रेस को देखकर हमारे $ 
नेता उसे इंग्लड से अपनो मांग पूरी करवा सकमेकी ८ ४ 
गम्यता रखनेवाली एक सुप्रतिष्ठित संस्था सान 
बठ हे । वे ऐसी संस्था के साथ अपना सम्बन्ध जुड़ा 
देखकरही अपने स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षाके कतव्य 
का पूरा किया समझ रहे हे कांग्रेस का भी यही 
हाल है। वह- भी अपने लिये सदा इतनी ही 
प्रतिष्ठा कमाते रहना चाहती है कि भारत में इंगलैंड 
की दी हुई राजनेतिक शिक्षा से उत्पन्न हुई तथा 
अग्रेजी कानूनके अनुसार रजिष्ट्री की हुई एक सझ्था 
के रूप मं अपने के सदा इंग्लेंड के राजदरबार में 
प्रतिनिधिरूप में उपस्थित करती रहे । कांग्रेस की 
स्वतंत्रता की महस्वाकांक्षा में इस सीमासे आगे 
बढने की इच्छा और चळ दे।नों नहीं हे । हमारे नेतो 
कांग्रेस की हद का लांघते हो इसलिये घबराते हे कि 
कमस स सम्बन्ध ते।डने से सरकारी कानन में 
रजिस्टड की हुई अर्थात्‌ सरकार की विद्ववासपात्र 
बनी हुई संस्था से उन का सम्बन्ध टूट जाता है। 


| 


नये रूप से राष्ट्रगठन करने का विराट उत्तर» , | 
दायित्व अपने ऊपर लेनेवाळं को राष्ट्र के सामने ही | 
सवंथा भिन्न प्रकार का एक नया लक्ष्य रखना 
पडता हे । उन्हें पूंजी रख्नेवाळी तथा संगठित 


0 2 
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समझी जानेवाली सब कानूनी संस्थाओं से कांनूनी 
होनेङ्पी दोष के कारण संबंध तोड देना पडता है। 
उन्हे ता एकमात्र इइवरकी अथात्‌ सत्य की शक्ति से 
शवितमान होकर स्वतंत्र रीतिसे झ्वातन्ञ्य-संग्रामको 
चलाना पडता है और सारी प्रतिकूल समझी जाने- 
बाळी परिस्थितियेकी उपेक्षां करनी पडती है । परन्तु 
भारतीय नेतार्ओक्के मतमै इस काम्रक लिये साहल नहीं 
है तथा उनका ध्यान भी यहांतक नहीं पहुंच रहा है। 
यही कारण है कि हमारे नेता कांग्रेस के पुराने सडे 
इए नाम से चिपटे रहना चांहते हैं । 


आइये इसी प्रसंग मे काग्रेस के स्वरूप पर भी 
भाडाखा प्रकाश डालें कि उस का जन्म किस स्थिति 
में हुआ है ? 

यह बात किसीसे छिपी हुई नहीं है कि शासक 
या स्वाभाविक 
` क्षात्रुता हे!वी हे और होनी चाहिये । इन में मित्रतां 
अश्वाभाविक स्थिति है । इन में मित्रता का 
शासक की ओर से अपनी क्रूरतां का छिपाना 
तथा श की ओर से अपने रोष का दुवकाना 
हाता है ! इन में भित्ता कभी नहीं हा सकती। 
परन्तु शासक और शासित दाना ही दे।नो के ठगने 
को लिये अपनी ओर से इस सम्बन्ध का कडवा न 

बनने देने का प्रयत्न किया करते हे । दानी ओर से 
” इस सम्बन्ध में बनावटी मिठाख डालने का प्रयत्न 
चलता रहत! है । क्यौकि इन दानी का सम्बन्ध 
बनावटी सिठासतक ही रहता है । शासक ते शासन 
में मिठास डालकर शासितें। की निबेलताऔ से तथा 
शासित अपने जन्मबैर का दबाकर अपने बर्ताव में 
मिठास अर्थात्‌ बनावटी नश्नता छाकर शत्रु की कृपाओं 
से लाभ उठाना चाहत हैं। दानी अपनी अपनी 
मिठाससे स्वाभाविक शत्रुता का भुला कर एक दूसरे 
को ठगने को प्रयत्न करते हें । शासक लोग झा।सितें।के 


न में अपने शक्तिमान होने का गौरत्र बैठाये रखना 


"चाहते हैं, इसलिए अपने आपके! शक्तिमान दाता 
तथा उनको अशक्त मंगत। बनाये रखने की नीति 
रखते दें । 


भारतीय स्वतन्त्रताकौ रुपरेखा । 


जव शासित मांगता मांगता निराशा हो जाता 


है, तब वह मंगता न रहकर छीननेबाला बननेके 


उपाय सोचने लगता हे। उस समय विद्रोह या 
मारकाट होने लगती है । इसलिए शासिता को 
सतषट रखने के लिप उनक्की मांग परी करते रहने 
पर ही शासन स्थिर होता हृ । मांग परी करना 
शालन की अत्यावश्यक नीति हे। क्योकि मांग 

धरी इहतेही शासनपर चाट करने ळगती है। 
मांग मंगता के स्वार्थ से परी नहीं की जाती कित 
दाता के स्वाथ सं ही पूरी की जातो हें! मंगता 
अपने स्वार्थ से मांगता हें ओर दाता अपने स्चाथ 
से उसे देता हें । दाता दयाळ नहीं है । वह वडी 
कंजूसी स देता हे। शासक शासितों की निराशा 
से बडा डरता हे। क्योकि निराइाने सँकडो 
साम्रांज्यो को पकपक रात में उखाडकर फेंका 
हे । इसलिए शासिता को खदा मंगता रखना 
और सदा उनकी मांग को छोटा करके रखना, 
सदा उनसे वांदा करते रहना, दातव्य को यथा- 
संभव टाळते रहना तथा सबंध टटने का अवसर 
आनेसे प्रथम मांग परी करके दयाळ दातापन का 
यश कमाकर शासन का जोवन बढाते रहना, यही 
शासननीति रखनी पडती हे। 


शासको को यह बात सदा पता लगानी पडती . 
~ ` >] 
हे कि शासितो के मनमें किस समय किस कारण 
~ । 
से निराशा उत्पन्न हुई हे? यदि शासको को 
शांखितों की निराशा का पता न हो सके, तो देश 
क्य = > OSS ~ 
मे विद्रोह मच जाता हे । विद्रोह के अवसरों को 
> १००७ [क 
बचाने के लिप शासको को यह नीति बनानी 
पडती हें कि शासित लोगो को स्वतंत्रता से 
अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाय। 
> NS ष्र 
इक्ष नीति के कारण ही देश में शासितो के लाभ के 
लिए नहीं, कित अपनेही स्वार्था के लिए राजः 


नेतिक संस्थाएं बनवानी पडती हें । एसी संस्थाओं . 


से शासित लोगो को कोई लाभ नहीं होता । 


कांग्रेस को भी इली भावनाने जन्माया हे । 
इसीलिए उसका बीजारोपण अंग्रेज हाथो से 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


वैदिक धर्मे । 


हुआ हे। देश को वतमान शिक्षाप्राणाली का 
संचालन इस ढंग से किया हुआ हे कि इसमें 
शिक्षा इए पाए लोग केवल देशक्रे शालनविभांग में 
से ही अपनी जीविका कमाना चाहते हँ ओर 
इसीक लिए शिक्षित होना चाहते हें । क्योकि ऐसे 
लोगो की सहायता के विना शासको के शासन 
का छकडा खडा हो जाता हे, इसलिए शासकों को 
पेसे लोगो का सहयोग प्राप्त करना पडतां है। 
शासनविभाग इनमे से बहुत से लोगों को स्थान 
देभी देता हे । इन्हीं में से कुछ लोग जो शासन- 
विभाग में नोकरी करना अच्छा नहीं समझते, 
किंत शासक बनना चाहते हे, वे अपनी शासक- 
भावना को किसी न किसी प्रकार तत्त करना 
चाइकर कंग्रेस जेसी संस्थाओं का नेतृत्व करने 
लगत हें। वे जनता को भोला समझकर अपने 
साथ रखने का प्रयत्न करते हुए उसका नेतृत्व 
करते है । परन्तु जनता स्वार्थ के विषय में भोली 
नहीं हे। वह कभीकभी नेताओं के साथ जाती हुई 
दीखती तो हे, परन्त वहीं तक जद्दांतक कि उसका 
स्वाथ सिद्ध होने की सभावना होती हे। जनता 


का स्वाथ प्री करने की शक्ति जिसकी . मुट्ठी मॅ" 


रहती हे, वह उसीका अन्तिम साथ देती हे । क्या 

कि यह शक्ति शासको के हाथो में रहती हे, नेता- 

औं के पाख नहीं, इसलिए जनता नेताओं का साथ 

तो दिखावे मात्रतक् देती हे। दमन के पधारते 
~ ~ ^ 

ही जनता नेताआसे पृथक हो बेडती हे। 


यह किसी भी स्वराऱ्यांथी देशके लिए बडा 
अपणं संगठन हे । देशके नेता लोग इसी प्रकार 

अपूण संगठना के बलपर शासकों के दरबार 
में अपनी मांग उपस्थित करने के लिए कांग्रेस 
जैसी संस्थांय बनाया करते हे । शासक लोग 
अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी इन लोगों की 
धोडीबहुत मांग पूरी भी कर देते हं । अपने 
शासन को स्थिर बनाए रखने के लिये जनता को 


जितना देना आवश्यक होतां हे उतना उसे खाद्य 
प्रश के भोजन के समान जनता के नेताओं खे 


६५० 
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मंगवाकर देते हैं । इस व्यवहार से जनता माँग 
परी करनेवाले शासक तथां मांग पूरी करवाने- 
चाळे नेताओं की श्रद्धा होकर दोनों की दा 
बनती चली ज्ञाती हें । यही वह लेनदेन है, जो 
जनता में स्वतन्त्र विचार,नहीं आने दूता! लेनदेनक 
साथ आशाका जाल आजाता ह ओर एक क्षण में 
मिलनेवाले स्वराज्य में सदियां लगवाता ह । इस 
लेनदेनसे शासितौ को कुछ नहीं मिलता 
इस खे शासन की जड पुष्ट होती चली जाती 
हे । 
इस बात को कोन नहीं मानेगा, कि कोई भी 
विदेशी शासक देश में किसी भी ऐसी संस्था को 
काम नहीं करने दे सकता, जो उलके स्वार्थपर 
चोट पहुंचा सकती हो ! जिस समय उक्ल उससे 
यह डर होगा, वह उली समय उसको गेरकाचूनी 
घोषित करने में एक क्षण भी नहीं लगाएगा | 
आश्चर्य हे कि यह छोटीसी प्रत्यक्ष बात हमारे 
नेताओं की समझ में क्यो नहीं आई ? इसमे कोई 
संदेह नहीं हे कि कंग्रेस विदेशी शासन के! खिर” 
स्थायी बनाए रखने के अतिरिक्त स्वराज्य प्रसव 
नहीं कर सकती । इस काम के लिण कोग्रेसने 
अपनेको ५० खाल से वंध्या सिद्ध कर रखा हे। 
परीक्षण की भी कोइ सीमा होती हे । कांग्रेस उस 
सीमा का पार कर चकी हे । अब भारत को स्वतंत्र. 
स्वाभिमानी अनरजिस्टड संस्थाओं की आवः 
इयकता ह । अर्थात्‌ व्यक्तिगत पवित्रता रखने- 
वाले जीवनो की आवश्यकता है; संस्थाओं की 
नहीं । 

काग्रेसके स्वरूपपर और भी अधिक विचार 
करने की आवश्यकता हे । 


जनखवक य! जनशोषक दोनो प्रकार की छर- 
कारा का यही उद्दश्य रहता है कि वे अपने अधीन 
जनता को अपने अपने ढंगो से संत रखें। जनता 


को संवक सरकारें तो जनता की सेवा करके उसे 


जनता का अज्ञान इसलिए हटाती हैं कि कहीं 
अश्ञान के कारण देशम असंतोष न फैल जाय । 
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किंत जनशोषक सरकार से अपनी जनता का 
अज्ञान हटना नहीं सहा जाता! वह उसे जहां 
तक अपना वश चले अज्ञान में रखना चाहती हे। 
क्योकि उसका शासन असंतोष के कारणो से 
लबालब भरा रहता दै । वह चाहती हे कि देश 
असंतोष के कारणा क्षा न जान सके । यदि 
जनता समझदार हो जाय, तो उसकां सरकार 
पर असंतोष प्रकट करना अवद्यंभावी हो जाता 
हें। 

इसलिए उसकी 
यन्त्र रहता हैं कि, वह देश के अज्ञान (वेखमझी) 
की स्थाई रखने के लिए देश में कुछ नेतापन का 
पेशा करनेवाले लोग उत्पन्न कर लेती हें। वे सब 
नेता जनता की मांग को सरकार के पास पहुंच 
जनता व्ही ओर खे उन मांगो की पूर्ति के 
छिप प्रवचन करते रहते हें । खरकार कभी कभी 


कह्‌ 


७ इन लोगो की एक दो मांग पूरी करके अपने लिप 


र 
i 


A 


नता ळी मांग परी कश्नेचाली होने का यश 
जमा लेती है । या इस काम से नेतालाग जनता के 
प्यारे हो ज्ञाते हें और खरकार उन नेताओं के 
ऊपर जनता में असंतोष फैलाने का बहाना बनाकर 
बनावटी कोप दिखाकर जनता में उनका प्यारापन 
ढाती रहती है। यौ मट्टीभर नेता समझे ज्ञाने- 
वाले मनष्य सरकारी स्वीकृति से सारी जनता का 
प्रतिनिधिपना पाकर जनता के विश्वासपात्र बने 
रहते हैं और जनता उनके पीछे विवेकहीन होकर 
चलती रहती हे । 
सरकार केवल इन सब नेताओं को अपने दबाव 
में रखकर ही सारी जनता को अनायास दवा लेती 
हे । इसमें कोई सन्देह नहीँ कि नेता खरकारके 
घडे हुए जीव हैं। कांग्रेस भी सरकारी सस्था है । 
चह जनता की वस्त नहीं है । कांग्रेस को भारतीय 
ज्ञनताने नहीं बनाया । कित कांग्रेसही जनता में 
से अपने अनयायी भरती करती फिरती है. और 
अपने का भारत में फेलाना चांहती हें । कांग्रेस 
क्का स्वरूप देशाने नहीं बनाया, कित यह देशके सिर 
पर एक बोझा ढादा गया ह्‌ । 


शासनपद्धति में पंसा षड्‌ 


१ ओ- भरतोय स्वतन्त्रवाकी रुपरेखा । 


सरकार के लिए यह आवश्यक हे किं बद शासितं 
में से कुछ विशेधिया का अपने विरोध में इसलिए 
खडा कर ले कि जिससे वह देश को मनोदशा का 
जानकर देशके मनका अपने अधिकार में रख सके। 
अर्थात सरकार जिस ढंग से चाहे, उस ढंग सं 
देशसे सचवाती रह । सरकार डरती रहती दै 
कि कहीं देशम हमसे पूण स्वतन्त्र रहने का 
स्वतन्त्र विचारधारा न फूट निक्ळे । इसके लिए 
वह देशका मनही मन नहीं साचने देती। 

बह उसे सभासमितिया में चुलवाकर ओर अख- 
बार पढवाकर सचवाना चाहती हं। सरकोर दश 
के अपने लाम के अनसार सीचने के लिए विवश 


“करने का गछ भाव मनम रखकर जनमतका इसा 


अनलार बनाते रहने के लिये संवादपत्रा तथा 
जनता की संस्थाओं के उगने के क्षेत्र तयार करती 
रहती हे । क्योकि ये सब संवादपत्र तथा ये सब 
खंस्थाये सरकारी कानना से बंधी होती हे, इस- 
लिए इनका कहना सरकार का ही कहना होता ह। 
जो सरकार नहीं चाहती, वह ये नहा कह सकते । 
इस प्रकार समाचारपत्र तथा सस्थाआ के पॉछ 
चळनेचाली जनता सरकांरकेही सकतापर खाचन 
लगती हे । या चाहे देखने में यं संवाद्पत्र तथा 
संस्थाये सरकार के विरोधो ही दोखती हा, परतु 
ये सब देशकी जनता के मनको सरकार को मुट्ठी 
में रखने मे सहायक होते ह । ये सब जनता के 
मंह से मांग ओर शिकायत कराकर जनता को 

ही समझाते हें कि मांगना और शिकायत करना 
ही जागति हे। ये सब सरकारी कार्यवाही का 
विरोध करके तथा जनता की ओर से शिकायत 
तथा मांग उपस्थित करके सरकार का एखा 
सअवसर देते रहते हैं कि सरकार जनता की 


मांग परी करके जनता का कृपालु मालिक बन | ड 
ज्ञाती है । वस्तुतः इनसे जनता की कोई सेबा 


नहीं बन पडती। ये केवल खरकार का प्रभाव 
विस्तार करके उसी की सेवा करती हें । यह भो 
कह सकते हें कि सरकार इनसे केवल अपनी 
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वैदिक धर्म । 


सेवां कराती हे । इसीलिए सरकार इनका घडती 
। लै 
यदि समाचारपत्र तथा जनता की संस्थाये 
न रहें, ता जनता का असन्ताष शांत करने में 
सरकार अश्वान मे रहकर विपत्ति में फंस सकती 
हं । उसे इनके विना एक क्षण भी शासन करना 
असंभव हो जाय। जनता की मांग जनता के 
विश्वासपात्रा के द्वारा आए इसीमे सरकार का 
श्वाथं रता है । सरकार इनसे अपने विरुद्ध दे 
चार बात सुनकर भी अपने साथ देशकी जनता 
के मांगने तथा मांग पूरी करनेवालेके सम्बन्धको 
स्थिर रखने के लिए इन्हें हृदय से चाहती रहती 
है । कभी कभी सरकार इन्हें जेल आदि का दण्ड 
भी देती हे । वह दण्ड इन्हें हानि पहुंचानेबाला 
मानकर सम्मानित करने के लिए नहीं देती । 


कितु इन्हें जनता का प्यारा बनाए रखने के 
लिए देती हे, जिससे कि अपने शांसनचातुर्य में 
लाभ उठाया जा सके । सरकार अपनी चतुरता 
खे साबंजनिक अशन्तोष को मुट्टीभर नेताओं में 
कड़ा कर लेती है । फिर धद्द जब चाइती दै तब 
इन्हीं को दवारुर देशव्यापी असम्ताष का दबा लेती 
है। सरकार इनके द्वारा आनेवाली मांगो को 
स्वीकार करके अपने दो काम बना लेती हे-- 
एक ता इनको देश कां विश्वासपात्र नेता बनाए 
रखती हे, दूसरे अपने आपको प्रजा का प्रेमी धर्मा- 
चतार तथा माँग पूरी करनेवाली सरकार लिद्ध 
कर लेती हे । इस प्रकार सरकार तथा समाचार: 
पत्र और सार्वजनिक संस्था नामके उसके दा 
अनुजीवी जनता को मनोदशा का अपने लाभ का 
साधन बनाने का काम करते रहते हैं । 


इसका एक और भी उदाहरण छीजिए कि 
-काँप्रेसने सरकार के विरुद्ध कानूनभंग की लडाई 
छड दी । सरकारने कांग्रेस का अपने हितो की 
सीमा से बाहर पेर रखता देखतेद्दी उस गेर- 
कानूनी बनाकर कांग्रेसवाला को जेल में ढूंस 
दिया। बहुत से कांप्रेलवाले यह कहकहकर जेल 
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में चळे गप कि जला को भर देनेसे ही स्वराज्य मिल 
~ ~ (र 
जायगा । बाहरवाळे में से कुछ ता कांग्रेस खे 
पृथक्‌ हा गए तथा कुछ कांग्रेस का काम चलाते 
> 


| 


रहे । उन्हाने कांग्रेस का काम रुकने नहीं द्या । 50 


NUIT SS ९ 3204 
बाहर से देखने में ऐसा प्रतीत हाने लगा कि 

कांग्रेस का आन्दोलन असफल हा गया । 
इस कारण)ले कांग्रेसने भी लढाई चन्द कर दी । 
यदि सरकारने भी कांग्रेस का हारे हुए शत्रु के 
रुप में समझ लिया हाता, ता सरकार का अपने 
शत्रुका नष्ट कर डालने की अपनी खफळतापर 
संताष मानना चाहिए था । यदि सरकार सचमुच 
काग्रेस का शत्रु समझती होती, ता उल शात्रु का 
एक बार नष्ट करके फिर दुबारा उसपरसे प्रतिबंध 
(पाबन्दियां) उठाकर उसे फिर जीवित करके 
मरे हुए शेर की हड्डियों में जान फूंकने की कौन: 


सी आवश्यकता थी ? क्या ये सब बातें यह नहीं 


बता रही है कि सरकार कांग्रेस जेसी कानुनी 
संस्था का रहना नहीं चाहती । कितु वह कांग्रेस 
को जीवित रखना अपने छिए लाभदायक लम- 
झती ह । 


सरबारने देखा था कि 'कांग्रेस' नामके गेरकानू- 
नी कर दिए जानेपर भी कांग्रेस का काम नहीं 
रुक सका। सरकारने देखा कि इस काम को 
रोकना देशके सोते हुए नाग को छेंडनेके बराबर 
है| यह काम विदेशी सरकारी के वश में नहीं हे । 
जब सरकार का देशकी अन्तरात्मा के! इस प्रकार 
ललकारने में अपना अनिष्ठ दीखने लगा तब 
सरकारने देश का ध्यान दूसरी आर खेंचन में 
ही अपना कल्याण देखा । कदी कि ऐसे कानून की 
उपेक्षा करनेवाले कामा का अपने अधिकारक्षेत्र 
म हात रहना उसके लिए शभ लक्षण नहीं था, 
सत्युत अपशकुन था। इसका सरकार के! पकही 
इलाज सूझा कि जिस तरह ही कांग्रेसपर से 
पाबंदियां उठाकर भारत के इस स्वतन्त्रता के 
का फिर अपने पींजरे में बंद कर छे । उसे 


hes हस 
कि कांग्रेस को कानूनी बनाकर शत्रु को 
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| या विरोधी का शरणागत बना लिया जाय और 
| स्वतंत्र भारत के बीज का भारत मे न जमने देकर 
उसके थामले में दासभावना का विषेला पोदा 
बोया जाय । 


त काँग्रेसवालों के पास इस बातका देखनेवाली 
$ आंखें होनी चाहिए थीं कि कांग्रेसके गेर-कानूनी 
| नेपर भी देश में दे ४८ र 
| होनेपर भी देश में देशसेवा के कार्य का पहले से 
| अधिक अच्छी तरह और अधिक उत्खाहपूर्वक 
चलाने के लिए देशसेचक बराबर आगे आ रहे 
थे । कांग्रेस का गेरकानूनी होना कोई विध्न या 
अयोग्यता नहीं हो गयी थी । यदि कांग्रेसपर से 
सरकारी प्रतिबंध और भी दख साळ तक न हटाए 
गए होते, तो क्या भारत से देशप्रेम खदा के 
लिए भाग जाता? यदि आन्दोलन चलता रहता, 
०» तो देशको पथक बेठने की मनोवृत्ति हटने की 
"संभावना थी। कांग्रेसवालो के मन में इस यात के 
छिप थोडीसी भी 'व्याकुलता होने का कोई 
उचित कारण नहीं था। 


| है थोडी देर का मान ले कि इस पाबंदीसे 
| देश सं देशप्रेम भाग जांता, तो सरकार की इससे 
| क्या हानि हो जाती? यदि भारत में देशप्रेम न 
रहता, तो इससे तो खरकार का लाभ ही होता । 
| ko इससे उसकी भारतनिवास की आयु और लस्बी 
छ, » दो जाती। फिर इस डूबी हुई कांग्रेस का कानूनी 
बनाकर अपने मुरदे राच में दुबारा जान फूंकने के 
लिए सरकार का इतनी चिता कया हो गयी थी? 
| इस परिस्थतिम यह निश्चय करना पडता हे क्रि 
इस पाबंदी को हटाने में सरकार _का ही लाभ 
छिपा हुआ था । क्योकि कांग्रेल का वतमांन ढांचा 
सरकारकेद्दी स्वार्थों के अनुरूप बनाया गया 

हे । 
` एक गेरकाननी संस्था की कायवाही का घेरा- 
( कटोक चलना भारत में सरकार के न रहने का 
“फडीज बन गया था। परन्तु साथही इसपर से 
पाबन्दियों का हटा लेने का उचित अवसर भी 
सरकार के हाथ नहीं आता था। क्योकि उसने 


८ 
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भारतीय स्वतन्घताको रूपरेखा । 


स्वयंही उसपर राजाज्ञा ( आर्डिनेंस) लगाकर उसे 
गरकाननी वनाया था । जिल अपराध के कारण 
गेरकाननी वनाकर दण्ड दिया गया था, वह 
जबतक अपनी ओर से अपराध छोडकर सरकार 
की शरण में न आए तबतक उसे कानूनी बनाने 
का भी कोई रास्ता सरकार के हाथ नहीं आ रहा 
था । परन्तु अपने स्वार्थे के लिए या या कहिए 
कि अपने का जिंदा रखने के लिए कांग्रेस का तो 
सरकार को कानूनी बनाना ही था | सरकार तब 
एक विराट्‌ संकट में फंल चुक्की थी। 

इस संकट में पडी हुई सरकार के पास एकही 
रास्ता था, कि किसी युक्ति से कांग्रेल ओर जनता 
की ओर से प्रतिबंध उठाने की मांग मचवाली 
जाय, तो प्रतिबंधों क्षा भी शान के साथ उठाया 
जाँ सकता है ओर अपने अस्तित्व भी बच सकता 
हे । देश में इस मांग को मांगनेवाले भिख संगे 
तयार थे । देश के समाचारपत्रा ने कांग्रेस की 
ओर से मांगना प्रारम्भ कर दिया । सरकारने 
कांग्रेस तथा संवादपत्रों का इसी दिन के लिए 
सिखापढाकर बढाचढा रखा था। दोनो इस 
काम के छिप तयार थे। अवसर आतेहो दोनों 
मेदान में आ गए । कांग्रेसनेता आने बैठक पर बैठक 

छा बुलाकर, अपने ढंग से कुछ सिर झका कर, 

हले चौथाई, फिर आधी, ओर अन्त में परी 
हार मानकर, कानूनभंग करना छोड कर, शासन- 
संस्थाओं म॑ सहयोग करने का वादा करके, 
प्रतिबन्ध उठाने फा आग्रह प्रकट कर दिया । कुछ 
कांग्रेसनेताओने तो वायसराय के पास प्रार्थना- 
पत्र तक सेज डाला। कांग्रेसपर से पाबन्दियां 
उठा ली जांय, इस बात का लेकर समाचारपत्री 
वाले अधीर होकर सरकार के पोळे पड गए । 
सरकार की जानमें जान लौट आई । बह तो इल 
शुभ मुहत का चाह रही थी और ताक रही थी । 
इल प्रकार उसने प्रतिष्ठा (शान ) के साथ कांग्रेस 
पर से प्रतिबन्ध उठा लिप ओर कांग्रेस तथा देश 
की जनतापर कपाळ होनेवाले अपने आसन को 
फिर बिछा छलिया । 
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क्यांकि कांग्रेस के कानूनी होने का अभिप्राय 
अंग्रेजों केस्वाथों का अविरोधी बन जानां हे; इस 
लिए कांग्रेस का काननीलंस्था होना भारतीय 
स्वराज्य का घार अपमान करनेवाली स्थिति हे । 
जवतक देश का नेतृत्व करनेवाली संस्थाओं के 
कानूनी चाले उतारकर नहीं फेके जांयगे, तबतक 
काँग्रेस जैसी संस्थाएं भारत के स्थानपर अंग्रेज़ी 
सरकार की संघा करनेवाली संस्था रहेंगी । 


इस घटनाने हम यह बताया कि भारत में 
अभीतक स्वतन्त्रता की सामहिक आग नहीं 
सुलगी ह । अभीतक भारत स्वतंत्रता सो खिल 
_ चाडकर रह्द। हें । वह अभीतक स्पष्ट रूप से अंग्रेजों 
के हाथों में नाच रहा हे और उनके हाथो से 
_ गिरनेवाले टुकडे को आर ताक रहा हे। अभी 
_ > तक भारतीय स्वाभिमान या स्वतन्त्रता की विभू- 
तिने अपने आपका सामूहिक रूप में प्रकट नहीं 
किया हे। भारत अंग्रेजों की कृपा को दी दुई 
स्वतन्त्रता चाहता हे । वह स्वतन्त्रता का अपने 
बाहुबल से अपने पास आने के लिए विवश करना 
नहीं चाहता । इस लिए हम भारतकी वतेमान 
राजनेतिक अभिलापा के स्वतन्त्रता की अभि 
छापा न कहकर लुटेरा बनने की इच्छा कहना 
चाहते ह । यह इच्छा दासता के दो रूपा से 
पहला लुटेनेबाळा रूप व्यागकर दूसरा लूटनेवाला 
रूप धारण करने को इच्छा है । जा इस इच्छाको 
` स्वतन्त्रता कहना चाहते हं ऑर इसीकी पूति के 
लिए दौडधूप मचाना चाहते हैं, वे सदा दासौके 
दास बने रहेंगे, इसमें लेशमात्र भी सदेह नहीं 
ह | 2 -- 4 
इण अब देखें कि कांग्रेस की आरसे प्रतिबन्ध 
की मांग के पीछे क्या क्या भाव काम कर 
ग्रेस की आरसे प्रतिबन्ध उठानेकी चि 
एव था कि वह कांग्रेस केवल 
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विशेध करनेवाली संस्था बनी रहना चाहती 
थो । 

आइए अब यह देखे कि यह चिल्लाहट कोनसे 
कांग्रेसवाछे मचा रहे थे? जा वार लाग सरकार 
की गेरकाननी बनानेवाली राजाक्षाऑ(आडिनेंसा) 
की उपेक्षा करके कांग्रेस का काम चलाते रजा 
रहे थे, निश्चयही इस चिल्लाहटका मचानेवाले नहीं 
थे । यह चिल्लाहट उन कांग्रेखवालोने मचायी 
थी, जा गैरकाननी कांग्रेस को अपनाने का साहस 
नहीं कर सकते थे । क्योंकि गे रकानूनी कांग्रेस 
की परिस्थिति उन्हें डरावनी दीखती थी। उसमे 
प्रार्थना, प्रस्ताव, व्याख्यान आदि उनकी रुचिका 
कोई काम नहीं हा सकता था । इसके विरुद्ध 
काननी कांग्रेस में उन्हें ये सव सुविधा थो। 
बह विचारी इनसे अधिक कुछ कर भी नहीं 
सकती थी। कांग्रेस का काननी बनाने म उत्साह 
दिखानेवाले नेताओं की मनोवत्ति का स्पष्ट रूपमें 
समझ लेना चाहिए । 


इस प्रकार एक ता सरकार के स्वार्थ से तथा 
दूसरे सदा मगता रहना चाहनेवालों के स्वार्थ से 
कांग्रेस का काननी चाळे में आना पडा। जब 
कांग्रेस के ऊपर ख प्रतिबंध उठोने के रूप भ सर- 
कारने कांग्रेस का लरकारी स्वीकृतिरुपी छिनी 


हुई वरदी फिर पहनने को देने की कृपा की, तब. 


उसे भारत के प्राथनाप्रिय नेताओं ने बडे गौरव 
के साथ फिर एक क्षणका विलम्ब न करके भार- 
तीय स्वाभिमान की आर पीठ फरकर पहन लिया 
ओर फिरसे अपने का उसी ५० साल परानी 
वर्दीवाली कांग्रेस के रुपमै संगठित कर लिया। 
सने बिजली की गति से छपी हुई सूचनाये इधर- 
उधर भेजकर देश का इन ध्वनिर्या से गजार 
डाला कि मेम्बर बनाओ | कमेटियां बनाओ | 
संगठित हो जाओ ! ओर सभा करने लगो ! 


इससे यही सिद्ध होता हे कि केवळ सरकारही 
काँग्रेस का गरकाननी रहना नहीं चाहती, किंतु 
काँग्रेस भी कांग्रेस का गेरकाननी देखना नहीं 
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भांद्रपंद १८६१ ] 
सहती | वह सरकारी स्वीकृति के विना कोई 
भी काम करना नहीं चाहती । 

इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जब कांग्रेस 


¬ गरकानूना बनता ह तब सरकारही उस गरकानूना 


बनाती हे और जव कांग्रेस काननी बनती हे तब 
सरकारही उसे कानूनी रूप देती हं । दोनो अव 
स्थाओ में सरकार पेखा करके जनमत का अपने 
दबाव में रखने के लिप अपनाही स्वार्थ सिद्ध 
करती रहती हे । इस प्रकार कांग्रेस जेली संस्था 
जनता का सरकार की म॒द्ठी में रखवाने के लिए 
जन्मती है ओर जीवित रखी जाती हे । खरी 
बात यह ह कि कांग्रेस सरकारी शासनकाही 
एक अंग है। 


५५ भारतीय स्वन्त्रताक्री रूपरेखा । 
लिखे मनुष्यां को इख उद्देश्य से संगठित किया 


जाय । उनकी दृष्टि में ऐसे संगठन के मार्ग में ये 
रुकावट थी (१) भारत की जनता एक दुखरे से 
न मिल सकनेवाले भिन्नभिन्न संप्रदायोंमें बंटी 
हुई हें (२) भारतवासी मानसिक, सामाजिक 
तथा नेतिक गुणा में घटे हुए हें । 

इसलिए भारतीय चरित्र से इन दोनां कमियां 
को हटाना कांग्रेस जैसी संस्थाके स्थापित करनेका 
उद्देश्य हो गया था । इस दष्टिसे कांग्रेस का मूला- 
धार यह भावना थी ( १) कि भारत को परस्पर 
न मिल सकनेवाली भिन्नभिन्न जातियों का कक 
राष्ट्र के रूप में संगठित कर लिया जाय) (२) 
ऐसे संगठित क्रिये हुए राष्ट को मानसिक, नेतिक, 


आ हकका ~ १८२ ~ oe 7: 
‘> उपयुक्त उदर्य रखनंबाला काग्रस भारत का 


बुद्धि तथा भारतीय भावना को उपज नहीं है । 
% जिस अंग्रेज महाशय ने सन १८८५ इसवी में कांग्र 
“७ सक्को कल्पना की थी, उस महाशायकी अप्रतिष्ठान 


सामाजिक तथा राजनेतिक दृष्टि से उन्नत किया 
जाय । (३) इंग्लैंड तथा भारत के सम्वन्ध मैं 
भारत के लिये हानिकारक तथा अन्यायपूर्ण 
अवश्थाओं का सुधार करके दोनों देश में स्थायी 


ke 
> 


करते हुए भी हम इतनी वात कह देना अपना 
हत्य समझते हें कि मिस्टर पकटेहियन हाम 
एण्डियिन सिविल सर्विसक एक अवछ्तरप्राप्त 
खद्स्यने कांग्रेस की योजना बनाते हुए अपने 
गणमग्ध भारतीय मित्रो के प्रति खहानभ तिपरायण 
अंग्रेज्ञ भनोवृत्ति का ही परिचय दिया थां । उन्होंने 
देखा था कि जो राष्ट्र अंग्रेजों के तुल्यही सरकारी 


„८ षदौफर योग्यता से काम कर सकनेवाले राजाओं 


सिविछियना और वेसेही बडे से बडे योग्य मनष्यों 
को उत्पन्न कर सकता हे, उस राष्ट का यद न्यायो 
चित अधिकार और दावा हे कि वह अपने देशके 
शासन में उचित भाग ले । 

उन्होने देखा था कि भारत के शासन में भारत 
का इंग्लैंड का हिस्सेदारी का संबंध नहीं था, 
कित भारत का इंग्लेड की दयापर निर्भर होने का 
संबन्ध था । इसी कारण भारत इग्लेण्ड के ऐस 
बर्ताव का पात्र हो गया था जो कि अनचित 
प्रतीत हो रहा था । उन अनचित वर्ता के सधार 


कि लिए उनकी बद्धि में जो एक एकमात्र संभव 


- ततल ह त सझा वह यह था कि भारत के पढ 
क 


संबध' कर लिया जाय। 

उन अंग्रेज मद्दाशय के लिए अंग्रेज मनोव॒त्ति 
का लेकरही सोचना स्वाभाविक थां । यदि वे 
अंग्रेज सज्जन अपने का भारतीय स्थिति में रख 
सके होते और भारतीय मनोवृत्ति, भारतीय स्वा- 
मिमान तथा भारतीय अनुभव को लेकर सोचते, 
तो उनका विचार इसले सर्वथा विपरीत प्रकार 
कां होता । परन्तु उन्होंने तो भारतीया को विचाइ- 
पङग समझकर उन्हं अपना बहुमल्य विचार 
उधार दे देने की कृपा की थी। उन्होने भारतीयों 
के आपघ्त मे झगडने के स्वभाव का अपनी कल्पना 
में एक स्वतःसिद्ध प्ण सचाई मान लिया था । 
अर्थात्‌ उन्दौने भारतवासी न होकर भी अपनी 
ओर से भारतीय मनोवृत्ति का एक काइपनिक 
चित्र बना लिया था । 
` भारतवासियों की मानसिक, नेतिक, सामाजिक 
तथा राजनेतिक दुबेलता का उनका जातिस्वभाव 
मानकर, उनके लिए यही कल्याणकारी मागो 
समझा था कि वे सबसे पहले तो आपस में झगडने 
का स्वभाव छोड और फिर धीरे धीरे एक जाति 


+ 
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के रूप में संगठित होकर मानसिक, नेतिक, सामा- 
जिक तथा अन्त भे राजनेतिक उन्नति की चरम 
अवस्था को प्राप्त करके इंग्लेंड के साथ मैत्री 
स्थापित करने की योग्यता प्राप्त करले, इसी में 
उनका कल्याण है ।. 

यौ उन महाशय की दृष्टि से भारतीय मनष्य 
के मनष्यजीवन का चरम लक्ष्य इंग्लंड के साथ 
मेत्री स्थापित करनाही था । वे महाशय भारतीय 
की दृष्टि मं हसल बढकर भी काई मनुष्यता को 
स्थिति हो सकती है ? यह बात नहीं समझ सके। 
उन महाशय के म॒खारविद से कांग्रेसने भारतीय 
मनष्यता का जो चरम लक्ष्य उनकी चोली में ग्रहण 
कर लिया था, उस लक्ष्यने आजत्तक इंग्लंड के 
साथ भारत के स्थायी सम्बन्ध जोडने सं अधिक 
काइ काम नहीं किया । 

इसी उद्देश्य का सामने रखते हुए भारतवासियां 
को आपस की 'कलह मिटाने तथा मानसिक, 
नेतिक और राजनेतिक उन्नति करनेक्ला उपदेश 
किया गया था। इस बातका हम अवद्य मानेगे कि 
आपस में कलह तथा मानसिक, नेतिक, सामाजिक 
ओर राजनेतिक अवनति मनष्यता के मार्ग को 
रुकावट हे । परन्त हम पछते हैं कि इन रुक़ावटों 
के हट जञानेपर जब भारत में पूर्ण मनुष्यता का 
विकास होगा, तब क्या भारत सारे संसार का 
छोडकर इगलेड से मिलने का आग्रह रख सकता 
है १ नहीं, कदापि नहीं । 

कांग्रेस का उत्पन्न करनेचाळी प्रतिभा के मनमें 
मनष्यता की सेवा की भावना नहीं थी । वह 
भारतीयो को भ्रममं डालकर इग्लंड का स्थाई 
लाभ करना चाहती थी । यदि उसके मनम 
मनष्यता की सच्ची सेवा करने का विचार होता, 
- तो वह इस सत्यका देखनेवाली आँखो का कहां 
खो देती? कि जहां अन्याय किया जा रहा और 
उसे सहा जा रहा हे, बहां अन्यायी तथा अन्याय- 
: पीडित दोनों मनुष्यता से हीन और पतित हैं । यदि 
“ उन महाशय की इष्टि में अन्यायपीडित दया तथा 


|) 
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सहानभति का पात्र था, तो यह बात सम्झ में नहा 
आती कि उन्हाने अन्यायी को अपनी सहानुभूति 
का पात्र कयो नहीं बनाया ? उन्होंने अन्याय के 


> 


अवसरपर सहानुभूति दिखाने के लिए उसे क्यौ 


नहीं समझाया? यदि" उन्होने भारत का उद्धार 
इंग्लेड के साथ सम्बंध का स्थाइ कर लेने खे 
समझा था, तो उन्हौने अन्याय करनेवाले इंग्लड 
का उद्धार न्याय की दृष्टि सं भारत के साथ 
स्थाई सम्बन्ध जोड लेने मे कयौ नहीं समझा ? 


जिस सज्जनने केवल सहानुभूति तथा दयासे 
प्रेरित होकर भारतीय कांग्रेसस्थापनां के लिए 
अपना अमल्य उपदेश भारतीयों की दिया था, 
उन्हीं सज्जनने वैसीही दया ओर वेसीही सहाज- 
भूति से प्रभावित होकर अपने देशवासियों छा 
भी भारतीयों से मिलकर रहने के अभिप्राय खे 


वेसीही एक इंगलिस्तानी कांग्रेस स्थापित करने 


का कहकर उस देश म॑ अपनी हसी कया नहीं 
उडवाइ ? 


यदि वे सज्जन अपनो अंग्रेज मनोवृच्ति को 
सच्ची मनष्यता की सेवा के कल्याणकारी मागपर 
चलाना चाहते होते, तो उनका यह उपदेश भारती- 
यो का न दिया गया होता । कित अपनेही देश- 
वासियाँ का दयनीय पतित अवस्था में देखने के 
कारण उन्हीं के प्रति दिया गया होता । तब इस. 
उपदेश का रूप किसी औरही तरह का होता ओर 
तब वह उपदेश सत्यनिष्ठा की भाषा मे होता, 
तथा चित्ताक्रषंकभी होता । जब कि उन सञ्जनने 
यह“ सब नहीं किया तब उनके मनका अभिप्राय 
हम स्पष्ट दोख गया कि घे अपने देश का दूसरे 
देश के शासक के गोरचपर्ण आसनपर वेडा 
हुआ दख रहे थे । अर्थात्‌ वे सज्जन अपने देश 
का विजेताके ऊंच आसनपर बेठा देखकर अपने 
देशवासियों का सोभाग्यश्ाली समक्ष बैठे थे । 
उनके मनम केवल अभाग भारत का ही इंग्लड 
की कृपा के प्रार्थी रूप मे देखने की तथा भारत 
के मन में इस कृपा का प्राप्त करने की योग्यता 


& 


| 
|| 
| 


& 


ह १ 


पने क 


कि 


भाद्रपद्‌ १९३९ | 


पाने का उच्चाकांक्षा उत्पन्न करने रूपी प्रहच्बपणे 
कतव्य का पालन करने की चिन्ता उत्पन्न हो 
गड थी। 


इसी लिप तो उन्होंने भारत के बिना मांगे भारत 
को यह मनोवृत्ति दी कि भारत बडा अभागा 
है, वह आपस में झगडता रहता हं। सेकडो भागो 
में विभक्त हे। इसलिए उक्ष संगठित होकर मान- 
लिक, नेतिक, सामाजिक तथा राजनेतिक शिखर 
पर चढकर इंगळेंड से स्थाई सम्वन्ध कर लेना 
साहिए । भारत के उस समय के अंग्रेजी पढे 
लिखे सज्जनोने उस सज्जन की दी हुई इस मनो- 
को गौरव के साथ अपना लिया था । परन्तु 
सके शीतर जिल्ल सत्य का छिपा लिया गया, 
उसे आज इसर भारतीयों का अपनी आंखों के 


£>. 


श्‌ b= 
निस्न प्रकार ले आना चाहिप। 


यदि कोई मनुष्य मनुष्यता की सेवा करना 
वाहता हो ओर उसम वस्तुस्थिति का सामना 
करने का सत्सांहल हो तो वह तत्काल यह बात 
छमझ्च सकता हैं कि किसी भी मनुष्य को अपनी 
सहानुभूति अपने देश से बाहर ले जाकर दिखाने 
का काई भी उचित कारण नहीं होता । किसी 
भी मनुष्य को दूसरे राष्ट्र का माग दिखाने या उच्च 
जन्नत करने का अधिकार नहीं हं । जिस मनुष्यको 


~इस प्रकार का अधिक्कारीहीन प्रयत्न करता हुआ 


देखो समझजाओ कि वह पददलित राष्ट का सदा 
के छिप पददलित तथा सहानुभूति या कपा कां 
पात्र बनाए रखने की चतराइई लडा रहा हे। 
अनधिकार चर्चा करनेवाला मनष्य चाहे,तो सहानु 
भति करता हो या आक्रमण करता हो, ये दोनों 
बाते निवेल के मनपर एक जेसा प्रभाव डालता 
है।ये दोनो उसे निर्वछ बनाती हें। ऐसी अनाधिकार 
चर्चा करनेवाले परदेशी का किसी भी स्वाभिमानी 
राष्ट का यह उत्तर देना चाहिप- कि महाशय | 
आप कृपा करके अपने घरका लौट जाइये । 
और वहीं जाकर समझाइप'। परन्तु हमारे देश 
के शिक्षित समझे जानेवाले देशवासियौने उन 


भारतीय इवतन्त्रताकी रूपरेखा | 


महाशय को ऐला खरां यथांथ उत्तर न देकर 
कतेव्यमृढ होकर उनकी बातका वेद्वाक््यौ के 
समान मानां और उसीके संक्रेतपर नाचना प्रारंभ 
कर दिया! वे उन महाशय की दी हुई मित 
करनेवाली मात्रा का पीकर आंख वन्द करके 
गहरी नींद में पडकर अपने लिए सोचने तक का 
कष्ट उठाना बन्द कर वेठे । चे भावना भेजनेवाले 
के लिहाज में आ गप ओर बाहर से आई हुई 
भावना का अपने तन्द्राशील मस्तिष्क में झर 
बेठे । उन्हाने अपनी समझ में इसी बात में स्वराज्य 
को सीधी पगडी पकड ली । उनकी इष्टि में स्वः 
राज्य का अभिप्राय यही था, कि उन जैले अंग्रेजी 
पढे लिखे लोगों का राज्य हों जाय। उन्होंने उस 
समय अपने मन में जो बाते बेठाई थां, चे ये 
थीं-- 

“अंग्रेज लोग बाहर से आकर इमार देशवासियों 
पर शासन क्यो करें ? अया हम लोगो में उन 
जैसी शक्ति तथा योग्यता नहीं आ गई हैं ? अब 
हमे उनके साथ हिस्सेदारी का हाथ बढाना चाहिए। 
हो सकता हे कि वे हमें संपूर्ण अधिकार न दें, 
परन्तु किसी भी वे अधिकार का बहुतसा भाग 
तो अवश्य देंगे ।! 


शासक बनने को उच्चाकांक्षाने तबके बिचारे 
भारतीयों का सचाई का दशन करने से वंचित 
कर दिया था। वे यह नहीं देख सके कि किलो 
दूसरे राष्ट्र स शासित होना, जिस प्रकार दांसता 
हे, इसी प्रकार दुसरे राष्ट्र से नियक्त होकर शासक 
बनना भी तो दासताही है । शासितपर चाहे 
अग्रज शासक शासन कर या अंग्रेजों स नियक्त 
अंग्रजी पढे भारतीय शासन करे वह भी दोनों 
अवस्थाऔ में दास है | देख लीजिए कि शासन 
~ —_ सर १७ 
करना किसे कहते हे ? मूख जनता की निबेलता 
से लाभ उठाते रहना ही शांसन करने की खरी 
~ ~ ~ ~ कक 
परिभाषा हे। इस उद्देश्य का पूरा करने के लिए 
जो उपाय बताया गया था, वही उपाय भारतीय 
स्वराज्यवाद्यौ के मश्तिष्क में घुस बैठा । यहू 
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स्वराज्य ऐसा स्वराज्य था, जो पूर्ण रूप से भारत 
तथा इंग्लैंड के स्थायी गठ जोडे के ऊपर अवल- 
स्बित था । इगलेड के साथ भारत के स्थाई संबंध 
स्थापित करने का यह शपना आगे चलकर विक- 
सित होता गया और इसने कभी तो ओपनिवे- 
शिक शासन ( डोमिनियन स्टेट्स ) कभी स्वराज्य 
ओर कभी पण स्वराज्य का नाम ओढ़ ओढकर 
अन्त में कांग्रेस का गोलमेज में अपने प्रतिनिधि 
भेजने का रास्त! तक दिखाकर छोड़ा! 


अब भारतीय स्वतन्त्रता यह पछना चाहती है कि 
यह एकपक्षीय ( इकतर्फा ) डिगरी भारतवासी के 
ऊपरही क्यों कर दी गई कि वह इग्लंड स स्थाइ 
सम्बन्ध करने के लिए इंग्लेडकी निरादरपूण उपेक्षा 
के रहते हुए भी अपने सम्बन्ध जोडनेवाले हाथ 
के आगे और आगे बढाता जाय? स्थाई सम्मे- 
लन होना दोनों ओर की इच्छा से होता हे। 
डभयपक्षीय इच्छा के विना यह बात असंभव 
हो जाती है फिर भी उन महाशयने इसी असंभव 
बात के! संभव बनाने के लिए भारतीयों को 
अपना सर्वस्व लगाकर, आपल में संगठित होकर 
इंग्लेंड की मेची मांगते रहने का उपदेश दिया। 
संसार में ओर भी तो राष्ट्र हैं । उन राष्टों में भी तो 
मनष्य रहते हैं। उन सबसे पथक करके मैत्री 
के लिए इंग्लडकाहा छाँट लने कां कोनसा 
कारण उन महाशय का दीखा ? इस कारणमेही 
उनका भारत को भूलभुलय्या में डालकर इंग्लेंड 
का क्रीत दांस बनाने की योजना छिपी दुई है। 
जिस तत्कालीन भारतीय स्वराज्यवादी नहीं 
पहचान सके । 


यदि भारत इस मित्रता का छालचकर बेठे, 
तो क्या फिर वह दूसरे राष्ट्रं से मित्रता रख 
सकेगा ? उल्ल समय तो निश्चयही इंग्लंड का शात्र- 
मित्र भारत का शत्रमित्र बन जायगा | तब भारत 
का इग्लंड कीं आशा के विना किसी भी राष्ट्र के 
साथ सम्बन्ध स्थापन करनेके अधिकार से वंचित 


रह जाना पड़ेगा । कांग्रेस गत ५० वर्षों से जिस 


विक... 
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बड ~ 
स्वराज्य के लिए हाथपेर फेकर ही हे, वह भारत 
को कुछ कृपाओं के बदल में इंग्लैंड के चरणो में 
बेच देने के अतिरिक्त और कुछ नहा है । 


नै 


तार जित 


अब यदि भारत अपने भूल का खुधारना चाहे, 
तो भारत का केवळ एक अधिकार हे कि वह 
अपने ऊपर होनेवाछे अत्याचार का चालू न रहने 
दे । भारत को अपने दुर्भाग्य के लिए अपनेकोही 
उत्तरदायी मानना चाहिए । यद्द भारत की ओरखे 
बडी अनचित बात होगी, यदि भारत अपने दुर्भाग्य 
के लिए अग्रेजो का उत्तरदायी बनाएगा ओर उसके 
बदले में उनसे कुछ मांगेगा । इंग्लेंड का अपने 
दुर्भाग्य का उत्तरदाई बनाना अपने दुभाग्यके 
सच्च कारण का न समझना, उले न हटाना तथा 
जहां कारण नहीं हे वहां टकराना है । यदि 
भारत इंग्लैंड के साहूक्षारेसे पिंड छुडाना चाहे, तो 
न तो उससे अस्वाभाविक मित्रता जोडने के लिए 
हाथ बढाना चाहिए तथा न उखले शत्रुता करनी 
चाहिए । क्योंकि इंग्ठेंडने भारत को अपने 
अधिकार में लेकर केवळ भारत का वह नियन्त्रण 
स्वीकार किया हे, जो कि उसने तब अपनी मस्व 
तासे विदेशियो का अपने ऊपर सवार हो जाने के 
लिप दे रखा था | इंगलेड इस देश के अधिकार का 
अपने हाथ में रखकर आज भी उससे अधिक 
कुछ नहीं कर रहा है, जिसके लिए भारतने उसे 
अनमति दे रखी हे । 


इंग्लेड सुषुप्त भारत के साथ चाहे, जेसा बर्ताव 
करता रहे, परन्तु उसमें जागृत भारत से अर्थात 
अपना अधिकार समझनेवाले भारत से शत्रता 
करन की शक्ति नहीं हूं यदि विदेशी शासन से 
भारतपर अत्याचार होता हुआ समझा जा रहा 
हैं, तो इस अपराध का अपराधी स्वयं भारत 
हैं । यदि भारत अब इस अत्याचार से बचाना 
चाहे तो उसे अपनी पिछली भल स्वयंही सधारनी 
पडगी। इंग्छ ड से इस भूल का सधारने के लिए कहना 
अपना भूछ न छोडन की इच्छा मानी जायगी।' 
इंग्लंडने भारत के ऊपर तो कोई अत्याचार 
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ए कोई विध्न डाल सकता हे | यदि 


भाट्टपद्‌ १८६१ ] 


किया था ओर न वह विचारा कर ही सकता 
था। आज भी इंग्लैंड न तो भारत की कुछ सहायता 
ही कर सकता है ओर न बह भारत के मार्गमें 
इंग्लेडने किसी 
की कोई हानि की है, तो उसन अपनी ही हानि की 
हैं। इंग्लंडने भारत से जो मनष्यहीन वर्ता 
किया हे, इससे उसने मनष्यता के इतिहास में खे 
अपना नाम कटवा लियाहे । 


ब पूर्ण निरपेक्ष दृष्टि से विचार करनेपर यही 
निणय देना पडता हे कि इभ्ळंड के साथ भारत 
का पूण उदाश्लीनताका सम्बन्ध होना चाहिप। भारत 


इंग्लैंड के प्रति पूर्ण उदासीनता बरतने लगे, अर्थात्‌ 


भारत यह समझने लगे कि अंग्रेजी सरकार भारत 
में नहीं हैं, यही भारत के लिए सच्चा स्वराज्य 
होगा। यदि भारत में अंग्रेजों की देशव्यापी 
उपेक्षा होने रगे, तो यह लाखो यद्धौ से बडा यद्ध 
हो जायगा। यही सत्य और अहिंसा का यद्ध होगा। 
यदि भारत खच्ची उपेक्षा का अस्त्र पकड ले, ता 
अंग्रेजों का इल भारतीय उपेक्षा में ही अपनी कूच 
का डंका सनाई देने लगे । किसी के! अपने चित्त 
से उतार देना संसार की सबसे बडी मार ह, जा 
कि एक सभ्य राष्ट्र किसी दूसरे अन्यायी राष्ट्रपर 
डाल सकता हैं | देशब्यापी शांतिपण उपेक्षा से 
अंग्रेजों का अपने अनधिकार का नंगा स्वरूप 
दीखने लगेगा । 

यही भारत का स्वराज्य होगा । यह स्वराज्य 
भारत को किसी भी वबांह्य सहायता कं विना 
केवल अपनी ही स्वाभाविक शक्ति के अमोघ 
परिणाम क रूप में मिळेगा। 


भारत अंग्रेजौ का भारत से टाने में, अतीत 
में, जिस कारण से असफल होता चला आरहा हे, 
बह यह है कि सन्‌ १८५७ से भारत या तो इंग्लेंड से 
शत्र जेसा बर्ताव कर रहा हे या उसक साथ अस्वा- 

चिक अनुचित नाता जाडना चाह रहा है | 
यदि भारतने इग्लंड से शत्रुता या मित्रता दोनो 
तरह का सम्बन्ध ताड दिया हाता, ता अबतक 
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भारतीय स्व॒तन्त्रताकी रूपरखा। 


कभी का मुक्त हा गया हाता । यद्दी भारतीय 
स्वराज्य का आदश है । यही भारत की अहिंसा 
हे । देश का इसी अहिंसात्मक स्वराज्य की ओर 
जाना चांहिये। 


हमारे नेताओं के इस विचार में काई सचाई 
नहीं हे कि कांग्रेस के प्रयत्न में भारत बहुत आगे 
बढ गया हे या भारतने स्वराज्य का बहुतला 
माग तय कर लिया है । आजका दास भारत ५० 
साळ पहले दाख भारत से दासता में ही बढा 
हुआ हो सकता हे । जिस प्रकार आज पींजरे 
में बन्द किया हुआ शेर ५० साल पोंचरे में 
रहकर शेर-स्वभाव की ओर नहीं बढ सकता।_ 
वहं शेर स्वभाव का खोने की ओर ही बढ सकता 
है। यदि ५० साल पहले भारत स्वराज्य से दूर 
था तो आज वह स्वराज्य से उससे भी दर हे, 
और यह दूरी कांग्रेस के प्रयत्नो से ही बढती चली 
जा रही हे । ५० साळ पहली कांग्रेस पक छोटीसी 
सीमामें कुछ पढे लिखे समझ जाने वाले लोगो की 
बड़े दिनो की वार्षिक छुट्टी के अवसरपर बड- 
बडाने तक सीमित थी । परंत आज वह गांवों 
तक इस ढंग से फल चको है कि आनेवाली 
सन्तान उसके प्रभाव का न लांवकर बडवडाती 
भी रहेंगी, मकदमेबाजी भी करती रहेगी, बाटो 
की घड दौड मे भी दौडती रहेगी ओर थानेदारों 
का लम्ब सलाम भी करती रहेगो। क्योंकि हम 
स्वतन्त्रता की गाथा कर रहे ह इसलिए स्वतंत्र- 
ताके साथ इस कट सत्य का खोलकर रखना 
हमारा कतंव्य हो गया हे कि कांग्रेसन देश को 
थोंडासा भी आगे नहीं बढाया । आज देश में 
जहां कहीं स्वतन्त्रता या संग्राम की भावना दीखता 
हे तो उसका यश देश में जन्म लेने चाले कांग्रेस | 
की दास मनोवृत्ति से बाहर रहनेवाले स्वतंत्रता- 
प्रेमियों का न देकर देशको परतन्त्र रखनेवाली 
कांग्रेस को देना बडे भारी अन्याय की बात हें । 
यह कांग्रेश का अनुचित महत्व देना हे । यह 
महत्वाधिकारी से महत्व छोनकर अधिकारी का 


१ 


वैदिक धम । 


देना हे । कांग्रेसने पिछले ५० वर्षो से भारत की . 


काई सेबा नहीं की और न इसमे सेवा करने को 
योग्यता है । आइए इस वस्तुस्थिति की भी 
जांच करे। 

कांग्रेस सन्‌ १८८५ मे स्थापित हुई थी। वह 
१९०४ इ० तक छट्टी मानने वालो के जलसा के 
रूप में होती रही। १९०५ में घंगभग हुआ । इसने 
कांग्रेस का आन्दोलन के रूममे क्रियाशील बनाया । 
वंगभंग रद्‌ कर दिया गया । कांग्रेस के दृष्टिकाण 
से यह पक सफलता हो गई थी । अर्थात्‌ आंदोलन 
करके ब्रिटिश पाियामेट के द्वारा अपनी मांग 
परी करवाई गई समझी गइ । इसके पश्चात्‌ पक 
पक करके मिटोमाल शासन-स॒धार, रोलेट पकट 
तथा मांटेग चम्सफोड शासन ने शीघ्रता से आ 
आकर कांग्रेस का आंदोलन में लगाए रखकर 
अपने अस्तित्व की आवश्यकता का सिद्ध करने 
का अवसर दिया | 


इन आन्दोलन का स्पष्ट भांच सरकार के दिए 
हुए टुकडेपर असन्तोष प्रकट करना तथा न दिप 
टुकड़े के लिए उसके सामने अपनो मांग उपस्थित 
करना था । भारतीय स्वतन्त्रता की इष्टि में सीधे 
सच्च शब्दों मं सरकार स भीख देने तथा भीख 
ळेनेवाले का संबंध जोडे रखने के लिए ही कांग्रेस 
का सारा आंदोलन था । इन आन्दोळनो में पण 
इवतन्त्रता को रूपरेखा नाम लेने का भी नहीं थी। 
संयोगवश ऐसे आन्दोछलनो के! बद न होने देने 
के लिए १९६९ ई० मे पंजाब को घटना आगई 
जिससे कांग्रेस सरकार का विरोध करने 
वाली सस्था समझी जाने लगी। इसके पश्चात 


_ असहयोग-आंदोलनने आकर कांग्रेस का देशमै 


एक नया यश कमवा दिया। इससे वह सरकार 
का नाश करनेवाली समझी हुई संस्था के रूप 


में देशके सामने आगइ । फिर जब मांटेग शासनः 


सुधार की दस सालवाली अवधि बाद साइमन 
कमिशनक परिणाम के रूप में शासन सधार की 


६६० 


[ वर्ष २०, अ कक ९, 


दूसरी किस्त पार्लियमेंट से मिलने का अवसर 
आया तब कांग्रेसने औपनिवेशिक स्वराज्य क्षा 


ee 


पालन का पूण स्वतन्त्रता का नकला नाम दक्ष ८-३५ २७ 


नमक सत्याग्रह नाम का अन्तिम प्रयत्न क्र" 
देखा । 


जिसके ऐतिहासिक अध्याय की समाप्ति १९३१ 
ई० के गोलेमज कान्फेरन्सके प्रतिनिधित्व की 
असफलता के साथ हो गइ । ३२-३३ में कांग्रेस की 
ओरसे काइ आंदोलन नहीं किया गया। गाँधी 
हरविन खमझौते के परिणाम के रूप में जो सत्या- 
ग्रह बंद किया गया था, घह जब १०३३ मे फिर 
चाल होता दीख पडा था, वह सचमुच सरकार 
की ही कांग्रेसका घेरकर उसे गेरकाननी घाग से 
हटाकर अपने अभीष्ट काननी मागपर लाने को 


कार्यवाही थी । कांग्रेस की कायवाही नहीं थी । शै 


भड 
छः 


वस्ततः कांग्रेस इस ढंग खे बनी हुई हे कि वह 
केवल सरकार की आज्ञाक्कारिणी संस्था 


कांग्रेसने सरकार से कभी युद्ध नहीं किया । 
कितु कांग्रेस युद्ध कहलानेवाली-कार्यवादी मे 
अंध के समान अपने संचालक के पीछे पीछे 
चली थी। जिसे वांपिस लेना पडा उसे युद्ध 
कद्दना भारतीय स्वातळ्याभिभाषा का अपमान है। 


सबका विगत आंदोलन के स्वरूप का भले प्रकार 5! 


समझ लेना चाहिए कि उसका संचालन किसने 
क्यो किया था ? यह आंदोलन किसने चलाया 
तथा किस भावका लेकर चलाया था? भारतीय 
देशसंचका का इन बातो का स्पष्ट रूप से जान 
लेना चाहिए, कि यह यद्ध नहीं था । यह केवल 
एक परीक्षा थी । अनचित आशा के वश में होकर 
काई काम कर बेठना परीक्षण कहता है। यह 
आंदोलन सारे देशके साथ हो जाने की आंशासें 
छेडा गया था और इस आशामं असफल होतेही 
इस वापिस ले लेना पडा। 


(क्रमशः) 
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स्वाध्यायसंघ का उद्देश्य 
और 
वेदाध्ययन के कार्य की दिशा । 


~ 


“वेदका स्वाध्याय करना और कराना वैदिक 
चर्मी आयौं का परम कतेव्य हे।” | 
सचुमहाराज कहते हैं कि 'वेद का स्वाध्याय करना 
चाहिये ।' हरएक शास्त्रकार भी यही आज्ञा करता है । 
और अपने धर्मपुस्तक का सांगोपाङ्ग अध्ययन करना 
चाहिये, थह भला किसी दूसरेने कहनेकी आवइयकता 
? यदि वह ग्रथ हमारा घमग्रन्थ हे, तब 
तो हम उसका अध्ययन करना ही चाहिये। इस 
में किसी की भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती | 


एक आपत्ति । 


आजकल हम देखते हैं कि योग्य रीतिसे वेदाध्य 
यन न होनेके कारण हि अनेक कुकल्पनाएं अपने 


अन्दर घुस गयी हैं, और दढमुछ भी हो रहीं हैं। वे. 


कदपनाएं वेदधर्मका अंग भी बन चुकी हैं ओर उनको 
दूर करना कठिन हो गया है। क्या यह आपत्ति कम 
हानिकारक हे? 

आजकल जो बिलकुल संस्कृत जानते नहीं, जो स्वयं 
वेदपाठ कर नहीं सकते, वेदोच्चारण भी ठीक नहीं कर 
सकते, जो वेदका अर्थ स्वयं नहीं जान सकते वे भी 
धूमधडाकेसे वेदके सिद्धांतों पर व्याख्यान करते हें 
दिके सिद्धान्तोंपर अपना मत प्रकाशित करते हैं 
शौर 'यह वैदिक है और यह अवैदिक है,' ऐसा 
कहनेसे हिचकते नहीं !! यह कितना आश्चयं है ! और 


स तरह अज्ञानी. लोगहि किसी धर्मकी मिट्टी पलीत 
| करने लग जांयगे, तोःउस धर्मका भविष्यकाल में क्या 


९ 


हाळ हाँगा, इस विषयमें विद्वान्‌ बिचारको में बडा ही 
संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 


ज्ञान-विज्ञान । 

वैदिक धर्म ऐसा धर्म नहीं हे कि, जिसमें अज्ञानी भी 
किसी तरह का हम्ताक्षेप कर सकते हों। वाँदेक थमे 
एक वडा शास्त्रीय वैज्ञानिक धमे है । ज्ञानविज्ञानके 
विना और ठीक अध्ययन के विना किसी मलुष्यकों 
उल में प्रगति नहीं हो सकती | इसीलिये वेदका 
अध्ययन, मनन और निदिध्यासन होना अत्यन्त 
आवश्यक हैं। इसके विना वेदका ज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता और वेदका ज्ञान न हुआ, तो वेदिक धमं का 
बोध भी नहीं हो सकता । 


अध्ययन का साधन) . 

जो सजन वैदिक धमे कों ज्ञान वेदका स्वयं अध्ययन 
करके अपने अन्दर बढानेके इच्छुक हैं, उनके लिये आजकल 
वेदाध्ययन करने का कोइ साधन नहीं है । कुमारपन सें 
आचार्यकुल, गुरुकुल, महाविद्यालय, वेद्विद्यालय ऐसे 
अनेक विद्यालय हैं, जहां जाकर वे वेदाध्ययन कर सकते 
हैं, परन्तु जिनकी आयु २०।२५ वषो से अधिक हो चुकी 
है, जो ब्यवहार के कामधंदों में लग चुके हैं, जिनको 
आचार्यकुल में जाकर अध्ययन करने के लिये समय नहीं 
है, परन्तु जो सचमुच वेदज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, 
जिनकी वेदपर असीम श्रद्धा है, ऐसे लोंग कहां जांय? 


ऐसे लोगो को वेदज्ञान किस ढंग से दिया जाय! इसका 


विचार करते करते -और:सब भारत देशकी परिस्थिति का 
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7 विचार करने के पश्चात्‌ स्वाध्यायसंघट्ठार यह काव 
F किया जा सकता हे, ऐसा हमने निश्चय_ किया आर 


इस स्वाध्यायसघ की स्थापना को । 
इस संघमें जो प्रविष्ट हो सकते हैं, वे ७६ वपार्म 
वेदवेत्ता हो सकते हैं | यदि कोई मनुष्य नियमपूर्वक 


घण्टा हमारे दशाये माग से वेदाध्ययन करता 
रहेगा, तो वह ५।६ वर्षो मे अवश्यही वेदवेत्ता हो 
जायगा । यहां प्रतिदिन नियमपूर्वक आधा घंटा इस 
कार्य - के लिये देनेकी शर्त हे, यह कोई न भूलें । जो 
प्रतिदिन आधा घण्टा अध्ययन करेंगे, वे .५ वर्षौं में 
वेदज्ञ होंगे। जो अनियम करेंगे, 


उनको उतनी देरी 

अधिक रगेगी, यह कहने की आवश्यकता नहीं हे । 
इस खाध्यायसंघ के नियम क्या हैं और इससे क्या 

बननेवाला हे ? इसका विवरण पाठक आगे देखेंगे 


स्वाध्याय-सेघ । 


स्वाध्याय-संघका उद्देश्य और नियम । 


: वेदका स्वाध्याय करना ओर कराना, तथा बेदके धर्म 
का आचरण करना ओर कराना स्वाध्याय-संघका उद्देश्य 
हे! 
वेदका स्वाध्याय . नियमपूर्वेक प्रतिदिन करनेवाले 
वेदधमे के प्रेमी सन इस 'स्वाध्याय-सघ? के सदस्य 
/ हो सकते हैं | कम से कम ३ सदस्य होनेपर यह संघ 
स्थापित क्रिया जा सकता हे । 
१. स्वाध्याय-संघका सद्स्य होने के लिए कोई 
तियत चन्दा नहीं है । 


“प्रतिदिन कमसे कम पक मंत्र का मननपूर्वक 


i पाठ करना ।' 

` आठ दिनोंमें कम से कम एक नया मंत्र कण्ठ 
करना, 

be ' और खाध्याय-संघके साप्ताहिक सत्संगमे कम 


से कम मासिक एक वार उपस्थित रहकर अपना 


प्रतिदिन वेदाध्ययन न कर सकता हो, तो वह १० वर्षा, 
में वेदज्ञ हो सकेंगा। परन्तु प्रतिदिन नियमपू्चक आधा 
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मनन किया हुआ वेदमंत्र का आशय समय रे 


मिलनपर अन्य संदस्यांका कहना, 
यही चन्दा “स्वाध्यायज्सघ' के सदस्य होनेके लिए 


पयाप्त है | 


२. दब्यरूप चन्दा न होनेसे गरीव से गरीब सनुष्य “५५ | 
भी 'स्वाध्याय-संघ!, के सदस्य हो सकते हैं। जे 

| 

| 


भी स्वध्याय के. पयाप्त साधन 


बिलकल निधन होंगे, उनको आथिक व्यय न करने पर 
उपस्थित किए जा 

सकते हें । 
३. कमसे कम तीन सदस्य होनेपर इस 'स्वाध्याय- 
। इनसे एक अध्यक्ष, 
इनका कार्य 


घ्र! की स्थापना की जा सकती 
दूसरा मंत्री जार तीसरे सदस्य हग । 
उक्त प्रकार प्रतिदिन स्व,ध्य़ाय करना, साप्ताहिक 
अपने विचार बोलना और स्वाध्याय-संघके सदस्यों की 


संत्वंगसें 


७ प 
सख्या बढाना ह । 


3. स्वाध्याय-संघके सदस्य्र स्त्री, पुरुष, बाल, तरुण 
वृद्ध अर्थात्‌ संब मनुष्यमात्र हो सकते हें । आयुकी, ft 
चन्द्रेकी या किसीं अम्य धर्ममत या पथ के तत्त्व मानने 
कीः मर्यादा इस स्त्राध्याय-संघके सदस्य 
नहीं है | वेद-धर्म का अभ्यास करने की इच 
पर कोई मनुष्य पूर्वोक्त दाता का स्वीकार करने पर 
सदस्य हो सकता हे । ` 

५. स्वाध्याय-संघका सदस्य किसी अन्य संस्थाका 
का सदस्य रह सकता हे । । 


NS 
हनक लप 


रहने 


अथवा अनेक अन्य संस्थाओं 

६. यदि अन्य मनुष्य सदस्य न मिले, तो घरसें स्वर्ये _ 
गृहस्थ, धर्मपत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री 
ये*सब सदस्य हो सकते हैं । पाठशाळा के तीन विद्यार्थी 
भी अपना संघः स्थापन कर सकते हें । - 

७. स्वाध्याय-संघ स्थापन ` करके साथवाले पत्रपर 
सदस्ग्रों के नाम लिखकर भेजने से उनके स्वाध्याय की 
आयोजनाका विचार यहां के. 'स्वाध्याय-मण्डल' से 
हों सकता हे। 


eS 


८. प्रतिमास अपने स्ताध्याय-संघ्रके स्वाध्याय की 


प्रगतिका पत्रक स्वराध्याय-मण्डळके पास भाना चाहिए है, 
जिनसे एक वर्षतक कोई वृत्त नहीं :आवेगा, उनका संघ ८ _ 
बंद हुआ हैं ऐसा समझा जायगा। : > 


हि 


पा बनेंगे । 


५, 


सकते हैं । यहां सव वेदाध्ययन ठीक रीतिसे 
करना हें । किस का अध्ययन कितना हुआ हे, यह 
जानने के लिये पांच परीक्षायें ओर उनका नियत पाठतिधि 
( कोसे ) रखा हे | जो अध्ययन करेंगे वे इन परीक्षाओं में 
उत्तीण होंगे और उनको परीक्षामें उत्तीण होने के 
प्रमाणपत्र भी दिये जांयगे | 


प्रमाणपञ्च । 


इन प्रमाणपत्रों को श्रीमान्‌ ओघाधीश महाराजासाहेव 
की प्रामाणिकता! और अधिकारिता रहेगी । जो प्रमाणपत्र 
लेनेके लिये नियत समय पर यहां आवगे, उनको श्री 
महाराजासाहेब स्वयं प्रमाणपत्र अपने हाथसे देंगे, 
अन्यों को डॉकद्वारा भेजे जांयगे । 

परीक्षा लेनेवाले और उत्तीणीनुत्तीणे का निणय 
करनेवाले स्थान स्थानके विद्वान्‌ नियत किये 
जांयगे ओर इनके हस्ताक्षर भी प्रमाणपत्र पर रहेंगे | 
इनके नाम आदि यथाव्षमय प्रकाशित किये जाँयगे | 


पाठविधि। 


इस तरह स्वाध्याय-संघ के सदस्यों की परीक्षाये ओर 
उनकी पाठविधि तथा अध्ययन की योग्यता आदिका 
विवरण यह हे— 


पर्रक्षा-नाम पाठ्य मन्त्रसंख्या 


॥ 


१. वेदपरिचय ३०० वेदमंत्र प्रथम वषको पाठविधि 
२. वदप्रवेश ५०: » द्वितीय, » 
३: वेद्प्ाज्ञ १००० » तृतीय » » 
४. वेदविशारद २००० , चतुर्थ ¬» „» 
५, वेद्पारगत ५००० ,, पंचम ,, 9) 
६ 


, वेदाचाये ( वेद की स्वतंत्र बुद्धिसे विशेष अपूर्व 
` खोज करनेवालेको ही यह उपाधि मिल सकती हे। 
इसका नियत अम्य्रासक्रप नहीं है |) 
प्रथम वेद्परिचय परीक्षा के लियि १०० मन्त्रों का 
एक पुस्तक ऐसे तीन पुस्तक ३०० मन्त्रों के तैयार हो 
रहे हैं । आगे के; प्रत्येक परीक्षा के मन्त्रों के ५:५ पुस्तक 
अर्थात्‌ वेद्परिचयपरीक्षा के ५ पुस्तकों में 


~` ५०० मन्त्रों-की पाठविधि रहेगी । वेदप्राज्ञ की परीक्षा के 


का प्र. कर 


५ पुस्तकों में १०८० मन्त्रों की पाठविधि रहेगी। इसी 
तरह वेद्विशारद्‌ ओर वेदपारंगत की प्रत्येक परीक्षा 
की ५।५ पुस्तकें रहेंगी और उनमें क्रमशः २००० और 
५००० मन्त्रों की पढाइ रहेगी | 

इन पुस्तकों में वेदाध्ययन के अस्त्रादइयक सब साधन 
संन्रोंके अर्थाके साथ, टीक्राटिप्पणियोंके साथ, निरुक्त- 
ब्राह्मगगचचनों और उपनिपद्वचनोंके साथ रहेंगे। यह एक 
एक पुस्तक स्वयंपूर्ण रहेगी, और परीक्षा के लिये 
दूसरे किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
अथीत्‌ इन पुस्तकों को ठेनेवाले निरुक्त ब्राह्मण उपनिषदों 
के पुस्तकों को न लेते हुए भी इन सब पुस्तकों का 
काये इसी पाठ्य पुस्तक से कर सकेंगे। अर्थात्‌ इतनी 
पर्याप्त सामग्री इन पुस्तकोंसें रहेगी 

थम परीक्षा वदपरिचय '' । 

प्रथम परीक्षा के ३०० मंत्रोंकी पढाई के ३ उुस्तकों 
का मूल्य केवल ६) रहेगा, परन्तु स्वाध्यायसघके सदस्यों 
को ये तीनों पुस्तकें ३) में निळेंगी । संघके प्रत्येक 
सदस्यको ये तींनों पुस्तकें लेनी चाहिए, ऐसी बात 
नहीं । सब संघके सदस्य मिलकर एक एक रु. भेज कर 
एक एक पुस्तक मंगवा सकते हैं. और सत्र मिळकर 
अध्ययन कर सकते हैं । एक एक पुस्तकमें ४ मासक्री 
पढाई होगी और तीनों पुसाकोंसें मिल कर सालभर 
की पढाई होगी । प्रतिवर्ष पर्रक्षाएँ होगी और उत्तीर्ण 
होनेवाले लोंगोंओ प्रमाणपत्र मिल जांयगे । 


मान लीजिये क्रि किवी स्वाध्यम्यसंघ के « सदस्य 
हैं। तो सब मिलकर ३) भेजनेसे वे इन तीनों पुस्तकों 
| सकते हें । अथोत्‌ प्रति सदस्य को केवळ 
।= ) हि देने पडेंगे। ओर इतने स्वल्प मूल्य के देनेसे 
प्रत्येक सदस्य इस सब पाठविधि का अध्ययन कर सकता 
है। ओर एक वर्षमें ३०० वेदसमंत्रोंका उत्तम अध्ययन 
कर सकता हे।।= ) सें इतना अध्ययन होना, यह 
कोई मामूली बात नहीं है । यह अध्ययन सब भिळकर 
भी कंर सकते हैं ओर अलग अलूग भी कर सकते हैं । 
अलग अध्ययन करनेवाले इसके दिस्से अपने अपने घरोंमें 
ले जाना चाहेंगे तो वैसी भी सुविधा इससें रहेगी, 
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अर्थात्‌ एक एक पुस्तक में छोटे छोटे १६ या ३२ पटके 
कई लघु पुस्तक रहेंगे । यह एक एक स्वतंत्र लघु पुस्तक 
रहेगा ओर अलग अलग भी रहेगा । अर्थात्‌ एक 
पुस्तक के. आठ या दस छोटे छोटे इकडे रहेगे, जो प्रस्पेक 
जेब में रह सकेगा | अध्ययत करनेवाला हस एक एक 
- पुस्तक को अपने जेबसें रखकर जहाँ चाहे वहां जावे 
आर समय मिलनेपर अध्ययन करता रहे। उसका 
अध्ययन समाप्त होने पर वह संघ के पुर्तकालयमेंसे 
दूसरा भाग छे जावे | 
इस तरह एक पुस्तकसे मिलकर भी अध्ययन होगा 
आर अलग अलग भी अध्ययन हो जायगा। यह युक्ति 
हमने इसलिये की हे कि, इससे बिना बहुत ब्यय 
» किये गरीबसे गरीब भी वेदाध्ययन कर सकता हे । 
र जो धनी होगा वह गरीबों को इन पुस्तकों के दान से 
i सहायता भी कर सकता है। इस तरह ज्ञानप्रसारसे बडा 
परोपकार भी हो सकता हे। 


पाठक इससे जान सकते हैं कि इसमें वेदज्ञान फेलाने 
का ही उद्देश्य मुख्यतः है । धन कमाने का नहीं। 
इसीलिये यह स्वाध्याय-संघ कायम किया ह 
जहां निधन भी संघमें आकर अपना अध्ययन अति अल्प 
ब्ययसे कर सकते हैं | 


मथमपरीक्षा  वेदपरिचय › है| उसकी ३०० मन्त्रों 
की पाठविधि है । इसके ३ पुस्तक होंगे और प्रये सें 
१००' मन्त्र रहेंगे | प्रत्येक पुस्तक का मूल्य २ ) होगा, 
अर्थात्‌ बेदं परिचय-परीक्षाके तीनों पुस्तकों का मूल्य ६) 
होगा। परन्तु स्वाध्यायसघ के सदस्यों को ये तीनों 
पुस्तक ३) में हि मिलंगे। 

प्रत्येक पुस्तक सँ ८ या १० छोटे छोटे पुस्तक अलग 
तं रहेंगे | उसका उपयोग पूर्व स्थान में लिखा ही 


अन्य परीक्षा 
भागे प्रत्येक परराक्षाके ५ पुस्तक होंगे और उन सब में 


का मिलकर सालभर की पढाई रहेगी । इन सें से प्रत्येक 
। पुस्तक में भी अनेक छोटे छोटे पुस्तक रहेंगे । इन 
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प्रति परीक्षाके पांचों पुस्तकों का सूल्य़ १०) होगा, 
परन्तु स्वाध्यायसघके सदस्यों को ये प्रति परीक्षाओंके 
पांचों पुस्तक केवल ५) में हि मिलेंगे । 

इस तरह पांच वर्षा में प्रतिदिन आधा घण्टा अध्ययन 
नियमपूर्वक करने से करीब ८५०० मन्त्रों का अध्ययन 
होगा ओर संघके सदस्य मिलकर अध्ययन करेंगे तौ 
प्र्येक को साल में १) से अधिक ब्यय करना नहीं 
पडेगा | यह सस्तेसे सस्ता तरीका वेदके अध्ययन करने 
का है। आशा हे कि पाठक इससे अच्छा लाभ उठावेंगे | 

इन पुस्तकों की पाठविधि इतनी रूरल रहेगी कि 
क्रमपुवेक अध्ययन करनेवाले को अध्ययन की कोई 
कठिनता रहेगीहि नहीं | प्रति वर्ष सरखतया इतना 
अध्ययन अवश्य हो जायगा । 

पाँच वर्षों में मिलकर चारों वेदोंकी मन्त्रसख्याका आधा 
भाग पाठविधिमें आनेवाला हे ओर विशेष सुत्रोध तरीके 
से लिखने के कारण प्रस्येक पाठक इतने समय में इतना 
अध्ययन कर सकेगा । अथीत्‌ मंत्रों का अक्षरार्थ जान 
सकेगा, इसके बाद भनन आर अधिक विचार करना 
हरएक का स्वतंत्र कार्य रहेगा | किसी का अध्ययन इतने 
सभयमें न हुआ और किसी को कुछ देरी लगी, तो भी 
कोई बिगडेगा नहीं। एक दो वर्ष अधिक लगे, तो भी 
क्या होगा ! नियमपूर्वक अध्ययन करने से अवश्य सिद्धि 
मिल जायगी | 


वेदाचारय की परीक्षा । 


इस परीक्षा की कोई पाठविधि नहीं हे । चारों वेदों 
की सब संहिताओंकी खोज करके विशेष आविष्कार 
करनेसे अथौत्‌ इस विषय का कमसे कस १०० प्ृष्ठों 
का निबंध छिखनेसे और उस निबंध को विद्वानों ने पसंद 
करनेसे यह ' वेंदाचार्य' की उपाधि उसको मिल सकेगी । 
केवल पराक्षासे यह उपाधि प्राप्त नहीं होगी । 


वेदाध्ययन की परिपाटी यह रखी है, जो सबके 
उपयोग की दृष्टिसे की गयी हे। 


स्वाध्यायसंघ का यह उद्देश हे । परमेश्वर कृपा करे 
और इस उद्देइय की पूर्णता शीघ्र होनेमें सहायता देवे । 
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सदस्य की स्वतन्त्रता । 


स्वाध्याय-संघ के ये उद्देश्य और ये नियम हैं । 
स्वाध्यायसंघ के सभासदको यह बंधन नहीं है कि, वह 
स्वाध्याय-मण्डल के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही 
खरीदकर उनका ही अध्ययन करे ओर यह भी बंधन 
नहीं हे कि वह स्वाध्यायमण्डल के पुस्तकों में प्रतिपादित 
सिद्धांतों को हीं माने। 
यह कोई बंधन नहीं है । स्वाध्याय-संघ के सदस्य 
तेसे ओर सब प्रकारसे स्वतन्त्र हैं। वे [जेस चाहे 
वेदाध्ययन करें, चाहे जिस पुस्तकसे वे वेदका 
अध्ययन करें | अध्ययन के पश्चात्‌ अपने सिद्धांत स्वयं 
खोज कर अहण करें । इस में किसी प्रकार का कोई बंधन 
रखनेका यहां हमारा उद्देश नहीं है। 
वेढ स्वतन्त्र हे । 
हमारा यह निश्चय है कि, वेद्‌ स्वयं अपने अथ और 
अपने सिद्धांत प्रकट करता है। जव यथायोग्य 
_ अध्ययन हो जायगा, उस समय अनेक ज्ञावियों के द्वारा 
एक ही सिद्धांत, एक हीं घर्मतत्व और एक ही सत्य 
प्रकट होगा। इसीलिये हम स्वाध्यायसंघके सदस्यों को 
पूणे स्वतंत्र रखना चाहते हैं । 
ङ्चाध्यायमण्डळ द्वारा स्वाध्याययोग्य अनेक पुस्तक 
प्रकाशित किये जांयगे । और स्वाध्याय के अनेक साधन 
स्वाध्याय करनेवाकों के पास रखे जांयगे उनका स्वीकार 


* करना या न करना स्वाध्यायसंघ के सदस्यों की इच्छापर 


निभर रहेगा । 
पहिली तैयारी । 
(१) संस्कृत सीखना । 

वेदका अध्ययन करने के लिये सबसे प्रथम सस्कृत 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करनेकी बडी आवश्यकता हे। जो 
संस्कृत नहीं जानते, उन की सहायताथ “संस्ळत-पाठ- 
माळा? के २४ भाग तैयार किये हैं । ये २४ भाग मिलकर 
एक वर्ष की पढाई है ओर इससे केवल भाषा जाननेवाला 


->+ >> उष्य प्रतिदिन नियमपूवेक आधा घण्टा अध्ययन करेगा 


तो वह एक वर्ष के अन्दर मूल संस्कृत रामायण, महाभारत 
® 


AN 


पढकर समझ सकता है । पाठक चाहे सस्कृत भाषा का 
ज्ञान किसी अन्य पुस्तक सें भी प्राप्त कर सकते हैं । 
परन्तु इसी कार्य के लिये शवाध्याय-मण्डल के ये २४ 
पुस्तक अति सुगम पद्धतिसे तयार किये हैं । 


(२) वेदमं प्रवेशा । 

संस्कृत भाषा आनेपर और रामायण-महाभारत समझने 
कीं योग्यता हो जानेपर भी वेद में प्रवेश करने के लिये 
कुछ विशेष साधना करने की आवश्यकता है। वह साधना 
वेदका स्वयंशिक्षक' (के दो भागों में ) है। ये दोनों 
भाग संस्कृत पाठमाला के २४ भागों के अध्ययन के पश्चात्‌ 
अभ्यास करने के लिये बनाये हैं। ये वेद्‌-स्वयं शिक्षक 
के दोनों आग करीब तीन या चार महिनोंमें हो सकते 
हैं । जब इतना संस्कृतका ज्ञान हो जायगा, तब वह पाठक 


० 


वेदका अध्ययन स्वयं कर सकता हे। 


स्वाध्यायसंघ के सदस्य यदि पिले से संस्कृत भाषा 
को जानते हों, या किसी अन्य प्राचीन या अवाचीन 
पद्धति से संस्कृत भाषा उन्होंने सीखी हो, तों उनको न 
तो 'संस्कृत-पाठमाला' के अध्ययन की जरूरत है और 
ना ही 'वेद-स्वयं-शिक्षक' को पढने की आवश्यकता 
है ।.वे स्वयं वेदाध्ययन करने का प्रारम्भ कर सकते हैं । 

अथोत्‌ स्वाध्यायसंघ के सदस्यों को संस्कृतका 
थोडासा ज्ञान अत्यंत आवश्यक हे । 


(३) वेदपाउ। 


यथायोग्य वेदमत्रौ का पाठ करना, मंत्री का उत्तम 


उच्चारण करना, मंत्रोके स्वरांका ठीक तरीके से 
उच्चार करना, यह वेदपाठ के लिये अत्यन्त आव- 
इयक हे। इसलिये 'वेदोच्चारणविधि' नामक एक 
पुस्तक स्वाध्यायमंडल द्वारा तैयार की जा रही है | जो 
करीब छः महिनों में तैयार हो कर छप जायगी । जब छप 


जायगी, तब उसका विज्ञापन वेदिक धर्म में दिया . 


जायगा । 

यह पुस्तक वैसी तो एक वर्षसे बनाई जा रही हे, 
परन्तु उन में कुछ कठिनता होने के कारण अबतक छपी 
नहीं | इससें-- 
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` ५, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद के मंत्रों 
` के उच्चारण करने की विधि, 
२. उक्त वेदमंत्रों के उदात्तादि स्वरो के उच्चारण को 
रीति, . 
. ३. सामगान करने की रीति ओर 
` ४. अन्म वेदमंत्रोच्चारण की विशेषताएँ, 
विस्पष्ट रूपसे दर्शायी हें । प्रत्येक वर्ण का उच्चार ठीक 
तरह करनेकी विधि दर्शायी हे । उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित, प्रचय, तथा सब प्रकार के सामस्वर कहने 
और सामगान करने की रीति भी विस्तारपूर्वक 
इसमें दृशायी है। प्रत्येक खर की ऊँचाई, नीचाई, 
ओ- गहराई हार्मोनियमके स्वरके साथ मिलाई है, जिससे 
` पाठक हार्मोनियम के स्व॒रोंके साथ अपने स्त्ररोंको मिलाने 
से उदात्तादि स्त्ररों का उच्चारण कर सकेंगे । 
अक्षरोके काल, अक्षरों की मात्राएँ, उनके 
 उदात्तादि स्वर, तथा कम्पांका उच्चारण हार्मानि- 
यम के स्वरों से इस पुस्तकमें दृशाया जायगा। 
जो पाठक हार्मोनियम के स्तरों के साथ अपने कण्ठ से 


से अपने स्वर मिलाने का अभ्यास करें। यह कोई 
आवश्यक वात नहीं है कि प्रत्येक सदस्य इस तरह का 
साधन का अभ्यास अवइश्र ही करे। संघमें या 
संघोंमें मिलकर एक मनुष्य भी स्वरज्ञ रहेगा, तो 


स्वरसाधन । > 


वय सामगान सीखने के इच्छुक हैं, उनको 
के स्वरोंके साथ अपने सप्तस्वर मिलाने 


2:56: 


साथ अपना स्वर मिलाने- 


नियम के साथ स्वरमें स्वर मिलाने का अभ्यात प्रातः 
५ बजेसे ६ वजे तक करना योग्य हे और इस समय निञ्न- 
मध्य-तीब्र इन तीन सप्तकोंमें से केवल निम्न सप्तक के 
स्वरोंसे अपने स्वर मिलाने का अभ्यास करनेसे लाभ 
अधिक होता है । 

स्वयं सामगाथन करनेके जो इच्छुक होंगे, वे किसी 
गानज्ञसे स्त्ररसाधन की थोडीसी शिक्षा लेकर इसका 
आवद्यक अभ्यास करें । 

सामगायन एक अपूर्व गायन है और इसका विस्तार 
बहुतही हे । वह सब विधि हजारों पृष्ठो सें भी दशोयी 
नहीं जा सक्ती | परन्तु हम पुस्तक में अवश्य सब बातें 
इस ढंगसे दशाँयंगे कि, जिससे पाठक अभ्यास करके 
सामगायन का अपना अभ्यास आगे जितना चाहे बढाने 
में समर्थ हो सकते हैं । 

इम यहां चारों वेदोंके मन्त्रपाठो और मन्त्रगायनों 
की फोनोग्राफ की प्लेटें भी लेनेकी तैयारी कर रहे हैं। 
जिससे यह प्लेट फोनोग्राफपर चढाकर यंत्र घुमाने से. 
वेदपाठका उत्तम श्रवण हो सकता हे और इसके श्रवण 
से बेद-पाठ केसा होता हे, इसका ज्ञान सब सुननेवालों 
को हो सकता हे । इसकी तैयारी चळ रही हे ओर जब 
ये प्लेटें बनेंगी, तब उनकी घोषणा भी की जायगी । 

इस तरह वेदपाठके साधन इकट्टे करने का हमारा 
बिचार हे, जो स्त्राध्यायजंघके सदस्यों को निःसंदेह 
लाभकारी सिद्ध होंगे । 


(३) सस्कृत का ज्ञान, (२) वेद-स्वयंशिक्षक र .- 


का ज्ञान और (३ ) वेद-पाठ करने का ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ स्वाध्यायलंघके सदस्य वेदका अध्ययन कर सकते | 
हैं । जो स्वयं सस्कृतज्ञ हैं, बे थोडासा स्परसाधन सीखकर 
वेदका पाठ और अध्ययन कर सकते हैं | 

यहां वेदाध्ययन की पूर्व तैयारी की रूपरेषा. दशायी 
गयी है । जो बिलकुल संस्कृतजञ नहीं हैं, वे उक्त साधनों 
से एक वर्षमें अपनी तयारी कर सकते हैं | 


वेदकी परीक्षाएँ। 
ˆ स्वाध्यायसंघके सदस्थोंकी उक्त प्रकार प्राथमिक 
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तयारी होने के पश्चात्‌ वे वेदाध्ययन का प्रारंभ कर ' 
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कुछ सूचनाएं । 


वेदका: पाठ। 


जो ' स्वाध्यायघंघ ` के सदस्य दें, उनको कमसे कम 
बेदोका पाठ अवश्य करना चाहिये । आप कृपया यह 
देखिये कि आपके वहां के सदस्य वेदप!ठ करते हैं वा नही | 


` केवळ वेद्पाठ हि अच्छी तरह स्वरयुक्त होने ळग जायगा, 


a 


“० पड 


, 
० 
| 


” प्रत्येक के आठ दिनामे कयि स्वाध्याय का 


चित्तकी स्थिरता की सिद्धि प्राप्त हो 
ON = = NN 
सकती हैं. | बेदपाठवे यद्ग शक्ति हे । इसका 


तब तो उस्र भा 
बडी भारी 


अनुभव पाठकर्ता को अवश्य एरु वर्षे अभ्यास से हो 
जायगा | 
वेदपाठका अथे क्रमसे चारो वेदॉका पाठ करना है । 


इस तरह वेद पाठ की २५ आवृत्तियां होगी, तो उपसे 


° 


बहुत ही छाम होगा । खंघ्कृत जाननेवाळोँ का ता 
इससबहुत दी लाभ होगा । 


स्वाध्याय संघके सदस्योको प्रतिदिन एक नया 
मंत्र अथके साथ कण्ठ करना चाह्दिय। कमसे कम 
८ दिनोंमे तो पु मन्त्र कण्ठ होन!दा चादेयं | 

साप्ताहिक सत्संग | 

साप्ताहिक सत्संग का समय आप अपनी सुविधा के 
अनुसार निश्चित करिये | उस समय सत्र सदस्प उपस्थित 
हों । वहां बडे व्याख्यान करनेकी आवश्यकता नहीं छे । 
विचार वहां 
जिसको जो बात वेद्वचनों में 
इ वहां कहे, उपसर विचार हो, 
मनन हो, आर सबके सननस सप्ताहमे कमष कम आठ 


मंत्राका अथे निश्चित किया जाव। सब मिलकर उस 
निश्चित अथको लिखकर रख | 


Cie ~ 
अवउप्र करना चाहिये । ओर 
अच्छी लगी होगा 


प्रतिदिन केवळ एक मंत्रहि पढा जायगा, ता दूस वषोंमें 
३।४ हजार संत्र कण्ठ होंगे ओर अर्थज्ञान के साथ भी कण्ठ 


हो सकेंगे | आप सेब स्वाध्यायसघ के सदस्य केवळ 


अध्ययन का यह नयम पाऊन करग आर जस तरद्‌ सध्या 


प्रातिंदून करते ह,उसा तरह प्रातादन इस [नयम का पाळून 
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करेंगे , तो प्रति वर्ष आप वेदक्ञान को अपनाते हो 
जायगे । स्वाध्याय-संघक्रा यह उद्देश्य आपक ही 


वारा पूर्ण होना है । 


~ 
विद्वान्‌ सदस्य । 
आपके स्वाध्यायसंघमें कई सदस्य बडे पण्डित ह, 
संस्कृतज्ञ, शास्त्रज्ञ और वेदज्ञमी दें। उनको हमसे 
सहायता होनेकी अपेक्षा उनसे ही हमं सहायता 
७. ~ ~ ७ हड DS 
हो सकती हे । ऐसे सुयोग्य विद्द न्‌ स्वाध्याय-संघके 
सदस्य हुए हैं, यह एक बडे भाग्यका चिह्न दें । 
ये विद्वान्‌ अपने सघमे जो कम वि 
अपनी विद्याले सहायता देंगे, तो कि 
सकता हं; 


ey 


प्र्येक स्वाध्यायसंघ अपने प्राममे कमस कम १०० 
सदस्य बनानेका प्रयत्न करे और घरघरमै चेदके पाठका 
पवित्र ध्वनि प्रतिदिन होता रहे, ऐसी परिस्थिति 
निर्माण करे | आपके छिये यह कोई कठिन कार्य नदीं हे। 


आसान कार्य । 


~ . ~ (>. ००, ८ ~ ~ 
प्रतिदिन १०० मंत्र पढनेके लिये, अथःत्‌ शान्तस 


पढनेके लिये, केबल २० मिनिट लाते दें । इस तरह 
केवळ वेदपाठदि किया जायगा, तो ६ महिनौ में 
चारों वेदका पाठ सुखल हो जायगा। साळमे दो 
बार चारा वेद पढे जायगा ओर १०।१२ वपघांमं २५ बार 
चारों वेदोंका पाठ हों जायगा । 
संदह न करिये। 

केवळ मंत्रपाउसे क्या होया, ऐसा संदेइ न कीजिग । 
आपके दस पाठ होते ही मंत्रों को पूवापर संगति आपही 
आप होने लगेगी, और वेदके अथे स्वये खुळते जांयग, ओर 
२५ वार पाठ होते ही आपकी अनुसधानबुद्धि 
बहुत ही बढेंगी । 


परीक्षा । 


भापके संघर्म जो पण्डित होंगे, डनको परीक्षाका 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता नहीं है। परंतु जो छोग 
पद स्वय नहीं जान सकते उनके उपयोग के लिये 
यह परीक्षाओंकां पाहविधि रखा हें । विद्वान्‌ 
सदुस्य अग्याकी इस विषयमें सहायता करेंगे, तो सबको 
ही वडा छाभ हो सकेगा । 


प्रतिमास वृत्त भेजिये। 


भ्रापके स्वाध्यायसंघके अश्री महोदय प्रातिमास 
१.0 ~ ww ~ 3.4 
इम छत कि सदस्योका स्वाध्याय केसा हो रहा है। 


= 


जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्डा 
मदिरमें सुगमतासे हो सकता हे! 
डा० व्य०।= ) 


( 

४ 

हो. 

। अधिक मूल्य होगा । 
|! । 

। 

र्ध 


हे 
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४ संस्कृत सीखना चाहते हे? तो आप. दु 


संस्छत-पाठमाला 


०... ¢ 0204 + € १२१ ~ 

के २४ भांग मंगवाइये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर पक वर्षमे महाभारत समझनेकी 
योग्यता प्राप्त कीजये । २४ भागों का मूल्य ६॥। ) १२ आगोका मूल्य ४ ); ६ भागोका मूल्य 
२); २ भागोंका मूल्य १। ) और एक भागका मू०॥ ); बी० पी० द्वारा।) चार आने 


® 
वेदका स्क्यशिक्षक 
इसके अध्ययनको लिये देंग, उनका प्रवेश वेदके 
इस समय दो भाग तैयार हैं। प्रति भाग का मूल्य १॥) 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि. सातारा) 


Ves sess && 32 SS कक करकर र | 2000 <<) 


® 


तथा यह भी लिखे कि इस मासके स्वाध्याय में कुछ 
विशेष बात प्रकट हुईं या नहीं । यदि किसीक 
स्वाध्याय में वेदका गौरव होनेयोग्य ज्ञानका हा | 
णो उसे लिखकर हमारे पाख 

आविष्कार हुआ, तो उसे लिख कर हः 
भेजा जावे । उसका मुद्रण वेदिक घम्रमें अवश्य 
किया जायगा । a ली 

भाप यत्न करिये ओर हवाध्याय क्रनवालाका खख्या 
बहाईये । 


निवेदक ( 

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर न | 
स्वाध्याय-मंडळ, 

औं ध, (जि० सातारा) 


~ 


Se 


sie ao 
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जि सातारा) के 8५ 


= ग, 
डाउन्यणन ५ दूवतापरिचय-प्रथम 


| १ १ ऋग्येद-सं दिता ३) १) | १ रुद्रदेवतावरिचय 
हट | >. २ यजवेंद-संहिता ८२) ॥) ४ २ ऋग्वेदमें रद्रदेवता 
| fh ३ सामवेद (छप रहा है) २) ॥) ५ ३ देवताविचार 
धे - छ अथर्वदेद्‌ । ३) ४) ४ ४ अग्निविद्या 
| is i महाभारत आदिपवं ६) १।) 0) बाळकधम शिक्षा । (i 
4 dy सभापर्व २॥) ॥) शु १ प्रथम भाग पी 
प खस्कतपाठमाळा । ६॥) पाट) ४ २ द्वितीय भाग | =) -) ) 
| 80 चे. यशहाइ्था भाग १ १) Dy ३ वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक 5) ~) ७ 
| 2२ अथववेद कषा सुबोध भाष्य। { अगननिबंघमाला। \ 
| ह १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) ४ १ वैदिक राज्यपद्धति | ।) -) पक 
| हड २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) र २ मानवी आयुष्य । | ) ~) hi 
ॐ £ ३ तृतीय काण्ड |, २) ॥) ) ३ वैदिक सभ्यता । ॥) =) ६४9 
। ih ४ चतुथे काण्ड ,, २) ॥) ४, ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । ।४) -) \ 
| ७ fh ७ पंचम काण्ड 0) २) ॥। ) ३ ५ वैदिक स्वराज्यक्तो महिमा ॥) = hy 
| ` € दषष्ठकाण्ड ,, २) ॥) ४ ६ वैदिक सर्पविद्या । ॥) >) (६) 
| हि ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) =) W 
॥ हि ८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) ( ८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) >>) र | 
i ९नवमकाण्ड ,, २) ॥) ४ ९ वेदमें चर्खा | ॥) = ९ / 
2) A १० एकादश काण्ड ,, २) ॥) र १० वैदिक घमंकी विशेषता ॥) =) ६ | 
5 ॥ ११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 9 ५१ तऊंसे वेदका अर्धं | ॥) =) ९४ 
| pi १२ त्रयोदश काण्ड ,, ९) ॥) र ११ वेदर्मे रोगजंतुशास्त्र । =) -) र ; 
ह प्र १२ चतुदश काण्ड ,, १) ॥) $ १३ वेदमें लोहेके कारखाने | ।~) -) १) 
॥ A १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) क १४ वेदमें कृविविद्या | >) चो पा 
|] #7 ठ छ्त और अछूत । १ ॥) ॥) र १५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | >) -) है 
॥ (0 भगवद्वोता (पुरुषाथबोधिनी) ९) १॥) $ १६ इंद्रशक्तिका विकास | ॥) ४) ९ 
| प अ० १ ७ १८ सजिन्द शु उपनिषद माला। १ इंशोपनिषद्‌ १) ।-) ४ 
। मद्दाभारतसमालोचना। (१-२) (१) ॥) रं २ केन उपनिषद्‌ ॥ १) ।-) ४ ॥ 
| 60 वेदस्वयशिक्षक भा. (१-२-३) ॥!) रं १ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) =) W 
टी) - १ संध्योपासना | १॥) =) /£ २ गीता“लेखमाला १सेषभाग ५॥) १)॥) हे ४ 
fh २ योगके आसन । (सचित्र) २) =) ३ गीता-समोीक्षा =) -) ५ ५ 
छ ३ ब्रह्मचर्य | १) -) » यज्ञोपवीत संस्काररहस्य १॥) ॥) ७ 
ie i ४ सूर्यभेदन-व्याथाय (,, ) ॥) ॥) ); "५ भगवद्‌गीता (प्रथम भाग) ५! 
मै है ७ योगसाघनकी तैयारी । ॥) ।) र (मायानन्दी भाष्य) १) ॥) ५४ 
7 यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥>) चि ६ भवतके भग्वान ॥) >) पै | 
| | क i शतपथवोधांमृत । ।) न) र ७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र I) -) १४ 
PRES ककेककिफेके ३9 >> कै फेक >> कक के क कक क केक ६४३७०२ 
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सारा 3 


१ «क 
(पद FS eh St SN २८१ ७००4 ८०८८५ 5५८० ES EAN SLA FY SB EEE कर | 
अन | 
। सपूण महाभारत। भा 


` अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० ० द्वारा संपणे मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पष्ठोंका संपर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्य हम ६०) रु० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
भजगे, जिससे आपको सत्र पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे । यदि रल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
दंग । रुपया म० झाडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकञ्यय 
आपकी देना हागा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


~ (3. 
श्रामद्धगवद्ठांता 
इस 'पुरुषाथबोधिनी! भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि बेद, उपनिष द्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 


ही सिद्धांत गीतामे नये ढंगढे किस प्रकार कहे अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुषार्थ- 
बोधिनी ? टीका का मख्य उद्दश्य ह, अथवा यही इसकी विशेषता है । 


+ $। 


TE FY ८२८८ ७०८० 


जर्‌ 
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गीता के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 


29 ६ ११ १० 34 ३) 5) ११ I=) | 
क ११ रै १ 99 १८ १' रे ) ११ १) ॥=) र 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =)हे। | 


£ _ आसन! 


“ यांग को आराग्यवधक व्यायाम-पद्धाति ' 
अनेक वर्धोके अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी हे, क्रि शरीरस्वास्थ्य क्रे लिए आसनोंका 


Sa LER 


2 आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनष्प्रभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
` इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तके है | मूल्य केवल २) दो ९० और डा५ व्य» ।=) सात 


मत्री स्वाध्याय-मण्डल) औँध, ( जि०सातारा ) 


A GD TD PD esr >>> oYt “> 
शक--श्री०दाः सातवळेकर, भारतमुद्रणालय, औंध । 


FT श्चामी चिवेकानन्द्ज्ञी । 


वर्षे २०, अंक १० ] [ क्रमांक २३८ * 
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9 
रर 


॥ ३० ॥ 


वेदमुद्रणका कार्य। 


मारे धर्मग्रेथ वेद” हि हैं। परंतु केसी को अपने 


. घर सें वेद के सब ग्रेथ रखने हों, तो शुद्ध छपे, सुंदर ओर 


~ 


सस्ते वेदग्रंथ 

मिलते । 
युरोप में सुद्रित कई बेदग्रंथ मिलते हैं, परंतु उनका 

मूल्य सेंकडों रु० होनेसे वे भारतवासियों को दुष्प्राष्य ही 


किसी भी स्थानपर इस समय नहीं 


हें ओर वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं। 


हमारे धमंग्रथ 'वेद' हैं ओर वे संपूर्ण विश्वसें अति 
प्राचीन धर्मग्रंथ हें । इतने प्राचीन धर्मग्रंथ इस भूमण्डळ 
पर दूसरे नहीं हैं। अतः इनका महत्त्व अधिक हे । 

सब अन्य धामेयों के धमंग्रंथ उत्तम छपे मिळते हैं, 
परंतु हमारे वेद हि अबतक शुद्ध, सुदर ओर सस्ते छपे 
मिलते नहीं । भारतीय आरयो-हिंदुओं-सनातनधार्मयों को 
यह .बात लजास्पद हे । इस कारण हमने वेदमुद्रण का 
कार्य प्रारंभ किया है । शुद्ध, सुदर और सस्ते सब वैदिक 
अंथ छापने का कार्य स्वाध्याय-मण्डल में प्रारंभ हुआ है। 


` ऋग्वेद, यजुवेद्‌ और अथवेवेद छप चुके हैं और 


सामवेद छप रहा है । अन्यान्य शाखासहिताएं तथा 
ब्राह्मण आरण्यकाडि उपानिषद्‌ पर्यंत के सब वेदिक वाझाय 


अंथ तथा वेदके अग्रोपांगादि सब ग्रंथ भी छापने हैं। इन 
थोंकी संक्षिप्त सूची यह है । 
१, ऋग्वेद । 
क्रग्वेद-संहिता, ऐतरय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्य़क, ऐतरे- 


योपानैषदू, सांख्यायन ब्राह्मण, 
दुप्रतिशाख्य, 
वाझाय । 


सांख्यायनारण्यक, ऋग्वे- 
क्रग्विधान, चरणब्यूह आदि ऋग्वेद का 


२, यजुर्वेद । 
(झुक) यजर्वद वाजसनेयी संहिता, काण्व-साहिता, 
( कृष्ण ) तेत्तिरीय-संहिता, कपिएल-सहिता, काठक- 
संहिता, भैत्रायणी-संहिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ; 
शतपथ ब्राह्मण ( काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तेत्तिरीयारण्यक, झुक कृष्ण यजु- प्रातिशाख्य, 
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उपनिषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाझाय । | 
~ 
३, सामवेद । 

सामवेदसंहिता, सामगान के सत्र ग्रंथ, 
७ ~ ~ > 
संहिता, जैमिनीयों पनिषद्धाह्मण, ताण्ड्य महाब्राह्मण, देवत 
तथा षाडवश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय 
वाड्यय । 


आरण्य्रक 


अ 0५ क. 

४, अथववद्‌ । ॥ 

अथर्ववेद-संहिता, पिप्पछाद-संहिता, गोपथ ब्राह्मण, 
अथर्व-प्रातिशाख्यादि सब अथवेवेदीय वाझाय | 


यह संक्षिप्त सूची है । इन सब ग्रथोंकों छुद्ध, सुन्दर 
और संस्ता छापना हे, इनके भाषासें भाषांतर करने हें 
और सर्च प्रकारकी सूचियां पदसूची, वाक्यसूची, 
विषयसूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि. 
अनेक प्रकारकी सूचीयां बनानी हैं, जिनसे वेदिक “विषयों 
की खोज करनेवालों की सहायता होंगी । $ 


५3 Nei ८१७0.) SO 


अकर ५ 
900, 


% 


इन सब ग्रथोंका मुद्रण पांच वर्षो में समाप्त करना हे १ 
और इस कार्य के लिए व्यय का अंदाजा एक लाख सु | 
का किया है । - टि 

इसमें मूल चार वेद की संहिताओंके ब्लाक बनाने हर न 
का व्यय सी संमिलित हे । वेद के ग्रेंथो में कंपोजिंग के 
कारण अनेक अशुद्धियां रह जाती हें । कितना भी प्रफ 
संशोधन किया, तो भी किसीं स्थान में कुछ अशुद्धि रही 
जाती हे । अतः इनके बलाक एक वार बनाए जायंगे, तो. 
आगे उनसे लाखों पुस्तकें छापने पर भी अझुद्धि होने कीं | 
संभावना नहीं होगी | हमेशा के लिए इस तरह झुद्ध _ 
छापने का प्रबंध होगा और अत्यंत सस्ता देने का भी 
प्रबंध होंगा । इसलिए यह कार्य वैदिक धमकी जाग्रति 
के लिए अत्यंत आवश्यक है । 


हमने इस समय केवळ वेदिक वाछाय के सद्रण 
पांच वर्षो में समाप्त करनेका संकल्प किया हे, इस का 
अर्थ यह नहीं है कि स्टृतिम्रंथ सूत्र ( श्रोत और ग्र॒ह्म ) | 


क्र 


(२) | 


अथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हैं ओर इनका 
वैदिक वाझाय से कोई संबंध नहीं हे । सम्बन्ध तो अवश्य 
हे, परन्तु जबतक वैदिक वाझाय छपकरतेयार नहीं होगा, 
तबतक इन ग्रंथों के मुद्रण की ओर विशेष: लक्ष्य नहीं 
दिया जायगा, इतना ही उक्त कथन का आशय हे । 
वैसा तो स्वाध्याय-मण्डल द्वारा संपूण महाभारत छापकर 
प्रकाशित हुआ ही हे । परन्तु कोई एक ही कार्यपर विशेष 
रक्ष्य देनेसे वह कार्य ठीक रीतिसे ओर शीघ्र होता हे, 


इसलिए हमने आगामी ७ वर्षो में इस एक ही वेदिक 
मुद्रण की ओर. विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित 


करना हे । 

वैदिक वाझाय हमारे धर्म के आद्य आधारम्रंथ हैं । 
इनकी खोज याज्ञिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृष्टियों से करनी अत्यंत आवश्यक हे । 
इस खोजके विना किसी तरह भीं वेदिक धर्म के सिद्धांतों 
का निर्णय नहीं हो सकता। जब लोगोंके पास वेद के शु 
अथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज कैसी करें? 
इसलिए सबेप्रथम वेदमुद्रण का कार्य होना अत्यंत आवश्यक 
दोनेसे 'वही कार्य करने का हमने संकल्प किया हे । 

इस कार्य का ब्यय करीब एक लाख रु० होनेवाला 
हे। इस के लिए धनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य 
हो सकता हे | सब जगत्‌ क्रे धार्मेक ग्रंथ धनियों के 
दानोंसे हि मुद्रित होते हैं और वेदिक धमिंयों में धर्म- 
भावना किसी तरह भी कम नहीं हे, इसलिए हमें पूर्ण 
आशा है क्रि धनिक वेदिक धर्मियोंसे इस पवित्र कार्य के 
लिए आवइयक धन अवउय ही प्राप्त होगा । 

इस धार्मिक कार्य को धन देनेवालों के निम्न [लिखित 
प्रकार वर्ग किए गए हैं 

~ ७ 
(१) प्रातपालक वग | 
(अ) प्रथम प्रतिपालक वग- जो द॒श हजार रु" की 
भ्रनराशी दान देते हैं । 
(आ) द्वितीय प्रतिपालक वर्ग- जो पांच हजार रू 
की धनराशी दान देते हैं । 


(इ) तृतीय प्रतिपालक वग- जो तीन हजार २० 
की धनराशी दान देते हें । 
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(२) पालक वर्ग । 
(इ) प्रथम पालक वग जो दो हजार रु० 
धनराशी दान देते हैं। 
(उ) द्वितीय पालक वगे- जो एक हजार 
धनराशी दान देते हं । 
(ऊ) तृतीय पालक वर्ग- जो पांच सा 
भधनराशी दान देते हैं । 


(३) पोषक वगे। 


(ऋ) प्रथम पोषक वग- जा तीन सो 
धनराशी दान देते हं | 


की 


रु० की 


रू० की 


स्‌० का 


(क) द्वितीय पोषक वर्ग-जो दो सा रु० की 
धनराशी दान देते हैं। 
(रू) तुतीय पोषक वगे- जो एक सा रु० की 


धनराशी दान देते हैं | 
सूचना यह सब तीनों वर्गों के लोगों की धनराशी 
एक समय हि स्वा० मण्डल में पहुंचनी चाहिए । क्योंकि 
स्वाध्याय-मण्डल का वेद मुद्रणकार्य वेग से चल रहा 


हे, इसलिए उसके ब्यय के लिए धनकी आवश्यकता 


रहती हे । 

उक्त सब धनदाताओं को खाध्याय०मण्डल के ग्रंथ जो 
उनका धन आने के बाद छपेंगे, वे सब मिल ही जायेगे, 
परन्तु प्रतिपालक ओर पालक वर्ग के धनदाताओं को 


> ७ क ~ ७ ०, 
पूवमुद्रित ग्रंथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे । ` 


5 ~ प्रो य ~ 
“ पोषक ? वर्ग के सदस्यों को पूर्वमुद्वित ग्रन्थ आधे मूल्य 
से मिलेंगे । 

प्रतिपालक, पालक और पोषक वर्ग के सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, अथीत्‌ वंशपरंपरातक उनका सदस्यपन 


` रहेगा ओर उनके वंशजों को मी सब पुस्तक प्राक्त होते 


रहेंगे । तृतीय वर्गके पोषक सदस्यों को किसी एक भाषा 
के हि ग्रंथ मिलेंगे, शेष प्रतिपालक-पालक पोषक सदस्यों 
को सब भाषाओं के अर्थात्‌ जितनी भाषाओं में स्वाध्याय- 
मण्डल के ग्रथ सुद्रित होंगे, मिळत जायंगे । 

इस समथ मराठी ओर हिंदी भाषा में ग्रे प्रकाशित 


हैं ओर गुजराती भाषामै ग्रंथ प्रकाशित करनेका कार्य 
अति शीघ्र शुरू होनेबाला है। ी 


न 


कै 


हि. 


ह \ 

(४) दानी- जो यश्राशाक्ति धन का दान करते हैं 
नियमपूर्वेक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
सामयिक दान करते हें । उनको उनके दान की रकम 
| जितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तके, 
हा (उनकी इच्छा लेने की होगी तो ) भेजीं जायगी । 


निधि-स्थापना । 

| (५ ) निघि-स्थापना- खाध्याय-मण्डल सें नियत 
| धनराशी नियत समय के लिये रखी जाती है ओर उसके 
| सूद में प्रतिवर्ष प्रतिशातक ६) रु० के हिसाबसे दी जाती 
हें । निधि रखनेवाले की इच्छा के अनुसार ये पुस्तकें 
प्रतिवर्ष उनको भेजी जाती हैं । 


» 4 ७ 0 २००० 
इस प्रकार की घनराशीका उपयोग वेदिक ग्रेथोंके 


मुद्रण सें ,होता हे, इसलिये यह धनराशी कमसे कम 
"तीन वर्षतक यहां रखनी चाहिये । यह रकम एक मास 
की सूचना से वापस हो सकती हे । 
इस प्रकार कीं धनराशी में १००) से कम अथवा 
१०००) से अधिक धनराशी नहीं ली जाती । एक हजार 
से अधिक धनराशी उस शतैपर ली जायगी, जब प्रतिवर्ष 
| एक हजार से अधिक वापस न लीं जावे। 
। जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्रण कों सहायता 


| कर सकते हें, करें । 

क विभागशः दान! 

| जो सजन एकदम रकम नहीं देना चाहते, वे नियम- 
| 4 पूर्वक प्रतिमास अपनी किइत भेजकर एक वर्षके अन्दर 
अपने भागका २० पहुंचा देवें। एक वर्ष के अंदर रु० 


पहुंचना चाहिये, क्योंकि यह वेदमुद्रग का कार्य पांच 
वर्षोसें समाप्त करना हे। जो विभागशः धन देना चाहते 
._ . हैं, वे एक वर्षमें अपनी सुविधा के अनुसार धन यहां 
भेज | 
अनामत रकम । 
वे वेसा करें। उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 


; मूल्य की वैदिक या अन्य पुस्तकेंडाकव्यय माफ करके 
35 ६ र क्र हि 


भेजी जायंगी | इनको डा० व्य० का लाभ होगा । 
उनकी रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी । 
वी० पी० से मांग । 

जो सज्जन १०) दस ₹० स्त्रा०्मण्डळ में जमा करके 
अपना नाम वेदके ग्राहकवर्गसें लिखेंगे और वी० पीं० 
से पुस्तकें मंगावेगे, उनको वसी भेजीं जायंगी। आधा 
डा० व्य० उनको माफ होगा । यदि बी० पी० वापस आ 
गयी, तों पूरा डा० व्य० उक्त रकमसे काटा जायगा । ` 


कमीशन । 
जो सजन दस ग्राहक जिस प्रकार के बनावेंगे ओर 
उनकी रकम यहां भेज देंगे, उनकी रम यहां प्राप्त 
होनेपर उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा । 
कई लोग इस तरह वेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं । 


इस समयतक बने सदस्य- 
१ श्रीमत महाराजा ऑधनरेशजी ५०००) 
३ श्री डा० लालचंद्रजी पेंशनर २०००) 
३ श्री० पं० नाथूलालजी पेन्शनर २०००) 
४ मे० विठ्ठलदास हरिदास ऐंड कं० १०००) 
५ श्री० सेठ रामभाई नाराग्रण भाई ५००) 
६ श्री० श्री भूषण गुप्त ५००) 
७ श्री० धनीरामजी भला! २००) 


इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुत से सदस्य हैं, 
जिनके नाम रिपोर्ट में छपे जायंगे । 


= ०७ १. ७ 
वदक शुद्ध पुस्तकाका माग | 
ऋग्वेद हमारा प्रथम वारका सुद्रित सब का सब चार 
महिनों में समाप्त हुआ ओर अब द्वितीय वार अधिक 
सुधार करके मुद्रित करने का कार्य प्रारंभ करना पडा 
है । इतनी मांग अच्छे ग्रंथों को हे । इसलिये इस वेद- 
मुद्रण की आर्थेक तथा अन्य प्रकार की सहायता जितनी 
हो सकती है, करना हरएक वेदिक धम्तोभिमानी के लिये 
अद्यत योग्य है । 
निवेदक | 
श्री» दा० सातवळेकर, 
(स्वाध्याय-मंडळ, आध, जि० सातारा) 
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क्ट 
Hs 


५ 
os Se 


(४) जन 
28: 
श्रीमान्‌ प्रबंधकता स्वाध्याय-मण्डल, 
औंध, जि, सातारा || 
में आप के वेंद्मुदण के लिय वर्गमैर० .) | । 


(रूपये 0) सहायता देताहूं 


कृपया स्वीकार करिये ओर मुझे ग्राहक बनाइये । 


| 
| 
| 


भवदीय 
पूर्ण नाम दनक ० क १ 
पूण पता आणणणणण SP. 
तिथि 9 जिल्ला न फ्रा 
“ | शुद्ध चार १ ह 
~ तर बद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें शुरू हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद और ह छपर तेयारे 
€ । ( कम्वेद्‌, का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है ।) अगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार होगा | चारों 
वेदसंहिताओंके मूल्य इस प्रकार हें-- र | चार 
२२ 
ल थि जावया 
के ह मूह डाकव्यय रळ्चाज विदेशके लिए डाकव्यय 0३ 
व ३) १) ॥) १॥) णस 
दरात २) ॥) |) in) 
सामवेद र) ॥) ।) ॥) 
अथर्ववेद (नय 
अथववेद ३) १) ॥) १॥) 
१०) ३) १॥) ४॥) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० ६) रु० है तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलि 
सालए 


~ 


CES 


८ कक I) T ७ > 
पोकैंग ओर रजिष्टीके हैं । ) उनके ग्रंथ 70 797 रेलपांसल से भेजेंगे । | | 
दै रों Ns ww २५ 0225 ४ [ र 
सामवेद छपनेतक ही चारों वेद्सहिताएँ ६) २० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इतलिये ब्दः 4 
शीघ्रता करं आर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ,ग्राहक बनें । 6... अभी, माइक गु । 


० ए खाव्याय-मण्हल, ऑप, (नि सातारा) ._ _ मेत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) 
“५ क TT 0000 र जहाजका ँ 
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फ 


अपूर्व पुस्तक ! 


आय सभ्यताका दशन 


आर्य आदर्श! 


वैदिक सम्पत्ति । 


( द्वितीय संस्करण ) 


[ रेखक्र- श्री० ख० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शर्माज्ञी।] 


OS) —— 


इस अपूव पुस्तक के विषयमै विद्वान्‌ लोगोंकी संमति देखिये- 


१, श्री, खा, स्व॒तन्त्रानन्दजी महारज, आचाये 
उपदेशक-सहाविद्यालय लाहोर की संमति 


“यह पुस्तक अत्यत उपयोगी हे | वेदकी अपोर्षेयता, 


वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं हे, देदके 
ब्दु योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार 


किया है । में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और 
विशेष रूपले वेदिक धर्मियोले प्रार्थना करता हूँ 
कि वह इस पुस्तकको अवदय क्रय करे और पढे । 
इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकाळयमें होना अत्यंत 
आवद्यक दे । यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्येक 


न ०९ ०. *_ ACS व 
-खप्ताज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये। 


क प्रा 


२, श्री. आचाये रामदेवजी, गवर्नर कच्था- 
गुरुकुल, देहरादून की संमति । 
(प्रकाश! सें प्रकाशित २० मई १९३४ 

“मे प्रकाशकके इन विचारों के साय पूर्णतया सहमत हूँ 


> ज्ञ > हि 
कि, इसके लेखकके वज्ञानिक, भोतिक, आध्यात्मिक, राज- 


नेतिक, सामाजिक, प्राचीन तथा अवोचीन साहित्य, पुराने 
शाख, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल, खगोळ, ज्योतिष, नाना- 
लिपिज्ञान तथा भाषा आदि अनेक विषयोंका दिग्दशन 


दि इस पुरुतकने हमें कराया हे और भिन्न भिन्न विषयो 


पर लिखे गये अनेक पाश्चात्य तथा पर्चीय विद्वानों 


के विविध ग्रथोकी विवेचना करके आर्यलिद्धांती 


को युक्ति और प्रमाणोंसे पुष्ट किया है । 

वेदोंक्री प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवाचीन उदाहरण 
देकर जो वेदोंमें अनित्य इतिहास सिद्ध करनेका अशक्य 
प्रयत्न किया करते हैं, इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियों 
दवारा उत्तम प्रकार किया है । ...इस प्रकार अनेकानेक 
प्रमार्णोसे वेदमं अनित्य इतिहाखकी स्थापना खंडित 
की गइ है | इसके अतिरिक्त प्राचीन आयांके कलाकोशरू 
के ज्ञानके संबंधमें नयी खोज करके विद्वान्‌ छेखकने अपनी 
खोजसंबंधी योग्यताका बडा उत्तम परिचय दिया है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि...यह पुग्तक बडीहि उपयोगी और 
नयी खोज ओर उपयक्त प्रमाणोसे युक्त हें । इसलिए 
हरएक आये प॒रुष, आये उपदेशक, अध्यापक और 
व्याख्यानदात!के मनन करने और पाख रखने योग्य 
यह पस्तक है । सभालमाजॉमे इसकी कथा करनी 
चाहिए, ताकि जनता विद्वान्‌ लेखकके परिश्रमसे 
पर्याप्त लाभ उठा सके ।' 


[$ 


३. श्रो, पाइत नरदवशास्राजा 


समातं | 
(मसूरी पवत ३।९।३४) 


दतीथेकी 


हम निःसंकोच कह सकत हैं कि यह ग्रंथ 'यथा | 
नाम तथा गुण” कोटी का हे। कई प्रकरण तो इतने 
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_ मनोरंजक हैं कि उनको चार बार पढनेपरभी तृप्ति नहीं होती। 
_. वस्तुतः ऐसहि प्रथ वेदिक धर्मं व आय संस्कृति 
- को.महत्ताको प्रसृत कर सकते हे । ... प्रत्येक हिंदी 
पुस्तकालय व धम्रम॑द्रिम रखनेकी वस्तु हे |”? 


४, श्रा, स्वामा त्रतानन्दजा महाराजको समाति 
(श्री गुरुकुल, चितोडगड, राजपुताना, २८।८।३४) 


क 


वेदिक सपत्ति' नामकी पुस्तक अपने विषयकी 
अद्वितीय पुस्तक हे । आयसमाज के साहिव्यमें इसकी 
समानता की अन्य पुस्तक आजतक नहीं लिखी गई । इस 
` पुस्तक का क्रम एसा रोचक हे कि पढने में रुचि 
उत्तरोत्तर बढतीहि जाती हँ। इस पुस्तकमे यह 
सफलतापूवक सिद्ध किया हे कि सखको प्राप्ति के 
लिए वतमान सभ्य संसारने जिन उपायों का अवः 
 छंबन किया हैं, वे घातक हें। उनके स्थानपर संसार 
जब वेदिक सभ्यता का आश्रय लेगा, तभी उसे 
सुख प्राप्त होगा | मरा विश्वास हे कि इस पश्तकशो 
. पढन के पश्चात्‌ कोइ भी खत्यान्वेषक वेद ओर वे दिक 
सभ्यता का प्रमा बन विना नहीं रह सकता। यह 
पुस्तक संसार के लिये इतनी उपयोगी दै कि इसका 


हो जाना चाहिए । 
५, श्री, पं, देवराजजी विद्यावाचस्पतिजी 
की समति । 
“बहुत दिन हुए आपकी भेजी हुई “वैदिक संपत्ति! 


नामकी पुस्तक मुझे संमव्यर्थ प्राप्त हुई थी। मेंने प्राय; सारी 
' पुस्तक को पढ डाला । जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी 


अनुवाद संसारकी सब भाषाओंमें यथाशक्ति शीघ्रहि 


परिश्रम का फल हे । अनेक विषया पर प्रंथकार का 
लेखन मार्मिक है ।...भाषाविज्ञानपर उनका लख 
बहुत विचारपूर्ण हे ।..- पुस्तक मामिकह। म इसका 
जितनी प्रशंसा करूं थोड़ी हे | 
कई बातों का लाभ उठाया हें |... ... 
र क. 
, वैदिक बिज्ञान मासिक को सेमति। 
(अप्रैल स० १९३५) 

“आपने इस पुस्तक में प्रायः वेद के संबंध में उट्नेवाली 
सभी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला है । वेदके काल- 
निर्णय, वेदकी रचना का काळ, वेद्में इतिहास की सत्ता, 

दिक संस्कृति तथा वेद पर योरोपीयनों के आक्षेप 
ओर वेद में उच्च सभ्यता के दिग्दशन आदि नाना विषयों 
पर आपने बडीहि सुंदर, ललित ओर रुचिकर भाषा सें _ 
विवेचन किया हे | आपक्री छेखनशेली विस्तृत ओर स्वतंत्र 


७ 


हे। इसके बीच में से गजरनवाला पाठक लंखकके 
मंतव्यो से प्रभावित हुप विना नहीं रह लकत 
वेदकी बहुतद्दी समस्याएँ स्पष्ट हो जाती हैं । 
ब्वाध्यायप्रमी क लिये तो यह एक उत्तम और 
विशद मानसिक भोजन है |! 


“या 


(छः 
ककन 


८, “आयप्रकाश' की संमति । 


( ता० ९।९।१९३४ ) 

“साहित्यभूषण पं० रघुनंदन शर्माना अनमोला परिश्रमना 
परिणामस्वरूप विदिक संपत्ति! ये विठ्ठानोने माटे / 
अमूल्य गवरो ग्रंथ छे. ..विद्वान्‌ पाठक वर्गना हृदयागारमां श्र 
एसन्‌ स्थान अने श्रम हमेशाने माटे स्थायी जा रहेशे 
आयप्रजाय आ। अथनी एक एक नकल पोताना घरमा 
अवश्य राखवी: ज जोइये. कपडाँ अथवा पान सोपारीनो 
खच कमी करी, पण वेदिक संस्कृति प्रत्ये प्रेम दशावनारी 
व्यक्तिय्रे आ पुस्तक ने पोताना घरमां वसाविने पोताने' 


प्रेममूते बनवावो जोइये 
९, 'वोद्‌क धर्म मासिक की संमति | 
इस अमूल्य अथ में प्रथम के दो विभागों में चेढों 
की प्राचीनता, अपोरुषेयता और श्रेष्ठताकी सिद्धि अनेक 
प्रमाणों से की हे । वेद का प्रत्येक वर्ण अपना अपना 


PR 


मन स्यय इससा . 


। 
| 
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स्वाभाविक अर्थ रखता हे, यह ग्रेथकारका सिद्धांत हे ओर 
'अक्षरविज्ञान? नामक पुस्तक सें इसकी सिद्धता की गई 
हे। यह एक महत्पूर्ण बिषय हे ओर उसका संक्षेप से 
विवरण करना भी यहां असंभव हे, परंतु यह बात इस 
ग्रंथके प्रथम दो भाग पढने से समझ में आ जायगी ओर 
अपनी आयेसभ्यता की विशेषता भी ध्यान सें आ जायगी । 
खण्डमें 'चे दौकी अपोरुपेयता” बताने 
का मुख्य उद्देश्य हे, तथापि ईश्वर, चेतन्य, तुलनात्मक 
शरीररचनाशास्त्र, जन्तुशास्त्र, मानवजाति के मूल पुरुष, 
आदिसिष्टि का स्थान, आदिभाषा, वदिक भाषा आदि भाषा 
का संस्कृत, जन्द, फारसी, अंग्रेजी, मिश्र, अरबी, जापानी, 
द्राविड आदि भाषाओंसे सम्बन्ध, वेदिक भाषाकी 
अक्षरार्थ आर लिपि इत्यादि प्रकरण बडे 

। यज्ञास आयुवेद, ज्योतिष, भुगोल, 
दार्थविज्ञान, पशपालन, लघभौमराज्य- 
शासन आदि संपर्ण शास्त्रों का सम्बन्ध केसा हे. 
यह संयोग्य घ्रमाणोसहित इस द्वितीय खडपै पाठक 


“यद्यपि द्वितीय 


>>, 
Ee 
ट्‌ 


देख सकते हें ।... 'ऐसे अपूर्व ग्रन्थ का हम स्वागत 
करते हें आर प्रत्येक वेदिक धर्मीसे हम सानुरोध प्रार्थना 
करते हैं कि वह इस ग्रंथ को अपने घर में रखे ओर इस 


यथक पाठ प्रत्येक भारतवासी के घर सें होता रहे ।! 
सु वे च ज्ञि ह ASIA Mt 
१०, 'सावदाशक दहला का समात। 
“पसे उत्तम ग्रन्थको प्रकाशित करके श्री सेठ झूरजी वल्लभ- 
दासजीने आये जनता -विशेषतः स्वाध्यायशील विद्वन्मंडलीं 


का बडा भारी उपकार किया है । प्रत्येक विषय का बडी 


योग्यता से इस ग्रंथ में सप्रमाण विचार किया गया है | 
प्रमाणों ओर युक्तियोंसे विषयों को खूब पुष्ट किया गया 
है । कागज, छपाई, प्रकारादिक सब उत्तम हैं । इस पुस्तक 
की एकेक प्रति उत्तम पुस्तकालयसेँ अवश्य रहनी चाहिये। 


(३) 


= भातक उन्नातका 


जिससे स्वाध्यायशीर निर्धन रुजून भी उससे लाभ उठा 
सकें ।? -घर्म देव विद्यावाचस्पत्ति, बंगलार । 
११, अजुन (४ अक्तूबर १९३४)की संमति । 


> 


दिक संस्कृतिका दिस्तृत परिचय देनेसे पूव लेखकने 
प्रथम दो खण्डों सें यह सिद्ध करने की कोशिश की हं 
क्रि वेद अस्यत प्राचीन ओर आदिसष्टि में बने हुए हैं । 
प्रतिपादनशली उत्तम आर विद्ठत्तापूण हे । 
ल के प्रचलित मतोंका योग्यता-पूर्वेक निराकरण 
क्रिया गया हे। तीसरा खण्ड ऐतिहासिक हे, जिसमें 
बाहरसे आनेवाले विदेशियों के संसर्गसे आये संस्कृति में 
जो हेरफेर हए, उनका जिक्र है । प्राचीन झास्त्रोंसें कहाँ-कहाँ 
परिवर्तन किए गए, इस संबन्ध में विद्वान्‌ लेखनने कम 


० 


प्रकाश नहीं डाला | चतुश्च खण्ड सें वेद आर उसकी 
शाखाओंपर विचार करने के अनन्तर वैदिक संस्कृति का 
आदश बनानेकी चेष्टा की डाई हे। वर्णोश्रमव्यवस्था, त्याग- 
वादका आदर्श ओर मोक्षका परम उद्देश्य आदिपर जो विचार 
किया गया है, वह केवल धर्मशास्त्रीय चची करनेवालेके 
लिए ही नहीं, परंत इातिहांस के विद्यार्थी के लिए भी 
उपयोगी हे । 

व्संपूर्ग अंथ में लेखक की शेली इतनी विद्वत्तापूणे हे 
क्रि लेखक के बहगुप्त, बहुज्ञ और मननशीळ होने में कोई 
संदेह नहीं रहता । लेखक आयसामाजिक्र विद्वान्‌ हैं, परंतु 
उस सें उनकासा हठ नहा हे । वे कहत हे कि वंदास तार, 
रंलगाडी निकालना व्यथ है, शब्दोंकी खेचतानी हे । 
त्यागकी सभ्प्रता थी, उनमें वर्तमान 

हत महत्त्व कभी नहीं दिया गया। 

“हम अत सें प्रत्यक आयेसामाजिक विद्वान्‌, शास्त्रीय 
चची के प्रेमी ओर प्राचीन भारतीय इतिहासके विद्यार्थीसे 
इस अमूल्य ग्रन्थको पढने का आवड्य अनुरोध करेंगे |? 


वैदिक सभ्यता 


च्छ 


इत्यादि अनेकानेक महानुभावोंने इस पुस्तकको मुक्त कण्ठसे प्रशसित किया हे. इसलिए आप 


१०५ 


इसे लेकर एकवार पाढिय- 


पृष्ठसंख्या ८३२ हे आर मूल्य केवल ६ ) छः रु० हे आर डाकव्यय १।)ह। 


5 9 रथ घि लाजयब । 


म० आ० से ७ ) विदेशक्क लिये ८) 


छ 
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(४) 
॥ हिन्दी साहित्यमें अनोखा रल॥ 


अक्षर-विज्ञान। न्‌ 


मूल्य १) रु० डा० व्य० ।=) [ 


इस पुस्तक में तीन प्रधान विषय हैं- (१) इवोल्यूशन या विकासवाद की समालोचना। इसमें दिखलाया गया 
है कि बन्द्र ही मनुष्य नहीं बन गया-- किन्तु वह आदि सृष्टि में इसी रूप तथा ईश्वरीय वेदिक ज्ञान और | 
भाषा के साथ पैदा हुआ था । (२) वह भाषा वैदिक भाषा थी जिसको संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी | 
आर जापानी आदि अनेकों भाषाओं के सेकडों शब्दों से सिद्ध किया गया हे । (३) प्रत्येक अक्षरकी ध्वनि से उसका 

अर्थ तथा रूप दिखलाया गया हे । 

2 इस पुस्तक की समालोचना भारत-प्रसिद्ध पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अगस्त सन्‌ १९१४ की. 
“सरस्वती! में इस प्रकार की हे-- “आज, हमें एक ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधिकांश 
बिलकुल ही नया है । जिसके लिखने में लेखकने अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया है, जिसमें जगह जगह 
पर लेखक की चिन्ताशीलता का प्रमाण मिलता हे, जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाओं (..,. | 
की अनेकानेक पुस्तकोंका परिशीलन करना पडा है। अक्षर विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही है। ऐसी महत्व- | 

| पूर्ण पुस्तक लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत साधुवाद | बेचारे डारविन के कीर्ति-चन्द्र पर खग्रास ग्रहण 

य म लगने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्रोफेसर मेंडळ और मेडम हेनरी आदि के युक्ति-समूह 

राहु बन कर उसका ग्रास करने के इरादे में थे ही कि अक्षर-ज्ञान के लेखक के युक्तिवाद भी उनकी सहायता 

के लिये तैयार होकर निकल पडे | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अक्षर-विज्ञान के कर्ता ने अपने विषय का विशेष 
मनन किया है । उनकी विद्याभिरुचि और गवेषणाशक्ति सर्वथा प्रशंसनीय है । उन्हों ने यह पुस्तक लिख कर 
अपनी योग्यता ओर चिन्ताशीलता का अच्छा परिचय दिया है । इस कारण हम साधुवाद से आपका पुनर्वार 
आभिनन्दन करते हैं । ?? | 


4 विशेष सहुलियत ! जी 


न 


boa 9 />> 
वादक सपात्त । मूल्य ६) डा० व्य० १। ) मिलकर ७। ) 
अक्षर-विज्ञान | मूल्य १ ) डा० व्य ।= ) मिलकर १।=) | 
मनी आर्डर द्वारा ७) भेजनेसे दोनो पुस्तके विना डाकव्यय मिलेंगी। | 
उक्त प्रकार की खहूखियत निम्नलिखित पते पर ही ७।) भेजनेसे मिल सकती है। “ह 
सठ शूरजा वल्स्‍लभदास, | । 
> रे ७ ४ शू र 
कच्छ केसल, सँडहस्ट ब्रिज, हु 


बबई १ "त 
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ब्र 
हमारा कल्याण हा ! 
०९०८६ ३९७५ 
स्वस्ति नो मिमीतामाश्विना भगः स्वास्ति देव्यद्तिरनवेणः । 
स्वास्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वास्ति द्यावापुथिवी सुचेलुना ॥ 
[ ऋ० ५५१११ ] 


( अदिविनौ ) देवों के वैद्य (नः ) हमें ( स्वस्ति मिमीतां ) कल्याण प्रदान करें, 
( भगः ) ऐश्वर्य प्रदाता ईश्‍वर हमें ऐखर्य देवे, ( देवी अदितिः ) देवमाता हमें सुख 
प्रदान करे, ( असुरः पूषा ) जीवन देने हारा पोषणकर्ता देव ( नः स्वस्ति दधातु .) हमें 
कल्याण प्रदान करे, ( द्यावापृथिवी ) दुळोक और पृथ्त्रीलोक अर्थात्‌ इनके अन्दर के 
पदाथ हमें सुख देवें । 

आत्मा की अगाध शक्ति है वही नीरोग करनेवाली तथा आरोग्य को देनेवाळी है, वही 
धन ऐदवये देनेवाळी है, बही सब का पोषणकर्ती है, वही ( असु-र ) जीवन की प्राण- 
शक्ति देनेवाली है। उसीकी शक्ति, जो सूर्यादिको की निर्माणकती है और जो इस 
त्रिलोकी में जो भी कुछ पदार्थ मात्र हे, वह सब उस प्रभुकी कृपासे हमे सुख देनेवाले और 
कल्याण करनेवाले हों । 
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देवत-संहिताका मुद्रण चल रहा है | करीब दो सहस्र 
मंत्र अग्निदेवता के छपकर तेयार हए हैं। अगले महिनेसें 
अग्निदेवता के मंत्रों की पुस्तक छपकर तैयार होगी। जो 
लोग अग्निमंत्रोंका अध्ययन सत्दर करनेके इच्छुक हैं, वे 
इस पुस्तक को अतिशीघ्र प्राप्त करें। 

इस पुस्तकसें अग्नि देवता के सब मंत्र इकट्ठे हुए हैं । 
अग्निः, पावकोऽग्नि, रक्षोहा अग्निः, वेश्वानरों अग्निः, 
इस प्रकार के अग्नि के अनेक प्रकरण इस पुस्तक सें 
होंगे। ओर प्रत्येक प्रकरण में उस देवताके सब मंत्र यथा- 
क्रम रहंगे। 

इस पुस्तकके अन्तसें अग्निदेवता के मंत्रों की सूची 
दी है, जिससे मंत्र कहां कोनसा है, इसका पता लूग सकता 
है । द्वितीय परिशिष्ट सें अग्निदेवता के पुनरुक्त-अभ्यस्त- 


७. ५७ ~ >> ८ 
मंत्रभागों का पता दिया है। इस प्रकरणसे कोनसा मंत्र- . 


भाग कहां पुनरुक्त हुआ हे, इसका पता लग जायगा। जो 
संपूर्ण मंत्र पुनः आ गया है, उसका पता यधास्थान 
दिया ही हे। 

जो पाठक अग्निमंत्रों का पुस्तक इस समय मंगवाना 
चाहते हैं, वे बिना जिल्दहि मंगावें । उनको विना अधिक 
मूल्य लिये, यह पुस्तक ग्रंथके मूल्यमें हिं दिया जायगा । 

अग्नि-मंत्रोंके अन्तमें अग्निके साथ जो देवताएं संयुक्त 
हैं, उनका संग्रह किया हे, जसे अग्नीन्दो, अग्ना-मरुतो, 
आदि अनेक देवताएं इन प्रकरणोंमें रहेंगी । ये प्रकरण 
पृथक पथक हैं । और इनके पढनेसे इस देवता का विज्ञान 
अच्छी प्रकार हो सकता है | 

अन्तमें आप्रीसूक्त हैं । ये प्रायः ११ मंत्रोंके सूक्त हें) 
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देवत-संहिता । 


*"-<र'४८>%७०”०- 


इनमें प्राय; ११ देवताए होती हैं ओर उनका एक खास 

शेष क्रम होता है। ये सब ११ हीं देवताए अम्निरूप है, 
तथापि ये केवळ अग्निहि नहीं हैं । इन ११ देवताओं के 
संगठनमें कुछ विशेष शक्ति है, ऐसा हमारा अनुमान ह, 
क्योंकि चारों वेदोंकी संहिताओंके आप्रीसूक्त यहाँ मने 
संग्रहित किये हैं ओर आश्चर्य यह हे कि इन सवस दुवता- 


संगठनका क्रम एकही है । 


इस आप्रीसूक्तप्रकरण में हमने सब उपलब्ध शाखा- 
संहिताओंके अन्तगत जितने आप्रीसूक्त हँ, वे लिये हे । एक 
भी छोडा नहीं है । जिनमें थोडा पाठभेद हे, वे पाठमेदसे 
दर्शाये हें । और अन्य मंत्र समग्र दिये हें । इन सबसे ११ 
देवताओंका संगठन एकही क्रमसे है। यह आश्चर्यकारक 


बात इस संग्रहमें पाठक देख सकते हें । 
९ 


इनके देवताओंका क्रम समान होनेसे इनका संगठन- 
क्रम भी समानही हे । एक दो जगह मंत्रोकी संख्या 
न्यूनाधिक है, परन्तु देवताक्रम समानही है । 


इनकी देवताओके विषयमै विशेष खोज होनी आवडप्रक 


है ओर इनके संगठनके क्रमस कोनसा तस्त्र कार्य कर रहा 
है, इसका भी निश्चय होना है | केवळ मंत्रार्थ करनेमात्र 
से इसका निश्चय नहीं हो सकता, परन्तु चारों वेदोंसें 
अन्यान्य स्थानोंसें इन देवताओंके विषयमें जो लिखा है, 
वह सब सम्मुख आ जानेसे इस विषयका निश्चय संभवतः 


होगा। 


र). ७. 
पाठक इस दवत-सहिताका अच्छा अध्ययन करके 
देवताविषयक स्व॒रूप निश्चय करने का यत्न करें। 


(५:०८... 
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शीर्षक निश्चयात्मक किया है। 


आश्विन १८६१ ] 


६७१ 


ईरवरका साक्षात्कार । 


मनुष्य ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। 


(९०755. 22 
( नवम लेख % ) 


नया शीर्षक । 


इस लेखमें हमने इस लेखमाला का शीर्षक बदला 
है । इस समय तक ' क्या मनुष्य ईश्वर का साक्षा- 
त्कार कर सकता हे? ' ऐसा प्रश्नार्थक शीर्षक था । 
प्रश्न पूछने में ' सन्देह ' हो सकता है । अर्थात्‌ क्या 
मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हे ? ऐसा प्रश्‍न 
पूछनेपर कई कहेंगे कि, “हां, मनुष्य ईश्वर का 
साक्षात्कार कर सकता हे ' अथवा कई दूसरे कहेंगे 
कि, “ ईश्वर निराकार होनेसे ईश्वर का दशन आंखसे 


प्रकार के उत्तर होना स्वाभाविक हे । पाठक इसी चक्कर 
में पडे हैं, कई पाठक समझने लगे हैं कि, इश्वर नेत्रोंसे 
दीख सकता हे ओर कई पाठक अब भी समझते हैं कि, 


९ 


इश्वर नेत्रों का विषय नहीं हों सकता । 


इस शका की निवृत्ति करनी हि चाहिये। पाठकों को 
सन्देह में रखना कदापि योग्य नहीं । अतः इस लेखसे 
इस छेखमाला का शीर्षक हमने बदल दिया हे और 
' मनुष्य इंइवर का 
साक्षात्कार कर सकता है। ! इस शीषंक से ही जो 
बात हमें कहनी हे, वह विस्पष्ट हो जायगी। वेद्‌- 
मन्त्रौ में जिस ईइवर का वणेन है, उस ईश्वर का 
साक्षात्कार हम अपनी आंखोद्वारा कर सकते हैं, 
यहीं इस शीषेक का तात्पर्य हे । 


~ 


इस लेखमाळ।के प्रथम लेखमेंहि वेद-उपनिषद्‌-गीताके 
४० से अधिक वचन उद्धत किये थे, और उन में इश्वर- 


.दशेन के विषय में ' हश ( पद्य )' धातुका ही प्रयोग 


हुआ था, और इस धातु के प्रयोग के पास हमने अपने 
पाठकों की दृष्टि भी उस समय खीचने का यल किया था। 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः । ( बु उ० ) 

€ आत्मा देखनेयोग्य है। ? इस में आत्मा देखा जाता हे, 
ऐसा स्पष्ट कहा हे, इसी तरह उस प्रथम लेख में तथा 
अन्यान्य लेखों में जो लिखा, उसका आशय यहीं था कि, 
ईश्वर आंखों से देखा जा सकता हे । 


मनुष्य ईश्वर को देख रहा है । 


यहां हमारा यह कहना नहीं हे कि, ईश्वर का दशेन 
केवल आंखसे ही होता हे; हमारा कथन तो यह है कि, 
आंख से मनुष्य ईश्वर का दशन करता है, नाक से 

नष्य ईश्वर का सुगंधादिद्वोरा अनुभव करता हे, 
कान के द्वारा मनुष्य इश्वर का शब्द सुनता हे, 
हस्तादिके द्वारा मनुष्य ईइवरको इपश करता हे, तथा 
जिह्वो के द्वा! मनुष्य ईश्वर का रख भी चखता हूँ। 
यह सब मचुष्य कर रहा है, परन्तु मनुष्य को यह पता 
नहीं हे, कि में क्या कर रहा हूं । 

विचारीन और अवैदिक ज्ञानवाले उपदेशको के 
ज्ञानहीन, आंतज्ञानयुक्त उपदेशों से पाठकों का यह ख्याल 
हो गया है कि, जो अपने को आंख, नाक, कान आदिसे 
अनुभव आ रहा हे, वह ईश्वर से भिन्न किसी दूसरी वस्तु 
के गुणों का अनुभव है । अतः ये मानने लगे हैं कि, ईश्वर 
ऐसी वस्तु है, कि जिसका अनुभव आंख नाक आदि से 
नहीं हो सकत! ओर ईश्वर से भिन्न कोई अन्य वस्तु है, 
जिसके गुणोंका ग्रहण मनुष्य के इन्द्रिय करते हैं । 

उपदेशकोने इसतरह से जनता के विचार वेद्मार्ग से 
बहुत दूर पहुंचाये हैं। वेद कहाता हे कि-- 

एक सत्‌, विप्रा बहुधा वदन्ति । 

अग्नि यमं मातरिश्वान आहु: ॥ 

_ ( ऋ० १-१६४-७६ ) 


कलः. अष्टम रेख वैदिक धमे कमांक २३७, पृष्ठ ५९९ पर देखिये । 
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वैदिक धम । 


“ एक ही सत्‌ वस्तु हे, जिसका वर्णन ज्ञानी जन 
बहुत प्रकार से करते हें, उसी एक सत्‌ वस्तुको ज्ञानी 
जन अझि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं । ” 


वेद कहे कि, एकही ' सत्‌! हे ओर हम मनें “दो 
या तीन या अधिक सत्‌ हैं ' यह कितना वेदानुकूल 
मानना हे? उसी. एक सत्‌ को ज्ञानी जन ' अग्नि, 
( मातरिश्वा ) वायु? आदि कहते हैं; आग्नि तो आंखसे 
"दीखता है, वायुका ज्ञान स्पर्शसे होता हे । अर्थात्‌ 
उस एक हो सत्‌ का अनभव आप आंखसे भी 
करते हें और चमे इन्द्रिय ( त्वचा) से भी कर 
सकत ह । 

वेदने यहां एक सत्‌ भिन्न .हे ओर अग्नि-वाय उससे 
भिन्न हैं, ऐसा नहीं कहा । इस सम्पूणं विइव में एक 
ही सत हें, दो सत्‌ नहीं हें ओर तीन तो कदापि नहीं 
हे। उसी एक सत्‌ का वर्णन अग्नि, वाय आदि के ख्प में 
ज्ञानी जनों के द्वारा किया जाता हे। वेद में अग्निपद से 
भी उसी सत्‌ वस्तु का वर्णन है; पृथ्वी, जळ, वायु आदि 
नामो.से भी उसी एक .ही सत्‌ वस्तुका वर्णन वेद में 
हुआ हे। यदि एथ्वी-जळू-अग्नि-वायु ये रूप किसी दूसरे 
पदार्थ के होते, तो वेद वैसा स्पष्ट कह देता। परन्तु वेद- 
मन्त्रोंने किसी भी स्थानपर ऐसा नहीं कहा हे। 


उपदेशकों के विपरीत उपदेशों से जनता वेदिक सत्य- 
धर्म से कोसों दूर भटकने लगी हे और उसका परिणाम 
यहाँ तक हुआ हे कि सब मानते हैं कि जो विश्व दीखता 
हे, वह इश्वर से भिन्न किसी दूसरी वस्तु का रूप है । पर 
चेद तो स्पष्ट कहता हे कि-- 
तदेव अग्निः, तदादित्यः, तद्वायुः, तढु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र, तद्त्रह्म, ता आपः, स प्रजापति: । 
(यजु० ३२।१ ) 


जो एक सत्‌ वस्त है, वही अग्नि से, वही 


` आदित्य है, वही चन्द्रमा, है, वही जळ है । ऐसा इस 


मन्त्र सें जो कहा है, वह करिसी को संदेह न हो इसीलिये 


कहा हे | इतना कहनेपर भी यदि कोई वेदिक धर्मी . उस 


सत्यको न माने, ओर इस सत्य का स्वीकार न करे, तो 
फिर दोष किसका है) वेद कहे कि 
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एक सत्‌ । 
तत एव अग्निः, वायुः, आपः । 
एक ही सत्‌ है ओर वही अग्नि, आपू आर वायु है। 
फ़िर आप को दोतीन सत्‌ मानने की क्या आवश्यकता 
हे? वेदद्वारा यहां घोषणा हो चुको हे कि, एकही सत 
है, दो या तीन सत्‌ नहीं हे। आर जो एक सत ह, 
वही अग्नि, वायु, आपू आदि रूपों में मनुष्यों के 
सामने है । 
जो आप अग्नि देखते हैं, वह उस रूप में “ वही 
एकमेव अद्वितीय सत्‌ ' है। जो आपको वायुका स्पशे 
हो रहा हे, वह वायुरूप में उसी एकमेवाद्वितीय सत्‌ का 
ही स्पर्श है.) जो आप जल पीते हैं ओर अपनी तृषा 
शान्त करते हें, वह उसी सत्‌ का शान्त रूप हे । 
अर्थात्‌ जल का जो रस आप जिह्वाद्वारा लेते हैं, वह उसी 


ह 


सत्‌ का रस है । उसी एक सत्‌ का ही जैसा शान्त रूप | 


जळ हे, उसी तरह उस सत्‌ का उग्ररूप अग्नि हे । दोनों 
रूप उसी एक ' सत्‌ के ही हैं | इसीलिये हमने लेख 
के प्रारम्भ में ही कहा कि, आपकी भांख उसी एक सत्‌ 
को देख रही हैं, आपकी जिह्वा उसी सत्‌ के रस को 
चख रही हे ओर आपकी तचा उसी सत्‌ को स्पर्श कर 
रहा हे। 

इसी तरह. आपका नाक उसी के विविध सुगन्धों को 
ले रही हे ओर आपके कान उसीका शब्द सुन रही हे । 
केवल आपको यह भ्रम हुआ हे कि, आप अपने आंख> 
कान-नाक से किसी दूसरे का ग्रहण कर रहे हैं । वेद का 
ठीक ठीक ज्ञान होनेसे ही इस श्रान्त विचार से आपकी 
मुक्ति होना सम्भव है। आप वेद के वचनों को कण्ठ 
करिये, स्वयं मनन करिये और स्वयं विचारिये । दूसरे 
केसी का आप न मानिये। आज आपमें वेद के विचार 
रहगे, आप उनका मनन करते रहेंगे, तो आप एक दिन 

के सत्यको अवइ ही भपनायेंगे | 


आ ७५ ha 
आज आपको ग्रह चेद्‌ का सत्य ग्रहण करने सें बडी 


कठिनता हो रही हे, यह हम जानते हैं। इतना ही, 


नहीं, परन्तु आप इस वंदिक सत्यका तिरस्कार करग, 


. यह भी हमें पता हे। इसलिये हम यही कहते हैं 


जतु 
ह 


हः (दिवन १८६१ ] 


आप जो चाहे मानते रहिये, आप केवल वेदमन्त्रों का मनन 
करते रहिये । वेही मंत्र आपको सत्य मागे दुशायेंगे। 


वेदने कहा-- 


इश्वरका स्वरूप । 


न्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ । वाहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः | पद्भयां शूद्रो अजायत। 
( ऋ० १०।९०।१२ ) 
इस सत्‌ का मुख ब्रह्मग हे, इसी सत्‌ के बाहू क्षत्रिय 
हे, इसी सत्‌ की जघाएं चेइय हैं और पांव झूद्र हैं। यहां 
सवत्र ' सत्‌ ' शब्द ईंश्वरका ही वाचक है। जो हे वह 
एक इंश्वरहि हे। उसीके सुख, वाहु, ऊरू, पांव, ये क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूदर हैं। क्या इस मंत्र के अर्थ सें 
किसी तरह का संदेह हे? क्या यह मंत्र स्पष्ट नहीं है ? 
क्या कभी इसका दूसरा अर्थ हो सकता हे? आर आप 
दूसरा अर्थ करनेवाले कोन हें ? 
पाठको आप के एकमेव उपास्य देवका यही वेदोक्त 
स्वरूप आपके सामने ब्र.ह्मण- क्षत्रिय-वेइय-झूदों के रूप में 
हैं। वेदने आपके सामने उपास्य प्रभुका यह सुंदर रूप 


` रख दिया हे, क्या यह आप नहीं देख रहे हैं ? देखकर भी 


न देखनेके समान आप इसकी उपासनासे विमुख रहना 
चाहेंगे, तो फिर जब तक आप इस वेदिक सत्य को नहीं 
मानेंगे, तबतक आपके पुनर्जन्म को कौन रोक सकता हे? 
वैदिक ईश्वर यही हे, जो आपके सामने हे, आपके चारों 
रच है ~ हें > हे ~ 

ओर है, आप उसमें हैं ओर वह आपके बाहर हे । वेद 


_और भी कहता हे | देखिये-- 


चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षोः सूयो अजायत। 

मु खादिन्द्र₹च।ग्निइच, प्राणा द्वायुरजायत ॥ 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्‌, शीर्ष्णो द्यौः समवतत । 

पद्धयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌, तथा लोकां अकस्परयत्‌। 
( ऋ० १०।९०।१३-१४ ) 


ईश्वर का मन चन्द्रमा है, आंख सूर्य हे, अग्नि- इन्द्र. 


उसका मुख है, प्राण वायु है, नाभि अन्तरिक्ष है, सिर 
द्युलोक है, कान दिशाएं हैं, पांव पृथ्वी हे । तथा अन्य 
लोक अन्यान्य अवयव हैं । 

यहां संस्कृत भाषा जाननेवाछे पाठक संदेह करेंगे कि, 
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ईर्वरका साक्षात्कार । 


यह अर्थ ठीक नहीं हे । ' चन्द्रमा म्रनल्लो जातः ” इसका 
अर्थ “ उत प्रभुके मनसे चन्द्रमा हुआ ? ऐसा है। “ चन्द्रमा 
मन हे ! यह इसका अर्थ ठीक नहीं हे। इसलिये यहां 
उपनिषद्‌ के ऋपियोंने इसका क्या अर्थ किया हे, वह 
सबसे प्रथम पाठकोंके सम्मुख रखेंगे ओर पश्चात्‌ अपना 
आशय बतलावेंगे | अतः सबसे प्रथम उपनिषदोंके . ऋषि 
इसका क्या अर्थ करते हैं, सो देखिप्र -- 


मुण्डकोपनिषद्‌ में ईश्वरका स्वरूप । 


१ तत्रेतत्सत्यं, यथा सुदीप्तात्पावकाद्विश्फुलिंगाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथाऽक्चरा द्विविधाः 
सोम्य भावाः प्रजायन्ते, तत्र चवापि यन्ति ॥१॥ 

२ दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः गुम्रो ह्यक्षरात्परतः परः॥२॥ 
एतस्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुञ्योतिर'पः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥ 

३ अग्निमूँधां, चक्षुषी चन्द्रसूये, दिशः श्रोत्रे, 
वाग्‌ विवृताइच वेदाः। वायुः प्राणो, हृद्य 
विश्‍व, अस्य पद्भ्यां पृथिवी, ह्य सवे- 
भूतान्तरास्मा ॥ ४ ॥ - 

४ तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पजन्य 
ओषधयः पृथिव्याम्‌ । पुमान्‌ रेतः सिति 
योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसुताः ॥५॥ 

५ तस्मादृचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे 
क्रतवे! दक्षिणांइच । सवत्सरशच यजमानश्च 
लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूयः ॥ ६ ॥ 

६ तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या 
मनुष्याः पशवो वयांसि | प्राणापानौ ब्रीहिं- 
यवौ तपइच श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयं विधिरच ॥७॥ 

७ सप्त प्राणांः प्रभवन्ति तस्मास्सप्ताचिषः 
समिधः सप्त द्दोमाः। सप्त इमे लोका येषु 
चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 

८ अतः समुद्रा गिरयश्च सवेंडस्मात्स्यन्दन्ते 
सिन्धवः सवेरूपाः । अतइच सर्वा ओषधयो 


रसइच येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥९॥ 


हश 
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बेदिक धमे । 


९ पुरुष एवेदं विश्वं कमे तपो ब्रह्म परामृतस्‌ । 
एतो वेद निहितं गुद्दायां सोऽविद्याम्रर्थि 
विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

( सुण्डक-उपनिषद्‌ २।१।१-५० ) 


ये दस मन्त्र सुण्डकोपनिषद्‌ के - द्वितीय झुण्डक के 
प्रथम खण्ड में हें । इनका क्रमशः अर्थ यह है) 


१. हे ( सोम्य ) प्रिय शिष्य ! (यथा ) जिस तरह 
( सुदीसात्‌ पावकात्‌ ) प्रर्दाज्त अग्नि से अग्नि के समान 
(सरूपाः ). रूपवाली ( सहस्रशः स्फुलिंगाः ) हजारों 
चिनगारियां ( प्रभवन्ते ) होती हैं, ( तथा ) उसी तरह 
( अक्षरात्‌ ) अक्षर-परमात्मा-परमेश्वर से ही ( विविधाः 
भावा; प्रजायन्ते ) विविध पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ओर वे 
( तत्र एव अपि यन्ति ) सब वहीं लीन भी होते हैं, (तत्‌ 
एतत्‌ सत्यम्‌ ) यह सब निःसन्देह सत्य है॥ ५ ॥ 


२. [ दिन्यः ] तेजोमय, [ अमूतः ] आकाररहित, 
[ स बाझाभ्यन्तरः ] अन्दर और बाहर व्यापक, [ अजः | 
अजन्मा अथवा चालक, [ अप्राण; अमनाः ] प्राणरहित 
और मनरहित, [ झुअः ] मलरहित, [ अक्षरात्‌ परतः परः] 
अक्षर से भी परे ऐसा जो परमात्मा है वही [ पुरुषः | पुरुष 
अर्थात्‌ परमेश्वर है ॥ २॥ [ एतस्मात्‌ ] इसीसे प्राण, मन, 
सब इन्द्रियां [ कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियां ] तथा आकाश, 
वायु, तेज जल ओर प्रथिवी उत्पन्न होती है। यही प॒थ्वी 
सबका धारण करती हे ॥ ३॥ 


जिस तरह अग्नि से चिनगारियां उत्पन्न होती हैं, उसी 
तरह ईश्वर से प्राण, मन, इंद्रियां और पंचमहाभूत उत्पन्न 
होते हैं, यह यहां कहा है, यह पाठक देख । 


परमात्माका वणन । 


३. [मूर्धा भन्निः] उस परमेश्वरका सिर अग्नि है, [चक्षुषी 


चन्द्रसूयों ] उस इंश्वरकी आंखें चन्द्रसूर्यं हैं, [ श्रोत्रे 


दिशः ] उसके-कान दिशाएं हैं, [ वाक्‌ विद्वता: बेदाः ] 
उसकी वाणी विस्तृत वेद॒ है, [ प्राण: वायुः ] उस ईश्वर 
का प्राण यह वायु हे, [ हृदयं विश्व ] इसका हृदय यह 
सब विश्व हे, [पद्भयां एाधेवी ] उस ईश्वरके पांवोंके स्थान 


६७४ 


[ वषे २०+ अंक १० 


पर यह पृथ्वी है । [ एषः सर्वे भूतान्तरास्मा ] यही सब 
भुतों का अन्तरात्मा परमेश्वर है ।। ४ ॥ 


परमेइवरका 

सिर द्युलोक, अग्नि, 
आंख चन्द्र -सूर्य 

कान दिशाएं 

सुख अग्नि, इन्द्र 
वाणी वेद 

प्राण चायु, मातरिइवा 
हृदय अन्तरिक्ष, विश्व 
मन चन्द्रमा 

पेट, नाभी अन्तरिक्ष 

पांव पृथ्वी 

नाडियां, धमनियां नदियां, छोट झरने 
केश, बाल वृक्ष-वनस्पतियां 
हड्डियां पत्थर 

रीडकी हड्डलियां. पर्वेत 


यह सब उसी सवोौन्तयामी आत्मासेहि बने हैं। ये 
उसी सर्वोन्तर्यामी के शरीरके अवयव हें । अर्थात्‌ यही 
उसका विश्वव्यापक शरीर हे। क्या यह शरीर हरएक 
को नहीं दीख रहा हे ? पाठक इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करें 
और यही उनका उपास्य देव है, इसको न भूले | 


४. [तस्मात्‌ पुरुषात्‌) उसी परमात्मासे [ अग्निः ] 
अग्नि उत्पन्न हुआ, अथोत्‌ उस परमेश्वरसे प्रथम तेज 
उत्पन्न हुआ, [यस्य समिधः सूर्य: ] जिस तेज की समि- 
घाएँ सूर्य ही हैं । ऐसा वह प्रचण्ड तेज है, उसी सूर्य से 
सोम उत्पन्न होता है, उस [ सोमात्‌ पर्जन्यः ] सोमसे 
पजन्य होता है, उस पजेन्यसे [ एथिव्यां ओंपधयः ] 
एथ्वीपर औषधियां उत्पन्न होती हैं, इन औषधियोंसे 
वीर्य बनता. हैं जिसके [ योवितायां सिंचति] सिंचनसे 
स्त्रीके अन्दर प्रजाकी उत्पत्ति होती हे, इसीतरह [पुरुषात्‌] 
उस परमेश्वरसे [ बह्वीः प्रजाः संप्रसूताः ] बहुत प्रजाएं- 
यह सब विश्व-उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ 

इस मंत्र में परमेश्वरसे यह विश्व उत्पन्न होनेका यह 
क्रम दशोया हे— 
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ओषायियां [जो प्रथ्वीपर उगतीं हैं | 
र ५ 
स्तः 


सें संतति, प्रजा 

वनस्पतियों को फल भी स्त्री-केपर से ही होता हे, सब 
विश्व इसी तरह परमात्मासे, ईश्वरसे बनता हे। 

५. [ तस्मात्‌ ] उसी इंश्वरसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुन॑द, 
दीक्षा, यज्ञ, सब प्रकार के ऋतु, दक्षिणा, खंवस्सरकाळ, 

Ca च. ~ प्र >. 

यजमान, तथा जिनको चन्द्र ओर सूर्य अपने क्रिरणोंसे 
पावन करते हैं, वे सब लोक हुए हैं ॥ ६॥ 


सूर्य के क्रिरण जहांतक पहुंचते हैं, वहांतक के सब 
लोकलोकान्तर, तथा उस सें रहनेवाले सब पदार्थ इसी 
ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जैसी अग्ति से चिनगारियां उत्पन्न 
होती हैं | यह दृष्टांत पाठक यहां स्मरण रखें और कदापि 
न भूलं । 

६. [ तस्मात्‌ च ] उसी ईश्वर से [देवाः साध्याः 
मचुष्य्राः पशवः वयांसि | देव,साध्य,मनुष्य, पशु ओर पक्षी 
[ प्राणापानो बीहियत्रो तप; श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिः 
च ] प्राण, अपना चावल, जो, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य 
और सब विधिशाख [ सं प्रसूताः ] उत्पन्न हुए हैं। 

७, [ तस्मात्‌ ] उसी ईश्वर से [ सप्त प्राणाः ] सात प्रकार 
के प्राण अर्थात्‌ दो आंख, दो कान, दो नाक और एक सुख 


- ये सात अवयव, तथा [ सप्त आचिंषः] सात ज्योतियां 


अर्थात्‌ सात इंद्रियो की सात शक्तियां, [सप्त समिध: ] 


' उन सात इद्वियों में दग्ध होनेवाळी विषयरूपी सात 


समिधायें, [ सप्त होमाः | इन इंद्वियार्नियों सें होनेवाले 
~ 


व 
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ईइवरका साक्षात्कार । 


विषयों के सात होम, [ गुदाशयाः निहिताः सप्त प्राणाः येषु 
चरन्ति ] हृदयगुफा में रहनेवाले ओर संचार करनेवाले 
मुख्य सात प्राण तथा | इमे सक्त छोक़ा: | ये सात लोक, 
ये सब उसी ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं । 

८. [अतः ] इसी ईश्वर से [ सर्व समुद्वाः गिरयः च | 
सब समुद्र और सब पर्वत उत्पन्न होते हैं, [ अस्मात्‌ | 
इसी ईश्वर से [ सवेरूपाः सिन्धवः स्यन्दन्ते ] सब प्रकार 
की नदियां बहती हैं। [अतः] इसी इश्वर से | सवा 
ओषधयः रसः च ] सब ओषधियां ओर सब प्रकार के रस 
[ येन एषः अन्तरात्मा भूतिः तिष्टते ] जिस रसके हेतुसे यह 
अन्तराव्मा उन बने हुए पदार्थोके साथ यहां रहता हे। 

हे [ सोम्य ] प्रिय शिष्य ! [ विश्वं कमे तपः इद 
सर्व पुरुष एव ] यह सब विश्व, कमे, तप आदि सब वह 
पुरुष अथीत्‌ वह इईंश्वरहि हे। [ एतत्‌ गुहायां निहिः 
परामृतं ब्रह्म यः वेद | यह बुद्धिमें रहा हुआ श्रेष्ठ अविनाशी 
तत्त्व जो जानता हे [ सः इह | वह यहां इसी जीवनसे 
[ अविद्याग्रंथि विकिरति | अज्ञान अर्थीको खोल देता है, 
अर्थात्‌ वह अज्ञानसे दूर होता है । 

पाठक इन दस उपनिषद्गचनों को देखे ! इनमें स्पष्ट कह 
दिया है कि-' पुरुष एव इद्‌ विशव ' अथात्‌ वह इश्वर 
ही यह सब विश्व हे। इस विश्वमै पवत, नदियां, 
पत्थर, वक्ष, वनस्पतियां, चान्य. फळ, फूल, पत्त, पशु, 
पक्षी, कृमि, कीट, मनुष्य आदि जो कुछ हैं, वह सब 
[ विइवं पुरुष एव | विश्व परमेश्वर हि हे । इसी 
प्रकार का वेदवचन भी देखिय-- 


पुरुष एवेदं सब यद्भुत यच्च भव्यम्‌ । 
( ऋग्वेद १०।९०।२ ) 
८ जो भूतकाङमें हुआ था, जो इस वर्तमान कालसें 
हआ हे और भविष्यकालमें बनेगा, वह सब विश्वसें दीखने- 
वाला वस्तुमात्र पुरुष अर्थात्‌ पञ्चु परमेश्वरका ही रूप है । 
देखिये वेद ओर उपनिषद्‌ की किस तरह उत्तम एक. 
वाक्यता होती हे । यही बात आगेके वचनमें अधिक स्पष्ट 


c 


हुई है । 


ब्रह्मैवेदं अमृतं पुरस्तात्‌ 
ब्रह्म पछ्चात्‌ ब्रह्म दक्षिणतइचोत्तरेण .। 
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अधइचोध्वं च प्रसृतं 
ब्रह्मवेद विइवं, इदं वरिष्ठम्‌ । 
( मुण्डक उप० २।२।१२ ) 
यह आविनाशी ब्रह्म हमारे सम्मुख हे, हमारे पीछे हे, 
हमारे दक्षिण और उत्तर में भी हे, हमारे नीचे ओर ऊपर 
भी हे, वह, सर्वत्र फेला हे। ( इद्‌ विइबं ब्रह्म एव ) 
यह चिइव ब्रह्म ही है ओर ( इदं वरिष्ट) यह श्रेष्ठ 
तत्व हे । 
यह सब मुण्डक उपनिषद्‌ का कथन पाठक पुरुष- 
सूक्त के कथन से तुलना करके देखेंगे, तो उनको पता 
लग जायगा कि, जो पुरुष-सुक्तने कहा था, वही इस 
उपनिषदने अधिक स्पष्ट कर दिया हे । इस मुण्डक 
उपनिषद्‌ के वचनों में निम्न स्थान में लिखित वचन 
विशेष मनन करने योग्य हैं-- 
१. यथा पावकात्‌ स्फुलिंगाः प्रभवन्ते तथा अक्ष- 
रात्‌ भावाः प्रभवन्ते = जेसी अग्नि से चिनगारियां 
निकलती हैं, उसी तरह अविनाशी आत्मासे यह सब विश्व 


होता है । 

२. पुरुषात्‌ प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि खे वायु- 
ज्योतिरापः पृथिवी जायते ज परमात्मा से प्राण, मन 
इंद्रियां और पंचभूत होते हैं ( जिस तरह अग्नि से चिन- 
गारियां होती हैं ) । 

३. पुरुष एव इदं विश उ = पुरुष-परमात्मा ही यह 
सब विश्व हे । ( जिस तरह अग्नि और चिनगारियां एकही 
होती हैं | ) 

४. ब्रह्म एव इदं विइत्रं= ब्रह्म हि यह विश्व हे । 

५. ब्रह्म एव इद्‌ पुरस्तात्‌, पञ्चात्‌, दक्षिणतः, 
उत्तरतः, अधः च ऊध्व च प्रसतपू्‌= आगे-पोछे, दांयी 
बाई आर नीचे भार ऊपर जो [ इदं | यह [ प्रसत ] फेला 


हे, वह सब ब्रह्म हि हे। 


मुण्डक उपनिषद्‌ के ये वचन स्पष्ट हैं । आगे--पीछे 
नीचे--ऊपर जो यह विश्व फेला हुआ है, ग्रह सब ब्रह्मी 
हे और यह ब्रह्म से वेसाही प्रकट हुआ हे, जैसी अग्नि से 
चिनगारियां होतीं हैं। यह भाव उक्त वचनों का हे। 
प्रत्येक पाठक इसका मनन करें ओर यह विचार अपने 


मनमें स्थिर करनेका यत्न कर । 


उक्त उपनिषद्‌ के मन्त्र ६-९ तक के पांच मन्त्रों में 


८६ 
फिर यही विस्तारपूर्वक कहा हे कि- “उस परमात्मा से & 


चार वेद, यज्ञ, संवत्सरकाल, यज्ञमान, सब छांक, देव 
मनुष्य, पञ्जुपक्षी, प्राणापान, जा आद धान्य, श्रद्धा तप 
आदि साधन, सप्तप्राण, संघलोक, स्तय, सुद्ध, पवत 
नदियां, औषधियां, सब रस आदि सब उत्पन्न हुआ ह, 
जैसी अग्नि से चिनगारियां होती हैँ । 


उक्त वचनों में जो बात संक्षेप से कही थी, वही इन 


हे ८ (2 डक स्प 
५ मन्त्रों में विस्तार से कही गयी हे | इसी सुण्डकके | 


चतुर्थ मन्त्र में “उस परमात्मा के सिर, आंख, कान, 
वाक, प्राण, हृदय, पांव क्रम से अग्नि, सूयचन्द्र, दिशा, 
वेद, वाय, विश्व आर पृथ्वी है, '' एंसा कहा हैं । यही 
पुरुषसूक्त के “ चन्द्रमा मनसो जात: '' आदि दो 
मन्त्रो में कहा है | इन दोनों की तुलना करने से दोनों का 


१ 


८ 
+ 
५ 


Be) 


अर्थ स्पष्ट हो जाता हे। ओर वेदमन्त्र में ' आंख से सूर्य जे 


हुआ? ऐसा लिखा हे ओर उपनिपद्ठचनके अनुसार “आंख 
ही सूय है ' ऐसा भाव स्पष्ट होता है। यद्यपि इन दोनों 
वचनों में व्याकरण की दृष्टि से अर्थ में भिन्नता हे, तथापि 
अध्यात्मदृष्टि से दोनों का आशय एक ही हे । मानो वेद्‌- 
मन्त्र का भाष्यही इस उपनिषद्‌ ने अपने ढंग ७ किया 
हे। हम जो वेदभाष्य कर सकते हैं, उससे सहस्रों दर्जे 
ऊंचा उपनिषदों का भाष्य हे। इसलिये जो वेदार्थ उप- 
निषदों द्वारा प्रकट सुआ हे, वही विशेष ग्राह्य हे, इस सें 
सन्देह नहीं हे । 

वस्तुतः ' अग्नि से चिनगारी निकली ? तथा ' चिन- 
गोरी अग्नि का फलाना अंग है? इन दोनों वाक्यों का 
भाव एक ही है। “ईश्वर की आंख से सूर्य हुआ 
आर ' सूय ही ईइवर की आंख है? इन दोनों वाक्योंका 
भाव एक ही है। यदि सूर्य एक परमात्मारूपी अग्नि से 


निकी एक. चिनगारी-स्फुलिंग-है, तब तो बही चिनगारी 


उस अग्नि के विस्तृत शरीर का एक भाग भी हे। इम 
लिया आशय को दृष्टि से दोनों प्रकार के वाक्यों का एक 


ही आशय हे । अतः व्याकरण के विभिन्न प्रयोग के कारण ह 


किसी को अर्थ के विषयका झगडा करना अयोग्य हे । 
व्याकरण बंद का अर्थ करने का साधनमात्र है, पर वह 


= 
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अपूणे साधन है । इस कारण उस आधार पर विवाद करना 
कदापि योग्य नहीं हे । 

मिट्टी से घडा बना, सोनेसे आभूषण बना, इत्यादि 
चाक्यों में मिट्टी और घडे में पथकस्व प्रतीत होता हे, पर 
वे दोनों एकही वस्तु में रहते हैं, यह सब को पता है। 
'इसी तरह ' ब्रह्म से विइव बना? यह मिट्टी से घडा 
बनने के समान ही उसी में एकरूप होनेवाला है । विभिन्न 
नहीं हे | यही बात समझाने के लिये उक्त उपनिषद्द चनमें 
८ अग्नि से चिनगारियां बनीं › यह उत्तम उपमा दी 
है । जिस तरह अग्नि से चिनगारियां बनी, उसी तरह 
विराट्‌ परुष से प्राण, मन, इन्द्रियां, आकाश, वायु 
तेज, जल और प्रथ्वी, औषधियां, अन्न, रख, वीये 
मनुष्य आदिं ब की उत्पत्ति हुई है । 

इस से पुरुपसुक्त की बात भी पाठकों के समझ में 


७ — ०७ 
। आ सकती है। इस अनुसंधान से पुरुषसूक्त के पूर्वोक्त 


अन्त्रो का अर्थ ऐसा होता है-- “ उस परमारमा का 
प्रन चन्द्रमा है, आँख सूर्य है, मुख अग्नि-इन्द्र हैं 
[ण वाय हे, नामी अन्तरिक्ष है, सिर दयलाक हे, 
पांच प्त्री है, कान दिशाए हे, तथा अन्य लोक 
उसके अन्य अंग और अवयव हैं।” यह परमात्मा 
का स्वरूप ह । 


पाठक अनुभव करे। 


जिस समय पाठक सूर्य को देखते हैं, उस समय वे 


परमेश्वर के आंख को देखते हैं, जिस समय पाठक वायु का 


पर्श अनुभवते हैं, उस समय वे परमेश्वर के प्राण को ही 
स्पर्श करतें, जिस समय वे प्र्त्रीपर विचरते हैं, तब वे 
परमेश्वर के चरणोंपर विचरते हैं, जिस समय पाठक अन्त- 
रिक्षमें घूमते हैं, उस समग्र वे परमेश्वर के पटसें ही भ्रमण 
करते हैं । जिस समय पाठक ओषधिवनस्पतियों का 
उपयोग करते हैं, उस समय वे ईश्वरके बालों का ही 
उपयोग करते हैं, जिस समय पाठक नादेयों का दशन 
करते हैं, उस समय वे ईश्वरकी धमनियोंकोहि देखते हैं। 


छ) „ जिस समय पाठक जलका उपयोग करते हैं, उस समय वे 


ईश्वर के शरीरके रसका ही उपयोग करते हैं। इस तरह 
सब विश्वही परमात्मा का शरीर हे और हरएक वस्तुका 
देखना परमेश्वरके शर्रारको देखनाही हे । 
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ईइवरका साक्षात्कार । 


अत्र आप पाठक विचार करके कह सकते हैं क्रि, वेद 
और उपनिपदमें जो परमेश्वर कहा है, वह आपके चारों 
ओर है और वह आपको प्रत्यक्ष दीख रहा है और आप 
भीं अनुभव कर सकते हैँ कि, आपके नीचे-ऊपर, आगे- 
पीछे, दायीं और बाई ओर प्रत्यक्ष परमेउत्ररहि ह। क्या 
वेदके वर्णन के अनुसार इस तरह सर्वत्र इंइ्वरका साक्षात्कार 
पाठक नहीं कर रहे हें ? ऐसा कोनसा स्थान हे कि जहाँ 

रमेइवरका यह रूप प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ? ऐसा कॉनसा 

अभागा पाठक है कि जिसने परमेइत्ररका आंख न देखा ह 
और जो परमेइतरके पांव के आधार पर न रहता हो? 
जिसने परमेइतरके प्राणसे अपना प्राण बलिष्ठ न किया 
हो, ऐसा कोन यहां. जीवित रह सकता हैं? पाठक इसका 
उत्तर दें । 

सच्चे ब्रह्मज्ञानी विद्वान ब्राह्मणोंसे बातचींत करना 
परमेश्वर से बातचीत करना ही हे, क्योंकि ( ब्राह्मणः 
अस्य सुखं ) परमेश्‍वर का सुख ब्राह्मणही हे । ( बाहू 
राजन्यः ) परमेश्तरके बाहु क्षत्रिय हैं, जिन नगररक्षकोंसे 
पाठकों की और उनकी धनदौरुत की रक्षा हो रही हैं, 
वे क्षत्रिय परमेईवरके बाहु हैं । क्या कभी पाठकोंने परमे- 
इवरके ये बाह देखे नहीं हैं ओर परमेश्वर के इन हाथोंसे 
अपनी रक्षा होनेका अनुभव नहीं किया है? हां जिनको 
क्षत्रियरूपी_ इंइवरके हाथ हमारे अन्दर विचरते हैं, इस 
बातका पता नहीं हे, वे समझते होंगे कि इंइवर कोई 
दूसरी वस्तु है ओर ये क्षत्रिय उस ईश्वरसे भिन्न हैं। पर 
उक्त पुरुषसूक्तके उपदेशानुसार जब पाठक क्षात्रियोंको हि 
परमेश्‍वर के बाहु मानेंगे ओर उनके द्वारा अपना रक्षण 
होने का अनुभव करेंगे, तब तों वे इससे इनकार नहीं 
कर सकते हैं, कि प्रत्यक्ष इश्वर के हाथही हमारी रक्षा 
कर रहे हैं | 


वेदने कहा कि बाह्मण ईइवरका सुख है [ ब्राह्मणः 
अस्य मुखं ] ओर क्षत्रिय ईइवरके बाहु हें [ बाहू राजन्यः 
कृत; ] । पर पाठकोंने ब्राह्मणक्षत्रियों को इइत्ररसे विभिन्न 
मान लिया, तथा ईइवर इनसे भिन्न है और ये ब्राह्मण- 
क्षत्रिय ईइवरसे भिन्न हें, ऐसा मान लिया !! तब तो 
पाठक हमें समझा देवें कि वे वेदका उपदेश मागते हैं 
या वेदका मखोळ करना चाहते हैं? यदि पाठकोंमें से 


a 


बैदिक चर्म । 


कोई वेदके धर्मको दिलसे माननेवाले हैं, तब तो उनको 
मानना हीं चाहिये कि, ब्राह्मणक्षत्रिय ये ही परमेइवर 
के सुख और बाहु प्रत्यक्ष हैं । जब वेद कहेगा कि, ईइवर 
के हाथोंसे मनुष्योंकी रक्षा होती हे तब उसका यही अर्थ 
होग। कि, उत्तम क्षत्रियोंसे हीं जनता की रक्षा हो रहीं 
है! 

जब पाठक किसी वेइय्र से मिलते हैं, तब वे साक्षात्‌ 


५ 


(Ce 


' परसेखवर के मध्य भागसे अथवा जंघाओं सेहि मिलते 


हैं [ अस्य ऊरू वैश्य; ” अस्य ऊरू मध्यं ], इसी तरह 
जब पाठक झूद्ध और अतिद्यूद्रोको देखते हैं, तब उनको 
समझना योग्य है कि, थे प्रभुके चरणकमलों का दर्शन 
कर रहे हैं [ पद्भधां शृद्रः ] । क्या यह वेद का आदेश 
नहीं हे ? क्या किसी को ऐसा घैये हे कि वह वेदका धर्म 
मानता हुआ इन आदेशों का विभिन्न अर्थ करें और वेदसे 
विपरीत हि आशय प्रकट करें | 
इस समय तक जो प्रतिपादन हुआ, उसका निर्णय 

क्या हे! 

हर > लत 

वेदका सिद्धांत । 


इल समय तक के प्रतिपादन से वैदिक धर्मके एक 
महा सिद्धांत की यह घोषणा हुई कि “यह सब विश्व 
हमारे प्रभुका दिव्य शरीर है, युलाक अर्थात्‌ आकाश 
उसका सिर है, सूर्यचन्द्र उसकी आंखें हैं, अग्नि 
उसका मुख है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष उसका पेट 
है और पृथ्वी उसके पांव हैं। '” 

, सबसे प्रथम वेदका यह उपदेश पाठक अपनावें | 
इस विश्व को हीनदीन ओर तुच्छ न मानकर इस विदन 
को परमेश्वर क| शरीर मानें । इस विश्वकी प्रत्येक वस्तु 
किसी न किसी ईश्वरके-शरीर के अवयव में है, यह वेदका 
सत्य वेदोपदेश पाठक मानें, ओर इसका स्वीकार करें । 

इसी तरह सब मानवसमाज को प्रभु का रूप मानकर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ञूदों को प्रभु के शरीर के सुख- 
बाहु-जंघा-पाव मानकर यही अपना उपास्य पुरुष हे, ऐसा 
भी समझ । 
मानना और करना। 


इतना माननेसे आपने वेद की आज्ञा मान ली, इतना 


९ ७. अ 
[ वर्ष २०, अंक १० 
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आप को इस से अधिक करना चाहिये । केवल मानने से : 


\ 
श 


ही होगा। परन्तु वैदिक धर्म तो आप को कहता हे कि: 


यहां इस वैदिक धर्म में कुछ भी बनना नहीं हे। न । 


को मानना, अपनाना, उस के अनुसार आचरण 
करना, तद्रप होना, अर्थात्‌ वेसा अपना श्वभांव 
बनाना यहां वैदिक धर्म में अत्यंत आवश्यक है। 
यह आप कदापि न भूलिये | 

इसाई आदि लोग केवल धर्माज्ञा पर विश्वास रखने को 
कहते हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य का तारण केवळ इस 
विश्वाससे हि होता है। परन्तु वैदिक धर्म का सिद्धान्त ऐसा 
नहीं है । वेदिकधर्म कहता हे कि धर्माज्ञाका श्रवण करो, 
उसका मनन करो, मननके बाद उस पर विश्वास रखो, 
उसको अपने जीवनमें ढालो, उस आक्ञाको 
अपनाओ, उसका आचरण करो, और वैल! अपना 


स्वभाव बनाओ । जब आपका वह स्वभाव बन जायगा, ... 
तब वही अन्तिम सिद्धि हो जायगी । इस विश्वसें विश्वास- ' 


प्रधान ओर कर्मप्रधान ऐसे दो धर्म हैं। वेदिक धर्मसें 
विश्वास, कर्म, और तद्रूपता अथोत्‌ वह अपना स्वभाव 
बनना, इन तीनोंका उत्तम समावेश है । 
ईश्वरके पांव । 
पाठको ! आप जरा देखिये, वेदने कहा कि इश्वर के 
पाव शुद्ध हैं। आपने यह सुना, केवल सुननेसे कुछ भी 


नहीं बना, यदि आपने उसपर श्रद्धा रखी तब तो ठीक ॥ 


है, परन्तु यदि आपने ' शूद्रको देखनेमें प्रभुके पाद्‌- 
कमलोका द्रीन किया? तब तो आपने वेदका उपदेश 
विइवाससे अपनाया, परन्तु यदि आपने ऐसा माना कि 
यद तो एक निकृष्ट मानव हे और प्रभुका पांव तो उससे 
भिन्न हे, तब तो आपने वेदके उपदेश का निरादर किया 
और आप वैदिकधर्मी रहेही नहीं, अथवा वेदके धर्मसे 
पतित हुए । 


पाठक स्वयं अपने विषयमें निश्चित कर सकते. हैं कि 
~ rf हैँ 
वे सचमुच वेदिकधर्मी हैं वा नहीं | यदि झाद्रको 


५॥४ 


१० 
परमरवर का चरणकमल वे मानते हैं, तब तो वे वैदिक-  ? 


धर्मी हँ, यदि नहीं मानते तब तो वे वेदिक धर्मसे | 


अष्ट हो चुके हैं | हरएक पाठक वैदिकधर्मी होने न होने 
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के विषयमें स्वये हीं निश्चय करें । यह निर्णय दूसरोंसे 
होनेवाला नहीं हे । 


सान लें कि आपने इस वेदाज्ञा का स्वीकार किया है 


-और आप सचमुव मानते हैं कि, शूदवणैके लोग प्रभुके 


चरण हैं जो ( सहस्रपाद ) हजारों पांववाला प्रभु है, उस 
प्रभुके पांव निःसंदेह शूद्र ही हैं । आपने इतना मान लिया 
तब भी क्या हुआ ? वेदिक धर्मकी इष्टिसे केवळ इतना 
माननेसे आपकी कुछ भी विशेष प्रगति या उन्नति नहीं 
हुई । 

यहाँ पाठक पूछेंगे कि, हमें अब करना क्या चाहिये ? 


2 


उत्तरसें हम कह सकते हैं कि, आपको प्रभुके चरणों 
की सेवा करनी चाहिये ! जिस तरह मातापिता की 
आप सेवा करते हैं ओर उनको सुख देते हैं, उसी तरह 
इन प्रभुके चरणोकी सेवा करके प्रश्न की प्रसन्नता 
संपादन करना आपका कतंव्य हे । केवल झाद्ध ये 


` प्रभुके पांव हैं, इतना माननेसे वह केवल शाब्दिक ज्ञान 


इुआ। उससे कुछ सी बननेवाला नहीं है। 
आचरणसें आना चाहिये । 


वह ज्ञान 


प्रभु के चरणों की अवस्था इस समय कितनी बिगडी 
है देखिये, विचारिये । झूदोंके एक विभाग को तो अस्पुइयं, 
अव्यवहाय माना जाता है!!! यह कितना अनथ है, 
जिस वेदने ' प्रभ के चरण शद्ररूप से मानवों में 
विराजते हें ' ऐसा घोषित किया, और वेदद्रष्टा नारायण 
ऋषिने यह घोषणा की, क्या उस घोषणा का अर्थ केवळ 
यही हे कि उन प्रभु के चरणों को अस्प्र्य, अव्यवहाये 
और अमंगळ माना जाय ? हाय, हाय, वेदाज्ञाकी घोर 
निन्दा इससे अधिक ओर क्या हो सकती है? इतना 
वेदाज्ञाका तिरस्कार करनेपर भी जो लोग वेदिकधमी 
बने रहे हैं, उनका वह वेदिकधमीं होना, उनका तारण 
किस तरह कर सकता है ? अब आइये ओर जानने का यल 
करिये कि मानवों में झद्गरूपसे जो सहस्रों प्रभु के चरण 
विचर रहे हैं, ओर आपसे सेवा लेनेक्रे लिये और उस 
दारा आपका जीवन कृतार्थे करने के लिये, अर्थात्‌ 
आपपर कृपा, द्या और अनुग्रह करने के लिये जा 


` प्रभु के चरण इस पृथ्वीपर विचर रहे हें, उनकी सेवा 


करना हरएक वेदिकधमी का कतेब्य है । 
& 
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ईैश्वरका साक्षात्कार । 


सेवा कैसी करें ? 
ब्राह्मण अपने ज्ञान से, क्षत्रिय अपनी रक्षाशाक्तिसे, वेइय 
अपने धनधान्य ओर गोरससे ओर झूद्र अपनी शारीरिक 
सेवासे इन दलित जनों की- इन प्रभुचरणरूपी झूट्रों की 
सेवा करें । क्या इन प्रभुचरणों के कष्ट आप नहीं देख रहे 


हें? क्या इनकी इस समय की अवस्था आपको अज्ञात हे, 


क्या वेदाज्ञाको प्रमाण मानते हुए आप इनकी सेवा द्वारा, 
इनको सुखी, प्रसन्न ओर संतुष्ट करना आप अपना कर्तब्य 
नहीं समझते ? विचार करिये कि वेदने आपको कोनसी 
आज्ञा की और आपने कौनसी मान ली ? 


ईश्वरकी आज्ञा । 

आप वेदको “ परमेश्‍वर की आज्ञा ? तो मानते हैं, 
परमेश्वर वेदमें स्वये कहता हे कि यह विड्वसें व्याप्त अपना 
शरीर है ओर झूद्र अपने पांव हैं । इन ईंइवरके पांवोंसें 
इस समय बडे कष्ट हो रहे हैं, परमेश्वर इनके रूपमें 
बहुत दुःखी हो रहा है, वेदके वाक्योंद्वारा पुकार पुकार 
कर उसने कहा कि मेरी सेवा करो, अपनी शाक्तिसे अपनी 
उपासना करो ( स्वक्मणा ते अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दाति 
मानव: । गी० १८), अपने कर्मसे सेवा करो, इतना तो 
पुकार पुकार कर प्रभु कहता है, आप अपने आपको 
परमात्मा के अम्तपुत्र मानते हैं, परन्तु परमात्मा की 
सेवा करनेसे विमुख हैं, इससे क्या बनेगा ? इसका 
परिणाम क्या होनेवाला है, सोचिये तो सही । 


ब्राह्मण-क्ष त्रिय-वेइ्य-झूद्ध ये प्रभु के सुख-बाहु-ऊरू~ | 
पाव हैं । यही प्रभुका शरीर है, यही प्रभुका देह है। 
इसकी सेवा आपको करनी चाहिये, इसकी उपासना 
आपको करनी आव्यक है, इस प्रभुके लिये आपको अपना 
जीवन तक समर्पित करना चाहिये । क्या आप कर रहे हैं | 
वेद आपने पढे, ओर फिर आपने क्या माना ओर क्या 
किया ? 


वेद का उपदेश अपनाया होता, तो आप चुप न 
बठते। उससे आपको पता लगता, कि अपने प्रभकी सेवा 
करनेके शिये आपको क्या करना चाहिये और किस समग्र 
क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये । और 
यदि वेदाज्ञानुसार आपका स्वभाव बनता, तो स्वभावसे 


| 

र्य 
] 
‘> 


बैदिक धमे । 


हि आपसे हर समय प्रभुकी सेवा होती रहती । परन्तु 
बह भाग्य इस समय किससें हे? इस समय तो इस 


` येदाज्ञाको समझने न समझनेका ही सवाल हे, इस समय 


तो अज्ञानी उपदेशकों से वेदको बचाने का ही 


सवाल हे | 

पाठको ! आपको पता लगा होगा कि, जनता चेदोपदेश 
से कितनी दूर हे। वेदाज्ञा के अनुसार तो आपको अपना 
स्वभाव बनाना चाहिये और स्वभावही से यह सब प्रभु- 
सेवा होनी चाहिये। वह दिन कब आवेगा ! कितना 
रुपया खर्च हुआ, कितना आडंबर मचा दिया, आर सूळ 
वेदाज्ञाकों समझने की भी बुद्धि प्रास नह हुई !। आर 
ऐसी अज्ञान की अवस्था में कितनी घमंड की जाती हैं, 
किसी को चढ़ाना और किसी को उतारना | हाय हाय! 
प्रभो ! तुम्हारे धर्म की क्या अवस्था इन अनाडी उपदेशकों 
ने कर रखी हे? 

प्रभु की उपासना । 


अव क्षणभर मान लीजिये कि,प्रभुके इस चांतुवेण्यात्मक 
विराट शरीर की हि आपको उपासना करनी हूँ । 
पुरुषसूक्त में यही उपदेश वेदने दिया हे! सत्र जनता चारों 
वर्णी में गुण-कर्म-स्वभाव के विभाग से विभक्त हुई है। 
ओर यही आपके उपास्य्र प्रभुका अखण्ड, अविभाज्य शरीर 
हे। क्या आप इसी शरीर में इसी प्रभु के शरीर के एक 
अंग नहीं है ? आप ब्राह्मण होंगे, तों प्रभुके सहखों सिरोमें 
किसी स्थान में आपका निवास होगा, यदि आप वीर 
होंगे, तो प्रभु के सहस्रों बाहुओं में तथा छातियों में आपका 
स्थान होगा, यदि आप वैश्य होंगे तो आप अपने प्रभु के 
मध्य सें, पेट में, जघाओं में किसी जगह रहते होंगे और 
यदि आप स्वयं शद्ग होंगे, तब तो प्रभु के हजारों पावोंमें 
किल्ली भाग में आप रहते होंगे। आप यदि मनुष्य हैं, तो 
आप इन से भिन्न किस स्थान पर किस तरह रह सकते 
हें । 

अथात्‌ आप-पाठक्रोंमेंसे प्रत्येक पाठक-म्रभुके विराट 
शरीरका कुछ न कुछ - अंश, भाग या अवयव अवश्य 
हैं। आप प्रमुसे.( अनन्य = अन्‌ + अन्यं ) भिन्न नहीं 
हैं, ओर इसीलिये आपको अनन्य भावसे ही प्रभु 
की उपासना, सेवा या शुश्रूष! करनी चाहिये। 


[ व्षै २०, अंक १० 
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अनन्य भावसे सेवा । 


सेवाके दो भेद हैं, ( १ ) एक अन्य भावसे सेवा, 
और (२) दूसरी अनन्य भाव 


_सेवाओंका संक्षपसे स्वरूप यह हैं कि-- 


(१) अन्य भावसे सेवो-अथवा भिन्न भावस संघा 
वह होती है, जिसमें सेव्य और सेवक अपने आपको 
विभिन्न समझते हैं । जेसा द्वतसिद्धांतमे माना जाता है | 
सेव्य परमेश्वर उपासकसे भिन्न है और सेवक साधक सेव्य 
प्रभुसे भिन्न है। द्वैतियोंका यह सिद्धांत है। परन्तु वेदे 
( एकं सत्‌ । ऋ० १॥१६४।४६) एकही सत्‌ वस्तु हैं, 
यह ' सद्वस्तु के एकत्व का ।सद्धात' हूं, इलाळ्य यहा 
बैदिक धर्ममें अनन्य भाव कीहि मुख्यता है | अन्य भावसे 
सेवा करनेसे में इइवरसे भिन्न, ओर तुच्छ, हीनदीन हूं 
और सदा के लिये वेसाही रहूंगा। यह भाव रहता है, 
इसलिये उपासक का मन इस मतमें सदा दबा रहता 
है, तथा इसका परिणाम व्यवहारमें, आचरण में भी बहुत 
हीं बुरा होता है । जैसा अनियंत्रित राजसत्तामें -सुझतान- 
शाहीराज्यमें जैसे मनुष्य दबे रहते हैं ओर लोकशाही 
राज्यसत्तामें-प्रजासत्ताक राज्यमें जैसे मनुष्य स्वतंत्र विचार 
के रहते हैं, वेसाही भेद द्वेतवादी ओर एकत्ववादी तत्वज्ञान 
में होता हे । द्वतवाद में जीव सदाके लिये दबा हुआ, 
कभी सुरूतान-सम्राट्‌ होनेका साहस न करनेवाला होता 
है, परन्तु एकत्ववाद में साधक अपने आपको ' प्रभु 
साथ अनन्य ! अप्रथक अर्थात्‌ समानधर्मा मानता हे 
ओर इस कारण जीव शिव की बराबरी करनेका यस्न करता 
हे और कभी न कभी शिव बनता भी हे। यह धेय 
द्वेतवाद सें नहीं. हो सकता । 


ब्यवहार में देखिय मालक भोर मजदूरोंकी समस्या, 
स्वामी और रूत्यों की समस्या, चारों ओर चल रही हे | 
मान लीजिये कि यदि कोई - पद्धति ऐसी निकाली जाय, 
छि प्रत्येक मजदूर या भृत्यको में इस कारखाने का अंशतः 
स्वामी या मालिक हू, ऐसा विश्वास हो जाय, और 


अपने भागके योग्य मुझे लाभ अवश्य मिळनेवाला हैं, ' 


एसा निश्चय हो जाय, तो मालिक-मजदूरों, या पूंजीपति- 
कमंचारियों के झगडे क्यों कर खडे होंगे? ट्रैतभावपरहि 
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३ आशिवन १८६१] 
): च 

साँप्रतकी सब समाजरचना रचीं हे, इसीलिये एक दूसरे 
। को खा जानेका यत्न सर्वत्र हो रहा है ओर इससे विउवसेँ 
। ' अञ्चान्ति बढ रही है। राजा-प्रजा, मालिक-मजदूर, 
पूजीपति-पूजीहीन, ओहदेदार-प्रजा, धनी-ऋणी आदिको 
के सब झगडे “ अन्य भाव-पृथग्भाव के आंचरण 


के कारणहि हो रहे हैं । 


j राजा कहता हे कि में स्वयंसिद्ध राजा हू ओर प्रजाको 
| घूस कर सुख भोगना मेरा जन्मसिद्ध अधिकारहि है। धनी 
मानता है कि में ऋणी से भिन्न हूं ओर कणी को चूसकर 
झैँ विशेष सुखी हो जाऊंगा । इसी तरह सब जागतिक 
अशांति के झगडों के बुनियाद में “में अन्यो से प्रथक्‌ हूं? 
थह अन्यभाव ही कार्थ कर रहा है | यदि धनी ओर ऋणी 
शुक ही शरीर के दो अवयव हैं, यह वेदिक भाव धारण 
करेंगे, यदि राजा और प्रजा अपने आपको परमेश्वर के 
विराट्‌ देहके अंशभाक्‌ मानकर एकत्व का अनुभव करेंगे, 
४ तो उस स्थिति में चूसने के लिये कोई दूसरा वहां रहेगा 
ही नहीं । 


घनी परमेश्वर के शरीर के बाये भाग के अवयव हें ओर 

ऋणी उसी के दाहिने भाग के अवयव हैं | यह वेदिक 

सिद्धान्त यदि व्यवहार में आ जायगा, तब तो धनी और 

ऋणी ससझेगे कि दूसरे को चूसने डुबाने का यत्न करना 

अपने लिये भी हानिकारक हे, क्योंकि जिसको चूसना 

हे वह अपने ही शरीर का भाग है | इसी तरह यदि राजा- 

। =~ अजा समझेंगे कि हम सब भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप के 

र" "~ हम अंश हैं, और हमें प्रभु का विश्वव्यापक महाकाये करना 

| हे, तब तो उनका आचरण ऐसा होगा कि जिस से दोनों 

र को समाधान मिलेगा, दोनों आनन्द को प्राप्त होंगे ओर 

र कदापि दोनों में विरोध पैदा होगा हीं नहीं । पर आजकल 
| NS टुर ८ 

; चारों ओर देखिये एक दूसरे को अपने से भिन्न मान कर 

दूसरे को खाने का यत्न किया जा रहा है ओर उस कारण 

जहां विरोध खडा होनेका कारण नहीं, वहां भी विरोंघ 

] खडा हो रहा है | जनता वैदिक धर्मके सिद्धान्त से बहुत 

दूर जाने के कारण हि यह अशान्ति है। 


२ अस्तु। इस तरह वेदके सिद्धांत के अनुसार सब जनता- 
ज्ञानी, शूर, व्योपारी और कर्मचारी-अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शद्ग ये सब प्रभुके विराट्‌ शरीर के अवयव हैं, 
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ईरवरका साक्षात्कार | 


अथात्‌ सब मिलकर जनताजनादैन बनता हे, कोई उस 
से पथक्‌ नहीं है, अतः सबको अनन्य भावसे प्रसुकी 
उपासना करनी आवइ्यक हे । 

(२) अनन्य भावसे सेवा- एकखभावसे सेवा का 
अर्थ यह है कि सबका मिलकर एकही अखण्ड 


जीवन है, ऐसा समझकर व्यवहार करना, सबकी 


सेवा के लिये अपने आपको समर्पण करना । वेद कहता है- 
तत्र को मोह: कः शोकः। 

एकत्वमनुमऱ्यतः॥ ( यजु० ४०) 

८ एकत्वका दशन करनेवाले के लिये शोक ओर मोह 
नहीं होते। ” सब प्रकारके शोकमोह प्रथग्भाव से 
व्यवहार करनेवालों कोही सताते हैं । 

यहां पाठक पुच्छेंगे की क्या वेदकीं दष्टिसे केवळ 
मानवसमाज में ही इस तरह एकच्वघुद्धि रहनी चाहिये ? 
अन्य प्राणी ओर वस्तु एथक्‌ हैं, वां उनमें भी इसी तरह 
की एकता हे? 


~ [a OS 
विश्वरूपी प्रभु हे । 


उत्तरमें निवेदन हे कि वेदके सिद्धांत के अनुसार 
संपूण विश्व ही परमेश्वर का अखण्ड रूप है, इसमें पशु, 
पक्षी, स्थावर, जगम कोई अलग नहीं किये जा सकत । 


पुरुष एव इद सर्वे । (५८० १०।९२।२ ) 
ब्रह्म एव इद्‌ विइवे। 


पुरुष एव इद्‌ विइवे । ( मुण्डक उ० २।१।१० ) 


“पुरुष, ब्रह्म या इंइवर ही यह सब विश्व हे। ? सब 
विइवमें सब कुछ आ गया हे, एक भी वस्तु एथक्‌ नहीं 
हे। इसी कारण पुरुषसूक्त में और ऊपर दिये मुण्डक- 
वचनों सें स्पष्ट कहा हे कि “ उसी इंइवर से पशु, पक्षी, 
पर्वत, नदियां, वृक्षवनस्पतियां आदि सब हुआ हे । ” 
अर्थात्‌ जिस तरह उससे ब्राह्मणक्षत्रिय हुए, उसी तरह 
पद्युपक्षी, ब्रक्षवनस्पतियां, पस्थरपहाड आदि सब हुआ 
हे, और यह सब विश्व उससे ऐसा बना जैसी चिन- 
गारियां अग्निसे बनती हैं। यह सब वर्णन ऊपर आ गया 
है, वह पाठक पुनः एक बार देखें भोर मननपूर्वक उसका 
आशय समझनेका यक्ष करें । 


वेदिक धम । 


क्या इसके मननसे यह स्पष्ट नहीं हुआ, कि वेद- 
मंत्रों में जो पुरुष, ब्रह्म, सत्‌ आदि नामों से ईइवर 
कहा है, वह मनुष्योंको प्रत्यक्ष दीख रहा है और 
इसा की सेवा साधकोंको करनी चाहिये । और इसी की 
सेवासे अथात्‌ अनन्य भावसे की हुई सेवासे हि सब 
सानवों का उद्धार होना हे । उन्नति का दूसरा कोई माग 
नहीं हे । 


चेदके धर्म पर प्रेम रखनेवाले पाठको ! आप स्त्र 
इस विषयकी सत्यासत्यता के विषयमें जितना अधिक 
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सोच सकते हैं, उतना सोचिये ) यह आपके अपने हि बंध- 
मोक्ष का प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नके विषयमे आप 
अज्ञानी उपदेशकों ओर 'प्रवचनकारों के ऊपर विश्वास 


हे, इसका विचार करिये | जो वेदवचन इस लेख- 
माळा में दिये जाते हैं, उनका आप स्वय मनन करिये 
और अपने परम उन्नति का उपाय आप सोचिये और बेद 
का सत्य सिद्धांत जानकर आचरणमें छानेका यल करिये । 


३९ ७ 3 > 
आप यदि यत्न करेंगे तो स्वयं यह जान सकते हैं । 


= ईश्वरविषयक शंका । 


श्री रामनारायणसिंहजी, ग्राम बांसी, पो० कटावां, 
जि० सुलतानपुर अवध अपने ता०. १०।८।३९ के पत्र में 
लिखते हैं-- 

निवेदन है कि वेशे ध० अगस्त १९३९ ई० के सफे 
७५२६ में श्री० प० सर्वजितजी गोड के तीन प्रश्नों के उत्तर 
जो श्रीमानूजी दिये हैं, उनके विषय में मुझे भी शकाये 
हैं। आशा तथा प्रार्थना के साथ नम्र निवेदन है कि, उनके 
समाधान करने की कृपा की जावे। 


प्रश्‍न ( १ ) ईश्वर सवेशाक्तिमान्‌ है, तो आत्मा और 
प्रकृति आ अलग अस्तित्व क्यों हे ? 
उत्तर- वह ब्रह्म सब कुछ हुआ है । ये तीन होते हुये 
एक ही यह आप्मा है, आत्मा एक होता हुआ भी वह 
यह तीन हे । जैसे भांप, पानी, बर्फ ये तीन भिन्न वस्तुये 
हैं, पर जलत्व की दृष्टि से तीनों एक ही हैं, तीनों का 
भिन्न उपयोग हे, अनुभव भी भेद का ही है, तथापि जल: 
तत्त्व ष्टि से तीनों एक ही हैं। जलतत््व एक होते हुए 
भांप और बर्फ क्यो हैं, या भांप होते हुए जल भोर बर्फ 
क्यों हैं, इस प्रश्न के समान ही ईश्वर सर्वशक्तियुक्त होते 
` हुए प्रकृति ओर जीव क्यों अलग हैं ? यह प्रश्न है। ज्ञान- 
दृष्टि प्राप्त हुई, विज्ञान. हुआ तो एकत्व अनुभव में आता 
हे 
` उपरोक्त उत्तर पर मेरी शंका | 
आप कहते हैं कि, जिस प्रकार जलतत्त्व एक हो ते हुये भांप 
भोर बर्फ विळग प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर, जीव 


और प्रकृतिस्तरूप से विलग प्रतीत होते हैं, चाश्तव मैं 
एक ही हैं | यह समाधान हमारे समझ में नहीं भाता कि 
आखिर इस रचना का प्रयोजन क्या हे? ईश्वर ने आप ही 


जीव व प्रकृति का रूप क्यों धारण कर लिया, यदि कहा हि 


जाय कि जैसे जल ने भांप ओर बर्फ का रूप धारण किया, 
तो यह समझ में नहीं आता कि, जलने तो अपनी इच्छासे 
अनेक रूप धारण नहीं किया, किन्तु किसी चैतन्यसचा के 
नियम, कर्म या प्रेरणासे किसी निश्चित्‌ प्रयोजन के लिथे 
जल भनेक रूपों में परिवर्तित्‌ किया गया, पर ईश्वर तो 
स्वयं चेतन्य और ज्ञानस्वरूप है। वह विना किसी कारण 
और प्रयोजन के अनेक झमेलो में क्यों पडने लगा ? 


इस विषय में जो मेरी समझ सें आता है, वह यह है, 
कि इंश्वर सवेज्ञ है, जीव अल्पज्ञ हैं, इन जीवों की विशेषज्ञ / 


= फ पु 
2 


करने के लिये साधनरूप में [अपनी महती कपा से ] 
प्रकृति से विश्व की रचना करता हे कि जिस से जीव मुक्त 
होकर आनन्द का भोग कर सकें । इसी कारण सै इन तीनों 
का अनादि होना अनिवार्य हे । 


इस प्रकार के मन्तब्य में मेरी समझ में कोई वैज्ञानिक 
वाधा प्रतीत नहीं होती ओर जीवभात्मा भी इसमें संतुष्ट 
और शान्त हो जाता है, और सेवक-स्वामी, उपास्य-उपा- 
सक भावमें भी कोई बाधा नहीं पडती | मेरी समझमें किसी 
शंका का उत्तर यह नहीं होना चाहिये कि अनेक प्रकार से 


~ 


| 


रखकर चुप रहते हैं। इससे कितनी हानि हो रही] 


{ 


TD 


च 


७ का ४ 
वैज्ञानिक रीत्यनुसार समाधान करते हुये भी अन्त में पी 
यह कहने पर विवश होना पडे कि, भागे भनिर्वचनीय है । ८“ 
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भादिवन १८६१] 


उपरोक्त अपनी शंका के विषय सें वेद ह उपनिषद्‌ 
का प्रमाण या उन प्रमाणोंके अर्थ और भाव में अपनी बुद्धि 
से निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि यह बहुत सम्भव 
हे कि जैसे अनेक मन्त्रों से ईश्वर, जीव और प्रकृति की 
आदि एकता भासित होती हे, वेसे ही अन्य अनेक मन्त्रों 
से इन तीनों की अनादि अनेकता भी सिद्ध होती हो, ऐसी 
दशा में कौनसा सिद्धान्त हे, इसका निर्णय ऋषिसुनि ही 
कर सकते हैं, मेरी शाक्तेसे तो यह सर्वथा बाहर ही हे। हां 
यदि श्रद्धा और तर्क से सम्बन्ध रखनेवाली वैज्ञानिक बुद्धि 
और विचार से आप समाधान करने की कृपा करेंगे, तो 


~ 


सम्भव है कि इस गूढ विषय में कुछ मेरे पछे भी पड़ 


§ जावे | 
१ # शेष दो प्रश्नों के समाधान के विषय में फिर निवेदन 
करूंगा | शमित्योम्‌ | 

| = संपादकीय उत्तर। 

| श्री० स० रामनारायणसिंहजी उत्तम वेदप्रेमी और 


युक्तियुक्त तर्क करनेवाले भी हैं। उक्त पत्रमें वे निम्नलिखित 
विचार प्रकट करते हैं 
| १. ईश्वरने जीव ओर प्रकृति का रूप क्यों धारण 
किया ? र 
२. इस विषयमें भांप, जळ और बफे का दृष्टांत 
योग्य नहीं, क्योंकि इनका निर्माता इनसे प्रथक्‌ चेतन 
छट । 
३. ईइवर स्वयं चैतन्य होनेके कारण वह जीवप्रकृति 
के अनेक झमेलों सें क्यों पडेगा ? 

४, ईंदवर सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ष, इन जीवोंको विशेषज्ञ 
| करनेके लिये ईश्वरने सृष्टिकी रचना प्रकृति से की हे, 
| जिससे जीव मुक्त होकर आनन्दका भोग कर सके । 

५, इस मन्तब्यमें कोई वैज्ञानिक बाधा नहीं है। 
इससे जीव संतुष्ट होता है, और उप!।स्यउपासक भाव में 
बाधा नहीं आती हे। 


|| . ६. किसी शंका का उत्तर यह नहीं होना चाहिये कि 
“उत्तर देते देते आगे अनिवेचनीय कहने की आवश्यकठा 
पडे। 


७. इस विषयमें में वेद आरै उपनिषदोंके प्रमाण- 
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ईइवर का साक्षात्कार । 


वचनोंका निश्चय में नहीं कर सकता, वह मेरी वुद्धिसे 
बाहर है। क्योंकि श्रुतिवचन दोनों प्रकारके मिलते हें । 

८. वेद और उपनिषदों में एकस्वद्शक तथा अनेकत्व- 
दशक मंत्र है। 

९. यदि आप श्रद्धा, तक ओर वैज्ञानिक बुद्धिसे समा- 
धान करेंगे, तो मेरे पछे भी कुछ पड जायगा । 

१०. इनका समाधान करनेके पश्चात इस समाधान के 
विषयरमें में फिर निवेदन करूंगा । 


इन दस शंकास्थानोंका पूर्ण समाधान करना हमारे 
लिये स्थानाभावके कारण कठिन हे । हम यहां वेद और 
उपनिषदोंके वचन क्या कहते हैं, यही केवल दर्शाते हें ॥ 
लेखक स्वयं लिखते हैं कि वे वेदोपनिषदां में दोनों 
प्रकारके अर्थात्‌ द्वैतपरक और अद्वैतपरक वचन 
देखते हैं और उनका निर्णय नहीं कर सकते | यदि 
यह सत्य है, तो उनको इन दोनों प्रकारके वचनोंका ही 
प्रथम अधिक विचार करना उचित हे । परन्तु यदि यह 
उनकी नम्रता है, तब तो उनको स्त्रयं निर्णय करनेका 
यल करना चाहिये । 


दो प्रकारके वचन एक विषयमें भी होते हैं और दोनों 
अनुभव के भी हो सकते हैं। समझ लीजिये कि एक 
मनुष्य हिमालयकी चोटीसे नीचे उतर रहा हे, उसको 
प्रतिक्षण अधिकाधिक गर्मीमें आने का अनुभव हो रहा 
हे। दूसरा मनुष्य उसी पहाडपर नीचेसे ऊपर जा रहा 
हे, उसको प्रतिक्षण सदीका अनुभव अ(रहा है। ये दोनों. 
अनुभव दोनों आदमियों के लिये सत्य ही हैं । 


ये दोनों मनुष्य पवेतके मध्यमें एक दूसरेसे मिलते हैं 
और अपने अनुभव बोलते हैं, ऊपरका "मनुष्य कहता है 
कि, ' यहां बड़ी गर्मी है ' और नीचेवाला मनुष्य कहता 
हे कि “यहाँ बडी सर्दी है ?। दोनों अपना अनुभव | 
सत्य होनेका दावा करते हैं और अपनी सचाई की रढता 
करनेके लिये ळडने लगते हैं | निःसन्देह यह लडाई 
मूखेता के कारण हो रही हे, क्योंकि दोनोंके अनुभव 
परस्परविरुद्ध होनेपर भी सस्य हैं। ज्ञानी मनुष्य यह 
जानकर लडाई नहीं करेगा, पर अज्ञानी लडता ही रहेगा \- 


द्वेत-अद्वेत का भी ऐसाही झगडा है । समाधिका अनुभव 


वैदिक धर्म। 


ओर पषमाधी का अनुभव ये दो अनुभव मनुष्य को प्राप्त 

IK होते हैं । समाधि-मक्ति-स॒षष्ति में केवलता, एकता 

 झयाअट्वेतका अनुभव है। समाधि योग से साध्य हे, 

क: मुक्ति वेदिक तत्त्वज्ञान के अपनाने से होती हे ओर सुघुप्ति 

, 2 निद्रामें लभती है। ये तीनों रजोंगुण-सत्वगुण-तमोगुण 
* की स्थितियां हैं और तीनोंमें ब्रह्मानुभव मिलता हे । 


समाधि-सुषुप्ति-प्क्तिषु जह्मरूपता । 


हि इस ब्रह्मरूपतामें एकता का ही अनुभव है | यह विषय 
; छांदोग्य ओर बृहदारण्यक सें विस्तारसे वर्णन क्रिया हे 
और अन्त में कहा है कि 


यत्र हि द्वैतमिव भवति......तदितर इउतर 

प्यति... ...यत्र वा अस्य सवै आ।त्मैवाऽभूत्‌ 

तत्‌ केन के पहयेत्‌ ॥ (बु० उ० २४१४) 

“जिस अवस्थासें द्वेत होता हे, उस अवस्थासें एक 
दूसरे को देखता हे......पर जिस अवस्थासें (सर्व आत्मा 
एवं अभूत्‌ ) सब वस्तुमात्र आत्माही हुआ, उस 
अवस्थामें कोन किसे देखे । ' यहां स्पष्टताके साथ दो 
अवस्थाओंका वणेन है, एक अवस्थामें एक दूसरेको देखता 
है, यह द्वैत अवस्था हे | दूसरी अवस्था अद्वेतकीं अथवा 
एकताक़ी है, जिसमें सब विश्व आत्मारूप ही होता है, उस 
न एकत्वकी अवस्थामै कोन किसे देख सकता है? यह 
EE उपनिषद्‌ का वर्णन ईशोपनिषद्‌ के जिन मंत्रोंका भाष्य 
हे, वे मंत्र ये हैं -- 

यस्तु खर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । 
EE, सब भ्ृतेषु चात्मानं ततो न विजगष्सते ॥ ६॥ 
>. यस्मिन्त्सवाणि भृतानि आत्मा एव अभदि 
EY  जानतः। 

Ea ` तत्र को मोहः कः शोक एकस्वमनुपइ्यतः॥ ७॥ 
| ) (इश उ० वा, य. अ ४०) 
द्वैत अवस्था- सब भूतोंको आत्मामें देखना और 
आरमाकों सब भूतोंसें देखना ॥ ६॥ 


अद्वैत अवस्था- सब भूतोंको आत्मा ही जानना, 
` „ग्रह अवस्था [ विजानतः ] विज्ञान की उच्च अवस्था है 
' ` ओर इस विज्ञानसे सब शोकमोह दूर होते हैं ॥७॥ 


ये वेदमंत्र साथ साथ हैं और प्रथम मंन्नमें स्पष्ट द्वैत 


+ 
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हे और दूसरेसें विस्पष्ट अद्वैत है । ये दोनों भिन्न अवस्थाओं 
के भिन्न अनुभव हैं । इसी का स्पष्टीकरण ऊपर वृह दारण्यक 
वचनसें किया है। दोनों सत्य हें | 

एक व्यवहारदृष्टि है ओर दूसरी तच्त्रदष्टि हे | एकत्व 
का अनुभव सुपु्ति-समाधि-झुक्ति में होता हे। द्वेतका 
अनुभव अन्य अवस्थाओं में होता हे। मनुष्य के पास दो 
मन हैं । एक (5700०॥४००॥४ 0704) गूढ मन और 
दूसरा ( 080008 0000 ) व्यक्त मन | व्यक्त सन्‌ 
जाग्रति में कार्य करता हे और गूढ मन सुघुलि-समाधि- 
मुक्ति में कार्य करता है । ब्यक्त मन द्वेतका ही अनुभव 
कर सकता हे ओर गूढ़ मन द्वेतको जानता तक नहीं | ये 
दोनों मन हरएक मनुष्य में रहते हैं | जाग्रति के व्यवहार 
में ब्यक्त मन ही कार्थ करता है और सुषुसि-समाधि- 
मुक्ति में केवळ गूढ मन ही कार्य करता हे) ये दोनों 
विभिन्न अनुभव हरएक मनुष्य को प्रतिदिन प्राप्त होते हैँ। | 
मनुष्य जागता हे ओर सोता भी हे, इन दो अवस्थाओं 
में दोनों मनों को ये दोनों अनुभव मिलते हैं, इन अनुभवों 
का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस तरह आया हे= 

अश्र पिता अपिता भवति, माता अमोता... 

रतेनो अस्तेनो...चाण्डालोअचाण्डालो भवति } 

( बु० उ० ४।३।२२ } 

४ इस सुषुप्ति या समाधि अवस्था में पिताको पिता 

होने का भान नहीं रहता, माता को माता होनेका भान 


i र 


हि 
क 


ग 
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नहीं होता, चोर को चोर होने का ज्ञान नहीं रहता, 
चाण्डाल को मैं चाण्डाल हूं, यह ज्ञान नहीं रहता।” यह 
सब सत्य हे । गाढ निद्रामें में माता, पिता, चोर, चाण्डाल, 
राजा, प्रजा, होनेका ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उस समय 
वह ब्रह्मरूप एकस्वका अनुभव करता हे। जाग्रति के द्वेत सें 
माता, पिता, चाण्डाल, चोर, राजा, प्रजा ये अनुभव हैं । 
समाधि योगादि साधनोंसे प्राप्त होती हे, उसमें भी यही 
एकत्व का-कैवल्यस्थितिका अनुभव होता है। जो 
तमोगुणी सुषुप्तिमें हरएक मनुष्य भज्ञानतः प्राप्त करता 
है, योगादि साधनोंसे प्रयत्नरत: साध्य समाधि हे । समाधि 
में आनन्द है और सुपुप्ति में विश्राम है । यह दोनों अव-? 
स्थाओं में भेद हे | अस्तु इतना विवेचन ट्वेताड्वेत के विषय 
में पयोप्त हे । 
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जों अज्ञानवश छत ओर अद्वेत के सें झगडते 
रहते हैं, उनको उचित हे कि द्वेतप्रतिपादक मन्त्र व्यक्त 
मनके अनुभव के हैं और अद्वेतप्रतिपादक मन्त्र गूढ 
मनके अलुभवके हैं, यह बात ठीक प्रकार समझनेका 
यल करें | दोनों मनोंके अनुभव सत्य हैं, अतः दोनों 
वणन उस उस अवस्थामें सत्य हैं । अनेक मंत्रोंमें विभिन्न 
वर्णन आया, इसलिये डरनेका कोई कारण नहीं हे । सातवीं 
और आठवी शकाके विषय सें इतना विवेचन पर्याप्त है। 

छटी शकासें यह कहा है कि अन्तमें अनिवेचनीय 
नहीं कहना चाहिये । परन्तु जो जों बडे शास्त्रकार हैं, 
अथीत्‌ हमारे देशके तथा यूरोपके बड़े वेज्ञानिक हैं, वे सब 
एक मत से कहते हैं कि आगे मति कुंठित होती है और 
अनिवेचनीय हो कहना पडता है । जहां सबको अनिवेच- 
नीय कहना पडता है, वहां हमारी बुद्धिने भी वेसाही 
कहा तो कोई हानि नहीं है । 

प्रथम शंकामें पूछा गया है कि इश्वरने जीव 
ओर प्रकृतिका रूप क्‍यों धारण किया ? वस्तुतः किसीने 
किली का रूप धारण नहीं किया, यह एक समझने न 
समझने की बात है । वस्तुतः तीन वस्तुएं विभिन्न नहीं 
हैं, एकही वस्तुके ये तीन पहलू हैं। चेतनत्व, 
दो भाव हैं और ये दो भाव जिसमें समाये हैं, वह ' एक 
सत्‌ ' हे। इसी को वेदने ' एकं सत्‌ ' कहा है । मनुष्य 
के शरीरमें दायां ओर बायां ऐसे दो भाग रहते हैं, ये दोनों 
भाग मानवशरीर में समाये हैं, इसलिए मानवशरीर यह 
एक ही सत्‌ हे, दायां और बायाँ ये कल्पनासे माने हैं। 
अथोत्‌ ये तीनों हैं परन्तु तीनोंका मिलकर एक ही सत्‌ हे | 

रुपये सें एक भाग राजाकी सूरत से चित्रित हे, 
दूसरा वेळपत्तीसे चित्रित है।ये दो भाग अखण्ड रुपये 
की शकल सें समाये हैं। यद्यपि व्यवहारदशासें ये तीन 
भाग हैं पर ये सब मिलकर वस्तु (रुपया) एक ही सत्य है । 
ठीक इस प्रकार ईश्वररूपी एक ही सत्‌ वस्तुके जड-चेतन, 
क्षर-अक्षर, प्रकृति-पुरुष ये दो भाव समझानेके लिए माने हैं। 
वस्तुतः सब मिलकर एक ही वस्तु सत्‌ (एकं सत्‌) हे । 


प्रकृति ईश्वर का शरीर ही है, वह उससे भिन्न नहीं 
हे, यह इईंइवर कीं हि प्रकृति है जेसी प्रत्येक मनुष्य की 


प्रकृति उसका शरीर है । इसी लिये वेद ओर उपनिषदोंसें ७ 


त 


उत्व ये ` 


इइवरका साक्षात्कार । 


परमेश्वर को ' विइवरूप ' कहा है। ' भांप-जल-वर्फ ? 
का दृष्टांत साथ है, यहां निर्माता भिन्न है और वहां ईश्वर का 
स्वयंसिद्ध स्वभाव ही वेसा हे । द्वितीय और तृतीय शंका 
का उत्तर ' उसका वैसा स्वभाव है ? यही हे । इस 
स्वभावका निर्देश इवेताश्वतरोपनिषदके प्रथम मन्त्रमें हि हे । 
चतुर्थ शका के विषय में यहां इतना ही कहना पर्याप्त 
हे कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ऐसे देह होते 
हें । महाकारण शरीर परमेश्वर का हे और वह सब विश्व- 
मात्र का एक ही हे अर्थात्‌ सब जीव भी उसी में समाये 
हैं । वही चेतन्य जब स्थूल शरीरपर व्यक्त मनके साथ 
कार्यं करने लगता हे, उस समय जीवभाव होता हे! 
यही जीव योगादि साधनोंसे अपने गूढ मनपर कार्य 
करने लगता हे, उसी समय जीवभाव शिवभाव में विलीन 
होता हे, महाकारण झारीरपर तो जीवभाव की कल्पना 
भी नहीं हे। ये सब शरीर और ये सब व्यक्त गूढ आदि 
सब भाव विश्वरूपी इंश्वरके ही हें) जब मृत्यु ओर 
जीवन जैसे विरूद्ध धर्म इश्वररूपसें रहते हैं तंब तो 
उनके मध्यके अन्य सब भाव उसमें रहते हें, इसमें क्या 
संदेह है? शंका चतुर्थ ओर पंचम का विचार ऐसा हे । 
विश्वका निरीक्षण विशेष सूक्ष्मताके साथ और करनेपर 
वेदोपनिषदोंके मंत्रोंका विचार गूढ और व्यक्त मनके अनुभवों 
के साथ मिळानेसे किसी को कोई शका रहेगीं नहीं । 
शंकाकर्ताने श्रद्धा, तर्क ओर वैज्ञानिक वुद्धिसे 
समाधान करनेको कहा है। इस विषय में निवेदन 
यह हे कि श्रद्धा और तक दोनों एक स्थानपर रहना 
अशक्य है और आजकलकी वैज्ञानिक बुद्धि अस्थिर है। 
पचास वर्ष पूवे जो वैज्ञानिक ६०३७०; या १०० मूलतत्त्व 
मानते थे, वे हीं आज एकही मूलतर्व मानने लगे हैं । 
तथा सबसे बडे वैज्ञानिक यह मूलतरव चेतन ही हे, ऐसा | 


एक स्वरसे मानने लगे हैं | [!!९ ४४६४४ 0९8९० यह 


पुस्तक कृपा करके शंकाकता पढे, क्योंकि इसमें अनेक बडे 
वैज्ञानिकोके लेख हैं और वे एक चेतन मूलतस्व मानते हैं | 

वेदका भी यही मन्तव्य है ओर वही ऊपर बताया है। 
सबसे प्रथम एक, दो ओर तीन तत्व एक ही में किस 
तरह समाये हैं, वह ऊपर लिखी बात विचारमें ली जायगी, 
तब कोई विवाद खड़ा नहीं होगा । 


या मि % “विक 
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चेदिक धर्म। 


६८६ 


[| वर्षे २०, अंक १० 


देखो द्यावाप्राथिबी देखो । 


( लेखक- श्रीयुत धमेदेव शास्त्री, देहरादून ) 


१ 
रसमय शशि हैं, जल के भीतर | 
वह नभम में भूतलपर ॥१॥ 
प्यासदुःख वह क्यो कर जाने, 
रस का नाम सुना बस मेंने। 
लगा तृषा से हूं अकुछाने, 
चह रस में रस उसका अन्तर ॥२॥ 
रसमय शशि हे- 
इन्दो | हँस कर क्यो दुःख देते, 
आहादक है नाम तुम्हारा- 
तुम दुखिया का दुःख हर लेते । 
हास्य नहीं तुम का शोभा कर ॥३॥ 
न रसमय शशि हे- 
क्या में भी शशि सम हाऊगा 
जल्म मुझम जळ होगा 
अपने डर के दुःख घोऊंगा, 
वह क्षण होगा कसा सुखकर ॥४॥ 
रसमय शशि हे- 
दुःख ही मेरे भाग्य बदा हे, 
कहां भला धह ओर कहां में । 
मेरे सिर पर बोझ लादा है, 
वह राशि इन सब से हे ऊपर ॥५॥ 
रसमय शाशि- 


oi 


२ 
पक्षी भी मुझ से हे वर तर। 
मेरा परिचय केदी इतना 
सने नभ मे डाला पलना । 


बोझ निरन्तर मेरा जीवन 


उसके पंख जगत के वीजन | 
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मन चाहा वह उसका जाना, 
ऊपर नीचे भूखागर पर- 

उस अनंत में दोड लगाना । 

पर मेरा लब पर के हाथ- 

हे स्वहस्त बस अथु बहाना 

फिर भी क्‍यों कर में चेतनत ॥१॥ पक्षी- 
मानव को सब श्रेष्ठ बताते 

अमृतपुत्र ओम्‌ का म ह- 

वेद्‌ सदा यह सत्य बताते। 

कितु मुझे तो स्पष्ट दीखता 
मानवजीवन दु:ख का घर ॥२॥ 


SSN ) (७३ A 

न कख पण [कसा क 
उडते सुख से मोज खुशी से । 
~ ७० ~ ~ 


गाते बीते दिन सब इनके । 
मेरी उप्र सदा यो बीती 
सुबह शाम की घडियां गिनते । 
चारों ओर घडी दीवारे- 
सर फोडू ! इन से टकरा कर >॥३॥ 
पक्षी भी- 
मुझ दुखिया का नहीं ठिकाना 
जाऊ कहां सभी बगाना । 
घिहगाली से हे क्या आशा 
उस का काम सभी मनमाना। 
मेरा साथ दिया हैं क्रिसने- 
मैंने आजतलक नहीं जाना । 
देखा द्यावा पृथिची देखा 
देखो ता अब आंख ह 0. : पेलातो अब आंख खोलकर ॥४॥ पक्षी भी ॥४॥ पक्षी भी- 


॥ ऋग्वेद के पक करुण रसपूर्ण प्रकरण के एक मन्त्र का छायानुवादू-- 


) 


६८५ शिशु-सगोपन । 


~ 


शिशु-संगोपन । 


( व्याख्याता- डी० श्री० रो० शं० किबे, कोल्हापूर) 


कवि बालकों को फूल की उपमा देते हैं। कौन 
कहेगा, कि वह उपमा सार्थ नहीं है? वाळको को 
देखकर सन को वेस। ही आल्हाद होता है न, जेसा 
कि फुलां को देखकर होता है? हम कभी बाहर से 
थके हुये आये हा, अथवा: कोई दुःखदायक कारण 
आने से हमारे मन का विरस हुआ हा और हमें घर 
पहुंचते ही हमारा हास्यमुखवाला बाळक दौडता हुआ 
आवे और हमारे अग से चिपक जाय, ता हमारे 
हृदय का जो आनन्द होता है, उसका अनुभव यहां 
उपस्थित कई बन्धुभगिनो के आया होागा। साफ 
कपडे पहने हुए हम घर आए और धूळी से भरे 
हुए मलिन अंग से हमारा वालक हमें चिपक जाय 
और गोद में वेठ जाय, ता भी उसपर हमे क्रोध 
आता ही नहीं; प्रत्युत प्रेम की वाढ से हम अपने 
का झळ जाते हें | यहांतक हम आनन्द में मग्न 
रहते है । मेरी समझमें इसी प्रकारका अनुभव लेते लेते 
हमारे कवीश्वर का अपने काव्य में यह त्रिकाल- 
सत्य हमेशा के लिये गुह देने की आवश्यकता 


_,माठूम हुई-- 


४ घन्यास्तदृंगरजसा मलिनीभवन्ति | ” अस्तु । 
मेरे कहने की गरज यही है, कि जब हम घर पहुंचते 
हैं, तब हमांरी मन:स्थिति चाहे कैसी भी हा, अपने 


. बाळक का- प्रेममय, क्रीडनशील, माहक बालक को 
देखकर हमें जो आनन्द मिलता है, उस को दूसरी 


कोई उपमा है ही नहीं ! हमारा मन इतना प्रसन्न क्यों 
हाता है? परन्तु ऐसा प्रश्न ही अयोग्य है। बहुतरे 
लोग कहते हैं और अनुभव भी इससे भिन्न नहीं हा 
सकता, कि पौर्णिमा के चन्द्र को देखकर जैसा 
आनन्द होता है, उसी तरह अभक की ओर, जिस 
में अभी लौटने तक की ताकत नहीं आई, ऐसे भी छोटे 
बाळक की ओर देखने से, उस के महपर. झळकने- 
३ 


वाला तेज, सदा हंसनेवाली उसकी मुद्रा, आनन्द के 
आवेग से उडनेवाळे उसके ह!थपैर, उसके अनियारे 
नेत्र, हमारे कणौ को पुनीत करनेवाले उसके हुंकांर 
इत्यादि बांते गोचर हाने स हमारे हृदय में आनन्द 
की, प्रेमको ऊर्मियां उछळने लगती हें। 

इस तरह का आनन्द प्रत्येक मनुष्य भाषां में 
व्यक्त न कर सके, तथापि उसके हृदय में वह ओत 
प्रोत भराही रहता हे; फरक इतना ही है, कि उस 
के आनन्द का स्वरूप मूक रहता हे । परन्तु यह 
सामान्य सिद्धान्त है, कि विनो कार्यकारणभाव 
के कोई घटना होती नहीं, अर्थात्‌ इस आनन्द के 


- मूळ में कोई कारण अवश्य रहना चाहिए और यह 


कारण एकही हो सकता है- बाळक की निकोप 
प्रकृति। ठुमक ठुमकके चळनेवाला, यहां वहां दौडता 
हुवा फिरनेवाला बालक क्या निकोप-प्रकृति न होगा! 
आवश्य होगा। उसकी ओर देखने से आनन्द क्यो न 
होगा ? अवश्य होगा? 

अभी यहां मेरी कई बहिने अपने दुलारे को अपने 
पास लेकर बैठी हे और उसके सान्निध्य का आनन्द 
छूटती हुई नजर आ रही हें। यह क्यो! इसका 
एक कारण अन्दर का प्रेष जरूर है, परन्तु इसकी 
अपेक्षा बालकों की सुदृढ प्रकृति ईस आनन्द का 
प्रमुख कारण हे । बच्चे का स्वास्थ्य ठीक न हो, 


वह हमेशा रोता कांखता हो, माताको जरा भीन . 


छोडता हो और उसकी मनःस्थिति ऐसी हुई हो, 
कि सिवाय माता का दूध पीने के दिलि बहलाने का 
उसको दूसरा कोई साधन रहा नही, तो उसकी माता 
को केसे चेन पड सकती हैं? आपही सोचिए । 
बच्चे कें रोनेकांखने स बिचारी माता को रातभर 
जगना पडता है; उससे उसकी प्रकृति खराब रहती 
ही है, वरनू प्रकृति की अपेक्षा उसका स्वभाव 
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वैदिक धर्म । दट 


चिडखोर बन जाता है, उसको हमेशा घबराहूट 
रहती हे, घरगिरस्ती मं उसका चित्त नहीं रहता, 
परत्तु विवश होकर चित्त छगाना पडता है। इसमें 
क्या आउचय है, कि उसके दिळपर हमेशा दुःखही 
के तरंग उठते रहें ! परन्तु दुःख की परम्परा यहीं 
गतम नहीं होती । 

अभी बच्चे को ओधा होते नहीं बनता, तब 
इतनी झंझट है! परन्तु इसी परिस्थिति में दिन 
बिताकर बच्चा रांगने लगे, बैठने लगे, तो कभी 
कभी उसको देखकर आनन्द होता हो, तथापि 
उसकी योग्य परिचर्या न होनेसे बच्चे का स्वास्थ्य 
दिनोदिन बिगडतां ही जाता है । बच्चे के लिए जो 
बातें अनिष्ट हैं, अन्धप्रेम के कारण वे ही उसपर 
लादी जाती हे और अनजान से उसके खानेपीने में 
मनमाने अत्याचार किए जाते हे । ऐसी हालत में 
उस बच्चे के तरफ देखा नहीं जाता। उसका रोना 
एकसा जारी रहता है, आंखे चिपकी रहती हैं, नाक 
बहती रहती है, मुह से हार टपकती हे, बदन के 
कपडे भींगकर गंदले हो जाते हे, दस्त की शिकायत 
बीच बीच में चळती ही रहती है । ऐसे बच्चे के तरफ 


देखने को तबियत नहीं चाहती, फिर कंघेपर घुमाने - 


की बात तो दूर ही रही। घरमें कोई व्यक्ति 
उसको घुमाना चाहे, बहलाना समझाना चाहे, 
ता वह जिद्दी बच्चा सित्राय अपनी माता के 
किसी के पास जाता ही नहीं | बालक केसा भी 


गंदा रहे, वह माता को प्यारा ही लगता है। 
परन्तु जिसके हांथपैर सूखे और पेट फला है, 

मुंह निस्तेज हो गया है, अतिसार के कारण सारे 

अंगभर गुडी पड गई है, किसी बात में जिसका दिल 


नहीं रमता और माता को छोडना जिस को अतीव 


कष्टदायक माठूम हाता है और एकसा रे रें जारी 
रहती है, ऐसा बालक घरमें रहने से किस को चैन 
पड सकती है ! चिंता के कारण सब ही के मुंह सूख 
जाते ह। इस तरह का अनुभव प्रायः सब ही को 
होगा; मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है; परन्तु घर- 
घर में दिखनेवाढा दृश्य ऐसे शब्दचित्र में रंगाने का 
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देशय यही है, कि उसका कारण आपके नजर में आ 
जाय। क्षमा कीजिये, यह शब्दचित्र यथाथे है। बच्चे की 


तबियत प्रसन्न और निरोगी हो,वह चैनसे खेळता होता , | 
पड त ९ ०५५ 2: त 
हमें आनंद हे ता है और अपना काये करनेमें उत्साह हाँ 


आता है । परन्तु उसकी तबियत जहां बिगडी, वहीं 
हमें चिंता लग जाती है। यह बात रोजके अनुभव 
की है । दुःख या संकट कोई नहीं चाहता; परन्तु 
उसके निवारणार्थ हम क्या करते हैं ? क्या हम कभी 
इस बातपर शांतता से विचार करते हैं, कि बच्चे 
की तबियत किस सबब से बिगडती हवै ? 


हम उसके मातापिता दिनभर अपने पांस उसको 
लिये बैठते हैं; परन्तु उस वक्‍त इस बातका भी पता 
लगाने की कोशिश क्या हम करते हें, कि इसकी 
तबियत बिगडती क्यों है ? क्या यह विचार कभी 


हमें सूझता है, कि बच्चे छोटेसे नडे किस तरह हैते. 
हैं, उनका संगोपन किस प्रकार होना चाहिये और ऐ 


उनका जतन करने क लिये कौनसी बातोपर ध्यान 
देना चाहिये? ऐसे कई मावाप रहते हैं, जिनकी यही 
भाळी समझ रहती है, कि ईश्वर हमें बाळक देत! है 
और वही ले जाता है। परन्तु बहिने। ! क्या अभीतक 
वह समय नहीं आया, कि जब हमें इसपर विचार 
करना अनिवार्य है? क्या यह जान लेना आपके 
आवश्यक नहीं माळूम हाता, कि अन्य देश में कया 


चळ रहा है ? कमसे कम यह जान लेना, कि बच्चों की 
5 


की प्रकृति सुहूढ रखने के लिये कौनक्षौन से प्रयत्न 
किये जा रहे हैं! जबतक सब बातें ठीक चळ रहीं 
दे, तबतक इन बातोंका खाज-विनाद न किया जाय, 


ता चळ सकता है। परन्तु जब कठिन प्रसंग आ. 


जाय, तब ह आपका इसपर योग्य विचार करना 
आवश्यक नहीं माळूम हाता ? 


आप देखिये, कि अमेरिकाने थाडी अवधि में 
कितना सुधार कर लिया- वहां के बच्ची की प्रकृति 
पहिले उसी तरह नांदुरुस्त रहती थी, जैसे आजकल 
लगा लिया, कि ऐसा क्यों होता है, और इसका मूल 
कारण नष्ट करके केवळ पोनसौ वर्ष में बच्चों की 


व ५) 


| 


$ 2 २० उ ~ ) 
यहा हम देखते है। परन्त्‌ उन्होने इस बात का पता... 
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मृत्युसंख्या का प्रमाण उन्होंने घटा दिया | युरोप के 
जमेनी, इंग्लंड, आयलंड इत्यादि देशों में इसी तरह 
प्रयत्न किए गए और वहां की बालमृत्युसंख्या ककम 


दी गई । 


हमारे यहां इसके विपरीत परिस्थिति है । पांच 
बच्चों में से एक कालवश होता है, दो यमसदन की 
राहपर चलते हैं, एक किसी प्रकार प्राण घारण किये 
रहता हे और जेक साधारणत्तः अच्छा रहता है! क्या यह 
खदयुकत अइचये की बात नहीं है, कि प्रतिशत बीस 
बाळक भी उप्रदा प्रकृतिवाले न मिले? समाज में 
खरौ बच्चों में से चालीस बच्चों के हाथपैरौ में केवळ 
हड्डियां और पेटका मटका देखने से हमें केसा माळूम 
हाता है ! हमारा ता ठीक है, परन्तु ये बच्चे राष्ट्रकी 
सम्पत्ति हं न? उनकी यह अवस्था रहना, क्या 


ज्छ हमें भूषण है ? वहिने | क्या आप इसपर शांतता से 
| ‰ विचार करेंगी? अपन इन बच्चों की फिकर न रखें, 
ता उनकी कया हालत होगी ? आप अपनी तरफ 


से फिकर छे रही हैं, परन्तु कार्यकारणभावपर ध्यान 
न देकर फिकर रखती हैं। आपके मनकी वृत्ति 
केवळ रूढि की ओर है, खडि और कार्यकारणभाव 
का मेळ जमाने की अपेक्षा यदि आप आजदिन 
उपलब्ध ज्ञान का फ़ायदा लेती हुई, उसके अनराध 
से अपने बालकों का संवर्धन करने का मनःपूर्वक 
प्रयत्न करती रहें, तो कतव्यपाळन का सुख आपको 
मिलेगाही, प्रत्युत उससे मनसोक्त आनन्द भी 
आपको अवश्यमेव मिलेगा । 


जो कुछ होता है, बह निष्कारण नहीं, उसका 
छ न कूळ कारण जरूर होता हे। कारण के बिना 
कुछ नहीं होता । अथात्‌ प्रत्येक अच्छी या बरी बात 
के लिप किसी न किसी कारण की आवश्यकता है 
और वभावतः जो बातें हो जाती हैं, बे अच्छी ही 
होती हैं । बिगाड तभी होता है, कि जब अपन वह 


El 2 बात करत है जो करनी न चाहिए । गाय का बच्चा 


साधारणतः कसा चगा, खलता कूद्ता, पूछ उठाकर 


यहां वहां उडता फिता नजर आता है? इसका 


क 
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यही कारण है न, कि उसकी स्वाभाविक अवस्था 
में अपन कोई ज्यादा रद्दोबदळ नहीं करते? बच्चों 
के वारे में यही तरीका रहे, तो वे भी तेजस्वी और 
चपळ रहेंगे और उनके स्वास्थ्य में कोई बाधा न 
आवेगी | हम अनुभव कर सकते हैं, कि जो जो 
बोलक अच्छे निरोगी होते हें, जिनका शरीर मजबूत 
और डौलदार रहता है और जिनकी तबियत 
हमेशा खश रहती हे, वे सबही स्वाभाविक अवस्था 
में पले रहते हे । 
बाह्यतः देखने से उनकी निकोप प्रकृति का गुह्य 
हमारे ध्यान में न आय, परन्तु बारीक नजरसे उनके - 
जीवनक्रम का अवलोकन करें, ते हमें यही प्रतीत 
होगा कि, उनके जीवनक्रम को स्वाभाविक -बार्तों 
ही से गति मिळती रही हे । इस प्रकार स्वाभाविक 
अवस्था में जबतक उनका पालनपोषण होता है, 
तबतक उनकी तबियत दुरुस्त रहती है; परन्तु कुछ 
समय के वाद्‌ मातापिता के सामाजिक भावना को 
छाया जैसेही उनपर पडने लगती है, अर्थात्‌ उनकी 
बाढपर यह भावना जसे असर करने लगती है, वैसे 
उनका स्वास्थ्य विगडने लगता है और क्रमशः 
उनकी प्रकृति अधिकाधिक दुबछ होती जाती है। 
जैसा में कह चुका हूं, सूक्ष्म निरीक्षण से ये बातें 
आपके ध्यान में शीघ्र आ जांयगी । 
गरज कहने की यही हू, कि बच्चो को यदि 
स्वाभाविक अवस्था में हम बढने दें, तो कई आप- 
त्तियां टळ जांयगीं । उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
और घरमे सबही को सुख का लाभ होगा। मुझे 
इसी क्षण में प्रतीत होने लगा हे, कि आपने यह 
देख लिया और आपको जच गया है, कि काय- 
कारणभाव के महत्व का ध्यान रखने से बच्चों के 
बारे में स्वाभाविक अवस्था ही श्रयस्कर पाई जाती 
हे। परन्तु आव पूछेंगे, कि स्वाभाविक अवस्था क्या 
है ? इसलिए अब बर्च्चो के अस्वार्थ, रोग इत्यादि 
का विवेचन करने के पहिले यह बिचार किया जाय, 
कि स्वाभाविक अवस्था केसी होती है ? ओर क्या 
ह्‌ कहना ठीक है, कि हमारे बच्चे कृत्रिम अवस्था 
में पालेपोसे जाते हें ? 


| रने PP नक 5 


दृ 


वैदिक धमे । दु 


गाय को बच्छा होनेपर सिर्फ पहिले दिन कुछ 
थोडेसे उपचार हम कर लेते हें । बाद में उस त्रच्छे 
को क्या करते हैं! केवल उसको बांध रखते हें । 
क्यौ! इसलिए कि हमें दूध की जरूरत है । दिनरात 
में सिफ दो वकत पीने के लिए हम उसको छोड 
देते हैं; बाकी समय के लिए थोडासा मुलायम घास 
उसके सामने डाळ देते हैं। उसको हम कोठे में 
बन्द नहीं करते, उजयाला नहीं रोकते, अथवा 
जबरदस्ती से उसको दूध नहीं पिलाते और न कुछ 
खिलाते हें। अर्थात्‌ जहांतक हो सकता है, उसको 
हम पूणे स्वाभाविक अवस्था में रखते हैं और उसी 
अवस्था में वह आनन्द से बढता है । परन्तु उसपर 
अधिक लाड- दुलार करके हम उसको ओढने 
बिछाने के कपडा में रखे, बारबार दूध पिलार्वे, 
अपने गलेसे या छाती से लगावे, तो बही बच्छा 
थोडेही दिना म दुबळा हो जाता है और छबी पलट 
कर बह सूखने लगता है । इसका कारण हम जल्दी 
पहचान सकते हैं; उसके लिए आवश्यक ऐसा 
गायका दूध हम हम ले लेते हैं और उसको 
कृत्रिम अन्न खिळाकर अपने मन का समझौता 
कर ठेते हे । जिन्हें घरें गाय पालने का अनुभव 
है ) बे लोग मेरे इस कथन का समर्थन अवश्य 
करेंगे । । 


सारांश, आपको भी माठूम होगा, कि स्वाभाविक 
अवस्था की अपेक्षा कृत्रिम अवस्था की रहनसहन 
कम दर्ज की अतएव त्याथ्य ह। इसलिए वाल्या- 
वस्था ही से बच्चो को स्वाभाविक अदस्था में 
बढने दें, तो उन्हें सुख मिलेगा ही; किंतु दूसरों को 
भी वह सुखप्रद हो गा। 


स्वाभाविक रहनसहन के लिये खच नहीं पडता, 
केवळ बच्चे की निगाह हमेशा रखना काफी है। 
यह्‌ बात बिलकुल सादीसीधी बिनखर्चे की है, 
परन्तु ऐस आयप्यक्रम के हम बिन्मुख हो गए हैं 


. और अपने प्यारे अभक को भी दुःख में छोडना 
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चाहते हैं । यह जरूर है, कि यह दम जानबूझकर 
७. शे ज [ot x 

नहीं करते। हमारी यह धारणा बन जाती हे, कि 

रूढिमाग से जाना ही योग्य माग का अबलम्बन 


करना है; इसमें विचार करने कोई गरज ही नहीं; 


है | इसीके अनुसार आजतक हमने बर्ताव किया 
और बहुधा इसी कारणं हम कार्यकारणभाव जान- 
कर बर्ताव करना भूल गए । पेटभर पीने के लिए 
माता का दूध, बह न हो, तो उसी के सदृशा बनाया 
हुआ गाय का या बकरी का दूध, स्वच्छ हवा में 
रहना, प्रकाशमें रहना, साफ और सुखी जगह में 
आनन्द की नींद लेना, वनश्री के सन्निध मजे से 
खेलना- इस तरह बालक बढना चाहिए और इसी 
को स्वाभाविक आयुष्यक्रम कहते हैं ! 

परन्तु हमारे अज्ञान के कारण अपने सुहावते 
बालकों को हम कृत्रिम परिस्थिति में रखकर न केवल 


उनकी मानसिक अवस्था भी दूषित कर देते हे । 
क्या हम कभी इसपर ध्यान देते हैं वहिनो ! अब 
भी इन वांतोपर विचार करना आपको आवइ्यक 
नहीं मालूम होता ! छोटे बच्चों की तबियत विगडने 
के लिए हम ही कारण होते हैं । में बतलातः हूं, कि 
यह्‌ केसे- इतना जरूर है, कि बच्चा पेद होने से 
एक या दो दिनतक उसको शश्रूबा विशिष्ट रीति से 
करनी पडती हे । परन्तु यह अवधि एक स्वतन्त्र 
विवेचन का विषय है; इसलिए इसके, आगे के 
जीवनक्रम पर आजके विषय के अनुरोध से बिचार 
करें । 

प्राचीन काळ से जो यह प्रथा पड गई है, कि 
वच्चे के जन्मकाल से जच्चा और बच्चो एकत्र रहें, 
उसमें जरो भी फरक हुवा नहीं दिखत। । जच्चा की 
अन्धरी कोठरी में नवजात बाळक अपना समय 
व्यतीत करता रहता है | दिन को भी इसको जो 
प्रकाश मिळता हे, वह एक अति मन्द्‌ दीपक से |! 


हवा उसके शरीर को भूलकर स्पशे नहीं कर. 


सकती और कहीं एकाध धीमी वायु की झलक आ 
भी जाय, तो बह आगी के सहारे निरुपद्रवी 


>>> 


ने आर 
mse 
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होकर बच्चे का अंगस्पश कर जाती है-वस्तुतः 

यंही अग्नितप्त वायु उस बच्चे को नुकसान 
पहुंचाती है । 

“, - अर्थात्‌ स्वच्छ हवा के लिये मनाई, प्रकाश की 
बन्दी और डवानेवाळी कोठरी ! ! | इससे बिचारा 
बाळक जोर जोर से रोकर अपना गला सुखाता है, 
परन्तु माता इस विषय में अज्ञ होने के कारण यही 

| समझती हे, कि बच्चा भूखा है । उस को यह्‌ मालूम 

| ही नहीं रहता, कि दर असल वह चाहता क्या है 

।। और उसको पिलाना चाहती है; परन्तु रोते रोते 

बालक थक जाता हे और कदाचित्‌ धंद में निचेष्ट 

पड जाता हे । मा समझती हे, कि बालक सो 
गया । बच्चे को नहळाने के लिये गरम पानी का 
उपयोग करते हे; वह इस काल्पनिक भय से कि 
उसे कहीं सर्दी न हो जाय और नहुळाने पर तुरंत 

| कश कपडे में ल्पेटकर, जिस में वायु कां उसे स्प न 

| हा, पढने में सुळाते हें, और नींद न आती हो, ता 


- 
| अक 
YS 
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झुळाते हे । ऐसी अश्वाभाविक श्थिति में बाल्य 
| व्यतीत करने की उसे आदत हो. जादी हे और 
| इसी हाळत में रहने का उसे महावरा पड जाता है । 
किसी घस्मड कपडे के बहुरंगी बिस्तर में उसे पडा 
रहना पडता हे; खटमल, मच्छर, पिसू इत्यादि से 


| वाधा हा, ता सभी का निराकरण केवल दूध 
| पिलाने से किया जाता है! आप खफा न हौं, यह 
| ०८ बहुतेरी मानाओं के अनुभव की बात है । 
रः ५. ० हु ० ~ कक © LoS 
| एसी अनेक चिल्लर बातें संगोपन को इष्टि से 


महत्त्व की सिद्ध हुईं हें । इन बातें को मामूली 
समझकर हम ठुळेक्ष्य करते हैं, इसीलिए बच्चों का 
स्वास्थ्य बिगडत। है । ऐसी सब बाता का ऊहापोह 
यहां न करके, बच्चों की तबियत बिगडने मं जो 
विशिष्ट कारण अपने नित्य व्यवहार में हमें देखने 
मिल सकते हैं, उनमें से एक कारण- अर्थात्‌ दूध 
पिलाने के बारे में जे अतिरेक हुआ करता है, उस 
के सम्बन्ध में पहिले दाचार शब्द कहने की मेरी 
इच्छा ह । 

जब भूख लगती है, तब अपन भोजन करते हे 


६८९ 


रिश-ल्लगोपने । 


और बच्चों को जब भूख लगती है तब उन्हे 
भोजन कराते हें। अपने भोजन आर बच्चें के 
भोजन में यद्यपि व्यवहारतः अन्तर है, तथापि 
तत्वतः कोई फरक नहीं रहता । यह मेरा कथन 
सुनकर आपको आइचये होगा! परन्तु आइचये 
को कोई बात नहीं है । दुदेंव से बच्चे के पैर को 
हंसिया से जखम हुई और बही हंसिया दूर हटाने में 
माता के हाथ को जखम हुई, तो बच्चे की जखम में 
से क्या निकलेगा । छाल छाल खन और माता की 
जखम से ? सिवाय खन के और क्या निकलेगा ? 
जिस प्रकार के अन्न से माता का पोषण होता हे, 
उसी प्रकार के अन्न से उसके उस बच्चे का भी 
पोषण होता है यह बात सभी को एकहा सी 
माळूम है; उस में जो मर्म जाननेळायक है, वह उन 
पोषक द्रव्यौ के घटकों का है । 


इस वात में अव कोई शंका नहीं रही, कि दध 
पूण अन्न है और इसलिये पूर्णान्न के खारे घटक 
द्रव्य अकेले दूध में भी मिळते हैं । इस के अतिरिक्त 
यह भी अब स्पष्ट हो गया है, कि जिस तरह दूध 
से बच्चें की पुष्टि होती है, उसी तरह साधारण 
मनुष्य की पुष्टि अन्न से होती है। तब सवाल इतना 
ही रह जाता है कि पूण अन्न मं- जिस अन्न के सेवन 
से शरीर का संवर्धन हाता है, उस अन्न में कौन 
कौन से घटक द्रव्य हैं? और दूध यदि पूणे अन्न है, 
तो क्या उसमें बे ही घटक द्रव्य हें? इस का उत्तर 
यही है, कि हां, दूध में भी वे ही घटक द्रव्य हें 
और इसीलिये दूध शरीरसंवधन को पोषक अत- 
एव योग्य अन्न है जिस तरह अन्न में प्रोत, शकरा) 
स्निग्ध और क्षार, तथा आंखो को अगोचर जीवन- 
द्रव्य ( ४२००5 ) रहते हैं, उसी तरह दूध म 
भी ये सब द्रव्य रहते हे; परन्तु दूध पतला रहता 
हैं; अन्न पतला और गाढा भी रहता हे। पदाथ 
पतला हान का कारण उसमे पानी का अश रहता हू 
आर पचनक्रिया ठीक चलने के लिये पानी की | 
बहुत ही जरूरत है । पानी न हो, तो पचनक्रिया 
हे।गी ही नहीं । 
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वैदिक धर्म 


मनुष्य को खाना हजम न हुआ हो, ते उसे पानी 
पीने को कहते हैं । बच्चे को जब अपचन होता हे, 


तब समझ लेना कि पानी का अंश कम हुआ है। 


इसलिए बच्चा एक दिन का हा या चार महिने का 
हा, या ज्यादा दिन का हो, उस को दूध पिलाने के 
बाद विना भूले उस की माता उसे दोचार चम्मच 
पानी जरूर पिळावे; ऐसा पानी पिलाने से कोई 
नुकसान नहीं होता, न ठंड लगती और न सर्दी 
होती । लोग कहते रहें कि पानी पिलाने से ठंड होती 
है, सर्दी होती हे, परन्तु उन के इस कहने में बिलकुल 
तथ्य नहीं हे । हम जो करते हैं, वह विचारपूर्वक 
करें तो सर्दी खांसी की शिकायत भी न होगी । 
बच्चा जो दूध पीता है, वह स्तन से निकलते समय 
कुछ गरम रहता है और आप सोच सकते हैं, कि 
ऊपर से पिछाने का पानी उसी माफिक गरम न हो, 
तो विषमता उत्पन्न होगी । 


चाय पीने के बाद कई लोग ठंडे पानी से कुल्ला 
करते और थोडे दिनो मे दांत के दद की शिकायत 
लेकर डाक्टर के प!स आते हैं । डें:क्टर इन्हें हिदा- 
यत देते हैं, कि कुनकुने पानी से कुल्ला करना 
चाहिए । इसका क्या कारण है £ उष्णता में एकही 
वक्‍त विषमता उत्पन्न होती और उससे तकलीफ 
होती है। बच्चो का भी यही हाल है, परन्तु माता 
कहती है, कि यह सत्र नतीजा पानी पीने का है । 
वास्तविक बात यह है कि पानी पिलाने से- कमसे 
कम प्रत्येक बार दूध पिछाने के बाद- चाहे वह 
माता का दूध हो या ऊपर का हो, बच्चे को दोचार 
चम्मच पानी पिलाने से फायदा ही होगा। उसके 
मद का भीतरी हिस्सा पानी से धुटकर साफ होता 
है और रुंद के विकार होने नहीं पाते। बच्चो को 
मुंह के विकार होने के जे. कारण हैं, उनमें यह 
प्रमुख दै । भोजन के बाद अपन मुह धोते है और 
न धोर्षे, तो कुछ बेचेनी सी मालूम हाती हे । दूध 
पीना ही बच्चो का भोजन है। तो क्या उनका 
मुंह धोना आवश्यक नहीं है? परन्तु हमें विवश 


_ होकर कहना पडता है, कि हमारी बहिनो को ये 
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^ त्र ४० £ 
साधारण बातें भी नहीं समझती | अस्तु; में दूध 
के घटक द्रव्य पर बोलने गया और इन बातों के 
प्रवाह में बह आया ! 


अन्न में पानी रहना चाहिए, न हो ता अपन 
उसमें मिलाते हैँ । अन्न में पानी मिलाकर पतला 
करने ही से खाना हजम हाता है अथवा रक्त में 
मिल जाने के लिए तैयार होता हे । सुदेव से दूध में 
स्वभावतः पानी रहता है। परन्तु बच्चे को मां 
दूध जैसा माफकत करता है, वैसा और दूध नहीं 
करता; क्‍योंकि जिन जिन दूधों का हम उपयोग 
करते हैं, उनमें द्रव्यो का प्रमाण एकसा नहीं, कस 
ज्यादा रहता है । ठीक माता के दूधसरीखा एक 
भी दूध नहीं रहता । भैंस का दुध भेस के बच्चे 
को उपयुक्त रहता है, बकरीका दुध उसके बच्चे 
को और गायका दूध गाय के बच्छे को। प्रश्न 
यह आता है, कि जब मां का दूध न हो, या कम 
हो, तब कौनसा दूध लेना चाहिए ? 


इस विषय में बहुतसा संशोधन हुआ है और 
एतद्विषयक पुस्तको में यह यथासांग वर्णन मिळता 
हे, कि किस प्रकार के दूध में कौनसे घटकद्रव्य 
किस प्रमाण में रहते हैं। परं च ये बातें कई पुस्तकी 
में ऐसी सुगम रीति से दी रहती हैं, कि साधारण 
लिखनापढना जाननेवाली म्राताएं ये बातें अच्छी 
तरह समझ लें। परन्तु सगोपन एक शास्त्र है और 
शास्त्रीय पुस्तकं दिल लगाकर पढने की किसी के 
इच्छा नहीं हाती। इसलिए अफसोस होता है, कि 
यह सब ज्ञान पुस्तकों में रहते हुए माताओं के! 
उसका उपयोग करते नहीं वनता। अब में यह 
लिखकर आपके सामने रखता हूं, कि सब प्रकार 
कै दूध समभाग लिए जांय और उनका परीक्षण 
किया जाय, तो उनमें कौनकौन से भिन्न घटक कैसे 
मिळते हैं। इसंसे आप जान सकते हैं, कि कौनसा 


४) 


प्‌ 


दूध बच्चो के लिए योग्य है, तथा यह भी माठूम हेगा,._/ ५ 


कि उसमें पानी कितना मिलाना, शर्करा कौनसी और ' 


कितनी चाहिए उसमें साढी रहे या न रहे ३० 


हो ला १८६१ ] 


प्रात आज पंडुर + दृधिवर 
मां १.०५ = १ नो १५ 
गाय ४.० ३.७ + १.० 
बकरी ३.५ 
गघी २-० 
भल ६-० 
कृत्रिम १५ 


दूध कोई भी हो, हमको यह समझ लेना चाहिये, 
कि यदि वह हम उसे गाय के दूध सरीखा चना 
सकें, तो बह्द योग्य होगा और बच्चा उसे हजम कर 
सकता है। बच्चे के लिये माता के वह दूध देना 
चाहिये कि जिससे बालक का समाधान हो; इसमें 
अब कोई संदेह न रहा । ऊपर के नकशे देखकर 
क्या सोळूम होता है? 

शर्करा, क्षार और स्निग्ध पदार्थौ के प्रमाणी से 
यह जान पडता है, कि गाय के दूध में उतना ही 

।नी मिलाने से वह करीब करीब गायके दूध के 
बराबर हो जाता हे; अन्य प्रकारों के दूध की वह 
बात नहीं है। गधी का दूध उत्तम और जैसा का वैसा 
दे सकते हे, इतना वह मां के दूध से सरस है; परंतु 
दुलभ होने के कारण उसके बारे में विचार करना ही 
व्यथ है। भैस का दूध गाढा और उसमें प्रोत रहता 
है; उसका हजर्म होता मुश्किल है, इसलिये उसका 
+- भी विचार करना न चाहिये। बकरीकां दूघ योग्य 
है; परन्तु जिस ( स्त्री- ) वगे के सामने में बोल रहा 
हूं, उसको यह भाता नहीं। उनकी मनोभावना कुछ 
निराळी होती हे। इसलिये केवल ग्राय के दूध के 
विषय में अब विचार हो सकता है। क्योंकि गायके 
संबंध में अपनी भावना धार्मिक है और व्यवहार की 
दृष्टि से वह लाभदायक है। सब बातों का बिचार 
करके यही निणय होता है, कि गायका ही दूध 
सुलभ द्वै। 


परन्तु और जगही में गाय का दूध मिलना बहुत 


७ ' सांबारे '- ककडी, मूली इत्यादि काटकर कढी में या उसी के समान पतली मं डालकर एक 
पदाथ दुख्खन में बनाया जाता है । 


६९१ 


शिशु-खंगोपन । 
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७ ३-५ (जैसा चाहे) बिलकुल नहीं 


मुश्किल है और अनुभव यह है कि गोदुग्ध के नाम 
से जो दूध मिलता है, बह मिश्रित रहता है । सुदैव 
से यहां गांय की पैदायश बढ रही है, इसलिये 
आशा है, कि यहां बच्चें के लिये गाय दूधका काफी 
तादाद में मिल सकेगा । माताओं को इतना जरूर 
करना चाहिये, कि वे गाय के दूध को अपने 
दूध के सहश बनाकर बच्चां को पिछाती 
जांय। दूध को पीने योग्य बनाना एक कला 
है और बार वार कोई भी कला करते रहने से हाथ 
जम जाता है। दूध बनाने की कला इसी तरह बन 
गई है। सभी औरतें रसोई बनाना जानती हैं, परंतु 
किसी किसी के पक्वान्ने में उिशेष रुचि रहती हे; | 
क्योंकि उनका हाथ जमा रहता है। कोल्हापुर का 
बाळकोवां रसोइया वृद्ध लोगो को परिचित होगा। 
बहुत अरसे की बात है, उसकी वनाई हुई खटामद्ढी 
भाजी # लोग बडी चांब से खाते थे और घर मै 
उसकी तारीफ किया करते थे] घर के लोगो को एक 
प्रकार ईष्या उत्पन्न होती थी! उनका विनोदयक्त 
जवाब यह होता था, कि “इसमें कोनसी अचरज 
की बात है? खोबा भर भर के सब चीज डाली जाय 
और अच्छा उबाल दिया जाय, तो उसमें रुचि क्यों 
न आयगी ?' परन्तु यह विनोद हुआ। - 


उसका मम यह हे, कि पदाथी की विपुलता से 
मतलब नहीं है; योग्य प्रमाणमे उन्हे डाळनेका कौशइय 
चाहिये और बिना सतत अभ्यासके यह बात साध्य 
नहीं होती । बच्चों के लिए दूध तयार करना एक 
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वैदिक धमे । 


कला हे और कशल माता को वह अच्छी तरह 
साध्य होती है और वही दूध बच्चे के. हाजमे के 
लिए योग्य है । परन्तु केवल दूध तयार करते वनना 
काफी नहीं है, और वोतौ की भी जरूरत हे । अब 

उन्हें क्रमवार बतळाता हूं। इसमें आपको कुछ 
बेचैनी होने का सम्भव हे; यह विषय ह वेसा ह 
और यथाशक्ति में उ नियत समय में स्पष्ट कर 
देने का प्रयत्न कर रहा हूं । 

अब में दूध तयार करने की कृति बतलःता हू । 
यहां उपस्थित पुरुषौ को इस निवेदन से अधिक 
उपयोग न होगा, तथापि मझे आशा हे, कि उपयुक्त 
ज्ञान की हृष्टि से वे भी इस ओर ध्यान दंगे। दूध 
चाहे गाय का हा या बकरी का हा, वह लाने के बाद 
सुबह की धूप हा, ता धप में एक बतनसे दूसरे बतनमें 
वह डालते रहना चाहिए और ऐसी हिकमत से कि 
उसकी धारापर धूप गिरती रहे । ऐसा दसबीस दफे 
करना और गंजसरीखे लंबे बतन में वह छानकर 


, रखना । अच्छे जळते हुए कोयलों की आगीपर एक 


वडा वरतेन रखना, जिसमें यह दूधवाला गंज खिलतां 
हुआ रह सके | वतन में. इतना पानी छोडना, कि 
उसमे गज आधा डूब सके । पानी उबलने लगे, तब 
दूधवाला गज उसमे रखना; करीव आधे घण्टे में 
गंज में का दूध उबलने लगेगा, उसको तुरन्त उतार 
कर गंज ठंडे पानी में रखना, परन्तु यह ख्याल रहे, 
कि दृध के गंजमें पानी जाने न पावे । दूध 
जितने जल्द ठंडा हो, उतना अच्छा है। 


जितना दूध तपाया हो, उसके दुगना पानी उबाल- 
कर कलई के वेतन में अच्छी तरह ढांक रखना। दूध 
के शक्कर को एक शीशी रखना । बह न मिले, तो 
मिश्री को गीले कपडे से अच्छी पोौछकर बोतल में 
भरकर पक्का डांट लगाकर रखना । कलई की दो 


कटोरी और छोटे चम्मच साफ कर रखना । दूध ` 


पिलाने कें लिए वक्‍त मुकरर हों । आजकल 
समाज में स्त्रियों की स्थिति के देखते हुए इतना 
भी कहना अधिक होगा, कि माताओं को पहिले 
दोतीन महिनेतक दूध रहता है; क्योंकि अपने 


महिळावग का स्वाधथ्य ठीक न रहने के कारण उन्हे 
दृध ही नहीं रहता और रहा भी, तो उलमें सत्त्व 
बहुतही कम रहता है; उसख बच्चे का पेट नहीं 

भरता | इसलिए ऊपर के दूध से उनका पोषण कां 


करना पडता है और यह कहना मुझे आवश्यक | | 
हुआ, कि वह अपरका दूध स्वच्छ और पोषक )) 


होन! चाहिए । 

हमारी बहिनों को इन बातों की आदत है, परन्तु | 
कृति माळूम न होने से उनकी दिशाभूळ होते की | 
सम्भावना है । तथापि अपनी महिलाएं इतनी कुशळ 
हैं, कि एक बार जहां दूध तयार करने की कृति 
उनकी आदत में झुमार हुई, वहां इस सब काम 
के लिए उन्हें अत्यन्त समय पर्याप्त हे।गा, बल्कि 5% 
यह विवेचन करने को जितना समय सुझे लगा, वह 
उससे कईंगन। अधिक है । कळ भी हो, थोडे दिनों 
के अनुभव से माताओं को यह अन्दाज हो जाता हे, छ | 
कि बच्चे के रोज कितना दूध काफी हाता हे और । 
बे.ठीक तरह से यह निश्चित कर लेती हैं, कि उन्हे 
ऊपर का दूध कितना पिलांना चाहिए। इतनी 
होशियारी हाते हुए भी बच्चों के पिलाने का उन्हे | 
मानो एक व्यसन ही लगा रहता है। जहां बच्चा | 
रोया, वहीं उसके मुंह में स्तन दिया, जैसे रोना ' 
केवल भूख ही का लक्षण हा ! और रोने का कारण 
सिवाय भूख के ओर कुछ नहीं हा सकता! ! परन्तु , | 
ऐस] करना बुरा है। बारबार दूध पिलाने सल बच्चे ४ 
कौ तबियत बिगडती है और मातां का चिडने का ( 
स्वभाव बनने छगता है। | 


0 पिया 00 


इसलिए हमारे भाजन के लिए जैसे वक्‍त मंकरर | 
हैँ, उसी तरह बच्चे के प्रकृतिमानके अनसार उसको 
पिलाने के वक्‍त भी मुकरेर कर देना चाहिए और 
नियत समय के पहिले या बाद उसको न माता का 


और न ऊपर का दूध पिलाया जाय | एक बार ऐसा (४ 


€ |; 
हड 0 


परिपाठ डालने पर बच्चे भी चप रहते हैं; वरना 


% 


उन्हें बारबार पिलाने से एक प्रकार व्यसन लग हटा 


जीता है और स्तन के विनां वे चप नहीं रहते । ऐसा 
करने से बच्चे की ओर उसकी मां की तबियत थोडी 
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| ही अवधि में बिगडने लगती हे और योग्य काल में 
| | पीनेपर निर्वेध न डाछा जाय, तो आगे अनर्थे होता 
|... । पिलाने के नियम के बारे में इस से अधिक 
| 7 फूपष्टीक्षरण करने जरूरत नही । समय आगया है, 
ग अब जल्दी करना चाहिये । 
‘ha बच्चे के जन्म के चार महीने बाद, सुबह उठने 
से सोनेतक ऐसा नियम रहे, कि तीन तीन घंटो के 
अन्तर से उस को पिलाया जाय। इन तीन घंटों के 
बीच में उसको न तो माता का दूध और न ऊपरका 
दूध पिलाया जाय । जरूरत हो, तो इस अवधि में 
चारपांच चम्मच कुनक्ुना पानी पिला दें। इस- 
तरह दिनरात में छः बार से अधिक नहीं द्दोता। 
बच्चे को जितना दूध आंवश्यक है, उससे चारपांच 
चम्मच कम देकर यह कमी पानी से पूरी करनी 
/ चाहिए! बहुत सी जगहों के अनुभव से मुझे यह 
ना पडतां है कि, हमारी बहिनें यह बात बिलकुल 
भळ गई हैं, कि दूधके बाद पानी पिळानेसे कोई हानि 
नहीं हाती । सेने जो चम्मच से पानी पिलाने को कहो 
है, उसके बदले अदलबदछकर कच्ची शाकभाजीका रस 
एक दो चम्मच पिलाया जा सक्कतां। मोसंबी का 
रस वच्चीके लिप बहुत अच्छा है । रोज दूध पिलाने 
के बाद मोसंबीका रस देचार चम्मच पिछानेसे बहुत 
फायदा होता है। कागजी निव्बूके रसमें मिश्री मिलाकर 
“दिना भी बच्चे के स्वास्थ्य कको इष्टि से अच्छा हं । 


0 र. 


ष्ठ 
। { 


~ 


मेने ऊपर जो बातें कही हँ, उनमें नयी बात कुछ नहीं 
हे । आप उनसे परिचित ही हें; मेने केवळ उनका 
श्मरण दिलाया है । दूध तैयार करने को रीति यह 
हे कि जिस वरतन में दूध तपाकर ठंडा किया होता 


हे, वह बरतन बदलना न चाहिये । यह्‌ ध्यानम रखा 


जाय, कि दूध के तीन हिस्से कर के केबळ 
ऊपर के दो हिस्से बच्चे के उपयोग में छाया जाय । 

~ पांच छः मतेबा दिन में बच्चे को दूध देनेपर जा 
' बचे, उस का उपयोग अन्य काम में करें। 
~ ख़ब ध्यान रहे, कि पक बार तपाया हुआ दूध फिर 
कभी न तपाना चाहिये । दूध पिछानेके वकत बरतन 

में से एक खुराक का जितना दूध लिया जाग्र, उतना 

४ 


६३ 


शिशु-लगोपन । 


ही पानी ( जे! कि डवाल कर रखा हे) लें। यह 
पानी फिरसे उबाल ले और अब दो कटोरियां 
और चम्मच आगे रखकर एक कटोरी में 
पानी नापकर छें- दूध को आधा ळं। उस पानी 
में एक चम्मच ठुग्धशकरां मिला लॅ; वह न हा ते! 
छोटी हरे के बराबर मिश्री की डरली इस उबाळे हुए 
पानी में छोड दें । यह डली पूरी न घुले! 
इतने में उतना ही दूध [ मळाई निकालकर और 
बतेन को हिळाये बिना ] उस पानी में अच्छी तरह 
मिला दं । बच्चे को पीठ के बळ गोद में या अपने 
पेर पसार के उनपर सुळाये और रुई की फोये 
से या चम्मच से [ उस के सुह में एक उंगली रख 
कर] आहिरते आहिस्ते पिळायें। बादर्म दोचार चम्मच 
कुनकुना पानी पिलायें अथवा ऊपर कहे अनुसार 
मोसंबी का रख पिलायें। 


दूध पर या मिश्रीपर मख्खी न वेठने पावे । 
अभो मैने कहा है, कि दूध को दुबारा तपांना न 
चाहिये: परन्तु इसका कारण नहीं बतलाया, वह 
बतला देना अच्छा हांगा | दूध को बार बार तपाने 
से उसमें प्रोत द्रव्य गाढा हा जाता हेः ओर आप 
शायद यह न जानते हागे, कि उसे हजम करना 
बहुत मुश्किल है। बासी दूध बच्चे को कभी न दें 
ओर रात को दूध न पिलाये, परन्तु पानी 
अथवा मोसंबी का रस देने में कोई नुकसान नहीं! 
ये बातें माताआ को अवइ्य मालूम होनी 
चाहिये । रात के १० बजे से सुबह ८ बजेतक 
दस घंटे होते हें और इतनी देरतक बच्चा को भूखे 
नहीं रख सकते; इसलिए रात का दुहा हुवा दूध 
उपयुक्त कृति से तैयार करके सुबह ४ ओर ५ के | 
दरम्यान पिलाया जाय अथवा माता अपना दूध पिलावे। 
परन्तु यह एक ही बार दिया जाय । इस के अलावा 
किसी वक्त पानी अथवा मोसंबी का रस देने में 
हिचकिचाना नहीं चाहिए। हजारस भी अधिक बच्चेके 
विषयमें मुझे यह अनुभव हुआ है, कि दूधके बारेम 
गफळत, दूघका मिश्रण बनानेमें अशान और बारबार 
दूध पिछाने की आदुत-यही बातें बच्चें! को तबियत 
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वैदिक धमे | 


बिगडनके लिए कारण मुझे होती हैं । ४०-५० बीमार 
बच्चे देखने मिलते हैं, उनमें प्रायः सबही के 
रोगोंका प्रारम्भ अपचन ही से हुआ हुआ मैंने 
पाया। 

अपने यहां दस महीने के बच्ची को चार 
दांत आ जाते हैं, परन्तु किन्ही किन्ही बच्चा को 
१६ महीने हो जाने पर भी दांत नहीं आते । दांत 
आनेपर उनको चूसने के लिए छोटी सी रोटी घी 
लगाकर कभी कभी दे । एकाध वक्‍त तोखीरकी 
लापसी भी देने में नुकसान नहीं है। परन्तु यह कब ? 
जब हम यह जान लें, कि ये चीज वे हजम कर 
ठेते हें । हमारे लेग विनोद में कहा करते हें कि, 
यह जीभ बड़ी बदचलन दै। परन्तु वस्तुतः वह 
बदचलन नहीं, कितु वह $०79 सिपाही हे, 
अर्थात्‌ शरीर के स्वाश्थ्य का रक्षण करनेवाली हे। 
प्रकृति जरा नादुरुस्त हो, तो जीभ को देखना 
चाहिये । वह तुरंत बतलछ। देती है, कि सच बात 
क्या है । अधिक दस्त हाना, पेट दुःखना पेशाब में 
विकार इत्यादि प्रकार अपचन से होते हें; परन्तु 
जीभ से बहुतसी बाती का पता लग जाता है । 
माताओं को ईन बाता का भी थोडा ज्ञान रहना 
चाहिये । बच्ची का स्वास्थ्य बिगडने के कारणों में से 
मुख्य कारण का अभीतक ऊहापोह हुआ और इससे 
आप थक गये हेंगे। परन्तु क्या करें ? इस के 
विना गत्यंतर न था। 


बच्चे की प्रकृति विगडने में और एक कारण है 
और वह है उन्हें बडका अन्न बेषक्त खिलाना। इसका 
कारण यह बतलाया जाता है, कि वे मानते नहीं; 
पत्तल में.से पदाथ खींच लेते हैं और न दें तो रोते 
और मचढते हैं! बिलकुल ठीक है। बच्चे 
वडाका अनुकरण करते हैं, बल्कि यह उनका स्वभाव- 
धमे है । इसीलिये उनके सामने चाय नहीं पीना, 
भोजन नहीं करना, उस वकत उन्हें दूर रखना 
चाहिये। ऐसा करने भें मन की कठोरता या निष्ठरता 
नहीं हे। बहुत से बच्चे उस लायक होते के 
पहिले ही से अन्न खाने लगते हैं, इसका कारण 


६९७ [ वर्ष २०, अंक १० $ । 


औ 
दूसरा कोई नहीं, केवळ अनुकरण | आज का अपना 
विवेचन केवल दूध पीनेवाले बच्चों के- अर्थात्‌ 


डंढ साल तक की अवस्थावाले बच्चों तौ | 
के सम्बन्ध में है, इसलिये इससे अधिकरटओ ० 
उम्रवाले बच्चें के सम्बन्ध में यहां मुझे कुछ नहीं | | | 
कहना एक वषे से बडे वाळक को सुनहरी केला ।। 

खिलाकर देखें; वह हजम कर ले, तो और भी दे |! 

सकते हैं । बादाम को दो दिन पानी में डुबा कर 
छिलका निकालकर अच्छी तरह पीसकर उसमें मिश्री 
और गरम पानी मिलाकर मां के दधके बराबर पतला 
करके और छानकर दूध जैसा वनाकर पिलावें। दूधके 
बदले में यह मिश्रण देने में कोई हजे नहौं। 


प्रकृति बिगडनेका और एक कारण है और वह 
कपडे पहनानेके बारेमें अनास्था | बच्चे की कमर तक 
शरीर का हिस्सा ढांकने की प्रवृत्ति तो दिखती ह्‌ 
परन्तु कपडे पहनाने का जो मुख्य उददेश, शारीर 7 | 
से बाहर जानेवाळी उष्णता को रोकना है, उसर्क | 
ओर योग्य ध्यान नहीं दिया जाता । शरीर से जैसे ' 
उष्णता बाहर निकलती है, वैसे ही पसीना भी 
निकलता हैं और उस पसीने के हारा शरीर का 
गन्दू निकल जाता है । परन्तु पसीने को 
चसनेवाला कपडा बद्नपर रहना ही चाहिय । 
परन्तु ऐसे कपडे कें बदलेमे आजकल केवल शौकके 
सबब से कई बच्चों को रेशम के कपडे पहनाने का | 


ह 
ज्या“ 


ˆ रिवाज पड गया है | इसी तरह चौके के सुभीते के `. 


लिए ऊनी गरम कपडा पहनकर लोग अपने मन 
से समझोता कर लेते हें। | | 


यह ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर से 


२ 


'सटा हुआ रेशमी कपडा पहनना अच्छा तोडैदी + 


क्र 


नहीं, उळटा हानिकारक है; क्योकि रेशमी कपडे में परी 
शोषणशक्ति नहीं हाती और कंबल का कपडा ‘gn 
पहननेसे मनुष्यों को जैसी तकलीफ होती है, वैसी ५. 
ही तकलीफ रेशमी कपडा पहननेसे नच्चा के! होती ॥ 0 । 
है । माताओं को यह बात माठूम रहते हुए भी वे इसपर 5४ : 
हुलक्ष्य करती हूँ। इसी तरह एक मोटा कपडा पहनने 

को अपेक्षा दो पतले कपडे पहनने से ऊन ज्यादा 
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FR... से १८६१ ] 


रहती है और आरोग्य की इष्टि से वह अच्छा भी 
है; क्योंकि दो कपड़ों के चीच में हवा को आने- 
जाने के लिए अवकाश रहता है । सुभीते के लिए 
अपन लडकों के शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा 
बहुधा खुळा रखते हें; क्योकि इससे अपना श्रम 
बचता है और भीगे और मैले कपडे धोनेकी तकलीफ 
कम हाती हे । परन्तु बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि 
से यह हिस्सा खुळा रखना उचित नद्दीं । 


शरीर के इस खुले हिस्से का क्षेत्रफळ 
बाकी के हिस्से से अधिक रहने के कारण इस खुले 
हिस्से का रुधिराभिसरण मन्द्‌ होता जाता है और 
हवा में ठंडक हो, तो उस हिस्से में रुधिर जाता 
नहीं, वह बहुशः पेट के तरफ जाता है, जहां कि 


अधिक रुधिर की आवश्यकता नहीं रहती | अर्थात्‌ 


रुधिर की इस अधिकता से उपद्रव ही होता है। 


ह बहतसे लड़कों को यकृत के विकार हाने का यही 


कारण कई बार देखा गया हे । इसलिए बहतर हे, 
कि बरसात में, जाडे म॑ और सुबह की ठण्डी में, 
बच्चे के कमर के नीचे का हिस्सा ढक! रहे । सिर 
खुला ही रखना अच्छा है। जब करारी ठण्ड पडी हो, 
अथवा बच्चे को सर्दी हुई हो, तो उसके सिर को 
कनटोपी पहनाने से काम हो जाता है, परन्तु वह 
टोपी गरम कपडे की न हो, सूती कपडे की ही अच्छी 


_ होती है, बह सिरक पसीना सुखा लेगी। 


बच्चेको वहुतसे कपडोंसे अथवा मूल्यवान्‌ फपडोसे 
सजाने की अपेक्षां हलके सूती कपडों से उसका 
शरीर ढांकनेसे खचे भी कम लगता है, और हमारा 
अनुभव है, कि इससे स्वच्छता अधिक रहती है। 
अब प्रसंगवशात्‌ जेवर पहनाने के विषय में दो 


शब्द कहना यहां अप्रसंगिक न होगा। श्रीमान्‌ 


संस्थानाधिपति का उदाहरण प्रत्यक्ष आपके सामने 

हे। हम रोज देखते हैं, कि वे अपने बाळकों को 

जेवर नहीं पहनाते । क्या इससे बोध छेने की जरूरत 

आपको नहीं माढूम देती ! अखबारौ में बच्चों 

को जेवर पहनाने से होनेवाले अपघाती का वणेन 

कई बार हमें पढना मिलता है और हमें 
क 


| -संगोपन । 


उसपर दुःख भी होता है । इसलिये हमे विश्वास 
हाना भी चाहिए, कि विना जेवर पहनाए भी बच्चे 
गुणासे सुशोभित होंगे, ओर उसके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए। यह प्रश्न हमेशा किया जाता है, कि बच्चोंके 

पडा का रंग कैसा हो? हम उठते ही सूये के 
दशन करके नमस्कार करते हे, इससे जाहिर होता 
है, कि हवा अच्छी हो, तो सुबह सूर्यकिरणोसे बच्चों 


को स्नान होना आरोग्य की दृष्टिसे हितावह है । 


सूय से जा धूप मिलती हे, उसमें दो प्रकार के 
किरण होते हे- (१) रासायनिक किरण और 
(२) अन्य किरण | कपडे का रंग सफेद होने से 
हानिकारक रासायनिक किरणो का प्रवेश भीतर 
नहीं होता; परन्तु दूसरे जो अल्ट्रा वायोलेट किरण 
(Ultra Violet 7०४४) रहते हैं, उनका कपडा में से 
शरीर में प्रवेश हेकर जीवनद्रव्य ( ५६४०8 ) 
तयार होते हैं और शरीर का सौष्ठव उन से बढ़ता 
है। कडी धूपमें कहीं बाहर जाना हो, तो सफेद 
कपडे के भीतर लाळ कपडा रहने से, हमारा अनुभव 
ऐसा है, कि रासायनिक किरणों से होनेवाले 
कुपरिणाम से बचाव होता हे । परन्तु सफेद कपडे 
जल्दी मैले होते हे अथवा मैले दिखने लगते हैं; 
इससे हमारी राय में खाकी रंग के कपडे पहनना 
अच्छा है। लेख लंबा हा गया है। इसलिए अब 
कपडों के विषय में अधिक न कहकर केवल 
बच्चों के औषधोपचार .के सम्बन्ध में एक वात 
कहकर में अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं । 


बच्चौको औषधि की वस्तुतः जरूरत हाती ही कब 
हे? उन्हे स्वाभाविक अवस्थामै औषधि की जरूरत 
नहीं हाती । हम अपनी गळती से उन में रोग 
लाते हें और फिर दबा देते फिरते ह। उन्हें यदि 
नियत समयपर दूध अथवा योग्य अन्न मिलता 
जाय, हवाम्रान के अनुसार शरीर का अ!च्छोद्न 
किया जाय, रोज स्वच्छ हवा, प्रकाश और वनश्री 
का उन्हें लाभ मिलता जाय, और यथेच्छ विश्रांति 
मिलकर ताजे हानेपर उन्हे खेलना मिलता जाय 
[ बच्चे बीमार ही क्यो पड़ेंगे? ओर उन्हें जबरदस्ती 
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; बैदिक ध्म ६९६ [ वषं २०, अक १७ | 
है." 


क्र NR = 
टो नमो [म नहीं है । अश्तु । नियुक्त समय 

से गी? परन्तु मझे कोई अक्ल का काम नह! ह तु । [नयु 

से दवा पिलाने की जरूरत ही क्या रहेग तुमु क कद मेने ठे लिया और आफ्नै 


है गी यह मंजूर करेंगे, कि बच्चा 
भरोसा है, और आप भी यह मंजूर करेंगे, कि बच्चा .. हि मो क 
६ जरा रोने ळगे तो तुरन्त अफीम देकर उसको कैफ छेगे दिया, तब भी मुझे कुछ मुझ कहना था 


~ 20 ७ प्‌ ह 
छाना, अफीम के दुष्परिणार्मा से बचाने के वह सब में कह नह सका हू! रः । 
लिए उसे पीपरी गगैरः घोलकर पिलाना, । 
शग न होने पार्वे इसलिए पहिले ही से 
दवाइयां की - भरमार करना और उनकी निरोगी 
प्रकृति को रागी बनाना, बीमार पडनेपर योग्य 
उपचार करने के पहिले जादूटोना, पडासन के 


बालसंगोपन यह एक शास्त्र है; उसका अभ्यास यह्‌ 
कंवारी लडकियां पहिलेहीसे लक्ष्यपूर्वक करें, तो !) 
वैवाहिकी'अ [युध्य में आनेवाली जवाबदारी पूरी कर्ने - । 
में उन्हे कोई बोझा माठुम न होगा, और उत्साह त 
अनभव का प्रयोग अथवा फुजूछ मन्त्रतन्त्र इत्यादि तथा निरळसता से संगोपनकाय करने वे भवृत्त ह 
सब प्रकार कर चकने के बाद जब कठिन प्रसंग सकेंगी। ऐसी मेरी धारणा हूँ, क्याकि स्त्रियों का 
आ जाय, तब डॉक्टरजैय की शरण में जाना, यह बच्चेंपर बहुत प्रेम होता है । 


=, 


| 3>>>>>>)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>€€<€€€<€<€<€<€<€€€€€<€€€€€€€€<€€<€€<€&<€ << ८ €££:£ ८६८ | 
१ ` 
> | 
शुद्ध चार वद्‌ | 
भर | 
हु 4 हु छ त्‌ | 
चारों वेद अन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें हो रहा हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवेवेद छपकर | 
तैयार हैं। ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा हे। तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार | 
हो जायगा | चारों वेदसंहिताओं के मूल्य इस प्रकार हैं- 
~ ५७ (००० | 
वेद मूल्य -डॉकव्यय रळचाज विदेशके लिए डाकव्यय | 
ऋग्वेद. ३) १) ॥) १॥) | 
यजुर्वेद्‌ २) ॥) !) ॥) र. 
~ सामवेद २ ) ॥) | ) । ॥) x 
i ° 
EE अथबेवेद _३) १) ॥) १॥) | 
“नको १०) ३) १॥) ४॥) | 
कु वेदोका पे १ > | 
हः तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से रियायती मू० ६) २० हे, तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलिए | 
१, ५ & पट ड ARS ड | 
| डाकसे मंगानेवाले ९) नो रु० पेशगी भेजे । रेलचाजै या डा व्यय ग्राहकों के जिम्मे हे | इसलिये जो ग्राहक | 
| छ ह A या अनेक सेट संगाना चाहते हैं, वे प्रति सेट ६॥) २० के अनुसार मूल्य भेजें। | ih 
. [इसमें ॥) पेकिंग और रजिष्टी के हैं । ] उनके ग्रन्थ 70 9 रेळपार्सरसे भेजेंगे । i | 


सामवेद छपनेतक ही चारों वेद्सहिताएँ ६) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चात मल्य बढ़ेगा; इसालिए शा 
वेदुम्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । | 
मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध (ज्ञि सातारा) 7 | 
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|, तन और मन ये एक दुसरेके साथ अति निकट 
®” का सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम मनफे विचाएँ में 
र सक्ष्म काय हाता हूं | तत्पदचात्‌ स्थूल शारीर मनके 
बिचारीके अनुसार स्थूळ काये आरम्भ करता है। 
ह और उस स्थूळ कायेके फळानुसार सुख या दुःख दोनो 
शरीरोंको भोगना पडता हे । 


E एक शंका । 
र अनेक खरी या पुरुषीका कहना हुआ करता है कि स्थल 
। = ओर सूक्ष्म शारीर के जो सुखदुःख हैं, वे तो प्रारब्ध- 
। ` वशात्‌ हैं। वे किसी के हाथ में नहीं। जो प्रारब्ध 
त क हम निश्चित कर जन्मके साथ छे आए हैं, उसका 
| हैं कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता । वह तो 
भोगना ही पडता है। हम लोगोके प्रारव्ध में 
जैसा लिखा हॉगा वसा हागा । किन्तु हम प्रयत्न 
ही से उस प्रारव्ध को बढ्छ नहीं सकते । अर्थात्‌ 
प् प्रारब्ध के वश हम हें, प्रारब्ध हमारे वश नहीं । 


| शंकासमाधान । 

क सूक्ष्म विचार करनेपर पता ढछगेगा कि ये 
0 शकाशील घात कितनी हद्‌ तक सत्य ह। पातंजल- 
ग्रोगदशन क्या कहता हे देखिए। 


घतिसले तद्विपाको जात्यायभागाः ॥ 
ह. 5 ( पा० यो० द० सा० इलो० १३) 
। अर्थे-घर्म, अधर्मं पूण कमी की जड (बीज) के 
१ शहनेसे उस ( कर्माशय ) का फल, जाति, आयुष्य 
.. ओर भोग प्राप्त हाता है। अर्थात्‌- गत असंख्य 
जन्मोमें करते आये शभाशभ कमाका फल दतमान 
जन्मके जाति, आयुष्य और भोग हैं । जाति, आयुष्य 
और भोग इन तीनों में से जाति तो ले चुक हैं, 
५ » अर्थात्‌ पूर्व जन्मकी वासनानुसार मनुष्ययोनि से 
भिन्न अण्डज, श्वेद्ज, उद्भिज और जरायुज एव 
खेचर, भूचर, चराचर योनि में जन्म छेते दै, और 


६९७ <ध्बेसर्वांड्याखन हि...) र ताला लाह उससे लाम । 


` ऊध्वंसर्बांगासन ओर उससे लाभ। 


( लेखकः- संचालक- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, सेखसरीया बिरिँडग, बम्बई ७ ) 


प्ररव्धवशात्‌ जाति, आयुष्य और भाग नष्ट होते 
ही दूसरी योनिर्मे जन्म हेतें हें । इसी प्रकार घट- 
माला में घूमते फिरते हैं । परन्तु अन्य योनियौसे 
उत्तमोत्तम मानी गई मनष्ययोनि में प्रारब्ध को 
हटाकर आगे बढ सक्ते हूँ । हा प्राख्ध के 
अनुसार जाति तो मिल गई, उसका परिवतेन नहीं 
कर सकते । उसका परिवतेन करने की आवश्य- 
कता भी क्या हे? किन्तु आयुष्य और भोगको 
अवश्यमेव परिवतन कर सकते हैं, यह बात निविवाद्‌ 
हे। एक नहीं अनेक बार संसार में प्रमाणसहित 
दाखले अनेक स्त्री-पुरुषौने देखें हगि । अर्थात्‌ 
निन्द्य और शुभ कम के फळ किसी को अहप समय 
में मिळते हू, तो किसीको देरीसे । 

शुभ कमस आयुष्य और भोगको बढा सकते 
हे, तथा निन्द्य कम से आयुष्य और भोगदो 
घटा सकते हें। आयष्य और भोगका घटाना 
बढाना प्रत्येक व्यक्तिके गुणकम और स्वभावके ऊपर 
अवलम्बित है| यह मनुष्य की सत्ताको बात हे । 
केवल प्रारब्ध के ऊपर अवलम्बित होकर ' कि- 
कतव्यविमूढाः ” रहनेवाले मनुष्य का जीवन पशके 
समान आहार, निद्रा, भय ओर मैथुने में ही व्यर्थ 


व्यतीत होता हे! अतः ऐसा न करते हुए श्रेष्ठ आचार, 


विचार, वासनाक्षय, सात्विक गुण ओर शुभ प्रयत्नसे 
दुःखके देनेवाले प्रारब्धको हटाते हुए जीवनको सुख- 
रूपमें परिणत करना चाहिए । पुरुष-प्रयत्नके सामने 
कोई भी काय असाध्य नहीं हे, सुसाध्य ही है । 
अश्तु, अभी हम प्रस्तुत ऊध्वे सवाङ्गासनके बारे में 
कुछ लिखना चाहते हे । 


अष्टांगयोग में आसन का चोथा स्थान है। 
जिनको यथाविधि अष्टांड्गयोगका पूणे रीतिसे 


अभ्यास करना हो, उनके लिए यम-नियमें बताये गये | । 


सेति, घोति, बस्ति, नौलि, त्रांटक और कपालभाति 
आदि षटू कमे की आवइयकत। है । परंतु ये सवे ख्री- 
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चैदिक धमे । 


पुरुष के लिए जरुरी नहीं । हा जिनके शरीर में 
अति स्थूल रूपसे वात, पित्त और कफके प्रकोप हो 
उनके लिए थोडे दिनतक इन षटूकमी में से 
आवश्यकतानुसार दो या तीन आवश्यक ह्‌। 
ऊर्ध्व सर्वांगासन [सर्वांगासन] करनेकी विधि । 
एक मोटा कस्बळ अथवा सूतके कपडे जमीन 
पर बिढानेके पश्चात्‌ यह आसन करना चाहिए । हाथ 
आर दोनों पैर लंबे रखकर पीठके सहारे चित्त लेट 
जाइये। दोना नथनासे फेफडा में इवास भर कर 
धीरे-धीरे इगो को जमीनसे ऊपर उठाइये। पैर 
मोडें नहीं । फेफड़े में ज्यादा समयतक शास नहीं 
रोक सक, तो धीरे-धीरे पैर जमीन पर रखके दो 
मिनिट तक आराम लेनेके बाद फिरसे खास 
भरकर पेराको शनैःशनैः उठाइए । ऐसा करते करते 
जब सीधे खडे हो जावें तब दोनें। हाथी से कमर क्को 
पीछे से सहारा देकर रोक दीजिए, जिसे हाथाको 
कुहनिया जमीन पर टिकी रहें। पर सीधे खडे 
होनेके पश्चात्‌ यथाशक्ति उन्हें रोका और जब इवास 
रोकने की शक्ति न हो तब यह. आसन नीचे बताए 
गए कोष्टक के अनुलार इवास और प्रश्वास चाळू 
करें। ठोढी छांती ( हनुवटी के उपर रखनी 
चाहिए। आंखोकी इष्टि का पेर के अंगृष्ड के 
ऊपर रखनी चाहिए। कन्धे के भाग, गईन और 
शीरक पिछले भाग जमीन पर छूते रहें। पश्चात्‌ 
धीरे धीरे पैरको जमीन पर रख । 


कितना समय यह आसन करना चाहिये । 


दिन में दो बार यांनी प्रातःकाळ और शामको, 
आठ दिनतक दो मिनिट, आउ से सोलह 
दिनतक तीन मिनिटतक, सोलह से बाईस 
दिनतक चार मिनिट तक, बाईस से तीस दिनतक 
_ पांच मिनिट तक, तीससे चालीस दिनतक छः मिनिट 
तक ऐसा बढाते बढाते दे महिने में दस मिनिटतक 
पहाचें । तत्पइचात्‌ यथाशक्ति आधे घण्टे तक कर 
सकते ह। इस आसन का लाभ पांच मिनिट 
_ लगातार अभ्यास करनेपर मिलने लगता है । 


६२८ 


९ । मि 
[ वष २०, अंक १०. . 
गा हि 
इस आसन से मुख्य लाभ। 
हमारे शरीर के आज्ञाचक्रमे से सदा एक! 
प्रकारका रस स्रवित होता रहता है। उस रसका नाम ॥ 
अपृत है। उस अमृतके सारे शरीर में पहुंच जाने. 
से सारा शरीर तेज:पुंज, ओजस्‌, दिव्य शाक्तिवान, || 
अदूट बलवर्धक एबं सर्व रोगेंसे मुक्त होकर ४ 
अनहद आरोग्यप्रद बन सकता है । किन्तु स्वाधि- 
ष्ठ।न-कमलमें स्थित हुई हुई कुडलिनी-शक्ति के उस | 
अमृत को स्वाहा कर जानेसे जा अमृत शरीरके अंग- 
उपांग में पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंचता । 
शरीर हृष्ट-पुष्ट, बळवान्‌ और सवे रोगेंले रहित | 
करने के लिए यद्यपि दवा, इंजक्षन आदि अकुद्रती 
उपाय करने पर भी शरीर अल्प समय के लिए ठीक 
हा जाता है, परन्तु सदा के लिए नहीं । जा आपको 
शरीर ठीक बनाना हा, ते अवश्यमेव इस आसनको 
अपनाइए अर्थात्‌ मानपूर्वक और प्रेमपुरःसर सदा : 
अभ्यास कीजिये। इसके और भी छाभ सुनिए। 
दांत क रोग नष्ट हाकर दांत गुञ्न हा. जायंगे । 
वीय घट बनेगा । स्वप्नदोष, पेसाबमें बीयेका जाना, 
मलमें घीये का जाना, प्रस्वेदमे वीयेका जाना एवं सबै | 
प्रकार के वीयेदोप मिट जायंगे। वीयेका रोगबाळा । 
सर्वाङ्गासन करने के समय में अण्डकोष, शिक्षमेंद्र 
और पेडुक भागका संकोच तथा विकास करे। 
जिससे उन स्थाना की नाडियां और अवयव वलवास्‌ \ 
बनें । लगातर छः महिने तक इस आ।सनके करने से ५. 
वृद्धत्व के चिन्ह नहीं दिखेंगे। अपचन, मलबद्धता, 
कृमरक्की वेदना, गदेन की अशक्ति, आंखाकी 
निबेलता और नाडीशिथिछता नष्ट हाकर, शरीर 
सर्वाङ्गसुन्द्र, मुखमें लालाश, हाथ पैर आदि | 
अवयवो में ताकात एवं काया बलवान तथा मन .; 
एकाप्र होता है । निद्रा अच्छी आती है। hi 
इस आसन को गर्भवती और मासिक धर्मबाली | 
स्थायी न करें। आठ से १०० बरस. आयुवाछे १ 
सन स्री-पुरुष कर सकते हें। आसन करने के. 0 
रा ऱ्य के बाद भोजन कर सकते हे, परन्तु mm 
भाजनक ४ घण्टके पश्चात्‌ ही आसन करें। 


Tenn 
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' अग्निष्टोम ” आदि सोमयागोमें ` प्रवग्धे ! 
नामका एक अनुष्ठान हं | इस अनष्ठान में मह।- 
घीर' की आवश्यकता होती हे । यह्‌ एक पात्र हाता 
है, जिसका आकार निम्न है । जैसे लडके-लडकियां 
खेळते हुए तीन बतन एक दृसरेपर रखा करते 
प्रकारका यह पाचर होता है। यह अन्द्र से खोखला 
और बाहर से उक्त प्रकार के आकार का होता है। 
यह करीव नवद्स इंच ऊंचाई में होता है। इसी 
पात्र को महावीर, प्रवगे, घर्म, तथा सम्राट, ये भी 
जाम वेदम प्रयुक्त होते हें । 


महावीर 
४. , एक मिट्टी के चबूतरेपर महावीर पात्रको स्थापना 
फी जाती है, और इसके चारौ ओर अग्नि प्रज्वलित 
 कोज्जातीहे। साथ ही साथ महावीर पात्र में घत 
रखा जाता हे, वह बाहर की अग्नि से तपता ह, 


६९९ 


महावीर क्या है? 


महावीर क्या हे ? 


छै खक- श्री कल कण > 
( डेखक- श्री० पं० घुंडिराज गणेश दीक्षित, सोमयाजी, वाई ) 


तदनन्तर गौकां या अजाका दूध घ्रत बहुत ही तपनेपर 
इस महावोर म डाला जाता है। 


दुग्धंमिश्रित महावीर पात्र के उस मिश्रण का 
नाम ' घमे ! है। इस घर्मेसंज्ञक हविद्रेव्यके हवि- 
रनुष्ठान का नाम ' प्रवग्य ' है। यज्ञ में महावीर 
नामके तीन पात्र बनाने होते हैं । प्रयोग में एकही 
लाया जाता है, पर प्रयोग करते हुए एक फूटा. 
या टूट गया, तो यज्ञमें विघ्न न हो, इस लिए दूसरे 
तयार पात्र रखने होते हं । 


वग्ये अनुष्ठान मलतः सोमयाग का नहीं है। 
बह पीठेसे सोमयाग में मिलार्या गया है। इसीलिए 
यह वैकल्पिक अनुष्ठान है। कोई चाहे तो करे या न करे। 
इसके साथ एक ऐतिहासिक कथा का सम्बन्ध है, जो 
महत्त्वपूर्ण है। (देखो ज्ञानकोश, ' वेदविद्या, ! 
प्रस्तावना पृ० २३४ ) 


आजकल मद्दावीरपात्र कुभारके यहां से मिट्रीके 
वनवाये जाते हैं और यज्ञ करने के समय पात्र 
बनवाने की विधि संस्कारमात्र करते हैं। तथापि 
वेद में तथा श्रोत सत्र में महावीर-निर्साण की विधि 
बताई है, जो संक्षप से इस तरह हैं । 


हरिण.के चमेपर बारीक छानी हुईं मिट्टी रखे। 
यह मिट्टी बहुत बारीक हो, वढमीक की मिट्टी अच्छी 
समझी जाती है । इस मिट्टीमें सोमवर्ळीका अथवा 
सके प्रतिनिधिभत 'पूतिक' वनस्पतिका चुरा, हरिण 
के चर्मेके थोडे बाळ, अजाकें बाळ मिलाकर इस में 
अजा का थोडा दूध मिलावें। परचात्‌ उसमे आव- 
इयक हो उतना गर्म जल. मिलाकर दोनों हाथासे 
उस मिट्टी को तैयार करें। इसमें थोडासा चुनेके 
पत्थरका चुरण मिळावे तथा थोडा पुराने पात्र का 
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वेदिक घम । 


चरण मिलार्वे। फिर अच्छी तरह कूट कूट कर यह 
सब तैयार करें | तब इससे उक्त आकार का महावीर" 
पात्र तैयार करें । 


महावीरपात्र यज्ञपुरुष के मश्तक का प्रतीक है, 


इसी लिए इसकी ऊंचाई मस्तक जितनी दस इंच 


या द्वादश अंगुल होती है । ' चयुद्धि ' अर्थात्‌ तीन 
जगह यह ऊंचा होता हे । इसके गले में एक रस्सी 
बांधी जाती हे, जिसको ' रास्ना ' कहते हैं । मुख 
के साथ एक चोंच जैसा पानी गिराने के लिए मुख 
बनाया जाता है । अन्दर का भाग खोखला करना 
चाहिए, जो बांससे किया जाता है। 


इस रीतिसे तीन महावीर बनाते हैं। साथ रेती 
रखी जाती है, उसपर यह सुखाने के लिए रख देते 
हैं । सूख जानेपर घोडे कीं लीद को जलाकर उसका 
धूंबा करके उसपर सब ओरसे सेकते हें। पर्चोत्‌ 
इन महावीर पात्रों को पक्का करने के लिए जमीन 
में आवश्यक गढा करते हैं, उसमें पकानेकेलिए 
लकडियां आदि डाली जाती हैं, उसमें ये तीनों 
महावीर पात्र खडे रखे जाते हें। ऊपर नीचे लकडी, 
सूखा घास आदि सब भरा जाता है। उस पर मिट्टीका 


७०० 


[वषे २०, अंक १० 


छेप करते हैं, ऊपर वायु जाने के लिए मुख खुला 
रखते हैं, नीचे चारो ओर कुछ छिद्र भी अग्नि 


नड खं ०० 
जलने के लिए रखते ह । इन सुराखों में से घास 9. 


जलाकर अग्नि प्रदीप्त करते है । यह सब अच्छा 
पक्क जानेतक तपता रहता है। पक्का हे।नेपर लकडी 
से ऊपर की राख और अग्नि एक तरफ हटाते हैं 
और दूसरी छकडी के चिमटे से एक एक महावीर 
पात्र बाहर निकाल कर उसको रेतपर रख देते हैं। 
इस समय चारों ओर थोडी थोडी रेत रखते हैं। ये 
महावीर थोडां ठंडा होनेपर प्रत्येक पर चारों ओरसै 
बकरीका दूध थोडा थोडा छिडका जाता है। इससे 
वह महावीर शनेः शनेः ठंडा होता जाता है। इस 
समय एकदभ अधिक दूध डाला जाय, तो महावीर 
फूटनेको संभव रहता है। इसलिए यह युक्तिसे 


करना चाहिए और चारों ओर से शनेःशनैः शीत | 
हो जाय, इस तरह दूधका छिड़काव संभालकर » 


ha ~ 


करना चाहिए । इस तरह करने से 
CEN 
मजबूत हो जाते ह। 
इस तरह महावीर बनाया जाता था, पर आजकल 
इतना कष्ट कोई नहीं करते, सीधा कुंभार से बनवाते 
हैं और बतेते हें। 


ये पांच बडे 


पल क 


9999 66669999999393999999939999999 >>>>>>>>>>>>3>>>3>>>>€€«&%७>>€6<<€€€<€<€ esse 


अथर्ववेद की पिप्पलाद संहिता । 


श्री० प्रोफेसर डॉकटर रघुवीरजी 0. 4.) 77. ),, )). [,¢, 7६, ?} द्वारा संशोधित और संदर्भदत्त | मूल्य 


३०) रु. डाकयय २) एथक्‌ | यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थी । जर्मनी सें काइमीरी 

` शारदा पी में विना संशोधन की हुई छपी थी । इसका मूल्य ३००) है | अब सर्वजनहित के लिये अत्यन्त परिश्रम 
से यह संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गईं हे और मूल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया हे | प्रत्येक मन्त्र के सामने 
अन्य संहिता, ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्रसाहित्य से मिलते जुळते पाठोंका सब पता दिया गया हे। 
विशार १५” > १६” सुन्दर अक्षर | मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहको के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 
मिळनेका स्थान-( १) डाक्टर रघुवीरजी प, 4., Ph. 7)., 7). [.६., 


आकार आदि 


International Academy of Indian Culture, Lahore (२) स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) 
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आश्वित्त १८६ १] र ७०१ भारतीय स्वतन्त्रवाको रूपरखा । 
सत्य अहिंसासे 
हुँ य ७ र्‌ जप ~ 00 20 
दु. भारताय स्वतन्त्रताका रूपरेखा | 


| । [ लेखांक ७ > ] 
~ 7, (4 
( लेखक श्री० प० रामावतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ, विज्ञनौर, य० पी० ) 


भारतीय सत्याग्रह आन्दोलन के लिए कांग्रेस की इच्छा काम कर रही थी। यो भारत की स्वतँ- 

की ओर से नियुक्त हुए अधिनायक का अनुभव तता की विगत आन्दोलन एक अंधी परीक्षा थी। 
दक्षिण अफ्रोका म ऐसे ही एक आंदोलन का वह भारतका सजग होकर चलायां हुआ आंदोलन 
नेतृत्व करक सरकार खे अपनी कुछ मांग नहीं था । परीक्षण खदा अंधा होता है । जव क्कि 
पूरा करवान म खमथ हाने का था । दक्षिण स्वयं अधिनायकही अंधेरे में काम कर रहे थे. तव 
अफ्रीका का आंदोलन ओर भारत का आंदोलन उनके पीछे चळनेवाले उनसे अच्छी स्थिति में 
सवथाभिन्नभिन्न प्रकारका था । दक्षिण अफ्रीका का कैसे हो सकते थे? इसी लिप हमारा कहना हें कि 
ज्ञ न्दालन सरकार क अधान बन रहने के लिए कांग्रेसने युद्ध नहीं किया, कित वह यद्ध समझी 
छडा गया था | जानेवाली कायवाही में अधे के समान चली 


|] . इस आब्दोलनमें यह भूल की गई कि मांग परी री! 

करने के हथियार को स्वराज्य पाने के लिए चला - रछलिए भारतीय देशसेवका को छावधान 
; दिया गया! मांग पूरी करवानेवाले हथियार से दोकर देशसेवाका सच्चा भाग पकड लेना 
पूर्ण स्वराज्यका शिक्षार नहीं खेला जा सका । जो चाहिए । और ऐसे उपायां को काममें लाना 
॥ आन्दोलन मालिक ले अपनी मांग परी करवाने चाहिए, जिनसे भारत की खोयी हुई मनुष्यता 


Es - 


के होते हैं उन्हे स्वतन्त्रताका आन्दोलन नहीं कदा भारत में फिर लौट आप। 
ऽजा सकता | वे तो केवळ मालिक से प्राथना पूरी जब कि लूटे जानेवाला को लूट रोकने का 
' ध कराने के समयोचित ढंग होते हे। यहां उस सच्चा मागं दिखाना पड़ेगा तत्र उनके सामने लट 
बिचारी प्रार्थना को ही स्वतन्त्रता का नाम देकर को कार्यरूप में न आने देने का सच्चा आदश 
दोहराया गया था । इख आंदोलन का चलाते रख देना पडेगा । उनसे कहना पडेगा कि स्वतं- 
| समय अधिनायक के सनमे यह भाव घूम रहा था, त्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दो । 
कि जब कि दक्षिण अफ्रीका में थोडेसे भारतवासी अपना सब कुछ त्याग दो। उन्हें त्याग का 
| लोगों का इससे कुछ म्रिल गया था, तब यहां तो माग दिखाना पडंगा । ऐसा न करके नेता लोग 
`, उससे बहुत बडी संख्या है । बहुत बडी संख्या से उन्हें उलटा आर्थिक लाभका लोभ दिखा रहे हैं। 
} चलाए हुए आन्दोलन का परिणाम उससे कुछ उनसे कहा जा रहा है कि किसानसघ या मजदूर 
अधिक तो होनाही चाहिए! यह त्रेराशिक बेठाई संघ नाम धारण कर लेने स ही तुमका संगठित 
गइ थी। उस समय उनके मन पे देवगति से जो तथा शक्तिमान समझकर, छटनेवाले अपना हाथ EN 
£  (रिणाम (रिणांम हो, उसीको स्वराज्य नाम देकर भागने खेंचकर, टूटना बन्द कर देंगे ओर तुम्हारी ही प 


|] 


द % पंचम लेख ' चे दिकि धर्म ! क्रमांक २३७, १० ६४५ पर देखो | 
Et ग | 
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क्लेंदिक धमे। 


शर्ते मान ळॅगे । ऐसी परिस्थिति में तो सम्नाम 
तथा उसकी तपारी की कोई आवश्यकता नहा 
रहती । ऐस संगठन के मन में छिपा हुआ भाव 
संग्राम न करके संग्राम कें सब लाभ. पा लेने का 
तयारी है। यह लरे जानेवालौको विना संग्राम किए 
सफलता की लालच में फांसना हें । यह लूट जान” 
[छौं का अपने पीछे चलाने के लिप पक प्रकार 
की झडी रिशवत दी जा रही हैं। ल्ट्नेवाला भी ता 
यही करता हें कि वह रिशवत देकर उन्हे लूटता ह! 
लडे जानेबाळा भी अपना काइ अनचित स्वाथ 
देखकर अपने का लगने देता हें । पेसी मनोदशा 
रखनेबाले लटनेवालेका लूटे रोकनेवाला त्याग 
का सच्चा मार्ग दिखाना चाहिए । त्याग ही लूट 
को रोक सकता है । लटनेवालोको त्यागका सच्चा 
मार्ग दिखाकर त्याग के विना भी लूटस बच 
जानेवाला जो कोई मार्ग दिखाया जायगा, घह 
प्रत्येक मागे छट का स्थायी बनानेवाला होगा । 
हम नहीं चाहते कि अंग्रेज़ी सरकार हमारे 
किली धोके में आकर हमें स्वराज्य देदे । हम 
भारत में स्वराज्य का आना तब चाहते हँ जब 
अग्रेजी सरकार का भारत म ठहरना असंभव 
अनुपयुक्त और अनवसर दीखने लगे । 


अंग्रेजी सरकार गत दो सो वर्षों ले भारत की 

नल टोळ रही हे। वह भारतकी अशाक्तिके धोके 

में आकर अर्थात्‌ संगठन की लम्बी चौडी कवांयत 

से डरकर भारत का लोभ नहीं छोड सकती । 

| परंतु जिस दिन भारतीयों के हृदयो में भारतीय 

in स्वतन्त्रताका सूर्य चमक उठेगा, उस दिन अंग्रेजी 

. सरकाररूपी असत्य को उस सत्य फे सामने 
अपना मह छिपाना पडेगा । 


यह बात संपूर्ण भारतीय रए के कान खोलकर 
सुन लेनी चाहिए । जो अपने आपका किसी से 
छने देता हे, वह स्वयं भी लटेरा हे । धोकेबाज 
ही घोका खाते इं | छटेरे ही लरे जाते हें। जो 
देशवासी आपस मे लूटते रहते हैं, वेही दूसरों क्ली 


CS 


` लूटके शिकार बन जाते हैं। न लूटने का जो आदर 
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शर / 


हे, वह छूटने का भी मना करता हे आर टूर 


से काई अनुचित लांभ उठान के प्रयत्न मही लूटा 
जाता है । इसी प्रकार मजदूर पूजीपांते खे, नोकर 
मालिक से, करजदार साहकारों से, बंधवे अपने 
अक्षदाताओं से, शासित साघ्राज्या ख तवहा लूट 
ज्ञाते हैं, जब वे दूसरों को लूटने की मनोवृत्ति के 
शिकार बन चुके होते हें । भारतने जब विदेशी 
ळरेरो के लटके साधनों से अनुचित लाभ उठाना 
ठान लिया था, तबही उनकी छूट का शिकार 
बना था । विदेशी लदेरौने भारत में अपनी लूटके 
जो साधन फैळांप भारत उन साधनों से छाभ र; 
उठाने क लाभ में फसकए ला जान लगा । , ॥। 
यदि भारत स्वयं लुटेरा न बन गया हाता, तो | 
संसार को काहे भी शक्ति भारत को हाने पहुं 

चाने का खाहल न कर सक्ती । जज 


अब भी यदि भारत लूटसे बचना चांहता हो, 
तो उसका एक ही माग हे. कि वह खबसै प्रथम 
दूसरों (अंग्रेजों) का लूटने के विचार छोड दे । 
अर्थात्‌ दूसरा से अनुचित अधिकारहीन लाभ 
उठाने के लोभ को त्याग दे । अर्थात्‌ वह व्यक्ति 
गत स्वार्था मे फलने के दुष्ट अभ्यास को छाड 
दे । व्यक्तिगत ध्वाथ एक ऐसी लूट हे, जा अपने 
को दूसरा से ळ॑टवाप बिना नहीं मानती। राष्ट्र 
के सच्चे सेवको को देशकी यही संवा करनी 
हे कि वह देशवासियों के हृदयो तक यह ज्ञान 
पहुंचा दें कि व्यक्तिगत स्वार्था में चिपटना छेडकर 
आखसम्मांन {या सामाजिक स्वार्थ की रक्षा | 
करा | 


Si 
€7/ 
श 


सत्य का अपनी आंखो से देख लेना हो ज्ञान FS 
का अथ हैं | ज्ञानपर्वेंक चळनेवाछो का नेतापन ; 
किसीस नहीं निभ सकता । सत्यही उनका नेतृत्व || | | 
करता ह । सत्य जिसका नेतृत्व करने लगता हे, ३: । 
वह अपने आपही अपना नेता हाता हे । सत्यकेः 
पीछे चलनेवाळे मनुध्यांक समह असत्यके विराधके | 
लिए स्वभाव से संगठित हाते हे । सत्यको शाश्वत | 


र 


४ 


~ + ~ «~ ~ 
पुकार उनके सगठित कर देती हे | ऐसे सत्या- 
नुयायियों का संगठित करने के लिए किसी बाह्य 
नेताक्की आवश्यकता नहीं पडती । 


सत्यानुरागी पुरुष पहले संगठित होकर फिर 
असत्य से नहीं छडते । किन्त अपने व्यक्तिगत 
जीवन मे अव्य का कुचलकर अपने आपका ऐसे 
असत्यविजयी वीरा के सम॒ह के साथ अच्छंय, 
अविभाज्य रूप में लगठित पाते हे जा कि इन्हीं 
के समान असत्यका मानप्रदंन करके सत्यपर अटल 
भाव से आरूढ रहते हैं । संगठन शब्द केवळ 
एसे बीरों के सम्मेलन के! कहनेवाला हे। 

निवळी का एक साथ हो जाना शक्ति नहीं हाती। 
निवलो का पक साथ होना निर्वळताओं का एक 
साथ होना हे! जाता हे । पेले मनुष्य एक साथ हो- 


, कर शक्ति दिखाने का कठिन अवसर आनेपर पक 


साथ मिळकर निबेठता दिखाने ळगते है | भेडौ 
क्षा देख छीजिए । एक साथ रद्दती हे, एक साथ 
घास खाती हैं, पक लाथ पानी पीती हें । परन्तु 
भेडिया आनेपर सबकी सब एक साथ भागकर 
अपनी अपनी निर्षछता दिखाकर निर्वलो के संग- 
ठन की हँसी उडवा देती हैं । 

हमारे नेता शक्तिशाली मनुष्यों का रा बनाने 
के! अपना लक्ष्य रख कर कोई काम नहीं कर रहे 

। वे ऐसा काई काम न करके और जा कुछ 
करते हैं, उससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
वे जा कुछ आज तक कहते चले आए हे, वह काम 
उनके चश का नहीं हे। वे केवळ यही चाहते हें 
कि राष्ट्र के मन का मनुप्यता के गर्चीले आदश से 
बचाए रख फर उसे गंभीर अज्ञान में रोके रखें। 
यो राष्ट्र की कोई भी मानसिक सवा न करते. हुए 
भी नेता समझे जानेवाले लाग यदि देश के लिए 
कुछ करने का आत्मसन्ताष तथा गौरव केवल 
अपने लिए कमा छेना चाहते हैं तब ता वे जिस 


_ "ढंग से आज तक करते रहे हे, वही ठीक है। यदि 


च अब आग का अपन का धाक म रखना न 


चाहतें हाँ ता उसके लिए सर्वोत्तम माग यह हे 
शक 
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भारतीय ः रूपर खा | 


कि नेता समझें जानवाळे लाग सरकार का सुधार 
करना न चाहकर केवळ अपना सुधार करे । देश 
के नेता न वनकर सेवक बने | अपने पीछे चल्ने- 
वाले अनुयायियो का संगठित करने की उच्च 
अभिलाषा छोडकर स्वय स्वतन्त्र राष्ट्र के लदस्य 
वन जाँय। 

नेता निर्वेलटाकी जीवित मूर्ति हाता हे। क्योंकि 
उसे कुछ अनुयायियो की अनिवार्यं आवश्यकता 
रहती है । अनुयायियो के विना नेता का अस्तित्व 
संकट में पड जाता है । अनुयायी भरती करने से 
दूसरा उसके जीवन का कोई काम नहीं होता । 
वह अपनी भिक्षायात्रा मे अपने पीछे भिक्षुको का 
एक दल चाहता है । इसीलिए बह अनुयायियों 
की ओर से नेता बनकर भिक्षापात्र पकडे रहता 
हे । 

देख लीजिए कि नेता किस प्रकार उत्पन्न होते 
हैं । अंग्रेजी सरकार की भारतीय शिक्षापद्धति 
राष्ट्र के सामने आदशे रखने में सफल हा गई है कि 
सरकार की ओर से प्रमाणपत्र मिळे बिना इस 
अभागे देश में किसी के भी जीवन का कोई मद्य 
नहीं हे । सरकार को यह नीति देश मे काप कर 
गई है । होना तो यह चाहिए था कि सत्य के 
विना किसी मनष्य के जीवन का कोइ मल्य न 
होता | परन्त हो यह रहा हे कि सरकारी प्रपाण 
पत्र पाए बिना किसी भी भारतीय के जीवन का 
कोई मूल्य नहीं रह गया हे । अविचारशीळ जन- 
साधारण में सेही कुछ लोग नेता का पद संभाळने- 
वाले निकल आते हैं। इसलिए वे भी अपने 
का इस मनोवृत्ति का शिकार बनने से नहीं बचा 
सके हैं। चे भी नेता बननेके लिए सरकारी प्रधाण- 


—_ Ss ~ ~ ~ ke 
पत्र चाहते ह्‌ । प्रथम तो वे अपने आपही अपने | 


को जनता का प्रतिनिधि बना लेते है । ज्यों ज्यों 
इस मागे में उनका यश बढवा हे, त्यौ त्यो सरकार 
“उनसे दो काम लेने लगती हे। या तो उन्हें राज्य 
शासन नामकी देश की छर में उत्तरदायित्व के 


> 


कुछ अधिकार दे देती हे या उन्हे केद आदि | 
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उपायौ से यशस्वी बना लेती हे। या 
सरकारी प्रमाणपत्र से देशवासियों की ओर से 

[गने की योग्यता पा जाते ह । इस दृष्टि स नता 
नाम के प्राणी छट जानेवाळे तथा लूटनेवाळे के 
बीच के द्ळालके अतिरिक्त ओर कुछ नहा होते । 
यदि ले जानेवालों मे ळूटका बिरोध करनेवाली 
शक्ति और साहस होता हे, तो वे लुटेरेस बात 
चीत या समझोता करने के लिए किसी बिचोलिए 
की आवश्यकता नहीं रखते | वे स्वयंही सामने 
आकर लटेरे का लटनेवाला मन तोड देते ह| 
मध्यस्थता करनेवाल किसी नेता को आवश्यकता 
उसी समय पडती है, जब वे किन्हीं अनुकूल शर्तों 

र लटने का उद्यत होते है । नेता लोग अपने 
प्रतिनिधिपन का स्थाइ रखने के लिए अपने पीछ 
अनुकूल शताँपर लुटने का उद्यत रहनेवाला एक 
संगठन. लगाए रहते हैं नेता लोग अपने स्वाथ 
के लिए संगठन का बिगुल बजाते फिरते ह। 


संगठन को भवन के दृष्टांत से समझना चाहिप। 

पहले भवने के भाग बनते हे | पहले भवन नहा 

बनता । वह तो भाग बननेपर अपने आपही बना 

हुआ हो जाता है । भागों का बनना' ही भवन का 

बनना है । इसी प्रकार संगठन से प्रथम उसके 

मनुष्य तयार हाने चाहिए । यदि संगठन स्वतंत्रता 

के लिए किया जाता हो, तो देश मं स्वतन्त्र मन 

रखनेवाले मनुष्यो का निर्माण करना चाहिए । 

| यदि देश इस काम का संभाल छे, तो सारा का 

ifs सारा राष्ट्र स्वतन्त्र भारत का रूप धारण करनेमें 
यु . विलम्ब न करे। 

. यदि दास भारत में से मसालां लेकर दासौ 

का संगठन किया जायगा, तो वह देश की जागूति 

का मिथ्या दिखावा करके देश का ठगता रहेगा। 

ओर देश जहां का तहां खडा रहकर आगे नहीं 

बढ़ सकेगा । 


क्या ऐसा संगठन करनेवाले नेता देश के नाम 
aE ५ २०७ ६७ 
पर मांगने के अतिरिक्त ओर कुछ कर सकते हैं । 
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घे इस सचाई का पहचानते है कि सारा देश, 
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उनपर विश्वास नहीं करता | फिर भी वे अपने 
ऊपर कुछ सार्वजनिक कतंव्य ले लेत हद । वे सारे 
देश के उत्तरदायी बनकर उल्का ओर सं बात | 
करने लगते हें । उनकी बाता का आधार ७ 
नगण्य संख्यावाले मनुष्यो के संघ खे सम्बन्ध ही 

रखना होता है | नेता लोग अपने में ही देशप्रेम बै | 
का अधिकार मानते हैं और देश क्षो विराट ' ; 

सम्मति का भूल जाते हे। वे देश के नामपर 
शासनशक्ति के ऊपर अपनी इच्छा लाद्ने का 
घमंड भी करते हैं।जेले हम अब्यायी राज्य का 
जनतापर अन्याय तथा बलप्रयोग करने का 
अपराधी मानते हैं, वैसेही उस पी वे 


१ 


अत्यायारी के 
सामने देश के नामपर भिक्षापात्र फेलानेबाले , । 
नेताओं को भी देशपर अत्याचार करनेवाला १ | 
कहेंगे | इखसलिव कहेंगे कि घे अपने देशी म 

ष्यता का अपप्रान करते हं । वे अर 
करने की प्राथना करके देश का अर 
स्वाभाविक प्रतिक्कार नहीं करने देते । वे देश में 
अत्याचार का विरोध करने की प्रभृत्ति की न 
जगने देकर सारे देश को भिखारी बनाळर अपने 
देश की मनुष्यता का अपप्रान करते हैं । 


अच्रदयही नेता लोग शासकों से कुछ कानूनों 
की कठोरताओ का हटवाकर अपने लिए गरीबों 
की कृतज्ञता कमा लेते है, सरकार के लिए जनता 
की लोकप्रियता ओर विश्वाल कप्तवाने के क्षुद 
अवसरों का ढढकर उन्हें सरकार से परा कराकर 
सरकार का जनताको विश्वासपात्र तथा लोक- 
प्रिय बना देते हं। परन्त वे शेष संपणे देश 
वासियों के स्वाभिमान को ताकपर उठाकर रख 
दते हे । वं उन सब का असहाय भिखारी की र 
स्थिति मं पहुंचा देते हे । लचमच तो वे गरीबों AW 
को निधनता का भी अपमान करते हैं । | 


न करके उन्ह दान मांगनेवाले की स्थितिमें पहुंचा, 
दत ह, व अपन का परोपकारी तथा अत्याचारी ड? व 
सरकार का विधाता के ऊंचे आलनपर बैठा देते 


EO | | | | 
जो नता देशवासियों के स्वाभिमान की परवा ९ ध | 
१ 


SET SE Tl 


, रेट आर चाय के व्यापारी तथा दली 


हम सरकार के साप्रने अपनी कोई मांग रखने 
को ही भीख मांगना कहते हैं | जो मांग दो शता- 
ब्दियासे अधूरी हे, जिनको पूरी होने का अवसर 
अब तक नहीं लाया जा सका, उन्हें फिर भी करते 
जाने म क्कनसी वद्धिसत्ता हे? यह भारतीय मस्ति- 
प्क की अनभवहीनता हे । 


हम कह चुके है कि सबसे प्रथम देश को 
सरकारी नीति समझ लेनी चाहिए कि, जब देश 
सरकारी नोति को पहचानगा तब अचम्भे में पड 
कार पेदा किया करती 
है। कांग्रेस ऐसे ही नेताओं की संस्था हैं | इ 
कारण हम उसे सरकारी संस्था कहते हें । सर- 
कार समय समयपर अपना उद्देश्य पूरा करने के 
लिए एख संस्था का जिस तरह उपयोग करना 
चाहती हे, कांग्रेस उसी प्रकार कॉम करने लगती 
है। सरकार उसके लिए जो मार्ग बना देती हे, 
काँग्रेस उसखे तिळमात्र भी इश्वरउधर नहीं द्दोती। 
सरकार से शिकायत करने ओर सरकार के 
खामने मांग रखनेकों ही सरकार तथा कांग्रेस 
दोनों जनता की जागति' मानते हैं। जेल सिग- 
उसरी 
देश को जाग्रत सम्रझते हैं, जहां उनका माळ 
अधिक खपता दे | जेसे वकील तथा उनके दलाल 
सक्कद्मेबाजी का ही समाज की जागृति या 
जीवन का चिन्ह मानते हं। इख मनोवृक्तिने दो 


काम किप हे कि एक तो सरकार का शिकायत ' 


सनने तथा मांग परी करने का अधिकार हे, यह 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया हे दूखरे नेताओं की 
मध्यस्थदाको आवश्यकता स्वीकार कर लाहे 


जो संगठन शिकायत करने तथा मांग परी 


2 कराने के लिए किए जाते हे, वे संगठित दासताके 


$ न अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होते । दांसता का जड 


से उखाड फेकनेवाले संगठन इस झुण्डो को भरती 


ह नै (> ह पु ती 
आश्विन १८६१ ] ७०५ भारतीय स्वन्चताकी रूपरेखा । 
` हे थे सारे देश की मनुष्यता का नष्ट करके उसे खे सर्वथा भिन्न प्रकार के हें । निर्वल मनुष्य इकट्टे 
सदा के लिए अवनति के गढे में 'बकेळ देते दोकर काई बडा काम नहीं कर सकते । 
ह्‌ । 


जवतक कोई राष्ट्र असंगठन के कारण का नहीं 
हटाता तबतक संगठित नहीं हो सकता | देशा में 
अखंगठन का कारण रहेगा, तो संगठन करना 
निरर्थक दोगा । यदि देश में खे असंगठन का 
कारण नहीं हटाया जायगा, तो शत्र के सामने से 
जान वचाकर भागना पडेगा । यदि शिकार बनने- 
वाले लोग शत्रु का प्रथम दर्शन होतेही अपने को 
सगठित न कर सके हा, तो मान लो कि इसके 
पश्चात्‌ वे असंगठन के कारण को न हटाकर 
सगठन का जा कोइ प्रयत्न करेगे, वह प्रयत्न शात्र के 
स्वाथ का स्थिर रखकर ही करना पडेगा । व्यक्ति 
गत रूपसे शक्तिमान मनष्यही संघवद्ध होकर 
शक्ति दिखा सक्ता हे। जो व्यक्तिगत रूप में 
डुबल हे, वह किसी बल का काम करने के लिए 
संघवद्ध नहीं हो सकता । चह निबळता के कारण 
ही संघबद्ध होना चाहता हे | वह निर्वलता के 
अतिरिक्त और कुछ प्रकट नहीं करेगा । वह अपने 
से अधिक शक्तिशाली से हार मान लेने के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं करेगा । 


— Cu ७ ७ 
यदि काइ नेता स्वराज्य के लिए अपने देश- 
वासियों के ऊपर निर्भर हो ओर जो देशवासी 


नेताओपर निर्भर हौ तो निश्चय जानो कि उन्हे 


स्वराज्य की आवड्यकता नहीं है । यदि किसी 
के स्वतन्त्रता की आवद्यकता हो, तो वह उसे 
अपनेही लिए पा सकता हे । दूसरों के लिए नहीं। | 
दूसरो के लिप स्वराज्य प्राप्त करना स्वराज्य का 
न समझने की स्थिति है। स्वतन्त्र व्यक्तियौ के 
संगठनों स बने हुए राष्ट्रकाही “राष्ट्रीय स्वतंत्रता' 
कहा जाता हे । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता या स्वराज्य | 
पाना तबही समझना चाहिए जब कि उस राष्ट 
का बनानेवाले प्रत्येक मनष्य अपने अपने का 
व्यक्तिगत रूप में स्वतन्त्र बना चके हौ । अर्थात 
स्वतन्त्र मनुष्यां की संख्या बढ रही हो। ऐसा 
होना असभव नहीं ह्‌ । स्वराज्य का आर्थ किसी 
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राष्ट की स्वतन्त्रता हो ओर वह राष्ट उस स्वत 
नत्रता का पाने के लिए उत्सक भी हो तब तो 
स्वराज्य का पाने का केवल यही माग रह जाता 
हैं कि उस राष्ट्र का बच्चा बच्चा तक स्वतन्त्रता 
के रहस्य का समझ जाय । तबद्दी राष्ट्रीय स्वतः 
न्त्रता का पार्थिव रूप प्राप्त हो सकता हे । नहीं 
तो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्लेटफार्मों की अभिनेत्री बनी 
रहेगी ओर राष्ट्र दास बना रहेगा। 


भारत की नदी, पर्वत, सागर तथा हरे भरे मैदान 
स्वराज्य नहीं मांग रहे हें। केवल इस देशवासियों 
के मनो मे स्वराज्य की मांग हों सकती है । 
आश्चर्य है कि स्वराज्य का कोई भी नहीं जानता 
ओर फिर भी स्वराज्य की बनावटी मांग बढाई 
जा रही हे । खारे देश का काम बिना स्वराज्य के 
चल रहा है | सार देशने स्वराज्य के विना जीवित 
रहने का निश्चय कर रखा हे केवल एक बात 
सबका रटाई जा रही है, कि स्वराज्य चाहना 
जीवन के लिए आवश्यक है । स्वराज्य की चाह 
उत्पन्न कर दी गई हे ओर उसका स्वरूप आजतक 
नहीं बताया जा रहा हें । कुछ समझदार समझे 
इओ के विश्वास से ही भारत स्वराज्य चाहता हे । 
स्वराज्य भारत की जनता की मांग नहीं हे। 
“भारतीय स्वराज्य अभीतक कुछ व्याख्यांताओं का 
उधार बना हुआ हैं। भारत की जनता का स्वराज्य 
अपने नेताओं के पीछे अंधे के समान चलते 
रहना हे और नेताओं का स्वराज्य जनता फे! 
अपने पीछे चलाते रहकर उस मालिक की इच्छा 
पूरी करते रहना हैं, जिसने उन्हें अपने स्कूल- 
कलेजो मे बलाकर विद्या नाम देकर अचिद्याकी 
अंधेरी पट्टी बांधी हैं शत्र का हरा देना तथा 
शत्रु को सामनाहीन करना ये दो विपरीत मनो 
वत्ति हे । प्रत्येक मनष्य अपने अपने काम में 
निर्विरोध रहना चाहता हे । वह क्रिसीसे रोका 
जाना नहीं चाहता। 


भारतीय नेता स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता चिल्लाते 


हे, कितु मनो में सबने दासता को बेठा 
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रखा हे। वे स्वतन्त्रता का सवथां नद्दा समझत । 
उन्होंने स्वतन्त्रता तथा रोटी का एक बनाकर देश 
क्षा भ्रम में डाल दिया है। वे पालयामट ख 
मिलनेवाले स्वराज्य में स्वतन्त्रता का सार आने 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अंग्रेजी शासन के दोष 
निकालने अर्थात्‌ उसे सुधारने म लगे हुए ह । 
परन्त इस मन्तव्य में भारत कां कल्याण नहीं हे । 
सरकार को सधारना उसे स्थाई बनाने के लिए 
स्वीकार करने योग्य बनाना इ | थोडा देर का 
मान ळे कि वह सधर जायगी तो क्या वह 
भारत के स्वीकार करने योग्य हो जायगी ? 
और क्या वह विदेशी शासन न रहेगी ? रहेगी 
तो क्या इस सरकार के रहते हुए भारत दवाशि- 
मान का आनन्द ले सकता है? इस खाधारणसी 
बात का न समझकर हमारे नेता लोग शासन 
सधार के असभव झगडे म फस गए इ । विदेश! 
सरकार हटाई जा सकती है, सुधारी नहीं जा 
सकती। वह राष्ट्र का कट्याण करने योग्य कभी नहीं 
सुधरती । कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का हित 
नहीँ कर सकता । कोई भी विदेशी राष्ट्र दुसरे 
राष्ट्र का हित करने के नाम से किसी भोले राएको 
ठग सकता हे । 


जिस प्रकार बच्चे माता के हाथ के दिए दूध 
से हो हइप्टपुष्ट होते हँ, विमाता या डायन के हाथ 
स नहा । माता भी दूध पिलाती हे ओर डायन भी 
दूध पिल/ती हे, परन्तु दोनो के दूध पिछाने के 
भाव उद्देश्य तथा परिणाम में महान्‌ अन्तर रहता 
है । विदेशी राष्ट्र कभी किसी राष्ट का कल्याण 
नहीं कर सकता । अग्रेजी राज से भारत में 
प्रकाश और शांति फैलाई बताई जाती हे । ढसके 
हस्पताल रळ मोटर हवाई जहाज तार नल बिजली 
डाक घाट सडक नहर खेती सब विमाता का दूध 
या बलि के बकरेका दी हुई सुविधाये हें । अंग्रेजी 
सरकार क खोले हुए सब विद्यामन्द्रि भारतीय! 
बालका का दास बनानेवाले गलामखाने हें) 


>. 


देशवासियों के मन का दाख बननेवाले अड़े हूँ । 


क्र र 


द 


| 
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इनमें भारत के बालकों को अंधा और वन्ध्या 
बनाया जाता हे । 


कुछ लोग तो ऐसे होते हे कि वे शत्रु का नाश 
करके विना विरोध को अवस्था पेदा कर लेते हं 
ओर छुछ लोग अपने में रहनेवाली विरोध करने 
की मनोवृत्ति का दम घोटकर विनाविरोध की 
अवस्था में चले जाते हं । 


विना विरोध की अवस्था को बुलाने के दो 
मागे हैं या तो शत्रु को बरबाद करो या अपने को 
बरबाद हो जाने दो। पहली अवस्था स्वतन्त्रता 
| की मनोवत्ति हे। दसरी दासों की हैं | पहली में 
| इस वात की दढता हे कि या तो डाकू का अन्त कर 
| शो दिया जाय या विरोध करनेवाळा म इस ससार 
प्रे न रह । अर्थात्‌ किसी भी अवस्था मे दोनो का 
<.. एक साथ रहना असंभव बन ज्ञाय । दास-मनो- 
दशा डाकू से समझौता करने के लिप उद्यत वेठी 
। रहती हे! वह किसी भी अवस्था में शत्र के 
दु समान उसका विरोध करना नहीं चाहती । स्वत- 
_ न्त्रमनोवृत्तिवाला वीर अपनी जीवित आंबा से 
शा को विजयी देखना नहीं सहता। दासमनो 
वत्तिवाळी का स्थान खदा शत्र की छत्रछाया में 
रहता हे । स्वतन्त्र मनोवत्तिवाळे वीरौ की संघ- 
शक्ति उनके अन्तिम श्वासतक उनके साथ रहती 
_ “हैं । कित दास मनोवत्तिवांलो के संघ उतने दिन 
जीवित रहते ह जितने दिन अधिक शक्तीशाली 
शत्रु उस संघ की परवा नहीं करता । 
असत्य का विरोध करनेवाले शक्तिमानों का 
इकट्ठा हो जाना ही संधशक्ति का अर्थ हैं। सत्य 
में ही असत्य का विरोध करने की शक्ति होती हे । 
लोभ या स्वार्थ असत्य है। इनके वश होकर इकडे 
होने से संघशक्ति नहीं द्दोती। यह तो इकट्ठा 
किया हुआ लोभ होता है । यह असत्य या निबे- 
लताकाही एकत्रित होना होता हे! 
यदि राष्र लोभी रहेगा, तो चहद राएलोलप 
लोभी का विरोध नहीं कर सकेगा । यदि राष्ट 
लोभी हो जायगा, तो उसे अपने लोभी शत्रु का 


३, 


७०७ 


हातो । शिकार पकडने में | है। जानाही 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा । 


सहायक चन जाना पडेगा। तव वह कुचलने- 
घाली शक्ति से दब जायगा और उसी को शक्ति- 
मान खरकार मानने छगेगा । यदि राष्ट्रका असत्य 
का विरोध करना होंगा तो या सत्यकेही उसके 
सामने छाकर खडा करना पडेगा। तब अपने 
राष्ट्र का सव स्पष्ट बताना पडेगा। तब राष्ट्र का 
भ्रामक उत्खाह दिलाना छोडना होंगा। स्वार्थ- 
विचार तो स्वयंही असत्य हे । वह असत्य का 
केसे हटा सकेगा ? क्योकि असत्यक्षा धर्मं असत्य 
की सहायता करना है । 


जव कोइ परराष्टछोलप राष्ट्र किसी दुबल 
राष्ट का ढढकर उसपर अधिकार जमांता हे तब 
क्या आप उसे असत्य की असत्यपर विजय 
कहेंगे ? इस उदाहरण में असत्य की सहायता 
मिल जाने से ही असत्य का काम बना हे । यहां 
'बिज्ञय' नामक घटना नहीं दुई । विजय वहां होती 
हे, जहां विरोधियों का विरोध करना पडता हैं 
और उनसे लोहा लेना पडता हे। परन्तु जहां 
विरोध के स्थानपर सहायता मिली हो वहां सम्राम- 
न होनेसे 'विजय' भी नहीं होती । यदि उसके 
इस प्रयत्त का विरोध किया गया होता, तो हम 
उस विरोध को सत्य की ओर से किया हुआ 
विरोध कहते । यदि भारत के सत्यःक्की ओर से 
विरोध किया गयां हाता ता उनक्की निश्चित पराजय 


उनकी पराजय का स्वरूप हाता । जब ऐसे लाग 
सफल या विजयी होते दीखते हँ, तब वे किसी 
अपनी शक्तिसे विजयी नहीं बनते । किंतु वे आक्रांत 
से भयभीत हाकर अपना शिकार करवानेम उनका 
सहायक बन जानेपर विजयी के खाली आखनपर 
चढ़कर बेठ जाते हैं । कोई भी लोभी राष्ट्र छाम में 
फंसकर किसी भी सच्चे स्वतन्त्र राष्ट्रपर अघि- 
कार नहीं जमा सकता । चाहे वह राष्ट्र आकार 
में कितना ही छोटा कयां न हो। राष्ट किसी 
भूमि से बन्धे नहीं हाते। कितु उसमे बसनेवाले 
मनुष्यो की. स्वतन्त्र मनावृत्तिही 'सच्चा राष्ट्र 


कहातो ह । स्वतन्त्र मनुष्यो के मनोकाही ररां्ट' 
_ कहा जाता हैं । जहां यह मनावत्ति नहीं हे, वहां 
राष्ट्र नहीं है । राष्ट्र का रक्त तथा मांसही भूमिपर 
रहता है । परन्त राए की स्वतन्त्र मनावत्ति उस 
_ भूमिस ऊपर रहती ह । वह भमितक सीमित नहीं 
होती । 

काइ स्वतन्त्र राष्ट अपनी स्वतन्त्र मनावत्ति की 
रक्षा करे, इसका यह अर्थ नहीं कि वह लोभी 
ओर स्वाथी हे।कर दूसरों के पीछे पड ज्ञाय! 


हे। यदि कभी ऐसा काइ लटेरोंका झंड अपनेके! 
किसी राष्ट्र का प्रतिनिधि कहकर किसी दूसरे 
निवळ राष्ट्रपर अधिकार जमा लेने मै समर्थ भी 
हा जाय तव भो उसे एक राष्ट्रपर दूसरे राष्ट्र का 
विजय नहीं कह सकते | यह बात बडी सरलता 
स समझ म आ सकती हे। ऐसी घटनाओं में 
वह लाभा झड अपने साथ अपने देशकी संगठित 
शक्ति नहीं छाता । कितु वह उस निबेल राष्ट्र की 
निबेळता से दी लाभ उठाक्कर निर्बलता 

हो मसाला लेकर विजय की टापी पहन लेता 

। 
कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का नहीं जीत सकता। 


कित्‌ ( १) लुटे जाते हुए राष्ट्र के अनमोदन से 
) उसके निर्विरोध रहने स और (३) सहा- 
यक बन जाने से ही एक पक राष्ट्र दूसरे का लट 
सकता ह। वह इसीलिए लूटने लगता हे कि 


कावट के छूटा जा सुकता हे। लर कभी 


लता से हाता ह, जब उसका शिकार उसे 
ना छाड बेठता हे तब. छूट चालू रहती हे। 
देशा की स 


_ आक्रमण नहीं 
ड देना पडता 


७०८ 


लोभी लोग राष्ट्र कहाकर लुटेरों के झंड कहाते. 


[ वर्ष २०, अंक १० 


हम फिर प्रकृत बातपर आते ह [के स्वाथ या 
लाभसे राष्ट्रविजय या राष्ट्ररक्षा नद्दा हा सकता। 
स्वार्थ और लाम से स्त्रतन्त्रता की सवा नहीं हा 
सकती । 

निबेल मनुष्य निवळ रहते हुए शक्ति का कोई 
काम करने के लिए सगठित नहों हा सकते। वे 
असंगठन के कारण (मानसिक निबेलता ) को 
हटा चकनेपरही अर्थात व्यक्तिगत रूपमे शक्तिमान 
बन चकनेपर ही संगठित हा सकते ह और रह 
सकते ह । 

व्यक्तिगत शक्तिही शक्ति कहाती हे। समह की 
सहायता को परवा न करके अकेले भी शत्र का 
विराध करने स रुकने का हढ सक्षदप बळही 
शाक्तिः है। शक्ति सदा व्यक्तियों मै वसती है । 


- व्यक्तियों में से समह में जाती हे। समह से व्यक्ति- 


यो मे शक्ति नहीं पहुंचती । उदाहरण के रूप हें 
लीजिए किन्ही डाकुओने एक मनृष्यपर आक्रप्रण 
किया । वे उससे कहने लगे कि तस्हारे पॉस जा 
कुछ ह, हमे दं दा | नहीं ता मार डाळ जाओगे । 


बताइए कि अब उस मनष्य का क्या कर्तव्य 
हे? वह निरस्त्र असहाय है। डाकू 'हथियारबन्द्‌ 
और संगठित है। डाकूके शिकार का डाकू स 
कसा व्यवहार करना चाहिए ? इसले पहले यह 
बात और भी विचारनी पडेगी कि वह अपने 
जावन तथा धन का क्या मूल्य आंकता हे? यदि 
वह जोवन का घन से अधिक मूल्य का समझेगा 


` तब ता वह घन का देकर जीवन को बचाहा ळगा। 


क्योकि धन जीवन से अधिक प्यारा नहीं हाता। 
याद वह कवळ धन देने का मना करे ता उसे 
घनभा देना पडेगा ऑर जान भी खानी पडेबी । 
एसी अवस्था में भोतिक लाभ हानि की इष्टि से 
ता धन दून स मना करना बुद्धिहीनता मानी जा 
सकता ह । परन्तु जब उसी घटना का कर्तव्य दृष्टि 
सजाचा जायगा तब किली गुडेकी धमकी में ha 
आकर सिर झुका बेठना उचित नहीं हागा। ४ 


यदि जीवन का भय में डालना बुद्धिहीनता 
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| आश्विन १९३९ ] ७०९ भारतीय ३ रूपरेखा । 
क. 4 i 

१ की. ७ न च्य कक ~ ० ०६ फो दने 
| कही जाय और उसे घन देकर जान बचाने की पूरा करने के लिए अनुचित लाभ उठाता हे आर 


॥ सलाह दी ज्ञाय, तो फिर प्रश्न होता हे कि क्या 
८] ॥. इस प्रकार आत्मसम्मान वेच वेचकर बचा बचा- 
“कर रखा हुआ जीवन जीने योग्य रहेगा? ऐसे 
| | डरपोक जीवन का क्या मूल्य होगा, जिस कि 
। अपना धन लटने देकरही डाकू से बचाकर रा 
जाता हो ? जो हथियार बन्द डाक के सामने 
आकर खडा होतेही मान बंठता हे कि उसका 
जीवन और धन डाक के अधिकार में आचका 
ह, वह अपने का तबही जीवित पाता हे जव वह 
डाकू उले जीवित रहने दे । चह अपने जीवनको 
अपनी गाढी कमाई खे डाकू से खरीदे हुए सौदे 

६ १००५ को ~ ~ 
के समान अपने पाख पाता हे । ऐसा जीवन इस 
» बखरीदने-वेचने के बाजार मे कितनी बार रखा 

जायगा, इलका कोई ठिकाना नहीं है । 


जब उसका डाक उसके धनपर लळचाया करेगा 
तबही ऐसा अवखर आ जाया करेगा । यो डाकू के 
शिकार का जीवन डाकका -एसा साधन बन 

जाता हे, जिस दवा दबाकर रुपया दुहा जा सकता 

है । अब शिकार का जीवन केवळ इसी काम का 

शह जाता हे कि एडीतक पसीना बहाकर घन कमा 

ना ओर डाक की मांग आतेही उसे उसके डरेपर 

क पहुचा आना | लालची के लालच को पूरा करते 
। शहन के अतिरिक्त उसके जीवन का ओर काई 
„उपयोग नहीं रहता। उसकी शांति तसदली में 
रह जाती हे कि किसी तरह डाक का छरा उसके 
गलेपर न फिरे | वह अपने जीवन को इसी मरदा 
शांति के लिए डाक के पास गिरवी रख देता 
\ है । यही दासता हं । यही गलामो ह। 


अपने शरीर का डरके मारे डाक या लटेरे के 
उपयोग में आने देनां ही दाख मनोवत्ति हं । जो 
गरीर सत्यरक्षा का किला हे, उस अपने शरीर से 
0 ,नेबंळता के वश में आकर सत्य को रक्षा करना 
हक छोड़कर उसका दूसरा उपयोग करने लगना 
"` (सका दुरुपयोग करना या दासता हे । यहां ळडेरा 
तो अपने शिकार की निबलता से अपना स्वार्थ 
दै 


वह शिकार उल डाक का अपने घन की रिशवत 
इस लिये देता हे कि कहाँ उसके प्राण न छे लिये 
जांय। दोना एक दसरे स अनचित लाभ उठा 


अग्रेजी सरकारने भारत क्षा लूटने के लिए 
भारत म मरदा शांति फेळा रखी हे । वह भारत 
का शक्तिमान बनने में कोई सहायता नहीं दे रही 
उसने विदेशी आक्रमणकारिया को भगाने 

लिप भारत के पास काई शक्ति नहीं रहने दीं 
हैं यह कहना असत्य नहीं ह कि यह सरकार 
भारत की केवल इतनी सहायता कर रही हे कि 
भारत असंगठित शक्तिहीन तथा डाकुऔ का 
शिकांरही बना रहे । संगठित रहने का अथही 
आदश मनप्यसमाज हे। आदश शक्ति रखनेचाळा 
मनष्यसमाजही मनष्य का शक्तिमान रखनेवाली 
सरक्षार दन सकता हे। वह क्या खरकार है, 
जो अपने शासिता का निवळ अशक्त ओर शिकार 
घना रहने दे ? जबतक सरकार और मनुष्यलमाज 
दोनों एक चीज नहीं होते, तबतक सरकार सर- 
कार कहने योग्य नहीं बनती । जव सरकार तथा 
मनुष्यसंमाज' दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक 
पदार्थ बनकर वेठ जाते हैं, अर्थात्‌ जव खरकार 
ओर होती हे ओर मनुष्यसमाज दूसरा होता हे 
अर्थात जब सरकार अपने को मनष्यसमाज का 
सेवक ( प्रतिनिधि) नहीं रखती ओर जिस 
समाज का प्रत्येक मनष्य खरकार को शक्तिसे 
शक्तिमान नहीं रहता, समझ लो वहां मनष्य नहीं 
बस रहे हैं। 


वहाँ न तो सरकार मनष्य हे और न वहांकी 
जनता मनष्य हें। दोनों सनष्यत्व से हीन हैं। 
दोनो पश हैं । जान लो कि उस समाज को अस्तित्व- 
हीन, असंगठित तथा शक्तिहीन नपसक बनाकर 
रखनाही उस सरकार का काम हे । वह सरकार 
उन शक्तिहीन, असंगठित तथा खमाजवधन न 
माननेवाले मनुष्यो को निबळता से लाभ उठाने 
वाली अधिकारहीन सरकार हे। पेसी सरकार 
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भं ओर डाक लरेरे में काहे अन्तर नहीं होता । 


~ जड 


निबेळ मनुष्यसमाज वह हें, जिसमे सरकार 
की कोई शक्ति नहीं हे। यदि किसी राज्यकी 
प्रजा में से प्रत्येकपर राज्य की प्रतिनिधिशक्ति 
ES म € L$ he 
नहीं हे, या नहीं रहने दी गइ हें, तो इसी बातमें 
इस राज्य के मनकी दुष्टता अयोग्यता तथा पाप 


का दर्शन करना चाहिए । 


आज भारतवासी के हांथ में खरकार की कोई 

(> “९ > ~ € १०७ गी 

शक्ति नहीं नहीं है । आज यदि कोई नया विदेश 
लगरा राष्ट भारतपर आक्रमण कर दे, तो भारत 
कया कर सकता हे? भारत को असहाय दीनहीन 
शक्तिहीन, असंगठित रखनेवाली ऐसी सरकार को 
सरकार कहना इस शब्द का अत्यन्त निकृष्ट 


_ उपयोग हे । भारत के साथ दा सौ वर्षों से लट 


का सम्बन्ध बेराकटोक चल रहा हे । लटनेवालोने 
ही सरकार की वरदी पहन ली है। इसका काम 
यह देखना रह गया हे ओर इसीलिए राष्ट्र का 
कमर ताड व्यय करके विशाल सेना रखरखी है 
कि कोइ बाहर का डाकू भारतपर दृष्टि न डाल 
सके आर भारत भी उसे भगा देने के लिए संग 
डित तथा शक्तिमान न हा सके | यह अपने लाभ 
के लिएही भारत की रक्षा का ढोंग कर रही हे 
ओर शक्तिस्थापन का बहाना बनाकर भारतीय 
समाज की नामर्दी का अपनी संपर्ण शक्ति लगा- 
कर पालपास रही हे । भारतवासियोने जिस मनो 
वुत्ति क बश में दाकर अपने जीवन का धनसे 
अधिक मानकर अंग्रेजोके प्रथम दशेनमेंही उनके 
सामने सिर झकाया था, उसी मनोबत्तिने अबतक 
भारत का उनकी लटका अर्थात्‌ उनके अधिकार- 
होन शाज्यका दास बना रखा हे। भारतने गळामी 
के विच्छ के डंक का सदा के लिए अपने साथ 
जाड लिया हे । उस समय जो कि भारतने अपने 
सिरपर तलवार गिरने को धन देकर हटाया 
हुआ समझ लिया था, वह भारतने भल की थी। 
क्योंकि भारत का धन देनेका संबन्ध तबही समाप्त 
नहा हुआ था। अब घन दुहते रहने का सम्वन्ध 
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- सदाही चलता रहेगा । अब भारतको इली शतेपर/ * 


~ वि ww oe ~ 
घन कमाना पडगा कि आप उसमेल अंग्रेजों का 
हिस्सा देते रहे । 


अनधिक्कारी का विराध करने के लिए मन६ ष 
के पाख अपना देह ही अजेय किला हे । भारत- 
वासी ३५ करोड किलो का अनघिकारियो की | 
मांग पूरी करने में लगा रहे हैं । भारतवाली अस 
हाय हाकर अपने का उसकी अचूक झपरसे छडाने 
में असमथ दाकर उसकी बुरी से वरी यात का 
अपने लिए अच्छे से अच्छा उपयोग करने के 
लिए विवश हो गए हैं, जहांतक हा सके अंग्रेजों 
का हिस्सा कम करके अपने लिए अधिक से 
अधिक हिस्सा रखसकनाही भारत का लक्ष्य 
हा गया है । अब भारत अनधिकारी अंग्रेजों को ! 
जितना हा सके, उतना कम देकश अपने लिए 
जितना अधिक बचा सक्कगा दाल भारत के किर, 
वही सुख ओर शांति हा जायगा । ॥ 


यदि भारतने दासता का विद्रोह न किया तो 
अपने कल्याण और क्रांति क्षा इली कसोटीपर 
कसाकर अपनी मांग अंग्रेजी के सामने रखता 
रहेगा । भारत ऐसी मांग रखने के लिए संगठित 
भी हा जायगा ओर अंग्रेजी सरकार ऐसी माँग 
रखने के लिए भारत का संगठित भी हे! ज्ञाने 
देगी । भारतकी मांग, प्रार्थना तथा वाचिक विराध 
केवळ इन दो रूपों में प्रकट हुआ करेगी । प्राथनी५, 
ओर वाचिक विरोधही भारत के इस ढंग के ' 
संगठन का अन्तिम लक्ष्य रहेगा। इन दो वातौ | 
का ध्यान म रखते ,हुए अंग्रेजी सरकार के पास : 
प्राथेनांपत्र पहुंचाने के लिये तथा प्रस्ताब पाख 
करने के लिए यहांतक कि उसके अत्याचार के 
विराध क रुप में उसके जेळखानो में जाकर भीड £ 
कर देने के लिप भी वे भारत का स्वागत करते ' | 
रहेंगे । 

वाचिक विरोध में सच्चा विरोध या संग्रा 
नहीं हाता । दास केवळ वाचिक चिराध करके : 
चुप रह जाते हुं । विरोधी तक सूचना पहुंचा देना 


2) आश्विन १८६१] 


ओर आशा लगाये रहनाही वाचिक विरोध का 

अभिप्राय हाता हे । धाचिक विराध मै शत्र का 

बु णे अन्त करदेने की दृढता ओर संकदप दोनों नहीं 

हाते। वाचिक विरोध करना कुछ रियायत तथा 

| कुछ अधिकार पाने की दासेच्छा को प्रभ के 

द्रवार में पहुंचाकर प्रभु की ओर ताकना हैं। 

इसी का दाख मनेवत्ति कहा जाता हे। दाखलेग 

इसा को हृदम रहकर संगठन का नाम रखकर 

जा कुछ करते रह खक्षते हें, प्रमञ्चा उसमें कोइ 
आपत्ति नहीं हाती । 


he RoR 4 i 


यह जानना चाहिए कि विरोध के नामपर 
जदला मचाना शत्रु का अन्त करनेवाली शक्ति नहीं 
हाती । शक्तिका काम करनाही शक्ति हे। चिल्लाना 
शक्ति का काम नहीं है | भारत अंग्रेजों के समर्थन, 
उनको अनुमोदन, उनकी आज्ञा तथा उन्हीं की 
जानकारी से उन्हीं का अन्त करनेवाली शक्ति को 
देश में जगाने की आशा कर रहा हा, तो घह 
अपने को धोका दे रहा हे। यदि भारत शक्तिमान 
बनने में अंग्रेजों की किसी प्रकार की सहायता 
पाने को आशा करता हो, तो चह भलपश भल 
कर रहा है । इस आशा का भाव यह हे कि वह 
जिस शक्ति से आरत को दवाकर बेठे हें, आपके 
केवळ कहनेमात्र से उक्ष छोड बेठ | दासो की 
दासता का बिना छोडे संगठित होकर प्रभसे 
' अधिक शक्तिमान बन जाने की आशा, मर्खता 
ओर आत्मवंचना है । 


झै 
| 
। 


भारत को चाहिए कि वह लगठन से शक्षित- 

मान होने की आशा छोड दे । उसे चाहिए कि 
व्यक्तिगत रूप में शक्तिमान बनने का, जे शक्ति- 

| मान बनने का जो सच्चा मार्ग हे, उल्ले ग्रहण करे । 
2 \जबतक भारत में व्यक्तिगत रूप में शक्ति नहीं 
॥. ,आयगी तबदक भारत के सिर से भूत नहीं उत 
क्ष रेणा । व्यक्तिगत रूप मे शक्तिमान हो जानेसे 


§ है! दासता नामका शेतान मनष्य को छाडकर ` 


भागता हे और मनुष्यमें स्वभाव ले रहनेबाली स्वयं- 
संगठित देवी शक्ति प्रकट होकर प्रभ समझी 
छ 


७११ भारतीय श्वतन्त्रताकी रूपरेखा। 


जानेवाली अत्याचारी शक्ति का अन्त कर देती है । 


दासमनोवृत्तिवाले मूर्ख अपने आत्मा का तो 
बच दते हं आर फिर भीख मांग मांगकर सारी 
दुनिया का कमाना चाहते हैं । दासमनोवत्ति चार 
मकार खे प्रकट होतो ह। (१) पक तो सोई हुई 
विशाळ जनसंख्या जो कि दासता को भाग्य का 
भेजा हुआ मानकर उच्च हटाने का उद्योग छोड 
बंठती है (२) दूरी दासमनोवृत्ति यह हैं कि 
सिश्रभिन्न स्वार्थं रखनेचालों के संघ बन जाते 
हृ! ये सब अत्याचार करनेचाली शक्ति में साझी- 
दार बनकर उलझी दासता के बोझे के अपने 
कपर लिये ही लिये, उदास अर्थात भाग्य भरासे- 
वाली जनता के कापर चढकर उसका मालिक 
बनता चाहते हू ये लब भारत के अंग्रेजी शासन 
में नौकरी पानेबाले लोग हैं । (३ ) तीसरी दासः 
मनोवृत्ति यह हे कि कुछ लोग दांसता का कष्ट न 
सहकर देश से भागकर बनी बनाई इवतन्त्रताक्ा 
छड्डू खाने के लिए स्वतन्त्र समझे हुए विदेश चले 
जाते दे । ये भी पहले तथा दूसरों के समान 
अपने कंधोपर बेठे मालिक का अपने बलले कौ 
पर से झाडना असभव समझते हें । (७) चौथी 
मनोवृत्तिवाले कुछ अधीर मनष्य अपने कंघोपर 
बेठे मस्तिष्के बढते हुप ऐश्वर्य को देखकर अधीर 
हो जाते हें और सप्रझते है कि इसीने हम लोगों 
का भोगाधिकार छीना हे । परन्त अपने को! 
उसको अत्याचारी शक्ति का अश्वीकार करने 
म असमथ पाकर अपना नपलक ऋध दिखा 
बठत ह । ये अत्याचारी शक्तिको न हटाकर 
ऋध मे भरकर उसके कुछ नौकरों के शरीरो पर 
आक्रमण करते है । 


इन चारो श्रेणियों का अपनेपर आत्मविश्वास 
नहीं है । ये सब यह समझने की भूल करते हैं कि 


किसी अधिक शक्तिवालेने उनकी शक्ति छीन ळी 


हे। ये सब अत्याचारी के आजाने काही अपनी 
दासता का कारण समझते हँ । ये सब अश्ञानी हैं । 
ये इस सचाई को नहीं पहचानते कि क्योकि 
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इन्होंने अपनी स्वतन्त्रता का खोकर दास बनना 
स्वीकार कर लियां होता है, इलोस ये दास बनते 
हैं ।ये इस बात का नहीं समझते कि हम लोग 
लटरों के लटने से दास नहीं बने, कितु दास 
बनना पसन्द करने के बाद लटेरोंसे लूटे गए 
हैं । यदि इन्होंने इस सचाइ के प्रकाश मे अपनो 
अवस्था की परीक्षा को होती तो इनका मन सत्य 
की ओर घम जाता ओर उपर्थक्त चारों प्रकार 
के निराशा भर मार्गपर चलना छोडकर मनष्यता 
तथा स्वतन्त्रता की खच्ची सेवा का माग पकड 
लेते | तब ये कर्तव्य मूढता का भी छोड देते 
और पांगल की वोखलाहट का भी छो 
तच वह कतव्यपरायणता में मस्त होकर मनुष्यता- 
की सेवा करने में ही स्वतन्त्रता का आनन्द 
लेते । 

जव भारतवासियाँ. की अंग्रेजी से पहली भेट 
हुई थी, उस समय अंग्रेजी तलवार से अपनी गर्दन 
बचाने से लेकर अन्त में बदला लेने के लिए 
उसके नोकरोपर शास्त्र चलानि की अवस्था तक 


` भारतीयों के मन में जो भोग प्रम घसा दाख रहा 


~ 

है, वही भारत की झठ मागपर ले जा रहाहे । 
उसने भारत का स्वतन्त्रता का रहस्य समझने 
के अयोग्य बना दिया हे । 


स्वतन्त्रता का सदेश इन शाब्दो में रखा जा 
सक्कता हे कि यदि स्वतन्त्र बनना चाहो, तो सत्य 
के! खोकर जीना छोड दा। सत्य के ही लिए 
जीते रहो ओर सत्य के ही लिए मर जाओ। 
जीवन तथा धन दोनों में अनासक्त रहो । सत्य 
की रक्षा का प्रश्न आनेपर भोतिक परिणाम की 
ओर न देखकर असत्य की मांग परी न करने 
के लिए कटिबद्ध हो जाओ। 


थन तथा भोग का त्याग कर दो, यही स्वतंत्रता 
का सच्चा मूल हे । परन्तु भारतवासी अपने को 
इस मूल्य चुकाने में अलमर्थं समझते हैं । इस 
समझनेही भारत को शक्तिद्दीन कर रकखा हे । देश 


का शक्तिहीन कर देनेवाली इस समझ के मांया- 
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जाळ भे फंसकर देश को विशाल जनसंख्या चपः 
चाप पड़ी हे और दुर्भाग्य के साथ समझौता कर 
के साहस खो बठी हे । शेष जनसंख्या का बडा . ८ 
भाग इसलिए मांग, प्रार्थनापत्र, प्रतिवाद (मौखिक हट. 
विरोध ) तथा प्रचार में लगा हुआ है कि उन्हें सी. | 
चुपडी रोटी में हिस्सा मिळने लगे | इस के पश्चात्‌ | 
बहुत थोडे से मनुष्य स्वतन्त्र समझे जानेवाले 
देशों की तेयार की हुई स्वतन्त्रता भोगने चले गए 
हैं शेष कुछ हताश होकर पागल बनकर अपने 
खोये हुए, समझे हुए अधिकार को किसी शत्रु 
समझे जानेवाले सरकारी नोकरकी जेवप्नंल निकाल 
लेने ओर उससे बढ्ला लेनेवाळे कुछ उपाय कर 
लेना चाहते हँ । डु 


ये सब एकही प्रकार की असहायता और पक्ष 
हा प्रकार का शाक्तेहानता का प्रकट करते हुँ। 
जब हम भारतवासी अग्रेजी सरकार क्षा अपने ८ 
से अधिक शक्तिमान होने का ऊंचा पढ्‌ दे देते 
हं, तब हम अपने का अधम मान लेते हें । इससे . 
हम अपनी मनष्यता का अपमान करते हैं और 
सस्य का धक्षका दे देते हं । इस प्रकार हम दासता 
का अपनां लेते हे । इस मनोचृत्ति के दोही बाह्य 
रूप देखने में आते हे-- या तो निराश होकर 
कुछ न करना, या हताश होकर उपटांग कर 
बठना । ये दोनों एक्कखी निर्वळता क्षों प्रकट करते 
ह्‌ । है. 

जो मनुष्य अपने का असत्यका विरोध करने मे | 
समस्त संसार के विरोध में भी अनन्त शक्तिमान | 
मानता हूं । उसका मन स्वतन्त्र हे । छ्वतन्त्र मनष्य | 
अपने भाग्य का किसी पराधीन समाज के साथ 
बधा हुआ नहीं समझता । वह कभी समाज के 
पराधीन होने झा बहाना लेकर पराधीनता से 
समझोता नहीं करता । वह अपने पीछे समाज की 
शक्रित होने के कारण अपने का दालता.का | 
विरोध करने में अशक्त नहीं मानता । वह. अपने#ए_ | 
भाग्य का बोझ अपनेही सर्वशक्तिमान कौर्घोपर 
रखता हे । वह स्वयही अपने भाग्य का विधाता 


॥ | 


हि १८६१ | 


तथा सम्राट हाता है । वह अपनी स्वतन्त्रता को 
प्रकट रखते हुए परिणाम के रूप में आनेवाली 
विपत्तियो का उत्तरदाता अपने समाज का नहीं 
बनाता । वह अपने आपही अपनी स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने का उद्यत रहता हे । वह अपनी स्वत- 
न्त्रता को रक्षा करते समय अपने का दाससमाज 
से पृथक्क कर लेने में क्षणभर के लिए भी हिच 
किचाइट में नहीं पडत । 


स्वतन्त्र मनुष्य अपनो शाक्तिपर विश्वास करता 
हे । वह अपने मन को स्वतंत्र स्थिति का सब 
प्रकार के बाह्य आक्रमणों में भी इढ प्रतिष्टित 
रखता हैँ । वह बाह्य शत्र का कभी कुछ नहीं 
शिनता । जिस प्रकार हताश मनष्य बाहा शत्र 
मानते इ, बाह्य सहायता चाहते हे, और संगठित 
` होकर शत्रु से अधिक शक्तिमान हाने की भ्रमपूर्ण 
धारणा से छिपे हुए लंगठन करते हँ, स्वतन्त्र 
मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह सगठित देकर 
शक्तिमान हाने के लिए संगठन को काहे महत्त्व 
नहीं देता। बह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की 
रक्षा अपनी ही शक्ति से करता हे] वह इस काम 
के लिए किली भी संघ की शक्तिपर निभर नहीं 
होता । उसकी समझ में समाज में स्वतत्र मनष्योके 
पदा हा जानेपर हो संगठन कहल!नयाग्य अवस्था 
स्वभाव खे आती हे.। 


` परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि मनुष्य 
स्वतन्त्रता के नाम पर, हाथपर हाथ घरकर बेठ 
जाय और उसकी बाट देखता रहे । स्वतन्त्र हाने 
के नाते मनुष्य के पाल इतने कर्तव्य आते हैं कि 
मनुष्य खाली नहीं वेठ सकतां। स्वतन्त्र मनष्य 
का जीवन कतब्यौ से भरा रहता हे। उसकी 
समझ मे कतव्य तथा स्वतन्त्रता की रक्षा दोनो 
एक चात हाती है । उसे प्रत्येक क्षण स्वतन्त्रता का 
१ विरोध करनेवाले दासवातावश्ण से श्वगडते 
` रहना पडता है । उसे प्रत्येक पद्‌ में अपनी स्वत- 
न्त्रता की रक्षा के लिए अपने सिर का ऊंचा 
रखना पड़ता है। उसे स्वतन्त्रा की रक्षा करने के 


७१३ 


रेदांस बनता हें, योद्धा 


भारतीय स्वतन्त्रताको रूपरेखा | 


लिए अपने सिर का घड से अलग देखने तक के! 
भी उद्यत रहना पडता हे। स्वतन्त्र तथा दाख मनुष्य 
के जीचनरक्षा के दृष्टिकाणों में आकाशपाताळ 
का अन्तर हात। हे । दास के मन में उसके हाथ 
मांस के लिए जा माह रहता हे, बह उसे जीवन का 
सटुपयोग करने के अवसर से हटा लेता हे। बह 
अपने शरीर, आत्मा तथा संसार से किसी तरह 
श्वास लेते रहने का काम लेता हे | ऐसे उद्देदय- 
वाला मनुप्यही इस काम के लिप दूलरों की जान 
तक लेन का उद्यत हा जाता हे । यदि वह एखा 
करके किसी तरह संसार भर का मालिक बन 
जाय आर अपने आपको ( अपने मनष्यत्व का) 
खा दे ता बताओ कि क्या सचमच उसने कुछ 
पाया हे! 

स्वतन्त्र मनुष्य अपने शरीर तथा सारे संखांर 
के! केवळ एक काम में लाता है कि इन सबसे 
अपने आत्मा की स्वतन्त्रताकी अर्थात्‌ अपनी 
मनृष्धता को रक्षा करता रहता हे। वह जो कुछ 
करता हे, सब अपनी भौतिक लाभहानि से ऊंची 
उठी हुई मनोदशा की रक्षां के लिए करता है । 
यही उसका स्वतन्त्रता होती हे । यही उसका 
स्वराज्य होता है। अपनेपर उसका अपनाही 
अधिकार होना, उसकी स्वराज्य होता हे। उसे 
इसी को आवश्यकता होती हे । वह इखीकी रक्षा 
करने में सारे संसार के विरोध में उठ खडा हो 
जानेके लिए अनन्त शक्तिमान रहता हे। 

जिस मनोदशा की रक्षा करने से राजा राजर्षि 
बनता है, रंक सन्त बनता हे, श्रमिक कबीर या 
रावणराज्य का फूंकने- 
घाला वीरो का मकुटमणि महावीर बन जाता हे, 
घही स्वराज्य हे । इसी का मनष्यता कहते हैं । 
यही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यही 
मनुष्य की अनिवायं आवश्यकता है । इसके 
विनां सच्चे मनष्यो का काम नहीं चलता । जो 
इसके चिना कापर चल रहा हं, ता वह मनष्य 
मनुष्य नहीं हे। इसको रक्षा करनेवाला मनष्य 
अज्ञेय होता हे । 
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वैदिक धमं। ७१४ [ वर्षे २०, अंक १० 
है जना 

(ससे विरुद्ध मानसिक अवस्था राजा को तो उसी रोती हुई दुःखी दुनिया के पीछे मत चलो । 

राक्षस बना देती हे, निधन का मंगता बना देती यदि उली सतायी हुईं दुनिया के पीछे दौडोगे, तो 


हे, श्रमिक (शिल्पी ) का मजदूर बनाती हे, रावणराज्य के निमन्त्रण दोगे । यु 
योद्धा का हत्यारा बनाती हे आर झार समाज शि 
को रावण को त्रस्त प्रजा बनकर छोडती हे । स्वराज्य का अर्थ सत्य की र्ध्वं है । श्वृतन्त्र | | 


यहा दासता या गुलामा ह । स्वराज्य या स्वत मानसिक स्थिति की रक्षा ही श्वराज्य का अथ 

त्रता के भौतिक लाभहानि से काई संबंध नहीं हें। आत्मशक्तिपर विश्वास रखनेवाले आत्मा 

ह्‌ की रक्षाही स्वराज्य का अर्थ है। इस शरीर को 

£ आजकलकी सभ्य समझी जानेवाली सारी सत्य की रक्षा के लिए जिस काद से लगाया 

` दुनिया रांवणराज्य के पंजेमें दबोची हुई कराह जाता हे, वही उसका मनष्योचित सदुपयोग होता 
रही है । यदि रावणराज्य के पजेसे बचना हो, तो हे । 
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वादक धम' आकार के १३६ पष्ठ, चिकना कागज, मू० .१), सजिल्द्‌ का मू० १॥) रु०, डा० व्यय 
।=) डा व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्वीताका अध्ययन करनेवालोंके लिये 
अत्यंत आवश्यक हे । 


| दसो र 
| ` भगवद्गता-श्होकार्धसूची । 
इसमें श्रीगीताके छोकाधोंकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची हे और उसी क्रमसे अन्त्याक्षर- y 
f | 
il 

| 
$> | 


सूची भी है । मूल्य केवळ ।=), डा० ब्य० >) 


मेत्री-स्वाध्याय-मण्डल आध, (जि० सातारा) 
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स्वाध्याय-संघ । 


स्वाध्याय-संघका उद्देश्य । 


वेदक स्वाध्याय करना और कराना, तथा वेदके घर्म का आचरण करना और कराना स्वाध्याय-संघका 
उद्देश्य हे] 

वेइका स्वाध्याय निग्रमपूर्वेक प्रतिदिन करनेवाले वेदधर्म के प्रेमी सज्जन इम “ स्वाध्याय-संघ ' 
के सदस्य हो सकते हैं | कम से कम ३ सदस्य दोनेपर यह संघ स्थापित किया जा सकता है । 


१. स्वाध्याय-सघका सद्स्य दोनेके लिये कोई नियत चन्दा नही है ! 


“प्रतिदिन कमसे कम एक मंत्रका मननपूयेक पाठ करना।” 
“आठ दिनोंमे कमसे कम एक नया मंत्र कण्ठ करना," 
अँ > प्या ७ ~ ७ 9७ ~ es 
“आर स्वाध्याय-संघ के साप्ताहिक सत्संग में कमस कम मासिक एकवार उपस्थित 
be टे र ०३०, 
रहकर अपना मनन किया हुआ वेद्मन्त्रका आशय समय मिळनेपर अन्य सदस्यांको 
कहना,” 


~ 


यही चन्दा ' स्वाध्याय-संघ ” के सदस्य द्दोनेके लिये पंयाप्त दै । 

२. द्रव्यरूप चन्दा न होने से गरीब से गरीव मनुष्य भी “ खाध्याय-संघ ' के सदस्य हो सकते है । 
जो बिलकुल निर्धन होंगे उनको आर्थिक व्यय न करने पर भी स्वाध्याय के पर्याप्त साधन उपस्थित किये 
जा सकते हैं। 

३. कमसे कम तीन सदस्य होनेपर इस ' स्वाध्याय-संघ की स्थापना की जा सकती है | इनमें एक 
अध्यक्ष, दूसरा मंत्री और तीसरे सदस्य होंगे । इनका कार्य उक्त प्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय करना, 
साप्ताहिक सस्संगमें अपने विचार बोलना और स्वाध्याय-संघके सदस्यों की संख्या बढाना है । 


४, स्वाध्याय-संघके सदस्य स्री, पुरुष, बाल, तरुण, बृद्ध अर्थात्‌ सब मनुष्य मात्र हो सकते हैं। 
आयुकी, चन्देकी या किसी अन्य धर्म मत या पंथके तत्त्व माननेकी मर्यादा इस स्वाध्याय-संघके सदस्य 
होनेके लिये नहीं है । वेद-धर्मका अभ्यास करनेकी इच्छा रहने पर कोई मनुष्य पूवोक्त शतका स्वीकार 
करनेपर सदस्य हो सकता है । 

५. स्वाध्याय-सघका सदस्य किसी अन्य संस्थाका अथवा अनेक अन्य संस्थाओंका सदस्य रह 
सकता है। | 

६. यदि अन्य मनुष्य सदस्य न मिले तो घरमें स्वयं गृहस्थ, धमेपत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, 
- पुत्री ये सब सदस्य हो सकते हैं। पाठशालाके तीन विद्यार्थी भी अपना संघ स्थापन कर सकते हैं | 

७. श्‍वाध्याय-संघ स्थापन करके साथवाले पत्रपर सदस्योंके नाम लिखेकर भेजन से उनके स्वाध्याय 
की आयोजनाका विचार यहांके ' स्वाध्याय-मण्डल ' से हो सकता है । 


3 ८. प्रतिमास अपने स्वाध्याय-संघके स्वाध्यायकी प्रगतिका पत्रक स्वाध्याय-मण्डलके पास आना चाहिये। 
 जिनसे एक वर्षतक कोई वृत्त नहीं आवेगा, उनका संघ बंद हुआ हे ऐसा समझा जायया । 
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(२) 

श्री मंत्री, खाध्याय-मंडल, औंध, जि० सातारा 

श्रीमन्नमस्ते । 

हमारे नगरमे स्वाध्याय-संघकी स्थापना की है। यहां निम्न लिखित सदस्य हुए हैं। 

प्रथम मासके स्वाध्याय के लिय एक पुस्तक भेजियें। 
भवदीय 

तिथि मंत्री, स्वाध्याय-सघ 
डाकखाना 
Tei 
जिल्हा 2 ० या 
प्रांत ऱ्न्च्च्च्च नट 


सद्स्यांक नाम 


EN ETT ०००५-००००-०-०.------.०.०००---००५-«»-०६०--+-५ 


९, लक NN 
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[EE [श्विन १८६१ ] 


ब्रात्य | 


इस छेखमें “ घास्य का विचार करना हे | अतः 


प्रथमतः चात्यका अथे क्या हे, इसका निश्चय प्रथम करना 


चाहिये । इस त्रात्य शब्दके कई भर्थ हें- 


[१]  ब्रांत ! 
मनुष्य, 


का अथे हे ' समूह, समाज, संघ, 
जनता ? उसके लिये जो हितकारी 
[ तेभ्यः हितः ] हे उसको ` ब्रात्य ? कहते हैं; 

[२ ][ बाते भवः बाध्य: | समूहमें उत्पन्न, समाज 
में जिसका जन्म हुआ हे, संघमें रहनेवाला; 

[३ ] समूहका पालक, पति किंवा स्वामी; 

[४ ] ब्रतोके लिये समर्पित, ब्ताचरणमें तत्पर, 
तपस्वी, नियमानुष्ठानमें तत्पर, बरती, त्रह्मचयोदि 
ब्रतोंका पाठन करनेवाळा; 

(५ ) [ वज्ञति इति त्रात्यः जस्य त; ] भ्रमण 
करनेवाला, परिव्राजक, संन्यासी, उपदेशक, 
देशदेशान्तरमे जाकर धर्मोपदेश करनेवाला | 

इस तरह इस व्रात्य शब्दके अनेक अर्थ वेदमें हें । 

स्खृतियोंमें इस बाध्य शब्दका अर्थ इसके विरुद्ध हे । वेद- 
मयोदा और आश्रममयोदाका उल्लंघन करनेवाळा ब्रात्य 
~~ हे, ऐसा स्मृतिग्रंथांका कथन है । स्मृतिके अनुसार ब्रात्य 
वह होता हे कि जो त्रेवर्णिकोंके कतव्य न करनेसे पतित 
हुभा है । त्रात्यस्तोमस इसकी झुद्धि करनेसे फिर यह 
पुनीत होता है ओर द्विजत्व प्राप्त करता है। 

वेदका घात्य शब्द ओर स्मतिका ब्रात्य शब्द इनमें 

अथोका इतना महत्‌ अन्तर हे । वेदम बात्य शब्दका 
अर्थ उत्तम है ओर स्मतिमें उसीका अध अधम है । 
वेदका व्राप्य जनताका कल्याणकतो हे, परंतु स्मृतिका 
ब्रास्य बहिष्कार करने योग्य हे | इतनी शब्दाथकी भिन्नता, 
श्रुति और स्ट्रातिमें कालका महत्‌ अन्तर व्यतीत हुआ हे, 
--५ इस बातकी साक्षी देती है । 
` जिस तरह ब्राह्मणब्रुव, क्षत्रियत्रुव ये शब्द भधम ब्राह्मण 
भोर अधम क्षात्रियोंके वाचक हैं, उसी प्रकार [ भथवे० 


७ 


१५ | १३ | ११ में आये ] “भव्रात्य, ब्रात्यत्रुव, नाम- ` 
बिश्वती” ये तीनों शब्द हीन अर्थके हें] बाह्य शब्द 
छगानेवाले, परंतु जो व्रात्य नहीं हे । जेसे आजकल सन्यास- 
नाम धारण करनेवाले अधमाचारी होते हैं, उसी 
प्रकार ब्राव्वनामघारण करनेवाले परंतु वाह्योंके श्रेष्ठ गुणोसे 
हीन मनुष्य निन्दनीय होते हें । यह वेदका मंत्र [ अथवे० 
का० १५ | १३ । ३१ | स्पष्ट बता रहा है कि यहां ब्रास्यका 
अर्थ बहुतही पूज्य हे । 
व्रात्य ईश्वर । 
व्रात्य शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमें 
चे पुणेतासे परमेश्वर में साथे होते हें। परमेश्वर ब्रातों 
अथोत्‌ समूदों ओर गणोंका पति होनेसे ब्रात्य हैं, संपूर्ण 
नियमो ओर ब्रतोंका यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे 
भी वह ब्रात्य है, सबका हितकारी होनेसे भा वह ब्रात्य 
हे । इस तरह व्रात्य शब्दके सब अर्थ इंश्वरमे पूणतया 
साथै होते हैं। इसलिये अथववेद पंदुरहवें काण्डके प्रथम 
पर्यायसूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन त्रस्य शब्दुसे किया 
ह । 
इंयमानः घ्रात्यः प्रजापत सम्यत । 
( अथव० १५।१ ) 


७, 


£ प्रेरक बात्यने प्रजापाळक देवको प्रेरित 


~ 


किया, ! 


८ (०००० Do ~ 
अथात्‌ जगत्‌ नमाण करनक लय प्ररणा का | 


सः प्रजापतिः सुवण आत्मान अपद्यत 
तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ ( अथव० । २ ) 


*: इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रगवाळे मूछ 


Nn 


देवी प्रकृतिरूप प्रकृत्यात्माको देखा ओर उसने सब जगत्‌ 
निर्माण फिया । ? यहां ' सुवर्ण आत्मा शब्दसे उत्तम 
रंगरूपसे चमकनेवाली मूल प्रकृति अथवा दैवी प्रकृतिका. 
वर्णन है। इसमें तेज दे, चमक हे, ओर यह न्निगुणमयी 
प्रकृति हि सब जगतका निमोण करनेवाली हे । इस प्रजनन. 
क्रियासे “ एक, ललाम, महत्‌, ज्येष्ठ, ब्रह्म, तप और 


सत्य ” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए। इन सात नामके 
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a 
>> ने, 2002, >.” 


He 


७१८ [ वर्ष २०, अंक १० 


- दैदिक धमं। 


ह 


Ss प्रा 
k शॉ 


पे ७ > ~ ~ ~ 
च्य”? रॉकी पे । ह, वहा उस 
सदृश “ भूः, भुवः, सुवः, महः, जनः, तपः, सत्य ” छाटाकी अपेक्षा महादव हाता हैं, वह के ऊपरके 


ये सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं । दोनों 
स्थानोंमें “ मदत्‌, तप, सत्य !! ये तीन गडद समान इ! 
संभव हे कि ये दोनो सप्तक एक दूसरेके पयाय हैं। प्रकृति से 
रपाष्टिकी उत्पत्ति हानेसे सात लोक, सात भुवन, सप्षघाम 
आदि जो उत्पन्न हुए हैं, उन के सूचक ये शब्द हैं, ऐसा 
यहां प्रतीत होता है | पाठक इसका आधिक विचार करें । 
इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उस प्रेरक 
देवका महरव सबको उ्यक्त हुआ और इसी कारण [ स! 
महादेवः अभवत्‌। ] उसका महादेव कहने छगे। 
अथात्‌ यह “महादव”” शब्द अन्य छोटे देवोंका भी आघिदेव 
ईं, यह बात यहां व्यक्त होती ह । यही बात निम्नलिखित 
मंत्रमं कही हे~ 


(009 


ख देवानां इशां पत्‌, सः ईशानः अभवत्‌। 


[ अथवे० १५५ ] 


“ बह छोटे अनेक देवोंका आधिपति सेद्ध हुआ, भत; 
उसको ईशान कहने छगे। ?! यहां देव--महादेव; 
इंश-ईशान, इश-इश्वर भादि शड्देंके अर्थोका भाव स्पष्ट 
हुआ देव और इंश ये छोटे अधिपति हैं ओर महादेव तथा 
इशान भोर इश्वर ये शब्द सवतोपरि अधिकार चळानेवाछे 
सावंभांम परमेश्वरके वाचक हें । इसी प्रकार ब्रह्म, 
आत्मा-आदि शब्द एकरस परमात्माके वाचक हैं । इनमेंभी 
ब्रह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमास्मा ये शब्द भी पूर्वोक्त रीतिसे 
छाट बडेक वाचक निःसन्देह हें, परंतु ब्रह्म भोर आत्मा 


यं शब्द समयसमयपर दोनो अर्थास प्रयुक्त होते हें । 


४०. 


RN 


हमारे शरीरमें यह बात दोलये, यहां कान, आँख 
नाक आदे अवयवोमेसे प्रस्येकम हजारों कीटाणु हैं 
मध्यक काटोणु अपनम इंश हे, अपनी प्रकृतिका स्वामी 
हं, परतु उन अनक कोराणुआपर आंख, नाक, कान आदिमें 
रहनवाळा एक इंद्रयका अधिष्ठाता देव है, यह उन 
` सूक्ष्म कीटाणुओंकी अपेक्षा बडा ईश्वर हे । इसके पश्चात्‌ 
सत्यक इन्द्रियम एक एक देवताका अंश हे ओर इन अव- 
यवाम रहनवाछ दुवतांशोपर जीवात्माका प्रभुत्व हे, इस- 
लिये यहां इन्द्रियोके आधिपति, देव हैं और जीवात्मा 
महादेव हे | इसी तरह छोटा और बडा होनेके भिदे 


एक देव होता ह ओर दूसरा महादेव होता है, परंतु जो 
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देवकी अपेक्षा छोटा देव होता है । इस तरह ऊपर जाते 
जाते अन्तिम स्थितिमें परमात्मा सबका महादेव है। इस 
प्रकार देव भौर महादेवॉका विचार तुळनात्मक इष्टि 
जानना योग्य है । इस बातको अधिक स्पए करते हैं- 


देव मद्दादेव 

इश इशान 

आत्मा परमास्मा 

ब्रह्म परत्नह्म 

इन्द्र सहेन्द्र 

श दुश्चर 

कीटाणु [देव] इन्द्रियाधिपति [महादेव] 


इंद्रियाधिपति ,, जीवात्मा बि 
जीवात्मा ,, राजा है 
राजा 99 सम्राट्‌ 2८ 
ग्रासपति ,, प्रान्तपति र; 
राष्ट्पाते ,, जगत्पाति 5 
चन्द्रादि अहृ १9 सूये 23 
तारागण विराट्‌ 


23 ~ १8 
इस रातिखे पूवांपर अपेक्षाके सेबंधले एक देव और _. 
दूसरा महादेव बनता हे । अन्तमे सब चराचरका पर- 
सास्मा हो महादेव निश्चयसे है और यही इस प्रथम पयाय 
सूक्तमे सबका प्रेरक करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुभा है। यह 
एक हे अतः इसको “ एक-व्रात्य ?” अर्थात्‌ एकमात्र 
परमेश्वर किंवा सबका एक नियन्ता कहा हे। यह सबका 
शासक हे ओर इसका धनुष्य अप्रतिहत हैं, यही [ इन्द्र- 
] प्रशुका धनुष्य ऐसा हे कि [ द्विषन्तं विध्यति] 

इस धलुष्यसे विद्वेषी लोगोंका पूर्ण नाश होता दै । परमे- 
श्वरका सबेतोपरि शासन है ओर इस शासनसे हिंस 


काका नाश हाता हे भोर सज़नोंकी रक्षा होती हैं; इसी: ___ 


छिय इस एक दुवक्की उपासना सबको करनी चाहिये । 
इसके भाग ब्रह्मचारी का वर्णन हे, उसका विचार भब 
इम करते हॅं-- 


आश्विन १८६१ ] 


व्रात्य ब्रह्मचारी । 


“ब्रह्मचारी ” वह हे कि जो '' ब्रह्मके समान आचरण 
करता है, अथवा ब्रह्म बनने के लिये ब्रतका आचरण 
करता है ।'? ब्रह्मका आचरण केसा होता है, इस विषयमे 
प्रारंभके पयोय सूक्तमें अच्छा वर्णन आ गया हे । बरहम चारी 


र ~ ~ ~ ~ ~ 
वसा बनना चाहता हे और जो ब्रह्मचारी वेसा सद्भणे- 
€. EN A तळ न्य 
श्वयलंपन्न होता हे, उसकी योग्यता विशेषही उच्च 


होती है । 

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 
आर उत्तर दिशार्भेके देशदेशान्तर में श्रमण करता हे 
जनताको घर्म और सदाचारका सन्देश सुनाता है, 
लॉगोका भला करनेके लिये आत्ससमर्पण करता है, तब 
जगत्‌ क सपूण देव सूय, चन्द्र, विश्वेदेव, वरुण, सप्तर्पि 
आदि सब उसको सहायता करते हैं, वेदके रथन्तरादि 


पर! सब प्रभावशाली मन्न उसके अन्दर ज्ञानविज्ञानके साथ 
.उपम्थित होते हें। श्रद्धा उसकी धर्मपत्नी निस्य उसकी 


आज्ञामें उपस्थित होती है, उपाके समय उस धमैपत्नी 


श्रद्धाके साथ उपासनाके कार्यं वह करता हे, इरा 
भथोत्‌ वाणी उसको श्रद्धा की अबुसारिणी होती हे, 


CHS = ° ~ ० ९” ७. हक 
जेसी बिज्ञुळी मेघमें शोभा देती हे, इसी प्रकार उसकी 
सुसंस्कृत वाणी उयाके समय उसकी श्रद्धा से युक्त होकर 
उसको शोभा बढाती है। 


उसका मित्र वेदमंत्ररूपी [मागध ] स्तुतिपाठक है, 


अथात्‌ यह यदि किसी की स्तुति करता है, तो केवळ 


सबके मित्र रूप परमेश्वर की स्तुति वेदमंत्रोसे करता है। 
किसी भी लाळचमें पडकर वह किल्ली मरेकी प्रशंसा 
करनेका कार्य नहीं करता । वेद्मंत्रके उपदेशो की सत्यता 
देख कर हि उसको आश्चयद्शक (- हसः ) हास्य आता 
है, उसी दिव्य हास्यमें वह मस्त रहता हे आर जब 
वह उपदेश देता हे, वेदमंत्रॉकी व्याख्या करता हे, तब 
ऐसा प्रतीत होता हे कि मेघगजेना [ स्तनयित्नु; ] होकर 
भमृत जैसे वेदोपदेश की वर्षाही हो रही है | | 

वस [ वासः ] शरीरकी लज्जा निवारण के लिये हाता 


है, उसके शरीर, इंवरियां, मन भोर बुद्धि की जज निवारण 


~ 


करनेके किये डक्षका वन्न [ विज्ञान ] ज्ञान ओर विज्ञान, 


श 


७१९, 


हैं, आकाशके तारागण उतके मणि 
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बोध ओर प्रतिबोध, ही होता हैं। इसी विज्ञानका वस्त्र 
पहिना हुआ वह ब्रह्मचारी वख्भूषण की अपेक्षास अधिक 
ही सुशोभित होता है| क्योंकि ज्ञानविज्ञान ही मनुष्य 
का उत्तम भूषण है । 


दिन उसका शिरोवस््र, पगडी अथवा साफा है, 
रात्रीका कृष्ण वणे उसके केश हैं, सूर्यकिरण उसके कुण्डळ 
हें । अर्थात्‌ ये ही 
उसकी शोभा बढानेवाछे उसके जेवर हैं | इस तरह यह 
ब्रह्मचारी निसगेकोह्दी अपना भूषण बनाता हे, सोने- 
चांदीके जेवर मनुष्यका भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञा. 
नास्मा पुरुष है, उसके ये ही भूषण हें। निसरगनियमेसि 
युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला ब्रह्मचारी होता हे, 
निसगेके पदार्थ ही उसका भूषण बढाते हैं । 


अत; 


भूतकालका इतिहास ओर भविष्यकाळकी उन्नतिकी 
योजना [ भूतं भविष्यत्‌ च ] ये दो उसके रक्षक दें । 
इनके द्वारा यह सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचार का 
कार्थ करता हे । इसी तरह अमावास्या ओर पोणीमादी 
अर्थात्‌ महिनेके दाक्क भोर कृष्ण पक्ष, दिन ओर रात्री 
ये अहोरात्रके दो विभाग, तया (श्रत विश्वत ) ज्ञान 
ओर विज्ञान, सुना हुआ उपदेश उसके मनने प्राप्त हुआ 
विज्ञान ये भी उसके रक्षक अथोत्‌ उसकी रक्षा करनेवाले 
हैं । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता है, उसका आधार 
“भूत' काछके इतिद्दासमें होता है और इसका यह 
उपदेश श्रवण करनेसे श्राताभाके मनमें भविष्यकालकी 
बडी भारी भाशाएं, अपनी उन्नातिकी आकांक्षाएं, उत्पन्न 
होती हैं, ओर इनसे श्राताआकी कमसे उन्नति होती 
हैं ओर दिनरात्र का कार्यक्रम, पूर्व ओर उत्तर पक्षके 
कार्यक्रम, उसके उपदेशसे निश्चित होते है । इस तरह 
( श्रुत) चान भोर ( विश्रुत ) विज्ञानसे यह बरह्म- 
चारी सबकी उन्नति करता हे! 

मनुष्य “ मनोरथ ' करता रहता है, ये केवळ उसके 


८६ ११ ७ ही ६६ ’s = स" ९ च चक 
मन”? के ही “ रथ ” होते हें। कहे ढोग हवासें 
कीले बनाते हैं । वे भी मनोरथ ही होते हें ! इसी प्रकार 


यह ब्रह्मचारी सी ( मनः- विपथं ) मननके रथ उडाता 


है, मनसे ही रथोंकों बनाकर मनसे ही उसमें बेठता 


` 


है और मनधेदी सेर करता है । इसके मनोरथके ( सात- 


hn क कक; त त कला 


वैदिक धमं । 
रिश्वा पवमानः च ) श्वास आर उच्छ्वास ये दो घोड़े 
है । जो पाठक प्राणायाम करते हैं, वे जानते हैं. कि, प्राण 
की स्थिरतापर मन की स्थिरता अवळाबित है। क्योंकि 
अनके घोडे प्राण हैं, अथात्‌ मनोरथ के घोडे प्राण हैं। 
ये घोडे स्थिर रहे तो हि रथ स्थिर रहता हे भोर घोडे 
चलने ळग तो रथ चळता हे | प्राण आर मनका सबंध 
नित्य है, यह गुप्त बात यहां इस भळंकारसे बतायी है। 
प्राण कों चचछ रखते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनको 
शान्त नहीं कर सकता । 

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकों कीति थोर यश प्राप्त 
होता हे । कोतिं ओर यश की कुंजी इस सदाचार मं है, 
इस की योग्यतामे इसका यश हे। जो अपनी योग्यता 
इस ब्रह्मचारी जेसी बनाता हे, वह भी कीर्तिमान ओर 
यशस्त्री हो जाता हे । 


2 


ब्रह्मचारीका आसन । 


ब्रह्मचारी संवत्सरभर तपस्या करता हे, वह खडा रहकर 
तपस्या करता हे | उसकी यह तपस्या देखकर अन्योंको 
कष्ट होते हैं । वे उसको बेठनेके लिये चोकी देते हैं । परंतु 
जिप चौकीपर यह ब्रह्मचारी बेठता हे, वह ज्ञानकी चोका 
होती हे | छकडीकी चोकी उसके लिये पसंद नहीं है | 

इस ब्रह्मचारीक चौकी के पांच वसंत, ग्रीष्म, वपी और 
शरत्‌ ये चार ऋतु हें; भथोत्‌ इन ऋतुओं पर यह रहता 
दें । बृहत्‌ रथन्तर आदि साम इस चोकी के फलक होते 


+ NR १9, NN aS च 
हं। इस चोकीपर गद्दी बिछायी होती हे, उसके कपडेके 


लंबाई चोडाई के तन्तु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथवेवेदुके मंत्र होते हें | अर्थात्‌ वेदके ज्ञान की गद्दीपर 
यह आरूढ होता है । इस ज्ञानमय सिंहासनपर यह विरा- 
जमान होता है, इस समय सब देव उसके रक्षक बनते 
हँ ओर वे अपनी विविध शक्तियोंसे इसके चारों ओर 
आकर खडे होते हैं । 


अटळ भाधारपर खडा होता है, उसकी 
योग्यता होती हें । 


रक्षक ऋतु और देव । 


२४ 


०. Ne + ~ 
भागे कहा हे कि, छहा ऋतु ओर उनके बारह महिने 
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उसके ( गोप्तारौ ) रक्षक होते हैं। अथात्‌ इन सब महि- 


नोंमें उसकी रक्षा होती है । 

नंतर सब दिशा और अन्तर्दिशाओंमें भव, शवे, छुपति, 
उग्रदेव, रुद्र, महादेव और ईशान ये सात देव अपने 
धनुष्यबाण हाथमे धारण करके इसके साथी होते हे 
और इसकी रक्षा करते हें। पाठक यहां यह न समझें 
किये सात देव भिन्न हैं। ये ' ईशान ' के हि नाम हें। 
ईशान ही एक देव हे, जिसके गुणधर्म बोधक ये सात 
नाम हें। वह एक देव सबका ईश अथवा स्वामी है, इस- 
लिये उसको “ईशान ! कहते हें; इसके अधीन अनंत 
देव हें । उन सब देवोंपर यह मुख्य अधिष्ठाता होनेसे 
इसको “ महादेव ? कहते हैं । यही ईश्वर सब दुष्ट और 
पापकार्मेयोंकों योग्य दण्ड देकर रुछाता हे, इसलिये इसको 
( रूद्र ! कहते हैं । पापियॉको यही भयकर ' उग्र ? वीर- 
भद्र प्रतीत होता हे । इसके पास अतुळ पाशवी शाक्त 
रहती हे, अथवा यह सब जीवॉका पाळक हे इसलिये इसको' 
“ पशुपति ' कहते हैं। यह अत्यंत गतिमानू प्रचण्ड घेग” 
वान्‌ होनेसे इसको “शवे” (शार्वति गच्छति ) कहते हैं । 
ओर सब जगत्‌ को भूति और ऐश्वय प्रदान करता 
हे, इसलिये उसको ' भव! कहते हें। इस तरह ये 
साता शब्द एक ही देव के वाचक हें। यह एक देव ये 
सात कमे करता हे, इसलिये ये सात नाम इसको 
प्राप्त हाते हैं यह सबका देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका 
सार्था, मित्र, रक्षक और अनुगामी होता हे | 


च ०७ (५ 
दवाका सहायता। 
इस ब्रह्मचारीको सब देवताओंकी सहायता होती है, 
एसा वर्णन हैं। भूमिके' अन्दर उसको भूमि, अझि, 
ओषधियां 


3 
वनस्पतियां, वृक्ष भादि सहायक होते हैं। 


~ 


ऊध्वभागसं सूय, चन्द्र, नक्षत्र मंघादुक भार वायुका 
सहायता हाती ह। उत्तम ज्ञानक्षत्रमे ऋचा, यज 


साम आर ब्रह्म अथात्‌ अथवेवेदक मन्त्र सहायक होते | 


ह्‌ । इातेहासकी बडी दिशा में इतिहास, पुराण, गाथा, 


नाराशसो उसके अनुकूल होते हैं । यशक्षेत्रमें भाहवनी | 


गाइपश्य भादि यज्ञ उसकी सहायता करते हैं। काळ: 
कषत्रम ऋतु, माइन, पक्ष, भहोरात्र ये उसके सहायक 


=) 


आश्विन १८६१ ] 


होते इं । आध्यात्मिक क्षेत्रमें वह भागे बढता है, वहां 
दिति ) मूळ प्रकृति, ( दिति ) प्रकृति की 
कृति, इन्द्राणी ) इन्द्र अथात्‌ आत्मा को शाक्त, 
इडा | वाणी आदिकी सहायता होती हे। और इस 
तमे उसको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें 
स हाता हुभायह [न अवरत्स्यंन्‌ इति अमन्यत | 
यहांसे वापस न होऊंगा, ऐसा मानता है। इतनी तल्ली- 
नता उसमें इसको प्राप्त होती हे | आगे इसको सभी 
देव सहायता करते हैं और वह उन सबका प्रिय धाम 
बनता हैं । 


ल्ल्ल्नु लि ~ 


ऐसी पूर्णे अवस्था प्राप्त होनेपर उसको उत्तम श्रद्धा 
स्वानुभवसे प्राप्त होती है। इसके पश्चात्‌ वह इस 
अनुभव को कभी भूलता नहीं । यहां पुणे ब्रह्मावस्था 
इसको प्राप्त हुईं होती हे । यही सच्चा ब्राह्मण हे । 


क्षत्रियावि भाग | 


च 


वेदिक स्वराज्य । 


ट्र A ° °> 


क्षत्रिय भी ब्रह्मचयं पाळन करता हे भौर उत्तम क्षत्रिय 
होता है | इसको “ राजन्य ? इसाळिये कहते हैं कि (स्‌ 
अरज्यत ) वह छोगांका रंजन करता है | जनों को प्रसन्न 
रखता है, वह जनताको सुरक्षित रखता है। सब प्रजा: 
जनों की रक्षा करनेते उसको सब प्रकार खानपान आदि 
भोग प्राप्त होते है भोर सब लोग उसके अनुयायी होते 
हैं | इतना विषय अष्टम पर्याय सूक्तमें कहा है ओर नवम 
पयाय सूक्तमें आगे राजप्रकरण का ही उपदेश करते हें 

(सः विशः अनुव्यचलत्‌ ) वह क्षत्रिय राजा 
प्रह्मचयं पालन के पश्चात्‌ राजगद्दीपर भारूढ होकर 
ग्रजाके मतानुसार राज्यशासन चलाने लगा | राजा प्रजा- 
मतानुसार होनेसे उस राजाको ( सभा) ग्रामसभा, 
( समिति ) राष्ट्रीय महापरिषद, ( सेना ) चतुरंग 
सैन्य और ( सुरा ) ऐश्वर्य, धनकोश उसके अनुकूल 
होत हैं। अर्थात्‌ जो राजा प्रजामतानुसारी नहीं होता, 
उसको इनकी भनुकूलता नहीं होती । इसका सीधा 
भाव यह हैं कि प्रजाकी सभा ओर महासभा, सेना 


— SS (६ ~ ~ 
' और धनकोश इनपर राजाका आधिकार नहीं ह । इन पर 


प्रजाका भधिकार हे । इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही इन 
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दात्य 
की अनुकूलता राजाको होती है, अन्यथा नहीं । 

वैदिक स्वराज्यका यह आदश हे । पूर्ण स्वराज्य इसी 
का नाम है । जिस राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करने- 
वाळा राजा ही राजगद्दीपर रह सकता है ओर प्रजाका 
भंजन करनेवाला राष्ट्से उतारा जाता है ओर जिस 
शासनसंस्थामँ धनकोशा, सेना ओर राष्ट्रसभा प्रजामत 
के अधीन होते हैं, उसको “ वेदिक स्वराज्यशासन ! 
कह सकते हैं। इससे भिन्न अन्य शासन भासुरी शासन 
समझना उचित हे | 


La 


इस स्थानपर “ सुरा ! शब्द घनकोशवाचक हे । 
‹ सुर ऐश्वये ? धातुसे यह शब्द ऐश्वर्य ओर घन आदिका 
वाचक बनता है | ' सुरा ? शब्दका आजकल प्रसिद्ध अ 
' मद्य ? है, यह अर्थं यहां नहीं हे । 

इस तरह क्षात्र नीतिका वर्णन इस सूक्तमें है । ओर यह 
आजकलके स्वराज्यवादियों के किये भी एक उत्साहजनक 
वेदिक संदेश है 


अतिथिसत्कार । 


आगे दसवें, ग्यारहवें, बारहवे ओर तेरहवें इन चार 
पर्याय सूक्तों म आतिथिसत्कारका मद्दश्वपूण विषय चला. 
है। यहां कहा है कि जिसके घर अतिथि आवे, वह 
गृहस्थी समझे कि ( पनं आत्मनः श्रेयांसं मानयेत्‌ ) 
यह अपनेखे बहुत श्रेष्ठ द्वे ओर इस का सत्कार करनेसे 
अपना परम कल्याण निःसन्देह होगा। भथोत्‌ इस 
भावनासे अतिथिका बहुत सत्कार गृहस्थी करे। ब्राह्मण प्रत्यक्ष 
बुदस्पति है ओर क्षत्रिय ( आदित्यः ) सूयं अथवा 
इन्द्रकी मूर्ति है | यदि इनमेंस कोई किसी गृहस्थीके 
घर अतिथिरूपसे भावे, तो उस ग्रहस्थीका बडा भाग्य 
है, ऐसा समझना चाहिये | अतिथे घर पर आने पर 
उसका आदरसत्कार इस प्रकार किया जावे-- 
१ ( वास्य क्व अवात्सीः ) ध्रह्मचारेजी, आप 
कहांके रहनेवाले हैं ? 
२ ( वात्य उदक ) ध्रह्ाचारिजी, आपके किये यह 
जल छाता हूं। 


३ ( तपेयन्तु ) हे भतिथिजी, मेरे रहोग आपको 
तृप्त करें। 


वेदिक धंमं । 


( त्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) दे विद्वन्‌, 


जो भापके लिये प्रिय हो वही बने, वढी किया 
जायगा। 
५ ( यथा ते वशः तथा अस्तु ) जो आपकी इच्छा 
हो वही होगी । 
६ ( यथा ते निकामः, तथा अस्तु ) जो आपकी 
कामना हो वही हो | उसीके अनुसार हम करेंगे । 
इस प्रकार प्रश्न करके और भाषण करके गृहस्थ ओर 
उसके घरके मनुष्य अतिथिसेवा करें । ओर उसकी सेवामे 
कोइ न्यूनता न रखे | 
यदि गइस्थीके असिहोत्र करनेके समय अथिति भाजाय, 
अथवा अतिथि आनेपर अझ्निह्दोत्र करनेका समय हो जावे, 
तो गृहस्थ आतिथिकी आज्ञासे भप्निहोत्र करे | यदि अतिथि 
आज्ञा देवें तो भमिहोत्र करे, उसकी भाज्ञा न हुई तो 
न करे | यदि किसी गृहस्थी ने अतिथेकी आज्ञाके विरुद्ध 
हवन किया तो उसका वह हवन व्पर्थ होता हे | [ देखों 
पर्याय सूक्त १२ ] 
अतिथि भनेक दिन घरमें रहा, ओर उसकी सेवा 
अच्छी तरहसे की गयी, तो बहुत पुण्यफळ प्राप्त होता 
हे 
यदि आवाथिक रूपमे कोई अज्ञानी मनुष्य अ, जावे, तो 
भी उसमे अपने उपास्य देवताकी कल्पना करके सब 
भाग उस देवताको समपण करनकी मनीपासे उप अतिथि 
को दिये जावें । इससे उपास्य देवकी पूजा होती हे । 
यहां काण्ड १५का १२ वां पयोयसूक्त समाप्त हाता हे। 


अतिथिका रूप । 


( शा्थेः ) बळस्वरूप, ( इन्द्रः ) शत्रनिदेलन करने- 
बाळा, ( बरुणः ) वरिष्ट देव, ( सोमः ) शान्त रूप, 
"( चिष्णुः ) सवत्र अमण करनेवाळा, ( रुद्रः ) शत्र॒भोको 
रुछानवाला, [ यमः ] नियामक, प्रजाको नियममें रखने- 
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[ वषे २०, अंक १० 


वाळा, [ अग्निः ] तेजस्वी, [ बृहस्पतिः ] ज्ञानवान्‌, 
( इश्षानः ] स्वामी, [ प्रजापतिः ] प्रजाका पालक, 
परमे -ष्ठी] परम उच्च पदपर विराजमान होनेयोग्य 
अतिथि होता है । सुयोग्य भतिथिमें ये सब गुण द्वोनेके 
कारण उसी भतिथिको ये नाम प्राप्त होते हैं। मानो 
इन सब देवॉके अंश उस अतिथिर्मे एकत्रित होते है। 

यह वर्णन चतुदशवें पयोयसुक्तमें हे, इछके नंतर पंदर- 
हवें पयोयसुक्तमें उसके प्राणोंका वणेन हे । इस आंतेथिमे 
सात प्राण हैं, अझ्नि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जळ, 
पञ्चु और प्रजा ये सात देवता उसके सात प्राणोंमे 
निवास करते हैं । सात प्राण ये सात इंद्वियों में रहनेवाली 
सात महाशक्तिया हैं | 

आगे सोलहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिके सात अपानोंका 
वर्णन हें। पाणमासी, अष्टका, अमावास्या, श्रद्धा, दीक्षा, 
यज्ञ ओर द॒क्षिणा ये साता. उसके अपानोंमें रहते हें । 


मनुष्या सब दुःख दूर करचचाळा शाक्तका नाम [ सच a 


५३ 


दुःख अपानयात इति अपानः ) अपान हू । य साता 
श्रद्धा दीक्षा आदि मनुष्यके दुःखेंकों दूर करती हें, इस- 
लिये इनका नाम यहां अपान रखा है | 

आगे सतरहवें पर्योयसूक्तम अतिथिका व्यान भूमि, 
अन्तरिक्ष, यो, नक्षत्र, ऋतु, ऋतूद्भवपदाथै, संचत्सररूप 
हैं, ऐसा वणेन है और अठारहवें पयोयसूक्तमै अतिथिके 
आंख सूये भोर चन्द्र, कान भझि भोर वायु, नाक 
अहोरात्र, शीर्षकपाळ दिति भोर अदिति, और लंवस्सर 
उसका सिर है । 


इस प्रकारका पूज्य बाह्य सबको नमस्कार करनेयोग्य हे | 
इस प्रकरणम जो अतिथिक। स्वरूप वर्णन किया है, इसमें 


इतनाहा भाव प्रतीत हाता ह कि भतिथ सबै देवतारूप 
होनेके समान परमपृज्य हे । 


इस पंदरहवें काण्डम अतिथिका विषय हवे । सोर 
प्रत्यक गृहस्थीका यह धमे होतेसे इस काण्डका विचचार 
प्रत्यक गुहास्थका करना अत्यंत आवश्यक ह| 


है ॥ तु 


A 


| आश्विन १८६१ ] 
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हिंद बहिनोके लिये संदेश । 


आखल हईहन्दका बहना के लिये 


शुभ संदेश। 


[ ढेखिका-शीमती इन्द्रिवाई छगनलांल पारेख, शेखसरिया बिल्डिंग, संडहस्टरोड, बम्बई ] 


इस निखिल विश्वर्म यद्यपि पूवीर्जित शुभाशुभ कर्मा 

द्वारा प्राणीमात्रको सुख ओर दुःखका भोगना अनि- 

वार्य हे; किन्तु सतत अच्छे प्रयरनोंसे दुःखको भी सुख- 
Las 


रूपमे परिवर्तित किया जा सकता हें, यह निर्विवाद सिद्ध 
ई । 


इम अनेक साधनों द्वारा सुखोंका अनुभव कर सकते 
हृ । सुख दो प्रकारके होते हें- छोकिक और पार- 


- २३: ळोकिक । प्रथम तो अनित्य और दूसरा नित्य है । इन 


न 


दोनोंमेखे आज इम अत्यंत निकट संबन्ध रखने-वाले 
साधनरूप -शरीरके विषयमे अपनी बहनोके लामार्थ 
दो शब्द निवेदन करना चाहती हू, क्योंकि इसके जाने 
बिना दूसरे सुखको उपलब्धी सर्वथा असंभव हे। 


ev 


जबतक शरीर गत सत्त घातुएं सम प्रसाणमें नहीं 
रहती, तघतक शरीर नीरोग हे,ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
२९ ००० पं ~ ~ > > 

जब इस धातुओंमेंस कोई भी धातु विकृत हो जाती है, 


=e 


बढ जाती हे, या घट जाती है, तो शरीरमें अने प्रकारके 


रोग उत्पन्न हो जाते हैं । मेरे शरीरमें भी चरबी ( मेदा ) 
बढ जानेके कारण रोगके प्रविष्ठ होनेकी नितान्त संभावना 


९. 


हो गयी थी; किन्तु योग्य समयमे ही 'चरबीके घटानेरूप 
प्रयत्न द्वारा मेरे शरीरमें रोग प्रवेश नहीं कर सका । 
अस्तु । 

चरबी घटानेके लिये मेने देशी, विदेशी भादि अनेकों 
दवाइयों! कीं; किन्तु किसीभी दवासे यथेष्ट लाभ नहीं 
हुआ । भन्ततोगस्वा नाशिकसे हमारे कुळ-गुरुजीका झुभा- 


गमन हुआ ओर उन्होंने मेरी दशा देखकर सुझे समुचित 


सलाह दी कि यौगिक उपचारसे अवश्य लाभ होकर तेरा 


“eS 


दारीर नीरोग हो जावेगा, इसमें सन्देह नहीं हे । मन 
गुरुजीकी भाज्ञा शीरोधायकर योगिक उपचार करनेवाळे 
की खेजमें कुछ दिनतक समय व्यतात किया; प्रारब्धवश 
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४ श्री रामतीर्थ योग्राश्रम?'के संचाळकजीका पता एक 


सज्जनने बताया और कहा कि उनके आश्रमसे सेंकडो 
असाध्य रोगी अच्छ होकर जीवनका सुखोपभोग कर रहे 
हैं। वह आश्रम आरयपथिक्ाश्रमके सामने बम्बई नं. ४ 
सेक्सराया बिठिंडगम खुळा हुआ है । मेरे आनंदका 
आविभांव हुआ | में हपेपूवक संचाळकरजीके पास गई 
और अपने स्वास्थ्यळाभके लिये उनसे प्रार्थना की । 
oS CAS ° A NT ha oS 
उपरोक्त योगिराजश्रीकी धमेपर्नीझी योगिक कर्माकी 
८. aS > [hs [oS we ~ 
पारंगत पाण्डता हें, उन्दींके द्वारा महिळावर्गोको योगिक 
उपचारसंपन्न होता दे। भस्तु। मैंने ता० २८।२।३९। में 
उक्त आश्रममें नाम लिखाकर योगिक उपचार शुरू 
की । 


९ 
कार्यक्रम । 


सर्वप्रथम सुझे ठंढे जळसे भरे हुए एक टबमे बैठाया 
गया, नामिपर्यत शरीर डूबाया था और दोनो पेर 
टबसे बाहर थे | इस तरह बेठकर नामिके चारों तरफ 
( दाहिनी बाजूसे तरफ ) को दोनों हाथोंके पंजांको फिराया 
करती थी। आठ दिनतक तो केवळ ५से १० मिनट 
तक टबमें बेठती । फिर क्रमशः १-१ मिनट बढ़ाते बढाते 
२० मिनट तक जळोपचार लेती थी। इस उपचारको 
संस्कृत और देशी भाषामें “ कटिस्नान ” कहते हें, तथा 

NS 


अग्रजा भाषाम [¡? 2 कहते हँ | 
इसके अतिरिक्त अन्य योगोपचारका 


आठ दिनतक कायेक्रम 


( १) उड्डियान ५ से १० मिनिट तक 
( २) पञ्चिमोत्तनासन २ से ४ 5 
( ३ ) भुजगासन ३से५ ७३ 
( ४] जानुशिरासन ३से ६ ४ 


वेदिक धमं 


(१ ) डड्डियान 

सु (२ ) उत्तानादासन ४ से १२ 
(१) सूयेनमस्कारा १० से २५ 
( २) जानुशिरासन ३्से५ 
( ७) उध्वेसवागासन ५ से १० 
( ६) शीर्षासन पस १० 


आठसे पंद्रह दिनका कार्यक्रम । 


१० से १७ मिनिट तक 


१३ 


पंद्रहस दो महीने तकका कार्यक्रम । 


( १ ) उड्डियान १५ से २० 
(२ ) लोलासन ३से४ 
( ३) सुप्तवज्नाप्तन ३ से८ 
. (२) मत्स्यासन पसे ८ 
. (५) सूर्य नमस्कार ५० 
( ६ ) पवनसुक्तासन ३से६ 
( ७) शलभासन ३से५ 
(८) ऊध्व सर्वांगासन ५से ७ 
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नया प्रकाशन ! 


भेजकर मंगाइये। 


५ 


|. 


हट 


[oo 


T 


मानट तक 


बार 
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| 


र [ वषं २०, झैं ६१० है ह 


( ३ ) अनुळामाविळोम प्राणायाम ५ बार 


( १० ) शीर्षासन १५ मिनिटतक | 


आहारका सेवन 


~ CN 


भूसावाली गेहूँ की रोटी, मूँगकी दाळ, शाक भाजी, 
नारंगीका रस ओर धनानछ, पपैया आदि फर्लेसवन 
करती हूं । रात्रीमं भोजन नहीं करती हूं, किन्तु थोडा फळ 
इच्छा होनेपर खा लेता हूं । 

इस समय मेरी अवस्था १८ वर्षकी है, योगोपचारसे 
पहिले मेरे शरीरका वजन १५३ रत्तल था, किन्तु अब 
यानी दो महीने बांद १८ रतळ कम हो गया है। 
अभ्यास अब भी चालू हे । इस समय मेरा शरीर इलका 
सा मालूम होता है । स्फूर्ति ओर चित्तप्रसन्नत्ता पूर्ण रूपसे 
रहती है। भब में सर्वथा रोगरहित हूँ । फलत; भारतवर्षीय 
समस्त महिलाओसे सानुरोध प्रार्थना करती हूँ कि यदि, 
आप सदैव नीरोग रहना चाहती हौं तो योगोपचारका 
अभ्यास करें। 


—— ~~ ———— 


सूर्यनमस्कार । 


A 

र 

| श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत 5. 4. प्रतिनिधि, राजासाहब औन्ध रियासत, इन्होंने इस 
पुस्तकमें सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, इससे कोनसा लाभ होता हे और वह क्यों; 

§ सूर्यनमस्कार का व्यायाम छेनेवाछोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और 

ब आरोग्यवर्धक पाकपद्धति; सूयेनमस्कारोके व्यायामसे रोगोंको प्रतिबंध केला होता है 

विस्तारसे विवेचन किया है | पृष्ठसंख्या १४० मूल्य केवळ || 


सूर्यनमस्कारोका चित्रपट साइज १०- १५,, मुल्य 2॥) डा० ब्य० ~ ) 
ंत्रीस्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि, सातारा) 
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> क त 
संपणे महाभारत। 
झब संपणे १८ पर्व गी चुका हे इस सजिल्द संपूर्ण क i ६५) रु, हि 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपणे मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० ET - जिक सका छ सप 
्रन्थ हम ६०) र० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही के पुस्तके प == लेन 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि र्सन्‌ पा 27 स. यय 
देंगे | रुपया म० आडरसे भेज दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायंग ता सब 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इत 'परुषार्थबोधिनी! भाषा-रोकामें यह बात दर्शादी गयी हे कि वेद, उपनिपदू- आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 
£} छे वि जज पे यु ps 6 य 
ही सिद्धांत गीतार्मे नये ढंगछे क्रिस प्रकार कहे ह । अतः इस प्राचीन परंपराको .बताना इस ' पुढषाथ 


७ ८ टे व _ > 
बोधिनी ? टीका का मूख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता ह । 
ह 
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गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित्त किये हैँ-- 
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८ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति ! 
अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यक्रै लिए आसतोका आरोग्यवर्धक 
गम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
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है 
>> 


वेदमु 


Fe रे धमेग्रेथ “वेद? हि हें । परंतु किसी को अपने 
घर सें वेद के सब ग्रंथ रखने हों, तो शुद्ध छपे, सुदर ओर 
सस्ते वेदग्रंथ किसी भी स्थानपर इस समय नहीं 


~ ७. 


थ मिलते हैं, परंतु उनका 
सियो को दुष्प्राप्य ही 


८4 
टट्‌ 
44 
4 

८ 

हि 
al] 

3 
५५० 
>] » 

A र. 


हमारे धर्मग्रंथ “वेद? हैं ओर वे संपूर्ण विश्वमें आति 
प्राचीन धर्मअंथ हैं। इतने प्राचीन धर्मग्रेथ इस भूमण्डल 
पर दूसरे नहीं हैं। अतः इनका महत्त्व अधिक हे । 
सब अन्य धामेयों के धर्मग्रंथ उत्तम छपे मिलते हें, 


परतु हमार वंद हि अबतक झु सुदर आर सस्त छप 


मिळते नहीं । भारतीय आयो-हिंदओं-सनातनधार्मयों को 


यह बात रूज़ास्पद हे। इस कारण हमने वेदस॒द्रण का 
काय प्रारभ किया हे । झुद्ध, सुदर ओर सस्ते सब वेदिक 
अथ छापने का कार्य स्वाध्याय-मण्डळ में प्रारंभ हुआ हे। 
ऋग्वेद, यजुबंद और अथचेचेद छप चुके हैं और 
सामवेद छप रहा हे। अन्यान्य शाखासंहिताएं तथा 
ब्राह्मण आरण्यकादि उपनिषद्‌ पर्यंत के सब वेदिक वाझाय 


अथ तथा वेदके अंगोपांगादि सब्र ग्रंथ भी छापने हैं। इन 


८ अरथोंकी संक्षिप्त सूची यह हे। 


१, ऋग्वेद । | 
ऋणग्वेद-संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरे- 
योपानेषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायनारण्यक, ऋग्वे- 
दप्रतिशाल्य, ऋर्विधान, चरणब्यूह आदि ऋग्वेद का 
वाझाय । 
२, यजुर्वेद । 
(छ) यजुर्वेद वाजसनेयी _ संहिता, काण्व-साहिता, 
( कृष्ण ) तेत्तिरीय-संहिता, कपिएल-सीहिता, काठक- 
मेत्रायणी-संहिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ 
शतपथ ब्राह्मण ( काण्व तथा वाजसनेय ), तेत्तिरीय 


* तैत्तिरीयारण्यक; छु कृष्ण यज्ञु- प्रातिशाख्य्‌, 


॥ ३+ ॥ 


द्रणका कार्य । 


उपनिषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाङ्मय । 
>> 
३.. सामवेद । 
सामबेदसंहिता, सामगान के सब ग्रंथ, आरण्यक 
८ पद अ > 
संहिता, जमिनीयोंपनिषद्राह्मण, ताण्ड्य सहात्राह्मण, देवत 
तथा षड़िंवश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय 
वाङाय । टु 
अ QC 
४, अथवचद्‌ । 
अथर्तवेद-संहिता, पिप्पलाद-संहिता, गोपथ ब्राह्मण, 
अथर्व-प्रातिशाख्यादि सब अथवेवेदीय वाड्यय़ | 


यह संक्षिप्त सूची है । इन सब ग्रंथोंको शुद्ध, सुन्दर 
ओर संस्ता छापना है, इनके भाषासें भाषांतर करने हें 
और सर्व प्रकारकी खूचियां पदसूची, वाक्यसूची, 
विषयसूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि 
अनेक प्रकारकी सूचीयां बनानी हैं, जिनसे वेदिक विषयों 
की खोज करनेवालों की सहायता होंगी । 


इन सत्र ग्रथोंका मुद्रण पांच वर्षा सं समाप्त करना हे 
और इस कार्य के लिए व्यय का अंदाजा एक लाख २० 
का किया हे | 

इसमें मूल चार वेद की संहिताओंके ब्लाक बनाने 
का व्यय भी संमिलित हे । वेद के ग्रंथों में कंपोजिंग के 
कारण अनेक अशुद्धियां रह जाती हैं। कितना भी प्रफ 
संशोधन किया, तो भी किसी स्थान में कुछ अशुद्धि रही 
जाती हे । अतः इनके ब्लाक एक वार बनाए जायंगे, तो 
आगे उनसे लाखों पुस्तके छापने पर भी अझुद्धि होने कीं 
संभावना नहीं होगी | हमेशा के लिए इस तरह शुरू 
छापने का प्रबंध होगा और अत्यंत सस्ता देने का भी 
प्रबंध होंगा । इसालिए यह कार्य वेदिक धमकी जाग्रति 
के लिए अत्यंत आवश्यक है । 

हमने इस समय केवल वैदिक वाड्यय के मुद्रण को 
पांच वर्षा सें समास करनेका संकल्प किया हे, इस का 


अर्थू यह नहीं हे कि स्छृतिमंथ सूत्र ( श्रौत और गृह्य ) 
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(२) 


अथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हैं ओर इनका 
वैदिक बाझाय से कोई संबंध नहीं हे । सम्बन्ध तों अवइ्य 
हे, परन्तु जबतक वेदिक वाझाय छपकरतेयार नहीं होगा, 
तबतक इन ग्रंथो के मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं 
दिया जायगा, इतना ही उक्त कथन का आशय हे। 
वैसा तो स्त्राध्याय-मण्डळ द्वारा संपूर्ण महाभारत छापकर 
प्रकाशित हुआ ही हे । परन्तु कोई एक ही कार्यपर विशेष 
रक्ष्य देनेसे वह कार्य ठीक रीतिसे ओर शीघ्र होता हे, 
इसलिए हमने आगामी ७ वर्षो सें इस एक ही वेदिक 
मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित 
करना हे । 

वेदिक वाझाय हमारे धर्म के आद्य आधारम्ंथ हैं । 
इनकी खोज याज्ञिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृष्टियों से करनी अत्यंत आवश्यक हे । 
इस खोजके विना किसी तरह भीं वेदिक धर्म के सिद्धांतों 
का निणेय नहीं हो सकता | जब्र लोगोंके पास वेद के शुद्ध 
अथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज केसी करें? 
इसलिए सर्वप्रथम वेदमुद्रण का कार्य होना अत्यंत आवश्यक 
होनेसे -वहीं कार्थ करने का हमने संकल्प किया हे । 


इस कार्य का व्यय करीब एक लाख २० होनेवाला 
हे। इस के लिए धनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य 
हो सकता हे | सब जगत्‌ के धामिके अथ धनियों के 
दानोंसे हि मुद्रित होते हैं और वेदिक धर्मियो में धर्म- 
भावना किसी तरह भी कम नहीं हे, इसलिए हमें पूर्ण 
आशा हे. कि धनिक वेदिक धर्मियोंसे इस पवित्र कार्य के 
लिए आवश्यक धन अवश्य ही प्राप्त होगा । 
' इस धार्मिक कार्थ को धन देनेत्रालों के निम्न लिखित 
प्रकार वर्ग किए गए हँ--- 
~ (७ 
( १) प्रातपालक वग । 
(अ) प्रथम प्रतिपालक वर्ग- जो दश हजार ₹० की 
धनराशी दान देते हैं । 


(आ) द्वितीय प्रतिपालक वर्ग- जो पांच हजार रु० 
की धनराशी दान देते हैं । 


(इ) तृतीय प्रतिपालक वर्ग- जो तीन हजार ₹० 
की धनराशी दान देते हैं । 


~ a ~ > 
हैं, इसारूए उसके व्यय के 


९ 
(२) पालक वग । 
(ई) प्रथम पालक वग- जा दा 
धनराशी दान दते हैं । 
(उ) हद्वतीय पाठक वग- जो एक हजार रु० 
धनराशी दान देते हैं । 3 
(उ) तृतीय पालक वर्ग- जो पांच सो ९० 
धनराशी दान देते हैं । 
_ ९ 
(३) पाषक वगे। 
(ऋ) प्रथम पोषक वगे- जो तीन सौ रु० की 
धनराशी दान देते हैं । 
~ A श्‌ रक पे 
(ऋ) द्वितीय पोषक वर्ग-जो दो सो ₹० की 
धनराशीं दान दंत है । 


हजार रु० की 


(रु) तृतीय पोषक चगे- जो एक सो रू० की 000 


धनराशी दान देते हँ | 

सूचना-- यह सब तीनों वर्गों के 
एक समय हि स्वा० मण्डल में पहुंचनी चाहिए । क्योंकि 
स्वाध्याय-मण्डरू का वेद मुद्रणकार्य वेग से चल रहा 
लिए धनकी आवश्यकता 
रहती हे । 

उक्त सब धनदाताओं को स्वाध्य़ाय<मण्डल के ग्रंथ जो 
उनका धन आने के बाद छपेंगे, वे सब सिल ही जायेगे, 
परन्तु प्रतिपालक ओर पालक वर्ग के धनदाताओं को 
पू्वमुद्रित ग्रंथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे ॥ 
* पोषक ' वर्ग के सदस्यों को पू्वमुद्वित ग्रन्थ आधे मृष्य 
से मिलेंगे | 

प्रतिपालक, पालक ओर पोषक वर्ग के सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, अथोत्‌ वंशपरंपरातक उनका सदस्यपन 
रहेगा ओर उनके वशजों को भीं सब पुस्तक प्राप्त होते 
रहंगे । तृतीय वर्गके पोषक सदस्यों को किसी एक भाषा 
के हि अंथ मिलेंगे, शेष प्रतिपारक-पालक-पोषक सदस्यों 
को सब भाषाओं के अर्थात्‌ जितनी भाषाओं में स्वाध्याय- 
मण्डल के ग्रंथ झुद्वित होंगे, मिळत जायंगे । 


इस समय मराठी आर हिंदी भाषा में मंथ प्रकाशित 
हैं आर गुजराती भाषामें गंथ प्रकाशित करनेका का 
अति शीघ्र शुरू होनेवाळा है। 
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लोगों की धनराशी \ 


दान । 
(४) दानी- जो यथाशाक्ति धन का दान करते हैं, 
नियमपूर्वक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
` सामयिक दान करते हैं। उनको उनके दान की रकम 
जितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तक, 
(उनकी इच्छा लेने की होगी तो ) भेजीं जायेगी । 


निधि-स्थापना । 

(५) निधि-स्थापना- स्वाध्याय-मण्डल मैं विरत 
fF धनराशी नियत समय के लिये रखीं जातीं हे ओर उसके 
. सूद में प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६) रु० के हिसाबस दी जाती 
हे हैं। निधि रखनेवाले की इच्छा के अनुसार यरे पुस्तक 

प्रतिवर्ष उनको भेजी जाती हैं । 


oe ~ > 
2 इस प्रकार की धनराशीका उपयोग दिक ग्रथोंके 


मुद्रण सें होता हे, इसलिये यह धनराशी कमसे कम 
ऐड तींन वर्षतक यहां रखनी चाहिये । यह रकम एक मास 
की सूचना से वापस हो सकती हे । 
इस प्रकार कीं धनराशी सें १००) से कम अथवा 
१०००) से अधिक धनराशी नहीं ली जाती । एक हजार 
\ से अधिक धनराशी उस शतेपर ळी जायगी, जब प्रतिवर्ष 
एक हजार से अधिक वापस न छौं जावे | 
जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्रण कीं सहायता 
कर सकते हैं, करें । 


~ 


की विभागशः दान। 


॥ 
f a 


जो सजन एकदम रकम नहीं देना चाहते, वे नियम- 

पूर्वक प्रतिमास अपनी कित भेजकर एक वषक अन्दर 

अपने भागका २० पहुंचा देवें। एक वर्ष के अंदर रु० 

पहुंचना चाहिये, क्योंकि यह वेदमुद्रग का काय पांच 

बर्षामें समाप्त करना है। जो विभागशः घन देना चाहते 

हैं, वे एक वर्षमे अपनी सुविधा के अनुसार धन यहाँ 
भेज | 

- अनामत रकम । 
० जो कुछ रकम अनामत अपने खातेसें रखना चाहते हैं, 
मे वेसा करें । उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 


मूल्य की वेदिक या अन्य पुस्तकंडाकव्यय माफ करके 
02) 


| (३) 


भेजीं जायगी | इनको डा० ब्य० का लाभ होगा । 
उनकी रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी । 
Rg CN 
वा० पा० स माग । 
जो सज्जन १०) दस २० स्वा०्मण्डळ में जमा करके 
अपना नाम वेदके ग्राहकवर्गसँ लिखेंगे ओर वी० पी० 
से पुस्तकें मंगांवंगे, उनको वेसीं भेजीं जायंगी। आधा 
डा० व्य० उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आ 
गयी, तों पूरा डा० व्य्र० उक्त रकमसे काटा जायगा । 


कमीशन । 
जो सजन दस ग्राहक जिस प्रकार के बनावेंगे ओर 
उनकी रकम यहां भेज देंगे, उनको रकम यहां प्राप्त 
होनेपर उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा । 
कई लोग इस तरह वेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं ॥ 


इस. समयतक बने सदस्य- 
१ श्रीमंत महाराजा औंधनरशजी ५०००) 
३ श्री० डा० लाळचंद्रजी पंशनर २०००) 
३ श्री० पं० नाथूलालजी पेन्शनर २०००) 
४ में० विठ्ठलदास हरिदास एंड कं० १०००) 
५ श्रीऽ सेठ रामभाई नारायण भाई ५००) 
६ श्री० श्री भूषण गुप्त ५००) 
७ श्रीञ धनीरामजी भल्या * २००) 


इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुत से सदस्य हैं, 
जिनके नाम रिपोर्ट में छपे जायंगे । 
वेदके शुद्ध पुस्तकांकी मांग। 
ऋग्वेद हमारा प्रथम वारका सुद्रित सब का सब चार 


महिनों में समाप्त हुआ ओर अब द्वितीय वार अधिक 
सुधार करके मुद्वित करने का कार्य प्रारंभ करना पडा 


हे । इतनी मांग अच्छे ग्रंथो को हे । इसलिये इस वेद- 
मुद्रण की आर्थेक तथा अन्य प्रकार की सहायता जितनी 
हो सकती है, करना हरएक वेदिक धमोभिमांनी के लिये 


अत्यंत योग्य है । 
विवेदक 
श्री० दा० खातवळेकर, 
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श्रीमान्‌ प्रबंधकता खाध्याय-मण्डल, 
औंध, जि, सातारी 


२५ ~ cw 
भै आप के घेद्मद्रण के लिये वगम रु० ) 
लो a) सहायता! देता हूं अ 
कूपया स्वीकार करिये ओर मुझे ग्राहक बनाइये । 
भवदीय 
पणं नाम -० न्न्य त लक = 
(ए पता 0 त a 
b+ 
तिथि ता ज़िला -- “ 


शुद्ध चार वेद | 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलसें शुरू है । ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद छपकर तेयार 
हैं । ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है ।) अगले तीन महिनौं के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार होगा । चारों 
वेदसंहिताओंके मूल्य इस प्रकार हँ ु 


वेद मूल्य डाक्रव्यय रेळचाजे विदेशके लिए डाकव्यय ख ही 
ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) हि 
यजुवंद २) ॥) ) i) ध्‌ 
सामवेद र) ॥) I) i) \ 
अथववेद ३) १) ॥) १॥) | 
१०) ३) १॥) ३॥) , 
तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका सू० ६) . रु० है तथा डा० व्यय ३) रु० हे। इसलिए 
डाकसे मंगानेवाले ९) नो रु० पेशगी भेजें । रेलचार्ज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे हे। इसलिये जो ग्राहक रेल | 


से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० अनुसार मूल्य भेजें । (इसमें ॥) ' 

पाकग और रजिष्टीके हैं । ) उनके ग्रंथ ॥'0 293 रेलपांसंछ से भेजेंगे | - व 
सामवेद छपनेतक ही चारों वेदसहिताएँ ६) २० में मिलूगों । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढगा, इप्तलिये वेदप्रेमी 2 ' 0 
शीघ्रता करें ओर अपना चन्दा छीघ्र भेजकर ग्राहक बन । हे 

मत्री- स्वाध्याय-मण्डल, आंध, (जि० सातारा) 


आर्योके विजयका प्राचीन इतिहास । 


पर्वका नाम पृष्टसंख्या सजिद्द मूल्य 
१आदिपये १९९७ 8 
२ सभापवे रद ,„ २) अढाइ 
३ वन्य १५३८ „५ ८) आउ 
४ विराटपर्व २०४६-०७ दो 
५ उद्योगपर्व २ शीर 
६ भीष्मपवे ८०० „ ४॥) साढेचार 
७ द्रोणपवे १३६४ , ७) साढेसात 
८ कणेपवे ६३७ „  ३॥) साढेतीन 
९ शल्यपवे ४३५ „ २॥) अढाइ 
१० सोप्तिकपवं १०४  ,, ॥) बारह आने 
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हे प्रभो ! ( स्वं अस्याः अमतेः नः ) तू इस निवुद्धतासे हम सबकी रक्षा कर, (उत ड 

क्षुधः ) और भूखसे अर्थात्‌ धान्य की कमीसे हमारा बचाव कर, तथा ( अभिशस्तेः 


° ~ 
अवश्पृधि ) निन्दनीय वृत्तिसे हमें छुडा । (नः त्वं उती ) ह्मा री रक्षा तू हि है, (तव 
चित्रया थिया ) तेरी आइयर्यकारक रक्षाडुद्धि से हम युक्‍त हो, हे ( शविष्ठ ) बळवत्‌ ! ) 
हे ( गातुबित्‌ ) मागेको यथावत्‌ जाननेवाले | हमें ( शिक्ष ) उत्तम ज्ञान दे। 


७) 
न 
6) 
पल. ~ ०5 ~ झू /। 
प्रभकी भक्तिसे मनुष्य ज्ञानी होते हैं, बेकारी और अकाळसे बच सकते हे, विनाश 

और निन्दनीय भावसे सुरक्षित रह सकते हैं। प्रभुहि सबकी यथायोग्य रक्षा करनेवाला 
है। बही सबसे अधिक बलवान्‌ है और सबका माग-दशक भी हूँ, अतः उनकी भक्ति | 
करके साधक मनुष्य उससेहि योग्य सुमति प्राप्त करे । | 
छै 


i ला 
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वैदिक 


यह अङ्क “वैदिक धर्म? का वेदांक हे । इस समय हमारा 
विचार था कि यह अङ्क विशेष बडे रूपमें ग्राहकों के पास 
भेजना, परन्तु युरोपमें महायुद्ध खडा होनेके कारण कागज 
_ अत्यधिक महंगा हो गया है और जो कागज हे वह भी 
व्योपारी लोग अधिक महँगा होगा, इस आशासे देते नहीं 
और प्रतिदिन महंगा करते जाते हें । ऐसी अवस्थामें यह 
अङ्क जितना बडा हम कर सकते हैं, उतना करके ग्राहकों 
के पास भेज रहे हें । आजकल की विपरीत परिस्थिति 
का अवलोकन करके इस अङ्क का ग्राहक अच्छा स्वागत 
करेंगे, ऐसी आशा हे । 
यही अङ्ग इसे हुगुणा छापनेकी इच्छा हमारी थी, 
परन्तु उक्त कारण बहुतसे लेख इस अंकमें झुद्रित करना 
असंभव हुआः। यदि परिस्थिति सुधर गयी, आर कागज 
आदि सामान फिरसे सस्ता हुभा तो फिर एक ओर 
*चेदांक ? छापकर ग्राहकों को हम देनेकी इच्छा करते हैं। 
 [ज्ञेस तरह की परिस्थिति होगी उसपर यह सब अवर्ळबितं 
हे । ईश्वर करे ओर एक दूसरेकी हिंसा करनेके भाव मानवी 
 ससाजसे दूर हों ओर परस्पर सहाय्य करने के शुभ भाव 
बढे आर मानवजातिका कल्याण हो। 


___ _ देवत-संहिता। 
` देवत-संहिता की मांग बढ रही है | ग्राहक इसको 


रहे हैं । यह इसका शीघ्र सुद्रण ही हम कर 
[ख समय करीब १६०० मंत्र छप चुके हैं और 


धर्मका वेदाँक 


~ ARS 


` भेजा जायगा। 


इस अग्नि-देवताके मंत्रसंग्रहमें अग्निपरिचय की विस्तृत $ 
भूमिका, अग्निदेवता के मंत्र प्रकरणानुसार रहेंगे, अग्नि | 
शुचिरिति, जातवेदा अग्निः, रक्षोहा अग्नि आदि अनेक । 
उपप्रकरण अग्निदेवता में होंगे, पदसूची और मत्रसूची 
होगी, उपमान-उपमेयों की सूची होगी, अग्निकार्य दशोने । 
वाले मंत्रभागोंकी सूची होगी, तथा पुनरुक्त संत्रोंकी सूची 
भी होगी। अभ्यास करनेवालों को इन सब सूचियोंसे 
बडा ही लान होगा, ओर मंत्रोंका सल अर्थ करनेमें बडीहि 
सहायता होगी । 


मंत्रोका टाईप बडा रखा है, इसलिये नित्य पाठके लिये > | 
यह मंत्रसग्रह बडा ही उपयोगी सिद्ध होगा । जो इसका | 
नित्य पाठ करते जायगे उनको केवल वारंवार किये पाठसे | 
हि अर्थ का ज्ञान होगा। - | 


सामवेद्‌ । | 
| 


¦ सामवेद्‌ ! का. मुद्रण करीब समाप्त हो रहा हे। | 
केवळ ३।४ फार्म छपने शेष हैं, जो अगले महिनेमें छप 
जायगे। तस्पश्चात्‌ एक मास में ग्राहकों के पास i, 


आजकल सामवेद के लिए ग्राहक बडी चेतावनी दे 
रहे हैं । परन्तु वेसा करनेसे कोई लाभ नहीं है। हम 
स्वयं बडी शीघ्रता कर रहे हैं, परन्तु शुद्ध मुद्रण का यल 
करनेके कारण इसको बडी देरी लगती है । इससे अधिक 
शीघ्रता नहीं हो सक्रती । अतः प्राथना है कि पाठक और 
एक मास ठहर जांय। तैयार होते ही हम यह मंथ 
ग्राहकोंके पास भेज देंगे। 


संपादक '? 


आडिवन १८६१ ] ७१९ 


आप का ईश्वर में प्रवेश । 


मनुष्य ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है, इतनाही 
नहीं, अपितु मनुष्य ईश्वर का प्रत्यक्ष दशन कर रहां 
| है, यहद बात इस समय तक वेदमन्त्रों के आधार से 
| हमने दशौयी है । मनष्य ईइवर में है, ईश्वर में विचर 
| रहा है, उसके चारों ओर ईश्वर है, ईश्वर के साथ 
| बहू अपने व्यवहार कर रहा है, परन्तु मनुष्य को 
। 7 पता नहीं है कि भे ईइवर के साथ व्यवहार कर रहा 
| हूँ !!! केवळ यही एक अज्ञान मनुष्य की बुद्धि में हे, 
॥ इसलिये वह इश्वर को अदृश्य मानता हे, अप्राप्य समझता 
। =, और हजारों जन्मों सें भी उसको देखना असंभव हे, 
| ऐसा मान रहा हे |! 


h [$ [eS Las ०७ 

| इस समय तक इसी बातका प्रतिपादन किया गया है । 
देखिये फिर से संक्षेप से वही बात दर्शाते हैं, पाठक इन 

। मन्त्रों को पुनः देखें--- 


। ब्राह्मणो5इथ मुखे आसीत्‌, 
| _ बाहू राजभ्यः कृत; । 
, ऊक तदख्य यद्वैश्यः, 
" पक्धथां शृद्री अजायत ॥ (ऋ० १०।९०।१२ ) 
6 “ (१) ईश्वर का सुख बाह्मण हे, (२) ईश्वर के बाहू 
१ क्षात्रिय हैं, (३) ईश्वर की जंघाएं वैश्य हैं (४) 
ईश्वर के पाव झूद हैं । !! 

पाठको ! आप सबेरेसे शामतक ब्राह्मग-क्षन्निय-वेइ्य- 
्रूद्रोमेंहि विचर रहे हैं | अथोत्‌ आप ईश्वर के सुख- 
बाहु-ऊरु पावोंमें विचर रहे हैं । कब आप ईश्वर से भिन्न 
इश्वरविरहित स्थानमें रहते हैं। आपने जिस समय ज्ञान- 
बिज्ञानसंपन्न ब्राह्मण को देखा, धर्मापदेशक के साथ 


ठू ताला किया, अध्यापक के साथ मेलमिलाप किया, 
र ज्ञानीबिज्ञ/नी के साथ बातचीत की, तो चह भापका 


इंश्वरका साक्षात्कार 


मनुष्य इश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। 


( दशप्त लेख ) 


व्यवहार प्रत्यक्ष परमेश्वरके साथहि हुआ है । 


यदि आप अपने आपको ब्राह्मग -क्ष त्रिय-वेइय-शूद 
से किसी वणंसें मानते हैं, तब तो निःसंदेह आप इंश्वरके 
विराट्‌ देह के स्वय अवयवहि हैं । आप प्र्यक्ष ईश्वरमें हि 
हैं, इतनाही नहीं, प्रस्युत आप ईश्वरके विराट देहके अंश 
हैं । ईश्वर से आप अनन्य और अभिन्न हें। क्या कभी 
आपने इस वेदसंत्रका ऐसा विचार किया है ? ओर देखा 
हे क्रि इस मंत्रके उपदेश की व्यासि कहां तक पहुंचती हे? 


नारायण का रूप । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद ये अखिल मानवजातिके 
चार भाग हैं, अतः अखिल मानवजाति मिलकर जो 
नरसमूह होता है, वह सब मिलकर इइवरका सानवी 
रूप हे। उसमें आप एक अश दें ओर आपके चारों ओर 
शेष ईंइवरका स्वरूप है, इसी को ' नांरायण ? कहते 


हैं ( नार-अयन ) नरसमूहोंमें जो पूर्णतया प्रास हे, वही 


नारायण 
करिये । 


। अतः आप इस इश्वरको मानवास प्राच 


ईश्वर का निरादर । 


मानवोंके रूपसे ईश्वर आपके सामने उपस्थित हे, आप 
उससे व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी छल, कपट आप 
छोडना नहीं चाहते! आप किससे छलकपट कर रहें हैं ? 
और आप ऐसा ब्यवहार कब तक छिपा छिपाकर सझते हैं। 
देखिये अर्जुन विश्वरूपदशेन करने के बाद क्या कहता 
हे ६: 
यच्चावहासाथेमसत्कृतो 5 सि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष 
तत्क्षामये त्वामहुमप्रमेयस ॥ ( न. गी. ११।४२ ) 
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%, 
i, 
जो क्षत्रिय हैं, उनके मनमें भी यही भाव रहना चाहिये, 
कि हम जो प्रजारक्षा का कार्य करते हैं, राज्यव्यवहार का 
ब्यवहार करनेके समय जो मैंने तुम्हारा निरादर क्रिया कार्य करते हैं, युद्ध आदि करते हैं, डन सब व्यवहारा मे 
RN ना है। !” हम प्रतयक्ष ईश्वर के साथ ही व्यवहार कर रहे हँ) क्या 
होगा, उसकी क्षमा करो, यहां तुम्हार पास प्रार्थना हे।”” हम प्रत्यक्ष ६ ल ७ 
| यह व्यवहार जैसा होना चाहिये, वेसा हो रहा है वा उससे 
जब जजुनने विश्वरूपी ईधरको पहचाना _. उ कुछ दोप हो रहे हैं, यदि दोष हो रहे होंगे, तो उस 
मनमें प्रकाश हुआ कि, हुम रहने, वठन, सोने, खाने, चय में प्रभुकी क्षमा मांगनी चाहिये और पुनः दोष न्‌ 
पीने, उठने, खेलने, चलने, व्यवहार करनेके र करने का यत्न करना चाहिये । 
पर व्य ते हैं । ओर इन व: 
टर: नए 2 जल रेक लोग अपना व्यापार-व्यवहार, लेन-दुन, तिजारता, 


~ 
¢ र खा, छळ आर कपट ~ >, उ. 
ब्यवहारौँके समय हम कितना घोखा, दि जो करते हैं, 


~ छ ~ ञ्ज 
त्ते हें ओं असह्य ते हें £ दका व्यवहार, खेत आर गोपालन आ 
करते हें ऑर कितना अखद्वयवहार करते हैं, इसका र छ है र. | 
हे £ वह कैसा व्यवहार हो रहा है! क्या वह श्र के सा । 


कोई ठिकाना नहीं है । प्रत्यक्ष प्रभुके साथ कैसा व्यवहार 
; के ु ब्यवहार करनेयोग्य व्यवहार हो रहा है ? मान लीजिये 


~ मेके 
४ खेलनेके समय, सोनेके समय, बेठने-उठनेके समय, 
तथा भोजनादि करनेके समय, अथोत्‌ तुम्हारे साथ 


व्य ~ 

हर (oS हे 

किया जा रहा है, हाय हाय, इसके चोरपरिणामस कन ८ हे भन्न 
हमें बचावेगा कर विचार ला अर्जुन ईश्वस्से विनय- कि के रक दुकानदार हे, उस के दुकानपर एक गा छ 
~ 3 0 ७, 

- हे, कि हे प्रभो! सुइ नष्य अ तो उसके साथ दुकानदार का व्यवहार र 

क” पूर्वक प्रार्थना कर रहा है, कि हे प्रभो ! मुझ क्षमा कर। 3 टी: त पा MR यचा ह | 
१2३ ८ ऐसा होना चाहिये कि जसा प्रत्यक्ष प्रु पने दुकान पर | 


इसके सिवाय वह कर भी क्या सकता हिट क RN... 
आनेपर होना संभव है | तब वह वेश्य सच्चा धमब्यचद। म | 


करनेवाला कहलायेगा । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झद्गों का परस्पर व्यवहार इस 
तरह परिशुद्ध होना चाहिये । ब्यवहार की य्रही कसोटी हे! 
इस कसोटी में जो उत्तीणे होंगे, वेही अपना बेडा पार कर 
सकेंगे । ब्राह्मणादि चार वणो को परमेश्वर के विराट्‌ देह के 
चार अवयव मानने का ताप्पर्य यही है। कौन वेदिक धर्मी | 
इसका पालन कर रहा हे ? पाठको ! आप अपना आचरण । 


~ ~ औँ = 
अर्जुन को विश्वरूपी ईश्वर का ज्ञान हुआ, आर उसे 
अपने दैनिक व्यवहार के विषय में अनुताप हुआ, तथा 
उसने माफ़ी मांगी, यह सब टीकही हुआ, पर जो हम हैं, 
~ हें > ५ ~ 
जो वेद का अभिमान चारण करत छ, ओर उसमें कहे 
४० nS क ओ ~ क तै ष्टि र हें ~ 
विश्वरूपी ईश्वर की ओर तिरस्कार क दृष्टि रखते हँ, आर 
क ~ 0८2 ~ ~ ~ 0२ 
फिर भी अपने आप को वैदिकिधमी कहते है, दैनिक 
आचरण में विश्वरूप में इश्वरभाव देखते तक नहीं, उनकी 
दशा क्या होगी ! पा क 
इस कसोटी से परीक्षा करके देखिये | ठो 


ईश्वर के साथ बताव। | 
के क्या केवळ मानवजातिके साथहि “वे ईश्वर के अंश नह 


_ आह्मण, क्षत्रिय , बैद्य, शूद्र ये ईश्वरके सिर, बाहु, उरू हैं, ऐसा मानकर व्यवहार करना चाहिये ! यदि ऐसा 
« और पाँव हैं, यह चेदने बताया है ओर यह सत्यदी है । कोई प्रश्न यहां पूछे, तो वेदके उपदेश के अनुसार उत्तर र 
इसको मानने से अपना देनिक आचरण कैसा होना चाहिये, यही है कि, संपूर्ण विश्व के साथ व्यवहार करने के समय । 
यह सोचना किसी दूसरे का कार्य नहीं है। वह तो हमें उसी समदि से व्यवहार करना चाहिये, केवळ मानवोंके | 
हि सोचना चाहियें। ब्राह्मण लोग पढाते हैं, याजिक कम साथही वैसा व्यवहार करना चाहिये ऐसा नहीं, प्रव्युत 
करते हैं, घर्मोपदेश करते हैं, विद्यार्थियों को विद्याज्ञान देते सब के साथ वैसाही व्यवहार करना चाहिये । फिर यहाँ 
हैं, अन्ध लिखते हैं, ये सब कर्म ब्राह्मणों के हैं। ये कर्म प्रश्न हो सकता है कि, इसके लिये प्रमाण क्या हे! इस 
करनेके समय उनके मनसे यह भाव रहना चाहिये कि करे विषय में वेदका प्रमाण यह है- 


} 
। 
१ 


जो अपना व्यवहार हो रहा है, वह ईश्वर के साथहि हो र र है 
रहा है। क्या वह जैसा होना चाहिये, वेसाही हो रहा है सब इश्वर का रूप ह) त 
था नहीं, इसका विचार उनको करना चाहिये | पुरुष एवेद सवं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌। (ऋ० १०।९०।२) 
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आश्विन १८६१ ] 


८ ( पुरुषः ) ईश्वरहि ( इदं सर्व ) यह सब कुछ हे, 
जो ( भूतं यत्‌ च भब्यम्‌ ) हुआ था, जो हुआ हे और 
जो होनेवाला हे।?? वह सब तीनों कालोंमें इस विश्वसें 
रहनेवाला वस्तुमात्र ईइवरहि है। बस, इस उपदेशको 
ध्यानमें घारण करके, यदि हम सब व्यवहार करेंगे, तब 
तो हमसे कोई अशुद्धि होनेकी संभावना ही नहीं है, 
ओर इस उपदेश 
स्वरूप के अंश हैं, ऐसा भी नहीं हे, प्रत्युत इस विश्वसें 
भूत-वर्तमान-भविष्य कालसें जो वस्तुमात्र हैं, वह सब 
( पुषः एव) इंडवरहि प्रत्यक्ष है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि घास, तृण, वृक्ष, वनस्पति, काष्ट, पाषाण, 
शृत्तिका, कृमि, कीट, पतंग, पछु, पक्षी, श्वापद, सपे, 
सतस्य आदि सब वस्तुमात्र परमेश्वस्के विराट स्वरूपके 
अंशही हैं, सब कोई वस्तु ( पुरुषः एव ) ईश्वरहि दै । 
कोई उससे विभिन्न नहीं है। 

अतः मलुष्य का हरएक वस्तुके साथ व्यवहार ऐसा 
परिशुद्ध होना चाहिए कि, जैसा प्रथुके साथ होनेयोग्य 
है, क्योंकि हरएक वस्तु उसी प्रभुका रूप हे । इसी का 
स्पष्टीकरण करनेके लिये यहां कुछ मंत्र पुनः देखिये-- 

ददेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शक्र तदू ब्रह्म ता आपः स॒ प्रजापति ॥ 

(वा० य० आ० ३२) 

४ वह ब्रह्म ही अग्नि, आपू, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, 

प्रजापति भोर शुक्र 


I 


यह मन्त्र पूर्वोक्त मन्त्र का स्पष्टीकरण करनेके लियेही 
है। पूर्व मन्त्र में कहा कि ` भूत-भविष्य-वर्तमानकाऊू 
में होनेवाले सब पदार्थ (पुरुषः एव) इश्वरदि हैं। ! 
इसी से प्रश्न होता है कि, क्या हमारे दृश्य में आनेवाले 
पृथ्वी, आप्‌, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र ये सब 
पदार्थ परमेश्वर के ही रूप हैं ? उत्तर में यह मन्त्र कहता 
है कि- हां सचसुच वेसाही है, यह अप्नि, सूर्य, चन्द्रमा 
भे तेज देनेवाले पदार्थ, वायु यह विश्वको प्राण देनेवाला 
प्राणरूप दिव्य पदार्थ, नदीनदों के रूप में हमारी एृथ्ती- 
पर विचरनेवाला तथा मेघोंसि गिरनेवाळा जळ, शुक्र अर्थात्‌ 


2) आल > > ~ Las 
५ प्राणियोंके शरीर का वीर्य जिससे प्रजा की उप्पत्ति होती 
है, प्रजापति अर्थात्‌ राजा राजपुरुष और प्रजा पान करने- 


७२१ 


से केवळ मलुष्यही इइवरकें विराट 


ईइवरका साक्षात्कार । 


वाळे सब अधिकारी यह सब ईश्वरही का रूप है । अतः 
ईश्वर के साथ जैसा व्यवहार हमें करना चाहिये, वैसाही 
निश्चयपूर्वक इनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिये । 

सूर्य तो ब्रह्म का मूर्त. रूप है हि, हिरण्यगर्भ ही इसका 
नाम है। ब्रह्मका पहिला प्रकटीकरण यही है, इससे एथ्वी 
हो गयी और प्रथ्वी से स्थिरचर सृष्टि हुईं हे, अर्थात्‌ सब 
वृक्षवनस्पति, प्राणी, पश्पक्षी, मानव ये सब पृथ्वी से 
पृथ्वी सूर्यसे ओर सूर्य ब्रह्म से हुए हँ। सूय का एथ्वापर 
का रूप अन्नि है, और उसीका शान्त तेज चन्द्रमा हे । 
अतः ये सब तेज जो दिखाई देते हैं, ये प्रत्यक्ष परमेश्वरके 
ही रूप हैं, अतः इनको परमेश्वर के दश्यरूप मानकर ही 
हमारा व्य्रवहार होना योग्य है। 

आगे जलके रूप देखिये | नदियां, नद, सरोवर, तालाव, 
नाळे, संगम, कुठ, वापी, दृष्टि, मेघ, हिस, तुषार आदि 
सब जलके रूप भी ( तत्‌ ब्रह्म एव ) प्रत्यक्ष ब्रह्म के ही 
रूप हैं। इसीलिये भगवद्गीतामें कहा है कि 

स्रोतसामस्मि जान्हवी । ( भ० गी० १०।३१ ) 

सरसामस्पि सागरः । (भ० गी० १०२७ ) 

« नादियोंसें गंगा और सरोवरोंमें महासागर ईश्वरका 
स्वरूप हे । ? क्योंकि नदियोंमें गंगा विशेष प्रभावशाली 
है और वेसाही समुद्र भी प्रभावशाली है । इसी लिये 
वह नदियों में पूज्य और पवित्र माना जाता है | इसका 
यह आशय नहीं हे कि, अन्य वस्तुएं पूज्य और पवित्र 
नहीं है । सभी वस्तु ईश्वरके स्वरूप होने से पूज्य ओर 
पवित्र ही हैं, अत; सब वस्तुओंको ईश्वरके स्वरूप मानकर 
उनके साथ ईश्वरके साथ जसा व्यवहार करना चाहिये, 
चैसाहि व्यवहार करमा चाहिये। तथापि उनमें भी जो 
विशेष प्रभावी हें, उनमें ईश्वरांश अधिक प्रकट हे, ऐसा 
प्रथम अवस्थामै समझना योग्य हे, तत्पश्चात्‌ प्रत्येक वस्तु 
में इंइवर को देखने का अभ्यास हो सकेगा, जो वेद का 
मुख्य सिद्धांत हे । 

इतना स्पष्टीकरण देखनेसे पाठकों को यह विस्पष्ट हो 
जायगा कि केवळ मानवसमाज ही इइवरका स्वरूप नहीं 
है, प्रप्युत अखिल विइवमें जो भी वस्तुमात्र है, वह सब 
ईइंवरका रूप है, यह जिस मंत्रसें अधिक स्पष्ट कहा है, 
वह मंत्र अब यहां देखिये 
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रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव। ( ऋग्वेद ६।४७।१८ ) 
“प्रत्येक रूपके लिए वह इश्वर प्रतिरूप हुआ है! 
अथौत्‌ प्रत्येक रूपके लिये वही मूल आधार है। उसके 
- रूपकाही यह प्रत्येक वस्तुका रूप हे । व्रिइत्रमें जो भी रूप 


करता, हे देखिये-- 
ह विश्वरूप ईश्वर । 
इह्‌ त्वध्टारमम्रियं विश्वरूपमुप हये। 
यी ( ऋ० १॥(३॥१० ) 
“यहां हम ( विइवरूपं त्वष्टारं उपह्वये) विश्वरूपी 
[-दिइत्र की रचता करनेवाले अद्भुत कारीगर 
हम बुलातेहें |” यहां 'विखरुप त्वष्टा ' 
वका वर्णन हे | विइत्र का रूप धारण करनेवाला 
कारीगर इंदवर ही हे । दूसरा कोन 
सकता हे! तथा-- 
अहेन्निष्क यजतं विश्वरूपस्‌ । ( ऋ २।३३।१० ) 
हे समथै प्रभो! तेरा यह पूजनीय तेजस्वी विइवरूप 
१ यह रुद्र देवताके वर्णनमें आया हे। जेसा त्वष्टा 
हे, वैसाही रुद्र नाम उसी अद्वितीय प्रभु का है। 
और देखिये-- | 
दू बृष्णो असुरस्य नामा । 
` विइवरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ (ऋ० ३।३८।४ ) 
(वृष्णः असुरस्य तत्‌ महत्‌ नाम ) जीवन देनेवाले, 
इइवर का वह बडा यश हे, जो ( विश्वरूप; ) 
प्र होकर अथीत्‌ विइत्र का रूप धारण करके 
थौ ) अनेक अमर तत्त्वोंको धारण करके 


अद्भुत महिमा हे, यही उसका बडा यश हे 
इस विश्‍वका रूप धारण करता है, अथोत्‌ 


। हे, वह उसी का रूप है, इसी छिये प्रभुका नाम “विउव-. 
_ रूप ' है । इस विइवरूपी प्रभुका वर्णन वेद किस प्रकार . 


ऐसा कारीगर हो 


[ वर्षे २०, अंक ११ 


(त्वष्टा सविता देवः) कारीगर सबका उपपन्न 
करनेवाला देव (विश्व-रूपः) विश्वरूपी है । अर्थात्‌ विश्व 
ही उसका रूप है। वह ( पुरुधा प्रजा जजान ) उसने 
अनेक प्रकार से प्रजाओं की उध्पत्तिकी है ओर वह 
(पुपोष) उन सबका पोषण भी करता है। (इमो विश्वा 
भवनानि अस्य ) ये सब भुवन उसी के हैं, अर्थात्‌ वह 
विश्वरूपी होनेसे ये सब भुवन उसीके विराट शरीर में हैं, 
ये उसी के अंश हैं और उसीके रूप हैं । यही (देवानां ) 
सब सूर्यादि देवताओं का ( एक महत्‌ असुरत्वं ) एकही 


बडा जीवन का सख हे, अर्थात्‌ इसीसे जीवन प्राप्त करके - 


अन्य सब देवता रहते हैं । ' 

इस मन्त्र में सबका उत्पन्न करनेवाला ईश्वर विश्वरूपी 
है, ऐसा कहा है | अर्थात्‌ इस विश्व का जो रूप हे, वही 
रूप उस प्रभु का हे । और देखिये-- 


त्रिपाजस्यो वृषभो विइवरूषः । 
उत व्युधा पुरुध प्रजावान्‌ । (५६० २।५६।३ ) 

_ (न्निपाजश्यः, च्युधा, उयनीकः ) तीन पोषक शाक्ति- 
योंसे युक्त, तीन अन्नोंसे युक्त ओर तीन बलोंसे युक्त वह 
( विश्वरूप: वृषभः ) विश्वरूपी बलवान्‌ ईश्वर हे जोर 
(प्रजानान्‌ ) सब प्रजाओं का सच्चा पालक है। ? इस 
मन्त्र में विश्वरूप प्रभु का वर्णन देखनेयोग्य है। और 
देखिये ह 

वृषभ चर्षणीनां विइवरूपमद्‌।भ्यम्‌ । 

बृहस्पतिं वरेण्यम्‌ । ( ऋ० ३।६२।६ ) 
- ' (चर्षणीनां अदाभ्यं वृषभ ) प्रजाओं में विश्ञेषतया 
न दबनेवाले बलवान्‌ ( वरेण्यं विश्वरूपं बृहस्पति) श्रेष्ठ 
विश्वरूपी ज्ञानपति प्रभुकी हम उपासना करते हें | ? यह 
ईश्वर बृहस्पति अर्थात्‌ ज्ञानका स्त्रामी हे और वह विश्व 
रूपी हे, यह उपदेश स्पष्ट शब्दों में किया हे। आगे के 
मन्त्र में अधिक स्पष्टताके साथ यही बात कही है-- 


गर्भे नु नौ जनिता दम्पति कः। 


देवस्त्वष्टा सविता विइबरूपः | (ऋ० १०।१०।५ ) 


४ गर्भेमें हि इम दोनोंको हमारे पिताने दम्पति बनाया . 
हे, क्योंकि वही देव (त्वष्टा) बडा कारीगर है, . 


(सविता ) सबका बनानेबाळा है (सविता वै सबेस्य 


> 


| 


आश्विन १८६१ ] 


प्रसविता। श० ब्रा०) और वही ( विइवरूपः ) विश्व- 
रूपी हे, अर्थात्‌ सब विश्व में जो रूप है, वही उसीका 

हे ~ CQ ९ ~ ~ म्ह 
रूप हे।? सब का निर्माण करनेवाला ईश्वर विश्वरूपी है, 
ऐसा यहां स्पष्ट कहा है, यहां किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
हो सकता, इतने स्पष्ट शब्दों में यहां का वर्णन है। 


सब देव विभिन्न नहीं हैं, परन्तु एकही ईश्वर के वे विभिन्न 
रूप हैं | इस विषयमें अनेक मंत्र देखनेयोग्य हैं, वे अब 
देखिये-- 
| अग्नि का विश्वरूप । 


त्वमग्ने... इन्द्रः, ...त्वं विष्णुः ...त्वं ब्रह्मा, ... 
रच विधर्ता,...॥ ३ ॥ स्वं राजा वरूणः,...त्वं 
मित्रः, ...त्वसर्येमा, ... स्वसंशः,...॥8॥ 
। त्वे त्वष्टा...॥५॥ र्वं छद्रोऽसुरः,... त्वे 
| दु पूरवा...॥६॥ त्वे द्रविणोदाः)... त्वे देवः 
सविता,...त्वं भगः, ...त्वे पायुः॥७॥ 
नविइपतिः...राजा[ ॥ ८॥... षिता... 
पुत्नः,...त्वे लखा ॥ ९॥ ...त्वं ऋभुः 
*.॥१०॥ त्व अदितिः,...त्वं भारती 
| ११ ॥ त्वं वयः,...त्वे बाजः,... 
त्वं र्यिः ॥ १२॥ ( ऋ० २।१ ) 
८ हे अभे | तू इंद्र, विष्णु, बह्मा, विधर्ता, वरुण, मित्र, 
,  अयमा, अंश, त्वष्टा, रुद्र, असुर, पूषा, द्रविणोदा, सविता, 
~ भग, पायु, विइपतिराजा, पिता, पुत्र, सखा, ऋभू, 
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| „ अदिति, ( भारती ) वाणी, (वयः) पक्षी, बळ, अन्न ओर 
\ _ (रयि) घन है।! 
) अग्नि इतने रूपोंमें प्रकट होता हे, ऐसा यहां कहा हे । 


भगिनिका यह विश्वरूपहि है। यहां जो अग्नि राजा 
पिता, पुत्र और मित्र हे, क्या यह अग्नि आगही है ? 
| क्या कदापि यह चूल्हेमें जलनेवाली आग पिता, पुत्र, मिन्न, 
> वाणी, अन्न और धनके रूपोंसें प्रकट होती हुई किसीने 
देखी हे ? हमारे मतसे यहां का ' अग्नि! शब्द आगके 
4 अर्थमें नहीं हे, प्रस्युत “आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म! के 
pe ६) भर्थसें हे । इससे यह आशय प्रकट होगा कि वह एकही 
परमात्मा इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, विधाता, वरुण, मित्र, अयमा 
अंश, त्वष्टा, रुत्र, पूषा, सविता, भग, राजा, पिता, पुत्र, 


७१२३ 


ईइवरका साक्षात्कार । 


सखा, क्रु, अदिति, वाणी, बळ, अन्न, धन आदि रूपोंमें 
प्रकट होता है। यही प्रभुका विइत्ररूप है । यहां दिये हुए 
इंद्र, विष्णु आदि नाम केवळ सूचनामात्र के लिये हि 
हैं, इनसे अन्य देवताओं का भीं बोध लिया जा सकता 
है। 

इससे निर्विवाद एक बात सिद्ध होती है कि, मूल कोड 
एक तत्त्व, वस्तु या चीज ऐसी है कि जो स्वयं एकरूप 
होती हुईं इंद्रादि अनेक रूप धारण करके प्रकट हो जाती 
है । यही विश्वरूपदर्शन है। परमात्मा, परत्रह्म, ब्रह्म, 
आत्मा, प्रभु विभु, ईइवर, सत्‌, तत्‌ आदि नामवाली 
एक वस्तु है, जो विश्वके सब वस्तुमात्र के रूप धारण की 
हुई हे । इसीलिये उसको ' बिइवरूप, सवेरूप, बहुरूप ! 
कहा जाता हे। 


पितापुत्र के रूपमें इश्वर । 
इंद्र-सूये आदि देवताओंके रूपमें चह आत्मतत्त्व प्रकट 
होता है, इतना तो माना जायगा, परन्तु पिता, पुत्र, मित्र, 
राजा के रूपमें वही आत्मतत्त्व प्रकट होता है, ? ऐसा 
किस तरह माना जा सकता हे, ऐसा प्रश्न यहां उपस्थित हों 
सकता हे ओर इस समय इसी प्रश्न का विचार यहाँ करना 
चाहिये | क्या हमारे घरके कुटुंब के मनुष्य भी इंश्वरके ही 
अंश है? वेद इस विषयमें क्या कहता हे ? 
ऊपरके जिस संत्रमें इसके पिता, पुत्र, भ्राता; सखा होने 
के विषयमें कहा हे, यह मंत्र इस प्रकार हे-- 


स्वामरने पितरमिष्टिभिनेरः 
सवाँ श्रात्राय शम्या तनूरुचस । 
त्वं पुत्रो भवसि यरते विधत्‌ 
त्वं सब्जा सुशेवः पास्याधुषः ॥ 2 
( ऋ० २-१-९ ) 
हे अझे | ( पितरं त्वां ) पितारूप तुझको ( नरः 
इष्टिभिः) मनुष्य इष्टियाँद्वारा सन्तुष्ट करते हें, 
( श्रात्राय ) भाईपनके लिये भाईस्वरूप ( 'तन्रुपं ) 
शरीरमें प्रकाश करनेवाले तुझे ( शास्या) शान्त कमेके 
द्वारा पूजते हैं, (यः ते अविधत्‌) जो तेरी उपासना 
करता है, उसका ( त्वं पुत्रः भवसि ) तू पुत्र होता है 
और (त्वे सखा ) तू मित्र भी ( सुसेबः) सुख 
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देनेवाला होता है, तात्पये ( आधृष: पॉसि ) क्ट न 
देता हुआ तूं. पिता, पुत्र, भाई, मित्र होकर सबकी रक्षा 
करता है | 

इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दोंद्वारा कहा हे कि,. “ वही 
प्रकाश देव, परमात्मा, पिता, भाई, पुत्र, मित्र आदि 
रूपसे हमारे पास आता ह आर हम सहायता 
करता है, इसी तरहका एक मन्त्र अथवेवेद में भी हे— 
त्ब स्त्री खे पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारा । 
सबं जीणो दण्डेन वञचसि त्वं जातो भवसि 
विइबतोमुखः ॥ २७॥ a 
 उतेषां पिता उत वा पुत्र एषाम्‌ 
न उतेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ; । 
एको ह देवो मनसि प्रविष्ठः 
9 प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः॥२८॥ (अ० १०८) 
“तू खरी, तू हि पुरुष, तू कुमार भौर तूहि कुमारी, तू 
रद्ध होकर ( दण्डेन वञ्चसि ) हाथ में दण्डा लेकर 
चलता है, भोर (त्ये जातः ) तू जब जन्मता हे तब तू 

( विष्ववतोमुखः भवसि ) सब ओर सुखवाला होता है। 
(एषां पिता ) इनका पिता तू हे, (उत एषां पुश्रः) ओर 
इनका पुत्र भी तूहि है | इनका ज्येष्ठ भाई तूं हे आर 
इनका कनिष्ठ भाई भी तूहि है। एकही देव ( मनसि 
प्रविष्ठ: ) मनमें प्रविष्ट हुआ है,वह ( प्रथमः जातः ) एक 
वार जन्मा था और (सः उ गर्भे अन्त; ) वही फिर गर्भ 
में आ गया है । ? 
` इन मन्त्रो में पूर्वोक्त बातही विस्पष्ट हो गयी है कि, 
वही एक आत्मा, पिता, पुत्र, भाई, पुत्री, माता, तरुण बुद्ध 
इस तरह सब प्रकार के संबंधी बनता है। अपने घरमें 
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है, भाईबहिन रूपसे आता है, मातापितारूपसे' आता 
_ हे, अन्यान्य संबंधियाँ के रूपसे आकर सहायक होता हे। 
अपना पुत्र अपना हे, अपने घरमें जन्मा है इसलिये 
उसका अवमान करना नहीं चाहिये । उस में ब्रह्मका अंश 
_ जीवरूपसे जैसा अवतरित हुआ है वैसेही ३३ देवताओं 

के अंश उससे अवतरित हुए हैं। जैसे ये सब देवताओं 
- क्केअंशावतार आपके पुत्रमें हुए हैं, इसी तरह आपके 
पड़ौसीके घरमें उत्पन्न हुए पुत्र में भी हुए हैं, जैसे ये 
के पुत्रमें हुए हैं, वैसे हि एक कंगाल, गरीब, निर्धन, 
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अपने कुटुंबियो में इस तरह परमेश्वर पुत्रपुन्नीरूपसे आता. 
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हीनदीन के घरके जन्मे पुत्र में भी ३३ देवतांशों के साथ 
परमात्मा का अंश जन्मा है। किसी प्रकार का हेरफेर 
नहीं हे। 
अपने घरमै ईश्वरावतार । 

इस तरह अपने घरमे सब देवताआंका अशावतार हुआ 
है, वह ध्यानमें धारण करके उनके साथ हमारा वैसाहि 
योग्य बर्ताव होना चाहिये । राष्ट्रके राजाको उचित हे 
कि, राष्ट्रमै जितने भी बालक जन्म हैं, उन सब में ३३ 
देवतांशोंके समेत ब्रह्मका अंश जन्मा है, वह जसा राजमहल 

चेसा हि गरीब की झोंपडीसें जन्मा ह, यह जान कर 
सब बाळकोंको समानतया सुयोग्य रीतिसे पालन, पाषण 
संवधन, अध्ययन आदिके साधन मिलनेयोग्य प्रबन्ध 
राष्ट्र होता रहे | वैदिक राज्यमें ऐसा ही प्रबन्ध होता 
था | जिस राज्य सें सब बालकों का ऐसा समादुर होगा, 
वह राज्य मानो भूमिपर स्वर्गधामहि होगा। 

आज विषम भावसे सबकी बुद्धि मारी जा रही है। 
यही अधर्म हो रहा है, यही सामुदायित पाए हो रहा है, 
इसका परिणाम जो कुछ हो रहा है, वह प्रत्यक्षहि है । जव 
खी-को पुरुष और पुरुष को खी प्रत्यक्ष परमात्मस्वरूप 
दीखेगी, जब पुत्र ओर पुत्रियों के रूपसें अपने घरसें प्रत्यक्ष 
परमात्मा आया हे, ऐसा माता-पिता को प्रत्यक्ष दीखेगा, 
जब भाई-बहिन, माता-पिता, चचा ओर पितासहके रूपमें, 
परमात्मा का अंशही कार्य कर रहा है, यह बात प्रत्यक्ष 
होगी, घरके अन्दर के लोग और घरके बाहर के लोग ये कि | 
सब ईश्वरके विइवरूप के अंश प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जब म 
अध्यापकों को शिष्यों के रूप में ईश्वरांश प्रत्यक्ष होगा, 
और जब शिष्यों को अध्यापक में इंश्वरांशका अनुभव 
होगा, जब राजा और राजपुरुषों को प्रजारूप में परमेश्वर के 
अश अपनी सेवा लेनेके लिये आये हैं, ऐसा दीखेगा, तब 
इस भूमि पर वेदिक धर्म का राज्य होगा, और यहां इस 
भूमिपर देवसभा का अधिवेशन होगा। 


जब वेद्य ओर डॉक्टर अपने पास आये रोगीके रूपसें 
अपनी सेवा लेनेके लिये अपना उपास्यदेव परमेइवरहि 
आया हे, ऐसा प्रत्यक्ष दीखने लगेगा, जब पोलिसोंको ५7 
00 


ऐसा प्रतीत होगा कि, हम प्रजारूपी देवतांशोकी खेवा 
करनेके लिये यहां नियुक्त हुए हैं, और जब अदाळतों के 
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ही सम्मुख बयान करना हे, तब इस भूमि पर स्वर्ग- 
घाम होगा और तबही संपूर्ण दुःखोंका लय होगा 
और पूर्ण सुखयुक्त जीवन का अनुभव आ जायगा | 

आज तो प्रत्यक्ष ईश्वरकी सर्वत्र अवहेलना हो रही है। 
मानवोंके रूपसें प्रत्यक्ष ईश्वर आ गया है, परन्तु उसको 
चैसा माननेके विषय में अज्ञानी धर्मप्रचारकोंने बीच- 
बीचमें अज्ञानकी दिवार खडी कर रखीं हैं, जिस कारण 
वेद का अतिस्पष्ट उपदेश भी न समझनेके समान दुबोंध 
| हो रहा है, इस कारण जिधर देखा जाय वहां दुःख 
सामने उपास्थित होता है। 

इतना विचार और पूर्वोक्त मन्त्रों का मनन होनेके 
पश्चात्‌ अब कुछ मन्त्र विशेष मनन करनेके लिये यहां 
उपस्थित किये जाते हैं, देखिये-- 
प्रजापति का जन्म । 


प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः 
अजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीराः 
तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विइवा ॥ 
( वा० य० ३१।१९ ) 
एषो ह॒ देवः प्रदिशोऽनु सवाः 
पूर्वा ह जातः स उ गर्भे अन्तः । 
-स एव ज्ञातः स जनिष्यमाणः 
^ प्रत्यङ्‌ जनाश्तिष्ठति सवैतोमुखः ॥ ४ ॥ 
है; य आ बभूव भवनानि विश्वा ॥ ५॥ 
| ( चा० य° अ० ३२) 
| स नो बन्धुजनिता स विधाता 
धामानि वेद भुधनानि विश्वा ॥ 
( चा० य० अ० ३२१०) 
“ ( प्रजापतिः) प्रजापालक ईश्वरहि ( गभे अन्तः 
चरति ) गर्भके भन्द्र विचरता है, वह स्वयं (अजाय- 
मानः ) न जन्मनेवाला होता हुआ भी (बहुधा विजायते) 
. अनेक प्रकार से विशेष रीतिसे उत्पन्न होता है । बुद्धिमान्‌ 
क ९ स्केग उसके मूळ स्थान को जानते हैं, क्योंकि ( तस्मिन 
ह्‌ विइवा भवनानि तश्थुः) उसमें हि सब भुवन 
रहते हें । 77 
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॥ 
॥ गवाहोंक्रो प्रतीत होगा कि हमें सचमुच प्रत्यक्ष परमेइत्रके “ यही देव ( सर्वाः प्रदिशः अनु) सब दिशा-उप~ 


दिशाओंसें भरा हे, ( सः पूवः जातः ) वह पहिले जन्मा 
था और फिर ( सः उ गर्भे अन्तः ) वही गर्भ में आया 
है। (सरः एव जातः ) वही भूतकाळ सें जन्मा था और 
( सः जनिष्यमाणः) वही भविष्यकाल में जन्मेगा, 
क्योंकि वह (विज्वतो सुखः) सब ओर मुखवाला हे, 
सब प्राणियों के सुख उसी के होनेसे वही सर्वतोमुख हे, 
अतः वह ( प्रत्यङ्‌ जनाः तिष्ठति ) प्रत्येक जन्मे हुए 
प्राणीसें रहता हे, ” इसीलिये उसको ' विइवतोसुख, 
सवेतोमुख, विइबतश्चक्षु, विश्वतस्पात्‌ ! कहते हैं, 
क्योंकि सब प्राणियों के सुख, बाहु, पेट ओर पाय उसीके 
हैं। सचमुच वह विश्वरूप ही हे। 


“ (यः) जो प्रभु ( विइवा भुवनानि आवभूवर) सब 
सुवन बना है। सब भुवनोंके रूप उसीके रूप हे । !? 

“ (सः) चह प्रभु हि (नः बन्धुः) हमारा बन्धु हे 
बह प्रभुहि ( नः जनिता) हमारा पिता हे, वह प्रभुहि 
(नः विधाता ) हमारा बनानेवाला है, वही सब धामों 
और सुवनों को जानता है।?? इस मंत्रके साथ और भी आप - 
कह सकते हैं, कि वह प्रभुहि हमारी साता हैं | वह प्रभुहि 
हमारा चचा हे, वह प्रभुहि हमारा मित्र है, वह प्रभुहि 
हमारा गुरु है इ०। 

अब इसीसे आप कह सकते हैं कि ( न: पिता सः) 
हमारा पिता बह प्रभुहि हे, (नः माता सः एव) हमारी 
माता वही प्रभु हे, (नः भ्राता बन्धुः स एव) हमारा 
भाई बही हे, ( नः जनिता सरः) हमारा जन्मदाता भी 
वही प्रश हे, (नः विधाता स एब) हमारा बनानेवाला 
अथोत्‌ हमें हर प्रकार की सहायता देकर हमारा पाळन- 
पॉषण-संवधन आदि करनेवाला भी प्रभु का ही रूप है । 
इसी तरह हमारा मित्र, सखा आदि सब वही प्रभु हे। 

जिस तरह पूर्व बताया राया है कि-- 

तत्‌ एव अग्नि अग्निः तत्‌ एव 

ये दोनों वाक्य एक ही सन्त्र से बनते हैं ओर अर्थकी 
गंभीरता प्रकट करते हैं, इसी तरह-- 

छ; नो बन्धुः, नः बन्धुः सः, 

स नो जनिताः न; जनिता ख एव॥ 
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ये दोनों प्रकार के अर्थ इन मन्त्रों में हैं । और ये दोनों 
` अर्थ मनुष्य के आचरण में तथा अनुभव में आनेवारे हैं । 
यहां तक जो अन्त्र यहां दिये हैं, उतसे यह बात सिद्ध 
हो चुकी हे कि, सभी मनुष्य तथा सब अन्य प्राणी ये 
सब इश्वरकीहि मूर्तियाँ हैं, मनुष्य के सब सस्वन्धीयो के 
रूपसें वही ईश्वर आ गया है ओर सब ॒सहायकों के द्वारा 
सहाय करता हे, जगानेवालों के द्वारा जगाता हे। सब 
विव का रूप उसी का हे। वेद का यह सिद्धांत अब 
पाठकों के अन्तःकरण में सुस्थिर हुआ ही होगा। यही 
उपदेश विशेष विस्तार से यजुर्वेद के १६ वें अध्याय में 
दिया हे, अतः इस अध्य़ायका विचार यहां करना आवश्यक 
है | इस अध्यायमें रुद्रके रूप दिये हैं । रुद्र नाम परमेश्‍वर 
का है, यह सब जानते हैं, उसीके जो रूप यजुर्वेद में वर्णित 
हुए हैं, वे थे हैं-- 
रुद्रका विश्वरूप । 


 हिरण्यवाहवे सेनान्ये, दिश्चां पतये,, 
` वृक्षेभ्यः, हरिकेशेभ्यः, पशूनां पतये, 
i शब्पिजराय त्विषीमते, पथीनां पतये, 
हरिकेशाय उपवीतिने, पुष्टानां पतये नमः ॥ १७॥ 
बभ्लुशाय व्याधिने, अन्नानां पतये, 
भवस्य हेत्यै, जगतां पतये, 
रुद्राय आततायिने, क्षेत्राणां पतये, 
सूताय आहन्स्यै, वनानां पतये नस; ॥ १८॥ 
रोहिताय स्थपतये, वृक्षाणां पतये, 
भुवन्तये वारिवस्छृताय, औषधीनां पतये, 
मन्त्रिणे, वाणिज।य, कक्षाणां पतये, 
उच्चैर्धोषाय आक्रन्द्यते, पत्तीनां पतये- नमः ॥१९॥ 
= कृत्स्नायतया धावते, सत्त्वनां पतये, 
` सहमानाय, निब्याधिने, आव्याधिनीनां पतये, 
निषङ्गिणे, ककुभाय, स्तेनानां पतये, 
रवे परिचराय, अरण्यानां पतये नमः ॥२०॥ 
परिवञ्चते, स्तायूनां पतये, 
इषुधिमते, तस्कराणां पतये, 
सद्धयः, मुष्णतां पतये, 
चरद्भयः, विकंतानां पतये नम;॥२१॥ 
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उष्णीपिणे गिरिचराय, कुछुंचानां पतये, 

इपमञद्भयः, धन्वायिभ्यः, आतन्वानेभ्यः, 

प्रतिदधानेभ्यः, आयच्छङ्भयः, अझ्यद्भथो नमः॥२२॥ 

विसजद्धयः' विष्यद्भयः, स्वपञ्गयः, जामञ्भयः) 

शायानिभ्यः, आसीनेभ्यः, तिष्ठक्षयः, धावद्धयो 

नम; ॥ २३ ॥ 

सभाभ्यः सभापतिभ्यः, अदवेभ्यः, अदवपतिभ्यः, 

आव्याधिनीभ्यः, विविध्यन्तीभ्यः, 

उगणाभ्यः, तेहतीभ्यो नमः ॥ २४ ॥ 

गणेभ्यः, गणपतिभ्यः, ब्रातेभ्यः, त्रातपतिभ्यः, 

गुरसेभ्यः, गृरखपतिभ्यः, विरूपेभ्यः, विइवरूपेभ्यो 

नमः ॥२५॥ 

सेनाभ्यः, सेनानिभ्यः, रथिभ्यः, अरथेभ्यः, 

क्षतृभ्यः, संग्रही तृभ्यः, महञ्भयः, अर्भकेभ्यो नमः ॥२६॥ | 

तक्षभ्यः, रथकारेभ्यः, कुछा लेभ्यः, कर्मारेभ्यः, `. 

निषादेभ्यः, पुङिजष्ठेभ्यः, उवनिश्यः, मगयुभ्यो ज्ञ | 

नमः ॥२७॥ | 

इवभ्यः, इवपतिभ्यः, भवाय, रुद्राय, शर्वाय, | 

पशुपतये, नीळमग्रीबाय, शितिकण्ठाय नमः ॥२८॥ | 
| 


कपर्दिने व्युप्तकेशाय) सहस्राक्षाय, | 
शतधन्वने, गिरिशयाय, शिपिविष्टाय, 
मीढुष्टमाय, इपुमते नमः ॥२९॥ र 
हस्वांय, वामनाय, वृहते, वर्षीयसे, 4 
बद्धाय, सवृधे, अग्म्याय, प्रथमाय नमः ॥३० 

आशवे, अजिराय, शीघ्रयाय, शीभ्याय, 

ऊर्म्याय, अवस्वन्याय, नादेयाय द्वीप्याय नमः ॥३१॥ 


ब्येष्ठाय, कनिष्ठाय, पूर्वजाय, अपरजाय, | 
मध्यमाय, अपगहभाय, जघन्याय, बुध्न्याय नमः ॥३२॥ 
सोम्याय, प्रतिसर्याय, याम्याय, क्षेम्याय, | 

इलोक्याय, अवसान्याय, उतेर्याय, खल्वाय नमः ॥१३॥ १ 
वन्याय, कक्ष्याय, श्रवाय, प्रतिश्रवाय, £ 
आशुषेणाय, आइुरथाय, शूराय अबभेदिने नमः 0२७ 
बिल्मिने, कवचिने, वर्मिणे, वरूथिने, . २... 
श्रुताय, श्रुतसेनाय, दुन्दुभ्याय, आइनन्याय नमः॥३५॥ 
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णवे, प्रमृशाय, निबंगिणे, इषुधिमते, 
तीक्ष्णेषवे, आयुधिने, स्वायुधाय, सुधन्वने नम:॥३६॥ 
सञ्जत्याय, पथ्याय, काटथाय, नीप्याय, 
कुल्याय, सरस्याय, नादेयाय, वेशन्तांय नमः ॥ ३७॥ 
कूष्याय, अवटश्ाय, वीघष्प्याय, आतप्याय, 
मेष्याय, विद्यत्याय, वर्ष्याय अवष्योय नमः॥ ३८॥ 
वास्याय, रेस्म्याय, बास्तव्याय, वाध्तुपाय, 
सोमाय, रूद्राय, ताम्राय, अरुणाय नमः ॥ ३९॥ 
गवे, पशपतये, उग्राय, भीमाय, 

अग्रेवधाय, दूरेवधाय, हन्त्रे, हनीचसे 
वृक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः ताराय नमः ॥ ४० ॥ 
शेभवाय, मयोभवाय, शकराय, मयदक राय, 
शिवाय, शिवतराय नमः ॥ ४१॥ 
अवार्याय, प्रतरणाय, उत्तरणाय, 
ती्याय, कूल्याय, शष्प्याय, फेन्याय नम; ॥ ४२॥ 
सिकत्याय, प्रवाह्याय, किशिळाय, क्षयणाय, 
कपर्दिने, पुलस्तये, इरिण्याय, प्रपथ्याय नम:॥४३ 
ब्ज्याय, गोष्याय, तदध्याय, गेह्याय, हृदय्याय, 
निवेष्प्याय, काट्याय, गहरेष्ठाय नमः ॥88॥ 
शष्क्याय, हरित्याय, पाँसब्याय, रजस्याय 
ठोप्याय, उलप्याय, ऊव्याय सूद्याय नम; ॥8५॥ 
पर्णाय, पर्णशदाय, उद्गरमाणाय, अभिष्नते, 
आखिद्ते, प्रखिदते, इघक॒हूयः 'घनुष्क- यः, 
'करिकेश्य), देवानां हृदयेभ्यः, विचिन्वत्केश्यः, 
विक्षिणकेश्यः, आनिहतेभ्यो नमः ॥७६॥ 

(वा० यजु० अ० १६) 


इस रुद्राध्याय में ये सब नाम रुद्रके रूपों के हैं। 
इन रूपोंसें रुद्र हमें अथौत्‌ सब मनुष्या को दीखता हे, 


अतः इन रूपों को उपासक नमन करता है, जो नमन. 


उपास्य देव रुद्र को पहुंचता है । 
रुद्र के रूप-बाह्मण । 


पुरुषसूक्त में 'ब्राह्मणाऽस्य मुख! = “ब्राह्मणवर्णके 
छोग रा प्रभके सहखो सुख हैं” ऐसा कहा है, उसीका 
स्पष्टीबएण इस रुद्राध्याय में पाठक देख सकते हैं । रुद्र 
देवका मुख मी ब्राह्मगहि हे, इन ब्राह्मगवर्ण के -छोगों 
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की जो गणना इस रुद्राध्याय 
दि > 


इईश्वरका साक्षात्कार । 


में की है, उन में ये छोग 


१. श्रत= श्रतिसँ विद्वान 
२. श्रव, प्रतिश्रवङ श्रवण ओर प्रातिश्रवण करनेवाले, 
[दुविवादु रनेवाले, [पोह करके 'स- 
सिद्धान्त निश्चित करनेवाले ज्ञानी, 
३. मन्च्रिन- राजाके मन्त्री, राजव्य़वहार की सलाह 
देनेवाले विद्वान्‌, 
8. प्रमुश- विशेष विचार करनेवाले, विचारशील 
पण्डित, 
५. स्छे।क्य- सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, सवत्र प्रसिद्ध, 
६. गृत्स- बुद्धिमान्‌, 
गृत्लपति- बुद्धिवानों के मुखिया, 
७. पुळस्ति- ऋषि, 
८. सवृध- विद्याविनयादि संपन्न पंडित युवक, 
९, वृद्ध- वयोदृद्ध तथा ज्ञानबुद्ध, 
१०. सभापति- सभाका अध्यक्ष, 
सभा- परिषद, लोकसभा, 
११. यास्य- यमनियम पाल्न करनेवाला, 
१२. क्षेम्य- क्षेम प्राप्त करने के लिए यत्नवानू, 
१३. अ-हंति- आहेसक मनोंबृत्तिवाला, 
अहन्त्य- !! ५ 
१४. प्रतरण- पर तीरपर पहुंचानेवाला, भवसागर से 
परे ले जानेवाला गुरू, 
आतायं-” ? 
तीथ्य- पवित्र स्थानसें रहनेवाला विद्वान्‌, गुरु, 
उत्तरण- दुःखसे पार ले जानेवाला विद्वान्‌, 
१५. शं - गु- कल्याण करनेवाला, 
१६. आसीन- आतनपर स्थित, योगासन करनेवाला, 
योगी, 
तिष्ठत्‌- योगासनपर स्थित, ठहरा हुआ, 
१७. गहरे छ- गुहासै रहनेवाळा, गुफामें बेठकर तपस्या 
करनेवाला, 
१८. उपवीतिन्‌, कत्स्नवीत- यज्ञोपवीतधारी, 
१९. कपर्दिन्‌- जटाधारी, तपस्वी, 
२०. व्युत्तकेश- सुण्डितकेश, संन्यासी, 


इनमें 'आसीन?” आदि बहुतसे नाम केवल ब्राह्मण 
के ही नहीं हैं, वे सामान्यतया तपस्वियों के ही “हो 
> उकते हैं । तथापि ये शब्द ज्ञान, शम, दम, तप आदि 
_ ब्राह्मणगुणोंसे युक्त विद्वानों के वाचक हैं, अतः ब्राह्मणवर्ण 
में रखे हैं | इनसें कई शब्द सामान्य विद्वानों या सामान्य 
` तपस्वियों के वाचक हुए तो भी कुछ हजे नहीं है । यहां 
जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्धों में परिगणित नहीं हो सकते, वे 
सब इस ब्राह्मणवर्ण सें हैं, ऐसा मानकर यह वर्णन 
किया है । १ - 


यहां पाठक देख सकते हैं कि, जो पुरुषसूक्तमें ब्राह्मण 
इस ईश्वरका सुख हे” इतनाही कहा था, उसीका अधिक 
स्पष्टीकरण इस रुद्राध्यायने किया और बताया कि, रुद्र- 
देवता के ये रूप हैं, संन्याखी, यागी, जटाधारी 
ऋषि, सुनि, गुह।निवाली, तपस्वी,अध्ययन, अष्या- 
पन करनेवाले विद्वान्‌, मंत्री, सभासद्‌, सभापति 
. ये सब रूद्र के रूप हे, पाठक इनमें रुद्रदेवका साक्षा- 
त्कार कर सकते हैं| रुद्रदेव प्रभु परमेश्वर हि है । जिस 


छूपहें। 

पाठक जरासा अपना पूर्वग्रह छोडकर इस वेदद्वारा 
` प्रकट हुए ईश्वरस्वरूप की धारणा अपने मनमें करें। जब 
आप राजा के मंत्रीको देखेंगे, जब आप सभापति को 


लोगोंका वर्णन अधिक विस्तार से किया हे । इस 
र करनेवाले, शख्रा्रों का उपयोग करनेवाले, 
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` १०. तृँहती- युद्ध में शत्रुपर प्रहार करनेवाला, 


` प्रभुका मुख ब्राह्मणवर्ण के सब लोग हैं, उसी प्रभु के ये. 


[ धर्ष 2०+ अक १ १ 


१. शर-झ्ूर वीर, ॥ 
२. धृष्ण- शन्रुपर हमका करनेवाला, दात्रुका घषण 
करनेवाला, > 
३. सद्दमान- शत्रुका हमला होनेपर उसे सहकर अपने 
स्थात पर स्थिर रहनेवाला, शत्रु को ६ 
परास्त करनेवाला, १ 
४. भीम- शत्रु के मन में भय उत्पन्न करनेवाला, 
५. रुद्र शत्रु को रुलानेवाला, 
६. अवार्य- शत्रु जिसका निवारण नहीं कर सकता, 
ऐसा प्रतापी वीर, 
७. अवट्य- सुरंग में, विवर में रहकर लडनेवाला, 
८. अग्रवध- सामने खडा रहकर शन्नुकावध करनेवाला, ._. 
९.. दूरेबध- शत्नुका दूरसे वध करनेवाला, “ 
जिघांलत्‌- युद्धमें शत्रुपर प्रहार करनेवाला, 
११, अस्यत्‌- झत्रुपर बाण आदि फेंकने वाला, 
विसुजतू- , „ १? 
१२. आखिद्त, प्रखिदत्‌- शत्रुको खेद दुःख देने- 
वाला, 
१३. आततायिन्‌, आतताविन्‌-धनुष्य खींचनेवाळा, 
आयुध सज्ज रखनेवाला, 
१४. आहनन्य- चारों ओर प्रहार करनेवाला, छ? र 
१५. शर्वे- शत्रु का नाश करनेवाला, हि 
१६. व्याधिनू- शत्रु का वेध करनेवाला, 
१७. इन्ता- शत्रु का हनन करनेवाला, 
१८. हनीयस्‌- अतिशय शात्रनाश करनेके खभाववाका 
१९. विव्याधी, विविध्यती- शत्रका वेध करनेवाला, 
विष्यत्‌, निव्याधिन्‌, आंब्याधिन्‌- वेभ करने 
वाला 


२०, विङृन्तानां पति- शत्रु का छेदन करनेवालों में 


५ 
शै 
रन 
| 
॥. 
|. 
है 
| 


मुख्य वीर, 
२१, आंव्यांधिनीतां पति- शत्रुपर प्रहार करनेवाळों 
में मुख्य, - f 


२२. आतन्वान- धनुष्य खींचनेचाळा, ॥ 
२३० आ।क्रभ्वृयत्‌- शत्रु को रुकानेवाळा, 


आश्विन १८६१] 


२७. आयच्छत्‌- दुष्टों के शमनाथै धनुष्य सिद्ध करने- 


वाला, 
जी ~ ग 
) क २५. अभिध्नतू- शत्रुसहार करनेवाला, 
२६. अवभेदिन्‌- शत्रु का भेद करने में तत्पर, 


२७. 
२८. 
२२. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


सुधन्वा- उत्तम धनुष्य धारण करनेवाला, 

शातधन्वा- सो घनुष्यों को साथ रखनेवाला, 

घन्वावी, धन्वायी- धनुष्य साथ रखनेवाला, 
तीक्ष्णेषु- जिसके बाण तीक्ष्ण हैं, 

निषङ्ग- तलवार से युक्त, 

घरूथी-- रथपर रहकर युद्ध करनेवाला, 

सुकावो, लू कायी - वत्रसे ऊडनेवाला, 

३४. श्वायुध-- उत्तम शखाखोंसे युक्त, 

४५. घम्षी- कवच घारण करनेवाला, 

ः कवची-,, ,, हे 

) ३६. रथी- रथपरसे युद्ध करनेवाला वीर, 

३७ बिदमी- शिरखाणसे युक्त वीर, 

३८ प्रतिद्धान्‌- धनुष्यपर बाण चढाने में प्रवीण, 

३९ आयुधो- जायुधोंसे युक्त, 
इषुधिमान्‌- बाणधारी, 
हषुस्ान्‌- 99 
असिमान्‌- खड्ग से युक्त, 

४०. आशुरथ- शीघ्रगामी रथयुक्त, 

“> ४१. अरथ- जिसके पास रथ नहीं वह वीर, 

उ ४२. अश्व- घोडेपर बेठनेवाला, 
अश्वपति-,, ०, 
पशुपति, पशूनां पति- पञ्जपालक, 

४३. सेनानी- सेनाका संचालक, सेनापति, 
खेना- सेन्य, सेनिक, 

~ oS हे 
श्रुतलेन- जिसकी सेनाका पराक्रम विख्यात है, 


अश्वपालक, 


आशु-षेण- शीघ्रगामी सेनासे युक्त वीर, 
हि... ४४. निषांद्‌- पहाडों सें रहनेवाले भील आदिं, 


| पुञ्जिष्ठ- कका 9) है] 
॥ ८ गणपति- समूह सें रहनेवाले, वीरसमूह 
» आणल १9 १9 ११ 


४५, उग्न- झूर वीर, भयानक प्रतापी वीर, 
- छुगण- उत्कृष्ट समूहवाले वीर-गण, 
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DST RNIN अल आ कि आओ 
शश्वरका साक्षात्कार । 


दूत- वाताहर का कम करनेवाले, 

४६. पुष्टानां पति- बलवान्‌ पुष्ट वीरों का स्वामी, 

४७. अरण्यानां पति- वनपालक, 
बनानां पति, वन्य,- ), 

४८.अज्नानां पति- अन्नपालनकता, 

४९. जगतां पति- चलनेवालों के पालनकता, 
क्षेत्रानां पति, स्थपति- देशरक्षक, स्थानपति, 
दिशां पति- दिशामें रहनेवालों के पालनकता, 
पथीनां पति-- मार्गोंके रक्षक, 
पत्तीनां पति- एक रथ,एक हाथी, तीन घोडे, पांच 
पेदळ मिळकर एक पत्ति होता है | ऐसी सेना का 
पति, 
सरवानां पति- प्राणियों के पाक, 
कक्षाणां पति- दोनों ओर के भागों के रक्षक, 
व्रातपति- समूह के पति, 
बात- समूह, वीर सैन्य, 

५०. वास्तव्य, घास्तुप- वास्तुपाळक, ग्रृहपालक, 

५१. नीप्य- पवेत के निम्न भागमें रहनेवाले वीर, 

५२. वृक्षाणां पति- उक्षरक्षक, 
ओषधीनां पति- ओषघि-रक्षक, 

५३. रथकार- रथ बनानेवाले, 
घन्वकृतू, घनु ष्क्ृत्‌- धनुष्य बनानेवाले, 
इषुकृक्ष- बाण बनानेवाले, 
क्षत्ता- तर्खाण, रथ निर्माण करनेवाला, 
तक्षा- कारीगर, रथनिर्माता, 
कर्मार- लहार, 
कुलाल- कुम्हार, 

५४. दुदुरुय- रणवाद्यों को बजानेवाला, 
खूत- सारथी, 

५७, हिरण्यबाहु- बाहुओंपर सुवणे के भूषण धारण 

करनेवाले वीर, 
उष्णीषी- सिरपर साफा या पगडी धारण करने 
चाले वीर, 
सग्रहीता- हथियारों का संग्रह करनेवाळे, 
संवृभ्बन्‌- सणसाहित्य बढानेवाले, 
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घैदिक धर्म । 


५६. उच्चेर्घोष- उग्र शब्द करनेवाले 
उद्गुरमाण- बडा शब्द करनेवाले, वा उद्यमी 
शीघ्रीय, शीष्टष- वेगवान्‌, 
- परिचर- सेवक, वा घूमनेवाले, 
अजिर- गतिशीर, 
घावत्‌- दोडनेवाले, 
जाप्रतू- जागनेवाले, पहारा करनेवाले, 
कक्ष्य- ११ 322 
कत्स्नायतया धावते- रक्षा करनेके लिये आकर्ण 
धनुष्य धारण करके दोडनेवाले, 
` आश्रिय, अग्स्य- आगे बढनेवाले, 
अवसाब्य- अन्तिम स्थानपर रहनेवाले वीर, 
५७. मृगयु- 


५८. तस्कराणाँ पति- चोरोंके मुखिया, 
मुष्णतां पति- छटेरों के मुखिया, 
स्तायूनां पति- डाङुओंके मुख्य, 
स्तेनानां पति- चोरोंके मुख्य, 
चञ्चत्‌- ठगानेवाला, 
परिवञ्चत्‌- ,, 
7 कुल्चानां पति- लरोरों के मुखिया, 
५९. चिक्षीणक- क्षीणता करनेवाले, 
विक्षीणत्क- „» „, 
निचेरु-- अपहार करने की बुद्धिसे घूमने वाले, 
. नक्तं चर-- रात्रीके समय भ्रमण करनेवाले दुष्ट, 
प्रकन्तांनां पति-- वध करनेवालों में मुखिया, 
: गिरीश-- पहाडपर रहनेवाले, 
ह गिरिशाय 99 93 
गिरिचल-- ,, धूमनेवाले, 
विरूप-- विकृत रूपवाला अथवा विविध रूप धारण 


सगया करनेवाले, 


करनेवाला बहुरूपिया 2 


यै सब क्षात्रवर्णके रूप रुद्रदेवके हैं | ये क्षत्रिय-वर्ण के 
हैं| अर्थ देखतेहि इनके क्षत्रिय-वर्णका पता लग संकता 
, है। इनमें तर्खाण, छहार आदि हैं, इनका उपयोग रथ 
निर्माण करने के लिए होता है, तस्कर, चोर, डाकू ये भी 
रुद्रही हैं। राज्य का रक्षण करनेवाले वीर भी रुद्र के ही रूप 


र * [ वर्ष २०, अंक ११ 


ये सब रुद्रदेवता के रूप हैं। पुरुषसूक्त सें “बाहू 
राजन्यः कृत? ( ईश्वरके बाहु क्षत्रिय हैं) ऐसा कहा 
हे । उसीका स्पष्टीकरण इस रुद्राध्याय में इतना किया 
है । परमेश्वर के बाहुओं का पता यहां विस्तार से लग 
सकता हे । यहाँ चोर लुटेरे आदि का ग्रहण किया है, वे 
रुलाते हैं, (रोदयति इति रुद्रः) रुझानेवाळा रुदर 
होता है | श्र वीर शत्रुओं को रुळाता है, चोर डाकू घर” 
वालों को रुलाते हैं | इस तरह इनका साम्य देखने 
ग्रोग्य हे । 

रक्षकोंके राक्षस । 

जो झर वीर हैं, वे जबतक प्रजा की रक्षा करते हैं, तब 
तक के क्षत्रिय कहलाते हैं, पर जब उनका स्वार्थ बढता 
हे, ओर जब वे प्रज्ञारक्षको के प्रजाभक्षक बनते 
हैं, तब वे क्षत्रियों से चोर, डाकहि बनते हैं । चोरों, 
डाकुओंमें वेसाही शोर्य, वीर्य, घेये होता, जेसा क्षत्रियो 
में होता हे, कदाचित्‌ अधिक भी होता होगा | पर उनमें 
स्वार्थ बढ जाता है और जनसेवाका भाव कम होतां 
हे, इसलिए उनके अंदर भयानक कूर भाव बढता है। 
अस्तु । 

इस तरह इन क्षत्नियों को देखने से रुद्र का ` दशन 
होता है। इनके दर्शन में रुद्रेदवका दशन होता हे । 
पाठक इनमें रुद्रदेव के विश्वरूप का दशैन करें । ये रुद्र 
के ही रूप हैं। पुरुषसूक्त के कथन का विस्तार इस 
बर्णन में वेदने किया हे | इससे ईश्वर के विश्वरूप का `- 
पता पाठकों को ळग सकता हे। 


रुद्र के वेश्यरूप । 


वेश्यवर्ग के लोग भी रुद्र के ही रूप हैं । 'बणिक 
यह रुद्र की विभूति हैं । गो आदि पशुओं के पालन 
करनेवाले गोपाळ ये भी रुद्र के रूप हैं । देखिए इनके 


.नाम पूवोक्त मन्त्रों सें केसे आए हैं 


« वाणिज्ञ- व्यापारष्यवहारकर्ता, बणिक्‌, बनिया, 
२. वज्य,- गोष्ठध- गोकी शालाओं में रहनेवाले, 
गोष्ठथ- ११ १? १) 
३. इषीमत्‌- भान्य से युक्त, 
४. गहा- घरमें रहनेवाले, 
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` डबर्थ- उपजाऊ भूमिसे युक्त, 
ऊब्ये- ” ” 
इरण्थ, इरिण्य- तृणहीन भूमिसे युक्त, 
५. खदय- धान कूटनेवाले, 
६ खुद्य- अन्न का पाक करनेवाले । 
इस तरह 'गोपति, पशुपति' आदि पूर्वोक्त क्षत्रिय- 
प्रकरण में रखे पशुपालन का भाव दर्शानेवाले शब्द पुनः 
इस प्रकरणमें लेनेयोग्य हैं । 


इसी तरह जो कारीगरवाचक पूर्वोक्त मन्त्रों में शब्द 


हैं, जिनसें कई पूर्वोक्त क्षत्रियवर्ग में भी आ चुके हैं, उनमें 


स्वतन्त्र वृत्तिसे न रह सकनेवाले, सेवा करके गुजारा 
करनेवाले जो होंगे वे शूद्र कहलायेंगे । इस प्रकार झूद्र- 
वर्ग के रुद्रों का पता लग सकता हे । 


कृमिकीटों में रुद्र । 
रुद्र के रूपों में सूम और बडे कृमि आदि भी अनेक 
रूप गिनाये हैं, जो यहां देखनेयोग्य है-- 


तढप्थ- बिस्तरे में होनेवाले कृमि, खटमल आदि, 
हरित्य- हरे पत्तोंपर होनेवाले, 

शष्प्य- छोटे तिनकेपर होनेवाले, 

पण्यं- पत्तोंपर होनेवाले, 

पण्य, पसंशद्‌- पत्तोंपर रहनेवाळे, 

-बाध्य- वायुमें रहनेवाले, 

शुष्प्य - सूखे काष्ठ आदिसें होनेवाले, 

प्रपथ्य- मागेपर होनेवाले, 

द्वीप्य- द्वीपमें होनेवाले, 

अवष्यू- वर्षा न होनेसे बननेवाले, 

. मेष्- मेघमें होनेवाले, . ~ 
वष्ये, वर्षीयस्‌- वषोसे होनेवाले, 
सरश्य- तालावमें होनेवाले, 
कुल्य, कूढ्य- जलकीं नहरमें होनेवाले 
वेशत्य, वेशन्त- जलाशय सें होनेवाले, 
नाद्य, नादेय- नदीसें होनेवाले, 


:. कूष्य,- कूवेमें होनेवाले, 


प्रवाह्म- प्रवाहमें होनेवारे, 
फेन्य- फेनमें बननेवाले, 


७३१ 


इश्वरका साक्षात्कार । 


अचस्वन्य- स्थिर जळमें बननेवारे, 

सिकत्य-रेतमें होनेवाले, 

पांसब्य- धूलीसें होनेवाळे, 

रजस्य- 2 ७ 

उपगरमाण- गुरगुर शब्द करनेवाले । 

ये सब्र छोटे बडे कृमियों, प्राणियों और जन्तुओं के 
वाचक राब्द हैं । ये सब रुद्रों के रूप है, रुद्र दंवता का 
यही विश्वरूप है । 


छोटे ०. 
छाट बड़ रुद्र । 
प्रथम, मध्यम, जघन्य ये नाम “पहिला, दूसरा, 
तीसरा' अथवा “उत्तम, मध्यम, कनिष्ट? के वाचक हैं। 


> 


महत्‌, वहस्व, बृहत्‌, क्ष्लक, वामन ये नाम छोटे 
और बडे के वाचक हैं । हैं 

ज्येष्ठ, कनिष्ठ ये नाम श्रेष्ठ और हीन के चाचक, 

अर्भक, अप्रगढ्भ ये नाम अनपढों के वाचक हैं । 

स्वपत्‌, शयान ये नाम सोनेवालो के हैं, 

बभ्रु, रोहित, ताम्र, अरुण ये नाम विभिन्न रंगोंवाले' 
कमि, जन्तु या पु आदिके हैं । 

ये विशेषण हैं और ये हरएक जातिके वस्तुको लगाये जा 
सकते हैं । 


ईश्वरवाचक रूद्र के नाम। 


इन रुद्र के नामों सें जो इंश्वरवाचक होनेमें हि सार्थ 
होते हैं , ऐसे भी नाम हैं। ये नाम अब देखिए 
१. विश्वरूप- सब रूपोंकों धारण करनेवाला, विश्वका 
रूपहि जिसका रूप है। 
२. शिघ, शिचतर- कल्याण करनेवाला, 


शां भुल TS 95 
भयस्कर- १9 59 
मयोभु- 3 93 
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३. शिपिविष्ट- तेजस्वी, 

४. सहस्त्राक्ष- सहस्र नेत्रोसे युक्त, 

५. भव- सृष्टि उत्पन्न करनेवाला, 

६, भवस्य हेति- संसारसे पार ले जानेवाला, 
७, हृद्य, हृद्य्य- हृदय सें रहनेवाला । 
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। पाठक इस तरह इस रुद्राध्याय का मनन करें, 
कृमि, कींट, पतंगा से लेकर महान्‌, जीवजन्तु तक, 
' अभिसे लेकर विशाल सूर्य तक, क्षुभ अनपढ मनुष्य 
' लेकर राष्ट्र के दिवान, राजा, सेनापति, विद्वान्‌, तपस्वी 
तक सब प्रकार के प्राणी इन में आ गये हैं । ये सब रूप 
रुद्रदेवता के ही हैं । इससे रुद्र के 'बिश्वरूप” का 
पता लग सकता है । जैसा यह रुद्र का विश्वरूप हे, वैसा 
हीं अभिका विश्वरूप है, और जैसा इन देवों का विश्वरूप 
है, वेसा ही परबह्म, परमात्मा का विश्वरूप है। इतनी 
विविध रींतियों से वेद ने ईश्वर का ही यह सब रूप हे. 
. यह दशोया है । इतना कहनेपर यदि कोई उसको न 
. स्वीकार करे, और साने कि ये बाह्मण, क्षत्रिय आदि जीव 
भिन्न हैं और ईश्वर इस विश्वसे भिन्न है, तब उसके सामने 
चेद्‌ क्या करेगा? वेद इतना ही कहेगा कि 


` यस्तन्न वेद्‌ कि ऋचा करिष्यति । 
थ इत्‌ तद्विदुः त इमे समासते ॥ 

( ऋ० १।१६४।३९ ) 
“( यः) जो मनुष्य (तत्‌ न वेद्‌) इस ज्ञान को नहीं 


वेदमन्त्र लेकर क्या करेगा ? परंतु ( यः इत्‌) जो ज्ञानी 
मनुष्य (तत्‌ विदुः ) इस ज्ञान को जानते हैं (ते इमे 


` किसीने न मानना हो, तो वह वैसा न माने । 
जाय ? सच देखा जाय तो 


७३२ 


अनेक शब्द परमेश्वर के वाचक यहां इस रुद्राध्याय 


हे, वह सब ईश्वरका ही रूप हे । अतः ईश्वरका “विश्वरूप, 
सधेरूप, बहुरूप, पुरुरूप, सर्वे,” इत्यादि नामोंसे वेदे 
वर्णन किया है । 


विश्व और जगत्‌। 


यहां परमेश्वर के स्वरूप का विचार करते हुए हमें बिश्व 
ओर जगत? का विचार करना चाहिए । क्योंकि इसका 
संबध परमेश्वरके स्वरूपके साथ अत्यन्त घनिष्ठ है | विश्व 
आर जगत्‌ ये पर्याय शब्द नहीं हैं, यह यहां सबसे 


` प्रथम ध्यान में धारण करना चाहिये । इश्वर को 'विश्वरुप 


कहते हैं, इसका अर्थ परमेश्वर जगद्रूप' हे, ऐसा नहीं हो 
सकता । जगत्‌ चंचल हे, बदलनेवाला हे, अस्थिर है । इस 
से विरुद्ध विश्व स्थिर हे, शाश्वत है, सनातन हे | इसीलिए 
ईश्वर का रूप “विश्वरूप? कहलाता है, परन्तु उसको 
जञगढ्रुप' नहीं कह सकते । विश्व और जगत्‌ का स्वरूप 


ठीक ठीक समझने के लिये यहां कुछ स्पष्टीकरण करने की ।_ ,५ 


आवश्यकता है । 


“विश्व! सनातन परमेश्वरका सनातन स्वरूप हे, ईश्वरकी 
सनातन कृति है, अतः यह परमेश्वरकीही प्रकृति कही जाती 
है।इस के निरुद्ध जगत” मनुष्यसे बनी विकृति है, भतः 
यह क्षणभंगुर हे । 'जगन्मिथ्या' कहते हें वेसा 'विश्व- 
मिथ्या? कभी किसी ने नहीं कहा । 


“विश्व भोर जगत्‌" का भेद विशद और स्पष्ट करने के 


लिये यहां कुछ उदाहरण देते हैं । (३) विश्वमें खुत्तिका- ` ~: 


मिट्टी इश्वर की अपनी प्रकृति है, यह इश्वर का शर्रारहि 
हे— 

यस्य पृथ्वी शरीर । (बु० उ० ३।७।३) 

इस प्रभुका पृथ्वी शरीर हे । यही विश्वका एक भाग हे, 
यही विश्व हे, और यहा ईश्वर की 'प्रकृति! हे। _ 

इस मिट्टी को मनुष्य लेता हे, और ईश्वर के शरीररूपी 
इस ग्थ्वीरूपी प्रकृति के गुणधर्मोके आश्रयसे मिद्दीसे घडे 
छोटे बडे बतेन, मकान, ईटै आदि अनेक वस्तुएं बनायीं 
जाती हैं, यह मानवी कृति 'जगत' कही जाती है | यह 
अस्थिर हे, चञ्चल हे, नश्वर है। मिट्टी परमेश्वर का शरीर 

(बृ० उ० ३।७।३) होने से वह सनातन हे, वह इश्वर 
के साथ सदा रहनेवाली हे, इस रूपसें यह उस रूप में 
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पृथ्वी रहेगी, पर उसके बनाये मानवी कृतिके घडा, इंट, 
सकान आदि पदार्थ नश्वर हैं। ये कुछ देर रहते हैं, पीछे 
नष्ट हो जाते हैं। इस कारण जगत्‌ मिथ्या है, परन्तु विश्व 
सत्य है, यह वैदिक अमर सिद्धांत है | यह बात इंइवरको 
| 'विश्व-रूप' कहकर वेदने अनेक बार प्रकट की हे, और 
परमेश्‍वर को 'जगद्गूप! एक बार भी नहीं कहा । पाठक 
$| इसका मनन बहुत करें, और इस वेदिक सिद्धांत को अपने 
। मनमे सुस्थिर करने का यत्न करें | विश्‍व और जगत्‌ का 
यह भेद जब तक ठीक समझ में नहीं आवेगा, तब तक 
इश्वर का विश्वरूप कभी समझ में नहीं आ सकता, इतना 
यह विषय महत्त्वपूर्ण है। 


च बा 
इश्वर क बाल । 
विश्व सें इंश्वरनिर्मती से वृक्ष हुए हैं । जेसे प्राणियोंके 
ऊ रीरपर बाल होते हें, वेसे ईश्वर के एथ्वीरूपी शरीरपर 
शिशेक्षवनस्पतिया बाल ही हँ । 


द्‌) 


(३ 3 


ओषधिवनस्पतयो लोमानि । (ऐ० उ० १।४; २४) 

। इन इश्वर के बालों के आधार से, इस ईश्वर की प्रकृति 

रूप सनातन शरीर से इस विश्व से मनुष्य खुसी, मेज, 

| अलमारी, संदूक, पलंग, पालकी, गाडी आदि बनाते हैं। 

| इस मानवी कृतिका नाम जगत्‌" हे | यह जगत्‌ नश्वर हे, 

। परन्तु वृक्षवनस्पतियां शाश्वत हैं, प्रति वर्ष बनती हें 

और उनके धर्म भी सनातन ही होते हैं । ईश्वरी प्रकृति सें 

| -िब्ररूप प्रकृति सें जीवन रहता है और मानवी कृति में 

557 निर्जावता होती है । यह विश्व और जगत्‌ का भेद 
दुर्शानेवाला दूसरा उदाहरण हे। 


विश्वमें तांबा, पीतल, शीशा, लोहा, सोना, चांदी आदि 
| अनेक धातु बने हैं । यह विश्वरूप हे, यह सनातन है, इस 
॥ के आश्रय से इन धातुओं के मनुष्य थाली, लोटे, गडुवे, 
| हण्डे, हंडियां, गिलास, पात्र, रेल, तार, इंजीन, मोटारे 
। आदि बनाता हे, सोनेचांदी के आभूषण भी बनाये जाते 

हैं। यह सब मानवीं विकृति से बननेवाले वस्तुमात्र 

७. कदापि विश्व! नहीं कहलाते, परन्तु इन सब का यथार्थ 
“य ज्ञगत' ही हे । सोना सनातन हे, शाश्वत है, न्निका- 

खु (बाधित हे, हमेशा रहनेवाला है, वह ईश्वर की प्रकृति है, 
` ओर वह ईश्वर का ही रूप है। परन्तु सोने से बने जेवर, 


प j डे 


इंश्वरका साक्षात्कार! 


गहने, आभूषण आज हैं और कळ नहीं रहेंगे। इस लिये 
वे जगत्‌ हैं, मिथ्या है, ऐसा कहते हैं ओर विश्व सत्य है, ऐसा 
वेद कहता है | इसी कारण इश्वर का नाम वेद ने 'विश्च- 
रूप! रखा हे, 'जगद्रप' नहीं रखा । लोहा सत्य है, पर 
एंजिन नश्वर हे, इन्जिन बनने बिगडनकी दोनों स्थितियों सें 
लोहा जैसा का वेसा ही रहता है। सोने के आभूषण 
बनाये, बिगाडे, नये किये तोभी सोने में कोई न्यूनायि- 
कता नहीं होती, इसीलिये सोना विश्वरूपी इश्वर के 
शरीर का भाग हे, परन्तु नश्वर आभूषणों की अपेक्षा सोने 
का विश्वरूप सर्वथा विभिन्न हे । मिट्टी के रूप में हि मिट्टी 
ईश्वर के विश्वरूप का भाग है, पर घडे के शकल में वह 
घडा विश्वरूप का न होने से वह जगद्रूप कहलाता हे। 
तथापि यहां घडे के रूप में जो मिट्टी रहती हे, वह घडे 
का भाव छोड कर मिट्टी की शकळ में अवइय विश्वरूप हीं 
हे । इस लिये संपर्ण मानवीं ऊुतिको-संपू्ण जगत्‌ 
को-विश्वका पूणतया आधार रहता हे, परंतु विश्वं 
के अस्तित्वक्क लिये जगत्‌ के आधारक्षी बिलकुल - 
आवश्यकता नहीं होती । 


जैसा घडे के अस्तित्व के लिये मिट्टी की आवश्यकता 
हे, परंतु मिट्टीके अस्तित्व के लिये घड़े की आवश्यकता - 
नहीं हे। इसी तरह सर्वत्र समझना योग्य हे। 


विश्रमें मनुष्य, खी और पुरुष, उत्पन्न हुए हैं । यह 
विश्वरूप हे, यह मानवी सूष्टि सनातन हे, सदा रहनेवाली 
हे, क्योंकि वह परमेश्वर का शरीर हि हे, वह क्यों नष्ट 
होगा ? परन्तु इस विश्वसृष्टि के अदर पति और पत्नीका 
नाता मानवनिर्मित हे, इसलिए यह जगत्‌ के अंदर का हे, 
अतः नश्वर हे । इसी तरह मलुष्यनिर्मित बनावटी नाते, 
जो राजा-प्रजा, माळक-मजदूर, पूंजीपति-कारीगर, पद- 
दलित ओर दरूनकता, धनीगारीब, खतन्त्रपरतन्त्र, आदि 
सब नाते मनुष्य्निमित होनेसे बनावटी हैं, और सब के 
सब जगत्‌ के व्यवहार के हैं, सत्य और शाश्वत नहीं हैं । 


इसीलिए मानवी ब्यवहार में राजा-प्रजा, स्एशय-अस्परय 


आदि मानवनिर्मित कितने भी भेद रहे, तो भी दरितसे 
दलित मनुष्य ईश्वर के सामने बडे घेय के साथ खडा 
रह सकता है । क्योंकि विश्वसृष्टि के ये भेद नहीं हैं, ये 
तो मानवो के बनाये भेद हैं, इसरिए ये असल्य और 
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[मिथ्या हैं। विश्वनिर्मित ख्रीपुरुप भेद सत्य, सनातन है 
ओर वे सदा के लिए उहरनेवाले हैं । परन्तु मानव» 
` निर्मित भेद क्षणभंगुर है और दुःखोत्पादक भी है। 


पाठक इतने उदाहरणों से जान सकते हैं कि ईश्वर के 
।विश्वरूप! में किन शाश्वत तत्त्वो का समावेश होता हे 
ओर मानव के 'जगट्रप? में किन क्षणभंगुर वस्तुओं का 
समावेश होतां हैं। तथा विश्वरूप केसा शाश्वत हे ओर 
जगद्भूप नश्वर क्यों हे । 


भूमि, ब्रष्टिजल, सूर्यप्रकाश, वायु और आकाश 
विश्वरूप में हैं, अत; ये सबके लिए समान हैं, वस्तुतः 
ऐसा ही हे और यह सत्य भी हे, परन्तु मानवोंने 
अपनी कृतिसे ऐसे कृत्रिम बनावटी भेद निमोण किये हैं, 
जिससे भूमि, जळ, प्रकाश, वायु और आकाश सब मानवों 
को समानतया नहीं मिळते हैं । 


Fe 
ह 


' यही एकमात्र कारण मानवीं दुःखका हे, जो कारण केवळ 
भनुष्यानिमित ही हे, क्योंकि एक को सूर्यप्रकाश कम और 
दूसरे को अधिक यह भेद विश्वनिर्मित नहीं हे, यह मनुष्य- 
निर्मित है । इसीलिए विश्वसृष्टि के नियमानुसार रहने से 

अखंड सुख आर मानवनिर्मित जगद्वयवहार के अंदर फंस 
ओ- जानेसे अनंत दुःख होता हे | खय्रे मनुष्य ही इस का 
निर्माता है ओर वही मनुष्य इसका परिहार करनेवाला 
भी हे । 


वेदने अनेकवार ईश्वर “विश्वरूप? हे, ऐसा कहा, 

' उसका ठीक ठीक अर्थ पाठकों के सामने यहां रख दिया 
हे । विश्वरूप की जगद्रूपके साथ जो भिन्नता है, वह भी 

_ यहां दशायी हे | और विरूरूप का इश्वर के साथ सम्बन्ध 
_ कैसा है और जगद्रूप के साथ मानव का सम्बन्ध केसा 
यह सब यंहां दुशौया गया हे। पाठक इसका विचार 
करेंगे, तो विश्वरूप संत्य, सनातन है और जगद्रूप नश्वर 


है 


क्षणभंगुर असत्य और मिथ्या हे, इसका पता उनको लग 
सकता है । इसीलिए वेदने ईश्वर का नाम 'विश्वरूप 
रखा है | यह बात विशेष ही बुद्धिमत्ता की है । 


का यह भेद पाठकोंके मनमें जब 
बदों का ठीक ठीक प्रयोग कर 


जगद्रूप कीं विभिन्नता दूर हो जाती है। दृष्टि शुद्ध होनेसे 


मंत्र सामने आनेपर भी उनका ठीक ठीक अर्थ वह जान 


सकेंगे और वेदके विश्वरूपषणन का रहस्य भी जान. - 
सकेंगे । इससे जगद्वियय से बंधन ओर विश्वरहस्य से 
मोक्ष की संभावना किस तरह हो सकतीं है, यह बाह. 072 
विस्पष्ट हो जायगी | ५ 


देखिये सब मनुष्योंके लिये संपूर्ण भूमि है । यह विइव- 
रूपव्यवस्था है । इसके बाद मानवों की व्यवस्था शुरू हो 
जाती है । मानवों ने जगत्‌ की रचना अपने स्वाथ से कीं 
है| यह भूमि इन लॉगों की हे, वह भूमि उनकी हे, इस 
घरकी मलकियत इसकी है, वह उसकी है | इस तरह भू- 
विभाग होने से कई लोगोंने अपने अधिकार में बहुत भूमि 
कर ली और दूसरों को रहनेके लिये भी स्थान रखा नहीं। 
इसी तरह उपभोगों में विषमता पैदा की गई हे । इससे 


व्यक्तिब्यक्तिके, घरघरके, देशदेशके और राष्ट्राष्टके संघष पद 
चल रहे हैं और प्रतिदिन बढ रहे हैं | इन सबके कारण 
ठक ढूंढने लग जांयगे, तो उन को उक्त कारण मनुष्य-: लं 


निर्मित जगद्वयवहार में हि दिखाई देंगे। उन का एक भी 
कारण इंइवर के विश्वरूप में नहीं दिखाई देगा । इंइवरका 
विउत्रूप झुद्ध चेतन निर्दोष दुःखहीन है, ओर मानवोंका 
जगद्रूप अझुद्ध अज्ञानी दोषमय और ढुःखमय हैं । 


इसलिये पाठक यह कदापि न समझे कि जो हमारे : 
आंखसे दीखता हे, वह सब जैसा हम देख रहे हैं, वेसा का 
वैसा इंगवर का विश्वरूप हे । जो दीखता हे वह टुकडों के 
रूपसें दीखता है । में अलग हूं, दूसरा अलग है, तीसरा, 
इनसे भिन्न हे,यह अलग अलग सत्ता दीखती है, अतः यह 
विश्वरूपदशन नहीं है । जिस दष्टिसे प्रत्येक वस्तु अलग 
अलग दीखती है, ब्रह दृष्टी जगद्गृष्टि हे, वह सदोष दृष्टि हे । 
जिससे सब वस्तु एक रूपसें दिखाई देते हैं, वह विश्वरूप 
दृष्टि हे ओर वही गुद्ध दृष्टि है। ० 


इस दृष्टिसे विश्वकप की एकता प्रतीत होती हे और 
यह अनुभव आ सकता है । मनष्य की दृष्टि ग भा 


जगद्वयवहार सें फंसने से वह विश्वरूप के एकत्वका ज्ञान 
शीघ्र लेनेमें असमर्थ हुई हे । इसीलिये वेद के विश्वकपको 


नहीं सकता | इतना मिथ्य़ा ज्ञान का लेप इसकी बुद्धिपर 
लगा हे । 


, आश्विन १८६१ ] 


इसलिये विश्वरूप-दृष्टिका उदय दोनेका उपाय सोचना 
| चाहिये । विश्वरूप-दृष्टिहि दिव्य दृष्टि कहलाती है। उसकी 


| भाप्रिका उपाय सोचना चाहिये । 


का शुद्ध स्वरूप हीं देखनेका यत्न मनुष्य करने लगेगा, तो 


~ 3, > दवही 
उस को विश्चरूप-दृष्टि प्राप्त हो सकती हे । जेसा जेवरोंका 
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यदि मनुष्यनिर्मित सब विकृति को त्यागकर विश्वरृष्टि 


नया प्रकाशन | 


संपादक--- पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर > 


'वेदिक धमे? आकार के १३६ पछ, चिकना कागज, सू १) सजिल्द का मू० १॥) रु०, डा० व्यय i 
।=) डा० व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । यह पुस्तक श्रीमञ्चगवद्वीताका अध्ययन करनेवालोंके लिये 


. Da 
अव्यत आवश्यक हे । 


भगवद्गीता-श्छोकार्धे सूची । 


इसमें श्रीगीताके छोकार्धोकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरलूची हे और उसी ऋमसे अन्त्याक्षर- 


सूची भी है। मूल्य केवळ |) डा० ब्य० 2)। 


त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) 
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७३५. इश्वरका साक्षात्कार | 


भेद त्यागनेसे केवळ सुवर्णका शुद्ध रूप सम्मुख उपस्थित हो 


(००८० 


च्छ ००७ अ. -> 6 
सकता ह। इसमें आभूषण मानवानामत ह आर छुद्ध सुवण 


ईश्वरनिर्मित विश्वरूप वस्तु है । इसी तरह विभिन्नताक 


सब कारण दूर होंगे और शुद्ध विश्वरूपसँ सत्य, सनातन 
ईडवर-स्वख्प हसार सामने आ सकता है। पाठक थोंडासा 
विचार करेंगे, तो उनको इसका मार्ग दीख सकेगा, निःसेदेह 

~ क ~ क्क ~ 003 
यह कठिन हे, परंतु यह दृष्टि इस तरह विचार करने स 
अवश्य ग्राप्त हो सकती हे। इसका विशेष विचार अगले 
लेख में करेंगे । 


है क्र 
त्वरा कीजिये! 9 


श्री क 
म्द । हु 
६ 
छः 


भगवहीता-समन्वय॥ . 
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` चेद्‌ एक है या चार हैं? 


` चेद के विषय में कुछ सत्य ज्ञान प्राप्त करने के समय 
सबसे प्रथम "वेद्‌ एक है ” अथवा ५ वेद्‌ चार हैं, ! 
किंवा 'वेद अनंत हैं ! इस विषय को यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करना अत्यंत आवश्यक है। इस समय सवंसाध।रण जनता 
सें वेदके विषयसें वडा ही अज्ञान फेला हे, इतना ही नहीं, 
प्रत्युत जो लोग सनातन वेदिक धर्म के पूण अभिमानी 
समझे जाते हैं, उनमें भी वेद के विषय में अशुद्ध विचार 
` सुरढ हुए हैं | कई मानते हैं कि, “वेद चार हैं! और 
थे परस्पर विभिन्न हैं, उनका कोई परस्परसंबंध नहीं हे, 
जिस घेद का जो अनुयायी होगा, वह उसका अध्ययन 
करे, उसको दूसरे वेद का दर्शन करने की भी आवश्यकता 
_ नहीं है । कई धार्मिक छोगोंका ऐसा ख्याल है। 
कई दूसरे लोग मानते हैं, कि चार वेद तो मुख्य हैं, 
प्र उनकी शाखाएँ परस्पर विभिन्न हँ। शाखासंहिताओं 
का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं हे | इस तरह 
विलक्षण सत प्रचलित हुए हैं । इस कारण अखिल वेदका 
अध्ययन करनेकी परिपाठी टूट गग्री, इससे वैदिक धर्म 


समय में हे, परन्तु पचास वर्ष पूवे जितना था 


प्रायः लुप्त ही हो गया हे । कुछ दोचार पंडित 
था अयोध्या में हैं । सामवेद का अध्ययन भी 


डी भारी हानि हुई है । ऋग्वेदका अध्ययन महाराष्ट्र 


बेदके विषयमें कुछ थोडासा ज्ञान । 


के लिये कोई किसी जगह प्रयत्न भी नहीं हो रहा है 
इतना ही नहीं, परन्तु इन उपलब्ध शाखाओं के ग्रन्थ 
शुद्ध सुद्रित अवस्थौ में मिलने चाहिये, इतनी भी इच्छा 
किसी जगह नहीं दीखती है !! किसी भी अन्यधम के 
धर्मग्रन्थ के विषय में इतनी उदासीनता नहां ह, जितनी 
येदधर्म के ग्रन्थों के विषयमें इस समय दीख रही हे! 
वस्तुतः देखा जाय, तो इस समय बेदेधम के यशके 
लिये कट मरनेके लिये लाखों लोग तैयार होंगे, वेदको 
बुरा शब्द कहा जाय, तो सहन करनेके लिये कोई तैयार 
-नहीं होगा, वेदके यश की रक्षा करनेके लिये लाखों रू 
का व्यय करनेके लिये लोग तत्पर रहेंगे, परन्तु वेदोंको 


परिशुद्ध अवस्थामें झुद्रित करनेके लिये, उसके सत्य” 


अर्थ की खोज करने के लिये, उस कार्य के लिये अत्येत 
आवश्यक साधन निर्माण करनेके लिये किसी प्रकार कोई 
व्यय नहीं करेंगे ! ! ओर न कोई इसका प्रयत्न करेंगे ! 
ऐसी विचित्र अवस्था इस समय हुईं है। 

प्राचीन परिपाठी के अनुसार देखा जाय, तो यह कार्य 
घरानोंके सुपुर्द किया गया था, ऐसा प्रतीत होता हे। 
' वेदी ! इस नामके कई ब्राह्मणों के घराने हैं । ये घराने 


अति प्राचीन होंगे, इसमें संदेह नहीं हे। जिस समयः: 


एकही “वेद्‌ ? था, एक वेदके चार वेद बने नहीं थे, उस 
समय उस एक वेदका आमूलाग्र अध्ययन करने का भार 
अपने सिर पर ळेनेवाले ये ' बेदी ? घरानेके लोग हैं। 
“ वेदी ? का अर्थ ' वेद्‌ जिनके पास है, वेद का अध्ययन 
जो करते हें । ? 

एक वेदके चार वेद जिस समथ वेदव्यासने अध्ययन 
के सुखार्थं किये, उस समय ' चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी ? 
ये घराने निमाण हुए । अपनी शाखा का अध्ययन, तो 
प्रत्येक द्विजके लिये अत्यंत आवश्यक ही था, वह तो हर 


र द्विज गुरुकुल में या घरमै करता ही था, 
जत्वसिद्धि के लिये यह तो अस्यत ही आवश्यक था “ 
ME br ट्क 

आर इतना स्वशाखासंहिता का अध्ययन सब द्विजों के 
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| 


अः. 


&>व्यासजी के पूर्व ब्रह्माजीके समय होंगा, 


i 


त्‌ 


आरिवन १८६१ | 


लिये अत्यंत आवश्यक होनेके कारण वह तो प्रत्येक द्विज 
करता ही था । इसीसे वह ' द्विज? कहलाता था। 
° ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथवेवेदी ! ये इसके 
नाम थे, जो किस संहिताका अध्ययन उसने किया हे, 
इसके दशक नाम थे। इसके पश्चात्‌ और इससे अधिक 
जिन्होंने दो, तीन अथवा चार वेदों का अध्ययन किया 
हो, उनको ' द्विवेदी, त्रिवेदी, और चतुर्वेदी! कहा 
जाता था । यह तो विशेष विद्वत्ताकी पदवियाँ होती थीं। 
पर आज इन कुलोंके नाम ' दुवे ? या ' दु-वे ” ' तिवे, 
ति-वे, तिवाडी (त्रिवेदी का विगडा नाम), तथा “चौबे, 
चौबे ? हो चुके हैं। एक, दो, तीन या चार वेदोंके 
अध्ययन का तो कहीं पता भी नहीं हे, पर शुद्ध नामों 
का भी पता नहीं ! वेदाध्ययन की अवस्था कहांतक 
बिगडी हे, इसका पता इससे लग सकता हे। 


एक वेद का तो अस्तित्व भी नहीं रहा। जो संभवतः 
तो होगा । चार 
वेदों का भी यथायोग्य अध्ययन नहीं रहा] अब जो 
रहा हे, वह नाममात्र वेदिक धसे का भाभिमान ! यदि 
इतनी उदासीनता और विञ्चुखता रही, तो वह भी स्थिर 
रहेगा या नहीं, इस विषयसें बडा ही सन्देह है। क्योंकि 
इस समय जो वेद का अभिमान धारण करते हैं, वे भी 
अध्ययन करने की इच्छा तक नहीं करते | वे समझते हैं 
फि वेद का अध्ययन तो कोई ऋषि आवेगा और वह 
करेगा । 


ब्रा 


_ वेदके धर्म के लिये कितना घोर भयानक समय आँ 
गया हे देखिये । जैन, बोध, खिस्ती ओर झुसलमानी इन 
धर्मों की ओर आप देखेंगे, तो उन सें समग्र मूल धमंग्नन्थ 
का अध्ययन किये विद्वान्‌ आपको कई मिङेगे । केवल 
"चेद्‌? का ही एक ऐसा धर्म इस समय इस भूमण्डलपर 
है कि, जिसके भूल धर्मअ™न्थ ' पवित्र बेद ? का आमूलाग्र 
अध्ययन किया हुआ विद्वान्‌ एक भी नहीं है। और 
आमूलाग्र अध्ययन करनेकी इच्छा भी नहीं है | अन्य धर्मके 
मूळ ग्रन्थ के अनुव.३-प्रामाणिक जजुवाद-अनेक हो चुके 
हैं, पर वेद का प्रामाणिक अनुवाद अब तक नहीं हुआ, 
इतनाही नहीं, प्रस्तुत चारों वेद अतिशुद्ध छापे भी कहीं 
नहीं हैं !! ओर यदि इस विषय में किसीने यत्न किया, तो 


७३७ 


बेदके विषयमै कुछ ज्ञानं । 


वही बुरा समझा जाता है | कई सनातन धर्म के वैदिक 
तो वेदका मुद्रण करना भी पाप समझते हैं, यहाँ तर्क 
अज्ञान फेला हुआ है! ये लोग वेद का कण्ठ करनाही 
पुण्यकारक मानते हैं, मुद्रण करना और अनुवाद करके 
प्रकाशित करना अनवश्यक मानते हैं । इतनी अपने पूज्य 
धमेग्रेश्र के विषय में किसी दूसरे लोगोंकी उदालीनता 
नहीं हे । 
वेदका अर्थज्ञान । 


वेदका अर्थज्ञान प्राप्त करना चाहिये, यह अतिप्राचीन 
काळसे विद्वान्‌ लोग मानते आये हैं। स्वयं निस्क्तकारने 
ही कहा हे कि-- 


योऽर्थ इत्सकळं भद्रमइनुते । 
नाकमेति ज्ञानविध्वृतपाप्मा ॥। ( निरुक्त० १।१७) 


- “ जो वेदका अर्थ जानता हे, उसे सकल कल्याण प्राप्त 
होता हे, वह ज्ञानसे पवित्र होता हुआ, स्वगेघाम को 
प्राप्त करता हे | ” निरुक्तकार यास्काचार्य के पूर्व भी शाक- 
पूणी, गर्ग, औणेनाभ आदि कई निरुक्तकार वेद का अर्थ 
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करने का कार्य करते रहे। श्री सायणाचार्यके पूर्वं भी कई 
भाष्यकार हुए थे। संवत्‌ की १४ वी शताब्दीमें साय- 
णाचार्य हुए, उवटाचार्य का समय ११ वी शताब्दी माना 


जाता हे, महीधराचायं का समय सायणमाधव के पश्चात्‌ 
का हे। ये प्राचीन लोग वेद का अर्थ करना आवश्यक 


मानते थे। 

प्रजापति कइयपने सर्वप्रथम वेदका अर्थ जाननेके 
लिये शब्दकोश निर्माण किया, जिसका नाम * निघण्टु ! 
हे, इसी पर श्रीयास्काचार्यने जो भाष्य किया, वही निरुतत 
है, जो आजकल मिलता है, अन्य निरुक्त करीब छस हो 
चुके हैं| प्रजापति-कई्यपका काळ बहुत ही प्राचीन माना 
जाता है । कइयपका आश्रम भारतवर्षके बाहर था। कई 
मानते हैं कि जिस कश्यप ऋषिके नामसे पृथ्वीका बोध 
होता हे और ' काइयपी पृथ्वी ! कहा जाता है, वह ऋषि 
कास्पीयन सञ्चुद्र के पास रहता था। क्योंकि उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले दानव आदि देश वहीं हैं। प्रथम 
निरुक्तकार कश्यप यही था, यह हमारा आग्रह नहीं हे | 
परन्तु वह बड़ा प्राचीन है, इसमें संदेह नहीं है| 
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इस कइ्य्प ऋषिसे सायन-महाघर-उवट आदि 
आचाय तक जो विद्वान्‌ हुए, वे वेदका अर्थ बतलाने का 
EF यर करते आये हैं, फिर पचास वर्ष पूर्वे हुए श्री स्वा० 
` दयानन्द सरस्वतीजीने वेद का ज्ञान फैलाने के लिये जो 
भ्रयत्न किया, वह निःसंदेह माननीय हैं, परन्तु वह आधुनिक 
है | इनके सिवाय इस समथ श्री बाड अरविंद घोष 
राजयोगीजीने अंग्रेजी सें विशेष रहस्योद्धाटन करने का 
बडा प्रशंसनीय कार्य किया हे । आजकल भी इनके 
अतिरिक्त अनेक अनुवाद अनेक भाषाओंमें वेद पर हुए ह | 
अथीत्‌ वेद का अर्थ जनता तक पहुंचानेके लिये हर समय 
प्रयत्न होता आया हे । - 
_. श्रीमद्वेदव्यासजीने जो महाभारत की रचना को, वह 
वेदका अर्थ कथा के रूपसे दशने के लिये की थी, 
_ इस विपयमें श्रीमह्लागवतमें निम्न लिखित प्रमाण मिळता 
हे-- 
. स्त्रीगूद्रद्रिजवन्धूनां चयी न श्रुतिगोचरा । 

` . कभेश्रेयसि मृढानां श्रय एवं भवेदि 

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कतम्‌ ॥२५॥ 
भारतव्य शन ह्याम्नायाथंश्च दाशतः ॥ 

( श्रीं० भागवत १-४ ) 

कहा जाता हे कि, श्रीमद्वयासदेदजीने पुराण जार उप- 
पुराण रचे और वेद का तात्पर्य दशोने के मुख्य उद्देश से 
[भारत की रचना उन्होंने की । महाभारत पढ कर 


अस्तु । यह कहांदक लव्य हे, यह एक खोज करने- 
ली बात है । परन्तु इससे निःसन्देह यह कहा जा 
है, कि गत पांच सहस्र दषंसि अनेक विद्वान 
करते और दर्शाते आये हैं। इस समय में 
आर्यावते के लोग ही नहीं, प्रत्युत यूरोप, 
विद्वान, वेदों का अर्थ करने के यत्न में हैं 
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स्थायी रूप से वेद की खोज का कार्य चल रहा हे, यह 
एक आनन्द की बात है। 
मन्त्रशक्ति । 
वेद के मन्त्रों में मन्त्रशक्ति है, ऐसा कई लोग कहते हैं। 
अर्थात्‌ मन्त्रका जाप विशिष्ट संख्या में होनेसे जपकर्ता को 
वह शक्ति प्राप्त होती हैं, ऐसा इन लोगों का ख्याल 
है | इसी आशय को लेकर वेदाजुयायी अन्थों में कड 
न्त्रं का जाप करने की वडी लम्ब्रीचोडी विधि भी 
लिखी हे | तथा वेदके छन्‍्दऋषिदेवता लिखनेवालोंने कई 
स्थानपर यह सूक्त या मन्त्र सर्पविष दूर करनेवाला हे, 
यह वृश्चिक-विषका रामन करता हे, यह कामिलारोग को 
दूर करता हे, यह ज्वर हे, यह वातरोगका नाशक है, 
ऐसा अनेकों सूक्तोंपर लिखा है। आजकल के कई लोग 
इस को एकदम असत्य कहते हैं, प्राचीन धर्माभिमानी 


लोग कहते हें कि, सन्त्र में शक्ति हे, परन्तु हमें वह प्रास A 


नहीं होती, 'क्योंकि हम कमजोर हैं । 


ये दोनों मत अविचारकी बुनियाद पर आरूढ हुए हैं । 
वस्तुतः इस विषय का अनुष्टानपूर्वेक अनुभव लेना चाहिये 
और जो बात अनुभव में आ जायगी, उतनीहि बोलनी 
चाहिये! इस विषयका अनुष्ठान करनेवाले लोग स्वाध्याय- 
मण्डल के अन्दर हैं ओर इनके अनुभव को हम यथा 
शास्त्र लिखकर रखने का कार्य कर रहे हैं। इसका पयीस- 


अनुभव आनेतक हम इस विपयपर बहुत लिखना नहीं - 


चाहते | परन्तु गत दो वर्षाके कईयोंपर लिये अनुभव से 
हम इतना कह सक्ते हैं कि, मन्त्रों में जप से उत्पन्न होने- 
वाळी कुछ शक्ति अवइये है । हमारे पास इस समय इसका 
अनुभव लेनेवाले केवळ ५।६ साधक हैं | यदि इसकी 
खोज करनेवाले अनुभव लेनेके इच्छुक ओर अधिक बाहर 
रहकर अनुष्ठान करनेवाले मिल जांयगे, तो बडा कार्य हो 
सकता है। यहां हम इतना ही इस समय कह सकते हैं 
कि, इस विषय की जो खोज यहां हम कर रहे हैं, जन्न 
कुछ विशेष अनुभव आ जायगा, तब हम अवइ्य उसका 
प्रकाश कर देंगे। 
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तथापि हम जपसिद्धि के विषय में इस समय बहुत | Ce 
बळ देना नहीं चाहते | यदि एक ही सिद्धि प्राप्त हुईं 


हः 


७ अवस्था आ चुकी हे, कि 


Bn) 


आश्विन १८६ १] 


तो अन्य सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती 
जो बल देना चाहते हैं, वह वेद के अर्थविषयक खोजपर 
हे। यदि यह सहज होनेवाली बात भी हम सिद्ध कर 
सकेंगे, तब तो आगेके अन्य कार्य शनेःशनेः होते रहेंगे । 
वेढांका सत्य अथ वेदान्तर्गत प्रमाणों से वतानेके साधन- 
ग्रन्थ निर्माण करना, यह सबसे प्रथम करने का हमारा- 
सारे धर्म का मूळ वेद हे, अतः घर्म 
[ अर्थ जानना अयतहि आवउयक हेर 


7, 


०. १2%, 
वेदोऽखिलो धमेमूछम्‌ । ( मचु० २।६) 
“अखिल वेद धसे का मूल है | ! अतः यह धर्मका मूल 


घामिको को जानना अत्यंत आवश्यक हे। इसके विना 
काये नहीं चल सकता। सत्य घर्म को जानने के लिये इसी 
कारण प्रयत्न होने चाहिये | आजकल तो नये ढंगसे 
वेदका अध्ययन नहीं हो रहा हे, ओर प्राचीन ढंग तो 
कई वर्ष पूर्वहि छट गया आजकल एसी 
[का ज्ञान किसी को नहीं 
हे आर वेदका स्घृतियों से कंसा संबंध हे, इसका भी ज्ञान 
किसी को नहीं हे। परन्तु न जानते हुए हर एक मनुष्य 
वेदके विषय 


इससे 


कुछ न कुछ बोलताही रहता हे। 
वेद एक हे या चार? 
इस समय विचारणीय प्रश्न यह हे कि घेद्‌ एक है वा 
वार हं ? वेदत्रयी भी कहते हैं, तो क्या वेद॒ तीनही 
हैं? ये प्रश्न योंही टालनेवाले नहीं हे | महाभारतमें कहा 
> है-- 


विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स 

तस्माद्व्यास इति स्मृतः॥ (महाभारत आ० ६४।१३०) 

४ जिस कारण एक वेदको व्यस्त किया, उस कारण 
कृष्णद्वपाषन को व्यास कहने लगे ' यहां ब्यासने एक 
वेदको ब्यस्त किया, यह बात मानी गयी हे । पहिले वेद 
एक था, व्यस्त करने के पश्चात्‌ वेद अनेक हुए, यह इस 
कथन का तार्य हे । श्रीसद्घागवत्‌ में भी विशेष स्पष्टताके 
साथ यही बात कही हे- 

एक एव पुरा वेदः प्रणवः सव वाङ्मयः । 

देवो नारायणों नान्यः एको5ग्निवण एव च ॥ 

( श्री, भागवत्‌ ९११४) 


७३५ 


हैं । इस समय हम: 


बेदके विषय में कुछ ज्ञान । 


` प्राचीन समयसें वेद एक ही था, देव भी एक ही 
माना जाता था, भौर अग्नि सी एक ही था, तथा वर्ण भी 
एकहि था । ! प्राचीन समयमें वेद एक था, उसको कृष्ण- 
द्वेपायन व्यासने व्यस्त किया, ओर एकके चार वेद बनाये । 
ऐसा करनेका कारण भी लिखा हे, पहिले मनुष्य बुद्धि- 
मान थे, बहुत ब्रह्मचर्य पालन करके विद्याभ्यास करते थे, 
इसलिये साम्र वेदका अध्ययन वे कर सकते थे। परन्तु 
कलियुगमें लोगोंकी आयु, शक्ति, मेधा, ओर बुद्धि घट गयी, 
इसलिये अध्ययन साग्र होनेकी संभावना नहीं रही, 
इसलिये दयालु व्यासदेवने अध्ययन करनेकी सुगमताके 


DTS 


लिये वेदोंके विभाग किये । 
औद्वान्र ओर ब्राह्म नामक 
कमो सें कुछ विशिष्ट मन्त्रों 
होत्र के सन्त्र इकट्टे किये, 


सें होत्र, आध्वर्यव 
चार कर्म होते थे ओर उन 
का प्रयोग किया जाता था। 


उनका नाम ' ऋग्वेद ! रखा, आध्तरयैव के मन्त्रों के 
संग्रहका नाम ' यजर्बेद्‌ ? हुआ, औद्वात्र के मन्त्रसंग्रहको 
८ सामवेंद्‌ ' कहने लगे आर ब्राह्ममत्रसग्रह ' अथवचेद्‌ * 


नामसे ग्रांसद्ध हुआ । 


आजकल इन संहिताओंमें भी हम देखते हैं कि, 
सामवेद संत्र ७७ मंत्रोंके सिवाय शेष सबके सत्र मंत्र 
ऋग्वेद के ही हैं | यजुर्वेद्स ८०० मंत्र ऋरवेदके हँ ओर 
अथर्ववेदसें.२००० मंत्र ऋरवेदके हें । इससे भी पता लगता 
हे कि, मूळ एक ही वेद होगा, जिसके चार वेद्‌ . अध्ययन 
के सोकयैके लिये किये गये होंगे । प्रारम्भसे ही ऐसे चार 
वेद होते, तो इतने मंत्र पुनःपुनः आनेकी आवश्यकता न 
होती । आजकळकी वेदमंत्रोंकी ब्यवस्था यज्ञपद्धतिके ही 
अनुसार की गाइ हे । परन्तु वेदका एकमात्र उद्देश्य यज्ञ 
ही है, यह संत्रके अर्थसे सिद्ध नहीं हो सकता | 
इसीलिये हम कह सकते हैं कि, वेद तो विशेष ज्ञान 
देनेके लिये प्रवृत्त हुए थे, उन सबका एकदम अध्ययन 
होना, उन लोगों के लिये कठिन हुआ, इस्तालिये वेदव्यास 
के समय जिस यज्ञपद्धति के अनुसार वेद-पाठ होता था, 
उस पद्धति के अनुसार वेदों के चार पुस्तक वेद-व्यासने 
संपादित किये | अर्थात्‌ इस संग्रह पर याज्ञिक पद्धति की 
अधिक छाया हे । इसलिये यह ' यज्ञपद्धति-मन्त्रसंग्रह्‌ ' 
हे, ऐसा हम कह सकते हैं । 
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९ ५ 
७३० [ वष २०, अंक ११ 


बैदिक धमे । 


आज यदि कोई वेदका अध्ययन निष्पक्ष होकर करने 
छगे, तो उसको उसी समय पता लगता है कि, जिस 
यज्ञकर्म में इन मन्त्रों का उपयोग होता है, उस यज्ञकमं 
का मन्त्रों के अर्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं है । अर्थात्‌ 
मन्त्र यज्ञकमै सें अर्थ की अनुकूलता से नहीं लगाये गये, 
प्रत्युत उस समय की परिपाठीसे लगाये गये हैं। इतनाही 
नहीं, प्रत्युत कई स्थानों में अर्थका बिलकुल ध्यान न करते 
हुए ही यज्ञकर्म में मन्त्रों का प्रयोग हुआ हे। इसलिये 
सबसे प्रथम बडी खोज करके अन्तगेत प्रमाणों से वेदका 
सरळ अर्थ निश्चित करना चाहिये और याज्ञिक पद्धति का 
विचार करना हो, तो वेदमन्त्रों को अलग रीतिसे पुनः 
संग्रहित करना चाहिये । अर्थात्‌ जो यज्ञ वेदमंत्रों के 
अर्थसे सिद्ध होंगे, उतने यज्ञ तो मानने ही चाहिये, परंतु 
“जो वेदमन्त्र अर्थ से यज्ञ का प्रतिपादन नहीं करते, 
उनको स्वतंत्र अस्तित्व उनका विचार अलग करना 
चाहिये । 


आजकल जो मन्त्रसंग्रह की ब्यवस्था हे, वह अर्थ की 
दृष्टिसे नहीं हे । भथौत्‌ सूक्तोंका पूर्वापर सम्बन्ध कोई 
नहीं है । इसका उदाहरण देखिये 


ऋग्वेद प्रथम मण्डल । 
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८;९ २० से अधिक 
१८५ अगस्त्यः द्यावाएथिवी ११ लक हे 22272 
१८६ 2१ विश्वेदेवाः ११ ४2 के पल RNR 
१८७ लु र ११ इस प्रकार काण्ड के काण्ड सूत्तमें मंत्रसंख्या कितनी 
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१८८ है (आप्री ) ११ हे, इस कारणसे हि इकट्ठे संग्रहित हुए हैं | इस कारण 
है ~ ~ ङ स न 
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ये ऋरेद प्रथम मण्डलंके सूक्त हैं | इनमें पाठक देखेंगे, 
उनको पता रग जायगा कि, किसी एक प्रकरणमें 
प्रथम बहुत मत्रलंख्यावाले सूक्त रखे हैं और आगे 
क्रमशः कम मंत्रसंख्यावाले सूक्त रखे गये हैं। 
“उदाहरण के लिये सूक्त १२ से २१; २४ से २९; ३१ से 
३५; ५१ से ५७; ५८ से ६०; ६१ से ६३; ८० सेट 
४७० से ९८; ११६ से ११९; १२९ से १३४; १४० से 
१५०; १७३ से १७८; १८० से १८७ ये सुक्त दोखय । 
क्रमशः मन्त्रसख्या कम हुई नजर आवेगी | एकही देवता 
सें यह बात विशेष स्पष्ट होगी | एकही ऋषिके मन्त्रों सें 
प्रथम अग्नि के मन्त्र रहते हैं, पश्चात्‌ इन्द्र के तथा अन्यान्य 
देवताओं के रहते हैं। इन सें स्पष्टतया प्रथम बहु सन्न्न- 
| संख्यावारे सूक्त आते हैं। पश्चात्‌ अल्प संख्यावाळे आते हैं। 
| सवेत्र ऋगेद में यही मन्त्रसंख्या से सूक्तक्रम रखा है। 
| . जहां इस क्रम के विरुद्ध कुछ सूक्त दिखाई देंगे, उन सूक्तो 
” में अनेक देवता होंगे, विविध देवता होंगे, ऋषि बदले 
होंगे, या इसी प्रकार का कुछ अन्य कारण अवश्य होगा | 
इससे पता चलता है कि, यह अर्थाबुसंघान से सूक्तप्रकरण 
नहीं रखे हैं, परन्तु केवल मन्त्रसख्या के अनुसंघान से 
ही रखे हैं । 
अथवेचेदमें भी पहिले सात काण्डोंसें इसी तरह सूक्तों 
की मंन्नसंख्या से संग्रह किया गया है । 


तो 


काण्ड १ ४ मंत्रवाले अधिक सूक्त हैं | 
११ रै 25298 १2 
१) रै से. 0 23 
2? डे ७ £) १! 
१) ६ ३ ११ 2? 


मंडळ ऋषि सूक्तसंख्या मंत्रसंख्या 
द्वितीय ,, गृत्समद ४३ ४२९ 
तृतीय ,, विद्यवामित्र ६२ ६१७ 
चतुर्थे ,, वामदेव ५८ ५८९ 
पंचम ,, * अति ८७ ७२७ 
षष्ट ५१ भरद्वाज ७५ ७६५ 
सप्तम ,, वसिष्ट १०४ ८४१ 


ये मण्डल प्रायः बढती सूक्त और मन्त्रसख्या के दीखते 
हैं, एक स्थानपर थोडासा व्युत्क्रम भी हे | 
प्रश्रम मण्डल सूक्तसंख्या १९१ और मंत्रसंख्या २००६ है। 


दशम , 0) 0 १९१ , 00 0) १७५४ 


अष्टम मण्डल कण्व का दीखता हे और प्रथम मण्डल 
मधुच्छन्दा का हे, तथापि इन सें अनेक अन्यान्य ऋषियों 
के देखे मन्त्र आये हैं। ये सन्त्रसंग्रह ' आर्षेय संहिता? 
के दर्शक हैं | नवम मण्डल सोमदेवता का है, ओर इस 
को ' देवत-संहिता ' का सूचक मान सकते हैं | 


इस तरह ऋग्वेद सँ दोनों प्रकार के मन्त्रसंग्रह दीखते 
ह, पाइळ ७ मण्डर ' आंषय ' हैं ओर नवम मण्डल 
देवत ' है। अथात्‌ ऋग्वेद की यह व्यवस्था बतलाती हे 
कि वेदमन्त्रों का अध्ययन “आर्षेय-संग्रह ' की दृष्टि से 
भी करना चाहिये ओर 'देवत-संग्रह ' की दृष्टि से भी 
करना चाहिये। 
चारों वेदोंके संपूर्ण संत्रसंग्रह इन दो संग्रहों में बांटना 
चाहिये | अर्थात्‌ एक ग्रन्थ ऐसा बनाना चाहिये, कि जिस 
अक्रिय ~© _ ७ 
में ऋषियों के क्रम से मंत्रसभह होवे ओर दूसरा ऐसा हो 
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कि जिस में देवतक्रम से मंत्रसंग्रह हो। ऋग्वेद का इस 
समय का मंत्रसंग्रह दोनों प्रकार के मंत्रसंग्रहों की सूचना 
पर्याप्त प्रबलता के साथ देता है। 
स्वाध्यायमण्डलद्वारा इस समय ' देवत-संहिता ' 
बनायी गयी है और उसका मुद्रण भी शुरू हो चुका हे 
इससे आगे एकदो .मासों में हम अग्निदेवता के सब 
संत्रोंके संग्रह का ग्रन्थ पाठकों के सामने उपस्थित करगे । 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रदेवता के मंत्र छापे जायगे। इस रीतिसे 
चारों वेदों की देवत-संहिता हम सालभर के अन्दर ग्राहकों 
के पास पहुंचायगे । 
दैवत-संहिता बननेके पश्चात्‌ जो वेदाध्ययन का सौंकर्य 
होगा, और सहजही से वेदका तत्त्वज्ञान के साथ पाठकोंको 
परिचय हो जायगा, उसका वर्णन इस समय करना योग्य 
नहीं हे। यह तो अग्निमन्त्रो का ग्रन्थ जव पाठकों के 
हाथ में पहुंचेगा, तब स्वयं प्रकट होनेवाली बात है। 
जैसी ' दैवत-संहिता ' बननी चाहिये, इसी तरह चारों 
चेदों की मिलकर “ आघेय-संहिता ? भी बननी चाहिये। 
उससे भी एक प्रकार की अध्ययन की सुबोंधता होनेवाली 
हे । परन्तु इस विषय में हम देवत-संहिता का मुद्रण संपूर्ण 
रीतिसे तेयार होनेपर छिखेंगे । 
कई लोग ' देवत-सहिता ? और ' आर्षेय-संहिता” के 
बनाने की कल्पना से घबराते हैं | परन्तु ये दोनों मत्रसमह 
चेदके अन्दर स्वयं वेदकर्ताने अशतः बनाये ही । जेसा कि 
नवम मण्डल केवल सोमदेवता के मन्त्रों के सग्रहसे बनाया 
है, यह सोमकी देवत-संहिता ही हे । जिस कारण वेदनेही 
सोमदेवता का संग्रह किया है, उसी मार्गसे चलते चलते 
हमने, अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के मन्त्रों का संग्रह 
किया, तो उस में बिगडनेवाला क्या है? सोमदेवता के 
मन्त्र नवम मण्डल में इकट्टे मिलते हैं। इस संग्रह से 
अध्ययन करनेवाले को सुविधा होती हे वा नहीं ९ यदि 
इस वेदिक सोमसंग्रह से अध्ययन की सुविधा हुई हे, तो 
अन्य देवताओं के संग्रह से किस तरह हानि होने की 
संभावना है? ६ द 
नवम मण्डल के साममन्त्रसग्रह के अध्ययन से जिस 
तरह सोमदेवता के स्वरूपज्ञान के लिये अध्ययन की 


७४३ 


[ वषे २०, अक ११ 


सहायता होती है, इसी तरह अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं 
के मंत्रसंग्रहों से देवताविज्ञान होने में निःसन्देह सहायता 
हो सकती है। और किसी तरह हानि की कोई संभावना 
नहीं है। 

आर्पेय-संहिता तो वेदने प्रथम के सातआठ मण्डलों में 
बनाकर बतायीहि है | वैसी किसीने चारों वेदोंकी आर्षेय- 
संहिता बनायी, तो कोई हानि नहीं होगी, परन्तु बडा 
छाभ होनेकी संभावना है । 

पाठक यह देखें कि ऋग्वेद में इन दोनों प्रकार की 
संहिताओं के बीज हैं, अथोत्‌ देवत-संहिता भी नवम 
मंडलमें हे और आर्षेय-संहिता मी प्रारम्मके ७।८ मण्डलों 
में हे | देवता-संहिता बनानेकी कल्पना सबसे प्रथम इस 
नवम मण्डल के सोमदेवता के मंत्रसग्रह को देखनेसे हीं 
सूझी । यह वेदमूलक होनेसे यह वैदिक पद्धति ही हे, 
ओर इसमें कोई दोष नहीं हे । 

कई लोग इस बातसे डरते हैं कि आगे यही संहिता 
प्रचलित होगी, क्योंकि इसमें सुविधा अधिक होगी । 
परन्तु हमारा ऐसा ख्या नहीं होता हे। जो प्राचीन 
आपेपद्धति हे, वही सदाके लिये रहेगी। हमने कितना 
भी यत्न किया, तो हमारी कृति ऋषियों कीं योग्यता को 
कभी पहुंच नहीं सकतीं । 


दूसरी बात यह है कि, हम जो कर रहे हैं, वह वेदके 


अध्ययन की सुविधा के लिये कर रहे हैं, वेदके बदले या! 


वेदके स्थान में इसका प्रचार हो इसलिये नहीं। इस 
लिये यहाँ केवळ इस देवत-संहिता का बिचार इसी एकही 
दष्टिसे करना चाहिये कि, यह दैवत-संहिता वेदाध्ययन में 
सुविधा कर सकती है वा नहीं? देवताओंके मन्त्र इतस्ततः 
बिखरे रहने से ठीक अध्ययन हो सकेगा, अथवा एक एक 
देवताके मन्त्र इकटरे रहने से अध्ययन करना सुगम हो 
जायगा । पाठक इस एकही दृष्टिसे इस देवत-संहिता का 
विचार करें। 

हमारा ख्याल यही हे कि, देवतसंहितासे ही वेदाध्ययन 
अधिक सुलभ हो जायगा। दस साळ का कार्य ४ सालों 

हो जायगा | आज जो वेदाध्ययन का डर लगता है 
आर कुछ समझ में नहीं आता, वह डर हट जायगा, वह 
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सब अडचण हल हो जायगी। यह हमने अग्नि और इन्द्रके 
सन्त्रसअहा का अध्ययन करके देखा हे, ओर जिनको इस 
विषय सं कुछ सन्देह होगा, वे अभी प्रकाशित होनेवाले 
अग्नि आदि देवताओं के मन्त्रसंग्रह देखनेसे सब सन्देहों 
कीं पूर्ण निवृत्ति हो जायगी | जो अपने आपको बैदिकधर्मी 
मानते हैं, उनका कतव्य हे कि वे वेदाध्ययन की सुविधा 
करने का यत्न करें, वही कार्य हम देवतसंहिता के द्वारा 
कर रहे हैं। 

जो रोग ' देवत-संहिता ' की कल्पना से डरते हैं, 
उनको इस बातका विचार करना चाहिये कि अध्ययनकी 
सहायता के लिये केवळ एकही देवत--संहिता का बनाना 
पर्याप्त नहीं है, परन्तु ऐसे अनेक ग्रंथ बनाने चाहिये। जो 
लोग एकही देवत-संहितासे इतने डरते हैं, वे इन सब 
अंथोंको देखनेसे कितने डरेंगे, यह समझसें नहीं आता | 


क्या कभी वेदिक पदसूची, वेदिक शब्दकोश, वेदिक 


क्कदोंका निघण्टु ये येथ बननेसे कुछ बिगड गया हे 


हमारे समझसें तो इनसे कुछ न कुछ वेदाध्ययन की सहा- 
यता ही हो गयी हे। इसी तरह निम्नलिखित ग्रंथ बननेसे 
और भी अधिक सहायता हो सकती है-- 
देवत-संहिता 
आर्षेय-संहिता, 
छान्दुससहिता 
श्रुतिमत्रसंग्रह 
' आराम मंत्र संग्रह 
_ इत्यादि अंथोंके विषयमें हमने इसी वेदिक धर्मके पूर्व 
अकमें ' वेदमत्राका वर्गीकरण ' शौर्षकलेखमें विस्तार 
पूर्वक लिखा है । पाठक इस लेख को वेदिक धर्म क्रमांक 
२२८ में पाठक देखे । 
जो विद्वान्‌ अध्ययन के साधन निर्माण करने सें घबराते 
हैं, वे किस तरह वेदके प्रश्नोंका हळ कर सकेंगे! तथापि 
सोभाग्य से हमारे पास सकडों विद्वानोंके पत्र आये हैं, 
जिनमें वे देवत-संहिता की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर रहे 
हें। 


_हमारे पास एक भी ऐसा पन्न नहीं आया, कि जिसमें 


देवंत-संहिताका किसीने विरोध किया हो । जो पत्र हमारे 


पास आये हैं, वे कालेजों के प्रोफेसर, धर्मप्रचारक विद्वान्‌, 
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७४५ वेद्के विषयमै कुछ ज्ञान 


शाखी, पंडित आदि बडे बडे विद्वानों के हैं । और ये सब 
के सत्र देवत-संहिताके पक्षपाती हैं | इसलिये इनके झुभ 
आशीर्वादसे यह देवतसंहिता मुद्रित हो रही है| अतः 
पाठकोंसे प्राथना है कि वे कमसे कम अझिदेवता का संत्र- 
संग्रह तैयार हो जाने तक ठहर जांय। जब अग्निदेवता के 
मंत्र छप जायगे, तब उस ग्रन्थ का अध्ययन करें और 
पश्चात्‌ अपना मत बनावे | 
शाखाभेढ्‌ । 

वेदोंकी चारों संहिताओंके शाखाभेद बहुत हो गये हैं | 
ऋणग्वेदकी ५ से २१. तक शाखा विभिन्न विद्वानों द्वारा 
वतायीं जाती हैं, शुक्ल यजुर्वेदकी १६ और कृष्ण यजुर्वेदकी 
८५ शाखाएँ अर्थात्‌ यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ हैं, सामवेद 
की १००० शाखाएँ हैं और अथवेवेदकी ९ शाखाएँ हैं | 

ये सब शाखाग्रथ इस समय कहीं भी संपूर्णतया प्राप्त 
नहीं होते | इनसें कुछ शाखाएं उपलब्ध हैं । जितनी 
शाखाएं उपलब्ध हैं, उनसे अधिक और कुछ शाखाएँ 


भारतवर्षसें उपलब्ध होना संभव है । इस समय तक | 


कपिष्ठल शाखा नहीं मिलती, ऐसा समझा जाता था, परंतु 
थोडे समय पूर्व लाहोरके खोज करनेसें प्रवीण पण्डित डॉ[० 
रघुवीरजीने वह सुद्वित करके प्रकाशित की। इससे वह 
अनुमान ओर भी सुद्दद होता है कि शाखाअन्थ और भी 
इस भारतवपेसें मिलना संभव है। यद्यपि युरोपीय विद्वानों 
ने इन अन्थो के लिये पानी जैसा पेसा खर्ज किया, तथापि 
भारतीय विद्वान्‌ यदि प्रयत्न करेंगे, तो ओर भी ग्रेथ मिल 
सकते हैं । 
यजुर्वेदव॒क्ष । 

थजुवद्‌वृक्ष' नासीक में मिला, जो० वे० म० यज्ञे 
श्वर दादाजी मेत्रायणीय, पंचवटी नासीकके पास था। 
जो डा० रघुवीरजी द्वारा 'वेदिक स्टडीज? नामक मासिक 
के१९३५ अप्रैलके अंकमें प्रकाशित हुआ । जो उस मासिक 
का अवलोकन कर सकते हैं, वे उस समग्र लेखको वहीं 
अवश्य देख । हम उक्त विद्वानों का हार्दिक धन्यवाद्‌ 
करते हुए उस यञुर्वेदवक्ष का संक्षेपसे यहां अनुवाद भूल- 
सूत्रों के साथ देते हैं, इसके पठनसे पता चलेगा कि, 
यजुवदुको शाखाए कहां कहां तक फेरी थी, देखिये यजु 
वेंदबृक्ष केसा है--- 


शुक्र यजुर्वेदकी शाखाएँ । 
[१] काण्वोक्की १५ शाखाएँ। 


१, काण्वा; कष्णावेनाप्रदेशे- कृष्णानदी आर 
वेणा नदीके तटपर काण्वशाखा थी, 


भागसें कठशाखा थी 


३, पिञ्जलकठाः, पिञ्जलककडां:, कोञ्चदेशे- 
क्राच पवत मानससरावर क पास ह। यह कछास 


- फा एक भाग हे । कुमायून प्रान्त में हे । सांप्रतमें 
ह >. नितिपास ( \।६। २६5 ) करके जो प्रसिद्ध हे, 
RS वहाँ यह पर्वत हे, वहाँ इस शाखा के लोग रहते 


थे 
४. जस्भककठा' श्वेतद्वीपे- तिव्बतकी पूव दिद्यासें 
इवेतगिरी नामक पर्वत है, उसके पास यह शाखा- 
वाळ रहत थ 
७. औदळलकठाः शाकद्वीपे मध्य आशिया खण्ड के 
तुकेस्तान और तार्तार देशमें इस शाखावाळे यजुर्वेदी 


शाखाके विद्वान्‌ रहते थे, 

८, >ंगलकठाः सृजयदेशे- (इस देशका पता ठीक 
नहीं लगता, यह सुजय हेवा सुजय हे, यह 
भी शंका हे । इस नाम के लोग पांडवों के साथ 
 छड़तेथे) 

९. सीभरकढाः सिंहळदेशे- सीलोन, लंकाद्वीप में 
इस शाखा के लोग रहते थे, 


. मौरसकटठाः. कुशङ्वीपे- सांप्रत में अवध प्रांत में 


यही कुश राजाकी राजधानी थी । कुशस्थल, 
नोज, कुशस्थली, कुशावती, द्वारका यह तों गुज- 
ओर हे । इन स्थानों में यह शाखा थी | 


२. कठाः गोदा द्क्षिणि- गोदावरी नदी के दक्षिण. 


रहत थ, 
६, सपिछलकठा शाक्षक्वीपे- ( ,, ») 
७. मद॒लकठाः काइमीरकषेशे- काइमीर में इस | 


` . सुलतानपुर है, वही पूर्वे समय का ङुशपूर था | | 


[ व चं २०) अं क ११ 


मरुभमि, खोदान, गिनी, कामेरुन, कांगो 
स्टेटख, पश्चिम और दक्षिण अफ्रिका हे। 
स्व० इतिहासाचार्य विश्वनाथ काशिनाथ राज- 
-वाडेजी अपनी खोजपूर्ण लेख में कहते ह, हिंदू: 
कूश के उत्तर की ओर काड्पियन समुद्र आरळ 
पर्वत के मध्यको प्रदेश कुशद्वीप नामे 
प्रसिद्ध था। तीसरे महाराष्ट्रीय संशोधक श्रीयुत वडेर 
कहते हैं कि, काकेशस पर्वत के आसपासका प्रदेश 
कुश द्वीप कहा जाता था। इन में या इनमें से 
किसी एक देश में इस शाखावाले यजुर्वेदियोंका 
निवास था । 

११. चंचुकठाः चंचुळकठाः यवनदेशे- थवनदेशसें 
यह दझाखावाळे रहते थे। वराहमिहिर अपनी 

स्सांदेतामें ( १४।१८ में ) 

कंचक कठोका स्थान मध्य देशके नेऋत दिल्ञामें 


था, ऐसा कहते हैं | पी 
१२. यागकठाः यधनदशो- (| 
१३. हसरूककडाः ( दापि्ठळकठाः ) 
यवनदेशे- (Cae 


१ 


> ~ 
१४. घेसळकठाः ( सिगलकडाः ) सिंगळदेशे- 
सिंहळट्वीप सीलोन- लंकाद्वीप में, 


१५. घाषकठाः कऋरोंचङ्वीपे- ( ऊपर कऋोंचद्वीपपर की 
टिप्पणी स० ३ में देखो, इसके अतिरिक्त) श्री ७ 
सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राध अपने प्राचीन चरित्र- ~ 
काशा ए० ६६६ पर लिखते हँ, कि यह क्रोंचद्वीप 
अल्जीरिया, मोरोक्को, बार्वरी, भूमध्य़सस्ुद्ग का 
पूर्वीयः भाग, उत्तर समुद्र, आयरिश समुद्र और 
रूसइन को छोडकर शेष युरोप ंचहीप हे। ख० 
वि० का० राजवाडेजीं अपनी खोज में सिद्ध करते 
हैँ कि समरकन्द बुखारा के आसपास का प्रदेश 
ऋषनचद्वीप है । 

इसका कारण इन्हों ने यह दिया है कि यही 

बकपाक्षियों-क्रोंच पाक्षयोंका मुल्य प्रदेश है । 

इसीलिए इस देश का नाम ऋचदेश है | श्री० 
चडेर महाशय कहते हैं. कि पूर्व तुकंस्तान और | 
उससे संम्बधित चीनं का कुछ भाग ऋच द्वीप है । | 
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म० विल्फोर्ड के मत से स्कंडिनेविया ही ऋ्ोंच 
द्वीप है । इन में से कोई एक देश क्रोंचद्वीप होगा, 
जिस में इस शाखा के लोंग. रहते होंगे । ( सं० 
३ वाली टिप्पणी के साथ यह टिप्पणी देखी जावे ) 

इन काण्बशाखावाले १७ झाखाओंके स्थाननिदेंश इस 
वेदवृक्ष में कहे हैं । 


कफ 


[२] वाजसनेयी माध्यंदिनोकी १७ शाखाएं। 


१६. जाबालाः, नामेदाः नमं दाविन्ध्ययोमध्यदेशे- 
नर्मदा नदी ओर बिध्यपर्वंत के बीच के प्रदेश में 
_  जाबालशाखावाले रहते थे, 
४3, *९ ७. ~ 
१७. बाधया रणवरनामकाः, गादामूळप्रद्‌श- 
गोदावरीनदी के उगमस्थान के प्रदेश में बौधेय 
शाखावाछे रहते थे, 


१८. कण्वाः, कर्णवटा, गामतीपश्चिमदेरा- कण्व, 


कणवट इस शाखा के अनुयायी गोमतीनदी के 
पश्चिम प्रदेश में रहते थे । ( गोमती नदी अवध, 
गोदावरी कें उद्गमस्थान के समीप, गुजरात में 
द्वारका के पास, माळवा में चस्बळ के पास, कांग्रा 
जीले में तथा अफगाणैस्तान में गोमल (०m2]) 
ऐसी बहुत स्थानों में हे। इन में से कोनसा स्थान 
यहां अपेक्षित हे, इसका पता नहीं लगता । इस 
विषयकी खोज होनी चाहिये ) 


१९. माध्यंजनाः, शरयतीरनिवासिनः- माध्येजन 
शाखावाळे शरयूतीपर रहते हैँ । 


२०. शापीयाः (-शाबीयाः ) नागरा अमरकण्टक- 
नमंदा-मूल-वाखिनः- गोंडवन में नागपूर जिले में 
मेकळपर्वंत के पास अमरकण्टक स्थान है। यहां इस 
शाखा के लोग रहते थे । 

२१. स्थापायनीया नारदेवाः ( नारमदे वाः ) नमे- 
दोत्तर देशे- नमदा नदी की उत्तर दिशा में इस 
शाखा के लोग रहते थे । 


२२. कापारां भृगोडाः (गोडा: ) माळवदेशे- 


माळवामें रहनेवाली यह शाखा हे 


२३. पौड्वरल्लाः त्रिवाडानामका माळचदेशे- (,,) 


२४, आवरिकाः भ्रीमखा माळषदेशे- 


= 


(५) 


७७७ 


चेदक विषयमे कुछ क्षान | 


गो >) २५ 
२५. परमांवटिका आयगोडाः गोडदेशे- गोडदेश 
में इस शाखावाले रहते थे, 
ha 
२६. पारांशर्याः (पाराशराः) गोडगुजेराः मरूदेशे- 
मारवाडमें इस शाखाके अनुयायी रहते थे, 
~~ 
२७. वैधेयाः श्रीगोडाः गो 
२८. चेनेयाः कंकराः बोध्यपर्वते- इन्द्रप्रस्थके समीप 
बोधप्रदेश हे, वहाँ यह शाखा थी 


डदेश- गोडदेशमें ०, 


२९. गांळवाः गालवी सोराष्ट - काठियावाडसें, 
३०. औधेयां: औधेयाः गरथी गर्जे रदेशे- गुजरातमें, 
३१. चेजवाः बजवाड नारायसरोवरे- कच्छके रणमें 
यह नारायणसरोवर हे, उस सरोवरके समीप के 
प्रदेशमे यह शाखा रहती थीं, 
९५) ७ ho 6. 
३२. कात्यायनाः नमदालंगमदेशे- नमेदानदीके 
संगमप्रदेशमें कात्यायन शाखावाले रहते थे । 


[३] जाबाल शाखाके २६ भेद्‌। 

३३. उस्कलाः उत्किलाः गोडदेशे, 

३४. मेथिलाः विदेहदेशे- मेथिलमे, 

३५. शबर्याः शब रीयाः मिश्रन्नह्मांचतेदेशे- बल्यावर्त 
के पास, | 


३६. कोशीकाः बाल्हीक देशे- रावी नदी पंजाबमे हे, 


इस नदीकी पश्चिम दिशामें सतलज ओर बियास 


ये नदियां हैं । इनके बींचके प्रदेशमें ( 2]|॥ ) 
बाल्हीक प्रदेश हे, वहाँ यह शाखा थी, 

३५. तन्तिलाः क्षोराष्ट्र देश- यह शाखा काठियावाड- 
में थी। 

३८. बहिंशीलाः बर्हिक काइमीर देशे- काइमीरमें, 

३९. खेटकाः खेवट द्वीपावासदेशे- (क्या यह खबर 
हे?) 

४०. औभिला हिमवइक्षिणदेशे- हिमालयके दक्षिण 
भागमें यह शाखा रहती थी । 
(डान्तिलाः डोतील हिमालय दक्षिण देशे)- 

४१. गोसिलाः उभीलाः गण्डकीतीरदेशे- गण्डकी 
नदीके तीरमें इस शाखावारे रहते थे । 
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घेदिक धर्म । ७४८ 


४२. गोरवाः मद्रदेशे- मद्रदेश रावी ओर चिनाब 
नदियोंके बीचमें हे। (क्या मद्रास का कोई संबंध 
इस से हो सकता हे?) 

३. सौभीराः को शिक देशे- गंगानदीको मिलनेवाली 
कुशी नदीके पास का यह देश है । इसमें इस 
शाखावाले रहते थे । 

४४. ज़भकाः आर्यावते देशे- आर्यावतंदेश में, 

४५. पोंड्काः मिश्रकवसल देशे- ( खोज करनेयोग्य 
देश हे) 

४६. हरिताः सरश्वतीतीरगाः- सरस्वती नदी गढः 
वालमें अळकनन्दा नदीको मिळनेवाळी नदी है । 
गुजरातमें रोनाक्षी नदी हे ओर सिवालिक पवेत के 
पास सिरमौर पहाडसे उगम होनेवाली नदी भी 
इसी नाम की हैं। इनमेंसे कौनसा स्थान इस 
शाखावालोंका है, यह खोज करनेयोग्य विषय है। 

४७. शौडकाः दिमवद्वेशे- हिमालयमें, 

४८. रोहिणमिश्राः गुजेरदेश- गुजरातमें, 

४९, मामराः काइमीर देशे- कइमीरमें, 

७०. लेगवाः कलिंग देशे- कलिंग देशमें, 

७१. माण्डवा गोडदेश- गाडदेशम, 

५२. भारवाः मरुदश- मारवाडम 

५३. चौभगाः मथरा देशे- मधुराके पास 

०५४. टौनकाः नेपालदेशे- नेपालमें 
५५, हिरण्य>उंगा; मागधदेरे- मगधमें 
५६. कादणिकाः मागघदेश-  ,, 
- ५७. धुम्राक्षाः हिमवद्दंशे- हिमालयमें 

५८. कापिलाः आर्यावतेदेशे- आयांवर्तमे ( विंध्य 
ओर हिमाळयके बीचमें, ) 

इन शाखाओंके अनुयायी इन प्रदेशोंमें रहते थे । 


[४] गालवशाखाभद्‌ २४ हे । 


५९. काणाः कनवजाः गोडदेशे- गोडोंके देशमें, 

` ६०. कुब्जाः कुलकाः मागधदेशे- मगध देशमें, 
६१. सारख्वता; सरश्वतीतीरे- सरखती नदी तीरपर, 
६२. अङ्गजाः अड्गदेशे- अंग देशमें, 

_ ६३. वङ्गजाः बङ्गदेरो= बंगालमें, 


[थ थे २०, अक्क ११ 


६४. भङगजाः भ गाः भूडगदरा-- 

६५. यावनोः योवनाः सङगरदेशे- 

६६. शत्रजाः मरुद्दश- मारवा 

६७. पाळासद्राः पाराभद्राः सगळद्ूश- 

६८. नेचलाः कूमंदेशे- कुमायून करके जो प्रदेश इस 
समय हे, - वही कर्मान्‌, यो*कूसाचल हे | तथा 
जंगम, जिलेमें चिककोलके पूर्वेमें ८० मील दूरीपर 
कृमक्षेत्रः "है | संभर्वत यह भौं कूमेदेश होगा | 
-अन्वष्टग्य है | rN NT १० 


६९. वेतानलाः नेपाळदेशे- नेपालमें 
७०. जनिश्रवाः मत्स्यदेश- मत्स्यदेश जयपुर, अलवार 
और भरतपूर का प्रान्त है, वहां यह शाखा 
रहती थी । 
२ ce 
७१. भट्टका: बोध्यपरवतदेशे- 
~ 
७२. सोभराः 


१) ११ 


७३. कथिश्रवाः कुथिवश्रवाः हिव हेशे- हिमालयपर, हि 


७४. बोध्यकाः बोध्यपर्वेते- 

७५. पाञचरज्ञाः पाउचालदेशे- पांचालमें, 

७६. ऊध्वोगजाः काइमी रदेशे- काइमीरमें, 

७७, कुशेन्द्रजवाः कूम देशि- (६८ की टिप्पणी देखो ) 
पष्करणीयाः मारवाडदेशे- मारवाडमें, 

७९. जयत्रवाराः मरुद्देश- 

८०. ऊध्वेरेतरर ।, 


८१. कथसाः काथसाः गोदादक्षिणभागे- गोदावरीं. 


नदीके दाक्षिण भागमें, 
८२. पालाशनीया- ( पळशी ) गोंदादाक्षिणे देशे ( ,, ) 
सप्तष्टि माध्यन्दिन सहिताः (६७), याशवढक्कोय 
काण्वाद्यः पञ्चाद्‌शसंह्विताः ( १५), = मिलित्वा 
द्वयशीतिलख्याक्रा' शुक्ळयाजुषाः ( ८२ ) । 
[५] कृष्ण यजुर्वेद: = तेत्तिरीया ८ अष्टभेदाः। 


१. तैत्तिरीयाः तिरंगुळगो दादक्षिणदेशे- गोदावरी 
नदीके दाक्षेण प्रदेशमें, 


२. ओख्याः आदजाः आन्ध्रदेश- आन्ध्र प्रान्तमें, श] 
३. काण्डिकेयाः तिरगुलद्क्षिण देशे- तिरगुलके 


दक्षिणदिशामें, 


pS 


Pe 
} 


2 


+ 
FC 
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'आश्बिन १८६१] 


४. आपस्तम्वीयाः आन्भ्रदेशे- 

५. बौधायनीयाः शेषदेशे (दक्षिण देशे)-दक्खनमें, 

६. खत्याषाढीयाः देवद्खकष्णातीरे- देवरुखमे, 
कृष्णा नदीके तटपर, 

७. हिरण्यकेशीयाः परशुरामक्षेत्रे ( कोकणे )- 
कोंकणमें, 

८. श्रोधेयाः माद्यपवंतदेशे- आनागोंदी विजया- 
नगर राज्यमें तुंगभद्रानदीके तीरपर, 

आन्धादिदक्षिणासेयी गोदांसागरआवधि | 

यजवेदस्त तेत्तियं आपब्तस्बी प्रतिष्टिता ॥ 

सह्यादिषवतारस्भात्‌ दिशां नेऋत्यलागरात्‌ । 

हिरण्यकेशी शाखा च परशराम-सन्निधौ॥ 


[६ ] चरकाणां द्वादश भेदाः (१२) 
१. चरकाः पश्चिम देशे- पश्चिम देशमै, 


२. आह्वरकाः नारायणसरोवरे (टिप्पणी ३१ 
देखो ) 

३. कठाः छरध (कठ इति प्रसिद्धे) यवनदेशे- 
यवन देशमे, 


७. प्राच्यकठाः प्राची-कडव्न-यचनदेशे- 

५. कपिळछ (फपिष्ठळ ) कठाः कपिच्छलकठध्न 
(कपिलकठ) यवनदेशे- 

६. चारायणीयाः यवनदेशे--- 

७, वार्तलवेयाः वार्तेलवश्वेतद्वी पदेशे-- 

८. श्वेताः (श्वेतरी) श्वेतद्वीपे--- 

९, श्वेततराः श्वेततराणि श्वेतद्दी पे-- 

१०. ओपमन्यवाः क्रौद्चद्वी पे-- 

११, पाताण्डिनीयाः पाताण्डीन्यवीमरुतेका इव 
पराणदेद- करमीर की राजधानी घुराणाधिष्ठान- 
पुराण देश यही है। 

११. मेत्रायणीयाः गादादक्षिणे देशे-- 

[७] मेत्रायणीय भेदाः सप्त (७) 
१. मानवाः सोराष्ट्रदेशि-- काठियावाड में, 
२. दुन्दुभाः काइमीरदेशे- काइमीर में, 
३. पेकेयाः सौराष्टे- काठियावाड में, 

४. वाराहाः मरुद्देशे-- मरुप्रदेशमें, 

४ अज 


७४२, 


घेदक विषयम कुछ शान ! 


५. हारिद्रवेयाः गजेरदेशो- गुजरातमें 
, श्यामाः गोडदेशे-- 


७. झ्याम्रायनीया गोदावरीतीरे- 
तीरपर, 

र >> € र, 
मयरपवेताच्चेच यावद्व जरदेशतः । 
व्याप्ता वायव्यदेशस्त मेत्रायणी प्रतिष्ठिता॥ 


AN 


गोदावरी के 


(महाणंव) 
कृष्णयजुः 
तेत्तिरायाः ८ 
चरकाः पर 
मत्रायणीयाः ७ 
२७ 
शुल्लयजुः 
काण्वाः 4५ 
वाजसनेयाः १७ 
जाब्रालाः २६ 
गाळवाः २४ 
८२ 


८२+२७=१०९ यजुर्वद-शाखाः 


इस तरह यजुर्वेद कीं १०९ शाखाओंकी नामावली इस | 
यजुर्वेदवृक्ष से मिलती है । यह यजुवेद का वृक्ष हे । 
इसी तरह ऋग्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद के वृक्ष होंगे। 
यद्यपि उनका अबतक किसी को पता नहीं लगा; तथापि 
वे अवश्य किसीं स्थान. पर होंगे, हमार पास सामवेद के 
वृक्ष का एक घृष्ठ वसई के किसी इसाई सज्जन से मिला 
था, परेतु उस पुस्तक में ऊपर के पृष्ठपर हि वेदवृक्ष करके 
लिखा था और अन्दर कुछ अन्य एष्ठ मराठी ंथके थे) इस 
विषय में आगे खोज करने से पता लगा कि, इस मुंबई के 
पास वसई आदि स्थानों में हजारहां सामवेदी रहते थे । 
वे जबरदस्ती से ईसाई किये गये, ओर उनके घर के सब 
वैदिक ग्रंथ जला दिये गये । पता नहीं, इस इंसाईयोंकी 
आसुरी लीला के भक्ष्य में कितने वैदिक अन्थ नष्ट हुए 
होंगे । 

पाठकों कों उचित है कि, वे इस तरह के वेदवृक्ष 
किसी स्थानपर मिळे, तो उनको प्रकाशित करें । 
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ह बब ल 
दिक घम । 
इस से पूर्व कुशद्वीप ओर क्रोचद्वीप के विषय में कुछ 
। लिखागया है ! शाकद्वीप आरे इव्रेतद्वीप के विषय में 
 उअहाराष्ट्रीय विद्वानों की खोज अब यहां लिखते हैँ-- 


र 


शाकद्वीप । 


श्री० विद्यानिधि सिद्धेइवरशाख्री चित्राव लिखते हैं कि 
झाकक्वीप वह हे कि, जो अतलान्तिक महासागर में समुद्र 
के अन्दर चला गया था । ख० राजवाडे व श्रीं” वडेरजी 
की खोज से यह सिद्ध हुआ हे क्रि, आजकल जिसको 
सिथिया कहते हैं, वही शाकद्वीप था । 


श्वेतद्वीप । 
आजकलका मादागास्कर” जो हे, उसके पासका टापू 
इवेतङ्ीप ह, ऐसा श्री चित्रावशासत्रीजी अपने प्राचीन 
चरित्रकोश के पृष्ठ ६६७ पर लिखते हें । 


उक्त खोज तीन बडे महाराष्ट्रीय विद्वानों की हे। इस 
विषय में एकदम कुछ कहना कठीन हे, परन्तु इतना तो 
निश्चित ही हे कि यजुर्वेदियों का भूप्रदेश इस समय के 
अखिल भारतवर्ष से इस समयके हिन्दुस्तान से-बहुत ही 
दूरतक बाहर था | उक्त ट्वीपोंकी मयोदायें तो युरोप 
अमरिका, अफ्रिका तक पहुंचती हैं | यवनदेश भी भारत- 
वषे से बाहर ही हे । उक्त प्रदेश कास्पियन समुद्र, दक्षिण 
सूस, पाश्चम आर चीन का तुर्कस्तान आदि सब भूभाग 
यजुर्वढियोने घेरा था, ऐसा इससे प्रतीत होता है। यदि 
अन्य वेदों के वृक्ष मिल जांयगे, तो इस अनुमान की 
इष्टि हो सकती हे । 


 सारतवर्षं के चारों दिश्ञाओं में करीब ५०० मीळतक 
यजुवद की व्याप्ति हो चुकी थी, और इस प्रदेश में यजुर्वेद 

के मंत्र गाये जाते थे और यजुर्वेदमन्त्रों के साथ होनेवाले 
'हवनसे इन देशों की हवा सुगन्धित होती थी, यह बात 
इससे स्पष्ट हो गयी हे । तथापि अधिक प्रमाणो की खोज 
करनी आवश्यक हे। | 


७५० 


[वर्षे २०, अंक ११ 


विषय की सामग्री जो मिली, उसका संग्रह करके हमारे 
मराठी मासिक 'पुरुषाथ में करीब ६०० प्रष्ठोके तीन अङ्क 
प्रकाशित किये । ओर हमारे पास इतनी सामग्री है कि 
जिससे और वैसे ५ अङ्क प्रकाशित हो सकते हैं । 

इस खोंजसे यह सिद्ध हुआ कि तुर्कस्थान, इंराण, अफ- 
गानिस्थान, बलुचिस्तान, तिब्बत, तार्तार, भूतान, चीन, 
जापान, ब्रह्मदेश, सयाम, जावा सुमात्रा, भारतवर्षके संपूर्ण 
प्रांत तथा मेक्सीको आदि देशों में प्राचीन समय सूंड- 
वाळी भारतवर्ष में जेसी गणेशमूर्ति हे, वैसीही मूर्ति की 
उपासना थी । इन देशों में सूंडवाले गणेश की सृतियां 
ओर गणेशके चित्र मिले हैं, और सब खोजकर्ताओंने 
स्वीकार किया हे कि, ये सब चित्र गणेशजीके ही है 


इस गणेशोपासनाकी खोजसे यह सिद्ध हुआ कि, इन 
देशोंमें भारतवषीय इस गाणपत्यधमसंप्रदायका बडा 
घनिष्ट संबध था । यदि इन देशों में गणेशकी स्तिया 
मेळती हैँ, तब तो वहां उनके साथ वेदोंके संत्र अथवा चै? 
यजुर्वेदी लोग पहुँच होंगे, इलमें किसींको संदेह नहीं हो 
सकता । आज इस यजुवेंदवृक्ष से उस बातकीं पर्याप्त 
पुष्टि हों रही है। सब देशोंमें कई आम, पर्वत, नदियां 
आदिको के नाम संस्कृत मिलते हैं, यह भीं एक प्रमाण 
इस विषयमें आदरणीय हो सकता है जैसा-- 

Colambia कोलस्बिया ( 0०]-7१॥-।३ ) = काल 
अम्बा-द्वीप । काळ= महादेव, अम्बा=पवंती, हीप-दीय-इय 
देश, प्रदेश । इस तरह सेंकडों नाम हैं, जो निःसन्देह -._ 
वैदिक आर्योके हैं। ऐसे नगर जिन्होंने बसाये होंगे, उन | 
के साथ महादेव की उपासना, अम्बराकी उपासना, ओर 
इनके सुपुत्र गणेश की उपासना, और उन उपालकों के. 
साथ वहां वेद पहुंचनेकी संभावना अवश्य दीखली हे | 

यद्यपि इतना तक करने तक हमें सामग्री मिली हे; 
तथापि आर विशेष खोजकी आवश्यकता है, इसमें संदेह 
नहीं हे । यदि इतना मान लिया जाय कि, जितने देशोंमें 
यजुवद की शाखायें हैं, ऐसा इस यजर्वेदवृक्षसे पता चला 
ह आर गणेशोंपासना की खोजसे पुष्टि मिळी हे, उतना: 
प्रथ्वी का भाग यजुर्वद की शाखाओंसे व्याप्त था, ऐसा; - 
माननेपर शाखाय्रन्थामें परस्पर पाठभेद क्यों हुए हैं, इसक्रा, ' 
पता सहजही से लग सकता है । 


केः 


आश्विन १८६१] ७५१ घेदके विषयम कुछ ज्ञान । 

गोदावरी तीरपर एक शाखा हे, हिमालय के किसी मूल संस्कृत भाषा बिगडकरहि विभिन्न भाषाओं में 
शिखर पर दूसरी है, तुकेस्थान में तींसरी कितने विभिन्न रूप बन गये हं । ऐसी अवस्था म वादुक्र 
ओर कास्पियन समुद्र के पास चौथी है, यह ऐसे समयमे राहता में इतना एकता र्हा) चहा जात है । म 
हे, कि जिस समय दैनिक डाक पहुंचानेके साधन उपलब्ध ६ भे Se क bob मा हे 
दैवत-संहिता”, और याजुष गद्यभाग की एक “याज्ष- 
खं हिता? बनानी चाहिये, आर सब पाठभेद टिप्पणी म 
संग्रहित करने चाहिये | इससे वेद के अर्थ करने में बडी 
सुविधा होगी, और वेदिकध्म का भी सत्य ज्ञान निश्चित 
रीतिसे हो सकेगा । 


aU 


नहीं थे, सुद्ठणयंत्र नहीं थे, सद्रास का बृत्त तुर्कस्थान में 
पहुंचने के लिये कितने वषे लगते होंगे, इस का निश्चित 


पता नहीं लगता | ऐसी अवस्थामें विभिन्न शाखाओं में 


ह 


अनेक पाठभेद उत्पन्न हुए, तो कोई आश्चर्ये नहीं हे । इतने 


~ 


देशदेशांतर में रहते हुए, इन विभिन्न शाखाओं की विभिन्न 
eS ७ छदै [oS च) ९ 


साहिताओं सै इतनी एकता रखी गयी हे, यही बडे आश्रय खोज करनेवालों को इस कार्य में रूगने की प्रेरणा 


हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करके यहीं विराम करते हैं । 


0 प SS 
| 


शुद्ध चार वेद्‌ । हः. 


०७ २ द्ध ha ~ ~ ~ ञ ७७ 
चारों वेद अत्यन्त झुछ छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलसें हो रहा हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथववेद छपकर 


तैयार हैं। ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है। तीन महिनौं के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार 
हो जायगा । चारों वेदसंहिताओों के मूल्य इस प्रकार हैं- 
घेद्‌ मूल्य डाकव्यय रेल्चाजे विदेशके लिए डाकव्यय 
ऋग्वेद ( द्वितीयवार) ५) १॥) ॥) 2 - २) 
नट यजुर्वेद २) ॥) ) . nt) 
सामवेद २) I) !) ॥) 
अथवेवेद ३) SR) ॥) १॥) + 9 
१२) ३॥) १॥) ष्‌) हर 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से रियायती मू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० हे) इसलिए 
डाकसे मंगानेवाळे ९) ना २० पेशगी भेजें । रेळचाजे या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है । इसलिये जो ग्राहक हः 
रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगानां चाहते हैं, चे प्रति सेट ६॥) रु० के अनुसार मूल्य भेजे] 
[इसमें ॥) पेकिंग और रजिष्टी के हैं । ] उनके अनथ ० ७७% रेळपासंळसे भेजेगे | 


: 
सामवेद छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएँ ६) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा इसालेए 
: _ चेदप्रेमी माहक शीघता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बन । 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जिण्सातार) 
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p>>sm>e>s>>>>>>>>>>s >>> >>>? ह ख † 
७ ~ A ON | 
+ स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तक । छ. 
सू. डा०्व्य० । देवतापरिचय-ग्रथमाला । पा 
क्रग्वेद-ल हिता ३) 0000 १ रुद्रदेवतापरिचय पो =) 0 
२ यजवेद-सहिता २) ॥) ४ २ ऋतग्वेदमें रुद्रदेवता =) =) «/ 
३ सामवेद (छप रहा है) २) in छु ३ देवताविचार = -) रे) 
४ अथर्ववेद । ३) ॥) ४ अग्निविद्या १॥ ) |=) ० ण 
महाभारत आदिपर्व ६) श) छुँ बालकधमंशिक्षा । () 
i सभापवं २॥) ॥) र १ प्रथम भाग 22) 0) ९७ ॥ 
खंस्क्रतपाठमाला । ६) ॥३) १ २ द्वितीय भाग | =) -) पा 
वे. यशलस्था साग १ १) )) | ३ वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 7) र) 
अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य! र आगमनिबंधमाला । \ 
१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) ४ १ वैदिक राज्यपद्धति । ।) -) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) र २ मानवी आयुष्य । ।) >) ४ | 
३ तृतीय काण्ड ,, २) |) र ३ वैदिक सभ्यता । ॥) = ७ नः 
४ चतुर्थ काण्ड २) ॥) ४ ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । !=) ~) tt 
७ पंचम काण्ड „ २) i) ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) =) Hi 
६ षष्ठ काण्ड ,, २) i) ६ वैदिक सर्पविद्या | ॥) >) ८ 2 । 
७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) रं ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) =) Nf 
८ भष्टम काण्ड ,, २) ॥) पु ८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) =) एल 
९ नवम काण्ड ,, २) ॥) ४ ९ वेदमें चर्खा । ॥) =) | 
१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) ण १० वैदिक घर्मकी विशेषता ॥) >) है! 
११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) र ११ तकसे वेदका अर्थ | ॥) = 7) |, 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥ ४ ११ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । =) -) ल Fi 
१३ चतुदश काण्ड ,, १) ॥) र १३ वेदमें लोहेके कारखावे। ।) =) री? ॥ 
प. ककि छ र ११ र 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) है १४ वेदम कृषिविद्या | =) -) ६ 
छत और अछूत। १॥) ॥) ( १५ ब्रह्मचर्यका विष्व | =) ¬) & केक 
- भगवद्वीता (पुरुषा्थबोधिनी) ९) १॥) ( १६ इंद्रशक्तिका विकास | ॥) “ है | 
भ० १ से १८ सजिइद डपनिषद मराल! १ इंशोपविषद्‌ १) ।-) १४ 
महाभारतसमाछोचना। (-२) (१) ॥) र २ केव उपविषद । १) ।-) छु) 
वेदस्वयशिक्षक भा. (१-२-३) ॥॥) र ३ वैदिक भध्यात्मविद्या ॥) =) १“ 9४ 
९ संध्योपासता | 0) +) २ गीताष्लेलमाछा शसे9्याग ५॥) ९) ८ 
२ थोगकं आसव । (सचित्र) २) ।=) है! ३ गीता-समीक्षा =) 7) १ 
३ब्रह्मचयं। १) ।-) ४ यज्ञोपवीत संस्काररदस्य |) ॥) ६ |! 
४ सुर्यमदन-व्याधाय (१) ॥) ॥) ५ ५ भगवद्गीता (प्रथम घाग) Rf 
५ योगसाधनकी' तैयारी | i) |) | (मायानन्दी भाष्य) १ ) ॥ ) i PR 
a यज. अ. २६ शांतिका उपाय ॥5) = ६ भवतके भगवान | ।) =) | शी 
/\  शतपथबोधांमृत। Ue र ७ वेदोक्त प्रजवनशास्त्र ॥ 2) हा 


. आरबन 
हि रिन १८९९] 


१. शारीरिक स्वास्थ्य के नियम । 


जीवन को सुन्दरता तथा सरलता से बिताने के 
र लिये शरीरका स्वस्थ होना अत्यावश्यक है। शास्त्रा 
| में कहा गय। है कि “ शरीरमायं खळु धमसाधनम्‌ !! 
। ' आरोग्यं सुखमुत्तमम्‌ । ' स्वस्थ शरीर मै ही स्वस्थ 
| ह मन रहा करता हे । जे! व्यक्ति कृश है, रोगी है, 
डे वह सदा उदासा, मन मारा हुआ सा रहता है। न 
वह अपने ही लिये किसी काम आ सकता हवे, न 
एरिचार, न समाज, न जाति, न देश और न मानव- 
जाति के कल्याणार्थ कुछ करने के योग्य हाता है । 
|; बल्कि वह समाज में भारभूत होता है। वह रवाथ 


[ तथा पराथे दोनों प्रकारके सुखौसे बंचित रहता है । 
र उस स्वाश्थ्य की प्राप्ति के लिये कुछ बातें यहां 
शि पर लिखी जाती हें । 

| [ क ] स्नान या जल के उपयोग के 

ह तरीके । 

Se १. सदा शीतल जल से इनान करना चाहिए । 
| केवळ रोग की दशा में कोसे जल से स्नान किया 


if जा सकता है । 

२. रोग की दशा को छोडकर प्रतिदिन स्नान 
अवश्य करने की आदत हानी चाहिए । शीत ऋतु 
में एक वार तथा ग्रीष्म ऋतु में दो या तीन वार 
हनान करना योग्य है । 

३. शनान करते समय पहले सिर भिगोनां 
चाहिए । प्रत्येक अग को भली प्रकारसे साक करना 
-_ चाहिए । शरीरको भीगे तेलिए से रगडना 

चाहिए । 


७४९ 


वैदिक जीवन । 


( लेखक- श्री० पं० मदनमोहन विद्याधर, स्नातक गुरुकुल कांगडी, बेझवाडा ) 


द्वितीय अध्यायः । 


बैदिक जीवन । 


४. यदि नदी पास हा, तो उस में स्नान करना 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्युत्तम है। 

७. व्यायाम, क्रीडा या वायुसेवन के बाद एक 
दम स्नान करना ठीक नहीं । 

६. भोजन से तत्काळ पूर्व व पइचात्‌ जल नहीं 
पीना चाहिए । भोजन करते समय बीच बीच में 
यदि प्यास प्रतीत हा, ता थोडा थोडा जळ पीते 
रहना चाहिए । 

७, भोजन के एक घण्टा पीछे जळ पीने से 
अधिक लाभ होता है । 

८, जळ भी धीरे धीरे इंट घृट पीना चाहिए 
दूबादूब पीने की आदत अश्त्रास्थ्यकर है। 


९. खेलकूद के बाद गर्मी के कारण प्यास लगते 
पर एकदम पानी पीन। शरीर के लिए अच्छा नहीं। 


१०. ग्रीष्म काल में बफ तथा सोडा पीने की 
“आदत नहीं डालनी चांहिए, इससे प्यास तथा 
शुष्कता घटने के स्थानपर बढती है । पाचनशक्ति 
घट जाती है । 

११. यदि नगर म॑ कोई बिमारी हा, ते पानी को 
उबाल करके पीना चाहिए । 

१२. प्रातः शौच से पूर्वे जी भर पानी पीना पेट 


क ८ 


को साफ रखता है। 
१३. जुकाम, खांसी में तथा भयानक शीतऋतु में 
यथासम्भव उष्ण जळ का सेवन अत्युत्तम है । | 
१४, स्वभाव से चाय कॉफी या ओवल्टीनादि का 
पीना अत्यन्त अहितकर हे । आदत पढ जानेपर 


च. ७ क रु 
+ प्रथम लेख “ वेदिक धर्म ” क्रमांक २३७, एष्ठ ६३५ पर देखो । 
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अख, प्यांस और नोंद कम हा जाती है, अण्डकोष 
निर्षल हो जाते हे और मूत्र अधिक होता है। 
१५. यथासम्भव दूध, रूश्सी, शिकजची पीना ही 
सबसे अच्छा है । 
१९. जळ का उपयोग करते समय उसे साफ कर 
लेना चाहिए । 
[ ख | दन्तधावन । 


१. प्रतिदिन प्रातः सायं दांतों का साफ करना 
जरूरी है । 

२. कीकर या नीम की दातुन उपयोग में लाची 
अच्छी है । ब्रश तथा डुथपेरट, टूथ पाऊडसादि का 
यथासम्भव कम प्रयोग करना चाहिए । 

३, दांतों को इतना रगडना उचित नहीँ कि, 
मसूडें स छिल जाने से खून ही निकलने लग 
जावे । 

४. दांत साफ करने के बाद जिहा साफ करनी 
चाहिए । बहुत नहीं रगडनो चाहिए । 

५. भोजन के बाद दाता को पानी से भली 
प्रकार साफ करना चाहिए । 

६, दूध पीने के कुळ देर बाद दांतों को अवश्य- 

. मेव पानी से साफ करना चाहिए। 

७. यदि दांत हिलते हों ता रात को सोने से पूणे 
 नमकप्रयोग करना चाहिए। इस से दांत दढ होने 
के साथ साथ प्रातःकाल शौच भी खुल कर होता है । 


[ग] व्यायाम, क्रीडा, वायुसेवन । 

१. खुळी हवा में प्रतिदिन नियमित व्यायाम 
करना अनिवार्य तथा आवश्यक है। यथासम्भव 
व्यायाम में कभी भी नागा नहीं होना चाहिए । 
 २.रोग से एकदम उठने पर व्यायाम कभी. भी 
 नहींकरना चाहिए | 
' ३. जितना जीवन में स्वाध्याय आवश्यक है, उससे 


आधिक व्यायाम की जरूरत हैं। क्याकि यह उस का 
आधार है । 
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४. अपने शरीर की दशा तथा ऋत्वनुकूल व्यायाम 
करनी चाहिए । दिन में किसी न किसी ढंग से 
शारीरिक श्रम होना आवश्यक है। 

५, जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होने से 
भिन्न भिन्न प्रकार की कसरते करनी चाहिए। 
खियौ के लिए पृथक्‌ सहल व्यायाम में हैँ । 

६. १० वर्षेके बालक और बालिकाओं को अच्छी 
हवा में, जहां धूलि और धुआं फेले हुए न हा, पांव 
उठा उठाकर दौडाना चाहिये और अभ्यास कराना 
चाहिए । 

७. १० वर्ष से अधिक आयुषांलों के लिए इस 
समय नाना प्रकार के व्यायाम प्रचलित हैं। देशी 
तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यायामी में से जे! 
जिस के अनकूल पडे उसे घे ही करने उत्तम है । 
परन्तु योगासनोंद्वारा व्यायाम की प्राचीन पद्धति 
सर्वोत्तम है । इन में भी शीषासन सर्वोत्तम आसन | 
है। परन्तु इन आसनों को करते समय खानपान, 
रहनसहन आदि में बडी सावधानी की आवश्यकता 
है। शीर्षाखन एक मिनिट से शुरू करके ( आयु की 
दृष्टि से ) १० मिनिट तक करना काफी है । 

जिनकी आयु या अवस्था ( रोगादि के कारण) 
ऐसी हे! कि व्यायाम न कर सकें, उन्हें नगरसे बाहर 
जाकर वायसेवन करना चाहिए और यथासम्भव 


हुए इवास रोक रोककर लेना चाहिये। 

. व्यायाम करते करते शरीर में खूब गरमी 
और इवास में ख़ब वेग आ जाना चाहिए । व्यायाम 
करते समय सवास रोक रोक कर खूब गहरे इवास 
भरने चाहिये । परन्तु व्यायाम करते समय हांफने 
की आवइयकता नहीं । ' अन्धाधुन्ध ' व्यायाम भी 
नहीं करते जाना चाहिये। जो भी व्यायाम की जावे, 
वह विधिपूवेक की जानी चाहिए। _ 

९, व्यायाम सदा खाली पेट करना चाहिए। उस 
के तत्काल बाद्‌ ४, ५ मिनट इधरउधर अ्रमणद्वारा 
विश्राम लेकर, कढा हुआ गर्म गी (या भस) का 
दूध या देर का कहां हा. ते! गर्भे कर के पीना 


५ मील तक तेज की सैर करनी चाहिये और चलते `)... 


2 


आशवन १८६९१] 


स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है । 


१०. जिस प्रकारक्का भी व्यायाम करें, उसके साथ 
यह दृढ मनोवृत्ति हे।नी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य 
उत्तरोत्तर बढ रहा है। मन में संकल्प यह होना 
चाहिए कि उस क्रिया से लाभ हा रहा है। 


११. दिमागी काम करनेवाले के लिण कुश्ती 
उपयोगी नहीं है । 


१२. खुळे मैदानी, पहाड़ों तथा उपवनौ में जॉकर 
गहरे इवास लेने चाहिए । 


१३. भ्रमण करते समय खूब तेज चाळ से लम्बे 
लम्बे पग उठात हुए चलता चाहिए । 


१४ तंग गलीकूचों में रहना स्वास्थ्य के लिए 
अत्यन्त हानिकर है । 


१५. सोते समथ झरोख, रोशनदान तथां 
खिडकियां खले होने चाहिए । खोते समय मख 
ढांप कर सोना बहुत बुरा है । 


प्रत्येक ऋतुमें सोते समय सदा मुह खुला रख कर 
सोना चाहिए; सुह ढांप कर सोने के बरे अभ्यास 
से इवास के द्वारा वही दुगन्धयुक्त वायु जे। स्वास 
से विषेळी होकर बाहर निकल गई थीं फिर भीतर 
जाती ह आर इसी प्रकार बार बार जाती रहती 
हे। उसका परिणाम यद हाता है कि अशद्ध वायके 
द्वारा रक्त शुद्ध हाने के स्थानपर और भी अधिक 
विषैछा होता जाता है और फेफडे के कोष विकृत 
हा जाते हैं । इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक 
है कि पुरुष, स्त्री और बच्चे सभी को मुँह खोळ- 
कर सोने का अभ्यास रखना चाहिए । 

[ग] इवास लेने के नियम । 

सदा नाक से इवास लेने क्का अभ्यास करना 
चाहिए । क्योंकि इवास लेने की इन्द्रिय नाक है, 
सड नहीं | जे। इन्द्रिय जिस Ee के लिए होती है, 
बहू काम ठीक रीति से समाप्त होने का प्रबन्ध उसी 

झे 


७५१ 
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में हुआ करता है, यह प्रसिद्ध ईश्वरीय नियप्र 
है । 

१. पहळी और मोटी बात यही है कि नाक के 
बाळ अनुपयोगी अश्वास्थ्यकर वस्तुओं को भीतर 
नहीं जाने देते । 


२. दुसरी बात यह है कि यदि कोई ऐसा 
कण बालों की सीमा उल्ळंघन करके भीतर चला भी 
गया ता वह छींक के दरारा बाहर निकल कर फेंक 
दिया जाता है! 

३. तीसरी बात यह हे कि फेफडोके कोप अत्यंत 
कोमळ होते हे। वहां पहुंचनेवाळी वाय को ऐसा 
शीतोष्ण ( Temperatire ) होना चाहिए जिसे 
वे सह सके । नाक में ऐसा प्रवन्ध हे कि वाय श्वास 

[रा जब अन्दर पहुचता हे ता नाक के भीतरके 
परदे ( Mucus membrane) के संपर्क से वह्‌ 
नुकूछ शीतोष्णवाळा हो. जाता है और इस 
प्रकार फेफडो के कोमळ कोषाँ को कुछ हानि नहीं 
पहुंचती । परन्तु संह मं इन संत्र म॑ से एक भी प्रबंध 
नहीं हे, इसलिए नाक ही से खास लेना उत्तम 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायु चाहनेवालौ के लिए अत्यन्ता- 
वञ्यक है । 
[व] भोजन के बाद सम्बन्ध में 
ध्यान देनेयोग्य बातें । 

भोजनमात्रा में इतना और इस ढंग से करना 
चाहिए जिस से अजीण न हो। भोजन के सम्बन्धे 
इस देश में बडी असावधानी होती है, जिसके 
फळध्वरूपम भारतदेश रोगौका घर बना हुआ हे 
और देशवासियो का स्वास्थ्य दिन व दिन खराब हो 
रहा है । भोजन का सुधार हाना आवचयक है। उसके 
सम्बन्ध म॑ कुछ नियम हे जिनके पालन से रोगा का 
निराकरण और स्वास्थ्य की बृद्धि हाती ह। | 


१, भोजन नियत समय पर जितनी भख हो उस 
ख कुछ कम करना चाहिए । स्वादु भोजन आधिक 
हो करना चाहिए | 
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२. एक बार भोजन करते के बाद तीन घण्टे' से 
पहिले कुछ भी, थोडी मात्रा में भी, नहीं खाना 
चाहिए। ° 

३. भोजन प्रसन्नता के साथ करना चाहिए । जो 
लोग भोजन के समय उस को खराब बतलाते आर 
उसमें अनेक त्रुटियां निकालते हुए वे मनसे भोजन 
करते हैं, उन्हें वह भोजन पचता नहीं । 

४, भोजन खूब चबा चबा कर आराम से धीरे 
घोरे करना चांहिए। ईइवर ने दो प्रकार के प्राणी 
उत्पन्न किए हैं, एक वे जिनके दांत हैं, दूसरे वे जिन 
 _ के दाँत नहीं, जसे-चिडिया आदि । जिनके दांत नहीं 
र हें उनके पेटो में एक प्रकार की पथरी ( 62270 ) 

दी गई है, जिससे वे आंतों से दांतें। का काम लेकर 
. भोजन को पीस लेतेहे।मङुष्य दांत रखते हें। इनके 
आमाशय में उपयंक्त पथरी नहीं दी गई हे, इस- 
 छिए उनको दांतों से भोजन ख़ूब चवा चबाकर 
करना चाहिये। जिससे वह इतना बारीक हो जावे 
कि मुह के भीतर निकलनेवाले छार [००7५] से 
अच्छी तरह मिल जावे । ' 
सुहृद के भीतर छः प्रन्थियां (Salivary Glands) 
हें, जिनमें चार तो जिहा और जबडे के नीचे हैं 


[त्रा म ठार उनसे मिलने पाती है, 
न पचता ही नहीं। भोजन के सम्बन्ध 


शक्कर 
बस आमाशय 


७५२ 


| वर्ष ४०, अंक ११ 


की सूक्ष्म नलियों से पाचक रस (७952 ]!।९९ ) 
निकलकर मिलता है और इसी पाचक रस में एक 
और सूक्ष्म पाचक द्रव्य ( 627 ) होता हूँ । 


इस रस और इस पाचक द्रव्य के मिलने ही से 
भोजन पचता है । परन्तु ये पाचक रख और पांचक 
द्रव्य भोजनसे तभी मिळते हें जब भोजन शक्कर में 
परिवर्तित हो चका हो । यदि शरक्कर में अपरि- 
वर्तित भोजन आमाशय में पहुंचे, ते! तरह पचने 
के स्थानपर सडना शरू हो जाता हे और यही 
सड! हुआ भोजन आगे अन्तडियों में जाता है और 
उनमें ऐसी गन्दगी उत्पन्न करता है, जिस से ( सडी 
गळी वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाले फोडी के सदृशा ) 
अन्तडियौ में भी केचुआ उत्पन्न हो जाता है; जिससे 
मनुष्य रोगी बना जाता है। 


उधर आमाशय में सडे हुए भोजन का सडा भांग 


बाकी रहता हे, जा नये आनेवाले भोजन से मिलकर _ 


उसे भी विषेला बना देता है और इस प्रकार स्थिर 
अजीर्णता हो जाती हे और सारा शारीर इसी 
बिषयुक्त भोजन से बने रक्तद्वारा विषयुकत होता 
रहता है ओर अनेक रोग और व्याधियों शरीर में 
उत्पन्न हो जाती हें । 


>) 


५. अजीण म॑ कुछ भी नहीं खाना चाहिये । 


६. सप्ताह में, १५ दिन मेया मास में एक बार 
उपवास स्वास्थ्यवधक है । 


७. मोटे आटे को रोटी, हाथ का कुटा चावल, 
हरे ताजे शाक व सब्जियां और फलो का सेवन 
खून करना चाहिए । ढाळें का प्रयोग यथासम्भव 
कम करना चाहिये । 

८. हर एक ऋतु में उस ऋतु में उत्पन्न फल ब 
सब्जी खाना लाभदायक है। बेमौसमी खाद्यपदार्थ 
खाना, बीमारी को बुलाना है। 


९, बासा अन्न या किसी का उच्छिष्ट अन्न कभी 


नहीँ खाना चाहिए । किसी को देना भी नहँ | 


चाहिए । 
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१० खट्टे पदार्थ, तीखे पदार्थ अधिक खानां अच्छा 
नहीं है । इनके साथ दूध एकदम मत पीओ । 

११. मूळी, दही, पनीर इकट्रे नहीं खाने चाहिए । 

१२. मांस तथा शराब का उपभोग स्वास्थ्य का 
नाश तथा बुद्धि को भ्रष्ट करता हे । नशीली वस्तुयं, 
वीडी, सिगरेट, भांगा, अफीम, ताडी आदि का 
सेवन मनुष्य को कमजोर बनांता है। 


१३. दिन में दो बार भोजन सर्वोत्तम है। बारबार 
खाना आमाशय को खराब करना है । 


यदि इसके अतिरिक्त खाने की इच्छा हो, ता 
हका जलपान, दुग्धाहार कर लेना उचित है । 


१७. भोजन के तत्काळ पीछे व्यायाम, दौडधप, 


८ स्त्रोभाग, स्नान, चिन्ता, क्रोध करना अत्यन्त हानि- 
407 कारक है। 


प्रातःकाल भोंजनानन्तर थोडासा बाई करवट 
लेटकर आराम करना चाहिए । 


सायंकाळ के भोजन के पश्चात्‌ थोडा शान्त 
परिश्चमण करना चाहिए । 


१५. उष्ण पदाथ खाकर तत्काळ रण्डा वश्तु 
मत खाओ। 


१६. भोजन से पूव तथा पीछे हाथ, जिह्वा, दांत, 
गला जळ से खूब अच्छी तरह से स्वच्छ करा | 
[ङ] कुछ अन्य बातें। 


१. सोने से तीन घण्टे पूव भाजन करना चाहिए। 
खाने के एकदम बाद सोना अच्छा नहीं है । कम से 
कम दो घण्टे का समय भाजन तथा शयन के मध्य 
अवश्यमेव हाना चाहिए । 


रात को सोने से ठीक पूव दूध, जळ, मिठाई 


वैदिक जीवन । 


न खाओ। 
३. सोने से पूर्व मळ-मूत्रस्याग आवश्यक है । 
४. मलमूत्र के वेग को कभी मत रोको । 


५, पीठ के बळ या उलट! छाती के बल कभी 
नहीं सोना चाहिए। सदा करबट या पहल के बळ 
सोना चाहिए। विशेष कर जब कि स्वप्नदोष का 
रोग हे । 


६. सोने से पन्द्रह मिनट पहले दिमागी काम- 
सवथा छोड देना चाहिए । पढते पढते सो जाना. 
भी अच्छा नहीं हे। चिन्ता, क्रोध, निराशा तथा 
राग की वार्ता शयनपूव नहीं हानी चाहिए। 


७. सोने से पूव थोडेसे गद्दरे श्‍वास, खुले स्थान 
तथा चायु मे लेकर प्राणायाम करना चाहिए । मनपर 
जार देकर कहे “ में आज से बहुत गहरी नींद 
सोऊंगा | सोना मेरा स्वाभाविक अधिकार है । जो 
मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, वह पूर्ण विश्रान्ति प्राप्त 
होने से मुझे पुनः प्राप्त हो जावेगी और में प्रातः दूने 
उत्साह, ताकत च स्फुति से जगूगां । ” 


८. साधारण प्राणायाम तथा तेल की अभ्यंग 
मालिश अच्छी नींद छाती है । 


९. रात्रि को सोते समय के तथा दिन में पहिरने 
के वस्त्र पृथक्‌ प्रथक्‌ होने चाहिये । 


~ 


१०, लेटे लेटे पढना आंखो की ज्योति को कस 
करता है। 
११. बिस्तरे को सोने से पूवे अच्छी तरह से 


झाडना चाहिए। सदा सफेद चादर बिछानी चाहिये । 
मेळे वज्ञ कभी नहीं धारण करने चाहिये । 


१२. सर्दियोमें नंगे वदनपर सूयेकिरणो का सेवन 
स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक है। 


रणा Seer लाल 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


आज जिसे हिंदुधमे कहा जाता है, उसका वास्तव सें 
नाम 'वैदिकधर्म? हे। जिन मूलतस्वोंपर इस धर्सकी रचना 
हुईं हुई है, वे नैसागेक, स्वयंभू तथा अविनाशी होनेसे 
उन आधारभूत तस्वोंपर निर्माण हुआ हुआ यह वेदिक 
भर्मभी स्वयंसिद्ध नित्य अतएव सनातन है ओर इसी 
कारण इसे सनातन धर्मभी कहते हैं । परन्तु यह इसका 
स्वरूपळक्षण नहीं हो सकता, यह तो उसका एक 
परिणाम हे। यह उसकी एक पदवी हे । जिस प्रकार 
किसी को सिर्फ उसकी उपाधिसे पहचाना नहीं जाता, ठीक 
उसी प्रकार ' सनातन ? धर्म ! कहनेसे भी इसके सच्चे 
स्वरूपका बोध नहीं होता, यह तो इसकी मूल-संज्ञा 
वेदिकधर्मसेही होती हे; यद्यपि यह परिभाषा भीं 
केवळ सूत्ररूपही हे, तथापि सूत्ररूप में परिपूर्ण है । 
वेदको प्रमाण माननेवाला, वेदोंके आधारपर रचा हुआ, 
और वेदप्रतिपादित ध्येयको माननेवाला धर्म ही वेदिक 
भर्मं हे । ' वेदोऽखिलो धममूलम्‌ ? यही उसकी 
प्रतिज्ञा हे। भतः वेदिकधर्मे सम्बन्धी कोई भी चर्चा वेद पर 
' पहले विचार किए बिना होही नहीं सकती। आजकल 
' वैदिकधमके सम्बन्धमें अनेकानेक समस्यायै खडी होकर 
नये नये वाद उत्पन्न हो रहे हैं। अत; प्रथम इस- 
वास्ते यदि हमें उन समस्याओंकों टीक ठीक हल करना हे, 
तो सबसे पहले हमें वेदोंपर विचार करना चाहिए। वेद 
क्या है यह टीक तरहसे समझ लेना चाहिए। 
. अतः इस लेखमें वेदसम्बन्धी थोडीसी चचां करनेका 
[विचार है। यद्यपि मेरा वेदविषयक इतनाभी परिचय 
नहीं हे कि में बेदाभ्यासी कहा जा सकू, तथापि प० श्री. 


है 
“३ 
03 
F 


वेद शब्द्से ' मूळसंहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उप- 


७५७ 


[वे २०, अक ११ 


बेदोंका अपोरुषेयत्व ! 


( लेखक- श्रीं० अप्रबुद्धजी, नागपुर; अनुवादक- श्री० रघुनाथ मुकुंद हुद्दार, बी. ए., डुरडाणा, बेरार, ) 


निषद्‌ और चेदपरिशिष्ट इन सबका बोध होता हे। इस में 
आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषदोंका भी समावेश होता है | 
इस वाझायका उद्देश संहिताभागान्तर्गत मन्त्रों का 
धर्माचरण में उपयोग किस भांति करना चाहिये, यह 
बताना हे। परिशिष्टो में दिये हुए मन्त्र मूल मण्डल में 
समाविष्ट न होनेपर भी वे वेदमन्त्र ही हैं ऐसा विश्वास 
हे। इस कारण वेदवाझाय के वस्तुतः दोही भाग होते 
हैं ओर वे हैं- 


(१) मन्त्र और (२) ब्राह्मण। एसलिए ' मन्त्र- खे! | 
त्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ' ऐसी व्याख्याही उचित प्रतीत 
होती हे ॥ प्‌ 


मीमांसकोंने वेदमन्त्रों का विचार केवळ यज्ञकी दृष्टिसे . 
किया है, अतः उन्होंने ओपनिषदिक तत्तवज्ञानका कहीं भी 
विचार नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि 
मीमांसक इस तत्वज्ञान से सहमत न थे अथवा इस 
ज्ञानको वेद से बाहर का समझते थे। ब्राह्मणों में इस 
तत्त्वज्ञान का अन्तर्भाव नजर आता ही है। 

चार वेद, तथा उनके ब्राह्मणभाग मिलकर इतना बडा 


- वाआयसंग्रह है ओर उस में इतने अधिक विषयोंकीं चर्चा 
हक ~ ~ ° ® $ ८.१ र 00 
हे कि उसके साथ यदि धर्म का संबंध न भी जोडा जाय, 


तो भी वह अनमोल हे। आज तो ऐसी परिस्थिति हो चुकी 
है कि वैदिक वाड्यय के अभ्यास के विना किसी भी मनुष्य 
का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता | असंख्य मुखोंसे ज्ञानभंडार 
बढते रहने पर भी उसकी परिसमाप्ति तत्त्वज्ञान में होती 
ही है। तस्वज्ञानका गोरीशंकरशिखर भी वेदवाआय सें 
ही हे। 
इस तस्वज्ञानकी बात को छोड दिया जाय, तो भी 
इतिहास, मानवी संस्कृति, मानवस्वभाव, काब्य, भाषा 
इत्यादि अनेक शास्त्रों को अभ्यासको के उस वाङ्मयके पढे 


बिना चरू नहीं सकता । इस सें भक्ति के अन्दर रही. 


हुई प्रेमभावना है, सुन्दर नीतितर्व हैं, व्यवहारज्ञान है, 


खा प 


। | 


पा 


. आश्विन १८६१ ] 


मनोरंजक कथायें हैं; किंबहना ऐसा कोई ज्ञा 
न हो सकता है, जिसके विषयसें इस में थोडीं 
न हो। 


ही 
हुत चर्चा 


परन्तु यह बात ध्यानमें रहे, वेदों को वेदिक धर्ममें जो 

हे ०७ हे ~ 

महत्व प्राप्त है, वह इन कथाओं के कारण नहीं हे । वे 

सब उत्तम एवं उपयुक्त हँ, इस स सदह नहा | परन्तु इन 

को विस्तार करनेवाले भारतादि दूसरे ग्रन्थ हँ ही जार 
चे ग्रन्थ भी पवित्र सानेही जति हँ । 


वेदों को महत्त्व प्राप्त है, वह इन सर्व ग्रन्थों से विशेष 

हे । क्योंकि भारतादि ग्रन्थ कितने भी उच्च कोटीके हों 

और चाहे वे देवतुल्य व्यक्तिओं हारा निर्माण किये गये 

हों- किंबहुना प्रत्यक्ष देवोसे ही चाहे इनकी रचना कीं 

हो, ऐसा भी मान लिया जाय- तथापि इन का कोई 
७ ~ Lo ~ Nr 

रचयिता है अवश्य, परन्तु वेदों के विषय में तो वेदिक 


लोगों की दृढ श्रद्धा है कि वेदों को किसने भी नहीं 
_ बनाया। वेद अनंत है और समयसमयपर उनका अंशतः 


प्रकटकिरण होता रहता हे। इस दृष्टि से ' यस्य निः- 
इवसितँ वेदाः ' ऐसा जो कहा जाता हे, वह ठीक ही है। 
वेदिक लोग ईरवर और वेद को एक ही रूप मानते हैं। 
इंइवरने अपने अपने को बनाया यह कहना अगर युक्तियुक्त 
हो सकता हे, तोही ईश्वरने वेद बनाये ऐसा मानना युक्तियुक्त 
होगा। अन्यथा ईश्वर जितना नित्य, अनादि, अनंत, स्वय भू 
और प्रभावशाली है, उतनाही वेद भी नित्य, अनादि, 
अनंत, स्वयंभू और प्रभावशाली है । फिर चाहे वे प्रकट हों 
या छिरे हुए हों । 


भिन्न भिन्न मत। 


वैदिक लोगों की वेदविषयक इस धारणाके कारण, 
और इस भारणाके पायेपर खडे किये गये वेदिकधर्ममें भी 
सहजही स्वयंभूता, नित्यता, शास्त्रीयता और अतएव 
अपरिवतेनींयता आई । 

वर्तमानकाळ भनेक मतमतांतरों का हे। वैदिक 
लोगोंकी वैदिक धर्मविषयक श्रद्धा एवं वे मूलभूत स्तंभ 
'जितपर यह श्रद्धा स्थित हे, वह मतसतांतरप्रचारको 
चुभनेवाळी है और वैदिक धर्मपर विश्वास रखनेवालों के 
लिये यह काल त्रासदायक है, इस सम्बन्धमें कोई खास 
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वेदोंका अपौरुषेयत्व । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं । 

परन्तु इस प्राप्त परिस्थितिसे एक लाभ भी हुआ है। 
दोनों पक्षोंको अपने अपने सिद्धान्तो के समर्थनार्थ 
बेदोंका आधार लेना पडता है । इसका परिणाम यह हुआ 
है कि वेदाभ्यासविषयक जिज्ञासा लोगोंमें बढ रही हें 
और गलत अथवा ठीक, किसी भी रीतिसे वेदवाक्य़ों का 
सम्बन्ध बार बार पठनमें आते रहनेसे साधारण ज्ञान 
रखनेवाले पाठकों को भी वेदोंका विशेष परिचय होने 
लगा हे । इस प्रकार यह वेदों का जो विशेष अभ्यास 
होने लगा है, उसमें मुख्यतया आजकल दो ही संप्रदाय 
दृष्टि पडते हैं । 


(१) आधुनिक संप्रदाय- इसे ऐतिहासिक संप्रदाय 
कहना उचित होगा। इस संप्रदायके लोगोंकी वेदाभ्यास- 
सुचि ओर अभ्यासपद्धति ठीक पाश्चिमात्य विचारप्रणाली 
> LN ~ हे >>) 
ओर अशभ्यासपद्धति से मिलती जुळती है आर इस कारण 
यह संप्रदाय वेदोंका अपौरुपेयस्व मान्य नहीं कर सकता। 
यही नहीं, समाजकी पूणे परिपक्व अवस्थाके पुरुषोत्तम 
पुरुषोंके ये उद्गार हैं, ऐसा भी वह माननेको तैयार नहीं । 


कुछ भी हो, ऐतिहासिक दृष्टिसे भी वेद- 
वाझायका महत्व कितना अधिक हे, इस विषयसे अब 
किसीको शंका नहीं रहीं । वेदोंको घडीभर मनुष्यकृति. 
मानकर भी यदि उनका अभ्यास किया गया, तो भी उनसे 
अनेक लाभ होंगे। 


(२) दूसरे संप्रदायसें उन लछोगोंकी गणना होती है, 
जो देदोंके तरफ उच्च दृष्टिसे देखते हें । ये वेदोंको 
ऐतिहासिक दृष्टिसे नहीं देखते और विचार करने सें 

Nw ~ हें ~ 5 पु 
उनका अपोरुपेयत्व मान लेते हैं । लेकिन इस पक्षसें भी 


दो उपपक्ष हैं- एक वे जो वेदोंको संपूर्ण अपौरुषेय समझते 


हैं, और दूसरे वे जो ऐसा मानते हैं कि, यदि वेद 
अपौरुषेय न हुए तो भी उनकी रचना किसी दिव्य 
स्फूर्तिकी प्रेरणासे हुई है।यह दूसरा सम्प्रदाय आर 


ऐतिहासिक संप्रदाय वस्तुतः एकही दृष्टिकोन से वेदोको . 
देखते हैं ओर इस कारण इस स्थानपर उनके सम्बन्ध सें ड ड 
यहां विचार करना भी जरूरत नहीं । अब रहे, वेदोंको 


अपौरुषये मावनेवाले। इनसें भी दो पक्ष हैं, परन्तु हैं 


बैदि धम । 


दोनों ही महत्वके । उनमें से एक हे- 

(अ) वेदोंका अपौरुपेयस्व इस शब्दसमुच्चयसे क्या 
अर्थबोध होता है ? 

(ब्र) वेद अपौरुषेय मान भी लिये जांय, तो भी वेदों 
का कोई अर्थ है या नहीं, तथा ऐसे अर्थ होनेकी कोई 
आवश्यकता भी है या नहीं ओर यदि ऐसा अर्थ हुआ 
भी, तो उनका इस प्रकार अर्थ करना वेदोंके अपोरुषेयत्वसे 
-______ विसंगत तो नहीं होता? 
र्ण ये दोनों वैदिक धर्मकी दृष्टिसे कितने महत्वके हैं, यह 
पाठकों के ध्यान सें आ गया होगा। इन प्रश्नोंके मिलने- 
ताले उत्तर परही धार्मिक दृष्टिसे ऐतिहासिक पद्धति की 
कीमत अवलंबित है। यदि वेद केवल मनुष्यक्कति हैं 
ऐसा तय हो पाया, तो निःसंदेह अवाचीन ऐतिहासिक 


Er 
x 
re 


भी दष्टिसे वेद अपौरुषेय सिद्ध हुए, तो फिर ऐतिहासिक 
पद्धति की भी उपयुक्तता सांख्ययोगसम्बन्ध में कही हुई 
श्रीमत्स्वामी शंकराचार्य की उक्ति ' येन त्वंशेन न विरू- 
ध्येते तेनैव सावकाइात्वम्‌ ' रह जायगी | इसलिये इस 
ळेखमें ऐतिहासिक पद्धतिपर विचार न करके वेदोंकी 
अपौरुषेयता पर विचार करते हुए इतनाही देखना होगा कि 
उसका इससे कही विरोध पडता है या नहीं ? 


अपोरुषेयतावाद्‌ का स्वरूप । 


वेदोंके अपौरुपेयस्वसम्बन्ध सें वैदिक वाझाय में दो मुख्य 
द हैं। इनका स्वरूप बीजरूप से ऋग्ेदमें भी मिलता 


अपोरुषेयता क्या हे, यह वाद निकला 
मीमांसकोंने अपने पद्धति से पूर्णता को 
उनकी पद्धति एकदेशीय होनेके कारण 
मिट नहीं सका है। ओर नहीं कोई 
हे कि यह कभी भविष्य में 
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पद्धतिको ही बुद्धिपूणे मानना पडेगा । ओर अगर किसी ` 


हैं, तथापि इस संप्रदाय के मुख्य सूत्र उपलब्ध हैं । 


, नियतवाचों युक्तयो नियतातुपु््या भवन्ति' । ठीक 
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स्वतंत्र प्रथक्‌ चर्चा की हुई नहीं मिळती | हम इन ॥ 
वादोंका अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व मान कर उनपर , 
स्वतंत्र विचार करेंगे । 

यास्क्रसुनिके लिखनेपर से ऐसा जान पडता है कि 
वेदोंके कुछ अर्थ नहीं हैं । सिर्फ मंत्रोंका भिन्नभिन्न कार्यासें 
विनियोग करना ही उनका वास्तविक स्वरूप हे, ऐसा एक 
संप्रदाय था और उसका बडा आचारय उस समय कोरस । 
माना जाता था | रघुवंश काव्यमें, ( जो पुराणोंके आधारपर 
रचा गया है ) एक ऐसी कथा उपलब्ध होती है कि कौत्स | 
नामका कोई एक वरतंतुका दिष्य था और इस शिष्यने | 
दिस्विजयी रघुराजासे गुरुदाक्षिणा मांगी थी । यह वही | 
कोत्स है या नहीं, इस बातका फैसळा करना ऐतिहासिकों 
का काम हे । ५ 


> 


परन्तु फिर भी उनकी पद्धति के अनुसार हम कह 

~ हें ~ ५ + ~ 
सकते हैं कि बहुत संभव है, रघुवंश की कथा के कोरस 

९ ~ डो > ~ ~ १ 
सुनि यही हों। ओर यदि यही बात हो, तो कोध्स सुनि 
यास्काचार्य के बहुत पहिले हो गये, यह महत्वपूर्ण बात 
का पता चलता है। यास्काचार्य का समय शतपथादि 
ब्राह्मणों का था, यह बात उसी ग्रंथ में उल्लेखित ब्राह्मण= 
वाद से सिद्ध होंती हे। शतपथ-कालनिणेय इंसासे तीन 
हजार वर्ष पूर्वं का किया जाता है ( प्रमाण के लिये ऋग्वेद | - 
के सन्देश सें परिशिष्ट देखिये । ) कौत्स मुनि इक्ष्वाकुवंशज 

० 

रामचंद्र से भी प्राचीन व्यक्ति थे ओर इस कथन से यह 
ज्ञात होगा कि हमारी शास्त्रपरपरा कितने प्राचीन काळ Fl F 
से अव्याहत चली आ रही है और मध्ययुगमें हमारी ग्रेथ- | । 
संपत्ति का केसा हृदयविदारक नाश हुआ है, इस बात का । 
ख्याल अच्छी तरह से आता है । 


कौत्स और यास्क । 


~ कच्ये ~ ~ ही 
यद्यपि कौत्स मुनि के ग्रन्थ आज हमारे सामने नई 


(२... 


यास्काचाय के ग्रन्थ में पूर्वपक्ष के तोरपर उसका जो 
उल्लेख मिळाता है, उस परसे स्पष्ट हे कि वह उस के 
मत का सूत्ररूप से सारांश होना चाहिए। इस्ररू ' 
विचारप्रणाली का सार यह है कि ' अनर्थकाः हि मन्त्रा- | 


वेदका अपीरुषेयत्व । 


। 
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इसके विपरीत यास्काचार्य आदि का कहना है | यास्काचार्य 
स्वयं वेदोंके पौरुषेय अथवा अपोरुषेय वादमें पडे नहीं थे | 
इसका कारण यह है कि उनके मतानुसार वेदमन्त्रो का 
अर्थ करने में कोई हानि अथवा पाप नहीं और अर्थ किये 
जाने पर भी वेदों के अपोरुषेयत्व को कोई बाधा नहीं 
पहुंचती । केवल इतनाही नहीं, किन्तु इसी परंपरा के 
आधार पर ब्राह्मणग्रन्थों में भी वेदों का अर्थं किया गया, 
इतना मात्र दिखला देनेसे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता 
था। उसके निरुक्त परसे एक बातका ख्याल आता है कि 
वेदोंके अर्थ करनेके लिए उपयुक्त सामग्री उसने उसमें 
जमा की है | 


यास्काचायेके पूवे भी कुछ वेदोंके अर्थ करनेवाले लोग 
हो गये थे | इससे ये दोनों संप्रदाय अति प्राचीन हैं 
ओर आज तक ये एकमत नहीं हुए हें । इसमें दो कारण 


हे संभव हैं । एक तो यह कि-- 


(१) उपलब्ध वाझाय कीं विशेष प्रकारकी लेखन- 
पद्धति, और 


(२ ) जिस मूल प्रश्नपर यह मंत्रार्थवाद अवलंबित है। 
अथोत्‌ शब्दोच्चार (मंत्र ) महत्त्व का है या उसका अर्थ, 
यह बात जिस मूल प्रश्न पर अवलंबित है | 


वह वेदोंकी अपोरुषेयतावाळा प्रश्न तो अभी वैसाही 
अनिर्णित खडा हे | पहले हमने कहा ही हे, वेद पौरुषेय 
हैं या अपौरुषेय, यह एक स्वतंत्र वाद है। उसमें-हम 
यहां स्वतंत्र रूपसे घुस नहीं सकते | क्योंकि उस वादका 
सूर मन्नुष्यकी इन स्थूल, इन्द्रियोंसे गोचर, इस विश्वसे परे 
कुछ है या नहीं, इसमें है। ओर इस विषयमें जो शंका- 
शील है, उसका समाधान केवळ शास्र या युक्तिद्वारा होना 
सर्वथा असंभव है । उनके समाधानाथ केवल एकही मारी 
है- और वह हे-जेसे पाश्चात्य शाखसंशोधना करनेवाले 
प्रयोगशाळाओं में प्रयोग करके ग्रंथोंमें प्रतिपादित तस्वोंको 
साक्षात्‌ इन्ट्रियगोचर कर लेते हैं, वैसेही यह संशयात्मा 
भीं बताये हुए तरीकों से प्रयोग करके अपनी संशय- 


नॅनेंद्वत्ति कर ले। यदि वह सच्चा जिज्ञासु होगा, तो इससे 


जरा भी न डरेगा, नहीं तो वह सच्चा जिज्ञासु ही नहीं। 
भौर ऐसी हाळतमें उसके पीछे पडना भी फजूल है । 


वाडय़य का प्रसार । 


उक्त दो वर्गा को छोड देनेपर शेष सब जिज्ञासुआँका 
समाधान युक्ति व वचनों की सहायतासे हो सकेगा | 
आजतक इस प्रकारसे समाधान किया भी जाता रहा है 
ओर इसी कारण जैसा पीछे बताया हे, सुसंकृत शाख- 
ग्रंथोमें वचन तथा वचन को ठीक ठीक घटानेके लिए तदू 
योग्य युक्ति, इन दो को विशेष रूपसे महत्व देते हुए, 
एक विशेष प्रकार की महत्वपूर्ण लेखनपद्धति का स्वीकार 
किया गया । मनुष्यके ज्ञान का विस्तार बढनेसे ऐसा होना 
अपरिहायं है । आज भी किसी शाख्रको लिया जाय, तों 
उसके अङ्गभूत इतने ज्यादा शाख मिलेंगे कि सिर्फ उस 
अंगभूत देवता की आराधना सें ही सारा जन्म खतम 
हो जायगा और फिरभी प्रमुख देवताके दर्शन तक नहीं 
हो पायंगे । 

जो लोग अवांचींन पद्धतिसे ऋरवेदका अभ्यास करते 
हैं, उन्हें यह बात अच्छा तरहसे महसूस होती हे। इस 
स्थितिपर पहोंचनेपर वाझाय के प्रसार का प्रारम्भ होता हे 
और मुख्य शाख्रके पोषक इन अनेक शास्त्रों के तत्व सूच- 
खूपसे जैसे के तेसे लेकर उनपर से आगे सिद्धांत बनाया 
जाता है । इसी का नाम हे वचनप्रामाण्य। 


हमारे प्राचीन शास्त्रों के वचनप्रामाण्यपर जो लोग 
हंसते हैं, उनकी भी तमाम करामात वचनप्रामाण्य परहीं 
स्थित हे। वस्तुतः बात इतनीही हे कि पाश्चात्य संस्कृतिका 
अभी प्रारम्भ होनेसे उनका वचनप्रासाण्य हमारे जितना 
पूर्णता को नहीं पहोंचा हे । 

यह बात एक छोटेसे उदाहरण से दिखाई पडेगी । 
कोई लेखक जब किसी विषय पर तस्वपू्ण चचो करने 
लगता है, तो आपने मतों के पुष्ट्यर्थ किसी भी दूसरे शास्त्र 
के सिद्धांत जसे सापेक्षता का सिद्धांत अथवा राजपूतानाके 
मरुस्थल में समुद्र किसी काळ सें होनेकी संभावना इत्या दि, 
इसी प्रकार अन्य सिद्धांत को मानकर चलता है । ऐन्स्टिन 
साहब का सिद्धांत सत्य है या नहीं इस विषयक चचा 
करनेका उसे अवसरही नहीं होता | उसे वे सिद्धांत जैसे 


के तैसे ही लेने पडते हैं। और जबतक आईन्स्टन का | 


सिद्धांत सत्य है, ऐसा सववसाधारण को स्वीकृत है, तब 
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तकं उस प्रकार के उस लेखन में यदि तकंदोष न हुआ 
. तो किसीको कोई आपत्ति नहीं होगी । 
परन्तु इसके विपरीत यदि कुछ समय बाद ऐन्स्टिन 

साहब के सिद्धांत परसे जनता का विश्वास उड गया, तो 
फ़िर उसके सिद्धांत का हवाला देनेसे लेखक का अर्थ नहीं 
सरेगा। अथवा उसके किसी वाक्य का अर्थ करनेसें 
सन्देह उत्पन्न हुआ, तो भी सिर्फ कोई वाक्य उद्धुत करने 
. से बात नहीं बनेगी। पदार्थविज्ञानशास्त्र की पद्धति के 
__ अनुसार उक्त पदार्था में कौन से तत्व हैं, यह सिद्ध करना 
होगा। 

` वेदसंबन्धी उपस्थित वाद जो अभीतक निणेयात्मक 

रूपसे हल नहीं हुवा, उसका मुख्य कारण भी यही है । 
` कुछ वाडाय सर्वथा प्रमाणभूत हे, ऐसा लोकोंका विश्वास 
'होनेसे उस वाझ्यय के वचनों के मूल आधारभूत शास्त्र 
. का विचार करनेकी उन्हें जरूरत ही पड़ी नहीं । उस 
 वाङ्मयमें अनेक भिन्न भिन्न वचन दिखाई देनेपर भी 
वें सभी एक मूलभूत तत्वपर स्थित होनेसे उनमें एक- 
रूपता होनी ही चाहिए, ऐसां सर्वानुमतसे ठहराया गया। 
इससे यदि कहीं भिन्नता दृष्टि पडी, तो वह सत्य न होकर 
केवळ आभासमात्र हे व इसमें बुद्धिदोष है, ऐसा लोगोंको 
 छगने लगा। ओर इससे यह भी हुआ कि जहां जहां 
. कहीं बिरोध प्रतीयमान होने लगा, वहां वहां बुद्धिचातुय 
` का प्रयोग करके उस विरोध को मिटाते हुए उसकी मूलके 
` साथ संगति दिखाने की प्रबृत्ति उत्पन्न होने लगी । 


'षिक, न्याय, व्याकरण और मीमांसादर्शन, ये 
प्रवृत्तिके फलस्वरूप हैं । इन सब दशनोंने अपने 
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कि, उन्हें प्रमाणभूत शास्त्रोंपरसे लोगों का दढ विश्वास 
सर्वथा उड नहीं पाया है! यद्यपि वह डगमगा गया है, एर 
उसका कारण यह है कि, इन प्रमाणभूत शास्त्रों का यथार्थं _ 
दुशैन जनसमुदाय को होता नहीं है। 
मंत्रवाद्‌ । 

उपर दिखलाया गया हे कि, मंत्रार्थवाद तथा अ- 
पौरुषेयवाद ये दोन्हों स्वतंत्र होने पर भी बिलकुल भिन्न 
नहीं हैं । इनमें अपोरपेयवाद हीं मूल वाद हे । क्योंकि 
मंत्रोंके अर्थ क्यों नहीं हैं, इसका जवाब भी तो यही है 
कि, वेद अपौरुषेय हे इस वास्ते | अतः हम प्रथमतः उसी 
क्रमसे इन दोनों वादोंके शास्त्रीय स्वरूप समझ लें | ताकि | 
ये वाद क्यों नहीं मिटते, यह समझमें आ जायगा। वेद ] कट 
अपौरुषेय हैं किंवा पौरुषेय हैं, उसी प्रकार उनके अर्थ हें 
या नहीं, इसका बीज क्रग्वेदसें मिलता है। यास्काचायने__.” 
संहिता के सम्बन्ध सें ' पद! विषय की चर्चा की है- - 
चर्चाका विषय है “पद्‌? संहिता की प्रकृति है अथवा 
विकृति। इस परसे यह पता चलता है कि विकृतिपद- 


पाठ यास्काचार्य से भी प्राचीन कालसे चला आता है। । 
पदपाठ की आवश्यकता संहिता के अर्थरक्षणार्थ है । j 
इसका मतलब यह हे कि, संहितापाठ पदपाठ के पूर्वसे ही | 
चला आता था | और संहिता केवळ पाठका विषय बनी | 
रहे, यही तभी हो सकता हे जब कि उसके उच्चारणसें कुछ | 
सामर्थ्य हे, ऐसी लोगोंमें श्रद्धा हो । परन्तु यह सामर्थ्ये > 
उनमें आया कहांसे ? निःसंदेह प्रत्यक्ष सुष्टिकर्ता ईश्वरसे | [ 


और क्योंकि मंत्रोंमें परमेश्वरने स्वयं विशेष आनुपूर्वी से. ४ 
शब्दयोजना की है, अतः वह शब्द जैसी की तैसी उच्चारण | 
की जानी चाहिए, यह स्पष्ट है। यदि यह न माना जाय, 


-तो संहिता के स्वयंभू होनेमें संशय उत्पन्न होता है; परन्तु 


धारणा है संहिता स्वयंभू है | परंपरा को देखा जाय, तो 
जहाँ जहाँ केवल अर्थप्राधान्य को महत्व प्राप्त है, वहां 
वहां एक विशेष क्रमपद्धति से शब्दयोजना हो, ऐसा 
खास आग्रह नहीं दीखता। उदाहरणार्थ “ अग्निमीळे 
पुरोहितम्‌ ' इस मंत्रमें यदि केवळ अर्थ को महत्व ह 
होता, तो उसके स्थानसें ' ईळे अग्निं पुरोहितं ' ऐसा भी 
बोला जा सकता था । इतनाही नहीं स्तौमि वह्नि 
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पुरोहितम्‌? ऐसा भी चल सकता । परन्तु संहिता ऐसे 
नहीं बोली जा सकती । उसे तो विशेष दाब्दोंमें और 
विशेष क्रमसे ही बोलना होगा | अतः अर्थके किए मंत्र 
न होकर भिन्न भिन्न कर्मासें विनियोग करने के लिप हैं, 
ऐसा अपौरुपेयवादियों का पक्ष है ! इसके विरुद्ध इस 
जड जगत्‌ में जडके क्रमसे ही वस्तुयें उत्पन्न होती हैं, 
ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए ये मंत्र भी उत्तम पुरुष 
( परमात्मा) की रचना होनेसे बुद्धिमान छोगोंने उनका 
यज्ञादि कर्मासें उपयोग कर लिया है, ऐसा पक्ष हे । ओर 
इसी ऋग्वेदमें कुछ ऋषियोंको जो मंत्रकृत कहा गया हे, 
अर्थात्‌ अमुक मंत्र असुक एक ऋषिने रचे, ऐसा उल्लेख 
| मिलता है, उसका ये आधार देते हैं | परन्तु यह पक्ष केवल 
। जडवादी होने के कारण कुछ थोडेसे जडवादी छोडकर 
प अन्य इसे माननेको तेयार नहीं। क्योंकि सबैसामान्य जनता 
जडवादी नहीं हो सकती । अतः इस पक्षपर विशेष विचार 
i करने की जरूरत नहीं | 


~ 


परमेश्वर है अथवा नहीं, यह ओर इस पक्ष का वाद, ये 
दोनों एकही हैं | ओर यहां पर हमें उनमें उतरना नहीं हे। 


मीमांसक तथा अध्यासवाद्‌ । 


| ठीक इसके विपरीत मीमांसक आस्तिक होने पर भौ 


( मीमांसक परमेश्वरको नहीं मानते, ऐसा कहा जाता है । 
यहां आस्तिक शब्दस मेरा अभिप्राय स्थूल दक्षेद्रियोंके परे 
विइवका अस्तित्व माननेवालेसे है। ) वेदोंका अपोरुषेयत्व 
> सिद्ध करते करते वे भी थक चुके दीखते हैं । कारण स्पष्ट 
है- मनुष्य वृक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल ईश्वर ही 
कर सकता है, फिरभी इंश्वर संदूक बनाते हुए नहीं देखा 
क गया | संदूक बनाते हुए तो केवरू मनुष्यही देखा जाता है । 
| इसी प्रकार स्थूल दशेंद्वियों के परे कुछ है, ऐसा कहने 
पर भी ओर वह अस्तित्व समस्त वस्तुको अप्रत्यक्ष उत्पादक 
मान लिया जाय, तो भी विशेष वस्तुओं को भी वही 
निर्माण करता हे । इस बातका सिद्ध कर देना योगके 
सिवाय अन्य किसी भी शास्त्र के लिए संभव नहीं | 


योगशास्त्र की मदद के विना कितनी भी हुशियारी 

क्यों न दिखाई जाय, तो भी इस सिद्धान्त को कहीं न 

कहीं बुद्धि अटकही जायगी । ठीक ऐसा ही मीमांसकोंके 
य 


र 
| 
{ 
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वेदक! अपौरुपेयत्व | 


साथ हुआ हे। अपने समकालीन ताकिंकों में मीमांसक 
श्रेष्ठ ताकिंक थे, ऐसा मानने पर भी उन के तर्क में किसी 
भी प्रकार की कमी नहीं हे, ऐसा नहीं हे। एक 
श्रेणी के विद्यार्थिओं में. कोई एक पहला होता ही हुआ, 
परन्तु पूरे के पूरे १०० अंक उसे मिळते हैं, ऐसा नहीं | 

मीमांसक वेदो का अपोरुप्ेयस्व जिन युक्तियों से सिद्ध 
करते हैं उनमें सबसे बडी युक्ति यह हे कि वेदों का 
कर्ता कोन हे, यह कोई भी नहीं जानता | गुरुशिष्य- 
परंपराके अनुसार, जैसे वेद आज हैं, वैसे ही वे अनादि 
काल से चले अये हें । और क्योंकि वे अनादि हैं, अतः 
अपौरुषेय हैं | इस युक्ति में मीमांक्षक लोगों सें अनादि 
शब्द का एक विशेष अर्थं सें उपयोग किया हे, जो 
शीघ्री ख्याळमें नहीं आता। ब्रह्माने सृष्टि निर्माण की 
और वह किसी एक विशेष क्रम से हुई | इंस सम्बन्ध सें 
ग्रन्थों के परिशीलन से कुछ व्यवस्था भी दृष्टिगोचर 
होती है । सांख्यों का क्रमपूर्वक विकास जगप्रसिद्ध ही 


हि 


है। 

सांख्यों की विचारप्रणाली से देखने पर सृष्टि का कहीं 
आदि होना चाहिये, ऐसा कोई कहेगा और इस प्रकार ब्रह्म- 
देव ने वेद प्रकट किये, इस कारण ब्रह्मा ही वेदों का 
आदि है, ऐसा आक्षेप लिया जा सकेगा। इसका उत्तर यह 
हे कि ब्रह्मा सृष्टि का कता नहीं । कब्पांत सें अव्यक्त में 
विलीन भूत आम सहखयुगोका दिन शुरू होनेपर ब्रह्मा के 
द्वारा फिर वैसे के वेसे ही प्रकट होता है ओर इसी कारण 
वेदों में ' धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ? ऐसा वचन आया 
हुआ हे । ब्रह्मदेव केसे उत्पन्न हुवे, तथा उन के उत्पन्न 
होने में मूल कारण क्या थे ओर इन कारणों का मूल 
स्वरूप इत्यादि प्रश्नों का वेदों के अपोरुषेबता से कोई 
सम्बन्ध नहीं । मैने वैदिक सस्कृति की पुनर्घटना? नामक 
मेरी पुस्तक में ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि चाहे 
बिलकुल अध्यासवाद की कसोटीपर वेदों का अपौरुषेय 
वाद कसा जाय, तो भी इस वादका विरोध नहीं आता | 
वेद सबका मूल कारण हैं, ऐसा कहनेसे 'जन्माद्यस्य यतः ? 


इस सूत्र से उस का विरोध होता हुआ दीखता है। 
- परन्तु यथार्थं में यह केवळ आभास ही है । 


'जन्माद्यस्य यतः' इस में बताया गया, ब्रह्म अध्यास 
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4 वैदिक धर्म । 


का भी मूल है | और वेद अध्यास के शुरू होने पर जो 
व्यावहारिक सत्ता शुरू होती है, उस की कारणपरंपरा 
का मूल है। 
वेदों के शब्द-प्रभाव का विचार करते समय 
८ श्रीमत्‌ शकराचाये ने ' न चेद्‌ शब्दुप्रभवध्व उपादान- 
कारणाभिप्रायैण उच्यते ” ऐसा कहा है। यह खास 
ध्यान देनेयोग्य हे । एक बार अध्यासवाद के अनुसार 
व्यावहारिक सत्ता मान्य कर लॅनेपर उस सत्ता के अस्तित्व 
के लिये ` शब्दप्रभव ' व्व उत्पादनकारण मान लेनेसे भी 
कया हानि हे! ऐसा श्रीमत, आचार्य स्वामीने यह क्यों नहीं 
कहा ? इसका कारण उपादान यह हे कि उपादान भी कोई 
प्रत्यक्ष वस्तु होनी चाहिये और शब्द भी प्रत्यक्ष वस्तु है, 
इसका ज्ञान सांख्य तथा योग इनके सहायता विना नहीं 
होता । शंकराचार्य के समय की पीढीको इस विषय में 
इतनी ऊहापोह करने की आवश्यकता न थी ओर यदि 
कदाचित्‌ संकराचार्यने इस विषय कुछ लिखने का प्रयत्न 
भी क्रिया होता, तो भी उस समग्र की जनता उसे समझ 
सकी भी न होती । श्रीमत्‌ शंकराचार्य का अपने भाष्य के 
लिखने का हेतु ' अध्यास का सत्य स्वरूप न समझने के 
कारण जीव की कितनी हानि होती हे, यह उसे दिखाकर 
अध्यासका अंत करना सिखाया जाय, यही संपूर्ण वेदान्तका 
आवगर्भे हे, ? यह सिद्ध करने का था) "अस्य अनर्थस्य 
हेतोः प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभ्यंते ... अस्यां शारी- 
रकम्ीमांसायां दशयिष्यामः। ”” परन्तु उस सभय की 
आजकी परिस्थिति में महदुंतर है। ओर सांप्रत समाज 
को शब्द जगत्‌ का उपादान कारण -किस तरह है, यह 
बताए बिना वेद के मायने क्या हे और उनका महत्व क्या 
हे, यह कदापि अवगत नहीं हो सकता। इस कारण 
अध्यास में केवल ' सत्ता ? के लिये भी शब्द उपादान- 
कारण किस तरह से हो सकता हे, इसका थोडासा विचार 
यहां करेंगे । 
 कल्पके अन्त में अव्यक्त में लीन हुए हुए ' भूतग्राम ! 
ह को कल्पके प्रारंभ में बह्मा यथापूवे प्रकट करता हे, ऐसा 
.  कहनेपर उसका अपना कर्तृत्व नष्ट हो जाता है और पहले 
बीज या वृक्ष इस समस्यां के अनुसार जिस कर्म से यह 
| भूतमाम होता है, वह पहले या जिस भूतग्राम से यह 
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कर्म होता हे वह पहरे, ऐसा यह वाद बनाही रहता है, 
और इसी कारण वेदांतियों को ' अक्वताध्यागम का दोष 
स्वीकार कर यह प्रश्न छोड देना पडता है। इसी द्ष्टिसेः 
भूतग्राम को अनादि समझना ठीक है | वेद सृष्टिके साथ 
ही उप्पन्न होते हैं और कल्पके अन्त में सृष्टि के साथही 
ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। ( भूतग्रामः स एवायं 
भृत्वा अर्वा प्रहीयते । ) 

इसी प्रकार ' वेदम्रामः स एवायं सुव्वा भूत्वा 
प्रहीयते ? ऐसी मीमांसकों की धारण है । हिरण्यगर्भे 
सर्व॑ भूतों का मूल पुरुष हे, अतः यदि उसी का 
कर्वृस्व मिटा दिया गया, तो वेद सहज ही अपौरुषेय बन 
जायंगे । परन्तु यह युक्तिवाद आजकल मान्य नहीं हो 
सकता। क्योंकि इस युक्तिवाद में कुछ तो वचनप्रामाण्य 
हे और कुछ युक्ति हे ओर आजकल का समाज केवल इस 
पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकता। श्री तुकाराम महाराज _ 
सदेह वैकुंठ चले गये, यह सिद्ध करनेके लिए जिस प्रकार ट 
भारतादि ग्रन्थों से तत्सदश उदाहरण देकर उस बातकी Es 
सत्यता सिद्ध की जा सकती है, उसी प्रकार कीं यह बात 
हे । आजकल की जनता थोडेसे समय में योग 
की सहायता से मचुष्य अपना शरीर पंचतत्व में 
कैसे मिला दे सकता है, यह चाहती है और दूसरी 
बात यह क्रि इस युक्तिवाद से तो सिर्फ वेद ही 
क्या, तमाम भूतआम अनादि व अपीरुषेय ठहरता हे। 
आजकल के ऐतिहासिक लोग कदाचित्‌ ५।१० हजार 
वर्षे का ही यह सब सिद्ध करते हों, तथापि इतिहास सर्व-` -' 
मान्य शास्त्र नहीं, इस में कुछ भी शंका नहीं है। 


उपर्युक्त रीतिसे प्रत्येक समाज अपनी अपनी परंपराको 
अनादि कह सकता है। कारण कि उन परंपराओं का 
उत्पादक पुरुष और समय ये अज्ञात है और गुरुशिष्य- 
परंपरासे ये परंपरा चली आती हैं । मराठी में सुप्रसिद्ध नट i 
बाळगंधवे एक गाना गाया करते हें कि ' नका टाकून जाऊं | | 
डावा डोळा पाण्याने माझा भरळा ? यह लावणी किसने को 
और कब रची, इस बातका पता नहीं; यदि कोई इस बात 
पर से मीमांसकों का अनुसरण करके यह सिद्धान्त निकाके हा 
कि, इस लावणी की परंपरा अथवा लावणी अपौरुषेय हेट चि ; 
तो इस बिचारसरणीपर मीमांसक ळोग निरुत्तर हो जावेंगे। । 


; 220 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


जन आना eT BB Sb ig पक 7 
| 


आस्विन १८६१ ] 


परन्तु इस के लिए उन्हें प्रतिपक्षी से पूछना पडेगा कि 
इस के लिए, क्या आप झास्त्रवचन बता सकते हैं! 
अथवा प्रतिपक्षोंके विचारप्रणाली व्यवहारविरूढ्र हे, ऐसा 
बताकर उन्हें निरुत्तर करना होगा । 
मंत्र, अर्थ तथा उनकी आपत्तियां। 
इस प्रकार की ये मूलमें ही आपत्तियां खडी होने के 
कारण वेदों के अपौरुषेयत्वपर अवलंबित मंत्रार्थवाद 
लंगडे हो जाने से साथ न चल सकें, यह होना ही था। 
| इन दोनों ही वादों को अपना अपना पक्ष सिद्ध करने में 
] अपरिहार्य अडचने उपस्थित होती थीं। मन्त्रवादी कहते 
थें कि क्योंकि वेद ' नियत युक्ति ! ओर ' नियतानुपूर्वी ? 
| हैँ, अतः उनकी उस व्यवस्था के अन्दर कोइ महान्‌ तस्व 
0 फी होना ही चाहिये और वेदोंका जो सामथ्य बताया गया है, 
र चह उनके ठीक ठीक उच्चारण में ही होना चाहिये । यदि 
यह सामर्थ्य अर्थ में अथवा चिंतन में होता, तो बैदिक 
“विधि करते हुए विशेष प्रकार का अर्थ और उसके चितन 
करने की परंपरा पडी होती भौर तत्समानाथीँ कोई भी 
शब्द उपयोग सें लेने से भी काम चल सकता था | किंतु 
न ऐसा नहीं हे | 


अतएव मंत्रके उच्चारणका ही महत्व है । उसके अर्थका 
॥ नहीं | उनका यह कथन सीधा होने पर भी उन के पक्ष 

में दो अचडनें उपस्थित होती हैं | उन का ओर अर्थ- 

वादियों का अपोरुषेयत्व के सम्त्रन्ध सें कोई मतभेद नहीं 
> है। मंत्र के यदि उच्चारण सें हीं महत्व हो और यदि 
मंत्र अपोरुषेय हो, तब तो उच्चारण-पद्धति अवश्यमेव 
नित्य और एक ही रहनी चाहिये-- इस पद्धति में शाखा 
और उपशाखा उत्पन्न होना संभव नहीं । किंतु वेदों की 
तो भिन्न भिन्न शाखायें हैं ही | फिर यह केसे हो सकता 
था ? उन की दूसरी अडचन यह है कि मंत्रों को इतना 
बडा साम्य कैसे ओर कब प्राप्त हुवा । 

इस प्रकार ये दोनों अडचने दोनों ही मन्त्र तथा अर्थ= 
बादियोंको एकही सी हैं। मन्त्रवादी शाखाभिन्नस्व का 
पूर्ण परिहार नहीं कर सकता ओर मन्त्रों का यह सामथ्यै 
= हेश्वरी कृति होनेसे हे, इसके सिवाय कोई और कारण संत्र: 
बादी नहीं बता सकता। अर्थात्‌ यहां शास्त्र खतम होकर 
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विश्वास का आरंभ हुवा- अर्थवादी ऐसा कहते हैं कि मंत्र 
अपौरुषेय होनेपर भी और उनके उच्चारका महत्व मान लेने 
पर भी यह महत्व अर्थयुक्त उच्चार को प्राप्त है- अर्थात्‌ 
ये लोक उच्चार का महत्व अमान्य नहीं करते, किन्तु अथे 
को भी महत्व देते हैं; ओर इसका एक कारण वे ' मन्त्र- 
घ्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌? ऐसी वेदकी जो व्याख्या हे, उसे 
बताते हैं और धर्म तो तमाम ब्राह्मणग्रंथो के चोदना- 
लक्षणाथीं वाक्यपरसे उत्पन्न हुआ हैं। अतः यदि उस 
वाक्य का अर्थ ही करना नहीं हे, तो फिर धर्मझाख ही 
असंभव हो जायगा । और यदि इनका कुछ अर्थ हे, तत्र 
तो 'यदू देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राया वृतः? इ०। 
इसका भी अर्थ होनेमें क्या हजे है ? और यदि एसीही 
बात हे, तो अर्थ समझे बिना पठन करनेवालेको ' स्थाणु- 
रयम्भारहारः किलामूत्‌ ' ऐसा क्यों न कहा जाय ? 


मंत्रोंको सामथ्यं केसे प्राप्त हुवा, इस शकाका परिहार 
भी ईश्वरी कृतिसेही किया करते हैं) तथा झाखा- 
मिन्नत्व के सम्बन्धमें उनका मत हे किये शाखाय अध्ययन 
के दोषोंसे उत्पन्न हुईं हैं। परन्तु ऐसा माननेसे वेदोंके 
नित्यत्वमें थोडीसी बाधा पहोंचती हे और इसी कारण 
उन्हींके संप्रदायके पंतजळीने ऐसा सिद्धांत माना कि 
शब्दानुपूर्वी अनित्य है भोर अथौचुपूर्वी ही केवळ नित्य 
है। ( यद्यपि अथों नित्यः याध्वसो वर्णानुपूर्वी सा अनित्या । 
तङ्गेदाद्ववीति काठकं कालापकं मोदकं ३० ) उनकी इस 
युक्तिसे वेदोंकी कोई भी एक ही शाखा सत्य होकर 
तदीतर शाखाओं का उच्चारण भ्रष्ट हे अतएव वह वेदरूप 
नहीं ऐसी आपत्ति मिट जाती हे; परन्तु इसमें दूसरी 
अडचन उत्पन्न होती हे और ' लेने गईं थी पूत और खो 
आई खतम ! कीसी हालत हो जाती हे । 


शब्द अनित्य होने पर भी अर्थ नित्य मान लिया जाय तो 
अनुपूर्वी नष्ट हो जाती है ओर इस तरह संस्कृत भाषा भी 
नहीं बचती । उस अर्थको व्यक्त करनेवाला किसी भीं भाषा 
का कोई भी शब्दससुच्चय हो, जिसे कि गायत्री मत्र 
' भगो देवस्य ? इत्यादि शब्दों की जगह यदि ` [,९ ६ 
meditate upon the glory of the repulgent 
०7९ ' अथवा तत्समान शब्दोंसे किया जाय, तो क्या 
बिगडेगा, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता हे । इसी कारण 


दर 
` 
2 

| 
। | 
॥ | 
श्र 
नै 


Sanita’ 


वैदिक धर्म । 


अर्थवादी इतना तो कषूलही करते हैं कि चाहे शब्द 
अनित्य हो तो, भी उसका संस्कृत भाषामेंही उच्चारण किया 
जाय | इसका कारण यह कि कल्पारंभसें स्वृष्टिकतो 
इश्वरने वेसी अवस्था निश्चित कर डाली है, अतः उस 
कह्पसें वह वैसी ही चलती रहेगी । ब्रह्माने भूः कहा और 
पृथ्वी उत्पन्न हो गई, (स भूरिति व्याहरत्‌। स भूमिमस्रजत्‌) 
अतएव इस कल्पमें एथ्वी का अर्थ बतानेवाला वेदोच्चार 
भूशब्दसे ही करना चाहिए। उसे ९२४ अथवा 
तस्समान शब्दोंसे नहीं । 

इसका मतलब यह हुआ कि, इस विचारप्रणाली के 
लोग भी तर्कसे हार कर मंत्रवादियोंके समान विश्वासकी 
शरण ळी और यदि कुछ कर सके, तो वह इतनाही हे 
कि भाजके मरणको कुछ आगे ढकेल दिया । यह हे भाज 
वेदोंके अपौरुषेयवाद का स्वरूप। भव इससे भिन्न किसी 
ओर रीत्सि भी इस सम्बन्धमें कुछ विचार किया जा 
सकता हे या नहीं, यह हम आगे देखेंगे । 


अन्य धम व मत्रशास्र । 


ब्रेदिकधर्मवालेही मैत्रशास्त्रपर विश्वास करते हैं, ऐसी 
बात नहीं हे । संस्कृतिहीन समाज वुक्षपाषाणादिकों की 
पूजा करनेवाले जंगली लोगोंसे लेकर आजतक- उत्पन्न 
इए हुए सब घर्मोसे किसी न किसी प्रकार इस सम्बन्धी 
विश्वास दीख पडता है । 

सामान्यतः का वर्गीकरण प्रार्थनापरक और साधनापरक 
इस प्रकार के दो विभाग धर्मके हो सकते हैं। 
साधनापरक धर्मे भी प्रार्थना विशेष स्तोत्रोंसे की जाने 


_ पर वह उत्तम और शीघ्र फलद्रूप समझी जाती है, चाहे 


इस धारणाके कारण कुछ भी हों, ऐसा एकभी साघनापरक 
जम न मिलेगा, जिसमें नामजपका महत्त्व न बताया गया 
हो। पूर्वकालीन ब आधुनिक सब प्रचलित धर्मोसें नामजप 
से इश्रर-प्रसाद शीघ्रही मिळता हे, इस प्रकारकी श्रद्धा 
सामान्यरूपसे दिखाई देती है और इस नाममाहात्म्य में 
भी बिशेष नामको विशेष माहाक्षय प्राप्त हुआ हुआ 
होता है। इसकी जडमें विशेष शब्दसझुच्चयमें विशेष 


सामर्थ्य है, ऐसी भावना काम कर रही होती हे | ख्रिस्ती 
भौर युसरमानी धर्म जो खुळे परार्थनापरक धर्म हे, उनमें 


७६२ 


[ वषे २०, अंक ११ 


इस प्रकारके जपको बडा महत्व हैं | इस्ळाममें तो जप- 
सहायसे सिद्धि दिलानेवाले उपसंप्रदाय अनेकानेक हैं । 
जप के लिए परमेश्वरके कुछ प्रियनाम कुराणमें खास तोरपर 
लिखे गये हैं । और कर्मठ मुसलमानको साधारण प्रार्थना 
के अतिरिक्त भी जप करना पडता है, यह प्रसिद्ध हे । 
मुसलमान बादशाह बडे बडे साम्राज्योंको चलाते हुए भी 
जप करना चुकते न थे। उनकी रत्नजडित जपमालाभोंका 

वर्णन उपलब्ध होता है । 

ख्रिस्ती धर्म में कॉथोलिक लोग प्रार्थतापरक व सावधान- 

परक, मिश्र स्वरूप के हैं । ख्रिस्ती घर्म के बड़े बडे संत 

कॅथोलिक पंथ में ही हुए और उनकी भी  जपमालायें 

सुप्रसिद्ध हैँ । जेन लोग तो जपपर विशेष जोर दिया क्रते - 
हैं । बुद्ध धर्म के सब पंथोंसें जपही को प्रमुख स्थान प्राप्त 
हे “ मणिपदे हूं? यह बुद्धगायत्री सुप्रसिद्ध है। यहुदी और 

झरथृष्टी में भी जप को स्थान है ही। किंतु जो धर्म 

आज नहीं है और जिस का इतिहास में ही उल्लेख 
मिलता हे, उन में केवळ भक्तिप्रधान और जादूटोने पर 
विश्वास करनेवाला, ऐसे दो वर्ग मिलते हैं । इन में से 
मिसरी, खाल्डी इत्यादि जादूदोनेपर विश्वास करनेवाले 
लोगों में तो पद्धतिपूर्ण मंत्रविद्या भी विद्यमान थी। 
परन्तु ग्रीक, रोमन, इत्यादि शक्तिप्रधान धर्मों विशेष 
शब्दोंमें विशेष साम्य रहता है, ऐसी कल्पना विद्यमान थी। 
ग्रीक भाषा का [0८03 शब्द ऋक्‌ शब्द का अपत्रेश 
दीखता हे और श्री रानडे ने अपने कोश में इस का अर्थ 


सृष्टि उत्पन्न करने पूर्व ईश्व के मन में जो शब्द था,? ऐसा 


किया हे। सारांश यह कि विशेष शब्दों में विशेष 
सामर्थ्यं होने कीं कल्पना किसी न किसी स्वरूप में प्रत्येक 
भर्म में नजर आती है । 


किंतु इस शब्दसाम्यंविषयक वैदिक लोगों की 
और अन्य लोगोंकी धारणा में महत्वपूर्ण अन्तर है | 
मुसलमान जो मन्त्र जपते हैं, उस में कोई स्वयंभु सामथ्यं 
हे ऐसा वे नहीं मानते। वे तो मानते हैं कि (मन्त्रा्थवादियों 
की युक्ति के अनुसार ) वह सामथ्यं उस मन्त्र में इश्वरकी 
इच्छा से प्राप्त हुआ है, अर्थात्‌ जप करनेवाले को जो सिद्धि 


प्राप्त हुई है, उसका कारण प्रत्यक्ष मन्त्र सँ न होकर उसका 
कर्म से संतुष्ट होकर ईश्वर से वह प्राप्त हुई हे । अथवा 
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ऐसा कहा हे कि असकृत आवृत्ति से एकाग्रता पाये हुए 
चित्त के सामर्थ्य से वह प्राप्त होती हे। परन्तु वैदिक 
लोगों की धारणा ऐसी हे कि इस प्रकार से सिद्धि तो 
मिलती है, किंत चित्त एकाग्र हो अथवा न हो, ईश्वर चाहे 
प्रसन्न हो या न हो, केवळ शब्दों के स्वयंभू सामथ्ये से 
भी सिद्धि मिल सकती है । जैसे अझ्नि सें दाहकशक्ति हे 
भाप चाहें या न चाहें, यदि उस का स्पशे करेंगे, तो 
अवइय्रही हाथ जलेगा। “इलटा नाम जपत संसारा 
वाल्मीकि भये त्रह्मलमानां ॥ '' ऐसी वेदिकों की धारणा 


है और इस घारणाकी यह विशेषता ध्यानमें रखनी चाहिए। | 


औत्पत्तिक संबंध और माण्डूक्य । 


शब्द्सामथ्पसंबंधी वैदिक छोगोंकी जो धारणा है, वह 
आजकी नहीं है । उनके धर्म के मूल वेद जितनी प्राचीन 


कहे । ऋग्वेद में वाणी-सासथ्यैसेबंघी दो स्वतंत्र सूक्त हैं । 
i ४ कोस ७. र] र Ne $ 4 
टै और अन्य सूक्तोंमें भी स्वतंत्र ऋचायें उपलब्ध हैं । अन्य 


या 


| 
६ 
f 


ऋषियों सें भी इस विषय विपुल उलेख मिलते हैं। 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा 
अधिविइवे निषेदुः । 
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिमेन्त्रं बदति उक्थ्यम्‌ । 
यस्मित्त इन्द्रो वरुणो मित्रो अयेमा देवा 
ओकांसि चक्रिरे । 
- इत्यादि ऋचाओंमें से यह विशेष मंतब्य प्रकट हुआ हे 


> और वह परंपरा आजतक अव्याहत टिकी हुई है। यह 


पंचभौतिक विश्व आकाशसे निर्माण हुआ, ऐसा सांख्यो 
का सिद्धांत हे। आकाश का शब्दंगुण होनेके कारण 
शब्दसे विश्व-उत्पत्ति हुईं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि 
गुण और गुणी इनमें प्रकारभेद हुआ, तो भी वस्तुभिज्नत्व 
नहीं होता | जहां आकाश है वहां शब्द हे ही । फिर 
चाहे उसकी प्रतीति हमें हो या न हो। इस कारण सांख्य- 
सिद्धांत के अनुसार भी शब्दशक्ति की स्वयंभूता सिद्ध होती 
है । ' ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः? ऐसा पूवे- 
मीमांसाका कथन है । केवळ अन्तर इतनाही हे कि ये 

पनी विशेष विचारपद्धति से इस सिद्धान्तका संपूर्ण 
रहस्य स्पष्ट कर नहीं सकते । उत्तरमीमांसाने 'इति चेन्नातः 
प्रभवात्‌ ? इस" सूत्रे शब्दका सामथ्यै स्वीकारा है। इस 
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वेदका अपोरुषेयत्व । 


सूत्रपर आचार्यके भाष्यके विषयमें ऊपर चर्चा की जा चुकी 
हे] 

बाह्मणग्रथोंमें भी यह कल्पना उपलब्ध हे। उदाहरणार्थ 
शतपथमें कहा गया है कि हृदय शब्द छोटासा दिखता 
है, परन्तु इस दब्दके प्रत्येक अक्षरका रहस्य अलग अलग 
हे ओर उस प्रत्येक अक्षरके रहस्यको जाननेवाले को 
भिन्नभिन्न सिद्धिया प्राप्त होती हैं | 

हृ इत्येकमक्षरभि हरन्त्यस्मै स्वाइचान्ये च य 

एवं वेद्‌ । द्‌ इत्येकमक्षरं ददन्त्यस्मै स्वाउचन्ये 

च य एवं वेद्‌ । य मित्येक्षरमेति स्वग लोकं य 

एवं चेद्‌ ॥ ( शतपथ त्रा. १४-८-४-१) 

उपनिषदूमें भी अलग अलग विद्यांके वर्णनोंमें इस सामर्थ्य 
का जिक्र है । शब्दके इस सामथ्ये को दर्शानेवाली उपनिषद्‌ 
मांडूक्य है कुछ बात भी ऐसी हुई हे कि, मांइक्य 
उपनिषदको अभी तक अत्यन्त महत्व दिया गया हे ॥ 
४ मांडूक्यमेकमेत्राळं झुमूक्षूणां विसुक्तये ? इस प्रकार उसकी 
स्तुति की गईं हे । गोडपादाचायाकी कारिका और उस 
पर शंकरभाष्य प्रसिद्ध ही हे। श्रीविधुशेखरभट्टाचार्यके 
समान कुछ संशोधक उसे आचार्यकृति नहीं मानते। 
किन्तु वह एक स्वतंत्र प्रश्न है | तथापि मांडूक्यके मुख्य हेतु 
की ओर तक आश्चर्यकारक दुेक्ष्य होता आया हे। 
' पादा मात्रा मात्राइच पादाः ? यह सिद्ध करके “ उँ) 
आत्मैव संविशास्यात्मनात्मनं य॒ एवं वेद्‌ ”” ऐसी उन 
की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा के अन्तगत रखे राये 
सिद्धान्त में वेदिक लोगों के वेदविषयक धारणा के संपूर्ण 
रहस्य का समावेश हुआ हुआ है । मांडूक्य का विचार 
करते हुए आजतक केवल पादोंका ही कस के विचार किया 
गया हे। और मात्राओं को तो सिर्फ पादोंके वाचक मानकर 
ही छोड दिया गया है। मात्रा तथा पाद्‌ ये दोनो 
एक ही वस्तु के पर्याय होने से पादो का यत॒किचित्‌ 
भी विचार न करने पर भा जैसे केवळ मन्त्रों की 
सहायता से एक पर्याय का दूसरे पर्याय में रूपा- 
न्तर करना चाहिए, ठीक उसी तरह पादौ की भी 
सिद्धि मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिए । ' संविशत्या- 
त्मनात्माचम्‌ ! । 


ऐसा इस सूक्ति का अर्थ है। किंतु मन्त्रों को केवळ 
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बैदिक धर्म । 


बाचक मानने से यह तत्व पूर्णतया भूलाया गयासा हो 
जाता है । मात्राओं का उश्चारवाचक समझकर किया जाने 
पर भी विचार पादों का ही होता हे, मात्राओं का नहीं | 
इस कारण वह केवळ मात्राओंकी क्रिया नहीं होती ! 
वाच्य और वाचक ये दोनों सामान्यतः एकरूप समझे जाते 
हैं। किन्तु इसमें थोडीसी बारिकी वाचक जितना वाच्यसे 
संपूर्णतया एकरूप होता है, उतना वाच्यवाचकसे नहीं 
होता । क्योंकि वाच्य अनेक वाचकोंसे एकरूप हुआ हुआ 
होता है। ' जलम्‌-पाणी-\॥8९:-तणी ' ये सब शब्द 
पानीके साथ एकरूप हैं। और इनमेंसे किसीके भी उच्चारणसे 
पानीही आंखोंके सामने आता है । परन्तु यदि+ इनमें से 
प्रत्येक शब्द जळ से संपूर्णतया एकरूप होता, तो जल 
दिखतेही अनेकानेके ळोगोंके मनमें वही एक शब्द आना 
चाहिए था | परन्तु ऐसा न होना ही बताता हे कि, वह 
शब्द जलसे कुछ भंदोंमें ही एकरूप है, संपूर्णतया नहीं । 
चार अलग अलग देशवासियोंको जलकी आवश्यकता 
पढनेपर ' दक्षिणतो नाति दूरे ? ऐसा कहनेसे अथवा कोई 
भी हावभाव न करते केवळ !।९7० कहनेसे उसका 
भर्थबोध सबको एकसा नहीं होता। और इस वाक्यका 
फळ याने जळप्राप्ति एकसी सबके हिस्सेमें नहीं आती । 


औत्पत्तिक अथवा नित्य. “ नोत्पन्नयोः पश्चात्‌? ऐसा 
शाबरस्वामी एक जगा कहते हैं| पेसा वह यदि निश्चित संज्ञा 
को दर्शानेवाला है, तो फिर वह नित्यस्वके कारण सबको 
एकसा फल क्यों नही देता ? वेद जैसे स्वयंभू शास्त्र 
नित्य अबाधित सिद्धांत दर्शानिवाले होते हैं । मांडूक्योप मा 
निषदू यह श्रुति है। उसमें बताये गये कायके फल यदि 
किसी व्यावस्थाके अनुसार हुए, तब तो वे उसी व्यवस्था 
के अनुसार प्राप्त होने ठीक हैं। शोर यदि ऐसा नहीं है, 
तो तो किसी भी समय के किसी भी मनुष्य को उसकी 
प्रत्यक्ष प्रतीति उपलब्ध होनी चाहिए। जिसे संस्कृत 
भाषा तनिक भी नहीं आती, ऐसा मनुष्य अकार, उकार, 
सकार ये तीन मन्त्रों का बिना अर्थ समझेही यदि उच्चार 
करता रहे, तो उसे मन्त्रोंके असक्त उच्चार करते रहनेसे 
कोई भी फल प्राप्त होगा यह स्पष्ट ही हे। अर्थात्‌ 
पाद मात्रा मात्राइच पादाः? इस समीकरण को छोडकर 
“पादा मात्नाथो मात्राथाइच पादाः ऐसा समीकरण बनाना 
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होगा ओर ऐसा समीकरण बनानेपर शबरस्वामी के ओस्प- 
त्तिक अर्थात्‌ 'नित्य’ व 'उत्पन्नयो: पश्चात्‌? इसके टीक विपरीत 
८ उत्पन्नयों: पश्चात्‌ नित्यः ? ऐसी व्याख्या करने की नोबत 
आती है । जब की माँड्क्प्र की प्रतिज्ञा तो * पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा' ऐसीही है। 


भाषाके दो प्रकार ओर ऋग्वेद । 


उक्त प्रसंग आनेका कारण यह है कि इस विषयसे संबंधित 
भाषाशास्त्र का योग्य विचार किये विनाही अर्थ प्रतिपादन 
करने का प्रयत्न किया जाता है । भाषा के विषय में वेदका 
सिद्धांत ऐसा है कि, भाषा दो प्रकार की होती हे। (१) 
नैसर्गिक और (२) सांकेतिक | आजकल की प्रचलित 
सर्व भाषाओं में केवल संस्कृत को छोडकर शेष सब प्राय 
सांकेतिक भाषायें हैं। घुणाक्षर-न्यायसे उनसें कहाँ कहीं 
हे । 

उसके वर्तमान स्वरूप में सांकेतिकता विशेष हुई तो 
भी इसकी मूळ प्रकृति नैसर्गिक ही है । यही अन्तर उसमें 
तथा अन्य भाषाओंमें हे। यह भाषाभेद “ परा-पइ्यन्ति ! 
इत्यादि भेद सै भी अलग है । ' वह है वाणी का भेद 
और यह है भाषा का । इस प्रकार ये भिन्नभिन्न भेद रहते 
हुए भी वाणी और भाषा का ज्ञान एकरूपसे होते रहनेके 
कारण बहुधा दोनों कों एकही शब्द से कहा जाता है । 


ऋग्वेद ( भ. १० सू. ७१ ) में ' वाचा? इस सामान्ये 


शाडदद्वारा ही भाषाके दो भेद बताए गये हैं। स्वी नुक्रमणीके 
अनुसार आंगिरस बृहस्पति इस सुक्त का ऋषि है। 
वह अपने को समझाकर कहता हे कि- 


बहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत्‌ प्रैरत नामधेयं 

दूधानाः। यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां 

निहितं गुहाविः ॥ 

इस में आए हुए अग्र शब्द का अर्थ सायणने “आचाय! 
किया है । परन्तु मूल शास्त्र लक्ष्यमें न रहने के कारण 
सायणाचाये इस प्रकार खेचातानी करके अर्थ बैठाया 


कारण उस का अर्थ हुआ प्राथमिक अथवा कम दुजें का। 
इस के विपरीत दूसरे किनारे पर पहोंची” हुई यानि 


[ वष २०, अंक ११ १ 


नैसर्गिकता हो तो हो। संस्कृत भाषा मिश्र स्वरूप की._./ 


हे । अग्रका प्रारंभ अथवा एक किनारा ऐसा अर्थ, है | इस 


| 


आधदिवन १८६१ ] 


श्रेष्ठ अथवा अत्यन्त सूक्ष्म तथा गूढ़ वाचा अर्थात भाषा 
ऐसा दूसरे ही चरण में कहा है | यह दूसरी भाषा पूर्ण- 
तया झुद्ध तथा प्रेमसे प्राप्त है, ऐसा कहा हुआ है । प्रेम 
से प्राप्त का मतलब हे, इईश्वरभक्ति अथवा इईश्वरकृपा 
से प्राप्त । 


इस प्रकार सांकेतिक भाषा ' अधेनु ' * अफल ? तथा 
अपुष्प है, ऐसा आगे कहा गया है, (७० ४) । उक्त ऋचा 
का अर्थ इस प्रकार है कि- 'प्रथमं? अर्थात्‌ 'पहलछेसे? किनारे 
पर आई हुईं यह भाषा नामरूपका सम्बन्ध जोडकर सिखाई 
| जाती है । इससे परे जो श्रेष्ठ भाषा हे, वह अर्थात्‌ “नाम- 
रूपं दधानः? ऐसी नहीं हे। अर्थात्‌ उसमें नामरूपका संबंध 
| बनाये रखना नहीं पडता । वह उसमें स्वयंभू होता है । 
इसीलिए वह ज्यादा युद्ध है । परन्तु हे गूढ। उसकी प्राप्ति 
कृपासे ही होती हे | 


देखते हैं, उन में शब्दाथंसम्बन्ध अनेकानेक कारणों से 
बना हुआ होता है | उन सें नित्य शाखीयता नहीं है । 
विशेष भाषा बोलनेवाले जनसमुदाय सें उत्पन्न हुआ 
मनुष्य शब्दार्थो के यह बहुविध संकेत सीखता हे और 
ध्यान में रखता हे । पानी को देखकर उसे अनेक नामसे 
जैसे ०४९7, पानीयम्‌ अथवा तणी आदि से कहा जाता 
हुआ सुनकर वह उन संकेतों को ध्यान सें रखता जाता 
है। पानी प्रत्यक्ष देख बिना सिफे जल शब्द सुनकर उसे 
__ ८ पदार्थ का बोध नहीं होता । ठीक इस के विपरीत गूगा 
 ' मनुष्य शब्द न सुनते हुये भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है, और चह सवे प्रकार के व्यवहार भी सुलभतासे करता 
है । इस इष्टिसे देखनेपर यह सिद्ध होगा कि पूर्व अर्थ 
और पश्चात्‌ पद । परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है । क्योंकि 
जो संकेतोंसे परिचित होगा, वही उस भाषा के सांकेतिक 
शब्दोंसे पदाथा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। 
___ दूसरोंको ऐसा ज्ञान उन्हीं शब्दोंसे नहीं हो सकता। वैदिक 
७ शास्रोंका ऐसा सिद्धांत है कि शब्द और पदार्थोका स्वयंभू 

' सम्बन्ध है। 


| 

| । 

| ह. दुनियासें बनाई हुई जिन जिन भाषाओं को हम 
| 

t 

¢ 


र्ला 


छ 


५ नि ` ज्ञो मनुष्यनिर्मित संकेतों के कारण नहीं। और उसेही 
`. सच्चा औौसपत्तिक सम्बन्ध समझना चाहिये। यह संबंध 
। उस्पत्तिसे सिद्ध होता है ।दूसरें शब्दोंमें इस सस्बन्धके कारण 
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Lemmons 


७९५ 


वेदक अपौरुषेयत्य । 


शब्दसे वस्तु प्रत्यक्ष उत्पन्न होती हे और इसी कारण इसे 
सच्चा औपपत्तिक सम्बन्ध कहा गया है । पद अथोतू 
शब्द । पद का सत्य पदार्थ यानी वह प्रत्यक्ष वस्तु 


सांख्यशास्त्र और पदार्थविज्ञानका 
सिद्धांत । 

शब्द और वस्तु का सम्वन्ध देखनेके लिए अवाचीन 
शास्त्रॉकी सहायतासे सांख्यसिद्वांतका विचार किया जाय, 
तों यह विषय शीघ्रही समझमें आ जाता हे। इसमें कारण 
व्यक्त सृष्टि का आदि द्रव्य आकाश हे, यह सांख्यका 
सिद्धांत हे । ओर आधुनिक विद्वान्‌ शास्त्र कहता हे कि इस 
अज्ञात स्वरूपके किसी भागके घनीभूत द्रव्यसे तमाम 
विश्व उत्पन्न हुआ हे । आकाशमें जो संपूण हलचल हुआ 
करती है, वह सवे मूळ द्वव्यके गतिस्वरूपके ही कारण 
हे। इस प्रकार इस विषयमें सांख्य और आधुनिक 
वैज्ञातिकोंसें मतभेद नहीं। गतिक्रे भभावसें आकाश का 
ज्ञान नहीं हो सकता | आकाशतव्वकी अत्यंत सूक्ष्मावस्था 
से लेकर इट, पत्थर तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महान्‌ शक्तियों 
से लेकर क्रिमि, कीट, पतंग आदि छोटे छोटे जीवजंतु- 
पर्यंत जो समस्त व्यवस्थित ब्यवहारदष्टि पडता है, वह 
गतिरूपही है । गतिके भिन्नभिन्न प्रकारों के कारण यह 
सब अनेकविध मालूम होता है। अवोचीन झाख्ज्ञ भीं 
कहते हैं कि-- 


[ The tendency of modern physics is to 
resolve the whole material universe into 
waves & nothing but waves. Material 
universe p. 77] 


मनुष्यमात्रको जो नाना पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हे, 
वह सब मूळ द्रव्य की गतिमान लहरोंसे होनेवाले ज्ञान ८5) 
पर निर्भर है । मनुष्यके पास श्रोत्र, चक्षु, घाण, जिह्वाऔर 
सक्‌ ये पांच प्रकारकी छोटी बडी यत्रसामुग्री उपस्थित सै 
है। सूळ द्रव्य की गतिका परिणाम इन सवे यत्रोंपर 
एकसा होता रहता है, किन्तु यत्र के छोटे बड़े साप वा 
शक्ति के अनुसार अतस्थ जीवको अनेक प्रकार का ज्ञान 
होता है । 


उदा० किसी कमरेमें ऐसी व्यवस्थाकी जाई कि, विद्यत्‌- 2 
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> ९ 
वबादक धस ! 


प्रवाह लेकर उसका संबंध रूप, आमोफोन, पंखा इत्यादि 
वस्तुओोसे जोड दिया जाय, तो विद्युतप्रवाह एकही होने' 
र भी यंत्रोंमें भेद होनेके कारण हम को उसी एक प्रवाह 
अनेक परिणाम नजर आयंगे। यह दृष्टान्त तो छोटासा 
हे, किन्तु इसमें प्रतिपादन किये गये तत्व महत्वपूर्ण तथा 
ध्यानमें रखनैयोग्य हैं । मनुष्यकी इंद्रियोंकी शक्ति सीमित 
होनेके कारण मूल द्वव्यकी तमाम हलचलका अनुभव मनुष्य 
को सहसा नहीं आ सकता । बहुतसे बहिरे इस प्रकार के 
देखने सें आते हैं कि उनके कान के पास उच्चारा हुआ 
भीमा धीरा शब्द भी वे सुने बिता नहीं रहेंगे । किन्तु 
इसके प्रतिकूल बडी आवाज जो कि उनके कानसे दूर किया 
गया हो, उनके कर्णेन्ट्रिय पर कुछ भी परिणाम उत्पन्न नहीं 
करता । ठीक वैसीही मनुष्यके इन पांच यंत्रोंकी अवस्था 
हे। अमुक निश्चित हदकी लहरें ही ज्ञान उत्पन्न कर सकती 
हैं। उससे बाहरकी कुछ परिणाम पेदा नहीं करतीं । आज- 
कळ प्रकारासे सीं ज्यादा वेगवती ' क्ष ” किरणें हमें 
दीखती भी नहीं | 
मानवीय इन्द्रियरूपी यन्त्र की कमज्यादा, शक्तिकी 
कल्पना एक परिचित कैथा से ख्याल में आ सकेगी। मनुष्य 
ध्वनि सुन सकता है, इसका कारण वायुमण्डल है। अर्थात्‌ 
मनुष्य के कान तक पहुंचनेवाली ध्वनिरूपी लहरें विशेष 
प्रमाण सें स्थूल हैं | ध्वनिकी लहरों से जब वातावरण 
कंपित होता है, तब उसका आधारभूत द्रब्य भी अवझय- 


सेव कंपायसान होताही चाहिये । अथौत्‌ इन ध्वनिलहरों 


से उस द्रब्य में उत्पन्न हुई हुई अत्यंत सूक्ष्म लहरों का 
अनुभव मनुष्य की इन्द्रियां पकड़ नहीं सकतीं । परन्तु 
उसी द्वव्यान्तरगत विशेष प्रकार की लहरें प्रकाशरूप से 
उसके आखोंपर असर करती हैं। 


यदि ऐसी कोई युक्ति मिले कि, जिससे आंख और कान 
की अनुभव शक्तिसमान हो सके, तो ऐसा चमत्कार दृष्टि- 
गत होगा कि एकही प्रकार की लहरकी आघात से दिखाई 
देती वस्तु का शब्द और रंग, इन दोनोंकी प्रतीतिं उसको 
एकही समय हो सकेगी। और यदि इसी तरह मनुष्य की 
समस्त पंचेद्रिय तुल्यबळ बनाई जा सकें, तो वस्तुमात्र 
अपनी प्रतीति उस मनुष्य को पांच प्रकार से एकही समय 
दे सकेंगी। हमारे यहां के मन्त्रशास्त्र ओर योगशास््र में 


७६६ [ वषे २०, अंक ११, 


यह विषय भनेक तरह से प्रतिपादन किया गया हि 
उदाहरणार्थ गायत्री के प्रत्येक अक्षर का विचार किया जाय, । 
तो उसका वर्णन सस्तस्वरो में से कोइसा भी एक स्वर, को) 
दिव्य वर्ण इत्यादीं से किया हुआ होता है। किसी भी ( 
मन्त्र की उपासना में भिन्नभिन्न उच्चारों में अमुकही | 
विशेष रस होना चाहिये, अमुक विशेष गन्धही होना | 
चाहिए, इत्यादि नियम हैं, वह इसी तस्व को मान कर ही 
हे! 
पदार्थविज्ञान और योग । 

उपर्युक्त कथन का सारांश यह हे कि, प्रकाशात्मक मूल 
द्रव्य से लेकर बाह्य जड सृष्टि तक एकहीं प्रकार का 
व्यवहार चल रहा है। वह नाना रूप से दीखता है। इसका «| 
कारण मूल द्रव्य की घन और विरळ अवस्था, तथा उनको ` 
इस अवस्थासें छे आनेवाली मूल द्रब्य की लहरोंके अनेळ 
प्रकार हैं | इसी कारण से मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति से ही 
मन चाहे वैसा परिणाम विश्वमें उत्पन्न कर सकता ह। 
केवळ क्रम बदल देने की विद्या उसे अवगत होनी चाहिये। 
विभूतिपाद के प्रारम्भ में पतंजलीने विभूति के सम्बन्ध 

शाखीय तत्व बतलाने के वास्ते १५ सूत्र लिखें हैं | 
उसमें १५ वां सारभूतसूत्र ' क्रमायत्वं परिणामान्यरवेहेतुः 
हे। इस सूत्र पर किये गये व्यास भाष्यपर “ बडा घर 
पोळावासा ? यह कहावत चरितार्थ होती है । इस सम्बन्धी 
चर्चा मैंने ' वैदिक संस्कृति की पुनर्घटना ? नामक पुस्तकें 
विशेष रूपसे की है, इस कारण यहांपर उस सम्त्रन्ध सें कुछ ७ ब 
विशेष न कहते हुए प्रस्तुत विषय की ओर आता हुं । 
हमारे शाख्रोंका सिद्धान्त ऐसा हे कि यह जो पंच- 
विषयात्मक और सप्तकोकास्मक विश्व हे, उसमें शब्द 
छोडकर शेष समस्त विषय ज्यादा स्थूल हैं । केवल शब्दही | 
अति सूक्ष्म है। पंचकिरण में आकाश को एक गुणात्मक 
मानते हए अन्य “ भूतों ! में क्रमशः गुणोंकी बढती होती 
गई है। आकाश सर्वव्यापक होनेसे उसकी लहरें अथीत्‌ शब्द” 
गुण भी समस्त विश्वसें ब्यापक हे । अथात्‌ उत्पन्न समस्त 
स्थूल अथवा सूक्ष्म पदार्था के दों अंग हैं। एक अंग, उन ४. 
क्रमशः आए हुए भिन्न भिन्न घटकों का, जिनसे कि बेह 
पहचाननेयोग्य बना हे और दूसरा, उन भिन्न क्रमोंके 
उत्पन्न होनेमें आधारभूत आकाशरूपी द्रव्यमें लहरों का 
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जो क्रम होता होगा । 


यह क्रम अत्यंत सूक्ष्म होनेके कारण मनुष्य अपनी 
५. शक्ति यदि बढानी आ जाय, तो वह उन आकाशीय लहरों 
` का अपने कानोंसे अनुभव कर सकता है । यह बात ऐसी 
होनेसे और उस विशेष क्रमोंकी आकाशीय लहरें ही मूल 
होनेसे शब्द समस्त विश्व का मूळ हे, ऐसा शास्रकारोंने 
कहा है | इस विषयमें योगदान का अनुभव ऐसा हे 
कि इस शब्दकी योग्य झंकार यदि हमें लेनी आ जाय, तों 
वह, हम वैखरी वाणीसे जो ओ३म्‌ का उच्चारण करते हैं, 
ठीक चेसी है। यही बात मांडूक्योपतिषदने * ओंम 
अविनाशी मूल है, ओर बाकी सब उसी का स्पष्टीकरण है 
तथा इन दोनोंका आधारभूत एकही द्रव्य होने' के कारण 


| “पादा मात्रा मात्राश्च पादाः । ? इस प्रकारकी वस्तुस्थिति 
क. टी ९ उ क है Fe 
| होती हुईं, उससे ' संविशत्यात्मनात्मानस्‌ ? ऐसी बात. 
0 


प - पेभव होती हे, ऐसा कहा हे । “सच ह्येतद्‌ ब्रह्म! “अयमात्मा 

i हास ? इसी कारण “ सबं ओकारः ! “ऋचो अक्षरे, परमे 

ˆ व्योमन्‌? इनमेंसे जिस स्थानपर समस्त देवता एक प्रकारसे 

॥ एकही स्थानमें व्यवस्थित निगडित हे, 'जैसे कपडेका धागा? 

॥ जैसा कि इसका अर्थ यास्क करते हैं- वह अक्षर “ओंकार 

ही हे, ऐसा शाकपूणि का मत हे, ऐसा यास्कने कहा हे। 

अर्थात्‌ मांइक्य की परंपरा ऋग्वेदकी ही हे, वह अपना 
मनमाना नहीं कहती हे । 


७ ~ 
| स्फोटशक्ति । 

| ` = स्थूळ दृष्टिसे देखनेपर विश्व यह मूल आकाशलहरों का 
2» 9७ विशेष स्वरूप है, इस कथन सें प्राचीन व अर्वाचीन शास्त्र 
एकमत हैं। परन्तु योगशास्त्र तो इससे भी आगे बढकर 
कहता हे- कि मनुष्य यह समस्त विश्वका ठीक जेसी 

Ne हे ४२ २3 में ~ ९ 
की तेसी प्रतिमा हे । पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड में सिर्फ प्रमाण 
का ही फरक हे । जिस प्रकार रोडओयन्त्र के अनेक बिंदुओं 
-, को हजारों मील अन्तर पर स्थित स्थलों से ऐक्य होता 

। टको जैसे नों द टी ~ ०७ ०. ~ 
है, ओर जेसे उन स्थानों की सारी लहरें वे अपने में ग्रहण 
कर सकते हैं ओर अपनी लहरें अनेकानेक स्थानोंपर एक 
/ ही जगह से पहुंचा सकता है, उसी प्रकार पिण्डका प्रत्येक 
73 कण ब्रह्माण्ड के प्रध्येक अणुके साथ समधरातलपर स्थित 
हे | परन्तु इस बातका आत्मा के अनुभव न आनेका कारण 
यन्त्रो की अक्षमता है। य्रदि यह अक्षमता दूर कर दी 


we, 


५६७ 


वेदौका अपौ रुपैयर्व । 


जाय, तो पिण्डान्तर्गत आत्मा का अंश ब्रह्माण्डान्तरगेत 
आत्मा से निश्चयही ऐक्य पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता 
है। दासबोध की एक उक्ति इस विषय में बडी मार्मिक है। 
ब्राह्माण्डा वरोनि पिण्ड। अथवा पिण्डावरोनि ब्रह्माड। 
अधोध्वे पाहतां निवाडा कळों येतो] यह कथन केवळ 
बुद्धि के ही व्यापार तक सिमित न होता हुआ सर्वत्र सत्य 
है। पिण्ड का जो व्यवहार चल रहा हे, उसमें कुछ शक्ति 
जीव के आधीन हे और कुछ नहीं | पंचेद्रियों का तथा 
कर्मेन्द्रियों का व्यवहार बहुधा उसी के स्वाधीन हे, परन्तु 
प्राण तथा वाणि उसके वरा में नहीं हें | 
प्राण उस के स्वाधीन नहीं हैं, यह तो सवसाधारण को 
ज्ञातही हे। परन्तु वाणी के ब्यवहारमें उसके अधिकार 
क्षेत्रके परे कोई शक्ति हँ, यह एकदम ध्यान सें नहीं आता, 
तथापि ऐसी शक्ते शरीर में हे, इस में सन्देह नहीं | इस 
शक्ति की कल्पना वेय्याकर्णियों को थी और उसेही उन्होंने 
फोरसज्ञा दी | सांख्यशास्त्र के प्रक्रिया में यह स्फोटवाद 
ठीक न बेठ सकने के कारण उन्होंने इस वाद का खण्डन 
कर डाला है। ओर स्फोट का कार्य प्रत्यभिज्ञा करती हे, 
ऐसा कहो हे। परन्तु यदि वह प्रत्यभिज्ञाही है, तो फिर 
अकेली .अन्तःकरणशाक्ति की जिस प्रकार पांच प्रथक्‌ एथक्‌ 
कला होती हैं, उसी तरह प्रत्यभिज्ञा को भी द्विकलाव्मक 
कहना चाहिये । क्योंकि सिफे स्म्रतिरूप व्यवहार से परे 
यह स्फोटरूप प्रत्यभिज्ञा अधिक व्यवहार किया करती हे | 
एक उदाहरण से ये बात ज्यादा ध्यान में आ सकेगी । 
वक्ता बोलते हुए भाषण का विषय अझुक होगा, ऐसा एक 
संकल्प करता है । परन्तु जिस प्रकार मशीनगनसे गोलिया 
छूटती हैं, उसी प्रकार भाषण देते हुए शब्द सुखसे निकल 
ने लगते हें | असुक विषय पर बोलना हे, ऐसा संकल्प 
होनेसे आगे आगे विषय का विस्तार होता चळता है, यह 
ठीक हे, परन्तु अमुक शब्दों में ही बोलता हे, ऐसा उसका 
संकल्प नहीं होता। अर्थानुरूप शब्दयोजना किस प्रकार 
करना चाहिये, इस का तो वह कभी विचार भी नहीं 
करता । इतना होने पर भी शब्द केवळ अर्थ दशोते हुए 
स्वाभाविक रीतिसे झुखसे बाहर आते रहते हैं। यह सब 
काकतालीय न्यायसे होता है, यह कहना नि:संशय पागळ- 
पन हे। प्रत्यभिज्ञा का कार्य पूर्वसंस्कारों को जेसेके तेसे . 


र CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


९ (र हि 
यादिक धम । 


जागृत करना है | उन शब्दाथों का इस प्रकार का सस्कार 
इसके पूवे कभी हुआ हुआ न होता | तिसपर भा 
संगति ठीकही इष्टिगोचर होती है। अतः यह एक 
स्वतंत्र किया है। चाहे वह प्रत्यभिज्ञा की कला हो 
अथवा एकाद सथभू स्वतंत्र शक्ति। ओर इसी का नाम हे, 
सच्ची वाकूशाक्ते । 


~ ७५ = 
वेदसे मतलब क्या हे? 


यह वाकशाक्ति स्वयंभू होनेपर भी उसका सव व्यवहार 
बाह्य शारीर के द्वारा चलता है । अतः उसके जसे शब्दाथा 
के संकेत होंगे, उस तरह का वह ब्यवहार करेगी, यह 
स्पष्ट है । मनुष्यको-अपनी स्थूल इंद्रियों से वस्तुमात्रका 
स्थूल ज्ञान प्राप्त होनेके कारण उसकी बाणी का व्यवहार 
भी सारा का सारा स्थूलरूप ही होता हे। योग का 
आगे चलकर ऐसा सिद्धांत हे कि अभ्यास से मनुष्यमें 
आकाझतत्वसे भी अधिक सूक्ष्म बननेकी शक्ति आ जाती 
है, अथोत्‌ ऐसी अवस्थामै उसे आकाशतत्वकीं लहरों का 
प्रतीति हो सकती है । 


ऐसा शक्तिसंपन्न मनुष्य अपने आंखसे वस्तु का 
बाह्य रूप देख सकेगा ओर यदि मनमें आया तो अपनी 
सूक्ष्म भवस्थासे दूसरे अंगकी राब्दास्मक प्रतीति भी कर 
सकेगा । उस वस्तुसम्बन्धी यह शब्दात्मक प्रतीति केवळ 
स्वयंभू है; नेसारीक है । यही नहीं, जिन हिरण्यगभादि 
देवोंने अपनी इच्छामात्रसे मूळ दव्यमें अनेक परिणाम 
उत्पन्न करनेवाले सृष्टयुत्पादक हिरण्यगभौडि देवोंकी भी 
उत्पन्न की हुईं नहीं है। किसी भी व्यक्त व्यवस्थासें 
विद्यमान पदार्थमात्र के मूलमें यह हशब्दात्मक प्रतीति है 
ही । इन्हीं मूळ शब्दबीजोंमेंसे वह व्यक्त पदार्थ क्रमशः 
उत्पन्न होता है, यह विधान तर्कश्ुद्ध हे। प्रत्येक वस्तुके 
मलभूत जो शब्द अथवा शब्द्समृह हे, उनही का 
नाम हैं वेद । वे नित्य हैं, स्वयंभू हैं और अपोरुषेय हैं 
यह बात सांख्ययोगादि शास्त्रों पर विश्वास रखनेवालोंको 
माननाही चाहिए। विद्‌ धातु ज्ञानार्थ हे, उसी प्रकार विद्‌ 
'का अर्थ प्राप्त करना भी होता हे। 


अर्थात्‌ 'वेद'से वह शब्दबोध होता हे, जिससे वस्तु- 
प्राप्ति हो | ऋग्वेदुमें ऋचाओं को रझ कहा गया है; उसका 
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भी यही कारण है। ' बृह! धातु का अर्थ बढना, विकास 
पाना तथा फेळाना ऐसा है । जिस शब्दसमूह का विकास 
अनेक इष्ट वस्तुओंके रूपोंसे होनेवाला है, उसका नाम है 
ब्रह्म | सबै विश्वके रूपसे आत्मा काही विकास हुआ करता 
हे, इस कारण माण्डूक्य-उपनिषदूने कहा हे कि 'अयमात्मा 
ब्रह्म ! । आकाशतत्वात्मक ओंकारखूपी शब्द बह्म उस 
आत्मारूप ब्रह्म का दूसरा पर्याय है। इस कारण आत्माकी 
इच्छासे शब्द ब्रह्मद्वारा नाना प्रकार की आक्ृतियाँ निर्माण 
हो सकी हैं। यह सारा विषय श्रीज्ञानेश्वर महाराजने एकही 
‹ कडीसें साररूपसे कह डाला हं। 


घोषाचिया कण्डी । नाना चित्रांची रूपण्डी । 

प्रणवाचिया मोडी । रोखली ऐसी । ' 

यहाँ ' भोड ! यह शब्द क्रियापद नहीं हुआ नाम हे । «| 
गोडका अर्थ है प्रकार । £0४]/8॥ में जिसे M0१ | र 
(प्रकार, तरह ) कहा जाता है | ig 

जिन योगसंपन्न विभूतियोंको इन वेदोंका तूयोख्पी) | | 
ईश्वरी अवस्थामें ज्ञान हुआ, वे ऋषि कहलाये। श्री | 
सरस्वव्युपनिषद्‌ में इस अवस्थाके दो प्रकार बताये | 
गये हैं । 

एक दश्याबुविद्ध व दूसरा शब्दानुविद्ध। जिन ऋषियोंनि 
इझ्यानुविद्ध समाधी साधकर इन वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया । 
उन ऋषियों को वेदद्रष्टा ऐसी संज्ञा प्राप्त हुई। इन 
वेदोंका ज्ञान कुछ ऋषियों की शब्दाबुविद्द समाधीमें 
प्राप्त हुवा | इस कारण वेदोंको श्रुतिनाम प्राप्त हुआ |.इन 
ऊपर बताये गये भ्रकारोंमेंसे किसीसे जानकर उनका प्रकटी- ६... 
करण करनेवाले ऋषियोंको मंत्रकृत ऋषि कहां गया। | 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि, प्रगटीकरण किस 
प्रकार से हुवा ? यह प्रगटीकरण जैसा का तेसाही हुआ 
या उसमें ऋषियों को भी कुछ मिलावट थी ? और यदि 
ऋषियों की तथा देवों की उसमें कुछ मिलावट हो, तो उसे 
पोरुषेय क्यों न कहा जाय ? प्रकटीकरण के तीन प्रकार 
संभव हैं । 

(१) हिरण्यगर्भं को, अथवा उसकी अवस्था से जिसने |, 
तादात्म्य प्राप्त किया हो, ऐसे दूसरे किसी को, वेदों का 
अक्षरशः श्रवण अथवा दर्शन हुवा. और उसने वेसेके बसे ध्‌ 
अक्षरशः लोगोंको बताये | 
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(२ ) सृष्टि उत्पन्न करनेसे पुर्व हिरण्यगर्भरूप आत्मा 
वे अपने ध्यानसे ये स्वयंभू शब्दार्थसंबंधों का ज्ञान प्राप्त 
किया ओर उनके तत्वों के आधार पर शब्दयोजना की 
भोर वह शब्दयोजना जैसी की तैसी संभाल ली गईं। 

(३) इश्वरी अवस्था प्राप्त योगसंपन्न ऋषियोंने शब्दार्थ- 
संबंध का ज्ञान प्राप्त किया ओर उस के अनुरूप शब्द्रचना 
की गइ । 

ये दूसरे दो प्रकार सत्य हों, तो ऋषिही क्या, बरह्मा भी 
एक विशेष पुरुष ही होनेके कारण वेदों को पोरुषेयही 
कहना पडेगा | किन्तु तनिकसा विचार करनेपर यह ज्ञात 
होगा कि यह वाद वृथा हे। स्वयंभू शाब्दार्थसबंघ नित्य 
रखकर यदि शब्दयोजना लोकिकार्थं की गई हो, तो 
लोकिकार्थं तो केवल आपाततः होनेसे उसे वेदव्व प्राप्त 
हो ही नहीं सकता । और जिसे सत्यही वेदत्व प्राप्त हे, वह 
शब्दार्थलंबंध पुरुषकृत न होनेके कारण शब्दरचना स्वयंभू 
हो अथवा उन तव्वोंके आधार पर किसीने उसे रचा हो, 
उसका मन्त्रस्व नित्य, स्वयंभू और अपौरुषेयही हे। चाहे 
आप नदी में उतर कर पानी पीयें. अथवा किनारे बैठकर 
ब्रतैन से पानी पीयें, वह पानी हर सूरत में नदीका पानीही 
रहेगा । ठीक वैसा ही यह वाद होनेसे उसका कोई 
तास्विक दष्टिसे महत्व नहीं । 

और उपर्युक्त सवेश मान्य करनेपर यदि किसी पुरुष 
ने भी थह शब्दयोजना कीं हे, ऐसा मान भी छिया जाय 
तो भी उससे वेदोंका कुछ विगडता नहीं । इस विषयकी 
खची आगे आनेवाली ही हे ओर उस स्थानपर शब्दाथा 
का स्वयंभू सम्बन्ध बिना छोडे भी लोकिकार्थं रचना केसे 
हो सकती हे और मंत्रार्थ लोकिकाथ के अतगेत न होकर 
शब्दार्थ के नित्य सम्बन्ध में किस तरह हें ओर इस कारण 
एक ही मंत्र का मंत्राथ तथा लोकिकार्थ परस्पर किस तरह 
यह भिन्न होते हें, यह दिखाया जायगा । अतः इसे यहीं 
छोइकर अपने विषय की ओर आते हैं । 


एक शाका । 


वेदोंकी उत्पत्तिसम्बन्धी इन सब .शाख्तनों के देखने से 
० सहज ही ऐसी शंका उत्पन्न होती हे कि हिरण्यगर्भरूपी 


भा > 
` आत्मा ज-फुछ करैं सका अथवा जो कुछ उसने किया, 


डसीका अषारूप जीवात्मा क्यों कर न कर सके ? हिरण्य- 
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बेदोंका अपौरुषेयत्व | 


गर्भख्पी आत्मा ने अपने संकल्परूप तपसे आकाश सें 
शब्दरूप लहरें उत्पन्न की । तो फिर जीवात्मा भी ऐसा 
क्यों नहीं कर सकता ? इसमें शाखसिद्धान्त ऐसा है कि 
जीवात्मा यह सब कर सकता है। केवल अंतर इतनाही 
है कि वह हिरण्यगर्भ के समान संकडपमात्रसे नहीं कर 
सकता । इसके तीन कारण हैं- एक तो यह कि जीवात्मा 
यह हिरण्यगर्भ का अंत्यत सूक्ष्म कण होनेके कारण उसकी 
संकब्पशक्ति भी अत्यंत सूक्ष्म तथा बलहीन है । दूसरा 
यह कि हिरण्यगर्भ केवळ आकाशतत्व में स्थित होनेसे 
उसके नीचे पंच तत्वों का कीचड नहीं हे। जीवात्मा को 
कर्दमरूपी भूताकाश सें रहना पडता है, इस कारण इस 
कीचडमेंसे इष्ट स्वरूप प्राज्ञ करनेमें उसके शब्दको देरी छगती 
हे। और तीसरा यह किं इष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए 
जिस योग्यता का शब्द उत्पन्न होना चाहिए, ( energy 
velocity (7 085) उस प्रकारका शब्द उसका शरीर 
सहज उत्पन्न नहीं कर सकता । इन तीन अडचनोंके दूर हो 
जानेपर जीवात्माभी हिरण्यगर्भकासा काम कर सकेगा | 

हमारे शास्त्रोंमें इसका विचार सूक्ष्म रीतिसे किया गया 
है । सेकब्पकी क्षीणताकी आपत्तिको शाख्रोने अपनी मंत्र- 
परंपराको ' प्रवार्ततोदी इव प्रदींपात। ' इस न्यायानुसार 
जीवित रखते हुए दूर कर रखी है । नीचे स्थित पंच 
तस्वोंकी अडचन उच्चारोंकी पुनः पुनः आवृत्ति से नाश 
हो जाती हे, और मापा हुआ मन चाहे वैसा शब्द उत्पन्न 
हो सके, तदर्थ शरीरही सदृढ ओर योग्य बनाने का एक 
स्वतंत्र शास्त्र उन्होंने दृढ निकला हे। इन्हीं शास्रोंसे 
प्रथमतः कुलाणेवतंत्रसें वार्णित ज्योतिवेणोश्रमका पता लगा, 
और उसीका स्थूळ स्वरूप है। इस सम्बन्ध में विशेष 
' संस्कृति की पुनघेटना ? पुस्तकसें लिखा गया है ओर 
चातुर्वर्ण्यसंस्था है । 

वेद. नित्य, स्वयभु तथा एक होते हुवे भी शाखा- 
भेद किस प्रकार होता हे, इस का भी दिग्दशेन वहां 
कराया गया है । 


माण्डुक्य का सिद्धांत। 


केवल अध्यस्तकी ही इष्टिसे देखा जाय, तो जगत्‌ का 
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५ शब्दप्रभवश्व ' उपादान कारणके अभिप्राय से भीं कैसे a 
सिद्ध होता हे, यह अब तकके विवेचन से ध्यानमें भा 3 
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सकेगा। अब मांडुक्य का विषय पूरा करें। जगत्‌ का 
` आदिमूल द्रब्य ब्रह्म है। अध्याससे कहो किंवा किसी 
दूसरे कारणसे कहो आत्मा तथा उहँकार ये दो उसके 
पर्याय हैं । इस कथन का अभिप्राय यह है कि एकही 
सूरमें मिला रखे दो, तब लोंमेंसे एक पर थाप दिये जानेपर 
दूसरा खुदबखुद गूंज देने लगता हे। ठीक उसी प्रकार इन 
दोनों पयायोंका परिणाम एक दुसरे पर होना चाहिए । 
भर ऐसा वह होता भी हे, ऐसा योगशा का अनुभव 
है । 

इसका अर्थे यह है कि यदि किसी प्रकार ध्यानमननादि 
साधनों से जीवात्मा यदि अपने वेश्वानरस्व की प्रतीति 
भ्रात कर ळे, तो आपही आप उसे विराद का स्वामित्व 
प्राप्त हो जावेगा । चतुष्पाद आत्मा की प्रतीति प्राप्त होने 
पर मात्नाचतुष्टयात्मक ॐ काररूप विश्वक्री भी प्रतीति हो 
जायगी। थह विषय श्रीसमर्थने आपने दासबोध में इस 
प्रकार कहा है- ( निश्चय बैसे वस्तु कडे। तरी ज्ञानमामेंही 
साम्ये चढें ॥ ) इस समस्त ब्यक्तका सामान्य शब्द 
ॐ चार अंशका ही बना हुवा हे ओर उसका सबसे 
_ इधर का व्यक्त अश 'अ ' हे । योगशास्रमें ' तस्य वाचक; 
प्रणव: | ऐसा कहा है । ॐ की यदि आवश्यक व योग्य 
` प्रमाणसें असकृत आवृत्ति जीव करे, तो वह पूर्ण ईश्वर 
हो जावेगा | तथा ईश्वरी अवस्था के अनुसार श्रीसमर्थने 
सा वर्णन किया हे कि “जाएं ब्रह्म जाणें माया,” इस उक्ती 
अनुसार उसकी स्थिति हो जायगी । अपने आत्मत्व को 
भुलते हुवे भी उसे मनमाने जगदूरूप विलास करनेकीं 
शक्ति प्राप्त हो जावेगी। 


हसी न्यायसे ॐकारकी पहिली मात्रा (अ) का यदि: 
ग्य प्रमाण में जीवात्मा उच्चार करता रहे, तो समस्त 


से सिद्ध किया जा सकता 
र षय है, वथा हम माण्डुक्य का 
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मन्त्रशास्त्र में मिळता है और मन्त्रशास्त्र कीं परंपरा 
ऋणग्वेद्से उत्पन्न होकर आज तक अव्याहत चली आयी है, 
इतना ही बतानेके लिये ऊपर विचार किया है। इन सवै 
विचारों से वेद अपोरुषेय केसे हैं, निदान केसे हो सकते 
हैं, इसकी पाठकोंओो कुछ कल्पना आ सकी, तो इस लेखका 
उद्देश पूर्ण हो गया | 


अभ्यास की दो स्वतंत्र दिशायें । 

इस सर्व प्रतिपादन का ऐसा आशय न समझे कि 
पाठकगण यास्क, सायणादि की वेदार्थ के यत्न में सहायक 
सर्व पुस्तके बांध कर सुरक्षित अलग रख दें। उन में वेदों 
का महत्व यदि केवल मन्त्रार्थे हीं के लिये ही हो, तब तो 
सत्य यह होगा कि उन्हे लोकिकार्थ्व प्राप्त ही नहीं। 
फिर उसका विचारही क्यों किया जाय? यह प्रश्न सहजही 
उत्पन्न होता हे। ओर ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि याज्ञ- 
वल्क्य से लेकर डॉ० केतकरतक महा विद्वानोंने बडे । 
परिश्रमसे वेदार्थ करने के प्रयत्नका जो ढेर लगाया हे, वह फा, | 
क्या दिया सलाई लगाने के लिए किया हे? क्या ये सारे । 
प्रयत्न गुलीव्हर के उडनेवाले द्वीपांतरगत पंडितों के उपदू- 
व्याप के समान व्यर्थ हैं? परन्तु ऐसा नहीं है | वेद यदि 
केवल अपोरुषेय तथा विशेष अर्थ में पौरुषेय हुवे, तो भी | 
उनके लोकिकार्थ तथा मन्त्रार्थ ये दोनों अंग होनेमें कोयी | 
भी अडचन नहीं आती । यह पाठकोंको विदित हुआ ही | 
होगा | | 
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ये दोनों अंग पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण दोनोंका ८7 
स्वतंत्र रूपसे एकही मनुष्य के अथवा भिन्नभिन्न व्यक्तिओं 
के अभ्यास करनेमें कुछ भी हानि नहीं है। यह तो 
“ चिंतामणि › हे । उसकी यथाशाख पूजा- प्रार्थना करने 
पर चाहिए, सो मनोरथ पूर्ण करेगा । परन्तु ऐसा न करते 
हुए उसके स्थान पर मणिके टुकडे टुकडे करके उन्हे सुवर्णा- 
लंकारोंमें जड दिया जाय, तो भी अळंकार बनकर शोभा 
तो जरूरही देगा। इस कारण आजकछ जिस किसी 
पद्धती से भी वेदोंका- अभ्यास किया जाय, उसमेंसे 
संशोधनशाख्र द्वारा उत्पन्न कीं हुई निराधार अडचनोंको - 
दूर कर, उसे तर्कछुद्ध बनाते हुए वेदोंके लोकिकार्थं का ` 
अभ्यास करना चाहिए। उससे भी अवश्य अपरिमित पथ 
कल्याण होगा। अब पीछे जो विषय आधाही छोड 
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दिया था, उसपर विचार करके इसको पूर्ण करेंगे । 


संगीत का उदाहरण । 

समाधिअवस्था में योगसंपन्न ऋषियों को जिस प्रकार 
श्रुतिका ज्ञान हुआ, उन्हों ने ठीक उसी प्रकार उसे प्रगट 
क्रिया, ऐसा कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वेदमत्रो सें 
मंत्रार्थ ओर लोकिकार्थं सहजही एकही समयसें आ जाना 
अथवा मंत्रार्थ के अनुरूप शब्दयोजना का सहजही से 
हो जाना; यह तूर्यावस्था का एक विशेष स्वभाव, अथवा 
उस अवस्था में प्रत्यय शक्ती को परिमाणुओं के स्फटिकी- 
सवन समान इसे एक चमत्कार कहना पडता हे। किंतु 
इश्वरी अवस्थामें झाद्दार्थशा्र का ज्ञान होकर ऋरषियोंने 
लोकिकार्थको ध्यान में रखते हए शब्दयोजना ऐसा मान 
लेनेसे उसकी विलक्षणता नष्ट होकर एकही शका बचती 
है और वह यह कि मंत्रार्थ्व को बिगडने न देते हुए, 


` लोकिकार्थं की रचना केसे संभव हो सकती है ? और इस 


प्रकार के पुरुष प्रयत्नसे अपौरुषेयता केसे नष्ट नहीं होगी ? 
नित्य परिचय के एक सादे उदाहरणसे यह स्पष्ट हो 
जायगा। छ 

गाने का मुख्य उद्देश मनुष्य के अन्तःकरण सें रस उत्पन्न 
करना, भावजागृति करना तथा भावसमाधि प्राप्त करवाके 
अनेक सिद्धि प्राप्त करा देना, इतनाही हे। भिन्नभिन्न रागोंका 
सामर्थ्यं उनके सस्तस्वरानुपूर्वी में स्थित है। विशेष प्रकार के 
सप्तस्वरों के तालबद्ध प्रस्तार होते ही राग और रागिणी 
उत्पन्न होते हैं और उनकी रचनाही ऐसी होती हे कि, 
सदय मनुष्य के अन्त;करण को कंपायमान कर सजातीय 
भाव उत्पन्न करती है, यह समस्त प्रस्तार यद्यपि मनुष्यने 
ढूंढ निकाला है, तो भी वह अतीव नेसर्गिक स्वयंसु अतएव 
नित्य है । इन स्वरोंके उच्चारके तीन प्रकार हो सकते हैं । 
एक केवळ आ आआ ऐसी तान। परन्तु उसमें 'म ग रे सा? 
ऐसे उतरते स्वर रहने से मनष्य अन्तःकरण में करुण रस 
उत्पन्न होता हे। किंवा अर्थहीन प्रत्यक्ष म गारे सा ऐसे 
सांकेतिक शब्दों से भी यही कार्य हो सकेगा। अथवा उस 
स्थान पर ' प्रियतमा ' इत्यादि लौकिकार्थपूर्ण शब्द भी 
उपयोग में लाये जा सकेंगे। 

असली पक्के गाने में जब गानेवाला गाता चला जाता है, 
सब सुननेवालों कों शब्दार्थं न समझने पर भी गायनानंद्‌ 


बेदौका अ पौरुषेयत्व । 


पूर्णत्व से प्राप्त होता हे। जिस रागकी चीज गायी 
जाती हो, वह राग तथा उससे उत्पन्न होनेवाला रस यही 
सच्चा गायनाथे है। मगरे सा यह केवल लोकिकार्थं 
तथा ' प्रियतमा ? यह काब्यपूर्ण लोक्रिकार्थ है। ये दोनों 
केवल परस्परविरुद्धधर्मी न होनेके कारण, दूध में शर्करा 
मिलाने के समान गायनाथ पर एक प्रकार का उपकार हीं 
होता हे। किन्तु वस्तुतः वे दोनों स्वतंत्र हें और शुद्ध 
गायनार्थ का उनके बिना कुछ भी नहीं अडता। यही न्याय 
वेदमन्त्रों को भी लागू पडता हैं। 


मंत्रशास्त्र में ` रं ? अग्नि बीज बताया गया हे, ओर 
उसका अर्थ एक विशिष्टआकाश मयादा में अग्नि उत्पन्न 
करना है । परन्तु संकेतके परिचयसे यदि किसी को उसके 
उच्चारसे मद्यकी ( 00) याद आवे तो क्या हानि हे? 
इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण दिया जा सकता हे । 
किप्ती जगा चोरी हो रही हे, चोरों का एक साथीदार 
बाहर रखवाली कर रहा हे, उन्होंने पूवंसे कुछ संकेत 
ठहरा रखे हैं । अब रास्ते परसे कोई आदमी जाने लगे, 
तो वह सावरी सुरत इस प्रकार गाने लगता है। जानेवार 
इसको एक सुंदर गाना समझते हैं। कुछ खडे होकर 
सुनने लगते हैं, तो दूसरे उसकी समालोचना करते हुए 
चले जाते रहते हैं । किन्तु अदरके चोर इसका दूसरा ही 
अर्थ करते हुए अपना खोदने का काम छोड देते हैं, 
ओर अंधकार में छुपकर बठ जाते हँ। 

उनके इष्टिसे उस गाने को केवळ इतनाही अथे है । 
कोत्सके मंत्रवादयोंने वेदमंत्रों के उत्पत्तिसामथ्ये की 


- ओरही विशेष लक्ष्य दिया ओर उन्हें उसीकी जरूरत थी । 


इस वास्ते ' अनर्थका हि मंत्राः? ऐसा उन्होंने कहा। 
इसके ठीक उलट ' यास्वसौ शब्दाचुपूर्वी सा$नित्या 
यद्यपि अथो नित्यः ' इस प्रकारका विधान पतंजलीने किया 
पतंजली सुनीकी कल्पना बराबर थी, किंतु यह अर्थ अथोत्‌ 
भत्रार्थ नित्य है, इतना स्पष्ट न करनेकें कारण उनका पक्ष 
पुनःपुनः भंवरमें पडता हुआ सा प्रतीत होता है । 


इस प्रकार का वैदिक लोग वेदों का अपोस्षेयल्व मानते 


हैं, ऐसा शाख्रोसे प्रतीत होता है । इसका पूणे रूपसे विचार 


करने पर गैर समझसे उपपन्न हुए हुए सन्त्राथेवाद अथव ॥ 
तत्समानवाद जो उत्पन्न हुए हैं, वे आपही आप नष्ट हो 
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वैदिक धर्म । 


जाते हैं । अतः वेदों के अपोरुषेयसव को ओर मन्त्रार्थता को 
हानि न पहोंचाते हुए, उन्हें अभ्यासका एक स्वतंत्र अगा 
समझ कर उनके लोकिकार्थ का विचार करना चाहिए । 
विचार करने की एक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति भी हो, तो 

- उसमें कोई हानि नहीं। क्योंकि ऐतिहासिक पद्धतिसे 
विचार करनेसे भी वेदों के अपोरुषेयत्व में कुछ भी बाधा 
नहीं आती । इस लेख से ऐतिहासिक पद्धति का इतना 
संब्रंध हे। अतः इस विषय में जो कुछ कहा गया, वही 
बस हे | ऐतिहासिक पद्धति-विषय की अन्य दृष्टिसे जाँच 
यहांपर अप्रस्तुत होगी | 


एक समस्त वर्णन से एक बात पता चलति हैं कि 
वेदिक धर्म तथा वेदिक संस्कृति प्रगति की हालत में होने 
के कारण उस में विद्यमान छोटीसे छोटी वस्तु तथा 
विचारप्रणालीमें भी अनेक मूलभूत शास्त्र गुफित हुए हुए 
हैं । अतः इनमें से केवल एकाध सूत्र लेकर उसका ठीक 
ठीक समझ लेनेपर यह कहना कि हमें सब कुछ पता चल 
गया अन्धोंका हाथी देखने के बराबर होग़ा। वेदिक 
संस्कृति के आधार भूत सांख्ययोगादि शास्त्र ठीक हैं या 


७७२ 


[ वष २०, अंक ११ 


गलत, यह एक स्वतंत्र विषय है। उनका इस छेख से कुछ 
भी संबंध नहीं है | तथा यह संबंध निश्चित करना शास्त्र- 
ज्ञोंका कर्तव्य है । किन्तु योगशास्त्र सरीख प्रयोग सिद्ध 
शास्त्रों का प्रयोंग कर अनुभव से शास्त्रज्ों को चाहिए 
कि वे इसका निश्चय कर | 


वाझायअभ्यासक का काम केवळ इतनाही हे कि 
तत्सबंधी वायका निःपक्षपात अभ्यास करके उपलब्ध 
सिद्धांतोंको ज्योंके त्यों जनताके सामने रख दे । लेखककी 
भूमिका वैदिक वाझायके एक छोटेसे अभ्यासककी है। और 
उसे वैदिक वाझायने जो कुछ दृष्टि पडा, वह लेखकने 
अपनी कहपनाके अनुसार यथाशक्ति निःसंकोच होकर पाठकों 
के सामने रखनेका प्रयत्न किया है, अस्तु | अन्तमें जिस वेद - 
भगवानकी प्रेरणासे यह विषय प्रस्तुत करके कुछ थोडीसी 
वाझायसेवा करनेकी प्रेरणा हुई थी । उस मंगलमय प्रभुको 


यह सेवा अर्पण करता हुआ पाठकोंसे केवळ इतनी हि नऊ# ,_- 


विनंती हे कि यह मेरा यथामति छोटासाही प्रयत्न हे । 
' तं सन्तः श्रोतुमहेन्ति सदसदूव्यक्तिहेतवः ' 
॥ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


(Rl BD) 
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नया प्रकाशन ! 


आनेके टिकट भेजकर मंगाइये । 
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त्वरा कीजिये । 


सूर्य-नमस्कार 


श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत 8. 4. प्रतिनिधि राजासाहब औन्ध रियासत, इन्होने इस | 
पुस्तकमें सूयेनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कोनसा लाभ होता है ओर वह 
क्यों, सूर्यनमस्कार का व्यायाम ठेनेवाकोके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य $ 
` और आरोग्यवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कारीके ब्यायामसे रोगोंको प्रतिबंध कैसा होता है, आदि 
बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है । पृष्ठसंख्या १४० मूल्य केवल ॥) ओर डा० व्यय >) दस | 


सूयेनमश्कारोका चित्रपट साइज २०-१५” मूल्य -)॥ डा० ब्य० ~) 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल) औँध, ( जि" सातारा ) 


€€€€€&6€€€€€€6€€€€6€€€€€<€<६€€&€€€&€5585£89>>>>>>>७>>७9>%>७>>>>%%>2>>>>%%>> 
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है 


परिचय-चर्चा । 


माधवभट्ट वैंकटाये के पुत्र थे। इन्होंने ऋग्वेद का 
पूणे भाष्य किया है । ऋग्वेदके आठ अष्टक हैं, अथीत्‌ आठ 
आठ अध्यायों का एक एक अष्टक है । इस प्रकार समस्त 
अध्याय संख्या सें ६४ हैं। प्रत्येक अध्याय की व्याख्या 
# करने के पूर्व विद्यार्थियों की योग्यता ओर वैदिक साहित्य 
* के साथ विशेष परिचय बढाने के निमित्त माधवाचार्यने 
भिन्न भिञ्ज विषयोंपर छोटे छोटे वक्तब्य कारिकारूप में 
लिखे हैं, उनकोही संकलित करके मद्रास यूनिवार्सिटी के 
विद्वान्‌ महानुभाव सी ० कुनू्‌हान्‌ राज, एम्‌०ए०, डी० 
Phil (050०) ने 'ऋग्वेदानुक्रमणणीः नाम से पुस्तक 
प्रकाशित किया हे । 


०७४ 


माईसोर लायनेरी में एक हस्तलेख माधवकृत ऋग्वेद- 
भाष्य का ऐसा भी है, जिसमें अध्यायों के प्रारम्भ में ये 
कक > अनुक्रमणी की कारिकाएं नहीं हैं, इससे उक्त महानुभाव 
का विचार है कि माधवने यह खतन्त्र पुस्तक बनाई है, 
और फिर उसके एक एक प्रकरण को भाष्य के प्रत्येक 
अध्याय के पूर्व भी रख दिया गया, क्योंकि अध्यायोंके 
पूर्वे में कहे इन वक्तव्यों का उन उन विशेष अध्यायों से 
कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । 


fe 


RCS ०० हुख्यधधनजयाईडालिङसनन- 


माधवभट्ट कोन हैं ? वेंकटार्य के पुत्र यह माधवभट्ट 
ऋग्वेद के भाष्यकार हैं, जो सायण के पूर्व हुए+ । इसके 
१. उद्धरण सायणने अपने भाष्य सें लिए हैं। यास्क के 
९ टीकाकार देवराज यज्वाने इनका नाम लिया है । और 


0 
he र 


इस स्थानपर इस गंभीर और जरिल समस्या को सरल 


३! Ii), 


SCONE 
NAS 
NN) 


माधवभइ की ऋम्वेदानुकमणी । 


इनके अनेक उद्धरण दिये हैं ओर उनकी अनुक्रमणी की 
सूचना भी दी है। 

माधवभइने अपने सम्बन्ध में ऋग्वेदभाषय के कति- 
पय अध्यायों के अन्त में अपना परिचय दिया हे । वह 
विद्वान्‌ कावेरी नदी के दक्षिण तटपर चोल देश में गोमत्‌- 
ग्राम सें निवास करते थे | डाँ० कुनहान राजजीकी संमति 
सें वह ग्राम सम्भवतः त्रिचनापछी प्रान्त सें ग्राम तिरु- 
वढुथुराई है । क्योंकि वहां के शिव का नाम गोमतीश्वर 
हे । सम्भवतः परान्तक को ही शिळालेखोंमे वीर चोल 
नाम से लिखा गया है । यह काल ९०७-९५२ इेस्वी 
के समीप होंता हे । 

वैदिक साहित्यपर परिश्रम करनेवाले कई माधव हुए हैं, 
एक माधव वेदभाष्यकार हैं, एक अनुक्रमणीकार ओर 
भाष्यकार दोनों हें, एक सामवेद के विवरणकार हैं । 
एक सायणभाष्यके कतो साधव हैं, इनमें यह अनुक्रमणी 
किसने बनाई यह निर्णय करना बडा कठिन हे। 


नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध सें चेद के गवेषक 
विद्वान्‌ श्री पं० भगवदूदत्तजीने 'वेदों के भाष्यकार वाहे 
अपने वैदिक वाझ्यय के इतिहास में वेंकट माधव के संबंध 
में लिखा है, वह पढ लेना चाहिए । तों भी इसमें सन्देह 
नहीं सायणीय माधवसे यह भिन्न हे, यह अनुक्रमणीः 
कार माधव वेंकट के पुत्र हैं, जो सामविवरणकार से | 
सी भिन्न हैं । इन्होंने ऋग्वेद के भी दो भाष्य बनाये | न्य 
हैं । ; / 


कि के 


+ ऋ० १०।६।१ पर सायण--- 


मा्रवभट्टास्तु विहिंसोतोरिप्येषागिन्द्राण्या नाक्यमू इति मन्यन्ते । 
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Se 


(२) 


५ 


मणीकार माधव ने उपोंद्वातप्रकरण सें अनेक 


दि प्‌ हें १ जैसे- 


के 
{- 
ब 

j 

| 

| 


अनुक्र 
अनुक्रमणियों के नाम और उनके विवरण 


$ ` (४) आख्यातानुक्रमणी। 
हः: (२) नामाङुक्रमणी । 
; (३) निपाताचुक्रमणी। 
(४) गृढार्थपदाचुक्रमणी । 
(७) विभत्तयर्थाचुक्रमणी । 
(६) स्वराबुक्रमणी | 
(७) समयानुक्रमणी । 
६ (८) आनुक्रमणी । 
| (९) छन्दोऽचुक्रमणी । 
`. (१०) देवतानुक्रमणी । 
.(११) इतिहासाचुक्रमणी, ओर 
(१२) मंत्रार्थालुक्रमणी । 

इनमें से आख्यातानुक्रमणी और नामाजुक्रमणी को तो 
ड मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'साधवभट्टक्री ऋग्वेदा- 
नुक्रमणी' के चतुर्थ परिशिष्ट में प्रकाशित कर दिया है, 
स्कन्द स्वामी आदि अनेक भाष्यकारोंने इन्हीं अनु- 
क्रमणियो का प्रयोग इस प्रकार किया है, जैसे काव्योंके 
टीकाकार अमरकोष, वैजयन्ती, हलायुध आदि का किया 
करते हैं । परन्तु अध्यायों के प्रारंभ में जिन अनुक्रमणियों 
को दर्शाया है, वे रमसे हैं-- 


(१) स्वरानुक्रमणी । 

(२) आख्याताजुक्रमणी । 
(३) निपातानुक्रमणी | 
(४) शब्दावृत्यनुक्रमणी | 


ऋसे दानुक्रमणी । 


(५) आर्षानुक्रमणी । 

(६) छन्दोऽनुक्रमणी । 

(७) देवताचुक्रमणी । 

(८) मन्न्राथोनुक्रमणी । 

इस प्रकार ये आठही अनुक्रमणी हैं। शेषों का 


संकलन नहीं है। 

हमारे विचार में ये अजुक्रमणी नहीं हैं, प्रत्युत इन 
अनुक्रमणियों के ये रहस्थनिददीक वक्तव्य मात्र हैं, 
उन अनुक्रमणी के गम्भीर रहस्य-स्थलोंपर प्रकाश डालते 
हैं. । वास्तविक अनुक्रमणी के रूप तो दोही संकलित हुए 
हैं, एक आख्यातानुक्रमणी, दूसरी नामानुक्रमणी, जिनका 
परिशिष्ट ४ में संकलन किया गया है। आनुक्रमणी, देवता” _ 
नुक्रमणी, इतिहासार्थी नुक्रमणी, समयानुक्रमणी, विभक्त्य- . 
थीनुक्रमणी, गूढार्थपदांनुक्रमणी, आदि अनुक्रमणियें अभी 
खोज करनेयोग्य हैं, जिनमें वेदोंके समस्त उन उन 
विषयों का बडाही कोषाचुसारी इसी प्रकार पूणे रीतिसे जी 
संकलन किया गया होगा, जैसा कि उपलब्ध आख्यात, 
और नामों का अनुक्रमणियों में किया गया है । | 


तो भी वेंकट माधवने अपने इन वक्तव्यों या व्याख्यानो 
में अनेक ऐसे वेदिक रहस्य खोले हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य - 
होता है कि प्राचीन कालसें वेदपर बहुत सुक्ष्म रीतिसे । 
स्वर, क्रिया. आदिपर खूब विचार किया जाता था। वेदके | 
प्रेमियों को अपना अनुशीछन बढाने के लिए माधवोक्त | 
इन चौसठों वक्तव्यों का अनुशीलन करना चाहिए । इसी “६ । 
प्रयोजन से हम माधव के इन प्रारम्भिक व्याख्यानों का > | 
सरल हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। आशा करते 
हैं: कि गुणग्राही पाठक इससे लाभ उठावेंगे। 


जयदेव शर्माजी, विद्यालंकार, अजमेर | 


श्रीबेङ्कटार्यतनयो ब्याचिकीषति माघवः । 
ऋकूसं हितामच देवः प्रसिदतु विनायकः ॥ 

क्ष श्रीवेडकट के पुत्र माधव क्क्‌सहिता की व्याख्या 
| करना चाहते हैं | आज विनायक देव परमेश्वर प्रसन्न हों। 


| १, लोकसिद्धं विभक्तयथप्रनक्ते तत्र न त्यजेत्‌। 
एट निरक्तमग्रत; कुर्याद्‌ यावद्‌० तथा स्वरम्‌। 
| लोकप्रसिद्ध त्रिभक्तिका अर्थ विना बतछाये मन्त्रको न 
| # छोडे | सबसे प्रथम निर्वचन करे ओर उसमें जितना अर्थ 
। और जैसा स्वर हो, अवश्य बतलावे । 


\ [ तक्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समै प्रादेशिकेन 
| युणेनान्वितौ स्यातां,तथा तानि निब्रूयात्‌। अथ अन- 
| न्वितेष्थष्प्राद शिके चिकारेऽथनित्यः परीक्षेत, केन 
| चिद्‌ वृत्तिलामान्येना5विद्यमान सामान्यप्यक्षर- 
| वणसामान्यान्नित्र्यान्न त्वेव न निघ्रूयान्न स्कारः 
| माद्रियेत विषयवत्यो हि वृत्तयो मवन्ति 

' क (नि० २।१) 


प्रधानमर्थः शब्दो हि तद्‌ गुणायत्त इष्यते । 
तश्मान्नानान्वयोपायेः शब्दान्‌ अथंवश नयेत्‌ ॥ 

( बुह० २।९९) 
\ देखो मार्धवानुक्रमणी १।३।२२; १।५।७; ८।६।२ ] 


२, पदानि पूव जानीयात्‌ पदस्वरमनन्तरम्‌। 
उपसर्गान्‌ क्रियाशब्दैः सयोज्याथ प्रद्‌शयेत्‌॥ 
पहले पदोंका ज्ञान करे, इसके पश्चात्‌ पदों का स्वर 
जान ले । फिर उपसर्गाको क्रियाशब्दोंसे जोडकर अर्थ 
बतळावे । बक 


३. निघाततिङ्पद्स्याथ वाकयार्थः पर्यवश्यति । 
अनिघातोऽपि पादांदौ विशेषस्तत्र॒ वक्ष्यत॥ 
® 


(३) 


: . कग्वेदानुकमणी । 


स्वरानुकमणी । 


निघात अर्थात्‌ सर्वानुदात्त तिङन्त पद के अर्थ पर 
वाक्यार्थं अवलम्बित होता है। पाद के आदि में तिङन्तपद 
सवाचुदात्त (निघात) नहीं भी होता हे । उसके सम्त्रन्ध में 
विशेष कहेंगे । 

( पदात्‌ । अनुदात्तं सर्व मपदादों। तिङ्ङतिङ । 

(पा० ८। पा १। सू १७।१८।२८ ) 

४. निघाततिड्पदस्याथ वाक्यान्ते दशेयेच्छने; । 

उदात्ततिङप इस्यार्थमुच्चे रादौ प्रद्शयेत्‌ ॥ 
सवानुदात्त तिङन्तपदका अर्थ वाक्य के अन्त में धीरेसे 
बतलावे । ओर उदात्त तिङन्तपद का अर्थ वाक्य्रके आदिसेँ 
ही ऊंचे से बतला देवे । 

(जो तिङन्तपद सवोनुदात्त नहीं है, उसका एक अक्षर 
अवश्य उदात्त रहता हं। वह तिङन्त पंद ही यहाँ उदात्त 
तिङ्‌? पद्‌ कहा है । आगे भी उसे उदात्त या उदात्तवान्‌? 
ऐसा कहेंगे । जसे -- 


“सूय एकाकी चंरति' ( यजु० २३।४६ ) 
“चरति' सर्वानुदात्त हे । 
पच्छास त्वा परमन्तं पाथव्या+ (यजु० २३।६ १) 
यहा पच्छाम म छा उदात्त है । उच्चश्दात्तः 
नीचेरनुदात्तः (पा० १।२।२९, ३०) 
५. यदू यदीत्यादि भियुक्तं तिङन्तं च स्फट वदेत्‌ । 
अवान्तराणां वाक्यांनापन्तऽथ तञ्च दशयत॥ 
यत्‌ यदि आदि पादोंसे युक्त तिङन्त पदको स्फुट अर्थात्‌ 


स्पष्ट उच्च स्तरसे कहे | और अवान्तर ( सहयोगी ) गोण 
वाक्योंके अन्त में भी उसी अर्थको बतलावे । 


(नलुद्‌+पा० ८।१।२९ लुट ऊकार में सवोचुदात्त तिङ्पदू 
नहीं होता । 
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ET, र 


ऋग्वेदानुक्र मणी । 


(४) 
कुविन्नेच्चेच्चण्कच्चिद्यच्रयु क्तम्‌ 
॥३०॥ 


यत्‌, यदि, हन्त, कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, चण्‌, कञ्चित्‌, यत्र 
इन निपातों के योगमें भी तिङन्तपद निघात नहीं होता । 


निपातैयंद्यदि हंत 


इसी प्रकार नह, सत्य, अग, हि, यावत्‌, यथा, छ, परय, 
पश्यत, अह, अहो, इनके योगमें भी तिङन्तपद निघात 
नहीं होता। और नु, किं, एहि मन्ये, प्रहासमें रूट, जातु, 
किंचित्‌, कतर, कतम, आहो, उताहो, लो टू, क्रियापद भी 
अनुदात्त नहीं होता, ऐसा पाणिनिका मत हे । ऐसा होनेमें 
पाणिनि इन खरोंसेहि अनेक अर्थभद मानता है जो आगे 
दर्शावंगे ।) 
प्रश्न- 
६. अधात्र कारणं ब्रूहि वाक्यादौ तिझुदात्तवत्‌ । 
सर्वानुदात्तमन्यत्र नार्थमेंदात्तु कञ्चन ॥ 
वाक्य के आदिमें तिङ्‌ उदात्त भक्षरवाला क्यों होता हे? 
दूसरे स्थल में वह सवानुदात्त क्यों होता है? क्या इन 
दोनों दशाऔं में अथोसें कुछ भेद नहीं होता ! 
उत्तर 
७. अर्थभेदादिति बूमः श्रोतारमिद्द तिङ्‌ पदम्‌ । 
उदात्तवत्समाहन्ति ख यथाभिमुखो भवेत्‌ ॥। 
इस सम्बन्धमें हम यह उत्तर देते हैं कि, वेदमें उदात्तवत्‌ 
तिङन्तपद श्रोता को एक ऐसा आघात करता है, जिससे 
वह वक्ता की ओर अभिमुख हो और उसकी बात ध्यान 
से सुने । 
८. उदात्तकारकपदेंस्तत्र पूव समाहते । 
पदं सर्वानुदात्तं स्यान्मध्येऽन्ते चाथ यद्‌ भवेत्‌! 


जब उदात्त खरवाले पदोंसे पूवही श्रोता कॉ आघात 
ळग चुकता है, तब. वाक्य के मध्य में वा अन्तमें जो 
क्रियापद होता है, बह सर्वानुदात्त ही होता है। 

(उदात्त का अर्थ ही ऊंचा खर है। अनुदा का अर्थ जो 
ऊंचा न हो, अर्थात्‌ नीचा हौं | दूसरे का ध्यान विशेष रूप 
` से आकर्षण करने के लिये क्रियापदको ही उदात्तवानू करके 
वाक्य या पाद के आदिमें प्रयोग किया जाना आवइयक है। 
_ अन्य कारक पद पहले अपने उदात्त गुणसे वक्ताका ध्यान 
खेच चुके हैं, तो वही मुख्य होकर क्रियापदको स्वभावतः 


[ प्रथमोऽभ्यायः । 


गोण कर देते हैं, अतः उसका उच्चारण स्वभावतः नीचे 
स्वरसे होना उचित है । इसीसे पाणिनिने भाषादाखके 
इस व्यापक नियम को उदात्त, सर्वाचुदात्त के नियमों से 
दर्शाया है । यत्‌ यदि आदि के योग में भी तिङन्तपद्का 
बल बढ जाता है, इस से वह सवांनुदात्त नहीं रहता ।) 
९, अनुपाद॑ विरस्यार्थमूषयः कथयन्त्यतः । 
पुनश्चोद्वोधनं कहुँ पादादौ तिडु॒दात्तवत्‌ ॥ 
प्रत्येक पाद पर विराम करके ऋषिलोग विशेष अर्थ 
कहते हैं, इसलिये श्रोता को पुनः उद्दोधन करनेके लिये 
पादके आदिमें उदात्तवाले तिङन्तपदका प्रयोग करते हैं । 
१०. अनुदात्ते पदे यत्र तत्र संस्थापयेद्‌ द्विधा। 
ब्ायविन्द्रश्च चेतथश्तावायातमुप द्रवत्‌ ॥ 
अनुदात्त पद हो तो, उसे दो प्रकार से कहीं भीरखा जा 
सकता हे । जैसे-- 


र | 
पै 


वाय॒विन्द्र॑श्च चेतथः०। तावा यातमुर्प ढवत्‌।.४ 


(ऋ० १।२।५ ) 
(अनुदात्त क्रियापद दो प्रकारसे रह सकता हे, चाहे 


में जे DR वज 
पाद्‌ के अन्त में जेसे-' प्रथम चरणसें चेतथः” अन्तसें 
है। या मध्यमें जैसे दूसरे चरण में 'यातम है।) 


११, भगवान्‌ पाणिनिवेत्ति वाक्यवृत्तीः समंजलम्‌। 
, प्रतिषेधो निघातस्य बोद्धव्यो विहितेरतः॥ 


भगवान्‌ पाणिनि ही वाक्य के अर्थप्रकाशक व्यापारो 


को भली प्रकार जानते हैं। इसीलिये अतः उनके किये ; 


विधानों (सूत्रों ) सेही निघात का प्रतिषेध भली प्रकार 
जान लेना चाहिये | 

( अर्थात्‌ वाक्यमें अर्थ बतलाने में किस प्रकार पदोंका 
प्रयोग होता है, वे किस ऋमसे उच्चारण करने पर क्या क्या 
विशेष अभिप्राय बतलाने में समर्थ होते हैं, इसका ज्ञान तो 
भगवान्‌ पाणिनिको बहुत ही उत्तम था । इसीसे भगवान्‌ 
पाणिनिने बडी सूक्ष्म इष्टिसे क्रियापदों को कहीं सवीचुदात्त 
किया, कहीं उनके सवोनुदात्त होनेका निषेध किया है । 


इसमें वाक्य की 'वृसि' अर्थात अर्थबोधक व्यापार ही 


कारण है । क्रिसी वेयाकरण की स्वेच्छाचारिता मात्र कारण 
नहीं है | अनेक भाव बोंधनकी विषेशता को ध्यान में रक्षकर 


.CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


< १५. मा प्राप्नोतु कदर्यस्य शंसो5स्मान्‌ ब्रह्मणस्पते । 


प्रथम्रोऽध्यायः। ] 


समस्त स्वर-प्रपञ्च हे, जिसका विधान पाणिनिने बडी 
सूक्ष्मतासे किया हे । ) 
१२. तत्र सम्बो धनपदेनंशः संबोधितोऽपि सन्‌ । 
वाक्षयाथोंद्रोधनं कतु पुनराहन्यते तिङां ॥ 
ऐसे स्थलोंपर सम्बोधनपदोंसे पुरुष को संबोधन हो 
कर भी वाक्यार्थ को उद्घोधन अर्थात्‌ उच्च स्वर से संबोधन 
करने के लिए और विशेष ध्यान श्रोता का खेंचते हुए 
बतलाने के लिये 'तिङन्त? पद से पुनः आघात किया 
जाता है। अर्थात्‌ तिङ्‌ को फिर भी उदात्तवान्‌ किया 
जाता है । 

( व्याकरण सें “निघात? का अर्थ हे सवीनुदात्त आर 
उदात्तवाले पदको 'आघात' कहा जाता हे। संबोधन तो 
उच्चारण होते ही श्रोताको अपनी ओर उसी प्रकार आक- 
षण करता हे, जैसे कोई मानों आघात करता है, इसी 
प्रकार उदात्तवानू तिङ्क्रिया भीं श्रोता को अपनी ओर 


# आकर्षण करतीं हे | मानो आवातसा करता हे । ) 


१३. ननदास पद्‌ दष्टं वाकयमध्येऽपि तद्यथा | 
मा नः शंसो अररुघ"इन्द्र साम पिवेति च ॥ 


(प्रश्न ) उदात्त ( क्रिया) पद वाक्यके मध्यमें भी 
देखा गया है | 
जसे- मा न॑ शसो अर॑रुषो ० ( ० ५।१८।३) 
इन्द्र सोमं पिबं ऋतुना (ऋ० ११७१ ) 
७ | | 
(इन स्थलोंसें प्रथम में “शासः और दूसरे में पिब' 
दोनों क्रियापद सोदात्त हैं। वे पद के आदिमें भी नहीं हैं। 
तो वहां सवोनुदात्तं ( निघात ) क्यों नहीं हुआ ! ) 
१४. अत्र ्रूमोऽर्थंखंस्थानमिह यस्मिन्‌ भवेत्तिङि। 
तत्तु सर्वानुदात्तं स्यादसंस्थित उदात्तवत्‌ ॥ 


(समाधान ) इस शंका के उत्तर में हम यह समाधान 
करते हैं कि- जिस तिङन्तपद में वाक्य का अर्थ समाश्च 
होता है, वह सर्वाचुदात्त होता है । जिसमें नहीं होता, वह 
तिङन्त क्रियापद उदात्तवत्‌ होता हे । 


रक्षेवम्‌ इति मन्त्रार्थः पाने चावेशनम्‌ फलम्‌ 
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श्वरानुक्रमणी | (५) 


इस प्रकार मन्त्रका भर्थ यह होता है कि-हे ब्रह्मणस्पते ! 
हमें दुष्ट हीन स्वामी का यह दुर्वचन प्राप्त न हों, ओर तू 


हमारी उस से रक्षा कर । और दूसरे मन्त्र में सोमपान - 


में सोमों का इन्द्रमें प्रवेशमात्र अभिप्राय है । 
( ऋ० १।१८।३ पर व्यंकट माधव का भाष्य इस 
प्रकार है- 
माऽस्मान अदातमंत्यंस्य कद््येस्य शंसो 
न दातु युप्मभ्यप्रिच्छामीति वादो (१) हिसक 
प्राम्ोत धनाभावात्‌ तथाऽस्मर्स्वं रक्ष॥' 


अर्थात्‌ कदय जो कंजूसी के कारण हमें धन देना 
नहीं चाहता, उस का यह कुवचन, कि में देना नहीं 
चाहता, हमतक न पहुँचे । क्योंकि यह उसका वचन 
भी हमपर वञ्रतुल्य मार करता हे। हम धनरहित हैं 


` तू हमारी धनाभावसे रक्षा कर। अर्थात्‌ धनाभावसे हम 


पीडित न हों। ) 


१६. लुडथें ननु वाक्यार्थैः स्पष्टं सन्तिष्ठते तव । 
सत्यमाह भवानेतत्‌ ऋाक्ुस्तत्र न्‌ विद्यते ॥ 

( शंक )- छद्‌ के अर्थ में यह आपका वाक्यार्थ स्थिर 
होता हे। आपका यह कहना ठीक हे, परन्तु वहां कोई 
विशेष ध्वनि भी तो है । 

१७. यथा तिङ्क्ष हि यक्तष ह्यथ वाक्यश्य संस्थितिः 
एव लव्यपि संस्थान तस्मिन्‌ काकाचिति 
स्थितिः ॥ 


( उत्तर ) जिस प्रकार हि” पदसे युक्त तिङ्‌-पदांमे 


वाक्य का हि अर्थ में पर्यवसान होता हे, उसी प्रकार लट 


अभे में भी है, ओर उस में भी काकु ( विशेष अभिप्राय ) 

सें वाक्य का अर्थ समाप्त हुआ हे । 

१८-१९. परा हि मे विमन्यव आ हि "मा सनवे पिता। 
नहि वॉमस्ति दूरके आयजी वाजसातमा ॥ 
आश्रय एष मन्त्रेष तिङथः पर्यवस्यति । 
हेतौ स॑ यन्मदायेति तेष्वतस्तिङदात्तवत्‌ ॥ 


पराहि मे विर्मन्यव०। (ऋ० १२०४) 
आहिष्मां सूनवे पिता ०। ( ऋ० १२६३ ) 


नहि वामस्ति दूरके? (क्र० ३२२४ ) 
आयजी वाजसातमा० (क्र० १।२०७) 
इन मन्त्रों में तिङन्तपद का अर्थ आश्चर्य में समास 
हुआ । ओर 
स यन्‌ मदाय ० । (ऋ० १।३०।३ ) 
इसमें तिङ्‌ पद का अर्थ हेतु में समाप्त होता हे, इस 
लिए इन समस्त मन्त्रों में तिड्पद उदात्तवानू है । 
परा हि मे विर्भन्यवः पतन्ति वस्य॑ इष्टये । 
वयो न वंसतीरुप ॥ 
आ हि ष्मां सूनवें पितापिर्यजत्यापये । 
सखा सख्यं वरण्यः ॥ 
न हि वामस्ति दूरके यथा रथन गच्छथः । 
आश्विना सामना गहम्‌ ॥ 
आयजी वाजसातमा ता द्यु! चा व जभ्रृतः। 
हरी इवान्धा[स बप्सता ॥ 
स यन्मदाय शुष्मण एना ह्यस्याद्र । 
समुद्रो न व्यचों दृधे ॥ 
पर्व येनेह यक्त यत्‌ तिङन्तं न निहन्यते । 
तदर्थ तत्र संस्थान न तिङथ इति स्थितिः ॥ 
इसी प्रकार वेद में जिससे युक्त जो तिडन्त पद निघात 


य होता है । 


३ 


करचेदानुक्रमणी \ 


ओ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


lection. Digitized by S3 Foundation USA 


२२. तत्रैकस्मिन्‌ पदे काकु वैरे वावगम्यते । 
सूक्ष्मविक्धिः समासस्थः प्राक्कतै रपि तिड्स्वर:॥ 
एक पदसें उदात्त खर हो, वहां क्या विशेष अभिप्राय 

(काकु) ध्वनित होता है, यह तो देव ( विशेष विद्वान्‌ ) 

ही जान सकते हैं, इसी प्रकार समासवाले पदमें सूक्ष्मवेत्ता 

पुरुषही खर का अभिप्राय जानते हं, परन्तु तिडन्तपद के 
स्वर को तो साधारण आदमी भी जान सकते हैं । 


वाक्यवृत्तिप्रकारे।ऽयं सहशे। लौकिकेष्वपि ॥ 


७५ 


त्‌ व ली ७ व 
,..... यही वाक्यार्थ का प्रकार लोकिक ग्रन्थों में भी 
विद्यमान हे । 


(प्रथमार्धे में किसी हस्तलेख में 'म्लेच्छेन' ओर 'हऋषु! 


ये दो एद और पथक्‌ एथक्‌ पद हें । परन्तु अभीं पूर्वै 


कारिका की संगति कर लेना कठिन हे।) 


२४, मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथाव्याकरणं स्वरम्‌ । 
व्यवस्थितो। व्यवस्थायां हेतुस्तत्र न विद्यते ॥ 

२५. माधवस्य न्वयं पक्षः स्वरेणेब व्यवस्थितिः । 
000520 555 “5०5 OBE Soot 


कुछ पंडित लोग मानते हैं कि जैसा व्याकरण में 


>> ~ हे ~ अ ५4 
उपद्र कर [दया गया हे, उसा प्रकार समस्त खर व्यव- 


स्थित हैं । इस व्यवस्था का और कोई अवांतर कारण 
नहीं है । 


परन्तु माधव का पक्ष यह हे कि स्वरसेही सब अर्थ की 


ब्यवस्था होती है । 


( २४- (च०) हितुः कञ्चचिन्न’ इति पाठांतरम्‌ । 
२५- (च०) अर्थ! पद उपल्ब्ध हैं । परन्तु उत्तरार्ध 
पुरा नहीं हो सकता। ) 


| प्रथमोध्याय:। | 


द्वितीयो ध्याय:। ] 
| 4 


आमन्त्रितशब्द्‌ वृत्ति । (७) 


{ द्वितीयोऽभ्यायः । 


कडी 
Sa 50. 
हूं अय देवाय जन्मने व्यांचिख्यालति माधवः । 
तन्नामन्त्रितशब्दानामादों वृत्तिः प्रदश्यंते ॥ 
आमन्त्रित शब्दों की वात्ति । 
१, आमन्त्रितादयुदात्तत्रमुच्चेरामन्त्रण भवेत्‌ । 
नोचरामन्त्रणं कार्य पद्‌ सव निहन्यते ॥ 
नाम लेकर या सम्ब्रोधन करके बुलाने को 'आमन्त्रण' 
कहते हैं । सम्बोधनपद को 'आसन्त्रित? कहते हैं । ऊंचे 
स्वरसे यदि सम्बोधन किया जाय, तो आमन्त्रित पद का 
आदि उदात्त होता है। यदि नीचे स्वर से सम्ब्रोधन 
| किया जाय, तों समस्त पद निघात को प्राप्त होता है, 
भीत्‌ समस्त पद अनुदात्त होता हे । 
छै [आमन्त्रितस्य छ । पा० अ० ८। पा०१।सू० १९] 


२. अर्थस्वभावादू घाक्यश्य मध्यस्थं तन्निहन्यते । 
ऋतेन प्रित्रावदणो कची ने मित्रावदणा ॥ 
यदि अर्थ ( प्रयोजन ) वश आमन्त्रित पद्‌ वाक्य के 

मध्यसें पडा हो, तो वह सवोनुदात्त होता है। जैसे-- 


१. कतेन मित्रावरुणौ ० ( ऋ १।२।८ ) 
२. कवी नों मित्रावरुणा० (ऋ० १।२।९) 
( प्रथम सन्त्रमें [मज्ञावरुणो स्वाजुदात्त हे । 


=| द्वितीय ऋचामें सर्वोनुदात्त नहीं हे। मित्रावरुणा 
।' क्योंकि वहां सम्बोधनपद ही नहीं है । ) 


| ३. अर्थस्वभावादुच्चेस्त्व क्वचिन्मध्य पि दश्यते। 
क तथव नीचेस्त्वमपि तत्रादाहरण श्ण ॥ 

| अर्थवा कहीं कहीं वाक्य के मध्य में भी उच्च खर 
| (उदात्त) और कहीं नीच स्वर (अनुदात्त) भी दिखाई 
| देता हे । उदाहरण जैसे-- 


४. अहयच्छुनमन्धाय सा वुकीरिति वक्ष्यति । 
नरेति तत्राप्युदात्तमेवं हि परिदेवनम्‌ ॥ 
` “शुनमन्धाय भरमहयत्सा वुकीर॑श्विना 


वृषणा नरोतिं ।' (ऋ० १।११७।१८ ) 


0). 
इस ऋचासें नरा ऐसा सम्बोधन आद्युदात्त हे | 


यहाँ परिदेवन हे । 


(नरेति परिदेवनालक्तम। आमन्त्रितमच्चे- 
लाकिका चद्न्ति तत्कृताऽनिघात इत्यक्तम्‌ 
इति -चकटमाध्चबः ॥) 


५. इन्द्रानी द्यावाएूथिवी यजुष्यस्मिन्निहन्यते । 

बहुष्वामस्त्रितेप्चन्तरोषधी रिति यत्‌ पद्म्‌ ॥ 
द्रा्ची ्यावापृथिवी०।' (त० स० १।२।१।२ ) 
इस यजुर्वाक्य में बहुतसे आमन्त्रितों के बीचमें 

“ओषधीः' यह पद निघात हे। 

६-७ अझ्ने पावक राचिषा घृताहवन दीदिवः। 
शावा नेष्टः पिबतुना सखायः स्तोमवाहसः ॥ 
विश्वे देवाला मनुषो विश्वे यजत्रास्त आदित्याः 
सवेत्रार्थस्वसावो यमह्यः प्राज्ञेरिति स्थितिः ॥ 
अभ्रे पावक रोचिषा०। ऋ.५।२६।१ 
घताहवन दीदिवः०। ऋ. १।१२।५ 
ग्रावो नेष्टः पिबं ऋतुना ऋ. ११५३ 
सखांय॒ः स्तोम॑वाहसः ०। ऋ. १।५।१ 
विश्वे देवासो मनुषो०। ऋ. १०।६३।६ 
विश्वे यजञा अधि वोचत। ऋ. १०।६३।११ 
त आदित्या अभ॑यं शर्म यच्छताऋ. १०।६३।७ 
इन सब स्थानों में बुद्धिमान्‌ पंडितों को अर्थ की 

विशेषता ही जाननी चाहिए | 

८, नाप्रन्त्रितड़का रकवद्‌ वाक्यार्थनान्वित भघत्‌। 
यवन्नरा स्तवते पेशा म्या अपेशसे ॥ 
आमन्त्रित पद्‌ कारक के समान वाक्यार्थे में अन्वित 

(सम्बद्ध) नहीं होता जेसे-- 
युवं नरा स्तुव॒ते ऋ० १।११६[११७]७ 
पेशो मर्या अपेशसे०। ऋ. १।६।३ 
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| व 


( सम्बोधनपद के सम्बन्ध सें वाक्यपदीय में लिखा 
है-- 
सम्बाधनपदै यच्च तत्क्रियांया विशेषणम्‌ ॥ 
(वाक्यपदीय २७) 
'मर्या/'- तमिदमास्यये मनुष्याणां निवेद्यितु त्वां 
सम्बाधयन्ति मर्त्या इति। इति व्यंकटप्राधवः । 


हे मर्या मनुष्या इदमाश्चय पश्यतेत्यध्याहार 
इति लायणः। व्यन्रयेनात्रेकवचनस्य स्थाने 
बहुवचनम्‌ मर्या मर्त्याकार इन्द्र इति 
स्कन्द्स्वामी । 

२. य इमे तत्रोदाहरणे स्पष्टे सवे च ताद्दशम्‌। 
अचिद्यमानवरवे च एष हेतुरिति स्थितिः॥ 
उस स्पष्ट उदाहरण में जो ये आमन्त्रित हैं, सत्र उसी 

प्रकार के हैं । और आमंत्रितों के अविद्यमान के समान 

होने में भी यही हेतु समझना चाहिए | 


॥ इति ह्वितीयोऽभ्यायः॥२॥ 


मगे दानुक्रम णी । 


[ तुतीयोऽध्यायः। . 
A 
१ ८ t 

(आमन्त्रितं पूर्वेमविद्यमानवत्‌ । पा० ८।१।७२ 
कानि पनरविद्यमानवानि प्रयोजनानि आमन्त्रित ~ AN 
तिङ निघात यष्मद्स्मदादेश्ाभावाः॥ ?आम- ८ 
न्त्रितस्य पदात्परस्य निघातो न भवति । षाष्टि 
कामन्त्रिताद्यदात्तत्वं भवति । इम मे गग थसने छ | 
सरस्वति इत्यत्न यमने शब्द स्यांनुदात्तत्वे कतव्ये |. 


स्वयमविद्यमानवरवानिभित्तं न भवति। मे 
शाब्दस्य निमित्तभावं न प्रतिबध्नाति । 


नामन्त्रिते समानाधिकरणे सागान्यवचनमू । 
पा० ५।१।७३ 


आमन्त्रतान्ते समांनाधिक्ररणे परतः पूर्वमाम- तत | 
स्त्रितान्तं सामान्यवचन ( अर्थात्‌) अविद्यमान- "५. 
वन्न भवति। कितहिं विद्यमानवदेव तथा अञ्न . 
गहपते० । पवेस्य विद्यमानवत्वादू परम्‌ 
अनदात्तमेब भवति ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 


एता यामो पगव्यन्त ग्याचिख्यांसति माधवः | 
समासानां स्वराद्‌ वृत्तिरादौ तत्र पदइयेते॥ 


स्वरानुसार समासों की वाति । 


१, मुख्यस्तत्पुरुषः प्रोक्तो दन्वश्च तद्नन्तरः। 
तृतीयस्तु बहुवी हिरव्ययीभाव उत्तरः ॥ 


मुख्य समास तत्पुरुष कहा गया है। उसके 
बाद दन्हं, तीसरा बहुबीहि उसके पश्चात्‌ अव्ययीभाव 
. समास कहा है। 


(समासोंका यह क्रम प्रयोगवश मुख्य, भमुश्य बतळाता 
हे, पाणिनिने प्रथम अव्ययीभाव फिर द्विगु, तत्पुरुष, 
बहुधनी हि, द्वन्द्व इस ऋमसे दिये हैं। बृहददेवतामें भी-- 
दिगुदन्दो ऽव्ययीभावः कर्मधारय पव च । 
प्रञ्चमस्तु बहुवीहिः षष्ठस्ततपुरुषः स्मृतः 

(बृहद्देवता २।१०५) 
ब्याख्या देखो दु्गचार्थ टीका निरुक्त (२।२) 
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२. तत्रोत्तरपदाथस्य प्राधान्यं यत्र वतेते । 
उदात्तस्तत्र भवति खरूपकत्नुमूतये ॥ | 
समासोंमें से जिस समासमें उत्तर पद का अथे प्रधात्‌ / | 
होता हे, उसमें उदात्त खर होता है । जैसे--- ते 
“सुरूपकुलुमूतरये” (ऋ० १।४।१ ) 
(यहां-“सुखूपकृत्नुम्‌ । ऊतयें ४ 
सुख्पख कृत्ुमू-सुरूप का बनानेवाला यह षष्ठीतत्पुरुष 


हे । तत्पुरुषमें उत्तरपद का अथे मुख्य होता है । इसलिये 


'कृत्चु' उत्तर पदसें स्नु उदात्त है। 
उत्तरपदाथ्रधान स्तत्पुरुष: ।) 
३. द्रविणोदा द्रविणसो हब्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ` 
भ्रिष्वादित्यं द्रुपदेषु नो हिरण्यरथं दंस। . _ 7 
द्रविणो दा द्रविंणसों ग्राव॑हस्तासो अध्वरे | 
(१॥१५७) 


कया ।] 
रथ 


दरविणोदा द्र्विणसस्तुरस्य०। (१९१८) 
हव्य॒वाहं पुरुप्रियम्‌। (ऋ) १४१२२) 
च्रिष्वाढित्य हुपदे्षु बद्ध । (ऋ १२४१३) 
स नो हिरण्यरथं वुंसनाबान्‌ । 


( ऋ० १।३०।१६ ) 
इन ऋचाओंसें कमसे-- 
hos 


to CS [| 
द्रविणोदाः, हव्यवाहम्‌, द्रपदेघु, हि 


| 
< 
| 
~] 
4 
| 


इन चारों पदोसें उत्तर पदोंसें उदात्त स्वर हे 


04 खं 
किक अल 


४. याद्‌ स्वरः पू्यपद्‌ तदथः प्रश्फुटा भवेत्‌ | 
_ भगश्नक्तस्य ते वयं विप्रजूतः लुतावत्तः ॥ 
५, तवेद्धि सख्यमस्तृतमनाधृष्टास ओआजखा। 
अच्छिन्नपत्रा: सचन्ताम्‌ अप्रज्ञाः सन्त्वत्रिण:॥ 
~ यदि पूर्व पद में खर होता हे, तो पूर्व प 
कै विशेष रूपसे प्रकट होता हे। अर्थात्‌ 
प्रधानता होती है । जेसे--- 
[| Ime सूः -> च्च चन 
[१] भर्गभक्तस्य ते वयस्‌ ऋ० १२९४५ 
~ [ झड 
[२] विप्रजूतः सुतावतः ऋण १।३।५ 
२२ ७”. I मू ~ 
[३] तवेद्धि सख्यमस्तुतम्‌ । ऋ० १।१५।५ 
[| | 
[४] अनाधृष्टा ओजसा । ऋ० १।१९।४ 
[५] अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ 


a 


शक 
EES छा 
८ > hs 


वहां पूर्वे पदकी 


A ns gg, won 


व ऋ० १।२२।११ 
| * [६] अजाः सन्त्वचिणः । ऋ० १२१५ 
| इन ऋचाओं में-- 
| मगंडभक्तस्य । विप्र॑डजूतः । आउस्तुंतम्‌ । 
। अनाधृष्टास; । अख्छिन्नपत्राः 


इन समासोंमें पूत्रेपदमें उदात्त स्वर विद्यमान है । 
'अस्तृतम्‌? आदिमें नन्‌ पूथपद उदात्त हे। यह उदात्त 
पूर्वपदकी ही मुख्यता बतलाता है । पूवेपद बहुबीहिसमास 
में प्रधान रहता है । उसी सें पाणिनिका सामान्य सुत्र 
। 0. बहुव्रीही प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌ ॥ (पा० ६।२।१) 
६. अनुदात्तश्च दृष्टा नञ्‌ अयोद्धेव दुमंद्‌ः। 
ताइशोषृत्तरपद्‌ प्राधान्यमिति निणंयः॥ 


इघर-समाख-चृत्तिः । 


(९) 


'नजू्‌! अनुदात्त.भी देखा जाता हे, जसे-- 
| योः ३ ९ SE 
अयोाज्धव दुनड | ऋ० १।३२।६ 
ऐसे स्थरडोंसें उत्तर पद्‌ की प्रधानता जाननीं चाहिये | 
(“अयोद्धा इव दुसेदः!' ऐसा भीं D. हस्तलेख सें पाठ 
हे, कदाचित्‌ छन्दःपूर्ति के छिये खन्धिच्छेद किया हे |) 
(CESS [oS ह. 
७. छार्येयोगो यदि इन्द्र उभयोरपि हश्यते । 
९ NN ति ९ 
स्थिते पूवपद्स्याथ द्वितीयस्याचि संग्रहः ॥ 
जब दोनों में काय (मुख्य अर्थ )का योग होता हे, तब 
दोनों पदों सें उदात्त देखा जाता है। अथोत्‌ यदि पूर्वपद 
का अर्थ मुख्य हो; तो उदात्त पूवेपदसें होता हे, यदि उत्तर 
पदका अर्थ स॒ख्य हे, तो उदात्त उत्तर पदुसँ रहता हे। तब- 
८. अन्तोदात्तस्ततो छन्द इन्द्रवायू बुहस्पतिपू । 
ककलामाश्यामभिहिताविहेन्द्राञ्नी उपहये ॥ 
तव द्वन्द्व भी अन्तोंदात्त होता है, जेसे-- 
[१] इन्द्रवायू बृह्वस्पतिभ 
ञ्छ er: फ tn 
[२] झक्सामाभ्यामभिहिती० । 
ऋण १०८०१ १ 


॥ क० १९१९ 


सन 
न, 


११४४३ 


[३] इहेन्दागी उपह्वये 

ङ्न ऋतचाओं में 

इन्लूऽवाय, ऋकसामाभ्याम जार इन्दाशी 
ये द्वन्द्व समास हैं। इनसें सर्वत्र अन्तोदात्त है । इन्द्र 
समास चाहे उभयप्रधान होता है, तो सी यहां उदात्त 
उत्तरपदसें विद्यमान है । इसलिये यहां मुख्य अथ उत्तर, 
पदका हि है। 

९. समप्रधानयो दकव उदात्त उभयोरपि । 

द्यावापृथिवी मरुता हयामि सित्रावरुणों ॥ 

समान खूपसे प्रधान दो पदों का जब द्वद्व समास 
होता है, तब दोनों सें उदात्त स्वर दीखता है । जेसे-- 


(१) चावापाथवी भरुतः०। ऋ० १०६२७ 
(२) ह्वयामि मित्रावर्णो० ऋ० १३९५१ 
इन स्थलों मै द्यावांऽपाथिवी और भिन्नावरुणो 


इन समासों्रे दोनों पर्दोसँ उदात्त स्वर हुआ है। अत; 
यहां दोनों पद समान रूप से प्रधान हैं । 
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(१०) 


१०. प्रधान इन्द्रः पूर्वा5च प्रधान कञ्चिदुत्तरः। 
ल सोमरुद्रयोहन्ठे मा खहूतीति दशनातू ॥ 
समासमें पूर्वपठित “इंद्र! पद प्रधान हरता है, कहीं 
उत्तरमें पठित इन्द्र! पद प्रधान होता है। यही बात, 
सोम और रद्र पदो के हंद सें भी जाननी । वेद सें लिखा 
हे 
मा सहूती । [० २।३३।४] 
अथीत्‌ हे रुद्र ! हस तुझे कभी अन्य देवता के संग 
बुलाकर क्रुद्ध न करें । 
मा त्वा रुद्र चुक्ुधासा नमोभिर्मा 
दु्ठती वृषभ मा सहूती । ऋ० ९२९२९४ 
श्रोत जब इन देवताओं का किसी अन्य देवतापद 
से दंद्व भी हो, तों वहां भी इनकी प्रधानता होती है, इन 
पढौं में ही उदात्त स्वर रहता है । 
११. बहुत्ी दिषु तात्पर्य विशेषण विशष्ययेःः । 
अञ्चिहोता कविक्रतरय्ने सूपायना भव ॥ 
२. मित्र हुवे पूतदक्षं शतो विष्णुददक्रमः । 
पञ्चपादं सप्तचऋ त्रिचक्रेण त्रिणाभि च ॥ 
बहुन्रीति समासों सें विशेषण आर विशेष्य दोनों की 
प्रधानता होती है| जेसे-- 


[१] आएहोंता कविक्रतुः । ऋ० १।१।५ 
[२] अग्ने सूपायनो भंव० । क्र. १।१।९ 
[३] मित्र हुवे पूतदक्षं । क्र. १२७ 
[४] शं नो विष्णुरुरुक्रमः ऋ, १९०९ 


` [५] प्ङ्च॑पाइं०। ऋ. १।१६४।१२ 
[६] सप्तर्चक्न ० । ० १।१६४।३ 
[७] च्रिचक्रेण०। द, १।११८।२ 
[<] द्रिणाभिं०। ऋ. १।१६४।२ 


इन स्थळोमें- . 
१३. उदात्तश्चो भयोदषटः पूर्वस्मिन्नपि चोत्तरे। 
उदात्तानुगुणश्रार्थों दर्शनीय इति स्थितिः। 
__ | के इन स्थळोंमें दोनों पदों में उदात्त खर 
दीख पडता हे, पूर्व पद में भी ओर उत्तरपद में भी । 


ऋ्ग्वेदानुऋमणी । 


[ तृतीयोऽष्यायः। 


उदात्त खर के अनुसार ही अर्थ देखना चाहिये, यह 

सिद्धांत है । 

१४-१६ अन्ते।दात्ताऽव्ययी मावः सा5नुकामन्तप येथा 
प्रतिदार्ष गुणानश्च तादृश्याः खंति चांपरे ॥ 
अनकाम विभक्तथर्थे नानरथोऽस्ति कश्चन । 
पश्चात कामश्य यद वास्तु तथाप्यन्ते स्वरा भवत्‌ 
प्रतिदोषं गणानेऽञ्र वीप्सां धातयति प्रतिः । 
दोषा शाब्दे वाचकश्च ततस्तस्मिन्‌ स्वर स्थितः॥ 
अव्ययीभाव समास अन्तोदात्त होता है, जेसे-- 


[१] अनुकामं तर्पयेथाम्‌ । ऋ. १।१७।२ 
[२] प्रतिदोषं गृणानः ऋ. १।३५।१ ९ 
से अन्य भी उदाहरण हँ। 


“अनुकाम? इसमें विभक्तिका अर्थ ज्ञात होता है, “अचु' 
उपसर्गे का एथक्‌ कोइ अथे नहीं हे। अथवा कामके पीछे, 


तद्नुसार, ऐसा अर्थ सम्भव है, तो भी खर अन्त में ही व. 


हे । 

'प्रतिदोषं गुणानः' यहाँ 'प्रतिः उपसगे 'वीप्सा! 
को बतलाता है, अर्थात्‌-- 

'दोषां दोषां प्रति प्रतिदोष' 

तो भी मुख्य वाचक शब्द 'दोषा? शब्द ही हे, इस- 
लिये उदात्त स्वर उसी पद सें हे । 


१७-२१ अथ विग्रहवाकयानि विश्पष्टप्रतिपराये । 
खरूपकमेणां कर्ता पुरूणां च तथां प्रियः ॥ 
भगेनारयं त सम्भक्ता विप्रेराकृष्यते तथा। 
तव सख्यं न हिसितमयाद्वत्यस्य विग्रहः ॥ 

न यः समथो य इति यद्वासामथ्यद्शोनH्‌ । 
प्रधान ; खो वायश्च मित्रश्च चदणापि च॥ 
अग्नः ऋतः कविः कांता बडुबीहेस्त विग्रद्दः । 
चिस्तीर्णो विक्रमे! यस्य त्रीणि चक्राणि सन्ति च 
क्कामष तपयथान्नः पश्चात्‌ फांम्रस्य वां पुनः । 
रात्री रात्री प्रतिदोषमिति विग्रहद्शेनम्‌ ॥ 


अब समासों का स्पष्ट अर्थ जानने के लिए उनके 


विग्रह वाक्य बतलाते हैं— a 


(१) “खुरुपक्रलुम्‌”- सुरुषोणां 'कर्ता' सुरूपकृत्नुः- 
उत्तम रूपों का बनानेवाला । 
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न 


४ 
०४७00: >> तशिसल १ 
य टि र 00 


es तृतीयोऽध्यायः । ] 


(२) 'पुदप्रियः= पुरूणाँ ' प्रिय” परुप्रियः- 
तो को प्रिय | ¢ 
(३) “भगभक्तस्य'- भगेन अयं? सम्भक्तः । 
ऐश्वर्य से सेवित । 
विप्रज्ञूत:- विप्रः आरुष्यते । 
विद्वानों द्वारा आकर्षित | 
(५) तवेद्धि लख्यम्‌-अस्तृतँ-'तघ सख्यं न हिखितम्‌' 
तेरी मित्रता कभी नष्ट नहीं होंती-। 


(४) 


ho हे ~ ~ 
अयाद्धा'- इसका विग्रह हे-न य समर्था यद्धे - 
जों युद्धमें लडने में समर्थ नहीं हे, इससे उसका 
युद्ध में सामथ्ये का अभाव दिखलाया हे | 


~ 5 


इंद्र, वायु, मित्र ओर वरुण सब प्रधान होते हैं । 
~ च्छ ~ 5 

अशिहाँता कविकतुः-अञ्चेः कतुः कविः शांतः- 

अथीत्‌ अन्निका ऋतु-क्रिया सामथ्ये और ज्ञान कवि 

अथात्‌ सबसे अधिक, सब को पार करनेवाला 

असीम हे । 

आगे बहुब्रींहि के विग्रह कहते हैं । 


॥ इति 


अय वां मधमत्तमो मांधवो व्याचिकोषति । 

म्रदशयन्‌ समस्तानां शवरव्यत्यांह्क्कारणस्‌ ॥ 
समास म स्वरव्यत्यास क कारण । 

| १. आयुदात्ताः खमासस्था अन्तोदाश्ता भवन्ति च ! 

अन्तोदापत्ताश्चायुदात्तास्त्यजन्तः प्राकृत स्वरम्‌ ॥ 
समास में आुदात्त पद अन्तोदात्त और अन्तोदात्त पद 

आश्युदात्त हो जाते हैं। वे अपने प्रकृतिसिद्ध स्वर को 

खाग देते हें । जैसे-- 

२. विश्व-शाब्द्‌ आयुदांत्तो विश्वे देवासो अस्भिधः। 

५ __ विश्वं समत्रिणं दृह पतिर्विश्वस्य भूमनः ॥ 

3 ४७ || 

“विश्व शब्द आयुदात्त होता है । जैसे-- 

[१] विश्वे देवासो आस्रिधः०। ऋ. १।३।५ 


इवरव्यत्याल्हे तुः | 


तृतीयोऽभ्या्चः ॥३॥ 


| चतुर्थोध्यायः । | त्य 
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(१२). 


(९) 'उथ्क्रमः- उरुः विस्तीणो विक्रमो यश्य । 
विस्तृत विक्रमवाळा | 

(१०) 'त्रिचक्रेण'- ज्ञीणि चक्राणि खन्ति यस्मिन्न । 
जिसमें तीन चक्र होते हैं । 

(११) अनुकामं तपयेथाम्‌- कामेषु इति अनुकामं । 
अथवा “पश्चात्‌ कामस्य’ हमारी समस्त कामना- 
ओं सें हमें संतु करो । अथवा हमारी कामना 
होनेके पश्चात्‌ हमें उस कामनाकी पूर्ति कर प्रसन्न 
करो । 

(१२) प्रतिदोषम्‌- रात्रौ रात्री प्रतिदो षम्‌ - 

थ प्रत्येक रात्रि | 
समस्त समासोंके ये विग्न ए हें। 

२२. सर्वेष्येषु समासेषु यत्र यत्न स्वरो भवेत्‌ । 
कांशङ्कुशं वाऽचळस्ब्य इवश्न्तं व्थापये दिति ॥ 

इन समस्त समासों में जहां जहां भी उदात्त स्वर हो, 
घासफूल कुछ भी स्वल्प आश्रय लेकर प्रथम उस उदात्त 
स्वर का निश्रय करना चाहिए 
चाहए । 


0 ९”. 
शा दपु 


तब उसका अर्थ देखना 4 


[२] विश्वं समत्रिणं दृह ०५ क. १।३६।२० 

[३] पतिर्विश्वस्य भूर्मनः०। ऋ. ९।१०।७ 
३. अन्तोदात्तः समाखस्थो विश्वामित्रस्य रक्षति । 

अग्निश्च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वश्चेषज्ञीः ॥ 


वही "विश्व शब्द समास में अन्तो दात्त हे । जैसे... 


[१] विश्वामित्रस्य रक्षति ० ऋ.३।५३।१२ 
[२] आपश्च विश्वभेषजीः क. २३२० | 
[३] अग्रिश्रं विश्व शम्भुवम्‌। ऋ. १२३२० | 
४. तत्राहुः कारणमिदं विश्यथेः केवले स्फट: 


समस्ते तु प्रत्यर्थः प्रत्ययाथोपसजेनः ॥ 
इस प्रकार आयुदात्त के अन्तोदात्त हो जाने सें विद्वान्न | 


(१२) ऋग्वेदानुक्रमणी । [ बतुर्थो5ध्यायः | _ 
2 3 
रर अभ है | 
३ । ८ केवल समासरहित “वीर! शब्द का अथ हैं- 'वह 
कि दनु लाते हैं छ विश्व शब्द में जि ह में सर्व 
fe En eR Ft ह पाल हो जाने पुरुष शब्रुओंके मति वीरता करता हे । समासमें सुवीर का | 
} क विश घात का अथे ही अधिक पकट हैं। सनात अर्थ 'सर्वकलयाणकारक वीर्य (बळ) वाळा? ऐसा बर्थ ७ 
श से धातु का अर्थ प्रय के अर्थ से मिलकर उसकी अपेक्षा ` Rt र ४3) 
5 वण यादै | दिखलाना चाहिये । रि 
क ची दस । ८. तात्पर्य यदि पूर्व स्मिस्तदा तत्र खरो भवेत्‌। | 
ब 0 [थमय व्या र MS ततत र हर | 
2 र यसर समस्त 5थै प्रद्शयेत ॥ ऋष्ववीरस्य बृहतः इति तत्र निदशेनम्‌ ॥ | 
5 ९ ०० 0 १००५ हैक ` [| 
कद यी पकट करें कि, यह. व्याप्त यदि समासमें भी तात्पर्य पूवेपदसें विद्यमान हे, तो | 
प्रक > ए/ > र « (0०:८५ क के \ 
है ह मार हो जाने पर 'समस्त'का जो. व्याप्त है, उदात्त स्वर भी पूर्व पद में ही होगा। उदाहरण जैसे-- 
> उ ऽ १ | 
रस्य हतः पति 90 च १५२ 
- उसका मित्र ऐसा अर्थ दिखलावे । ' ऋष्वव्‌ बुहतः पातभूः| क. १।५२।१२ 
5-3 न्य ~ ति ० ° कक क च भज 
(| ६. अन्तोदत्तो 'वीर'शब्द्‌ः छ घा वीरो नरिष्यति ९, सर्वष्वेषु समालेपु कार्या सृक्षमेक्षिका चुघेँ; । 
i! आद्युदात्तो बहुमीदी रयि वदतं सुवीरम्‌ ॥ पदेषु चासमस्तेषु शुद्धमर्थमभीप्लुभिः ॥ 
०3 वीर शब्द अन्तोदात्त हे । जैसे -- जो विद्वान्‌ शुद्ध मन्त्रार्थं प्राप्त करना चाहते हैं, उनको च... 
f i से २५ %५ ओऔ १ स 24 हि te ७४. क ४» 
१४8: सघावीरोन रिष्यति । ऋ० ११८४४ समस्त समासों सें कमर हित पदा सं ऐसी f 
| ४! परन्तु बहुब्रीहि समास होनेपर वह आद्युदात्त हो जाता सूक्ष्म दृष्टि करनी चाहिये । १ | 
$ हे। जैसे जयाने Mo t 
॥ है हे । जसे-- ८ १०. प्रकृतो प्रत्यये वापि स्वरो यत्र व्प्ास्थतः। ¬| 
® ५ ७040 ¢ [| कळ (7) 4° नि क भ्‌ Se ty ० 
रयिं वहतं सुवीरम्‌ । ऋ० १।३४।१२ तात्पय तत्र शब्द्स्य स्थापयेदिति निणयः॥ 
७. अमित्रान्‌ वीरयत्येष इत्यर्थः केवले भवेत्‌ । प्रकृति (घातु) में अथवा प्रद्ययर्में जहां भी उदात्त स्वर 


AQ ५0 (> 
कल्याणवीयंमित्यथ समस्तस्य प्रदशयेतू ॥ 


अथ प्रमन्महेष्ध्याय माधवो व्याचिक्कीषेति । 
अवग्रविहीनानामादावर्थ प्रदर्शयन्‌ ॥ 
` अवग्रहरहित पदों के अर्थ। 
१. पदकारः पदानीह नावगृह्णाति कानिचित्‌ । 
तेषामपि श्वरेणैव कुर्यादर्थविनिर्णयम्‌ ॥ 
पदकार ( शाकल्य.) कई पदों का अवग्रह ( पदच्छेद) 
“ नहीं करता । उनके अर्थ का निर्णय भी स्वर से ही करे | 
* [a ७. CH 
 २.निर्विवक्षेद्‌ बहुनरीहेरर्थमादौ स्वरो यदि । 
न र च 
अथ तत्पुरुषस्थाथमन्ते तिष्ठति चेत््चरः ॥ 
यदि उदात्त स्वर आदि में हो तो बहुबीहि समास का 
अथ करे, यदि उदात्त स्वर अन्त में रहे, तो तत्पुरुष समास 
का अर्थ करे। उदाहरण, जैसे--- र 


ता. 
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विद्यमान हे, उसी शब्द का मुख्य तात्पर्ये स्थिर करे | 


॥ इति चतुोऽध्यायः॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


१ | 


स का 
३-७. भशाभ्याड्गूषमास्येन स्वरात्तत्पुरुषो भवेत्‌ । `) 
पर्यापघोधोष आङ्गूषो घस्थाने गइच दश्यते॥ | 


भराभ्याङ्कगूषमास्येन० । क. १।६१।३ 


|| 


इस सें “आँगूर्ष' शब्द का अर्थ स्वर के अनुसार 
तत्पुरुष का होना चाहिये । “पर्याप्तो घोष; 'बहुत अधिक 
स्तुति! | यहां 'घ” को 'ग? वर्ण दींखता है । 
३ ho [| AIAN CO [a 
« सुटा दमना आताथदमे मन इतीष्यते | 
शवारयाशु यास्या स्यादीरणं प्रेरणं तथा॥ _ 
| Loe (क 
जुष्टो दूना आतिथि:० क. ५४५ 
इस स्थरूपर “यम दमूना” पद की 'मनो यस्य? ऐसी 
बहुत्रीहि समास की निरुक्ते करनी चाहिये । 


०. ॥ 0 
६ 4 


NP 
पञ्चमाोऽष्यायः। | 


“नरा झावीरया धिया० ऋ: १।३।२ 
al दर 
इस ऋचा में शवीर-या पद का अवग्नह नहीं हे। 
इसका “आशु इरण यस्याः जिसकी प्रेरणा तींच है-- 
ऐसा बहुब्रीहि का अर्थ करना चाहिये । 
५, यज्ञस्य घोषद्खीति थञ्ञः केचिद्धीय 


CUS 


कडा गोषद्सीत्येचं गकारादेमधीयत 

कुछ वेदिक विद्वान्‌ “यज्ञस्य घोषद्खि’ ऐसा यज्ञः 
पढते हैं | परन्तु कठ शाखा के विद्वान्‌ गोषद्‌ अस्ति” 
ऐसा आदि में गकार उच्चारण करते हैं | 
(ते० सं० १।१।२।१) 
(कढ० १।२) 


यशश्ष घोषद्सति | 
यज्ञस्य योषद्‌ सति । 
६. विशेषेण पनायन्तस्तद्विप्रालो विपन्यवः । 
करूळतो कत्तद्न्ते वामत्देवः करूळती ॥ 
I ) च >+ =) 
“तद विप्रासो विपन्यवः। ऋ. १।२२।२१ 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः' 


पृष्ठोऽष्यायः 


इन्द्रां मदाय वावच माधवा व्याचिकोषंति ! 
सवानदात्तशब्दानामादावथ प्रद्शायन्‌ ॥ 


सवांनुदात्त शब्दाक अथ 
भवन्ति सर्वानदात्ता आदेशा युष्मदस्मदोः 
भवन्ति चेद्‌ वाक्यमध्ये वास्नौ वो नश्च ते मयो॥ 
यदि वाक्य के बीच में घां, नो, घः, नः, ते और मे, 
हों तो युष्मदू ओर अस्मदू शब्दों के -स्थान में हुए ये 
आदेश सवोनुदात्त होते हैं । क. 
[पदस्य ॥ पदात्‌ ॥ अनुदात्तं सवेमपादादो ॥ 


यष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वास्नायो॥ 
बहुवचनस्य वश्नखो ॥ ते प्रया वेकबचने ॥ 


१ >> (पा० अ० ८। पा० १| सू० १७,१८।२०-२२) 


२. ऋचाब्त्वः पोषमित्यादौ त्वशब्द्श्ा निहन्यते । 
चादीनां वाक्यमध्यस्था चवाहस्माद्यर्तथा ॥ 
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९ 
अवग्नरहरहितपदाथ: । 


(१३) 


ने क) 
यहां विपन्यव 
पद का अर्थ हे, विशेष रूपसे स्तुति करते हुए । 
वाम देवः करूळती। ऋ. ४।२०।२४ 
इस ऋचासें "करूळती'का अर्थ हे 'कृत्त-दन्ता? कटे 
दांतवाली! | 
७. बहुवीहे; स्वरं पञ्यन्नथे तत्पुरुषस्य च । 
अधे स्पष्टे स्वर जह्याद्‌ वरुणं वो रिशादसम्‌ ॥ 
यदि बहुब्रीहि का स्वर और तत्पुरुष का अर्थ दीखे 
च्छ ९ ५ ~ ०, 2 
ओर अर्थ स्पष्ट हो, तो स्वर की उपेक्षा कर दे । जेसे- 
| » ~ | ~ 
वरुणं वो रिशादसस्‌। क. ५।६४।१ 
Sol 
यहां रिशादसम्‌ पद में उदात्त स्वर पूर्वपद में है। 
तत्पुरुष का हीं अर्थे प्रतीत होता हे- दुष्टों का नाशक। 
तो भी बहुबीहि का अर्थ बतळानेवाले स्वर की उपेक्षा 
करके तत्पुरुष का ही अर्थ किया गया हे । 


॥५॥ 


mr 


ऋचां त्वः पोर्षम्‌० । ऋ. १०७९११ 


इत्यादि मन्त्रसें स्व” शब्द भी सबौजुदात्त है। 'च'आदि 


- निपातों में से च, वा, अह, स्म आदि निपात भी वाक्यके 


मध्य में अनुदात्त होते हैं । 


ह मता बाहुर्यान्न प्रदश्यते । 
कण मित्यस्मात्मणिग्नीवे निहन्यते ॥ 


हरण 
इनके उदाहरण बहुत अधिक होनेसे यहां नहीं दिखाते। 


ˆ 'हिरण्यकण' पद से परै 'मणिग्रीव' पद सर्वोज॒दात्त 


होता है । जेसे-- 
हिरण्यकर्णं मणिग्रीवमणेस्तन्ञो विश्वे वरि" 
वस्यन्तु देवाः ॥ क. ११२२९१४ 


( एकही अमिप्राय को बतलानेवाले दो विशेषण 
आनेपर विशेषण अर्थविशेष उच्च स्वरसे कहा जाता हे । 


च्य क. हि 
) क्रग्वदानक्रमणा । षष्ठो ऽध्यायः 
, 
च्चेस्वर से कहे होता है । उस स्वभाव को .लोकिक हीं जानते हैं 

दूर णै नीचे स्वर से कहे जानेयोग्य होनेसे गो ह: 
र स क अलौकिक अर्थात्‌ लोक से अनभिज्ञ लोग नहीं । 
वह स्वालुदा ड र | 
५, लोकिकाः कथयन्त्यर्थान्‌ म्लेच्छैः शब्दैश्च साधुभिः ७. य उदात्ता निपातेषु नूनं ह्येवं किलादयः। ५ 


उच्यैः प्रयुञ्जते काश्चित्‌ पदार्थानन्यथापरान्‌ ॥ उच्चैः प्रद्शोनीयो5थैस्तेषामिति विनिश्चय:॥ | 
> 


लोक में भी लोग म्लेंच्छ ( विकृत ) और उत्तम शब्दों निपातों में नून, हि, एवं, क्रिल आदि जो निपात ॥ 
से भी अपने अभिप्राय प्रकट करते हैं । किन्हीं को वे उच्च पतत हे ड ध्न स्वर ( उदाच्त ) से दशाना 7 
स्वर से प्रयोग करते हैं और अन्यों को वे नीचे स्वर से चाहिये, एसा सिद्धांत हे । । 
प्रयोग करते हैं । जैसे - ८. उदात्तेषूपसगंषु तदथ प्रस्फुटो भवेत्‌ | । 
| ५. यथा घटश्च रज्जुश्व चाथो नी चें प्रयुज्यते । समस्तेष्वनुदात्तानान्नीचेश्थ प्रदशयेतू ॥ 
स्थाणर्वा पुरुषों वेति वार्थश्रेचः तथाविधः॥- उपसर्ग उदात्त होते हैं, तो उनका अर्थ मुख्य रूपसे 
“द्रश्च! रज्जञ्च' इस वाक्य में “च? का अर्थ नीचे स्पष्ट होता है । समास सें वे अनुदात्त होते हैं, उस समय | 
स्वर सें प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 'स्थाणुर्वा उनका अभिप्राय नीचे स्वर (अनुदात्त) से दिखलाना. 9.) 
परुषो वा” इस वाक्य में वा! का अर्थ भी नीचे स्वरमें चाहिये | र 
प्रयोग होता है । ९, विस्पष्ठमुक्तमेतच्च प्रागाख्यातार्थनिणये। १ | 
६. अर्थस्वमावात्‌ सवषां शब्दानामुच्चनीचता । हिरण्यकणमित्यत्र कारण तत्र वक्ष्यते ॥ र 
स्वभाव तं विज्ञानन्ति लोकिका नत्वलौकिका इस सम्बन्धमें पहले आख्यात-अर्थ निर्णय-प्रकरण में | 
अर्थ के स्वभावसे, अर्थ के अनुसार ही सत्य शब्दों की स्पष्ट कह दिया है। 'हिरण्यकणेम्‌' इस स्थळ पर सर्वानु £ 
उच्चता और नीचता अर्थात्‌ उदात्त और अनुदात्त स्वर दात्त होने का कारण भाष्य सें ही कहेंगे। 


॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥९॥ 


सत्तमा5ध्याय! । ड | 
6 अन्वादे Ci = [ 0 [Ee व शं | 
|. न्वादेशविषयः । अस्येढु मातुः सवनेषु ०। १६१७ | 
१. अस्येति प्रथमादेश उदात्त स्मर्यते पदम्‌ । इस ऋचा में “अस्य? अन्वादेश में उदात्त दिखाई 
अन्वादेशे चानुदात्तमस्य वामस्य दृझ्यते ॥ देता है और इस सूक्त में अझ्मा, अस्य इन पदोंसे इन्द्र | 
को ही कहा गया है। 


प्रथमवार कहनेपर अश्य' पद उदात्त स्मरण किया 


§ ज्ञाता है और अन्वादेशमें अनुदात्त होता है । जैसे- म 0) ७ । 
IE ३. ऋच्येतश्याप्रन्वादेश इति बक्तुं न शक्यते । 

gE अस्य वामस्य०। ऋ. १।१६४।१ युञ्जन्त्यस्य काम्या सिन्नायामपि दशनात्‌ ॥ i 
ह # ह 5 hs he ञअ नन ७ ०७ है ~ 
fp ऋचासें दिखाई देता हे। अस्यढु मातुः इस ऋचा में अन्वादेश » एसा - ह 
{ >: न है यऊजन्त्यर | हे ९ ६ 
शका- र ड हा नहो जा सकता | "युञ्जन्त्यस्य काम्या! इस 

“के स प्ले न j 

क २, अस्यदु भातुः थि नन्‌दात्ताऽत्र दश्यत। ओर इस से भिन्न अन्य ऋतचाओं मे अन्वादेश मं अनुदात्त | 

ह अस्मा अस्येति सूक्तेस्मिन्निद्र पवापदिदियते ॥ ही देखा गया हे । 

; | 
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हुँ सप्तमो 5ध्याय) ] 


[जैसे- नास्य ते महिमानं परि ४१ ऋ०१।६।१८ 
इद्मोऽन्वादे शेऽनुदात्तस्तृतीयादौ ॥ 
( पा० २।४।३२) 


४. नास्मे विद्यन्न तन्यतनकिरश्ष्य सहन्त्य च। 
एव! हास्य सनता कचश्वाच निद्श्नम्‌ ॥ 
नास्मै विद्युन्न त॑न्यतुः०। क. १।३२।१३ 
नकिरस्य सहन्त्य०। ऋ. १।२७।८ 
एवाह्य॑स्य सूनुर्ता। ऋ० १४४८ 

ये सभी ऋचाएं इसका उदाहरण हैं । 

५, दिषश्चिदष्य महिमा सूक्तादौ च प्रदश्यते। 
अन्वादेशः पूर्व॑सूक्ते स्तुतस्येव पुनः स्तुतौ ॥ 
“दिवश्चिदस्य महिमा । ऋ० १५५१ 

इस ऋचामें सूक्त के आदिमें ही अन्वादेश दिखाई देत! 
“ है। क्योंकि पूर्व सूक्तमें जिस देवता की स्तुति की हे, उसी 
की पुनः इस सूक्तमें भी स्तुति है । 
( सुक्तके आदिमे पाठ हे-- 
“दिवश्चिदस्य वरिमा विप॑प्रथ ० । 
क. १५५।१। 
“महिमा? पाठ शाकल संहिता का नहीं हे।) 

६. अन्वादेशः पाद्मध्ये सर्वेत्नेति न यज्यते । 

यश्मादुदाता इञ्यन्ते पादमध्येपि तदू यथा॥ 


अन्वादेशचिषयः । 


(१५) 


७. माक्किनो अस्य परिषतिर्े चिकिद्धथस्य नः। 
पादा ज्यायांसम्रस्येति सब तत्र निदशनम्‌ ॥ 
पाद के बीचसें सचत्र हा अन्चादश हो यह आवश्यक 
हीं हे, क्योंकि पादके बीचमें भी उदात्त दीखते हैं ! 

सेः 
मार्किनों अस्य परिंधूतिः० । क. ९८०८ 
` अग्ने चिकिद्धय१स्य नः। ऋ. ५२२४ 
ज्यायांसमस्य यतुन० । ऋ. ५।४४।८ 


८. पादादिष्वनुदात्तोऽस्य न कदाचन इञ्यते । 
उदाचाः पांदमध्येऽपि दश्यन्त बहवस्तथा ॥ 
पादके आदिमें 'अस्य? पद कभी अनुदात्त नहीं दीखता। 

पादके मध्यमें भी उदात्त बहुत दीखते हैं । 

९. चाक्यादावपदिष्टोऽपि लौकिकेरपदिइ्यते । 


उच्चेथेमी ततस्ता नान्वादेशस्य सस्भवः ॥ 
वाक्य के आदिमें सर्वसाधारण लोकिक लोग भीं 
उपदेश किए धर्मीको भी उच्च स्वरसे अपदेश कहते हैं। 


इसलिए वाक्य के आदिसें अन्वादेश नहीं होता | 
१०. पूर्वेस्मिन प्रकृता वाक्ये वाकयमध्येऽपदिङ्यत । 
नीचेरर्थस्वभावेन सोऽन्वादेशः स्मृतो बुधः ॥ 
पूर्वे वाक्यमें जिसका वणेन हो चुका हो, वह वाक्य के 
बीच में पुनः निर्देश किया जाता हे। वह भर्थवश नीचे 
स्वर का (अनुदात्त) ही होता है। उसीको विद्वान्‌ 
‘अन्वादेश? कहते हैं । 


452 


॥ इति सप्तम्रोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः। 


इद भ्ेष्ठमथाध्याय माथवो व्याचिक्षोषेति। ` 
रूपे भिन्ने खरे भिन्न शब्दवृत्ति प्रदशैयन्‌ ॥ 
रूप और स्वरके भेद होनेपर 
शब्द का वत्त ॥ 
१. अर्थाभेदे त॒ शब्दस्य सवेत्र सदृशाः खरः। 
यदा न त खर पद्यद्न्यधाथ तदा नयेत ॥ 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


यदि अर्थ भिन्न न हो, तो शब्द का सवेत्र एक समान | 


स्वर होता है । जब उसी स्वर कों न देखे तब अर्थ भी 
उससे भिन्न करना चाहिये । 
२. पुरूतम पुरूणां ऋग्‌ भवेत्तन्निदशनम्‌। 


६६ 77 
पुरुतमं पुरूणां ० । ऋ. ९७२ 
यह ऋचा इस बात का उदाहरण है । 


क्रुग्वेदानुक्रमणी । [ अएमोऽभ्यायः। 


और 'तूच? हो तो प्रत्यय का अर्थ मुख्य होता है और 


तम्रप चदनदात्त स्यात्तथा ह्यन्यत्रद्शनस्‌ | 
प्रकृति का अर्थ गोण होता है । 


३. शुष्मिन्तमो हि ते मदो दास्निन्तम उत ऋतुः । 

नात्रोदा'्तो तपो दष्टो हश्यते तु पुरुतस ॥ ( पाणिनिके मतसे नित्‌ प्रत्यय आद्यदात्त होता हे। 
और चित्‌ प्रलय अन्तोदात्त होता हे | इन नियमों के 
अनुसार- 

गन्तारम्न । जेतारस्‌ । पातां । चेत्ता । 

थे पद आद्यदात्त हैं | इनमें तन्‌ प्रत्यय हे- 
जम्मत हि ते मदो युस्निन्तम उत क्रतुः ढमिता। भेत्ता । विभक्ता र 

> सै ऋ० १।१२७।९ ये अन्तोदात्त हैं । इनसें तूच्‌ प्रत्यय हे | 

न ज्निल्यादिनित्यम। (अ० ६। पा० १।१९७) 

इन स्थलोंपरे 'तम' उदात्त नहीं हे। 'पुरूतम' मे. तम चित; 00 तक) | 

उदात्त है । वहां अर्थ भी उदात्त यही बतलाता है कि र यः स भतार्थस्य लचक | 


ग्लपयति? जो बहुतों को पराजित करे । इसी 
तो त शि पराजित करे । इ बांचकान्‌ प्रत्ययानाहुस्तत्राकारं स्फुटं वदेत्‌ शे... 
प्रकार सर्वत्र जहां समान शब्द आते हैं, वहां स्वरसे हि bt 


` अथे की व्यवस्था है । 
होम गन्तारमृतये जेतारमपराजितम्‌ । 
पाता सतमिद्रो अश्त स चत्ता देवतां पदम्‌ ॥ 
६. इंद्रो विश्वस्य दमिता भेत्ता पुरां शञ्चतीनाम्‌ । 
विभक्तारं हवामहे तुन्तृचोंः स्यतिदशनम्‌॥ ९. नममाहरथ के त प्रतिषेधस्य सूचकम्‌ । । 
Rae oo कुछ आचार्य उस “अ' को प्रतिषेघका सूचक “नञ्‌” 
SU ॥ (ऋ० १।११।२। ) बतलाते हैं । परन्तु छान्दस्‌ लकारों सें वह नज्‌ सम्प्रति 
सुतमिन्द्रो ने ९. ९ ९ हे 
पाता सुतामन्द्रा अस्तु) ( ऋ० ६।२३।३ ) (अब अथोत्‌ वर्तमान ) अर्थ का सूचक हे। 
[| || ४ टर 28 
स चेत्ता देवतापद्म्‌०। ऋ ( १।२२।५ ) १०. अष्टक प्रथम्नेऽस्साभिः स्वर इत्थम्‌ प्रपञ्चितः। ¬= 
— ७०० ~ _ ८ ~ १९ Or ९६ 
इड्रो विश्वस्य दामिता । ( ऋ० ५३४६ ) क प्रयत्नेन Fe पाडितरयम्‌ ॥ 
अन्धकारे दीपिकाभिग 
भेत्ता पुरां शइवंतीनाम्‌ । (ऋ० ८१०१४ ) द्‌ भग च्छन्न रखलति ववचित्‌। 


एवं खरे; प्रणीतानां भवत्यर्था इफुटा इति ॥ 
विभक्तार हवामह । (ऋ० १।२२।०।) प्रथम अष्टक ( आठ अध्याय )सें हमने इस प्रकार खर- 
ये तृन्‌ और तृच्‌ प्रत्ययों के उदाहरण हैं । विषय विस्तार से कहा हे। वाक्यों के अर्ध के निमित्त 
तृन्‌तृचोश्चाथभेदोऽयं प्रकृत्यर्थः स्फुटस्तृनि । पंडितों को बडे यत्नसे खर का निर्णय कर लेना चाहिये । 
तचि स्फुटः प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थापलजनः ॥ मनुष्य अन्धकारों में दीपक लेकर चले तो कभी नीचे 


ह तृच्‌ प्रत्ययो के अर्थो सें इतना ही भेद हे कि, ऊंचे में नहीं डिगता, इसी प्रकार स्वर ठीक ठीक प्रक्रारसे 
प्रकृति ( धातु ) का अर्थ अधिक प्रबल होता है लगनेपर पदों के अर्थ स्यं स्पष्ट हो जाते है । 


४. बहुन्‌ ग्लपघतीस्यथस्तन तत्र प्रदाशतः । 
सर्वनेवे समानेषु खरेणाथो व्यवस्थितः ॥ 


तमप्‌? अनुदात्त भी होता है, अन्य स्थलोंपर वैसाहि 
देखा गया हे, जेसे-- 


~ 


) 
लुङ्‌, लङ्‌ और लड में अट्‌ आगम उदात्त होता हे, | 

वह भूत काळके अर्थ को बतलाता हे । प्रत्ययों को अर्था ९ 

का वाचक कहते हैं । अतः वहां “अकार” को प्रबल रूप सें 

उदात्त उच्चारण करना चाहिए | 


त 


न्य 


_ ॥ इति अष्ठमोञ्ध्याँयः ॥८॥ 
॥ इति प्रथमोऽष्टकः ॥१॥ 


eg 


{ ह्वितीयोऽष्टक्ः । ] आख्यातानुकमणी । (१७) 
॥ 04 
| द्ितीयोंऽष्टकः। 
k द्वितीया । 
७, र न 
[ आख्याताडुकमणा । 
| डु थ्‌ ho दद : 
ग्रथृम[ऽष्याय्‌ः। 
| हवितीयोऽ्थाष्टकस्तश्मिन्नभ्योयादिष चक्ष्यते । ५. नामानि नमयत्यथ प्रधानमिति नामता । 


यस्करिञ्चिद्हि वक्तव्यमांण्यातेष्यस्ति वेदिकः ॥ 
अब द्वितीय अष्टक प्रारम्भ है । उसमें अध्यायोंके आदि 
| में आख्यातों के सम्बरन्धमें जो कहना आवश्यक हे, सो 


कहग | 
ही १, चत्वारि पद्जातानि तत्र नामानि कानिचित्‌। 
i आख्यातान्युपसर्याश्च निपाताश्च तथापरे ।। 
| | . पद्‌ चर प्रकार के हैं- नाम, २ आख्यात, ३ उपसगे 
-| हिर ७ निपात । 
| [ठब्‌ यान्येतानि चत्वारि पदज्ञातानि नामाख्यात । 
। चोपसगनिषाताश्व तानीमानि भवति॥ (नि० १।१)] 


“नाप्त'का लक्षण- 
| २. शाब्दैर्च्चरितेद्रव्यं येरिह प्रतिपद्यते । 
| तन्नाम कवयः प्राहुरद्िर्वा युरुतथाम्विनो ॥ 
जिन शब्दों के उच्चारणसे द्रष्य जाना जाय, विद्वान्‌ 
_ उन्हें नाम” कहते हैं। जैसे अभि, वायु और अश्वि आदी। 
) | पर्नी ३. अष्टौ यत्र प्रयज्यन्ते नाजाथेष विभक्तय! 
तन्नाम कवयः प्राहुलिगलख्यासमच्चितम्‌ ॥ 
नाना अर्थो में जिस में आठ विभक्तियों का प्रयोग 
होता है ओर जिसके साथ लिंग और संख्या भी जुइते हैं, 
विद्वान्‌ उसको “नाम? कहते हैं । 
७. निर्देश: कमे करण प्रदानम्‌ अपकर्षणम्‌ । 
॥ | स्वास्यरथो5्थाधिकरणं विभक्तचर्थाः प्रकीतिताः॥ 
| निर्देश, कर्म, करण, प्रदान, अपकर्षण ( दूर हटना ), 
® . | ( उसका अमुक पदार्थ) ओर अधिकरण, ये सात 
थे सात विभक्तिय्रों के कहे हैं । (आठवीं विभक्ति संबो- 
धन है । 
[(२-४) ढुगोचाय नि० १।१; बृहद्देवता १।४२, ४३] 


कारकाणि च तान्याइः क्रियां कुवोति तानि हि॥ 
नाम प्रधान अर्थ को बतळाते हैं, इसी से उन को 
“नाम! कहते हैं। उनको "कारक? भी कहते हैं, क्योंकि वे 
क्रिया करते हैं। ( निरुक्त १।१ पर दुर्गोचाय ) 
६, कारकाणां परिस्पन्द; फळस्येकस्य साधकः । 
अनेक कारकोंका संचलन एक फळका साधक होता हे | 
६. लोके पूर्वापरीभूतः क्रियेति व्यपद्श्यते ॥ 
७. बदन्ति वैय्यांकरणा धातुवाच्या क्रियां च तापू । 
लोकमें पहले पीछे होना “क्रिया? कहता हे । वेयाकरण 
उसी को “घातु? और क्रिया भी कहते हैं | ( निरुक्त १)९ 
दुर्गा० । ब॒० दे० ) 
७. कालः सख्या कारक च प्रत्ययार्था प्रकोतिताः। 
काळ, संख्या, ओर कारक ये प्रत्ययोंसे प्रतीत होनेवाले 
अर्थ हैं | ( निरु० १।१ पर दुर्गा० ) 


८. आख्यातस्य च नाम्नश्च लस्बंघात्स्वाथदशिनः। 
डपसर्गा निपाताश्च न स्वतन्त्रा इति ष्थितिः॥ 


उपसर्ग और निपात आख्यात और नाम के साथ 
लगकर ही अपना अथं बतलात हे, वे स्वतन्त्र अपना अथ 
प्रकट नहीं करते | 


९. आउ्यातशब्देष भवन्ति भेदो 
धातः क्रियामकफलां ब्रवीति ॥ 
अथ पवृत्तेऽविरते च धातो- 
छट इमयते शाब्द्विक्धिः प॒राणंः॥ 


आख्यात शब्दोंमें बहुतसे भेद होते हैं, धातु एक फरू- 
वाली क्रिया को बतळाता हे, अर्थ जब हो रहा हो, अभीं 
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वि २ { 
{| 


वे गी [ प्रथमोब्ध्याय; 
क्ग्बेदानुक्रमणी । [ धथमोऽष्यायः 


| 
| 


(१९) 


€ १७ 
१. पराने शब्दशा्खी (वैयाकरण) वर्तमान का प्रयोग वर्तमान की समीपता सें भी किया 
समाप्त न हुआ हो, तो भी पुरा मे 
धाठु से “लट! प्रय का विधान करते हैं । ( उत्तराध ज t= 


al 
पी पेण Oi, .. 
१०. सतपाते सता इमे शुचयो यन्ति वीतय । [२] वर्ना यासि ) «282 | 
3 न्‌ ॥ सु । | 
इत्याह गच्छतः लामानुषिहस्तेन दशय सु (= ०३०) 
सुत पारे सुता इमे शुचयो यान्त वीतये। [पाणिनि- वतमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा । १, 
> क. १५५ ( २।३।१३१ ) 
इस मन्त्र से ऋषि ( मधुच्छन्दा वेश्वासिन्न वा वेद) [ वन्ती? यह प्राचीन आचार्याने 'वतसान' का नास | 
जाते हए सोमों को हाथ से इशारे द्वारा दिखाता हुआ रखा हुआ हे ।] | 
कह रहा है। | १५. इहेन्द्राओि उपहये सुत सोमे हवामहे । | 
११. प्रति त्यं चाडमध्वर गोपीथाय प्रहुयस । एते भवन्ति सूक्तादी [त इभे पुनः ॥ | 
परा हि मे विसन्यवः> पतंति बस्य इष्टय॥ १६. अकश्च क तन्त्वा pa । हू 
१२, तरा यामि ब्रह्मणा वंदमांन- आ क अल कि सान श १) 
स्तदाशास्तरे यजमानो हविभिंः। इहेन्द्राशी उपहये ०। 


१. 
तदित तद्दिवा महामाइु- 


स्तद्यं केतो हृद्‌ आ विचष्ट 
१३. धात्वर्थस्य प्रवृतस्य मंत्रेष्वेषु प्रतीयते । 
विस्पष्टं चतेमानत्वम्ीदशाः संति चापरे ॥ 


(ऋ० १।२१।१) शे 


| 
| 

~) ha > 
सुते सोमे हवामहे ० | 
( ऋ० ३४०१) | 
ये वर्तमान के प्रयोग सुक्त के आदि में ही हैं। ऐसे । 
(१) प्रति त्यं चार॑मध्वरं गोपीथाय प्रहंयसे। आयोग सूक्त के अन्त में भी होते हैं, जेसे-- 

(ऋ० १।१९।१) अर्कश्च ने ह्वयामह । 


AE le ] (चर० १]४७॥१० ) 
ट | २) परा हि मे विमन्यव; पर्तन्ति वस्य इष्टये। > ० अर 
य >) तन्त्वा व॒यं पतिमग्ने स्यीणां प्रशसासो | 
तिरि =© | ८ क्र | | 
(३) तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्द॑मान॒स्तदाशास्ते सतामगातमास;' Co Neo 
[कै . यजमानो हविर्भिः । वामव॑से जोहवीमि ०। । 
| (5० १२४११) र (ऋ० १।३४।१२ ) 
(४) तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो पसे बहुत उदाहरण हैं। 
हृद आ व (क र क १७, अथापि वतमानत्व क्वचिन्नेव विवक्षितम्‌ । 
\ ० १ 


वायविन्द्रश्च चतथा दक्ष दघाते अपसम्‌ ॥ 
इन मन्त्रों सें धाव्वथ जो शुरू हुआ, उसका वर्तमान 


है १८. प्र चेतयति केतुना थियो विश्वा वि राजति। 
रहना स्पष्ट प्रतीत होता हे, इसी प्रकारके और भी अनेक 


शो दाशुष क्षरसि पादास्तत्र निदशनम्‌॥ 7” 


{ उदाहरण हैँ । - कहीं कहीं वतेमानकाळ कहना अभीष्ट नहीं होता, तो 4 ` 
११ १४. भवन्ती वतमानस्य सामीप्येऽपि प्रयुज्यते। भी वर्तमानकाळ के समान छद्‌ का प्रयोग दीखता है । हु) 
3% अश्चिमीळे पुरोहित सुम्नाय वतेयामालि ॥ जेसे-- 


OO ७ 00 20.2. व 
भु > ~ ७ || 

| 

| 


| % |. 'विपन्यवः’ ऐसा हखळेख-पाठ है | 
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डवितीयी ऽ्टक : |] 


वायविन्द्रश्व चेतथः ०। 


५ > 
सद्यो दाशुषे क्षरसि 
( %ऋ० १२७६) 
ये मंत्रों के पाद इसमें उदाहरण हैं । 
१९. एवं यदादियोगे च यं रक्षन्ति प्रचेतः । 
यत्र ग्रावा पथबभ्नो ये यज्ञ नयथा नरः॥ 


यं रक्ष॑न्ति प्रचेतसो० । 
यच्च गरावा प्रुबु्नः ०) 


( ऋ० १।४१।१ ) 


(ऋ० १।२८।१) 
क ३ || 
य यज्ञ नयथा नरः (ऋ० १।४१।५ ) 
२०. वेद्‌ मासा घतवता विवक्षाप च दृश्यत। 
यद्देवानाँ मिच्रपहरम्रेखाजन्ते अचयः ॥ 
कई स्थलॉपर लट्‌ के प्रयोगमें वतेमानकाल की विवक्षा 


भी देखी जाती है । जेसे-- 
वेद मासो धतवतो ०। | 
जे, ( %० १।२७।८) 
यद्‌ देवानाँ मित्रमहः ०। 
( ऋ० १।४४।१२ ) 
और इसी मन्त्र में चतुर्थपाद है । 
अग्नश्रीजन्ते अर्चयः । 
२१. तथा तच्छब्द्योगे च स इद्देवेषु गच्छति । 
येषामिद्रश्ते जयति पादौ तत्र निद्शनम्‌ ॥ 
इसी प्रकार “तत्‌' शब्द के योगसें भी लट लकार का 
प्रयोग होता है । इसके निम्नालेखित ऋकू-पाद उदाहरण 
YR 
८ [१] येषामिन्द्रस्ते जयन्ति०। (ऋः ८।१६।५) 
[२] स इदेवेड गच्छति०। ( ० ॥१४) 
ल | 


आज्यातोनुक्रमणी । 


२२. अथाप दद्यत भूत कारमशाय जन्वथ; । 


( ऋ० १।२।५) ` 
दक्ष दधाते अपसंस्‌० । 

(ऋ० १।२।९ ) 
प्र चेंतयाति केतुना थियो विश्वा वि राजति 

(ऋ० १।३।१२ } 


इसी प्रकार यदू आदिके योग में भी लट्‌ का प्रयोग है। . 
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शतरन्न किला विवित्खे आण्डा छुप्णस्य भेदति ॥ 
भूतकालसें भी लटू रकार का प्रयोग दीखता हे । }| 
जैसे-- | 
कारमंशाय जिन्व॑थः । ( ऋ० ११३५१ ) 
शातं न किला विवित्से । ( ऋ० १।३२।४ ) | 
आण्डा णां यृ भदत । (ऋऽ ८9०११ ) | 
, कदा क्षतश्रियन्षरमा वरुण करांमरह । | 
प्रयुज्यते भवन्त्यत्र कदायोगे भविष्यति । 
कदा क्षेत्रिय नर॒मा वरुणं करामहे । 
(ऋ० ११२५५ ) 
इस सम्त्रमें कदा के योगसे भविष्यत्‌ कालसें लट का 
प्रयोग किया गया हे । 
२३. न ता मिनन्ति मायिनो य ईयंलि पर्वतान्‌। 
देपयंति पर्वतान्‌ वि विञ्चस्ति वनस्पतीन्‌ 
२७. विधाऽपरा पदेष्वेष बहवः सति तादृशाः । 
इच्छन्तोऽपि न हिंसति जात।स्तेऽमीङखयति च 
[१] न ता मिनन्ति आयिनो ०० ३।५३।३) 
[२] य्‌ इत्यंति पर्वतान्‌० । (ऋ ०१।१९।७) 
[३] त्र वेपयति पर्वतान्‌०। (ऋण १३९५) 
( ऋ० ३।२६।४ } 
[४] वि विंश्वन्ति वनस्पतीन० ।(०३।३९।५) 
इत्यादि स्थलों सें भी लटू ऊकार का प्रयोग किया गया 
हे। इन स्थलों में छूट के प्रयोग का ऑर ही प्रकार हे। 
ऐसे ही अन्य भी अनेक उदाहरण हैं। नता भिनति 
मायिनः? का अर्थ हे- वे उन मायावियोंके मारना चाहते 
हुए भी नहीं मारते । या इखयंति पर्वेतान'का अभिप्राय 
हे- वे मरुद्गण उत्पन्न होकर सबको कपाते हैँ । 
२६: स्यन्ते चास्य वामीये वृत्तिभिदास्तथाविधा: 
शब्द्जञहृद्यस्थास्ते शक्याः शब्दन भाषितुम्‌ ॥ 
इस लग लकारके ये जो अनेक वृत्तिभेद दिखाई देते | 
है, वे दाब्दशाख ( व्याकरणशाख्न) को जाननेवाछों 
के हृदय में हैं, उनको शब्दों से बतलाया नहीं जा 
सकता । न 
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७. छन्दसो5नुबिधानाय यत्र भूतभविष्यतोः 
छट प्रयक्तो न कालस्य विवक्षा तत्र बिद्यते ॥ 
छन्द के अनुकूल शब्दरचना करने के निमित्त जहां 
भूत और भविष्यत्‌ कालों में भी छट का प्रयोग किया 
गया हे, वहां भीं विशेष काल को बतळाने की इच्छा नहीं 
हे । 
२८. कदांदियोग कालस्य भवत्यभिभवो यथा । 
अथंस्वभावश्व तथा काल वाक्ष्यषु बाधत ॥ 
"कुदा? आदि शब्दों के योगसें जिस प्रकार -कार' का 
अभिप्राय छुप् हो जाता है, उती प्रकार अर्थ का अपन! 
` स्वभाव वाक्यों में काळ को बाध लेता हे । 
. (वेदमे उकारो के प्रयोग के सम्बन्ध में पाणिनिने 
` सामान्यतः एक सूत्र दिया है-- 
छन्दसि लङ लङ लिट: ॥ ( पा० ३।४।६। ) 
इसपर काशिका है-- 
` छन्दसि विषये धातुसम्बन्धे सवेष कालेषु 
लड लङ लिटाः प्रत्यया भवन्ति 'अन्यतर- 
स्याम' इत वतत । तन अन्यशीप काराः 
यथायथ सचात ॥ 
` अथात्‌ छन्दमें-बेदमें छु. ङ्‌ 
प्रयोग धातुओं के साथ सभी कालों में विकल्प से होता 
` हे, इससे अन्य भी छकार होते हैं। इसके अतिरिक्त 


[oS 


लिट इन लकारों का 


~ 


गर्दा 


७. ९५ 


_ सुषुमायातमंद्रिभिव्यांचिस्यालति माधव: । 
_प्रद्शयंलिटो वत्तिम परोक्षे तत्र लिट स्मतः ॥ 


दिखलात हुए सुपुमायातमद्रिभिः० ( ऋ० १। सू० 
१३७।१ अष्टक ३ अध्याय २ ) अध्याय की व्याख्या 
चाहते हैं । परोक्ष भूतकाल में छिद्‌ का विधान 


ऋग्वेदानुक्रमणी । 


प्रथमोऽध्यायः ॥ 


दितायञ्चियाय; । 
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[ प्रथमोऽध्यायः | 


लोकदृष्टिसे पाणिनिने वर्तमान में रडका विधान किया हे- 
बतमाने टू । (पा? ३।२।१२३ ) 

“स? उपपद होनेपर रद्‌ होता है- 

छट स्मे । ( पा० ३।२।११८ ) 

अपरोक्षभूत सें 'स्स' उपपद होनेपर लट्‌ होता है। पूछे 
हुए के उत्तर देते समय “ननु' के योग सें लट्‌ होता हे- 

ननौ पृष्टप्रतिवचने । ( पा० २।२।१२० ) 

“न?, "चु? के योगमें विकल्पसे लू होता है- 

मन्वोर्विभाषा । ( पा० २।३।१२१ ) 

“स्म? उपपद न भी हो ,तो भी अनद्यतन भूतसें 'पुरा! 
शब्द के योग में लुङ्‌ प्रत्यय विकबपसे विधान किया हे, 
जिससे पक्षमें छट होता हे-- 

पुरि लुङ्‌ चास्मे। ( २।२।१२२ ) 

निंदा अर्थ में “अपि? 'जातु? पदों के योग में छूट का 
विधान हे- 

गहीयां लङपि जात्वेः। ( पार ३।३।१४२ ) 

'कथम्‌? पद के योग में लिङ्‌ का भी पक्षमें विधान है, 
ओर पक्षमें छूट है- 

विभाषा कथमि लिङ्‌ च । (पा० ३।३।१४३ ) 

इच्छा्थक धातुओं से वर्तमान में विकल्प से लिडर 
विधान है, पक्ष में लट्‌ है-- 

इृच्छाथभ्या विभाषा बर्तमाने । (पा० २।३।१६५) 


२. उवासोषा उच्छाच्च नु ततक्षमेनसा हरी । 
अनध्यतनभूतकाछ में भी लिटू लकार का प्रयोग होता 


साधव आचार्य “लिट लकार की वृत्ति (ब्यापार) है । जेसे -- 


[१] ये अग्ने; परि जजिरे०। 
(३१० १०।६२।६ ) 
[२] इदं विष्णुर्विचक्रमे चेघानिदधे पदम ०! . « 
(६० १।३२।१७ ) 
[३] उवासोषा उच्छाच्च नु०। 
(ऋ० १।४८।३) 


{द्वतीयोऽए्टकः ।] 


[४] ततक्षर्मनंसा हरीं० । (०१२०२) 


[ अनद्यतन भूत में पाणिनिने (अ० ३।२।१११ ) में 
लड का विधान किया है। वेद में अनद्यतन भूत में छिद्‌ 
भी देखने में आता हे । इसी के उक्त उदाहरण हैं- ( १) 
ये अग्नि से पेदा हुए | (२ ) विष्णुने यह क्रमण किया, 
तीन प्रकार से पद रखा | (३) उपा प्रकट हुईं थी, अभी 
भी प्रकट होती है, (४) उन्होंने मन (ज्ञान)से दो 
अश्व बनाये थे । ] 


दश्यतेञ्यतने चापि भूते तत्र निद शनम्‌ । 

३. रङ्मिरस्याततानेति दिवा इष्टमपञ्यतः । 
रदिमिञच राचावपि तमेष चाथतने मतः ॥ 
अद्यतन भूतमें भी लिए लकारक। प्रयोग देखा गया है, 

५5 उदाहरण जेसे-- 
[ (रश्मिरस्या ततान'०। क. १।३५।७ 
र्ट दिन में सूर्य की जिस ररिभको देखा, रातमें उस रहिम 
को न देखते हुए ऋषि की दृष्टि में यह अद्यतन ही है | 


चर ८५ el कतां ७ द्यां 
केईदानी सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्या 


| 
| 


रश्मिरस्या तंतान ॥७ 

इस समय सूर्य कहां है, यह कोन जाने, इसकी रडिम 
किस आकाश या भूभाग को व्यापी । 
४. अपरोक्षे च लिए दष्टो जहुर वि चितयन्तः 
| आढळ्हां पर विविशुः सहसान ववन्दिम ॥ 


ॐ ५. कर्माणि योवने चक्रे यानि वविक्रेषि: पुरा । 
| [नि जीर्णः कथयति स्फुटा चात्रापरक्षिता ॥ 
अपरोक्षभूत में भी लिदू रकार का प्रयोग देखा गया 


है । जैसे -- 
aN ह्य तो लय ७ ales य + 
[१] जुहुरे वि चितयन्तोऽनिमंष यूम्ण 
पांन्ति। आ हल्ला पुर विविशुः । 


| 


ल | (ऋ० ५।१९।२ ) 
`) [२] एवॉ अभिं वसूयवः सहसानं वंवन्दिमा 
| ( ऋ० ५।२५।९ ) 


_ |¬ वविक्षषि ने यौवनकाल में जो कमे किये थे, उन का 
वर्णन बह वृद्ध दशामें कर रहा है। इस से 'जुहुरे' इस 
मन्त्र में अपरोक्ष भाव स्पष्ट है । 


आख्यातानुक्रमणी । 
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(२१) 

[ (१) निरन्तर धन की रक्षा करते जानतेवूझते भी. 
अनेक कुटिळता करते और दढ नगरीं में घुसकर रहते थे । 
(२) इस प्रकार धन की कामनावाळे हमने बलशाली 
अञ्चि की स्तुति की |] 

६. यद्वा परोक्षमात्मान प्रथमेनात्र निर्दिशन्‌ । ० 
पुरुषेण परोक्षांच करियामप्यपदिष्टवान्‌ ॥ 
अथवा, जुहुरे इस ऋचा में परोक्ष अपने आप को 
प्रथम पुरुष से बतळाते हुए परोक्ष ही क्रिया का प्रयोग 

सी किया हे । 
७. यज्ञां नद्चक्रा जरखन्टच््यतेऽत्र भविष्यति । 
यह्वा छिण्‌ न्याय्य पाय देवरात्तन्त्वनूचत ॥ 
८. सज्ञन्ता हि जगद्देवः मनुष्यस्य शतायुषः । 
जराम्रकदपयन्‌ तस्मादर्था भूतोऽत्र बिद्यते ॥ 
॥ [्‌ छ 
'यच्ां नश्चक्का जरस ० । 
१ ( ऋ० १।८९।९ ) 
इस ऋचा में भविष्यत्काल सें लिए लकार का प्रयोग 
दींखता है । अथवा यहां किट का प्रयोग उच्चित हीं है 
यह देवों के किये का अनुवाद किया गया हे । अथांतू 
देवोने*जगत्‌ क रचना करते हुए सो वर्ष की आयुवारे 
सचुष्य की वृद्धावस्था भी बनाई । इस प्रकार से यहाँ भूत- 
काल ही विद्यमान है । 
[शतमिन्नु शरढो आन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा 
जरसं तनूनाम्‌ ॥ 
हे देवगण !आयु के सौ वषे हैं 
जरावस्थाभी बनाओगे, अथवा जि 
की जरावस्थाभी बनाई है । ] 
९. यदा न शकनयान्व्याय्यालिटं स्थापियतुं तदा! 
वाक्यार्थादुणुणांस्तास्तास्पणिडितोऽरथा न्‌ 
प्रदशयत्‌ ॥ 
जब उचित रीतिसे व्याकरण के अनुसार छिद्‌ की 
व्यवस्था न की जा सके, तो वाक्योंके अथोके अनुसार उन 
उन अनेक अर्था को दशोना चाहिये । 
[ माधवाचार्यने शिट के प्रयोग दशाते हुए ऐतिहासिक 
पक्ष को ही मुख्य मान लिया है। नहीं तो कारिका ३ सें 
परोक्ष-अपरोक्ष का कोई विवाद नहीं उठ सकता | पर” 


नमें आप देहों के 
आप लोगोंने देहों 


(२२) 


[डितीयोज्ध्याय | 


ऋग्वेदानुक्रमणी। 


(१) छन्दसि लिटू । (पा० ३।२।१०५ ) 
छन्द में सामान्यभूत में लिट हो | 


वाक्य वेदमें परोक्ष-अपरोक्ष केसा ? उसकी रष्टिमें | 
(२) छन्दसि छुङ्‌ लङ्‌ लिए:। ) 
अ 

भु 


मेश्वरीय वा 
त्रिकालसमान हैं । 

४।५ कारिकाओंमें भी ऐतिहासिक पक्षको ही प्रसुखता 
दी है । पाणिनिने ' लिट तथा भूतकालिक अन्य लकारों 
के लोकिक प्रयोग की व्यवस्था करते हुए भी वेदके लिये 
सामान्य व्यवस्था कीं हे-- 


वेदमें घातुसम्बन्ध में लड रङ लिट लकारों का प्रयोग 
होता है । इस से लकारभेदसे भी धाव्वर्थमात्र की प्रतीति 
होती हे, कालों की विशेष विवक्षा वेद सें नहीं है । 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
तृतीयोऽध्यायः । 


इस्‌ रद्रा पुरुमत्‌ व्याचेख्यासति माधवः । [६] तद्‌ वो देवा अघुवन्‌० । (5० १६१२) | 


प्रदरशयँदलङो वत्ति लुङःच तदनन्तरम्‌ ॥ 
आचायं साधव-- 

|| [| 
“वसू रुदा पुरुमन्तू ० । (कर ११४०१ 
अष्टक २ अ०३ व० १) 


~ १४. ~ ° ङ्ङ 
अध्याय की व्याख्या करना चाहते हैँ । इसके पूव रडू 


और लङ के प्रयोगों को दिखलाते हैं । 


१ भतेऽनद्यतने लङ स्या ङ स्म्रताऽयतनऽ।प च। 
[लड परोक्षे श्मरणाइलऊ प्रत्यक्तऽवाशाष्यल ॥ 
अनद्यतन भूत काछमें लङ होता हे आर अद्यतन भूतसें 


लुङ्‌ का विधान किया गया है। परोक्ष भूतमें लिट 


का विधान होनेसे लड्‌ रुकार प्रत्यक्ष-भूतमें शेष रहता है। 
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२. लड्ट्रि अस्मानरदद पाहंन्‌ वृत्र परिधिम्‌।= :. 


स्या वे! मरतः खधाखीद यन्मामेक लमधघत्त॥ 
३. कि यविष्ठा न आजगन्‌ तदू वो देवा अब्र वेश्च । 
प्रत्यायं सिधुमा वदन्‌ नपातिष्ठन्त गिर्वणः ॥ 
४. प्रत्यक्षाण्येव सर्वाणि । 
लड जेसे- 


[१] इंद्रो अस्माँ अरदद वर्जबाहुः०। 
( ऋ० ३।३३।६ ) 


[२] अपाहन्‌ वृत्रं परियिम्‌०। (ऋण ३।३३।६) 


[३] क्र+स्या वो मरुतः स्व॒धासीद्‌० । 

| ( ऋ० १।१६५।६ ) 
[४] यन्‌ मामेकं समधत्त०। (० ३१६५६) 
[५] किं यविष्ठो न्‌ आजंगन्‌०। (तर ०१॥१३६१॥ १) 


क बका कळ 


र्यी 


le ~ | 
[७] प्रत्याय सिन्धुमावदन्‌ ०। (ऋ० १।१।।६) | 
[८] उपातिष्ठन्त गिर्वणो ० | ( ऋ० ५।१५।६) 
(ये सत्र प्रयोग प्रत्यक्ष सूतके हँ । समस्त हस्तलिपियांसें 
चतुर्थ चरण का पाठ हे-- 'यन्सासंछे समद्‌ क्ञ' दृतीयके 
चतुथ चरणमे पाठ हे” 'उपातष्ठन्त - ह - क्‌ 
इन समस्त उदाहरणा में छङ्‌ के प्रयोग हँ, जसे-- 
(१) अरददू (२) अपाहन्‌ (३) आसीदू (४) सम्‌=अधत्त 
(५) आजगन्‌ (६) अब्रुवन्‌ (७) प्रति-आयम्‌; आ--अवद्नू । 
(८) उप--आतिष्ठन्त । ) 
४. 


भै 
क्क ५ ० 0 > 
थे 


,.......... --"« परोक्षे चापि इञ्यते । 

इत्द्रस्य न वीयांणीति सक्त तत्र निदशनम ॥ । 

प्‌. कमणामत्र पारोक्ष्यं चाकारेति प्रदशितम्‌ । | 
“पच च-सवे सूक्तस्थाः परोक्षाः स्युरमी लङ . | 
लङ्‌ का प्रयोग वेदसें परोक्ष भूतसें भी देखा जाता है । दर ॥ ड 
इन्द्र॑स्य नु वीयीणि०। (५० १३२१) 
यह समस्त सुक्त इसका उदाहरण | 
चकार इस क्रियापद से यही सूचित किया है कि 

समस्त कम परोक्ष हँ । इसी प्रकार इस सुक्त सें लड के 

समस्त प्रयोग परोक्ष भूतकाळ सें हुए हैं । 

| इन्द्रस्य नु वीर्याणि सूक्त में चकार, ततक्ष 

आदि क्रियापद लिट लकार के हैं | लिए लकार परोक्ष भूत | 

में है। उन के सहयोग सें लड लकार के प्रयोग भी 

निम्नलिखित हैं-- 


अहन्‌, अहिम्‌, प्रवक्षणां अभिनत्‌ | 
[9] | 
पवतानाम्‌ । (5० ३) | 
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। ` _ ह्वितीयो5एकः । ] आख्यातानुक्रसणी। (२३) 
| 0 
ही माणो वणीत [a ~ म “> ळय केष्वपिब Pe || जे बह 

वृषायमाणोऽवृणीत सोम च्रि्कढुकेष्वपिबत्‌ (ऋः ०) दानुः शये सहर्वत्सा न धेनुः । 


सुतस्य॑ । आ सार्यकं मधवादत्त वञ्जम्‌ । (ऋ० १०) वृत्रस्य॑ निण्यं विचरन्त्यापों । 
अहन्नेनं प्रथमजाम्‌ अहीनाम्‌ ॥ (ऋ० ६) क्यों न इन लटू के प्रयोगोंके सहयोग से अन्य लकारों 


अपादहस्तो अंपतन्यदिन्द्रम ० । पुरुत्रा वत्नो को भी प्रलक्ष में साना जावे? परन्तु सत्यता यही है कि 
अञ & Es ha ५४७-- 2 पाणिनिने' ठीक लिखा हि 


[| 
अंशयद्‌ व्यस्तः । ( ऋः ८) 
याश्चिद वुन्रो महिना पर्यंतिष्ठत । (5०५) सि खड लड लिट) 6 ५ ता 
टर वेद में ये समस्त छकार केवळ धातुसम्वन्थसें हो जाते 


[a | ञ्ज भव च र [| ॥ क 
नीचावया अभवद्‌ वृत्रपुत्र । उत्तरा सूरपर, हू. | कालविवक्षा विशेष नहीं है । इति दिक्‌ ] 


La 
पुत्र आसद्‌ । (० १० ) ६. परोक्षे लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदंशिगोचरे। 
ic | (बल ७. ~ ~ ¢ Cw ~ 
दीघं तस आशय हुन्द्रशचु;, । (क्र ११) छडङं कात्यायनो ब्रूते जिहीत पवतो गिरिः ॥ 


दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ । ( नऋ० १२) लोकविदित परोक्षभूत में जो कि वाक्य-प्रयोक्ता के 
अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्दर। अयो गा! दृष्टिगोचर हो, कात्यायन आचार्यं लड का विधान करते 


[| झू ००९ [| १ cI ह । जसे- 
अजय, शर सासम्मू | अवासज, सतव | “जिहीत पर्वतो गिरि ३? \ 


सप्तसिन्धून्‌। ( ऋ० १४) त 
नयाँ मिहम्‌ अकीरड्‌ आढु्नि च ।(क० १४) [नि वो यामाय मातु दुभ उग्राय॑ म॒न्यवे । 
अहेयीताई कर्मपश्य इन्छ। हदि यत्ते जघ्नुषो जिहीत पवतो गिरि; । 

भीरगंच्छत। श्येनो न भीतो अतरो रजाँसि । (ऋ १३७७) 


Ia 


इस मन्त्र में- सायण के अनुसार अर्थ हे- हे मरुता । 
(वः उग्राय मन्यवे यामाय ) आप लोगों के उग्र मन्यु के 
संयमन करने के लिये ( मालुषः नि दध्रे) मलुष्य अपने 
घर की इढता के लिये, स्तम्भ लगाता है । आपका वेग 
इतना प्रबल है कि मेघ और पवेत भी ( जिहीत ) बिच- 
छित हो जाय । इस रीतिसे यहाँ लडका प्रयोग भूत- 
काळ में नहीं, प्रत्युत सायण लिखते हैं-- 


ऐतिहासिक पक्ष मानने से माधव का कथन यहाँ ठीक 
बैठता हे । यदि नित्य इन्त्र-बृत्र युद्धका पक्ष माने, तो ऐसी 
घटनाएं संसार में सदा विद्यमान हें । तो साक्षात्कतां 
- ऋषिकी दृष्टिसें ये समस्त कमै इन्द्र .के परोक्ष न होकर 
प्रत्यक्ष ही हैं । इस प्रकार शेष लिट लकारके प्रयोग भी 
परोक्ष के न होंकर प्रत्यक्ष के ही मानने पड़ेंगे । और भूत- 
काळ के न मानकर वर्तमानके मानने होंगे । इसी प्रकार 


इस सूक्त में वर्तमानकालिक ळद्‌ का भीं प्रयोग हे। लिङि जुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्छुः। 
लस _ भुञामित्‌ इत्यभ्यासस्य इत्वम्‌ । 
(० १५) सेहु राजां क्षयति चर्षणीनाम्‌ । श्रास्यस्तयो रातः इत्याकारलोपः । 


परन्तु स्कन्द्‌ स्वामी-- 


लुङ्‌ का भी प्रयोग है-- 
जिहीत। ओहाङ्‌ गतो। अन्यन्न गच्छति युष्मद्‌ 


Ie Ie > 
५  नातारिदृस्य समृतिं वघानां । (ऋण ३) , अयाञ्रध्यतीव्यथी अथवा उग्राह्कोघाद्‌ गच्छति । 
अतियन्त्यापः । (5० ८) इसी स्थळपर दयानन्द 
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(२४) क्रुग्वेदानुकमणी । 


जिहीत स्वस्थानाच्चलति। अत्र ठ छिङ्‌। 
इस स्थलपर लट्‌ के अर्थ में [लिङ्‌ मानते हैं । 
फलत:- सायण के मत से यह लिङ लकार हे, लड्‌ 
नहीं है । स्कन्द ने इसका अर्थ लट्‌ लकार के समान 
किया हे । बड़े पर्वतका मरुतों के वेग या क्रोधसे भय कर 
के भागना यह प्रयोक्ता को प्रत्यक्ष हे और लोकविदित है । 
परन्तु परोक्षभूत नहीं, आगे भी सम्भव है | अतः माधव 
का यह उदाहरण विचारणीय हे । पाणिनि- अनद्यतने लङ 
(३।२।१११ ) पर वातिक लोकविज्ञाते प्रयोकु देर्शन- 
विषये लङ्‌ वक्तव्यः । ] 
७. परोक्षे लोकविज्ञाते बहवो वैदिका छङः। 
प्रयोकतुदेशेनायोग्ये विषयेऽपि स्थिता इति ॥ 
८. अधारयंत वहयो5भजत सुकृत्यया । 
घनो वुत्राणामभवः सद्या घृद्धोऽअजञायथाः ॥ 
लोकविज्ञात परोक्ष में लङ के बहुतसे वैदिक प्रयोग हैं, 
जो प्रयोक्ता के दशन के अयोग्य विषय में भी प्रयुक्त हैं। 
जैसे-- 
[१] अधारयन्त वह्वयो»भजन्त सुकृत्ययां । 
( ऋ० १।२०।८) 
[२] घ॒नो वत्राणामभवः । 
(क० १४८ ) 
[३] सद्या वृद्धो अंजायथाः। 
( ऋ० १।५।६ ) 
(इन समस्त स्थलोपर माधव को ऐतिहासिक पक्ष 
अभिमत है। निल पक्षमें परोक्षभूत यहां नहीं हें । जैसा 
स्वामी दयानंदने लिखा है--- 
अधारयन्त धारयन्ति | अभजम्त सेवन्ते । अत्र 
छड्थ छड । अभवः भूयाः भवति वा । 
अजायथाः भव हृति दिक ॥ 
९. शकनुवन्त्युषयो दष्टुमता5दशनगाचरा; । 
छडोऽपि च समीचीना इति केचिद वस्थिताः ॥ 
ऋषि छोंग साधारण जनाँके न देखनेयोग्य 


: 


~ 
जेसे- 


विषयों में पाणिनी का विधान हे 
'काभी दर्शन कर सकते हैं, इस न देखनेयोग्य पदार्थ के 


| तृतीयोध्यायः | | | 
है 


| 
७ 


१०, इइयतेञ्यतने चापि छड आयमद्य सुकृतस्‌ । 
अवाचचक्षम्पद्मस्योप्रन्निधातुरन्वायस्‌ ॥ 
अद्यतन (भुत) में भी छड़ का प्रयोग दीखता है 


३ स्री 
कै 
{ | 


|| 
[१] आर्यमद्य सुक्तम्‌ । ( ऋण १।१२५।३ ) 
[२] अवाचचक्षं पद्मस्य सस्वरुग्रे निंधा- 
तुरन्वायभिच्छन्‌ । (ऋ० ५।३०।२ ) 
(इन दोनोंसें भी भूतकाळका अर्थ संगत नहीं है । ) 


[| 


लुड़ का प्रयोग । 
११. प्रत्यक्षे वा परोक्षे वा लुङ्‌ भूतेऽद्यतने भवेत | | 
अभि स्तामा अनूषत खनि मेघा मयासिषम्‌॥ 


Fe 


१२. आपाऽद्यान्वचारिषम्‌ रसेन समगस्महि । वीं 
उद्गांदयप्रादित्य पषायुक्त परावतः ॥ 
१३. वि सुपर्णो अंतरिक्षाण्ययुक्त सत्तशुंध्युव: । `) 


अच्छा सिंधु मातृतमाम्रद्यतन्य इमा इति ॥ 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष अद्यतन भूतमें लड होता है । जैसे- 


[१] अभिस्तोमा अन्न्धत०। (क्र १।११।८) 
[२] सनिं मेधार्मयासिषम्‌०। ( ऋ० १।१८।६) 
[२९] आपो अद्यान्वचारिषम रसेन सर्मगस्महि। 
न मा ( ऋ० १।२३।२३) 
[४] उढगादयामादि्त्यो ०। ( ऋऽ १।५०।१३ ) 
| 
[५] एपायुक्त परावतः० । ( ऋ० १।४८।७।) 
A | wk AI 
[६] वि सुपर्णा अन्तरिक्षा व्यस्यदू (ऋण ४।३५।५) 
[| 

[७] अयुक्त सप्तशुन्ध्युव:०॥ (ऋण १५०८) २ 
[<] अच्छा सिन्ध मातुतमा मया सं० । 

( ऋ० ३।३३।३ ) 
थे समस्त लड के प्रयोग अद्यतन भूत कार के हैं । 
[ माधव की दृष्टि सर्वत्र ऐतिहासिक है । लड के संबंध 


is 


लुङ्‌ [भूते] ३।२।११० 
वेदुमें धातुसम्बन्धे-- 
छन्द्सि ङ्‌ लङ्‌ लिटः । ( पा० ३।४।६ ) | 
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॥ 
| 
१ 
है 
मै 


_ 


> 


वेदापदेश । 


न बा उ ते तनू तन्वा सं पपूच्यां पाप- 
माहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । असंयदे- 
तन्मनसो हृदो मे भ्राता स्वसुः शयने 
यच्छयीय ।।१२२॥ 
( अथवे १८।१।१४ ) 
( ऋ० १०।१०।१२ ) 


( ते तनूं) तेरे शरीरको अपन ( तन्वा ) शरीरसे 
बा उ) कभीभी (न सं पपृच्यां ) स्पर्श नहीं करूंगा | 
(पापं आहुः) उसको पापी कहते हें कि ( यः स्वसारं निग- 
च्छातू ) जो बदिनके पास जावे । ( ये हृदः मनसः ) मेरे 
हृदय और सनके ( एतत्‌ असंयत्‌ ) यह बात विरुद्ध हवे कि 
झे ( राता ) भाई ( स्वसुः शायने ) बदिनके विछोनेपर 
(शयीय ) सोऊं। 
यम कहता दै- हे यमी | में तेरे शरीरको स्पशे कभी 
नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वहिनके पास गया, तो उसको पापी 
~ ~ hl = सक 
कहते हैं । भरै मनके भी यह बात विरुद्ध है, इसलिये में कभी 
बहिनके साथ सोऊंगा नहीं । 
७० ०० (१.४ दा ९ दि CN 
इस मंत्रमं यम भाई ह आर उसकी बहिन यमी इं, यह 
बात स्पष्ट है । 
५ ~ ~ ~ ~ ७ 
ब॒तो बतासि यम नव ते मना हदय 
6 मय ~ 8 क्षय 
चाविदाम । अन्या किल त्वा कक्ष्येव 


युक्त परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१२२॥ 
( अथर्व १८।१।१५ ऋ० १०।१०।१३) ) 


हे यम | तू ( वतः असि वत ) सचमुच निबेल है ) तेरा 
मन और हृदय ( नैव अविदाम ) हमने नहीं समझा । 
(क्रिल) निश्चंयसे दूसरी ख्री (त्वां परिष्वजातै) तुझे आलिंगन 
देगी, जिस प्रकार ( कक्ष्या युक्त इत्र ) रसी जोते हुए घोडेको 
और ( लिबुजा वृक्षं इव ) वछि वृक्षको वेशित होती है 


“| यमी कहती दै-- हे यम! तू बडाही निर्बल हैं, सचमुच 


तेरे मनकी गहराई मुझे पताही नहीं थी । तात्पर्य यह दे कि 
दूसरी खरीदी तुझ आलिंगन देगी । अस्तु । 


(९५) 


अन्यमू पु यम्यन्य उ तवां परि प्वजात लिवु- 
जेव वृक्षम्‌ । तस्य वा त्वं मन इच्छा संवा 
तवाधा कृणुष्व संबिदै सुभद्राम्‌ ॥ १२४॥ 
C 
( अथबे १८।१।१६ ऋ० १०।१०१४ ) 
हे यमी | तू ( अन्ग्रं उ छु ) दूसरे पुरुषक्रो दी मिल, 
दूसरा पुरुषही तुझे ( परिष्वजातै ) आलिंगन देगा, जिस 
प्रकार वही वृक्षके ऊपर लपेट जाती दै। उधका मन (द्वं 
इच्छ ) तू जाननेकी इच्छा कर, ( सवा तव ) तथा वह तेरे 
मनको जानेगा | ( अथ ) और उसके साथ तेरी ( संविद्‌ ) 
संगति ( सुभद्रां कृणुष्व ) मंगलयुक्तं कर । 
यम कहता हैं कि दे यमी | तू दूसरे पुरुषक्रे साथ मिल 
और वही तुझे आलिंगन देगा। उसका मन त पहचान 
और तेरा मन वह जानेगा । पश्चात्‌ तुम दोनोंका मिलाप 
दोनोंको लाभकारी होवे, एता व्यवहार कर | 
इस संवाद से भाईबहिनका सगोत्र विवाह नहीं होना 
चाहिये, यद्द वात स्पष्टतासे कही है । ४ 
अब विवाहविषयक उपदेश देखिय-- 
विवाहयोग्य विद्वान स्त्रीपुरुष । 
पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीर- 
पत्नी धियं धात्‌ । याभिराब्छिद्रं शरणं 
> ~ (YO 
सजाषा दुराधष गुणत शम्‌ यसत्‌ ॥१ २५।। 
(ऋ० ६।४९।७) 
( पावीरवी ) पवित्रता करनेवाली ( कन्या ) शोभाय- 
मान ( चित्रायुः ) विचित्र भोगोंको प्राप्त करनेवाली ( वीर- 
पत्नी ) वीरोंका पालन करनेवाली ( सरस्वती ) विद्यादेवी 
धियं धात. ) बुद्धिका धारण करती है, ( झाभिः ) सहः 
चारिणियोंके साथ (सजोषाः ) प्रेमके साथ (अच्छिद्रे शरण) 


निर्दोष आश्रय देती हे और ( गूणते ) उपासकको ( दुराधष _ 


शर्म ) अटल सुख (यंसत्‌ ) देती दै । 
सरस्वती अर्थात्‌ विद्यादेवी सबकी 


अपने साथ सहचारीणियोंको-अथोत धी श्री आदिकोंको लाकर 
सबको निर्दोष आश्रम देती हुई सुखभी देती दै । 
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पवित्रता करती है, 

शोभा बढाती है, विलक्षण भोग देती दै, वीरता का पोषण 
से छै ती शु क: 

- करती है और उत्तम बुद्धिका प्रदान करती है। वह विद्यादेवी. 


(२६) 


इश मंत्रमें “सरस्वती कन्या” शब्द है| इसलिये यह मत्र 
जिस प्रकार सरस्वती-विद्या विषयक है, उसी प्रकार 
““ कन्या !! विषयक भी है । विद्यसे सुसंस्कृत कन्या वीरोंको 
पतिरूप में वर कर उनको सतोष देती है, इत्यादि भाव पाठक 
विचार करके जान सकते हैं । 


शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां 
हस्तेषु प्रथक्‌ सादयामि । यत्काम 
इदमभिषिंचामि वोऽहामिन्द्रो मरुत्वान्त्स 
ददातु तन्मे ॥ १२६ ॥ 

( अथ््‌०, ६।१२२।५ ) 


शुद्ध ( पूताः ), पवित्र, ( यज्ञियाः ) पूजनीय, ( इभाः 
योषितः ) इन ्नियोंको ( ब्रह्मणां हस्तेषु ) ज्ञानियोंके हाथोंमें 
( प्र पृथक्‌ ) पृथक्‌ पृथक्‌ ( सादयामि ) देता हूं । ( यत्‌ 
काम; अहं ) जिस इश्वरको धारण करनेवाला में ( इदं वः 
अभिषिंचामि ) इसका आपके लिये अभिषेक करता हूं (तत्‌) 
उस कामनाको (मरत्त्वान इद्रः) प्रभु ( मे ददातु ) मुझे देवे । 

शुद्ध, पवित्र, पूज्य योग्य तरुण ख्रियोक्रा पाणिग्रहण ज्ञानी 
पुरष ही करें और प्रथक्‌ पृथक्‌ एक तरुणीका पाणिग्रहणं 
एकही पुरुष करे | अथात्‌ एक पुरुष अधिक ख्रिय्रा न करे 
और अयोग्य स्रीपुरुषोंका विवाह कभी न हो । ख्रीपुरुषोंके 
विवाह का हेतु परमात्मा की कृपासे सफल होवे । 


भगमस्या वर्च आदिष्याधे वृक्षादिव 
स्जम्‌ ॥ महाबुक्न इव पवेतो ज्योक्‌ 
पितृष्वास्ताम्‌ ॥ १२७॥ (अथव० १।१४।१) 


( अस्याः ) इतत कन्याके ( वर्चः भगं) तेज और 
ऐश्वयको (आ अदिषि ) में स्वीकारता हूं, ( इव ) जिस 
प्रकार ( वृक्षात्‌ अधि खजं ) उक्षसे फूलोंकी माला लेते हैं | 
( महाबुधः पर्वतः इत्र ) बडे जडवाले पर्वत के समान 
मरे ( पितूपु ) पिता आदि संबंधिनों में यह कन्या ( ज्योक्‌ 
आस्तां ) निरंतर रहे | र 
वर कहता हे क्रिः इस वधूक्रा मै स्वीकार करता हूं, 
* इसका तेज और अन्य गुणोंका ऐश्वर्य हमारे अनुकूल है | 
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जिस प्रकार वृक्षसे फूलों की म!ला लेते हैं, उस प्रकार तुम्हारे 
वंशवृक्ष से यह वधूरूपी पुष्पमाला भे स्वीकार करता हूं। अब 
यह हमारे संबंधियोंके अंदर स्थिर रहे, जिस प्रकार दक्षोके 


॥ 


अंदर पवेत स्थिर रहता हे । N 
एषा ते राजन्‌ कन्या वधूने धूयतां | 
यम । सा मातुबेध्यतां गृहेऽथो आतु- * 
रथो पितुः ॥१२८॥ (अथवे० १।१४।२) 


हे नियम से चलनेवाले राजश्रेष्ठ | ( एषा कन्या ) यह 
कन्या (ते वधू: ) तेरी वधू है, यह ( नि धूयतां ) नियम- 
पूर्वक रहे | ( सा) यह वधू ( मातुः ) माताके ( भ्रातुः 
अथो पितुः ) भाई और पिताके ( ग्रह ) घरमें ( बध्यतां ) | 
नियमसे वंधी रहे । 3) 
वधूपक्षके लोग कहते हैं कि- हे वर | यह कन्या अव (५ 
तेरी धर्मपत्नी हो गई दै, यह तेरे परिवारमें स्थिर रूपसे रहे। $ | 
एपा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परि दद्मासे । 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः 
समोप्यात्‌ ॥१२९॥ ( अथवे० १।१४।३ ) 
हे ( राजन्‌ ) राजा ! हे वर | (एषा ) यह वधू (ते 
कुल-पा ) तेरे कुलका संरक्षण करनेवाली हे, ( तां उ) 
उसको ( ते परि दद्मसि ) तेरे लिये दान करता हूं। यह 
( ज्योक्‌ ) सदा ( पितृषु ) मातापितादिकोंमें ( आ सोते ) | 
बेठे, अथवा रहे। और ( शौष्ण: ) अपने मस्तिष्कसे अथीत _. 
बुद्धिसे ( सं ओप्यात्‌ ) उत्तम विचारोंके बीज बोवे | 3 
पिता अपनी कन्याक्रा दान करनेके समय बरसे कहता है 
कि, यह विदुषी कन्या निःसंदेह तेरे कुलका पालन करनेयोग्य | 
हो गई दे | इसका दान में तेरे लिये करता हूं | यह तेरे | 
परिवार में, ठरे घरके लोगोंमें इसके बाद निवास करे और 
अपनी सुबुद्धिस उत्तम विचारोंक्रा बीज बोवे । अपनी गी 
संतानमें सुविचार स्थापन करे । । 


असितस्य ते ब्रह्मणा कपस्य गयस्य च । 
अन्त;कोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते. 


भगम्‌ ॥ १३० ॥ ( अथुवे० १।१४।४ ) 
( ह्मण ) ज्ञानसे ( अ- सितस्य ) बंधनरहिंत और 


सी 


लहरी र { 


® 


९०७ ९. 
वदापद्‌श । 


| का ( करपपस्य-पश्यकस्य ) दर्शक तथा ( गयस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ 
है. ( ते ) तेरे लिये ( जामयः ) कुलस्रियां ( अंत;कोशमिव ) 
भगं ) गुप्त खजाने के 
तुझे बांधता हूं 

मनुष्य ज्ञानसे बंधनरद्वित अर्थात्‌ स्वतंत्र हो कर रहे। 
अथात्‌ गुलामीमें न रहे | अपनी परिस्थितिका निरीक्षण कर- 
नेवाला बने । इस प्रकार ज्ञानी और निरीक्षक वननेके पश्चात्‌ 
धन कमावे अथवा धन कमानेवाला वने । तत्पश्चात्‌ उत्तम 
कन्यासे विवाह करे और अपनी धर्मपतनीको खजानेके समान 
सुरक्षित रखे। 

इसी धर्मपत्नी से पुत्ररत्न और कन्यारत्न प्राप्त होते हैं । 
इसलिय पत्नी रत्नोंकी खान है । इसलिये उसका उत्तम 
संरक्षण करना चाहिये | कुलका पालन करनेवाली यही 
धर्मपत्नी है । इतना अधिकार ख्रीका दै, इसलिये ही ख्नियोंका 
उत्तम संरक्षण होना आवश्यक है । 


घनके समान ( अपि नद्यामि ) में 


स्ञ्जीके मनके भाव । 


७ करे ७ ७ ~ 
अहं केतुरहं मूधाहपुग्रा बिवाचनी । 
सामेदलु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ | 
॥१३१॥ (ऋ० १०।१५९।२) 

( अदं केतुः ) में ज्ञानत्रती हूं, ( अहं मूर्धा ) में घरमें 
मुख्य हूं, ( अदं उग्रा त्रिवाचनी ) में घेयशालिनी ववतृत्व 
करनेवाली हूँ । इसलिथ ( सेद्दानायाः ) झत्रुका नाश 
करनेवाली हूं, अतः ( मम ) भरे (अनु) अनुकूल पति रह- 
कर ( उपाचरेत ) व्यवहार करे । 

स्री विदुषी हो, घरमें मुख्य होकर व्यवहार करे, उसमें 
वक्तृस्वशक्ति हो, घरके शत्रुओको दूर करनेवाली हो । 
इप प्रकार की खी हो, तो पति उसके अनुकूल होकर अथवा 
उसकी संमतिस सब व्यवहार करे । 


मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट । 

उताहमस्मि सञ्जया पत्यो मे छोक उत्तम! | 
॥१३२॥ (क्र० १०।१५९।३ ) 

- मेरे पत्र ( शत्रुहणः ) शत्रुका नाश करनेवाले हैं, भेरी 

( दुदविता ) पुत्री ( विराट्‌ ) तेजस्विनी हे ओर में ( संजया 


अस्मि) विजश्री हूं । तथा ( मे लोक: उत्तः ) मेरी 
® 


उत्तम प्रशंसा ( पद्यौ ) पतिके अंदर है । 


hy os % PSN > > डे जिरे, 070 9 


(२७) 


खरी को चाहिये कि वह पुत्र ऐसे उत्पन्न करे कि जो 
शत्रुको भगानेवाले हाँ, पुत्री तेजस्विनी हो और वह खनी 
स्वयं विजयी हो । इतना होनेपर भी स्री की भक्ति पृरुषर्मे 
सुदृढ रहें । 


अधः पद्यस्व मोपरि सन्तरां पादको हर । 
मा ते कशप्ठको दशन्‌ खरी हि ब्रह्मा वभूविथ 
॥१३३॥ (ऋ० ८।३३।१९) 


हे स्री | ( अथः पद्यस्व ) नीचे देख, ( मा उपरि) 

ऊपर न देख । ( संतरां पादको हर ) गंभीरत।से पांव रख 
EAR कि ~ 

कर चल | ( ते कशछका ) तेरे अवयव (मा दशन्‌) किसीको 

दिखाई न दें। क्योंकि ( ब्रह्मा ) आत्माही ख्रीलूपसे तेरे 

अंदर ( बभूविथ ) प्रकट हुआ है। 
CNS 7? 

स्रीके धम थे ई क्रि (३) वह पुरुषकी तरह ऊर 

न देखे, प्रत्युत नीचेकी ओर देखे । ( २) चलनेके समय 

गंभीर गतिस चले, पावोंका जोरसे अवाज न करती हुई 

चले, ( ३ ) वन्रसे अपने अवश्रव आच्छादित रखे, ताकि 

कोई अवयव दूसरेको दिखाइ न दे।( ४) यह समझे कि 

अपने अंदर आत्माही खीका रूप धारण करके अत्रतीग हुआ 


दं | 
एक समय दो पत्नीए करनेका निषेध । 


उभे धुरौ वह्विरापिव्दमानोऽन्तयोनेव 
चरति द्विजानिः । वनस्पतिं वन आस्था- 
पयध्तं निपूदधिध्यमखनन्त उत्सम्‌ ॥ | 
॥१३४॥ (ऋ० १०।१०१।११) | 


(आपिन्दमानः) दिनहिनानेवाला (वहिः) स्था घोडा _ 
(उभे धुरी ) दोनों छ्ुराओंके ( योनो अन्त:-चरति ) मध्य 


स्रिया करनेत्राला पति दबा हुआ होता है.। ( वने ) वन 
( वनस्पति ) घास आदि वनस्पतियोंको ( आस्थापयध्वं ) 
ठीक प्रकार रखिय्रे, ( उत्सं ) तालाव ( अलनन्त ) व्यि 

और ( नि-पू दधिभ्वं ) जलका संग्रह किजिगे। | 


वेदो 


(२८) 

जिस प्रकार टमटमका घोडा दोनों धुराओंके बीचमै जकडा 
जतके कारण इधर उधर हिल नहीं सकता, उस प्रकार दो 
पत्नियोंका पति पूर्ण परतंत्र हो जाता है। इसलिये एक समय 


Ae ~ 
दो पत्निय करना उचित नहीं हैं । RE 
इस मंत्रमें लक्षणासे यह उपदेश मिलता हे, मंत्रके अन्य 


उपदेश स्पष्ट हैं । 
[oN [a ८.0 
विधवा स्त्रीका पुनर्विवाह । 
इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पद्यत 
उप त्वा मत्ये परेतम्‌ । थम पुराणमनुपा- 
लयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चहं घेहि।॥ १३५ 
॥१३५॥ (अथर्व०१८।३।१) 
हे ( मत्यं ) मनुष्य | ( इयं नारी ) यह त्री ( पतिलोकं 
बुणाना ) पतिलोक की प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली, ( पुराणं 
घर्म अचुपालयंती ) प्राचीन सनातन घमेका पालन करती 
हुई (प्र- इतं त्वा उप निपद्यत) तुझ प्रेत के पास पडी रही है, 
( अस्यैः) इसके लिय ( प्रजाँ द्रविणं च ) संतान और धन 
( चेहि ) दे। 
उदीष्वे नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप 
शेष एहि। हस्तग्राभस्य दधिपोस्तवेदं 
रत्युजनित्वमाभे सं बभूथ ॥१२६॥ 
(अथर्य ०१८।३।२) 
हें ( नारि ) खरी | तू ( एत गतासुं ) इस गतप्राण पतिके 
पास ( उप शेषे ) पडी है,वहांसे ( जीवलोकं अभि उदीष्वं ) 
जीवित मनुष्योंक स्थानमें उठकर आ, ( एहि ) यहां आ । 
( तब ) तेरे (हस्तग्राभस्य दिधिषो: ) पाणिग्रहण करनेवाले 
इस ( पत्युः ) पतिके साथ ( इदं जनित्वं ) इतनाही पत्नीत्व 
( अभि सबभूथ ) उत्पन हुआ था | 
अपद्यं युवतिं नीयमानां जावां मृतेभ्यः 
परिणीयमानाम्‌ । अन्धेन यत्‌ तमसा 
राबृतासीत्‌ ग्राक्तो अपाचीमनथं तदेनाम्‌॥ 
॥१२७॥ (अथर्व० १८।३।३) 
( तेभ्यः ) मरे हुये पतिओंसे ( नीयमानां ) दूर ली 


00 nn मभ ˆ | el 
४] - 
नि > 


_ 
पद्श । 


\ 
गई ( जीवां युवतिं ) जीवित तरुणी ख्रीका ( परिणीयमानां) > 


विवाह किया हुआ ( अपश्यं ) देखा है। (यत्‌ , जो 
( अधेन तमसा ) गाढ अधेरेसे, शोकसे ( प्रावृता आसीत्‌) 


आंछादित थी, ( एनां ) उस ( अपाची ) अलग पडी हुई, 


स्त्री को ( प्राक्त; ) प्रगतिशील मैंने ( अनयस्‌ ) लाया है। 

विधवा त$ण स्त्रीका पुनर्विवाह होता दै । विधवा-अवस्था 
में जो स्त्री शोकाकुल थी, उसौको उठाकर विवाहित कर 
देनेसे उसका शोक दूर हो सकता है। 

प्रजानत्यष्ये जीवलोकं देवानां पन्थाम- 

नुसंचरन्ती | अयं ते गोपातिस्तं जुषस्व 

स्वर्ग लोकमधि रोहयेनम्‌॥ १३८ ॥ 

७ न 

॥१३८॥ (अथवे०१८।३।४) 

हे ( अन्ने ) घातपात न करनेवाली स्त्री] ( जीवलोकं 
प्रजानती ) जीवित मनुष्योंकी अवस्थाको जाननेवाली और 


देवोंके मार्गका (अनु संचरन्ती) अनुसरण करनेवाली तू हो १, 


( अयं ) यह (ते गोपति ) तेरे इंद्रियोंका पति हे, (तं 
जुषस्व ) उसकी सेवा कर, और ( एनं ) इसको स्वर्गलोक 
पर ( अधि रोहय ) चढाओ । 
पत्नीकम । 
एमा अगुर्योषित; शुभमाना उत्तिष्ठ नारि 
तवसं रभस्व | सुपत्नी पत्या प्रजया 
प्रजावत्या त्वागन्‌ यज्ञ) प्राति कुम्भ 
गृभाय ॥१३९॥ ( अथवे० ११।१।१४) 
( इमाः ) ये सब ( झुंभमानाः ) शुभगुणों से युक्त 
( योषितः ) त्रयां ( आ अगुः ) आ गई हैं । हे (नारि ) 
स्री! तू ( उत्ति ) उठकर खडी हो । ( तवसं रभस्व ) बळ 


(रभस्त्र-लभस्त्र ) प्राप्त कर । ( पत्या ) पतिके साथ, 
( सु-पत्नी ) उत्तम पत्नी बनकर रहकर ( प्रजया ) शुभ 


संतान से ( प्रजावती ) उत्तम सन्तानबाली होकर रहो । यह 


( यज्ञः ) गृहयज्ञ- णहस्थ-व्यवहार का शुभ कर्म ( त्वा ) 


तेरे पास ('आ अगन्‌ ) आ गया हे इसलिये ( कुंभ) घडा 


( प्रति गृहाय ) ले और गृह का कार्य कर । 
(१) स्री सबसे प्रथम आलस्य छोड कर शारीरिक, 
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मानसिक, वोद्धिक ओर आत्मिक वल प्राप्तके, (२) पश्चात्‌ 
पतिव्रताधम का उत्तम पालन करके सत्तम सन्तान उत्पन्न 
कर उनके शरीर, मन,बुद्धि ओर आत्मा का बल बढनेयोग्य 
उत्तम शिक्षा द्वारा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम सतान- 
वाली बने | ( ३ ) अपने घर का कार्य स्वयं अच्छो प्रकार 
करके अपने घरको आदर्श गृह बनावे और ( ४ ) अन्य 
स्रियोंको अपने घरमै बुलाकर ख्ियों का मेल करके खिया की 
उन्नति करे । 


शुद्धाः पूता योपितो यज्ञिया इमा 
आपश्चरुमव सर्पन्तु शुभ्राः । अदुः प्रजां 
बहुलान्‌ पशून्‌ नः पक्तौदनस्य सुकृता- 
मेतु लोकम्‌ ॥ १०४॥।(अथर्व० ११।१।१७ ) 


शुद्धाः ) शुद्ध, ( पूताः ) पवित्र, ( शुभ्राः ) गोर 
वणेग्राळी ( यज्ञियाः ) पूजनीय ( इमाः योषित; ) ये खिग्रे 
(आपः चरु) जल और अन्न के कार्थ के प्रति (अव सर्पन्तु) 
प्राप्त हों । ये खिग्रै ( नः) हमें ( प्रजां ) सन्तान ( अदुः ) 
देती रहती हैँ तथा ( वहुलान्‌ पून ) बहुत पश्चुओं को 
हम प्राप्त होते हैं। ( ओदस्य पक्ता ) चावल आदि पाक 
का पक्रानेवाला ( सु-क्ृतां ) उत्तम कर्म करनेवालों के 
( लोकं ) स्थान को ( एतु ) प्राप्त हो । 


( १) ख्रियें शुद्ध, पवित्र, निर्मल और पूजनीय बनकर 
अपने गृहक्कःय में दत्तचित्त दों. घरमें पानी तथा अन्न का 
इतजाम अति उत्तम रख । ( २ ) उत्तम संतान उत्पन्न करें। 
( ३) गौ आदि गृद्दोपयोगी पशुओं का निरीक्षण करें | (४) 
काई यह न समझे कि अन्न पकानेक्रा काय हीन काथ है । 
नहीं । यह अन्न पकानेका कायं इतना महत््वपूणे*काय हे, कि 
जो यह कार्य उत्तन करता है, वह स्री हो अथग पुरुष हो, 
श्रष्ठ समझा जाता है । इत का हेतु स्पष्ट ही है, कि भोजन 
आदि पक्रानेका संबध हरएक मनुष्यक्रे स्वास्थ्य के साथ 
सम्बन्ध रखता हे । इसलिये सब का ध्यान इस विषयमें 
आकर्षित होना आवश्यक हे । उत्तम पाक बनानेकी विद्या 
छ "जानना जैसा ख्ीको उसी. प्रकार पुरुष के लिय भी अति 
उपयोगी दै । 


Co CS 
वदापद्‌श। 


देवताओं के साथ (एनां ) इस के प्रति ( प्रत्यडू ) आगे 


प्रकार का दोष होना नहीं चाहिय । तत्पश्चात्‌ पंकानेवाली 
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अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहेनां प्रत्यंडेनां 
देवताभिः सहेधि । मा त्वा प्रापच्छपथा 
माभिचारः स्वे क्षेत्र अनमीवा वि 
राज ॥ १४१॥ ( अथवे० ११।१।२२ ) 


( पशुभिः सह ) पशुओंके साथ ( एनां) इस की 
( अभ्यावतेस्त्र ) चारों ओर घूम | ( देवताभिः सह ) _ 


प्रगति करता हुआ ( एथि ) प्राप्त हो । (शपथः) गाली,शाप 
तथा (अभिचारः) व्यभिचार (त्वा) तुझे(मा मा) न (प्रापत्‌) 
प्राप्त होवे । ( स्वे क्षेत्रे ) अपने क्षेत्र में ( अनमीवा) नीरोंग 
होकर ( वि राज ) प्रकाशित हो जाओ । 

वेदिके अर्थात्‌ यज्ञशाला के पास गो आदि पशुओं के साथ 
जाना चाहिये, क्योंकि उनका दूध और घी हवन करना 
होता है | वेदिके पास देवताओं का आह्वान करना चाहिये, 
क्योंकि उनके उद्देश्यते ही यज्ञ होता है । यज्ञ के समय. 
गाली, बुरा शब्द तथा कोई अन्य दुष्ट कमे के साथ अपना 
सम्बन्ध नहीं आना चाहिए। और अपने क्षेत्रमे, अपनी 
भूमिमें तथा अपने अधिकारके कामे आरोग्य के साथ 
अपनी प्रगति करनी चाहिये । 


ऋतन तष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मौदनस्य 

विहिता वेदिरग्रे। अंसद्रीं शुद्धामुपथेहि 

नारि तत्रौदनं सादय देवानाम्‌ ॥१४२॥ 

( अथवे०११।१।२३ ) 

(अग्र) प्रथमतः ( एषा ) यह ( ब्रह्मौदनस्य ) ब्रहमके 
ओदन की ( वेदिः ) वेदि ( रतेन ) नियमसे ( तष्टा ) 
बनाई और ( मनसा हिता ) मनसे रखी गई दै । दे ( नारि) 
स्री ! ( शुद्धां अंसद्री ) पवित्र कढाई या बतैन को इस पर 
( उपचेद्दि ) चढा दे, और ( तत्र ) उसमें (दैवानां ओदनं) 
देवताओंको देनेके लिये ( ओदनं ) अन्न (सादय) बनाओ | 

जिस पर अन्न पकाया जातां है , वह चूल्हेका स्थान 
सबसे प्रथम योग्य नियमोंके अनुकूल बनाना और मनकें 
विचार से उसको उत्तम बनाना चाहिये । उसमें किसी | 


ख्री शुद्ध बतैन को उस पर रखे और अभि आदि सब 


(३०) 
साधनोंको' सिद्ध करके उत्तम अन्न सिद्ध करे । 
इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्कं क्षेत्रात्‌ 
कामदुघा म एषा। इदं धनं नि दधे 
ब्राह्मणषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः 
स्वर्ग; ॥ १४३॥ ( अथर्व० ११।१।२८ ) 
( इदं मे ) यह मेरा ( अमृत ज्योतिः हिरण्यं ) अमर 
तेजस्वी सुवर्ण है, (क्षेत्रात्‌ ) खेतसे ( पक्कं) पका हुआ 
अन्न यह है, ( मे एषा ) मेरी यह ( कामदुघा ) गो है । 
( इदं धनं ) यह सव घन (ब्राह्मणेषु ) ज्ञानियों में 
( निदधे ) अपण कस्ता हूं, और ( पंथां ) मार्ग ( कृण्वे ) 
बनाता हूं, ( यः ) ( जो पितृषु ) पालक्रों में ( स्वर्गः ) 
स्वगेरूप हे । 
( १ ) सोना, धान्य, गो आदि घन ज्ञानियों को अर्पण 
करना चाहिये, ( २ ) ओर सबके सुखका माग खुला 
करना चाहिये | 


स्त्रीको उपदेश । 
शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः 
शिवा । शिवास्मे सवस्मै क्षेत्राय शिवा 
न इहेधि ॥१४४॥ ( अथवे० ३।२८।३ ) 
पुरुषों, गोवो ओर ( अश्वेभ्यः ) घोडों के लिये ( शिवां 
भव ) कल्याणकारिणी हो । ( अस्मै सर्वेस्मे क्षेत्राय ) इस 
सब स्थानके लिय कल्याणकारिणी हो। ( नः ) हमारे 


लिये ( शिवा इह ऐधि ) कल्याणकारिणी होकर यहा 
आ जाओ | 


सवके अपर कल्याणपूरण दृष्टि ्नियोंको रखनी चाहिये । 


इह प्रियं प्रजाये ते समृध्यतामास्मिन्‌ 
गृहे गाहेपत्याय जागृहि । एना पत्या तनं 
सं स्पृशस्वाथ जिर्विबिंदथमा वदासि ॥ 
॥१४५॥ ( अधर्व० १४।१।२१) 


(इह्‌ ) यहां ( ते प्रजायै ) तेरे लिये तथा संततिके लिये 
(प्रिय ) द्वित ( सं ऋध्यतां ) बढे, ( अस्मिन्‌ ) इस 
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( गृहे ) घरमै गाहपत्य-घरकी व्यवस्थाके लिये (जागृहि ) 
जागती रह । ( एना पत्या ) इस पतिके साथ ( तन्वं सं 
स्पृशस्व ) शरीरसुख प्राप्त कर । ( अथ जिर्विः ) और 


वेदोपदंश । 


3 


ज्ञानवृद्ध बनकर ( विदर्थं आवदासि ) सभामें वक्तृ ~ „ / 


कर । 
स्री अपनी प्रजाके लियि तथा अपने पति आदिके 
हित के लिये प्रयत्न करे | घर की व्यवस्था उत्तम रखे तथा 


[a 


ज्ञान प्राप्त करके यशस्विनी बने । 
\ ® ~ eS यु Q 
इहैव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुव्ये श्रुतम्‌ । 


क्रीडन्तौ पुत्रनप्रभिमोदमानो स्वस्तको ॥ 
॥१४६॥ ( अथवे० १४।१।२२ ) 


( इह इव स्तं ) यहां ही तुम दोनों रहो ।{ मावि 
यौष्टं ) अलग विभक्त मत होओ । पुत्र और { नप्तृभिः ) 
नातियोंके साथ (क्रोडन्तो) खलते हुए (स्वस्तकौ सोद मानो) 


अपने उत्तम घरसे आनंदित होते हुए ( विश्व आयुः ) सब हर 


आयु ( वि अउनुत ) प्राप्त करो । 

स्रीपुरुष एकत्रित रहें। कभी विभक्त न हों, अर्थात्‌ विवाह- 
संबंध तोडकर एक दूभरेको त्याग न दें | अपने घरमें सुख 
अनुभव करनेयोग्य परिस्थिति बनाकर अपने बालबच्चोंके 
साथ आनंदसे रहते हुए ही संपूर्ण आयु प्राप्त करके दीर्घ 
आयु तक जीवित रहें । 


अश्लीला तनूभेवति रुशती पापयाग्रुया । 
पतियेडवो वाससः स्वमञ्गमभ्यूर्णुते ॥ 
॥१४७॥ (अथर्व १४।१।२७) 
( रुशती तनूः ) तेजस्वी शरीर ( असुय़ा पापया ). इस 
पापी आचरणसे ( अश्छीला ) बृणीत होता है। जो ( वध्वः 
वासः ) स्रीक्रे वस्ने पति अपने अंगको ( अभ्वूर्णुते ) ढक 
लेता है | | 
स्रीक्का वस्न पुरुषक्रो नहीं पहनना चाहिये । 
शं ते हिरण्यं शमु सन्त्वापः श॑ माथिभवतु 
७ © ७ A 
श युगस्य त । श त आपः शतपावत्रा 
भवन्तु शमु पत्या तन्वं सं स्पृशस्व । 


॥१४८॥ ( अथवे० १४।१।४.० ) 


| 


ग 
~; 
pi 
१ _. > 2 
i 2 


( हिरण्यं ) सुवर्ण ( आपः ) जल ( मेथिः ) पशुबंधनके 
दंडादि ( युगस्य ल, ) जूएके छिद्र ( शतपवित्रा आप; ) 
सैंकडों प्रकार से पबित्र बने हुए जल ( ते शं भवन्तु ) तेरे 
लिये कल्याणकारक हों । इस सुखसे युक्त होकर तू पतिके 
साथ.( तन्वं ) शरीरसुख को (सं स्पृशस्त्र ) प्रप्त कर । 

उत्तम रीतिसे गृहकार्योमें दक्ष रहते हुए ख्रीको पतिके साथ 
रहना चाहिये | इसीसे सब सुख स्त्री प्राप्त कर सकती है । 

> ४ ४, _ च ७ [oS 
आशासाना सामनस प्रजा साभाग्य रायस्‌ | 
पत्युरनुत्रता सूत्वा सं नह्यस्वासृताय कम्‌ ॥ 
ह 
॥१४९।। ( अथवं० १४।१।४२) 
(सौमनसं) मनकी प्रसन्नता (प्रजां) सन्तान ( सौभाग्य ) 
उत्तम भाग्य, ऐश्वर्य ( रयिं ) धनको (आशासाना) चाहती 
हुई ( पत्युः अनुत्रता ) पतिके अनुकूल कर्म करनेवाली 
( भूत्वा } होकर ( कं ) अपना सुख (अस्हताय सं नह्यस्व) 
/ अमरपनके साथ संबंधित कर । 
स्त्री अपके मनको सदा प्रसन्न रख कर संतान, ऐश्वर्य 
र 
ओर धन की कामना करे, पतिके अनुकूल सदा ही अपना 
आचरण रखे, तथा अपने सुखसाधन ऐसे करे, कि जो 
अमरत्व अथोत्‌ मोक्षरूप स्वातंत्र्यको प्राप्त करनेवाले हों, 
ओर बंधन बढानेवाली न हों । 
भृ RNS 0९ Ee ~ 
यथा [सन्धुनंदाना साम्राज्य सुपुव वृषा । 
एवा त्वं सम्राश्येधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
Ce 

॥१५०॥ ( अथवे० १४।१।४३ ) 

जिस प्रकार ( तृषा सिंधुः ) बलवान्‌ समुद्रने नदियों का 
साम्राज्य ( सुषुवे ) उत्पन्न किया हे, ( एव ) इसी प्रकार 
तू ( पत्युः अस्तं परा इत्य) पतिके घर जाकर ( त्वं सम्राज्ञी 
एधि ) तू घरकी रानी बन । 


| i, 


| जड़ 


महाराणी हूं । 
सम्राज््याध श्वश्रंषु सम्राज्युत दवपु । 
के अंक . ननान्दुः सम्राज््याध सम्राक््युतं श्वश्ज्य। ॥ 
. ॥१५१॥  (अथवे० १४।१।४४) 
( श्रशरेष्ठ ) अपने ससुर आदिके बीच ( देवूषु ) देवरोके 


- बेदोपद्शा । 


पुरुष घरका सम्राट्‌ दै, और स्त्री घरकी सम्राज्ञी अर्थात्‌. 
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मध्यमें \ ननान्दुः ) ननद के साथ ( श्वशत्राः) सासुकें 
साथ भी ( सम्राज्ञी ) महाराणी होकर रह । 
घरके सब पारिवारिक मनुष्योंमें उत्तम महाराणीके समान 
बनकर हरएक स्त्रीको रहना चाहिये । 
ग॒ह्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या 
जरदष्टिर्यथासः । भगो अर्थमा सविता 
पराथमह्य त्वादुगाहपत्याय दवाः ॥ १५२॥ 
( अथवे० १४।१।५० ) 
( सौभगत्वाय ) उत्तम भाग्यके लिये तेरा हाथ 
( गृह/मि ) में पकडता हूं। मुझ पतिके साथ ( जरदष्टि; ) 
बृद्ध अवस्थातक ( असः ) तू रह ( भगः ) भाग्यवान्‌, 
( अर्यमा ) श्रेष्ठ ( सविता ) उत्पादक ( पुरंधिः ) 
नगरका नेता आदि (देवा; ) देवाने ( त्वां मह्मं ) तुझे 
मुझको ( गाहेपत्याय ) गृहपतिके कतेव्योके लिय्र ( अदुः ) 
दिया है । 
हवे स्त्री | में तेरा पाणिग्रहण करता हूं | अच तू मेरे साथ 
ऐसा व्यवहार कर कि जिससे वृद्ध आयु तक तेरा और 
मेरा संबंध उत्तम प्रकारका बना रहे । 
ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्मान्ततो 
> Q ® 
मध्यतो ब्रह्म सवतः । अनाव्याधां देव- | 
परां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि |. 
राज ॥ १५३॥ ( अ०१४।१।६४ ) 
( ब्रह्म ) ज्ञान ही (अपरं) पश्चात्‌ (पूर्व ) पहिले, 
( अन्ततः ) अंतमे, मध्यमें, तात्पये (सवतः) सवत्र उपयोगी 
है। उस ज्ञानको प्राप्त करके और ( अनाव्याधां ) बाधा 
रहित दिव्य नगरीको ( प्रपद्य ) प्राप्त होकर ( पतिलोके ) 
पतिके घर ( शिवा स्योना) कल्याण करनेवाली बन कर 
( विराज ) विराजमान हो । 
सब अवस्थामे ज्ञान ही लाभकारी होता है, इ 


ज्ञान प्राप्त करके विदुषी बनकर पतिके घर जाकर 
व्यवहार करती रहे, कि सब उसकी प्रशंसा करं। | 


पुनः परनीमग्निरदादायुषा सह वचसा । ' 
दीघोयरस्या य? पतिर्जीवाति शर म 
॥१५४॥ थषै 
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( अम्निः ) तेजस्वी इश्वरने ( आयुषा वर्चसासह ) दीप 
आयु और तेजके साथ ( पत्नी अददात्‌ > पत्नी को दिया 
है। ( अस्याः पतिः ) इस का पति दीघ आयु हो कर 
( शरद; शतं जीवाति ) सौं वर्ष जीता रहे। ` 

पत्नी ईश्वरभक्तिपूर्वक ऐसा आचरण करे, और गृद- 
व्यवस्था ऐसी चलावे, कि जिसे पति दीघ आयु बनकर 
सौ वर्षकी पूण आयु आनंदसे व्यतीत कर सके ॥ 


सा मन्दसाना मनसा शिवेन रायिं धेहि 
सर्वबीरं वचस्यम्‌ । सुगं तीर्थं सुग्रपाणं 
शुभस्पती स्थाणुं पथिष्ठामप दुर्मतिं हतम्‌ ॥ 
॥१५५॥ ( अथर्व १४।२।६ ) 


हे स्त्री | ( सा) वह तू ( मंदसाना ) आनंदसे युक्त 
होकर ( शिवेन मनसा ) शुभ मनसे ( सर्ववीरं ) सवे 
वीरके गुणोंसे युक्त ( वचस्यं रयिं ) प्रशंसनीय धनको 
( घेहि ) धारण कर । तथा हे ( शुभप्पती ) शुभकम करने- 
वाले स्त्रीपुरुषो | तुम दोनों ( सुगं ) उत्तम प्राप्त होने योग्य 
(तीर्थ) तैरने योग्य (सुप्रमाणं) जलस्थान ( स्थाणं प्रतिष्टां ) 
स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त करो और सदा (दुर्मतिं हतं) दुष्ट बुद्धिका 
नाझ करो । 

स्त्रीपुरुषो को उचित हे, कि वे वीर्य, शौर्य, धेश्रादि गुणों के 
साथ धन प्राप्त करें, कीरति और यश कमावें, अपनी प्रतिष्ठा 
स्थिर रखे, घरके पासके जलस्थान उत्तम अवस्थामें रखें 
और दुष्ट बुद्धि का नाश करें | 


एमं पन्थामारुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌ । 
यस्मिन्वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते बसु ॥ 
॥ १५६॥ ( अथवे० १४।२।८ ) 


( इमं सुगं ) इस सुगम और ( स्वस्तिवाहन पंथां ) - 


कल्याण करनेवाले मार्गसे हम (आरक्षाम) चलें । (यस्मिन्‌) 
जिस मार्मपरसे चळनेपर ( वीरः न रिष्यति ) वीर को हानि 


' नहीं पहुचती, और ( अन्येषां ) दूसरोंको ( वसु विंदते ) 


धन प्राप्त होता है । 
इस धर्ममार्गसे चलें, क्योंकि इसीसे चलना सुगम है, 
भोर कल्याणकारक भी हे | इस मार्ग परसे चलनेसे शोर्य- 


वीर््रादि गुण कम नहीं होते, और धनादि भोग्य पदार्थ भी 
प्राप्त होते हैं । 


मा विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति 
दंपती । सुगेन दुगमतीतामप द्रान्त्वरातयः॥ 
॥१५७॥ (अथर्व० १४।२।११ ) 


(ये परि पंथिनः ) जो बटमार लोग ( दंपती आसी- 
दम्ति ) पति-परस्नीके घात करने वाले हें, वे इनको ( मावि- 
दन ) न मिलें। आप दोनों पति और पत्नी ( सुगेन ) 
सुगम उपायसे ( दुग अतीतां ) कष्ट की अवस्थाका अति- 
क्रमण करें और आपके संपूर्ण ( अरातयः ) शत्रु (अपद्रान्तु) 
भाग जावें | 


पति और पत्नी अपनी गृह-व्यवस्था ऐसी रखे, कि 


जिससे स्वल्प और सुगम प्रयत्नसे बहुत कष्ट दूर हों, और _' 


सब प्रकार का सुख प्राप्त हो। सव शत्रु दूर होकर सर्वत्र 
मित्रता का राज्य हो । 


आत्मन्वत्युवरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो 
वपत बाजमस्याम्‌ | सा वः प्रजां जनयद्‌ 
वक्षणाभ्यो बिभ्रति दुग्धमृषभर्य रेतः | 
॥१५८॥ (अथर्व? १४।२।१४ ) 


( आत्मन्वती ) भात्मिक्र वलसे युक्त (उबरा ) उत्तम 
संतान उत्पन्न करनेवाली यह ( नारी ) स्त्री ( आगन्‌ ) 
आ गई है। हे (नरः) पुरुषो ! सत्री में बीज ( वपत ) बो। 
( सा ) वह स्त्री ( बरषभस्य ) बलवान्‌ (रेत: ) वीर्यवान्‌ 
पुरुषसे निकला हुआ वीर्य, ( विभ्रती ) धारण करती हुई 
( वः प्रजां ) आपके लिये प्रजाको ( वक्षणाभ्यः ) गर्भ- 
स्थानसे ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे | 


आत्मिक बळसे युक्त और उत्तम सुदृढ शरीर से युक्त 
होने के कारण सुसंतति निर्माण करनेवाली वधू ही विवाह के. 


लिये पसंद करनी चहिये । पुरुषभी उत्तम वीर्संपंन्न द्वोकर _ 


उ स्त्रीमें गभाधान करे । स्त्री उस वीय को धारण करके 
९ ~ . |: 
गभका पालन उत्तम रीतिसे करके उत्तम संतान उत्पन्न करे । 
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अधोरचक्षुरपतिन्नी स्योना शग्मा 
| सुशा सुयमा शृहेभ्यः । वीरसर्देवकामा 
000 । से त्वयेधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥ 
5 ॥१५९॥ (अथर्व १४।२।१७ ) 


हे स्त्री! ( अघोरचक्षुः) क्रूर दृष्टि न रखनेवालो, 
( अपतिङ्ली ) पतिका घात न करनेवाली, ( स्योना ) 
सुखदायिनी, ( शग्मा ) कार्यकुशल, ( सु सेवा ) सेवायोग्य 
( गृहेभ्यः ) घरके लिये ( सुत्रमा ) नियम पालन करे । 
( वीरसूः ) वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, ( देवकाम ) 
देवकी उपासना करनेवाली, ( सुमनस्यमाना ) उत्तम 
सनवाली, तू हो | (त्वया) तेरे साथ हम (संएधिषीमहि) 
मिलकर बढें | 
स्रीको उचित इं क्रि, वह अपनी उत्तम दृष्टि सबके 
ऊपर प्रेमसे पूर्ण रख। ईश्वरकी उपासना करनेमें तत्पर 
ह रहे । सव कार्य उत्तम कुशलतापूर्वक करे, घरकी व्यवस्था 
* उत्तम प्रकारकी रखे, जिससे सब घर का परिवार सुखी होवे । 
अ नही e "> ~ र 
अदवध्यपातब्ाहाध शिवा पशुभ्यः 
सयमा सुवर्चा; । प्रजावता चारसदव- 
कासा स्यानममोश्च गाहपत्य सपय ॥ 


॥१६०॥( अथव० १४।२।१८ ) 

( भदेबृप्ती ) देवरका घात न करनेवाली, ( अपतित्नी) 
पति का घात न करनेवाली, ( पशुभ्यः शिवा ) पझुओंका 
| ९ „ हित करनेवाली, ( सुथमा ) उत्तम नियमोंका पालन करने 

' वाली, (सुवचांः ) तेजस्विनी, { प्रजावती ) उत्तम 

संतानसे युक्त, ( वीरसूः ) वीर पुत्रोंको प्रसवनेवाली 
( देवकामा ) ईश्वरकी उपासना करनेवाली ( स्योना ) 
सुखकारक होकर ( इह एघि ) यहां आ और ( गाईपत्यं 
अग्नि सपर्यं ) गृहसंबंधी यज्ञके अभिकी सेवा कर। 

स्त्री उक्त गुणोंसे युक्त होकर गृहकार्य में दक्ष होवे | | 


आ रोह चमोंप सीदाग्निमेप देवो हान्ति 
रक्षांसि सवो । इह प्रजां जनय पत्ये 
=° अस्मे सुज्पेष्ठयो भवत्‌ पत्रस्त एप; ॥ 


॥१६१॥ (अथवे० १४।२।२४ ) 
५ 


घेदोपदेद्ा । 


(३३) 


( चर्म आरोह) चर्म के आसन पर वेठ, (अग्नि 
उपसीद ) अभि की उपासना यज्ञद्वारा कर । यह देव (सर्वा 
रक्षांसि') सब दुष्ट भावाँको ( दन्ति) नष्ट करता हे! 
( इह प्रजां जनय ) यहां प्रजा उत्पन्न कर, ( अस्मै पत्ये ) 
इभ पतिके लिय (ते एष पुत्रः ) तेरा यह पुत्र ( सु 
ज्येष्ठ: भवत्‌ ) बडा होवे । 

स्त्री आसन पर वेठ कर अस्निद्रोत्रादि करे | अम्ने रोग- 
बीजों का नाशक अर्थात्‌ आरोग्यवर्धक है । इक्ष्से आरोग्य 
प्राप्त करके उत्तम संतान उत्पन्न करे और पतिक्रे लिय पहिला 
दी पुत्र होवे ॥ 

सुमङ्गला प्रतरणा गहाणा सुशवा पत्य ~ 
श्वशुराय शभूः । स्याना श्वस्य प्रग 


विशेमान्‌ ॥॥१६२( अथवे० १४।२।२६) 
हे वधू! ( सुमंगली ) उत्तम मंगल करनेवाली, (गद्दाणां 
प्रतरणी ) घरोंक्रो बढानेवाली, ( पत्ये सुशेवा ) पतिके लिग्रे 
उत्तम संवा करनेवाली, ( श्वशुराय शंभूः ) ससुरके लिय 
शांति देनेत्राली, ( श्वइस्वै स्योना ) सासुके लिये आनंद देने- 
वाली ( इमान्‌ गृहान्‌ प्रविश ) इन घरोंमें प्रविष्ट हो । 
स्री उक्त गुणोंसे युक्त होकर पतिग्रहमें ग्रहका दक्षता 
पूवक करे | 
स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये 
गृहेभ्यः | स्योनास्यै सवस्य विशेस्योना | 
७ 0५ २०५३ 
पुष्टायैषा भव ॥१६३॥(अथवे १४।२।२७) | 
ससुरोंके लिये, पतिके लिये, घरके मनुष्योंके लिये, इन | 
सब प्रजाओंके लिये, सुखदायिनी हो, तथा इनकी पुष्टि 
करनेवाली हो ! 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दत्वा दौ भोग्यैविपरेतन॥ 
॥१६४॥ ( अथवे १४।२।२८) | 
इह क्धू ( सुमंगलीः ) मंगल करनेवाली है । 


(३५) वे दोपदेश । 


` उत्त प्रकार सुमंगल ख्रीवा सब लोग आदर करें और हर 
एक कश्से उसको बचावें । तथा हर एक प्रकार की सझायता 
क्रें | 
आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय 
पत्ये- अस्मै । इन्द्राणीव सूबुधा बुध्य 
माना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि॥ 
(७. 
॥१६५॥ ( अथव १४।२।३१ ) 
( सुमनस्य माना ) प्रसन्न मनके साथ ( तल्पं आरोह ) 


हाय्य़ापर चढ ओर ( इह ) यहाँ ( अस्मे पत्ये) इस पतिके 
थिये ( प्रजां जनय ) संतान उत्पन्न कर । इन्द्रकी पत्नी जैसी 


इन्द्राणी हैं, उस प्रकार ( सुबुधा बुध्यमाना ) ज्ञानसे युक्त 


होंकर ( ज्य्रोतिरमा; उषसः ) ज्योतिको देनेवाली उषः काल 
में ( प्रति जागरासि ) जागती रह । 


स्री आनंदयुक्त मनसे पतिके साथ युक्त होकर उत्तम संतान 
उत्पन्न करे । स्वर्थं ज्ञानकी प्राप्ति करती हुई सावधानतासे 
सब व्यवहार करे, तथा प्रतिदिन उषःकालमें उठकर अपने 
कार्य करने लगे | 


सं पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च 
रेतसो भवाथः । म्ये इव योषामधिरोह- 
येना प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रयिम्‌ ॥ 
॥१६६॥ ( अथवे० १४।२।३७) 


है ( पितरौ ) मातापिता! तुम दोनों ( ऋसिये ) 
ऋणुकालमें ( सं सरजेथां ) एकत्र मिलो | ( रेतसः ) अपने 
वीयसे मातापिता ( भवाथः ) बनो | (मर्थः इव ) 
पुरुषके समान (योषां अधिरोह ) ज्रीके साथ युक्त हो, 
( प्रजां कृण्वाथां ) संतान उत्पन्न करो और ( रायि पुष्यतं) 
धन बढाओ | 


ऋतुकालमे ख्रीपुरुष इकट्ठे हो, अपना रजवीर्यप्रभाव- 
झाली बनाकर उत्तम मातापिता बनो। उत्तम संतति 
उत्पन्न करो भौर धनधान्य बहुत कमाकर आनंदसे रहो । 


तां पूर्ण छिवतमामेरयस्थ यस्यां बीजं 
मनुष्या वपन्ति। यान उरू उशती 
विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेपः ॥ ई 
॥१६७॥। ( अथवे० १४।२।३८)  ; 
है ( पूषन्‌) पोषक ! (शिवतमां ताँ) उस उत्तम {| 
कल्याणमयी स्री को ( एरयस्व ) प्रेरणा कर, जिसमें मनुष्य 


बीज ( वपन्ति ) बोते हैं, जो ( नः उशती ) हमारी इच्छा 


करती हुई ( ऊरू विश्रयाति ) अपनी जंघाओंको फेलाबे 
ओर ( यस्यां ) जिसमें ( उशन्तः ) कामना करते हुए इम 
( शपः प्रहरेम ) संयोग करें } 
स्री और पुरुष ऋतुकालमें ही परस्परोंकी कामना करते 
हुए ही संयुक्त हाँ | इच्छा न होते हुए जो संयोग होता है, , 
बह वेसा लाभकारी नहीं होता । 
आ राहोरुमुप धत्ख हस्तं पारि ष्वजस्व १ 
जायां सुमनस्यमानः । प्रजां कृण्वाथा- | 
मिह मोदमानो दीधे वामायुः सविता 
५२५ (४9 
कृणातु ।। १६८।।(अथव० १४।२।३९) 
( उस आरोह ) जंघाके ऊपर चढ, ( हस्तं धत्स्व ) 
हाथका सहारा दे, ( सुमनस्यमानः ) उत्तम मनके साथ 
( जायां परिष्वजस्व ) स्रीको आलिंगन दे, ( इह ) यहां 
( मोद मानो ).तुम दोनों आनंदसे रहकर प्रजा उत्पन्न करो, , 


( सविता ) सबका उत्पादक इश्वर (वां ) आपको दी ` १ 
आयु करे । । 


स्रीपुरुष आनंदसे रहकर संतान उत्पन्न करें । । 


स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदो १ 
महसा मोदमानो । सुगू सुपुत्रौ सुगृही 
तराथो जीवावुषसो विभातीः ।॥ १६९।। j 


6 + 
( अथवं० १४।२।४३) 
(-स्योनात्‌ योनेः.) सुखक्रारण घरमें (अधि बुष्यरमानो) _ 
ज्ञान प्राप्त करते हुए ( हसामुदौ ) हास्य और आनंद करते = 
हुए ( महसा मोदमानौ ) प्रेमसे परस्पर आनंदित होंकर 
( सु-गू ) उत्तम चाल चलन करनेवाले ( सुपुत्रो ) उत्तम 
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be 


पुत्रांसे युक्त होकर ( सुग्ही ) उत्तम घर बनाकर ( जीवौ ) वधूवरका अत्यंत हित दोबे । 


जीवनका सार्थक करनेवाले होकर ( विभातीः 
तेजस्वी उषःकालोंको (तराथः) पार करो । 
प्रेम और आनंदसे स्री-पुरुषोंको रहना चाहिये । 
इथं नार्युप जूते पृर्यान्यात्रपन्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
॥१७०॥ ( अथव १४।२।६३) 
( इयं नारी ) यह क्ली ( पूल्यानि आवपन्तिक ) शुभ 
कर्मौको करनेके समय ( उप ब्रूते ) बोलती है,कि (मे पति) 
मेरा पति दीर्घायु द्वोवे और सौ वर्ष जीवित रहे । 
पतिव्रता रीका यही लक्षण है, कि वह अपने पतिकी दीधे 
आयु द्वोनेका ही चिंतन करे । 


अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यृकत्वं 
द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ । ताविह सं भवाव 
प्रजामा जनयावहे ।। ॥१७१॥ 

( अथवे० १४।२।७१ ) 


( अहं अमः ) में ज्ञानी हूं, ओर (त्वं सा ) तू भी 
वैसी ही ज्ञानी है। (साम अहं) में सामभंत्र ओर तू 


उषसः ) 


ऋग्वेदमंत्र दे । में घुलोक और तू प्रथ्त्री हे। ( तौ इह) 


हम दोनों यहां ( सं भवाव ) मिलें भौर प्रजा उत्पन्न 
करें । 
ख्ली और पुरुष का नित्य संबंध उक्त उपमाओंमें बताया 
है-। जिस प्रकार द्युलोक और पृथ्वीका विभक्त भाव नहीं होता, 
उसी प्रकार ब्रीपुरुष कभी विभक्त न हों। 
ये पितरो वधूदशों इमं वहतुमागमन्‌ । 
ते अस्यै वध्वै सपत्न्यै प्रजावच्छमे यच्छन्तु 
॥१७२॥ ( अथ० १४।२।७३ ) 
जो ( वधू दर्शाः ) वधूको देखनेवाले ( पितरः ) बुजुर्ग 
शग ( इमं वहतुं ) इस विवाहमें आ गये हैं ॥ वे ( अस्ये 
वध्वै ) इस वधूरूप ( सं पत्न्यै ) उत्तम पत्नीकै लिये 


(प्रजावत्‌ दाम ) सन्तानयुक्त सुख ( यच्छंतु ) देवें । 


बंडे लोग नूतन दंपतीको ऐसा आशीर्वाद देवें, कि जिससे 
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. ( विधारय ) विशेष करके रक्षा करो। (मयादे ) 


(३५) 


प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय 
शतशारदाय । गृहान्‌ गच्छ गहपत्नी यथासो ' 
दाघ त आयुः सविता कृणोतु ।।१७३॥ 
(अथवे० १४।२।७५) 
सौ वर्षके दीघोयुके लिय ( सुबुधा बुध्यमाना ) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करके ( प्र बुध्यस्व ) ज्ञानी बन ( ग्रहमान गच्छ ) 
अपने घर जा (तथा ग्रहपत्नी) जिस प्रकार घरकी स्वामिनी 


होती दै, उस प्रकार ( असः ) रह । ( सविता ) सबका 
उत्पादक देव तेरी आयु दीर्घ करे | 


त्री ज्ञानसंपन्न होकर घरकी व्यवस्था उत्तम करे और 
दीर्घायु बननेका यत्त करे । सुर्यं दीघ आयु देता दै । 
गभी धानसंस्कारः । 
यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि । 
प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूदयम्‌ 
॥१७४॥। 
अ ON 9 
( थवेवद्‌ काण्ड ६, सूक्त ८१, म०१ ) 
हे पुरुष | तू (यन्तासि ) नियममें चलनेवाला या गर्भ- 
नाशक बिघ्नोंका नियमन अर्थात्‌ नाश करनेवाला है । तू 
( हस्तो ) आपने दोनों हाथोंको ( यच्छसे ) सहायताके 
लिय देता है और ( रक्षांसि ) राक्षसं अर्थात्‌ विष्नोंको 
( अप सेधसि ) हटाता है, ( प्रजां ) प्रजा ( च) और 
(घनं) धनको (गहनः) प्राप्त करता हुआ ( अयं ) यह 
तू ( परिहस्तः ) ह।थका सहारा देनेवाला ( अभूत्‌ ) हो ॥ 
परिहस्त वि धारय योनिं गभोय धातवे । 
मयादे पुत्रमा घेहि तं खमा गमयागमे 
6 
॥१७५॥ (अथव० ६।८१।२) 


(परिहस्त ) दे हाथका सहारा देनेवाले पुरुष | ( गर्भाय 


मर्यादायुक्त पत्नी | ( पुत्रं ) गर्भेस्थ संतान को ( आ 


(३६) 


` अली प्रकारसे पुष्ट कर, ( त्वं ) तू.( तं ) उस सन्तानको 
( आ गमे ) योग्य समय पर ( आगमय ) उत्पन्न कर । 
यं परिहस्तमाबिभरदितिपुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तमस्या आ बभ्नाद्‌ यथा पुत्र 
जनादिति ॥१७६॥ (अथर्व० ६।८१।३) 


( पुत्रकामा ) उत्तम सन्तान की कामनावाली (अदितिः) 
अखण्ड ब्रता ख्रीने (यं) जिस ( परिहृस्तं ) दाथका सहारा 
देनेवाले पतिको ( अबिभः ) धारण या स्वीकार किया है । 
( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमात्मा ( तं ) उस पति को ( अव- 
पात्‌ ) नियमबद्ध करे, जिसस वह पत्नी ( पुत्रं ) संतान को 
( जनात्‌ इति ) उत्पन्न करे । 


यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे | 
एवा ते ध्रियतां गभो अनु बतु सवितवे 
॥१७७॥ (अथववेद काण्ड ६, सूक्त १७) 
( यथा ) जैसे ( इयं ) यह ( मही ) बडी ( प्रथिवी ) 
भूमि ( भूतानां ) प्राणियोंके ( गर्भ ) गर्भको ( आदधे ) 
भलँ प्रकार धारण करती दे, ( एवा ) इसी प्रकार (ते) 
तेरा ( गर्भः ) गभ (सूतुं ) सन्तान को ( अनुसवितवे ) 
अनुकूलतासे उत्पन्न करनेके लिये ( प्रियतां ) स्थिर हो । 
यथेयं प्रथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्प- 
तीन्‌ । एवा ते ध्रियतां गभों अनु सूतुं 
सविते || १७८ || (अथव्‌० ६।१७।२) 
(यथा) जिस प्रकार ( इयं ) यह ( मही ) बडी 
( एथिवी ) भूमि ( इमान्‌ ) इन ( वनस्पतीन्‌ ) वृक्षादिको 
धारण करती है ( एवा ) इत्यादि ... ... ... ... । 
यथेयं प्रथिवी मही दाधार पर्वतान्‌ गिरीन्‌ । 
एवा ते० ““ || १७९।। (अथर्व ६।१७।३) 
जिस प्रकार यह बडी भूमि ( पर्वतान्‌ ) पहाडो और 


, ( गिरीन्‌ ) पहाड्यों को ( दाधार ) धारण करती हे, 
इत्यादि । 
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वदापद्शा । 


> ~ 


यथेयं पुथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌। 


एवा ते०...।।१८०।। (अथर्व ० ६।१७।४) 

जिस प्रकार यह बडी भूमि ( विष्टितं ) विविध प्रकार से अ. 
स्थित ( जगत्‌ ) जगत्‌ को धारण करती दै, (एवा ते इत्यादि | 
पूववत्‌ ) ) 


पर्वताद्दियो योनेरङ्गादङ्गात्समाभुतम्‌ । 
शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरो पर्णमिवा | 
दधत्‌ ॥ १८१ ॥ ( अथवे०५।२५।१) ` 


( शेपः ) जननेन्द्रिय ( गर्भस्य ) गर्भे ( रेतो घा) 
वीर्यं का धारण करानेवाला है । जननेन्द्रिय ( योनेः ) वीके 
कारण ( पवेतात्‌ ) मेरुदण्ड ( दिवः ) मस्तिष्क और ६, 
( अगादगात्‌ ) प्रत्येक अंगसे ( समाभ्रतम्‌ ) इकट्रे हुए हुए „ | 
वीयं को ( सरो ) बाण में ( पण इव ) पंख की तरह-शे) 
( अदधत्‌ ) योनि में धारण कराता हे । 


4 
{ 


है 


यथेयं पुथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । 
एवा दधामि ते गर्भ तस्मै त्वामवसे 
हुवे ।। १८२॥ (अथर्व० ५।२५।२) 


जित प्रकार यहद बडी पृथिवी भूतो के गर्भ को धारण 
करती है, उसी प्रकार (ते) तेरा (गर्भ) गर्भको (आद धामि) 
यथावत्‌ स्थापित करता हूं। ( तस्मे) उस गभके लिये { 0 
( अवसे ) रक्षा करनेके लिथे ( त्वां हुवे ) तुझे बुलाता हू ॥ | 


€... १२ _ (०. € | 


(2 ~ च a 

गभे थाह सिनावाले गभ धेहि सरस्वाते। । 
SN NN ° 

गभ त आंश्वनाभा पत्ता पुष्करस्रजा।। १८३ 


(अथवे ० ५।२५।३ ) 


( सिनीवालि ) हे बडी बडी स्फिच वा जंघावाली,( सर- 
स्वति ) हे उत्तम ज्ञानवाली | ( गर्भ भेदि गर्भ धेहि ) गर्भ | 
को ठीक्र प्रकार धारण कर | ( पुष्करखजा ) पुष्टि ने क 
( उभा ) दोनों ( अश्विना ) अश्विदेव वीर्य (ते) तेरे 
( गभ ) गर्भ को ( आधत्तां ) भली प्रकार घुष्ट करें | 


| 
|. 
॥ 


गर्भ त इंद्रथाम्रिश्व गर्भे धाता दधातु ते ॥ 
७३ 
॥१८४॥ (अथवे० ५।२५।४) 

( मित्रावरुणी ) प्राण और अपान (ते गर्भ ) तेरे 
गर्भ को पुष्ट करे, ( देवः बृहस्पति: ) प्रकाशमान्‌ वडे बडे 
लोगों की रक्षकबुद्धि ( गर्भ ) गर्भ को पुष्ट करे, ( इन्द्रः ) 
इंद्र तेरे गर्भ को पुष्ट करे (च) और (धाता) धारण करनेवाला 
( अम्ि; ) ओर जाठरासि भी तेरे गर्भ को पुष्ट करे । 

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि 

पिंशतु । आ सिञ्चतु प्रजापतिधोता गभे 
दधातु ते॥१८५॥ (अथवे० ५।२५।५) 
| i, ( विष्णुः ) सवेब्यापक परमेश्वर ( योनिं ) गर्भाशय को 
` (कल्पयतु ) समर्थ करें। और वही ( त्वष्टा ) विश्वः 
*% कमा ईश्वर ( रूपाणि) गर्भे के आक्रारो को ( पिंशतु ) 
४ वनावे। ( धाता ) सबका पालन करनेवाला ( प्रजापतिः ) 
प्रजाओंका रक्षक परमात्मा (ते ) तेरे (गर्भ ) गर्भको 
(आसिंचलु) सब प्रकारसे सींचे और ( दधातु ) पृष्ट करें। 

यद्वेद राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वती । 

(> ९० ९ ९ ८७ 
यदिन्द्रो वृत्रहा चद्‌ तहभकरण [पव ॥ 

९ 
॥१८६॥ (अथवे० ५।२५।६) 


(राजा वरुण: ) दीप्तिमान्‌ वरुण ( यद्वेद) 

> जिस औषध को जानता है ( यद्वा ) अथवा जिस औष- 

घिको ( देवी ) दिव्यगुणवती ( सरस्त्रती ) ज्ञानवती देवी 

( वेद ) जानती है, ( यत्‌ ) जिस औषध को ( बृत्नह्वा ) 

शत्रु व रोग का नाश करनेवाला ( इन्द्र; ) बडे से ऐश्व- 

येवाला इन्द्र ( वेद ) जानता है, तत्‌ उस ( गर्भकरणं ) गर्भः 
जनक औषधि का (पिब ) पान कर | 


गर्भो अस्योषधीनां गभो वनस्पतीनाम्‌ । 
गमों विश्वस्य भूतस्य सो अभे गर्भभह 
घाः ॥ १८७ ॥ ( अथर्व ५।२५।७ ) 


ट्ट 


|; | ै ञ > 


गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो ब्रहर्स्पातः | तीनां ) वनस्पतियों का ( गर्भैः ) ग्रहण करनेयोग्य 


क" है ( अभे ) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ | तू ( ओषधीनां ) 
ओषधियों का ( गर्भ: ) स्तुतियोग गर्भ है, तू ( वनसा- 
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आश्रय हे और ( विश्वस्य ) सब ( भूतस्य ) प्राणिमात्र 
का ( गर्भ: ) आधार ( असि ) है, (सः ) सो तू ( इद ) 
इसमें ( गर्भ ) गर्भशक्तिको ( आ घाः) अच्छो प्रकार धारण 
कर । 
अघि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा धेहि यो- 
न्याम्‌ । वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा 
नयामसि ॥१८८॥ ( अथर्व ५।२५।८ ) 
( दृष्ण्यावन्‌ ) हे वीयवा।न्‌ पुरुष! ( दृषासि ) तू ओजस्वी 
है । अधि स्कन्द ) उठ कर खडा हो (वीरयस्व ) उद्यम कर 
और ( योन्यां ) योनि में (गर्भ) गर्भ को ( आ घेहि ) 
स्थापित कर, ( प्रजाये ) उत्तम सन्तान के लिय ( त्वा ) 
तुझे ( आनयामसि ) हम समीप लगते हैं । 
वि जिहीष्व बाहेत्सामे गभैस्ते योनिमा 
शयाम्‌ । अदृष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभ- 
याविनम्‌ ॥१८९॥ ( अथर्व ५२५९) | 
( बाहत्सामे ) हे अत्यन्त प्रिय कर्म करनेवाडी पत्नी] | 
तू ( विजिहीष्व ) विशेष करके उद्योग कर । ( गर्भः ) गर्भ 
(ते) तेरे ( योनिं ) योनि में ( आशयाम्‌ ) स्थापित 
हो | ( सोमपाः ) अमतपान करनेवाले ( देवा; ) उत्तम | 
देवों ने ( उभयाविनमू ) दोनों मातापिता की रक्षा | 
करने वाला ( पुत्र ) पुत्र ( अदुः ) दिया दै । ८ 
घातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायां गवीन्यो! । 
पुमांसं पुत्रमा घेहि दशमे माति . 
सूतवे ॥१९०॥ ( अथे ५।२५।१० ) . 
( घाता ) हे पोषक परमात्मा ( श्रेष्ठेन ) श्रेष्ठ ( रूपेण ) 
रूपके साथ ( अस्याः ) इस (नार्याः) नारी की ( 
दोनों पाश्चस्थ नाडियों में ( पुमांसं पुत्र ) म 
को”( दशमे मासि ) दसवें महीने में ( सूते) 


तवष्ट; श्ेष्ठेन०॥ १९१। 
हे विश्वकर्मा परमात्मन्‌ | [ भ्रे्ठन ] 


( ३८ ) 
सविता श्रेष्ठेन०।। १९२।।(अथवं ५।२५।१२) 


हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ | [ श्रेष्ठेन इत्यादि पूर्ववत्‌ ] । 
प्रजापते श्रेष्ठेन १९३।।(अथवे ५।२५।१ ३) 
हे सृष्टिपालक जगदीश्वर ( श्रेष्ठन ) इत्यादि पूवेवत्‌। 
पुंसवन-सस्क़ार । 
येन वेहद्गभूविथ नाशयामसि तत्त्वतू। 
इद्‌ तदन्यत्र त्वदप दूरे निद्‌ध्मासि। १९४॥ 
( अथववेद काण्ड ३, सूक्त २३ मं० १ ) 


हे सुभगे खरी | (येन ) जिस कारण से तू ( वेहत्‌ ) 
वन्ध्या ( बभूविथ ) हो गई है ( तत्‌.) उस कारण को हम 


( त्वत्‌ ) तुझमें से ( नाशयामसि ) नष्ट करते हैं और 
( तदिदे ) उस वन्ध्यापन को ( त्वत्‌ ) तुझ से ( अप ) 


हटा कर ( दूरे ) दूर ( निदध्मसि) कर देते दें । 


आ ते योनि गर्भे एतु पुमान्‌ बाण इवे- 
षुथिम्‌ । आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते 
दशमास्यः ॥१९५॥ ( अथवे ३।२३।२ ) 


हे खी | ( ते ) तेरी ( योनिं) योनि में ( पृमान्‌ ) रक्षा 
करनेवाला ( गर्भः ) गर्भे ( एतु )इसी प्रकार आवे,जेस कि 
( बाणः ) तीर ( इषुधि ) तरक में । और (ते) तेरा 
( वीरः ) पराक्रमी ( दशमास्यः ) दस मास तक गर्भ में 
रहा हुआ ( पुत्रः ) सन्तान ( जायताम्‌ ) उत्पन्न दो-पैदा 
द्दो। 


पुमांसं पुत्र जनय तं पुमाननु जायताम्‌। 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनया- 
श्च यान्‌ ॥१९६॥ ( अथवे ३।२३।३) 


दे खी! तू ( पुमांसम्‌ ) रक्षा करनेवाली ( पुत्र ) सन्तान 
को ( जनय ) उत्पन्न कर और फिर ( तमनु ) उसके बाद 
भी ( पुसान्‌ ) पुत्र ( जायताम्‌.) पैदा हो और तू (जातानां) 
है उत्पन्न हुई हुई वतमान और उन सन्तानों को ( यान्‌ ) 
र जिन्हें कि तू ( जनया;) भविष्य में पैदा करेंगी ( माता ) 

. माता (भव ) हो। 
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यानि भद्राणि बाजान्यपमा जनयान्तिच| ४ 
तेस्त्वं पुत्र विन्दस्व सा प्रसर्वनुका 
भव ॥१९७॥ ( अथर्व ३।२३।४ ) ५ 
हेख्नी | ( यानि ) जिन ( भद्राणि ) उत्तम ( बीजानि) | Fe 
सतानों को ( ऋषभाः) दृषभ के सदृश बलवान्‌ पुरुष ( जन- 
यन्ति ) पैदा करते हैं ( तैः) उन मनुष्य केद्वारा तू भी पै 
(पुत्र ) उत्तम सन्तान की ( विन्दस्व ) प्राप्ति कर और तू 
( प्रसू ) उत्तम सन्तान को उत्पन्न करनेवाली ( घेनुका ) 
गायकी तरह ( भव) हो.। 
कृणोमि ते ग्राजापत्यमा योनि गर्भ एतु 
ते। विन्दस्व त्वं पुत्र नारि यस्तुभ्यं 
शमसच्छमु तस्मे स्वं भव ॥१९८॥ 
(अथवे ३।२३।५ ) 
दे त्री! में ( ते तेरा ( प्राजापत्यं) सन्तानोत्पत्तिसंबंधी- ण | 
कर्म- पुंसवनसंस्कार ( कृणोमि) करता हूं, जिससे | 
(ते) तेरा ( गर्भः) गर्भ ( योनि ) योनि में ( आ एतु ) 
आ जावे । हे नारी! ( त्वं ) तू ऐसी ( पुत्रं ) सन्तान को 
विन्द्स्व प्राप्त कर (य: ) जो ( तुभ्ग्रं) तुझे ( शमू ) 
शान्ति ( असत्‌) दे और (त्वं) तू भी (तस्मे ) उसे 
( शमसत्‌ ) शान्ति देनेवाली ( भव ) दो। 
यासां द्योः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं 
वीरुधां बभूव । तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः 
्रावन्त्वोषथयः ॥ १९९।।(अथे ३।२३।६ ) 
दे स्री | ( यासां ) जिन (वीहधां) औषधियों का ( द्यौः । 
पिता ) चुलोक पिता है, ( प्रथिवी माता ) प्रथिवीलोक | 
माता ओर ( समुद्रो मूलं ) समुद्र मूल आधार ( बभूव ) है, | 
( ताः ) उन ओषधियों को मे तुझे ( पुत्रविद्याय ) पुत्रलाभ | 
के लिय देता हूं । वे ( देवी )दिव्य गुगवाली ( ओषधयः) 4 
भषधियां तेरी ( प्र अवन्तु ) रक्षा करें। 
शमिमश्चत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । छ 
त पत्रस्य वेदनं तत्‌ स्रीष्वाभरामासे ऊन 
0 
॥२००॥ (अथव,कां,६, स्‌० ११, मँ०१) 


१. पर्छ 
MT 
“2 - 


न 


घेदोप 


( अश्वध्थः ) घोडे के सदृश बलवान्‌ मनुष्य ( शमां ) 
शान्त स्वभाववाली स्रीपर ( आरूढः ) आरोहण कर चुक्रा दै, 
इसलिये (तत्र) यह ( पुंसवनम्‌ ) पुंसवनसंस्क्रार ( कृतम्‌ ) 
किया गया हे । ( तत्‌ वे ) यह संस्क्रार ही (पुत्रस्य वेदनं) 
सन्तानप्रासि करानेवाला है । ( तत्‌ ) वही संस्कार हम 
( त्रीपु ) ज्यों का (आभरामसि ) करते हैं । 

पुंसि वे रेतो भधति तत्‌ ख्रियामनु 

पिच्यते । तद्दे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापति- 

९ 
रत्रवीत्‌ ।।२०१।। ( अथवे ६।११।२ ) 
पहले ( रेतः ) वीर्य (पुंसि) मनुष्य में (बे) ही 
( भत्रति ) होता है,( तत्‌ ) वह (अनु) पीछे से (ख्ियाम्‌) 
र्री में ( अनुषिच्यते ) सांच दिया जाता है | ( तत्‌ बे ) वह 
ही ( पुत्रस्य ) सन्तान की ( वेदनं ) प्राप्ति करानेवाला होता 
रे है, ( तत्‌ ) ऐसा ( प्रजापतिः ) प्रजापति परमात्भाने 
^ ( अब्रवीत्‌ ) कहा है । 
प्रजापतिरनुमति; सिनीवाल्यचीक्लपतू। 
ख्रैपूयमन्यत्र दथत्‌ पुमांसमु दधदिह ॥ 
॥२०२॥ ( अथवे ६।११।३ ) 

( प्रजापति; ) प्रजाओं के स्वामी परमात्मा (खेपू ) 
स्रीप्रसवसम्बन्धी निमित्त को ( अन्यत्र ) ओर स्थान पर 
(उ ) और (पुमांसं) पुत्र उत्पादक शक्ति को ( इह ) मनुष्यों 
में ( दधत्‌ ) धारण कराता है। और फिर गर्भ को 
( अनुमतिः ) पति की आज्ञा के अनुसार चलनेवाली और 
( सिनीवाली ) स्नेह करनेवाली स्री ( अचीवलपत्‌ ) अपने 
अन्द्र बनाती है। 

इति पुंसवनसंस्कारप्रकरणम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनसंस्कारः । 

राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शुणोतु नः 

सुभगा बोधतु त्मना । सीव्यत्वपः 

सरूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदाय- 

सुक्थ्यम्‌ । २०३ ॥ २ 

(क्रग्वेद मण्डल २ | सू० ३२ । मंत्र ४) 


देश । ( ३९ ) 

( अहं ) में ( रा-कां) दान देनेवाली , सुहवां ) 
अच्छी प्रकार से बुलाए जाने योग्य स्री को ( सुष्टुती ) 
अच्छी स्तुतिद्वारा ( हुवे ) बुलाता हू और वह ( सुभगा ) 
उत्तम ऐश्वयेवाली ( नः गृणोतु ) मेरे आह्वान को सुने 
ओर ( त्मना ) अपने आत्मासे ( बोधतु ) मुझे अच्छी 
प्रकार समझे । और वह हमारे ( अपः ) प्रजननकम 
को ( अच्छिद्यम।नया सूच्या ) बारीक सुईसे जैसे वस्रकरे 
छिद्रोंको सी कर पूरकर लेते हें एसे ही वह भी इसे 
( सीव्यलु ) अच्छी प्रकारभ सीदे और (वीरं ) बलवान्‌ 
( शतदायं ) सेंक्रडों प्रकारस दानादि देनेवाले ( उतश्यम्‌ ) 
प्रशंसनीय पुत्र मुझे ( ददातु ) दे । 


इति सीमन्तोन्नग्रनप्रकरणम्‌ | 
जातकरमे-संस्कार । 


यथा वातः पुष्करिणीं समिङ्गयति स्वेतः । 
एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्यः ॥ 

॥२०४॥ (ऋ०. ५।७८।७) 

हे वधू | ( यथा ) जैसे ( वातः ) वायु ( सवेतः ) सब 

तरफ से ( पुष्करिणीं ) नदी आदि को ( समिङ्गयति ) 

अच्छी तरह चलाता हवै ( एवा ) ऐसे ही ( ते गर्भः) तेरा 


गर्भ ( एजतु ) दिले, चले तथा फिरे और ईश्वर करे क्रि | 


( दशमास्यः ) दश मास का होकर ( निरेतु ) बाहर, 
निकले । 


यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एज- 
ति । एवा त्वं दशमास्य सहावेहि 
जरायुणा ॥२०५॥ ( ऋ० ५।७८।८ ) 


हे ( दशमास्य ) दश मास तक रहनेवाले गर्भस्थ 
( यथा वातः ) जैसे स्वतंत्रता से वायु ( एजति ) . चः 
है, (यथा वनं) जेस वन सेवनीय होता है, ( यथा समुद्र: ) ` 
जैसे समुद्र गाम्मीये और भेयै के साथ चलता दै, ( एवा ) 
ऐसे ही ( त्वम्‌ ) तू ( जरायुणा ) जरायु ( गर्भ के ठक 
वाले चमडे ) के साथ ( अवेहि ) प्राप्त हो । 


(४० ) 


दश मासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि । 
निरेतु जीवा अक्षतो जीवो जीवन्त्या आधे 
॥२०६॥ ( ऋ० ५७८।९ ) 


हे परमात्मन्‌ | ( दशमासान्‌ ) दस महिने तक ( अघि 
मातरि ) माता के उद्र में ( शयानः ) सोनेवाला 
( ङुमारः जीवः ) सुकुमार सें शाकला जीव ( जीवः ) प्राण 
धारण करता हुआ, ( जीवन्ध्या अधि ) जीती हुई अपनी 
माता में ( अक्षतः ) विना किसी दुःख के अर्थात्‌ सुखपूर्वक 
( निरेतु ) बाहर निकले | 


एजतु दशमास्यो गर्भा जरायुणा सह । 

यथाय वायुरेजति यथा समुद्र एजति । 

एवायं द्शमास्यो अस्रज्जरायुणा सह ॥ 
॥२०७॥ (वा० यजु० ८।२८) 


( दशमास्यः ) दश मास रहनेवाला ( गर्भः ) गर्भ 

( जरायुणा सह ) जरायु के साथ ( एजतु ) बढे) ( यथा ) 

जेस ( अयं वायुः) यह वायु (एजति) चलता हे और ( यथा 

समुद्रः एजति) जेसे समुद्र चलता दै, (एव) ऐसे ही (अयम्‌) 

यह (द्शम।स्यः) दस मास रहनेवाला गर्भ (जरायुणा सह) 
ˆ जरायु के साथ ( असत्‌ ) उत्पन्न हो । 


बषट्‌ ते पूपनस्मिन्त्सतावयंमा होता 
` कृणोतु वेधाः । सिखतां नार्यतप्रजाता 
| वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ ॥२०८॥ 


शॉ ( अथववेद कां० र सू० ११० म० १ ) 


हे ( पूषन्‌ ) सबके पालन करनेवाले परमेश्वर | (अस्मिन्‌) 

इस ( सूती ) पुत्रोत्पत्तिके अवसर पर (अर्थमा) न्यायकारी, 
श्रेष्ठ पुरुषों का मान करनेवाला और (वेधा; ) अत्यन्त 
बुद्धिसम्पन्न ( होता ) ऋत्विक्‌ ( ते ) तेरे लिभ्र ( ब्रषट्‌ ) 
सुन्दर आहुति ( कृणोतु ) देवे । हे परमेश्वर ! (ऋतप्रजाता) 
क. सत्य गर्भवाली अथवा पूर्ण गर्भवाली (नारी) त्री सुखपूर्वक 
> (वि सिल्नताम्‌ ) गर्भका मोचन करे (उ) और ( सूतवै ) 
| सन्तान के उत्पन्न करने के लिये, इसके सब ( पर्वाणि ) सब 


वेदोपदेश । 


अंगों के जोड ( विजिहताम्‌ ) कोमल ओर ढीले हो 
जावें | 

चतस्रो दिवः- प्रदिशश्चतस्रो भूम्या उत। | 

देवा गर्भ समैरयन्‌ तं व्यूणुवन्तु सूतवे , ॐ 

॥२०९॥ (अथवे० १।११।२) 

(दिवः) आकाश की ( चतः) चारों (उत) 
ओर ( भूम्या; ) एथिवी की ( चतस; ) चारों ( प्रदिशः ) 
दिशाओं ने और ( देवा; ) दिव्य गुणवाले [ अभि, वायु 
आदि ] देवाने इस (गर्भ) गर्भे को (समैरयन्‌ ) 
बनाया और पुष्ट किया दै, वे सब दिशाएं ऑर देव (तं) 
उस पुष्ट गर्भ कों ( सूतवे ) उत्पन्न होने के ल्यि ( व्यूणु- 
वन्तु ) जरायु से सुक्त करें । 

सूपा व्यूर्णोतु वि योनिं हापयाससि । 
श्रथया सूषणे त्वमव त्वं बिष्कठे सूज ॥ 
॥२१०॥ (अथवे० १।११।३) 

( सूषा ) सन्तान उत्पन्न करनेवाली नारी, अपने अंगों 
को ( व्यूर्णाठु ) भली भांति कोमल करे और हम उसके 
लिय ( योनिं ) प्रसूतिका शह को ( विहापयामसि ) प्रस्तुत 
करते हें । हे ( सूषणे ) हे वालक को उत्पन्न करनेवाली 
नारी | तू ( श्रथय ) प्रसन्न हो; हे ( विष्कले वीर स्री | तू 
( अवसज ) [ सन्तान को ] पैदा कर । 

नेव मांसे न पीवासि नेव मञ्जस्वाहतम्‌ । 

अवैतु पश्चि शेवलं शुने जराव्वत्तवेऽव 
जरायु पद्यताम्‌ ॥२११॥' । 
0७ 
(अथवे० १११४) | 

[ वह जरायु | ( नेव ) न तो ( मांसे ) मांस में (न) 
नाही ( पीबसि ) शरीर की मोटाई बढानेवाली वस्तुस, | 
और ( नेव ) नाही (मज्जसु) मज्जाभं (आहृतम्‌ ) बंधी 


पी RNS 


^| 
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। ct २ ~ 9 ~ चड 
हुई हे । वह ( शेवलं ) सेवार अथोत्‌ काई घासके समान | 


(एश्चि जरायु ) सफेद जरायु ( शुने ) कुत्तेक ( अत्तवे ) ळर. 
खानेके लिग ( अव ) नीचे ( एतु ) अवि। ( जरायु ) 7. 


जरायु ( अव ) नीचे ( पद्यताम्‌ ) गिर जावे १ । 
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वि ते भिनत्रि मेहनं वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाव 
जरायु पद्यताम्‌ ॥ २१२ ॥ 
5 
( अथवे० १।११।५ ) 
प्रसूता के प्रति धायी कहती है कि, हे बच्चा देनेवाली 
स्री ! भें ( ते ) तेरे ( मेहनम्‌) गर्भभाग को (वि) 
विशेष कर और तेरी ( योनिम्‌) गर्भाशय को (वि) 
विशेष करके तथा तेरे ( गवीनिके ) योनिके 
पाश्चेवार्तिनी दोनों नाडियोंको ( वि ) विशेष कर ( भिनझि ) 
विदारण करती हूं, जोकि गर्भ सरलतासे बाहर निकल 
जावे। (च ) और ( जरायुणा ) जरायुसे ( मातरम्‌ ) 
माताको ( च ) और (कुमारम्‌) अत्यन्त सुकोमल 

( पुत्रम्‌ ) पुत्रको (विवि भिनद्मि) विशेष कर अलग 
. करती हूं; ( जरायु ) जरायु (अव) नीचे ( पद्यताम्‌ ) गिर 
जावे अथात्‌ संपूर्ण जरायु गभीशये बाहर निकल जावे । 
जै 

यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति 
पक्षिणः । एवा तै दशमास्य सार्क 
जरायुणा पतावं जरायु पद्यताम्‌ ॥ २१३ ॥ 
0 
(अथवे० १।११।६) 
गर्भ को शीघ्राति शीघ्र निकलना चाहिये, इस बातको 
. इृष्टान्तों द्वारा वेद भगवान्‌ समझाते हैं- 

( यथा ) जिस प्रकार ( वातः ) वायु [शीघ्र चलता 
है ] और ( यथा ) जैस ( मनः) मन [ शीघ्र चलता है ] 
ओर (यथा ) जिस प्रकार ( पक्षिणः ) पक्षी अतिशीघ्र 
आकाश में ( पतन्ति ) उडते हैं, ( एव ) वैसे दी हे ( दश- 
मास्य ) दसमास गर्भ वाले बालक ! ( ल ) तू ( जरायुणा) 
जरायुके ( साकं ) साथ ( पत ) शीघ्र नीचे आ, ( जरायु ) 
जरायु ( अव ) नीचे ( पद्यताम्‌ ) गिर जाचे। 
इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरि- 

७ ह. १५ 
रस्य मध्ये। उत्सं जुषस्व मधुमन्तमवे- 
न्त्सम्मुद्रिय सदनमाविशस्व ॥२१४॥ 


CO 
वद्ाप॒द्श । 


( चा० यजु ० १७।८७ ) अतिशय ्रकाशरूप हो, ( कस्यासि 
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हे ( अग्ने ) अग्नितुल्य तेजस्वी वालक | तू ( सरिरस्य 
मध्ये ) लोकों अर्थात्‌ सम्बन्धियों के बीच में वर्तमान दो कर 
( अपां प्रपीनमू ) जलीय रसां से स्थूल हुवे ( ऊर्जस्चन्तं ) 
बल देने वाले ( इमं स्तनम्‌ ) इस स्तन को ( धग्र ) पी | 
( मधुमन्तं, उत्स ) सुस्वादु करनेके तुल्य इस स्तनको सम- 
झकर ( जुषस्व ) सेवन कर, इतके सेवनसे ( अर्वन्‌ ) हे 
शक्तिशीळ होनेवाळे वाळक | ( समुद्रियम्‌ ) समुद्र- अन्तरिक्ष 
लोक सम्बन्धी ( सदनम्‌ ) सब ज्ञानको तू ( विशस्व ) इश्वर 
की कृपासे प्राप्त करे । 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्या रत्नधा 
वसुविद्यः सुदत्र; । येन विश्वा पुष्यासे 
वायागि सरस्वति तमिह धातवे कः । 
उर्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥ वा० य° ३८।५॥ 
हे ( सरस्वति ) बहुत ज्ञानसम्पन्न सत्री ! (ते यः स्तनः) 
तेरा जो स्तन ( शशयः) शरीर में वर्तमान हे, (यः 
मयोभूः) जो सुख देनेवाला है, (येन ) जिस स्तन से 
( विश्वा वार्याणि ) बालक कें समस्त स्वीकरणीय अंगों को तू 
( पुष्यसि ) पुष्ट करती है, ( यः रत्नधा ) जो दुग्ध रूप 
रत्न का धारण करने वाला दै ( वसुविद्‌ ) दुग्धरूप धन को 
बालक के लिये प्राप्त कराता है, ( यः सुदत्रः ) जो बालक 
को दुर्ध का उत्तम दान देनेवाला है ( तम्‌) उस वालोपकारी 
स्तन को ( धातवे ) बालक के पीने के लिये ( अकः ) 
कर । 4 
इति जातकर्म-प्रकरणम्‌ । 
नामकरणसंस्कार । 
कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि। 
यस्य ते नामामन्महि यं खा सोमेनाती- _ 
तपाम । भूर्भुवः स्वः सुम्रजाः प्रजाभिः ` 
स्यां सुबीरो वीरैः सुपोषः पोषैः ॥२१६॥ 
( वा० यजु० ७।२९ 
हे बालक | ( कोऽसि ) तु प्रकाशरूप हो. 


(४२ ) 


(को नामासि ) तू आत्मनामवाला हे ( यस्य ते ) जिप 
तेरे ( नाम ) नाम को हम (अमन्महि) जानते हैं,( ये त्वा 
सोमेन ) जिस तुझ को शान्तिदायक पदार्था से (अतीतृपाम) 
हम तृप्त करते हैं,(परमात्मा करे कि तू भी हमें तृप्त करे, यह 
शेष है ) ( भूः, भुतः, स्वः ) अनेक गुण-युक्त परमात्माकी 
कृपासे (प्रजाभिः) सन्तानों से, में (सुप्रजाः) सुन्दर सन्तानः 
वाळा ( स्याम्‌ ) होऊ, ( वीरे: ) वीर संतानोंसे ( सुवीरः ) 
अच्छे वीरों से युक्त होऊं, ( पोषैः ) अन्य पोषणीय मल्यादि 
से ( सुपोषः ) सुन्दर पोषण, रक्षा करनेवाला होऊं । 
निष्क्रमण-सं स्कार । 

शिवे ते स्तां द्यावाप्रथिवी असन्तापे 

अभिश्रियो । शं ते सर्य आ तपतु शं वातो 


hn 


बातु ते हृदे । शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो 
दिव्या; पयस्त्रती। २१७ ॥ 
( अथवे० ८।२।१४ ) 


हे बालक | ( ते ) तेरे निष्क्रम काळ सें ( द्यावापृथिवी ) 
चुलोक तथा पृथिवी लोक ( शिवे ) कल्याणकारी (असन्तापे) 
दुःख न देने वाळे तथा ( अभिश्रियौ ) शोभा भर ऐदवर्य 
देनेवाले दोचें। सुर्य (ते) तेरे लिय ( झं आतपतु ) 
कल्याण का प्रकाश करे । ( वातः ) वायु (ते हृदे ) तेरे 
हृद्य के लिये, मन की अनुकूलता के लिये (झं वावु) 
कल्याणकारी हो कर वहें। ( दिव्या: पयस्वतीः आपः ) 
दिव्य गुणयुक्त और स्वादु जल ( त्वा ) तेरे प्रति (शिवा; ) 
कल्याणकारी हो कर ( अभि क्षरन्तु ) वह । 
शिवास्ते सन्त्वोषधय उच्चाहार्षमधरस्या 
उत्तरां पृथिवीमभि । तत्र स्वादित्यौ 
रक्षतां सर्याचन्द्रमसाबुभा ॥ २१८ ॥ 


( अथर्व० ८।२।१५ ) 

है वालक ( ते ) तेरे लिये ( ओषधयः ) औषधियें 

( शिवा; ) ` कल्याणक्रारी हों। (उत्‌) और ( त्वाः ) 

तुझको ( अधरस्या भूम्याः ) अन्दर से ( उत्तरस्यां पृथिवी- 

` मभि ) बाहर ( आहाष॑म्‌ ) लाया हूं ।( आदित्यौ ) प्रकाश. 

मान्‌ ( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूर्य और चन्द्रमा ( उभौ ) दोनों 
( त्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करें | 


अन्नप्रारा नसंस्कार । 
शिवौ ते स्तां त्रीहियवावबलासावदोमधो | 


एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः । 
॥२१९॥ (अथर्व ८।२।१८ ) 
हे बालक ! (ते) तेरे लिए ( त्रीदियवौ ) जो और 
चावल ( शिवौ ) कल्याणकारी ( अबलासौ ) बलकारी और 
( भदोमधौ ) मधुर स्वादवाळे ( स्तां ) हों | ( एतौ ) थे 
जी और चावल ( यक्ष्मं ) रोग को ( विवाधेते ) नहीं होने 
देते, तथा ( अहसः ) रोगसे प्राप्त दुःखसे ( सुञ्चतः ) छुडा 
देते हैं, उसे दूर कर देते हैं । 
यदश्नासि यत्पिबसि धान्यं कृष्याः पयः | 
यदाद्यं यदनाद्यं सवं ते अन्नमविपं कृणोमि । 
9 
॥२२०॥ ( अथव ८।२।१९ ) 
हे वालक | ( यत्‌ कृष्याः धान्यं ) जो कृषिद्व।रा उत्पन्न 
अन्न तू ( अइनासि ) खाता है तथा ( यत्पयः पिबसि ) जो 
पेय पदार्थ पीता है, (यदाद्यं ) जों भक्ष्य है तथा पुराना 
होनेसे जो ( अनादं ) अभक्ष्य भौ है (सवं ते अविषं कृणोमि) 
वह सब तेरे लिये रोगरहित होकर अमृत हो । 


अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । 
रप्र दातारं तारिष ऊजे नो धेहि द्विपदे 
चतुष्पदे ॥२२१॥ (वा० यजु० ११।८३) 


हे अन्नपते! अन्न के स्वामी परमात्मा ( अनमीवस्य ) * |: : 


रोगरहित ( झुष्मिणः) बलकारक ( अन्नस्य ) अन्न को 
(नः) हमारे लिए ( देहि ) दीजिए ( प्र तारिष ) बढाइये । 
( नः ) हमारे ( द्विपदे चतुष्पदे) भृत्यों और गो आदि पञ्चः 
ओके लिये भी ( ऊर्जे ) बलकारक अन्न को ( घेहि ) 
दीजिए । 
मुंडन संस्कार । 
आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेने हि । 
आदित्या रुद्रा बसव उन्दन्तु सचेतसः 
सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः ॥२२२॥ 


भ्ये 


| 


i) 
ह 


शी 


| 


| 


t 
| 


वेदोषदेश । 


~ 


a 
| 
i 


| 


| 


| 


( अथर्व कां० ६, ख्‌० ६८, मं० १) | 
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वेदोपदेश । 


| ( अयम्‌ ) यह ( सविता ) सवै प्रकारके साधनों से युक्त 
। नापित ( क्षरेण ) उत्तम झुरे को लेकर ( आ+अगमन्‌ ) आ 
| पहुंचा हे । हे ( वायो ) शीघ्र गतिवाले पुरुष | शीघ्रता से 
( उष्णेन उदकेन ) गर्म जल लेकर ( एहि ) आ । ( आ- 
दिव्याः ) ज्ञानके प्रकाशक ( रुद्राः ) पुष्टों को रुलानेवाले 
तथा ( वसवः ) ऐश्वर्य से युक्त ( प्रचेतसः ) विद्वान्‌ लोग 
( सचेतसः ) अपने अनुकूल चित्तवाले ( सोमस्य ) शान्त 
आत्मावाल तथा ( राज्ञ; ) दीप्तियुक्त बालक की (वपत ) 
मुंडन करावे । 

अदितिः इमश्रु वपत्वाप उन्दन्तु बच- 
सा । चिकित्सतु ग्रजापतिदीघीयुत्वाय 

~ Q 
चक्षसे ॥ २२३ ॥ (अथव० ६।६८।२) 

जा ( अदितिः ) अखण्डित अर्थात्‌ तेज छुरा ( इमश्न ) 
केशों को ( वपतु ) काटे | ( आप; ) जल ( वर्चसा ) वेग- 
युक्त स्वभावसे ( उन्दन्तु ) केशों को गीला करे । ( प्रजा 
#पति: ) सन्तान का पालक पिता (दीघायुत्वाय) इस बालक 
के दीध जीवन के लिये ( चिकित्सतु ) रोगोंकी निवृत्ति करे। 

यनावपत्सावता क्षुरण सामस्य राज्ञा 

बरुणस्य विद्वान्‌। तेन ब्रह्माणो वपतेदम- 

स्य गोमानइववानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ २२४॥ 


(अथवे० ६।६८।३) 

(येन ) जिस प्रकार ( क्षुरेण ) छुरेसे ( सोमस्य राज्ञः ) 

~ झान्तस्वभाव राजा का तथा ( व&णस्य ) श्रेष्ठ गुणयुक्त पुरुषों 

| 3 ७ का (सविता, विद्व।न्‌ ) सब प्रकार के साधनों से सम्पन्न 

और वपन क्रिया को अच्छी प्रकार जानेवाला नाई - मुण्डन 

करता है ( तेन ) उसी तरह छुरेसे हे ( ब्रह्माणः) ब्र।ह्मणो | 

( अस्य ) इस बालक के ( इदं ) इन केशों को ( वपत ) 

कटवाओ ।"(. अयं ) यह बालक ( गोमान्‌, अइववान्‌, 

प्रजावान्‌, ) गाय, घोडा इत्यादि पशु एवं समृद्धियुक्त तथा 
उत्तम सन्तानवाला ( अस्तु ) द्वोवे । 

कणवधसस्कार। 

भद्र कर्णेभिः शणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्ष- 

भियंजत्रा। । पस्थररज्गर्तृष्टवासस्तन्‌भव्य- 

शेमहि देवहितं यदायुः।।२२५।।(य०२५।२१) 

| 
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(४३) 

( यजत्राः ) हे संग करनेवाले ( देवा; ) विद्वानो ! हम 
( कर्णेभिः ) कानों से ( भद्रम्‌ ) अच्छे वचन को ( झुणु- 
याम ) सुने ( अक्षाभेः ) आंखों से ( भद्रम्‌) कल्याणको 
( पर्येम ) देखें ( स्थिरैः ) दृढ (अंगैः) अंगोंसे (तुष्टुवांसः) 
स्तुति करते हुए (तनूभिः) शरीरों से (यत्‌) जो (देवहितम) 


विद्वानों के लिये सुखकारी ( आयुः ) अवस्था है, उसको 
( व्यशेमहि ) प्राप्त हो । 


वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय 
सखायं परिषस्वजाना । योषेव शिङ्क्ते 
वितताधि धन्वन्‌ ज्या इयं समने पार- 
यन्ती ॥२२६॥ ( वा० य० २९।४० ) 
हे बीर पुरुषो] ( अधि धन्वन्‌ वितता ) पार ळगानेवाली 
( इयं ज्या ) यह प्रत्यंचा ( वक्ष्यन्ति इव इत्‌ ) जसे कुछ 
कहती हुई भी है, वेसे ( कर्ण ) कर्णको ( आ गनीगन्ति ) 
प्राप्त होती है और ( प्रियं सखायं ) प्यारे पति को ( परि 


षस्वजांना ) आलिंगन करनेवाली ( योषा इव ) योषा की 
भांति ( शिङ्क्ते ) कुछ अव्यक्त शब्द करती दै । 


उपनयनसंस्कार । 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारणं कृणुते 
गर्भमन्तः | तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभति 
तं जातं द्रष्टमभिसंयंति देवा; ॥२२७॥। 
( अथवे० ११।५।३ ) 
आधत्त पितरो गर्भे कुमारं पुष्यरस्रजम्‌। 
यथेह पुरुषोऽसत्‌।। २२८॥।(वा ० य०२।३३) 


हे ( पितर: ) विद्यादान से रक्षा करनेवाले पुरुषो] तुम . 
(यथा) जिप प्रकार यह ब्रह्मचारी ( इह) इत संपार या 
हमारे कुलमें शारीरिक और आत्मिक बल प्राप्त कर विद्या 


और पुरुषार्थयुक्त मनुष्य होवे, उत प्रकार (गन) गर्भ के... 


समान कोमल, ( पुष्करस्रजम्‌) विद्याग्रइण के लिये पुष्पों की | 
माला धारण किये हुए इत ( कुमारं ) ब्रह्मचारी को (आधत्त) | 
स्वीकार करो । ब; 


(४४) 


य इमां देवो मेखलामाबबन्ध यः संननाह 
नहेर, १०७ ~ ~ 
य उ ना युयाज। यस्य दवस्य प्रशिषा 
चरामः स पारामिच्छात्स उ नो वि मु- 
0 
ञ्चात्‌ ॥२२९॥ ( अथवे० ६।१३३।१) 
(यः देवः ) जिस विद्वान्‌ आचार्य ने ( नः ) हमारे 
( इमां ) यह ( मेखलां) मेखला ( आबबन्ध ) अच्छी 
प्रकार बांधी है, ( यः संननाह ) जिसने सजाई है (उ) 
और (यः युयोज ) जिसने संयुक्त की दै । ( यस्य देवस्य ) 
जिस विद्वान्‌ के (प्रशिषा) उत्तम शासन से ( चरामः') 
हम विचरते है ( सः ) वह ( नः) हमें ( पारम्‌) पार 
(इच्छात ) लगावे, (सः उ) वह ही | कष्ट से] (विमुञ्च।त्‌) 
सुक्त करे । 
~ ~ ९ 
आहुतास्यभिहुत ऋषाणामस्यायुधम्‌ । पूवा 
व्रतस्य प्राइनती वीरघी भव मेखले ॥२३०॥ 
(अथर्वे ६।१३३।२) 
( मेखल ) हे मेखला | तू ( आहुता ) यथाविधि दान 
की गई ( असि ) है । ( ऋषीणाम्‌ ) धर्ममागे बतानेवाले 
ऋषियोंका ( आयुधम्‌ ) शत्रहप ( असि ) हे । ( त्रतस्य ) 
उत्तम ब्रत वा नियम के ( पूर्वा ) पहिले ( प्रा३नतो ) व्याप्त 
होनेवाली ओर (वीरपत्नी ) वीरा को प्राप्त होनेवाली तू 
(अव ) हो । 


मृ्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि नियोचन्‌ 
भूतात्‌ पुरुषं यमाय । तमहं ब्रह्मणा तपसा 

>> 39 ७५ ७ ~ [eS a 
श्रमेणानयन मेखलया सिनामि ॥२३१॥ 


(अथव० ६।१३३।३ ) 

( भूतात्‌ ) प्राप्त (मयोः ) सव्युस ( पुरुष ) इस 
पुरुष आत्मा को ( नियाँचन्‌ ) बाहर निकाळता हुआ ( अह) 
में (यमाय) नियम पालन के लिये ( यत्‌ )जो (ब्रह्मचारी) 
ब्रह्मचारी ( अस्मि) हूं, (तं) वेसे ( एनं ) इस 
आत्मा को ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान ( तपसा ) तप, योगाभ्यास 
और ( श्रमेण ) परिश्रम के साथ ( अनया मेखलया ) 
इस मेखलासे ( अहं ) में ( सिनामि ) बांधता .. | ] 


चेदोपदेशं । 


श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधि जाता स्वस 

ऋषीणां भृतकृतां बभूव । सा नो मेखले 

मातिमा धेहि मेधामथो नो धेहि तप 

| Q 

इन्द्रियं च ॥२३२॥ (अथव ० ६।१३३।४) 

यह मेखला ( श्रद्धायाः ) श्रद्धा [ आस्तिक बुद्धि विश्वास ] 
की ( दुहिता ) पूर्ण करनेहारी [ यद्वा- पुत्री समान प्रिय] 
( तपसः ) तप [ योगाभ्यास से ] ( अधि ) अच्छे प्रकार 
( जाता ) उत्पन्न हुई, ( भूतकृताम्‌ ) सत्यका ( ऋषीणां) 
ऋषियों की ( स्वसा ) अच्छे प्रकार प्रकाश करनेहारी [अथवा 
बहिन के समान हितकारिणी ] ( वभूव ) हुई है । (सा) 
सो तू ( मेखला ) हे मेखला | (नः ) हमें (मति) 
मननशक्ति और ( मेधां ) निश्चयात्मिका बुद्धि ( आ) सब 
ओरसे ( धेहि ) दान कर ( अथो ) और भी ( नः ) हमें 
(तपः ) योगाभ्यास (च ) और ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्र का ॥ | 
चिन्ह [ पराक्रम वा ऐरत्रयं ] ( धेहि ) दान कर । गि 

या त्वा पूव भूतकृत ऋषय। पारबाधर | 

सा त्व पार ष्वजस्व भा दाधायुत्वाय 

मंखले ॥ २३३ ॥ (अथव० ६।१३३।५) 

( यां त्वा ) जिस तुझ को ( पूर्व ) पहिले ( भूतकृतः ) । 
सत्यकर्मी ( ऋषयः ) ऋषियों ने ( परि वेधिरे) चारों ओर 


बांधा था, सा त्वं ) सो तू ( मेखले ) हे मेखले | ( दी- 


घायुत्वाय ) दीघायु के लिये ( मां) मुझमें ( परि ) सब ॥ 
ओर से ( स्वजस्व ) चिपट जा | 
इयं समित्‌ पृथिवि दो द्वितीयोतान्तरिक्ष 
समिधा परणाति । ब्रह्मचारी समिधा. मे- | 
खलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति।।२३४॥ 
( अथवे ११।७।४ ) 
मम त्रते त हृदयं दधामि मम चित्तमन॒ 
चित्त त अस्तु | मम वाचमेकमना जु- | | 
पस्व बृहस्पतेष्टवा नियुनक्तु मह्यम्‌।२३५१।०४०# ९ 
हें शिष्य ! तेरे हृदयका में आपने आधीन करता हुं-तेरा (अ 


ज 


क 


हक 
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चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को 
एकाग्न मत द्दो। प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन 
किया कर-और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूळ वृहस्पति 
परमात्मा तुझ को मुझ से युक्त करे | 
सदसस्पतिमद्धुत॑ प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिं मेधामयासिपं स्वाहा ।। २३६ ॥ 
( यजु० ३२।१३ ) 
( सदरस्पतिं ) समूह वा ज्ञान के पति को. ( अद्भुत ) 
आश्षयेरूप ( प्रिये) आनन्दरूप ( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) 
जीवमात्रके अभिलाषणीय ईश्वर को तथा (सनिं ) विवेचना- 
शक्ति देनेवाली ( मेधां ) शुद्ध बुद्धि को में ( अयासिषम्‌ ) 
प्राप्त होऊं । 
अयं वज़स्तप॑यतामृतस्पावास्य राष्ट्रमप 
न्तु जावतम्‌ । शुणातु ग्रावा; प्रशणा- 
ताष्णहा वत्रस्येव शचापातेः || २३७ ॥ 
(अथवे० ६।१३४।१ ) 
( अयं ) यह धारण किया गया ( वञ्जः ) दण्ड काम- 
कोधादियुक्त शत्रु को मारनेवाला ( ऋतस्य ) ब्रह्मचर्यरूपी 
यज्ञ के सामथ्थसे ( तर्पयताम्‌ ) तृप्त होवो, अर्थात्‌ इसकी 
शक्ति का पराभव कोई न कर सके; ( स वज्र; ) वह मेखला 
दण्ड ( अस्य ) कामकोधादियुक्त पुरुष के (राष्ट्र ) राज्यको 
~ ( अपहन्तु ) नष्ट करे और ( ग्रीवाः शृणातु ) गले की 
हड्डियों को छिन्नभिन्न करे ( उष्णिहाः ) उत्स्तातस्थान में 
रहनेवाली धमनि को ( प्रशुणातु ) छिन्नभिन्न करे, ( वृत्रस्येव 
शचीपतिः ) जिस प्रकार की ( शचीपतिः ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
 वृत्रस्य ) कोधादियुक्त पुरुष को ब्रह्मचर्ये के साम द्वारा 
नाश करता हे । 


अधरोऽधर उत्तरेभ्यो गूढः पथिव्या मो 
त्सृपत्‌ । बज्जेणावहतः शयाम्‌ ।।२३८॥ 
( अथव० ६।१३४।२ ) 


ष्ट (उत्तरेभ्यो) उत्करष्टतर मनुष्यों से ( अधरोत्तरः) अत्यन्त 
गनेकृष्ट आदमी ( गूढः ) छिपा हुआ पृथिवीके अन्दर निमग्न 


“> 


(४५ ) 


हुआ हुआ उस ( पृथिव्याः ) पृथिवी के पास से (मा उत्सु- 
पत्‌ ) पुन; ऊपर न उठे | ( वज्रेण ) इस दण्ड से ( अव- 
हतः ) चूर चूर किया गया ( शयामू ) सो जावे अर्थात्‌ मर 
जावे । इस मेखळादण्ड के सामथ्यंसे कामक्रोधादि शत्रुआँका 
बिल्कुल नाश कर दे | 
यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति त- 
मिजहि । जिनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्व- 

चमनु पातय ॥२३९॥ (अ० ६।१३४।३) 

( यः) जो शत्रु कामक्रोधादि ( जिनाति ) हानि 
पहुंचाता दै (हे वज्र) हे दण्ड | तू (त) उस शत्रु को 
( अन्विच्छ ) उस की इच्छा करो । तथा (यो जिनाति ) 
जो हानि पहुंचाता है, ( तं इत्‌ ) उस को ही (जदि) मारो, 
( जिनतः ) हानि पहुंचानेवाले झत्रुके ( सीमन्तम्‌ ) शिरके 
मध्य देश को ( अन्वञ्चम्‌ ) नीचे कर. के ( अनुपातय ) 
गिरां दो। 


समावतेनसंस्कार । 


आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते 
गर्भेमन्तः । तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभति 
तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः || २४०॥ 

( अथवे० ११।५।३) 


त्रहमचार्येति समिधा सामिद्ध! कार्ष्णं वसानो 
दीक्षितो दीधेद्मश्रु; । स सद्य एति पृवेस्मा- | 
ुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संग॒भ्य मुहुराचारिक्रतू । _ 
॥ २४१॥ ( अथवे० ११।५।६) 


( समिधा समिद्धः ) तेजसे प्रकाशित ( कार्ष्णं वसान 
कृष्ण चमे धारण करता हुआ ( दीक्षितः ) बतके अनुकू 
आचरण करनेवाला, ओर ( दीषेइमश्रुः ) बडी बडी 
वाला ब्रह्मचारी ( एति ) प्रगति करता हे। (सः 
( लोकान्‌ संग्रभ्य ) लोकोंके इकठ्रा करता हुआ र ४ 
( मुहुः ) वारंवार उनको ( आचरिक्रत्‌ ) उत्साह देता है 


(४६ ) 


तानि कल्पहह्मचारी सलिलस्य पृष्ठ 

तपो$तिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे। स स्नातो 

बञ्च; पिङ्गलः प॒थिव्याँ बहु रोचते ||२४२॥। 
( अथवे० ११।५।२६) 


ब्रह्मचारी ( तानि ) उनके विषयमै अर्थात्‌ चछ श्रोत्र 
आदिकी न्यूनताके विषयमै किये गये प्रश्नोंके विषयं 
(कल्पत्‌ ) योजना करता हे- उन प्रश्नांका ठीक कर उत्तर 
देता हे । अथवा इन सब अज्ञोंकी कमियोंको पूण करता 
हुआ ब्रह्मचारी ( सलिलस्य पृष्ठे ) नदीके किनारे तप 
करता हे । इस ज्ञानसमुद्र अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण 
( एथिव्यां रोचते ) इस पृथिवीपर शोभित होता हे । 
[ वञ्चः= धारण करनेको शक्तिवाला । 
पिङ्गलः= दीप्त, बलवान्‌ । ) 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः । ते धीरासः कवय 
उन्नयान्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥२४३ 
( क्रकू० ३।८।४ ) 
' जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओरसे यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्य 
सेबनसे उत्तम विद्या और सिक्षासे युक्त ( छुवासाः ) सुन्दर 
वत्र घारण क्रिया हुआ ( युवा ) पूर्ण जवान होकर विद्या 
ग्रहण कर गृदाश्रममें ( आगात्‌ ) आता हें, (सउ)वदी 
दूसरे विद्याजन्ममें ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान्‌ ) 
अतिशय शोभायुक्त, मङ्गलकारी (भवति) होता हैं| (स्वाध्यः) 
अच्छे प्रकार ध्यानथुक्त ( मनसा ) विज्ञातसे ( देवयन्तः ) 
विद्यात्रद्धिकी कामना करनेवाले (धीरासः) धेययुक्त (कवयः ) 
विद्वान्‌ लोग ( त ) उसी पुरुषको ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील 
करते हैं । 
विवाहदसस्कार । 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। 
` अनड्धा्‌ ब्रह्मचर्येणाश्चो घासं जिगीषेति।२४४ 
( अथवै० ११।५।१८ ) 


अपर्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो 
जातं तपसो विभूतम्‌। इह प्रजामिह 
रयिं रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ 
॥२४५॥ ( ऋकू १० । १८३ ) 


हे वर | ( चेक्रितानं ) ज्ञानयुक्त ( तपसो जातम्‌ ) 
ब्रह्मचयरूपी तपसे उत्पन्न अर्थात्‌ ब्रह्मचारी (तपसो विभूतम्‌) 
्रह्मच्यत्रतद्वारा शरीरसौन्दर्यादि विभूतिमान्‌ ( त्वाम्‌ ) 
तुझको मैंने अपने (मनसा) मनसे ( अप्यम्‌ ) देख लिया 
है, तुझे प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा दे । ( घुत्रकाम ) सन्तान 
चाहनेवाले वर | ( इह प्रजाम्‌ ) इस लोकमें सन्तान और 
( रयिं ) धनको ( रराणः ) आनन्द लेता हुआ ( प्रजया 
प्रजायस्व) सन्तानरूपमें पैदा हो, अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति कर | 
अपश्यं त्वा मनसा दाध्यानां स्वायां तनू 
ऋत्व्ये नाधमानाम्‌ । उप माम्नुचा युवति 
बेभूया! प्र जायख प्रजया पुत्रकामे ।२४६॥ 
( ऋक्‌० १०।१८३।२ ) 
हे वधू | ( दीष्यानां ) सौन्दर्ययुक्त ( स्वायां तनू ) 
अपने शरीरका ( ऋतव्ये नाथमानाम्‌ ) ऋठुकालीन संयोग 
चाहती हुई ( त्वामू ) तुझको ( मनसा अपश्यम्‌ ) में मनसे 
चाहता हूं । हे ( पुत्रकामे ) सन्तान चाहनेवाली वधू | 
(उच्चा युत्रतिः) अत्यंत तरुणावस्थापन्न तू ( मासुप बभूयाः ) 
मुझे विवाहद्वारा प्राप्त कर ओर (प्रजया प्रजायस्व ) 
सन्तानोत्पत्ति कर । 


अह गर्भमदधाम्योषधीष्वहं विश्वेषु | 
भुवनेष्न्त! । अहं प्रजा अजनयं पृथि- 
व्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ॥२४७॥ 
 (ऋक्‌० १०।१८३।३ ) 
इश्वर कहता हे कि, (अहं ओषधीषु गर्भ अद्धाम ) मेने 
वनस्पतियों में फल आदिके लिये गर्भ स्थापना किया दै । 
( अहं विश्वषु भुवनेषु अन्तः ) सब लोकोंमे मैंने: ही गर्भ 


स्थापित किया हे । ( अहम्‌ पृथिव्यां प्रजाः अजनयम्‌ ), 


प्रथिवीपर प्रजाये मेंने ही उत्पन्न की हैं । तथा ( जनिभ्यः ) 


प्रजननक्रियाद्रारा ( अपरीषु पुत्रान्‌ अजनयम्‌ ) स्वकीय - 
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त. || 


DS डी 


चेदोवदेशं । 


| 


र 


ड्ड 


> 2 
चदापद्श | 


ह्नियोंमें पुत्र उत्पन्न करता हूं। अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! तुम 
अपनी शक्तियाँम ही सन्तानोत्पत्ति किया करो । 

कियती योपा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता 

पन्यसा वार्येण । भद्रा वधूर्भवति यत्सु- 
पेशाः स्वयं सा मित्रं बनुते जने चित्‌ । 
॥२४८॥ ( ऋक्‌० १०।२७।१२ ) 

( वधूयोः ) बिवाह करने की इच्छावाले / मर्यतः ) 
मनुष्यके ( वार्येण ) श्रेष्ठ ( पन्यसा ) स्तुति या यशसे 
( कियती योषा ) कितनी ख्रियाँ ( परिप्रीता ) आकृष्ट हो 
जाती हैं, ( यत्‌-या ) जो ( वधूः ) स्री ( भद्रा ) कल्याण 
चाहनेवाळी तथा ( सुपेशाः ) सुन्दर रूपवाली होती है, (सा) 
वह ( जने चित्‌ ) जनसमुदाय या सभाके बीचमै ( मित्र ) 
अपने स्नेही पतिको ( वनुते ) चुनती है । 

आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः सबदुधाः 

शशया अप्रदुग्धा; | नव्यानव्यां यवतया 

भवन्तारमहद्वानामसुरत्वमंकम्‌ ॥|२४९॥ 
( ऋक्‌० ३।५५।१६ ) 

( अप्रदुग्धाः ) जो दुही नहीं हैं, ( धेनवः ) ऐसी गोओं 
की तरह अविवाहित, ( अशिश्वीः ) बालकावस्थासे रहित, 
( सबदुंघाः ) सव उत्तम व्यवहारोंको पूर्ण करनेवाली, 


.„ ( शशया ) कुमारावस्थाको उल्लंघन कर ( युवतयः ) यौव- 


नावस्थाको प्राप्त ( भवन्ती ) हुई हुई ( नव्याः, नव्याः ) 
नवीन शिक्षासे युक्त ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्वम्‌ ) विद्वानों 
द्वारा दिए गये विज्ञानको प्राप्त- पूर्ण शिक्षित युवतियां ( आ 
धुनयन्ताम्‌ ) गभे धारण करें। युवावस्थाम ही ख्ियोक्रा 
विवाह होना चाहिए | 


अर्यमणं यजामहे सुबन्धुं पतिवेदनम्‌ । 
उवोरुकमिव बन्धनात्‌ प्रेतो , मुञ्चामि 
नाघ्नुतः ॥२५०॥। (अथर्ये० १४।१।१७) 


ae od ॥ ६९ 
( सुबन्धुम्‌ ) उत्तम बन्धु ( पतिवेदनम्‌ ) रक्षक पतिके 
` सभान ज्ञान करानेवाले या देनेवाले अथवा रक्षा करनेवाले 
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, पतिगृहृसे अच्छी तरद बद्ध करता हूं। ( यथा) जिससे 


(४७) 


दवाई को देनेवाले ( अर्यमणं ) न्यायकारी परमात्माको 

( यजामहे ) हम पूजते हें । ( उर्वारकमिव ) खरबूजा 

जसै ( बन्धनम्‌ ) लता बन्धनसे पककर विना प्रयत्नसे 

अलग होता है । जैसे वधूको ( इतः ) वितूकुलसे (प्रमुञ्चामि ) 
छुडीता हूं ( अमुतः ) पतिणहसे ( न ) नहीं छुडाता । 
प्रेतो मुञ्चामि नामृतः सुवद्धाममुतस्करम्‌ । 

थियमिन्द्र मीढु; सुपुत्रा सुभगासति ॥२५१॥ 

( अथव १४।१।१८) 

(इतः) इस पितृशुद् इस वधूको (प्रमुञ्चामि) छुडाता हूं; 

(असुतः) उस पतिगृदसे (न) नहीं । (असुतः सुबद्धां करम्‌ ) 


(मीढ्वः) हे सुख की वर्षा करनेहारे ( इन्द्र) परमेश्वर (इयं) 
यह वधू ( सुपुत्रा ) अच्छी सन्तानवाली और ( सुभगा ) 
वडे ऐश्वर्यवाली ( अभति ) होवे । 
ञ्यम्बकं यजामहे सुगान्धि पतिवेदवम्‌। उवो- 
रुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः ||२५२॥ 
( यज्ुः० ३।६० ) 
उत्तम बन्धु और रक्षक स्वामी को देनेवाले ( त्यम्बकं ) 
सवके अध्यक्ष परमात्माकी निरन्तर पूजा करते हैं । वह इस 
स्रीको लताबन्श्रसे पके खवूजे की तरह पितृग्रहसे छुडाता है 
और पतिग्रहसे नहीं छुडाता । 
गृह्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या 
जरदाष्टियेथासः । भगो अर्यमा सविता 
~ "® 0 >) 
पुरन्धिमद्य त्वादुर्गाहपत्याय देवा; ॥२५३॥ 
ह 
( अथवे० १४।१।५० ) | 
हे वरानने | में ( सौभगत्वाय ] ऐश्‍वर्य की बृद्धि के ल्थि | 
तेरे ( हस्तं ) हाथ को ( ग्रहामि ) ग्रहण करता हूं, तू. 
( मया पव्या ) मुझ पति के साथ ( जरदष्टि; ) वृद्धावस्था- 
तक सुखपूवेक ( आसः ) निवास कर । ( भगः ) ईदवर 
( पुरन्धिः ) सब का धारण करनेहारा ( अयेमः ) न्याप्रका- ` 
री ( सबिता ) सबके उत्पादयिता परमात्मा तथा (देवाः ) | 
ये सभामण्डप में स्थित विद्वान्‌ आज ( त्वा ) तुझे ( सह्य 
मेरे लिय ( अदुः ) समर्पित करते हैं । 


(४८) 


भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌। 


हे सम्ब्रधियों | जैसे ( इन्द्रामी ) विजुली ओर अभी 
( द्यावापृथिवी ) आदित्य आर भूमि ( मातरिश्वा ) वायु 


पत्ना त्वमास धमणाह ग्रहपातस्तव | ।२५४। | ( मित्रावरुणों ) प्राण आर उदान तथा ( भग ) ऐश्व्य 


( अथवे० १४।१।५१ ) 
हे वरानने | ( भगः ) ऐरवययुक्त में तेरे हाथ को प्रहण 
कर चुक्रा हूं । ( सविता ) धमयुक्त मांग म भ्ररक भ तर 
हाथ को प्रण कर चुका हूं | ( त्वं ) तू ( धमंणा ) घम से 
( पत्नी असि ) मेरी पत्नी है) और में तेरा ( श हृपतिः ) 
स्वामी हुं। 
ममियमस्तु पोष्या मह्यं त्यादाद्वहस्पति; । 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः 
रे 
शतम्‌ ॥२५५॥( अथवे० १४।१।५२ ) 

( इयं ) इस पत्नी का ( मम पोष्या अस्तु ) में पालन 
करता हूं। ( बृहस्पतिः ) पुरोहित ने ( त्वा ) तुझे ( मह्यं ) 
मुझे दिया दै । हे ( प्रजावति ) सुसम्तानवाली | (मया पत्या) 
मुझ पति के साथ ( शरदः शतम्‌) सौ वर्षतक ( श जीव ) 
कल्याणपूवेक जीती रह । 

त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुभे क ब्रृहस्पतः 

प्रशिषा कवीनाम्‌ । तेनेमां नारीं सबिता 

भगश्च सूयोमिव परि धत्तां प्रजया ॥२५६॥ 
(अथवे० १४।१।५३) 


( बृहस्पतेः ) पुरोहित की ( कवीनाम्‌ ) आप्त विद्वानों की 
( प्रशिषा ) आज्ञा से ( त्वष्टा ) शिल्पी ने ( वासः) वस्र 
भौर ( शुभे ) सुन्दर आभूषण (क॑) सुख के लिये बनाये हें । 
( तेन ) उस वस्राभूषणादिस युक्त ( इमां नारी ) इप नारी 
को (सविता ) धर्मकार्यों में प्रेरित करनेवाला और ( भगः ) 
ऐश्वर्यशाली पति ( सूर्यमिव ) सूर्य- सूर्यकिरण की तरह 
( प्रजया ) सुसन्तानसदित (परिधत्ताम्‌) धारण करे । 


इन्द्राम्री द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा 
'भगो अश्विनोभा । बृहस्पतिमरुतो ब्रह्म सोम 
इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ २५७ ॥ 

व... | (अथव १४।१।५४) 


(अश्विन ) सदू वैद्य और सत्योपदेशक ( उभा ) दोनों 
( वृहस्पति; ) न्यायकारी राजा ( मरुतः ) सब मनुष्य 
( ब्रह्मा ) परमात्मा ( सोमः) चन्द्रमा सव प्रजा को वृद्धि 
और पालन करते हैं, वैसे ( इमां ) इस (नारों ) श्री को 
( प्रजया ) सुसन्तानसे ( वर्धयन्तु } बढने का आशिर्वाद 
दो । 


अहं वि ष्यामि मायि रूपमस्या वेददित्‌ - 
पयन्मनसः कुलायम्‌ । न स्तेयमझ्नि ` 
मनसोदसुच्ये स्वयं श्रश्रानो वरुणस्य 

© र 
पाशान्‌ ॥२५८॥ ( अथवे० १४।१।५७ ) 
जैसे ( मनसा) मन से (कुलायं ) कुलबृद्धि को 


(पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( अहं ) में ( अस्या रूपसू ) इस 
रूपवती स्री को ( विष्यामि ) प्राप्त होता हूं। वेसे हे 


कल्याणक्रोडे | तू ( मयि ) मुझ को प्राप्त दो। जैसे भ . 


(मनसा) मन से भी तुम्हारे साथ (स्तेय) चोरी को ( उदः 
मुच्य ) छोडता हूं और तेरे विना किसी पदार्थ का भोग 
नहीं करता ( स्वयं ) आप ( श्रश्नानः ) पुरुषार्थ से शिथिल 
होकर भी ( वरुणस्य ) उत्कृष्ट व्यवहार से ( वरुणस्य ) 


दुर्व्यसनी पुरुष के ( पाशात्‌ ) बन्धनों को दूर करता हूं, | 


वैसे तू भी कर । 


उशतीः कन्यला इमाः पितुलोकात्‌ पतिं 
यती; । अब दीक्षामसृक्षत स्वाहा ॥२५९॥ 


( अथवे० १४।२।५२ ) 


(इमा; ) ये ( उशतीः ) कामना करती हुई (कन्यलाः) ` 


शोभावती कन्याये ( पितृलोकात्‌ ) पितृकुलसे ( पतिं) 


पतिकुल को ( यतीः ) जाती हुई ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी स 


( दीक्षाम्‌) नियम व्रत को ( अव असृक्षत ) दान करें 
अर्थात्‌ पतित्रतादि ब्रतों में रहनेवाली हों । 
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वेदोपदेशा । 


ये पितरो वधूदशा इमं वहतुमागमन्‌ | 


त अस्य वध्व सपत्न्य प्रजावच्छम 
0 
यच्छन्तु ॥२६०॥( अथवे० १४।२।७३ ) 
| ( ये ) जो (वधूदर्शाः ) वधू को देखने वाले ( पितरः) 
` पिता आदि सम्वन्धी लोग ( इमं ) इस ( वहतुम्‌ ) विवाह 
में ( आगमन्‌ ) आगे हैं (ते) वे ( अस्यै वध्वै ) इस 
वधू को ( संपत्न्यं ) पति सहित (प्रजावत्‌) सन्तान युक्त 
(शम ) सुख ( यच्छन्तु ) देवें अर्थात्‌ वैसा आशीर्वाद दें । 
थद्‌ भूम्या आध तृणवाता मथायात। 
एवा मश्रासि ते मनो यथा मां कामिन्य- 
सो यथा मन्नापणा अस! ॥ २६१॥ 
( अथर्व० काँ०२, छू०३०, मं० १) 
५ (यथा ) जिस प्रकार ( भूम्या अधि ) भूमि पर (इदम्‌) 
इस ( तृणं ) तृणों को ( वातः ) वायु ( मथायति ) मन्थन 
कर लेता इं ( एवा ) इस प्रकार हे पत्नी ! (ते मन 
मध्नामि) तेरे मनका आलोडन करके उस के अन्दर के भावों 
को अच्छो तरह जान लेता हूं ( यथा ) जिस प्रकार (माम्‌) 
मेरे प्रति ( कामिनी असः ) उत्तम संकल्प और प्रेम वाली हो 
(यथा ) ओर जिस प्रकार ( मत्‌ ) मुझ से (अपगा न 
असः ) प्रतिकूल मत हो 
सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च 
॥ ७ वक्षथ।। सं वां भगासो अग्मत से चि- 
| ~ © 
ताने समु त्रता॥२६२॥ (अथव ०२।३०।२) 
. ( हेअखिनौ ) हे कार्यों में व्याप्त माता और पिता तुम 
दोनों ( कामिना= कामिनो ) परस्पर एक दूसरे की इच्छा 
करते हुवे कन्या और वर को ( सं+इत्‌+ नयाथः ) भली 
प्रकार एक दूसरे को प्राप्त कराओ अथोत्‌ उन के सम्बन्धों को 
दृढ करो । ( सं च वक्षथः ) इन को इकठ्ठा करो | हे कन्या 
ओर वर | तुमं दोनों ( भगासः = भगानि ) कल्याणों को 
५ ( ऐरवर्येस्य समग्रस्य धस्य यशसः श्रियः | ज्ञानवैराग्ययो 
तर षण्णां भग उच्यते ) ( अग्मत ) प्राप्त हो | तुम दोनों 
में ( चित्तानि सं अग्मत ) चित्त समान हो) (उ) और 
( तरता सं अग्मत ) ब्रत भी समान हों। 


) 
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(३९) 


आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमां 
कुमारी सह नो भगेन । जुष्टा वरेषु 
समनेपु वल्गुरोप पत्या सौभगमस्त्वस्यै . 
॥२६३॥ (अथवे० कां०२, स्‌०३६,म०१) 
( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ | (नः ) हमारी ( इयं ) इस 
( सुमतिं ) अच्छी बुद्धिवाली ( कुमारी ) कन्या को ( सम्भ 
लः ) अच्छे भाषण वाला वर ( नः भगेन सह ) हमारे 
कल्याण के साथ ( आ गमेत्‌ ) प्राप्त हो । यह कन्या कैसी हे? 
( वरेषु जुष्टा ) श्रेष्ठ लोगों में पूजित है । ( समनेषु ) साधु 
विचार वालों में ( वल्गुः ) मनोहर हो। (असी ) इस 


न्याके लिय ( ओषम्‌ ) शीघ्र ( पत्त्या ) पति के साथ 
( सौभगम्‌ अस्तु ) कल्याण हो | 


सोमजु्टं त्रह्मजुषटमयैम्णा संभृतं भगम्‌ । 
धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ 


।।२६४।। ( अथवे० २।३६।२ ) 

( धातु; ) सबके धारण करने वाले ( देवस्य ) प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर के ( सत्येन ) सत्यनियमसे (सो मजुष्म्‌) 
ऐश्वयवान्‌ पुरुषोंके प्रिय ( ब्रह्मजु४ ) ब्रह्मत्चानी पुरुषासे 
सवित और ( अयेम्णा_) श्रेष्ठों के मान करने वाले राजास 
( संभृतं ) संभरण किये हुवे (भगम्‌) सेवनीय (पतिवेदनम्‌) 
पति और पिन को प्राप्तिरूप विवाह को में करता हूं । 


इयममे नारी पतिं विदेश सोमो हि 
राजा सुभगां कृणोति । सुवाना पुत्रान्‌ | 
महिषी भवाति गत्वा पति सुभगा 
बिराजतु ॥ २६५ ॥ ( अथर्व० २।३६।३) 


( अन्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मा] ( इयम्‌ ) यह नारी. 
( पति) पति को ( विदे) प्राप्त करे ( सोमः ) ऐश्वयवान्‌ 
वर इसके ( सुभगां ) सौभाग्यवती ( कृणोति ) करता है। 
यह नारी ( पुत्रान्‌ सुवाना ) उत्तम पुत्रोंकी पैदा कर 


सुखसे रहे | ॥ 


विवि” न) 


> 


वेदोपदेश । 


(५०) 
यथाखरो मधवंश्रारुरेष प्रियो मृगाणां सुषदा 
बभूव । एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सप्रेया 
(> (९! 
पत्याविराधयन्ती ॥२६६॥ (अथव०२।२६।४) 
( मघवन्‌, ) हे परमात्मन्‌] ( यथा ) जिस प्रकार 


- ( चारुः ) सुन्दर ( आखरः ) खोद या मोद ( झुगाणां ) 


जङ्गली पछुभोंका (प्रियः ) प्रिय ( छुषदाः ) रमणीय घर 
( बभूव ) होता दै ( एव ) इसी प्रकार ( इयं नारी ) यह 
नारी ( भगस्य जुटा अस्तु ) ऐश्वर्यका निवास्थान हो, और 
( सेप्रिया ) पतिको प्रिय हो और ( पत्या ) पिसे ( अवि- 
राधयन्ती ) विरोध न करती हुई ह 
भगस्य नावमा रोह पूणामनुपदस्वतीम्‌ | 
तयोपग्रतारय यो वर; प्रतिकाम्यः २६७॥ 
(अथवे० २।३६।५) 
थे कन्या] तू ( भगस्य ) ऐश्वर्य आदि छः प्रकारके भग 
की ( पूर्णा नावं आरोह ) पुरी भरी हुई नौका पर चढ; 
( अनुपदस्वतीम्‌ ) और जो नौका अदूर दै, ( तया ) उस 
नाव से ( यः प्रतिकाम्यो वर; ) जो कामना करने योग्य वर 
हे उसे ( उप प्रतारय ) पार लेजाओ | 
2००९ ५ ९ 
आ क्रन्द्य धनपते बरमामनस कृणु । सर्वे 
प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रातिकाम्यः।।२६८॥ 
९ 
( अथत्र० २।३६।६) 
(धनपते) दे सब घनों के स्वामी परमात्मा ( वरं क्रन्द्य) 
वर को हमारे यहां आदरपूर्वक बुलाओ भौर ( आमनसम्‌ 
कृणु ) और उसे शान्त मन वाला करो । ( सर्वं ) सब 
प्रकारसे ( प्रदक्षिणंक्ृणु ) प्रतिष्ठायुक्त करो ( यः वरः ग्रति- 
काम्यः) जो वर की कामने करने योग्य है । 
इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भग; । 
एते पतिभ्यस्त्वामदु; प्रातिकामाय वेत्तवे 


॥२६९॥ ( अथव्रे०२।३६।७) 
दे कन्या | ( इदं दविरण्यं ) यह सुवर्ण ( गुल्गुल ) धूप, 
(सक्षः ) लेप करने का सुगन्धित पदाथ ( अथो भगः ) 


FE.  _ | भोर अन्यप्रकारका ऐश्वर्य ( एते ) यह सब ( त्वाम्‌ ) तुझे 


( पतिभ्यः भङुः ) पति के लिय तुझे दिया जा रहा है, इन 
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सब वस्तुओंसे पति की सेवा कर, ( प्रतिकामाय वेत्तवे ) पति 
की कामना पूर्ण करने और उसे लाभ पहुंचाने के लिये। 
आ ते नयतु सबिता नयतु पतियिः , 
प्रतिकाम्यः । त्वमस्यै घेह्योपे ॥ २७०॥ 5” 
७ Q f 
( अथवे० २।३६।८ ) \ 
हे कन्या | ( सविता ) सब का प्रेरक परमात्मा (ते) । 
तेरे समीप उस पति को ( आ नयतु ) प्राप्त करावे और 
( नयतु ) मर्यादा पूर्वक चलावे ( यः पतिः) जो पति 
(प्रतिकाम्यः )कामना करने योग्य हे। ( ओषध ) हे ओषधे! 
(त्वं) तू (. अस्यै ) इस कन्या के लिये पति का(घेहि) | 
पुष्ट कर और बढा । 
एयमगन्‌ पातिकामा जनिकामोऽहसागमम्‌। । 
oS कप ७ =$, थी 
अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहागमम्‌ / 


॥२७१॥ (अथर्व कां०२)स्‌०३०) मं०५) „ | 
( इयं ) यह स्री ( पतिकामा ) पति की इच्छा करती हुई ही). 
( अगन्‌ ) आई हे ओर ( अहं ) में ( जनिकामः ) सन्तान 
की इच्छा वाळा होकर इसे ( आगमम्‌ ) प्राप्त हुवा हूं। 
( अह ) में इस पत्नी के पास ( भगेन सह ) ऐश्वर्य और 
कल्याण के साथ इस प्रकार ( आगमम्‌ ) प्राप्त हुवा हूं (यथा) 
जिस प्रकार ( कनिकदद्‌ ) खूब गजेता हुवा ( अश्वः) गति | 
शील मेघ प्राप्त होता दै। 
वानप्रस्थ- संस्कार । वी 
अभ्या दधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वाये । ८9: 
व्रतं च भ्रद्धां चोपेमीन्थे त्वा दीक्षितो | 
अहम्‌ । ॥२७२।। (यजु१० २० । २४) | 
हे ( व्रतपते अभे ) नियमपालकेइवर | ( दीक्षितः) | 
दीक्षा को प्राप्त होता ( अहं ) मैं ( त्वयि ) तुझ में स्थिर 
होकर ( ब्रतम्‌ ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमां का धारण (च) 
और उसकी सामग्री ( श्रद्धां ) सत्य की धारणा को ( च ) 
भौर उसके उपायों को ( उपैमि ) प्राप्त होता हूं । इस लिये | 
जैसे अन्नि में ( समिधं ) समिधाको ( अभ्याद्घामि ) डाल त है 


|| 
| 


} 
i 


कर प्रज्वलित करता हूं उसी प्रकार अपने में विद्या और तरले 
को धारण कर प्रज्वलित करता हूं। और वैसे ही (त्वा) ठुझको | 


अपने आत्मामें धारण करता ओर सदा प्रकाशित करता हूं 


क नयेतमा रभस्व सुकृतां लोकमापि 
गच्छतु प्रजानन्‌ । तीखो तमांसि 
बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतायम्‌॥ 
॥२७३॥ (अथवे० ९।५। १॥) 


हे ग्रइस्थ | ( प्रजानन्‌ ) प्रकर्षतासे जानता हुआ तू ( ए- 
तम्‌ ) इस वानप्रस्थ आश्रम का ( आ रभस्व) आरम्भ 
कर ( आनय ) और अपने मन को गृहस्थाश्रम से इधर की 
तरफ ला। ( युक्ताम्‌ ) पुण्यात्माओं के ( लोकमपि ) 
देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) प्राप्त हो | 
( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( महान्ति ) बडे बडे ( तमांसि ) 


E+ अर्थात्‌ उनसे प्रथक्‌ होकर ( अजः ) अपने आत्मा को अजर 
अमर जान । ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दुःखरहित 
वानप्रस्थाश्रम को ( आक्रमताम्‌) आक्रमण अर्थात्‌ रीति 
\ पूर्वक आरूढ हो | 


भद्रसिच्छंत ऋषयः खार्विदस्तपो दीक्षा- 
घुपानिपेदुग्र। ततो राष्ट्र बलमोजश्च 
जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥२७४॥ 
( अथर्व० १९।४१।१ ) 


हे विद्वान्‌ भनुष्यो | जैसे ( स्तर्विदः ) सुख को प्राप्त 
होने वाले ( ऋषयः ) विद्वान्‌ लोग ( अग्ने ) प्रथम 
\ “ ( दीक्षाम्‌ ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमोकी दीक्षा उपदेश लेकर 
( तपः ) प्राणायाम और विद्याध्ययन जितेस्दरियत्वादि 
शुभ लक्षणोंको ( उपनिषेदुः ) प्राप्त होकर अनुष्ठान करते 
हें वैसे इस ( भद्रम्‌ ) कल्याण कारक वानप्रस्थाश्रम की 
( इच्छन्तः ) इच्छा करो । जैसे राजकुमार ब्रह्मचयोश्रम को 
करके ( ततः ) तदनन्तर ( भोजः ) पराक्रम (च ) 
ओर ( बलमू ) बल को प्राप्त हो के ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध, 
प्राप्त हुवे (राष्ट्र राष्ट्रकी इच्छा और रक्षा करते हैं और 
( अस्मै ) न्यायकारी धार्मिक विद्वान्‌ राजाको ( देवाः ) 
_ विद्वान लोग नमन करते हैं ( तत्‌ ) वैसे सब लोग बान- 
१  प्रस्थाश्रम को किये हुवे आपको ( उपसन्नमन्तु ) समीप 
होके नम्र होवें । 
® 


अज्ञान दुःख आदि संसार के मोद्दों को ( तीर्त्वा ) तरके ' 


(५१) 


` अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नञ्यासे । 
कथा ग्रामं न पृच्छसि न स्वा भीरिव 
विन्द्रतीम्‌ ॥२७५ ॥ (ऋ०१०।१४६।१) 

( असो ) यंह ( अरण्यानि अरण्यानि ) जंगलों जंगलों . 
घूमने वाला वानेप्रस्थी ( प्रेव नयसि ) गावोसे दूर प्राप्त 
दोता है। अर्थात्‌ गावोंमें नहीं रहता परन्तु उनसे दूर रहता 
है। वह तू ( ग्रामं ) नगरों तथा गावेमि जाने की ( कथा ) । 
बात- या दशा को ( न पृच्छसि ) क्यों नहीं पूछता? (खा) 
तुझको इस निर्जन बनमें घूमते हुवे क्या ( भीः ) भय (न) 
नहीं ( विन्दती) लगता है? 

| 
वृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः । | 
आघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिमहीयते ! 
॥२७६॥ ( ऋ० १०।,१४६।२) 

( आघाटिभिरिव धावयन्‌ ) जिस. प्रकार गायक वीणा है 
पर खूटियों को कस कर या ढीला करके निषादादि सात | 
स्वरोंको निक्रालता हुवा ( महीपते ) शोभित होता है उसी 
प्रकार ( वृषा खाय वदते ) झिल्ली के बोलने पर ( चिब्रिकः ) 
चीं चीं शब्द करने वाला पक्षिविशष ( उपावति ) उसके 
प्रत्युत्तर में शब्द करता है, तव ( अरण्यानि ) जंगल 
( महीयत ) शोभित होता है । ओर उससे रागके श्रोता 
की भांती वानप्रस्थी प्रसन्न होता है । 


उत गाव इवादन्त्युत वेश्मेव दश्यते । 
` उतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सजति 


॥२७७॥ (ऋ०१०।१४६।२) 


( उत ) और ( गाव इव अदन्ति ) जिस प्रकार 
गोवे और गादि जंगलमें घांस इत्यादि खते हैं इस 
प्रकार वानप्रस्थी कन्द मूलादि फलों को खाते हें। 
( उत ) और ( वेश्मेव इश्यते ) जिस प्रकार दक्ष लता- ; 
दियोंका घर जङ्गल हे इसी प्रकार वानप्रस्थीका घर भी जङ्गल 
हे। ( उत ) और ( सायं ) सायंकाल समिधादि 
डिंये आये हुव ब्रहमचारियों के लिये (^अरण्यानिः 
( शकटी ) समिधा (विसरति ) देता दै। 


(५२) 


न वा अरण्यानिहेन्त्यन्यश्चेन्नामिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि 
पद्यते। २७८ ॥ ( ऋ० १०।१४६।५ ) 

( न वा अरण्यानिः हन्ति ) जब्नलम रहने वाले जन्तु इस 
वानप्रस्थी को नहीं मारते। ( अन्यश्च इत. न औभगच्छति ) 
अन्य चोर व्याघ्रादि इसके पास आकर इसे नहीं मारत छ। 
यह ( स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय ) स्वादू फलों को खाकर 
( यथाकामं ) बडे सुखसे यथेष्ट (नि पद्यते) जीवन व्यतीत 
करता हें | 

आज्जनगन्ि सुरभिं बह्वन्नामकृषीत्रलाम्‌ । 
प्राहं मगाणां मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ।। 
॥२७९॥ (० १०।१४६।६) 

( आञ्जनगन्धिं ) कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों की 
जिसमें गन्ध आती है, ( सुराभें ) सुगन्धित पुष्पों की जिस 
में हवा चलती हे, ( बहुन्नास्‌ ) जिसमें नाना प्रकारके अन्न 

न्द मूल फलादि हे, ( कृषीवलाम्‌ ) जो कृषी के योग्य हे, 
( मृगाणा मातरं ) जो मगादि जन्तुओं की माता है, ऐसे 
( अरण्यानिं ) जंगल की ( अहं ) में ( अशंसिषम्‌ ) स्तुति 
करता हूं। 
सन्यास प्रकरण । 
शर्यणावति सोममिन्द्र; पिबतु वृत्रहा । बलं 
दधान आत्मनि करिष्यन्वीयं महदिन्द्रा- 
Ne ~ 
यन्दा परि खव ॥२८०॥ (क्र० ९।११३।१) 


हैं संन्यास लेने वाले मनुष्य] जैसे ( त्रत्रह्म ) मेघों का 


नाश करने वाला ( इन्द्रः ) सूये ( शार्थणावति ) हिंसनीय ` 


पदाथा से युक्त भूमितल में स्थित (सोमम्‌) रस को पीता 
हं वेसे ही हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के सहद शीतलता देने 
वाळे न्यासिन्‌ | तू उत्तम कन्द मूलादि के रस को 
( पिबलु ) पान कर ओर ( आत्मनि ) अपनी आत्मा मे 
( महत्‌) बडे ( वीर्य ) सामर्थ्यं ( करिष्यन्‌ ) प्राप्ति की 


' 7 इच्छापूर्वेक ( बलं) बल ( दधानः ) धारण करते हुए 


( इन्द्राय ) परेश्वरं की प्राप्ति के लिये ( परिल्लव ) सब को 


सत्योपदेर कर । | 
आ पवस्व दिशां पत आजीकात्‌ सोम मीदूवः। 
क्रतवाकेन सत्येन श्रद्वया तपसा सुत 
इन्द्रायेंदो परि स्रव॥ २८ १॥(त्र०९।१ १३।२) 


हे ( सोम ) सोम्यगुणसम्पन्न, ( मीढ्वः ) सत्यसे सबके 
अंतःकरण को साँचने हारे, ( दिशां पते ) सब दिशाओंगे 
स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्ञान देके पालन करने हारे,( इन्दो ) 
रागादि गुणयुक्त संन्यासिन; तू ( ऋतवाकेन ) यथार्थ बोलने 
( सत्येन ) सत्यभाषण करने से ( श्रद्धया ) सत्य के धारण 
में सच्ची प्रीति ओर ( तपसः ) प्राणायाम योगाभ्यास से 
( आर्जीकात्‌ ) सरलता से ( सुतः ) निष्पन्न होता हुआ 
अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धिको. ( आ पवस्व ) पवित्र 
कर और ( इन्द्राय ) परमेश्वयवान्‌ परमेश्वरको प्राप्ति के लिये 
( परिस्रव) सब ओर गमन कर। 


ऋतं बदन्नतदयुञ्न सत्यं वदन््सस्यकर्सन्‌ । 
श्रद्धां वदन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत 
इन्द्रायेन्दा परि ्रव।।२८२(ऋ०९।११३।४) 


हे ( ऋतुद्युन्न ) सत्थवन और सत्य कीर्ति वाले | ( सत्य- 
कर्मन्‌ ) सत्य वेदोक्त कम करनेवाले ! ( राजन्‌ ) सब ओर 
प्रकाशयुक्त आत्मा वाले | ( इन्द्रो ) ( इन्दो ) सब को 
आनन्द देनेवाले सौम्य संन्यासिन्‌ | तू ( ऋतं वदन्‌ ) पक्ष- 
पात को छोडकर यथार्थ बोलता हुआ, ( सत्यं वदन्‌ ) सत्य 


बोलता हुवा, ( श्रद्धाम्‌ ) सत्यधारण में प्रीति करने को ०») 


( वदन ) उपदेश करता हुआ, ( धात्रा ) सकल विश्व के 
धारण करने हारे परमात्मासे योगाभ्यास करके ( परिष्कृत ) 
शुद्ध होता हुआ ( इन्द्राय ) योगसे उत्पन्न हुए परमैश्वर्य 
की सिद्धि के लिय ( परिखव ) यथार्थ पुरुषार्थ कर | 


यत्र ब्रह्म पवमान छन्दस्यांई वाचं वदन्‌ । 
ग्राव्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयानि' 
न्द्रायन्दी परि स्रवा।२८३॥(ऋ०९।११३।६) 


है ( छन्दस्यामू ) स्वतन्त्रता युक्त ( वाचम्‌) वाणी की 7 


( वदन्‌ ) करते हुए ( सोमेन ) विद्या, योगाभ्यास और 
परमेरवर की भक्ति से ( आनन्दम्‌ ) सब के लिये आनन्द 
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को ( जनयन्‌ ) प्रकट करते हुए ( इन्दो ) आनन्द प्रद 
( पवमान ) पवित्रात्मन्‌ पवित्र करने हारे संन्यासिन्‌ ( यत्र ) 
जिस ( सोमे ) परमेश्‍वये युक्त परमात्मामें ( ब्रह्मा) चारों 
वेदों का जानने हारा विद्वान्‌ ( महीयते ) महत्त्व को प्राप्त हो 
कर सत्कार कों प्राप्त होता हे, जैसे ( ग्राव्णा ) मेघ से. सब 


ठ ज्र 


परमैश्वर्यं युक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सव साधनां 
को ( परिख्वव ) सब प्रकार से प्राप्त करो । 


यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिछोके स्वहिंतम । 
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित 
इन्द्रायेन्दो परि ख्रव।।२८४(ऋ०९।११३।७) 


हे ( पवमान ) सत्र को पवित्र करने वाले ( इन्दों ) 
सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌! ( यत्र ) जहां तेरे स्वरूप में 
` (अजस्रम्‌) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्योतिः ) तेज है 
* ( यस्मिन्‌) जिस ( लोके ) ज्ञान से देखने योग्य तुझ में 
` (स्वः) नित्य सुख (हितम्‌) स्थित हे (तस्मिन्‌) 
( लोके) उस .( अमृते ) जन्म मरण और ( अक्षिते ) 
नाश से रहित ( लोके ) द्रष्टव्य अपने स्वरूप में आप (मा) 
मुझ को ( इन्द्राय ) परमेश्चयैप्राप्ति के लिये ( धेहि ) कृपा 
से धारण कीजिये ओर सुझपर माता के समान कृपाभावसे 
( परिव ) आनन्द की वर्षा कीजिये । 


~ 


अत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । 
॥ = यत्राभूर्यह्ृतीरापस्तत्र माममृतं कृधी- 
` -्द्रायेन्दो परि स्रबी।२८५(ऋ०९।११३।८) 


हे ( इन्दो ) आनन्दप्रद परमात्मन्‌! ( यत्र) जिस 
तुझमें ( वैवस्वतः ) सूर्य का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान 
हो रहा है ( यत्र ) जिस आपमें ( दिवः ) बिजली अथवा 
बुरी कामना भी (अवरोधम्‌ ) रुक्राबट दै ( यत्र ) जिस 
आपमें ( अमूः ) वे कारण रूप ( यह्वतीः ) बडे व्यापक 
| आकाशस्थ ( आपः ) प्राणश्रद वायु दें ( तत्र ) उस अपने 
१ कु स्वरूपमे ( माम्‌ ) मुझको ( अमृतम्‌ ) मोक्षप्राप्ति ( कृषि ) 
७ कीजिये ( इन्द्राय ) परमैश्वर्यं के लिये ( परिखव ) भा 

भावस आप मुझे प्राप्त हूजिये | 


जगत्‌ को आनन्द होता है, वेसे तू सब को ( इन्द्राय )' 


भ्र ॥) 2 
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(५३) 


यत्राचुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः 
राका यत्र ज्यातष्मन्तस्तत्र मामम्रत कृधी- 
ट्रायन्दा पारस्रव।२८६॥ (ऋ०९।११३।९) 
हे (इन्दो ) परमाध्मन्‌! ( यत्र ) जिस आपमें ( अनु- 
कामम्‌ ) इच्छाके अनुकूल स्वतंत्र ( चरणम्‌ ) विहरना दै 
(यत्र ) जिस ( त्रिनाके ) आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
NNT र [oS [oe 
आधिदीवक दुःखसे रहित (त्रिदिवे) तीन सूर्य विद्युत्‌ 
ओर भौम अझि से प्रकाशित सुख स्वरूप में ( दिवः ) 
कामना करने योग्य शुद्ध कामना वाले (लोकाः ) यथार्थ 
ज्ञानयुक्त ( ज्योतिष्मन्तः ) शुद्धविज्ञानयुक्त मुक्ति को प्राप्त 
हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं ( तत्र) उस अपने स्वरूपमें 
( माम्‌ ) मुझको ( अमृतम्‌ ) मोक्ष प्राप्त ( कृषि ) 
कीजिये और ( इन्द्राय ) उस परम आनन्दैश्वय के लिये 
( परि खव ) कृपासे प्राप्त हूजिय्रे । 


यत्र कामा निकामाश्च यत्र त्रधस्य विष्टपम्‌। 
स्वधा च यत्र वृप्तिश्र तत्र माममृतं कृधी- 
न्द्रायेन्दो परि सव॥२८७(५०९।११३।१०) 


है ( इन्दो ) आनन्दस्वरूप परमात्मन्‌! ( यत्र) जिस 
आप. में ( कामाः ) सब कामना ( निक्रामाः) और 
अभिलाषा छूट जाती हैं (च ) और (यत्र) जिस 
आपमें ( ब्रध्रस्य ) सबसे बडे प्रकाशमान सूये का (बिष्ट 
पम्‌.) विशिष्ट सुख ( च) और ( यत्र ) जिस आपमें 
( स्वधा ) अपना ही धारण ( च) और जिस आपे 
( तृप्तिः ) पूर्ण तृप्ति है ( तत्र ) उस अपने स्वरूपं (माम्‌) 
मुझको ( अमृतम्‌ ) प्राप्त सुक्तिवाला ( कृधि ) कीजिये 
तथा ( इन्द्राय ) सब दुःख विदारण के लिये आप 
मुझपर ( परिस्रव ) करुणावृत्ति कीजिये। 


यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद! प्रमुद आसते। | 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधी- . 
्द्रायेंदो परि ्रवी।२८८(ऋ०९।११३।११) 
हे ( इन्दो ) आनन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस 


आप में ( आनन्दाः ) सम्पूर्ण समृद्धि (च ) और ( सोदाः ) 
सम्पूर्ण हषे ( सुदः ) सम्पूर्ण प्रसन्नता (च ) | 


(५४) 


( प्रमुदः ) पङ प्रसन्नता ( आसते ) स्थित हैं ( यत्र ) जिस 
आप में ( कामस्य ) अभिलाषी पुरुष की ( कामाः ) सब 
कामना ( आप्ताः ) प्राप्त होती हैं, ( तत्र ) उसी अपने 
स्वरूप मे ( इन्द्राय ) परमैरवर्य के लिये ( माम्‌) मुझ को 
(अम्रतम ) मुक्ति की प्राप्ति वाला ( कृधि ) कीजिये ओर 
सब जीवों को ( परिखव ) सब ओर से प्राप्त हूजिये । 


७ /२ ० ७. (७ ~ 
पन्यवृद्ध महिषं तं सूयेस्य दुहिताभरत्‌ । 
तं गन्धवोः प्रत्यग्रभ्णन्तं सोमे रसमाद- 
धुरिनद्रायेन्दो परि सव २८९(ऋ०९ ११ ३३ ) 
सूर्य की दुहिता अर्थात श्रद्धा जिस रस को द (आभरत्‌ } 
आहरण करती हे और जो ( पजन्यबृद्धं ) पजन्य-स्थानीय 
मस्तिष्क से बढाया जाकर ( महिषं ) अत एव महान्‌ और 
उसे [गन्धर्वीः | इन्द्रियों को धारण-कार्यं का ही दिव्य इन्द्रि 
यां [ प्रद्यगभ्णन्‌ ] प्रतिग्रहण कर रही है उस रस को [सोमे | 
सोम अथात्‌ शान्तियुक्त ज्ञान मे धारण किया जाता हे। इस 
लिये हे [इन्दो] आनन्ददायक [ इन्द्राय ] आत्मा के लिय 
जिस से कि यह रस प्राप्त हो ( परिस्रव ) सब ओर से प्राप्त 
इजिये । ` 
सत्यमुग्रस्य बृहत! सं वान्त संस्रवाः । 
सं यन्ति रासिनो रसा! । पुनानो ब्रह्मणा 
_ हरइन्द्रायेन्दो परि स्व २९० ऋ०९।११३।५ 


` हे ( इन्दो ) आनन्दस्वरूप, (हरे ) दुःलोंको हरने 


चाळे ( ब्रह्मणा ) चतुवेदवेत्ता से ( पुनानः ) संक्रियमाण ४ 


बिबेक द्वारा विविच्यामान तुम्हारे ( सत्यमुग्रस्य ) सत्य के 
कारण बलशाली और ( बृहतः ) महान्‌ तुम्हारे संसत्राः) 
प्राप्रियां अर्थात्‌ आविर्भाव ( संखवन्ति ) आविर्भूत होते हैं 
ओर ( रसिनः ) आस्वादयुक्त तुम्हारे ( रसाः ) आस्वाद 
( सं यन्ति ) प्राप्त होते हें ॥ ( इन्द्राय ) इस आत्मा के 
लिये ( परिखव ) सव प्रकार से प्राप्त हूजिये । 


' यत्र अह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | 
अग्निमा तत्र नयत्वग्निमेधा दधातु मे॥२९१ 


| (अथवे० १९।४३।१) 
(अत्र ) जिस छोक को ( ब्रह्मविदः ) वेदों के जानने 
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चेदोपदेश । 


वाले संन्यासी लोग अपने ( दीक्षया ) ब्रतादि तथा (तपसा 3 । 
सह ) तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसी में [अभि] 
यह अभिस्वरूप परमात्मा [ मा] सुझे [ नयतु | रे जाए, । 
और [मे ] मुझमें [ मेघा ] सदसद्विवेकिनी उत्तम बुद्धको | | 
[दधातु ] धारण कराए । 3% 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। ॥ ॥ 
वायुमा तत्र नयतु वायु! प्राणान्‌ दथातु मे गी 
॥ २९२॥ ( अथवे० १८।४३।२ ) | 
[यत्र] जिस लोक को [ ब्रह्मविदः ] वेदोंके जाननेवाले 
संन्यासी लोग अपने [ दीक्षया ] त्रतादि तथा | तपसा सह ] | 
तप द्वारा [ यान्ति | प्राप्त करते हे, उसी में [वायुः ] यह 
वाथुस्वरूप परमात्मा [ मा ] मुझे [ नयतु ] ले जाए, और 
[मि] मुझ में [ प्राणान्‌ ] प्राणों को [दधातु] धारण कराए। .... 
८७ ~ ~ पृ ह?! 
यत्र ब्रह्मविदा यान्ति दाक्षया तपसा सह । ४ 
सूयो मा तत्र नयतु चक्षुः बया दधातु स | खे 
॥२९३॥ (अथवे० ९।४३।३) 5 | 
[यत्र ] जिस लोक को [ब्रह्मविदः] वेदों के जानने | 
वाळे सन्यासी लोक अपने [ दीक्षया ]व्रतादि तथा [तपसा | 
सह ] तप द्वारा [ यान्ति ] प्राप्त करते हैं, उसीमें [ सूर्यः ] | 
सुय स्वरूप प्रकाशक परमात्मा [मा] मुझे [ नयतु ] छे 
जाए, और [ मे ] मुझ में [चछः ] दशेनशक्ति को 
[दधातु ] धारण कराए । 
यत्र त्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। | 
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनअन्द्रो दधातु मे। $ > 
॥२९४॥ (अथवे० १९।४३।४ ) 
[यत्र ] जिस लोकको [ ब्रह्मविदः ] वेदोंको जानने वाले | 
संन्यासी लोग अपने [ दीक्षया ] ब्रतादि तथा [ तपसा सह] 
तप द्वारा [ यान्ति] प्राप्त करते हैं, उसी में [चन्द्रः] चन्द 
स्वरूप परमात्मा [मा] मुझमें [नयतु] ले जाए, आर 
[ मे ] मुझमें | मनः ] मननशक्ति को [ दघाठु ] धारण 
कराए | 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । | b> 


PI re “क्क 


aE / 


सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे ` 
॥ २९५॥ (अथर्व? १९।४३।५) 


| `> 


वेदोपदेश। (५५) 


( यत्र ) जिस लोक को ( ब्रह्मविदः ) वेदों को जानने- न्त्ये्टिसस्कार । 

वाळे संन्यासी लोग अपने ( दीक्षथा ) ब्रतादि से तथ| क हँ 

( तपसा सह ) तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसी म वायुरनिलमसतमथेद भस्मान्त शरारम्‌ | 
( सोमः ) सोमस्वरूप परमात्मा (मा) मुझे (नयतु )ले - ओश्म्‌ क्रतो स्मर किबे स्मर कृतं स्मर । 


जाए, और ( मे) सुझ में (पयः ) दुग्धादि उत्तम पदार्थों 


को ( दघातु ) धारण कराए । * ॥२९९॥ (वा० य° ४०१५ ) 


यत्र ब्रह्मविदो यांति दीक्षया तपसा सह । हे ( कतों ) कर्म करनेवाले जीव ! तू शरीर छूटतें समय 


> को ~ , (ओम्‌ ) परमात्मा का स्मरण कर (किव) सामर्थ्यं केल्यि , | 
इन्द्रा मा तत्र नय बढमिन्द्रो दधातु भ॥ (स्मर ) स्मरण कर,( कृतं) किये हुए को ( स्मर ) स्मरण 


_ ॥२९६॥ (अथवे० १९।४३।६) कर । ( वायुः) प्रथम आध्यात्मिक प्राण (अनिलं) ददनन्तर 
अधिदैवत प्राण (अमृतं) फिर उस 'प्राणस्वरूप परमात्मा 
( यत्र ) जिस लोक को ( ब्रह्मविदः ) वेदों को शाता को प्राप्त हो। अथ ( इदं शरीरम्‌) यह भौतिक शरीर 
सन्यासी लोग अपने (दीक्षया ) त्रतादि तथा र सह ) ( भस्मान्तम्‌) नष्ट होनेवाला है । 
यान्ति) प्राप्त करते हैं, उसी में (इन्द्र) इन्द्र 22 ककल... 
। र ( 2 3 मुझे (नयतु ) के जाए, और (मे) इमौ युनाज्म ते वह्ना असुनाताय वाढव । 
/ मुझ में ( बलम्‌ ) सामर्थ्यं को ( दथाठु ) धारण कराये। ताभ्यां यमस्य सादन समिताअव 


(९) 

यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह। गच्छि | ॥३००॥(अथवे० १ क र 

गो न्त्वसृतं मोप ति र्ज नीताय ) तेरे प्राणविहीन मृत देह क 
य ks ( र त > र प्राप्त करने के लिये 
९3२ (य तन? ( इमो वह्नी ) इस गाईपत्य और आहवनीय अझ्ि को में |. 
(यत्र ) जिस लोकको ( ब्रह्मविदः ) वेदों के ज्ञाता (युनज्मि ) युक्त करता हूं-तेरे देह में लगाता हूं, प्‌ ल / 
संन्यासी लोग अपने ( दीक्षया ) त्रतादि तथा (तपसा सह) उन दोनों वहियों के द्वारा तू ( सम सदनम्‌ ) म 
: तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उप्ती में ( आपः ) परमात्मा के समीप परलोक को (“च रा ( समितीः 
आप-स्वरूप परमात्मा ( मा ) सुझे ( नयतु ) छे जाए, श्रेष्ठ गतियों की (अवगच्छतात्‌ ) प्राप्त हो । 


क हु र पतिष्ठतु ) क कट ८ ले 
और (मा ) मुझ में (अमृतत्वम्‌) अमृत (उ आरभस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरा अस्तु त | 


क a त क 0०0 
यत्र बरह्मदिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। ˆ शसिल २ दहाथेन पाहि सुकृता पर 
5 ठे ठु हे 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा अक्ष दधातु मे । ॥१० १॥ (अथबे० १८२७१६ ) 27: 
02 अथे वे शि त देह को 
अथवै० १९।४२।८) ह ( जातवेदः) अभि ( आरभस्व ) इस म क 
॥२९८॥ ( गा हो और ( ते ) तेरा | ( हरः ) हरण सामथ्य 
(तेजस्वत्‌ ) तेजस्वी ( अस्तु ) हो [ अस्य ] इस मी 
[शरीर ] गत शरीर को [ से दह] जला दे [ अथैनं] i 
के ] पुष्यात्माओंके लोक स्वर्गलोक में 


( यत्र ) जिस लोकको ( ब्रह्मविदः ) वेदों के ज्ञाता 
` संन्यासी लोग अपने ( दीक्षया) ब्रतादि तथा (तपसा सह) 
0 / तप द्वारा ( यान्ति) प्राप्त करते हैं, उसी में ( ब्रह्म ) अहा. को [ इताम्‌ को 
Ce परमात्मा (सा) माउ) 00 सर ] धारण दर 
(मे) सुझ में तरह) वेदज्ञान (दघाठु ) धारण कराए । [र्ष 
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(५६) 
स्रियोका घरेळू व्यवसाय । 
सूत कातकर कपडा बुनना || 


तंत्रमेके युवती विरूप अभ्याक्रामं वयतः 
पण्मयूख ॥ प्रान्या तंतूस्तिरत धत्त अन्या 
नाप इंजाते न गमातो अतम्‌ ॥ २०२ ॥ 
तयोरहं परिनृत्यन्तोरिव न विजानामि 
यतरा परस्तात्‌ || पुमानेनद्वयत्युदगृणत्ति 
पुमानेनद्विजभाराधि नाके ॥ ३०३॥ 


(अथवे० १०।७।४२-४३) 


(“| एके वि-रूपे युवती ] अकेली अकेली भिन्न रंगरूप- 
बाली दो ख्रियाँ कमशः [ षट्‌-मयूखं तंत्रं ] छः खूंटियोंवाले 
तानेके पास [ अभ्य़ा कामं ] आती हैं ओर [ अन्या ] उन 

* मेंसे एक श्री [ तंतून्‌ प्रतरते ] सूत्रोंको खींचती हे और 
[ अन्या धत्ते | दूसरी सूत्रोंक्रो रखती है, उनमेंसे कोईभी 
[न अप इंजाते ] काम खराब नहीं करती और [ न अंत 
गमातः | न समाप्ति करती है, परंतु हमेशाही अपना काम 
करती रहती है । 


[ तयोः परि नृत्यन्तो इव ] नाचनेवाली ब्लियोंके समान 
काम करनेवाली उन दो त्रियोमे [यतरा परस्तात्‌ ] कोन स्री 
पहिली आर कोन श्री दूसरी दै, यह [ भई न विजानामि ] 
भ नहीं जानता। इनके अतिरक्त [ पुमान्‌ एनत्‌ वयति ] 
एक पुरुष इस बानेको बुनता हे, तथा. दुसरा [ पुमान्‌ एनत्‌ 
उद्ग़णत्ति ] पुरुष इसको अलग कर रहा है और तीसरे 
७ [पुमान्‌ एनत्‌ नाके अधि विजभार ] मनुष्यने इसको उत्तम 

स्थानमै फेलाया हे |?” 


इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा दै क्रि त्रीपुरुष घरमें अपने लिये 

आवश्यक कपडा बुर्ने, स्वयं सूत निकाले, उसको खुड़ीपर 

` चढानेयोग्य तैयार करके, पश्चात्‌ जैसा चाहे दसा कपडा 

दुन | प्रत्यक मनुष्य इस कार्य में ऐसी प्रवीणता संपादन करे 
क्रि जिससे वह अपना कर्म बडी सफाई के साथ कर सके । 
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ये अन्ता यावतीः सिचो य आतवो ये 
च तन्तवः । वासो यत्पत्नीभिरुत तन्नः 
स्योनमुपस्पशात्‌ ॥ ३०४॥ 

(अथवे० १४।२।५१०) 


४ [ये अन्ताः ] जो कपडेके अंतिम भाग हूँ, [ यावतीः 
सिचः ] जो किनारियां हैं, [ ये ओतवः | जो थाने हैं तथा 


[ ये च तन्तवः ] जो ताने हैं, इन सवके साथ [ यत _ / 


पत्नीभिः उतं वासः ] जो पत्नियोंके द्वारा बुना हुआ कपडा 
होता है [ तत्‌ ] वह कपडा [न स्योनं उपस्पृशात्‌ ] हमारे 
लियि सुखदायक हो ।'? 

ख्ियॉके बनाथे कपडेका यह वर्णन है। जो कपडा 
स्त्रियां प्रेमसे बनाती हैं, वह पहननेवालोंको अतीव सुख- 
कारक होता है । 

उषासानक्ता बहती बृहन्तं पथस्मती 

सुढुधे शूरमिंद्रम्‌। तन्तुं ततं पेशसा संवयन्ती 

देवानां देवं यजतः सुरुक्मे । ।।२०५॥ 

(यजु०१०।४१) 

“ [ बृहती ] बडी [ पयस्वती सुदुघे | उत्तम दूध देने- 
वाली [ सुरुक्मे | तेजस्वी [ उषासानक्ता ] उषा और रात्री 
ये दो खियें | पेशसा ततं तंतुं ] उत्तम रंगोंके साथ फेले हुए 


तानिपर [ संवयन्ती | उत्तम ढंगसे कपडा बुनाती हुई .. | | 


[ देवानां देवं ] देवोंका देव जो झर बडा [ इंद्रं ] प्रभु दै, 
उसकी [यजतः ] पूजा करती हें । ” | 
उषा के बर्णन से ख््ियोंके कपडा बुननेके कर्म का उपदेश 
- यहां स्पष्ट हे । 


वितन्वते थियो अस्मा अपांसि. : रः 
पुत्राय मातरो वयन्ति ॥ ।३०६१। 
(क्र०५४७।१ ) 


[ १ ] मातरः पुन्नाय वचना वयन्ति ) = माताये अपने 
पुत्रके लिये कपडे बुनाती हें । और-- 

[२ ] अस्मे धि्रः अपाँसि वितन्वते ॥ =इस बन्ने. के 
लिये सुविचारों और सत्कर्मोका उपदेश देती हु 
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सपण महाभारत। 


ग 
अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका हुए ६५) रु हे । 
ण 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भजग तो यह ११००० पष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 


दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 


ग्रन्थ हम ६०) २० में दें 
भेजेगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
गेगा | वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 


देंगे । रुपया म० आडंरसे भेज दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ हे 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाइय । 


कसर TTD EF PITTS FO OH SSD | 


| 
श्रीमद्धगवद्वाता । ९ 
। | 
इस 'परुधार्थबोधिनी? भाषा-टीकामे यह बात दर्शाप्ठी गयी हे कि वेद उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके ती । 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगरें किस प्रकार कहे अत; इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ एरुषाथ- । | 
बोधिनी ' टोका का मख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे । । | 
गीता= के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमे विभाजित किये हैं-- ॥ | 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य. ॥=) छ ही 
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' वर्षे २०] विषयानुकमणिका [ अङ्ग १२ 
. २१एकदेवके अनेक रूप | ७७२ 

वि २ वेद-मुद्रणका कार्य। ७5२ । 
` ` उमनष्य-इश्वरका साक्षात्कार कर रहाहे। | ७5३ 
` 8 शंका-समाधान | 82? 
` ५स्वाध्याय-संघकाकायं। . ५९% 

 . ६ सारस्वत अनुवाक । | २७ 
७ क्रखेदानुक्रमणी। २५-३२ ` /« 

८ वदापद्श । र ¢ ५७-७२ 


वैदिक संहिताओंका महण! 


अवेद्‌, ( वाजसनेयी )यजुवेद्‌, सामवेद ओर अथववेद ये चार संहिताएं छपकर ग्राहकोंके पास शीघ्रद्दी भेजी जायंगी । 
अब अन्य संहिताओंका मुद्रण निम्न लिखित कम के अनुसार शु हुआ दे । -- 


3 डा, व्य. | रेल व्यय 
१ काण्व संहिता शोक ९ I!) l=) - 
२ तत्तिरीय संहिता ५) रु. ` १) ॥) | 
३ काठक सहिता 2) A १) ॥) कर 
४ मैत्रायणी संहता ६),  +# १) ॥) 
9 TRAN CM) १॥।=) हर 
संद्विताएं यजुत्रेदकी संद्दिताएं दें | पेशगी मूल्य मनौआडसे भजनेवाले ९) में ये चारों संद्विताओं कों प्राप्त कर सकेंगे । | 
। रेलब्यग्र ग्राहकों के जिम्मे होगा। मूल्य भेजनेके समय मूल्य के साथ मार्गव्यय भी भेज दें । जा 


है 


मत्रा- स्वाध्याय-मडल आध, (जे० सातारा) __ 


Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


|: क वी 


>>>399>>399>>>3>>9>%>9> ०:>>>%>>>>>%>>॥) 


20 
f र कार्तिक 
॥ 8 & ००७, Vy संघत्‌ १९९६ 
ही” ॥) क्लीक 0 2 YN, न 
A 0 JE 7882 2 संबर 
| 0 १, AN ४2 „ 
“कुट ; ५ सन १९३९ 


| | ही ww व्य १: 


9999 2999 9999 9939 9७9 >9993999 >> 


(५ 3999 22:99 9993 > 9>>>9>०>>>3> z>>D229DeeceeseseeeesssescceececaeeEtEEE€ 


१ हँ र 0 
40 संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । सहसंपाद्क- पं० तडित्कान्तजी वेदालकार। ४ 
| स्वाध्याय-मण्डल, औंध जि० सातारा A 
fe '७८२९ € ९२ €:६:८:६:६::£:८:£:८:२ ८८ £:८:९ ८८: :€:८६: ८) २१:२२ > DIDI DDD PDD DDD 2: 2222 १ 
र १ 
| 6१ 
ए Sree र | 
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|) त्वमग्न इन्दो वृषभः सतामासे त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । § 
| 


त्वं बह्मा रयिविट्ह्मणस्पते त्वं विधते! सचसे पुरंध्या ॥ 
( ऋ० २-१-३ ) 


हे अग्ने ! (त्वं सतां वृषभः ) तू सञ्जनी की कामना तप्त करनेवाला ( इन्द्रः ) प्रभ 
है, ( त्वं उरुगायः नमस्यः विष्णः) तू बहुत प्रशसा करनेयॉग्य तथा, नमस्कार करने 
योग्य विष्णा है, ( खे रयिविद ब्रह्मा) तू हि धनोंसे युक्त ब्रह्मा ह, हे ( ब्रह्मणस्पत ) 
ज्ञानके अधिपति ! ( त्य विधतः ) तूं हि धारण करनेवाला है, और तू हि ( पुरंध्या 
सचसे ) उत्तम बद्धिसे उपासक को संयुक्‍त करता 

यहां एकहि अग्नि देव, वृषभ, इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति, विधाता आदि होता 
है, ऐसा कहा है। एक ही मूल देव है और वही अनेक रूपौ में उपासक के सन्मुख 
रहता है । इसलिये अनेक रूप होनेके कारण अनेक देवता नहीं मानने चाहिये, प्रस्युत 
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वैदिक धसे ! 


है, तब उनसे पूछा जा सकता है, कि फिर यह उपास्य 
देव का वर्णन करनेका प्रयोजन क्या है? 


हमारा तो आग्रहसे कहना है कि, यह उपदेश हरएकके 


में > ~~ > 
आचरणसें शीघ्र से शीघ्र आना चाहिये आर जितना शीघ्र - 


आचरणे आ जाय उतना लाभ अधिक होगा । इस मन्त्र 
से बोध आचरणमें आनेके लिये इस तरह लिया जा 
सकता है- 

१. जिस प्रकार सुख, बाहू, जंघा और पांव ये एक शरीर 
के अवयव हैं, इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र ये एके 
राष्टशरीरके अवयव हैं, ये परस्पर एथक्‌ नहीं हो सकते । 
क्योंकि सब अवयव मिलकर हि अवयवी हों सकता है। 

२. जिस प्रकार सुख, बाहू, जंघा, पांव मिलकर अपनी 
` पराकाष्ठा करके शरीरका हित-साधन करनेमेंहि अपना 
हित मानते हैं, इसी तरह बाह्मणादि चारों वर्णोको मानव- 

समाजोन्नतिमें अपना हित मानना चाहिये और कभी 
एक दूसरे का अहित करके अपनी उन्नति करनेकी चेष्टा 
नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यहां दूसरा ऐसा कोई नहीं 
है, जो दूसरे को किया जाय, वही अपने को और अन्ततः 
सब को होनेवाला है । । 

३. मुख, बाहू, जंघा और पांव के कार्य जिसे तरह सब 
शरीर के योगक्षेम के लिये अत्यंत आवश्यक हैं, ओर 
शरीरस्वास्थ्य की दृष्टिसे सब उक्त अवयवों के स्वास्थ्य 
की आवश्यकता हे, इसी तरह ब्राह्मणादि चारों वणोंके 
कार्य सानवों के हित के लिये आवश्यक होने के कारण 
सब कीं समानतया आवश्यकता राष्ट्रक लिये हे, इसलिये 
सबकी सुस्थिति रहनी चाहिये । 

४, यदि हाथों द्वारा पत्थर सिरपर मारा गया, यदि 
पावों द्वारा शरीर कों गढे में फेंका गया, यदि बाहुओं 
द्वारा शरीर की उत्तम रक्षा न की गई, तों केवळ उसी 
अवयव की हानि नहीं, परन्तु सब शरीर कीं हानि हे, 
इसी तरह चारों वर्णा में खे किसी की हानि किसीने की, 

तो उसमें सब राष्ट्र की क्षति होंनी हे, क्योंक्रि सब 

मिलकर एकही पुरुष हे और उसी की विच्छिन्नता आपसी 
झगडेसे होती हे । 

¬ | प्रकार सैकडों व्यावहारिक बोध प्राप्त हो सकते 

हैं । परन्तु यहां पाठक कहेंगे कि हुम तो व्यावहारिक बोध 


७७४७ 


Fm माम. 


€ > 
[ वष २०, भक प्त 
प्राप्त करने के लिए यह लेख नहीं पढ रहें, परन्तु ईश्वर” 
स्वरूपका बोध प्राप्त करने के लिए पढ रहे हैं। उत्तरसें 
निवेदन है कि, ठीक है, ईश्वरखरूप जानने के पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण विश्वरूपी एकही अखण्ड जीवन है, ऐसा 
ज्ञात होगा और यह ज्ञान होनेके पश्चात्‌ जो झुद्ध व्यव- 
हार होगा, उसकी कल्पना पाठकों को देने के लिएहि 
हमने झुद्ध वैदिक व्यवहार की थोडीसी कल्पना ऊपर 


न्य 


दशोई थी । 


क्रियारूप बनना । 


पाठक यह न समझे कि इश्वरस्वरूप का ज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ मनुष्य पत्थर जैसा निष्क्रिय बनता हे, बिलकुळ 
नहीं, वह शुद्ध क्रियावान्‌ बनता हे । यही अपूर्व वैदिक न 
क्रियायोगी जीवन हे । r 


आजकल समझा जाता है कि ईश्वर का ज्ञान होने 
पश्चात्‌ फिर कोई ज्ञातव्य नहीं हे और न कुछ कतेव्य हे 
इश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह ज्ञानी जडमूढ उन्मत्तवत्‌ 
जहां जैसा पडा वहीं वैसा रहेगा । इस विषय की बहुतसी 
कथाएं भी प्रचलित हैं, परन्तु यह सब अवेदिक अम हे । 
वेद का हान ठीक ठीक न होनेके कारणहि ये श्रम फैले 
हें । वस्तुतः मनुष्य का सञ्च कर्तव्य ईश्वरज्ञान प्राप्त 
होनेके पश्चात्‌ हि शुरू होता है। ईश्वरज्ञान होतेहि वह 
कर्तव्यहीन नहीं बनता, परन्तु निर्दोष कमै करने का 
अधिकारी होता है । जी 

ईश्वर का खरूपहि जिसको पता नहीं, तथा अपना 
आर ईश्वर का सम्बन्ध क्या है, इस का भी जिसको ज्ञान 
नहीं, वह एक द्विपाद पझुहि है; वह मानवोचित कर्तव्य 
शुद्ध और निर्दोष रीतिसे किस तरह कर सकता है १ 
इस अज्ञान स्थिति में हि सब मानवजाति इस समय 
है । यूरोपअमेरिका के विद्वान्‌ से विद्वान्‌, ज्ञानी और 
प्रोफेसर जगद्विद्या तो बतेरी जानते हैं, परन्तु उनको सचे. 
ईश्वर का पता नहीं हैं। जापानचीन के तथा भन्यान्य । 
देशदेशांतरों के लोग कितने ही विद्वान्‌ हुए, तो भी-वे. i a 
जगढ्ठिया के विज्ञ हैं, उनको इश्वर का ज्ञान नही हे fe 
इसलिए उनको मानवी कर्तव्य का सच्चा मागे दीख नहीं । 
सकता, क्योंकि वे इस इंशज्ञानकी भूमिकामें अज्ञानीहि है । 
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च ७७ ~ ३१ 
वद का घमे कान जानते हुँ? 
वेद का धमे इस समय भारतवर्षमें हि केवल हे। 

परन्तु भारतवर्षं की जनसंख्या से वेद न माननेवाले 
यहुदी, इंसाई, झुसळमीन, ये विधर्मी छोडे जांय, तथा 
> के ८५ « 0 ~ $ नयें 
जन, बोध आदि हिंदू धर्मके उपपन्थी छोडे जांय, तो शेष 
हिंदू रह जाते हें । उनमें सनातनी और आर्यसमाजी 
येही वेद को अपना धर्म पुस्तक माननेवाले हैं । 


इन सनातन धार्मेयोसें क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रातिशूद्रादिकों 
को वेद का दुन तक नहीं होता है, केवळ एक ब्राह्मण- 
जाति हे, जो वेद का अधिकार इस समय अपने पास 
है, ऐसा माननेवाली है । इन ब्राह्मणों की संख्या अधिक 
से अधिक दो करोड है, अथौत्‌ ४० करोड भारतियोंमें 
दो करोड जनसंख्या वेद पढने का अधिकार रखनेवाली 
हे, पर उनसें वेदज्ञानी ब्राह्मण कितने हैं, यह पूछा जाय, 
A मिलेंगे तो मिलेंगे। 
कट्टर सनातनधामियोंमें वेद के धर्मे का पहास इतना 
अधिक हुआ हे । 
आयेसमाजीं मानते हैं कि, मानवों को वेद का अधि- 
कार है, परन्तु ऐसा मानने से भी क्या बना ? सब आर्य- 
समाजी वदेज्ञानी हुए, ऐसा तों इस समय तक नहीं 
हुआ है, इतनाही नहीं परन्तु यदि कोई वेद पढनेवाला 
किसी समय आ जाय, तो उसको शुद्ध मूलबेद और किसी 
उभाषासें निर्दोष तर्जुमा भी आयेसमाजके पास नहीं है। 
अथोत्‌ सनातनियोंने वेद का आधिकार किसी को नहीं 
दिया था और आयेसमाजने वह आधिकार सब को दे 
दिया है, इसका वतास्पयै इस समय परिणाम कीं दृष्टिसे 
एक जसाहि है । 


यदि सनातनियों में से किसी एक पण्डितको भी वेद 


- समझे होते और किसी एक आर्यसमाजीने भी वेद जाने 


होते, तो वे दोनों धेयसे कहते कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश््य, शूद्र ये हमारे उपास्य प्रभुके सुख, बाहू, जंघा 
ओर पांव Wines और इस चातुवण्य के रूप में हमारा 
-4 दास्य प्रभु हमार सम्मुख खडा ह ।' इसकी उपा- 
सना करना हमारा कतंब्य्र है । ( ऋ० १०।९०।१२ ) 
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ईश्वरका साक्षात्कार । 


परन्तु दुःख की बात यह हे कि, सनातनी पंडित 
और आयंसमाजी विद्वान्‌ ये दोनों एक सव से आज 
भी, अर्थात्‌ इतने वेदमन्त्र इस लेखमाला सें प्रकाशित 
होने फे बाद भी, वेदीपर खडे होंकर कहने का धेस धारण 
कर रहे हैं कि, ईश्वर सवैथा अदृश्य हे, ओर सदा 
के लिये अदृश्य ही है ।' 


फिर पाठक ही कहें कि 'ब्राह्मणोऽस्य मुखस ।' 
( बाह्मण इस इश्वर का सुख है ) इस वेदमन्त्रने वेदिक 
धार्मेयो को क्या ज्ञान दिया, और सनातनियोंने या 
आयेसमाजियों ने उक्त मन्त्र से क्या ज्ञान प्राप्त किया ? 
अर्थात्‌ इस भूमिपर के मानवों कों ऋषियों द्वारा वेद का 
धर्म प्रकट हुआ, वह अन्य देशों में नाममात्र तक्र भी 
नहीं रहा, भारतवर्ष में केवळ नाममात्र ही रहा हे। 
कोई पाठक इससे आधिक वेदिक धर्म यहां है, ऐसा इस 
समय न समझे। भविष्य में क्या होगा, इसका हमें पता 
नहीं हे । 


वेदका ज्ञान प्राप्त होना है, उसका स्वीकार पाठकोंने 
करना है, उस ज्ञानके अनुसार आचरण होना हे, और 
विश्वसे वेदिक धर्मका प्रचार होना हे, ये सब भविष्य की 
बातें हैं, इस समय इनमेंसे एक भी बात नहीं है । 


'ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्‍्य-शूद्र ये इईश्वरके शरीर के 
सुख-बाहु-ऊरु-पांव हैं? यह वेदने कहा, चारों वेदोंमें 
मिलकर ४-५ वार यह उपदेश कहा, बार बार कहा, 
परंतु सुना किसने, सुनकर माना किसने, मानकर आचारसें 
लाया किसने? वेद का डंका बजानेसे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता । प्रयोजन तो तब सिद्ध होगा, जब बेदका 
घर्म मानवों के आचरणमें समझकर आ जाय । 


दो पक्ष। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ये इश्वरके अवयव नहीं हैं, 
प्रत्युत ये इश्वरसे भिन्न हैं और ईश्वर इनसे भिन्न हे, ऐसा 
आज माना जा रहा है। परंतु वेदने तो स्पष्ट ही कह 
दिया कि ये चारों वर्ण इश्वर के शरीर के चार अवग्रव 


¬ हैं। अर्थात्‌ यहां दो पक्ष हुए- 
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वैदिक धर्म 


'अवेदिक पक्ष 
ब्राह्मणादि मानवों 
को इश्वरसे सवेथा 
भिन्न माननेवालों 
का पक्ष । यही 
अवैदिक मत है । 


'वेदिक पक्ष 
- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 

शूद्रोंको ईश्वरके देह 
के मुख, बाहु, ऊरु, पाँव 
माननेवालोंका पक्ष । 
यही वैदिक मत हे! 

आज अपने अन्दर उपर लिखा वैदिक पक्ष हे वा 
अवेदिक पक्ष है? पाठक*अपने अन्तःकरणमेंहि देख, अपने 
घरवालों से पूछे, अपने समाज के लोंगोंसे पूछे, आर 
अपना निश्चय करें कि अपने अन्दर वैदिक पक्ष है वा 
अवैदिक पक्ष हे ? 

वैदिक मत माननेवालों का जैसा आचरण होगा, वेसा 
अवैदिक मत माननेवालोंका आचरण कदापि नहीं हो 
सकता । उदाहरण के लिये देखिये 

वैदिक मत माननेवाळा सब मानवोंको इंश्वरके शरीर के 
अणु मानता हे, ऐसी अवस्थामें उसका आचरण अन्य 
मानवोंसे कैसा होगा? यह तो मानेगा कि प्रत्येक मानव 
अपने उपास्य देव का अंशा है, इसलिये में उसके साथ 
तेसा बर्ताव करूं, जैसा मुझे ईश्वरके साथ करना चाहिये । 
इतनी कल्पना उसके मनसें स्थिर होतेहि उसका आचरण 
निर्दोष होने लगेगा, उसके आचरण से छल कपट दूर होने 
लगेंगे, सत्य ओर अहिंसा उसमें आने लगेगी । यह लाभ 
ईश्वरस्वरूप वेदमतानुसार जाननेसे हुआ | 


अब दूसरी ओर अवेदिक मत माननेवालोंका आचरण 
कैसा होगा, इसका विचार करिये । अवैदिके मतवाळा तो 
कहेगा कि, में स्वतंत्र हूँ, अकेला आया हूं और अकेछा 
जाऊंगा, मेरे कर्मका मैं ही खामी हूं, मेरा ईश्वर इस विश्व- 
से पूर्णतया पथक्‌ हे और यह विश्व ईश्वरसे पूर्णतया 
पथक्‌ हे, प्रत्येक प्राणी इंश्वरसे पथक्‌ हे ओर परस्पर का 
कोई संबंध नहीं हे । इतना अवेदिक मत मानते ही 
मानवों की आपस की स्पर्धा, आपस के छलकपट, परस्पर 
असत्य, हिंसा, चोरी आदिके हीन ब्यवहार करके अपना 
लाभ करानेके सब हीन व्यवहार शुरू ही हुए। इनको 
रोकनेवाला कन है। सब मानवजाति इसी मत का स्वीकार 


करके चली है, सेंकडों धमं्रचारक रातदिन कार्य करते 
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[ व्‌ थे २०, अंक १२ 


रहनेपर भी झगडे बढते ही जाते हैं, संघर्ष चल ही रहे 
हैं। इन सब मानवी विपत्तियों का कारण यह अवैदिक 


मत हे । 

वेद का मत माना जाय तब ही विश्वशांति का उपाय 
हो सकता है। इसीलिए उपर कहा गया है कि, इश्वर 
का सत्य ज्ञान होनेके' पश्चात्‌ हि उस ज्ञानी को छु कमें 
करने का आपिकार प्राप्त होता हे । उत्तम कर्म करनेके 
लिए ईश्वर का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, इसका हेतु यही 
है । इसीलिए वैदिक तत्त्वज्ञान के अनुसार इश्वर का 
ज्ञान? ही बुनियाद है, जिसपर वादेक समाजरचना, 
वैदिक राष्ट्रशासनशाख्र, वेदिक सानवशासन आदिके 
व्यवहार रचे गए हैं, और वे ईश्वरज्ञानी मनुष्य ही ठीक 
ठीक कर सकता हे । अत; ईश्वर का यथाथे ज्ञान होना 
सबसे प्रथम आवश्यक है । 


अन्तिम ज्ञान । 


आजकल लोग उलटा समझ रहे हैं कि इश्वर का ज्ञान 
अन्तिम ज्ञान है। यहं इसलिए मानते हैं कि इनको 
सहस्नों जन्मोंतक ईश्वरका पतातक छगना नहीं है, ऐसी 
अवस्था में ये अवेदिक मतवादी और दूसरा मान भी 


` सकते क्या हैं ? 


परन्तु वेदके तत्त्वज्ञानानुसार (ख एवं जातः स 
जनिष्यमाणः । वा० य० ३२) इश्वर हरएक घरमें 
बाळकरूप से जन्म लेता है, पितामाता खूपसे 
घरोंमें विचरता हे, भाईके रूपसे सहायक होता है, 
राजा और राजपुरुषो के रूपसे, प्रजापति के रूपसे प्रजा- 
पालन करता हे, ब्राह्मण के रूपमें विद्या पढाता है, 
क्षत्रियों के खूपसे प्रजाकी रक्षा करता हे, वैइय़ के रूपमें 
पशुपालन, कृषि और व्यापार करके प्रजा की सहायता 
करता है, तथा झूदके रूपमें विविध कलाओं.की उन्नति 
करता है । इतनाही नहीं अपितु जैसा कि रुत्राध्याय के 
मन्त्र देकर गत लेखों में बताया कि ( स्तायु, स्तेन, 
सुष्णत्‌, वंचत्‌ । रुद्राध्याय, वा० य० १७) चोर, डाकू, 
ठग, लुटेरों के रूप धारण करके लोगों को उपदेश देता 


'हे कि अपनी रक्षा करने के लिए जागते रहो, नही 


तो तुम्हारी हानि होगी । 
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~ में 
वेदमें प्रतिपादित 


° पो २७ क ५ x 
त इश्वर उक्त रूपों में हमारे चारों ओर 
विचर रहा हे, 


ह तो प्रत्यक्षही है, इसी को सबसे प्रथम 
पहचानना चाहिये, पहचानने के पश्चात्‌ हि उससे ठीक टीक 
व्यवहार होना संभव हो सकेगा | 

न केवल उक्त लिखे मानवों के रूपों में वेद्‌ का ईश्वर 
(इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते | ऋ ‰।४७।१८ 
अपनी विविध शक्तियों से विविध रूपों में प्रकट होता हे, 
परन्तु वही हमारा उपास्य प्रभु गोके रूपसे हमारे पास 
आकर अपने अशत जैसे दूधसे हमारी पुष्टि करता हे, 
इसलिये उसको पूषा कहते हैं। बही प्रभु बेल होकर 
हमारी भूमि तेयार करके हमारी अतुल सहायता कर रहा 
हे, कुत्तेके रूप में वही कितनी सहायता कर रहा हे? 
अनेक पशुपक्षियों के रूपों में उसकी सहायता वर्णन करने 
से बहुतही ग्रन्थ बढेगा । 


वृक्षों के रूपमें वही प्रभु हमें अनेक फलफूल दे 
र्हा ड अन्न तैयार करके फलों की शकलमें हमारे पास 
बही भेजता है | धान्य के रूप में वही हमारे पास आता है 
ओर खानेवाला भी वही हैं ( अहं अन्नं अह अन्नाद्‌ः। 
तै» उ० उपनिद्‌ ३।१०।६) सें हि और अन्न 
खानेवाला भी में हि हूं |. 


अर्थात्‌ सब रूपोंमें ईश्वर हमारे चारों ओर हे, थही 
वैदिक तत्वज्ञान हे, जो वेद के प्रकरण के प्रकरण समझकर 
पढने से ज्ञात हो सकता हे। इसका विचार करनेसे पता 
हमारे चारों 


RD ओर प्रकट हुआ है, तब तो उसको हि सब से प्रथम 
A जानना चाहिये | इस विषय में संदेह ही क्या हों सकता 


। aed हे कि, यदि इन सब रूपोंमें ईश्वर 


हरु?" 


है? 


चैदिक तत्त्वज्ञान और अवैदिक तस्वज्ञान इसमें इतना 
अन्तर हे। वैदिक तस्वज्ञान के अनुसार इंश्वरस्वरूपका 
ज्ञात होनेके पश्चात्‌ हि सत्कमे का प्रारम्भ होता हे, इश्वर 
देखा जाता है ओर तत्काल उससे ब्यवहारहि शुरू होतां 
हे । अवेदिक तच्वज्ञानसें तो ईश्वर सहखों जन्मों तक देखा 
तक नहीं जाता, उस पर साधकोंने केवल विश्वास _रखकर 
बैठना है, ईश्वरज्ञान होने तक ही आंख बंद रहने की 


[वस्था कर्म करने हैं, इंश्‍्वर का ज्ञान होते ही कमे 
छुट जाते हैं, इसकिये इन अवैदिक मतवालों के मते 
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ईश्वर का साक्षात्कार | 


ईइवरज्ञानी मनुष्य पूर्ण निष्क्रिय हो जाता हे । 
अवेदिक धर्म । 

इसी तरह वैदिक मत और अत्रैदिक मतमें मुक्ति, 
पुनर्जन्म, कर्मसम्वन्ध आदि के विषय में इतना मतभेद :हे 
कि दोनों का किसी भी स्थानपर एकमत नहीं हो 
सकता । वेद का पुनर्जन्मवाद बिलकुल भिन्न है और 
इस समय: जो माना जाता है, वह पुनर्जन्मवाद बिलकुल 
ही भिन्न है । इस पुनजेन्मवाद का विचार हम आगे एक- 
दो स्वतंत्र लेखोंमें करेंगे । सुक्तिके विषयमै भी ऐसा ही 
भेद हे । कमेवाद के सम्बन्ध में भी इसी तरह भेद है । 
इसलिये इस लेखमाऊा पर शंका उठानेवाले जो आज 
माना जाता हे, वही सत्य वेदिक सत है, ऐसा मानकरहि 
शंका करते हैं । अपने मत के लिये वे वेदके मंत्रों का 
आधार लेंगे, तो उस शंकासमाधान में वेदिक तस्वज्ञान 
आधिक प्रकट हो सकेगा । 


अतः कोई पाठक ऐसी शंका न करे कि इस ऋषि का 
सत यह हे वा उस मुनिका मत वह हे, ओर वेदिक धर्म 
के संपादक का मत उनके विरुद्ध है । इस तरह की शकाओं 
से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । जेसा हमारे लेखों 
का आधार मूल वेदमन्त्रों पर हमने रखा हे, और जैसा 
हम पहिले मन्त्र लिखते हैं ओर उसका अर्थ दर्शाकर 
उसकी व्याप्ति दर्शाते हैं, उसी प्रकार शका करनेवाले पाठक 
अपनी. दाका वेदके मन्त्र के आधार पर करें और पूछे कि 
यह मन्त्र ऐसा कहता हे ओर वेदिक भर्म के संपादक 
उस मन्त्रके विरुद्ध क्यों ऐसा लिखते हैं ?. 


इस लेखमाला में हम वेदमन्त्रो के आधारसेहि सब 
प्रतिपादन कर रहे हैं | न हमने अपना मत उसमें घुसेडा 
हे ओर ना ही किसी ऋषिस्ुनिको बीच में लाया हे, क्यों- 
कि हम जानते हैं कि नाना ऋषिसुनियों ने नाना प्रकार के 
सामयिक वाद उठाये हैं और उनसेंसे कई केवळ सामयिक 
कारण दूर करने के लिये ही थे, जो वाद इस समय 
हमारे सिरपर खडे हुए हैं और वेदका तखज्ञान सभझनेसें 
अनेक बाधाएं खडी कर रहे हैं। उपनिषदों में तथा 
अन्यान्य ग्रन्थों में भी ऐसे सामयिक वाद हैं और उनका 
जोर आजकल -भी जनतापर अधिक है| 


वैदिक धमे | 


१00 002९ Rss wR NRO 


योगमत । 
उदाहरण के लिये दोखिये योगमत, जो पतंजाछे महा- 
मुनिजीने अपने योगदर्शनमें बताया है और जो राजयोग- 
इव्योग के रूपोंसें प्रचलित भी हे । इसी योग का विचार 
करिये-- 
योगशाख् कहता है कि यमनियमों का आचरण करो, 
आसन सिद्ध करके शरीर स्वाधीन करो, प्राणायाम- 
द्वारा शरीर निर्दोष करके मनको स्थिर करो, किसी 
आहूबन पर मन लगाकर ध्यान सिद्ध करो, मन वहां 
अचल रहनेसे धारणा सिद्ध होगी, इसी का उत्तम अभ्यास 
होनेसे समाधि सिद्ध होगी | समाधिसें स्वरूव-अथोत्‌ 
आत्मरूप प्रकाशित होगा । ( समझो युही इंसवरसाक्षात्कार 
७) 
वास्तव में योग इ्वरसाक्षात्कार के विषय सें विशेषसा 
कुछ कहता ही नहीं | ध्यान में महात्माओं के दशेन होते 
हैं, ऐसी एक सिद्धि योगम्रन्थो में लिखी हे, परन्तु ध्यान" 
अवस्था में किसी विभूति का दर्शन होनेका अर्थ यही है 
कि, जाग्रत अवस्था सें उस मूर्ति का ध्यास लगा था, ह 
मूर्ति ध्यान में दीखी, ऐसी स्वभसें भी दीखती हे! जिस 
वस्तुका ध्यास लगे, उसी वस्तुका ऐसा ध्यान में दरशन 
. होता है | यह ध्यास का परिणाम है, न कि वह वस्तु 
वहां सामने आ जाती हे | 
जिस शिष्य के मन में श्वेत कपडे पहने गुरुजी का ध्यास 
लगा होगा, उसको श्वेत कपडे पहनी मूर्ति दीखेगी, ओर 
ळे ' जिसका ध्यान पीछे वखवाले मूर्ति का होगा, उसको पीले 
' कपडोंवाली मूर्ति दीखेगी । यह शिष्य के मनके ध्यास कीं 
करामात है, इसका कोई संबंध उस गुरुके दशेन के साथ 
नहीं, फिर इसका ईश्वरदशन के साथ कोई संबंध नहीं, 
यह कहने की भी क्या आवश्यकता है? 
ध्यान के विषय में इतना लिखना पर्याप्त है। योग में 
ईश्वर माना है और वह सबका गुरु है, ऐसा भी कहा है। 
परन्तु आसन, प्राणायाम, ध्यानधारणा आदिसे तो उसका 
. दर्शन होता ही नहीं । आसन से शरीर नीरोग होगा, 
प्राणायाम से शरीर का मज्जासंस्थान तथा प्राणसंस्थान 
सबळ होगा । ध्यान से. जिसका रूप सामने . रखा जाय 
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धारणा और समाधि में ध्यानकीहि तीब्रता 
“है । परमेश्वरका रूपहि जिनको पता नहीं, वे उसका ध्यान 
क्या करेंगे, और ध्यान में ईश्वरसाक्षात्कार भी केसा होगा ! 
श्वरसाक्षास्कार कें विषय में योगसाधन सुरधाहे 


ही दीखेगा, 


इसलिये इं 
है। 

परन्तु लोग मानते हैं कि समाधि सें ईश्वर का साक्षात्कार 
होता है ओर साधक का जीव परमात्मा के साथ बातचीत 
करता है | कई तो यहां तक कहते हैं कि वेदमन्त्रों की 
कठिनता भी समाधि में परमात्मा से पूछी जाती है ओर 
परमात्मा उस समय उत्तर भी देता है! पर यह सब श्रम 
ही है। योगदशेन इस विषय में कुछ भी नहीं कहता है। 

योगदर्शन इतनाही कहता है कि आसन से शरीर 
स्थिर रहा, प्राणायाम से कुंभक होकर प्राण स्थिर हुआ, 
मन संकल्पत्रिकल्प न करते हुए स्थिर हुआ, तो बुद्धि शान्त 
होती है और उस समय ' केवळ ' स्थिति प्राप्त होती है। 
इतना ही पतञञलिसुनि का कहना है ओर यह ठीक भी 
हे । इससे पंरमाव्मद्शन होनेकी कल्पना अममात्र है। 
मन एकाग्र करके मानसिक, बौद्धिक तथा प्राणका विलक्षण 
सामथ्यै प्राप्त करने की यह रीति है) अर्थात्‌ योगसाधन 
से अपनी शक्तियों का विकास हो सकता हे। 


जो मतवाले शरीर के अन्दर प्राण, प्राण के अन्दर मन, 
मन के अन्दर बुद्धि, बुद्धि के अन्दर आत्मा (जीवात्मा ), 


और आत्मा के अन्दर परमात्मा है, ऐसा मानते हैं, अर्थात्‌ 


जैसी डब्बी के अन्दर दूसरी डब्त्री रहती हे, इस तरह ये 
एक दूसरी के अन्दर रहनेवाली अनेक डबियां हैं, ऐसा 
जिनका ख्याल था, वे भ्रमसे मानते थे कि समाधि सें 
जीवात्मा परमात्मा के साथ बात करता है ओर अपनी 
कठिनाइयां पूछता है ओर परमात्मा उत्तर देता है । 

यद्यपि एक डब्बीमें दूसरी डब्बी जेसी रहती हे, उस 
प्रकार शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा एक दूसरे के अन्दर 
है, यह बालबुद्धियों को समझाने के लिये वारंवार कहा 
जाता है, परन्तु वह सिद्धान्तपक्ष नहीं है। डब्बियों 
जेसी व्यवस्था यहां हे, ऐसा कोई पाठक न समझे। इससे 
वैदिक. कल्पना ठीक तरह समझ में नहीं आवेगी और 
भ्रम ही बढ जायगा, जेसा कि आज बढ चुका है | 
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जो योग केवल अपनी शारीरिक और मानसिक शाक्ते 
बढाने का केवळ एक साधनमात्न था, वह योग इंइ्वर- 
प्राप्ति का साधन है, ऐसा उक्त अमके कारण माना गया हे 
और नाक बंद करके बडा कुंभक दोनेसे इंडवरसाक्षात्कार 
होगा, ऐसा कई लोग समझने लगे हैँ | हमारे पास ऐसे 
सैकड़ों पत्र आ रहे हैं । पर यह सब भ्रम है आर यह नरा 
ककल्पना हे | यह सब असत्य और अवदिक है। 


कोई पाठक किसी बिन्दुपर टकटकी लगावे अथवा जोरसे 
कुंभक करे, तो थोडीसी देरीमें मन सूछत होने लगता 
हे, और अभ्यास अधिक करनेसे मन अधिक मूछित हाता 
हे और बेभान स्थिति प्राप्त होती है। यह केवल मनकी 
मूछी हे, इससे अधिक इसमें कुछ भी नहीं, इसीलिथे ससे 
अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । हु 

यों हि पाठकों को आस में रखना किसी को भी उचित 


०५ '. ~ ~ ८. 
नहीं है| ध्यान-धारणा या समाधि ये मनोमूर्छना के हि 


| अथवा अधिक प्रकार हैं, इससे उनसें कुछ भी 
अधिक नहीं है। आत्मसाक्षात्कार, इंधरसाक्षात्कार का 
उन स्थितियों से कोई संबंध नहीं । 

जो तो पूर्वोक्त डब्ब्रीयोंचाली बात मानते थे, वे कहते 
थे क्रि आत्मा इस जेळखाने में पडा है, इस पिंजरे में यह 
जीवात्मा अटक गया हे। योगसाधन से एक एक पिंजरा 
टूट जाता है और यह पक्षी सुक्त हो जाता है। यह 
अळंकार कितना भी सुनने के लिये मीठा मालूम हुआ, 
तो भी यह अवैदिक मत है। इस तरह पिंजरा यहां कोई 
नहीं है । वेद में शरीर के विषय सें कितनी डच्च कल्पना 
कही है |! 

न डब्बियोंवाळी बात वैदिक है और न विजरोंवाली 
बात वैदिक है | परमेश्वर केवल जीवात्मा के अन्दरहि हे 
और बाहर नहीं हे, ऐसी भी बात नहीं, फिर अन्दर जाने 
और वहां देखने की बात किस काम आवेगी? इस तरह 
अनेक अम आजकल जनता में बेठे हैं। इस कारण सत्य 
वेदिक ईश्वर की कल्पना वेदमन्त्रों्वारा दर्शानेपर भी पाठक 
बडा बस गिरने के समान भयभीत हो जाते हैं। 

पर यहाँ किया क्या जाय ? जो योग केवळ अपने 
मानसिक, बौद्धिक बल बढाने के लिये हि था, उसी को 
आत्मा के अन्दर इंइवर का दर्शन करानेवाळा भ्रमसे 
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ईइवर का साक्षात्कार । 


बताया जाने लगा, और योगके नाम पर नाना प्रकार कृ 
डम्बर भी रचे गये, यह कितना आश्चर्य हे! 


साख्यमत । 


इसी तरह सांख्यशाख की दशा हुई है। वस्तुत 
सांख्यदशन इसलिये रचा गया था कि, जिससे अनेक 
प्राकृतिक तत्त्व नहीं हैं, केवल एकही प्रकृतितत्त्व है, यह 
प्रकृत्येक्यवाद सिद्ध किया जाय । सांख्य के पूव पञ्चभूत 
मूलत: विभिन्न हैं, ऐसा माननेवाले अनेक पंथ थे। उनका 
खण्डन करके सब मिलकर प्रकृति एक ही हे, यह सांख्या- 
चार्योनि ठहराया । इसके बात जडचेतन एक है, यह ठहराना 
था, जो बह्मदर्शनने दिखा दिया था। 

परन्तु प्रकृतिकी एकता सिद्ध करनेके लिये आये सांख्य- 
दर्शन को प्रकृतिपुरुष भेदकी सिद्धता करनेवाले करके 
बताया जाने लगा । और इस भेद- प्रकृतिपुरुष- भेद- पर 
सब आगे की रचना की गई, बाह्य विश्व सब दोषमय है, 
दुःखमय है, शरीर का जेलखाना हे, यह सब सुक्तिसें 
बाधा है, यह जो आजकल वारंवार बोला जाता हैं, जो 
जैन-बौद्धोंने बढाया क्षणिक वाद, दुःखवाद ओर बन्धवाद 
हे, यह सब प्रकृतिपुरुष के भेद मानने से सब अम 
उत्पन्न हआ | और एक श्रम को मिटाने के लिए दूसरा 
श्रम खडा किया गया, इस तरह आमही बढने रगे। 
आजकल ऐसी अवस्था आ गई है कि, हमारे पास सब 
अवैदिक कुविचारों की खिचडी बन गई ओर उससे 
छुटना बडा ही कठिन हों गया है। 

वस्तुतः प्रकृति और पुरुष यह दो पहलू एकही सहस्तुके 
हैं । जिस तरह मिश्री का ढेला ओर मिठास ये दो पहलू 
एकही मिश्री के होते हैं। प्रकृति आर पुरुष ये दो. 
पदा कल्पनागत हैं, वस्तुगत नहीं हैं । वस्तुगत होते तो 
प्रकृति अलग और पुरुषं अलग करके दिखाना सभव 
होता, परन्तु वैसा कभी नहीं होता । केवळ पुरुष आर 
केवल प्रकृति ऐसा कोई पदाथ हे हि नहीं । जिस तरह 
केवल ढेला और केवल मीठास ऐसे अलग पदार्थही 
नहीं है, परन्तु खांडके ये दो पहलू. मान्न हैं, कल्पनाके 
सिवाय इनका अस्तित्व नहीं है, वेसीही ' पुरुषोत्तम, 
नारायण, सत्‌, तत्‌ ' आदिसे बोधित होनेवाली वस्तु 
एकही है और उसका एक पहल जड और दूसरा जीव 
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हे, इन दोनों की मिलकर 'सत्‌? वस्तु एकही होती हे । 


प्रकृति और पुरुष । 


हम जानते हैं कि प्रकृतिपुरुष एक ही हे, ऐसा कहने 
सात्र से बस फेंकने के समान पाठक चोक उठेंगे ओर यह 
विचार मानने कों भी तैयार नहीं होंगे। इतना भय हमारे 
सासने है और यह हम प्रव्यक्ष देख रहे हैं, तथापि हमें 


` वेदका संदेशा पाठकों तक पहुंचाना हि है, उस कार्यमें जो 


५ 


विघ.भा जाय ओर जो कष्ट हो जाय, उनको सहन करनाहि 
चाहिये। यजुर्वेद में कहां हे:-- 
अग्निवायु तत्‌ के रूप। 

तत्‌ एव अरिनिः, तदु आदित्यः, 

तत्‌ वायुः, तढु चन्द्रमांः। ( वा० य० ३२२) 

“ असि, आदित्य, चन्द्रमा (जल), वायु ( तत्‌) वही 
ब्रह्म हे। ' क्या इससे जळ, अग्नि और वायु ये तीन तरव 
उसी एक वस्तु के रूप हैं यह सिद्ध नहीं हुआ हे ? यदि 
इस मन्त्र से यह सिद्ध नहीं होता है, तो इससे और 
कौनसा दूसरा सिद्धान्त सिद्ध होता है ? 

वेदने तो यहां स्पष्ट शब्दोंद्रार ऐसा कहा हे कि तत 


` नामकी एकहि वस्तु हे, जिसका एक पहल 'आप-अग्नि- 


[यु ' के प्रकृतिरूप से दीखता हे, और दूसरा पहलू. 
“ब्रह्म ? ( जीवन ) रूपसे दीखता हे। ये दोनों पहल 
मिलकर ' तत्‌ › से बतायी जानेवाली बस्तु होती है। 

पञ्च महाभूत। 

पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पञ्चभूत प्रथक्‌ हैं ऐसा 
कई मानते हैं, परन्तु शुद्ध स्थितिमें इनमेंसे एक भी 
महाभूत किसी भी स्थानपर उपलब्ध नहीं है । थीडींसी 

पृथ्वी ! ले आओ, ऐसा किलीसे कहा जाय, तो कोई 


छा नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक महाभूत में अन्य चारों- 
भूत थोडे थोडे मिले हैं, ऐसा माना जाता है । यदि पांचों 
महाूतोंमें से एक भी भूत झुद़ स्थितिमें किसी भी 
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है, तब तो सर्वत्र पंचभूतोंकी खिचडीहि है यह सत्य 
है 
~ ~ 
पञ्च भूत भी कल्पित हे । 
वस्तुतः सर्वत्र पंचभूतों की खिचडीही होनेसे पञ्च- 
भूतों की प्रथक्‌ सत्ता भी कल्पनासे ही मानी जाती है। 
इनको अलग अलग करके कोई बता नहीं सकता ।' 
केवल मानी हुई काल्पनिक सत्ता इनको युक्तिसे दी हुई 
है। १ ) 
[aS AY 
एकहि सत्‌ हं । 
वेदमन्त्रों के देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, ' सत्‌ 
एक हि है ' ( ऋ० १-१६४) और जल, अग्नि, वायु 
उस एक सत्‌ के ही इन्द्रियों को भासमान होनेवालो रूप 
हैं । हमारे मतसे यही वैदिक सिद्धान्त सत्य है। 
अर्थात्‌ ' एक हि सत्‌ › हे, उस सत्‌ के साथ हमारे नाक, | 


आकारका लु 


जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण का सम्बन्ध आनेसे हमें 
गन्ध, रुची, रूप, स्पर्श ओर शब्द का ज्ञान होता है, 
इससे हम भ्रम के कारण इनके विभिन्न अधिष्ठान पृथ्वीं, 
आप, तेज, वायु और आकाश मान बेठे हैं, परन्तु वेद 
वारंवार कहता है कि ' सत्‌ एकही है? ओर उसी के 
जल अग्नि वायु आदि अनेक रूप हैं, उसी एक सत्‌ से 
सम्बन्ध होनेपर विभिन्न इद्रियो की परिमित शक्ति होने 


'के कारण परिमित गुण जाने जाते हैं, इसीलिये पृथक्‌ 


प्रथक्‌ पञ्चभूतों की कल्पना मानवोंने कर रखी है, परन्तु ह 
वस्तुतः सत्‌ तत्त्व एकही हे । र्व 
भ्रम सिरपर चढा हे । 
प्रकृतिका तथा पंचमहाभूतों का विचार आगे किसी 
लेखसें करना ही हे, परन्तु यहां अपने पीछे अवैदिक अम 
किस तरह लगे हैं, इसके एकदो उदाहरण बताये | ये 
श्रम इतने इढ हैं कि वेद का सिद्धान्तरूप मन्त्र सम्मुख | 
आनेपर भी ग्रहण करने सँ भय लगता है। पाठकों की 
यही अवस्था इस समय हुई है । ; 
अब आगे हम कुछ शकाओं का विचार करेंगे। | 


\ 
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शाकांसमाधान ! 


शंकासमाधान । 


हेत, अद्वैत, ओर चेतवाद का विचार । 
(१) 


( रेखक- चो० रामपालसिह तेवतिया 'रामाचार्थ', बी० ए०, एळू० टी, विशारद, 
जाट कालेज,रखावदी, बुलन्दुशहर, यू० पी० .) 


लेखक अपने विद्यार्थीकालसे ही द्वेत, अद्वेत, त्रेतवाद 
की सत्य मीमांसा की तलाश सें रहा है । और वेदोपनिषद्‌ 
तथा षड्दर्शनादि शास्त्रों के अध्ययन से और पाश्चात्य 
दुशनशास्ज तथा आधुनिक पाश्चात्य उन्नत विविध विज्ञानों 
के अध्ययन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ हे, उस के आधार 
पर लेखक वेदिक द्वेत, अद्देत, त्रैतवाद की मीमांसा करने 


| है ५ का प्रयत्न करता हे । आधुनिक काळ के एक वैदिकाचार्य 
तथा वेदों के पुचरुद्धारक महर्षि ऐसा लिखते हैं कि--- 


(प्रश्न) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुभा है वा अन्य 
से? 


(उत्तर) निमित्तकारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, 
परन्तु इसका उपादान-कारण प्रकृति है । 

( प्रक्ष) क्या प्रकृति परमेश्वरने उत्पन्न नहीं की ? 

(डश्चर) नहीं, वह अनादि है। 

(प्रश्न) कितने पदार्थ अनादि हैं ? 

( उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत्‌ का ( उपादान ) 
कारण ये तीन अनादि हैं। 

(प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है ? 

(उत्तर) द्वा खुपर्णा ... अभिचाकशीति। 

( ऋ० १।१६४।२० ) 

तथा- अञ्जामेकां लोहितशकलकष्णां ... अज्ञोऽ- 

त्य; । ( श्वेताश्वतरोप० ४।५ तथा नारायणोप० ३।१ ) 


अर्थोत्‌- जीव से ईश्वर, इश्वर से जीव और दोनों से 


(प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं । 


(प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ? 
iC 


(ङत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा 
साधारण । इन तीन कारणों के बिना कोइ भी वस्तु नहीं 
बन सकती और न विगड सकती हे । 


( प्रश्न ) नवीन वेदान्ती लोग केवल परमेश्वर ही को 
जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोंपादान-कारण मानते हैं । 


( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का 
उपादान-कारण ब्रह्म होवे, तो वह परिणामी, अवस्था“ 
न्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुणकम 
स्वभाव कार्य सें भी आते हैं । 

“जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त 
अत्पज्ञ नित्य है, उसी को “जीव” मानता हूं।! “जीव भौर 
इंइवर स्वरूप और वैधस्थ से भिन्न और व्याप्य व्यापक और 
साधम्यं से अभिन्न अर्थात्‌ जैसे आकाशसे सूतिमान्‌ द्रव्य 
कभी भिन्न न था, न हे, न होगा और न कभी एक था, 
न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्‍वर ओर जीवको व्याप्य- 
ब्यापक, उपास्य-उपासक और पिता पुन्न आदि सम्बन्ध- 
युक्त मानता हूं? । “अनादि पदार्थे तीन हैं, एक इश्वर, 
द्वितीय जीव, . तीसरा प्रकृति अथोत्‌ जगत्‌ का कारण इन्हीं 
को नित्य भी कहते हैं ।? 

“जो संयोग से द्रब्य, गुण, कमै उत्पन्न होते हैं, वे 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते, परन्तु जिससे प्रथम संयोग 
होता है, वह सामर्थ्यं उन में अनादि है भौर डस से 
पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को 
“प्रवाहसे अनादि? मानता हू" । 

उपर्युक्त महर्षि अर्थात्‌ स्वामीं दयानन्द सरखतीजी 
महाराज सब से अधिक स्पष्ट शब्दों में द्वैत अथवा श्रेतवाद 
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को वेदों के आधारपर माननेवाले हुये हें। ओर वह सब 
से अधिक ही स्पष्ट शब्दों में अद्वेतवाद के खण्डन करने- 
वाले हुये हैं । मेरे विचारानुसार हमारे शाख्रों में खत 
प्रमाणरूप वेदों से लगाकर पुराणादिकों तक सें द्ैताद्वेत- 
ब्नेतवाद आदि अनेक वादपरक प्रमाण भरे पडे हैं । 
जितने आस्तिक शाख हैं, सब में द्वेत अथवा श्रेतवाद की 
झलक अधिक भासित होती हे और अद्वेतवाद की कम 
किन्तु पाईं जाती है, भद्वेतवाद की झलक भी अवउय । 

अब हम ओर सब शास्त्रों के प्रमाणोंको छोंडकर केवळ 
परम प्रामाणिक वेद्संहिताओं के कुछ मुख्य मुख्य प्रमाण 
बहुत संक्षेप में अद्वेतवाद और द्वैत अथवा त्रेतवाद के पक्ष- 
पोषक तींचे लिखते हैं-- 

अद्वेतवाद के पोषक वेद्प्रमाण । 


(१ ) एक सद्विप्रा बहुधा वद्न्ति । 
। (ऋ० १।१६४।४६ तथा अथवे० ९।१०।२८ ) 
` (२) एक सन्त बहुधा करण्यन्ति। 
(क० १०।११४।५ ) 
(३) एकं ज्योतिबेहुधा विभाति। (वेदे) 
(४ ) एके वा इदं विबभूव सवम्‌ । 
(च० ८।५८।२ ) 
(५) पकेचोषाः सर्वेभिद विभाति । 
( ऋ० ८।५८।२ ) 
(६) न द्वितीयो न॑ तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 
सएष एक एकवृतेक एव। 
सवै अस्मिन्‌ देघा पकवृतो भषन्ति । 
(अथव० १३।४।१९६-२१ ) 
(७) यो देवार्ना नामधा एक एव । 
( यजु० १।२१ तथा ऋ० १०।८२।३ ) 
(८) देव पकः । (यजु० १७।१९ ) 
(९) तदेवाश्निः ...तद्‌ ब्रह्म ता आपः . 
स प्रजापति: । (यजु० ३२१ ) 
(१०) पकः । (ऋ० १।५२।१४) 
(११) इंशः एक; । (५६० १।१००।१) 


` (२०) 
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(१३) महद्‌ देवानां अशुरत्वं पकम्‌। 0. | 
(० १५५१) 


(१४) एक इदू राजा जगतो बभूव । | 
(ऋ० १०।१२१।३) ` _. 


(१५) पको बहुनामसि मभ्यवीळितो । 
( ऋ० १०।८४।४ ) 


(१६) य एक इच्च्याघयति प्र भुमा ) | 
(बह० ४।१७।५) FX 


(२७) एको विइवश्य भुवनस्य राजा । 
(ऋ० ३।४६।२) 
(१८) पक्क नु स्वा . . । (ऋ० ५।३२।१ १) 
(१९) भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । | 
(ऋ० १०।१२१।१) x] ५ 
आखीत पतिरेकधा । (वेदे) | 
(२१) एको विश्वस्य भुवनस्य राजा । F 
(० ६३४४७) |~ 
(२२) इन्द्रः. (ऋ० ६२५५) 
(२३) न किर ... । (ऋ० ४।३०।१) 
(२४) महान्ता ... । (० ८।२५।४) 
(२५) हिरण्य ... । (ऋ० १।३५।१०) 
(२६) लिहे व्याघ्र ... । (अथवे० ६३०१) 
(२७) यस्मिन्स्सर्चाणि (यजु० ४०।७) 
(२८) असत्‌ च यत्र खच्चान्तः। क 
(अथवे> १०।७।१०) | 
(२९) ...अम्रतिः। मतिः .«« (अथवै० १०२११०) 5 
३०) पक्कं यदर्ग अङणोरलहस्धा । 
(अथर्व ० १०।७।९) 
(३१) पकं तदंगं स्कम्भस्य असद्‌ आहुः परो 
जनाः । (भथवे० १०।७।१५) 


३२) यत्र अमृत च मृत्युश्च । (अथवे० १०७१७) 
(३३) अज्ञायमानो बहुधा विज्ञायते । न 

(अथवै० १०।८।१३ तथा यजु० ३१।१९) ] 
(३४) पुरुष एवेद्‌ सव ... । (३० १०।९०।२) 


(३५) यो देवेष्वधि देच एक आशीत्‌ । 
(ऋ० १०।१२१।८) 


"> 


[मुः | 


| 


| 


व्‌ मी 
2 त. हि 


कार्तिक १८६१ ] 


(३६) अजो भांगः ... । (ऋ० १।१६।४ तथा 
अथवे० १८।२।८) 
(३७) अमृतस्य भागः ... । (क? १।१ ६४२१) 
(३८) पष ... अंशु निः | (5० ९।१५।५) 
(३९) इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप इयते । 
(9४० ६।४७।१८) 
(४०) अहं मनुरभवं लूर्थश्च । (तर०४।२६।१) 
(४१) यदजः प्रथमं खंयभूच। (अथर्व १०७३१) 
(४२) विश्वरूपः । (ऋ० ३।३८।४ तथा 
यजु० ३३।२२) 
(४३) योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसांबहम्‌। 
ओम्‌ ख त्रह्म । (यजु० ४०।१७) 


ये उपयुक्त ४३ वेदमन्त्रों के प्रतीक ऐसे हैं कि जिनसे 
अंद्वेतवादी लोग अद्वैतवाद सिद्ध करते हैं, किन्तु द्वैतवादी 
अथवा त्रेतवादी लोग इनसे इश्वरेक्यवाद सिद्ध करते हैं 
अथोत्‌ वे यह कहते हैं कि इन मन्त्रोंका तात्पर्य यह नहीं, 
है कि अनादि तस्व केवल एक ही हे और दूसरा तथा 
तीसरा अनादि तस्व कोई है हीं नहीं, किन्तु वे इनका 
[ ~ हैं ०) ~ हे 
तात्पये यह बतलाते हैं कि सर्वोपरि परमेश्वर एक है, कई 
५१ हें ~ 6 € €< 
इशतरर नहीं हें । भोर वह इंइवर सबैज्ञ, सबैशक्तिमान्‌ आदि 
~ ७ 
है ओर संसार का अनादि निमित्तकारण है । इससे अलग 
अनादि परमाणुरूपा जड प्रकृति संसार का उपादान-कारण 


NN ०. ७ CS 
. आर हं तथा अनादि अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान्‌ असंख्य चेतन 


जीवात्मायें ओर हैं । और वे लोग द्वैत तथा त्रेतवाद सिद्ध 
करने के लिये निञ्न वेद-मन्त्र पेश करते हैं । 

(१) द्वा सुपर्णा - । (ऋ० १।१६४।२० तथा 

अथवे ९।९।२०) 

(२) बालादेकमणीयस्क ... । (अथर्व॑० १०।८।२५) 
(३) यस्मिन्वृक्षे ... । (ऋ० १।१६४।२२ तथा 

अथवे० ९।९।२१) 

(३) उद्दय तमसस्परि । ... (ऋ० १।५०।१० तथा 

यजु० ३५।१४) 


““ (५) यो विद्यात्‌ सूत्र विततं। 


(अथबै० १०।८।३७-३८) 
(६) अज; ... | (अथवे० ९।५|७) 
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शक्षासमाधान । 


(७) अज्जाऽरे ... । (यजु० २३।५६) 
(८) आनीदवातं स्वधया तदेकं ... । 
(ऋ० १०।१२९।२) 

(९) अजोऽस्यज्ञ ... । (अथवे ९।५।१६) 

(१०) अप्खु स्तीमासु ... | (अथवं० ११ ।८।३४) 

(११) अनच्छये... सयोनिः । (ऋ १।१६४।३०) 

(१२) वायुरनिलं ... कृतँ स्मर । (यजु० ४०।१५) - 

(१३) अव्यचसश्च छृण्महे । (अथर्व १९।६८।१) 

उपर्युक्त इत्यादि बहुतसे मन्त्र पेश किये जाते हैं, जो द्वैत 
तथा त्रेतवाद पोषक बताए जाते हैं। और यह वात है भी 
बिल्कुळ सच कि इन मन्त्रो में स्पष्टतया द्वेत तथा त्रैतवाद 
का प्रतिपादन हे । किन्तु अद्वेतवादियों का कहना यह हे कि 
यह व्यावहारिक दुनिया की बात हे, व्यवहारकालमें 
अवश्य त्रैत हे, किन्तु यह त्रैत कार्य अवस्थासें होने 
के कारण केवळ प्रवाह नित्य हे और पारमार्थिक विचारसे 
कारण अवस्था सें एक ही नित्य पदार्थ ब्रह्म हे । जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्त अवस्था में तो द्वेत का भान रहता ही है और 
सुषुप्ति समाधि में अद्वैत का भान होता है | किन्तु फिर 
भी पूछनेवारे पूछते ही हें कि, वस्तुतः परम सत्‌ अनादि 
पदार्थ कितने हैं ? तो उत्तर में कहना यही चाहिये कि 
परम सत्‌ अनादि पदार्थ तो केवल ब्रह्म ही हे | कारणभाव 
से एक ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है । कार्यभाव से दो ब्राह्म 
ब्यावहारिक सत्तायें हैं, जो कि सापेक्ष नित्य हैं। ज्ञान- 
अज्ञान (चेतना, जडता), सुख-दुख ( सगे, नरक), बन्धन- 
मोक्ष (परतन्त्रता, स्वतन्त्रता) इत्यादि यहांतक की भाव, . 
अभाव भी सब सापेक्ष भाव हैं । इनमें पारमार्थिक अवस्था 
सें कोई विरोध नहीं हे, केवल व्यावहारिक कालमें विरोधा 
भास हे । हमारे विचारसे भीं वेदों में त्रेतवाद स्पष्ट हे, 
किन्तु उसका तात्पये केवळ ब्यवहारकाळ की कार्यावस्था 
की सत्ताओं से हे और परमार्थे में वेदों का तात्पये भी 
केवल एक परम सत्ता ब्रह्म से हे । 


ब्रह्मके अन्तगेत सत्‌-असत्‌, भति-अमति, झत्यु-अम्तव्यु, 
जड प्रकृतिभाव, चेतन जीवभाव, सर्वज्ञ इँइवरभाव, 
इत्यादि सब आ जाते हैं | बह्म शब्द स्वयं भी इ्वर, | 
जीव, प्रकृति तीनों का वाचक वेदोंमें आता है । प्रकृतिको 
ब्रह्म का अंग वेदने माना है | जीवको ब्रह्म का भज भग, 


| 


कर बक धर्म ७८४ [ वषे २०, अंक १९. 


| बदिक धम) | 
र | 

अंश वेदने प्रत्यक्ष माना है। ब्रह्म अंशी हैं और जीव, ब्रह्ममाद कहा जाता है, जिससे अनेकानेक प्रकार के 

प्रकृति ब्रह्म ही के सापेक्ष नित्य अंश हैं । ये न. न अद्वेतवाद निकले हैं | और द्वैतवाद, त्रैतवाद, सर्वेभाववाद , 

ह पाये जात ह । ड i > च पं 

के उपयुक्त अद्वेतवादपरक मन्त्रों के अन्दर पा अनन्यभाववांद, तथा विशिष्टाद्वेतवाद इत्यादि वाद वेदों 
i व्यवहारका में संदाचार का निभाव त्रेतवाद से ही होता , द हैं । अतः वेदोंमें द्वेताद्वेतत्रैतवाद का. प्रतिपादन 
गाण $ ANE १ ५ 
ड... है, पर सदाचार भी तो साक्षेप ही हे। वेदॉका मुख्य "7 १ 53) $ 
f बाद तो एकस्ववाद्‌ ही प्रतीत होता है, जिसे प्रायः हे और ' ब्रह्माद्वैतवाद्‌ ' सुख्य है । इत्योमरम्‌ ॥ ! 
र (२ छ 
T (छे०- श्री धर्मपाछसिंह तेवतिया, विद्यार्थी कक्षा १५ जाट कालेज, ळखावटी, बुलन्दशहर ) | 
णा आपके अगस्त १८३९ के ' वेदिक धर्म ' के अन्तगेत ४. अजोऽग्निरजमु ... । ( अथवै० ९।५।१ ) | 
द आपके स्वलिखित संम लेख ` ईइ्वर का साक्षात्कार ! ५. अजोऽस्यज ... ! ( अथव० ९।५।१६ ) 
ग के अन्तगीत इद्र साक्षात्कार के विषय में शंका के ६. अजोडरे ...। ( यजु० २३।५६ ) 5 
हैः ` संपादकीय उत्तर से यह सुस्पष्ट ज्ञात होता है कि, आप ७. अजामेकां ... । ( खेताश्वतरोप० ४॥५ ) | / 
ड ` ब्रह्मद्रेवाद्‌ को वेदाचुकूल मानते हैं, जो एक प्रकार से ८. ज्ञाज्ञौ द्वावजो ..।( „» ४५९ ) 

अनादि ज्यैक्यवाद हे, जो असम्भव प्रतीत होता है। जब ७५. प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 


इंइवर, जीव, प्रकृति तीनों अज अर्थात्‌ अनादि हैं, तो तीनों , 


एक ब्रह्ममावको केसे प्राप्त हो सकते हे? यदि हो सकते हैं, 
तो अनादि न रहे सादि हुए ओर इंइवर, जीव परिणामी 


(गीता० १३।१९ ) . 


१०. प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्सवेभनित्यस्‌ । 
(सांख्यद० ७७३ ) 


भी हुए तथा ब्रह्म संसार का अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
हुआ, जो वेदादिशाविरु् हे | क्या आप ऋषि दया- 
नन्द प्रतिपादित अनादि त्रय को वेदिक नहीं समझते ? 
अतः आप कृपया इइवर, जीव, प्रकृति तीनोंके सादिस्वा- 
नादित्वविषयक मेरी शंका का पूर्ण रूपेण व्याख्या करके 
समाधान ' वेदिक धमे › सें प्रकाशित कर दीजिये । और 
निम्नांकित त्रेतवादी प्रमाणोंमें तीनों के अनादिस का 


११. जडेशयोजडाबां..- । ( गरुडपुराण ३।५६ ) 


इत्यादि अनेकशः प्रमाणों से सिद्ध हे कि, ईश्वर, जीव, 
प्रकृति तीनों सिन्नस्वरूप अनादि हैं । तीनोंसें नित्य 
परस्पर भेद है । फिर आप तीनोंका एकीकरण क्यों 
करते हैं ? उपर्येक्त प्रमाणों द्वारा सिद्ध तीनों के अनादिरव ही है 
का सतर्क सोदाहरण बेद-प्रमाण से खंडन कोजियेगा। * ही 


र खडनमंडनात्मक उत्तर दीजिये ।' इत्योमलम्‌ । र 
क १, द्वा सुपर्णा ... । ( ऋ० १।१६४।२०) उपर्युक्त सम्पूर्ण शंकाओं को उनकै संमाधानों सहित | 
क "२. यद्ज; प्रथम ... | ( अथवे० १०।७।३१) आगामी वैदिक धर्म में प्रकाशित करनेकी कृपा कीजियेगा। 

(यजु० २४५३ ) में अति कृतज्ञ हूँगा। 


न . ३» अज एकपात्‌ ... । 


(३) 


( ले०- श्री० नारायणखिहजी, बरांसीग्राम ). 


समय तथा वैदिक धर्म के सफे बहुत मूल्यवान्‌ हैं, 8 
किया क्या जावे ? छोटों का लाभ भी तो बडों की अनुग्रह " £ 
ही से होता हे। | । 

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शकाओं के समाधान में कुछ । 


निवेदन है कि मेरी शकाओं के समाधान में जो वे० 

० अक्टूबर १५३९ के सफा ६८२ से ६८५ तक आपने 
अपना अमूल्य समय दिया है, उसके शिये में श्रीमान्‌ का 
` मै कृतज्ञ हूँ। में यह भली भांति जानता हूं कि श्रीमान्‌ का 


iso 
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छोड 


| है मु 


शकायें हैं। आशा तथा नग्न निवेदन है कि श्रीमानजी 
कृपया समाधान करने की अनुग्रह करेंगे । पहिली शंका के 
समाधान सें श्रीमानजी लिखते हें-'' ईश्वररूपी एकही 
सत्‌ वस्तु के जड-चेतन, क्षर-अक्षर, प्रकृति-घुरुष चे दो 
भाव समझाने के लिये माने हैं | वस्तुतः सब मिलकर 
एकही वस्तु सत्‌ ` एकं सत्‌ ? हे । 

(शका) यह समझसें नहीं आता कि जड-चेतन, प्रक्ृति- 
पुरूष इ० ये दो भाव किसके समझाने के लिये किसने 
माने हैं ओर इस समझने समझाने का प्रयोजन ( आवइय- 
कता ) क्या है? बिना कारण के कार्य केसा ? 

(२) “ प्रकृति ईश्वर का शरीरही हे !! ( शंका) यह 
प्रत्यक्ष है कि जब मचुष्य का आत्मा ( चेतन्य सत्ता ) इस 
पंच भौतिक शरीर को छोड देता हे तब शरीर अचेत हो 
जाता हे और वह जडता के कारण शीघ्रही जछा के पंच 
तत्व के विलग त्रिलग रूपों सें परिवर्तित हो जाता है । जब 
इसी प्रकार ' विश्वरूप ' ईश्वर का शरीर हे, तब तो जड 
आर चेतन्य दो सत्ता स्वयंसिद्ध हो जाती हैं। बिना 
शरीरी के शरीर केसा ओर बिना शरीर के शरीरी केसा ? 
शरीर और शरीरी दो द्रव्य अनिवार्य हैं । ईश्वर जीव 
तथा प्रकृति की नित्यता यह रचना अपने तीन नियमों से 
नित्य दर्शाती रहती है । 

प्रथम यह कि इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ नियमपूर्वक 
परिवर्तनशील हे | दूसरा यह छि प्रतयेक जाति के प्राणी 
अपनी जाति के ही अन्दर उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट 
स्वभाव से पैदा होते हैं । ओर तीसरा यह कि इस विशाल 
सृष्टिसँ जो कुछ काये हो रहा है, वह सब नियमित, बुद्धि- 
पूबेक और आवश्यक हे । 

(9) इस सृष्टि सें जो नित्य प्रति परिवतेन हो रहा 
है, यह सृष्टि का स्वाभाविक गुण नहीं है, क्योंकि स्वभाव 


“झैं परिवर्तन नहीं होता । परिवर्तेन या अस्थिरता गुण 
नेमित्तिक होते हैं, स्वाभाविक नहीं । स्वाभाविक गुणका 


तो अपने द्रव्य के साथ संमवाय ( नित्य ) सम्बन्ध होता 
है । यदि प्रकृति का स्वाभाविक गुण परिवर्तन मान लिया 
जावे, तो सृष्टि की उत्पत्ति असंभव हो जावे | पर सृष्टि के 
प्रत्येक पदार्थ बनते बिघडते सदा देखे जाते हें, इस लिये 
सृष्टि का परिवर्तन नेमित्तकहीं प्रतीत होता है | 


७८५ 


शंकासमाधान । 


संसार का चाहे जो पदार्थ छीजिये, वह झुक जायगा, 
टेढ़ा हो जायगा, टूट जायगा । यहां तक कि बिजली और 
ईथर भी टूट जाता हे । इससे सिद्ध होता है कि समस्त 
ससार छोटे छोटे परमाणुओं से ही बना है | यही कारण है 
कि वह सदा परिवर्तित होता रहता है। इन परमाणुओं 
का जड होना यों सिद्ध होता है कि यदि ये ज्ञानवान्‌ होते 
तो नियमपूर्वक काम न करते, क्योंकि चेतन और ज्ञान- 
वान दूसरे के बनाये नियमों में बंध नहीं सकते, किन्तु 
बाधा पहुंचाते हें । इसी जड परिवर्तनशील परमाणुरूप 
उपादान--कारण को प्रकृति कहते हैं और यह संसार के 
कारणों में से एक समझा जाता है | सृष्टि का दूसरा नियम 
प्राणियों के उत्तम और निकृष्ट स्वभावका हे । मनुष्य, पडु, 
पक्षी, इत्यादि प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणियों में विषमता 
पाई जाती हे, अर्थात्‌ कोई प्राणी सीधे साधे और कोई 
क्रूर होते हैं | 


यह स्त्रभावविरोध शारीरिक अर्थात्‌ भौतिक नहीं 
है, प्रत्युत आध्यात्मिक है, जो चेतन्य, बुद्धि ओर ज्ञान से 
सम्बन्ध रखता हे । साथ ही यह भी देखा जाता हे कि, 
यह ज्ञान प्राणियों के सारे शरीर में व्याप्त नहीं हे, 
क्योंकि शरीर के किसी अंग ( हाथ, पांव, टांग इ० ) 
के कट जाने से ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं 
आती । इससे सिद्ध होता हे कि, ज्ञानवाली शक्ति एक 
देशी, परिच्छिन्न और अणुरूप हे, जो कि हाथी चींवटी 
तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म कृमियों के शरीर में समान रूप से 
हे। यह ज्ञानवान्‌ तत्व अज्ञानी परमाणुओं के योग से 
नहीं बन सकता, क्योंकि अज्ञान का योग अज्ञान ही हो 
सकता है। इसलिये यह स्वयंसिद्ध असंयुक्त अणु ओर 
झानवान्‌ वस्तु है और वह शक्ति असंख्य हे, क्योंकि 
बम्बई कें एक मचुष्य के कार्यक्रम का अनुभव सुरूतान- 
पुरके एक मनुष्य को लेते देखा नहीं जाता। इससे 
सिद्ध होता हे कि प्रत्येक शरीर में एक अणु, परिच्छिन्न 
ओर ज्ञानवान्‌ सत्ता विद्यमान हे, इसींको जीव कहते हैं, 
“जो सृष्टि का दूसरा कारण है । 


सृष्टि का तीसरा नियम यह है कि, इस रचना के 
प्रत्येक पदार्थ नियमित, बुद्धिपूवैक ओर आवश्यक हैं | 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्य, चन्द्र, एथिवी, अंह, उपग्रह | 
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वैदिक धम । - 
ऋतु, मलुष्य, पशु, पक्षी ओर वृक्ष इत्यादि उपस्थित हे 
जिनमें सदा ब्यवस्था, नियम, प्रबंध ओर उपयोगिता 
चमक रही है । इन चमत्कारिक नियमों से सूचित होता 
रि हे कि, इस रचना के अन्दर एक अत्यन्त सुक्ष्म, सवै- 
उ ब्यापक, परिपूर्ण और ज्ञानरूप चेतनशक्ति विद्यमान 
|. है। क्योंकि नियम विना नियामक के नियासक विना 
_ ज्ञान के और ज्ञान विना ज्ञानी के, ठहर नहीं सकता । 
|| इसीको परमात्मा तथा सृष्टि का तीसरा कारण कहते 
ळी हैं। इस तरह सृष्टि के तीनों नियमों से सृष्टि के तीनों 
| अनादि कारणों का पता लगता है । 
सवेताइवतरोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र में प्रश्न होता है 
॥ 2 ` क्वे, “ कि कारणं ब्रह्म ? ?? कारण ब्रह्म क्या है? इसका 
दन र उत्तर इसी अध्याय के नवें तथा बारहवें मन्त्र के अन्त में 
न “ त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ?? यह तीनों ( अजा= 
(4 प्रकृति, अनीश=जीव, ईशा=्परमात्मा ) मिलके तीन 
की कारण-बह्म हैं । है 
हे ` `“ क्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोतं, 
bk त्रिविधे ब्रह्ममेतत्‌ "" 
जीवात्मा, प्रकृति ओर नियन्ता यह सब तीन प्रकार 
का ब्रह्मसम्बन्धी कारण-त्रय हे। 
श्रीमानजीने देत और अद्वेत के बिषय में यह 
व समाधान किया हे कि, “ समाधि-सुपप्ति,-मक्तिषु 


ब्रह्मरूपता ”” इस ब्रह्मरूपता में एकता का ही अनुभव 
है! 

( श० ) पर इससे द्वेतता का विरोध कहां होता है? 
क्योंकि जिस समय जीव इन अवस्थाओं में होता हे, 
स्थूल, सूक्ष्म शरीरों से विळग रहने के कारण उन. शरीरों 
के विषय का ज्ञान केसे हो और उस समय रचना के 

ज्ञान की उसको आवश्यकता नहीं रहती, पर रचना के 
सब पदाथ उस समय भी पूर्ववत्‌ उपस्थित रहते हैं, 
_ किसीका ल्य या अभाव नहीं हो जाता | मुक्त पुरुष 
अनन्यता आर तल्लीनता के कारण ब्रह्मही को सरन्न 
दीखता ओर मुक्ति का आनन्द लेता हे, अब उसे संसार 
से क्या प्रयोजन ? 


ससारें में भी देखा जाता है कि, एक सडक के 


ब 
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डो 


[ र ४५ 
[ वष ९०, अक १९ 


किनारे एक दर्जी एकाग्रता के साथ बैठा हुआ कपडा सी 
रहा है, उसी के पास एक अन्धा भी बैठा हे । थोडी 
देर में सडक परसे एक घोडा खटाखट की आवाज करता ३. 
चला जाता हे, जब कुछ देर में एक आदमी आकर उस 
दर्जी से पूछता है कि, भाई, इधर से कोई घोडा गया 
है ? दर्जी जवान्न देता है कि, हमने नहीं देखा, उसी 
समय वह पास बेठा अन्धा झट बोल उठता है कि हां, 
अभी थोडी देर हुई सडक पर से एक घोडा गया हे, मैंने 
उसके टापों की आवाज सुनी है। जब एकाग्रता की 
यह दशा हैं तो भला निरुद्धता में यदि रचना का कुछ | 
ज्ञान न होकर ब्रह्मही में अनन्यता और तल्लीनता के 
कारण “ एकं सत्‌ '? कहे या माने जाते, वो क्या इससे 
जीव ओर प्रकृति का अन्य सब के छिये अभाव हो 7 
जावेगा ? पर. येह प्रत्यक्ष के विरुद्ध हे, क्‍योंकि सदा | 
मुक्ति में कुछ न कुछ जीव रहते ही होंगे । भै | 
हां, यदि इस प्रकार समझा जावे कि परमात्मा सदा एक- hk | 
रस रहता है, इससे (४ एकं सत्‌ ?) हे तथा जीव अपने | 
कमोचुसार अनेक योनियों, अवस्थाओं, सुखदुःख, बंघ- 
मोक्ष को प्राक्त करता रहता हे, इसी प्रकार प्रकृति अनेक 
रूपोंमें परिवर्तित होती रहती हे। इन भावोसे व्यवहार | 
दृष्टि से ( ब्रह्म के सुकाबिलेमें) सत्‌ न कह कर यदि | 
इनको असत्‌ कह दिया जावे, तो कोई हानि भी प्रतीत 
नहीं होती । कं 
पर वास्तवसें तो स्वरूपसे तीनों अनादि ही हैं क्योंकि _ 
भाव सत्‌ ही का हो सकता है, असत्‌ का नहीं। ओर न 
समाधानसें जो यह कहा गया है कि ' वास्तवमें कोई , 
किसी का रूप धारण नहीं करता ? | यह मी प्रत्यक्ष कें | 
प्रतिकूल ही कहा जाता है, क्योंकि रचनाके हरएक पदार्थ , 
में उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का क्रम नित्य प्रति दष्टि- 
गोचर होता रहता हे और यदि यह कहा जावे. कि यह 
सब परिवर्तेन अमसे प्रतीत होता है, तो आखिर अमही 
किसीको ओर क्यों होता है । समाधान के अन्तसें इस पर 
भी जोर दिया गया हे कि “व्यक्त मन से दैत का-. तर 
और गूढ मन से अद्वैत का अनुभव होता है। "र | 
क्या जिस समय एक मनुष्य व्यक्त सन से काम लेता है, 
उस समय अद्वेत का अभाव उसके तथा संसार भरे 


ss 7५... 
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। कार्तिक १८६१] 
। 
| लोकलोकांतरों के मनुष्यों के लिये हो जाता हे, इसी 
| प्रकार जिस समय वही मनुष्य गूढ मनसे काम लेता हे, 
१ उस समय द्वैत का अभाव सबके लिये हो जाता है, पर 
( 0” ऐेसा व्यवहार नित्य देखने में नहीं आता | जब से संसार 
कः की रचना प्रभु ने की है, संसार अपने नियमानुसार चल 
रहा है, उसके निय्रममें किंचित्‌ परिवर्तन नहीं देखा जाता, 


छटऊ 


४ इइवरस्ाक्षात्कार ? लेख के विषय सें ये शंकाएं 
पाठकों की ओर से आ गयीं हैं । यों तो बहुतही पाठक 
इस तरह की शंकाएं लिखते रहे हँ, परन्तु सबके पत्र हम 
, सुद्रित नहीं करते । जिनमें कुछ वेदमंत्रौ के आधारपर 
गी शफाएं उठाई होती हे, वेही पश्न हम सुद्रित करते ह । 

तथापि इन तीन पत्रोंसें लिखी शंकाओंसें लब की शंकाए 
१ उपस्थित हुई हैं, इसालिये ये पत्र जसे आये वेसेहि यहां 
| पाठकोंके सन्सुख रख दिये हैँ । 


श्री रामपारासिंहजी तथा श्री घर्मपाळसिहजी के क्रमशः 
प्रथम और द्वितीय पत्नमें वेदके कई मंत्र उपस्थित किये हैं 
और उन मंत्रोंसे भंद्रेत, द्रेत और त्रेतवाद सिद्ध होता हे, 
| ऐसा लिखा है । 
अ अँड ७. ~ 
अद्वत, हर्त आर अतवाद । 
| वस्तुतः शास्रीय अथोत्‌ दार्शनिक दृष्टिसे अद्वित . या 
¬ द्वैत हे दोही वाद हो सकते हैं । त्रैतवाद द्वेतवाद के 
= अन्दर समाविष्ट हो जाता हे । एक वस्तु साननेवाले अद्वेती 
बट दो पदार्थ माननेवाले देती ओर तीन पदार्थ माननेवाले 
त्रेती, ऐसा आजतक किंसीने माना नहीं है । जो द्वेती 
कहे जाते हैं, वे दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ, 
नो या इससे भी अधिक पदार्थ मानते हैं । इन सबका 
समावेश ' द्वैतवाद ' सें हि होता हे । किसी द॒शेनकारने 
“इस समय तक ' त्रेत ' शब्द नहीं घडा था, जो दानिक 
बुद्धि न रखनेवालोंने आजकल नया बनाया हे । आज- 
+ कळ इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है, पर यह 
अशास्त्रीय अदाशनिक अपप्रयोग है । अत; जो द्वेती नहीं 


>> ¬ 
9 पो 0 एक वस्तु को मानते हैं, वे अद्वेती हैं और जो एकसे 
| अधिक पदार्थों को मानते हैं, वे द्वेती हैं, चाहे वे कितने ही 


शंका-खमाधान । 


तो ऐसी दशामें केसे कहा जा सकता हैं कि, संसार का 
भाव-अभाव क्षण क्षण में होता रहता है? 
श्रीमानजी के द्वैत अद्वैत के समाधानमें मुझे यही 
Lo ७ हि २ हर 
निवेदन या शंका हे, इससें श्रीमान्‌ के विचारसे जो कुछ 
त्रुटि प्रतीत हो, उसके समाधान की कृपा कीजिये | 
शमित्योम्‌ । 


सपादकीय उत्तर । 


पदार्थ क्यों न मानते हों। 
अद्वेती और निद्वन्द्री । 

हाँ, एक और दार्शनिक बात हे, वह यह कि अद्वैतियां 
को ' निहेन्द्र ' भी कहा जाता हे। अद्वैत और निद्वन्द्व 
शब्द में कोनसा अधिक शास्त्रीय है, इसका निणेय करनेके 
लिये पूना के एक विद्वान्‌ ने ६०० एष्ठोंका ग्रन्थ भी लिख 
मारा हे (देखो श्री शंकरराव राजवाडेजी का नासदीय 
सूक्त ) | परन्तु इतना बडा ग्रन्थ लिखनेपर भी अद्वेत और 
निद्वन्द्व शब्दों की व्यवस्था निःसन्देह सिद्ध हुईं, ऐसा हम 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अद्वेत शब्दके पक्षसँ भी दूसरे एक 
विद्वानूने वैसाही बडा ग्रन्थ लिखा है (देखो श्री स्वामी 
क्ेवलानन्द सरस्वतीजी का निद्वेन्द्धमीमांसा ग्रन्थ ) । 


इस तरह यह जटिल समस्या है। इसमें इस समय 
प्रवेश न करते हुए हम यहां अद्वैतवाद और दैतवाद 
ये दोही शब्द प्रयुक्त करना चाहते हें । द्वेतवाद में दो से 
अधिक पदार्थ मनिनेवालोंका समावेश होता है, ऐसा पाठक 
समझें । दशनों में षटपदार्थवादी, सप्तपदाथेवादी, आदि 
अनेक पक्ष हैं और अद्वेती भी प्रतिपादनके समय में अनेक 
पदार्थवाद मानतेहि हैं । इस विवाद में हम पडना नहीं 
चाहते | अपना विषय सुबोध करने के लिये हम इस 
प्रतिपादन में ' द्वेत-अद्वैत ' ये दो ही शब्द प्रयुक्त 
करेंगे । जैतोंका समावेश ' दैत ' में होगा । वेद तो दैत 
अद्वेत ये शब्दप्रयोग नहीं करता, वेद तो ' एक सत्‌ ' 
कहता है, अतः वेदका ' सदैक्यवाद्‌ ' कहा जा 
सकता हे । 
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९ ७ ३ | 
बैदिक धमं । . ७८८ [ वष २०, अक १४५ । 


oi ५ 
ति हमारा पक्ष । तीनोंका विन्दन [ संमीलन ]। | 
_ हमारा पक्ष अद्वैत, द्वेत आदि नहीं हे | हमारा पक्ष श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ सें यह बात ' समझाने का यत्न 
जो वेदने बताया है वही है। ओर वेदने ' एकं सत्‌ ? किया है, वहां कहा है कि-- डा 
कहा है, इसलिए हमारे पक्ष का नाम “ एकत्ववाद्‌ ' या ज्यं यदा विन्दते ब्रह्ामेतत्‌ । ( इवे. उ, ) ॥ 8 


9 “ एक-सत्‌-वाद्‌ ' अथवा ' सदैक्यवाद्‌ ! हो सकता “ ये तीनों-अर्थात्‌ ईइवर-जीव-प्रकृति ये तीनों- जब 
है 5 RS गे 
ड है । हम स्वयं अपने आपको अद्वेत वा द्वैत इन वादों की मिल जाती हैं, तब उस मीळनसे बननेवाली वस्तु को 


सिद्धता दार्शनिक रीतिसे करके प्रतिपक्षीको निरुत्तर करने सें 
समर्थ नहीं मानते। ' ईश्वरसाक्षास्कार ? की लेख- 
|| माळा लिखनेका हमारा हेतु यही हे कि, वेदका इस विषयके 


' ब्रह्म ? कहते हैं । '? यह बरह्मकी ब्याख्या स्पष्ट बताती 
हे कि, इस बरह्ममें ईंश्वर-जीव-प्रकृति का विन्दन या 
मीलन होता है । यह मीलन केसा है, यह देखना चाहिये। 


T 5 सबन डोके = जर्त वि “ps ~ 

र; सबका कहना पाठक सन्सुख उपस्थित प्या जाय! यजुर्वेदमें भी इस मीळन का निदेश हे--- 

॥| वेदका सिद्धान्त जो वेदमन्त्रों सें हे, वह बतानेका हमारा | 
टू. १७ नीलन छ छ ~ अ था दम | 

क प्रयत्न है। उसकी सिद्धता करना यह हमारा कार्य नहीं मीलन न हानेका अवस्था । | 

| है 


१ यह्ठु सर्वाणि भूतानि, आ्मन्येवाइपइ्यलि ] - ऱ्या 
वेदको आज्ञा राजाज्ञा के समान है, वह माननीहि  सवेभरतेपु चात्मान तंतो न विजुगुप्सते । | 
ाहिये | हन ह इए, जब I राता मीलनकी अवस्था । र | 
मचाळत हुए थे आर वेदमत के विषयमें संदेह फेलना § | 
मारम्भ हुआ था । उस कालसे पूर्वेके कालमें वेदकी आज्ञा यस्मिन्सर्वाणि भूतानि, आत्मैवाभृद्विजानतः । | 
सानी जाती थी, उस पर शंका उपास्थित नहीं की जाती तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुफ्श्यतः ॥ । 
थी । दर्शनों पर विवाद हो सकता है, परन्तु स्वतःप्रमाण : (वा, युः ४०) 
वेद की आज्ञा मानी हि जाती है | 3 इन दो मंत्रांसें पाहिली अमीलन की अवस्था पाहिळे 

` वेदका मत । मंत्रमे कही हे ओर दूसरे मंत्रसें संमीलन की अवस्था 

आ है कि. वेद हे कही हे। 
अब प्रश्न हुआ हे कि, वेद द्वेतका प्रतिपादन करता हे. ति ड यु 

अथवा अट्वेत का ? वेद सत्य सनातन एक वस्तु मानता १ न न होनेकी TR ) आत्मासे सब a | 
है या अनेक अनादि पदार्थ मानता है? इस विषयमें सत हे और सब भूतोमें आत्मा है, इस द्वैत का जज्ञुभव ८ क 
वेदके प्रमाण उक्त पत्रोंके लेखकोंने पर्याप्त संख्यामें उपाश्चित होता है । र 


0, हिल 
के ' किये हैं। इनसे अधिक प्रमाण भी उपास्थित किये जा तथा भत होनेकी अवस्थासे (२) खब भूत | 
F सकते हैं । पर यहां मंत्रोंकी अधिक संख्या उपस्थित करनेसे. आत्मा ही हो जाते हैं !!! यह अंद्वेत की अवस्था है ।. । 
है कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकेगा । वेदमन्त्रोंको किस प्रकार उक्त संत्रोंसें थे दोनों अनुभव कहे हैं। पाहिला अनुभव, 
किस रीतिसे समझना है, यही यहां मुख्य प्रश्न है। ` आत्मा और भूत ' इनकी एथक्‌ सत्ता होने का है. 


पूर्वोक्त स्थानमें जो सन्त्र उपस्थित किये हैं, उनसे और दूसरे मत्रसें कहा अनुभव “भूत ही आत्मा होने! | 
अद्वैत और द्वैत ये दोनों पक्ष सिद्ध होते हैं, ऐसा उक्त का, आएमेक्य का, पु वश चा: 

_ छेखकोने अपने पत्रों में स्पष्ट लिख दिया हे। क्या इससे एकही यजुेंदसें, एकही अध्यायसें ये दोनों मन्त्र बिलकुल 
` वेदमें दोनों पक्षों का प्रतिपादन किया है, ऐसा मानना साथ साथ आये हैं । इसालिये इनमें कुछ समझने ir) ॥ 
' चाहिये ? या इसमें कुछ समझने समझाने की विशेष युक्ति की बात अवश्य है | अन्यथा एक बार भूत और आस्माकी 7 Ph 
fe ह - _ पृथक्‌ सत्ता कह कर उसके आगेके मन्त्रमें ही आत्मा और | 


PI न ~ 
पाक 


| 


कार्तिक १८६१] 


भूतों की एकता का वर्णन करना मूर्ख प्रलाप जैसा ही 
माना जायगा | यह समस्या यदि ध्यान सें आ जायगी, तो 
ईश-जीव-प्रकृति के प्रथवस्तर के माने क्या हैं और उनके 
एकत्व का अर्थ क्या है, इसका ज्ञान यथार्थ हो सकता 
है। 

चेद में द्वेत और अद्वेत के मन्त्र पर्याप्त हैं । परन्तु क्या 
यह अम फेलाने के लिये वेदने ऐसा उपदेश किया हे? 
कदापि नहीं | वेदने परस्परविरुद्ध उपदेश नहीं किया 
हे । समझने न समझने के कारणहि यह वाद उत्पन्न हुआ 
हे ओर यथार्थ बोध न होनेके कारण हि ऐसे प्रश्न पूछे 
जाते हैं । 


यहाँ कई कहेंगे कि यदि द्वेतपरक सन्त्र भी वेदसें हैं 
और अट्वेतपरक भी, तो दोनों पक्ष वेदमें हैं ऐसा माना जा 
सकता है। नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेद 


£ सें ऐसे कई मन्त्र हैं कि, जो वेदिक सिद्धान्त को स्पष्टतया 


दर्शानेवाले कहे जा सकते हैं, जेसा-- 
'पुरुष एव इदं सवेम्‌ 
यदू सूतं य॒च्च भव्यम्‌ । ( ऋ० १०।९०।२ ) 
( पुरुषः एवं ) ईश्वर हि (इद सर्वे ) यह सब है । 
(यत्‌ ) जो ( भ्रं ) भूतकाल सें बना था और ( यत्‌ च 
भव्यं ) जो भविष्य कालमें बननेवाला है। 


भूत, वर्तमान और भविष्य कारमें जो विश्व बना था, 


बना है और बनेगा, वह सब ( पुरुषः एव ) ईश्वर ही हे, 


पुरुष ही है, आत्माही हे । 


यह मंत्र निःसंदेह ' विश्वको नारायणरूप दर्शाता 
है।  शब्दोंको बिगाडनेके विना इसका कोई दूसरा अर्थ 


_ हो नहीं सकता | अथोत्‌ “ इंइवरही यह सब ( विश्व ) 
है” यह वेद का सिद्धान्त हे । इसी तरह सिद्धान्त 


दर्शानेवारे और भी अनेक मंत्र हैं, दोखिये -- 
१, एकं वा इदं नि बभूव सवम । ( ऋ० ८।५८।२ ) 
२, स्कस्भ इदं सवेसात्सन्वत्‌ 
यत्प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥ ( अथवे० १०८२ ) 


[ ३. एकं यदङ्गं अकृणोत्खहस्धा। 


(अथवे० १०।७।९ ) 
४. प्रजापतिबहुधा विजायते। ( अथर्व १०।८।१३ ) 
ड 


शंकासमाधान । 


(१) एक हीं (इद सर्व वि बभूव ) यह सव हो 
गया हे। (२) ( स्कम्भः ) सर्वाधार ईश्वरहि (इदं सव) 
यह सब है, जो ( आत्मन्व॒त्‌ ) आस्मावाला हे तथा जो 
( प्राणतू ) जीव धारण करता है और ( निमिषत्‌ ) आंखोंकी 
पळखें दिलाता हे। (३) ( एकं अगे ) अपने एक हीं 
अंश, अंग या भागको उसने (सहस्रधा अकणोत्‌ ) 
सहस्र प्रकारसे किया हे। (४ ) प्रजापति हि (बहुधा) 
बहुत प्रकारसे ( वि जायते ) विशेष रीतिसे होता हे। 

इन वचनोंमें “ एकहि वस्तु अनेक प्रकारें 
विविध रूपौमें प्रकट हुई है ।” ऐसा स्पष्ट कहा हे । 
इन वचनोंमें कोई किसी को कदापि संदेह नहीं हो सकता । 
क्योंकि ये स्पष्ट सिद्धान्तवचन हैं । 

एकं वा इद्‌ विबभूव सवम्‌। 
पुरुष एवेदं सब॑म्‌ । 

४ एक ही वस्तु सब कुछ बनी है | पुरुष ही सब कुछ 
बना है। ! क्या इन वचनों के अर्था के विषयसें कभी 
किसीको संदेह हो सकता हे ? ' द्वा सुपर्णा ' आदि मंत्रोंके . 
विषयसें कुछ संदेह होगा तो होगा, परन्तु | एक वै 
सर्व बभूव! = एक ही तरव सब बना है, इसमें क्या 
संदेह हो सकता हे? 


( अथववेद ) 
( ऋग्वेद ) 


मुख्य प्रश्न 
प्रक्रृति-पुरुष-ईरवर इन तीन वस्तुओकी सनातन 


और प्रथक सत्ता हे अथवा एकही वश्तु के ये तीन | 
भाव हैं? यह मुख्य प्रन यहां है । 
वेदसें ' एकहि वस्तु यह सब बनी है,” ऐसा जहाँ 


कहा है, वही सिद्धान्त है, अन्यथा द्वैत ओर अद्रैत के 
वाक्यों का मेळ कदापि हो ही नहीं सकता। दोखेये- 
१. वस्तु एक ही है ( एकं सत्‌ ), 
२. एक वस्तु ही अनेक बनी है ( एकं सवे बभूव 
अथवा एकोऽह, बहु स्यास्‌ ) 
इन दोनों वाक्यों की संगति वैदिक रीतिसे ही हो 
सकती है। अद्वेतपरक वाक्य, एकत्वदर्शक वाक्य प्रथम 
उपदेश के बोधक और ट्वेतपरक वाक्य द्वितीय उपदेश के 
बोधक हैं । इसीलिये वेदका सिद्धान्त ' मूळ वस्तु एक 
ही है ( एकं सत्‌ )' यही है। यहां प्रश्न हो सकता 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ब्रेदिक धम । 


है कि एक के अनेक क्रिस तरह होते हैं ओर अनेकों का 
लय एकत्व में भी किस तरह हो सकता है? इसका अब 
विचार करग | 
देत और अद्वैत में कोई भेद नहीं है । 
हवेत और अद्वेत माननेपर भी मूल वस्तु में कोई भेद 
नहीं होता । सब पाठक यदि इस वैदिक तत्त्वकों समझने, 
तब तो द्रैताद्वेतका झगडा एकदम मिट जायगा ओर कोई 
सन्देहहि नहीं रहेगा | द्वैत ओर अद्वेत एकही वस्तु के दो 
पहलुओं से देखे दो रूप हैं। यह पढकर पाठक बहुत 
घबरायेंगे, परन्तु वें इसका इस तरह विचार करें-- 
खांडका ढेला सामने रखिये, खांडका टुकडा अपने 
सामने केवळ एकही रखिये | दो तीन न रखना ।' उसको 
देखते रहिये और निम्नलिखित प्रकार प्रश्न करिये और 
स्वयं उत्तर दीजिये 
(१) प्रश्‍न- आंख क्या देख रही है? 
उत्तर" एक ढेला, अथवा एक गोळ पदार्थ । ( इस में 
विचार की बात यह हे कि आंखने केवल आकार ओर रंग 
का ग्रहण किया है। ) 
(२) प्रदन- हाथ लगाकर देखो, क्या अनुभव आता 
हे! 
उत्तर्‌- कठिनता और आकार (गोलाई, मोटाई आदि । 
यहां स्मरण रहे कि जैसा आंख मीठासको नहीं जान सकती 
उसी तरह हाथ-स्पशन्द्रिय भी नहीं जान सकती । ) 
(३ ) प्रश्‍न- नाकसे क्या अनुभव आता हे? 
उत्तर- कुछ होगा तो सुगंध आवेगा, ( क्योंकि नाक 
तो अन्य अनुभव ले नहीं सकता, परन्तु खांडमें बहुत 
सुगंध भी नहीं होता|) | 
- (४) प्ररन- कानसे क्या अनुभव आता हे ? 
उत्तर- कुछ भी नहीं, (परन्तु किसीके साथ ढेला 
टकरानेपर शब्द सुनाई देगा। ) 
(५) प्रश्‍ल- जिह्वाने क्या अनुभव किया ? 
उत्तर- ( ढेलेका थोडासा टुकडा जिह्वापर रखते ही) 


_ मीठास का अनुभव आता हे। 


` दूसरा जो कभी आंखका विषय नहीं हो सकता भोर न 
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के लिये इनमेंसे मीठास ही लीजिये | ढेले के स्मूलत्व 
का एक अनुभव है, जिह्वाके द्वारा मिला मीठास का 
अनुभव दूसरा है, ये दोनों अनुभव विभिन्न हैं। ये परस्पर- 
विभिन्न हैं और कभी इन दोनों की एकता नहीं हो ॥- 
सकती | ढेरे का ढेलेपन, तथा ऊंचाई-मोटाई-चवड़ाइसे 
बताई जानेवाली स्थूलता मीठाससे सर्वथा भिन्न हे और 
मीठास इस स्थूलत्वसे भिन्न हे । एकही वस्तुके ये दो 
बिलकुल विभिन्न भाव हैं। इनकी भिन्नता प्रत्यक्ष भी 
होती है। हरएक को यह भिन्नता प्रत्यक्षहि हे । 


परन्तु ढेलेपन और मीठास ये एकही वस्तुके दो | 
भात्र हैं, इसमें भी किसीको कोई संदेह नहीं हे । खांड' 
नाम कीं एक ही वस्तु है, उसीका एक स्थूल भाव ढेलेकी 
राकलमें हमारे आंखके सन्सुख है और उसी वस्तुका ग.) 
दूसरा भाव मीठास की शकलसें हमारे जिह्ासे अनुभव में शं 
आनेवाळा है । अथोत्‌ यहाँ वस्तुके तीन भाव हसारे 7 
सामने आ गये हैं- एक स्थूळ, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा] 
इन दोनोंके मीळनसे उत्पन्न होनेवाला पूर्ण वस्तुके रूपमें- _ 
' खाँड ? के रूपमें । 

वस्तु एकही हे, परन्तु उसके तीन विभिन्न भाद हमारे 


इष्टिकोन के कारण हमारे अनुभवमें आ गये हैं | जेसा-- 

ढेला ७ ॥ 
मीठास १ = खाड | 
खांड के दो रूप हैं- एक स्थळ ढेळेके रूपमें आंख कार्ट र 


बुट 


तथा व्वागान्द्रय का विषय होनेवाला स्थूळ रूप है और शण फु व्य 


स्पद्दी का विषय हो सकता है, परन्तु जो केवल जिह्वासे । 
जाना जाता है, वह मीठांस के रूपमें अनुभूत होता है। ; | 
क्या पाठक ढेला और मीठास इन दो पदार्थों का स्वतंत्र । 
अनुभव नहीं करते हैं ? अवश्य करते हैं, तथा यह भी ( 
जानते हैं क्रि, ढेला कभी मीठास नहीं है और न मीठास « || 
कभी ढेला मानी जा सकती है, अथोत्‌ इन दोनोंकी एक 
दूसरेसे पथक्‌ सत्ता संब कोई मानते ही हैं। पर क्या __ 
कभी केवल मीठास रहित ढेला एक बोतलमें आर केंद 
मीठास दूसरी बोतलमें रखना संभव है ? कभी नहीं, क्योंकि [ 


पांच इंद्रियोंसे ये पांच अनुभव आये | अपने विवरण ये दो पदार्थ मनुष्यकी कल्पनानेहि माने हैं, ये दो एथक्‌ 
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| वस्तुएँ नहीं हैं | ये एकहि ' खाँड” संज्ञक वस्तुके दो 
रूप हैं, इसलिये न ये कभी खांडसे एथक्‌ हो सकते हैं 
और न स्वयं कभी एक दूसरेसे एथकू रह सकते हैं। 
अर्थात्‌ ये तीन होते हुए तीनों मिलकर ' सत्‌ वस्तु ” 
एकही है | ये कल्पनाके तीन भाव हैं, परन्तु उन तीनोंका 
अधिष्ठान एकही सत्‌ वस्तु है । 


एक ही वस्तुके आधारसे ये तीन भाव सदा रहते हैं, 
अतः वह एक वस्तु ही सत्य हे, उसके मनसे कल्पित 
अनेक भाव कदापि सत्य नहीं हो सकते। ' खांड 
वस्तु एक ही हे, वह सत्य हे, उसपर आरूढ हुए 'ढेळा? 
ओर ' मोठाख ' ये दो भाव हमने अलग अलग हैं, 
ऐसी मनसे कढ्पना कीं हे। यह देखनेवालेकी केवल 
कल्पन! ही हे, क्योंकि ' खाँड ' के आधारके विना इन 
। दोनों भावोंका कोई अस्तित्व ही नहीं हे । मनुष्यने 
| आपनी अल्पज्ञताके कारण इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ सत्ता मानी 
है, परंतु वह कल्पनामात्र हे । सत्य नहीं हे । 


इसीं तरह जड़” और 'चेतन' या “प्रकृति! और 
'ज्ञीघ्र! ये इश्वर या पुरुषोत्तम संज्ञक एक ही सद्वस्तुके 
दो पहलू हैं, परमेश्वरके आधारसे ही इनकी स्थिति हे, 
उसके आधारके विना इनकी स्थिति ही नहीं हे । जेसी- 


। ढेला (प्रकृति) _ खाड (ईश्वर) 

जि जि मींढठास ( जीव ) र 

ES CS ड 

77 खांडके आश्रयसे ढेला और मीठास ये दो भाव रहते 


वि हैं, ठीक उसी इंश्वरके आधारसे प्रकृतिरूपी ढेला रहता हे 
ओर जीवरूपी मीठास भी रहती है । इसी कारण गीतामें 
प्रकृतिको परमेश्वरका देह माना है और जीवको भी ईश्वर 
का सूक्ष्म शरीर ही माना है। ये दोनों एक ही हैं | इस 
विषयका प्रतिपादन वेद इस तरह करता हे-- 


इन्द्रं मित्र वरुणमञ्निमाहुः। 
. अथो दिव्यः ख सुपर्णो गुरुत्मान्‌ । 
| दए एक सतू, विप्रा बहुधा वदन्ति । 
‘ अभि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
(ऋ० १।१६४।४६) 
® 


७९१ 


शंकासमाधान । 
(प्रकृति) इन्द्र (विद्यत्‌), मित्र 
(सूर्य), वरुण (आपूरचन्द्र), 2 
अभि, मातरिश्वा (वायु) 7 एक सत्‌ 


(यमः) नियन्ता, 
ईश्वर ही है । 


(जीव ) सुपर्णः ( जीवात्मा) | 
गुरुस्मान्‌ ( महात्मा ) 


इस मंत्रको समझनेके लिये, जीव, प्रकृति और ईश्वर 
वाचक यहाँ कोनसे पद हैं, ये देखनेयोग्य हैं। यहां 
(वरुण ) आप्‌, अग्नि, वायु, मिन्र-वरुण, इन्द्र ग्रे सब 
प्रकृति के विकास से बने हैं, यद्यपि इनमें से प्रत्येक 
का अथ आत्मापरमात्मापरक भी होना संभव है, तथापि 
स्थूल दृष्टिसे जो इनके व्यक्त अर्थ हैं, उनको ग्रहण करनेसे 
ये प्राकृतिक वस्तुमात्र ही माने जा सकते हैं । 
इसी तरह 'सुपणं' शब्द इस सूक्तमें तथा 'द्वा सुपणा? 
इस संत्रमें निःसन्देह जीववाचक हे, सुपर्ण हीं बडा होने- 
पर 'गझ्चत्म!न्‌? होता हे, इसलिये इनके अर्थ 'जी वात्मा, 
महात्मा” ऐसे जीववाचक ही यहां किये हैं। आप्‌, अभि, 
वायु आदि पांच भौतिक तत्त्व तथा जीव ये सब "एक 
सत्‌? एकही सत्‌ के रूप हैं, यह इस मंत्रसे स्पष्ट हुआ हे। 
जो लोंग प्रकृति और जीव को परस्परभिन्न ओर 
इश्वर से सदा विभिन्न मानते हैं, उनको इस सन्त्र का 
पुनः विचार करना चाहिये । ओर एक मन्त्र यहां देखिये- 
तदेवाझिस्तदादित्यः तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ 
( यजु० ३२।२ ) 
इस मन्त्र का विच्छेद पूववत्‌ करके वही बात केसी 
सिद्ध होंती हे, वह देखिये-- 


(प्रकृति) आपः चन्द्रमाः, अस्निः, 
आदित्यः, वायुः 


————— EE वही एकवरस्त 
(जीव) प्रजापतिः, ) | है) 


झुक्रं ( जीवबीज ) 
ब्रह्म 
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वैदिक धमं । 


यहां भी प्राकृतिक करके माननेयोग्य पदार्थ और 
जीव-ईइवर करके माननेयोंग्य पदार्थ ' एक ही तत्‌ ˆ 
या सत्‌ वस्तु है” ऐसा कहा है । 

जो द्वैत ओर त्रेतवाद कहनेवाले हैं, वे इन दो मन्त्रों 
का-तथा 'परूष एवेद्‌ सच! ( ऋ० १०९०।२ ) इस 
मन्त्र का संयुक्त विचार करें और अपनी शक्काका समाधान 
प्राप्त करें वेदसन्त्रोको यदि स्वतःप्रमाण मानना है, तब 
तो उनका उपदेश जैसा है, वैसा ही ग्रहण करना चाहिये। 

द्वैती और अद्वैती दोनों सच्चे हैं। 

देती और अद्दैती दोनों सच्चे हैं । क्योंकि एक वस्तुको 
देखनेवाल अद्वेता जो कहते हैं कि वस्तु एकही है, अनेक 
नहीं हैं, यह. नितान्त सत्य है, इस में किसी प्रकार की 
शंका नहीं हो सकती । जैसा खांडको केवळ खांड कहना 
है। परन्तु इस खांडको ही द्वेती लोग कल्पनागत भेद 
देखते हुए, कल्पना से हि ढेला एथक्‌ है और मीठास 
एथक है, ऐसा (वर्णन करने की सुविधाके लिये) मानते हैं, 


- अतः ये भी अपने दृष्टिकोन से सत्य ही देखते हैं । परन्तु 


ये दोनों परस्पर को निन्दते हैं, यही बहुत बुरी बात है । 
परस्परका दृष्टिकोन समझकर एक दूसरेका कथन मुख्य अर्थ 
से जानना ही विद्वानों को उचित्‌ हे । परन्तु पक्षान्धता 
के कारण द्वेती ओर अद्वेती झगडते ही रहते हैं । परन्तु 
परमार्थतः उन में सत्य अंश कहां है, यह ऊपर दशां ही 
दिया है । र 
द्वेती कहते हैं कि प्रकृति, जीव भोर ईश्वर सदा से 
पृथक और सदासे विभिन्न, रहनेवाले हैं | पाठक यहाँ 
थोडासा ऐसा विचार करें कि खांडका ढेला और खौडकी 
मीठास ये दोनों पदार्थ जितने दिन खांड रहेगी उतने दिन 
उस के साथ अवद्य रहेंगे हि । खांडको छोडकर ढेळा 
और मीठास कहां जावंगी ? इस लिये जो कहते हैं कि 


- ढेळा ( प्रकृति ), मीठास (जीव) ये दोनों जब्रसे ( खांड ) 
ईइवर हे, तबसे हैं और जबतक इंइवर रहेगा,तबतक रहेंगे, 


यह नितान्त सत्य है । और जो अद्वेती कहते हैं कि ये 


` भेद बल्पनारात हैं, ये विभिन्न वस्तुएं नहीं हैं, कल्पनासे 
` भेदकी प्रतीति होनेपर भी ये विभिन्न बस्तुएं नहीं हैं और 


कदापि विभिन्न नहीं हो सकते, इसलिये परमार्थतः 
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वस्तु एक ही हे, उसमें इष्टिकोनसे तथा कल्पनासे 
अनुभवमें आनेवाले भेद कितने ही क्यों न हों। यह 
अद्वेतियोंका मत किस तरह त्याज्य हो सकता हे? 


अतः यदि इस तरद्द देखा जाय, तो 'प्रकृति-ज्ञीच- 
इश्वर? ये तीन पदार्थ सनातन हैं, यह ड्वेतियोंका मत और 
'प्रक्ति-जीच-इश्वर? ये तीन भाव विभिन्न प्रतीत होने 
पर भी एक हीं ब्रह्मरूपी सद्वस्तु सत्य हे, उक्त तीनों 
भाव इसी एक सद्वस्तु के आश्रय से भासमान होते हैं, 
अतः उनकी प्रातिभासिक सत्ता है, उनकी पारमार्थिक 
वस्तु सत्ता नहीं हे, यह अट्वैतियोंका मत, ये दोनों मत दो 
प्रकार फे दष्टिकोनों से सत्य हीं है । वेदमें जो दोनों 
प्रकार के मन्त्रों फे विधान आते हैं, वे इन दोनों इष्टि- 


कोनों को दर्शानेवाले हैं । तथापि वेदका अन्तिम 
सिद्धान्त टा 
व्र १ ¢ 
एक सत्‌ छ| 


“एक ही सत्‌ वस्तु हे! यही है। एक ही वस्तुके 
अनेक पदार्थ कोई माने या न माने, परन्तु वस्तुकी अनेक- 
ता नहीं हे, वस्तु के आश्रयसे अनुभव में आनेवाले पदाथा 
की अनेकता जितनी चाहे मानी जाय, वह केवल उस 
वस्तुके विभिन्न दृष्टिकोनों से दीखनेवाले पहलूहि होंगे, 
उससे वस्तुभद सिद्ध नहीं होगा। 


यह बात समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं--- 


कपास 

सूत 

दुहरा सूत 
रंगी सूत 
कपडा 
मोटा कपडा 
धोती 
कुडत्ता 

कोट 

ओवर कोट 
गदेला 


| 
{ 
| 
i 
{ 
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यह सब कपासका विश्वरूप है, कपासहि इस विविध 
रूप ( विश्वरूप) सें विविध आकार लेकर रहा है । विभिन्न 
पदार्थों के अनुभव आनेपर भी मूल सद्वस्तु एकही है । 
इस उदाहरण से ऊपर दिया हुआ खांड का उदाहरण 
अधिक पूण ओर निर्दोष है । इसालिए इस उदाहरण का 
मनन करके यह द्वेत ओर अद्वेत का पेंचीदा प्रश्न वेदिक 
विधिसे समझने का यत्न पाठक करें | 

इस दृष्टिसे देखा जाय तो श्री० चौ० 
तेवतियाजी 


रामपाळासेह 
के लेख के अंतिम भाग में जो लिखा हे कि 

वेद में 'ब्रह्माद्वेतवाद्‌' हे यह बहुतही अच्छा लिखा है, 
हम इसलिए इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं । 

दूसरा पत्र श्री० घर्सपालसिंहजीका हे, उनकी आशंका- 
ओका निराकरण हमने यहां बडे विस्तार के साथ किया 
हे, आशा हे यह उनको समाधान देगा । 

श्री नारायणासेंहजी का तीसरा पत्र हे, इसमें जो 
श्वेताश्वतर उपनिषद्के वचन दिये हैं, उनकी संगति ऊपर 
बतायी हे, आशा हे इससे उनका समाधान होगा । 

स्वरूपसे तीनों अनादि होनेपर भी वे तीनों एकही 
सदूचस्तु के तीन भाव हैं, यह वेद ओर उपनिषद्‌ के 
वचनों के प्रमाणों से ऊपर दशो दिया हे । 
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प्रक न्य ~ 

; नया प्रकाशन ! त्वरा कीजिये ! 

.® 

[i] 

भी सयनसस्कार 

A 

a श्रीमान्‌. बाळासाहेब पत 0. 4. प्रतिनिधि, राजासाहब आंध रियासत, इन्होंने इस पुस्तकमें 

॥ सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कोनसा लाभ होता है और वह क्यों; 

छु सूर्यनमस्कार का ब्यायाम लेनेवालोके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य ओर 

४ ओआरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्यायामसे रोगोंको प्रातिबंध केसा होता है, आदि बातोंका 

छु विस्तारसे विवेचन किया हे । पृष्ठसंख्या १४० मूल्य केवळ ॥) आर डा० व्यय >) दस आनेके टिकट 

\ भेजकर मंगाईये । 

यनमस्कारोका चित्रपट साइज १०-१५, मूल्य “॥) डा० व्यय ~) 

धु मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, आँध ( जि० सातारा ) 
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शंकासमाधान । 


इस तीसरे पन्न की एकही बात दुर्शाने की रही है, 
वह यह कि “पुनजन्मवाद' । पुनर्जन्म के विषय में जो 
वेद का मंतब्य हे, वह बडा ही गम्भीर हे । यह विषय 
हम इसी लेखमाला में विस्तारपूर्वक दशायेंगे । आजकल 
जो पुनजन्म की कल्पना मानी जाती हे, वह बहुतही एकन 
देशी हे | वेद॒में जो पुनर्जन्म कहा है, वह बहुत ही प्रकार 
का और सावैदेशिक है, जो विस्तारसे ही बताया जायगा। 
संक्षेपसे कहना असम्भव है ओर अयोग्य भी हे । 


जो पाठक शङ्का करते हैं, वे अपनी शङ्का करने के 
समय वेदमन्त्र के आश्रय से शङ्का उठाये । वेदमन्त्र का 
आश्रय न करते हुए जो अपनी तर्कनासे हि शङ्का करते 

, उनकी शङ्काएं निर्मूल हैं, क्योंकि हम यहाँ जो लिख 
रहे हैं, अपनीं कल्पना से ओर अपनी युक्तियों से लिखते 
नहीं, परन्तु वेदमन्त्र क्या कहते हैं, यह हम बता रहे 
हें । जैसा जैसा वेद के विषय में अधिक विचार होगा, 
वेसा वेसा जो आज हम वेदसिद्वांत करके मानते हैं 
और जो आज हम मंत्र का यह अर्थ है, ऐसा समझ बैठे 
हैं, वह विचार समूल दूर करना होगा और जो सत्य वेद 
का सच्चा अर्थ हे, वही हमें मानना पडेगा । 


अस्तु, इस तरह द्वैत और अद्वैत का विचार हे । 


So 


<€ 


eeeseseeccsEesecesiIDnD DIDI >I DODD 
॥ 


. वैदिक धँम। 
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स्वाध्यायसंघ का कार्य । 


साध्यायसंघ इस समय तक सेंकडों स्थानों में स्थापन 
हुए हैं ओर करीब हजार से अधिक स्वाध्यायसध के 
सदस्य होकर प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, यह यहां 
घोषित करने के लिए हमें बडा आनन्द हो रहा हे । 

वेदका स्वाध्याय करने का सस्ते से सस्ता मार्ग हमने 
| यह सोचा है और जो पाठकों को भी पसंद हुआ है ओर 
हजारों लोग इससे लाभ उठाने लगे हैं, यह निःसंदेह 
|, शुभ चिह्न है। 
Sf कई स्वाध्यायसंघ के सदस्योंने अनेक शंकाएं उठाई हैं 
उनका उत्तर देना अब आवश्यक हुआ है, इस लिए इस 
 जेखद्वारा उन शंकाओं का उत्तर देने का प्रयत्न करते 
` १.पहिलीशंका। | 

 स्वाध्यायसंघ के सदस्या को नित्य वेदपाठ 
आवश्यक क्यौ रखा गया हे? इसमें रस नहीं 
 आताहदे। 
IE: डत्तर- नित्य वेदपाठ अत्यंत आवश्यक है । प्रतिदिन. 


है. १०० मन्त्र पढने का नियम रखने से चारों वेदों का पाठ 
३. होने के लिए ६ महिने छगते हैं । ४-५ वर्षों सँ इस तरह 
न चारों वेदों के सुखसे १० पाठ हो जाते हैं ओर वेदसें कहां 
. क्या हे, इसका पता खयं लगने लगता है। संस्कृत 


 जाननेवालों के लिए तो इससे बडा लाभ होगाहि, पर 
है न जाननेवाछो को भी बडा लाभ होगा । कृपया पाठक 
इस तरह वेदपाठ करके देखें ओर पश्चात्‌ आवश्यक हुईं 
. तो हांका करें | 


२. ट्विताय शका। 


आप एस वद के पुस्तक बनाइये कि जिनसे 
इकत न पढनेवाल भी वेद्‌ पढ सकेगे। 


सस्छृत सीखना आवश्यक कया रखा गया हे! 
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उत्तर- हम जो पुस्तक वेदपरिचयादि पर्राक्षाओं के 
लिए तैयार कर रहे हैं, वे अत्यंतहि सुगम और सुबोध हैं | 
संस्कृत न जाननेवाले. भी इनसे लाभ उठा सकेंगे और 
परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो सकेंगे । परन्तु संस्कृत न जानने 
से जो परतन्त्रता रहेगी, वह पाठक कहांतक सहन करना 
चाहेंगे ? और इतना परतन्त्र रहने की आवश्यकता भी 
क्या हे ? ऐसी संस्कृत भाषा कोई कठिन नहीं है। 
संस्कृत पाठमाला के २४ भाग एक वर्ष में हो सकते हैं 
ओर इससे इर किसी का प्रवेश सस्कृत भाषासें आसानीसे 
हों सकता हे | हमने अनुभव लिया हे क्रि ८।१० वर्षों 
के बाळक प्रथम पुस्तक समाप्त करके संस्कृत में बातचीत 
- करने लगते हैं | इतनी सुगम यह पाठविघि हे । 

सब जनता की संस्कृत भाषाके विषय में जो पराधी- 
नता है, वह शीघ्र दूर हो जाय, यही हमारी इच्छा है । 
और जो पाठक खय वेद पठकर स्त्रयंहि उन मन्त्रों के 
अर्था का विचार करना चाहते हैं, वे तो स्वयं संस्कृत 


जाननेके विना क्या कर सकेंगे ? सब प्रकार की परतन्त्रता _ 


दूर होनी चाहिये। ओर अपने धर्मपुस्तक की भाषा तो 
सबको आनीहि चाहिये । तथा संस्कृत भाषा सब भाषाओं 
में सुगम भी है । परन्तु लोगोंने संस्कृत भाषा का बडा 
डर बना दिया है, इसलिए लोग डरते हैं । परन्तु किसी 
अन्य भाषासे संस्कृत भाषा सुराम है । 


इसलिए पाठक संस्कृत पढ़ना आवश्यक समझकर 
प्रयत्न करें । भयल करनेपर उनको भी पता लग जायगा 
कि संस्कृत भाषा बडी आसान है । = 


३. तीसरी शंका । 


घेद्‌ कौ जो परीक्षाएं रखी हैं, वह कमले कयौ 
रखी हृ? अर्थात्‌ जिसकी तेयारी होगी, बह अंतिम 


परीक्षा सबसे प्रथम कयो न देवे ? 


[वर्ष २०, अंक १२ 


he फू / 
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उन्वर- पाहिली पांच वर्षे की परीक्षाएं क्रमश; देनेकी 
हि हैं । इनमें से केवळ प्रथम वेद्परिचय' परीक्षा की 
हि पाठविधि तैयार हुईं है, जों छपने ठगी हे । अन्य 
परीक्षाओं की पाठविधियां अभी बननेवाली हें । इनसेंसे 
कोई परीक्षा क्रमको छोडकर नहीं होगी | इस विषय 
सें इतनाही यहां कहना उचित हे कि यहां ज्ञान को 
महस्व हे, पराक्षा का महत्त्व नहीं हे, अथोत्‌ 'वेद्प्राश' 
ना यह तृतीय वर्ष की परीक्षा है ओर इस समय करीब 
| १ ८०० 
| 
|| 


वेदसन्त्रो का ज्ञान पर्रक्षोत्तीम को होताही 
चाहिए । 


'वेदाचायं' की हि एक परीक्षा ऐसी है, जो वेदविषयक 
(रिसर्च ) खोज के साथ सम्बन्ध रखती हे, अतः जो 
| पर्याप्त संस्कृत ज्ञान रखते हैं और जिन्होंने वेदविषयसें 
| परिश्रम पर्याप्त किये हैं, वे इस पराक्षा के अधिकारी हैं, 
| ऐसा माना जा सकता है । यदि ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ किसी 
| वेदविषयक खोज के विषयमें अपने खोज के १०० प्रष्ठ 
| होने इतना निबंध लिखेंगे, तो वे वेदाचार्य की पर्राक्षा 
| के लिए आधिकारी माने जा सकते हैं | यह निबंध वेदिक 
धर्मे के बारीक टाइप के १०० पृष्ठ जितना होना चाहिए। 
इस विषय के नियम ये हैं--- 


~ ॥ 


१. जिस विषयपर निबंध लिखना होगा, उस विषय की 
।' सूचना स्वाध्यायमण्डलकार्यालय सें प्रथम देनी 


२. निबंधके विषय की स्वीकृति मिळनेपर निबंध के 
. विभाग और उपविभागों की व्यवस्था किस तरह 
रखी जायगी, यह भी यहां सूचित करना चाहिए, 
| तथा -संदर्भग्रन्थों की सूची भेजनी चाहिए । इस 
। सम्बंध की आवश्यक सूचनाएं खा० म० से दी 
जायगी । निबंधलेखक को अधिकार रहेगा कि वह 
लेखन के समय आवश्यक परिवर्तन विभागोप- 
विभागोंमें करे | 

३. निबंध वेदविषयक खोज के सम्बंधमें हि होना 
॥ चाहिए और खोज सौलिक होनी चाहिए । यदि 
¬ अन्यो की खोज बुनियाद के लिए ली हो, तो उससे 
और आगे बढा भाग जितना होंगा, उतना ही 

ठेखक समझा जायगा | 
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चाहिए और यहांसे स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए । 


स्वाभ्यायसंघ का कार्य । 


४. निबंध हस्तलिखित होंगा, तो सुपाव्य होना चाहिए, 
नहीं तो मुद्वित भेजा जावे । 

५, निबंध आनेपर वह परीक्षकों के पास भेजा जायगा, 

और उनकी संमतिसे निर्णय किया जायगा । 

वेदाचार्य की परीक्षा के लिए किसी पूर्वे परीक्षा कीं 

आवश्यकता नहीं हे । जिसकी संस्क्रत में योग्यता अच्छी 

है, वेदशाखमें जिसने पर्याप्त परिश्रम किया है, व्याक्र- 

रणादिमें जिसकी प्रवीणता हे, बह इस वेदाचार्य कीं 
पदवी के लिए यत्न कर सकते हें । 


अन्य परीक्षाओं कीं आवश्यकता नहीं, इतना कहने- 


_ मात्रसे हरकोई इस विषय सें यत्न कर सकता हें, ऐसा 


समझना क्रिंसीं को भी उचित नहीं हे। जिस की पहिले 
से हि विशेष योग्यता हे, वह इस विषय का यस्त कर 
सकता हे। 

हमें यहां कहने में आनन्द होता हे कि, इस तरह की 
सहुलियत का लाभ एकदो विद्वान्‌ ळे रहे हैं। आपने 
उचित आज्ञा मांगी हे ओर उनको आज्ञा दी गई है । इसे 


` सम्बन्ध के निबंध आनेपर यहां घोषणा की जायगी और 


परिणाम की भी सूचना यहां दी जायगी । 


कै 


४. चतुर्थ शंका । 


सामगान के लिए पहिले हारमोनियम के साथ 
स्वरसाधन करने को क्यौ कद्दा गया है ! 


उत्तर- सामगायन ,एक विशेष प्रकार का गायन है ' 
वह विना प्रयत्न कदापि नहीं आ सकता । सातों स्बरॉमें 
साम गाये जाते हैं । सामके आलाप लेने की रीति आज- 
कल की आलापपद्धतियोंसे भिन्न हे | इसलिए जो पाठक 
हारमोनियम के सात स्वरोंके साथ अपने स्वर मिलाने के 
अभ्यासी होंगे वेही सामगान कर सकेंगे | 


हम सामगायन “सा, रे, ग, म,' की पद्धतिसे नोटे- 
शन करके देंगे, सामगायन का ऋषिप्रणीत नोटेशन कैसा 
है यह भी बतावेंगे, परन्तु गायन करना, आलाप लेना तो 
पाठकोंने ही करना है । इसलिए जो पाठक स्वरसाधन 
का अभ्यास करेंगे वेहि सामगायन का आनन्द छूट 
सकेंगे । 
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बैदिक धर्म | 


चार वेदोंके सन्त्र विभिन्न पद्धतिसेहि पढे जाते हैं, 
इसालिए इनकी पढने कीं विधि पुस्तकाकर लिखी जा रही 
हे, जिसको पढनेसे पाठक वेदमन्त्रों का ठीक ठीक 
उच्चारण कर सकेंगे | आजकल तो स्वर और व्यंजनों के 
उच्चारणों में भी दोष हुए हैं। वे सब दोष दूर होंगे, 
तब जाकर वेद का ठीक ठीक उच्चारण होना संभव होगा । 
किस अक्षरका केसा उच्चारण होता हे ओर केसा उच्चारण 
होना चाहिए, इसका सम्पूर्ण विवरण पुस्तकरूपसे प्रका- 
शित होगा । जिसमें उच्चारण के सब गुणदोष लिखे रहेंगे। 

जसा सामगायनसें आलापों का महत्त्व हे, वेसाहि वेदो" 
च्चारण में अक्षरोच्चारण का महत्त्व है । सामगायन सें 
७ स्वरो का आलापन होता हे, अन्य वेदोंमें कमसे कम 
तीन खर तो उच्चारे जाते ही हैं, परन्तु कई स्थानों सें 
चतुर्थे खर भी थोडासा लग जाता हीं है । अथोत्‌ ऋग्वेद 


के उच्चारण मैं ३ या ४ चार स्वरों का प्रयोग होता है और 


सामगायन सात स्वरों का प्रयोग होता हे । इन स्वरोंक्रा 


ठीक ठीक उच्चार हुआ, तो हीं वेद का उच्चारण ठीक हुआ, 


ऐसा समझा जायगा । इसलिय इस विषय में पाठकों को 
प्रयत्न आवउय ही करना चाहिये । 


, जो थोडासा प्रयत्न करेंगे, उन के लिये इस सें कोई 
कठिनता नहीं है। 


५, पंचम शंका । 


प्रतिदिन स्वाध्याय क्यो करना चाहिये ? सप्ताह 
फुरसत मिलनेपर किया जाय, तो क्या हर्जेहे? 


Fr 
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७९९६ [ वर्षे २०, अंक १९ 


उत्तर- अनियमसे स्याध्याय करने से हानि तो कोई 
नहीं है, परन्तु यदि नियमपूर्वैक जैसा खान, संध्या, भोजन | 
किया जाता हे, वेसाहि स्वाध्याय नियमपूर्वक प्रतिदिन घण्टा 
आधा घण्टा किया जाय, तो उससे लाभ बहुत ही अधिक १, 
होता है । जो कार्य नियमसे प्रतिदिन किया जाता है, वह | 
अधिक होता है, अनियमसे करने की अपेक्षा नियमसे करनेसे' { 
लाभ बहुत हैं। नियमसे स्ताध्याय करने पर हि वेदसे सुगम- { 
ता से गति होने लगती हे ओर यही महच्वकी बात है। |; 


। 
प्रतिदिन नियमपूर्वक स्वाध्याय करने के साथ साथ । 
नियत समय पर स्वाध्याय किया जाय, तो लाभ अधिक ' 
होगा । परन्तु जो तो अपने व्यवसाय के कारण उक्त 
प्रकार नहीं कर सकते, वे अपनी परिस्थिति के अनुसार 


जैसा चाहे वेसा करें । परन्तु समय मिलने पर स्वाध्याय _! . 


अवश्य करें, कभी न भूले । 


जो शकाएँ पाठकों द्वारा इस समय तक पूछी गयीं थीं | 
उनका उत्तर यथामति यहां दिया गया हे । इन शंकाओं 

का दूसरा कोई अर्थ हमें नहीं प्रतीत होता, सिवाय इसके 
कि 'प्रयत्न न करना पडे' । परन्तु प्रयत्न के विना सिद्धि | 
किस तरह प्राप्त हों सकती हे, यह हमारे समझ में नहीं | 
आता । जब वैदिक धर्म ही प्रयत्न का धर्म है, तब उसमें / 
प्रयत्न के विनाहि साडे प्राप्त हो सकेगी, यह कदापि नहीं | 
हो सकता | इसलिये पाठकों को उचित हे कि वे प्रयत्नशील 
होकर हि वेदिक धर्म में अपनी प्रगति सिद्ध करें ओर यश 
के भागी 


be 


e6sssssesceeseseeseseei 


[ पुरुषार्थबोंधिनी भांषा-टीका ] 
इसक १८ अध्याय ३ भागामे विभाजित किये हे | प्रत्येकका (सजिल्द) सू० ३)र० और डा० व्य० I=) 
हैं | एकह समय तीनों भाग भात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाले १ ०) २० भेजे | ` 


भगवहाता-लखमाला । 


गीता? मासिक में प्रकाशित गीताविषयक ळेखाका यह संग्रह हे । इसके ७ भाग तेयार हें, जिनका 
सू० ५॥ ) २० भार डा० व्य० १॥) है। तथापि ६॥) रु म० आ० से भेजनेवाळा को सब भाग भेज देंगे । 
मन्त्रा-स्वाध्याय-मण्डल, आध, ( जि० सातारा ) 


४ 

। 

| 

| | १ 
॥ 

४ 
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सारस्वत अनुवाक || ` 


ह. सारस्वत अनुवाक । 


/ श्रियोंका उत्तम यश । 


। ऋषियों के साहित्य 'बेंद” का प्रयोग आयेजाति के 
जीवन के सभी कार्यों में रचमिच रहा था । समस्त कर्म- 
काण्डों की सृष्टि इसी प्रकार हुई । आचार्योने अपने अपने 
देश ओर अपने अपने कालों में भिन्न भिन्न पद्धतियों का 
निर्माण क्रिया। आश्वलायन, गोभिळ, पारस्कर, काठक 
इत्यादि गृह्यसूत्रों सें एक की पद्धति दूसरेसे नहीं मिळती 

_ न क्रियाओं के क्रम एक हैं ओर न मन्त्रों के विनियोग 

3 एक हैं; अनेक स्थळ कहीं कहीं मेल भी खाते हें तो. भी 
वहां कुछ भेद रहता ही है। ऐसे भेद प्रायः स्थानभेद, 
देशभेद, कालभद, व्यक्तिभेद, आदि से हों जाना 
स्वाभाविक है ! 


शा 


इस लेख में हस विवाहविषयक एक बडी महत्वपूर्ण 
बात का उल्लेख करेंगे, वह है “सारस्वत अनुवाक! । विवाह- 
पदधतियों सें एक मन्त्र आता है कि 


सरस्वति प्रेदमव छुभगे वाजिनीवति। 

यान्स्वा विश्वस्य भूतश्य प्रजायामस्याग्रतः ॥ 

यस्यां भूतं समभवत्‌ यश्यां विश्वमिद्‌ जगत्‌। 

तामद्य गाथां गाश्यामि या खीणामत्तमं यशः॥ 
( पार० का० १, कं० ७२) 


हे सरस्वति ! हे सुभगे! हे वाजिनीवति! खी | (अस्थ 
विश्वस्थ भूतस्य प्रजायाम्‌ अग्रतः यां त्वाम्‌ ) इस 
समस्त उत्पन्न जगत्‌ की उप्पत्ति सें सबसे पूवं जिस तुझ 
आदिकारणको में देखता हू, ( यस्यां भूतं समभवत ) 
 _ जिसमें यह उत्पन्न जगत्‌ उत्पन्न हुआ, ओर ( यश्यां इद्‌ 
| ¬ विश्वे जगत) जिस में यह समस्त जंगम विश्व उत्पन्न होता 
`^ हू, या बतेता हे, (ताम्‌) उस तुझको लक्ष्य करके ( गार्था 
गाश्यामि) तेरे प्रति गाथा कहूंगा, (या स्त्रीणां उत्तम 
यक्षाः ) जों क्मियोंका उत्तम यश है । - 
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( लेखक- श्री० प॑० जयदे वशमा, विद्यालंकार, मीमांसातीथे, अजमेर ) 


पारस्कर प्रोक्त इस सन्त्र में गाथा! कीं एक सूचनां 
है। परन्तु घह “गाथा! क्या हे, यह पारस्कर में कहीं 
विदित नहीं होता । 


¢ थर १ 6 ९७ (27 ~ ०५, 
गाथा! क्या पदाथ हे? यह पूरी तरहसे कहना 


, कठिन है । परन्तु ऐसा अवश्य विदित होता कि गानेयोग्य 


शोकों या छन्दों में कोई 'कथा' रूपसे कुछ अथभाग 
“गाथा! कहाती थी । पारस्कर, आश्वलायन, गोभिल आदि 
गुह्यसूत्रोंमें इस गाथा का कोई स्वरूप प्रतीत नहीं होता। 
काठक ( लोगाक्षि ) ग्रह्मसूत्र में इस गाथा का पूणे 
स्वरूप प्राप्त होता है । इस गाथा में २० छोक हैं । पाठकों 
की विशेष जानकारी के लिये ओर संग्रहयोग्य पदार्थ 
होने से हम उन छोकोंको अर्थसहित यहां देत हैं। 


गाक्षि गृझसूत्र की २५ वीं काण्डिका का १९ वां 

सूत्र है-- 

ततो गाथा वाचयति- सरस्वति प्रेदमज त्यनु- 

बाकम्‌ | उभावित्येके। यदि पृथक्‌ तन्त्रम्‌ ॥ 
देवपालभाष्यम्‌- गीयन्त इति गाथाः बिशिष्टा 
पब ऋचः। अतएव कास्ताः इत्यपेक्षायां सर- 
इचति प्रेदमवेत्यनुचाकमाह अत्रानुवाके याः 
स्थितास्ता णेत्यर्थः छृथन्तरश्वरयुक्तासु च 
कास चिहक्ष 'गाथा' शब्दो रूढः यथोक्तम्‌ - 
छन्दोगा बहुवचश्चेव तथा बाजसनेयिनः । ` 
इच्चनीच-स्वरं प्राहुः ल वे गाथिक उच्यते ॥ 


कन्या के प्रथम हस्तम्रहण के अनन्तर आचाय गाथाएं 
बंचबाता हे। गाथाएं 'सरस्तति प्रेदमव०१ इत्यादि पूर्ण 
अनुवाक है । किन्हों के मत में आचार्यं इस अनुवाक को 
कन्या और वर दोनों से कहलवाता हे, इस सम्बन्ध में 
आचाय देवपारने भाष्य करते हुए लिखा है कि गान 


): 


ANAT) 


वैदिक धमं । 


करनेयोग्य विशेष ऋचाएं “गाथा होती हैं । सरस्वति प्रेद- 

सव०' इत्यादि ऋचाएं “गाथा! हैं । दो अन्तरावाली स्वर- 

युक्त कुछ ऋचाओं में “गाथा” शब्द रूढ है। सासवेदी, 

त्रवेदी, और यजुर्वेदी ऊंचेनीचे स्वर से जो मन्त्र कहते हैं, 
वे 'गाथिक? कहे जाते हैं । 

ये गाथाएं ही 'सारस्वत अनुवाक' कहाता हे । इस की 
प्रथम ऋचा इस प्रकार हे-- 

प्रथस ऋचा । 


सरस्वति प्रदभव सुभगे वाजिनीवति। 
यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रागायास्यस्याद्रतः ॥१॥ 
इस अनुवाक का ऋषि ब्रह्मा हे। छन्द अनुष्टप्‌ है । 
इस सें द्वयन्तर स्वर से गन्धवे, अप्सरा, राजर्षि आदि का 
चरित गान किया जाता है । इसीको गाथा” कहा जाता 
हे। इसमें सरस्वतीं, वाणीरूंप खी और मन वा मेघरूपसे 
पुरुष का वर्णन किया गया है । 
हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान और सामर्थ्यवाली, हे 
( सुभगे ) जुस पेश्व्यवाली ! हे ( वाजनीवति ) अन्नसम्पदा 
से सम्पन्न जो तू ( विश्वछ्य अस्य भूतस्य अग्रतः) 
इस समस्त उत्पन्न होनेवाले संसार के भी पूर्वं वाकूरूपसे 
वा प्रक्ृतिरूपसे वर्तमान हे, (यां त्वा) उस तुझ को 
(प्रागायामि=प्रगायाभि ) रक्ष्य कर में तेरे उत्तम उत्तम 
गुणों का गान करता हू । 
* [पारस्कर सें 'प्रजायाम्‌' पाठ हे । 
दूसरी ऋचा । 
या5श्र सर्वमभवद्‌ यस्यां विश्वमिदं ज्ञात । 
ताम्रद्य वांचे गास्यामि या स्त्रीणामुत्तम॑ मनः ॥२॥ 
(या अग्रे सवेम्‌ अभवद्‌ ) जो प्रकृति, या वाणी, 


` जगत्‌-सर्गके भी पूर्व सब के 'उपादान' रूप से थी 


(यस्यां इदं विश्व जगत्‌) जिस में यह समस्त विश्व 
आश्रित है । (ताँ वाचम्‌ अदय गांस्यामि ) आज उस 
“वागू' रूप सवै जगत्‌ का प्रकाश करनेवाली वाणीरूप 
“सरस्वति'का गुणगान करूंगा (या सन्रीणाम्‌ उत्तम मनः) 


जो ख्त्रियों का उत्तम “मनस्‌? है, अथात्‌ जो खियो के मन 


के भ 


है 


वोंको उत्तम रीतिसे प्रकाशित करती है। वाणीही 


. मन के भावों को भली प्रकार प्रकट करती है, इसलिये 
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वाणकोहि मन कहा गया है | मनसे मनन करने के 
अनन्तरही वाणी प्रकट होती है, इसलिये वाणीका पूर्वरूप 
मन! है । अतः ज्ञान और वाक्‌ एक ही पदार्थके पुर्व और 
उत्तररूप हैं | भगवान्‌ के मानससंकल्प से जगत्‌ की उत्पत्ति 
प्रकारान्तर से 'वाक्‌! से ही जगत्‌ की उत्पत्ति कही जाती 
है; वेदरूप सरखतीसे जगत्‌ का सर्जन होना, यह चैदिकों 
का प्रसिद्ध प्रवाद है । विदेशके सम्प्रदायों में भी 'छोगस्‌? 
(छोकः-वेद, #०70 वागू) से ही जगत्‌ को उत्पन्न होता 
माना गया है । 
तीसरी ऋचा । 

या इह पूर्व जना आ।खन्‌ पूर्व पूर्वतरेश्यः । 

मू्घन्वास्तभ्यो गन्धर्वः पुरा देवेभ्य आतपतू॥३॥ 

वागू रूप गौ का आश्रय पुरुष गंधवेळा वर्णन करते हैं। 
(इह) इस संसार में (ये पूर्व जनाः आखन्‌) जो पूर्व 
उत्पन्न जीव थे, और ( पूजतरेभ्यः पूर्वे ) उनसे पूर्वके 
जनोंसे भी जो पूर्व विद्यमान थे (तेभ्यः देवेभ्यः पुरा) 
उन तेजस्वी तत्त्वो या प्रकाशवान्‌ वा कामनावान्‌ जीवोँसे 
भी पूर्व ( मूधेन्वान्‌) शिरवाला, मस्तरुवाला, विचारवान्‌, 
ज्ञानवान्‌, या वासना का शिरोमणि वह ( शन्धवेः ) गंधव 


था, वह गो अथोत्‌ सरस्वती को भी धारण करनेवाला था। 
वह सृष्टिके पूर्वं विद्यमान वाक्‌-सरस्त्रती को धारण करने-, 


; वाला, प्रजापति, परमेश्वर था । वही ( आतपत्‌) सबको 


तपाता, प्रकाशित करता, और चमकाता है । इसी को 
मूधेन्वान्‌ नामक गन्ध” मोटे रूप से कहते हैं। 
गोलषरस्वतीं धारयति वृणोति च गभ्धर्वः। (देवपाल) 
गो, सरस्वती वाक्‌ को धारण करने से वह "गन्ध वै 
कहा गया हे। वह ज्ञानरूप था। ज्ञान, मनन 
करना, मस्तके (मूर्धा) का कार्य है, इसलिये मुखसे 
निकछनेवाली वाणी का प्रादुर्भाव मसकसे होता है, उस 
मस्तक का स्वामी प्रथम पुरुष था, उसीने उस वाणी को भी 


चारण किया हुआ था । अथीत्‌ मन, और वाक्‌ दोनों उस. 


आत्मा के ही अधीन थे । परमेश्वर महान्‌ मूधेन्वान्‌ है । 
जिसके लिये वेदने कहा हे । र्ती 


लहस्नशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 


जे 


ख भूमि सबंतो वृत्वाउत्यतिष्ठत्‌ दृ्शांगुलमू॥ | 


| है 


कार्तिक १८६१ | 


वह सहस्रों शिरों ( मस्तकों ) का स्वामी, सहस्रो आंखों 
का स्वामी, सहस्नों पादों ( अभिप्राय प्रकट करनेवाले ज्ञान- 
साधन शब्दों का) स्वामी है, वह सर्वोत्पादक भूमि- 
अक्कति (वाग्‌=[.0४॥=श्रोक्कः=्वेद ) का वरण करके 
उसको जगत्‌ के उत्पादक वधूरूपसे वरण करके दों 
अंगों से ऊपर सर्वोपरि शरीर में मूर्धाके स्थान में आत्माके 
समान, जगत्‌ में सर्वोपरि अथोत्‌ दुशों अंगों से होनेवाले 
समस्त कार्यासे भी ऊपर सबका अधिष्ठातारूपसे विराजता 
है । परमेश्वर के दश अंग ( अगुछ ) इस शरीर के समान 
ही अन्य मन्त्रों सें बतलाए हैं-. 


यस्य भूमिः प्रभा अन्तरिक्षमतोद्रम्‌॥ 


इत्यादि । सर्वोपरि ज्ञानवान्‌ होने से परमेश्वर सूधैल्वान्‌ 


चतुर्थ ऋचा । 


है य पति सर्वतः प्राग्भ्यो दिशोऽधि पवम्रानः। 
_ मूघे्बास्तेभ्यो गन्धवंः पुरा देवेभ्य आतपत्‌ ॥४॥ 
(यः) जो (अधिपवमानः ) सर्वोपरि, सबसे अधिक 
ब्यापनेवाला, सब से अधिक पवित्र करनेवाला, ( सर्वतः 
एति) सब ओर प्राप्त होता हे, सर्वत्र विद्यमान है और जो 
( प्राग्भ्यः दिशः) प्राची आदि दिशाओं से आनेवाले 
वायुगण हैं, उनका भी मूर्घन्वान्‌, अध्यक्ष जो (गन्धर्वः 
पुरा देवेभ्यः अतपत्‌ ) सर्व मूर प्रकृति का धारक पूर्व- 
ऊ कांलमें देवों (मूलतर्वों) से ही जगतको प्रकाशित करता 


पांचवी ऋचा । 


स भगवो न मरिष्यसि, अहं चेद्श्मि भेषजम्‌ । 
घ न्वास्तेभ्यो गन्धवेः पुरा देवेभ्य आतपत्‌ ॥ 


( चेद्‌ अहँ भेषज्ञम्‌ अस्मि ) यदि में सवं रोग- 
नाशक, सर्वोषधितुल्य विद्यमान हूं, तब, हे (भगवः) नाना 
पृश्वयसपञ्न जीव! तू (न मरिष्यसि) कभी मर नहीं 
सकता । इस प्रकार वह भात्मा ( गन्धवेः) वाणी को 
` >~ धारण करनेवाला गन्धर्व ( तेभ्यः देवेभ्यः पुरा) उन 
“१ इन्द्रियनामक विषयप्रकाशक . देवों से भी पूर्व 
( आह्पत्‌) सबको तपाता, उन :इन्द्रियगणमै अपने 

क - 


a 
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सारस्वत अँनुघाक । 


सामर्थ्यं को प्रकट करता है, उसी प्रकार, हे खरी ! तुझ गो. 
रूप प्रकृतितुल्य वधू को प्राप्त कर, में मूर्धाभिषिक्त होऊ । 


षष्ठी ऋचा । 


हिरण्यवर्णो वेरम्प: छ त्वा मन्मनसी करोत । 

यदू राजा याति समिति समदमिब सोश्रवः ॥ 

वह महान्‌ आत्मा ( हिरण्यवर्ण ) सुवर्ण के समान 
उज्ज्वल स्वरूप, स्वत: प्रकाश ( वेरस्पः ) वीरता के से 
सव विजयी भावको पालन करनेवाला, सवश्रेष्ठ हे, (सः } 
वह (त्वा ) तुझे, हे वधू! ( मन्मनसाँ करोत) मेरे प्रति 
दत्ताचेत्त बनावे। वह ऐसा महान्‌ हे क्रि (यद्‌ राजा 
समिति याति ) जिस प्रकार राजा अपने दर्वार ( महासभा) 
में जाता हे, उसी प्रकार वह परमेश्वर (सम इतिम 
याति ) जगतूके समस्त देव-शाक्तय्रोके समूहको अनायास 
प्राप्त होता, उनसे रचमिच रहा है और सब शक्तियों और 
हुशें से भी अजेय रहता हे, जिस प्रकार ( सोभ्रव ) 
उत्तम मोहों से सुशोभित वीर-माताओं का पुत्र वीर पुरुष 
(समुद्रम्‌ इव) ससुद्र का भी विजय करता हे, उक्ती प्रकार 
वह सवेशक्तिमान्‌ प्रभु ( सोभ्रवः ) सुखपू्क अनायास 
्रुवों के बीचमें ध्यान-योगद्वारा प्रकट होनेसे “सोभ्रव हे, 
वह (समुद्रम इच एति) महान्‌ आनन्दसागर को प्राप्त 
है, वह अनन्त रससागर ही है । 

चतुर्थे ऋचामें “दिशः? यहां वचन व्यत्यय है । कुछ विद्वान्‌ 
प्राग्भ्यो विशः? ऐसा पाठ पढते हैं। देवपाल के मतें 
यहां वर्णेब्यस्यय हे । द्वितीय चरणसें 'प्रार्वादिग्भ्योऽधि 
पवमानः” ऐसा पाठ भी मिलता हे। उसका व्याख्यान 
करते हँ, वह ( प्रागू बा) सबसे प्रथम स्पन्द वा प्रकृतिमें 
गति उत्पन्न करने से परमेश्वर ही 'प्राग वा! हैं। वह 
(दिग्भ्यः पवमानः अघि पलि ) सर्व दिशाओं सें बयत 
होकर सर्वोपरि विराजता'हे । इन पाठभेदोंके सम्बन्ध सें 
देवपाल आचार्य का कथन हे कि--- 


विच्छिन्नसम्प्रदायेष शाताष्ययनवर्तिष 

मन्त्रेष्वपोद्षेयेष यथेच्छ परिकदपनात । 

पाठानां गत्यभावेन यथाइछिप्रदशनम्‌। 

क्रियमाणं एतामग्ग्येनोपालभ्य॑ कथं च न ॥ 

सम्प्रदाय टूट जानेपर सेंकडों अध्ययनों में भानेवाले 
अपौरुषेय भन्त्रो में यथेच्छ कल्पना की गई है । और कोई 
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॥ सै 4 


वैदिक | धम | 


बतला दिये हैं । इसलिये हमपर विशेष दोष न देना 


चाहिये । 
सप्तमी ऋचा । 

न बातस्याभि वायते नोद्वातस्याभिधीयते । 

न वातस्या धुरं बहतो नोद्वातस्यांपमीयते ॥७। 

(वातस्य अभि ) बात के समान अदम्य बलशाली 
उसके सम्मुख (न वायत ) खडा नहीं हुआ जा सकता। 
(चातस्य उत्‌ न अभि धीयते ) उस महाबलशाली के 
सामने उससे ऊपर उससे अधिक बलशाली होकर उसको 
बांधा नहीं जा सकता | ( धुरं घहूतः ) समस्त जगत्‌ के 
घारणरूप कार्यभार को धारण करनेवाले उस (वात॑स्य 
न अपम्नीयते ) बलशाली महापुरुष का कोई निरादर 
नहीं कर सकता । 


अष्टमी ऋचा । 


आ सत्य हरितो रथः सौञ्चवः स॒हिरण्ययः । 
तं बात डद्ध्रजीयति उद्वातो हढया धुरा ॥८॥ 

« वह (सत्यहरितः) सत्य के बल से सूर्यं के समान 
तेजस्वी, (रथः) रथ के समान वेगसे अन्यों को भी अभीष्ट 
उद्देश्य तक पहुंचानेवाला ( सौश्रवः) उत्तम भरुतोंवाली 
सुरूप, सौभाग्यवती माता के पुत्रके तुल्य उत्तम अनिन्दःय, 
एवं (सौश्चवः) उत्तम रीतिसे सकल जगत्‌ को भरणपोषण 
करनेवाली शक्ति का स्वामी, ( सु-हिरण्ययः) उत्तम 
कान्तिमान्‌ है । (तं) उसको प्राक्त होकर ही ( घातः) यह 
वायु (आश्चज्ञीयति) सब ओर वेगसे बहता है। और 
वह परम शक्तिमान्‌ (ढ्या धुरा) दढ धारण-सामर्थ्यंसे ही 
(उद्‌ वातः) शेष वात से भी कहीं उत्कृष्ट बछ-सामथ्यवान्‌ 
है। 

नवमा ऋचा । 


तवेव राजन्‌ दुन्दुभयस्तव दुन्दुभिरानकः | 

तव वातोद्वाता अश्वौ तव चेत्ररथं धनम्‌ ॥९॥ 

हे मूधन्वान्‌ गन्धव | है राजन्‌ ( तवेव दुन्दुभयः) ये 
सब जयघोष करनेवाले ढोलढमाके तेरे ही हैं । (आनक 
दुन्दुभिः तव ) पटहका टिंढोरा भी तेरा ही है। ( वातो 


` द्वाता अश्वौ तव ) चात भोर उद्घात ये दोनों अइव 


- 


¢ ०० 


सामथ्ये को बतलानेवाले, वही प्राणरूप होने से आनक हें | 
वात, उद्घात, प्राण और उदान हैं, वे ही दोनों उसके 
व्यापक सामथ्यं सब जीवों में हें | नाना अद्भुत आश्वयाँ 
से पूण यह जगत्‌, चेतनासे युक्त यह देहरूप रथ भी उसी 
विइवास्मा का है | 


दशमी ऋचा । 


ते शुक्र शक्रस्याऽविन्दन्‌ पराञ्च निहितं गुह 


७ 


मधेन्वांस्तेन्यो गन्धवः परा जन्नथ्य आतद्‌॥१०॥ 


१ 

(ते) वे सब देवगण ( शाक्रस्य शक्रम्‌ अविन्द्न) 
उस महान्‌ शक्तिशाली परम पुरुष, कान्तिमान्‌, तेजोमय 
उस बल-वीर्य को ( अचिन्द्न्‌ ) प्रास करते हैं, जो 
( पराञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष में किसीको नहीं दीखता, परन्तु 
(गृहा निहितम्‌ ) गुप्त रूप से सवत्र विद्यमान है । वही 
(गन्धबः) सर्वोत्पादक, सवॉपादान प्रकृतिरूप “गो” को 


धारण करनेवाला (तेश्य; जञ्चभ्यः परा ) उन जगतको 


बांधनेवाले, अनेक देवों के उपर पूर्व काळ से (अधन्वान 
सबका मूर्धन्य है और (आतृदः) प्रलयकाठतक भी उसी 
का शासन रहेगा । १ 


एकादशी ऋचा । 


हिरण्यवणे सुभृतं शोभमात कन्याया ` हस्तं 
परिगृह्य पुण्यम्‌ । सां पृत्रकामा लुभगाय भन्ने 
भव बशीयान्‌ गिरिवत्‌ स्थिराय ॥११॥ 


में (हिरण्यवण) सुवर्णके आभूषण द्वारा उत्तम कान्तिः 
युक्त (भृतम्‌) सुन्दर सुन्दर अन्यान्य आभूषणों से पूर्ण 
वा उत्तम रीतिसे पुष्ट, इसीसे ( शोभमानम्‌) अत्यन्त शोभा 
युक्त (पुण्य) पुण्य, पवित्र (कन्यायाः हस्त) कन्या के 
हाथ को ( परिगृह्य) ग्रहण करके ( स्थिशस्थ) अपनी 


स्थिरताके लिये (गिरिधत्‌) पवेतकी चट्टान के समान इढ . 


ओर ( बशीयान्‌) अति वशी, जितेन्द्रिय होकर में (भव) 
रहू । है कन्ये (सा) वह तूभी ( पुन्रक्ा प्रा) पुत्रकी कामत 
करती हुई (सुभगाय भत्रे) उत्तम ऐेइवयवचान्‌, सोभाग्य” 
शीलपति के लिये ( वशीयली गिरिघत, स्थिराय भव) 
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उत्तम मार्ग न सूझने से जैसे जैसे पाठ देखे, वैसे वैसे हें । (चत्ररथ वन तव एव) चेत्ररथ नामक वन भी तेरा है... 

है। उक्त महान्‌ आत्मा के ही ये सब जीवगण उसके महानू 


कॉर्तिक १८६१ | 
१ तक 
पत के समान स्थिर रहने के लिये जितेन्द्रिय होकर 
रह । 
[यह ऋचा केवल कश्मीरों में ही पढी जाती है । ] 


देवपाल 


द्वादशी ऋचा। 


बेरस्पे मुनिपवेते गिरौ हरित-संकाशे। 
संकर्परमणेऽमरावुभौ सुमनसौ चरवः ॥ १२॥ 
चर वधू को और वधू वर के कहती हे | वीर-अथीत्‌ 
पुत्रों को पालन करनेयोग्य झुनियों के समान अति 
कठि" तपस्यासे बसनेयोग्य पर्वत के समान आरोहण 
करनेमें भी अति कठिन (हरितसंकाशे ) आदित्य के 
समान उज्ज्वरू, सुवण के समान कान्तिमानू, अति चित्ता- 
कर्षक ( संकहपरसणे ) नाना कामना ओर-संकल्पों के 
अनुसार रमण, सुख-विहार करनेयोग्य (गिरौ ) पर्वततुल्य 
| | ज्र गृहस्थमें ( उभौ ) हम दोनो ( अमरौ) कभी मृत्यु, 
| ` विपत्ति आदिसे पीडित न होते हुए (सुमनसी ) शुभ 
मन, शुभ चित्तवान्‌ होकर हम दोनों ( चरवः) विचरे। 


thy 
छ 0 /। 
हँ 


(१ 


गृहस्थ को वस्तुतः बहुतही कठिन आश्रम मनु. आदि 
धर्मशाखो सें कहाहै--- 


यस्मात्‌ ज्रयोऽप्याश्रसिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माऽञ्येष्ठाश्रमो गरही । 
स सम्धायः प्रयत्नेन स्वगेमक्षयमिच्छता । 
` सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबलेन्द्रियैः ॥ 
( मनु० ३।१८।७९ ) 


गृहस्थ-आश्रम दान, अन्न आदि से नित्य प्रति तीनों 
भाश्रमवासेयोंका भरण-पोषण करता है। इससे गृहाश्रमी 
ही सर्वेश्रष्ट भाश्रम है। जो अक्षय स्वर्ग चाहे, तो इसको 
प्रय्न से धारण करे; इसको दुर्बल इंद्रियवाले, साम्ये- 
हीन रोग नहीं धारण कर सकते । 


यह गृहस्थ पव॑त के तुल्य ही है, इसीसे कन्या को 
शिरारोहण कराया जाता है, साथही फेरे (परिक्रमा ) 
११ भोर यह “ गाथागान ' के मंत्र. हैं | वस्तुतः अझ्निपरिक्रमा, 
'शिलारोहण, गाथागान एक प्रकार से वेरम्प पर्वतका 
विचरण ही है । इसी गिरिविचरण का कुछ भाग योरोपमें 


८०१ 


सारस्वत अनुवाक _ 


( Honey-m00n ) की यात्रा में आता है। 


वैरम्प '- ( वीराणां समहः वैरम्‌, तरपातीति 
वैरस्पः॥ ) वीरों अर्थात्‌ घुत्रोंको पारनेवाला आश्रम | ` 
त्रयोदशी ऋचा । 
णीव रथवेषटसि वने वारिवधण्ये । 


अप्सरा: सूयचचसिनी वशिनी मन्मना भयाः ॥१३ 


है वधू ! हे (रथवेष्टसि) रमण करनेयोग्य गृहस्थाश्रम 
रूप रथमें व्यापनेवाली, वा उत्तम रम्य रम्य रसीले शब्दों 
ओर भावोंसे लिपटी, उनसे. सबको लपेटनेवाळी | त्‌ 
(आणीव ). रथमें लगी उस डण्डीके समान है, जो रथके 
आसन और युग दोनों को सम्भालती हे। हे वधू तू 
( वारिवषण्ये वने) जळवषां करनेवाले मेघमें ( सूयै- 
वचस्तिनी ) सूर्यके समान उज्ज्वल कान्तिवाले ( अप्सरा ) 
जलोंसं ही वेगसे जाति करनेवाली विद्युत्‌ के तुल्य हे, तू 
(वशिनी ) संयमशीछा, जितेन्द्रिय होकर (मन्मनाः भयाः) 
मेरेसेंही दत्तचित्त होकर, पतित्रता होकर रह। 


( अथववेदमें सूर्यासावित्री प्रजा उत्पन्न करने में समथ 
कन्या हे | उसके मनोमय रथ का वर्णन किया गया है । 
सज़ल मेघमें बिजुली के समान, शीतल जलों के तुल्य, 
शान्तिदायक, सुखवचनों को वर्षानेवाळे गृहस्थ या 
वननीय, सेवन करनेयोग्य गृहस्थ में बा पति के आश्रम में 
सूर्यकीसी कान्तिवाली, मेघमें ( अप्सरा) बिजुलीके समान 
अप्सरा-अथोत्‌ अति सुन्दर रूपवती होकर तू रह | विद्युत्‌ 
तो चपला होती है, परन्तु तू भेरेमें चित्त रगाकर मेरे 
वशवातेनी होकर रह । इसीमें तेरी शोभा है । ) 


चतुर्दशी ऋचा । 


या सा उपरि तिष्ठति बने वारिवषेण्ये । 
बसुगा सूयवचेसिनी वशिनी मन्मना भया; ॥१४॥ 


(या असौ) जो वह ( त्रारिबषेण्ये) जल बरसानेवाले, 
बरलते ( बने ) जलमय मेघमें ( उपरि तिष्ठति) ऊपर 
विरजती हे, वैसेही शान्तिदायक, सुख वर्षानेवाले, सेवनीय 
पतिके आश्रममें तू भी ( ऊघरि ) सर्वोपरि विराज । तू 
( बसुगा सूयेवचेसिनी ) सूर्य के समान कान्तिमती भौर 
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मेक धर्म । 


अनेक ऐश्वर्यों को प्रास करनेवाली, वा ' बसु? अथात्‌ 
गर्भसें वास करनेवाले पुत्रों और गृहमें बसनेवाले पति 
“बसु ' को प्राप्त करनेवाली होकर (मन्मनाः वशिनी 


~ 


भयाः ) सुझमें दत्तचित्त और जितेंद्रिय होकर रह । 
‘A 


पञ्चदशी ऋचा । 


अइवर्थक उपरि इयेनो रमणीयतरो नाम । 

तस्मिन्‌ ह रम्भा रमते शक्र इव परि- 

तक्म्यायाम्‌ ॥ १५॥ 

( अइवस्थक उपरि) जिस प्रकार पीपल के ऊपर 
( रमणीयतरः इयेनः ) अति सुन्दर बाज नाम पक्षी हो, 
उसी प्रकार ( अङ्वत्थके उपरि) अश्वोंपर विराजनेवाले 
चीरगण के ऊपर ( ठयेन; ) प्रशंसा करनेयोग्य गुणों और 
आचरणोंवाला पुरुषही ( रमणीयतरः) अति सुन्दर एवं 
तेरे वरण करनेयोग्य हे । ( तस्मिन, ह्‌) उसमें ही (रम्भा 
रमते ) रम्भा अति सुन्दर प्रतीत होती है, जिस प्रकार 
पीपल के पास लगी कदली या आलिंगन करनेवाली लता 


की शोभा हो, उसी प्रकार उक्त पुरुष में (रम्भा) सुन्दर 


रूपवती खरी रता के समान उसका आश्रय लेकर प्रसन्न 
होती.हे। , 
और ( शक्र इव परितक्म्यायाम्‌ ) जिस प्रकार शक्र) 

सूयं राग्निसँ विश्राम करता है, उसी प्रकार वह ( शाक्रः ) 
शक्तिशाली पुरुष भी अति स्नेहवती वरवर्णिनीमें ही सुख 
प्रास करता है। 

Se, 

षोडशी ऋचा । 


आस्यन्दमाना सुभगे निर्गिरिभ्यः सरस्वति। 

मातेव दुहितृभ्यः कुल्याभ्यो विभजा वसु ॥ (६ ॥ 

जिस प्रकार ( गिरिभ्यः आस्यन्दमाना सरस्वती ) 
पर्वतो या मेधोंसे बह नेवाळी वेगवती नदी ( कुल्याभ्यो 
बसु विभजते ) छोटी कुल्या अर्थात्‌ नहरों में अपना जळ 
बांट देती हे, उसी प्रकार, हे सरस्वती ! उत्तम ज्ञान, और 
ऐश्वर्य से सम्पन्न देवि ! तू ( गिरिभ्यः आस्यन्दमाना ) 
उत्तम उत्तम उपदेशों, प्रवचनों का उपदेश करनेवाले 
गुरुरूप गिरि, मातापिता, और अपने बड़ों के पाससे 
( आस्यथन्द्माना ) आदरपूर्वक रथादि से आती हुई, 
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(क्कुल्यास्थः) अपने कुलकी ( ठुह्दित॒¥्चः) कन्याभो के 
लिये ( माताइव ) माता के समान ( वसु विभज ) धन-' 
ऐश्वये का विभाग किया कर । 

(कितना आद उपदेश और नदी के साथ कितनी 
उत्तम उपमा है । आगे वाक्‌ सरस्वती का वर्णन किया 
गया है।) 

सप्तदशी ऋचा । 

मध्यं तच्छन्दस आहुयत्रादधुर्नाम परेति देवा: । 

अरुणपिशड्गोऽइबोऽस्य दक्षिणा यस्तठेद स 

इहागन्तुमहँति ॥ १७ ॥ 

(छत्द्सः तत्‌ मध्यम्‌ आहुः ) छन्दों के बीचमै उस 
छन्द (अनुष्दुम्‌ ) को छन्द कहते हैं (यत्न परेति) 
जहाँ पहुंचकर आगे भी छन्द रहते हैं। (देवाः नाम 
अदधुः) देवों, विद्वानोंने उसका नाम भी वेसाही रखा है- 
' अनुष्टुप्‌ ? ( अस्य अरुणपिशंगः अश्वः दक्षिण ) इस 
छन्दुकी अरुणपिशज्ञ ( लाळ पीलों ) रंग का घोडा ही 
दक्षिणा हे । (यः तदू वेद्‌ ) जो इसके गूढ रहस्य को 
जानता है, ( ख इह्‌ आगन्तुम्‌ अहुत्ति) वह यहां था 
सकता है, ओर कन्या का पाणिग्रहण कश सकता है | 

यह एक प्रकार की पहेली के समान है| अनुष्टुप 
छन्द समस्त छन्दों के बीच का छन्द है। गायत्री, उष्णिकू, 
अनुषुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिट्टुपू, जगती, इन छन्दों का 
विनियोग ' षोडशी ग्रह ? में हुआ हे। वहां अलजुष्दुयपू छन्द 
की दक्षिणा अरुणपिशंग ( छाल-पींछा ) घोडा है। जो 
इस छन्द के इस महत्त्व को जानता है, वही ऋत्विकू 
विवाह कराने के लिए उद्यत हो | 

अनुष्टप्‌ छन्द देव और असुर छन्दों का मध्यवर्ती इस 
प्रकार होता है । देव सात छन्दक्रमसे एकाक्षरा गायत्री, 
द्वृयक्षरा उष्णिक्‌, ्यक्षरा अनुष्टरप्‌, चतुरक्षरा बृहती, 
पचांक्षरा पंक्ति, षडक्षरा त्रिष्टुप्‌, और सक्षाक्षरा जगती हैं। 
इसी प्रकार आसुर छन्दोंसें- ९ अक्षरा गायन्नी, १० अक्षरा 
उष्णिग्‌ | ११ अक्षरा अनुष्दुपू, १२ अक्षरा बुहती। १३ 
र रा पंक्ति, १४ अक्षरा त्रिष्टुप्‌ और १५ अक्षरा जगती | 
देव छन्दोंमें १-७ तक के अक्षर क्रमसे हुए और आसुर £ 
छन्दोंमें ९ से १५ अक्षर हुए । ८ अक्षरों का छन्द बीचमें . 
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रह गया । यह अष्टाक्षरा अनुष्टुप्‌ दव और आसुर दोनों 
छन्दोंमें नहीं आकर दोनों के बीचमें शेष रहा हे। इस 
प्रकार यह दोनों का मध्यवर्ती है । 


इस भष्टाक्षरा गायत्री की दक्षिणा अरुणपिशंङ्ग अइतर 
हे जैसे अष्टाक्षरा अचुष्टुप्‌ छन्दों के मध्यवती उसके इधर- 
उधर दैव और आसुर छन्द हैं, इसी प्रकार वरवणिनी देवी 
दैव उत्तम और आसुर निकृष्ट सब प्रकार की कामनाओं 
के बीच्सें उनके आश्रयरूप होती हे। स्त्री के आश्रय पर 
बड़े पाप, अनथ होते हैं, अतः आसुर कर्मी का आश्रय भी 
` स्त्री हे, परन्तु समस्त उत्तम धर्मकर्म भी खी के आश्रित 
हैं, इससे यजादि देव कर्म भी स्त्री पर आश्रित हें | इस 
प्रकार स्त्री दोनोंके मध्यवती उनका आश्रय हे | ओर उसकी 
(दक्षिण) अथात्‌ दायें और विराजनेवाला दक्षिणाभाग 
__ “* अरुणपिशंग !-- लाळपीले वस्नों से सजा हुआ वर पुरुष 
| * है। खी उसकी वामांग रहेगी । जो इस रहस्य को 
क (५ जानता है, वही विवाहकर्म करानेमें समर्थ हे । ) 


| अष्टादशी ऋचा। 
| 
| 


इषीकव्णे लेखश्चूः सुभगे सुहिते । 
सूधेश्वांस्त्वा गन्धर्वौ मास्‌ अभिनियच्छतु ॥१८॥ 
हे ( इवीकवर्णे ) सीखों के समान गोर वर्णवाली | हे 
( सुभग ) सौभाग्यवति | हे ( सुस्थिते ) उत्तम आसन 
। चा पढ़ पर विराजमान ! तू ( छेखभ्ड; ) सुन्दर लेखाके 
४6 असमान मौहोवाली है । ( सूर्धन्वान्‌ गन्धर्वः ) सर्वश्रेष्ठ, 
४ ह सर्वोच्च परमेश्वर (त्वा) तुझे ( मामू अभि नियच्छतु ) 
४77 मुझसे बांधे, मेरे अधीन करे । 
एकोनविंशी ऋचा। 
उभये त्वा देवगन्धर्वा खभ्प्यञ्चो विह्वयामहे । 
तेषां यतरांन्‌ कामयसे तान्‌ अभ्येहि सरस्वति ॥१९॥ 
(देवगन्धर्वा ) देव और गन्धवे, देव-विद्वानूगण और 
भूमिपति, धनीमानी पुरुष ( उभये सध्प्यञचः) दोनों वर्गा 
के रोग एकसाथ विराजमान होकर ( त्वा विह्वयामहे ) 


मा गि 
रै 00) 


८०३ 


सारस्वत अनुवाक । 


तुझे हम विविध नामों और विविध विशेषणों से बुलाते,, 
हैं। (तेषां) उनमें से तू ( यतरान्‌ ) जिन विशेष गुण 

वानू पुरुषों को सद्भाव से ( कामयसे ) चाहतीं हो, हे 
(सरश्वति ) हे प्रशस्त ज्ञानवाली ! तू (तान्‌ अभि एहि) 
उनके सन्सुख योग्य पतिवरण करने के लिये आ । 


विंशी ऋचा । 


अभ्यांवर्ते हं देवान्‌ गायतः कामयामहे । 
गायन्ते स्त्रियः कामयन्ते न तथा ब्रह्मबादिनम्‌॥२०॥ 


( अहे देवान्‌ अभि आवरते) में विद्वान्‌ उत्तम पुरुषोंके 
समक्ष आता हूं। हम सब लोग स्त्रभावतः ( गायतः 
कामयामहे ) गात करते हुए लोगोंको चाहा करते हें । 
( ख्न्रियः गायन्तं कामयन्ते ) ख्रीमें भी गान करनेवालेको 
अच्छा समझती हैं, उनको वे इतना चाहा करती हैं कि 
(न तथा ब्रह्मवादिनाम्‌) उतना वे ब्रह्मवादी वेदपाठी 
विद्वान्‌ को नहीं चाहतीं। 


एकविंशी ऋचा । 


या सा उपरि पर्वत आत्मना रममाणेव। 
क्षोमप्रृद्दी ह वां असि त्वोत ओजसि शुणोमि॥२१॥ 


(या सा उपरि पर्वते ) यह जो ऊपर मेघका पर्वतपर 
( आत्मना ) अपने आप ( रममएणाइव ) विहार करती हुईं 
मध्यमावान्‌ विद्युत्रूपसे हे, वह तूही ( क्षोममृद्धी.ह 
असि) मखमलके समान कोमल मेघरूप दुशालासी ओढे 
कोमलांगी है। (त्वा ऊतः ओजसि ) जिस प्रकार विद्युत्‌ 
से ओतप्रोत होकर मेघ ओज, तेज, पराक्रम में विद्यमान 
होकर सहस्रधाराएं बरसाता और कड़कता हे, उसी प्रकार 
(खा ऊतः) तेरेसे एकचित्‌ ग्रथित होकर में (ओजसि ) 
बलपराक्रममें निष्ठ होकर ( गणोमि ) तेरे सद्वचनो और 
गुणों का श्रवण करू | 


( ' गृणोतु ? ऐसा भी पाठान्तर हे |) 


इति सारस्वताचुवाकः। 
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० चारों वेद्संहिताओं के मूल्य इस प्रकार हें— 
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शुद्ध चार बेद । 


~ क ञः e~ 
ण्डलमें हो रहा हे। ऋग्वेद, यजुवद आर अथवेवेद छपकर 


सु र ठे 
चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका काय स्वाध्यायम न रर 
ही हे। दो महिनौं के पश्चात्‌ सामवेद भा तैयार हो जायगा। 5 


तैयार हैं । ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा 


मल्य डाकव्यय रेलचाजे विदेशके लिए डाकव्यय 


वेद्‌ 
ऋग्वेद ( द्वितीयवार) ५) १॥) ॥) 2 ॥ 
यजुर्वेद २) ॥) ।) ॥) : रत्‌ 
सामवेद - २) ॥) ।) ॥॥) 5 
अ थवेवेद्‌ ३) १) क) 0). | 
: १२) ३॥) १॥ ) ५) । 
हैक व्य EW ४3. 7.। 23 
तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से रियायती मू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३४) क-हे । इसलिये । 
डाकसे मगानेवाले ९ ) नौ रु० पेशगी भेजें। रेळचाजे या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है। इसलिये जो आहक ज्यु) 


रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, वे प्रति सेट ६॥) ३२० के अनुसार मूल्य भेजें, 
[ इसमें ॥ ) पैकिंग और रजिष्टी के हें । ] उनके ग्रन्थ !0 ए) रेलपार्सलूसे भेजेंगे । 

सामवेद छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएँ ६) रु० में मिलेगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य ७॥ होगा; ४ 
इसालिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


` संपूर्ण महाभारत । 


अब सम्पूर्ण १८ पवे महाभारत छप चुका है | इस सजिल्द सम्पूर्ण महाभारत का मूल्य ६५) रु० रखा गया 
है । तथापि यदि आप पेशगी म० आण द्वारा सम्पूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका सम्पूण सजिल्द, 
सचित्र ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते हैं | आपसे रुपया आते ही सब पुस्तके आपको रेलपासंल द्वारा भेजेंगे, “~ 
जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचे । यदि रेल्वेस्टेशन आप के पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे । ; 
रुपये म० आडरसे भेज दे, जिससे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगवाभरेंगे, तो सब डा० ब्य० 
आपको देना होगा । महाभारत का नमूनाए और सूची मंगाइये । | 


आसन | | 
* योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति । ' 
अनेक वर्षोके भनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ के लिए आसनों का आरोग्यवर्धक f 
व्यायामही अत्यन्त सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । । 


इस पद्धति का सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में हे | मूल्य केवळ २) दो रु. और डा० व्य ।=) सात आने है। 4 6४५ 
म० आ० से २७) रु० भेज दें। - > f 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) | 
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१४. अथापि भूतसामान्ये पद्यामोऽयतनीमिमाम्‌ 
सं वो मदासो अग्मत वधी दस्युं धनिनम्‌॥ 
हम भूत सामान्य में भी अद्यतन लुङ्‌ की क्रिया को 
पाते हैं । जेसे-- 
[१] सं वो मदासो अग्मृत०। 
( ऋ० ११२०५; ऋ० ४।३४।२ ) 
[a ७ ४ 
[२] वधीहि दस्युं धनिनम्‌०। 
( ऋ० १।३३।४ ) 
१५. अकारि रत्नघातमः सूक्तांदो लङ प्रदूइयेते । 
मनसा निर्मितः स्तोमस्तस्य बक्तम पक्रमः ॥ 
अकार रत्तथातंम्त।० । 
( ऋ० १।२०।१ ) 
इस स्थलपर हमें सूक्त के आदि में ही लड का प्रयोग 
दीखता हे। प्रथम मनसे स्तोम (स्तुति सूक्त) बना लिया है, 
( है उसको कहना प्रारम्भ किया है। 
` [यहाँ माधव के मतमें- ये सुक्त ऋषियों के बनाये हैं, 
ऐसा प्रतीत होता है। 
अक्षारि कियते अन्न लडर्थ लुङ्‌ । (दयानन्द ) 
प्रश्न - 
१६. ननु भूतलकारेषु संकीणषु ततस्ततः । 
- परोक्षादिविभागे5स्िबन्ध; केन पाणिनेः॥ 
| १७. विहितेषु छकारेषु भूतमात्र ततो वयम्‌। 
८. „ˆ तत्त्वाक्याचुखारेण वक्ष्यामोऽथौस्तथातथा॥ 
/ फ्री भूतकाल के द्योतक ऊकार इधर उधर परस्पर बहुत 
| रल-मिल गये हैं | तो परोक्ष, अद्यतन; अनद्यतन, अपरोक्ष 
आदि विभाग में पाणिनि का विधान किस कारण है? 
. . भूतमात्र में लकारों का विधान किया ही गया है, तो उस 
.. :. उस वाक्य के अनुसार वेसे ही बेसे अर्थ लगा देंगे । 


है | ( समाधान ) 
१८, नेवं युक्त रूपभेद्‌।द्थभेद्श्च युज्यते । 
छ: पश्यामोऽपि च वाक्येष भेदं पाणिनिदर्शिवम्‌॥ 


आख्यातानुकमणी । 


१९, स्पएम्रंव लक्ारांथन पइ्यामा ब्राह्मणष च । 
हाँरइचन्द्रो ह वेधसः शोनःशोपन्निरीक्ष्यताम्‌॥ 
२०. तस्माद्‌ यथातथा भूते पराक्षाद्यतनादिकम्‌ । 
प्रद्‌शेयेत्‌ प्रयत्नेन मन्त्रेष्वपि च पाण्डितः॥ 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि रूपभेद होने से अर्था 
में भी भेद होना उचित हे। देखते भी हैं क्रि लौकिक 
वाक्यों सें पाणिनि सुनिने भेद दाया हे। ब्राह्मणग्रन्थों 
में भी लकारों के अर्थ स्पष्ट एथग्‌ एथग देखते हैं । जैसे- 
हरिडचंद्रा ह वेधसः। 


इत्यादि शोनःशेप ब्राह्मण में लकारों के भिन्न भिन्न 
प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थासें किये गये हैं । इस लिये जेसे 
भी हो सके वैसे विद्वान्‌ पण्डित को चाहिये कि मन्त्रों सें 
भी यत्नपूवेक अयतन, भनद्यतन, परोक्ष, प्रत्यक्ष, आदि 
की विशेषता दर्शाया करे | 


[ पाणिनिने लोक में स्वतः अनुभूत और लोक में प्रयुक्त 
लकारों के अनेक प्रयोग और उन के अनेक झि / 
साक्षात्‌ करके वेसा विधान किया । परन्तु वेदरे” जश म 
भी पाया, अतः केवल धातुसम्बन्ध सें अरे 
प्रयोग दिखलाया है। फिर माधव बधु | 
परोक्ष, अपरोक्ष का आग्रह पा (ऋ० ॥१७९३ ) - 


बहुत युक्तियुक्त नहीं अथवा परे ही प्रकार का दिखाई | 
सोचना चाहिये । ] | 


चि 


२१. स्पष्ट सवादसक्तेषु पोष्श्म।प्निः प्रदरशिताः 
तथाश्च्यघु च सक्तषु “यत्ताश्चांपि पण्डितः॥ 
न पश्यति यदा मन्त्रे त; प्रकार हमने दिखळाये 


अपि वेकांगविकलं भव. +न पुरुषको वे भी 


संवादसूक्तो में परोक्ष अद्यतन आदि का | 
इसी प्रकार अन्य सूक्तो में भी उस भेद का त्याग ¬ 
जब मन्त्र में प्रयत्न करने पर भी उस विशेषता को टे 
पावे या उस में कोई अंश न्यून हो, तो उन प्रयोगोंको | 
छान्दस प्रयोग जाने | ३ 


7 > ॥ इति तुतीयो5ध्याय; ॥३॥ 
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| - (२३) ऋग्वेदानुऋमणी । [ चतुर्थोऽभ्यायः। 
नो ¢ १ | || 
चतुर्थोऽध्यायः । 
अध्यायं तन्न वोचाम व्याचिख्यासति माधव; । विभाषा कथमि डिड च। (३।३।१४३) || 
f प्रद्शयँलिङो वृत्तिम्‌ बहुष्वर्थेषु लिङ्‌ स्मृतः॥ कि वत्ते लिङ छटौ । (३।३।१४४) 
माधव ( व्यंकट माधव ) 'तन्नु वोचाम ०' (ऋ० अनवकलप्त्यवमथयोराकिबृष्तेऽपि ( १४५) 
| १॥१६६। १) ( अष्टक २, अध्याय ४ ) की ब्याख्या करना अनवक्लत्तिः ० Fi । असषा क्षमा । | 
चाहता हे। उसके प्रारम्भ में लिङ्‌ लकारका व्यापार अथात. आशसा वचन ल (३।३।१३४) | | 
is उसका अथ-बोधनम्रकार दिखाता हे । २. न दुरुकाय स्पृहयेद पृणीयादिति चापरम्‌ । ! 
[ विद्यावुदाहरन्त्येती प्रेषणं विधिरुच्यते ॥ | 
~ लिङ ०००५ ग | र 
[१] न हुरुक्तार्य स्पृहयेत्‌ । (० ॥४१५) ; 
हड क बहुत अर्था सें कया बी र [२] पृणीयादिन्ना्धमानाय (ऋ० १०११७।५) | 
व्यता - ष्वथष विद्यते re भ गो विविसें ॥। 
€ ना गा लि नवातीति छेके इन दोनों प्रयोगों को विसं किया हुआ 2) 
Nl निला हा क A बतलाते हैं । प्रेषण-भेजना- को विधि कहा जाता है । ह 
, जिन अथो में हि नद आर [ (१) दुर्वचन कहने को अच्छा न समझे । (२) d 
रः % कप के 5 डे ख क ंगनेवालोंको अन्न से तृप्त करे) 'एणीयात्‌? इस स्थलपर 
> द्र 
ु स. भाव की प्रतीति ह ती है | विद्वानों का “गुणीयाद्‌? ऐसा पाठ हस्तलिपियोंमें है।] ic 
-१ चाकु अथात्‌ वक्ताके तात्पर्यं या अभिप्राय-भेद॒ | 
हु इसालिये वेद. अभ लिङ के होते हैं । ३. निमन्त्रणामन्त्रणयोभदमाह । (पतञ्जलिः) 
। ु एवन्तर्हि नियोगतः कतव्यन्तजिमन्ञणमू॥ । 
( भामन्त्रण -भधीष्ट-सं प्रश्न- ४. आमन्त्रणे कांमचारश्तत्र नाकचेतो भयम्‌ ॥ | 
: ,णिनि हे १६१) पतंजलि सुनिने निमन्त्रण और आमन्त्रण इन दोनों में | 
अब सम्पूर्ण १८ पवे महा३ गम्‌ क । मेद॒ बतलाया है। जो आज्ञाद्वारा करना आवश्यक हो जाता | 
है । तथापि यदि आप पेशर्ग म्‌ । अघाष; सत्कारः है, उसे निमन्त्रण कहते हैं । आमन्त्रण सें करने की इच्छा ( 
चिन्न ग्रन्थ हम ६०) रु० का कट । आरथन पर निर्भर होता है। न करनेवाले को सय नहीं है । i 
जिससे आपको सब पुस्तक | (पा० ३।३।१५७) अधोष्ट नाम खत्कारपूव व्यापारणां विटु; ॥ ~ 
रुपये म० आडेरसे भेज सत्कारपूवेक किसी कार्य में लगाना “अधीष्ट” कहा जाता 


वक्तव्य । वातकम्‌ । समान है। 


| 
आपको देना होगा 
दै लिङ च। (३।३।१५८,१५९) A ९ - | 
का ५. दइयन्ते बहवोऽस्माभिः प्राथेनाविषया लिङः। | 
[| 
| | 
| 


कामप्रवेद्‌ने5कच्चिति (३।३।१५३) तयोरिदवसा वय संयुज्याव लनिभ्य आ ॥ 

स भाँवने5लमितिचेस्सिद्धा5प्रयोगे । (३।३।१५४) ६. विद्युमे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ छह क विभिः। 
. विभाषा घातौ सभावनवचनेऽयदि । अवेन राजा घरुणो ऽन्तनिहिताः केतवः स्युः 

(पा० ३।३।१५५) है प्राथनाविषयक छिछों के हमें बहुत से प्रयोग दीखते 


कुक a 


 जातुयदोिंङ्। (३।३।१४७) ब 
यच्चयत्रयोः । गहायां च । चित्रीक्करणे च | [१] तयोरिदवसा वयं सनेम ०। ( ऋ० १।१७।६) 


(३।२।१४०-१५०) [२] संयुज्याव सानिभ्य॒ आ । (ऋ० ८।६२।११) 


८ 
3 


| 
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है | द्वितीयोऽष्टकः । | आ्यांतानुक्प्रणी | (२७) 
| i ; 2 
। [३] विद्युर्म अस्य ठेवा इन्द्रों विद्यात सह और गौओंका मित्र मेरी स्तुति करनेवाला होता ।] 
ऋषिभिः । CS इ अर्थ में प्रयोगका उदाहण हे 
` [४] अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्‌० अत मा 
` ( ऋ० १।२४।१३ ) उक्थपु शवसस्पत ॥ (ऋ० ५।६।९) 
¦ [५] अन्तर्निहिताः केतवः स्युः । [हे बलों के स्वामी ! तू हमें उक्थों सें खूब पूर्ण कर 


(ऋ० ११२४७) सम्टुद्धि-पेश्वये आदि प्रदान कर | “ अधीष्ट सत्कारपूर्वको 
७. विधीयते चाशीषे लिङ्ङ आशीधम: प्रयोक्तरि। “अपार: (काशिका)। हमें वेदमन्त्र आदि उत्तम ज्ञानोपदेशों 


मयोभुवा सुप्रणीती भूयाम वाजदास्नाम्‌ ॥ के कार्यों सें मान आदरपूवक एंश्वर्य प्रदान कर । 
'आशीष्‌? कहने अर्थ सें रिङ का विधान किया गया हेतुहेतु मतो लिङ्‌ । (पा० ३।३।१५६) 
है । अशीष्‌ ( शुभ-इच्छा ) प्रयोग करनेवाले सें रहती हैं । विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा धी एस प्रश्नप्रार्थनेष लिङ 
ठ जसे ॥१६१॥] 
ह) र [१] मयोभवां सुप्रणीती गमेम । ९. अद्यो मुरीय लिङय विध्यादिष न कश्चन । 
/ (Cosel) अप्यू नु पत्नीरिति च दइ्यतेऽस्यविधस्तथा ॥ 
भ्र [२] भूयाम वाजदाब्नाम । अद्या युराय याद यातुधानो अस्मि । E 
है (ऋ० १।१७।४ ) (ऋ० ७।१०४।१५ ) 
| र [आश्चिषि लिङ लोटो (पा०३।३।१७३) आशंसनमाशीः इसमें जो लिङ्‌ का प्रयोग हे, वह विधि आदि अश्रा में 
अप्राकषसथेष्ट्यार्थस्य आप्तुमिच्छा। इति काशिका ] से किसी में नहीं हे । भोर 
८ देतुद्देतुमतोलिंड्श्यादू यदिन्द्राहं यथेति सः।  अव्यूनु पल्नीर्वृषणो जगम्युः । 


अधोष्टस्योदाहरणमुतो न उत्पुपूर्याः ॥ 


(१५ दड ~ ५७ से ९ CRIES ( ऋ० १।१७९।१ 5 
हेतु भोर हेतुमान्‌ अर्था में वर्तमान धातुसे लिङ्‌ होता यहां भी [छिङ्‌ का प्रयोग दूसरे ही प्रकार का दिलाई 
| हे। जैसे-- देता है । 

, टु यदि & Leal 
AT न्द्राह यथा त्वमाशाय वस्व॒ एक इत्‌। १०, एवं प्रकार बहवो लिङो5श्म।मि प्रदृशिताः म्य 
। 0 स्तोता भे गोषखा स्यात्‌ ॥१॥ सन्ति चान्येऽपि बहवः पद्येत्तीथ्यापि पण्डितः 

(ऋ० ८।१४।१ ) इस प्रकार बहुत से छिडों के प्रकार हमने दिखळाये ८ 

[ हे इन्द्र जिस प्रकार एकमात्र तू धन का खामी है, हैं और भी बहुतसे प्रकार हैं, विद्वान्‌ पुरुषको वे भी हि 
उसी प्रकार में भीं होऊं, तो गोओं ( वेदबाणियों, भूमियों, देखने चाहिये । क 
क 


॥ इति चतुर्थोञ्ध्याय॥ ` : 
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( २८) 


नखे दानुक्रमणी। 


[ पञ्चमोऽध्यायः | 


पञ्चमोऽध्यायः । 


लोटू और लेट के प्रयोग । 
तवाद्य तांवपर व्याचिख्यालति माधवः । 
लोर: प्रद्शयन्‌ वत्त लट तद्नन्तश्म्‌ ॥ 
र माघव आचाय- 
ता वामद्य तार्वप्रं ।' (ऋ० १।१८४।१ ) 
(अथवं० १ अ० ७ म० १) 


~ 
अध्याय की व्याख्या के पूवं छोद आर उसके पश्चात्‌ 


लेट की वृत्ति को बतलाते हैं | 

१. छोड़-लेटावपि विध्यादौ स्मतौ यत्र लिङो विधि! 
ऋजीते परि वृन्धि नो विधिराश्चीश्च याचनम्‌ ॥ 
लोट रकार और लेट लकार दोनों का विधान उन विधि 

आदि अर्था. में किया है जेनसे लिड विधान किया हे। जसे- 


ऋजीते परि वर्कंधि नो अइप्रा भवतु नस्तनूः 

लोमो अधि ब्रवीत नीऽदितिः शम प्रयच्छतु ॥ 

(ऋ० ६।७५।१२ ) 
याचना अर्था में 


° 


इस सन्त्रमें विधि, आशीवाद जार 
छिडों का प्रयोग है । 


[ इस्ताङिपियों में 'परि-बृन्धि' पाठ है, वेद में “परिः 
वृडधि' पाठ है |] | 


२. नाइमतो निश्येति लोटः लवे चिधायक्काः। 
वचत्रव्यक्तिमेदस्तु वाक्यसंयोगतः कृतः॥ 


नाहमतो निर॑या दुर्गहैतात्तिरश्वता पाश्वान्नि- 
ग॑माणि । बहाने मे अकृता कत्वानि युध्य 
त्वेन सं त्वेन पुच्छे le (६० ४]१८२) 
इस मन्त्र में सब लोट के प्रयोग विधायक हैं, अर्थात्‌ 


. विधि अर्थ में हैं। वचनभेद ओर व्यक्तिभेद वाक्यसंयोगा 


के कारण किया गया है। 


३. सम॒च्चयेऽन्यतरस्याम्‌’ अस्योदाहरणं विदुः । 
प्रेह्ममीहि धष्णहीति शात्रृष्वित्थं करोति सः॥ 
समुच्चयमै विकल्प से लोटू का प्रयोग होता है, इसका 

उदाहरण जैसे 


हाहि धृष्णुहि न ते वञ्जो नि यँसते। 

इन्द्र तृम्णं हि ते शवो हनों वृत्त जया 

अपोऽ्न्ननुं स्वराज्यम्‌ (ऋ० १८०३) 

शत्रओं के बीचसें वह (इन्द्र) इस इस प्रकारक काय 
करता है, उन कार्यो का इस ऋतार्स एक स्थान में ससच्चय 
(संकलन ) होनेसे 'प्रेहि अमीहि, ष्णुहि, हनः, जय! ये 
सब लोट्‌ के प्रयोग हैं। 


[ल्लमुच्चयेऽन्यतरश्याम्‌ । 
(पा० अ० ३ | पा० ४। सरू हे ) 


समुच्चये सांमान्यवचनस्य । ( पा० ३।४।५ ) 
लेटू के प्रयोग । 
४. इदयन्ते बहवो लेटः प्रार्थना विषया इह । 


स देवां पह वक्षति यक्षच्च पिप्रयच्च नः ॥ 
बेदमें लेट लकार के अनेक प्रयोग प्राथना अर्थ में हैं । 


जेसे-- 
स देवाँ एह वंक्षति । (६० ३५१२) 
यक्षच्च पिप्रयच्च नः । (ऋ० ८।३९।९) 
[लिङथे लेटू। पा० ३४७] 

५. त्रिमूर्धानं सप्तरदिममयं लेट स्याद्‌ विधायक: 
चिमूर्थानं सप्तरश्मि गृणीषे० । 

( ऋ० १।१४६।१ ) 
इस मन्त्र में लेट का प्रयोग विधि अर्थ में हे । 

६. अथापि चतंमानेऽथे यो यज्ञाति यज्ञात इत्‌ ॥ 
अग्निनां रयिमश्चवद्‌ बहवः सन्ति तांइशाः ॥ 
छेटका प्रयोग वर्तमान अथैसें. भी होता है। जैसे-- 


[१] यो यजाति यजात इत्‌०। 

(ऋ ० ०३११) 
[२] अग्निना रयिमश्चवत्‌० । (ऋ० १।१।३) 
[यजाते-यज्ञ करता है । अश्नवत्‌-प्रास करता है] 
आ घा गमद यदि श्रवद्‌ हेतुद्देतुमती रिमी ॥ 


` आ घां गमद्‌ यदि श्रव॑त्‌०। (नऋ १३००) | 
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द्वितीयोऽएकः। ] 


इस मन्त्र में गमद्‌” “श्रवद्‌? दोनों लेट के प्रयोग हेतु- 
हेतुमान्‌ अथे में हैं | 


[अथात्‌ यदि सुनता तो आ जाता ।] 
वाक्यार्थानुगुण लोटो लेटश्चार्थम्‌ प्रदर्शयेत्‌ । 
व्युत्पत्यथप्रिमा। काश्चिरचोऽस्माभिः प्रदृशिता:॥ 


आख्यातानुक्रमणी । 


(२९) 


वाक्याथ के अनुसार छोट और लेटके प्रयोगोंके अर्थ 


दिखलाने चाहिये | हमने कुछ वे ऋचाएं विद्यार्थी की 

(2 ha 
योग्यताबृद्धि ओर इस विषयक सामान्य ज्ञान के लिये 
दिखलाई हैं । 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


fe पष्ठोऽध्यायः । 


निहोता होतृषदने व्याचिख्यासति माधवः । 
तटः प्रदर्शयन्‌ वृत्ति टश्च तदनन्तरम्‌ ॥ 
लट आर लुट्‌ क प्रयाग बतळात हुए माचव अब- 


न हाता हाठपढ्ने ( ऋ० २।९।१ ) 
अध्याय की व्याख्या करना चाहते हैं । 
लट और लुटू की वर्ति । 
१. स्तविष्यामि स्वाम्रदन्न ज्ञातो न जनिष्यते । 
यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणान्‌ अग्ने भद्रं करिष्यसि ॥ 
२. यानि करिष्या कृणुहि प्र हिम्वानोऽग्रेगो राजा । 
वृ्ञमिद्गो हनिष्यन्‌ वक्ष्यन्त वेदा गनीगस्ति ॥ 
इष्टः छः प्रयोगोऽदपो । 
लूट लकार का प्रयोग अल्पही हे जेसे- 

[१] स्ताविष्यामि त्वामृहम्‌। ( ऋ० १।३४।५) 
` [२] न जातो न ज॑निष्य॒ते। (5० १।८१।५ ) 
[३] यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाण अजीगः । 

( ऋ० १।११३।९ ) 
[४] खमभ्चें भद्रं कारिष्यासे । ( ऋ० १॥॥६ ) 
[५] यानि करिष्या कृणुहि प्रवद्ध ॥ 
(ऋ० १।१६५।९ ) 
[६] प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न 
वाजं सनिष्यन्नयासीत्‌ ( ऋ ९९०१) 
१ [७]अग्रेगो राजाण्य॑स्तविष्यते। (६० ९८६४५) 
` [८] अथांबरवीद्‌ वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्‌। 
( ऋ० ९।८६।४५ ) 


[९] वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति। (ऋ ६।७५।३) 


लुटू के प्रयोग । 
लट इत्वढ्पतरः स्मतः । 
उद्यंत ब्राह्मण तच्च कस्य चाश्वो भवितेति ॥ 
४. श्वो यज्ञ प्रयोकासे च श्वो चिषवान भवितेति । 
शाखायनक तद्‌ देवावागत्य श्वो चक्ताराविति॥ 
आर लुटू का प्रयोग तो लूट से भी कम है | और वह 
भी ब्राह्मणग्रन्थ में दीखता हे, जेसे-- 


(१) कश्य चाश्वो भविता, इति, 

(२) «वो यज्ञे प्रयोक्तासे'० 

(३) श्वो विषुवान्‌ भविता इति! 

(४) “तद्‌ देवावागत्य श्वो वक्तारो इति । 

है  शास्यायन ब्राह्मण ) 

५. लुटो छुटश्च विषये दश्यन्त च लिडाद्यः । 

वयमयेन्द्रस्य प्रेष्ठाः प्रातमक्ष घियावस; ॥ 

लुट ओर लुट्‌ के विषय में लिङ आदि लकारों के 
प्रयोग हुए दीखते हैं । जैसे-- 


[१] वयमद्येन्दरस्य प्रेष्ठां वयं श्वो वेचिमहि 
समर्ये ॥ (ऋ० १।१६७।१०) 
[२] प्रातर्मक्ष धियावसुर्जगम्यात्‌ ॥ 
( ऋ० १।५८।९ ) 
[पंचम कारिकामें 'लुटश्च' के स्थानपर 'लोटश्च' ऐसा 
पाठ हस्तरिपियों सें हे । परन्तु 'लुटश्च? होना उचित है । 
मन्त्रों में दोनों प्रयोगा लुट के विषय सें हुए हैं। ] 
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(३०) 


~) 


६. हता इन्द्रेण पणथः शयध्वे लेड भविष्यति । 
अपि वा लड वतमान-सामाप्यऽयम्‌ भवेदिति ॥ 
हता इन्द्रण पणयः शयध्व । 

( ० १०।१०८।४ ) 
इस ऋचा में लेट का प्रयोग हे अथवा वर्तमान सामीप्य 
सें लट का प्रयोग होना भी सम्भव है ! 
| ( वतमान-सामीप्थे वतमानबद्वा। पा० ३।३।१३ १) 

७, हेतहतमद्‌ भावे च प्रयुज्यन्ते छट बवचित्‌ । 

इ पक चमसं चतरस्तत्र स्यांदळ ण निद्शनम्‌ ॥ 

। हेतु-हेतुमद्‌ भाव में भी कहीं कहीं लटका प्रयोग किया 

जाता है । जेसे-- 

७. ० तद्वो ~ [| 
एक चम॒सं चतुर; कृणोतन तट्ठों देवा अबु" 
वन्‌ तद्‌ व आगमम्‌ । सौधन्वना यथ्चेवा 
करिष्यथ सार्क देवैयज्ञियासी भवष्यथ॥ 

( ऋ० १।१६१।२ ) 

यहां लुट के प्रयोग हैं । 


८, स्मयते लिङनिमित्ते लङ क्रिया यत्रातिपद्यत ! 
यो बत्राय सिनमत्र भतप्रात्रे त दशयत ॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 


खेमामविद्रि प्रभृति व्याचिख्यासति माधवः । 
तत्राक्रियेष॒ वाक्येषु कतेभ्यम्‌प दिश्यते ॥ 
माधव आचार्य 
~ IAA 7 
हि समामावाहू ० (० २॥२४। १; अ० २ भ०७मं०१) 
अध्याय व्याख्या करने के पूर्वे 'क्रियारहित वाक्यो सें 
क्या करना चाहिये! इस सम्बन्धमें उपदेश करते हैं। 
क्रियारहित वाक्यों में क्रिया का अध्याहार। 
१. अपेक्षया क्रियाक्षेप, कौरकाणामिति स्थिति; । 
यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌ परिचरन्ति ॥ 
कारकों की अपेक्षा करके क्रिया लगाई जाती हे | जैसे- 
यास्ते k ~ 
| यास्ते प्रजा अम्नतस्य परस्मिन्‌ धामंन्रुतस्यं। 
i ( ऋ० १।४३।९ ) 
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क्रुग्वेदानुक्र मणी । 


- २.द्‌स्रा ह यद्रेकण इति याचते वापिति क्रिया । 


| षष्ठोऽध्यायः । 

हेड के निमित्त में भी लङ्‌ का विधान किया हे, जहाँ ~ 
क्रिया कीं अति पत्ति होती है, जेसे-- 

यो वुत्राय सिनमन्राभरिष्यत्‌ प्र तं जनित्री 

विडुषं उवाच ॥ (ऋ० २।३०।२ ) 

परन्तु, इस स्थलपर अभरिष्यत्‌’ यह लिड का प्रयोग 
भूतमात्र में हुआ हे। 

[लिङ-निमित्ते लङ क्रियातिपत्तौ । पा०३।३।१३९) 


Se] 
ड 


भते च ॥ (पा० ३।३।१४०) वाँताप्याः ॥ पा० ३।३।१४१ 
कुतश्चिद्‌ वेशुण्याद्‌ अनभिनिद्वतिः कियायाः क्रिया- | 
दिपत्तिः । किसी कारणदोषसे क्रियाका न होना 'क्रिया | 
की अतिपत्ति’ कहाती हे, जेसे- यदि दायें से आये हो, तो 
गाडी न उलटती । यदि मेरे पाख आ गये होते, तो घी से | 


भोजन करते।] हर 
९. क्ियातिपत्तिर्वहुशा ब्राह्मणेषु प्रदशयते। | 
अध्यायादिष्विमे सवे लकारः लप्रदशिताः॥ 
ब्राह्मणअन्थोंसें क्रिया की जतिपत्ति के प्रयोग बहुत से ' | 
देखे जाते हैं। इस प्रकार द्वितीय अष्टक का व्याख्यान करते /* र 
हुए अध्यायों के प्रारम्भ में हम ने समस्त रकारों के f 

प्रयोगों पर प्रकाश डाला हे । | 


॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ | | 


इस ऋचासें 'परिचरन्ति? क्रियापद का अध्याहार करना 
चाहिये । 


ता जिह्वया सदमेदं सुमे धा याचते जलम्‌ ॥ | 
दस्रा ह यद्‌ रेक्णं ओचश्यो वाम्‌० । 

( ऋ० १।१५८।१ ) 
इस कऋचामें 'याचते? किया का अध्याहार होता हें । 


इसी प्रकार- | 
) उ 


“ता जिह्वया सदमेदं सुमधा आ० । 
इस मन्त्र में भी 'जलं याचते? का अध्याहार किया | 


( ऋ० ६।६७।८ 
जाता है | 


| 


|): फन 
८ 


४ ५“ १ 
0१. 


लट | जे 


| हु 


द्वितीयोऽष्टकः ।] 


३, उपसर्गाः प्रयज्यस्ते कियाक्षेपाय च क्वचित । 
यस्त साखिभ्य आवरम आ प्रयच्छेदिति क्रिया ॥ 


हीं कहीं क्रिया के अध्याहार करनेकी सूचना के शिये 
उपसगा का प्रयोग हुआ हे, जेसे- 
यस्त सांखंभ्य आ वरसू। (ऋ० १।४।४) 
इस मन्त्रमें 'आ! उपसर्ग 'आ प्रयच्छेद्‌? इसकी सूचना 
देता है । 

४. इमे सामास इन्द्वः सता अध्यासते क्रिया । 

अचन्नु स्वराउथमित्यत्रान्वा क्रियापद्म्‌ ॥ 
इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधि बहिषि । 
(ऋ० १।१६।६ ) 
इस ऋचासें अधि उपसग के साथ 'आसते? क्रियापद 
लगाना उचित हे । और -- 
“अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ (ऋ० १८०) 
इस सन्त्रसें “अनु? उपसर्ग भी आस्ते? क्रिया का अध्या- 
हार करता है। 

५. पह्येद्‌ यदादि यागेऽपि निहतं यदि तिङ्‌ पदम्‌। 
मध्ये क्रियापदाक्षेपस्तत्तद्‌ चाक्यानुसारतः॥ 
सहु इन्द्रे य अजा प्र यद्दिवो हरिवश्च। 

न या वराय मदतामृचश्तत्र निदर्शनम्‌ ॥ 

यदू आदिके योगसे यदि तिङन्त पदको सवोचुदात्त देखे 
तो बीचमै क्रियापद का भध्याहार उस उस वाक्य के 
अनुसार किया जाता हे। जेसे- 


[१] महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यों वृष्टिमाईव । 
स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ॥ (क० ८।६।१) 
[२] प्र यदिवों ह॑रिवः स्थातरुग्न निखरताँ अधमो 
रोंदस्योः । (ऋ १।३३।५) 
[३] न यो वराय मरुतामिव स्व॒नः सेनेव सृष्टा 
दिव्या यथाशनिः । 


_ अग्निर्जम्भैस्तिगितेरत्ति भर्वति योधो न 


शून्त्स वना न्युं्जतें ॥ (ऋ० १।१४३।५) 
ये तीन ऋचाएं इसी बात के उदाहरण हैं, जिनमें "यत्‌? 


~ 


आणख्यातानुक्रमणी | 
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सवेनाम का योग होनेसे मध्यम भी क्रियापद का अध्या 
हार होता हे । 
यः इन्द्रः ओजसा महान्‌ वर्तते । | 
यहाँ “बत्तेते' का अध्याहार होता हे, (२) में- 
“यद्विः प्र अधमः? यहां अधमः क्रियापदकाही 
अध्याहार होता हे । 
(३) यः लुछ; खन्‌ वराय न भवति । 
[जो एक बार छूटकर फिर रोका नहीं जा सकता । ] 
यहां “भवति? क्रियापद का अध्याहार हे | इसी प्रकार- 
७. अश्वं न खा वारवन्तम्‌, मनोजवेभिरिषिरैः । 
ऋता यद्‌ गर्भमदितिशाक्षिपन्ति क्रिया इमाः ॥ 
+ "७. |) ~ 
[१] अश्वं न खा वार॑वन्तं बन्दध्या अग्नि 
नमोभिः । (त्रर० २०१) 
[२] मनोजवेभिरिषिरेः शयध्ये परि 
~l ९. ~ (७ 
व्यथिर्दाशुषो मर्त्यस्य । (ऋ० ६।६२।३) 
[३] ऋता यद्‌ गर्भमदितिर्भरध्यै । 
(ऋ० ६।६७।४) 
इन ऋचाओं में भी फक्रेय्ाओंका अध्याहार करना आव- 
इयक हे । 
[(१) हम अग्नि को स्तुति करने के - लिये चुनते हैं, 
(२) दानशील पुरुषको दुःख देनेवाला सोजाने के 
लिये ही होता हे । 
(३) जिनको अदिति गर्भे पूर्ण करने के लिये वरती 
है।] 
८. यदोपमेये नान्वेति क्रियाशब्द्स्तदापि च। 
उपमेयान्वये योग्यामन्यामध्याहरेत्‌ क्रियाम्‌॥ 


जब क्रियापद का उपमेय से सम्बन्ध होता हे, तब भी | 


उपमेय के साथ लगनेयोग्य क्रिया का अध्याहार करना 
चाहिये । जैसे 


९. नासत्याभ्यां बर्हिरिव सनाद्‌ राजभ्यो जुहामि।) | 


अग्नाविव समिधान ऋचस्तत्रनिद्‌्शेनम्‌ ॥ 


[१] नास॑त्याभ्यां बहिरिव म वुञ्ने० । 


(ऋ० १।११६।१) | 


रू ( ३२) 


[२] सनाद्‌ राजभ्यों जुह्दां जुहोमि । 
(ऋ० २।२७।१) 
[३] प्र वः स॒तां ज्येष्ठ॑तमाय सुष्टुतिम्‌ 


; अग्याविव सामधान हावभर । 
| (० २।१६।१) 


१०. यच्चिद्धि ते विशो यथा सना वृष्ट दिवस्परि 
अपेक्षेते क्रियामेते इत्याक्षे पः प्रपञ्चितः॥ 


[४]यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण ब्र॒तमू 


स्वे दान्‌क्रमणी । 


[ सप्तमोऽष्यायः.। ५५ 


थे दोनों ऋचाएं भी क्रियाकी अपेक्षा करती हैं । इस 
प्रकार क्रिया का आक्षेप अथात्‌ अध्याहारप्रकरण विस्तारसे 
ह दिया है। 
[ (१) यथा बर्हिः प्रवृज्यते तथा प्रवुञजञे । च 
(२) यथा जुह्वा (पात्रविशेषेण ) हूयते तथा जुद्दामि | 
(३) यथा समिधाने अग्नौ हविः श्रियते तथा ज्येष्ठ- 
तमाय सुस्तुति भरे। 
(४) यथा विशः मिनस्ति बतं तथा वय प्रतिद्िव- 


(१२०१) सीनिमसि । | 

[५] स नो वाटे ठिवस्परि० । (ऋ० २।६।५) (५) स दिवः परि वृष्टि प्रेरयेत्‌ । ] | 

र 4 

पै ॥ इति सप्तमों5ध्यायः ॥७॥ कै र 

अष्टमोऽध्यायः । |, 

i ¢ 
मन्दस्व हे।त्रादभ्यायं व्याचिख्यासति मांधवः। ३. वद्न्ति तत्र कवयः स्वभावादिह केचन । | 

दशयक्षात्मनेपद-प्रयुक्त भेदमात्मनः ॥ अभि संयन्ति कर्तारमञ्चिमीळे पुराहितम्‌ ॥ 

“मन्दस्व हेत्राद्‌ °। ! (ऋ० २।३७।१, अष्टक २।८।१) ४, फलं श्तेः श्वभावेन कर्तारमुपगच्छति । | 
इस अध्याय की माधवाचार्य व्याख्या करने के पूर्व अन्याथंत्व स्तुतेय॑त्नात्‌ प्रतिपायमिति स्थितिः॥ | 
आत्मनेपद के कारण आत्मा के भेद को दशाते हैं । इस सम्बन्ध सें कुछ विद्वानों का कहना है कि धातुएं | 

आत्मनेपद्‌ और परस्मेप॒द्‌ | स्वभावसे कर्ता को बांध लेती हं । जैसे--- $ | 


प्रश्न-- 
_ १. किमत्र कारणं ब्रहि धातवाऽमी व्यवस्थिताः । 
परस्मैपदिनः केचिद्‌ आत्मने-पदिनिऽपरे ॥ 
कुछ धातु आस्मनेपदी हैं और कुछ परस्मैपदी हैं, 
ऐसी जो धातुओं की ब्यवस्था की गई है, इसमें क्या 
कारण है, इसका उपदेश कीजिए | 
; उत्तर 


२. आत्मनेपदमेवेष॒ दयते भाघकमणो; । 
i उदाहरणमतेषां बहुत्वान्न प्रददर्यते ॥ 
SR धातुओं के प्रयोगों में भाव ओर कमै की विवक्षासें 
| आत्मनेपद ही दीखता है। इनके बहुत उदाहरण हैं, 
इसलिए यहां उदाहरण नहीं दिखाते । 


आग्निमीळे पुरोहितम्‌. ( ऋ० १।१।१ ) ® 

(मैं पुरोहित समक्ष स्थित, साक्षात्‌ अशि की स्तुति 
करता हू । ) 

स्तुति का फल स्वभावतः कर्ता कों ही प्रास होता हे। 
स्तुति अन्य के लिए भी होती है, ऐसा प्रतिपादन करने में 
कुछ विशेष यरन अपेक्षित है । 

आत्मनेपद्निश्ते स्यः परस्मेपदिने।ऽ परे । 

जिन का फल कत्ती को स्वभावतः प्राप्त होता है, वे 
धातु आत्मनेपदी हैं और दूसरे धातु परस्मैपदी हैं । 

[अनुदात्तङित आत्सनेपद्म्‌। (पा० १।३।१२) भाषः | 
कमणाः। (१३) कतरि कमव्यतिद्दार। (१४) इतरतरा- 
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वेदोपदेदा। 


6 जे 
\ ज्ञानी पुरुषभी कपडा बुनें । 


सीसेन तंत्रं मनसा मनीषिण ऊर्णागनत्रेण 
कवयो वयन्ति ॥३०७॥ (यजु० १९८०) 


४ ( कवयः मनीषिणः ) कवि, मननशील लोग (मनसा) 
।' मननके साथ ( सीसेन तंत्रं ) सीसे के यंत्र के साथ ताना 
फैलाकर ( ऊर्णासूत्रेण ) उनके सूतसे ( वयन्ति) कपडा 
चुनते हैं । "” इस मंत्रमें “ सीस ?? शब्दका अर्थ “' सीसा, 
लोहा १? इत्यादि हो सकता है। 

“ कवयः ऊणो-सूत्रेण वयंति ” कवि ऊनके सुतसे कपडा 
बुनते हैं, यह वाक्य इस मंत्रमें देखने योग्य है । 

ऋग्वेदके एकही मंत्रमें कपडा बुननें और सूत कातनेके 
विषयमें सात उपदेश दिये हैं, वे प्रत्येक वैदिक धर्मांको 
ध्यानस रखने चाहिये । देखिये वह मंत्र-- 


॥ हि ततु तन्‍्वन्‌, रजसो भाजुमान्विहि, ज्योतिष्मतः 
'` पथो रक्ष घिया कृतान्‌ । अनुल्बणं वयत, 
जाोशुव्रामपो, मलुभेव, जनया देव्यं जनम्‌ ॥ 
॥३०८॥ (ऋ० १०।५३।६) 
(१ ) तंतं तन्बन्‌=्सूत कात कर, 


(२) रजखः भान्‌ अन-इह्वि=उसपर रंगका तेज 
चढाभो 


उ (8) अन्‌-छदघण वयत=भोर सूत 
ह बनाकर, उससे कपडे बुनो | 
5 (४ ) घिया तान्‌ ज्योतिष्मतः पथो : रक्ष=्इस 
प्रकार बुद्धिसे बनाये हुए तेजस्वियोके मार्गोका रक्षण करो 
(५) मनुः भव=्मननशील बनो 
(६ ) देव्यं जन जनय=दिव्य प्रजा उत्पन्न करो 
(७ ) जोग॒वां अपः=यह कवियोंका काम है । 


गंठीला न 


यह मंत्र अत्यंत स्पष्ट है ओर अर्थ के विषयमें कोई 
संदेहही नहीं हे । 
| हे मनुष्य | 
“क १ ) सूत कांत कर, ( २) उसपर उत्तम रंग चढाओ 


३ ) पश्चात्‌ उस सूतको खराब और गंठीला न बनाते हुए 


[सके कपडे बुनो, ( ४ ) इस रीतिके अनुसार चलकर : 


< 


(५७) 


तेजस्वी महात्माभोंकी श्रेष्ठ बुद्धिसे निश्चित किये हुए सन्मा- 
गॉका संरक्षण करो, ( ५ ) सदा मननशील बनकर अपनी 
परिस्थितिका मनन करो, ( ६ ) सुप्रजा उत्पन्न करो, ( ७) 
यह सब कवियोंका काम है। 


पुमां एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान्‌ वि तत्ने 
अधिनाके अस्मिन्‌ ॥ इमे मयूखा उप- 
सेदुरू सद्‌ सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे॥ 
॥३०९॥ (ऋ० १०।१३०।२) 


“ ( घुमान्‌ एनं तनुते ) एक मनुष्य इस तानेको फेलाता 
दै, दूसरा मनुष्य बानेको ( उत्कृणत्ति) खोलता है, इस प्रकार 
( अस्मिन्‌ न+अ+क्रे ) इस सुखदायक स्थानमें ये ( वितत्ने ) 
विशेष रीतिसे सूत्र फेलाते हैं । ( इमे मयूखाः ) ये खूंटियां हैं 
जो ( सदः उप सेदुः ऊ ) वुननेके स्थानमें लगाई हैं, और 
( सामानि तसराणि ओतवे चकुः ) सुखदायक नाले अथवा 
घडकियां हैं जो बानेके लिये बनाइ हैं । " 


राजजकरण । 


नेताके गुण । 
स्वस्तिदा बिशां पतिवृत्रह्म विमृधो बशी | 
न्द्रः पुर एतु न! सोमपा अभयंकरः ॥ 
॥३१०॥ ( अथव०१।२१।१ ) 

( स्वस्ति-दाः ) मंगल देनेवाला, ( विशां पतिः ) प्रजा- 
ओंका पालक और ( वि-एधः ) विशेषतः हिंसकों को (वशी) 
वशमें करनेवाला ( दृषा ) बलवान्‌ ( सोम-पाः ) वनस्पति 
का रस पीनेवाला, ( अ-भयं-कर ) अभय करनेवाला 
( इन्द्रः ) शत्रुनाशक वीर ( नः ) हम ( पुरः एतु ) आगे 
चलनेवाला हो । 

उक्त प्रकार का वीर और शूर अग्रगामी नेता होनेसे ही 

अन्य लोगों का भी वैसा ही आचरण हो सकता हे । तथा 
इस प्रकारके मंगलकारी, संयमी, निर्भय और शत्रुनाशक 
वीर के नेतृत्वमें रहकर ही राष्ट्रका उद्धार होता है। 


वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पतन्यतः। 
अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥ 
॥१११॥ (अथष० १९१२) 
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` (५८) 


हे ( इन्द्र ) शत्रुविदारक ! ( नः मृध ) हमारे शत्रुओं 
को (वि जहि ) मार डाल | ( एतन्यतः ) सेन्य के साथ 
चढाई करने वालों को ( नीचा यच्छ ) नीचे ही रोक दें । 
( यः ) जो ( अस्मान्‌ अभिदासति ) हमारा नाश करता 
है ( तं तमः यमय ) उस को अंधकार में पहुंचा दे । 

जो शत्रु सैन्य के साथ चढाई करने वाले हैं, तथा अन्य 
रीतिसे नाश करने वाले हैं, उनको पराजित करके नीचे दवा? 
कर रखना चाहिये | कभी उनको उठेन नहीं देना चाहिये । 


सपत्नक्षयणो वृषाभे राष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य 
च ॥ ३१२ ॥ ( अ० १।२९।१ ) 


( यथा ) जिससे कि ( सपत्न-क्षयण; ) शत्रुओं का 
नाश करके ( वृषा ) बलवान्‌ होकर ( वि-सासहिः ) और 
, सदा विजयी बनकर ( अहं ) में ( अभि-राष्ट्र: राष्ट्र की 
सेवा करता हुआ ( वीराणां ) वीरों के तथा (जनस्य) लोगों 


के बीच में ( वि-राजानि ) विराजूगा | 


शत्रु का पराभव करना,बलवान्‌ होना और विजयी बनना, 
ये तीन गुण राष्ट्सेवाके लिये आवश्यक हैं | इस प्रकार के 
राष्ट्सेवक नेतालोग वीरों और लोगों में शोभायमान होते हैं । 


राष्ट्र के लिये ही बढना । | 
अभीवर्तेन मणिना येनन्द्रो आभिवाबृधे । 
तेनस्मान्त्रह्मणस्पतेऽभे राष्ट्राय वधेया।३१३ 
( अ० १२९१ ) 


डि "०, 


हैं ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानपते | ( येन ) जिस (अभिवर्तेन 
मणिना ) विजयी मणित्त ( इन्द्र ) शत्रुनाशक वीर ( अभि- 
वाद्रघे ) बढा था, ( तेन ) उससे ( अस्मान्‌ ) हम सबको 
( राष्ट्राय ) राष्ट्र के लिये ( अभि वर्धय ) तू बढा । 

माणि शब्द रत्नवाचक है । ज्ञानी के पास ज्ञानरत्न, वीर के 
पास शोयरत्न, वेश्यके पास धनके रतन, तथा झुद्दोंके पास 
कारीगरी के रत्न होते हैं । ये ही मणि हें । इस मणिसे उस 
उस वणका पुरुष राष्ट्र के लिये योग्य होता हे । ज्ञानीका कर्त 
व्य दै,कि वह अपने ज्ञान, की योजना से प्रत्येक वर्णे के पुरुष 
यथायोग्य रतन जेवर से सुशोभित करके उस को राष्ट की सेवा 


्रेदोपदेश | 


के लिये योग्य बनाये । प्रत्येक वर्णका हरएक पुरुष अपने ; 


योग्य उक्त रत्नों से सुशोभित होकर राष्ट्र की सेवा के लिये 
सिद्ध हो जाय । 


अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः। 
आभि एतन्यंतं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति॥ 
॥३१२॥ (अथवे० १।२९।२) 

हे वीर | ( सपत्नान्‌ ) प्रतिपक्षियों को तथा (नः) हमारे 
जो ( अ-रातयः ) शत्रु हैं, उनको ( अभिद्रृत्य ) जीत कर, 
(पृतन्यन्तं) सेना के साथ चढाइ करनेवाले को तथा जो हम 
सबको ( दुरस्यति ) बुरा व्यवहार करता है, उसको (अभि- 
तिष्ठ) दबाकर रख । 

वीर पुरुषों को उचित है, कि वे प्रतिपक्षियों, शत्रुओं, 
सेनासे आक्रमण करेनवालो तथा अनुदार पुरुषों को वीरताके 
साथ प्रतिबंध करें और उनको बुरे व्यवहार करने न दें | 

अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणि) 

राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराश्चुवे 

॥ ३१५॥ (अथवे० १।२९।४) 

( भभीवतंः ) शत्रुको जीतनेवाला, ( अभिभवः ) शत्रुको 
हरानेवाला, ( सपस्नक्षयणः ) प्रतिपक्षियों का नाश करनेवाला, 
यह ( मणिः ) रत्न है,उसको ( मह्यं ) सुझपर ( राष्ट्राय ) 


राष्ट के लिये तथा ( सपत्नेभ्यः ) वेरियोंका ( पराथुवे ) 


पराभव करने के लिये ( बध्यतां ) बांधा जाय । 


प्रत्येक वर्ण के जो पूर्वोक्त रत्न है, उनके कारण उस उस 
प्रकार के शत्रु नष्ट होते हैं और पराभूत होकर दूर भाग जाते 


हैं । इस लिये ये रत्न हरएक वर्णको धारण करके अपने 


राष्ट्रकी सेवा करने के लिये सिद्ध होना चाहिये । ब्राह्मण ज्ञान- 

रत्नसे, क्षत्रिय वीर्यरत्नसे, वैश्य धनरत्नसे, और शद 

कुशलतारत्नसे शोभिवंत होकर अपने राष्ट्रकी सेवा करे | 
उदसो खयो अगाहुदिदं मामकं वच! । 
यथाहं शच्ुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा 
॥ ३१६॥ 
( असौ सूर्यः ) यह सूर्य ( उत्‌ भगात्‌ ) उदय हुभा 
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‘A 


छि 


(अथ० १२९०) जा 


दे, (इद मामकं वचः ) यह मेरा बचन ( उत्‌) उदय को 
आप्त ६। (यथा अहं ) जसा में ( शत्रु-हः ) शत्रुको 
मारनवाला, स्वय ( अ~-सपत्नः ) शरत्रुरद्दित ओर 


( सपत्न-हा ) विपक्षियों का नाश करनेवाला ( असानि ) 
होऊं । 


। सुय उदय द्वोता हे, उस प्रकार में मी उदयको प्राप्त होता 
हूँ। अपने संपूर्ण विरोधी शत्रुओं को पूर्णता से पराजित 
करने से ही अपना अभ्युदय होता है। अम्युदय प्राप्त करने 
की यही रीति है । 


राजाके लिये उपदेश। 
आ स्वा गन्‌ राष्ट सह बचेसोदिहि ग्राङ्‌ 
” विशां पतिरेकराद्‌ त्ये विराज । सर्वास्त्वा 
`` राजन्‌ प्रदिशो ह्वथन्तूपसद्यो नमस्यो 
सवेह ॥३१७॥ अथवे० ३।३। 
हे राजन्‌! ( राष्ट्रं ) यह राष्ट्र ( त्वा आगन्‌) तुझ को 
प्राप्त हुआ है ( वच॑सा सह ) तेज के साथ ( उदिहि ) उदय 
हो । ( प्राडू विशां पतिः ) पूजित होकर प्रजाका पालन करने 
वाला (एक राट्‌) एक राजा बनकर तू (विराज) विराजमान 
हो। ( सर्वाः प्रदिशः ) सव प्रदिशाओं में रहनेवाली 
प्रजाएं ( त्वा हयन्तु ) तुझे पुकारें। ( इह) यहां ( नमस्यः) 
वंदनीय आर (उपसद्य ) सब को प्राप्त होनेत्राला तू ( भव ) 
ह” छुने हुए नवीन राजा के लिय यह सब उपदेश है (१) 
हे राजा | तुझे राष्ट्रने पसंद किया हे, (२) तेजखी 
बनकर व्यवहार कर, (३) प्रजा का पालन कर, ( ४) 
सब प्रजाओं को प्रिय बन,ओर(५) सब प्रजाओं को प्राप्त हो, 
' अर्थात्‌ ऐसे स्थानपर न रहो, कि जहां कोई तुम्हे देख भी न 
. सके । 


त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः 

„` प्रादेशः पञ्च देवीः। वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य . 
७.४६ ककुदि श्रयस्व ततो न -उग्रो विभजा 
| ।  वसूनि ॥३१८॥ अथवे० ३।४।२ 


दे राजन्‌ | ( राज्ग्राय ) राज्य के लिये ( विशः) प्रजाएं ( घारयतात्‌ ) स्थापित कर । ( अइ ) भें राष्ट्रके ( अभिः : > 


क 


वेदापदेदा | 
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(५९) 


तथा ( इमाः पंच प्रदिशः देवीः ) ये पांच दिशाओं में रहने- 
वाळी प्रजाएं (त्वां वृणतां) तुझकोही स्वीकार करें । 
(राष्टूस्य) राष्ट्रके ( वष्मन्‌-ककुदि ) ऐश्वर्ययुक्त उच्च स्थान- 
पर ( श्रयस्व ) आश्रय ले | ( ततः ) पश्चात्‌ ( उग्रः) शूर 
वीर वनकर ( वसूनि ) धन ( नः विभज ) हमारे लिये 
विभाग कर । 

हे राजन्‌ | ( १ ) सब प्रजान तुझे ही राज्य के लिग 
स्वीकार करें । यदि उनकी संमति न हुई तो तुम्हारे से राज्य 
छीना जायगा | इस लिये तू ऐसा राज्य कर कि सब प्रजाजन 
संतुष्ट रहें ओर क्लशयुक्त न वनें;( २ ) सब राष्ट के जिरो 
भाग में बैठकर सर्वत्र घनविभाग उत्तम कर, जिससे धतकी 
विषम स्थिति होकर किसी को कोई क्लेश न हो सके। 


अच्छ त्वा यन्तु हावन। सजाता आग्नदूता 

आजर स चरात । जाया पुत्राः सुमनसो 

भवतु बहु बाल प्रात पश्यासा उग्र।।३ १९ 

अथव ३।४।३ 

( स-जाताः ) सजातीय लोग ( हृविनः ) हवन करते 
हुए (त्वा ) तेरे पास ( अच्छयन्ठु ) संधुख होकर मिले । 
( अजिरः ) चपळ ( अभि; दूतः ) अभि के समान तेजस्वी 
दूत ( संचरातै ) संचार करें । (जायाः पुत्राः) स्रिया और 
उनकी संतान ( सुमनः भवंतु ) उत्तमः मनवाले बनें । ऐसा 
होने के पश्चात्‌ (उग्रः) तू शूर द्ोकर बहुत (वर्छि) करभार- 
भेट ( प्रति पश्यासे ) देखगा 

( १ ) तेरे राज्य में यज्ञयाग करनेवाले बहुत हों। (२) 
देश-देशांतर में चतुर दूत भजे जांय । ( ३ ) तेरे राज्य में 
ख्रियाँका सदाचार रहें और संतान गुणसंपन्न हो । ( ४ ) 
यदि तेरी राज्यव्यवस्था इस प्रकार की होगी तोडी तुम को 


~ OO 


बहुत भेट मिलेगी । नहीं तो नहीं मिलगी । 


मथि क्षत्रं पर्णमणे माथे धारयता 
द्रथिम्र्‌ । अहं राष्ट्स्याभीवर्गे निजो 
भूयासमुत्तमः ॥३२०॥ . अथवे० ३।५।२ 


हे ( पर्णे-मणि ) पालन करने में मन रखनेवाले | तू 
( मयि ) मुझ में ( क्षत्रं ) क्षात्रबल और ( र॒यिं) धन 


TT Hao कल क 


बगे) हितकर्ताओंमें ( उत्तमः निजः ) उत्तम निज बनकर 
( भूयासं ) रहूंगा । 

( 3 ) राजाके अंदर क्षात्र बल आर घन द्वोना चाहिये 
तथा उसका मन सदैव प्रजापालन में रहना चाहिये । (२) 
राजा तथा राजपुरुष राष्ट्के निज अर्थात्‌ स्वकीयसे वनकर 
रहें अथांत्‌ उपरी न रहें । 
ये घीवानो रथकाराः कमोरा ये मना- 
षिण! । उपस्ताव्‌ पण मह्य त्व सवाच 
कृण्वभितो जनान्‌ ॥३२१॥ अथव० ३।।६ 


(ये धी-वानः ) जो बुद्धिमान है ( रथकाराः ) गाडी 
बनाने वाले और ( कमाराः ) शिल्पी अथवा लहार आदि हूँ 
तथा जो ( मनीषिणः ) 'मननशील विद्वान्‌ ६, ( पणे ) 
पालक | तू उन ( सर्वानू जनान्‌ ) सब जनाको (मह्यं 
अभितः उपस्तीन्‌ ) मेरे चारों ओर ( इणु ) कर । 

राजाको उचित है क्रि वह अपने पास ज्ञानी, विचारी, मनन 


र आदि सब प्रकारके लोग रखे और उनको उत्तेजना देकर 
- कारीगरीको बढावे ॥ 
ये राजानो राजकृतः ता ग्रामण्यश्च ये । 
nS + ० 6 ~ 
` उपस्तान्पणं मद्य त्व सवान्‌ ळृण्याभता 
७. 
जनान्‌ ॥२२२॥ अथवे ३।५७ 
(ये राजानः) जो सरदार और जो (राजकृतः) राजाओंको 
. बनानेवाले-राजाके चुनावमें मत देनेवाळे सज्जन ह तथा 
(सृताः ) गाथाओंको सुनानेवाळे तथा ( प्रामण्यः ) 
` ग्रामे नेता लोग हैं, हे ( पणे ) पालक तू उन सबको मेरे 
CEO 
राजाको उचित है कि वह सब सरदाराको तथा राजाके 
 नुनावमें मत देनेवाले सज्जन हें उनको तथा कथा करनेवाले 
` इतिह।सिकोको और प्रामके नेता महा जनाको अपने अनुकूल 
करके अपने सहायक बनाकर रखे। 
 र।ष्ट्मज्ञान आर शायका वाद्ध। 
शितं म इदं ब्रह्म संशितं वीय बलम्‌ । 


` कत्रमजरमस्तु जिष्णुयेषामास्मि 


वेद्रोपदेश । 


शीळ, बुद्धिमान, विद्वान्‌, तत्त्वज्ञानी, कारीगर, तीण, छद्दार्‌ 


( मे इदं ब्रह्म ) मेरा यह ज्ञान ( संशितं ) अत्यंत सूक्ष्म 
और तीक्ष्ण हो, भेरा वीर्य ओर बल प्रभावशाली हो, ( संशितं 
क्षन्ने ) प्रभावयुक्त क्षात्रतेज ( अजरं अस्तु ) विशेष होवे 


( येषां ) जिनका मैं ( जिष्णुः पुरः-द्धितः ) विजयी सुखिया- ` 


अग्रेसर-अगुआ- (अस्मि ) हू. । 

राष्टका मख्य, समाज का नेता, जातिका अग्रेसर जो 
होता है, उसको उचित हे कि वह प्रयत्न करके अपनेमं तथा 
अपने समाज जाति या राष्ट्रमै ज्ञान, शोय, वीय, बळ, प्रभाव 
पुरुषार्थं आदि की पराकाष्ठातक वृद्धि करे | ओर किसी को 
पीछे न रखे। 

समहमेषां राष्ट्रं स्थामे समोजो वीर्य 

बलम्‌ । वृश्चामि शत्ूणां बाहुननेन 

~ र 

हविषाहस्‌ ॥२२९४॥ अथवे ३। 

( एषां राष्ट) इनका राष्टू ( अहं संस्यामि ) में तैयार 
करता हुं । इनका ओज, वीर्ये और बल में (सं) उत्तम 
प्रकारसे सिद्ध करता हूं। ( अनेन हविषा ) इस आदानसे मैं 
शन्रुओंके बाहुओंका ( इश्वामि ) छेदन करता हूं । 


राष्टके नेताको चाहिये क्रि वह राष्ट्रके सब लोगोंके. 


अंदर राष्ट्रीय भावना, ओज, वीय, बल, तेज, शाय, उत्साह 
आदि गुण बढावें ओर लोगोको सदा तयार रखे ताकि जिस 
किसी समय रात्रका हमला होनेका संभव हो उस समय अपना 
बचाव करनेके लिये सब राष्ट्र सिद्ध रहे ॥ 


नाच; पद्चन्तासघधर भवन्तु य न; खार 
मघदान एृतन्यान्‌। क्षणाम ब्रह्मणाः 
मित्राजुन्नयामि स्वानहम्‌॥ २ १५३० ३। १९।३ 
वे सब शत्रु ( नीचेः पद्यंतां ) नीचे गिरै और ( अधरे 
भवंतु') अघोभागमे रहें, ( ये ) जो शत्रु ( नः मघवानं 
सूरिं ) हमारे महान्‌ ज्ञानीपर ( पतन्यान्‌ ) सैन्यसे चढाई 
करेंगे । ( अहं ) में ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे (अमित्रान्‌ क्षिणामि) 
शतन्रुओंका नाश करता हूं ओर ( स्वान्‌ उन्नयामि ) अपने 
लोगोकी उन्नति करता हूं। 
जो ज्ञानी पुरुषोंको कष्ट देंगे, उन शत्रुऔको नीचे दबार्ना 


चाहिये । ज्ञानसेहि शत्रका पराजय होता है, इसलिये शत्रुको 


और अपने स्वजनोंकी उन्नति करनी चाहिये। 
तीक्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीक्षणतरा उत। 
क इन्द्रस्य वज्ञात्तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि 
~ Q 
पुरोहितः ।। ३२६॥ अश्चवे० ३।१९।४ 
( परशोः ) कुल्हाडीसे अधिक तीक्ष्ण, अम्निसेभी अधिक 
तीक्ष्ण ,इन्द्रके वञ्जसेभी तीक्ष्ण उनके झन हो जिनका मैं (पुरः 
हितः ) भप्रगामी हूं | 
नेता को उचित है कि वह अपने अनुयायिश्रोंके शज्न्राश्न 
उत्तम तीक्ष्ण रखे । 
एपामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं 
~ क्ष १७ 6५ ७ pa 
२ वधेयापि | एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वे- 
¢) शेषां चित्तं विश्वेऽबन्तु देवाः ॥ ३२७ ॥ 
प ° अधर्व०३।१९।५ 
i ( अहं ) में ( एषां आयुधा ) इनके शङ्नाञ्र (संस्यामि) 
तीक्ष्ण करता हूं । ( एषां राष्ट्रं ) इनका राष्ट्र (सुवीरं ) 
उत्तम वीरोंसे युक्त करके ( वर्धयामि) बढाता हूं | 
(एषां क्षत्रं ) इनका शौर्यं ( अ-जरं अस्तु ) अन्यून हो । 
( एषां जिष्णु चित्तं ) इनके विजयी चित्तका ( विश्वे देवाः ) 
स्वे देव ( अवन्तु ) रक्षण करें | 
। नेता अपने सब वीरोंके शत्रात्र तैयार रखे, अपने राष्ट्र 
॥ में वीरॉकी संख्या तथा उनके शौग्रेका प्रमाण बढाकर, 
(£ उनके चित्तमें सदा उत्साह रहे ऐसी सुशिक्षा देनी चाहिये, 
जिससे राष्ट्रके लोग सदा विजयी होते रहेंगे ॥ 

९ ट्र ० 
उद्धपेन्ता मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणां 
जयतामेतु घोष! । पृथग्घोषा उलुलयः 
केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रजेष्ठा- 
मरुतो यन्तु सेनया ॥३९८॥ अ० ३।१९।६ 


# है ( मघवन्‌ ) प्रभो | ( वाजिनानि ) सैन्य (उद्धषन्तां) 
विकसँदसे युक्त रहे, ( जयतां वीराणां ) विजयी वीरोंका घोष 
जड उदू एतु ) ऊंचा उठे । ( उछल्यः घोषा; ) सेना समूहों 
के शब्द ( केतुमन्तः ) झंडोंके समेत ( उदीरतां ) ऊपर 


|. वेदोपदेश । 


.(६१) 


उठें । ( इंद्र-जेष्ठाः ) इन्द्रको मुख्य माननेवाले ( मरुतः 
देवा; ) देव मरुत्‌ ( सेनया यंतु ) सेनाके साथ चलें । 

मुख्य वीर इन्द्र होता है और मरनेके लिम्रे तैयार हुए 
सैनिक मरुत्‌ ( मर उत्‌) कहलाते हैं । 

युद्ध के समय सेन्यमें वीर्य का उत्साह रहे, उत्साह का 
शब्द चारों ओर होता रहे,अपने अपने झंडोंके समेत सब 
सेना तैयार हो जाय । सेनापतिके साथ सब सेना हमला 
करनेके उद्देश्यसे चले । 


ग्रेता जयता नर उग्रा व! सन्तु बाहव! | 

तीइणेषवी5बलघन्वनो. हतोग्रायुधा 

अबलाजुग्रबाहवः ॥३२९॥ अ० ३।१९।७ 

हे ( नरः ) नेता लोगों | ( प्र इत ) धावा करो,(जयत) 
जीतो, ( वः बाहवः ) तुम्हारे बाहु ( उग्राः ) प्रचंड 
( सन्तु ) दवे । हे ( तोक्ष्णेषवः उम्रायुधाः ) तीक्ष्ण बाणों 
और तीदण शत्नवाले वीरो | हे ( उम्रबाहवः ) उम्र बाहुवाले 
वीरो | ( अ-बल-धन्वनः ) निर्बल घनुवालोको, तथा 
( अवलान्‌ ) अशक्त शत्रुओँको ( हत ) मारो। 


नेता लोग आगे बढें ओर जथ प्राप्त करें | सदा यह ध्यान 
रखे कि अपने गस्रास्र शत्रुके शस्त्रास्त्र की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली हों जिससे निःसंदेह विजय प्राप्त होगा । 


अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते। 
जयामित्रान्प्र पद्यस्व जह्येषां वरंवरं 
मामीषां मोचि कश्चन ।३३०॥ अ०३।१९।८ 


हे ( ब्रह्मसंशिते शरव्ये ) ज्ञांनसे तीक्ष्णशर | ( अव- 
ख परापत ) छौड हुआ तू शत्रुपर जाकर गिर जा । 
€ भमित्रान्‌ जय ) शत्रुओंको जीत, ( प्रपद्यस्व ) आगे बढ, 
( एषां वरं वरं ) शत्रुके बडे बडे वीर को ( जहि) मार 
डाल, ( अमीषां कश्चन ) इनमेंसे कोईभी ( मा मोचि ) न 
छुटे । 


शस्र शब्नुके वौरोंपर निग्रमसे गिरने चाहिये । गत्रु-सैन्यमै 
जो मुख्य मुख्य वीर होंगे, उनको चुन चुनकर मारना 
चाहिये, जिससे शत्रुके पासं योजक सेनापति कोईभी न रहे । 
क्योंकि ज्ञानपूवेक योजना होनेसे ही जय मिलता है । 
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(६२). 
, राष्ट्रमें क्षत्रियोंकी शाक्तिकी उन्नति । 


इममिंद्र वर्धय क्षत्रिय म इमं विशामेक 


वृषं कृणु त्वमू। निरमित्रानक्ष्णुद्यप्य 
सवांस्तान्‌ रंघयास्मा अहमुत्तरघु ॥ 
अथवे० ४।३२।९१ 


हे ( इंद्र ) प्रभो ( इभं क्षत्रिय ) इस क्षत्रियकों (वधय) 
बढा (त्वं) तू ( इमं ) इसको (मे विशां एक्दुष ) मेरी 
प्रजाओमे अद्वितीय वलीड ( कृणु ) कर । ( अस्य 
अभित्रान्‌ ) इसके शब्चुओंको ( निरंक्षणुद्दि ) निषल कर दे । 
( अहसुत्तरेपु ) स्पर्धां के अंदर ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सव 
झन्रुआँक्रा ( रन्धय ) नाश कर । 
राष्ट्रम क्षत्रियोंकी शक्ति वढानी चाहिये। राष्ट्र अद्वितीय 
क्षात्रबलसे युक्त करना चाहिये । जिससे स्प्रधीके समय सव 
अन्य शत्रु परास्त हो जाय । 
एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो 
अमित्रो अस्य । वष्म क्षत्राणामयमस्तु राजेंद्र 
+ *&. 0 
शच्च रथय सवमस्म।। ३३२ अ० ४।२२।२ 


(इमं) इसको ग्राममं (अश्वेषु, गोषु) घोडों और गोवों में 
(-भज ) सेवित कर । जो इसका ( अमित्रः ) शत्रू है (तं) 


- उसको ( निर्भज ) अलग कर | यह राजा ( क्षत्रियाणां- 


वष्मे ) क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ है | हे (इन्द्र ) प्रभो | ( अस्मै ) 
इसके ( सर्वे शत्रु ) सब शान्रुको ( रंधय ) नष्ट कर । 
राजाको अपने पास उत्तम घोडे ओर उत्तम गौवें रखनी 
चहिये | स्वयं उत्तम क्षात्र बलसे युक्त दोकर संपूर्ण 
शत्नुओंक्रो पादाक्रांत करना चाहिये ॥ 
अयमस्तु धनपतिधनानामयं विशां विदप- 
[तिरस्तु राजा । आस्मिन्नद्र महि वचांसि 
च्य 0 ७ [oS 
धद्यवचस कृणांह शञ्चमस्य ॥ ३३३॥ 
 अथ््‌० ४।२२।३ 
( अय ) यह ( धनानां धनपतिः ) भनोंका धनपति 


` (अस्तु ) होवे । यह ( विशां ) प्रजाओंका ( विश्‌-पतिः ) 


~ के. 
वेदोपद्दा । 


योग्य पालन करनेके कारण राजा होवे | हे ( इंद्र ) प्रभो ! 
(अस्मिन्‌) इसमें (महि वर्चीसि) वडे तेज ( घेहि) धारण कर 
(अस्य श्रे) इसके शत्रुको (अ-वचेसं कृणुहि) निस्तेज कर ॥ 

राजा धनका योग्य उपयोग करे | तथा प्रजाओंका उत्तम 
प्रकारसे पालन करे | राजा अत्यंत तेजस्वी होवे और वह 
शत्रभोंकों निस्तेज बना देवे । 

युनज्मि त उच्रावन्तमिन्द्र येन जयन्ति 

न पराजयन्ते । यस्त्वा करदेकवृष जना- 

नामुत राज्ञापुत्तम मानवानाम्‌ ॥ ३३४ ॥ 

अथवे० ४।२१।५ 

{ ते ) तेरा ( उत्तरावंतं इंद्रं ) उच्चतर प्रभुके साथ 
( युनज्मि ) संयोग करता हूं | ( येन जयन्ति ) जिससे जय 
पाते हें और ( न पराजयन्ते ) कभी पराजित नहीं होते । 
( यः ) जो ( त्वा ) तुझकों ( जनानां एक्दुर्ष ) मनुष्योसें 


भ्रष्ठ बलवान्‌ ( करत्‌ ) करे तथा मानवोमें और सब (राज्ञां) 


राजाआंमें उत्तम करे । 
राजाको प्रभकी भक्ति करनी चाहिये | जिससे उसका जय 
होगा आर कभी पराजय नहीं होगा । राजाको उचित हे कि 
वह मजुष्योंमें श्रेष्ठ, राजाओंमें बलिष्ठ ओर अद्वितीय प्रभाव- 
शाली बननेका यत्न करे । 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ 
ग्रातिशत्रवस्ते । एकवृष इन्द्रसखा 
जिगीवाशछञूयतामा भरा भोजनानि॥३३५ 
अथबे० ४।२१।६ 
हे राजन्‌ | (त्वं उत्तरः) तू अधिक श्रेष्ठ हो, तेरे(सपरनाः) 
शत्रु जो ( प्रति शत्रवः ) विरोधी हैं वे सब ( अधेरे ) 
नीचे हों । तू ( एक वृष: ) अद्वितीय बलवान्‌ (इन्द्रसखा) 
प्रभुका मित्र ( जिगीवान्‌ ) विजयी होकर ( झत्रूयतां ) 
शत्नुके समान व्यवहार करने वालोंके ( भोजनानि आभर ) 
भोगोंको लाकर रख दे। 
राजाको उचित है किं वह सब वातोंमें अधिक प्रवीण 


| 
| 
| | 


र 


बने । दाव्रुओको सदा दवाकर नीचे रख। अद्वितीय ९ शोक 


प्रभावशाली परमेश्वर का भक्त विजय प्राप्त करने वाला द्दोकर 
शत्रुओंके सव भोग उनसे अपने पासं लाकर रखे | 
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| 
| 
( 


राष्ट्रीय आशीवाद । 


यह पतिपत्नी ( पयसा ) दूध पीकर ( अभिवर्धतां ) 
बढें । ( राष्ट्रेण ) राष्ट्रके साथ ( अभिवर्धतां ) बढें | 
( सहख-वचेसा रय्या ) हजारों तेजोंसे युक्त धनके साथ 
(इमो ) ये दोनों पति और पत्नी ( अनुपक्षितो स्तां ) 


| भरपूर रहें । 
' 


हरएक मचुष्य दूध पीकर हृ४ पुष्ट होवे और अयने राष्ट्के 

॥। हित होनेमे अपना हित दै, यह वात ध्यान में रखे। कभी 
क "टि । भी राष्ट्रकी हानि पहुंचाकर अपना लाभ करनेकी चेष्टा 
<-/ ५ न करे और अपेयपान करके अपना आरोग्य भी नष्ट न 
करे । इस रीति से व्यवहार करनेपर तेजस्विता और धनयुक्त 


यश प्राप्त होता 
राजा राष्ट्रका सोंद्य हे। 


4 


( अनुत्तमं क्षत्रं ) उत्तम क्षात्रतेज होवे । 


राजाकी स्थिरताके लिये 
समितिकी रचना । 


चरूवोऽच्युतः प्रमणीहि गत्रन्छन्रयतो5 
धरान्पादयस्व। सवा दिशः संमनसः 
५ सध्रीचीष्रवाय ते सामितिः कल्पतामिह ॥ 


° 
॥३३८॥ (अथवे० ६।८८।३) 
१ , = है राजन्‌ | ( ष्वः ) दृढ और ( अ-च्युतः ) पदच्युत 
| त होता हुआ ( शत्रून प्रमृणीहि ) आत्रुओका नाश कर । | 


अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्थेताम्‌ । 
४८+ रय्या सहस्रवचेसेमौ स्तामचुपक्षितो ॥३३६ 
(अथवे० ६३ ७८।२) 


राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामनुत्तमस्मे 
क्षत्र विश्वायु ॥३१३७॥ (ऋग्वेद ७३४।११) 


( नदीनां राष्ट्रानां ) गमनशील राष्ट्रोंका (पेशः) रूप 
राजा हे । इसलिये इसके पास ( विश्वायु) सब प्रकारका 


ˆ राजा ही राष्ट्रॉकी उन्नति करनेके कारण राष्ट्रॉको रूप देने- 
बालाहै, इसलिये उसके पास उत्तम क्षात्रतेज होना चाहिये । 
अन्यथा वह सब राज्यका संरक्षक हो नहीं सकेगा । 


पदेश । (६३) 


और ( शत्रूयतः ) शत्रुके समान आचरण करनेवार्लेका 
( अधरान्‌ ) नीचे ( पादयस्व ) गिरा दे । (सर्वाः दिशः ) 
सब दिशाओं में रहनेवाले लोग ( से मनसः ) उत्तम मन- 

ले और ( सध्रीचीः ) मिल जुळकर रहनेवाल होकर और 
( इह) इस राष्ट्रमें (ते हवाय) तेरी स्थिरताके लिये (समिति 
कल्पतां .) सभा समथ होवे। 


राजा अपने उत्तम झासन-प्रणाळीसे सुदृढ होकर राज्य 
करे । सब शन्रुओंका पूरापूरा नाश करे, तथा जो शत्रुके समान 
आचरण करनेवाले हों उनको दबाकर रखे | सव लोगोंकी 
संघशक्ति बनाकर राष्ट्रमें अपूव सामर्थ्यं उत्पन्न करे ओर 
समितिद्वारा राज्यशासन कराके, लोकसमितिकी अनुमतिसे 
स्वयं सुदृढ होकर उत्तम राज्यशासन करे । 


राजसभा । 


सभा च भा समितिश्चावतां प्रजापते- 

दुहितरो सं विदाने । येना संगच्छा उप 

मा स शिक्षाचारु वदानि पितरः संगतेषु 
(अथव०७।१२।१) 

( प्रजा-पतेः ) प्रजारक्षक राजाकी ( दुहितरो ) पुत्रीवत्‌ 
पालन योग्य ( सभा ) लोक-सभा और ( समितिः ) 
राष्ट्रपरिषदू हैं, ये दोनों ( मा अवतां ) मेरी रक्षा करें । ये 
दोनों ( संविदाने ) मेल करनेवाली हैं। ( येन) जिस 
सभासदके साथ ( संगच्छे ) में मिळूं ( स मा उपशिक्षात्‌ ) 
वह सुझें ज्ञान दे | दे ( पितरः ) पालन करे-वाले सभासदो | 
( संगतेषु ) सभाओंमें ( चारु वदामि ) मै ठीक बोल । 

( ५ ) सभाः म्रामके लोगोंकी सभा है, ( २ ) समिति- 
राष्ट्के प्रतिनिधियोंकी परिषद्‌ हे । ( ३ ) ये दोनों सभार्ये 
प्रजाका पालन करनेवाले राजाको दुहिताएं है । पिता दुद्विता 
अथोत्‌ पुन्रीका पालक होता है, परंतु पुत्रीपर अधिकार पतिका 
दोगा, पिताका नहीं। ठीक इस प्रकार राजा लोक-सभाओं 
का पालक है परंतु लोकसभा राजाके भधिक्रारसे बाहीर 
है अर्थात्‌ राज्यशासनका सुधार आदि करनेमें लोकसभा 
पूणे स्वतंत्र हे) (४) इन दोनों सभाओंमें प्रजाकी 
संमतियोंका मेल होता है, इसलिये इन सभाओंके सभासदोंसे 


मिलकर प्रजाके मत का ज्ञान राजा प्राप्त करे । ( ५ ) लोक | 
सभाके सभासद भी राजाको भपनी निः पक्षपात संमति देते | 
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(६४) 


रहें। ( ६ ) बास्तविक राज्यके शासक और पालक लोक" 
सभाके सभासद ही हैं ॥ (७) राजा और लोकसभाके 
सभासदोंका जिस जिस समय मिलाप हो, उस उस समय 
परस्पर प्रेमपूवेक भाषण होवे और कभी विद्देषके शब्द न 
उच्चारे जांय । 

विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा आसे | 


NNN >> 


येते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवा- 
चसः ॥ ३४० ॥ अथवे० ७१२२ 


हे ( सभे ) सभा ! तेरा नाम ( विद्य ) जानते हैं । तेरा 
नाम ( न-रिश ) अविनाशक है। ( ये ते के च) जो कोई 
तेरे सभासद हैं (ते ) वे ( भे ) मेरे साथ ( स-वाचसः 
सन्तु ) सत्यवथन बोलनेवाले होवें । 


लोकसभा का नाम ( न-रिष्टा ) किसीका नाश न करने- 
वाली, स्वयं नष्ट न होनेवाली अथवा ( नर-इष्टा ) लोगोंके 
लिये इष्ट करनेवाली है । जिस राज्यमें लोकसभा होती है 
और लोकसभा द्वारा जहांका राज्यशासन चलाया जाता 
है, वहां राजाको और लोगोंको अर्थात्‌ किसीकोभी कोई कष्ट 
नहीं होते । परंतु लोकसभासे अधिक लाभ प्राप्त दोनेके. लिये 
सब सभासद सत्यभाषण करनेवाले होने चाहिये । तभी सत्य- 
भावी सभासदोकी सभासे राष्टूका सच्चा कल्याण हो सकता है। 


एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे। 
अस्याः सबस्याः संसदो मामिंद्र भगिनं 
कृणु ॥ ३४१ ॥ अथवे० ७१२९३ 


( एषां समासीनानां ) इन बैठे हुए सभासदोंका ( वचः 


' विज्ञानं ) तेज और ज्ञान ( भाददे ) मैं रेता हूं । ( अस्या: 


सर्वस्याः ) इस सब (सं सद: ) सभाका, हे (छ) 
प्रभो | ( मां भगिनं कृणु ) मुझे भागी कर । 


राजाको तथा सभापतिको उचित हे, कि वह संपूर्ण 

सभाके सब सदस्योंक्रा मत क्या है, यह निःपक्षपातसे 
जानकर्‌ उसका उपयोग करें। अपने भापको सभाका भागी 
अर्थात्‌ अंश बनाकर रहे और सभाके ज्ञानसे ज्ञानी और 
शी. 0 तेजसे तेजस्वी बनकर कार्य करे | 


बेदोपदेश । 


राजाके सभासद । 


यद्राजानो विभजन्त इष्टापूतेस्य षोडशं 
यमस्यामी सभासदः । आविस्तस्मात्‌ 
प्रमुंचति दत्तः शितिपात्‌ स्वथा ॥ ३४२ ॥ 


अथवे० ३।२९।१ 


( यमस्य ) नियम पालन करनेवाले राजाके ( अमी 
सभासदः राजानः ) ये सभासद राजे ( इष्टा पूतस्य षोडशं) 
अन्नादि भोगका सोलहवाँ भाग (विभजन्ते) विभक्त करते 
हें) यह सोल हवां भाग ( दत्तः ) दिया हुवा ( अविः } 
रक्षक होता है और वह ( झितिपात्‌ ) हानिसे ( प्रझुंचति ) 
सुक्त कर देता है और ( स्त्र-धा ) अपना धारण करता है । 


राजसभाके सभासद्‌ ही सचमुच राजे हैं। ये प्रजासे 
लाभका-घनधान्गीदि उत्पन्नसे-सोलहवां भाग राजाके लिय 
अलग करते हैं। लोग यही करभार राजाको देते हैं | यह 
दिया हुआ करही प्रजाका संरक्षण करता है, अर्थात्‌ यह कर 
लेकर राजा सब प्रजा की रक्षा करता है और राष्ट्रमें घारणा- 
शक्ति बढाता हवे। उत्पन्न का १६ वां हिस्सा ही कररूपसे 
राजाको देना चाहिये। 


स्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्प्रभवन्भप्गन्‌। `` 


आकूतिप्रोऽविदेत्तः शितिपान्नोप 
दस्याति ॥ ३४३॥ अथवे० ३।२९।२ 


पूर्वोक्त कर ( दत्तः ) दिया हुआ ( अविः ) रक्षक बन 
कर ( शितिपातू ) हानिके कारणं भी (न उपदस्यति) नाश 
नहीं करता । परंतु. ( आकूति-प्रः ) संकल्पोंको पूर्ण करता 
हुआ ( सर्वान्‌ कामान्‌) सब कामनाओंको ( आभवन्‌, 
प्रभवन्‌, भवत्‌ ) विजयी, प्रभावी और बृद्धियुक्त - होकर 
( पूरयति ) पूर्ण करता है । 


> 


राजाको सोलहवां भाग कररूपसे-देनेपर वह प्रभावशाली £ 


बनकर सब प्रजाकों नाशसे बचाता है | 
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Nt 
चद्‌ 


सत्यपालक राजा। 


ता हि श्रेष्ठवचेसा राजाना दीधेश्रुत्तमा । 
ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ 


।३४४॥ ऋ० ५।६५।२ 


(5 ( तौ ) वे ( राजानौ ) राजा लोग ( श्रेष्ठवचेसो ) उत्तम 
तेजस्वी, ( दीघश्र॒त्तमी ) अत्यंत ज्ञानी, ( सत्पती ) उत्तम 
पालन करनेवाले, ( ऋतावृधो ) सत्य और सरलताके साथ 


बढेनेवाले ( जनेजने ) प्रत्येक संघमें ( ऋतात्रानी ) सत्यके 
रक्षक हूं । 


हि पु राजा लोगो 
र 


® 


पसन 


॥ गुणों से युक्त दोना चाहिये ॥ 
स्वराज्य | 
यदजः प्रथमं संबभूव । 


स ह तत्‌ स्वराज्यसियाय | 
यस्मानान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ ॥३४५॥ 


अथवे० १०।१।३१ 


९ ( अजः ) हलचल करनेवाला ( प्रथमं ) सबसे प्रथम 
( यत्‌ ) जब ( सं बभूव ) मिल जुलकर प्रकट होता है (तत्‌) 
तब ( सः ह॒ ) वही ( स्व-राज्यं ) खराज्यको ( इयाय ) 
प्राप्त करता है ( यस्मात्‌ ) जिस स्वराज्यसे (अन्यत्‌) दूसरा 
` यी कोई ( परं ) श्रेष्ठ ( भूतं न अस्तिः हुआ नहीं है |!” 


स 


RN 020 


वेदका यह मंत्र स्वराज्यकी महिमा बता रहा है । इस 
सत्रका हरएक कथन विचार करनेयोग्य हे } यहां का अज! 
शब्द हलचल करनेवाला, नेता, संचालक, चलानेवाला, 
आदि भाव बताता हे | “ भज्‌ ?! घालुसे यह शब्द बनता 
` हे, इस ' अज्‌ ' धातुका भर्थ जाना, चलाना, हिलना, 
हलचल करना, आदि हे । अथांतू जो अप्रभागमें जाता हे, 
जो चलाता है, जो आगे बढनेके लिये हलचल करता है, जो 
अन्योंका नेता होकर उनको आगे बढाता है, वह “ भज 
६ कहरता है। 
के: इस मंत्रमें कहे “स्वराज्य” का अधिक अर्थ निम्नलिखित 
अत्रेस खुल सकता है— 
९, 


दग्रा | 


(६५) 


आ यदू वामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरय! | 
व्याचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये॥३४३।! 
ऋग्वेद ५।६द।६ 
४ [मित्र ] हे मित्रता रखनेवालो, अर्थात्‌ जिनके अन्दर 
विरोध नहीं ऐसे सज्जनो, [ इग्र-चक्षसौ ] जिनकी दृष्टि 
विशाल हुई है, ऐसे सज्जनो, तुम सव तथा [ व्यं ] हम 
सब [ सूरयः ] विद्वान्‌ मिलकर [ व्यचिष्टे ] विस्तृत तथा 
[ बहुषाय्ये | अनेकोंकी सहायतासे जिसका पालन होता है, 
ऐसे [ स्वराज्ये ] स्वराज्य में [अयतेमहि] स्व॒राज्यव्यवस्था 
को ठीक चलाने का उत्तम प्रकारसे यत्न करें । 
स्वराज्य के लिये ( १ ) मित्रटष्टिवाछे लोग, (२) 
विस्तृत दृष्टिके लोग, और (३) ज्ञानी लोग, ये तीन प्रकारके 
लोग योग्य होते हैं | अर्थात्‌ (१ ) आपलम झगडनेवाले 
( २ ) संकुचित दृष्टिवाले और ( ३ ) अज्ञानी लोग स्वराज्य 
चलानेमें समर्थ नहीं हो सकते | 
इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्ध 
नमू । शावष्ठ वाज़न्नाजसा पाथिव्या 
निःशसा अहिम्‌ अचेन्ननु स्वराज्यम्‌ 
॥३४७॥ ऋ० १।८०।१ 
“ है ( शविष्ठ वज्रिन्‌ ) बलवान्‌ राख्नघारी | ( इत्था ) 
इस प्रकार ( मदे सोमे हि ) आनंदकारक शांतिवर्धक सोमके 
विषयमें ही ( ब्रह्मा) ज्ञानी ( इत्‌ ) निःसंदेह ( वर्धनं 
चकार ) संवर्धन करता है | तू ( ओजसा ) शक्तिके साथ 
( पृथिव्याः अहिं ) भूमिके शत्रुको ( निःशसा ) दंड दो 
आर ( स्वराज्यं ) स्वराज्यकी ( अनु अर्चन्‌ ) योग्य पूजा 
करनेवाला बनो । ? 
ज्ञानी सुविचारोंका संवर्धन करे, शस्रधर अथवा बलवान्‌ 
शत्रुओंका प्रतिकार करे, ओर सब मिलकर स्वराज्यशांसनका 
महत्त्व फेलावें, यह उक्त मंत्रका तात्पर्य है । 


लोकस भाकी स्थापना । 
विराडू वा इदमेक एवाग्रे आसीद्‌ । 
तस्या जातायाः सर्वमबिभेदियमेवेद्‌ भविः 
ष्यतीति ॥ ३४८ ॥ 
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सोदक्रामत्‌ सा गाईपत्ये न्यक्रामत्‌।३४९॥ 
गृहमेधी गृहपतिभेवति थ एवं वेद ॥३५०॥ 
` अथवै० ८१०।१- ३ 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ।॥३०१॥ 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद) २५२ 
सोदक्रामत्‌ सा समिती न्यक्रामत्‌ ॥३५२॥ 
यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ ३९४ ॥ 
सोदक्रामत्‌ सामंत्रणन्यक्रामत्‌ ॥ २५५ ॥ 
यनत्यस्यामंत्रणमामंत्रणीयो भवति य एवं 
वेद ॥ ३७६ ॥ अथे ८१०१८१९ 
१- ( अभ्रे ) सूष्टिके प्रारम्भ में केवल एक ( वि-राजू ) 
अर्थात्‌ राजाके विहीन-प्रजाशक्ति-ही केवल थी | इस राजः 
विहीन अवस्था को देखकर ( सर्व ) सब ( अबिभेत्‌) भय- 
भीत हो गये और ख्याल करने लगे कि कया यद्दी अवस्था 
हमेशा रहेगी £ 
२- ( सा ) यह प्रजाशक्ति ( उदक्रामत्‌ ) उत्क्रांत हो 
गई और ( याहपत्ये ) शहपति में परिणत हो गई। अर्थात्‌ 
जो अलग अलग मनुष्य थे, उनके व्यवस्थित कुटुम्ब बन 
गये, ओर कुटुम्ब बननेसे गृहपति भी बन गया | अर्थात्‌ 
कुटुम्ब में स्वामी की कल्पना प्रथम उत्पन्न हो गई । 
३-यह ( वि-राज्‌ ) प्रजाशक्ति ओर ( उदक्रामत्‌ ) 
उक्रान्त हो गई और ( सभायां ) सभा में ( न्यक्रामत्‌ ) 
परिणत हो गई । जो यह जानता हे, वह सभ्य अथौत्‌ 
सभाके योग्य बनता है । 
४- वह [ वि-राज्‌ ] प्रजाशक्ति उत्कांत होने लगी और 
( समिती ) समिति में ( न्यक्रामत्‌ ) परिणत हो गई | जो 
यह जानता है, वह समितिके योग्य बनता है । 
अर्थात्‌ अनेक ग्रामा के समूद्दों की सुव्यवस्थाके लिये प्राम 
सभाओं के प्रतिनिधियों से समितियां बनीं। 
५-वह प्रजाशक्ति उत्क्रमंणको प्राप्त हुई और ( आमंत्रणे ) 
आमंत्रण में परिणत हो गई । जो यह जानता दै, वह इस 
आमंत्रण-परिषद्‌ के लिये योग्य बनता है | 
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ग्रामकी लोकसभा का नाम " सभा ?? हे । प्रांतकी 
प्रांतिक लोकसभाका नाम “ समिति ” दै। और मंत्रि | 
मंडल-जो मंत्रिमंडल राष्ट्का नियमन करता है, उसका $= 
नाम “ आमंत्रण ?? होता हे। ये तीन सभायें राष्ट्रकी a 
स्वराज्यपद्धति की शासक सभाएं हैं। इनके शासनसे बहु- ॥ 
पाय्य स्वराज्य का शासन चलाया जाता दद | | 


सो5रज्यत ततो राजन्योऽजायत ।॥३७७।॥। | 
अथवे० १७।८।१ | 
१ 


वेदोपदेश । हे 


(सः ) वह ( अरज्यत ) प्रेम करने लगा, रजन करने 
लगा ( ततः.) इसलिय ( राजन्यः ) राजा ( जायत ) छ 
बन गया । | 
जो लोगों का रंजन, जनता के ऊपर प्रेम, करता है वह 7 / 
राजा होता है । / 
स विश! सबन्धूननमन्ायमभ्युद 
तिष्ठत्‌ ॥३५८॥ 
विशां च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्ना- 
द्यस्य च प्रियं धाम भवाति य एवं वेद ¦ 
॥३५९॥ अथवे०१५।८।६-३ | 
वह ( सबन्धून्‌ विशः ) बन्धुजनोंसहित प्रजाओंके प्रति ` | 
अन्न ( अन्नाद्यं ) खाद्यपेयादिका ( अभि उदतिष्ठत्‌ ) प्रबंध | 
करता रहा । इसलिये बांधव सहित सब प्रजाओं के अच , 
तथा खाद्यपेयादिका बह प्रिय स्थान बना । जो यह जानता १ 
है, वह भी वेसा दोता है । hs 


जो राजा प्रजाओंके अन्नादिका प्रबंध उत्तम रखता हे, 
उसके लिये संपुण उपभोग प्राप्त होते हैं । 


स॒ विशोऽनु व्यचलत्‌॥३६०॥ अ०१५।९।१। 
तंसभा च समितिश्च सेना च सुरा चाचु- 

व्यचलन्‌ ॥१९१॥ 
सभायाश्च वै समितेश्च सेनायाश्च सुरा 


Ne 


याश्च प्रिय घाम भवति य एवं वेद्‌ ॥२६२४ | 
अथवे० ५।९।१-३ 


र 


बह ( विशः ) प्रजाओंके ( अनु ) अनुकूल ( व्यचलत्‌) 
आचरण करता रहा। उसके लिये ( सभा) प्रामसभा) 
-_ (समितिः) राष्ट्रसभा, सेना और ( सुरा ) घनकोश ( अनु 
पि व्यचलन्‌ ) अनुकूल हो चले । 

इस प्रकार जो जानता है, वह ग्रामसभा, राष्ट्र- परिषद्‌, 
सेना ओर घनकोश का प्रिय स्थान होता है । 

जो राजा प्रजामत के अनुकूल राज्यशासन करता है, 
उसी को लोकसभा, राष्ट्रीय महासमिति, सेना और 
खजाना प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन पर लोकसभा का 
अधिकार होता है । 


राजग्दीपर बैठनेके समय 
राजाको उपदेश । 


आ त्वाहापेभन्तराधे *रुबस्तिष्ठाविचा- 
चलिः। विशस्त्वा सवा वाञ्छन्तु मा 
त्वद्राष्ट्माथि भ्रशत्‌ ३६३॥ऋ० १०.१७३१ 


(त्वा आह्वार्ष ) तुझे मैंने लाया है, ( अंतः एघि ) अंदर 
आ । ( ऽरुवः तिष्ठ ) स्थिर रद्द ( अविचाचलिः ) चंचल न 
हो। (त्वा सर्वा विशः ) तुझे सब प्रजाजन ( वांछन्तु ) 


चाहते रहें और ( त्वत्‌ ) तेरेसे राष्ट्र ( मा अधिभ्रशत्‌ ) 
न गिरे । 


पुरोहित कहता हे कि हे राजा! तू चुना गया इं, राज- 
गद्दीपर आ, स्थिर और हृढ होकर काय कर, सब प्रजाआंकी 
अनुकूलता प्राप्त कर ओर प्रजाओंकी सुसंमतिसे स्थिर हो 
आर ऐसा कोई कार्य न कर कि, जिससे तेरे कारण तेरा राज्य 
ही भ्रष्ट हो, अथवा तेरे अधीन राज्य न रहे । 


इहेवेधि साप च्योष्ठाः पेत इवाविचाचाले। 

[i इन्द्र इवेह ऽरुषस्तिष्ठेह राष्ट्रपु धारय ३६४ 
Fi (ऋ० १०।१७३।९) 

( इंद एव एधि ) यहां आ, ( मा अपच्योष्ठाः ) मत 

गिर जा। पबत के समान ( अविचाबलि स्थिर रह । 

( इंद्र: इव ) प्रभुके समान यहाँ (स्वः) स्थिर हो जा आर 

(राष्ट्र ) राध्टूका ( उ धारय ) उत्तम रीतिस धारण कर । 
छि 
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(६७) 


साम्राज्यके लिये योग्य राजा | 


ऋतावाना नि पेदतुः साम्राज्याय सुक्रतू । 
घृतत्रता क्षत्रिया क्षत्रमाशतुः ॥ ३६७ ॥ 
(क्र० ८।२५।८) 

( शृतत्रताः ) नियम पालन करनेवाले, ( ऋतावाना ) 
सत्यके अनुसार चळनेवाले क्षत्रिय प्रथम ( क्षत्रं आशतु: ) 
क्षात्र-तेज प्राप्त करते हैं और (सुक्रतू) उत्तम कमे करते हुए 
साम्राज्य के लिय ( निषेदतुः ) यत्न करते हैं । 

जो राजालोग नियमानुसार चलते हूँ, सत्यक्रा पालन 
करते हें ओर प्रशस्त कमे करते हैं, वेदी साम्राज्यके लिये 
योग्य होते हैं । 


घम्नंडी राजा । 
ज्ञानीके अपमानका घोर परिणाम । 


उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मण यो जिघि- 
त्सति । परा तत्सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो 


यत्र जीयते ॥ ३६६ ॥ (अथवे० ५।१९।६) ` 


(यः राजा) जो राजा (उग्रः मन्यमान्यः ) अपने 
आपको शक्तिशाली मानता हुआ ( ब्राह्मणं ) ज्ञानीको ( जिधि- 
त्सति ) नष्ट करना चाहता है, (तत्‌ राष्ट) वह राष्ट्रं (परा 
सिच्यते ) बहुत गिर जाता है, (यत्र) जहाँ ( ब्राह्मणः 
जीयते ) ज्ञानी दबाया जाता है । 


जो राजा अपने आपको बडा शक्तिशाली समझकर | 


ज्ञानीको दबाता है, उसका नाश होता दे ओर वह राज्यभी 
गिरता हैं। इसलिये किसी भी राजाको उचित नहीं है कि 


वह ज्ञानी पुरुषको दबाए। हरएक राजा ज्ञानियोको स्ततंत्र | | 


रखकर उनका सन्मान करे | 


ते राष्ट्रमा स्रवति नावं भिन्नाभिबोद- 
कम्‌ । ब्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्रं हन्ति 
दुच्छुना ॥ ३६७॥ (अथवे० ५।१९।८) 


( तद्‌ वै) वह ज्ञानीको दबानेका दुष्ट कर्म (रा 


आ सवति ) राष्ट्रका नाश करता है, जिस प्रकार उदक | ह 


| 
| 


(६८). 


( भिन्नां नावं ) टूटी नौकाको नष्ट कर देता है। (यत्र) 
जहां ( ब्राह्मणं हिंसन्ति ) ज्ञानीको सताया जाता है ( तद्‌ 
राष्ट्र) उस राष्ट्र ( दुच्छुना हन्ति ) दुर्गतिस नष्ट होता हे । 

ज्ञानीको जिस राज्यशासनमें सताया जाता है, उस राज्य- 
शासनका नाश होता दै । इसलियि किसी राजाको ज्ञानीको 


सताना योग्य नहीं है । 


नेच ता नवतयो या भूमिव्येधूचुत । 
प्रजां हिंसित्वा श्राह्मणीमसेभव्यं पराः 
भवन्‌ ॥ ३६८ ॥ अथवे ०१९११ 
(ताः) वे (नव नबतयः)न्यानवे (भूमिः) देश(व्यधूनुत) 
हिल गये हैं | ( ब्राह्मणी प्रजां ) ज्ञानी लोगोंकों (हिंसित्वा ) 
सताकर ( शसंभव्यं पराभवन्‌ ) संभावनासे भी अधिक हारे 
गयं हुं । 
सोमं न्यानवे देशोंके राजाओंका पराभव हुआ, जिन्होंने 
ज्ञानियोंको सताया | इसलिये कोई राजा ज्ञानीको.न सताये। 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक्चेन्द्रिय 
च श्राश्च धमश्च।३६९॥ ब्रह्म च क्षत्रं च्‌ 
राष्ट्रं च त्रिशश्च त्विषिश्च यशश्च वचश्च 
द्रविणं च ॥३७०॥ आयुश्च रूपं च नाम 
च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्र 
च।।३७१॥ पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चतं 
च सत्य चेष्टं च पूतं च प्रजा च 
पशवश्च।३७२॥।तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति 
त्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं 
कषत्रियस्य ॥३७३॥ (अथवे० १२।५।७।११) 


१ ( भोजः ) शारीरिक बल, २ ( तेजः ) तेजस्विता, 
३ (सहः) सहृनशक्ति ४ ( बलं ) आत्मिक बल, ५ ( वाकू) 
वाचाकी शक्ति, ६ ( इद्रियं ) इंद्रियोंकी शक्तियां, ७ ( श्रीः ) 
शोभा, ९( धर्मः) कतव्य पालन करकेक्रा स्वभाव, ९ (ब्रह्म) 
ज्ञान, १० ( क्षत्रं ) शोय, ११ ( राष्ट ) राष्ट्रशक्ति, १२ 
(विशः ) वैश्योंको ब्यापारकी शक्ति, १३ ( स्विषिः ) भधि- 
कारशक्ति, १४ ( यशः ) सन्मान, १५ ( वर्चः ) सामर्थ्यं, 


वेदोपदेश । 


१६ ( द्रविणं ) पैसा, धन, १७ ( आयुः ) दीर्घ आयु, > 
१८ ( रूपं ) सौन्दर्य, सुन्दरता, १९ ( नाम ) नामका 
असिमान, २० (कीर्ति ) नेकनामी, प्रसिद्धि, २१ (प्राण: ) 
जीवनशक्ति, २२ (अपानः) रोगनिवारक शक्ति, २३ (चक्कु) ` 
सूक्ष्मदष्टि, २४६ श्रोत्रं ) ज्ञानमें प्रविणता, २५ ( पयः ) ः 
वीर्यका बल, २६ ( रसः ) रुचि, प्रेम, सहृदयता-हमदर्दी, 
सौंदर्य, सत्त्व, २७ ( अन्नं अन्नायं च) खानपान, २८ (तं) 
न्यायानुकूल यथायोग्य नियमपूवक बर्ताव, २९ ( सत्यं ) 
सत्यता, ३० ( इष्टं ) अपना हित, ३१ ( पूर्तं ) जनहित, 
दूसरोंका भलां करना; ३२ ( प्रजा: ) संतति, ३३ (पशवः) 
गाय, बैल, घोडा. आदि पशु, 
ये सब (ब्रह्मगवी ) ब्राह्मण की,गौ वाणी आदिको ( आद- | 
दानस्य ) लेनेवाले, प्रतिबंध करनेवाले और ब्राह्मणको 
( जिनतः ) कष्ट देनेवाले ( क्षत्रियस्य ) क्षत्रिय राजाके ठी. 
( अप क्रामन्ति ) दूर होते हैं । j 


ज्ञानियोंकी राजाके लिये सहायता । * 
पथ्या रेवतीषेहुधा विरूपाः सर्वाः 

७ ^ ~ ९ 
संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । तास्त्वा सवा; 
संविदाना हयन्तु दशर्मामुग्र। सुभना 
वशेह ॥ ३७४ (अथवे० ३।४।७) 


हे राजन्‌ | तेरा ( सर्वाः बहुधा विरूपाः ) बहुत प्रकारका | 
सब ( पथ्या रेवतीः ) पश्य अथोत्‌ हितकारक चालचलन 
अथवा आचरण ९ संगत्य ) होनेसे ही ( ते वरीयः अक्षन्‌) | 
तुझे श्रेष्ठ बनाता हे । ( ताः सवोः संविदानाः ) वे सन शी 
प्रजाजन,ज्ञानी बन कर ( त्वा हृयन्तु ) तुमको ही बुलावे $+ \ 
(इह उप्र: सुमनाः ) यहां शूर और उत्तम मनवाला बनकर 
तथा ( दशमी ) दश इच्द्रियोंको स्वाधीन रखनेवाला अथवा 
पूणे आयुसे अंतिम दशकका- १०० वर्षोका- अनुभव करता : 
हुआ ( वश ) आपने स्वभावको वशमें अर्थात्‌ स्वाधीन 
करो | छ 


. पणो राजापिधानं चरूणामूर्जो बलं 

सह ओजो न आगन्‌ । आयुजींवेभ्यो न, 

विदधद्‌ दीघोयुत्वाय शरशारदाय ॥३७५॥ `. ^ | 
(अथव. १८।४।७३) ` 
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'  अरन्नोका आच्छादन अर्थात्‌ संग्रह करनवाला होता है। तथा 

) वीये, बल, पौरुष आदि गुणोंके साथ आता है, और 
( भायुः ) सो वर्षकी दीधे आयु सव (जीवेभ्यः) जीवोंके लिय 
धारण करता है । ” 


उत्तम राजा अपने राष्ट्में खाद्यपेयोंका संग्रह करता हे, 
वीय ओर पौरुष बढाता है ओर प्रजाक्रो दीघजीवी बनाने 
का प्रयत्न करता हवे। हरएक राजा ऐसाही पुरुषाथ करे । 


शब्त्घारी ब्राह्मण । 


तीक्ष्णषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यान्ति 
(_ शरव्यां नसा सपा । अनुहाय तपसा 


£ मन्युना चोत दूरादव मिन्दन्त्यनम्‌ ॥३७६ 
र अथवे० ०१८९ 

4 ( तीक्ष्ण- इषवः ) जिनके बाण तीखे हैं, ओर जो 
& ( हेति-—मंतः ) हथियार धारण करते हैं,एऐसे ( बाह्मणाः ) 


` ब्राह्मणं ( यां शरव्यां ) जिन शस्नोंको ( अस्यन्ति ) फेंक्रते 
हें, (सा न मृषा ) वे शन्न व्यर्थ नहीं जाते । वे ( मन्युना) 
तेजस्वी बलके साथ ( तपसा ) तपके अर्थात्‌ कष्ट सहन 
करके ( अचु-हाय ) शात्रुका पीछा करके ( उत ) निश्चयसे 
( एनं ) इ शत्रुको ( दूरात्‌ अव भिन्दन्ति ) दूरसेहि 
| भेदन करते हें । ?? 
क्षत्रिय लोग उन्मत्त होनेकी अवस्थासें ब्रह्मणछोग शास्त्र 
स धारण करके राष्ट्रका संरक्षण करें । ब्राह्मणके पास ज्ञानकी 
(| इसमें कोई इंका नहीं है । 


ps 


विशेषता होनेसे उनके शक्न अधिक काये करनेमें समर्थे होंगे, 


आयुष्य बढाओ । 


“ पर मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो . 

{ "हे देवयानात्‌ । चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि 

मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥३७७॥ 
ऋ० १०।१८।१ 

२ ( मृत्यो ) मौत | ( देवयानात्‌. इतरः ) दो मागेसे 

| १ यः ते स्वः ) जो तेरा अपना मागे हे, (तं पन्थां) 


/ 


“(पणः राजा) पूर्ण अर्थात्‌ उत्तम राजा (चरूणां अपिधानं) - 
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उस मार्गसे ( अनुपरेद्दि ) दूर चले जावो । ( चक्लुष्मते ) 
आंखवाले और ( दाण्वते ) सुननेवाले ( ते ब्रवीमि ) आपसे 
मं कहता हूं ( नः प्रजां) हम सब की प्रजाको ( उत 
वीरान ) और विशेषतः वीरोंको ( मा मा रीरिष ) मत 
नष्ट करो । 


देवमार्गं परसे चलनेसे अर्थात्‌ श्रेष्ठोंके चालचलनके अनु- 
कूल अपना चालचलन करनेसे मृत्युका भय दूर हो जाता है। 
जो आंखसे देख सकते हैं और कानसे सुन सकते हैं, उनको 
चाहिये कि वे अपनी ओर अपनी प्रजाका श्रेष्ठ आचरण के 
द्वारा अपमृत्युसे संरक्षण करें | सबका रक्षण होना चाहिए, 
परंतु विशेषतः वीरोंकी आयु अवश्यही दीधे होनी चाहिए । 
मृत्योः पदं योपयन्तो यदेत द्राधीय 
आयुः प्रतरं दधानाः । आप्यायमानाः 
प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञिः 
यास! ॥ ३७८॥ ऋ० १०।१८।२ 


( मृत्योः पद योपयन्तः ) अपने ऊपर आये हुए मध्युके 
पाँचको पुरुषाथसे परे ढकेलते हुए, ( द्राघीयः आयुः ) अपनी 
दीघ आयुको ( प्रतरं ) अधिक दीधे बनाकर ( दधानाः ) 
धारण करके ( यदा एत ) जब तुम सब चलोगे, तब ( प्रजया 
धनेन ) प्रजा ओर धनके साथ ( अप्यायमानाः ) अभ्युदयको 


` प्राप्त होते हुए ( थुद्धाः ) बाहरसे शुद्ध, ( पूताः ) अंदरसे 


पवित्र ओर ( यज्ञियासः ) पूजनीय ( भवत ) बनोगे । 
हरएक प्राणी पर तथा हरएक पदाथर मृत्युका पाँव रखा 
रहता हे । मनुष्य ही उसको परे ढकेल देता है, अन्य प्राणियों 
में से कोइभी ऐसा नहीं है, कि जो इस प्रकारका पुरुषार्थ कर 
सकता है। सदाचार से अपनी आयु बढ जाती तथा दुराचार से 
घट जाती है, यह नियम ध्यानमें रख कर हरएक मनुष्यको 


_ अपनी आयु बढानेका पुरुषाथ करना चाहिये । दीघ आयुका 


उपाय निम्नलिखित मंत्रमें कहा है--- 


इमे जीवा वि मृतेराबबृत्रन्नभूङ्भट्रो देवः 
हतिनों अद्य। प्राञ्चो अगाम नृतये 
इसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ 
॥३७९॥ ऋ० १२।१८।३ 


(७०) बेदोपदेश । 
है CN ९ ८ 
( इमे जीवाः ) ये जीनेवाळे लोक ( मृतैः ) मरे हुओंसे - प्रकार चलते हैं, ( यथा अपर; ) जैसा अगला (पूर्व न छी 
( वि आववृत्रन्‌ ) घेरे हुए नहीं है । इसलिये ( नः अद्य ) जहाति ) पीछेवालेको नहीं छोडता ( एवा ) इस 
~ ~ ० रो कक (Xo ल्प अ 
दम सबकी आज ( भद्रा ) कल्याणकारक ( देव-हृतिः ) ( एषां ) इन मनुष्योंके लिये (आर्यूषि कल्पय) आयुष्या 
देवपूजा ( अभूत्‌) हो गई दै। ( उतये हसाय ) नाचने योजना करो। MR हे 
और दंसनेके लिये हम सब: ( प्र-अश्वः ) सीधे ( अगाम ) दिन ऋतु और जगतूका पूवापर सबंध जसा सिलसिले 
चले जावें, जिससे ( द्राघीय आयुः ) दीर्घ आयुष्य (प्र-तरं) वार चलता है, उस प्रकार मथुष्योंके आयुष्य निर्विश् होकर 
अधिक दीप बनाकर ( दघानाः ) धारण करनेवाले बनेंगे) अत्यंत दीर्घ होवें। बडोंके पश्चात्‌ ही छोटोंकी मुत्यु होवे । 
दा शा तो और कल्याणमय श्रेष्ठ मागका और ऐसा कभी न होवे, कि बडेंके ५ हुए छोटे बालक 
नाच, ह र १ ड र ळू 
ता त बातोसे आय बढती हें । नावसे शारीरिक अल्प आयुमेह्ी मर जाय । इतत बात ५ न अकळ 
से फेफडोंको व्यायाम, और मनकी प्रसन्नता, सब लोग ऐसी समाजमें व्यवस्थां करें कि जिस 
सात और सदा मा को अ टु हो सके और सब दीघे आयुका उपभोग 
सरल व्यवहारसे निभयता, और सदाचारसे आरोग्य प्राप्त हे पसृत्यु हे ही र यु 
न लेनेके पश्चा मरें । 
होकर दीप आयु प्राप्त होती दै । तह ः | | 
९२५ त्‌ ७ न्‌ [ 2 4 
इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नु आ रोहतायुजेरसं इणाना अनुपूव यत @/ 
माना यतिष्ठ | इह त्वष्टा सुजानमा ह 


टु & ७ (त. १. क. न्तु A 
| गादपरो अथमेतम्‌। शतं जावन्तु शरद, ls FE 0? 
ल दतां पर्षतेन ॥ सजोषा दीघेमायुः करात जीवसे चः ॥ «६ 

2 क्र ।१८६९ _&_ 
॥३८०॥ ऋ० १०१८४ ॥३८२॥ ० १०।१ कौ. 


(जीवेभ्यः ) जीवित मनुष्योंके लियि ( इमं परिधि) इत ( आ रोहत ) पूर्णतासे बढ जाईये,( जरं आयुः ) जराः | ट 
सौ वर्षकी आयुको मर्यादा ( दधामि ) करता छू । ( एषां ) युक्त अति दीर्घ आयुष्य ( वृणाना! ) संपादन कीजिए । | 
इनमें ( अ-परः ) कोई भी नीच बनकर ( एतं अर्थ ) इस ( अनु-पूर्व ) के अनुसार ( यतमानाः ) पुरुषार्थौ बन | 
जीवन-धनको (नु मा गात्‌) न छोडे सब मनुष्य (पुरूचीः) ( यतिष्ठ ) पुरुषार्थं की जिए । ( सु-जनिमा ) उत्तम जन्म ! 
बडे ( शतं शरदः ) सौ वर्ष ( जीवन्तु ) जीते रहें और देनेवाला,(स-जोषाः) संतोषके साथ जीवन व्यतीत करनेवाला 
(सत्यु) मध्युको (पर्वतेन) पर्वतके नीचे अर्थात्‌ (अंतदेषतां ) (लश)कारीगर कुशल कमेकर्ता ( ड्ह 3 संसारमै ( त | | 
दबाले | ४ जीवसे आयुः करति ) आपके जीवनके लिये आयु बनती ९० ऱ्य 
मनुष्योक्री साधारण आयुष्यमयादा सौ वर्षकि है। नीच पुष्ट होना, दीघोयुकी प्राप्तिका उपाय करना, सतत 
आचरण न किया जाय, तो इससे पहिले मृत्यु नदी दोगा, पुरुषार्थ करना, सतोषके साथ जीवन व्यतीत करना, हुन्नर 
दुराचार करनेसे दि शीघ्र मृत्यु आ सकता है । पुरूषार्थसे और कुशलता प्राप्त करना, उत्तम संतान उत्पन्न करना, थे 
मृध्युको दबाकर मनुष्य अपनी आयु बढ़ा सकते है । उपाथ हैं कि जिनसे दीर्घ आयुष्य होता है। ( ' अचु-पूव' ) 

यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतष शब्दस “ वयके अनुसार ? भर्थीत्‌ वयसे बडा पहिले और 
Oe पूव = उसके पश्चात्‌ छोटी ऊमरवाला मरे । छोटी ऊमरवाला पहिले 
ऋतुभिय।न्त साधु | यथा न  पूवमपरा 


< कमा न मरे । यह भाव व्यक्त होता है|) 
| घातराय़ांषे कल्पय छ टु 
त आय ० ऋ०१०। oR इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन 


॥ । हे ( घातः ) धारणकर्ता | ( तथा अहानि ) जैसे दिन सर्पिषा सं विशन्तु । अनश्रवोऽनमीवाः ७ 
| ह अ CR 
f ( अदु-पूर्व भवति) एकके पीछे एक चलते रहते हैं, (यथा सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ ^£ 
| क्रुतवः)जैसे ऋतु ( ऋतुभिः साधु यन्ति) ऋतुओंके साथ ठीक ॥३८३॥ ऋ० १०।१८ 
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( इमा नारीः ) ये ब्लियें ( अ-विधवा;) विधवा न बनें। 
|  (सु-पत्नीः ) उत्तम पतिकी उत्तम पत्नियां बनकर (आंजनेन 
; ८. सर्पिषा ) अजन आर सुगंधित तेल आदिका अथवा घीका 
टु सेवन करके (सं विशेतु) मिलकर घरमें रहें । (अन्‌--अश्चव:) 
, जिनके आंखमें अश्र नहीं हैं ( अन्‌ अमीवाः) जो नीरोग ह, 
( सु--रनाः ) जिन्होंने उत्तम रत्न धारण किये हे, ऐसी 
( जनयः ) तरुण ख्रियाँ ( अग्न) पतिके पूव ( योनिं ) 

55 विश्रामके स्थानको ( आरोहन्तु ) प्राप्त हो । 
पुरुष अकालमें न मरे और उस कारण ख्ियोंको वैधव्य 
दुःख न भोगना पडे । खियाँ उत्तम जवर वगरा पहनकर 

नीरोग बनकर आरोग्यसे युक्त रहें। 


उद्दीष्व नायेभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष 
एहि। हस्तग्रासस्य दिशधिपोस्तवेद पत्युजेनि- 
स्वमामि सं बभूथ॥रे८४॥ (ऋ० १०।१८।८) 


७ हे ( नारि) खि! जिस ( एतं गताड्सु ) गतप्राण 
अर्थात्‌ मृत पतिके साथ ( उप शेष ) तू सोती दे, उसको 
छोड दे और (जीव--लोक) जीवित लोगोंके स्थानमें (उदीष्व 
एहि ) उठकर आओ । तेरा ( हस्त-प्रामस्य ) हाथ 
प्रकडनेवाले (दिधिषोः पत्युः) पतिके सांथ (तव इदं जनित्वं) 
तेरा यही पत्नीत्व ( अभि सं बभूथ ) सब प्रक्रारसे निश्चित 
हुआ था | 
पति आदिकी मृत्यु द्दोनेपर चिरकाल शोक न करते हुए, 
^. जीवित मलुष्योंमें आकर अन्योंके समान व्यवहार करना ऑर 
/ यही समझना कि उसके साथ इतना ही संबंध था | 


/.. नुहेस्तादाददानो मृतस्यास्मे कषत्राय 
व॒चेसे बलाय। अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा 
विश्वाः स्पृधो अभिमातीजयेम ॥३८५॥ 


| ड (ऋ० १०।१८।९) 
। (स्मै त्राय वर्च॑से बलाय ) शोये, तेज और बलके 
, लिये इस ( तस्य हस्तात्‌) इस मत मचुष्यके हाथसे 
( धनुः आददानः ) धनुष्य लेनेवाले ( अत्र एव त्वं इह ) 
- | यहां तू. हि अकेला हे, ( वयं सुवीराः ) हम सब उत्तम शूर 


हेऊर ( विश्वाः स्ट्रधः अभिमातीः ) सब स्पर्धा करनेवाले 
सरभुभोंको ( जयेम ) जीतेंगे | 
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झो, तेज और बलप्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिए । 
युद्धभ मृत मनुष्योके हाथोंसे घनुष्यादि शख्राल्न लकर भी 
शत्रका नाश करना चाहिए । अथात्‌ मृत मनुष्या अथवा 
वीरोंके लिये शोक करनेम सब आयुष्य का व्यय न करते हुए 
अपना कतेव्य करनेमें तत्पर होना चाहिये । 


उप सपे मातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं एथिवीं 
सुशेधाम्‌। ऊणम्रदा युवातंदे[क्षिणावत एषा 
त्वा पातु निक्रेतरुपस्थातू ॥२८६।। 
(ऋ० १०१८१०) 
( अरु व्यचसं ) अत्यंत बिस्तृत ( सुसेवां पृथिवीं ) सेवा 
करनेयोग्य, विस्तारयुक्त ( एतां मातरं भूमिं) इस मातृभूमि 
के ( उप सर्प ) पास आ जाओ । (ऊणेब्रदा एषा युवति ) 
उनके समान कोमल यह स्री ( दक्षिणा-वतः ) दान देने 
बालेकी धर्मपत्नी ( निऋतेः उपस्थात्‌ ) विनाशके स्थानस भी 
( त्वा पातु ) तेरा संरक्षण करे । 


मातृभूमिकी सेवा करनी चाहिए । ब्लियोंकों भी चाहिए 
कि वे स्त्रियां मातृभूमिकी सेवा करनेवाले पुष्षांकी सहायता 
करें । मातृभूमिकी उपासनासे दीघ आयुष्य प्राप्त होता है 


और नाश नहीं होता | मातृभूमिकी उपासनासे मनुष्योंमे * 


संघशक्ति बढती है, जो उनको नाशसे बचाती है 


उच्छूयश्चस्त्र एृथिवि मा नि बाधथाः 
सूपायनास्म भव सूपवञ्चना । साता 
पुत्र यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणुहि ॥३८७॥ 
| (ऋ० १०।१८।११) 
हे ( एथिवि ) भूमि ( उच्छूवं चस्व ) मागे खुला करो । 
( मा निबांधथाः ) बाधा मत करो । ( अस्मे ) इसके ल्यि 
(सु-उपायना) उत्तम साधन देनेवाली तथा (सु-उपवचना) 
उत्तम कल्पना देनेवाली ( भव ) हो । हे ( भूमे ) पृथिवि | 
(यथा माता पुत्र ) जिस प्रकार माता पुत्रके उपर प्रेम 


करती दै, उस प्रकार ( एनं ऊर्णुहि अभिषिंच ) इसको | 


[श्रय देओ । 


मातृभूमिकी उपासनासे उन्नतिका माग खुला हो जाता है... 


और सब बाधाएं दूर दो जाती हें । इसलिये उन्नति चाहूनंवाले | 


| (७२) । वेदोपदेश । 


(७) 


आचरण इस्यार 
व्यायाम, हास्यरे 
सरल व्यवद्दाररे 
होकर दीघ आर 


इमं जीवे 


झार वर्षकी आयु 
इनमें ( अ-पर 
र जीचन-धनको ( 


बढे ( दातं शः 


( उच्छ्वंचमाना पृथिवी ) मार्ग खुला करनेवाली भूमि 
( सुतिष्ठठु ) सुस्थिति करनेवाली हो। ( सहस्रे मितः ) 
सहो प्रकारसे प्रमाण देनेवाला (हि उपश्रयन्तां ) मातृ- 
भूमिका आश्रय करे | ( ते गृद्दासः ) तेरे घर (श्टतश्चुतः) 
घीका सिंचन “करनेवाले ( भवन्तु ) हों | ( अत्र ) यहां 
( विश्वाहा ) सब दिन ( अस्मै ) इसके लिये (शरणाः सन्तु) 
आश्रय देनेवाले लोक हों । 


घरोंमे घीका संग्रह होना चाहिए । घी आयुष्य बढानेवाला- 
ओर रोग हटानेवाला है | इसलिये घर में भरपूर घी रखना 
चाहिये और घरके सब मनुष्योको भरपूर घी देना चाहिये । 
घी पीनेसे ही उत्साहब्द्धि होती और थकावट दूर होती हे । 


` इस प्रकार उत्तम खानपानसे उत्साहित ओर नीरोग 


होकर मातृभूमिकी उपासनामें दत्तचित्त होकर अपनी उन्नति 
का सांधन हरएकको व्यक्तिशः तथा संघशः करना चाहिये) 


सत्यका सब पर अधिकार । 


मृत्युरीशे द्विपदां सृत्युरीशे चतुष्पदाम्‌। 
तस्माच्वां मृत्योधपतेरुङ्करामे स मा 
बिभेः ॥३८९। अधर्वृ० ८३२३ 
द्विपाद्‌ तथा चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु ( ईश ) शासक 
है | ( तस्मात्‌ गोपतेः मृत्यो: ) उस भूमिके शासक सप्युसे 
( खाँ उद्धरामि) तुझे ऊपर उठाता हूं, तू ( मा बिभेः ) 
मतडर। | 
सब प्राणियोंके. पीछे मत्यु लगा है | उत्तम सद्वयवटार 
करके मृत्युका डर कम करना चाहिये, और उसके पाश तोड- 


'कर/भमरत्व की प्राप्ति करनी चाहिये । 


सब लोगोंको उचित है कि, वे मातृभक्तिको अपने मनमें बढा दीघ आयुष्यकी प्रापिका उपाय 

( इसे जीवाः कर अपनी उन्नति का साधन करें | ओर उत्तम यशको ह र र 

वि आववृत्रन्‌ प्राप्त हों । वेश्वदेवीं वचस आ रभध्व शुर 
ह्भ सबको आड ७ LS LoS न च न्तः ६ ° ति र 
ह उच्छ्वंचमाना प्रथिवी सु तिष्ठतु सहस्र यवत तमा) आतका 

` देवपूजा ( अभ्‌ > त रिता पदानि शतं हिमाः सेवी 
और इंसनेके लिये मित उप हि श्रयन्ताम्‌। ते गृहासो घृत- इ | 
चले जावे, जिस उचुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र। मदम ॥ ३९०॥ अथवे० १२।९ 
अधिक दीघ बन ॥३८८ा ऋ० १२१०।१८।१२ “जुद्ध और तेजस्वी होते हुए दिव्य गुणयुक्त ( 
नाच, हास्य वैश्वेदेवी ) वर्चस्वी कमोंको प्रारंभ कीजिए। जिससे 


वीराः ) हमं सब वीर अर्थात्‌ शूर पुरुष ( शतं हिमाः 

वर्षतक ( मदेम ) आनंदसे रहेंगे, और ( दुरिता ए: 

पापोंके स्थानोंक्रा ( अतिक्रामन्तः ) अतिक्रमण कडु 
उत्तम तेजस्वी कर्भाको कीजिये । शुद्ध,पवित्र अ, ८ 


बन जाइये । दुष्टताके परे होकर सो वषकी पूण ण्‌ 
७, £ 
कीजिये । स्वर 


आयुषायुःकृतां जीवायुष्मान्‌ जीव: ( 
मथा! । प्राणनात्सन्वता जाच मा एत्य 
रुदगा वशस्‌ ॥३९१॥ अथवे० १९।२७ 
( आयुष्कृतां ) दीघ आयु प्राप्त करनेवालोंके 
( आयुषा ) अधिक आयु प्राप्त करके ( जीव ) ' 
( आयुष्मान्‌ ) दीघ आयु धारण करके ( जीव): 
( मा मृथाः ) मत्‌ मरो । ( आत्मन्वतां ) आत्मा 
धारण करनेवालोंके समान ( प्राणेन ) प्राणशक्तिके 
( जीव ) जीवो । ( मयोः ) मृत्युके ( वशं) वरामें(कत 
अगा ) मत जाओ | "" धि 
दीर्घे आयु प्राप्त करनेवाले पुरुषार्था ओर आहि च 
धारण करनेवाले अध्यात्मनिष्ठ सत्पुरुष जिस प्रका,” 
करके अपना जीवन अतिदीध बनाते हैं, उस प्रका 
मनुष्यको अपनी दीघ आयु बनानी चाहिये, क! 
वशमें नहीं जाना चाहिये, परंतु अपनी इच्छा (, 
ही मृत्युको रखना चाहिये । शर्थ 


मनके अंदर यह पक्का विश्वास रखना चाहिये ४ 


अपमृत्युके वशमें होना ही नहीं। अपनी पूर्ण |: 
समाप्ति तक सत्कम करता हुआ में भानंदसे रहूंगा 
प्रशस्त यशसे युक्त हदोऊंगाः। 
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सपण महाभारत। 


|! क्व संपर्ण १८ पव महाभारत छाप चका & | इस सजिल्द संपण महाभारतका मल्य ६५) रु. रखा गया हु. - 
र तथापि यदि आप पेशगी म० आर द्वारा संपूण मूल्य भजग तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचि! 
ग्रन्थ हम ६४) ) ०० में दे सकते हें। आपसे रुपया झातेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वार 
५ र भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचग । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भर 
र देंगे | रुपया म० आरडरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय, माफ होगा। वी० पीर से मंगावायंगे तो सब डाकव्या 
ण 


आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाईये । 


[a त || | 
गवडदीता । | 
रष 
५ 
इस “परुषार्थबोधिनी' भाषा-टोकामे यह बात दर्शादी गयी हूँ कि वेद उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थों 
ही सिद्धांत गीत़ामें नये ढंगले किस प्रकार कहे अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुरुषा 
७ बोधिनाी ' टोका का मुख्य उद्देश्य हू, अथवा यही इसकी विशेषता हैं । 
Fi र गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पृस्तकोंमे विभाजित किये ई-- 
हँ अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, गन) 
र 99 २३१ १० ,, ३) 5) ११ ॥=) 
र 29 ११ 9१ १८ १" ३) ११ ११ =) हि 
| फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने ओर डा. व्य, ८) है । 


आसन । 


त च प ~ 
ड ८ योग की आरोण्यवधक व्यायाम-पद्धति ' 

अनेक वर्षोके भनभवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवध 
व्यायामही अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हूँ 


आने हैं | म० भा० से २७)२. भेज दें )- 


। 

रै इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हृ | मूल्य केवल २) दो रु० भौर डा० व्य० ।=) स 
। मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( जि०सातार 
स्पर 


CDPD IP HIPS PD TT TD PTD FD “>> PT CPP FTO IND CSI EN? 
मृद्रक और प्रकाशक-- व० श्री० सातवळेकर, भारतमुद्रणालय, औंध । 
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4 उससे भिन्न 
हिक लकारों का 
हि जो अद्यतन,अनद्यतन, 
णिनिके प्रमाण से है, वह 
सका कोई और निगूढार्थ 


च । 
तं भेद्‌ परित्यज्येत ॥ 
विशेष प्रयत्नत्तः। 
त छांद्सास्तदा ॥ 
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से विधि जादि सच 


[विधि-निमन्त्रण- उँ 
प्रार्थनेष छिङ्‌ ॥ (प 
विशः प्रेरणम्‌ । निम: 
आमन्त्रण कामचारकर 
पूर्वको व्यापारः । संग 
याच्या ॥ हत काशि, 
इच्छार्थेषु लिङ्छोरे 
कामप्रवद्न इति 
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